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प्रचीन विशाल भारतके निर्माता भगवान गोतम बुद्ध 


( लेखक :--श्रो ० फर्णान्धनाथ कचचु, एम० ए० ] 


६ ध्ू भिक्खनवे चारिक बहुज॑नद्विताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय पत्थाय हिताथ सुखाय वेवमनुस्सानं 
देसेथ भिक्‍्खवे घरम्मे आदि कलल्व्राण मम्मे कलल्यागं 
परियोसन कल्ल्याण साड्य सब्यत्नन केबतपरिपुण परिसुद्ध 
ब्रद्मयचरिय पकामेथ ।!? 
भ्र्थानु-'है भिन्षुगों, जाशो ग्रोर बहुजनोंके हितके 
लिए, वहुजनोंके सुखके लिए, संसारपर कृपा करनेके लिए, 
मनुष्यों झोर देवताधोंके हित, सुख झौर भमलाईके लिए सब 
भोर घूमो । हे भिन्षुओ जाओ, सौर भादि, मध्य एवं 
अन्तर्मे कल्याग करनेवाले धमका प्रचार करो । तुम पवित्र, 
परिप्रण. भौर विशुद्ध जीवनका प्रकाश करो ।”? 
इन शब्दोंमे भगवान ग्रोतम बुद्धने झपने शिष्योंकों 
विदेशोर्म जाकर बौद्धधर्मका प्रचार करनेके लिए उपदेश 


दिया था । इसीके फल-स्वरूप प्राचीन विशाल भारतकी 
नींव पड़ी, क्‍योंकि मिन्षुझोंने भगवान बुझके उच्च झादशास 
प्रेग्ति होकर भारतकी प्राकृतिक सीमार्भोंकी पार करके भारतके 
बाहर भनेक देशोंर्मे, उनके सन्देशको पहुँचाया। उन्हें 
विदेशोंमे जाकर बौद्धधर्मका प्रचार करनेमे बड़ी कठिनाइयाँ 
फिर भी उन्होंने उसका प्रचार न केवल चीन, 
बल्कि उसे 


डठानी पढ़ी । 
तिब्बत, कोरिया और जापानमें ही किया; 
चीनी-तुकिस्तान, ्रफ़ग्रानिम्तान, ब्रद्म।, श्याम, कम्बोडिया, 
जावा म्ादिमें भी पहुँचाया । 

भगवान बुद्रने झपने साठ शिष्योंकों उपयुक्त सन्देश 
देकर भिन्न-भिन्न दिशाशोंदों भज।। भगवान गौतस बुद्धकी 
जीवन-कथासे प्रत्येक पुरुष --स्कूलके लड़के त#--परिचित हैं । 
गौतमने झपनी आायुके पेतीसर्व वर्षमे, वेशाखकी प्रशिभाके 


५ विशात-भारत 


[ वर्ष ३, खबद़ १, संझमा १ 
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दिन, बोधिसस्वको प्राप्त किया था। तंव उन्होंने झपने धर्मके 
प्रचारकी बात सोची, मगर वे उपदेश है, तो किसको दें ? से 
प्रथम उन्होंने झपने हिन्दू-गुइको, जिन्होंने उन्हें हिन्दू-धर्मको 
शिक्षा. दी थी, अपने नये धर्म सिखलानेका विचारा किया । 
परन्तु उस समय तक वे मर चुके ये। तब उन्हें उन हे 
साधुभोंका स्मरण झाया, जिन्होंने उनको तपत्यामें सहायता 
दी थी । वे साधु उस समय सारनाथर्मे ( ध्राधुनिक काशीके 
समीप ) थे। इसलिए भगवान बुद्ध तुरन्त ही सारनाथ गये 
झोौर उन छुट्टों साधुमोंकों भपने नवीन पधर्मम दीक्षित 
किया, भौर सर्वप्रथम ठन्‍्हें भपना उपदेश सुनाया। थद् घटना 
बोद्धपमेंके इतिहासमें 'धम्मचक्रपवत्तन! संस्कारके नामसे 
प्रसिद्ध है । इसी समयसे भगवान बुद़ने आाद्यण-प्त्राह्मण, 
गरहीब-भमीर, राजा-प्रजा--सबर्भ झपने धमका प्रचार शुरू 
कर दिया । उन्होंने भंपने धर्मको किसी विशेष जाति या 
सम्प्रदायंके लिए सुरत्ित नहीं रखा, बल्कि बिना किसी 
प्रकारके भेद-भावके उसका द्वार सर्वताधारणके लिए खोल 
दिया । इस विधयर्म उन्होंने द्विन्वू धमेका प्रतिवाद किया । वे 
क्षोगोंकों प्रेम झोर भद्विसाका सन्देश देते थे। उन्होंने निर्वाण 
प्राप्त करमेके भष्ट मार्गोंको प्रदर्शित किया था । 

भगवान बुद्धने सबसाधारणके हृद्योंको स्पर्श करनेका 
प्रथश किया था । इसके लिए वे दाशंनिक सिद्धान्तोंको 
प्राख्यानों झौर उपमाह्रोंके द्वारा लोकप्रिय ढंगसे समझाया 
करते थे । परन्तु विशाल भारतकी नींब उस समय पढ़ी, 
जब उन्होंने श्रपने साठ शिष्योंसे कद्ठा--"झब तुम लोग 
जाझो, इस सर्वोत्तम धर्मका प्रचार करो भौर उसके प्रत्येक 
पहलूकी समम्तामों ।!! 

विशाल भारतकी बुनियाद भारतत्रपके इतिहासका एक 
समोरंजक भ्रध्याय है । इसे हम एशियाके भिन्न-भिन्न 
वेशोंम बोद्धधके प्रचारकों कथा भी कह सकते हैं। 
जैसे-जैसे बोदघन भिन्न-भिन्न देशोंमे फैलता गया, वैसे-बैसे 
प्रायीन कालके विशाल भारतकी गींवका मांग परिष्कृत होता 
गया ।. में यहाँपर बौद्धपसके प्रचारके साथ-साथ- इस 


बातको प्रदर्शित करनेको कोशिश कहूँगा कि भगवान बुंद् ही 
प्राचीन विशाल भारतके निर्माता थे | मुझे भाधुनिक 
विशाल भारतका भ्रच्छा ज्ञान नहीं है, परन्तु में पिछले दस 
वर्षौसे प्राचीन विशाल भारतके सभी झ्गोंका अध्ययन कर 
रहा हूँ। इसलिए मैं उस सांस्कृतिक साम्नाज्यके विषयमें, 
जिसका शताबिदियों पूर्व भारतके सपूर्तोनि निर्माण किया था, 
कुछ कहनेकी धृष्ठता कहूँगा । 

भगवान मुद्ध बढ़े सफल प्रचारक ये। जब उन्होंने 
झपने साठ शिष्योंकी बाहर जाकर 'स्देधम्म' प्रचार करनेकी 
झाह्ा दी, तब वे स्वयं भो बेकार नहीं रहे थे। उन्होंमे 
कहा था--““मैं भी उरुवेला जाकर धर्मका उपदेश दूँगा ।?? 
अंत: वे उरुबैला--गयाजीकी पहाड़ियोंपर--गये भौर 
बहके पन्‍्द्रह सौ साधुभोंको अपने उच्च धर्मंका उपदेश दिया । 
वे उनके उपदेशसे इतने ग्रधिक प्रभावित हुए कि सब के-सब 
उनके शिष्य दो गये । 

उन्होंने उच्च विचारोंक भिक्षुमोकि एक दलकतो प्रेरित 
करके समस्त भारतवर्षम तथा भारतके बाहरके वेशों्म 
बोद्धधर्मके प्रचारके लिए भेजा । प्रेम भौर भहिंसाके प्रचारक 
इन बोद् साधुझोंकी लगन झोर ठत्साह थाजकलके भिन्न-भिन्न 
समाजोंके प्रचारकोंके लिए--जो उपनिवेशोंमें प्रचारके लिए 
जाते हैं--भनुरुरणीय है। वे बोद साधु जित किसी भी 
देशको गये, उन्होंने वहाँके लोगोंको अपने भर्मके पत्तमें कर 
लिया, भोर धॉरे-धीरे उन स्थानोंको विशाल भारतका श्रंग 
बना दिया । इस प्रकार बौद्धधर्मके प्रचारका इतिहास 
विशाल भारतके इतिद्वासका एक महत्त्वपूर्ण भ्रंश है, भोर 
प्रत्येक भारतबासीको--जो झपने भौपनिवेशिक भाईयोंकी 
भलाई चाहता हो--उसका भ्रध्ययन करना चाहिए। उसके 
अध्ययनसे हमारी भोपनिवेशिक समस्याशधोंके समाधानके कुछ 
नग्ने मार्ग ज्ञात धो सकते हैं। 

भगवान बुड़के शिष्य उनके थोग्य उत्तराधिकारी हुए । 
अ्रभाग्यवश, उनके संधके कुछ सदस्य ऐसे भी थे, जो बुद्धके 
बनाये हुए कड़े निममोंसे सन्तुष्ट नहीं थे। जब तक भगवान 
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बुद्ध जीवित रहे, तब तक वे कोई श्रापत्ति नहीं ठा सके, 
परन्तु इनके मरनेके बाद ही, उनके एक शिष्यने कहदा--- 
“अ्रव तो बुढ़ऊ मर गये, झब हम लोग जो चाहें कर 
सकते हैं ।”” 

परन्तु यह उसको शान्ति थी, क्योंकि भगवान बुद़के 
प्रिय शिष्य झानन्द इत्यादि मोजूद थे, जिन्होंने बुद्धके संघर्म 
किसी प्रकारकी गढ़बढ़ी नहीं होने दी। इसके विरद्ध उन्होंने 
संधको भौर मी दृढ़ करनेके लिए वैशालीमें एक सभा 
बुलाई, जिसमें बुद्धके समस्त शिष्य एकत्रित हुए भौर 
उनके समस्त वाक्य सुप्रसिद्ध 'त्रिपिटकः में एकब्रित किये 
गये । 


भसलमे बोद्ध-प्रचारकोंने विशाल भारतकी स्थापना 
सम्राट मशोकके समयमें--जो अपने शिलालेखोंमें 'देवानां 
पिय पियदसि' के नामसे प्रसिद्ध है--को थी। प्रशोकने 
विशाल भारतकी स्थापनार्म बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया था । 
परन्तु उसका उद्देश्य साम्राज्यवादी साम्राज्य स्थापित करनेका 
नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित करनेका था। 
अशोक ही के समयमें बौद्ध साथ भारतसे बाहर गये, भौर 
भारतक्ी सीमामोके बाहर कई देशों्मे बौद्धघमका प्रचार हुआ। 
प्रशोकने पाटलीपुलमें बौद्धोंडी तीसरी सभा बुलाई थी, 
जिसमें मुग्गालीपुत तिस्सके सभापतित्वर्मे एक हज़ार विद्वान 
एकश्नित हुए थे। उसमें संघके नियमों भौर सिद्धान्तोंम 
संशोधन, किया गया था। इस स्मरणीय सभाके बाद 
बौद्ध-प्रचारक भिन्न-भिन्न दिशाप्रोंको मेज गये। एक दल 
हिमालय प्रदेशकी स्‍झोरु गया, दूसरा पश्चिमी भारतकी भोर, 
तीसरा खुबणे-भूमिकी भोर भौर चौथा लकाकी झोर । लंकाके 
दोनों इतिहासों--“दीपवेश” भौर “मदावंश'में इन प्रचारकोंका 
बयान है, झोर उन देशोके नाम भी विये गये हैं, जिनमें ये 
“सद्धमुम! के प्रचारक भेजे गये ये | उनमें लिखा है :--- 


“'प्रज्कतिक काश्मीर झौर गांधार को गये 
मद्ादेव महिएा (गोदावरीके दक्तिण) को गये 
रक्खित बनवा।सी ( जंगल ) को गये 


प्रायीन विशाल भारतके निर्माता भगवान गोतम बुदध ३ 





बैकिटूयाके धमरक्खित प्रपरल्तक (पश्चिमी पंजाब , को गये 


महाघम्म रक्सित. मरहठा ( बम्बई-प्रास्‍्त ) को गये 
महारक्खित योनलोक ( बेक्टिया ) को गये 
मज्मिम हिमवन्त ( मध्य-दिमालय ) को भरे 


सोन झौर उत्तर सुवर्श-भूमि (अह्मा भौर मलाया भंतरीप )को गये 
महिन्द तथा झन्य लोग लंकाकों गये ।” 


झशोकके शिलालषेखोंमं भी उस समयके इस घधर्म-प्रचारका 
वरान मिला दै। धपने एक शिलालेखमें भशोक कहते 
हैं... और यह कहा जाता है कि दान एक प्रशंसनीय वस्तु 
है, परन्तु धम्मके दानके समान कोई भी दान या कृपा नहीं 
हो सकती ।” इस प्रकार भशोक समस्त संसारके लोगोंको 
धरमंका दान देना चाहते ये। उन्होंने सांम्राज्ययी समस्त 
रक्षित रियासतोंमे, सीमान्त प्रदेशकी जातियों, देशके 
भीतरके समस्त जंगली भागोंमें, द्क्तिण-भारतंके स्वतेल 
राज्योमें, लकामें भौर सीरिया, मिश्र, सिरीन, मैसिडोनिया 
झीर  इृपीरसकी रियासतोर्मे--जो क्रमसे एंटिभोक़स 
भियोतत, टोलमी, फिलाडेलफस, मेगस, ऐंटिगोन्र, गोनाट्स 
भ्रोर एलेक्जन्डर द्वारा शासित की जाती थीं--बौद्धधर्मके 
प्रचारक भेज थे । 


इस प्रकार अ्शोकने बिशाल भारतका बीज वपन किया, 
जो बहुत शीघ्र तीन मदादेशों--एशिया, यूरोप भौर 
भफ्डा--में स्थापित हो गया । वे स़बसे बढ़े बौद्ध सप्ाद 
थे, जिन्होंने भपने धर्म-प्रचारके उत्साहस भगवान बुद्धका 
सन्देश भिन्न-भिन्न स्थानोंको पहुँचाया था। गहाँ तक कि 
लकाके शासक 'तिस्स” की--जिसने भ्रशोककी नक़॒ल करके 
दिवाना पियः की ठपाधि धारण की थी--प्रार्थनापर उन्होंने 
अपने पुत्र महिन्दको शंका भेज दिया था। महिन्द बढ़ा 
उत्साही प्रचारक था ; वह बहुतसे भिक्तुओं, बोद्धधमकी 
पुस्तकों ध्लौर उनके भाष्येकि साथ लंका गया था। राजा 
'तिल्स” ने बढ़े आदरसे , उसका स्वागत किया भौर उसके 
कहनेसे भनुराभापुरमें 'थूवाराम दागबः का निर्माण किया। 


रद विवाल-मारत 
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महिन्दने हंक:में बहुतसे लिहलियोंको दीक्षित दिया, भौर 
वहाँ बोद्धपमही स्थापना की। सिंहली राजबंशकी कई 
मदिलाभोते मिज्ुण्री बननेका वियार प्रकट किया । इसपर 
महिल्दने झ्रपनी बहन संघमिताको भारतसे बुलाया । संघरी 
पुकारपर संघमिन्ना लंका गई, भोर वहाँको स्थज्ियोर्मे उसने 
बौद्धपर्मका प्रचार किया । 

लैका जाते समय संपमित्रा भयने साथ गयाके सुप्रसिद्ध 
बोधि वृक्षकी एक शाखा भी ले गई थी, जिस उसने 
झनुराधापुरमें रोपित किया था। वौद्धध्मक्नी भांति यह बोधि-वृत्त 
प्राज भी लंकार्मे बतमान है । 

अगोकके प्रचार-सम्बन्धी कार्य विशाल भारतकी 
स्थापनाके लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन कनिष्कके समयमें उसे 
भोर भी प्रेरणा मिली । जब कनिष्क पश्षिमी भारतका सन्नाद 
था, तम् चोनमें बोद्धधर्मका प्रचार हुआ । उस सप्रय चीनके 
महान्‌ साम्रा्यके तत्कालीन शासक सश्नाट्‌ मियटीकी 
प्राथनापर तचाशिलाका एक बौद्ध भिन्नु कश्यप मारतंग चीनमें 
'सद्धस्म!-प्रचारके लिए गया था। चीनमें बौद्धधमके प्रचारका 
बृतान्त चीनी पुस्तकों इस प्रकार है :-- 

*'बेन-बशीय सम्राट मिग-टीके शासनके चौथे बर्षमें 
सम्नादने एक स्वप्न देखा । जिसमें उसने देखा कि एक पक्षित् 
पुरुष, जिसका शरीर सोनेका बना था भौर जो ६ चंग 
( १४१ इंच ) ऊँचा था तथा जिसके मस्तकके चारों झोर 
सूर्यके सहश प्रकाश था, छड़ता हुआ शाया, झौर उसके 
मंहछ्में प्रविष्ट हुमा । 

““इस स्वप्से प्रभावित: होकर सन्नादने अपने मेत्रीसे पूछा 
कि उस स्वप्रका क्‍या झर्थ था. इसपर फाउ-ईने--जो ज्योतिष 
गशना-विभागसे सम्बन्ध रखता था--जवाद दिया--'झापने 
घुना होगा कि भाततवर्षमें एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुमा है, 
जिसने सम्पूर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, झौर जो फो ( बुद्ध ) 
बहलाता दै। यही महात्मा होंगे, जो झाकाशर्मे- भपने 
अपने दिव्य प्रकाश-सहित उड़ते होंगे। यही आपके स्पप्नके 
कारया हैं।” क्षत्रादने यह सुनकर तुरन्त ही तथ् सेनिक अधिकारी 


[ बर्थ ३, ल्वरड १, संख्या १ 





साई-इन राज्याघिकारी वांग-सुंग झोर सिन किंगको अन्‍य 
पन्‍्द्रह ब्यक्तियोंके साथ भेजा, भौर भ्राज्ञा दी कि वे ताईन्यू 
चीके देश भोर भध्य-भारतर्में जाकर बुद्धिससासे बौद्धधर्मका 
पता लगावे । 

' ग्यारह बरष बाद ये लोग बुद्ध भगवानकी प्रतिमा--जो 
राजा यू-चाल ( भ्रोदायन ) ने बनवा दी थी--और ४२ 
किभागोंके ग्रंथ लेकर भारतसे ज्ौडे। ये लोग झ्पने साथ 
निमंत्रित करके शमनस मा-तेग ( कश्यप मातेग ) झौ( चथो 
फा-लनर ( धर्मरक्षा) लेकर बारहव मासके तीसवें दिन 
लो-यांगमें भाकर पहुँचे । 

“तब सम्रादने सा-तेगसे इस प्रकार प्रश्ष॒ किया--'घर्मके 
राजा ( धर्मदेव बुद्ध ) ने कब जन्म लिया था, भौर उन्होंने 
इस देशमें भी भवतार क्यों नहीं लिया ?? इसपर भिच्ुने 
उत्तर दिया कि कापि-लोका देश महान देवभूमि है, इसलिए 
तीनों कालोंके बुद्धोंने वहीं जन्म लिया दै। देव भौर 
नागोंको भी यही इच्छा रहती दे कि उसी देशमें पैदा होकर 
बौद्धधमेका पालन करें, जिससे उन्‍हें निवांण प्राप्त हो सके । 
उनके सिद्धान्तोंका प्रकाश दूसरे भागर्मि भी पहुँचता दे। 
इससे पांच सो वर्ष त% नहीं, एक हज़ार बर्ष तक यदि उनमें 
बौद्धधर्मके प्रचारक लिए कोई संत न भी हो, तो निर्बाण प्राप्त 
कर सकेंगे । 

“सन्नाटने इस बातफा विश्वास करके झौर इसे पसन्द 
करके शहस्के पश्चिमी फाटकके बाहर तुरन्त ही एक मन्दिर 
बनानेकी श्ाजश्ञा दी। इस मन्दिरका नाम 'सेतभश्वका मंदिरः 
रखा । उसमें भक्ति थूबक बुद्धदेवकी प्रतिमा स्थापित की /? 

इस प्रकार चोनमें बोद्धधमके प्रचारसे विशाल भारतकी 
स्थापना हुईं। वर्दा बुद्धछणा सन्देश पहुँचानेवाले कश्यप 
मातंग थे। दनके बाद भ्रौर भी भनेकों बोद्ध संत्यासियोंनि 
पहाड़, रेगिस्तान भौर समुद्र पार करनेक्ो तमाम तकलोंपें 
झोर दु:ख डठाकर मातंगका अ्रनुगमन किया। एक हज़ार 
चर्ष तक चीनरमें बोद्धधमेका प्रचार करनेके लिए भारतसे बोद्ध 
भिशुश्रोंका तांता बेधा रहा। इन भिक्तुझ्रोने चीनको 
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बोदभर्म-सम्भन्धी समस्त संस्कृत-साहित्य, भारतीय मूर्षि- 
निर्माण-कला, भारतीय चित्र-कला भोर भारतीय सम्यता-- 
यानी भारतीय संस्कृतिके सम्पूर्ण झवयव प्रदान किये । 

चीनियोंबो बौद्धपम॑ सिस्रानेर्म इन बोद्ध-मिक्षुझोंको एक 
ऐसी विदेशी भाषा की --जो ससारकी सबसे मुश्किल भाषा सममी 
जातो है--कठिना का सामना करना पढ़ा । फिर भौ उन्‍होंने 
चीनी भाषाका ज्ञान प्राप्त किया, उसी भाषामें भपने धमका 
प्रचार किया ओर भनेकों बौद्ध प्रन्थोंका चीनी भाषा अनुवाद 
किया । डनके किये हुए भनुवाद झव तक बड़े मूल्यवान 
समझे जाते हैं। कुमारजीवके अनुवाद तो मद्दान्‌ चीनी 
भिक्षु हुएन संगके भगुवादोंसे भी उत्तम सममे जाते हैं । 

यह कुमारजीत्र चोनमें विशाल भारतका एक बहुत महान 
व्यक्ति था प्रो० सिलव्न लेवीने उसका बृत्तान्त लिखते हुए 
लिखा है--''जिन समस्त व्यक्तियोंने चीनमें भारतीय बौद्ध- 
धर्मका प्रचार किया, उनमें शायद कुमारजीव ही सबसे महान्‌ 
अनुवादक था।” कुमारजीवने विशाल भारतके नि्माणर्मे जो 
बड़ा भाग लिया है, उसे कोई भस्प्रीकार नहीं कर सकता । 
डसके पिता एक भारतीय थे, जो कोच्छुंक राजाके राजगुर 
थे, और ईसाकी चौथी शताब्दीमें मध्य एशियामें विस्तृत 
विशाल भाग्तमें रहते थे। कुमारजणीव खोतानके समीप 
कौच्छसे बन्दीके रूपमें चीन ले जाया गया था, जहाँ उसने 
बढ़ा भारो काये किया । वह सेल्कृतका बढ़ा भारी विद्वान 
था। भौर उसने बहुत थोड़े समयर्से चीनी भाष।पर भी अच्छा 
अधिकार प्राप्त कर लिया । चीनी सन्नाटके निर्मेत्रणपएर उसने 
अनुवादका का ये झारम्भ किया । बारह वर्षके भन्दर उसने कमसे 
कम सौ बोद्ध संस्कृत-अन्थोंको चोनी भाषामें भ्नुवादित किया। 

बोदधम चीन ही भें परिमित न रह। सन्‌ ३७२ में 
एक बौद्ध-भिज्ु चीनको पार करके कोरिया पहुँचा । वहाँ 
उसमे सद्धम्मका प्रचार किया । थोढ़े ही दिनोंमे, उसने वहाँके 
राजाको भगवान बुद्धके भर्ममे दीक्षित किया। कोरियाके 
झधिवासियोंने शौध्र ही झपने राजाका अनुकरण करके 
भौद्धलमको स्वीकार कर लिया । पुन: सन्‌ ५६९ में एक 
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दूसरा बौद्ध भिज्चु कोरियासे जापान गया, भोर उसने उस 
द्वीप-समूहको बुद्धवेवका सन्देश खुनाया। मंगोलिया धौर 
कारमोसा-द्वीपमें भी चौनसे बौद्धधर्म पहुँच गया । 

पश्चिमी भारतवर्षसे बढ़कर बौद्धघम काबुल, खोतान, 
कौच्छ भोौर चीनी तुर्किस्तानमें भी पहुँचा । द्वालमें भारेत 
स्टोनने जो ख़दाई की दे, उससे प्रकट होता है कि किसी 
समय ये चीनी-तुर्किस्तान, खोतान भौर समीपस्थ स्थान 
बौद्धधमके दृढ़ दुग थे, परन्तु ,तिब्बतरमें बोद्धधम ईसाकी 
छुठवीं शताब्दी तक नहीं पहुँचा । तिब्बतके राजा श्रोंग-सन- 
गम्पोने ही बंगालके बोद्ध-भिचुभोंको तिवब्यतर्मे. बौद्धधरमंका 
उपदेश दनेके लिए बुलाया था। बादर्ते, नालनद झोौर 
विक्रमशिक्षाके विश्वविद्यालयोंने तिब्बतको बहुतसे उपदेशक 
दिये। महोपदेशक श्रीक्षान दीपकर, जिन्होंने लामा-धर्मकी 
नींव डाली थी, विक्रमशिलासे ही गये थे । 

एक झोर यदि चोन भौर मध्य एशियाकी भोर बोदधर्मका 
प्रवाह जारी था, तो दूसरी झोर भारतके भौपनियेशिकोंका 
एक स्रोत दक्षिणकी भोर प्रवाहित था। इस ल्लोतका फल 
यह हुआ कि ब्रह्मा, श्याम, चम्पा, कम्बोडिया, जावा, बाली 
और बोनियोर्मे विशाल भारतकी स्थापना द्वो गई। दक्षिण- 
एशियाके दशॉर्मे बौद्धधर्मका प्रचार भी झशोकके समयर्मे 
हुआ था, जब उसने सोन झोर उत्तरो स्वरण-भुमिर्म 
धर्म प्रचारके लिए भेजा था। ब्रह्मार्म बोद्धधम बगालसे 
पहुँचा । चम्पा झोर कम्बोडियामें भी बोद्धधम पहुँच गया । 
कम्बोडियासे बद्द श्याममें पहुँचा, जहाँ भाज भी वह राजधर्म 
है। कम्बोडियाके राजा भी बोद्ध हैं। जावामें बोरोबूदरका 
शानदार मन्दिर जावाके राजाके धर्म-प्रेमका फल दे। 

प्राचीन विशाल भारतका यद्द एक संध्तिप्त दिग्दशन है । 
यह विशाल भारत एशियाके भिन्न-भिन्न देशोंमें दूर तक फेला 
हुआ था । इस महान्‌ विशाल भारतकी प्रेरणा मह्ठत्मा 
गौतम बुद्धसे उत्पन्न हुई थी । यह प्रानीन भारतीय उपनिवेश 
भारतके सांस्कृतिक साम्राज्यके भंग झोर मेश थे। भारतवर्षने 
कभी भी साम्राज्यवादकी (जिस भर्थमें भाजकल साजन्नाज्यवाद 
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शब्द व्यवहार होता है, उस भर्थमें ) आकांचा नहीं की। 
डसने अपने सान्नाज्यक्री सीसा बढ़ानेके लिए कभी कोई सेना 
मारतके बाहर नहीं भेजी । खून-खराबीके साज सामानसे 
घुसल्ित सैनिक भेजनेके स्थानर्मे भारतवर्षने शान्तिपूणा 
बौद्ध-मिच्चुओंकी प्रेम और शान्तिके सस्देशके साथ बाहर 
मेजा। इन भिज्षुभोंने सम्पूर दक्षिणी पूर्वी एशियामें भारतीय 
सभ्यता भर संस्कृतिका प्रचार किया । 

झाजकल जो मिशनरी लोग प्रचारक लिए उपनिवेशोंमें 
जाते हैं, उन्हें बुद्धदेवके शिष्योंसे शिक्ता लेनी चाहिए, 
भौर बौद्ध-मित्तुमोंके भादशोंको ध्यान रखंना चाहिए। 





[ वर्ष ३, खण्ड १, संख्या १ 
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दो दृज़ार वर्ष बाद झ्राज भी भगवान गोतम बुद्धरा वह 
उपदेश झाकाशर्मे गूँज रहा दै--“हे भिक्ुझो, जाझो, भोौर 
प्रपने कल्याणकारी घर्मका प्रचार करनेके लिये संसारकी यात्ता 
करो ।” क्‍या भगवान्‌ बुद्धकी .जन्मभूमिमे, सम्राट झ्शोइकी 
मातृभमिर्मे ऐसे व्यक्ति झब्र भी वियमान हैं. जिनके कान इस 
उपदेशको सुने, हृदय इसे धारण करे झौर जो भपने त्याग 
तप और भात्मबलसे एक बार फिर भारतीय सेम्कृतिका 
सन्देश लेकर देशदेशान्तरोंको जाब १ प्राचीन विशाल भारतके 
निर्माता गोतम बुद्धकी भात्म झाऊ भी स्वगर्मे इस प्रश्नके 
उत्त'की प्रतीक्षा कर रही दे । 


वर्तमान विशाल भारतके निर्माता 


मात कमी विशाल था। वह भारतकी भौगोलिक 


सीमाधोंमें बद्ध नहीं था । बट-बृत्तकी तरह वह अपनी 
शाखा-प्रश!खाभोंको दृ( दूर देशों लक फेलाये हुए था। भाज 
भारत साम्राज्यवादियोंक भ्त्याचारपूणं शासनके भ्रधीन है, 
पर कभी उसका निजका साप्ताज्य था, भोर वह था सल्कृतिका 
सान्नाज्य। चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया, 
श्याम भोर सिंहलद्वीप इत्यादिके इतिहासमें भारतीय संस्कृतिका 
साबरदसत प्रभाव था। कालकी गतिसे भ्रौर हम लोगोंछी 
मृलतासे वह स!|म्नाज्य नष्ट हो गया । हम लोगोंन समुद्र-यात्ञाको 
प्राप समझ लिया । इस प्रकार अपने पूवजों द्वारा स्थापित 
भारतीय संस्कृतिके साम्राज्ययो जड़पर कुठाराधात 
किया । भपने प्राचीन उपनिवेशोंसे इसी कारण हमारा 
सम्बन्ध टरूंट गया । भाठतीं शताब्दौस लेकर श्रारहवीं 
शताब्दी तकका समय विशाल भारत के इतिहासभें पतनका 
काल कहा जा सकता है। इस बीचर्भम हमारे घरकी ही 
सजाधीनता नहश्ट नहीं हुई, चरन्‌ विदेशोर्मे विध्तृत हमारे 
साल्कृतिक साम्राज्यका भी नाश हो गया । जिम्त देशके 
प्रशुपम कलाकारोंने जोरोबूदर जेसा भव्य मन्दिर यबद्वीपमें 
तिर्माण कर दिखलाया था, उसको सन्तान झठारइवों शताब्दीके 
प्रासम्भमें श्तबन्दीकी गुलामीमें विदेशोंढो भेजी जाने छगी! 


दम लोगोने देशमें भ्पने भाइयोंकों शुद्र भौर चागडालकों 
श्रेणी डालकर उन्हे झछुत बना दिया, झोर परिणाम-स्वरूप 
हमलोग स्वयं संसारमें मछृत समझे जाने लगे ! झ्रोपनिवेशिक 
बर्गभद-- गोरे-कालेका सवाल--भारतीय वर्ण भेदका प्रतिविम्ध 
झौर परिणाम है । 

८० वर्षों लाखों ही मज़दर विदेशोंको भेजे गये। 
उनपर जो प्रत्याचार हुए, जो-जो कठिनाइयां उन्हें सहनी 
पढ़ीं झोर जिन मयेकर परिस्थितियोंमें उनको काम करना पढ़ा, 
उनकी कथा बढ़ी हृदयद्रावक है ; पर उसे यहाँ दुहरानेकी 
आवश्यकता नहीं। शतबन्दीक्ी गुलामी सन्‌ १६१६ में 
बन्द हो गईं, झोर सन्‌ १६२२में झन्तिम शर्तेबंधा मज़दूर 
मुक्त हो गया, यद्यपि अब भी उसके पापोंसे पिषड नहीं 
छूटा । #% 

समयने पलटा खाया । जो बुराई थी, उसमेंसे भी एक 
भलाई उत्पन्न हुईं। कीचइमेंसे कमल उत्पन्न हुभा। 
शर्तबन्दौकी कुछी-प्रधाके भ्राधारपर भावी विशाल भारतका 


निर्माण होने लगा । निशाका वह भन्धकार सदाके लिए दूर 


* गत १६ जनवरीको जो कुली जद्दाड 'सतलज? ब्रिटिश-गायना, 
जमैका भौर घरीनाम श्त्यादिस लौथ था, उसमें ८७४ आदमी 
जानवरोंकी तरह भरे हुए थे | उस जद्दाजपर ४४ आदमी माभमें हो 
मर गये ! समुद्र-यात्ामें दी उनकी ससार-याज्ा समाप्त हो गई। 


जनबरी, १६३०; माधे, १६८६ ] 


वर्तमान विशे।ल भारतके निर्माता स 
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हो रहा दे | विशान भारतके सूर्यकी किरणोंका प्रकाश फैल रहा 
है। जिन महानुभावोंको विशाल भारतके इस नवीन यघुगका 
प्रवर्तन करनेका श्रेय सिलना चाहिए, उनको सम्पूर्ण संख्या 
गिनानेके लिए न तो यहाँ स्थान हीं है, झोर न झवसर ही । 
क्ष्यहाँ इतना कहना द्वी पर्य्याप्त द्वोग्गा कि मद्दात्मा गान्धी, 
दीनबन्धु ऐगइज़ झोर कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ विशाल भारतके 
निर्माताप्रोर्मे मुख्य हैं। पौराणिक भाषामें यही त्रिमूति 
विशाल भारतके ब्रह्म, विशु, महेश कहे जा सकते हैं । 
यह गान्धीजी उसकी भ्रात्मा हैं झौर ऐपड्रज़ उप्तके हृदय तो 
कविवर उसके मस्तिष्क हैं : तीनोंने भपने समयका एक उत्तम 
भाग विशाल भारतके निर्माणमें व्यय किया है। महात्माजीने 
अपने जीवनके *% वर्ष दक्षिण-प्रफ्रिकामें बिताये थे। 
दीनबन्धुके जीवनके पिछले १८ वर्ष भ्रफिका और फिजी, 
मलाया झ्ौर सीलोन, कनाडा झौर ब्रिटिश-गायना इत्यादि 
देशदशान्तरोंके प्रवासी भाइयोंकी दशा सुधारने्म ब्यतीत हुए 
हैं. और रवीन्द्रनाथ पेशटठ वर्षकी ब्रद्धावस्थार्मे भारतके प्राचीन 
५ उपनिवेश जावा, सुमाला भोर बालीकी यात्रा करने गये थे । यद्द 
बात “विशाल भारत” के पाठकोंको शायद ज्ञात न होगी 
कि डाक्टर कालिदास नागककी “ृद्धत्त भारतीय परिषद? 
कवितरके ही प्रोत्साइनका परिणाम है। उनको विश्वभारतो 
विद्यालयका उद्देश्य ही सांस्कृतिक विश!ल भारतका निर्माण 
है। यदि महात्मा गान्धीजीने प्रवासी भारतीयोंको भात्मिक 
बल प्रदान किया है, दीनबन्धु ऐगड्ज़ने शर्तबन्दी गुलामीको 
, दूर कराके उनकी माताओं और बहलनेके निराशामय शुष्क 
जीवनमें गहस्थ-धर्मी पविलता तथा प्रेमका संचार किया है, 
तो कवीन्द्र रवीन्द्रके उच्च विचारोंकी ध्वनिने मारतकी सीमाओों 
झोर सात सम्ुद्रोंकी पार करके उन द्वीपोंके किनारेपर टक्कर ली 
कै और प्रवासी भारतीयोंका मल्तिष्क ऊँचा किया है । 
पर हम इन महा पुरुषोकि जीवनकों प्रवासी भारतीयोंके 
लिए जितना मद्दस्वपूर्ण समझते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण 
जीवन उन ख््रियों तथा पुररषोंका था, जिन्होंने विशाल भारतके 
निर्माण-रूपी यहरमें अपने प्राणोकी झाहुति दे दी। कुमारी 





दीनबन्धु, मह।त्मा और कवीन्द्र 
वालियासाका नाम हमारे कितने पाठक जानते हैं! 
विषयर्म महात्मा गान्धी डोने लिखा है --'“वालियामा अपना 


ड्सके 


नाम झ्रमर कर गई। वालियामाकी सेवाका नाश नहीं हो 
सकता । भाज भी उसकी बह मूर्ति कितने ही हृदयोंर्म 
विराज रही है। जहाँ तक भारतवर्षका नाम रहेगा, तहाँ 
तक दक्षिण-अ्फ्रिकांक इतिहासमें वालियामादा नाम भी 
मर रहेगा ।?? 

वालियासाका नाम तो शायद थोड़े-बहुत लोगोंको मालृम 
भी द्ोगा, पर उसकी कितनों ही बहनोंका नाम संसार कभी 
नहीं जानेगा ।* 





+ “इन बहनोंका बलिदान विशुद्ध था । वे बेचारी 
क्रानूनकी बारीकियोंकों नहीं जानती थीं । उनमेंसे कितनी ही 
को देशका खयाल तक नहीं था | उनका देश-प्रेम नो केवल 
अद्धा ही पर लिभेर था | उलमेंसे किननी ही निरक्षर थीं, 
झर्थात्‌ समाचारपक्ष तक नहीं पढ़ सकती थीं, पर वे जानती 
थीं कि क्रौमके मानन्वञ्रका दरण हो रहा है । उनका 
जेल जाना उनका आत्तनाद था--शुद्ध यत्ष था ।? 

+-महात्मा गान्धी। 


डर - विक्षांल भारत 


[ वर्ष १, खंगंढ १, सेकया 
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बोरोबूदर मन्दिर, जावा (यवद्वीप ) 


प्रत्येक उपनिवेशक्की ऐसी पचासों भारतीय मातामों 
तथा बहनेंके चरित लिखे जा सकते हैं, जिन्होंने दुराचारोंकी 
घोर भन्धकारमय रात्रिम भपने सतीत्वके दीपकको प्रज्ज्वलित 
रखा । यदि झाज विशाल भारतके भविष्यके उज्ज्वल 
होनेकी आशा दो रही है, तो यह वन माताभों तथा बद्धनोंके 
घतीत्वके प्रतापसे ही । 

विशाल भागतंका इतिहास भ्भी लिखा द्वी नहीं गया. 
झोौर जब लिखा जावेगा, तो इतिहासकारको यद्द बात लिखनी 
पढ़ेगी कि ययपि विशाल भारतके भवनके निर्माणके लिए 
महात्मा, दीनबन्घु, कवीन्द, गोखले, शाखी, पियर्सन, डोक 
प्र/दि भनेक महानुभावोंने प्रयन्न किया, पर उसकी नींव उन 


प्रसंख्य ख्री-पुद्षोके जीवनके भ्राधारपर रखनी गई थी, 
जिनका नाम संसार भूल गया भौर भूल जावेगा । लोग 
तारीफ़ करते हैं सेनापतिकी--जनरलकी, भौर भूल जाते हैं 
मामूली तिपादियोंडो | पर बिना उन सिपाहियोंकी सहायताके 
जनरल बेचारे क्‍या कर सकते हैं! जन-सत्ताके इस युगर्मे 
साधारण सेनिकोक्ो विस्मृत करना भयंकर भूल होगी, इसलिए 
यदि हम एड बार प्रणाम करते हैं. इस त्रिमूर्तिको ( महात्मा, 
दौनबन्घु और कवोन्द्रको ), तो हमारा सहक्ष बार प्रणाम है उन 
एप्फच्र0त्राव जब्या/05.. ( भक्कात सिपाहियों ) को, जो 
विशाल भारतके संम्रामर्मे हताहत हुए । दरपसल वे ही 
विशाल भारतके निर्माता हैं। 





शास्रीजीके साथ ग्रफ्रिकामें 


[ लेखक /---श्री पौ० कोदण्डराव, एम० ए०, मेम्बर भारत-सेवक-सतमिति | 
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भर्थात "हम लोग दक्तिण-मफिकार्म किये हुए शझपने 
परिभ्रमसे प्रसन्न होकर लौट रहे हैं, भोर भगर दक्तिण-अफिकाके 
भारतीय अपने कर्तव्यका पालन करेंगे, तो उनका भविष्य 
भाशापूर्ण सममना चाहिए 7! 

राइट भानरेबुल वी० एस» श्रीनिवांस शाखीने से 
शब्द केप-टउनमें कहे थे। गोलमेज-कान्फेन्स हो चुकी थी 
ओर भारतीय प्रतिनिधि स्वदेशको वापस लौटनेवाले थे। 
उनकी विदाईकी मीटिंग थी। गोलमेज-कान्फ्रेसी सारी 
बातें गुप्त रखी गह थीं। सर मुदस्मद हृवीबुछाने भ्पने 
भाषण र्म केवल धन्यवाद दी दिये थे भोर गोलमेज- 
कार्न्फसका ज़िक्र भी नहीं किया था। भीटिंग करीब-करीब 
खतम हो चुकी थी भौर शाखीजी मि० क्रैंसबैल ( यूनियन 
गवर्मस्टके रक्षा-विभाग ) के मंत्रीके साथ दरवाज़ेके बाहर ही 
नि#%लनेवाले ये कि निराश भारतीय जनताको मोरसे बार-बार 
कंद्दा गया, “शाख्त्रीजी कुछ बोलें, हम लोग शास्त्रीनीका 
भांषण घुननेके लिए चिन्तित हैं।?”” 

शास्न्ीजी मुढे, भोर झट ही उन्होंने बिना विचार किये 
उपरधुक्त शब्द कहे । ये शब्द सुनकर भारतीय जनताको 
भत्यन्त आनन्द हुआ, भौर उन्दोंने खूब दर्षप्वनि की । थोड़ी 
देर बाद ही छटरने भारत, इंग्लैय्ड शोर दक्तिण-प्रफ्रिका्मे 
तार खटका दिये, भोर इन स्थानों गोलमेज-कान्फरेन्सके 
परिणामके विषेयर्मे जो चिल्ता-जनक स्थिति थी, बह एकदम 
दुर हो गई। चारों भोरसे बधाईके तार झाने लगे। 
दक्षिण-अफिकाके भारतीयोंको वैसी ही खुशी हुईं, जैसी उस 
झादमीडो द्ोती होगी, जिसे पदले फाँसीका हुक्म हो चुरा दो भोर 
जो फिर मुक्त कर दिया जावे। गोलमेज-कान्प्रेन्सके सदस्य 

थ् 


क्यों 


इस बातके लिए बचनवद्ध ये कि वे एक भी शब्द गोलमसेज- 
कान्फ्रेन्सके परिणामक्रे विषयर्मे न कई। शास्त्रीजीने यह 
प्रतिज्ञा तोड़ दी | कुछ लोगोंको यह झाशंकरा थी कि 
शाख्रीजीके इस बवेबमकीके कार्यसे थूतियन-सरकारकी 
पोज़ीशन खराब हो जायगी भोौर «खुद सममझ्ौता दी खतरे 
पढ़ जायगा, पर यह प्रा्शका निराधार सिद्ध हुए ।' बजाय 
इसके शासत्रीजीका यह भाषण समयोचित शोर न्याययुक्त 
सममा गया । लोग कहने कगे कि ऐसे भाषणद्ी ज़रूरत 
थी, पर जो शब्द शाखत्रीजीनें कहे थे, वे ऐसे नपे-तुते थे कि 
उनमें घढा-बढ़ी नहीं की जा सकती थी । एक प्रत्युत्पन्नमति 
राजनी तिक्षहों ही ये.शब्द समयपर तुरन्त समझ सकते थे। 
शास्त्रीजी यूनियनक्ी भारतीय झोर यूरोपियन जनताके 
प्रेम-पात्र बन गये । 


भारतमें इस सममोतेका क्या प्रभाव पढ़ेगा, भारतीय 
जनता इसके विषयर्मे क्‍या राय देगी, यद महात्मा गान्धीकी 
सम्मतिपर निर्भर था, इसलिए शॉस्त्रीजीको हिन्दुस्तान 
लौटनेपर  गान्धीजीसे मिलनेके लिए मध्य-प्रदेशकी 
यात्रा करनी पढ़ी । शाख्त्रीजीने सारी स्थिति मह।त्माजीको 
सममाई । महात्माजीने समोतेकों पसन्द किया और 
उसके पत्तमें सम्मति दी। २१ फरवरी सन्‌ १६२७ को 
समभौतेके साथ-ही-साथ महात्माजीकी भी सम्पति प्रद्माशित 
हुई । 

समभोतेके विषयमें यहाँ लिखनेकी भावश्यकत। नहीं, 
क्योंकि समाचारपत्रेके पाठक उप्तसे परिचित दी होंगे । 

शॉस््रीजीका दक्षिणग-अफ्रिका-प्रबास 

भारत-सेवक-समितिके सदस्य--सदस्य. दी नहीं, 
समापति--के लिए गोह्ममेज-कान्फ्रेन्‍्सका मेम्यर बनना 
एक बात थी, भौर सरकारी नौकर बनना दूसरी बात। 


१० विशर्लि: -भारते 
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शास्त्रीजीका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। दक्षिय-भफिकामम 
एकेग्टछझा कसेठ्य भो कोई सरल काम नहीं था । स्वस्थसे 
स्वस्थ झ्रादमीके शिए .वदह कठिन सिद्ध होता, पर 
गास्धीजोने इस बातपर काफ़ी ज़ोर दिया कि दक्षिण- 
अफिकार्स भारतके प्रथम एजेगट शाखीजीको होने 
चाहिए। भारत तथा दच्षिण-प्रफिकाके पश्नोंने ग।न्धीजीके 
इस कथनका समर्थन किया, भोर शास्त्रीजीको इन सबकी 
सम्मिलित इच्छाके सम्मुक्ष सिर नवाना पढ़ा । 

जब शासत्रीजी दक्षिण-प्रक्रिकार्म पहुँचे, तो उस समय 
भारतीयोंके लिए व्दाँकी परिस्थिति उत्साहप्रद नहीं थी। 
यद्यपि सममौता यूनियन-सरकारके पालमिन्टर्में पास हो चुका 
था, भर उस सममोतेंम भारतीयोंकों भारत लौटनेके लिए 
जो बातें रखी गई थीं, उनके पबुसार यूनियन-सरकारने 
तुरुत ही क़ानून भी बना दिया था; पर समभौतेमें 
भारतीयोंके 'उद्धारका जो भंश था, उसके लिए कुछ भी 
कारवाई नहीं की गई थी। दक्तिण-प्रफ्रिकामें जितने भारतीय 
रहते हैं, उनमें चार हिस्से नेटालमें रहते हैं भौर पाँचवां 
हिस्सा प्र॑न्य प्रान्तोंमं मिलाकर । इसलिए भारतीयोंकि 
“उद्घार'का बो्क नेटाल-सरकारपर ही आकर पढ़ता । इसके 
लिए नेटालकी प्रान्तीय सरकार भौर दरबनकी कारपोरेशनकी 
सहानुभूत्ति तथा सहायताकी भरावश्यकता थी । इस सद्दानुभूति 
ोर सद्दायताका उस संमय झमाव था। नेटालकी प्रान्तीय 
कौन्सिलने बहुमत॑से सममौतेके विहद्ध प्रस्ताव पास कर दिया 
थां ! तीन सदस्य उसके पक्तमें थे और सन्द् विपक्षमें ! 
धूनिमरन-सरकार चुप थी, और उसने नेटाल्ष-सरकारपर दबाव 
डालना राजनैतिक दृष्टिस भनुथित समर्क रखा या । 

कुछ गोरे लोगेके हदयर्मे शाख््रीजीकी नियुक्तिके कारण 
झ्रनेक झ्राशंकाएँ उत्पन्न दो गई थीं। वे सोचते थे कि सिविल 
सर्विसके किसी मामूली आादसीके बजाय भारत-सरकारने ऐसे 
सद्दान्‌ पुरुंषको एजेग्ट बताकर क्‍यों भेजा है १ ज़हर इससें 
कोई-न-कोई रहस्य दे ! भौर महात्मा गास्थीजीने शास्रोजीका 
प्रमरधन किया दे, यह बात भोर भी चिन्ता-जनक दे | शाल्ली 





[ बष ३, खण्ड १, संख्या १ 


ज़रूरे किसी-न-किसी भीतरी उद्देश्यसे यहाँ झाया है, भोर यह 
उद्देश्य गरभी गृप्त रखा गया दे |! 

दच्चिण-अफिकाके भारतीय उशक्ष समय भापसमें लड़ रहे 
थये। उनमें दो दल हो गये थे। द्रान्सवालकी ब्रिटिश 
इंडियन ऐसोसियेशनने समम्ौतिको भस्वीकृत कर दिया था। 
मि० ऐगड्ज़ने दोनों दर्तोके मिलानिद्ली बहुत कोशिश की, पर 
वे सफल न हुए। 

प्रब शाखत्रीजीका दाल सुनिये। एशियाटिक किसागके 
कमिश्नरके बहुत ज़ोर मारनेपर प्रिटोरियांके अयड होटलने 
शाखीजीको स्थान दिया था पर कमिश्नर साहबके बहुत कुछ 
प्रयक्ष करनेपर भी जोद्वान्सबर्ग, दरबन या पीटरमैरिट्सवर्गका 
कोई द्वोटल शाखीजीको ठहृरानेके लिए राज़ी न था ! 








नेटालको भ्रपने पत्चमें ताना 

पहले शास्त्रीजीने यूनियन-सरकारकी राजधानी प्रिटो- 
रिया सारी स्थितिश्ली जाँच-पढ़ताल की भोर जुलाई १६२७ 
के सध्यमें नेटालमें प्रवेश किया । भारतीय कांग्रेसने उनके 
स्वागतके लिए टाउन-हालमें प्रबन्ध किया था भौर उसके 
लिये खूब तय्यारियां की थीं। इस भीटिंगमें बहुतसे यूरो- 
पियन लोग भी झाये थे। इस सभामभें शास्त्रीजीने भ्रपनी 
नीतिके विषयर्मे जो भाषण दिया, बह वास्तवर्म बढ़ा महत्वपूर्ण 
था। उन्होंने इस मीटिंगर्म यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी कि 
मेरी निजी सम्मति चाहे कुछ भी दो, पर जहाँ तक केप-टाउनके 
समभौतेका सम्बन्ध है, वहां तक में उसके भीतर ही रहूँगा 
आर कभी भी ऐसी चीज़की माँग पेश न करूँगा, जो सममौतेके 
बाहर की दो । जो भरग्रेज़ लोग उस भीटिंगमें उपस्थित थे, 
उनसे भोर नेटालके गोरोंसे भी शास्त्रौजीने बढ़े प्रभाव- 
शाली शब्दोंमें भपीक्ष की कि आप लोग ब्रिटेनके मंडे 
यूनियन जैककी इज्ज़तका खयाल कीजिये। यूनियन जैक 
न्याय, दलित जातियोंके लिए स्वाधीनता भौर दद्ारताका 
नह है, मौर यदि एक भोर आप इसके गौरव ओर शक्तिका 
अभिमान करते हैं, तो दूसरी ओर इसके कारण झापपर 
कुछ जिम्मेवारी भी आकर पड़ती है। हिन्दुस्तानियोंडो 
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उपदेश देते हुए शास्त्रीजीने यद्दी बात कद्दी कि आप लोग 
इस समम्धोतेछा पूरा-पूरा क्षाम उठाइयने भोौर शिक्षाके लिए जो 
प्रबन्ध किया जावे, उसका पूर्ण उपयोग कीजिये । शास्त्रीजीके 
इस व्याख्यानने बिजली कैसा झसर पैदा किया | नेटालके 
ग्रोरे लोगोंने यह बात समझ ली कि शास्त्रीजीने जो कुछ 
कहा है ईमानदारीसे कहा है, भौर ते शास्त्रीजीपर विश्वास 
करने तगे। 

कुछ दिनों बाद शास्त्रीजी नेटालके शासक सर जाजे 
हद्ोउमैनसे मिले झौर फिर उनकी सद्दायतासे कार्यकारिणी 
समिति तथा कौन्सिलके सदस्योंके सम्मुख केप-टाउनके 
समभोतेपर बातचीत करनेका अवसर ढनन्‍हें प्राप्त हुभा । 
तत्पथात्‌ शास्मीजीने नेटालके खास-खात्त नगरोंक्री, जहाँ 
भारतीय बसे हुए हैं यात्रा की भौर हिन्दुस्तानियों तथा 
यूगेपियनोंकी मीटिंगमें बहुतसे भाषण दिये। नेक यूरोपि- 
यर्नोंने भ्रभी तक भारतीय हिर्तोंकी विरोधी बातें ही छुनी थी । 
उन्हें शास्त्रीजीके व्याख्यानोंसे पहले ही पढल यह बात हात 
हुईं कि भारतीयोंके पत्ते भी झनेक न्‍्यागसंगत बातें कही जा 
सकती हैं। ये गोरे शोग यह समभे हुए थे कि केप टाउनका 
सममोता बिल्कुल इकतर्फा दे ओर यूनियन-सरकारने 
दबकर इसे मंजूर कर लिया है। दो महीने तक शास्त्रीजी 
इसी प्रकार यात्रा करते रहे भोर भाषण देते रहे। उनका 
यह प्रयक्ष निष्फल नहीं सया । २२ सितम्बरकों शास्त्रीजीका 
जन्म-दिवस था भौर उसी दिन नेटालकी सरकारने अपना 
यह निश्म प्रकाशित किया कि सममोतेके भ्रजुसार भारतीयोंकी 
शिक्षाकी जाँच करनेके शिये सरकार एक जाँच-क्रीशन 
नियुक्त करेगी । भक्ञा जन्म-द्बिसके अवसरपर शास्त्रीजीको 
इससे बढ़िया क्या भेंट दी जा सकती थी १ अपने एक 
भाषयतम शास्त्रीजीने यह प्राशा प्रकट की थी कि नेढाल 
यदपि झभी समसौतेका विरोधी दे, उसे असह्म सममता है, 
थोड़े दिन बाद वह 8से प्म समकेगा भोर फिर भस्तमें 
उसका शसमर्ंक्क बन जायगा ! शास्त्रीजीको यह भाशा 
फलकती हुई। 
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मेहालके गोरे शासकॉंको समभोतेके पत्ते लानेका 
कार्य शास्व्रीजीकों करना पढ़ा, वैसे गदद क्रतब्य तो यूनियन- 
सरकारका था । जब थूनियन सरकार इस समन्कोतेको 
स्वीकार कर चुकी थी तो फिर उसका फर्श था कि वह झपनी 
एक प्रान्तीय सरकारको ठक्षका समर्थन करनेके लिये तख्यार 
करती । पर सांमज्ा बढ़ा पेशौदा था। गोरे क्षोगकि 
हृदयमें भारतीयोंके विरोधों भाव इतनी गहराई तक घर कर 
गे थे और वर्तमान स्रकारने "सममर्तेम जो झ्पनी नीति 
निर्धारित दी थी, बह इन गोरोंके विचारोंके इतनी प्रतिकूल थी 
कि किसी भी जिम्मेदार मंभ्रीकी यह हिम्मत नहों परकती भी 
कि वह भारतीयोंके 'ठद्धारका समर्थन जनताके सम्मुख 
करे | इसलिए जो काम यूनियन-सरकारको करता चाहिए 
था, उसे शास्त्रीजीने किया ! 

ट्राल्सवालमें 

ट्रास्सवालके गोरोंको सममौतेके पक्षम लाना शौर भी 
कठिन था। नेटातर्मे जो बहुसंस्यक भंग्रेज़ लोग रहते हैं, 
उनके सामने ब्रिटिश साम्राज्यके गोरवका बखान करनेसे उनके 
हृदयपर कुछ प्रभाव पढ़ भी सकता है, फर टरान्सवालमे सच 
लोगोंकी प्रधानता है । यदि उन्होंने केपठाउनके सममोतेका 
घोर विरोध नहीं किया भौर उसे सहन कर लिया है, तो उसका 
कारया यही है कि यह समझौता उन्हीके जातीय, नेताओंने 
किया था। यद्यप्रि अभी तक द्वान्सवालके भोरे सममझोतेपर 
सीधा झ्राकमणा नहीं कर सके, पर हिन्दुस्तानियोंसे देड़-ाढ़ 
उन्होंने जारी रखी है। वर्दांके गोरे लोगोके बिरोधको 
भर्यकर रूप धारण करनेसे रोकनेके कह लिए बार शाखत्रीजीको 
द्वास्सवालकी यात्रा करनी पड़ी थी भोर गह गला धनेक 
पंशोंमें सफंश भी हुई । 

समभाौता भर राजनैतिक दलबन्दी 

यथपि शास्त्रीजीने केपटाउनके समम्ोतेिकी भच्छी तरह 
व्याख्या करके उसके विषयर्मे जो अमात्मक धारणायें थीं, उन्हें 
बहुत प्रंशोंमे दूर कर दिया था, फिर भी सममौता ख़तरेसे 
बरी नहीं भा। समम्हौतेका प्रश्न दलकतदीके दका दलमें 
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घसीरा जा सकता था। दच्चिया-अफ्रिकार्मे दो मुख्य पार्ट हैं, 
एक तो जनरश स्मट्सकी, वुसरे जनरल इर्दज़ोग की। 


| 





माननीय श्री श्रीनिवास शास्त्री 


केपटाउनका समझौता जनरल हरज़ोगकी पार्टीने, जिसके 
हाथर्मे शासन-सूथ् था भौर झब भी है, किया था। ययपि 
उस समय, जब कि सममोता यूनियनकी पालसिन्टर्से पास 
हुआ था, जनरल स्मद्स बिल्कुल चुक्चाप बेंठ हुए थे, पर 
उनकी साउथ-प्रफ्रिकन पाठोने समकोतिपर स्वीकृतिकी मुद्दर 
नहीं लगाई थी, बल्कि उसके कितने द्वी सदस्य सममौतेके 
घोर बिरोधी ये। एक बात झौर भी थी। जनरल दर्शझोगक़ी 
पार्टीने समता करके भारतीयोंके सम्बन्धमें भपनी पुरानी 
सीतिको बिल्कुश पलट दिया था मौर चुनावके प्रवसरपर इस 
विषयमें जो प्रतिज्ञएँ की थीं उनको भी तोड़ दिया था ; 
इश्ललिए जनरल दर्टज़ोगकी पार्टीके विरोधिगोके सामने यह 
जबरदस्त प्रलोभन था कि वे इस मामलेको जनताके सम्मुख 


[ वर्ष ३, खयद् १; संख्या १ 
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लाकर सममौरोकी लीछाशेदर करते भौर इस प्रकार उससे 
राजनैतिक फ़ायदा डठाते। भ्रगर ऐसा होता तो फिर 


» सममोता खटाईमें पड़ जाता ! अद्दी नहीं, भारतीथोंके विरुद्ध 


जो झान्दोलन जैसे-तैसे श/न्त हुआ था वह फिर उढ 
खड़ा होता ! मि० शास्त्रीने हस भापत्तिको वूर करमेक्रे 
लिये एक तरक़ीब सोची, वह यह कि किसी तरह दोनों 
दर्लोके खास-खास सदस्योंके द्वारा इस सममीतेका समर्थन 
कराना चाहिये। सममौतेको लगभग एक वर्ष हो खुका 
था। उन्द्ोंने सममोतेकी वर्षगाँठके उत्सवपर मंत्रिमेंडलके 
सदस्योंको तथा विरोधी दलके मेम्बरॉको निर्मेच्ित किया । 
जनरल स्मट्स तो उसमें नहीं पधारे, पर उनके भुख्य सहयोगी 
मि० पेट्रिक डनकन आये। जनरल हरक्ोगने ओर मि० 
पैट्रिक डतकनने समभोतेका ज़ोरोंसे समर्थन किया। दक्षिण 
अफ्रिकाके अंग्रेज़ी पत्नोने इस समथथनके स्वरमें स्वर 


मिक्ञाया । चारों ओर समाचारपत्नोंमं समझोतेकी प्रशसा 
दी प्रशता दीखने लगी। वास्तवर्भ वह दृश्य बढ़ा दी 
उत्साहप्रद था । 


समभोतेकी वर्ष-गॉठके उत्सबपर जनरल रमट्सकी 
झनुपस्थिति वास्तवर्म इस बातकी सुचक थी कि समभोता 
प्रभी खतरेसे निकल नहीं पाया था। भक्दबर सन्‌ १६९८ 
में जनरल स्मटसने भपने एक भाषगणर्मे इस सममोौतेपर 
आक्रमण किया, भोर कद्दा कि नेशनलिस्ट सरकार मि० 
शास्त्रीकी कूट-नीतिकी शिकार बन गहं) दूसरे हो दिन 
किप-ठाइस्स! तामक पत्रने, जो जनरल स्मद्टसकी पार्टीका 
समर्थक है, जनरल साहबकी इस स्पीचका घोर विरोध 
किया झौर कद्दा कि यदि नेशनेलिस्ट सरकारने कोई भ्रच्छा 
काम किया है, तो वह समझौता ही दै। इस प्रकार दितने 
ही धवसरोंपर प्रंगरेज़ी पत्रों तथा पालमिग्टके भेम्बरों झौर 
नेताधोंने समकोतेका समर्थन किया। जब शास्त्रीजी 
भारतको लोदने लगे, तो उस समग्र नेटालकी साइथ अफ्रिफन 
पार्टकि प्रधान सर चार्ल्स स्मिथने भपने भाषणमें कट्दा कि 


साउथ झफ्रिकाकी कोई भी राजनेतिक पार्टी क्रेप-टाउनके 


जनवरी, १६३०; माघ, १६८६ ] 


समभ्ौतेदों रद नहीं कर सकती--रद करनेकी कल्पना ही 
नहीं की जा सकती 4 


हृदयका परिवतेन 

दक्षिया-प्रक्रिकके यूरोपियन लोगोंने भपने मनमें 
हिन्दुस्तानियेकि विषयमें बढ़ी खराब धारण कर ली 
थी। भारतीय कुलियों तथा छोटे-मोटे व्यापारियों तक 
ही उसका ज्ञान परिमित था झौर भारतीय सम्यता तथा 
संस्कृतिके विपयर्मे वे बिलकुल झनभिह् थे। शास्चीजीने 
स्कूलों, काल्ेजों, विश्वविद्यालयों भोर गिर्जापरोंमे भारतीय 
संस्कृतिके विषयर्मे व्याख्यान दिये । भारतीय दशनशाखत्र तथा 
साहित्य इत्यादिपर उनके धाराप्रवाह भाषण छुनकर यूरोपियनेकि 
विचारो्म बहुत-कुछ परिवर्तन द्वो गया। जो कुछ शास्त्रीजी 
कहते थे, वह बहुत सावधानीमे जैंचे-तुले शब्दों मोर झत्यस्त 
शिष्ट भाषामें कहते थे। इसका परिणाम यह हुमा कि 
दक्तिए-मफिकाके सुशिक्तित समुदायपर उनकी विद्वताको घाक 
बैठ गई। स्वयं उनके व्यक्तिलने उनपर झोर भी गहरा 
प्रभाव डाला । जो दरवाज़े उनके लिये बन्द थे, वे खुल्ल गये 
भौर जो लोग उन्हें देखकर झपने घरका द्वार बन्द कर लेते 
थे, वे ही झपने परोंमे उनका प्रवेश करानेके लिये उत्सुक 
ये | जोहान्सबगके विशप साहवने शास्त्रीजीकों भपना 
अतिथि बनाया भोर दक्षिण-प्रफिकाके सर्वोत्तम दोठल 
शास्त्रीजीकि झातिथ्यके लिये भब आापसभें. स्पर्धा 
करने लगे ! 


जब यह ख़बर लगी कि शासत्रीजी एक वर्षसे भ्रधिक 
दक्तिया-अफ्रिकार्मे नहीं ठहरेंगें, तो यूरोपियन पर्नोंने 
स्थरमें स्वर मिशाकर यही प्रार्थना की कि शाखीजी भारतको 
लौटनेका बिचार भ्रभी स्थग्रित कर दें। जब ट्रान्सवालके 
नगर क्लार्कस्न डापके डिप्टी मेयरने शाखीजीकी सीटिंग भंग 
करनेका प्रसल्ष किया, तो उस समय स्वयं युरोपियन पत्रोने 
डिप्टी मेयरके इस कार्यकी घोर मिन्‍दा की भोर शास्रीजीकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की। केपटाठनकी जनताने बल्दा करके 
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शाख्तीजीकी एक मूर्ति स्थापित करनेका निष्यय किया भौर 
एरू यूरोपियन शिल्पीकों यह कार्य सौंथा गया । 


यह थी शास्त्रीजोके ब्यक्तित्वकी विजय। नेटालके 
लाई बिशपने झपने एक भाषणर्मे कहा धा-- हम भंमेज़ 
लोग अब उस जातिसे घृणा नहीं करते, जिस जातिने शास्त्रीजी 
जैसे व्यक्तिको उत्पन्न किया है, जिनसे मिलनेका सोभाग्य 
हमें भाज प्राप्त हुआ ।?+ “फिर उन्होंने कहा-“ हम 
लोगोंका करीव्य है. कि हम शास्त्रीका पत्ता यहुण करें भोर जो 
कुछ भी मदद उनकी कर सकते हैं. फरें तथा जो कुर्छ भी. 
उत्साह उन्हें दे सकते हैं, दें |” 


जब दक्तिगा-भफिकन इगिडियन कांग्रेशक जल्शा किध्मरले 
झौर दरबनर्भे हुआ तो यूरोपियन प्रेसके प्रतिनिधि उसमें 
सम्मिज्षित हुए भौर कांमेसका विवरण बिस्तारपूर्वक पत्रोर्मे 
छापा गया । सरकारके कितने द्वी विभागोके भ्रफ़सरोंको भी 
निमंत्रण दिया गया था झौर उन्होंने भी भपने-मपने 
प्रतिनिधि कांम्रेश्वरम भेज थे। झावश्यकता पक्षनेपर उन 
लोगोंने सवाह्ोकि जवाब दिये भौर भपने विभागके लिए 
भावश्यक नोट लिये। यूरोपियनोंने जो मौ्टिंग शाखरीके 
स्वागताथ बुलाई थीं, उनमें भारतीयोंको भी भानेकी इजाज़त 
दी गई। यद बात पहले कभी नहीं होती थी। जब 
जोह्दान्सबगकी इंडो यूरोपियन कोन्सिलने शासत्रीजीको भोज 
दिया तो बीससे अधिक भारतीय कालेठन होठलर्म इस भोजर्मे 
सम्मिलित हुए। यह बात ध्यानर्मे रखने योग्य दे कि 
इस दोटलने पहले मानवीय शासत््तीजी तकको अपने यहां 
ठद्वरानेसे इनकार कर दिया था | शास्त्रीजीके भनुरोध करनेपर 
दरबनकी भोरियन्ट कब अपने साप्ताहिक भोजोंमे यूरोपियन 
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१८ विशाल-भारत 
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लोगोंको बराबर बुलाया करती थो भोर ये लोग बढ़ी 
प्रसण्रता-पूरंक उनमें सम्मिलित हुआ करते थे। केपटाउन 
तथा नेडालके थूरोपियन दोोटलोंमें शाखीजी भारतीयोंको 
प्राय: भोग दिया करते थे। भब दकच्चिण-भफ्रिकके भोरे 
*कुली” भौर “भारतीयः इन दोनोंके समानाथवाची नहीं 
सप्रकते । गोरे समरचारपत्नोंफो भ्रव भारतीयोंपर चलते-फिरते 
कटात करनेमें मज़ा नहीं भाता । विचारशील प्रादमियोकि 
एक खड़े समुदायके हृदयोमे भारतीयोंके प्रति जो भाव थे 
उनमें परिवर्तन हो गया है। इस बातकों सभी लोग 
प्रससतासे बढ़े ध्यानपूर्वक स्वीकार करते थे । 

शासत्रीजीने दत्तिण-प्रफिकार्म जो काय किया, उसमें 


3 ध्म+ ऑन्‍नती लक्‍ल-ज पतन लनत3ल चल थ नस 2५३९ 2७ज अल गध्ट चेन 2ब्ज जेल अिटफट भले 


[ वर्ष ३, खफ्ड १, संख्या १ 


५ +नणटडटजर बट १5 वटलटीव रच रीशीय 





सबसे प्रधिक महत्वपूर्ण कार्य सही हृदय-परिवरतेनका है। 
यह भाव स्थायी रूप घारण करेगा मषवा नहीं, यद बात 
दक्षिण-प्रफिका तथा भारतके सांस्कृतिक संस जारो रखनेपर 
निर्भर है भौर इस बातपर निर्भर है कि यूरोपियनोंकी उथ 
भारतीय संस्कृतिवालोके सत्संगके भ्वसर प्राप्त हों। 
भारतकों लौटनेके बाद शासत्रीजीने कितने द्वी उधकोटिके 
विद्वानों तथा विदुषियोंसे प्रार्थना की है कि वे दर्तिण- 
भफ्रिकाकी यात्रा करें जहाँ कि उनके स्वागत द्वोनेका पूर्ण 
झ्राशा है । 

शास्त्रीजीने दक्षिण-भ्रफिकार्में क्या-क्या कार्य किये, 
इसका बिवरण दूसरे लेखमें दिया जायगा । 





प्रवासियोंके सम्बन्धमें मेरे संस्मरण 
[ लेखक :---दौवान बहादुर पी० केशव पिल्ले, सी० झ्राई० ई०, एम० एल० सौ० ] 


१८७६ ७७ के भीषण प्रकालरमें--जब में केवल 
सोलह वर्षका बालक था--मुके पहले-पहल यह 
मालूम हुआ कि हमारे देशवरासी प्रन्य देशोंमें कसनेके लिए 
जाते या ले जाये जाते हैं। उसी समय मेंने क्‍ारराटियों 
भोर एजेन्टोंको देखा, जो हुए-पु्ट मज़बूत मद-भौरतोंको भरती 
करके नेठाल भौर भारीशस भेजते थे। भुझे भी उन्होंने 
५०) दपब्रा मासिककी क्ाझीका लाकच दिया था, परन्तु में 
झपनी वृद्धा भाताके विचारसे उनके जालमें न फेंस सका । 
तभीझ्षे मैं प्रवासतिय्रोंडी बातोंमें विशचस्पी रखता हूँ। में 
पक्सर सुनता था कि भोलेसाले नवयुवक पुरुष-खियोंको 
झारढांदी लोगोंने क्रिस तरह बहकाकर लंका, मलाया, नेटाल 
भोर मारोशस झाविको चालान कर दिया है। 
भारतीय नेशनल काग्रेसके सम्मुख प्रवासी भारतीयोंका 
प्रश्न सबसे पहले मद्रास कांग्रेपमें उठा था। उस समय 
मि० एल्फेड वेब--कांग्रेकके सभापति--मे गूडी-पीपुल्स- 
शेसोसिग्रेशनके, जिसका में मंत्री था, कहनेपर, नेटाकर्से 


भारतीयोंके म्यूनिसिपल झधिकार छिन जानेपर प्रतिवाद 
किया था। तबसे प्रवासियोंके प्रश्नपर बराबर लोगोंका 
ध्यान बढ़ता गया, झौर गान्धीजीके दक्षिण -म्फिकाके सत्यागह- 
संग्रामके समयसे तो वह बड़ा महत्त्वपूर्ण हो गया है। जबसे 
में मद्रात-कौन्सिशमें गया, तबसे में प्रपनी क्षुद्र शक्तिके 
अनुसार बराबर प्रवासी भाश्योंकी सेवा करता रहा । 

प्रौपनिवेशिक सरकारोंने कुलियोंको बहकाकर इकट्ठा 
रखनेके लिए जो डिपो खोल रखे थे, उनमें भारतीय पुलिय़ 
तकको बिना इज़ाजत जानेढी मुमानियत थी। मैंने इसे 
दूर करनेकी कोन्सिलमें बढ़ी कोशिश की, परन्तु वद्द बेकार 
हुई । 

भारतके गोरे प्लैन्टरोंके फ्रायदेके लिए जो कानून बना 
यथा, उसमें कम छोड़कर चलते जानेबाले भज़दूरोंके लिए 
सक़ाका विधान था। मेंने उसके विरुद्ध भी बहुत गान्दोत़न 
किया । 

इसी बीचमें में लंकाढ़ी भारतीय कान्फेन्सला सभापति 


जनवरी, १६२०; माघ, १६८६ ] 


बनकर लंका गया । वहाँ मुझे भारतीय मज़दरोंकी दुदेशा 
प्रद्मत्त देखनेका भ्रवसर मिला । वहाँ उनकी हालत देखकर 





दौवान बहादुर पी० केशव पिल्ते 
मुझे बढ़ा दु:ख हुमा। मैंने मद्रास-कोन्पिक्षरम उनके 


सम्बन्धर्मे बीसियों प्रश्न किये। देशमें भी इस विषयपर 
ज़ोरदार भ्रान्‍्दोलन हुआ, जिसका फल यह हुआ कि झव 
लंका, मज्ाया भादिमें सरकारने एजेन्ट भौर प्रवासियकि 
रक्षक ( 7000००४58 ण॑ पगांद्राध०3 ) नियत कर दिये 
हैं। फिर गान्धीजी तथा स्वर्गीय गोखते भौर मि० ऐर्ड्ज़के 
ज़ोरदार झान्दोतानसे शतत्रन्दी कुली-प्रथा उठा दी गई । 
कुली-प्रथाकी बन्दीसे ब्रिटिश-गायना भौर फ़िजीके 
ट्ैन्टरोंका बहुत चुकसान हुझ्ा। प्रवासियोंकों बुलानेके लिए 
बहाँसे डेप्टेशन झ्र/ये भौर उन्होंने प्रवासियोंके लिए बढ़ी 
अच्छी शर्तें पेश कीं। इसपर भारत-सरकारने ब्रिठिश- 
गायता और फिज्ञीकों डेपूटेशन भेजनेका विचार किया। 
ब्रिटिश-गायनाके डेपूटेशनर्मे लानेके लिए मद्रास-सरकारके 
ला-मेम्बरने मुझसे कद्दा। में जानेके लिए राज़ी हो गया । 
उस समय तक मेरे लिए ब्रिटिश-गायना, जमैका, द्विनीडाड 
पझादि केवल भौगोलिक नाम थे ।. भुके केवल यह ज्ञान था 


प्रवासियकि धम्बन्धम मेरे सेस्मरणों १४ 
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कि इन स्थानोंमें भारतीय कुशी बनाकर भेजे गये थे। में 
६१ वर्षका दृद्ध पुरुष था, इसलिए में भपने साथ अपने पुल 
श्री गोतिन्द्राजको भी छे गया था| में ही इस डेपूटेशनका 
सभापति नियुक्त हुआ या । 

डेपूटेशन यहाँसे रकाना होकर फ्रान्स होता हुभा इंग्लैंड 
पहुँचा । जाडेके दिन थे । इंग्लैंडमें बढ़ी सर्दी पढ़ती थी । 
वहाँ पहुँचकर में बीमार पढ़ गया भौर तीन सप्ताइ तक 
बीमार रद्दा। भ्च्छा दोनेपर मेने तत्कालीन भारत मंत्री 
मि० मांटिग्यूसे भेट की। उन्होंने कष्टा कि डेपूटेशनको 
निष्पत्त दोकर प्रपनी खरी-खरी रॉय देनी चाहिए। यहाँ 
मुझे श्रीयुत पोशकसे भी बढ़ी सहायता मिली । 

इंगलेग्डर्मे डेपूटेशनके भन्‍्य सदस्य भ्री पैकटेशनारायण 
तिबारी और मिं० जी० एफ० कौटिंग मिक्के । ठन्होंने मेरी 
कमज़ोर दशा देखकर भारत लौट जानेकी सलाद दी, लेकिन 
मैं राज़ी नहीं हुआ भौर १६ जनवरी सन्‌ १६२२ को हम 
सब ब्रिटिश-गायनाके लिए रवाना हुए । 

तूफानी समुद्र होनेके कारण जद्दाज़पर हम सबको बढ़ा 
कष्ट हुआ । भन्तमें हे फरवरीको बारबेडोज़ द्वीप पहुँचनेपर 
कुछ जान-में-जान झाई । एक दिन यहाँ रहकर हम लोग 
भ्राठवीं फरवरीको ग्रेनाढा पहुँचे । वर्हाँसे रात-भर समुद्र-यात्रा 
करके ट्रेनीडाडके अन्दरगादर्म पहुँच गये । वह्दाँ रेवरेयड 
सी० ढी० लाला, एम० एल० सी० ने दम लोगोंका स्वागत 
किया । हम लोग जहाज़पर चढ़े-बढ़े तंग भा गय्रे थे, परन्तु 
रेब्रेष्ड सों० डो० लालाके मकानपर उनकी पधर्म-पत्नी, 
लड़कियों भौर पिताने दमारा जो स्वागत किया, उससे इर्से 
बड़ी शक्ति मिली । लाला मह्ाशयके पिता उस समय १०४ 
बषके ये। वे श्रीकृष्ण भोर भागवत पुराणपर द्विन्दीमें खूब 
बातें किया करते थे! यहाँ दम लोगोंको इफ्तोके बाव्‌ 
श्रीमती लालाने बढ़े प्रेमसे भारतीय भोजन कराया । यहाँसे 
दूसरे दिल हम लोग फिर चत्ते, ओर १२ फरवरीको ब्रिटिश- 
गायनाकी राजधानी जाजंटाउनमें पहुँच गये। यहाँ हमारे 
देश-बासियोंने बढ़े उत्साद भोर प्रेमसे हमारा स्वागत किया । 
एक दिन टाउन-हवालमें दम लोगोंका सावेजनिक स्वागत हुभा, 
जिसमें अहौँके गवर्मर, उच अधिकारों ओर उपभनिवेश-भरके 
भारतीयोंके प्रतिनिधि उपस्थित थे । 

गायनाके तत्कालीस गवर्नर सर विल्ञफेड काज्षेट बढ़े नन्न 
सजन थे, परन्तु साथ ही थे पक्के बनिय्रे भी थे। हम 
क्षोगेंकि गायना पहुँचनेके दूसरे द्वी दिन उन्होंने इम ब्ोगोंको 


है विशाल-भारत॑ 
ब्रिटिश-गायनामें कई भारतीय--जैसे मि० जे० ए० 





रपफेकमरञन ० जनक अटल जिरीजना>ीआ५नमम5०७३ १५ अतीयजी जी सती परी मी नती-ीजी--- 


चाय प्रनिका निमसत्रण दिया । जब हम लोग गवर्मत्ठ- 
दाउसकी सीढ़ियोंपर पहुँचे, तो उन्होंने स्वयं माकर हमारा 
स्वागत किया तथा करमरेमे ते जाकर हमें बिठहलाया। उस 
समय उनका कोई शरौीर-रक्षक भी उपस्थित नहीं था । उन्होंने 
स्वयं चाय डैंदेशकर दम लोगोंको दी भौर प्पनी नम्नतास 
सबको बहुत प्रसन्न किया । 

कुछ दिन बाद दम लोग कौन्सिल हालमें एकत्रित हुए 
ओर हमारे डेपूटेशनके विधयपर वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ। 
इस पभ्रवसरपर गवर्नर महोदय सभापति थे । उन्होंने 
प्रभासियोके विषयकी योजना उपस्थित की । मगर यह 
यौजना उस योजनासे एकदम भिन्न थी, जो आानेरेबुल -मि० 
लक्खू भोौर नूननके डेपूटेशनने---जों भारत गया था--पेश 
की थी। पूछनेपर गधनेरने कद्दा कि मि० ककक्‍्खूक्ी योजना 
गंयना-प्रकारसे स्वीकृत नहीं थी । 

तब दम लोगोंने भपनी जाँच प्रारम्भ की । दम लोगोंने 
मक्बूरोंके बास-स्थान देखे, भारतीयोकि प्रतिनिधियोंसे बातचीत 
की, शकरकी स्टटोंपर घृमे तथा सरकारी धोर ग्रेर-सरकारी 
लोगोंडी मवाहियाँ लीं। इन सब वातंमें हमें यहाँकी 
सरकारसे पूरी सहायता मिली । 

७ प्रप्रैशको हम लोग फिर जहाज़पर चले झौर ट्रिनीडाड 
भागे । यहाँ भी हमारे देशवासिमोने पोर्ट भ्राफ स्पनके 
कौन्सिल-भवनर्म हमारा सावजनिक स्वागत किया। यहाँके 
गबनेर उसके सभापति थे। इस लोगोंको भमिनन्द्वपत्न भो 
दिया गया, जिसका मेंने उत्तर दिया । 

प्रव दम लोगोंमे आँय शुरू की । मि० कीटिंगने द्वीपके 
एक भोर जाँच भारम्भ की भ्ौर मैंने तथा श्री तिवारीजीने 
द्रोपके दूसरी झोर, भपने देश-भाश्यों भोर प्रोटेक्टर झाफ 
इमीग्रांटकी सहायतासे जाँच-पढ़ताल शुरू की । यहाँंसे हम 
लोग १७ अ्रप्रिलकोी रवाना हुए । मि० कीटिंग सीध लब्दन 
चल्षे गग्ने और दम लोग न्यूयार्क होकर लन्दन गये । 

छल्दनमें हम लोग फिर एकट्टे हुए भौर आपसमें वाद- 
विवाद करके हम क्षोमोंने अ्रपनी रिपोर्ट तस्यार कीं। मि० 
कौटिंगके कुछ विचार दम लोगोंके विचारोंसे एकदम भिन्न थे । 
अतः उन्होंने अपनी रिपोर्ट झलग दी, मोर मेंने भौर परिदत 
वेंकटेशनारायण तिवारीने झपनी सम्मिल्षित रिपोर्ट झलग 
लिली। इन दोनों रिपो्टोक्ों भारत-सरकारने दो भागोंमे 
भ्रकाशिंत किया है । 


$ #लइइुक अजूएों 3 विवरण अकाल > कार जगीजकड्र कस 
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लब्खू , डाक्टर ह्वारटव, मि० वीर स्वामी, भौर मि० श्रीराम 
प्रादि--बैरिस्टर, डाक्टर झौर मैजिस्ट्रेट झादिके उच्च पदोंपर 
हैं। इन लोगोंने भनेकों कठिनाइयोंको भतिक्रम करके 
समाजमें उच्च स्थान प्राप्त किये हैं । बहुतसे द्विन्दू , मुसलमान 
भी, जो यहाँ प्रवासी बनकर झाये थे, भांज प्रपनी मेदनतप्े 
धनी भौर सम्पत्तिशाली बन गये हैं। यहाँ ६६,००० 
हिन्दू, १८००० मुध्लमान, ११००० भारतीय ईसाई भौर 
२४४ पारसी हैं। यहाँ हिन्दुओंके मन्दिर भोर मुसलमानोंकी 
मस्जिद हैं। यहाँ युक्तप्रा्त-वासियों भ्ौर मदराशियोंमें 
पझ्रापसमें शादी-विवाह हो जाते हैं । यहाँ जात-पातका 
विशेष अन्धन नहीं है झौर न खानपान दी का कोई बिचार दे। 

ट्रिनीडाडमें हम लोग बढ़े आनन्दसे रहें। रेवेरेगड 
लाज्ञाजीने इमें घुमाया तथा इर्मे भारतीय मज़बूरों भोर 
किप्तानोंसे मिलनेकी सुविधा दी। हमने मिं० सोब्रियनके 
घरकी, जो एक सफल कोकोग्मा बनानेवाले भारतीय हैं, यात्रा 
भी थी। मि० सिनाननने, जो हुक बढ़े भारतीय व्यापारी 
हैं, हम लोगोंको एक गाईन-पार्टी दी, जिसमें दर्मे यहाँके 
शिक्षित भारतीयोंसे मिलनेका भवसर मिला। वहाँके 
कालेजर्मे थहाँके मेयरकी झ्रध्यक्षतामें भी एक सभा हुई, 
जिसमें श्रीयुत तिवारीजीने भारतीय संस्कृतिपर भर मेंने 
भशोक झोर दरिधिन्द्र पर व्याख्यान दिये। यहाँसे चलते 
समयका दृश्य भी बढ़ा फकह्णाजनक था भौोर हमारे मित्र 
रेवरगड लालाके तो झाँसू मरने लगे थे । 

सन्‌ १६२७ में मि० सोबियनका एक पत्र मुझे मिला 
था, उसमें उन्होंने लिखा था--“कल्न मैंने झ्रापक्षो पोर्ट झाफ 
स्पेन गैज़ेटकी एक कापी भेजी है। उसमें एक तारसे 
मालूम होता है कि शायद कुंवर महाराज सिंह दक्तिण 
अफ्िकार्में भारतके एजेन्ट या कोन्सिल नियत होंगे। प्राप 
नेता लोग इस बातकी कोशिश क्‍यों नहीं करते कि प्रत्येक 
देशमें जहाँ भारतीय बसे हों एक-एक कोंसिल नियत किया 
जाय १7” 

हम लोगोंने हम यही शिफारिश की थी दि प्रत्येक 
उपनिवेशर्मे भारत-सरकारका एक प्रतिनिधि रहना चाहिए । 
भारतसे गये हुए प्रवासियोंकी सन्‍्तानें प्रधिक साहसी और 
उदार होती हैं, अत: उनके संस भौर सहयोगसे 
मात्भूमिका भी द्वित होगा । 


िमााफार३-म0आ८न्या+रचाकप्रकक. 


दक्षिण-ग्रफ्रिकासे लौटे हुए भारतीय 


स्वृतन्ज़ जाँचका परिणाम 
[ लेखक :-- स्वांगी भवानीदयाल संन्यासत्ती ] 


खरा मित्र विद होते समय वहाँकी जनताने मुमे 
एक काम सोंपा था। वह काम था सरकारी खसे 
ट्रिन्दुस्तान वापस पआ्रानेवाले भाइयोंक्री दशाकी जाँच करके 
उसकी सब्बी भोर निष्पत्ता रिपोर्द प्रकाशित करना। मैंने 
उनकी भज्ञाका पालन किया, हिन्दुस्तानमें इज़ारों मीजकी 
यात्रा करके और खेकड़ों ही लौटे हुए प्रवासी भाइथोंसे 
मिलकर उनकी दशा श्रपने श्राँखोंस देखी । जिस परिणामपर 
में पहुँचा, उसे यहाँ प्रकाशित करता हूँ, पर भारभ्भर्मे दी 
यह लिंख देना मेरा कर्तंब्य दे कि मेरी यद्द जाँच पूर्णतया 
स्वतनल थी ओर इसकी जिम्मेवारी मुक्कदीपर है। पूरी 
भोर पक्की रिपोर्ट प्रकाशित करनेके प्रथम कच्ची रिपोर्टका 
सारांश यद्दाँ दिया जाता दै। पक्की रिपोर्टके लियग्रे मुम्े 
उन लोगोंकी सम्मतिकी प्रतीक्षा करनी पढ़ेगी, जिसका इस 
प्रश्नसे घनिष्ट सम्बन्ध हे भौर जो इस विषयपर ह्रधिकार-पूर्षक 
बोल सकते हैं। प्रश्न गध्भीर है, झोर उसके हीक 
तरहसे दल दोने भंथवा न द्ोनेका परिणाम दक्षिण-मफ्िंकाके 
क्ेप-टाउनवाले सममौतेपर पढ़ेगा, इसलिए जो कुछ इस 
विषयर्म निश्चय किया जाय, वह बहुत सावधानीसे किया जाना 
चाहिए । इसीलिए पक्की रिपोर्ट प्रकाशित करनेके पहले 
कुछ प्रस्ताव जनता तथा सरकारके सम्मुख रखना डचित 
सम्रका है। परिणाम यदद है :--- 

(१) ओ मजदूर दक्षिश-प्रक्रि। तथा भन्‍य वृर्स्थ 
उपनिवेशोसि लौठकर यह्षँ झाते हैं, उनके लिए ट्विन्तुस्तानर्म 
बस जाना झहत्यन्त कठिव है। मुझे अपनी इस तीन 
महीनेक्ी जाँचमें एक भी झ्ादमी ऐसा न मिला, जो फिर 
उस उपनिवेशको, जिससे वह लौटा दे, जानेको तय्यार न हो 
जाय, यदि उसे साधन मिल जायें । जो भांदमी हिन्दुस्तानर्म 
ही पेदा हुए थे, उनमें शायद दूस-पन्‍द्रह फी-सदी ऐसे भादमी 
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निकल भी झ्राव, पर उपनिवेशोंम पेश हुए (20[07/६॥ 0०7४) 
लड़कों दो-चार फी-सदी भी लड़के ऐसे नहीं होंगे, जो 
हिन्दुस्तानमें रहना पसन्द करते हों । 

(२३)जो लोग दक्षिण प्रक्रिकासे यहाँ लौठकर भां 
रहे हैं, वे प्राय: प्रशित्तित, भर्ज-शिक्तित हैं, झोर यें उस 
जीवनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जो उन्हें यहाँ भाकर 
व्यतीत करना पड़ेगा । उनमेंसे अधिकाशके लिए तो यह 
देश विदेश द्वी है।# इसलिये यद् कहना कि ये लोग 
जान-बूम$र झपनी राज़ीसे स्ववेशंको लोट रहे हैं, भद्ध-सत्य 
दी दै। जो सहलों स्री-पुरष दक्तिण-प्रक्रिकासे यहाँ लौटकर भाने 
हैं, उनमेंसे यदि सो भादमियोंकों भी दर््षिण-प्रफिकां वापस 
जानेंके साधन मिल जावे भौर वे वहाँ भ्पने अमुभव लौटने 
दालाँको सुना सकें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि दस फी-संदी 
झादमी भी हिन्दुस्तानको न लौढें । 

(३) जो लोग यहाँ ल्ोटकर भा रहे हैं, उनमेंसे 
कितनों ही को मल्ाया शोर सीलोनको फिर जाना पढ़ता है । 
स्वयं भारत-सरकार द्वारा निधुक्त स्पेंशल आफिसर रायसाहब 
कुंन्ददी रमन नेयरका यंह भनुमान है कि तीस फी-सदी श्रादमी 
ऐसे द्ोोते हैं, जो फिर मलाया भौर सीलोनको चज्ष देते हैं । 
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अर्थात्‌--यदि श्न ज्ञोटे हुए आदमियोंका स्वागत करना 
है, तो फिर उनकी खास तौरपर हिफाशत करनी चाहिए, 
क्योंकि हिन्दुस्तान उनमेंसे बहुतोंकि लिए विदेश ही है | 
(“यंग इगिडया!में महात्मा पाल्वीका वचन )। 


बैद्द 
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भ्र्थात--तीस फो-सदी तो पहले कोई ऐसा काम 
लेनेको राफ़ी नहीं होते, जिसे वे उपनिवेशर्से न करते रहे 
हों। अगर कोई काम मिल सी जावे, तो ठसे शीघ्र ही 
झोढ़ देते हैं, क्योंकि वेतन कम मिलता है। जब उनके 
पास कुछ भी नहीं रहता, तो फिर वे मल्ाया या सीलोनको 
चक्ष देते हैं |”? 

मुझे इस बातकी श्राशंका हे कि राव साहब कुन्दही रमन 
नेयरके भनुमानसे कहीं भ्धिक दकिण-भफ्रिका्स लौटे हुए 
भावमी मलाया भौर सीलोनको जा रहे हैं। जब तक भारत- 
सरकार इस बातकोी जाँच न करावे, तब तक दीक-ठीक 
संख्याका पता नहीं लग सकृता ।# 


(४) दक्तिण-प्र्रिकासे लौटे हुए झादमियोंमें कितने 
फी-सदी भादमी भारतवर्षक सामाजिक जीवनमें स्थान पा जाते 
हैं, इसके जानमेके ज्िगे हमारे पास इस समय कोई साधन 
नहीं हैं। रावसाहब कुन्हीरमन मैयर निस्सन्देह बढ़े परिश्रमी 
ओर सहृदय व्यक्ति हैं, पर उनके लिए भी यह निश्चित 
हपसे पता लगाना कि किम्न गाँवभें कौन कुठुम्ब बस गया है, 
अत्यन्त कठिन है। वे पभ्रकेले इसका पता लगां भी नहीं 
सकते, इसके लिए जाँच-कमीशनकी आवश्यकता है । 

यद्द तो हुई दक्षिण भारतकी बात | भ्रभी उत्तर-भारतमें 
लौटे हुए भारतीयोंकी दशाकी झोर ध्यान द्वी नहीं दिया 
गया | में स्वयं. उत्तर-भारतका निवासी हूँ। यहां मेंने 
सेकढों दी भादमियोंसे बातचीत की है, पर मज़दूरोंसे 
ऐसे भादमी मुझे दस फी-सदी भी नहीं मिले जो उपनिवेशेसि 
लौटनेके बाद यहाँके सामाजिक जीवनर्भ प्रवेश कर सके हों । 
शुभराती व्यापारियोंद्ी बात में नहीं कहता, क्योंकि 
उन्होंने तो ग्रपना सम्बन्ध भारतसे बनाये रखा था। इन सब 
बातोंपर खाल करते हुए मेरी सममर्भे यह भत्यन्त प्रावश्यक 
है कि भारत-सरकार एफ जाँच-कमौशन नियुक्त करे, जिससे 
सरकारी भ्रौर गेरसरकारी सदस्य हों। यह कमोशन इस 


.. # यदि दक्षिण-अफिकासे लोटकर मलाया अर सिलोनको 
हो जाना पढ़े, जहां दक्षिश-अफ्रिकाकी वनिस्वत कहीं कम वेतन 
मिलता है, ती फिर नर्शते झानेकी क्‍या भोागश्यकता हे 


विशाल-भारत 
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बातकी जांच करे कि दक्तिया-भफिकासे शौटे हुए कितने 
फी-सदी झादमी उत्तर तथा दक्तिण मारतमें शाल्तिपूर्वक बस 
जाते हैं। नई ग्रायोजनाको काम लाते हुए दो वर्षसे 
भधिक हो गये, इसलिए यद जाँच भव भली प्रकार दो भी 
सकती दे । 

(६ ) जब तक यह जाँच न हो जावे, तब तक एक 
भी भादमीको दक्तिण-अफिकासे नहें झ्रायोजनाके झनुसार 
लौटाना भनुचित होगा, इसलिए तब तकके लिए भायोजनाका 
प्रयोग स्थगित कर दिया जावे । 


हज़ारों मीलकी यात्रा करके भोर सैकड़ों दी भ्रादभियोंसे 
मिलकर में इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि बीस पोण्डके 
प्रलोभनर्भं भाकर कितने द्वी दक्तिण-अफिका-प्रवासी भाई 
हिन्दुस्तानको लौट पाते हैं, भौर इस तरह वे भपने 
जीवनको तो ख़राब करते ही हैं, पर साथ ही झपने 
बच्चेंकि जीवनको भी सदाके लिए बरबाद कर देते हैं । 
झपने इस कथनकी पुष्टिके लिये मेंने प्रमाण झोर बयान 
इकट्े किये हैं। में उन्हें किसी भो जाँच-कमीशनके सम्मुख 
उपस्थित कर सकता हूँ । 


(७) दक्तिण-अफिकाके सेकड़ों ही भ्रादमी, जिन्होंने मेरे 
भारतको रबाना होते समय सुके जौँचका काम सौंपा था, 
बड़े भवैयके साथ मेरी रिपोटकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर 
मैं यह उचित सममता हूँ कि भारत-सरकारकों दो महीनेका 
अ्रवसर दिया जावे कि वह एक जांच-कभी शन नियुक्त करे। 
इसीलिये में भपनी रिपोर्टक्नी, जो लिखी हुईं क़रीब क़रीब 
त्यार है, छपाई झप्रैलके ध्ारम्म तक नहीं कहूँगा। 

मुझे विश्वास है कि इस बीचमें भारत-सरकार इस प्रश्नकी 
गम्भीरताका प्रसुभव करके जांच कमीशन नियुक्त कर देगी। 
अपने दक्षिण -पफिका प्रवासी भाइयोंसे में यद्दी प्राथवा 
कहँगा कि वे दो-तीन महीनेके लिए ओोर पेय धारण करें। 
यदि दो महीनेमें भारत-सरकारने कोह कार्रवाहे न की, तो मैं 
अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दूँगा, और तब्र आप लोगोंसे भेरी 


प्राथना होगी कि भाप लोग उस रिपोर्टके बतलाये हुए उपायोंको 
छामसें लगे । 





हच मायनाके मारतीय 
[ लेखक :--श्री मेहता जैमिनि | 


ज' मैं जिटिश-गायनामें था, तब उच-गायनादी राजधानी 

सुरीनासके भातीयोंने मुके वहाँकी दशा देखनेके लिए 
बुलाया था। ये भातीय इस सुद्र निजन देशमें झपनी मातृभूमिसे 
विस्मृत हो कर रहते हैं। उनके निमन्‍्त्रणपर में वहाँ 
१४ जून सन्‌ १६२८ को पहुँचा भौर इस उपनिवेशमें 
दो मास तक रहा । मैंने झपने इस प्रवास-कालमें तेईस 
ग्रामोंकी याता की, झोर भिन्न-भिन्न स्थानों्में भिन्न-भिन्न 
विषयोंपर--जैसे वेदिक संस्कृति, भारतीय दशन, भारतीय 
सभ्यता, एकता, शिक्षा, प्रेम, शराबकी बुराइयाँ, सच्चा 
धर्म झ्रादि-- सैंतालीस व्याक्ष्यान दिये । प्रत्येक स्थानर्मे 
सफलता-पूर्वक सभाएँ हुईं भौर लोगोंने प्रेम-पू्वक मेरा स्वागत 
किया । यद्दाँके सरकारी स्कूलोंके हेड मास्टरोंने भौर बहुतसे 
कोठियोंके मालिकोंने भी मेंरे प्रति सदभाव प्रदर्शित किये, 
जिनके लिए में उनका श्राभारी हूँ । में यहाँकि उच गर्बनर 
तथा उनकी धर्मपल्नी लेडी रटजर्सका बड़ा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि 
उन्होंने मुझे न केवल पारस्परिक विचार परिवतनका ही 
भ्रवसर दिय , बल्डि मेरी सभाप्रोंमें पधारनेकी भी पा की । 
इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने मुके समस्त डच-गायनामें 
घूमनेके लिए जहाज़ और रेलवेका फस्ट क्वासका पास भी 
दे दिया था। 

- यहाँके भारतीयोंकी भार्षिक दशाके सम्बन्धर्म मुके 
मालूम हुभा कि कुछ कोटियोंके भारतीय तो भवश्य ही भ्च्छी 
दशा हैं, परन्तु बहुतसे स्थानोंकि भारतीयोंकी दशा 
सन्तोष-जतक नहीं है, झोर सरकार तथा स्टेटेके मालिकोंको 
उनके प्रति सद्दानुभूति प्रदर्शित करनेकी भरावश्यकता है । गत 
महायुद्धके बादसे सभी देशोंमे भ्राथिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो 
गई हैं। बाज़ारोंका कारवार मंदा हो गया। डचत-गायनाके 
भारतीयोंपर भी, जो भ्रधिकांशर्में धान भौर कोकोड़ी खेती 


करनेवाले हैं, इसका प्रभाव पढ़ा है। वे श्रपना तभा 
मज़द्रोंका खर्च चलानेमें भसमर्थ हैं, इसलिए वे सरकारकी 
सद्ानुभूतिके पाल हैं । 

कुछ यरीब भारतीयोंने मुकसे इस बातकी शिकायत की 
कि उन्हें सरकारी प्रस्पतालोंमें डक्टट्री सहायता मुफ्तमें नहीं 
मिलती । उनकी यह शिकायत न्यायोचित है, क्योंकि सभी 
जगह गरीब लोग सरकारसे ढावटरी सहायता मुफ्त पाया करते 
है। में झाशा फरता हूँ कि डच-सरकार उनकी इस 
शिकायतपर ध्यान देगी । 

यहाँकी सरकार पिछले तीस वर्षोसे भारतीयोंको उनकी 
भाषामे शिक्षा दे रही है। इसलिये वे भपनी संस्कृति प्रोर 
झपनी भारतीयता अपने धर्म झोर झपने रीत-रवाजोंको 
जीवित बनाये हैं। श्यब सरकार स्कूलोंसे हिन्दुस्तानी 
भाषाको उठा देना चाहती दे भोर पुराने-पुराने द्विन्दुस्तानी 
शिक्षकोंको बरखास्त कर देना चाहती दे। भभी तक डच- 
सरकार भारतीयोंके प्रति उदारता दिखलाती रही है, मगर 
यदि बालकोंको उनकी मातृभाषा न पढ़ाई जायगी भोौर वे 
अपनी प्राचीन गाथाएँ भोर संस्कृति भूल जायैंगे, तो वे उतने 
लाभदायक झौर राजभक्त न रहेंगे, इसलिए में विश्वास करता 
हैँ कि ढच-सरकार इस बातपर पुन; विचार करेगी । 

डच-सरकारने भारतीयोंकी इन शिकाग्रतोंको जो भ्रब तक 
दूर नहीं किया दे, उसका मुख्य कारण यद्द दे कि यह वपनितेश 
प्र तक स्वावलम्बी नहीं है । सरकारको प्रति वर्ष २० लाख 
गिल्डर (डच सिक्का) की द्वानि होती है, इसीलिए सरकार ख्चमें 
कमी कर रही है। परन्तु द्विन्दी-टीचरोंकी डिसमिस करनेके 
बजाय दो भन्म ठपायोंसे भी यह कमी दूर री जा सकती है। 
एक तो यद्द कि शराब, तस्वाकू भादि चौज़ोंपर टैक्स लगाकर, 
भ्ौर दूसरे उपनिवेशक्ों उत्पादक शक्ति झोर दृष्य साधनोंका 


२७० विशाल-भारत 





अथोचित ठपसोग करके | यहाँपर सोनेको खाने, बलाटा (रबर ) 
प्रादि चीज़ें बहुतायतरस मिलती हैं । यदि सरकार विश क्लोंका 
एक कमीशन विठाकर ठनकी जाँच करावे भौर उनका समुचित 
डपयोग करनेका प्रबन्ध करे तो सरकारकी भी कम्ती पूरी | 
जाय झौर सैकड़ों प्रजा-जनकी भी रोटी चलने लगे । 


सभी जगह भारतीय भपनी मेदनत, कढ़े परिश्रम, 
मालिकोंकि प्रति स्वामिभक्ति भौर सरकारके प्रति राजभक्तिके 
लिए प्रसिद्ध है। कई एक मिशनरी पादरियोनि उनके इन 
गुणोंकी प्रशंसा की दै। सुससे ट्रिनीडाडके गवनेरने कहा 
था दि बिना भारतीयोंकी सद्ायताके न तो ट्रिनीडांड बस ही 
सकता था भौर न उपजाऊ ही हो सकता था। ब्रिटिश-गायना 
सरकार भपने यहाँ झौर भी भारतीय प्रवासियोंकों लाकर 
बसाना चाहती है, भोर हसके लिए उन्हें सब प्रकारकी सुविधा 
दे रही है। झागामी बर्षम सम्भवत: चार भारतीय नेताभोंका 
कमीशन थरिटिश-गायनाकी सरकारसे इस विषयम बात चीत 
करनेके लिए भानेवाला है। डच-सरकार भी इस सुझबसरसे 
लाभ उठा सकती है भौर लाभदायक उश्ोगोंर्मे भारतीयोंकी 
सेदाएँ घोर मेहनतरा उपयोग करके उपनिवेशकी स्वरावलम्बी 
घना सकती है । 


कुछ भारतीयोंने मुमसे जहाजके सम्बन्धर्म शिकायत 
की | जाँच परनेपर मुके मालुम हुआ कि उनकी यह 
शिकायत भ्रनुचित है । सरकारने उनसे यह शर्त की थी कि 
उनकी गार्तबन्दीकी म्रियाद समाप्त होनेपर या तो उन्हे 


2७ २+४०>जे०रूआ9० ० ल भर > वतन >> कार 4८2 समर र तक 2५०2 ०तचत मनी परज तट ४त 34 डीजल 





[ वर्ष ३, खण्ड १, संख्या १ 


_आ8/8५.३०#९५१ कीट चल पेपर भर 3#भिि 





सारतवर्ष वापस जानेका मुफ्ती जद्दाज़ मिल जायगा, या यदि 
जे डच-गायना ही में रहना च॒हेंगे, तो उन्हें एक सौ गिल्डर 
मिल जायेंगे! ब्रधिकांश कुलियोंने बिना किती प्रकारके बर 
था दआावके एरू सौ गिल्डर लेना स्वीकार कर लिया । इसलिए 
ने बिना किरायेके भारत लौटनेके भधिकारी नहीं रहे। इस 
द्वालवर्में उनकी शिकायत बेजा है। जहाज़ी कम्पनियोंने 
किरायेमें जो वृद्धि की है, उसके लिए सरकार उत्तरदायी नहीं 
है। फिए भी दव-गायनामें दो दज़ार व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्हें 
बिना किरायेके भारत लौटनेका मधिकार है। सरकारको चाहिए 
कि जो लोग सचमुचमें भारत लौटना चादिते दों, उनके 
लिए सुविधा कर दे ।*# 

महाँके भारतीय बढ़े उदार भौर भतिथि-सेवी हैं। और 
उन्हें प्रपनी मातृभूमि भारतसे बहुत प्रेम भी है, परन्तु 
शिक्षाकी कमीके कारण उनमें बहुतसे दोष भी हैं। झाशा दे 
कि शिक्षाके प्रचारसे ये दोष दूर हो जामैंगे । 

प्रन्तमें में भारतोदय सभा ध्ौर गोस्वामी राम प्रसाद जीको 
धन्यवाद देता हू, जिन्होंने मुके सब प्रकारकोी सहायता दी। 


नल अनिल जता "++++ “४ ४ 


# भारतवपषमें उपनिवेशोंसे लौटे हुए प्रवासियोंकी द्वालत गहुत दी 
खराब है। निकट भविष्यमें भी उसके सुधरनेकी कोई आशा नहीं । 
इसलिए ढच-गायनाके भारतीयोंकों भारप लौटनेका विचार 
एकदम छोड़ देना चाहिए। यदि वे यहां आयेंगे तो बढ़ी 
मुसीबतमें पड़ जायेंगे । उनके लिए यही भ्रच्छा हैं कि वे एक 
सौ गिल्डर लेकर वहीं स्थायीरूपसे बस जाये ।-+सम्पादक 
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[ धन्य उपनिवेशोके प्रवासी भाश्योके साथ-साथ ट्रिनीडाडके प्रवासी माश्योंको भी निमन्त्रण दिया गया या कि प्रवासी प्रहके 
लिगे कुछ लिख भेजें, पर खेठ है कि उन्होंने कोई भी लेख नहीं भेजा। झतणुव निम्न लिखित लेख दिसम्बरके इंडियन रिव्यूमें प्रकाशित 
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ट्रि'पन प्रवासी भारतीयोंकी संख्या लगभग उतनी 
ही दे जितनी ब्रिटिश-गायमामे । हिन्दुधों तथा 
मुसलमानोंका छनुपात भी वही है। यह ग्रत निम्न-लिखित 
अड्दोसे प्रकट होती है । 


प्रबासी भारतीयोंकी द्विनीढाढ ब्रिटिश-गायना 

पूणसंख्या १२१,००० ११४७,००० 
मुसलमान १८,००० पृदू ००० 
ईसाई १३,००० घृ० 'उ 
मदससी २,००० 


दण०्ण्थ 
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इलके सिवाय अमैदाे २००००, ग्रेनेढामें २०००, 
ऐेन्‍्ट छुसियार्में २०००, पनामा कैनल प्रदेशर्मे २००० भोर 
इस गायनामें ३४ दज़ार प्रवासी भारतीय रहते हैं। ढच- 
गायना-प्रवासी भारतीय मुख्यतया हिन्दी भाषा-साथ्री हैं भोर 
डनमें ५ हज़ार मुसलमान हैं। 

इस प्रकार सम्पूर्ण पश्चिमी द्वीप समूहमें लगभग ३ लाख 
भारतीय हैं । इनमें मोटे तौरपर ४० हज़ार मुसलमान, ३० 
हज़ार ईसाई भौर २३ हज़ार हिन्द हैं । 

ट्रिनीडाइ-प्रवासी भारतीयोंकी संख्या (१२१,००० ) 
वहांकी सम्पूर्ण जनसंख्याकी तिदाई है। ट्िनीडाड एक 
छोटासा द्वीप है भौर उसकी सम्रद्धिके दो कारण हैं ; एक तो 
बहांकी ज़मीन उपजाऊ है, भौर दूसरे वहां बहुमूल्य खनिज 
पदाथ पाये जाते हैं। 

जब हम  द्िनीडाडडी भन्‍य जातियेकि साथ 
भारतीयोंकी शिक्षा सम्पत्ति और पोज़ीशनका शुक्ाबला 
करते हैं, तो हम उन्हें भोसत दर्जेसे कुछ ऊँचा ही 
पाते हैं; वल्कि यों कहना चाहिए कि शिक्षा-चेबर्मे 
तो वे भन्‍्य जातियोंकी भपेक्षा कुछ भागे बढ़े हुए दीख 
पढ़ते हैं, भौर उनकी यद्द बढ़ती दिनों दिन स्पष्ट होती 
जाती है। यह बात न भूलनी चाहिए कि द्विनीडाड 
प्रवासी भारतीय भ्रथवा उनके पूर्चज दिन्दुस्तानसे शतबन्दीकी 
गुछ्ामीमें लाये गये थे भौर इस गुलामीका पूर्ण भ्रल्त सन्‌ 
१६२३ में हुआ, जब कि शत्तेबंधे मज़दूर झपनी शर्तबन्दीसे 
मुक्त हुए। यद्द देखते हुए द्विनीडाढ-प्रवाश्ती भारतीयोंकी 
उन्नति सचमुच झाखम जनक दे । 

ब्रिटिश-गायना झौर दच-गायना प्रवासी भारतौयोंकीं 
स्थिति देखनेके भाद मुझे यह देखकर आये हुआ कि 
ट्रिनीडाडकी सरकारने प्राथमिक झोर माध्यमिक शिक्षाके 
लिए श्पने उपनिवेशकी जनताको पर्याप्त साघन प्रदान किये 
हैं। यहाँपर शिक्षकोंको जो वेतन मिलता है, वह भी 
बिटिश-गायनाके शिक्षकोंकी अ्रपेक्षा कहीं ज्यादा है। 
शिक्षाकोंकों ट्रेनिंग देनेके लिए भी साधन भौर सुभीते हैं, 





ट्नीडाड-प्रदासी भारतीय २ 


ह५२५०५३६/५ :५-वरी परी ये टीवी हक+ट१७मीजरीयरराकानन, 


इसलिए भच्छे शिक्षक मिल सकते झोर तम्यार किये जा 
सकते हैं। इस दन्नतिशील द्वीपमें प्रवासी सारतीयोंडी 
शिक्षाका प्रबन्ध काफ़ी भच्छा दे, ओर वे भी उत्त साथनोंका, 
जो उनके लिए उपस्थित हैं, ठचित उपयोग करते हैं । मेंगे 
एक साधारण भारतीय विद्यार्थीके विषयर्में छुना कि डसकी 
कल्षिजकी शिक्षाका सम्पूर्ण व्यम सरकारने अपने ऊपर के 
लिया दै। ट्रिनीडाइ-प्रवासी भारतीयोंके नेताभ्रकि लिए 
सचमुच यह बात बड़े गौरवकी है कि वे उपयुक्त भवसरोंसे 
लाभ उठा रहे हैं। निश्सन्‍्देद् म्ारतीयोंमें एक ऐसी बोदधिक 
शक्ति है, जो प्रदभ्य दै--दबाई नहीं जा सकती झोौर जो 
विकासका भवसर पाते ही बढ़ी तेज़ीके साथ बढ़ने लगती है । 

भ्राज ट्रिनीढा्डर्म प्रवासो भारतीय प्रत्येक पेशेमें भच्चे 
पदोंपर वियमान हैं भौर सरकारी कौन्सिल्ोंमें भी ईमानदारीके 
साथ भ्रपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। ऐसे धनवान भादमी 
भी उनमें पाये जाते हैं, जिन्होंने या तो ज़र्मीदारीसे झथवा 
ज्यापारंसे काफ़ी रुपया कमाया है। कुछ भारतीय ऐसे 
सौमाग्यशाली भी हैं, जिनकी ज़्सीनमें तेशकी खाने निकलीं, 
भौर जिसके कारण वे काफ़ी धनवान बन गये । 

ट्रिनीडाडके पुराने सरकारी काग्रज़ात देखते हुए एक 
बात मुमे बढ़े मा्केकी मालूम हुईं, वह यद्द कि शर्तंबन्दी 
गुलामीके दुराचारों झौर पापोंसे छुटकारा पानेमें ट्रिनीडाब- 
प्रवासी भारतीय बहुत जल्दी सफल हुए । यद्यपि जेसे भन्य 
डपनिवेशोंको तीन भोरतों पीछे दस धादमी भेजे गये थे, 
वैसे ही ट्रिनीडाडको भी भेजे गये थे भौर शर्तबन्दीकी तमाम 
बुराइयाँ द्विनीडाडमे भी रहीं, पर ट्विनीड।ड-प्रवासी भारतीअ- 
समाजमें ये बुराश्याँ उतनी गहराई तक घर नहीं कर पाई । 
उदाइरणार्थ पुरानी रिपोर्टोर्म भात्मघात भौर भयंकर ध्राधातके 
जो भंक ट्रिनीढाड-प्रवासी भारतीय शर्तेबंधे मज़बूरोंक विषय्मे 
पश्ने जाते हैं, वे फिजी इत्यादि उपनिवेशकि देखे बहुत 
कम हैं । 

ट्रिनीडाडमें थे बुराइयाँ ज्यादा गहराई तक प्रविष्ट नहीं दो 
सही, झोर उनसे वहाँके प्रवासी भारतीयोंकी जल्‍दी दो मुक्ति 
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सिश गई इसके कारणोंपर विचार करते हुए हमें तीन 
बातें खास त्तौरपर हात हुईं । 

(१) प्रास्म्भर्मे ही ट्रिनीडाड-प्रवासी एक बातमें बह़े 
सौमाग्यशाली सिद्ध हुए। कनाडासे कुछ ईसाई मिशनरी 
जिसके धादर्श उच्च थे भौर हृदय करुणायुक्त, इस द्वीपमें भाये 
झौर यहाँ उन्होंने प्रधासी भारतीयोंकी दयनीय दशा देखी । 
डाक्टर सार्टन भोर डाक्टर ग्रान्ट ऐसे ही मिशनरी थे। 
उन्होंने सोचा कि इस वुदंशासे प्रवासी भारतीयोंका उद्धार 
करनेका केवल एक ठपाय है, वह है उनमें शिक्षा-प्रचार । 
ध्ाज ६० वर्षस केनेडियन मिशन ट्रिनीडाड-प्रवासी भारतीयों्म 
काम कर रही है। भारतीयोंको ईसाई बनानेमे उन्होंने कोई 
जोर-ज़बरवस्ती नहीं की है, भौर यद्द उन्हींके उथोगका 
शुभ परिणाम है कि ध्राज ट्रिनीडाड प्रवासी भारतीय भ्रवनतिके 
गढ़ेसे निकलकर उन्नतिके पथपर श्रग्रसर हो रहे हैं। यह में 
नहीं छट्ता कि उनसे कोई गलती हुई ही नहीं। ऐसा 
कहना ठीक नहीं होगा । मेरा धभिप्राय केवल इतना ही दे 
कि ट्रिनीडार-प्रवासी भारतीयोंकों भपने उद्धारमें सबसे अधिक 
सहायता शिक्षा-प्रचारसे मिलो है, जिसका श्रेय भधिकांशर्म 
कैनेडियन सिशनरियोंको है । 

वूसरी बात यद्द है कि द्वीप छोटा झौर समृद्धिशाली 
होमेके कारण उन क्रोठियोंकी, जहाँ भारतीय काम करते थे, 
देख-भाल भासानीसे हो सकती थी। दुसरे द्वीपॉर्म कोटियों 
बढ़ी दूर दूर भोर जंगलोंमें थीं, ट्रिनीड/|डमं पास-पास | इस 
कारण ट््नीड/डर्म कुत्ती-7थाकी भयकर युशश्याँ जल्दी ही 
जन्ताकी भाँखेके सामने भा गई, और उनके दूर करनेका 
इल्तज़ाम भी जल्दी द्वी कर दिया गया । 

तीसरी शत यह है कि ट्रिनीडांडकी कोठियोंके मैनेजर 
झ्रन्य उपनिनेशोंकी फोटियोंके मेनेजरोंकी अपेक्षा कहीं प्रधिक 
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भले भादमी ये । 
उनमे कोई त्रुटि हो नहीं थी, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, 
पर फिजी इत्याबिके देखे द्रिनीडाडको कोठियोंके मैनेजर 
सचमुच भलेमानस कहे जा सकते हैं । 

प्रव झाजकल द्विनीडाडकी द्वालत गद्द है कि द्वीप थीटा 
होनेके कारण झौर वहाँकी जनसंख्यामें इृद्धि होनेके कारण भी 
मातृभूमिसे द्रिनीडाइको भारतीयोकि प्रवास करनेकी न तो 
आवश्यकता ही है भौर न उपयोगिता ही । खुद ट्विनीडाड- 
प्रवासी भारतौयोंकी संख्या बढ़ रद्दी है--उनकी रृत्यु-संख्याके 
प्रौसतसे जन्‍्म-संख्याका भौसत काफी भ्रधिक छै-झौर 
द्वीपकी झाव-द्रवा भी उनके माफिक झा गई है। ब्रिटिश- 
गायना भौर डच-गायनाके भारतीयों भागे चारों झोरकी 
परिस्थितिके प्रति जो प्सन्‍्तोष पाया जाता है, उस 
असन्तोषकी मात्रा ट्रिनीडा््म बहुत दी कम है। भूमि 
उपजाऊ ठथा खनिज पदार्थोप्ति युक्त द्वोनेके कारण द्वीप 
समृद्धिशाली है। इस प्रकार तमाम कठिनाइयोंको पारकर 
भाज ट्रिनीडाड प्रवासी भारतीय पनप रहे हैं। अगर झौर 
कोई जाति होती, तो भब तक फभीकी मर मिट गई होती, पर 
भारतीयों भद्भत जीवन-शक्ति है। शतंबन्दीके पापों तथा 
दुराचारोंके बोक्त सिरसे फेंककर वे फिर डन्नतिके पथपर 
भग्नसर दो रहे हैं । यह में मानता हूँ कि उनके मार्गमें भव 
भी बढ़ी-बड़ी कठनाशयाँ हैं, शव भी उन्हें अनेक बाधाभोंका 
मुक़ावला करना है, पर जिस परमात्माने शर्तदन्‍्दी भुलामीसे 
उनका उद्धार किया, वद्दी उनकी तमाम मुश्किलोंको आसान 
करेगा; झौर ट्िनीडाड-प्रवासा भारतीय ऐसी वच्नति 
करेंगे, जो केवल पश्चिमी द्वीप-समूहेके लिये ही नहीं, 


बल्कि हमारी मातृभूमि भारतके लिग्रे भी गौरवका 
करण दो भी । 





फिजी क्‍या चाहता है ! 
[ लेखक :---श्री भ्राई० हेमिल्टन बीटी, एम० ए० (आक्सन ) ] 


जीके भारतीय अपनी मातृभूमि भारतसे सात हज़ार 

मील दूर रहकर भी उसे प्रेम झोर श्रद्धाक्ी दृष्टिसे 
देखते हैं। बे झपने हृदय यद्ध भी धनुभव करते दें कि 
डनकी भावी झाशाएँ तभी पूरी हो सकेंगी, जब भारतवर्ष 
उनकी सहायता करेगा । यहाँ इस सुदर विदेश भी भारतीय 
फूलते-फलते हैँ । यदि झ्राप उनको आधिक भवस्थाका 
विचार न भी करें, तो भी स्वास्थ्य-सम्बन्धी भाँकढ़ेकी 
भौसत आयु, बयोंद्ी पेदाइश भादिसे उनके फूलने-फलनेका 
काफ़ी सबूत मिल जायगा। जे भारतर्मे रहनेवाले अपने 
बाप-दादोंसे ( झपनी-भपनी श्रेणोके झनुसार ) भधिक 
समृद्धिवान हैं । वे भारतवर्षके बहुतसे मंमटोंसे--जैसे 
साम्प्रदायिक मकड़ों क्‍्रादि--मुक्त हैं, परन्तु यही सत्र बातें 
पर्याप्त नहीं हैं । 


वे यूरोपियनोंके बोचमें रहते हैं, इसलिए उन्होंने पश्चिमी 
समभ्यताकी बहुत्तसी सुविधाभोंको अपना लिया है। वे यह 
जानते हैं कि इन बातोंमें वे यूरोपियनोंका पूरा-पूरा मुक्काबला 
नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोपियनोंका उन वार्तोपर जन्मसिद्ध 
भधिकार है। हाँ, उन्दें इस बातका कुछ घुंधला ज्ञान अरूर 
है कि भारतवर्षकी संस्कृति पझ्पनी झ्राध्यत्मिक उष्बताके लिए 


संसारमें प्रसिद्ध रद्दी हे, भोर युगयुगान्तरसे भारतवर्ष संसारका - 


प्राध्यात्मिक पथ-प्रदशक रहा है। धत; प्रवासी भारतीय 
यूरोपियन बातमं थूरोपियनोंके नीचे रहना स्वीकार कर सकते 
हैं, परन्तु भराध्यात्मिक बातोंमें सदेव उनसे छँचे ही रहना 
चाहते हैं। फिजी-निवासी यद्द जानते हैं कि वे इस झ्राध्या- 
त्मिक उश्वताकों भारतवषकी सद्दायताके बिना प्राप्त नहीं कर 
सकते । भूतकालझी कुछ परिस्थितियेके प्रभावसे फिज्रीके 
भारतीय झपने वेशकी संस्कृतिसे थुरी तरहसे झनभिज्ञ दो 
गग्ने हैं। इन परिश्यितियोंमें कुछका झन्त हो चुका दे भोर 


कुछ धीरे-घीरे मिट रद्दी हैं। फिजीके भारतीयोंको इस सभय 
भवपने देशकी संस्क्ृतिके ज्ञानकी बड़ी झ्रावश्यकता है । वे इंस 
जानकी भिक्ताके लिए भारतके भिखारी हैं। गुरुके बिना 
भला कौन उन्नति कर सकता है? फिजीको इस समय 
शुरुभोंकी ध्रावश्यकता है ।** है 
भारतबर्षने फिजीके भारतीयोंकी जो कुछ सहायता दी 

है, उसके लिए फिजी-बाले भारतके कतज्ञ हैं, मगर खेद है 
कि इस विषयर्म उन्हें जो कुछ सहायता मिली है, वह भारत- 
सरकारसे मिली है, न कि भारतीय जनतासे । भारत-सरकारने 
उनके दितोंकी रक्ताके लिए लड़ाई लडी है, वह प्रव तक 
भी लड़ रही है। परन्तु भारतकी जनताने कभी उनके लिए 
चिन्ता नहीं की । इसका फल यह हुआ कि उन्हें ध्य तक 
झपनी मातृभूमिसे जो कुछ भी सहायता मिली है, वह राजनैतिक 
प्रोर सांसारिक है ; परन्तु उन्हें इस रामय विशेष झ्ावश्यकता 
है भ्ाष्यात्मिक सद्दायताकी । फिज्नी-बाल्योंको पढ़ें-लिखें 
शिक्षित झादमियोंकी बढ़ी भावश्यकता है। भारतवर्ष 
जिन-जिन शिक्षित व्यक्तियोंको फिजी भेजता है, फिनीशाल्ते 
उन्हें सदर स्वीकार करते हैं। मगर इस समय राजनैतिक 
ओर विद्वान नेताप्मोंकी भपेज्ञा उन्हें भ्राध्यात्मिक गुरुमों झौर 
पेडितोंकी मधिक प्रावश्यकता है । 


देम भ्रकसर सुना करते हैं कि पहले भारतक्ों स्वराज्य 
मिलना चाहिए । जब तक भारतको स्वराज्य नहीं मिल 
जाता, तब तक वद फिजी ह्रादिके लिए क्‍यों चिन्ता करे १ 
दूसरी बात यह सुनाई देती हे कि यदि विशाल भारतके लिए 
भारतवासी कुछ करें भी, तो फिज्ी ही के लिए जे क्यों करें 
किसी भौर उपनिवेशके लिए--जहाँ भारतीय भधिक सल्यामें 
हों झोर जहाँ भारतसे भ्रामद-रफ्त सुगमतासे हो सकती दो--- 
क्यों न कुछ किया जाय? इसारा कथन दै कि फिजौ्मे 


श्ड 
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एक खास विशेषता है, इसलिये उसकी ओर ध्यान देना 
उचित है। झाइये, ज़रा फिजीकी इस विशेषतापर कुछ 


विचार करें । 

हमारी समम्कर्म फिजीडी दूरी झौर उसके छोटेपनके कारण 
उसे बात्सल्य भाव कुछ झधिक प्ंशमें मिलना चाहिए । 
बह बात निर्विवाद है कि भारतवर्षके तमाम महगढ़े भोर दु:ख 
सिन्न-सिन्न जातियों भौर सम्प्रदायोके पारस्परिक वैमनस्य 
और महगडोंके कारण है। यदि भारतवर्षके ये तमाम महगढ़े 
मिट जायें, तो उसकी मुक्तिमें ज्षण-मात्र भी विलम्ध न हो । 

जब एक दलके एक करोड़ झादमी वूसरे दलके एक 
करोड़ ग्रादभियोंसे मतभेद रखते हों, तो उनके मतभेदके 
लिपटारेके केवल दो ही मार्ग हैं ; एक युद्ध, दृमरा सममोता । 
समम्गौतेके लिए दो करोड़ भ्ादमी मिलकर कोई सममौता 
नहीं कर सकते । इसके लिए ग्यावश्यक दे कि दोनों दल 
भ्रपने-भ।ने प्रतिनिधि निमत कर दें, जो झ्रापसभे सलाह- 
मशप्ररा करके सममोलेका मार्ग निकाले । सममोता तभी हो 
सकता है, जब दोनों दलवाले थोड़ा-थोढ़ा लचें। ऐसी 
दशामें अकसर ऐसा देखा गया है कि चूँकि प्रतिनिधि लोग 
करोड़ों झादमियोंकों भ्रसली स्थिति ठीक तौरसे समम्का नहीं 
सकते, इसलिए दोनों दर्शोकि बहुतसे कट्टर लोग समरमने 
लगते हैं कि उनके प्रतिनिधियोंने उनके साथ विश्वासघात 
किया । ध्रत: हससे यह नतीजा निअलता है कि इस प्रकारके 
मतभेदोंमे दोनों भोर जितने कर्म झादमी हों, उतनी ही 
छुगमतासे समझोता दो सकेगा । 

फिजी भारतका सबसे छोटा उपनिवेश है, इसलिए 
हमारी सममर्मे संसारकों बढ़ी-बढ़ी समस्यामोंको दल करनेके 
लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। साम्प्रदायिक मंगढ़ों ही को 
के लीजिए। संसारमे दिन्दू, मुसलप्तान सिख, ईसाई शादि 
जैसे मेश शोर प्रेमसे फिजीमें रहते हैं, मेसे भौर कहीं नहीं 
मिलेंगे । वे लोग बहुतसी बातोंमें एकमत हैं। जिन 
बातोंमें उनमें मतभेद है, उनमें भी मे भापसर्भ लड़नेके 
बजाय सहिष्णुतासे काम लेना भच्छा सममते हैं। थे एक 
दूसरेके मतका भादर करते हैं । 

जो छोंग साम्प्रदायिक कलहकों शान्त करना चाहते 





विशाल-भारत 





[ ये ३, खदड़ १, संख्या ९ 
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हैं, हम उनका ध्यान फिजीकी झोर प्ाकर्षित करते 
हैं। उन्हें यहाँ ऐसी छुन्दर परिस्थित मिलेगी, जैसी भोर 
कही नहीं मिल सकती । यदि एक स्थानर्मे इस कलइका 
निपटारा हो जाय, तो वह झन्‍्य स्थानोकि लिए झादरशंका 
काम देगा, लेकिन यहाँके निपटारेको भारत झौर ध्रफ्रिकाके 
बहुतसे नेता माननेको तस्यार नहीं होंगे। वे कहेंगे, “बह 
निपटारा बेपढ़े-लिखे लोगोंका डे, दक्ष लोगोंका नहीं, इसलिए 
हम इसे माननेकों तय्यार नहीं हैं ।” उनका कथन सच है, 
लेकिन में कहता हूँ कि विद्वान भौर बुद्धिमान लोग यहाँ झातें । 
यहाँ उनकी विद्वत्ताका सबसे झ्रधिक प्रभाव पड़ेगा । फिर वे 
यहाँके निपटारेपर श्पनी मुहर लगाकर भारतमे जाकर कह 
सकते हैं कि यह निपटारा सब समाजोंकी रज़ामन्दीसे हुफा 
है, भत:ः भारतवासी भी उन्हीं उपायोंको काममें लायें। 


फिर यही बात संसारके सबसे बड़े प्रश्न भन्तर्जातीय 
विवादपर लागू हो सकती ह। संसारकी चारों मुख्य 
जातिथाँ--यूगेपियन, भफ्रिकन, ,एशियाई भौर चीन-- 
फिल्में थाई जाती हैं। फिजीके भादिभ-निवासी यद्पि' 
भफ़िकन नहीं हैं, फिर भी उनकी मनोशृत्ति बिलकुल उसी 
प्रकारकी है। भारतर्मे केवल दो ही जातियाँ हैं, इसलिए 
यदि भारतर्म भन्तर्जातीय प्रश्न हल भी हो जाग्र, तो उसका 
समाधान झौर जगहोंके लिए बेकार है। फिर फिन्नोर्मे 
इन जातियोंकी संख्यामें भी मधिक वैषम्य नहीं है, इसलिए 
इस प्रश्नकों हल करनेके लिए भी फिजी आदश-स्थाम दै ; 


प्रन्तमें में फिर यही कहना चाहता हूँ कि किजीको 
भ्राध्यात्मिक नेताभोंकी झावश्यकत है । संधारकी समस्याक्रोंको 
सन्तोषप्रद-रूपसे हल करनेके लिए यह आवश्यक है कि 
प्रत्येक जातिको इस बातका भनुभव हो कि उसने उससे 
झपना हिस्सा दिया दै और दूसरोसे ग्रहण किया दै। मानव- 
समाजके कार्योमें युगयुगान्तरस भारतवर्ष भ्राध्यात्मिक भौर 
दार्शनिक विषयों में प्रशरणी रहा है, इसलिए इस भ्रवसरपतर 
भी उसे इसी रूपमें भपना हिस्सा भ्रदा करना चाहिए । हर्मे 
यूरोपसे मशीनका काम जाननेवाले मिल सकते हैं, पौर 
राजनौतिज्ञ सभी कहींसे मिल सकते हैं, परन्तु हमें भारतवर्षसे 
पढितों भौर गुदझॉकी ज़रूरत है । 


लंकामें मारतीय' 
[ लेखक :-- श्रीशृत सेन्ट निहाजालिंह ] 


( विशेषतः 'विशाल-भारत' के लिए लिखित ) 


शुकार्मे भारतवासी जिस दशार्मे रहते हैं भौर जो कष्ट 
सहते हैं, उसपर पहली नज़र डालते ही मुझे बड़ा 
खेद हुआ । कोलम्बोमं भी, जो राजधानी डै, सुके ऐसे ही 
भयकर दश्य देखनेको मिले थे, जब सन्‌ १६२१ के अन्तर्म में 
वहाँ छे सप्ताद तक ठद्दरा था । मेंने देखा है कि भारतीय 
जो दुर्बलताकी श्रन्तिम दशार्मे हैं, राहगीरोंसे पेसा 
पनेके लिए किय दयसीय छूपसे रिरियाते हैं। शुहूर्म इन 
पुरुष-स्मि्योकों यहॉाँकी चाय झोर रबरकी ग्वतियोंपर काम करनेके 
लिए लालचमे बहकाकर दक्षिण-भारतसे यहां लाया गया था । 
जाँच करनेपर मुझ मालूम हुआ कि हमारे मज़दूर जिस 
यहॉँकी कोटियोंपर काम प्रास्म्म करते हैं, 
कजदार रहते हैं । फिर साधारण तौरपर ऐसी चाल चली 
जाती हैं कि वे सदा कज़ेदार ही बने रहते हैं। एक क़ानूनने 
उन्हें कगानियोंकी ( झारकाटियों या कुली-प्तरदारोंकी ) भौर 
भप्रत्यक्तहपसे प्लेस्टरोंकी जागीर बना रखा है, जब तक वे 
दुष्ट ( कज़के तमस्छुक ) से छुटकारा न पा जायें। उनके 
मालिकोंक शिकायतपर उनपर कोड़े पढ़ सकते हैं, और वे 
जलखानोंम भी डाले जा सकते हैं। उनमेंसे कुछ लोग 
खेतियोंपर ऐसा जीबन बितानेकी बनिस्बत कोलम्बोकी सड़कोंपर 
भीख मांगना पसन्द करते हें, यद्ध देखकर मुझे कुछ भी विस्मय 
नहीं हुआ । 
मेंने झपने पन्रकार-जीवनके झारम्भसे ही, जिसे भब 
लगभग तीस वर्ष हो चुके हें, खरी बात कहनेका नियम-सा बना 
लिया है, अत: मेंने यहांकी इस भयानक दशाकों भी 
साफ-साफ्‌ लिखा । इसीलिए भारतीय मज़दूरोंसे काम का हि 


_ % लेखककी लिखित आश्ञाके बिना कमल 
और न इसका अनुवाद न के ! ह ४9 
$ 


समय 


फैन्टरोने अपनेको अपराधी अनुभव करके मुकपर हमला 
किया था। 
मि० ग्रायम सिनक्लेयरने, जो लंकाकी व्यवस्थापिका- 
सभार्मे प्लैन्टरोंके प्रतिनिधि थे, बहुत कण स्व॒रभे अपने 
साथियोंसे कहा कि मेरा वक्तव्य भारतवर्ष बढ़ी हानि 
पहुँचायेगा, मगर उसी सभामे उन्हें एक प्रतिद्वन्द्री भी मिल 
गये । वे थे सभाके ए% सिंहली सदस्य मिस्टर हैं० डब्ल्यू 
फरेरा । उन्होंने स्वयं झपने क्‍्रनुभवकी एक घटना बतलाते 
हुए कद्दा--''जब में मुफस्सिलकी एक प्रदालत्म रिक्‍्शीथर 
जा रहा थां, तो मेने एक कुलीकों सढ़फके फ़िनारे पढ़ा देखा । 
जब में लौटकर भागा, तो देखा कि वह्द कुंली मुर्दा है। उस 
समय कुलियोंके सड़कपर मरनेकी कई घटनाऐं हो चुकी थीं, झौर 
एक समाचारपत्रने भी, जो प्लैन्टरोंका समर्थंक्क ढे, सरकारकां 
ध्यान इस कलंककी शोर प्राकर्षित किया था ।? 
जब में लंकासे सन्‌ १६२१ के दिसम्बरमें रवाना हुभा, 
उस समय मुझे यह विश्वास हो गया था कि मैंने मारतीय 
समस्याके एक किनारेको केवल छुआा-मर है। मु यह भी 
मालूम हुआ कि इस बातकी कोशिश हो रही है कि मैं उसकी 
तह तक न पहुँच सर्कूं। मुझे निश्चय था कि जिन प्रथाश्रोमि 
हम लोगोंको संस्तारसे परथकू रहकर जीवन बिताना पष्ठता है, 
उनमें बड़ी ज्यादतियाँ द्ोती हैं, प्रत: मैंने यद्द निश्चय कर 
लिया कि जहां तक जल्द हो सके, लंकाको लौट झाऊँ । इसका 
मौका मुे सन्‌ १६२६ में मिला । मुझे कोलम्बोके एक दैनिक 
पत्रके सम्पादन करनेका निमन्त्रणा मिला, परन्तु सन १६२७कौ 
“बंसस्ख, ऋतुर्मे वहां पहुँचनेपर मुझ कुछ ऐसी बातें ज्ञान हुई, 
कक उस निमम्त्रणकों प्रस्वीकार करके स्वाधीन रहना 
' ही निश्चित किया । 


. *ै* 


विशाल भारत 
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कोलम्बोक बन्दरगाद्में भारतीय प्रवासी उतरनेके पहले डाक्टरीके लिए लेजाये जा रहे हैं 
( लेखक, ढारा कापीराह£ ) 


सन्‌ १६२१र्भ ही लकाके भारतीयोंकी दशास में परेशान 
दो गया था । प्रब तीस महीनेकी ख्ोज-पूण जॉचके बाद 
मैंने उनकी दशा कैसी पाई, इसके लिए क्या कहूँ १ में केवल 
पाठकोके सामने भपने मननका फल भौर उसका निष्कर्ष रखकर 
दी सन्‍्तोष करूँग। । 


प्रामाणिक झनुमानके भनुसार लकार्मे करीब ६ ,००,००० 
भारतीय हैं। वे हिन्दुस्तानके सभी भागोंस श्ाये हैं। 
सचमुच भारतका कोई भी ऐता सुबा नहीं है, जहाँके लोग 
यहाँ न हों। यहाँ बलोची, सिख, सीमा -प्रान्तके मुसलमान, 
पुरषिये, बंगाली, सिन्धी, बोहर, पारसी, मलयाली, कनाड़ी, 
तामिल झौर लेलगू--अर्थात भारतके उत्तर, दक्तिगा, प्ररब, 
पश्चिम, सभी तरफके लोग हैं । 

घर्सो्में भी कई धम -हिन्दु, जैन, पारसी, मुसलमान 
भोर ईसाई झादि हैं, परन्तु हिन्दुओंकी सख्या सबसे झधिक 


है। उनके बाद शायद ईसाइयोंका नम्बर द्वोगा, जो दलित 
जातियोंसे ईसाई बने हैं। 
लकार्मे भारतीयोंकी बहुत थोड़ी मसेख्या सरकारी 
नौकरियों हैं. सो भी अधिकतर झव्यापकी पर । उससे कुछ 
बड़ी संख्या खुदरा ओर थोकके व्यापारमें, ओर बेकके काम 
या बीमा-कम्पनियोंके एजेन्टोंके समान कार्मोर्मे लगी है । 
परन्तु शायद दसमेंसे नो झ्ादमी शहरों भौर देहातोंमं मज़दूरी 
करते हैं । 
पु 
सरकारी नोकरोर्मे भौर रोज़गार तथा भन्य पेशोम लगे हुए 
भारतीय जिस दशार्म लंकार्मे रहते हैं, वह कबल शअोड़ेसे 
शब्दोंमें बतलाई जा सकती है । 
सीलोन-सिबिल -सर्विशर्मे # जो दो चार भारतीय हैं, उनमें 


+ आजकल भारतीयोंका सीलोन-सिविल-सर्विसमें भरती करना 
बल्दकर दिया गया हे,यथपि सीजोनी लोग भारतीय सिवित-सर्विसमें 
भरती हो सकते हैं ! 


कज+-++ 
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जनवरी, १६३०; माघ, १६८६ ] 
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लकामें सड़क बनानथाले नासरतीय मछदूर 
( कापीराइट ) 


कंवल एक एक्ज़क्यूटिव-विभागमें दे, बाकी दो न्याय-विभागर्म 
पटक दिये गये हैं । 

में लकार्मे किसी एस भारतीयको नहीं जानता, जिसने 
किसी पशर्म ऊंचा स्थान प्राप्त किया हो। भारतीय वकील 
दो चार द्वी है, त्रह भी जूनियर । यद्दी बात भारतीय 
डाक्टरों झोर इंजीनियरोंके सम्बन्धर्भ कद्दी जा सकती दै। 
यद्यपि हालमें दो भारतीय डाक्टरोको सरक'रने उत्तरदायित्व- 
पूर्ण पद दिखे हैं --डा० टो० एस० नायर कोलस्थोके पोरट-सर्जन 
नियत हुए हैं, और डा० ए० टी० कुरियान हुकवर्म-निवारक 
दलके प्रधान निय्रत हुए हैं । 

इस वक्तव्यमें में झपने देशवाशियोंके लिलाफ, जो 
सरकारी नौकरियों या भन्य पशोमें लगे हैं, एक शब्द भी नहीं 
कहना चाहता । मुझे ज्ञात हुआ दे कि उनमें बहुतसे बढ़े 
योग्य ओर ईमानदार हैं, लेकिन हस द्वीपके भरग्रेज़ भोर 
सिंहली उनसे बड़ी ईर्षा रखते हैं। सचमुचर्म मुझ 
ग्राश्वय तो इस बातपर है कि इतनेपर भी वे इतने झ्धिक 
सफल हुए हैं, न कि इस बातपर कि वे भोर भधिक सफल 
क्यों नहीं हुए ! 


लंका भारतीय २७ 





७3-७० 


झार्थिक दृष्सि लेकाके भारतीय व्यापारियों कुछ लोग 
इन ऊँचे पेशोंबालोंकी बनिस्वत भ्रच्छे हें । यह बात मद्रास- 
प्राल्तके कुछ थोड़ेसे चेद्ियोंके सम्बन्धर्म खास तौरपर कही जा 
सकती दे । ये चेंद्टो लोग रुपया उधार देने या गढ़ा प्थवा 
भोर चीज़ोंके बचनेका काम करते हैं। इन छोगोंने काफी 
धन पैदा किया है, भोौर बड़ी-बढ़ी जायदादे खरीदी हैं; 
परन्तु उनकी संख्या भ्धिक नहीं है, भौर साधास्णत: डनमें 
उत्साह झोर साइसकी कमी है । 

द्वीपमें सबस झधिक संख्या सिंहली लोगोंकी है । उन्हें 
प्रसन्न करनेक्ी भावश्यकताने हमारे देशवासियोंको खुशामदी 
बना दिया हे । फिर भी वे हईर्षाकी वस्तु हैं। विशेषकर 
चेट्टी लोगोंका ज़िक्र तो झकसर बेभदबीके साथ किया 
जाता है। 

(४) 

भारतीय मज़दुरोंक सम्बन्धर्भ पहले ही यह बतला देना 
ज़हरी है कि वेदों दलोंमें बैंट हैं। एक तो वे, जो 
छोटे- बढ़े शहरोंमें काम करत हें; दूसर वे, जो वेद्वातमें 
इन दोनोंकी द्वालतोंमें बढ़ा फ़रक है 
इसलिए हरएक दुलपर श्रलग-झलग विचार करना उचित दे । 

शहरमें काम करनेवाले मज़दूर सबसे अधिक संख्यामें 
कोलम्बो मे हैं। उनमेंसे सैकड़ों बन्दरमे काम करते हैं। 
वहाँ वे मुसाफ़िरोंका असवाब झौर जहाज़ोंका माल चढ़ाते- 
उतारते हैं, भौर उनपर कोयला तथा परनेका पानी लादते हें। 
कई हज़ार भारतीय मज़दूर, सरकारी फेक्टरी, प्राइचेट 
ईजी नियरिगके कारखानों झोर वरक-शापों तथा मोटर के कारखानोंर्मे 
काम करते हैं। हज़ारों लोग होटलों भौर कबोर्मे खानसामा 
झोर खिदमतगार, धरेलू नौकर, चौकीदार भोर मोटर तथा 
लारियोकि ड्राइवर हैं । 

लंकाको लेबर-यूनियन हमारे भाइयोंको बिना किसी भेद 
भावके भरती कर लेती है। फल यह दै कि भारतीय मेम्थर 
वैसे कत्तव्यपरायया ( [,०5०। ) हैं, जैसे सिंहलीं या लंकाके 
तामिल मेम्बर। बहुत दिन नहीं हुए, 'सीलोन-द्लेबर 


मजदूरी करते हैं । 


ष 
जी 
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ही हडकलभर, ही रचती शी ेललपल #2« त्ड न बन कह. -> 


यूनियन'के समाप्ति सि० ए० ई० 
गुनेसिधेने मुझसे कहां था कि सच बात 
तो यह है कि हड़तालमें भारतीयको 
यदि मौका दिया जाय, तो वें व्याग 
करनेके लिए सदा तत्पर रहते हैं । 

इसके खिलाफ़ कुछ सिंहली नेता 
लोग भारतीय मज़्दूरोंशे मरकारी या 
स्थूनिसिपलिटीके. कार्मोर्म लगानेका 
विरोध करते हैं, और सावारण जनता 
इन्हीं लोगोंकी सलाह लेती है। 
लेजिल्लेटिय कौन्सिलमें भी भारतीयोंको 
काम देनेके कारण भ्रधिकारियोंक्री निन्‍दा की गई है। एक बोद्ध 
सिहली मि० डी० बी* जयतिलकने--जो लंकाके नेशनल 
कांग्रेसके सभापति रद्द चुके हैं--२२ जुलाई सन्‌ १६-६४ में 
कौन्सिलमें कहा था--“जाँच करनेपर मुझे मालूम हुआ कि 
तीन हज़ारस कुछ कम मज़दूर रेलके वर्क शापमें काम करते 
हैं। उनमें एक हज़ार विदेशी हैं । (विदेशियोंस उनका मतलब 
भारतीयोंस है) इन लोगोंको काम वेकर--जो काम सिंहली 
कर सकते हैं--सरकार सिंदलियोंकी रोटी छोन रही है। में 
सरकारको ज़ोर देकर यह बात बता ठेना चाहता हूँ कि भगर 
सरकार इस सम्बन्धमें प्रच्छा उदाहरगा उपस्थित कर, तो 
इसमें कोई शक नहीं कि भौर प्राइवेट लोग भी उसका अनुकरण 
करेंगे ।” दूसरे शब्दोंमें उनका मतलब यह था कि न केवल 
सरकार ही इन भारतीय मज़दरोंकों अपने कल-कारखानोंस 
निकाल बाहर करे, बल्कि साधारण लोगोंको भी मारतीयोंको 
धता बताना चाहिए । 

मिं० जयतिलक बड़ चालाक आदमी हैं। व जानते 
थ कि के बढ़ कमज़ोर ज़मीनपर दोड़ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने 
वीअमे यह भी कहा कि में इस बातकी भावाज नहीं उठाना 
चाहता कि लंका केवल लकावालोंक लिए हो, क्‍योंकि लंकार्मे 
प्राचीन राजाशोंके कालसे ही लोगोंको यहाँ आने-जानेकी 


पूरी स्वतन्त्रता रहो है। इसके प्रमाण्में उन्होंने एक 
शिशालेखका भी हकाला दिया । 


[ वर्ष ३, खण्ड १, सख्या १ 
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लेंकाके लोकल बरोडकी नौकरीमें मारतीय महतर 
( कापी राइट ) 


दूसरे दिन, कौन्सिलके एक हिन्दू-सदस्य आनरेवुल मि० 
एस० राजरतनमन, जो जाफनाके प्रतिनिधि हैं, सादस-पूर्षक 
और खुदमखुद्ा कहा धा--“मि० जयतिलकने जिस परव्पराक्ा 
हवाला दिया है, उससे उनका हख एकदम प्रतिकृत है । लंकाकी 
नशवल कांग्रेसन, जिसके मि० जयत्तिलक सभापति रह चुके 
हैं, यह माँग उपस्थित की थी कि श्रिटिश-साम्राज्यके सभी 
भागोंमें-- कनाढ़ा, झास्ट्रेलिया, दक्तिग-अफिका झादिमें - 
भारतोयोंकों समान अधिकार मिले ; मगर जब लंकाका सवाल 
प्राता है, तब नेशनल कांग्रेसक भूत पूर्व समापति ऐसा अनुदार 
भोर प्रतिकूल रख क्यों भ्रख्तियार करते हैं ? हम लोग भ'रतको 
अपनी मातृभूम सममते हैं, क्योंकि हमें झपने खाद्य पदाथोके 
लिए भारतपर निर्भर करना पढ़ता दै। फिर भी लकावालोंने 
झन्‍यायसे अपनी सिविल-सर्विसका दरवाज़ा भारतीयोंक लिए 
बन्द कर दिया दे । भर वे उन्हे कारखानोंम भी नहीं रखना 
चाहते हैं! मालूम होताहैकि वे यह कह रहे हैं कि 
“हिन्दुस्तानी मेहतरका काम करें या स्टेटों ( कोटियों ) पर 
मज़द्री क--इससे भ्रधिक वे कुछ नहीं पा सकते / में 
कौ न्सिलको बता देना चाहता हूँ कि एक एसा ज़माना आ 
सकता है, जब भारतीयोंकि आन्दोलन भारत सरकारको यह 
कहना पड़ेंगा--“लंकावालो, सलाम ! आागेसे तुम्हारा भोजन 
बन्द झौर तुम्हार लिए मज़दूर बन्द )? स्‍्या भाप ऐसी 


जु 


भवस्थाके लिए सचमुच तय्यार हैं 2० 
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चाय-स्टेटपर भारतीय-मझूर जायकी पत्तियाँ छॉँट रह हैं 


सिंहली 
लोगोंमे भारतीयोंके सबसे कट्टर विरोधी तक इस बातके 
लिए चिन्तित रहते हैं कि भाग्तीय मेहतर काफ़ी संख्या 
मिलते रह । 


मि० राजरजमका कथन बिलकुल सच है। 


कोलम्बो, ५डी तथा अन्य शहरोंभें सफ़ाईका 
काम भारतीय ही करते हैं। जब ज़रूरत होती है, तो इन 
मेहतरोंको भरती करनेके लिए भारतमें एजेन्ट भेज जाते हैं, 
जिससे शिहलियोंको यह काम न करना पड़े; क्‍योंकि वे उस 
गन्दा काम समम्तत हैं । 

जैसा कि में 'माडने-गिव्यू तथा अन्य भारतीय पत्रोंमें 
लिख चुका हूँ, इसका फल यद्द होता है कि सिंहलियोंकी 
नज़रमें भारतीय बहुत गिर गये हैं । किसी ज़मानेर्म भारतस 
लंकाकों धर्म-प्रचार$, झरध्यापक, राज) भोर प्रवासी लोग जाते 
थे, झाजकल वहाँ आरतसे पाछाना साफ़ करनेवाले मेहतर 


जाते हैं ! 


९०३३५2धमसत ५०5० ५ध४३ ७१४ हक नी जण अज चल. जा 7रजरन »% 


लंकार्में भारतीय श्६ 


मा 


/( ५) 
लंकाके देहातोंमें जो भारतीय मज़दूर 
हैं, वे दो हिस्सोंमे बैंट सकते हैं । 
उनमेंस एक छोटी संख्या, इमारतें, सढके 
परोर पुल इत्यादि बनाने झौर मरम्मत 
बाकी लोग 
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करनेका फाम करती है । 
चाय, रबर, इलायची झौर नारियलको 
खतियोपर काम क्त हैं । 


+ 

लंकामें सड़क बनानेवाल भारतीय 
मज़दूर मामूली तौरपर ठेकेका काम करत 
हैं, यानी इतने पत्थर तोड़नेपर उन्हें 
इतने एपये मिलेंगे, इस तरीक़ेस 
सारा परिवार कार्मर्म जुटा रहता हे । 
छोंट छोंट क्य, जिन्हे स्कूलमें होना 
चादिए था, खार्नोस्ति पत्थर ढोते हुए 
दिखाई पढ़ते हैं। वे पत्थरोंको ढोकर 
बहाँ तक पहुँचाते हैं, जद्दों उनके सॉ-बाप 
उन्हें तोढ़ते या कुछ ओर करते हैं । 

मुझे मालूम हुआ दे कि छोट बचचोंको मज़दूरीम लगानेके 
कानूनमें एक खास दफा बढ़ा दी गई हे, जिसस मॉँ-वाप 
इन छोटे ब्श्चोंको बिना क़ानूलके डरके काममें लगा सके । 
अत; छोटे बच्चोंसे काम लेनेमे कोई क्रानूनी पख नद्दीं लगा 
लगा सकता : लेकिन जिस नीतिसे दफा बनाई गई डे, वद्द 
भदृरदर्शिता-पूण झोर नेतिकता-द्वीन है । 

इन भज़दरोंके बच्चे बिना किसी तरहकी शिक्षाके बड़ होते 
हैं, भतः वे किसी भी तरहके ऊँचे कामक लायक बहीं 
दोते, चाहे वे लंकार्मे रद्दे या भारतकों लौट जायें, जेसा कि वे 


( कापीराएट ) 


अक्सर करते हैं। वे कवल उन अयोग्य भारतीय मज़दूरोंकी 
संख्या बढ़ाते हैं, जो मुश्किलसे अपना कष्रमय जीवन 
बिताते हें । 


अपने बच्चोंके सविष्यको बिगाड़कर भी इन सड़क बनाने- 
बाले मज़दूरोंकी झ्रामदनी अधिक नहीं होती। मुर्के मालूम 





१० 


हुआ थे कि एक पुरुष /दिन-भरमें बारह आनेसे एक हुपया तक 
भोर एक स्त्री झ्राठ स्‍ानेस बारह झाने तक कसा सकती है। 
बल्लोंकी आमदनी दो झानेसे वार आने प्रतिदिन तक पढ़ेगी । 
इस मज़द्रीको खयाल करते समय इस बातपर भी ध्यान 
रखना चादिए कि लंकाका रहन-सददन भारतकी बनिस्बत 
बहुत महंगा ढे। बह्धां एक रुपयासे उतना काम नहीं चल 
सकता, जितना भारतमें । 
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन सड़कवालोंको पूरे 
साल-भर ग्युले ही में रहना पढ़ता है। वे भधिकतर मद्रास 
प्रान्तस झाये हैं, जिसका बढ़ा भाग बहुत गरम है. ओर जद्दोँ 
पानी कमर बरसता है। इसके विरुद्ध, लंकाके जिन हिस्सोंमें 
उन्हे काम करना पढ़ता है, वे बहुत तर झोर कहीं-कहीं ठंढ 
भी हैं। ग्रोबीके कारण वे लोग काफ़ी परिमाणमे पुष्टिकर 
भोजन नदी पा सकते। उनमें दो-चार ही इस क़ाबिल 
होते हैं कि व कामक बकतके लिए झलग कपड़े रख सकें । 
प्रकसर एक झादमीके पास सिर्फ़ एक कम्बल दोता डै, जिसे 
वह दिनमें बरसातीकी जगह इस्तेमाल करता है भौर रातमें 
बिछाता है, चाहे वद गीला हो या सूखा । भझत: कोई यह 
ताज्जुबकी बात नहीं कि व बड़ी तादाद सीनेकी बीमारियों, 
खासकर निमोनियाके शिकर द्वोते हैं । 
कहीं कहीं इन सड़क बनानेवरालोकों मैल्ेरिया-पूण जगहमें 
3हुमा पड़ता है।  जंगलस गुज़रनवाली सड़क ज्यादातर इन्हीं 
लोगोंकी बनाई हुई हैं । यदि बनाई हुई नहीं हैं, तो कम-से-कम 
उनको ठीक दशामें रक्ष्नेका भार इन्हीं भारतीय मज़दरोंपर 
है। ये लोग उन्हीं स्थानोंपर सॉपडर्मे रहते हैं। इन 
मॉपड़ोंका बाहरी हिस्सा बदसूरत होता दे झोर भीतरी हिस्सा 
तकलीफद भौर आदमियोंसे भरा हुआा। बीच बीचर्मे 
मेलेरियाका हम्तला उन्हें वकार करता है भौर थोड़े दिनों बाद 
एकदम कमज़ोर बना देता है। जब वे एकदम बेकार हो जाते 
हैं, तो वे भारतवर्षके अपने गॉबॉको लौट जाते हैं, जहाँ वे 


अपने रिश्तेदारोंपर भार हाकर रहते हैं. भौर देशको ऊपर नहीं 
उठने देते । 


विशाल-मारत 
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चायकी पत्तियां चुननेबवाजा एक छोटा भारतीय बालक 
( यह चाय-स्टेट चार हजार फोटकों ऊँचाईपर है और 
यहाँ वर्षमें दो सौठल पानी बरसता है ! ) ( कापीराइट ) 


लकाकी सरकार सड़क तथा पब्लिक इमारत बनानेके 
लिए इन भारतीय मज़दूरोंपर इतनी क्‍झधिक निर्भर रहती है 
कि वह हर साल नये मज़दूरोंकों धुलानेके फंडक लिए 
लेजिस्लेटिव कौन्सिलस एक लाख दुपया मंजर कराती 
है। झार्थिक कठिनाईके कारण इस वर्ष लोगोंने इस ९क्रमको 
आधा करना चाहा था मगर सरकारने उन्हें धमकाकर उसे 
ज्यों-का-ल्यों पा कराया । 


जिस फगडके लिए यहद्द रक्तम दी जाती है, वह एक ख़ास 
कानूनके भनुसार स्थापित किया गया था। इस क्रानूनको 


जनवरी, १६३०; माघ, १६८६ ] 
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काग्रीक छोट-छोटे भार्तीय-मजदूर जो छः: इज़ार फौटकी 
उंचाईपर काम करते है। ( कापी-राश्ट । 
बुन्टरोंने लेजिस्लेटिव कौन्सिलसे पास कराया था, जिससे उन्हें 
अपनी चाय, रबर, इलायचों भौर नारियलकी खेतियोंके लिए 
काफ़ी मज़दूर मिलते रहे । 
करोड़ रुपया होगा । कुछ वर्षासे लंकाकी सरकार इस फगडक्ा 


इस फगइमें अब लगभग डेढ़ 


बन्दोबस्त करती दै, मगर जिन ज़रियोंसि यद्द रुपया खर्च द्वोता 
है, वे झभी तह पूरे तोरपर सरकारके द्वाथमें नहीं हैं । 

दमारे लगभग सात लाख देशवासी लंकाकी कोटियोंपर 
रहते' हैं । इनमें छोटे बच्चों भोर अपादिज बूढोंको छोड़कर 
बाकी सब सूर्भोइयसे सूर्भास्त तक, को!ठेयोंके मालिकोके बास्ते 
गहरा मुनाफा यदा करनेके लिए मेहनत किया करते हैं । 

इसमें कुक भी झतिशयोक्ति नहीं हे कि यदि किसी भी 
कारगासे हिन्दुस्तानमे लंकार्मे मज़दूर भेजना बन्द हो जाय, तो 
इन कोटियोंमेंसे अधिकांश ऊसर हो जायें । लकांकी भाबादी 
बहुत कम है, झोर सिंदली लोग लगातार नियम-पूर्वक बढ़ी 
मेहतन करनेके बहुत शौकोन भी नहीं हैं, भत: भारतीयोंकी 
सिर्फ़ ज़रूतत ही नहीं, बल्कि बहुत बड़ी संख्यामें 
ज़रूरत है । ह | 


लैंकारम भारतीय 


ब्ख्डन 


३१ 
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(०) 
भारतौय मज़द्रोंकी ज़रूरत इतनी झधिक दे कि प्लैन्टर 
लोग, ऊपर कहे हुए फंडके धलावा अपने निजी एजेल्ट 
( कंगानो ) रखते हैं। ये एजेन्ट मज़दुरोंको भरती करनेका 
काम करते दें। ये लोग लंकाकी कोठियोंसे दक्षिण भारतके 
यॉाँवोमं जाते हैं। मालूम हुआ है कि इनको एक मज़दूर 
भरतो करनेके बदलेम दस दपयेस बीस रुपये तक मिलते हैं । 
इसके झलावा इन्द्र 'पेन्स मनी” भी मिलता है, मर्थात्‌ उनके 
लाये हुए मजदूर जितने दिन तक खेतीपर फाम करते हैं, उतने 
दिन तक उन्हे प्रतिदिन प्रति मज़दूर कुछ पैसे मिला करते हैं। 
इस प्रकार भारतीय मजदूर दो भ्रस्वाभाविक तरीक़ोंस 
यह्वों लाये जाते हैं-- 

(१ ) दक्षिण-भारतके कई केन्द्रोंम खर्चाले भट्ट 
कायम कर रखे गये हैं, जो लगातार प्रचार ( प्रोपेगेंडा ) 
करके गरीब भारतीयोंका मन लैकाकी खेतियोंकी भोर फिराया 
करते हैं । ( २) लेकिन केवल यह उपाय काफ़ी नहीं होता । 
इसकी सद्दायताके लिए ब्यक्तिगत कोशिशकी ज़रूरत द्वोती 
है, जो लेकाम भेजे हुए एजन्ट लोग करते हैं । 

यह भी बतला देना चाहिए कि इन एजन्‍्टोंके धावोंकी 
संख्या साल भरमें हज़ारों तक पहुँचती है । 

ये एजेन्ट लंकाके जीवनका द्वाल बढ़े सुनहरे रंगोर्मे 
दिखाते हैं। उन्हें सब्जबाग्र दिल्वलाते और उनमेंसे 
कुछ लोग धोखेबाजीसे कभी नहीं चुकते । हरसालमे 
बहुतोंपर उनकी धोखेबाजी प्रकट हो जानेपर मुकदमा 
चलता है, ग्रोर वे जेलकी हवा खाते हैं, मगर हज़ारों 
मामलोंमें यह धोखेबाज़ी प्रकट नहीं हो पाती । इस प्रथार्म 
बड़ी ज्यादतियां होती हें। कुछ भी दो, यद्द भारतके राष्ट्रीय 
सम्म।नके एक दम विरुद्ध दै। यह तो ए% तरहसे मानवी- 
जानवरोंकी चालानी हुई |. केवल जो जाति बहुत पतित दो 
गई दै, वही इसे सहन कर सकती दे । 
( ८) 
इन एजेम्टोके भरती किये हुए मज़दूर मदास-सूबेके ही 
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जंकीकी एक तायकी खेतीकी 'लाब्न'--मज़दूरोंक रहनेका स्थान | ( कापीराइट ) 


मन्दापन नामी स्थानर्मे रोक कर रखे जाते हैं। वहाँ उनके 
रोक रखनेके लिए एक कैम्प कायम कर रखा गया दहै। यह 
क्रैम्प न तो भारत-मरकारका है भौर न प्रान्तीय सरकारका, 
पौर न उसके अफसर द्वी भारतसे वेतन पाते हैं। 
ज़मीनका पढ़ा ले रखा गया है, और उसपर को इमारतोंकी 
मालिक लंकाकी सरकार है, भोर लकाकी सरकार ही--जो 
भारत-मंत्रीके भी मधिकारसे बाहर दै--उस कैम्पको चलाती है। 


इस केम्परमें भारतीय मज़दूरोंको एक हफ्ते तक ज़रूर ही 


उसकी 


ठहरना पड़ता है । वहाँ उनकी डाक्टरो-परीक्षा द्वी नहीं होती, 
बल्कि उनका बढ़ा बेढब डाक्टरी-इलाज होता है, जिससे उन्हें 
गठिया, हेज़ा, चेचक इलादि फैलनेवाली बीमारियां न हो 
सके । 

जब कैम्प-झअधिकारियोंकों विश्वास हो जाता दे कि अब ये 
मज़दूर लंका किसी तरहको बोमारीकी छुत नहीं ले जा सकगे, 
तब वे उन्हे लकाको भेजते हैं । जिन जहाज़ोंपर वे तलाइमनार 
( लकाका बन्दर ) ले जाये जाते हैं, भौर जिन तीसरे टर्जकी 
गाड़ियोंम कोठियोंपर भेज जाते हैं, उनमें बढ़ी भीड़ रहती 
है। मेंते इन यात्रा्र्म पानी तथा प्रन्य सुविधाग्रोंकी 
कमीकी भी शिकायतें सुनी हैं । 


(६ ) 
न्यायकी दड्िसे में यह भी स्थीकार करेँगा कि पिछले 
कुछ वर्षो्मे लंढाके खेतिय्रोंपर रहनेबाले भारतीयोंढी दशार्मे 
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कुछ सुधार किया गया है, लेकिन 
में भागे दिखक्ाऊँगा कि स्थिति 
अत्र भो बहुत अप्न्तोष-जनक दे । 
मज़दूरी सम्बन्धी झपराधोंके लिए 
कोड़ोंकी और जेलकी सज़ा उठा दी 
गई है । कानूनके झनुसार मज़दूरोंकी 
मज़दूरीस उनको कज़ दिया हुझ्ा हपया 


काटा नहों जा सकता । कम-से-कम 
मज़दूरोकी दर-- यथ्पि वह बहुत ही 
झ्रपर्याप्र हे--निश्चित कर दी गई है । 
मज़दूरोंके गहनेकी 'लाइन' € मोपढ़े ) झौर उसके भावषास 
भी सुधार किया गया है। अक्सर पम्पके पानीका भी 
बन्दोबस्त किया गया द्े। एक नये कानूनके अनुसार दम 
बर्षस कम उम्रके बच्चोसे मज़दूरों कराना बन्द कर दिया गया 
है। कुछ कोठियोंपर स्कूल भी खोले गये हैँ । भारत -सरकारने 
भी एक नवयुवक भारतीय सिविलथनको भ्ध्यक्षतामें लकामें 
एक दफ्तर खोल रखा दै, जो इन भारतीयों दशापर निगाह 
रखता है। 

में इन सुधारोंके महत््त्को कम नहीं करना चाहता, 
मगर में यद्द ज़रूर कहूँगा कि झपनी लम्बी और परिश्रम-पूणी 
जाँच-पढ़तालके बाद में इस नतीजपर पहुँचा हूँ कि भारतोय 
मज़दूर इन कोठियोंपर जिस दशार्मे रहते है वह सन्तोषप्रद 
होनेस बहुत दूर है, आप उसे चाहे जिस दृश्सि दख् । यह बात 
खास तौरपर उन कोठियोंके लिए लागू डै, जिनके मालिक 
भोर सचालक सिंहली था ( मुझे दु:ख है कि ) भारतीय हैं । 

( १० ) 

में पहले झार्थिक विष्यपर विचार करता हू । कम-से-कम 
मज़दूरी ग्राठ झाने प्रतिदिन पढ़ती है। यह केबल नकद 
मज़दूरी है, किराग्रा इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि मज़दर 
लोग मालिकोंकी डी हुई 'लाइन'में मुफ्त रहते हैं। उन्‍हें 
कुछ भौर भी झार्थिक सुविधाएँ प्राप्त हैं--जैसे, वे चावल 
कोठीवालों दी से खरीदते हैं। इसे बेचनेमें यद्यपि कोठोके 
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मालिकोंको कोई नुकसान या कम-से-कम ज्यादा चुक़सान तो 
नहीं दोता, मगर मज़दूरोंको मामूली दूकानोंकी बनिस्थत सस्ता 
मिलता है। दस वर्पसे कमर उल्नके बच्लोंकी दोपहरको भात 
झौर ज़रा-ज़रासी कढ़ी मुफ्त मिलती है। कुछ कोटियोंने 
यह भी सम्भव कर दिया द्वे कि मज़दूुर लोग सरूवर्य भपनी 
तरकारी बो सके भोर बकरी पाल सके । उन्हें जलानेके लिए 
सूखी हुई लकड़ियाँ बटोरनेक्ी भी इजाज़त है। डाक्टरी 
सद्बायता ( जैसी वहां दै ) उन्हें मुफ्त मिलती हैे। बचा 
उत्पन्न होने ओर किसीकी मृत्यु द्वोनेपर मज़दूरोंको उनके 
खर्चका भार कुछ कम करनेके लिए एक छोटीसी रकम 
मिलती है । 

इन सब सुविधाओ्रोंकों भी ध्यानर्मे रखते हुए नक़द मज़दूरी 
इतनी नहीं इ्वोती, जिससे मज़दूरका खच निपट सके । एक 
परिवार कड्ढी मेहनत भौर कंजूसी करके भी कुछ बचा 
उनमेंसे भ्रधिकांश सदा कज़दार ही बने रहदत 
हैं। उनकी मज़दूरीका ज्यादा भाग मज़दरी मिलते ही 
कगानीके पजमें पहुँच जाता हे. जो भारतस उन्द यहां लाया 
थे कज़ देनेवाल 


नहीं सकता । 


है, या दृ॥नदारके घर जा पहुँचता दै। 
लोग गृद्धोंकी तरह मज़दूरोंपर भंड़राया करते हैं, ओर जैसे ही 
मालिक लोग उन्हें मज़दूरीके द्स-पाँच रपये देते हैं, वेसे दी 
ये उनपर हट पड़ते दें । 

प्लेन्टर लोग इन बातोंसे इनकार नहीं कर सकते, मगर 
वे यह बतानेकी चेष्टा करते हैं कि ये मज़द्र फिजुल खर्च हें । 
वे उन मनी-पझ्राडरोंका भी ज़िक्र करते हें, जो बराबर 
ौिन्‍्दुस्तानको भेजे जाते हैं । 

मुझे निश्चय द्वे कि इन मनी-पराठरोंको मामूली मज़दूर 
नहीं भेजते, बल्कि मुख्यतया कंगानी, भोवरसियर, खजांची झोर 
क्वाक भादि भेजा करते हैं । फिर यद्द भी ध्यानर्मे रखना ज़रूरी 
दे कि तेंकादी खतियोंपर काम करनेवाले मज़दुरोंकी सख्यरा 
लाखोंपर पहुँचती दे । झत: यदि हर साल हर भादमी दो-चार 
रुपये भी भेजे, तो उसका टोठल तो बहुत बढ़ा दिखाई देगा । 
यह किसी तरह भी, भारतीय मज़दूगेंदी खुशहालीका सबूत 
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अधिकांश भारतीय-मजदूरोंक रहनेके ग्रह 


सधुर गृह? का नमूना । ( कापीराइट ) 


सेरा विश्वास हे कि मज़दूर बड़ी 
कठिनाईमें रहते हैं। अगर वे कुछ बचात भी हैं, तो भयंकर 
शारीरिक मेहनत करके ओर अपने वच्चोंका भविष्य बरबाद करके । 

भारतीय मज़दूर जो खाना खाते हैं, उसमें “स्टार्क 
अलावा ओर कीई चीज़ बहुत थोढ़ी द्ोती है। उनके पास 
घोके दाम नहीं होते, भीर उन्हें तेल भी मुश्किलस मिलता है । 
यदि उनके पास एकप्राध बकरी भी हुई, तो उसका दूध 
इतना कम द्वोता दे, जिससे बच्चों ही की ज़्म्त पूरी नहीं 


नहीं समा जा सकता । 


दोती, मथवा कभी-कभी वह झपनी आमरनीकों बढानेक लिए 
उसे भी कुछ पसोंपर बेंच देता दै । 
अपर्याप्त झोर सारहीन द्वोता है। 


उनका भोजन परिमागर्म 


लकाकी स्टंटोंमे रहनेवाले हमार भाई जो कपड़े पहनते 
हैं, वे तन्दुरु्ती और भारामकी इृष्िस बहुत कम द्वोते हैं । व 
नंगे-पर रहते हैं : उनकी टॉग घुटने तक, और कभी-कभी 
जॉँघों तक खुली रहती हैं। द्रीपके जो हिस्स ठढे हैं धोर 
जहां पानी भी बहुत बरसता है, वहद्दां भी उन्दं सिफ़ एक 
कम्बलपर ही ग्रुज़र करनी पढ़ती है । उसी कम्बलस वे सर्दी 
मिटाते हैं भोर वद्दी पानी बरसतरम उनकी बरसातीका काम 
भो देता है । उनके पास दूसरा कम्बल शायद ही कभी 
होता हो । झत: रातमें वे उसी भीगे हुए कम्बलको भोड़ते हैं, 
इस विषयमें कोठियोंके मज़दरोंकी हालत वेसी ही ख़राब है, 


जैसी पी० डब्ल्यू० डी० के मज़द्रोंकी । 
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इस प्रकारसे कस भोजस खाकर और नंगे रहकर ये 
' भारतीय मेज़्दूर बहुत ज़ल्द निमोनिया तथा अन्य सब 
प्रकारह्ी बीमारियोकि शिकार हो जाते हैं। यहां तक कि 
' लंका-सरकार द्वारा प्रकाशित डाक्टरी रिपोर्ट भी इस बातपर 
पद्दों नहीं डाल सकती । 
इन दशाह्रोंसे मज़दूर लोग ज़ल्द दी बुड़ढ हो जाते हैं, 
, हर उसकी ज़िन्दगी कम द्वो जाती है। जब ने लंकाके 
कामके लायक नहीं रह जाते, तब वे पब्छिकग्रा निजी 
वैसेसे भारतवर्षकों बापस भेज दिये जाते हैं। इन लोगोंके 
शेष जीवमका भार भारतपर पड़ता है। तन्‍्दुद्स्तीके बीमे, 
भुढ़ापेड़ी पेन्शन ग्रथवा कोई व्यवस्था 
नहीं है। इस प्रकार भारतवर्षको एक दी प्रकारसे नहीं, बल्कि 
फई प्रकारसे नुकपान पहुँचता है । 
फोई भी व्यक्ति, जिसने लंकझके स्टेटॉर्म भारतीय 
मज़दूरोंकी दशाका भध्ययन किया दे, किसी झल्य निरायपर 
भह्दी पहुँच सकता, सिया उस निर्णयके, जिसपर में पहुँचा हूँ । 
यहां तक कि भारत-सरकारके एजेन्ट मि० एम० एस० एम० 
दैवरीने, जो स्त्रयं भी पुराने विचारोंके हैं. भौर जिन्हे अपने 
पदके कारण भो कुछ कहनेमें सावधानी रखनी पढ़ती है, 
अपनी सन्‌ १६२८ की रिपोर्डभ लिखा दै--“यदि कोई 
भह प्रश्न करे कि इन मज़दूरोंकों, वे चाहे जितने हो ग्ररीब 
क्यों न दों, दूसरे देशमें जाकर बर्षों तक मेहनत करनेका 
बया स्थायी लाभ होता द? तो इस प्रश्नका कोई साफ 
जवाब नहीं मिलता ।? 





प्रॉविडेन्ट-फंडकी 


(११) 

में यह ऊपर बतला चुड़ा हूँ कि लंकाके भारतीय मज़दृर 
खुशखुरंम नहीं हैं। यदि वे खुशखुर॑म होते, तो भी वे 
दूसरोंके गुलामोके हो समान होते। दो वर्ष पहले जब 
में इन बातोंका ज़िक करता था, तब लंकाके राजनैतिक नेता 
मुके यही सलाह वेते थे कि मैं चुप २हूँ। वे लोग डरते थे, 
क्योंकि ये जानते हैं कि लंकामें प्लैन्टर लोग सर्वशक्तिमान 
हैं, मगर जब राज्य-संगठनकी नई योजना प्रकाशित डुहे, 


विशाल-भारत 
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जिससे बहुतसे हिन्दुस्तानियोंको भी वोटका प्रधिकार प्राप्त 
होनेकी सम्भावना हुई, तो उनका रुख बदल गया। कुछ 
लिंदली बौद्धोंढो भय द्वोने लगा कि सिंहली तामिल, भारतीय 
तामिलों तथा प्न्‍्य भल्यसंख्यक जातियोंसे मिलकर लंकार्मे 
उनके प्रधानत्वको धक्का न पहुँचायें। वे लोग भारतीयोंकी 
भर्ध-गुलामोकी दशाका खुछमख॒द्धा वर्णन करने लगे, झौर कहने 
लगे कि ऐस पराथौन लोगोंको वोटका झधिकार देनेसे लेकाका 
भविष्य खतरेम पढ़ जायगा । 

भारतीय लंकाके स्टेटोमं झौधोगिक सुलाम-मात्र हैं, 
इस बातको ग्रूँज लंकाकी व्यव्स्थापिका-सभा तकमें पहुँच 
गई । झानरेबुल मि० एमर० एफ० मोलामूंरने, जो एक 
सिंदली बौद्ध हैं झौर कुछ दिन पूर्व लंका सरकारकी 
का्यका रिणी -समितिम भस्थायी पदपर थे, , समार्मे 
भारतीयोंको बोटके लिए योग्य खताते हुए भपने कथनके 
समर्थनर्मे एक चिट्ठी उदश्त को थी। यह्द चिद्रो कोलम्बोके 
एक समाचारपत्रमें प्रकाशित हुईं थी। उसमें कद्दा गया था-- 

(१) लंकाकी खेतियोंपर काम करनेवाले भारतीय मज़दूर 
ग्रन्य मज़द्रोंकी भांति 'स्वतत्र मनुष्य नहीं हैं । 

(२) वे दूसरोंके दबावमें रहते हैं। 'कोई खेतिग्रोंपर 
जाकर मजदूर-समिति नहीं बन। सकता” झौर न 'हड़तालका 
अख? व्यवहार कर सकता है । 

(३) व स्वयं भपनी मर्ज़ीसे यहाँ नहीं भागे, बल्कि उरई 
लालचसे भरती करके लाया गया है । 

(४) उनकी नाप हुई थी । 

(५) उनके अंगूठेके निशान लिये गये हैं, उनके 
गाँव तथा मा-बापका नासम-घाम दज किया गया है, भौर वे 
कन्ट्रोलर-झाफ्‌ इंडियन इसौभान्ट लेबरकी देख-रेखमें यहाँ 


लाये गये हैं, जेसे क़ेदी लोग पुलिसकी निगरानीर्म लाये 


जाते हैं ! 

(६) एक बार जब वे भपने नये वास स्थानमें दाखिल 
हो गये, त& वद्द उनके लिए “मघुर गृह” होनेके बजाय 
'जलखाना? ही होता है |” चहँ अन्य क्िसीका जाना 


अनवरी, १६३० ; माघ, १६८६ ] 
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गे नौ प्राणी दो भिन्न-भिन्न कुद्म्वोंके है, जिनका एक दूसेरसे कोई सम्बन्ध नहों। 
ये एक बनी सिंदलीकी खेतीपर “लाइन! के एक हो छोटेसे कमरमें एक 
मुर्गी और चार विगनोंक साथ रहते थे। जिस समय यद्द तस्वीर ली गई है 
उस समय उन्हे इस प्रकारस रहते हुए तीन सप्ताह हो चुके थे। 


मना दे । वहाँ कोई बाहरी पुरुष खेतीके सुपरिन्टेन्डेन्टकौ 
आाझ्ञाके बिना नहीं घुस सकता । वे मज़दुर 'खेतीके क़रानूनके 
अन्दर” हैं, भोर “नियन्लगामें? रहते हैं । 

(७) कोयलेके मज़दूर, खानोंके मज़दूर, म्युनिसिपेलिटीके 
कुली झौर पी० इब्ल्यू० डी० के मज़दूर यय्ञपि नियन्न्रणर्मे 
नहीं रहते, मगर फिर भी उनकी तनरूवाह झ्ोर दशा कोरियेकि 
भारतीयश्मज़दूरोंसे कहीं भच्छी हे । 

(८) कोटठियोंके भारतीय कुलियोंम किसीकी भी सन्‍्तान 
शिक्षा द्वारा ( खेतीके स्कूलोंकी शिक्षा द्वारा ) प्पनी स्थितिको 
उन्नति नहीं कर सकी है । 

(६) खेतीके मज़दूर एक अलग क़ानूनमें झाते हैं? भोर 
झब तक सब व्यावहारिक बातोंर्म अर्ध-गल्ञामीकी ही दशार्म 
हैं, भ्रतः वे झपने वोटके अधिकारको बुद्धिमतासे व्यवहार नहीं 
कर सकते । 

(१०) उनपर जो नियन्‍्लण रखा जाता है, वह उनके 
उनके मालिककि फायदके लिए हे, न कि उनके फायदेके लिए । 


लंकार्म भारतीय ३४ 
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यदि इन सिंदली गोद मदहाशयले 
स्यवस्था पिका-परिषदर्भ इन बांतोंको 
भारतीय कुलियोंकी दुरदेशा मिटानेक्री 
इच्छासे पढ़ा होता, तो में सबसे पहले 
उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता, मगर 
उन्होंने. इन्हे भारतीय कुल्षियोंको 
मताधिकारसे बंचित रखनेके लिए लिखा 
था। दूसरे शब्दोंमें, उनको मंशा यह 
थी कि ये भारतीय कुली अपनी वतंमान 
गुलामीमे बने ही न रहें, अल्कि उन्हें 
बह भ्रस्र भी प्राप्तन दो सके, जिससे वे 
भविष्य भी इस गुलामीसे छुटकारा 
पानेके योग्य हो सर्के । 


केवल इन्हीं बोद्ध सिंहली मम्बरने 
यह कोशिश नहीं वो, भोर भी कई 
लोगोंने भारतीयोंकी धर्ष-गुलाम दशापर 
ज़ोर देकर द्वीपके भोर सब भारतीयोंको भी वोटके-झभिकारसे 
बचित रखनेको उचित बताया । 

जिस समय ये बातें हो रद्दीं थों, उस समय भारत- सरकारका 
एजेन्ट भी व्यवस्थापिका-सभामें बैठा था। उसने भी इन 
बातोंसे कोई इन्कार नहीं किया । यदि उसने भारत-सरकारको 
इसके लिए लिखा भी हो, तो भारत-सरकारने न तो झब तक इन 
बातोंकी झसत्यतापर कुछ प्रतिबाद प्रकाशित बिया है, भोर 
न उसने--यदि ये बातें सत्य हैं, तो--इन लाखों प्रध॑-गुलाम 
भारतीयोंको गुलामीसे छुड़ानेके द्वी लिए कुछ किया दे । 

झब तक लेका-सरकारने भी न तो इन बातोंको भूठा ही 
बताया है, भौर न भारतीयोंकी भौद्योगिक गुलामी मिटनेके 
लिए ही कुछ किया है। उनकी यह चुप्पी भ्रर्भपूर्ण है । 

(१३) 

इस बौचमें को लोनियल भाफिसने वोट देनेके प्रधिकारके 
नियम स्वीकृत कर दिये हैं । नियम जान-बूमकर ऐसे बनाग्रे गये 
हैं, जिनसे भारतीयोंकों बढ़ी संख्यामें बोट-भधिकार न मिलने 


३६ 
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पाये। केनल कुछ धनी भारतीयोंकों छोड़कर शेष भारतीयोंको 
वोट देनेका भधिकार यदि मिलेगा भी, तो डन्‍्हें अपनी बह 
भारतीय नागरिकताको तिलांजलि देनेपर ही मिलेगा । परनछ 
इसके विरुद्ध कोई भी प्रंग्रेज़ मपनी नागरिकता खोये बिना ही 
घोठ दजेका भधिकार प्राप्त कर सकता है । इतना होते हुए भी 
निभ्रम ऐसे बनाये गये हैं कि यदि भारतीय इतना त्य,ग 
करनेको तथ्यार भी हों, तो वे प्राय: वोट प्राप्त न कर सके । 
लंकाके गवनरने झपने जीवनका बढ़ा भाग दच्षिण-प्रफ्रिकार्मे 
बिताया है, मत; उनके भारत-विरोधी बातोंके समथनपर मुझे 
कुछ भी प्राश्चर्य नहीं हुआ । वे यह दिखलानेकी कोशिश 
कर रहे हैं कि लंकार्म भारतीयोंका कोह विरोधी नहीं है ! 
शायद उन्होंने अभी तक लंकाका इतिहास नहीं ढखा, जिसमें 
तामिल भौर सिंहली सदियोसे लड़-भिड़ रहे हैं । बौद्ध लोग 
खास तोरपर तामिल्ों ही से शत्रुता रखते हैं, क्योंकि पुराने 
समय तामिल ध्राकमणकछारियोंने बौद्धोंके मन्द्रिंको न/-अ्रष् 
कर दिया था। लंकार्मे तामिल लोग इतनी घृणाकी दृष्टिसि 
देखे जाते हैं कि किसी सिंहलीकी सबसे बड़ी गाली देना 
उन्हें 'तामिल' पुकारना है । 
बहुतसे सिंहली राजनीतज्ोंमें केवल यद्द घृणा द्वी नहीं 
पाई जाती, बल्कि चूँकि वे बहुतस भारतीय मज़द्रोंको नौकर 


#भनपड अमामधओज ऑह> 


विशाल-भारत 


[ वर्ष ३, खगड़ १, सेरूया १ 


अजीत मत अचल हा. 2 »» है: 


रखते हैं, मत: वे डरते भी हैं कि यदि भारतीयोंकों भी समान 
राजनैतिक ग्रषिकार प्राप्त हो जायैँगे, तो फिर वे समस्त संत्तारस 
झलग रहकर इन खेतियॉपर गुलामीका जीवन न व्यतीत 
करंगे, झौर ज्यादा मज़दूरी तथा सुविधाएँ माँगने लरगेंगे। 
लकाके ये राजनीतज्ञ स्वाथपरतासे भरे हैं । 

यदि कुछ भनहोनी बात--जिसका मुझे पता नहीं है--- 
न हो, तो ये नियम शीघ्र ही कानूनमें परिणत हो जायँगे, भौर 
इस द्वीपके भारतीयोंका ग्रधिकांश भाग राजनेतिक गुलामीर्म 
ढकेल दिया जायगा, जब कि द्वीपके और सब भधिवासियोंको 
भ्रग्रेज़ों समेत---बोटका अधिकार मिल जायगा। लेकारमे 
रहनेवाले हमांर भाइयोंमें प्राय: नौ आदमियोंमें सात भादमी 
भभी भी भोथ्ोगिक गुलाम फहे जाते हैं । 

यदि भारतवध इस स्थितिस अपना अपमान समझता 
है, तो उस इसका क्रियात्मक, प्रमाण देना चाहिये। 
इस मामलेम भारतवषकी चुप्पीके कारण, उसकी 


अज्ञानता या उदासीनता--अथवा ये दोनों ही बात हैं । यह 
जुप्पी शक्तिकी कमीसे नहीं है। लंका अपने खाद्य-पदार्थो 
भर मज़द्रोंढ लिए इतनी बुरी तरह भारतवर्षपर निर्भर 
है| कि यदि इस मामलेमें हमारी सरकार ज़रा भी इढ़ता 
दिखलाब, तो लंकाके भारतीयोंद्री औद्योगिक झौर राजनैतिक 
गुलामियां तुरन्त ही खतम द्वो जायें । 
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( जेखक :---डा ० बलवन्त सिंह शेर, एम० डी०, डी० पी-/च० सी० टी० एम० ] 


स्थगीतेर एक स्वराज्य-प्राप्त झग्रेज्ी उपनिवेश दै। 
७. उसका ज्षेत्रफल १०२२४० बर्गमील भौर जन- 
संख्या तेरद लाखसे ऊपर दै। वह कशकत्तेस सात दृज़ार 
मीलसे कुछ भधिक दूर होगा। कलफतेसे बहां तक,यात्रा 
केसे चालीस दिन लगते हैं । 
न्यूज़ीलैग्डर्मे गोरोंकी झ्राबादी कोई बारह लाख पचहत्तर 
हज़ार, वहकि मादिनिवासी अर्थात्‌ माझोरियोंकी संस्या लगभग 
४४०००, चौनियोंदी संख्यातीन इज़[र झोर भारतवासिय्रोंकी 


संख्या लगभग पॉच सो है। न्यूजीकग८के सबसे बड़े शहर 
आाकलैंगडकी झावादी डेढ़ लाखस कुछ भधिक है । 
साधारणतया बद्दांका रहन-सदहदन यूरोपीय दगका है। हाँ, 
देह्यती माभोरियोंके रहन-सइनमें ज़हर भन्तर है। मज़ेकी 
बात तो यह है कि माभोरी, जो डील-डोलमें बढ़े हृः-पुष्ट हैं, 
झारम्भमें कोई ४४०० वर्ष पहले पंजाबसे यहाँ भागे थे । वे 
वास्तबमें भाये तथा गोंडाल, कनाका, कोल, कोलोरियन, 
भूमि झौर नागा जैसी भारतके आदिम निबासियोंके मिश्रित 


का 


जनवरी, १६३० ; माध, १६८६ ] 





रज-बीसे उत्पन्न हुए हैं । ज्यों-ज्यों ये लोग पूर्वक भोर बढ़ते 
ग्राये, त्यों-त्यों उनमें मंगोलियन रक्तका मिश्रण होता गया, 
झौर मलाया, सुमाला, जावा भादिको पार करनेपर कोई झठारह 
सौ वष पदले ये दो भिन्न-भिन्न शाखझोर्मे विभक्त हो गये । 
इनमें एक शाखा, जो बोनियोसे प्रशान्‍्त महासागरके उत्तरीय 
द्वीपोंकी झोर बढ़ी 'कनाका'के नामसे विख्यात हुई, भोर दूसरी 
जो सेलीवीस भौर बालीके द्वीपॉंसे गुजरती हुई भन्तम 
न्यूज़ीलेग्ड झाकर बस गई, “टंगठा'के नामसे प्रसिद्ध हुईं । 

कुक लड़ाईयाँ लड़कर झग्रेज़ोंने सन्‌३८४० में न्यूज़ीलैगडपर 
कब्ज़ा कर लिया, ओर उसके बारह व५ बाद इस उपनिवेशका 
नाम न्यूज़ौलेग्डका उपनिवेश रख दिया गया । 

भारतवासी, उछख-योग्य सख्याभे, सन्‌ १६१३ से 
न्यूज़ीलैगड झ्राये । पहले उनका अपूर्व स्वागत किया गया, 
मगर इस समय तो बात ही शोर ढे। इस समय प्रवासी 
भारतीय दुनिया-भरमें सबसे भधिक अभागे हैं--विशेषकर 
इस बातमे कि आदिम वे प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथाके शिकार थे, 
ग्रत: बाहरी दुनियोकों सम्भवतः यह धारणा हो गई दे कि 
भारतीय कुलियोंकी जातिके हैं। मालूम होता हे कि कोई 
यह जानता ही नहीं है कि भारत-भूमि सम्यता भोर 
ज्ञानकी जननी है, भोर भारतीयोंने समस्त सम्य-संसारमें झपने 
उपनिवेश बसाये थे। जब में पहले-पहले यहाँ ( भाकलैगड ) 
झाया था, तब मुभसे ऐसे प्रश्न किये जाते ये, जिन्हें सुनकर 
आाश्चय होता था। कोई कहता--“आपने अग्नेज़ी कहाँ 
सीखी १९ कोई पूछता--' भारतवर्ष डाक्टर भी हैं १” 
कोई प्रश्न करता--  'भारतवर्षम कालेज झौर विश्वविद्यालय 
हैं!” आ्रादि-भादि | ये प्रश्न इस बातको सिद्ध करते हैं 
कि बादसके झ्रादमी वास्तविक भारतके प्रताप झौर प्राचीन 
संस्कृतिके सम्बन्धमं कितना कम जानते हैं। उनका यह 
प्रश्ञान किसकी ग्रलतीसे दे ? क्‍या भारतवर्ष झपने सुन्दर 
नामपर कलंक-कालिमा पोतनेके लिए केवल कुलियोंको ही 
बाहर भेज सकता है १ भारत-माता भ्पनी कीर्तिको उज्ज्वल 
करने तथा सांसारिक पत्चिमको झाध्यात्मिक उत्थानको शिक्षा 
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डा० बलवन्तसिंद शर 
देनेके लिए अपने कुछ झड्भुत प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियोंको बाहर 
क्यों नहीं भेजती ! पुराने क़मानेमें जो घातक भूल दो गई 
थी, उसका निराकरण इससे बहुत पहले ही हो जाना 
चाहिये था । पहले हो से एक ऐसी संग्था होनी चाहिए 
थी, जो अचासके लिए झादमी चुन-चुनकर भेजती । 
मारतवर्षकी प्रतिष्ठाक ख्यालसे किसी भारतीयको तब तक किसी 
देशमें न जाना चाहिए, जब तक वह उस देशको भाषा तथा 
रीति-रित्राजोंको भच्छी तरह जान न ले । उन्हें उपनिवेश- 
वासियोंकी भाँति दूसरी जगह नसनेके लिए जाना चाहिए, 
न कि उद़ते हुए पत्तियोंकी भांति । भारतीयोंको जिन लोगोंके 
बीचमें रहना है, ठनके सामाजिक नियमोंका पालन करना 
चाहिए। उन्हें उनके भाईबल्द बनकर रहना चाहिए। इस 





जहर 
इझ..' 


हि पर- 
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प्रकार अविदेशी बनकर न रहना चाहिए, जिससे उनके 
बिलोमि--को सहते ही से सहानुभूति-पूर्ण नहीं होते-- 
तरह खंदकें । यहां जो भारतीय हैं, उनका भ्रन्तिस ड््देश्य 
कुछ रुपयां कमा केना भोर इस रुपयेका कुछ भाग शराब पीने 
भौर घुड़दौद खेलनेमें अरबाद करनेके बाद, बाक़ीको लेकर 
दिन्दुस्तातको -- ज़हां वे भ्पनी ख्री-बर्थोकों छोड़ आये दहें-- 
लौट जाना है । 

भरापको यह सुनकर अआश्वय होगा कि न्यूज़ीलेग्डर्मे एस 
भी भारतीय हैं, जो बरसोंस सम्प-संसारके साथ रद्द रहे हैं, 
फिर भी किसी प्रतिड़ित भारतीय म्रदिताको देखकर न अपनी 
टोपी उठाते हैं. और त किसी दूमरे ढंगसे ही उसके प्रति 
उबित सम्मान प्रकट फरते हैँ। हमारे साथियोंकी यदद 
विशेषता है कि उनमें इस प्रदारकी छोटी-छोटी शिक्षचार 
सम्बन्धी बात नहीं पाई जञातीं। जनता इन बातोंढी ओर 
चहुत ध्यान देती है। 


भकसर पड़ी बाँधे हुए भारतीयोंद्ी टोलियाँ बढ़े-बढ़े 
शहरोंकी सककशोंपर घूमती हुई पाई जाती हैं। उनके खाससे 
शरांभकी बदयू निकला करती है। लोग उनकी बेढंगेपनको 
घूर-धूरकर देखा करते हैं । इससे उनके प्रति भोर घृणा पैदा 
होती है। कभी-झभी उनकी पंगड़ियां, जिन्द वे साफ समझते 
हैं, इतनी गन्दी होती हैं, जिसका ठिकाना नहीं । मेने ऐसे 
आदमी भी देखे हैं, जो शराबके नशेमें मतवाल होकर भीड़- 
भीज़वाली सड़कोंपर किसी मकानके बरामदेके खम्भकि सहारे 
लुड़के पढ़े रहते हैं। ग्रथबा द्रास सढ़कपर लापरवाहीके 
साथ सरमें साफा लपेटते हुए चले जाते हैं। में यद्द नहीं 
कहता कि गोरे शराब नहीं पीते । वे हमारी भपेक्षा इज़ार 
शुना खराब बर्ताव क्‍यों न करते हों, परन्तु उसपर ध्यान 
नहीं जाता, क्‍योंकि वे सब एक ही तरहके होते हैं। परन्तु 
सरपर सफेद पगड़ी बाँधे हुए एक लम्बे क्दका भारतीय 
अलगसे साफ दिखलाई पढ़ता है, भोर उसके इस प्रकारके बेढंगे 
झाचरणसे तमाम जातिपर कलंक लगता हैं। दूसरे देशो 
बसे हुए भारतके छोटेसे उपनिवेशपर अपने देशकी मान 


विशाल भारत 


बशीषल> तल नकल च लटक > 025 ल 5. 2भ. ++ 
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मर्यादाकी रक्ताका बढ़ा भारी उत्तरदायित्व रहता ह्वै। 
व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हरएकको ज़बानसे उनको 
तारीफ सुनाई पढ़े । 





श्रीमती सतवन्त कुँबर, घरममपत्नी डा० वलबन्तर्सिह्द शर 


चीनी लोगेंके झपने निजञके बांग्रीचे हैं, ओर शाक- 
माजीके व्यापार उनका एकाधिपत्य है। वे सब संगठित 
हैं, भोर हर तरहसे फूलते-फलते हैं । सूँकि वे एक भावरणीय 
ढंगसे व्यापार करते हैं, इसलिए लोग उनको झधिक सम्भानकी 
इृष्टिसे देखते भी हैं। लोगोंपर उनका काफी प्रभाव है। 
दूसरी झ्रोर, भारतीयोंमें कुछ लोगोंको छोड़कर जो नाईंका 
काम करते हैं भ्थवा शाक-भाजी बंचते हैं, बाकी सब 
कहीं नालियां खोदा करते हैं, भथवा कहीं कुछ-न-कुछ 
मज़दूरी किया करते हैं । वे गंदी कोठरियोर्मे मूसक्री भाँति 
भरे रहते हैं, क्योकि वे अच्छे मकान नहीं ले सकते । जन- 
साधारणकी नज़रोंपर इसका कथा झसर पढ़ता है, यह स्वत: 
ही जाना जा सकता दे । 

बरतेमान कानून द्वार एक प्रकारसे झ्ब भारतीयोंका भाना 
बिलकुल रोक दही देया गया है। साथ-ही-साथ भ्रधिकारीगण 
भीतर-ही-भोतर इस बातकी भी चेशमें हैं कि जो भारतीय 
यहाँपर हैं, जे भी धीरे-घारे खतम हो जायें। 


जनवरी, १६३०, भाष, १६८६ ] 








हजरत 


भारतीय ए% दूपरेपर बहुत क्र विश्वास करते हैं। 


इतना विश्दात् तो कर ही नहीं सझृते कि सब सहयोग करके 





श्री जे० के० नेटली भूतपूर्व प्रसिडेगट ल्यूजीलैयड 
इगिड्यत एसोसियेशन' 


भच्छे पैमानेपर कोई दृद्धान था स्टोर वचैरद खोलें। इस 
समय यद्द बहुत ज़हरी है कि कुछ पढ़े-लिखें भारतीय भौर 
बड़े-बड़े व्यापारी देशसे बाहर अार्ये झौर भ्रच्छा प्रभांव 
डालें। माननीय श्रीनिवास शास्त्री, ढा० एस० के० दत्त, 
श्री० जिनरांज दास, महाराज राणा मालावाढ़, तथा कुछ 
अन्य लोगोंने यात्राएँ करके तथा भाषण देकर इस देशोंर्मे 
भारतीयोंकी देसियत बढ़ानेमें बड़ो सद्दायता दी दे, परन्तु 
अभी इस प्रकारंक भोर आदमियोंडी ज़रूरत है । " 
मुझे अपने कुछ भाइयोंकी पृष्रतापर अकसर हँसी आता 
दै। वे लोग झपने काम-काजमें यूरोपियन शोगोंको तरजीद 


न्यूज़ोलैएबका जौवन ३६ 


चड्डी च्चििलच् चर: कक बी क की लिकलजी 4 की3ी आल ०५९2५ प८>ब-2 2 3०य ९ ५-त कल मी -मीजरीय 23५.५७०६८५/ ७ अपनी च-५अन4 कया, 





श्री जे० के० नैटालीकी लड़की 


देते हैं, भौर स्वयं भपने भाश्योंको नीची नज़रसे देखते हैं, 
चाहे उस खास काममें थे लोग यूरोपियनोंदी अ्पेत्ता भषधिक 
उपयुक्त क्यों न हों। में समझता हूँ कि ऐसा इसीलिए 
हीता है कि भौसत वर्जेके प्रवासी हिन्दुस्तानीकी मानसिक 
प्रतुलि कुछ मिन्न-भेणीकी दे । उसे एकदम अ्रपरिपक दशाें , 
जब संदव्यवद्वार शौर उचित-मनुचितका ज्ञान नहीं द्वोता, 
तभी भन्‍्य देशोंको चला जाने दिया गया है। हर शख्स 
झपनेको दूसरेसे बढ़ा स्समता है भौर बद्ध दूसरेकी भमली 
सलाहको खुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि वह किसी शख्मको 
सलाह देनेके योग्य लमनता ही नहीं। इसका भर्थ यह है 
कि ने सामाजिक आतृ-माबके कन्‍्थनमें--जिससे भारत- 





हुक 





माताका नाम हो---बाँले दी नहीं जा सकते, इसीलिए गोरोंको 
इस बाराबाट लोगोंसे छुणा करनेका मौक्ता मिलता है । 
पाठकोंको यह जानकर आझाध्चर्य होगा कि माझोरी 
लोग तक भारतीयोंसे घुगा करते हैं। वे भपनेको भारतीययोसे 
उच्च समसते हैं ! इसका कारण क्या है ? सोधा, सादा भोर 
सरल कारण यह है कि भारतोय लोग जान-पांत, सम्प्रदाय 
और रीति-रिवाजोंके मराड़ोंसे वेइन्तहा विभाजित हैं | वे इन 
भगदोंको धरमके नामसे पुकारते हैं, भोर दुनियाँ भी यही 
जानती है। भारतीय इन विदेशोर्मे भी अपनी हड़ियोँ 
लिए जाते हैं। वे नवीन परिस्थितियोंके भनुकूल नहीं 
बनते । वे उपनिवेशमें आकर स्थाय्रीरूपसे नहीं बसते। 
अधिकतर वे अपने जीवनके पुराने ढर्रें और पुराने ढंगके 
कपड़े-लत्तोंसे चिपके रदते हैं। वे झपने नये देशकी रीति- 
रिवाजकों नक़ल करनेकौ भी चेष्टा नहीं करते । भारतीय 
नेशनल कांग्रेस या अन्य कोई राष्ट्रीय संस्था प्रवासी 
भारतीयोंकी श्रेणी ( 0858 ) के विषयर्मे कोई नियंत्रण 
क्यों नहीं करती १ दो-चार ही बन्दरगह ऐसे हैं, जदाँसे 
दूसरे देशोंमे बसनेके लिए जानेवाल भारतीय जाते हैं। 
इन बन्दरगाहोंमे जानेवाल्षे लोगोंके श्ुनावकी प्रथा जारो 
करनी चाहिए। उन सब लोगोंको जो हिन्दुस्तानके बाहर 
जा रहे द्वों, खाने, पहनने झौर साधारण व्यवद्वारकी कुछ 
खास हिंदायतें कर देनी चाहिए, और वे लोग जिस देशकों 
जाते द्वों, उन्द उस देशकों भाषा सीखनेके लिए बाध्य 
करना चाहिए। समस्त बादरी संसारमें भारतवर्षका नाम 
रखनेके लिए यद्द एक राष्ट्रीय कततेब्य हे । आजकलके ज़मानेमें 


लोग कालरकी निर्मलता, सूटकी सफाई भौर बूटकी चमकदार 
पालिशको पहले दखते हैं, फिर कहीं पदब-क्रायदेको । 
यध्पि ग्राजकल भारतवर्ष तमास दुनियाँको 'कुली? देनेके 
लिए बदनाम हो रहा है, फिर भी वद् संसारकी सबसे 
प्राचीन सभ्यताका भादि स्थान होनेका झभिमान करता है । 
अगर झराप अपनी भ्रन्‍्य बातोंसे कुली-जातिके न जान पंडे, 
तो केवल्ल चेहरेके रंगसे कुछ विशेष झन्तर नहीं पढ़ता । 
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क्ानूनन यहाँके रहनेबाले समस्त भारतीयोंको बोट देनेका 
अधिकार तथा सम्ताके झस्य सब अधिकार भी प्राप्त हैं। 
यहाँंके समझदार लोग उनके साथ काफ़ी भ्रच्छा व्यवहार 
भो करते हैं, बशर्त कि वे लोग स्वये यह साबित कर दे कि 
वे उस प्रकारके व्यवद्यारके पात्र हैं । 

सामूहिक रीतिसे न्यूज़ीलैगडवाले भले झादमी हैं । यदि 
आप उन्हें यह दिखला सके कि भारतवासी विद्या, बुद्धि, 
सलीके, रदन-सदन भोर शारीरिक चुस्तीमें उनके बराबर हें, 
वे हईमानदारीसे न्यूज़ीलेग्डमे प्रवासियोंकी भांति बसना चाहते 
हैं भौर वहाँके नियमों एवं तरीक़ोंकों पालन करनेके लिए 
तत्पर हैं, तो मुझे विधास है कि चाहे कितनी द्वी अधिक 
संख्यामें भारतवासी वहाँ जायें, उनके विरुद्ध कोई झावाज़ नहीं 
डठायेगा । अपने देशवासियोंके विरुद्ध यहांपर जो धारगा है, 
उसको दूर करनेके लिए मुमे काफ़ी लड़ाई लड़नी है, परन्तु 
भन्तरमे मुझ यह अनुभव हुआ है कि भपने कुछ देशवासियकि 
व्यवहारकी भ्रपक्षा यहकि गोंर निवासियोंकि हाथों मुके भधिक 
ग्रचका बर्ताव मिलता है । यह अवस्था नितान्त शोक-जअनक 
है, परन्तु इससे इस वातका प्रन्दाज़ लग जायगा कि 
बाहर जानेवाले भारतीयोंमें कैसी त्रुटियां हैं, ओर किस प्रकार 


सावधानीके साथ चुन-चुनकर अपने यहोंके आदमी उपनिवेशोंर्भ 
भेजने चाहिए । 

मौजूदा हालतमे न्यूज़ीलैगडका दरवाज़ा भारतीय प्रवासियोंकि 
लिए खुलनेको सम्भावना बहुत कम है। केबल यही एक 
बात सम्भव दे कि भारत-सरकार भौर न्यूज्ञोलेग्ड-सरदारमे 
आंपसमें यह समकौता हो जाय कि भारतवर्षस केवल उच्च 
श्रेणीके भौर सुसंस्कृत लोग द्वी. जो स्थायीरुपसे वहाँ बसना 
चाहे, न्यूज़ीलैग्ड जा सकेंगे झौर उनसे यह ग्राशा की जायगी 
कि वे वाज्कुनीय नागरिक बने । 

यह मेरी व्यक्तिगत राय है। यह तो दशभरक्तों 
भोर राजनीतिज्ञोंका, जो इस मामलेको मेरी अपेक्षा कहीं 
अच्छी तरह समझ सकते हैं, काम हे कि वे इस 
महत्त्वपूर्ण प्रश्षको हल करें । मेरा विश्वास दे कि प्राच्य और 
पाश्चालके सद्ानुभूति-पूर्ण सम्मिश्रणसे दोनोंकी भलाई है। 
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दक्षिण-अफ्रिकन भारतीय 
( लेशक :---श्री ए० किस्टोफर, प्रेसिडेन्ट, दक्तिए-अफ्रिकन इंडियन कांग्रेस ] 


सु मेरे मित्र संन्‍्यासी स्वामी भवानीदयालने कहा 
! कि में 'विशाल-भारत? के प्रवासी-अंकके लिए 
कुछ लिखे। इसके पृव कि में उनस यह प्रढ्ठ सकूँ कि क्‍या 
लिखू , वे चले गये । कुक दिनों बाद वे फिर आये। में 
उनके आम्रद्धपर सोच-बिचारमें बैठा था। मेंने उनसे कहां-- 
“ज्ञगा खुलासा करके बतलाइये कि क्‍या लिखें १ आपके 
कुछ लिखो? का क्या भर हे १” उन्होंने हेंसकर उत्तर दिया--- 
“मेर 'कुछ' का भथ हे थोड़ा-थोढ़ा सब कुछ ।” मुझे भय है 
कि सब कुक्का थोड़ा-थोड़ा कुछ नद्ींक बराबर होगा, क्‍योंकि 
इस देशक भारतीयोंस सम्बन्ध रखनेवाली इतनी वात हैं. कि 
किसी भगज़ीनके एक छोट लेखमें उन सबपर प्रकाश डालना 
अप्तम्मव दे । 

मिस्टर गान्थीके इस देशर्मे झानेके कई वर्ष पूर्वसे इस 
दशक भारतवासी विशेष क्रानूनोंक शिकार थे। सत्याग्रह- 
सम्रामक तृफ़ानी दिन इम लोगोंको यादर्से भब तक ताज़े बने 
हैं ; क्योंकि अब तक कभी-कभी बात चोतर्मे इसबातका ज़िक्र 
भरा जाता दे कि सत्याग्रह हम लोगोंका आखिरी हथियार है, 
परन्तु मुझे ग्राशा है कि दकतिगा-अफ्रिका में सपना आात्म-सम्मान 
कायम रखनेक लिए हमें फिर कभी प्ात्म-शक्तिको इस्तेमाल 
करनेकी ज़हरतै न पढ़ेगी । 
प्रशनको हल करनेकी पूरी चे्टा की हे । कुछ अशोंमें उसका फल 
भी भच्छा हुआ है, भोर कुछ झशोंमें हम लोगोंके खिलाफ । 
फिर भी हम लोग ग्यभी तक जंजालसे बाहर नहीं हो पाये हैं । 

भारत-सरकार और दक्तिगा-अ्र्रिकाकी यूनियन सरकारमें 


राष्ट्रीय सरकारने हम लोगोंके 


कैंपटाउनका समर्कोता उस समय हुझा था, जिस समय हम 

लोगोंके हृदय बेइन्तिहा बिचलित थे। न तो दक्षिण 

प्र्रिउन भारतीयोंका दसमें कुछ हाथ ही था, झौर न उन्हें 

उसमें कुछ कद्दनेका मौका दो दिया गया, गोकि यहद्द बात 

सच दे कि दक्षिण ग्रफिकन इंडियन कांग्रेसो दक्षिण 
6 


अफिकाके भारतीयोंकी प्रतिनिधि संस्था समझकर इस 
समम्रौतेकी खबर दे दी गई थी, मगर सममोतेके नतीजोंके 
बारेमे उनसे कोई राय नहीं ली गई थी। फिर भी दक्षिण 
अफ्रिकन इंडियन कांग्रेसने इस समम्भोतिकों स्वीकार कर लिया 
था। उसने यद्द सोचा था कि समय पाकर झोर एक दूसरेकी 
बातोंदो समझकर इस समम्कौतेशो भवांछुनीय त्रुटियाँ 
दूर कर दी जायेगी । उदाइरणके लिए---भारतीयोंका स्वदशको 
हम भारत-सरकारसे आशा करते हें कि वह 
स्वदेशकों लौट हुए भारतीयोंक प्रति अपने कर्तव्पको पूरा 
करेंगो । हम चाद्वत हैं कि यहाँमे लोट हुए प्रत्येक पुरुष, 


वापस आचा । 


ख्री भोर बचको भारतवर्षमें भच्छा चान्स मिले । चूँकि इन 
लौटनेबालोंके भारत लौटानेमें भारत-सरकारका भी द्वाथ हे, 
इसलिए भारत सरकारका यहद्द फज दे कि वह देखे कि इन 
लोटनेवालोंकी उपयुक्त ग्वसर मिलता है। भारतीयोंकों भारत 
लोटानेकी समस्याके और भी कई पहलू हैं, मगर यहाँफर 
इतना स्थान नहीं दे कि उनका ज़िक्र किया जा सके । 
केपटाउनके सममोतेकों कार्य परिणत करनेके लिए 
भारत-सरकारने थूनियन सरकारकी मजूरीसे दक्षिणा-पफिकार्म 
झपना एक एजल्ट नियत किया। मेरी स्वय व्यक्तिगत राय 
कभी नहीं थी कि दक्षिण-भफिकार्मे इमारे भ्रस्तित्वके लिए 
किसी एजेन्टकी ज़रूरत है। इस रुम्बन्धर्म बहुतसी बातें 
विचारणीय हैं। में उनमेंसे केवल एक या दोका ही ज़िक 
करूँगा । सबसे मुख्य बात दे एजेन्टफा व्यक्तित्व । उसे 
बहुकला-पूर्णा होना चाहिए। वह्द ऐसा हो, जिसे यूरोपियन 
थ्ौर भारतीय--दोनों ही मद्दान्‌ व्यक्ति समर्के। इस पदके 


लिए मि० शासत्री आदर्श पुरुष थे। जो लोग उनके मतसे 
सहमत नहीं हैं, वे भी यह भासानीस स्वीकार कर लेते दें 


कि मिस्टर शासत्रीने दक्षिण-अफ्रिकाके लोगोंक हृदयमें एक 


डर 
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[: परिवर्तेन उपस्थित कर दिया दे। वे स्वयं जन्मसे दी मद्दान्‌ 
है, और वे दक्तिय-मफ्रिकार्मे जिल लोगोंसे मिले, उन्होंने उन 
छ्ोगोंके हृदयोर्मे महत्ता उत्पन्न कर दी। उन्होंने भपने 
अंलराधिक्रारियंकि लिए मंहलाका एक स्टैल्डड स्थापित कर 
दिया है। फल यह हुआ कि समस्त दक्षिण-पफ्रिका सममने 
लगा है कि भारत-सरकारके सभी एजेन्ट ऐस ही महान होंगे। 
यदि उनके उत्तराधिकारी डनकी मद्तत्ताके स्टैस्डडकों कायम 
न रख सके, तो भारतीय यूरोपियनोंकी निगाहें गिर जायेंगे, 
ओर दमारी उन्नतिका विरोधी दल, जो श्रभी शान्त है, फिर 
जायत हो जञायगा । हम लोगोंमेंसे बहुतोंको उनके चलते जा|नेका 
खेद है, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि अगर वे शोर 
अधिक समय तक यहाँ रहते, तो भारतीयों ओर यूरोपियनोंके 
बीचके सदभाव--जिन्द उन्होंने ऐसी उदारतास स्थापित किया 
दै--और भो गहरे हो जाते । जब थे दक्षिण अफ्रिकार्मे थे, 

तत्र उन्होंने भी इस बातका अनुभव किया था कि यदि वे 

हम लोगोंसे सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातोंपर दक्षिया 
भफ़ि+न इंडियन कांग्रेपके बिना ही यूनियन सरकारसे परामरश 
करने लग जायेंगे, तो भारतीयोंका यूनियन सरकारस सीधी बात- 
चोतका सम्बन्ध दी हुट जायगा । एजन्टसे भाशा की जाती 
है. कि वह न केवल हम लोगोंको झपनी दशा सुधारने ही में 
सदद करे, बल्कि हमें दक्षिण-ग्रफिकाके राजनैतिक चेचर्स 
सम्मिलित द्वोनेमें भी सहायता पहुँचाये । झगर एजन्टने 
हमारी प्राथनाके बिना ही यूनियन सरकारसे क्रिसी मामलेपर 
लिखा-पढ़ी कर ली, तो म्राक्ष-अ्धा खैर सा, क्योकि तब 
यूनियन सरकार हम लोगोंको बिना कुछ जताये केवल एजेन्टम 
कार्रवाई किया करेगी। कोन जानता दे कि गजेल्ट हमे 
कहों के जाके पटके। तब हम लोगोंको भ्नन्तम सत्याग्रह 
छेड़ता होगा, था भन्‍य किसी उपायसे भारतवर्ष भौर दक्तिगा 
ग्रफिकाके लोकमतको अपने पत्तर्म करके मामलोंको टीड 
करना होगा । जब तक इमारी श्पनी दशा सुधारनेको 
चेश्मोंमें एजेन्ट हमारा समथन करता रहेगा, तब तक हमारा 
झोर यूनियन सरकारका सीधा सम्बन्ध बता रहेगा। एजेन्ट 


कै 
के 


कर अासामज डक. अब ०. 


विशांल-भारत 


[ वर्ष ३. खगड़ १, संख्या १ 
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दमें लाभदायक बाते सुना सकता है, लेकिन वह तो यहाँ 
केवल थोड़े ही समयके लिए भाता दे मौर फिर चला जाता 


हल सचिन मस्ती सकता. मल 





मि० क्रिस्तेफर 


है। जब वह यहाँ आता है, तो उसे हमारी कठिनाइयॉका कुछ 
भी पता नहीं होता, 


कटिनाइयोंका कुछ पता लगता दे, तब तक उप्रके चले जानेका 


परन्तु धीरे-धांर जब उसे हमारी 
समग्र दो जाता दे । एजेन्सीके सेकेटरीकी भी यही दशा 
है। अगर हम यूनियन सरकारसे अपनी सीभ्री लिखा-पढ़ी 
भोर सीधा सम्पके न रखे, तो हम एजेस्टेकि प्रयोगों ही के 
शिकार बने रंहंगे । बहुतसे लोग ऐसे हैं जो एजन्टके पदको 
सन्देहकी नज़रसे देखते हैं, मगर हम जानते हैं. कि एजेन्ट 
हमारी सहायता करेगा, भोौर सामाजिक मामलोंमे पमि० 
शास््रीका उत्तराधिकारी उन्हींके समान लाभदायक भाग 
लेगा । 

केपटाइनके सममोतेमें यह बात स्वत: मिद्ध मान ली 
गई है कि भारतीय पाश्चात्य सम्यताके रू न्ड्डको 


जनवरी, १६३० ; माघ, १६ ८६ ] 
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स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इसका पूरा होना भारतीयोंकी 
शिक्षा भौर उनकी झाधिक उन्नतिपर निर्भर है। भारतीयोंकी 
शिक्ताकी जाँचके लिए एक कमेटी बनी थी, उसमें मि० 
शास्त्री, भारतसे थाये हुए दो विशेषज्ञों प्रोर नेटाल-इपरिडयन 
कांग्रेसने सहयोग प्रदान किया था। उसका फल यह हुगमा 
कि बहुतसे भारतीय बच्चोंकों प्राइमरी शिक्षा मिलने लगी, भौर 
आशा की जाती दे कि भारतीय टीचरोंकी भी वेतन-वृद्धि 
होगी, मगर शिक्षा-विभागसे जो रेग्यूलेशन निकले हैं, 
उनसे टीचरोंके मनमें यह चिन्ता उत्पन्न हो गई है कि कहीं 
उनमें बेकारी न बढ़ जाय । सरकार ने प्रत्येक स्कूल जानेवाले 
बचेपर £ पोंड ५ शिलिंग सहायता देना स्वीकार किया था, 
मगर इस रक़्मका कुछ भाग नेटालओी प्रान्तीय सरकारने दूसरी 
मदयोंमें ट्रान्सफर कर दिया था, जिसपर मि० शांसख्रीके 
सामने ही भारतीयोंने प्रतिवाद किया था । इस सहायताका 
पूरा अंश बच्चोंकी शिक्षा सुधारने ही खर्च न होगा, बल्कि 
उसका कुछ भाग शाखो-कालेजके खर्चेके लिए भी जायगा । 
इसका फल यह होगा कि शिक्षा-जॉब-कमेटीके बैठनेके पूर्व 
बच्चोंकी जो दशा थी, वही अब भी बनी रहेगी । 
जिससे वे लाभ उठाते, कुछ थोड़ेसे लोग उच शिक्षा पा जायैंगे। 
'शाख्त्री-कालेज” बन रहा है। उसमें मेट्रकुलेशन स्टेल्डड 


डस धनस, 


तकद्ी शिक्ता दी जायगी । उसमें शिक्षकोंकों शिक्षा मिलेगी । 
भारतीय उम्मेदवार उस परीक्षार्म बठ सकेंगे, जो खासकर 
उन्हींके लिएं'नियत की गई दे । इस परीक्षा कि दो ग्रेड हैं; पहला 
ग्रेड पास करनेबालेको 'इश्डियन आूनियर टीचसे? सर्टिफिकेट, 
झौर दूसरा प्रेड पास करनेवालेको “इग्रिडयन सीनियर टीचर्स! 
सर्टिफिकेट, जो मैटिकुनेशन स्टैन्डडस बहुत-कुछ नीचा दे, 
मिलेगा । भभी तक इस बातका कुछ पता नहीं दे कि 


! “शास्त्री-फातेज'के परीक्षार्थी क्रिस सर्टिफिकेट के लिए परीक्षा 


देंगे, लेकिन हम लोगोंको तब तक सन्‍्तोष नहीं होगा, जब तक 
हमारे परीक्षार्थी उन तमाम परीक्षाप्मोर्मेन बेठ सकेगे, जो 
यूरोपियन टीचरोंके लिए खुली हैं । 

कालेज, जो भारतीयोंके पैसेसे बनाया जा रद्दा है, जब 


दक्तिण-अफ्रिरृत भारतीय 


डे 
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तस्यार हो जायगा, तब प्रान्तीय सरकारके सुपुर्दे कर दिया 
जायगा । इस प्रश्नपर बड़ी बहस द्वो रही है कि क्‍या हम 
लोग, यूनियन सरकार जो कुछ भी हमें सहायता देगी, उसके 
सहारे इस कालेजका काम स्वयं नहीं चला सकते हैं? में 
उन लोगोंके साथ हूँ, जिनका यह खयाल है कि काेजको 
कौन्सिल, जिसमें भारतीयोंकि तथा सरकारके प्रतिनिधि हों, 
इसको झासानीसे चला सकती है, झौर धौरे-धौरे इसमें 
मामूली शिक्षाके साथ-साथ झौद्योगिक भोर कृषि सम्बन्धी 
शिक्षाक्ी भी खुबिधा कर सकती है। ' इस कालेजकी वन्नतिर्म 
हमे प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त होना चाहिए। एक बार जहाँ यहद्द 
सरकारके, चाहे वह कितनी ही सद्दानुभूति-पूर्णा क्यों न हों, सुई 
कर दिया, वहाँ गया । क्योंकि हम लोगोंको बट देनेका 
अधिकार दै नहीं, तव हम सिफ़र यह झाशा कर सकते हैं कि 
सरकार हमारा भला करेगी, मगर इस झाशार्मे न तो शक्ति 
है, भोर न हमारा प्रत्यक्ष हाथ ही । 

मिस्टर किचलू भौर मिस गोडनने ट्रान्सवालमें भारतीय 
शिक्ताकी दशाकी जाँच की थी, परन्तु उनकी रिपोर्ट झभी 
प्रकाशित नहीं हुईं। जब बे लोग यहाँ ०, तब कहा जाता 
था कि रिपोर्ट्म उन्होंने शिक्षा-विभागके झधिकारियेकि 
सामने भारतीय शिक्षाकी भसन्तोष-जनक अवस्था प्रकट 
की थी। 

दत्तिया-मफ्रिकके अन्‍य सब स्थानोंकि भारतीरयोंको 
अपक्षा केपके भारतीयोंको शिक्षाकी झधिक सुविधाएँ 
प्राप्त हैं। 

भारतीय बच्चोंको भौद्योगिक या कषि-सम्बन्धी शिक्षा नहीं 
मिलती । यहाँके भारतीय कृषक अधिकतर छोटी-छोटी 
खतियों करनेवाले या तरकारो पैदा करनेवाले हैं। वे लोग 
प्पने खेतोंदो जोत जातकर वही उत्पन्न करते हैं, जो उनके 
पहले उनके बाप-दादे करत झाये हैं। वे लोग बड़े तड़केंसे 
लेकर रातमें देर तक मेहनत करके अपने पसीनेकी गाढ़ी 
कमाई पैदा करते हैं, परन्तु उसका फायदा ढठाते हैं. उस 
मालके बंचनेवाले दुकानदार । यदि वे एक गुना लाभ उठते 





7 का 
(हो. दुकातबार 
' ज़रूरत है, जिससे वे श्रच्छी तादादमें माल पैदा कर 
सकें भौर फायदेसे बेच सकें। जब श्रीमती सरोजिनी 
'भायहू दक्षिणा-अफ्रिकार्स आई थीं, तथ कांग्रेसने यहां एक 
कृषि-प्रदरशनीका श्रीगशेश किया भूमिपर 
कानेवादे बच्चोक लिए बहुत-कुछ कार्य करना बाक़ी 
पढ़ा है । 

मिस्टर शास्त्रोने यहाँसे बिदा होते समय जो काय किये 
थे, सनम एक भारतीय मज़दूरोंकी कान्फ्रेन्‍्स करना भी था। 
जीवनमें पहली दो बार भब भारतीय मज़दूर झपनी दशा 
सुधारनेक लिए सगठित हो ₹ह हैं। यद्द भाग्तीय क्रिमान 
भोर मज़दूर--दोनों ही वही हैं, जिन्होंने सन १८६० के 
लगभग इस भ्रज्ञात दशर्भ आनके लिए पालके जहाज़ोंपर 
नेटाल-मज़दर-कांग्रेस भी बनाई 
गई है, मि० काज़ी झोर पी० आर७ पाथर उसके सन्‍्त्री हैं। 

मि० शास्त्रीकी सहायतास कुछ उद्योग पन्धाकी, जिनमें 
भारतीय लोग बड़ी संख्या काम करते हैं, रजिस्ट्री इस देशके 
ड्रेढ-यूनियनके क्रानूनके श्रभुसार हो चुकी है। इनका संगठन 
ऐसा है, जिसमें किरी जातिके लिए रुकाबट नहीं दै । पुरानी 
टरूड यूनियन भी, जो कबल यूरोपियन नस्‍्लके लोगके लिए थीं, 
अब धीरे-धीरे इनकी शोर भुकती जाती हैं, मगर भारतीय 
झौर यूरोपियन ट्रेड-यूनियनका क्या सम्बन्ध स्देगा, इस बातका 
निश्चय-पूर्षंक निगेय करनेमे झनी कुछ समय लगेगा | वर्तमान 
समयमें यद् सम्बन्ध झाशापूर्णय है। बहुतसे भाग्तीय, 
जिन्होंने छटी या सातवीं कक्ता नहीं पास दी है, शाएशा७॥(08 
नहीं हो सकते । एक श्रौद्योगिक कौन्सिलमें एक मारतौय 
प्रतिनिधि भी है। अश्रौद्योगिक क्ानूनके अनुसार भजदरो 
मुकरर करनेमें जान-पांतका विचार दिये बिना ही कम-से-कम 
एक मफ़दूरी नियत कर दी गई दै। जातियोंके सममौनेके 
भलुसार ही मज़दूरी नियत की गई है । 

यूरेपियन लोगोंको एक डेंड यूनियन कांग्रेस है। इस 
कमिसने भारतीय प्रतिनिधियोंसे जोदान्सबर्ममे लेट की थी। 
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था। निर्भर 


समुद्रका सामना किया था | 


अं हं४ विशाले-भारत 


कई भुना ! किसानोंकी शिक्षाकी बढ़ी सख्त 


[ वर्ष ३, खण्ड १, संख्या १ 
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इस अवसरपर मिस्टर शास्त्री भी वहां उपस्थित ये। यह 
मेंट बड़ी लाभदायक थी, मगर फिर भी यदि भारतीय 
मज़दूरोंको संगठित करके इस योग्य बनाना है कि वे देशके 
कानुनोंम अपनी भावाज़ उठा सके भोर भपनी दशा सुधार 
सके, तो भ्रभी बहुत-कुछ काम करना पड़ेगा | यहाँके भारतीय 
मज़दूर इस बातके लिए इतज्ञ हैं कि जेनेबामें भारतीय मज़दूर 
प्रतिनिधियोंने इस बातका सवाल उठाया कि उन देशोंके 'नन 
यूरो पियन' मज़दूरोंको भी प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार मिले, 
जहाँसे थूरोपियन भज़दूरोंक प्रतिनिधि जात हैं। आश! को 
जाती है कि उन्होंने भपने सहयोगी मज़दूरोंक लिए जो लगन 
दिखलाई है, वह क्रायम रहेगी । 

मिस्स शाख्त्रौके प्रोत्साइनसे एक चाइल्ड-त्रलफेयर थोर 
सोशल सर्विस-कमंटीकी स्थापना हुई है, जो भब्छा काम कर 
रही दै । २ 

ट्रान्सवालमे भारतीय ज़मीनके मालिक नहीं हो 
सकते, भौर न उसके राद ईिस्सोंसे जमीनपर कब्ज़ा ही रख 
सकते हैं । कोई 
प्रोत्साहन नहीं मिलता । हसी प्रसुविधास लेसन्स-सम्बन्धी 
मगड़े भी उत्पन्न होते है, जो अब तक वहाँ हमारे 


बद्दों आारतीयॉोंको घर बनाकर बस्नका 


देशबासियोंकी राइमें मडंगा लगाथ हुए हैं। भश्रब राष्ट्रीय 
सरकारकी पुन: शक्ति प्राप्त हुई है, अतः हमारे देश भाई 
उसकी झोर टकटकी लगाये हैं कि वह इस तिसन्सके मगड़ोंका 
अन्त कर बे, परन्तु यह तभी हो सकता है, जब ज़मीनका 
सवाल ते हो जाय । वहाँ भूमि खरीदने भ्ौर उसपर क्ाबिज़ 
दोनेका अधिकार मिलनेस ही उन्हे शान्ति मिलेगी । 
भारतीयोंके लिए विशेष और भेद-जनक क्रानूनंनि । 
दक्षिस-भ्रफिकामें बहुत कष्ट भोर विप्तियां उपजाई हैं । जब 
तक भारतीयोंकी नेटाल और ट्रान्सवालर्भ बोटका अधिकार 
प्राप्त नहीं होता, तघ तक थे इस प्रकारके कानूनों के शिकार 
बनेते रहेंगे । बोट-भधिकारका सचाल जल्द या दरें उठाया 
ही जायगा । यह हम लोगोंके लिए बढ़े मह्वका है। 
भारतीयोंके विशद्ध जो बहुतसे कानून भौर श्रार्डिनेन्स बने ये 
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भोर हालमें बने हैं, उनमेंसे बहुतसे मनी तक क्रानूनकी किताबमें 


मौजूद हैं । हम माशा करते हैं कि सरकार समयानुसार उन्हें 
रद्‌ कर देगी । 


सम्रयके इस शुभ लक्षणकों देखकर प्रसन्नता होती है कि 
हमारी बालिकाएँ भधिकाधिक संख्याम स्कूल जाने लगी हैं । 
उनमेंस कोई कोई तो इतनी झग्नसर हो गई हैं कि उच्च 
शिक्षाके प्राप्त कनेके लिए विलायत तक पहुँच गई हैं। 
नत्रयुवतियाँ एक खासी संख्यामें शिक्षिकाये हैं । कुछ झन्य 
न केवल गृहसथी ही के कामोर्मे भाग लेती हैं, बल्कि उन 
सामाजिक कामोंमें भी दिलचस्पी रखती हैं जिनका सम्बन्ध 
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हमारी समाजसे है । दर तरफ भंग्रेजी रंग-हंग प्रख्तियार 
करनेकी प्रकृति ज़ोरों पर है। शिक्षा, चारों झोरकी झवस्था, 
खेल-कूद भौर यूरोपियनोंके साथ रोज़के मिल्ने-जुलनेस यह 
प्रश््ति और ज़ोर पकड़ रही है, भौर इस बातमें कोई कलाम 
ही नहीं है कि समय पकर भारतीय भी ऐसी अंग्रेज़ियत 
ग्रहण कर लेंगे, जैसी यहूदियोंने की दे । उस समय केप टाउनके 
समम्कोतिका यह सिद्धान्त कि भारतीय लोग अंग्रेज़ियत कबूल 
कर ले, झपने भाप ही हल हो जायगा। हम झाशा 
करते हैं कि तब भारतीय भैद्ाँक पालिटिक्सरमे भी 
शीर शक्र द्वो जायेगे । 


कि “-+++- 


ब्रिटिश-गायनाकी ग्राथिक दशा 


[ लेखक :---श्री विक्टर सी० रामशरण, भी ?० | 


>अ अमेरिकाकी मुख्य भूमिपर केवल ब्रिटिश-गायनाका 

ढेश ही अंग्रेज़ोंके अधिकारमें डे । इस देशका ज्षेत्रफल 
६०,५०० वर्गमील है। भपेक्षाकृत यह्ट देश बहुत कम 
झाषाद है, क्‍योंकि जहाँ लंकार्मे केवल २४,३३२ वर्गमीलर्म 
४५०,००,००० प्राणी बसते हैं, वहाँ त्रिटिश-गायनाके इतने 
बढ़े क्षे्रफलमें केवल ३,००,००० से कुछ अधिक आदमी 
रहते हैं, जिनका भौसत प्रति वर्गमीलमें चार भादमीस भी 
कुछ कम है । इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है कि इस 
उपनिवेशमें पधिक श्राचादीकी ज़रूरत हे, मगर झभी तक समय 
ऐसा नहीं.है कि विदेशोंसे मज़दूर बुलाये जायैेँ। पतैमान 
समय उपनिवेश-भरमें एक भयेकर झार्थिक हात्र फेला हे, 
जिसके फल्ल स्वरूप सहलों आदमी बेकार हो गये हैं। 
प्रवासियोंको बसनेके लिए यहां बुलानेको कोई स्कीम तब तक 
मंजूर न होनी चाहिए, जब तक इन झादमियोंको, जो 
बिता पपने दोषके बेकार हो रहे हैं, काम न मिल जाय । 
लोगोंके स्वास्थ्य भौर सफ़ाहेपर भी सरकारकों सहाबुभूति- 
पूर्वक ध्यान देना चाहिए । 


दस वर्ष पहले भौपनिवेशिक मन्त्री मि० सेसिल ह्ैैमेंटीने 
( जो झाजकल सर सेसिल क्लेमेंटी हैं. भौर हांगकांगके गवर्नर 
हैं ) जन-संख्याकी बृद्धिपप बोलते हुए कहा था-ट 
“प्रवासियोंको जीवित भर स्वस्थ रखनेका 
इन्तजाम किये बिना बड़ी संख्यामें ब्रिटिश-गायनामें प्रवासियोंको 
बुलाना मूर्खता ही नहीं, बल्कि नेतिक पाप द्वोगा |! 

बिटिश-गायनार्म मुख्य रोज़गार शकरका दे। सन्‌ 
१८३६ से १६२४ तकका उसका प्रार्थिक इतिहास संक्षेपमें 
नीचेके नक्शे द्वारा प्रकट किया जा सकता है । 

यह जन-सख्याकी पृद्धि स्वाभाविक बेद्धि नहीं थी। 
यह भिन्न भिन्न ठैन्टेशनोंके लिए विदेशोंसे मज़दूरोंकों सहायता 
देकर बुलानेके कारण हुई थी। इस समयरमें गनेक्ी खेतीका 
रक़॒बा बराबर घढता रहा । शक्रके निर्यात जो श्रद्धि हुई 
थी, बह चालीस वर्ष पूर्व द्वी हो चुकी थी, भोर तबसे उसकी 
उपज घटती-सी मालूम होती है। सम्पूण नियतिर्मे 
अपेक्षाकृत शक्कर्के अनुपातकी कमीका कारण यद्ध॒दे कि 
उपनिवेशर्म एकाएक हीरे निवलने लगे, परन्तु उपनिवेशकी 


आाबश्यक 


रद विशाल-भारत 
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- । 
|» ४5 ॥ णे निर्यात | 
शकरका निर्यात शक्कर आम । सस्पूर्ण निर्यात पदार्थोर्म 
सम |. श्रावादी निर्ययता । शक लो ख दादाओा मूत्य । अकरका प्रतिशत परिमाण 
। टनोर्मे.| मूल्य पोडोर्म |  पॉडोमे 
। अशारअम4अ- 3३०५७ काकभ नमक परमार नरम. 
न्‍>प्कससवापएरदअसमतमससला्>सयपाालाक | ! । । 
वद्बेद €८,००० +।+ ४६,००० १८,५७०, ०प्मद ,  +)+ 329५ ,३७६ मर ह 
! । 
१६२४ , ३,०४,००७ | ६७,००० 3४,५१,७४४ , ३६ है७, "६६ रे 
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श्रार्थिक स्थितिर्मे उनका स्थायो स्थान नहीं समकता 
जा सकता । 
देशकी मुख्य उपज, शक्कर, चावल, सोना, द्वीरा, 
बलाटा, लकड़ी भोर लकदढ़ीकी चौज़ हैं । 
ज़रा इन रोज़गारोंपर ग््तग-भलग विचार कौजिए :-- 
शक्षर--गवनरने लजिस्लेटिव कोन्सिलको मन १६२८ में 
वाषिक सन्देश भेजते हुए ४४ व फर्म लिखा है--''मुझत 
बढ़ा दुःख है कि शक्करका काम, जिसपर इस देशकी आमदनी 
मुख्यत: निभर है, भाजकल बड़ी खराब दशार्मे है। जिन 
दशाओ्रोंम इसका रोज़गार चलता दे, उनका मेरा अनुभव 
इतना कम दे कि में इस समय यह नहीं बतला सकता कि 
सरकार किस प्रकार शकरकी उपज बढ़ानेका प्रोत्साहन देंगी! 
प्राजकल समूच वेस्ट-इंडीज़ ही में शकरका रोज़गार बड़ी 
कठिनाईमें है, परन्तु मुझे विश्वास है कि जो लोग शक्करकी 
कोठियोंक लिए उत्तरदायी हैं, वे यहां भी उन तरीक़ोंको 
काममे लांयगे, जो भन्‍य दशोंम सकल हुए हैं, और वे इस 
प्रकार वत्मान कठिनाईसे बिना स्थायी हानिके निकल 
सकेंगे (!! 
इस रोज़गारकी ऋटिनाइयोंके अनेक भिन्न-भिन्न कारण 
हैं- (क ) महायुद्धके बाद शक्वरके दासोंसे कमी, (सर ) 
पम' नामक शराबकों खपतमें कमी होना, जो शक्रसे 
बननेवाली प्रधान उपसस्तु दे, ( ग ) महायुदर्भ जो मुनाफे 
हुए थे, उनका भ्रधिकाश स्टेटापर चढ़े हुए कर्ज़ोंको चुकाने 
झौर पुरानी मशीनके स्थानर्म नई मशीनोंको बिठलानेर्म खन्‍च्‌ 


ः 


हो गया, यह नई मशीन युद्क्रे समय बड़े ऊँच दामोमें 
खरीदी गई थीं भ्रोर (घ) बिल्ञायती बाज़ारमे भ्रनुचित 
प्रतियोगिता । 

चावलू--उपनिवेश-भरमें चावल बहुताग्रतसे पैदा 
किया जाता है। सन्‌ १६२६ में सन्‌ १६२४ को प्रपत्ता 
१७,२०८ एकड़ झधिक भूमि थान ढोया गया था। सन्‌ 
१६२६ की फ़सलर्म घानकी उपज ६ करोड़ ६० लाख पोंड 
थी, जब कि सन्‌ १६२४ में कवबल ४५ करीढ़ १० लाख 
पौंड ही पैदा हुआ था । ग्रृदि सरकार सिचाई ओर पानीके 
निकालनेका उचित बन्दोबस्त करें, तो निश्चय ही भोर बहुत 
बड़ा रकबा धान डपजानेके काममें भरा सकता दे, मगर 
उराकी खपतके लिए नये बाज़ारकी भी ग्रावश्यकता है । 

सोना--सोनेकी उपजमे कुछ भोर भी कमी द्वो गई है । 
३१ श्रगरत सन्‌ १६२८ को समाप्त होनेवाले वर्ष सोनेकी 
डपज ६,१८७ धोन्‍्स थी, जब कि इससे पूर्व वर्षम ७,२२६ 
ओन्‍्स सोना निकाला गया था । उपजकी कमीका कारण यह 
नहीं है कि खान निस्सार हो गई हैं, बल्कि यह दै कि 
सोना निकालनेवाल भक़दूर झ्राकषित होकर हीरेडी खानों्गे 
चलें गये हैं । 

हीरा--हीरेकी उपजर्मे भी कुछ कमी 
है। ३१ अगस्त सन्‌ १६२८ को समाप्त 


दृष्टिगोचर द्ोती 
होनेवाले वर्षमें 
हीरेकी उपज्र उससे पहले वर्षकी झ्पेक्ता ४८१.३६० कैरट कम 
हुईं। यानी २२ प्रति सेकड़ा कमी हुई। 

बलाटा ( रबर )--“बलाटाके रोज़गारके बिगड़ जाने 
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वासी भारतीय 


श-्गायनाके प्र 


ब्रिटि 








ना भोर सीखे और दोरेकी उपजर्भे कमी दोनेसे लोगोंर्मे खथे 
करनेकी सामण्य कम दो गई हे भोर बेकार क्ोगोंकी संख्या 
बहुत बढ़ गई दे । बलादाका भविष्य इस समय बहुत द्वी 
भ्रनिश्चित दे, परन्तु कुछ झःशा हे कि 'केविल! शोर वायरलेस 
कम्पनियोंके एके सम्तिलित हो जानेसे वह भनुकूलताकी 
शोर मुके । सोने भर हीरेकी खानोंके सम्बन्धर्म यह तो 
निश्चत है कि वे भूमिर्मे बहुत काफ़ी परिमागर्म मौजूद हैं, 
परन्तु उनके रोज़गारके पतपनेकी झाशा आगामी वर्ष नहीं 
दिखाई दती ।” ( गबनरका लेजिस्लेटिव कोन्सिलको वार्षिक 
सन्देश, सन्‌ १६२८) पेरा ४७ )। 

लकड़ी और लकड़ीका सामान--देशमें ७८,००० 
बंगमीलके लगभग या कुल चेलफलके ८७ 
भागमें जंगल ही जगल दे । सन्‌ १६२८ में इमारती शोर 
जलानेको--दोनों प्रकारकी लकहीका कुल निर्यात १,६ ०,४४२ 


प्रति-सेकड़ा 


घन-फीट था, मूल्य १,४३,०८६ दालर हुआ, परन्तु इसके 
विरद्ध सन्‌ १६२७ में २,७७,०३७ धन-फीट लकड़ी बाहर गई 
थी, जिसका मूल्य १,६६,३६३ डालर था। इस प्रकार 
इस वर्ष लकड़ीके निर्यातर्मे ८६,८६४ घन-फीटकी कमी 
हुई । 

हाक्षम मिद्टी-तेल भो मिला था, झोर बड़ी झाश। थी कि 
इसका रोज़गार बढ़ाया जायगा, जिससे थोड़ी बहुत बेकारी घटेगी ; 


/ विशाल-भारत 


[ बे ३, खगड़ १, संख्या १ 
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परन्तु इस रोज़गारकों चलानेके लिए सरकारने क्या किया £ 
कुछ भी नहीं ! यह प्रकट दे कि अंग्रेज़ एूजीपति इस झोर 
आक्रषित नहीं होते, झोर सरकारकी सदाकी संकीणे नीतिने 
बिदेशी पूँजीका प्रवेश-निषेध कर रखा दै । 

सर गोडन गगिसवर्गक गवनर नियत द्ोकर श्ानेपर 
उपनिवेशने उनका उत्साहइ-पूर्वक स्वागत किया था, क्योंकि 
सब समझते थे कि गोल्डकोस्टमें उन्होंने जैसा अच्छा काम 
किया है, वेसा ही यददों भी करंगे। नये गवनेर साहबने 
मोजूदा खेद-जनक दश।को सुधारनेके लिए बहुतसी स्क्रीमें 
निकाली हैं, मगर भब तक उनमेंम कोई भी फलदायी नहीं 
हुईं, लेकिन झभी इतनी जल्दी उनपर निर्णय करना टीक 
नहीं है । 
खराब होनेके कारगा लम्बी छुट्टीपर चले गये हैं । यह बात 
अनिश्चित है कि यदि व न लौटे, 'तो उनकी निर्धारित 
नीति जारी रखी जायगी या नहीं । वर्तमान आाधिक दुस्वस्थाके 


गवनर साहब केवल दस मद्दीनी रहकर स्वास्थ्य 


कारगा, इतनी स्वाभाविक उव्राशक्ति दोते हुए भी ब्रिटिश 
गायना इस समय बड़ी संम्व्या्में भारतीय प्रवासियोंका स्वागत 
करनेक लिए तथ्यार नहीं है, चाहे ने मज़दूर हों या पढ़े लिख। 
जब तक इस दशार्म पर्याप्त अनुकूल परिवर्तन न हो जाय 
तब लक भारतीय भाइयोंकी मातृभूमिस झाकर इस उपनिवेशर्म 
बसनेके लिए, प्रोत्साइन दना भयंकर भूल द्ोगी । 





मलायामें भारतीय प्रश्न 
[ लेखक :--एक भारतीय |] 
“दुस्तान तथा भन्‍्य स्थानोंके पत्र-सम्पादकोंने प्रनेकों बन्‍दरगाहमें पहुँच जायेंगे । मद्राससे चलनेवाले यात्रीको भी 


बार मुझसे मलाया :प्रायद्वीपमं हिन्दुस्तानियोंकी 
मौजूदा हालतके बारेमें लिखनेके लिए कहा। इसका कारण 
यह है कि इन दोनों देशों में समाचारोके सरलतासे श्ाने-जाने 
का सिलसिला नहीं हे, गोकि मल्ताया भारतके किसी भी पूर्वी 
घन्दरगाहसे मुश्किलसे एक इमके रास्तेपर है। कलकतसेसे 
ज़दाज़पर चढ़कर श्राप चोथे दिन मृवह मलायाके पहले 


इतना ही समय लगेगा । 


में समझता हूँ कि भारतीय जनता च्ब उन भारतीयोंके 
प्रश्नकी भबद्ेलना नहीं कर सकती, लोग जो किसी भी देशमे 
रोज़गार, नौकरी या पढ़ाई इत्यादिके लिए गये हैं, क्योंकि 
वे जहाँ कहीं भी होंगे. 'इडियन? ही के नामसे प्रसिद्ध होंगे। 
भभी कुछ समय पहले तक भारतीयोंने अपने प्रवासी भाइयोंकी 
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मलायाका एक भारतीय मजदूर रबरके पेड़मे दूध निकाल रहा दै 


दशाकी खोजै-खंबर रखना एकदम बन्दे कर रखा था, मगर 
अब वह ज़माना बदल गया है। भारतवर्षक कुछ समाचारपत् 
उपनिवेशों तथा पू्व-पश्चिमके पन्‍य देशोंमें बसे हुए 
हिन्वुस्तानियोंकी खबरें प्रकाशित करने लगे हैं। सुके इस 
” शुभ परिवततनसे प्रसन्नता है, लेकिन फिर भी में चाहता हूँ कि 
हिन्दुस्तानके हमार भाई मलायामें बसे हुए घपने भाइयोंकी 
इशापर विशेष ध्यान दे । नीचेकी पंक्तियोंमे मेंने यद्दांकी 
भारतीय समल्याका संच्िप्त वणेन देनेकी कोशिश की है । 
बचपनमें में मलायके सम्बन्धर्म केवल इतना ही जनता 
था कि इल़ारों हिन्दुस्तानी बर्दं जाते हैं भौर मुट्ठियोमे सोना 
प्‌ 
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भरे हुए लौठ भाते हैं, पर इस सुन्दर देशकी बहुतसी 
/ जाएँ जानने योग्य हैं। घन्तमें में यहाँकी दहालतकों 
स्वयं अपनी भाँलोंसे वेखनेके शिए चक्ष पढ़ा। मुके 
यह देखकर ताज्जुन हुआ कि यहाँ ज़िन्दगीके दर 
पेशेम अपने देशबासियोंकी शक्क इतनी बहुतायतसे 
देख पढ़ती हैं कि यह मालूम ही नहीं होता कि हम 
पझपने स्ववेशर्म हैं या किसी दै/ सुल्कर्म । मलायारमे 
हिन्दुस्तानियोंडी कितनी बड़ी झाबादी है--तामिल, 
तेलयू, सिख, बंगाली, भराठी झौर पठान, जो 
झधिकतर टैक्सी-डाइवर झौर चोकीदार हैं, सभी 
देख पढ़ते हैं। भला, हिन्दुस्तानमें रहनेवाला 
साधारण भारतीय मलायार्भे भपने भाधयोंकी दशाके 
सम्बन्धर्म क्या जानता दै 
क़रीब-क़रोब सात लाख भारतीय मलायामे बसे 
हुए हैं। वे लोग रोज़गार, कारीगरो ऊंचे पेशों और 
जीवनके प्राय: सभी मार्गोंमे नज़र भाते हैं, परन्तु 
आाबादीका भधिझांश भाग खेतोंमे काम करनेवाले 
मक़दूरोंका है। ये लोग रबरकी कोठियों भोर सरकारके 
अन्यान्य मोहकमोंमें मज़दूरी करते हैं। भारतीयोंकी 
एक छोटो संख्या खानोंमे भी काम करती है। 
स्टेटोर्मे काम करनेवाले मज़दूर मद्रास-सूबेसे झाये 
हुए तामिल, तेलगू झोर मलयाली हैं । मलाया सरकार 
ओर भारत सरकारमें एक एग्रीमेन्ट हुआ दे, उसीके ग्रभुसार 
थे मज़दूर यहाँ रबरके स्टेटोंमे काम करनेके लिए लाये जाते 
हैं, क्योंकि इस देशमें बहुत पुगने समयसे मज़बुरोंकी 
कमी है। एक शब्दर्म भाप यह कद सकते हैं कि मज़दरोंकि 
खयालसे मल्लाया एकदम हिन्दुस्तानपर निर्भर है। रबरकी 
खेतीका पता लगनेपर जैसे-जेसे समय बीतता गया, 
मलाया-सरकार मज़द्रोंकी माँग बढ़।ती गई । 
रबरके बग्ीचोंमे भौरोंकी भपेक्षा ( जैसे, चीनी मज़दूर 
जो किसो-किसी बचग्मीचेम हैं ) भारतीय मज़दर ज्यादह पसन्द 
किग्ने जाते हैं। मज़द्रोंको रबरका दूध इकट्ठा करने पांच 


+ 


4 शत 
विशाल भारत 
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मलायाकी एक रबरकी कोर्टीके भारतीय मजदर अपने क्वार्टरके सामने बैठे हैं। उनका एक्रन्नित किया दुआ रबरके पेड़का दूध े 
बाल्टियोंमें भरा हुआ उनके सामने रखा है । ४ 


घंटे प्रतिदिन काम्त करना पढ़ता दै, भोर उन्हे मज़दूरी उनके 
कामके द्िसाबसे दी जाती है। एक तन्दुहस्त मज़दूर 
अधिक-से-प्रधिक पचास सेल्ट प्रतिदिन कमाता है, जो बारह 
भानिेके लगभग होते हैं । तन्दुदुस श्री चालीस सेन्ट भौर 
बच झ्पनी-अपनी शक्तिके झनुसार कमाते हैं, मगर भामूली 
मज़द्रोंकी कमाई सचमुच बड़ी झसन्तोष-जनक है । मर्दकी 
भोसत झ्रामदनी तोस-चालीस सेन्टके भीतर होती दे, भौर 
खोकी भामदनीका भोसत बीससे तीस सेन्ट रोज़ानासे भ्रधिरू 
नहीं दोता । मलाया ऐसे देशर्मे, जहाँ जीवन-निर्वाहका खर्च 
भारतबपषसे प्राय: दूना है, यह सज़दूरी बेशक बहुत कम है । 
भारत-सरकार भी मज़द्रीकी मौजूदा हालतसे सन्तुष्ट नहीं थी, 


झोौर उसने कम-से-कम मज़दरी निर्धारित करनेका 
एक नियम बनालेको कहा था। इस कम-से कम मज़दूरी 


( आाणंणणा। छक३2०३ ) की दर साधारण तौरसे मदृको 
पचास सेन्ट झौर झोरतको चालीस सेन्द प्रतिदिन रखो गई 
थी। बग्योचोंके मालिक यह मज़दूरी देनेके लिए राज़ी नहीं 
थे, भोर भारतीय एजेस्ट इसको निर्धारित द्वी कराना चाहते थे । 
इसपर दोनोंमें बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाईका नतीजा 
यह हुआ कि गत वध यह 'मिनिमम वेज? निश्चित दो गई । 

क़रीब-क़रीब सभी बग्रीचोंमें मज़दूरोंके रहनेके लिए कट्टर 
बने हुए हैं, जिनमें सफाई आादिका अच्छा प्रबन्ध दहै। 
दरएक बय्नीचेरमे एक छोटा भस्पताल सलपग्न है। यह भस्पताल 
एक 'ड्रसर' के चाजमें रहता हे, जो मज़ब्रोंकी स्वास्थ्य 
सम्बन्धी बातोंका बढ़ा ध्यान रखता है । 

कन्ट्रोलर प्राफू-लेबर आनरेबुल मि० गिलमैच भारतीय 
मज़ब्रोंस बढ़ी सहानुभूति रखते हैं, झौर उनके बढ़े 
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मि० गिल्मेन, एम० सी० एम०, मल!यथाके कट्रोलर-भाफ-लेबर 


शुभ चिन्तक हैं । उनकी सेवाएँ /शसनीय हैं । उन्होंने सदा 
अपनी शक्ति-भर भारतीय मज़द्रोंढी सेवा की दे । 

बयौचोंके मज़दुरोंकि मलावा भारतीय ग्ावादीका एक 
काफ़ी द्विस्सा मिन्न-मिन्न पदोंपर सरकारी नौकरों करता दै। 
श्रेपको व्यपारियोंके शाफिसों और रेलवेके कमचार्यिर्मे भी 
बहुतसे भारतीय मिलेंगे। सिख उ्यादहतर पुलिसमें भौर 
कौजी मोहकमेम हैं, परन्तु उनमेंसे बहुतसे म्राजकल क्ार्की 
या प्न्‍्य सम्माननीय पेशोंमि भो दिखाई देते हैं। क्रानूनी 
पेशेमं भी मलायार्मे कुछ ऊंचे दर्जके भारतीय बैरिस्टर मौजूद 
हैं। कुछ भारतीय डाक्स भी हैं, जो या तो अपनी स्वतंत्र 
प्रैक्टिस करते हैं, या सरकारी नौकरी करते हैं । 

यहाँ रोक़गार भौर कारीगरीके मेदानसें, गोकि भारतीयोंका 
काम इतना विस्तृत नहीं है जितना चीनियोंका, लेकिन फिर 
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मलांयाकी प्रसुख भारतीय संस्था 'सेलमगर इंडियन एसोसियशनंक 
समापति मिस्टर आार० डी० रामास्त्रामी, जे० पी२ 


भी ठोस व्यापारमें उन्होंने काफ़ो रक्तम लगा रखी है । चेद्री 
जाति-- जो दक्षिग-भारतकी रुपया उधार देनेव्राली महाजन 
जाति है--के पास हज़ारों एकड़ रबरके बीच तथा शहर्रा 
भ्ौर ग्रामोमें मोर बढ़ी-बढ़ी जमीन जायदाद हैं। इस देशरमें 
भारतीय व्यापारी बहुत पुराने समयसे आगात-निर्यातका 
काम करते हैं। इतना होते हुए भी मलायामें भारतीय 
व्यापारियोंकी स्थिति बड़ी असन्‍्तोष जनक है । इसका कारण 
यह दै कि यद्वां न तो कोई भारतीय चेम्बर-झाफ-कामर्स ही 
है, और न कोई भारतीय बैंक ही है । झौर व्यापारिक उन्नतिके 
लिए ये दोनों चीकें भनिवाय हैं । 

राजनैतिक अधिकारोंकी वृष्टिसि मारतीयोंश्री स्थिति 
खराब नहीं है। इस देशर्म बसनेवाली झन्य एशियाई 
जातियोंको जो छुविधाएँ भोर भ्धिकार प्राप्त हैं, भारतीयोंको 


ि डर डी. ' विशाल-भारत [ बष ३, खयड १, सल्या से 
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भौंवे सब प्राप्त हैं। हस देशके नागरिक जीवनके उत्तर- 


द्ामित्वका काफ़ो भार भारतीयोकिे कन्धोंपर है। सभी 
/ झार्वजबिक संस्थाभ्रोमें--जैसे, सैनिढरी बोर्ड, इमीग्रेशन-कमे टी, 
; स्यूनिसिपिलिदी या भौर भी इसी प्रकारकी संस्थाश्रोर्में-- 
' उनके प्रतिनिधि हैं। स्ट्रेट-सेटेलमेन्टकी ब्यवस्थापिका-सभाने 
सन्‌ १६२४ में भारतीय प्रतिनिधिको स्थान दिया था। 
उस समय स्वर्गीय पी० के० नम्बयर प्रतिनिधि नियत हुए थे । 
झाज इस स्थानपर एक दूसरे लब्धप्रति.्त भारतीय 
प्रानरेजुल मि० अब्दुलकादिर नियुक्त हें। फेडरल कोन्सिलमें 
भारतीयोंके प्रतिनिधि भेजनेके भधिकारकी बहुत दिनोंसे 
अवधेक्षना फी जा रही थी, परन्तु सुचतुर राजनीतिज्ञ सर 
शूक्षिफनने (जो भ्राजकल हाई कमिशक्षर हैं) इस वर्षके 
आरम्ममें श्रानरेबुल मि० वीरस्वामीको उत्त कोन्सिलमें 
मनोनीत करके इस कमीको दूर कर दिया। 
मद्धाया पेनेनसुल'में यूरोपिगन भोर एशियाई जातियोंका 
सम्बन्ध झाम तौरसे भच्छा है, मगर यह देखकर खेद 
होता है कि कभी-कभी भज़दूरोंक साथ झन्याय होता है । 
मलायामें भारत सरकारका एक प्रतिनिधि रहता है, जो 
भारतीय एजेन्टके नामसे प्रसिद्ध है । 
सभी भारतीयोंके स्वार्थाह्र, परन्तु विशेषकर भारतीय 
मज़दूरोकि स्वा्थोकी नियरानी करता है। मुक्के मालूम नहीं 
कि उसे झोर क्या-क्या श्रधिकार प्राप्त हैं, परन्तु दूरसे 
देखकर में यद्दी समभता हूँ कि उसके भ्रधिकार बहुत संकृचित 
हैं। चूँकि इमीग्रेशनद्री समस्या बढ़ी गम्भीर समस्या दै, 
इसलिए में समझता हूँ कि एजेन्टको राजदूतके समान 
अधिकार होने चाहिए । इस बातको में मानता हूँ कि 
किसी भी सरकारके यहाँ यह नियम नहीं है कि वह किसी 
शेसे देशकों भ्रपना दृत भेज, जो उसी शक्तिके भ्रधीन हो, 
जिसके ग्रभीन वह स्वयं है । किर भी में चाइता हूँ कि 
भारत-सरक्ार भपने मलाया-एजेन्के साथ भ्रधिक 
सहाबुभूति विखलाये। मल्लाया-सरकारकी निगाहोंमें भारतीय 
एजेम्टका स्थान अधिक झादरणीय होना चाहिए, और 


यह एजन्ट वेस तो 





मलायांके दो भारतीय बंत्च 


उसे वास्तविक झधिकार द्वोना चाहिए, जिन्दवद्द भावश्यकता 
होनेपर उपयोगर्म ला सके। अन्‍्तर्मे यह कहते दुःख 
होता है कि एजन्टको जो वेतन दिया जाता है, वद् मलायाके 
प्रथम श्रेणीक सिविल सर्वेन्टके जेतनसे भी कम है ! यंद्द 
कुछ छोटी त्रुटि नहीं दे । 

मलायाके प्रस्पतालोंमें थड क्लास भारतीय रोगियोंकों बढ़ी 
तकलीफ उठानी पड़ती हैं । में यह बात डाक्टरी विभागकी 
या सरकारकी, जिसने इन रोगोंके मारे हुए बेचारोंके इलाजके 
नियम बनाये हैं, शिक्रायत करनेकी गरज़मे नहीं कद्दता। 
सच्ची बात यह दे कि ग्ररीव भारतीयोंके दुःखोंका समस्त 
उत्तरदायित्व भस्पतालोंके छोटे कर्मचारियोंपर है। ये लोग 
भारतीय नहीं हैं, बल्कि ग्रन्य एशियाई जातियेंके हैं। 
उदाहरगके लिए, जाफना तामिलोंकी हो लीजिए। ढाकटरी 
विभागमें मरहम-पद्टीका सब कास केवल इन्हीं लोगोंके द्वा्थ्मे 
है। ये समझते हैं कि भारतीय केवल मज़दूर होते हैं। 
इन लोगोंका समस्त पसदद्यवद्दार केवल इसी अमरपूर्ण 
घधारणाके कारण है। भस्पतालोंका चौनी स्टाफ भी 
भारतीयोंके साथ बहुत असद्दानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता दै। 
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देखते हुए में ज़ोरदार प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय मज़ब्रोंकी 





माननीय मि० अब्दुल कादिर 


अकित्साक लिए भोर लेबर-डिपाटमेल्टकी. देखरेखर्म 
गारतीयोंका एक झलग भस्पताल खोला जाय। 
मलायाके भारतीय एक अंग्रेज़ी साप्ताहिक या देनिक 
पँ्रकी, जो उनके विचारोंको भ्च्छी तरह प्रकट कर सके, 
धमीको अनुभव कर रहे हैं। सचमुच सुके यह 
रखकर शर्म भाती दे कि मलायामें, जद्दां भारतीय इतनी 
ड़ी संक्ष्यामें जाकर बसे हैं, उनका अपना एक भी प्रतिनिधि 
प्माचारपल्ल नहीं दे । क़रीब चार वर्ष हुए, सिंगापुरके 
(डियन एसोसियेशनने एक मासिक पत्र॒ “इंडियन” के नामसे 
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में यह बात अपने व्यक्तिगत झ्नुभवस्ते कहता हैं। इन बातोंके 
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निकाला था। यही भारतीयोंका मुखपत्न है, परन्तु एक 
भच्छे देनिककी अपेक्षा इस छोटेसे मासिक पका चोत्र बहुत 
संकुृचित है। देशी भाषाभोके पत्र छोटे-मोटे रुपमें ज़रूर 
निकलते हैं. परन्तु विरोधी शक्तियोंको देखते हुए मदद 
ज़रूरी दे कि भारतीय अपने स्वा्थोौंदरी रक्षाके लिए 
बहुत जल्द एक प्पना निजी अंग्रेज़ी पत्र निकाले । 

झब इस लेखकों समाप्त करनेके पहले में मलाया 
प्रायद्वीपको भारतीय झाबादीकी कुछ झाम बात बताऊँगा। 
बहुत भारतीय खानदान ऐस हैं, जिन्होंने मज्ञायाको भपने 
देशके रूपमें अदण कर लिया दे, झोर उनको वह्दाँ बसे हुए 
भी कई पुश्तें बीत गई हैं। मलायाममें उत्पन्न हुए भारतीयकि 
तरीक़े एकदम निराले हैं। वे बिलकुल वैसे हैं जैसे ग्रन्य 
जातियोंके लोग, जो मलायामें उत्पन्न हुए हैं; परन्तु इससे 
क्या £ भारतीय चाहे बह मलायामें उत्पन्न हुप्ा दो या 
भारतमें , शुरूसे आखिर तक भारतीय ही रहेगा। प्रसन्नताकी 
बात है कि मलायाके भारतीय जीवनमें उपयुक्त विचारकी 
प्रधानता रही है। मलायाके भारतीयोंमें धामिक विवादोंका 
ज़रा भी प्रमुख भाग नहीं रद्या दे । 

मलायार्मे शरात्रपर, लेकाकी भांति, कोई रोक-टोक नहीं 
दै। सभी वेशोंसे सब प्रकारदी शराब मलाया भाकर 
हिन्दुस्तानस सस्ती बिकती दे। शराबखोरोडी लतने 
भारतीयोंको घुरी तर घर रखा दे । आपको बहुत कम भारतीय 
ऐसे मिलेंगे, जो इस झादतसे बरी हैं। यहाँ तक कि थोड़ी 
मज़दूरी पानेवाला मज़दूर भी भ्रपनी ताड़ीका ध्यान रखता दे ! 
कोई नशा-निवारक प्रचार भी तब तक काम नहीं दे सकता, जब 
तक पुसीफुट जानसनके समान कोई शक्तिशाली ब्रादमी यहां 
जोरदार भान्दोलन नहीं करता। मगर चीनी, जापानी 
या जाफानी पियक्कड़ोंकी प्रति-शत संख्या देखते हुए भारतीयोंकी 
प्रति शत संख्या फिर भी कम है । 





मेरी फिजी-यात्रा 


| लेखक :-- श्री गोपेन्द्रनाशआयण पथिक | 


हुत दिनोंसे मेरी इच्छा थी कि में विदेशोंमें जाकर तथा 
अन्य जातियोंके लोगोंस मिल-जुलकर उनकी सभ्यताका 
शान प्राप्त करू, पर इस इच्छाके पूरी होनेको कोई सम्भावना 
अथी। सन्‌ १६१६ में एकबार में विदेशक लिए सजकर 
बस्वह तक गया था, पर दुभग्यिवश कोई ऐसा अवसर नहीं 
मिला । निराश होकर मुझे घर वापस आना पढ़ा, और मैंने 
झच्छी तरह समझ लिया कि कम-से कम इस जीवनमें तो 
सफलता मिलना कठिन दी नहीं, बरन्‌ भसम्भव है; पर 
ईैश्वरकी महिमा प्रपरमपार हे । उसके रहरूयको समझना इम 
लोगेंकी वुद्धिसि बाहर है । 

१४ दिसम्बर सन्‌ १६२० को में गुरुकुल वृन्दावन गया ! 
वहाँ जाकर विद्यालयमें कार्य करना भारम्भ कर दिया। 
इन्हीं दिनों भ्सहयोग-भाग्दोलन खूब ज़ोरोंस छिड़ा था। 
ग्रय मैंने विचार क्रिया कि अब तो देश ही बहुत-कुछ 
कार्य करनेके लिए पढ़ा है, ऐसी भ्रवस्थारमें विदेश जाकर 
अपना समय सोना टीक नहीं है। इस बीचर्भे भ्रीयुत 
पं» भवानीदयालजी गुरुकुल-भूमिर्में पधारे। एक दिन 
आपसे प्रवासी भाश्यंके सम्बन्ध बातचीत छिढ़ गई। 
इतनेमें परिडितजीने मुझसे कष्टा--' यदि आप फिजी जाना 
चाह, तो में कोशिश करूँ ।” मैंने तुरन्त उत्तर दिया कि 
ग्रवश्य झ्रापकी भाज्ञा पालन करूँगा । यदि भाप मुझे फिजी 
जानेका मौक़ा देंगे, तो में झापका: बड़ा उपकार मानूँगा। 
अवानीदयालजी ने फिजीकी प्रतिनिधि-सभाके प्रधानके पास 
इस सम्बन्धर्ते एक पल लिखा। उक्त सभाने उनका प्रस्ताव 
सह स्वीकार कर लिया । लगभग डेढ़ साल तक मुमसे 
पल-न्यवह्ार होता रहा । अन्तमे फिजीकी भाये-प्रतिनिधि- 
सभाने हज़ार रुपयेक लगभग मेरे मार्ग-ब्ययके लिए 
भेज दिये। है 

३० महँ १६२४ को में मथुरा नगरसे अपनी लम्बी 


यात्रांके लिए तैयार हो गया । मेरा विचार था कि परिडत 
तोतारामजीस मिलता हुआ्ना जाऊँ, पर मिलन नहीं सका। 
लगभग ३ जूनको बम्वई पहुंचा । रात्रिक ११ बजे थे, पानी 
उस समय खूब ज़ोरोंस पढ़ रहा था। एक गाड़ी करके 
आराय-समाज-मन्दिरकी ओर चल पड़ा । गाड़ीवाला मन्दिरका 
पता नहीं जानता था, इसलिए उस बेचार्कों बहुत कष्ट उठाना 
पढ़ा। पन्तमें करीब ए६ बजे उन्रिके मन्दिरपर पहुँचा। 
असयाव बग्गेरह रखकर तथा ऋपड़े आदि बदलकर मेंने कुछ 
पड़े, जो मथुरासे ले गया था, खाये । 
म॒के सोनेके लिए स्थान बतला दिया । 
सो गया। 


मन्रिस्के चपरासीने 
में बिस्तरा लगाकर 


दूसरे दिन प्रात, लगभग पॉँच बजे उठा ।  नित्य-कर्मस 
निटपकर कुछ जलपान किया। फिर में अपनी यात्राके 
सम्बन्धर्म जद्दाज़की तलाशमें जद्दाज़ी कम्पनियोंकि दफ़्तरोंमे 
गया । में यहां इतना बतला देना उचित समम्तता हूँ कि यात्रा 
करनेके पूर्व ही जद्दाज़का ठीक कर लेना चाहिए। मेंने कई 
मास तक बराबर जहाज़ी कम्पनियोंस बातचीत की, पर दुःख 
है कि मुझ उस समय तक कोई जहाज्ञ नहीं मिला। 
भाखिरकार मैंने सोचा, जो कुछ हो, अब बम्दई अथवा को लम्बो 
चलना चाहिए, वह्दां कोई-न-कोई जद्दाज़ मिल ही जायगा। 

पी० एन० भो० कम्पनीसे उत्तर मिला कि हालर्भ कोई 
जहाज़ फ़िजी नहीं जायगा। में यद्द सुनकर बहुत दु:खी हुआ । 
फिर भी यही सोचा कि भर वापस जाना ठीक नहीं है, 
क्योंकि घरसे बाहर निकलना एक भारतीयके लिए कानी 
कम्याका विवाद दे । में दफ्तरसे झाकर श्रार्यसमाज-मन्दिर 
झ्राया। यहां में विचार करने लगा कि अब आगेका क्‍या 
प्रोआम होना चाहिए। कभी तबियत द्वोती थी, चलो वापस 
चलें, परदेशमें कष्ट-ही-कष्ट होते हैं, पर इसी बीचर्मे भीतरसे . 
कोई कहता था कि ब्या बुज़दिलीसे काम के रहे हो। इसी 


जनवरी, १६१०; माघ, १६५८६ ) 
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श्री गोपेन्द्रभारायण 'पथिक! 


संकल्प-विकल्पर्म दो-तीन घटे बीत गये । झन्‍्तको यह निश्चय 
किया कि कोलम्बोसे पी० एन० भो० से तार द्वारा पूछना 
च|द्धिए कि प्राया छोई जहाज़ फिजीके लिए द्वालमें 
जा रहा है? दूमरे दिन कोलम्बोकों इस सम्बन्धका तार 
दिया, १५ वहांसे उत्तर नकारमें मिला। पश्ब तो में 
बिलकुल निराश हो गया । इधर बम्बईके लोग कहने लगे कि 
वर्षाका समग्र है, यदि तूफान भाया भथवा इसी प्रकारकी कुछ 
झापत्ति झाई, तो ठीक नहीं, लेकिन मेंने कुछ खयाल न करके 
भविध्य ईश्वरपर छोड़कर कोलम्बो चलना निश्चय किया । लगभग 
€ जूनके मद्रास ध्ाया, भौर वहांसे चलकर १२ जूनको प्रात:काल 
भाठ बजे कोशम्यों पहुँचा। यहां में एक प्रिन्स-वेल्स नामक 
होटलमें ठदरा । इस होटलका दैनिक खर्च ४] एपया था । भोजन 
तथा कुछ विभ्ाम ऊरके दो बजेके क़रीब 'टामस कुक एगड सन्श् के 
* यहां जहाज़के सम्बन्धर्मं प्रढ़ने गया, मालूम हुआ कि कल ही 


नदी चीनीजस की नकल थी कल कस आओ आय पा आल पड बम 


मेरी फिजी -भरात्नें ६ 


अल ििनजीीमन- 
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(१३ जूर्को) वार बजे दिवान्दहा नामक जद्ाज़ सिडनी जायगा। 
यह सुनकर मुके कुछ ठाढ़स बेंघा, पर जब टासस कुकके 
मैनेजरने पी० एस० धो० कम्पनीसे मालूम किया कि एक 
भारतीय फिजी द्वीप भास्ट्रेलिया होकर जाना चाहते हैं, क्या 
ध्राप एक स्थान दे सकेंगे ? उसपर कम्पनीके सैनेजरने बहुतसे 
प्रश्नोत्तके पश्चात्‌ निर्णय किया कि हम टिकट नहीं काट सकते, 
क्योंकि प्रंग्रेज़ लोग एक दिन्दुसानीके साथ बैठनेमें ऐतराज़ 
करते हैं, पर कुक कम्पनीके दफ्तरमें एक भारतीय सज्जन थे, 
इसलिए उन्होंने जोढ़-तोड़ लगाकर पुके टिकट दिलवा दिया । 

शामके समय होटल भाया । खाना खाकर मेंसो रद्दा, 
क्योंकि पिछली कई रात्रिय्रोमे ठोक तरहपे सोनेका झवसर 
यात्राके कारण न मिला था। प्रात: उठऋर बाज़ार गया। 
वहांसे सफ़रके लिए फलादि खरीदे । बाज़ारसे लौटकर झपना 
सारा सामान ठीक करके लगभग १२ बजे बन्द्के लिए चल 
दिया । थद्द जहाज़ क्िनारेसे दूर पानोमें लगा था, इसलिए 
एक डोंगीमें किनारेसे जहाज़ तक गया। जह्दाज़पर पहुँचते 
दी द्वारपल मुझे केपटनके पास ले गय्रा । उसने मेरे लिए 
कोठरीका प्रबन्ध कर दिया। इस कोठरीमें मेंने अपना सारा 
सामान रख लिया भौर जहाज़के छूटनेकी प्रतीक्षा करने 
लगा । 





०७८५७ 


समुद्र-यालाका मेरे लिए यद पहला ही मौका था। 
मातृभूमिका स्वाभाविक प्रेम मेरे हृदयकों विदीण कर रहा था । 
कभी नेत्रोंके सामने गुढकुल बुन्दावनके वायु-मंडल तथा वहांके 
वासियोंका चित्र लिंच जाता था, कमी भ्रपने परिंवारबालोंकी 
मधुर भ्रावाज़ कानोंमें गूँजती थी भोर कभी भपने सित्रोंकी, 
जिनके बीचमें में कार्य किया करता था, तस्वीर सामने झा 
जाती थी। इस प्रकार, भाँति-भाँतिके बिल सामने भाते 
झौर चले जाते थे। इस तरह ८ बज गये। एकदम 
घढ़घड़ाइटकी भाव।ज़ होने लगी । कुछ दी मिनटोरगे जदहाज़ 
दिलता-डुलता मालूम पढ़ा । मैंने झाखिरी बार मातृभूमिके 
दशेन किये, झोर ईश्वरसे प्राथना की--हे भगवन ! में झाज 
इस समय झपने देशसे चार हज़ार मौतकी दूरीपर जा रहा हूँ । 


(५०९०४ ४०७८७* न लक न्‍ धन कट 





नर जरा गोदमें २६ वर्ष बढ़े आनन्दसे रहा, जिसका 
वुध्ध तुथा प्रप्ष खाकर इतना बढ़ा हुआ, उससे आज प्रथम बार 
विसोथ द्वो रद्द हे ।  मातृमूमि भारतकी कुछ भी सेवा न कर 
सक़नेका खेद था, पर साथ दी दु:खित हृदयको इस झाश।से 
सानन्‍्त्यना दे रहा था कि भारतकी न सही, विशाल मारतकी 
ही कुछ सेवा कहँगा । 

जद्गाज़ चत दिया । रात्रि ध्रारामसे बीती। सवेरे 
लगभग पाँच बज उठा ओर कमरेंमे बेठ गया। बैठते 
ही सरमें चकर झाने लगा झोर जी मिचलाने लगा। 
मैं लेट गया झोर स्टरमाडंस कुछ शंतरे मैंगबाये । पढ़ें-पढ़े 
मैं शंतरे चूमता रह्दा। कुछ शान्ति हुई, पर ज्यों ही 
से उठनेका ठथोग करता था, त्यों दी जी मिचलाने लगता 
था। इस प्रसार पहला दिन बीता। कुछ फल भादि 
खाकर काम चलाया। तीन दिन तक यही हालत रही। 
तीन दिन बाद में ढेकपर गया, वहाँ कई धन्टों तक हवार्भे 
बैठा रद्दा । तबीयत कुछ शानन्‍्त हुईं । कुछ भोजन भी हचिसे 
किया । इस समय समुद्र भी शान्त हो गया। इसके झागे 
मेरा स्वास्थ्य बिक्कुल ठीक हो गया । दिनमें कई बार भोजन 
करता था। भेरा अधिकतर समय पुस्तक पढ़नेमें ही बीतता 
था। प्रात:काल साढ़े झ्राठ बजे तक टदलता था, नौ बजेसे 
बारह बजे तक पुस्तक देखता था, एकसे तीन बजे तक विश्राम 
करता था । शामके समय अपने विचार डायरीसें लिखा करता 
था । इस प्रकार मेरा समय किसी-न-किसी प्रकार कट ही जाता 
था। इस बीचर्भ कुछ भ्रभ्रेज़ मिल भी हो गये, जिनसे 
विविध विषयोंपर बातचीत करने तथा उनके बिचार मालूम 
करनेका भौक़ा मिला ! 

इस प्रकार झोते-होते इस लोग २३ जूनको आस्ट्रेलियाके 
यनदर फ्रीमैल्टिश् पहुँचे। लोग एक दिन पहले ही से खुशी 
मना रहे थे कि कल किनारेपर लगेंगे। लगभग सात बज 
प्रातः:काल हमारा जहाज़ किनारेपर लगा। दम लेक्केंको 
सूचना दे दी गई थी कि जअद्दाज्ञ कगते हो डाक़्टरोके लिए 
एक कसमरेसे इकहा हो जाना चाहिए। प्राज थे शोग भी, 


विशाक्-भारत 
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जो बेर तक सोते थे, शीघ्र अपने बिस्तरोंसे उठ-उठ कर डेकपर 
झा गये वे । जहाज़के किनारे लगनेके पूवे ही डाक्टर तथा 
झन्य लोग एक नौका बैठकर भरा गये। हम लोगोंकी 
डाक्टरी परीक्षा हुई, पासपोर्ट देखे गये। जब तक यह 
कार्रवाई हुई, तब तक जद्याज़ किनारेपर बिलकुद बाँध 
दिया गया। में बाहर डकपर टहलने लगा। यहांके 
मज़दूरोंको देखकर बहुत भाथ्र्य हुभा। ये लोग सब-के-सब 
साफ़ तथा सुन्द्र बस्र पहने थे । इनके चेहरोंपर स्वर्ततताके 
चिछ्त स्पष्ट दीख पढ़ते ये । पहले तो ठेखनेसे मुझे मालूम ही 
नहीं हुआ कि थे लोग मजदूर होंगे, पर जब ये लोग श्रा-झांकर 
काम करने लगे, तो मुझे मालूम हुआ कि ये मज़दूर 
हैं। इनमें कोई ऐसा मनुष्य न था जिसके दाथमें झखबार 
न हो । ये लोग समयपर काय झारम्म करते हैं भोर समयपर 
छोड़ देते हैं। इनकी मज़दूरी फी-घंटा क्षमभग २) 6० दे। यदि 
रातजिको काम पढ़े, तो इससे दुग्ुनी द्वो जाती है । यही कारण 
है किये लोग इतने उन्नतिशील हैं। जब मेंने श्रपने देशके 
मज़द्रोंका इनसे मुक़ाबला किया, तो ज़मीन-प्रासमानका भन्‍्तर 
मालूम पढ़ा। मेंने ग्रोरसे ठखा कि यहाँ एक भेंगी कपेपर 
ब्रूम रखे हुए बड़ी शानसे चला जा रहा था, और जहाँ कहीं 
कुछ तिनके मालूम पढ़ते थे, उन्द्े साफ़ करता था। रास्ते 
मिलनेबाल्ले लोग उससे हाथ मिलाकर प्रसन्न होते थे । 

झाज २३ जूनको दिन-भर जद्दाज़का सामान उत्तरता रहा । 
शामकों लगभग ५ बजे जद्दाज़ खुला । फ्रीमैन्टिलसे सिडनी 
जहाज़ आस्ट्रेलियके दस्तिण किनारे-किनारे जाता है, 
इसलिए उथल्ला पानी होनेसे समुद्र भ्शान्‍्त रहता है । यहाँ 
भी लोगोंको चक्कर झाने लगते हैं। मुझे भी इन चक्रोंने 
नहीं छोड़ा | खाने-पीनेको कुछ नहीं खाया। भाज कुछ बदली 
थी। पानी भी पढ़ने लगा था। ठंढी हवा वेगसे चल 
रही थी । में विशेष गरम कपढ़े देशसे ले नहीं गया था। 
मेने खयाल भी किया कि फरमैन्टिलसे कपड़े के लेंगे, पर यह 
सोचकर कि कहीं खकी कमी न पढ़ जावे, कपड़े नहीं 
खरीदे । 


सिद्द-नागार्जुन 
[ चित्रकार--श्री यतीन्द्रकुमार सेन ] 


“विशाल-भाग्त” ] 





जनवरी, १६३०; माघ, १६८६ ] 


लत अं >नन मल ७ सटीकटी९त कि 3तनज सम थीकल+ 3 ७+-+3०)७-- 


२८ जूनको एडल्नेड नामक बन्द्रपर इस लोग पहुँचे । 
यहाँ दो दिन रहनेका मौक़ा मिला। एडलेड-पोर्टसे नगर 
कोई बारह मीलकी दूरीपर है । दिनमें अनेक बार रेलगाडढ़ियाँ 
भाती-जाती हैं। नगर बहुत ही साफ-सुथरा दै । 
_ पअहकि'मकानात भी बहुत ऊँचे-ऊँचे तथा एक फ़ैशनके बने 
हैं। गलतियाँ बहुत चोड़ी तथा साफ़ हैं। कूड़ेका तो 
नामोनिशान तक नहीं । सेकड़ों मोटरें तथा ट्रामकी भामदरफ्त 
हर समय रहा करती डे। दुकानदार लोग बहुत सीघ 
तथा नन्न हैं। एक मनुष्य सदा दुकानके दरव।ज़ेपर स्वागतके 
लिए खड़ा रहता दे। सौदा बहुत ज़ल्दी पट जाता है। 
वस्तुझ्मोपर उसका मूल्य लिखा रहता है, लोग उसका मूल्य 
पढ़कर दाम दुकानदारकों वे देते हैं। यहाँ फल बहुत अच्छे 
होते हैं, श्रोर सस्ते भी मिलते हैं । 

१ जुलाईको में मेलबोरन पहुँचा। यहाँ मु मालूम 
हुआ था कि सिडनीसे * जुलाईके दोपहरको भोरगी जद्दाज़ 
फिजीको जायगा, इसलिए मेने मुख्य स्टमंइंस कहकर 
ऐसा प्रबन्ध करवा लिया कि में मेलबोनसे रल द्वारा सिडनी 
चला जाऊेँ झोर वहां पहुँचकर भोरेंगीमें सवार होजाऊँ, क्योंकि 
जहाज़से पहुँचने देरी होगी। मेंने इस विचारसे झपना 
सारा झसबाव जह्दाज़से उतरवा लिया ओर रेलपर भेजनेकी 
ग्राज्ष दे दी, पर शहरमें जाकर कुकके दफ्त्रसे मालूम 
हुआ कि मुझे झोरंगी स्टीमर किसी सूरतसे भी न मिल 
सकेगा, इसलिए में फिर भपना भ्रसबाव लेकर जहाज़पर 
पहुँच गया । ,इस दिन पानी बहुत ज़ोरोंस पढ़ रहा था । 
सरदी बहुत थी । यह नगर भी बहुत सुन्दर है। 

४ जुल्ाईको प्रातःकाल नौ बज लिडनी पहुँचा । ज्यों-ज्यों 
जहाज़ किनारे झ्ाता जाता था, त्थों-त्यों लोग प्रसन्न ये, पर 
मुके तकलीफ़ द्वोती जाती थी । में सोचता था कि किस प्रकार 
मैं इस मपरिचित नगरमें ग्यारह दिन तक निर्वाह करूँगा, 
क्योंकि १४५ जुलाईको फिजी जानेवाला स्टीमर सिडनीसे 
छूटनेवाला था। आखिरकार जद्दाज़ किनारेपर लगा। में भी 
जहाज़से उतर पढ़ा झोर मोटर किराय्रेपर करके एक होटक्षके 
लिए चल दिया । देव योगसे मुके एक मद्दाशय, जिन्हें 
फिजीवालोंने मेरे लिए भेजा था, मिल गये । उन्‍होंने मुझे ले 
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जाकर मद्दाशय मेगूगमजीके यहां 5हराया। मंगूरामजीने 
बड़ी सजनताका व्यवद्वारा किया। अपन। एक भकान 
खाली करके सारा झावश्यक्क सामान मेरे लिए मेज 
दिया । उस घरमें गैस भी था, जिससे में नित्य भोजन बना 
लिया करता था । जब गैस खतम हो जाती थी, तब बफ्सर्मे, 
जो घरके एक कोनेम लगा था, एक पैनी डाल दिया करता था। 
पेत्ी डालते ही फिर गैस भा जाती थी । एक दूधवालेका दूध 
कटठता कर लिया था, जो आ्रात: लगभग साढ़े छ: बजे दे जाया 
करता था। यहाँका दूध बहुत भ्रच्छां होता दै। में बढ़े 
आरामसे ग्यारह दिन तक सिडनी नगरमें रद्दा । 

१४ जुलाईको मैं सोनोमा नामक जद्दाज़से सूवरा (फिजी) 
के लिए चल दिया। इस जहाज़में बहुत आराम रहा। 
खानेका बहुत भच्छा प्रबन्ध था। ९० जुलाईको मैं सूवा 
झा गया। यहाँपर पहलेसे कुछ भारतीय नवयुवक मेंरे 
स्वागतके लिए खड़े थ। ये लोग मुझे पे० राघवानन्द्जीके 
मकानपर लें गये। सायेकाल पाँच बसे भारतीयोंकी एक 
बढ़ी सभा हुईं, जहाँ भेरा एक भाषण हुआा । 

२१ ता» को प्रात: दे बजे ऐल्डीकेवा नामंझ बोटसे 
लाटोकाके लिए चल दिया । २१ की शामको लैबूका नामक 
स्थानपर पहुँचा । यहांकि भारतीयोंने भी सभाका प्रबन्ध कर 
लिया था, यहां भी मुझे बोलना पड़ा। 

२३ ता० नौ बज लाटोका झाया । 

इस प्रकार मेरी लगभग डेढ़ मासकी यात्रा समाप्त हुई । 

क्या ही भच्छा हो, यदि इमारे वेशके नवयुवक विदेश- 
याला करके झनुभव प्राप्त कर । विदेशों लगभग २४ लाख 
भारतीय रहते हैं। ये ससारके भिन्न-भिन्न भागो्मि बैंटे हुए 
हैं। इनमें शिक्षा तथा भारतीय संस्कृतिके प्रचारे लिए 
अनेक युवक जा सकते हैं । भावश्यकता है उत्साही भौर 
साइसी नवयुवकोंकी श्रोर साथ हो उन ढदार तथा कल्पनाशील 
धनाव्योंकी, जो उनही सहायता कर उन्हे विदेश-यात्रा द्वारा 
ज्ञान प्राप्त करने तथा प्रवासी भारतीयोंकोी सेवा करनेके अवसर 


प्रदान करें । 


न्‍सपाम५- कक, कामना, 


दक्तिण-अफ्रिकाकी मारतीय स्त्रियाँ ओर उनकी सन्तान 


( लेखिका /---श्रीमती फ्रातिमा गुल / 


* अकलके सामयिक्र पत्रोंढी यद्द विशेषता है कि वे भझणुकूल बना लेती हैं। वे डच था मंग्रेज़ी भाषा स्वभावत: 


महिलाझोंका एृष्ठ या काज्षम देना नहीं भूलते हें, 
क्योंकि ह्राजकलके सम्पादक लोग इस भूलके दुष्परिणामको 
बखूबी जानते दें! ख्रयाँ भ्रव समाचारोंकी साधन हो गई 
हैं। उनके समाचार भ्रब धाप्रदसे उद्धृत किये जाते हैं । इस 
युगर्मे भारतीय ख््रियाँ सी, जिनके ग्रुण भोर सोन्दर्यका ख्री- 
जगतमें भरभी तक उचित समादर नहीं हुआ है, शान्ति-पूर्वक 
प्रपना उपयुक्त स्थान ग्रहगा कर रही हैं। यह वह युग है, 
जिसमें प्रतिदिन स्रियोंकी भधिक स्वतेवता मिल रही है। 
दक्षिण-मफिकाकी भारतीय ख्रियोंने एकान्त शाल्तिसे अपने 
जीवनका भ्रमुगमन किया है। खियोंको मताधिकार प्राप्त 
दोनेके भान्दोलनन तथा अन्य नियमोंके गोलमालने उनक छोटे 
स्वप्तको भंग नहीं किया । 
वक्तिण-अफ्कामं भारतीय क्रिस प्रकार पहुँच, इसका 
इतिहास पिछले कुछ वर्षो में इतनी बार दोहराया जा चुका है 
कि उसे यहाँ लिखना एकदम बेकार है। अ्रफिकाको झनुकूल 
दशाकी लालचर्मे झ्ाकर स्लियों अपने पतियोंके साथ एक 
लम्बी, मुश्किल भोौर खतरनाक याला करके इस देशर्म पहुँचीं। 
यहाँ उनके लिए सभी चीज़ नई थीं। वे एक ऐसी भूभमें 
झ्राई, जहाँ परस्पर विरोधी बातोंकी भरमार दै--हर चौज़ 
चरमसीमा की है। प्रकाश भोर परिश्रमकी इस भूमिने यदि 
उन्हें निराश भी किया, तो भी उन्होंने भ्रपनी शान्ति 
बनाये रखी । 
केपमें जो भारतीय स्त्रियाँ बसी हैं, वे वहाँ प्राय: भारतीय 
ब्यापारियोंकी पल्नीके रूपमें भाती हैं। उनका समस्त जीवन 
झपने ही में केन्द्री भूत द्वोता है। उन्हें एकाएक मलाया-निवासियों, 
रंगीन जातिवाल्ों तथा यूरोपियनोंके बीचर्म रहना पढ़ता है । 
शुरूमें यद्द परिवर्तन बहुत ही भयंकर जान पढ़ता है ; परन्तु 
जैसे-जैसे समम बीतता जाता दे, वे भपनेको नई परिस्थितिके 


ही सीख जाती हैं। पपने देशवासी श्न्‍य बहनोंसे, जो इस 
दंशर्म झ्राकर बसी हैं, उनकी मुलाक्रात बहुत दिनोंपर द्वोती 
है, इसलिए धीरे-धीरे उन्हें मालम हो जाता है कि उन बहनोंसे 
मेंट करनेके लिए बहुत दिन तक इल्तज़ार करनेकी बनिस्बन 
यह बहतर है कि भपने पढ़ोसियोंसे मेल-जोल कर रह । 

केपकी भ्रध्िकतर भारतीय स्त्रियों यूरो पियन ढगको पोशाक 
भख्तियार कर लेती हैं,भोौर मलाया-युवतियोंकी, भांति गुलृवन्द 
पहनती हैं। इससे यह न सममना चाहिए कि वे भ्रपनी 
भारतीयताकी पहचान मिटा देती हैं। बात इसके एकदम 
विपरीत है, क्योंकि जब्र तक उनकी, मातृ-भाषाका प्रेम बना 
है, तब तक बे सदा भारतीय बनी रहेंगी । वे देखती हैं कि 
दक्षिण-मफिकन युवक साढ़ीको एक विचित्र पहनावा सममकर 
बढ़े कोौतृइलसे देखते हैं, भ्रत: केवल इसलिए कि 
लोगोंका भनुचित ध्यान भाकर्षित न हो, वे यूरोपियन ब्रेस 
पदनती हैं। उनमेंसे भी कुछ स्त्रियां, जो कट्टर विचारोंकी हैं 
अब तक झपनी भारतीय पोशाक ही पहनती हैं । 

यह ट्रान्सवाल था, जिसमें भारतीय महिलाग्रोंके इतिहाका 
वष्द चिरस्मरणीय दृश्य भकित हुआ था। इसी सूबे 
भारतीय महिलाभोंके उस वीर दलने सत्याग्रह- संग्राममें पुरषोकि 
कंधों-से-कंध। भिड़ाकर मोर्चा लिया था। वह एक स्मरणीय 
समय था । जो स्त्रियों यंत्रणाप्मोंसे डरती थीं, उन्होंने खुले 
मनसे अपना रुपया-पैसा प्रदान किया था, परन्तु जो दीरताके 
साँचर्म ढली हुई थीं, उन्होंने उस संग्राममें प्रश्न येत्रणाप्रों 
भौर विपत्तियोंको बरदाश्त किया था। ट्रान्सबालकी भारतीय 
जियोंकी एसी भ्रजेय झ्रात्म थी । द्वान्सब्रालकी भारतीय 
मद्दिलाझोंने सदल्लों कठिनाइयरोंको वीरता-पूर्वक सहन किया दे । 
इस प्रान्तको भाषा प्राय: डच दे। उन्होंने इस भाषाकों सीखा 
है, भोर वे अक्सर इसे बढ़ी तेज़ोसे बोल सकती हैं। उन्होंने 
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भपने घरोंकी सफ़ाई भौर सुप्रबन्धर्म अपने यूरोपियन 
पड़ोसियोंके रंगहंग सीखनेकी चश की है । 
परन्तु ट्रान्सवालकी भारतीय खियोने अभपने देशी 
व्यवहार, देशी पोशाक ओर अपने धर्मके प्रेमकों जाग्रत रखा 
है। थोड़ेसे समयमें इन गदरे गड्ढे हुए संस्कारोंका दृटना भी 
झसम्भव दे । केपमें रहनेवाली भारतीय खियोके साथ ऐसा 
व्यवद्ार होता है, जिससे वे झपनेको बहाँका नागर भनुभव 
करती हैं, इसके विदद्ध टृ/न्सवालकी भारतीय मद्विलाभोंके 
साथ ऐसा व्यवहार दोता है, जिससे वे अभ्रपनेको विदेशी 
झनुभव करती हैं, इसलिए यदि वे झपनी मातृभूमिकी याद 
नहीं भूलना चाहती, तो कोई ग्राश्चयकी बात नहीं है। 
दौवालोंपर टंगी हुईं तस्वीरोंमें उन देवताझोंडी मूर्तियाँ हैं, 
जिन्हें वे बचपनस पूजती हैं, परन्तु इस अपरिचित नई भूमिके 
लिए भी वे अपना करतेव्य पृरा करती हैं । यदि वे भझपने बच्चोकछो 
उनकी जन्मभूमि ( ट्राल्सवाल ) का प्रेम कशना सिखलाती हैं, 
तो साथ ही झपनी मातृमूमि ( भारत ) की भक्ति करना भी 
सिखलाती हैं। जब उनके पास ईश्वर्की कृपासे काफ़ी धन 
दो जाता है, तो वे कभी कभी भाग्तकी यात्रा करके भपनों 
पुरानी स्मृतियोंको सजग कर भाती हैं । 
नेटालमें गमे देशकि समान सरसब्ज़ी देखकर यह मालूम 
होता है कि यह भारतवर्ष ही का कोई हिस्सा दै, जो काटकर 
दक्षिण-भ्रफ्रिकामें रख दिया गया है, भ्नतः यदि नेटालमें 
भारतीय ख्रियाँ नेटालको झधिक चाहती हैं, तो कोई 
भाश्चयकी बात नहीं है, क्‍योंकि वह उन्हें सुदूर भारतवर्षकी 
याद दिलांता है। सब बातोंकों देखते हुए यहाँ भारतीय 
ख्रियाँ ग्रधिक झानन्दमें हैं । यहाँ उनके लिए भारतवर्षके 
जीवनका ही सिलसिला है। नेटालको लोग यूनियनका 
( दक्षिण-प्रफ्रिककी सम्मिलित रियासतोंका ) बग्रीचा कहते 
हैं, सो टोक ही दै ; परन्तु अंशतया यह भारतीय स्त्रियों 
झोर उनके पतियोंके ही परिश्रमका फल दे, जिससे यह 
सूबा ऐसे सुन्दर बग्नीचेके रूपमें परिवर्तित हुआ है । 
केपकी भारतीय महिलाएँ प्रायः वहाके भारतीय 
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व्यापारियोंकी खिद्रोंके रुपमें ही वहाँ भाई हैं। केपमें 
भारतीयोंकी झ्राश्दी थोड़ी है, परन्तु दे खोग शभारम्भ दी' से 
घर बनाकर बसनेवाले रहे हें । यहाँ भारतीय नारियोंका घर 
ही उनकी कार्यशक्तियोंका केन्द्र है। भझधिकतर वे भपने 
पतियोंके रोज़गारके स्थानसे दूर रहती हैं । उन्होंने भ्पना 
रहन-सहन भपने पढ़ोसियोंके समान बना लिया है। इस 
बातमें वे भ्रच्छी तरदद सफल हुई हैं। अपनी नेटाल भौर 
ट्रान्सवालकी बहनोंक्री अपेक्ता उनके सामाजिऊ मासलॉर्म 
यूरोपियनपन अभ्रधिक है। इस प्रान्तकी भारतीय महिलाएँ 
घन्‍य जातिको स््ियोंस स्वतन्त्रता-पूरवक मिलती-जुलती हैं । 
उन्हें धरके बाहरका जीवन झधिक पसन्द नहीं है, परन्तु 
जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, उन्हें. झपने बच्चोंकी बाहर 
खलने कूदनेम भापत्ति न होगी । 

ट्रान्सवालमें सोना निकालनेका पग्राध्ष्यजनक हाल सुनकर 
उसके लालचर्म भारतीयोंके साथ उनकी स्त्रियाँ भी इस 
प्रकाशभय भूमिर्में झाई। इस पररुपर विरोधी बातोंकी 
भूमिमें व शीघ्र ही हिल-मिल गईं झोर धीरे-धीरे यहाँ बस 
गई । यद्यपि अपनी केपको बहनोंकी भाँति उन्होंने 
दक्षिण-भफ्रिक्की बातोंको तुरन्त द्वी ग्रदृर् नहीं कर लिया, 
मगर फिर भी उनकी उन्नति क्रमश: होती रही। यहाँपर 
चूँकि वे चारों ओर अपने देशवाली भाई-वृन्दोंस घिरी रइती 
हैं, इसलिए वे सुखी हैं। 

नेटालमें जो भारतीय ख््रियाँ आकर बसी हैं, वे जीवनकी 
प्राय: सभी श्रेणियोंसे श्माई हैं। उनमेंसे यदि कुछ मज़दूर- 
श्रेणीकी हैं, तो कुछ व्यापारिक या कृषक-भेणीकी । इनमेंसे 
बहुतसी ख्त्रियोंने तो अपने पततियोकि साथ चाय और गन्ेंके 
खेतों भी काम किया है। भारतीय स्रियोंसे भशिक्षित 
( एफछता।€व ) मज़द्रोंढी मॉति काम लिया जाता था, 
परन्तु उनकी शक्तियों यद्दीं तक परिभित नहीं थीं। उन्होंने 
कोयलेकी खानोंमें काम किया, भर स्यूनिसिपेलिदियों तकने 
उन्हें नौकर रखा । मज़दूरी बरनेवाली भारतीय स्लियोंका 
जीवन घुखी नहीं था। यह मेहनत करनेवाली नारियां 
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शरीरसे कमज़ोर भर पैसेसे दरिद्र थीं। इन्हे सन्तानोत्पत्तिके 
साथ साथ बर-गृदस्थीका परिश्रम और दाइर मेदनत-प्रज़द्री 
फनी पढ़ती यी । उनका समस्त जीवन एक अविश्रान्त 
प्रिश्रम ही दिखलाई पड़ता था । भल्ना इन, शक्तिसे अधिक 
काम करनेवाली भोर चिन्ताप्ोंसे परेशान भारतीय माताप्रोंसे 
यह कब झाशा की जा सकती दे कि वे आजकलकी 
समस्याभ्रोंपर कुछ उन्नतिशील विचार रख सके, परन्तु 
इन्हीं माताभोंमेंसे बहुतोंने मपनी मेहनत, झपनी सहन-शक्ति 
ओर अपनी दृरदर्शितासे अपने बच्चोंको ऐसी सुन्दर शिक्षा दी 
है, जिससे न केवल उनका द्वी, बल्कि समस्त भारतीयोंका 
नाम हुभा है। 
शीघ्र ही यहां शास्त्री-कालेज खुलेगा । इसमें 
भारतीय पुरुष स्त्रियोंको शिक्षक बननेकी तालीम दी जायगी । 
इससे नेटालके भारतीयोंके जीवन-इतिहासका एक नया भ्रंश 
विकसित होगा । इस सूबर्म भारतीय शिक्षाका दीपक बहुत 
धोमे-धीमे टिमटिमा रह्दा है। इस कालेजसे वद्दां सम्पूर्ण 
प्रकाश फैल जायगा । भभी वहां दो-चार भारतीय शिक्षिकाय 
हैं। भच्छे साधन होनेसे भारतीय शिक्षिकाझोंकी कमी 
धीर-घीर मिट जायगी । 
बंधोंके लालन-पालन मोर उनके सुधार आदिका काम 
( 000 छए९४6 ) भभी भारम्भ द्वी हुआ है। इस 
चेनमें भारतीय खियाँ भपनी ख्री-सुलभ सद्दानुभूतिस, 
पीड़ित मानब-समाजके प्रमस भोर झपने समाज-सवाके 
झनुभवस अ्रपनी जातिकी अनन्त सहायता कर सकती हैं। 
भारतीय कारयकरत्रियोंकी बढ़ी सख्त ज़रूरत है, इसलिए कुछ 
कार्यकर्मियाँ तय्यार भी होंगी, परन्तु उनके मार्ममे सबस 
बड़ी झड़चन यह दे कि उनमें ऐसे कार्मोक्ली ट्रेनिंगकी कमी है । 
जब ट्रेनिंग-स्कूल खुल जायेंगे, तब भारतीय कार्यकर्नियों भौर 
भारतीय उदारताकी भी कमी न रहेगी । 
झाजकलके ब्ोंके विषयमें इतनी भ्रधिक दिलचस्पी ली 
जा रही दे कि जिसकी इन्तिह्या नहीं। इस दुःख-भरी 
दुनियाँकों देखनेके बहुत पहलेसे हो उनकी ज़हरत॑ चुपचाप 


विशाल-भारत 
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पूरी की जाती हैं। जन्म लेनेके बादस जब तक बह स्कूल 

जाने योग्य नहीं हो जाता, उसकी लगातार सावधानी करनी 
पढ़ती है । भारतीय बच्चे भी इस सावधानी झोौर दिलचस्पीका 
भपना उचित भाग पाते हैं। वे भी अपनी माताझ्रोंकी 
भाँति इस विचित्र वेशर्मे भॉति-भॉतिका जीवन व्यतीत 
करते हैं । 

केप ही ऐसा स्थान है, जद्दंके भारतीय बच्चों भौर 
रंगीन बच्चोंकी शिक्तार्म कोई झन्तर नहीं रखा गया है। 
केपके भारतीय बच्चे ग्रन्य जातियोंके बच्चोके ससगस 
बहुत लाभ उठाते हैं। व ज़ल्द ही फुर्तीले हो जाते 
हैं। स्कूलके कमरे जाटि, धर्म, रंग आदिके गदर गड़े 
हुए सस्कार दूर हो जाते हैं। बर्च एक उन्नतिशील 
वातावरणमें पलते हैं। यह उदार विचार युनियनके अन्य 
स्थानोंकी अपेक्षा केपमें दी मधिक दिखाई देते हें । 

द्ान्सवालक भारतीय वालकोंकी शिक्षार्भे बढ़ा अन्तर 
है। पिछले कुछ वर्षासे कुछ सरकारी सद्दायता-प्राप्त स्कूल 
खुल गये हैं। आरम्भिक दर्जोर्मे भारतीय बच्चोंकी शिक्षा 
उनकी किसी देशी भाषा दो जाती दै। स्कूलमें वे कैवल 
भारतीय बच्चोंसे ही मिलते हैं, गोकि स्कूलके बाहर मलाया 
ओर रगीन बच्चोंस उनकी दोस्ती चलती रहती है । 

यदि ट्रान्सवालके भारतीय बच्चोंको दशा खराब दै, तो 
नेटालक भारतीय बच्चोंकी दशा भी कुछ भच्छी नहीं दे । 
बहा बहुतसे स्कूल हैं, मगर उनमें भ्रधिकांश सरकारी सहायतासे 
चत्तते हैं। ये स्कूल प्राय: इंसाई पादरियोंक हाथमें हैं, जो 
भारतीग्रोंमें शिक्षा-प्रचारके अग्रणी हैं। मस्जिदों्म कुछ मदरसे 
हैं, जिनमें थम भौर दशी भाषाकी शिक्षा दो जाती है। 
इसके अतिरिक्त, कुछ वर्नाक्यूज्र स्कूल झन्य लोगंके हाथमें 
भी हैं। इनमें किसी-किसीमें भरंग्रेज़ी शिक्षा भी दी जाती है, 
परन्तु यह सब मिलकर भी भारतीयोंकी इतनी बड़ी संक्ष्याके 
लिए काफ़ी नहीं हैं । एक सेकेंटरी स्कूल भी है, जिसमें केवल 
भारतीय विद्यार्थी ही लिये जाते हैं। प्रान्तीय सरकारने 
भारतीयोंकी शिक्षाके सम्बन्ध्मं एक जाँच भी कराई थी। 
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उसके लिए दो विशेषज्ञ भारतसे भी झाये थे। इसका शुभ 
फल यह हुआ कि इस वर्ष भारतीयोंक्री शिक्षाके सरकारने 
कुछ रक़म गअ्रलंग रख दी हैं। शिक्षा-प्राप्तिक साधनोंकी 
कमी द्ोते हुए भी भारतीयोंने इस भूमिमें बढ़ी वीरता-पूवक 
प्रतिद्वन्द्रिता की दै । 

बहुतसी जातियोंकी इस भूमिमें--प्रकाश झौर परिभ्रमके 
इस देशर्भ भारतीय नारियोंने अपना कर्तव्य बड़ी शान्तिपूषक 
नियाहा है। यद्यपि उनका काय-चेत्र धर है, परन्तु उन्होंने 
इस भूमिके भादशो में अपनेको रंग लिया है। उनपर इस 
देशकी प्रचंडताका असर पढ़ा है। वे अपनेको दक्षिण 


अमेरिकार्भ वेतान्ती 





। 


अं >मीरनीकनीनन-+> मिनी. सीकर मन जीतना >रकली न लनकजीयान-. 





५० च-रीनिलनननली 


भफ्रिकाके योग्य बनानेके लिए ढुढ़ियों, प्रथाभों, कुसंस्कारों 
भौर भन्नानकी दीवारोंको तोढ़नेका सतत प्रयन्न कर रही हैं । 
वे जानती हैं कि उनके बच्चे दक्तिण-प्रफिकाके नांगरिकॉर्मे 
सम्मान-पूर्वक स्थान ग्रहण करेंगे । यह भारतीय खिर्यां जानती 
हैं कि वे दक्तिण अफ्रिकार्मे सदाके लिए भा गई हैं, भब वे 
लौटकर भारतर्मे अपने पुरखोंके गांबोंको नहीं जा सकतीं; 
क्‍योंकि इस विचित्र देशके जीवनमें एक भजीब तरहकों 
प्राणोत्साहिनी शक्ति है, भोर इस शानदार #बीन भूमि 
दक्तिण-अफ्काके खुले मेदानोंकी हवा उनके बश्चोंको रंगोंमें 
अच्छी तरह भिद गई दहै। । 


अमेरिकामे वेदान्ती 


[ लेखक :-- भ्रध्य। पक सुधीन्द्र बोस, एम० ए०, पी-एच० डढी०, भ्ायोत्रा ] 
( विशेषकर 'विशाल-भारत” के लिए ) 


(१) 

आर भारतवर्ष प्रकसर. झपने. राजनेतिक 

आन्दोलनके धृम-धढ़केमें उन पवित्र आात्माग्रोंको 
भूल जाता है, जो भ्मेरिकार्मे वेदोंढी रोशनी फेला रही हैं । 
जिस किसीके भाधी झाँख भी है, वह भलीभांति देख सकता 
है कि इस पकित काममें जुटे हुए व्यक्तिश्नोंका सन्देश केवल 
अमेरिका ही के लिए कल्याणकारी नहीं दे, बल्कि 
द्विन्दुस्तानके लिए भी बहुत लाभदायक है । इन लोगोंने एक 
झोर तो भमेरिकाके सामने--जो ईसाई-मतके सैकड़ों 
सम्प्रदायोंमे बेंटा हुआ दै--एक विश्वव्यापी धर्मका भादश 
उपस्थित किया दे, झौर दूसरी झोर इन्होंने नई दुनियाँ 
झौर इिन्दुस्तानके बीचमें सदभाव भोर एक दूसरेके 
भावोंको समकनेका सम्बन्ध स्थापित करनेकी कोशिश 
की है। इन दोनों देशोर्मे समुचित भौर नियमित 
सम्पक स्थापित करनेके झवसर बढ़ानेमें इन लोगोंकी सेवाएँ 
प्रनमोल हैं। कम-से-क्म इन लोगोंने इन दोनों महान्‌ 
राष्ट्रीक बीचकी खाईको पूरनेका शानदार भौगणेश तो भ्रवश्य 


ही किया दै। जो लोग इन लोगोंकी सेवाश्मोंको तुच्छ 
बतानेकी कोशिश करते हैं, वे लोग विचारशीलताके स्कूलमें 
“क, ख, ग' से भागे नहीं बढ़ने पाये हैं । 

जबसे सन्‌ १८६३ में स्वामी विवेकानन्दने इस देशको 
पदले-पंहल याला की थी, तबसे यहक्रि समभद्वार झमे रिंकनों में 
बेदोंकी शिक्षाने एक झादरणीय स्थान ग्रहण कर लिया ड्ै। 
अमेरिकाकी सर्वप्रथम वेदान्त-सोसाइटीकी स्थापना स्वामी 
विवेकानन्दने न्‍्यूयार्क नगरमें शिकागोकी 'विश्व-धमे-परिषद? 
के एक साल बाद सन्‌ १८६४ में की थी। झभाजकल 
भमेरिकार्मे के वेदान्त-केन्द्र हैं, जहाँ लगभग एक दर्जन 
स्वामी कार्य करते हैं। वे लोग सब रामकृष्ण-विवेकानन्द- 
संघके पदाधिकारी हैं। मानव-जातिके कल्याणके लिए इन 
निष्ठावान कार्यकर्ताओंके कार्मोका विवरण ( रिकड ) देखकर 
उन प्राचीन षौद्ध-मिक्षुओंकी याद भा जाती है, जिन्होंने 
भारतवर्षसे दूर-दूर देशोंमे जाकर भगवान्‌ गौतम बुद्धके 
उपदेशोंका प्रचार किया था । उन लोगोंका कार्य व्यर्थ नहीं 
गया । उनका बीज जीवित है। ये स्वामीगण दृरदशी, 
सत्य-दृश् भौर कल्याणके स्वप्न देखनेवाल्े हैं । 


५ ल्‍ह कर 
ऊ, 





न्यूथाकैके स्थामी बोभानन्द 
(३) 


ये भारतीय धर्मोपदेशकगण अमेरिकार्मे दुकानदारीके 


इरादसे नहीं झाये हैं। इस मामलेमें थे साधारण ढररेंक 
हैसाई पादरियोंसे एकदम भिन्न हैं। ईसाई पादरी इस बातके 
बड़े उत्सुक होते हैं कि जहाँ कहीं उनकी बाइबिल पहुँचे, 
वहाँ उसके पीछे-पीछ्के उनका मंडा ( राज ) भी ज़रूर 
पहुँच। नमूनके लिए हेनरी मार्टन स्टैनलीका केस ही 
लीजिये। वे स्काटिश पादरी डेबिड लिविंगसूटनको 
बचानेके :लिए भरफ्रिका गये थे। स्टैनली साहबने 
डाक कन्दीनेन्ट ( काला महाद्वीप -भफ़िका ) से लौटरूर 
मेल्वेस्टरके चेम्बर-भ्रफ -कमसके सामने एक स्पीच दी थी। 
इस स्पीचर्म उन्होंने सम्बरसे कांगोंसे सिशनरियोंके प्रचारमें 
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३ सहायता देनेके लिए कहा था। आपने कहां--ईसाई 


[ वर्ष ३, खह़ १, संझया १ 


नधलबर3ल कली 
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धर्म कांगोंके हब्शियोंको कम-से-कम रविवारके दिन सांफ्र 
सूती कपड़ा पहननेकी शिक्ता देगा। हरएक हब्शीके लिए 
एक-एक पोशाक बनानेके भर्थ होंगे मैन्चेस्टरके 
बत्तीस करोड़ गज़ सूती कपड़ेंकी खप्त | ( श्रोताप्रोंकी 
हपध्वनि )। समय पाकर जब हव्शी लोग रविवारकी भाँति 
दररोज़ प्रपना नंगा शरीर ढकनेक्ी विशेषताको सममः जायेंगे, 
तब इतना कपड़ा खपने लगेगा, जिसका दाम दो करोड़ साठ 
लाख पौंड (क़रीब ३,६०,००,००० रुपये) सालाना द्वोगा ।” 
अपनी इस स्पीचर्में स्टैनलीने धार्मिक भौर व्यापारिक 
उद्देशोंद्वा बड़ी उस्तादीम संमिश्रण किया था-- 

“क्ागों देशर्स चार करोड़ आदमी हैं, ओर मेस्चस्टरके 
जुलाहे उन्हे कपड़ा पहनानेक इन्तज़ारमे हैं। बर्मिघमके 
लुद्दारोंदी भट्वियां घघक रही हें, जो उनके लिए लोहेंकी चीज 
ग्रोर मालाभोंके दाने बनायगी, जिनसे उनकी काली छात्ियों 
सुशोमित होंगी। ईसाई पादरी इन वबेचारे प्रथश्रष्ट 
मूर्तिपूजकोंको ईसाई अतके घंरमें लाकर उनका उद्धार करनेके 
लिए उत्सुक हैं।” ' 

भारतीय उपदेशकों द्वारा प्रचारित वेदिक घम, स्टैनली 
साहबके छींट-मार्का ईसाई-घमसे उतना ही दूर है, जितना उत्तरी 
ध्रुव दक्षिणी ध्ुकसे । इसके झलाबा, भारतीय उपंदशक लोग 
पढ़े-लिखे, परिमाजित झोर सुसस्कृत व्यक्ति हैं। वे लोग 
पिना भपवादके, आदश-चरित्रवाले व्यक्ति हैं। वे ऊँचसे ऊँचे 
भादश के अनुसार जीवन व्यतीत करनेकी सश्ची चेश्ा करते हैं। 
जब में इन लोगोंका इंसाई जवॉमदौसे मुकाबला करता हूँ, तो 
में उत्साहमे भर जाता हूँ। उदाइरणके लिए सर जान 
हाकिन्सको लीजिए । यह धर्मान्ध लुटेरा और झाकू अंग्रेज 
मपने आदमियोंको “एक दूसरेस प्रीति करने? भोर “निश्यप्रति 
ईश-सेवा करने? का उपदेश देता था, परन्तु अफिकाके निरोह 
इनब्शियोंकी ज़बदंस्ती पकड़कर गुलाम बनाकर बच वेता 
था! आज दिन भी वाइबिलके ऐसे सत्यानाशी समर्थक 
मौजद हैं, जो उपदेश कुछ देते हैं भोर करते कुछ हैं। 


जनवरी, १६३० ; भोाष, १६८६ ] 
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सेन फ्रान्सिसकोकी वेदान्त-सोसाधटीका हिन्दू-मन्दिर 


(३) 
भब में यहाँपर भमेरिकाके छहों वेदान्त-केन्द्रोंका कुछ 
ज़िक्र करूँगा । 
१. नन्‍्यूयार्ककी वेदान्त-सोसाइटी स्वामी बोधानन्दको 
#देख-रेखमें है । वे न्यूयार्क शहरमें पन्‍्द्रह वर्षसे अधिक समयसे 


हैं। स्वामी ज्ञानेश्वराननद उनके साथ काम करत हैं । 
२, बोस्टनका वेदान्त-केन्द्र स्वामी परमाननन्‍्दके 
चाजमें है । 
३. प्राविदेल्सके वेदान्त-केन्द्रको स्वामी अखिलानन्दके 
नेतृत्व प्राप्त कूनेका सोभाग्य प्राप्त दे । 
४. लाकिसेल्टा कैलीफो्नियाके आनन्द-झाश्रमके नेता 
भी स्वामी परमानन्द हैं । 
४. सैन फान्सिस्कोकी वेदान्त-सोसाइटोके भाध्यात्मिक 
- नेता स्वामी दयानन्द हैं । इसको स्थापना स्वामी 
पु विवेकानन्दके प्रचारका प्रत्यचो परिणाम है, जो उन्होंने सन्‌ 
१६०० में सेन फान्सिस्कोर्मे किया था। भमेरिकार्मे यह 
वृंधरा सबसे पुराना वेदान्त-केन्द्र है। न्यूपार्कंकी वेदास्त 
सोखाइटोक़ी भांति सैन फ्रान्सिस्कोका संगठन भी भारतसे भाये 
हुए नग्रे स्वामियोंकों ट्रेनिंग देनेका स्थान है। इसे यूनाइटेड 


भ्रमेरिकामें वेदान्ती है ३े 
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सैन फ्रान्स्तिस्को के स्वामी ठयानन्द और स्वामी माधवानल्द 
तथा उनके कुछ शिष्य 


स्टेट्समें सर्वप्रथम हिन्दू मन्दिर स्थापित करनेका भी अ्रय 
प्राप्त है । 


६. झन्तमें भारेगनके पोर्टलेयडकी वेदान्त-सोसाइटी है । 
इसके सभापति स्वामी प्रभावानवूद हैं। यथपि यह झन्तमें 
गिनाई गई है, परन्तु इससे इसे भाप कम मद्दत्वपूणो न समझ 
लीजियेगा । 


(४) 

अमेरिकार्सम वेदान्त-प्रचारसे सम्बन्ध रखनेवाल इन 
स्वरामियोंके विषय पोथे-के-पोथे लिखे जा सकते हैं । परन्तु 
उनके कार्यके विषयर्मे कुछ लिखनेके लिए न तो 
यह उपयुक्त समग्र दी है, और न उपयुक्त स्थान ही। 
वे मनुष्योंमें उच्च मनुष्य हैं। उन्हें मेरी प्रशंसाकी ज़रूरत 
नहीं है, किन्तु फिर भी में यहाँपर स्वामी परमानन्दका, 
जो इस देशमें बीस वर्षसे हैं, विशेष ज़िक्र किये बिना नहीं 
रह सकता । इस सुदीघ समयमें वे बराबर व्याख्यान देने, 
उपदेश देने झोर लेख श्रादि लिखनेमें लगे रहे हैं। यह 
खास तौरपर उन्हींकी कोशिशोंका फल दे कि बोस्टनके 
वेदान्त-केन्द्र और ला-क्रिसेन्टाके झ्ानन्द-आ्ाश्रमकी रूथापना 
हुईं । उन्होंने ऐटलान्टिक महास।गरके तठसे लेकर पेसेफिक 
मद्दासागरके तट तक सैडहों व्याख्यान दिये हैं, भौर इसके लिए 
उन्होंने पचास बारसे अधिक इस महादेशको इस सिरेसे उस 
सिरे तक पार किया दे । 


३6 





सैन ऋ्रान्सिस्कोंके दिन्दू-मन्दिरस सम्बन्ध रखनवाले 'शान्ति-्आश्रम' में एक 
स्वामीजी बाहर बागमें व्याख्यान दे रहे हैं। पेड़पर “#? लिखा है। 


अन्य बहुतसे स्व्रामियोंकी भाँति स्त्रामी परमानन्दर्मे भी 
प्राध्यात्मिक विषयोंकी व्याख्या करनेका अद्भुत गुण है। 
उनका सबसे व्यापक प्रभाव शायद उनके लेखोंस पढ़ा है। 
उन्होंने सन्‌ १६०७ में बहुत सामान्य रीतिसे लिखना झारम्म 
किया था। उनकी पहली पुस्तक 'पाथ श्राफ-डिवोशन? 
( भक्तिमाग ) थी, सगर बढ़ते-बढ़ते अब उनकी लिखी हुई 
पुस्तक्रोंकी संख्या छुब्बीस तक पहुँच गई है। उनके बहुतसे 
प्रेथोंके पाँच-पाँच, छे-डै संस्करण भी दो चुके हैं, भोर उनका 
भबुवाद भी जन, फ्रेंच, स्वीडिश तथा हिन्दी, तामिल, 
गुजराती भोर पअ्रन्‍्य भारतीय भाषाश्रोमें द्वो चुका हे । 

स्वामी परमानन्दके मनमभें सन्‌ १६१२ में यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि एक वेदान्त मैगज़ीन होनी चाहिए । फल 
यह हुभा कि 'मैसेज-प्राफ-दी ईस्ट! ( पूर्वीय सल्देश ) नामक 
पत्रका जन्म हुआ, जिसका सोलह॒वाँ खेढ झ्मभी पूरा दो चुका 
है। इसमें केवल भारतीय झायोके धर्म भौर दर्शनपर ही 
प्रकाश नहीं डाला जाता, बलिक यूरोप तथा एशियाके महान 
विचारशील्ञ व्यक्तियंकि भोर ससार भरके धम>प्रस्थोके समान 
विचारोंका समावेश रहता है। (इस मेगज़ोनका महत्व इस 
बातसे ज्ञात होता दे कि प्रमेरिकाकी बहुतसी प्रमुख लायब्ेरियाँ 
झोर यूनिवर्सिटियाँ इसकी स्थायी फाइल रखती हैं । 


विशाल-भारत 
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[वर्ष ३, खण्ड, १ संख्या १ 


स्वामी परमानन्दने पाश्वात्य जनताके 
सम्मुख पूर्वीय धार्मिक विचारोंको उपस्थित 
करनेके काममें भपनेकों उपयुक्त सिद्ध 
कर दिया दे । भभी हालमें उन्होंने 
अपने कार्यक्रम एक मनोर॑ंजक वृद्धि 
की हे। 
उन्होंने लास एजल्स झौर ग्लेनडेलके 
भिन्न-भिन्न रेडियो स्ंटशनोंसे आध-आाध 
घंटे धार्मिक बातचीत की दे। कुछ 
वर्ष पूर्व इंग्लैडके स्ट्रेटफोड-झोन-एवान 
नामक स्थानमें शेक्सपियर उत्सबर्म 
व्याख्यान देनेके लिए वे निमन्लित किये 
गये थे। इस लेकचरपर विचार प्रकट करते हुए दी० पी० 
वीकलीने लिखा था--“जब स्व्रामी बोल रहे थे, तो मालूम 
होता था कि हम लोग पूर्वकी अन्तरात्माकी भोर खिंच जा 
रहे हैं। यह भक्‍्नन्तरात्मा पाश्चात्यकी गरमागरम फ़िलासफ़ोकी 
प्रपेत्षा हमारे स्वभावोकि कितनी अनुकूल है ।? में सममध्त/ 
हूँ कि भ्रमेरिकाके भन्‍्य स्वामियोंकी भी यही विशेषता है। 
उन लोगोंर्मे भाषाके व्यवद्वार करनेका वह गुण है, जिसमे 
ममुष्य माल प्रभावित हो जाते हैं । 
भानन्द-प्राश्नसर्मे स्वामी परमाननदने एक 'टेम्पुल-भाफू- 
यूनिवर्सल स्पिरिट्स! नामक मंदिरिकी स्थापना की है । इस 
मन्दिर संतारक सभी प्रसिद्ध-पसिद्ध धर्मो--हिन्दू, बौद्ध, 
ईसाई, जैन, पारसी, टओइज्म, शिन्टो, इस्लाम भौर यहूदी 
भादि--के उपदेश देनेके अलग-पझलग स्थान बने हुए हैं। 
इनमेंसे प्रन्तिम स्थान “एक ब्रह्म के लिए समर्पित है। 
मन्दिरकी खिड़कियोंके शीशोंपर भी भिन्न-भिन्न तस्वीरें बनी 
हुई हैं । इनमें बौद्धोंका पैगोडा, कन्फृशियस लोगोंका 
स्वर्गीय मन्दिर, ईसाइयोंका केथेडल-भाफ-चार्ट्स, निद्नोके 
शिम्टो-मन्दिरका नमूना, जेरुसलेमकी उमरकी मस्जिद, 
मिश्रवालेकि इदफुका मन्दिर, ग्रीक लोगेकि पोसीडनका मन्दिर, 
एक हइृष्य-मन्दिर तथा मदुराके छुप्ससिद्ध मन्दिरके शानदार 


अनकरी, १६३१०; भा, १६८६ ] 





नी 


पोश्लैयब्के स्वामी प्रभाव/नल्द 


शिक्षरक्ा चित्र अंकित है। इस मन्दिरको स्थापनासे स्वामी 
परमानन्दका धन्य धर्मोके प्रति प्रेम झौर सहिष्णुता 
भलीमौँति प्रत्यता हो जाती है। इन समस्त घुदीौध वर्षो 
जबसे वे अमेरिकार्मे हैं, यह प्रेम भोर सड्ष्णुता उसके कार्यकी 
खास विशेषता रही दै। 
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:.. यूनाइटेड-स्टेट्समे धमौकी भरमार है, परन्तु वेदाल्त- 
घर्मके नेताझ्ोंको किसी सम्प्रदाय-विशेषसे कोई सरोकार वहीं 
है। वे एक विद्वव्यापी पर्मंका-सत्य, न्‍्याय झोर प्रेम 
जिसके पंश हैं-प्रभार करते हैं । नन्‍्यूयार्कके स्त्रामी 
बोधनन्दका कपन दे छि--“वेदान्त किसी भी. धर्म या 
फ़िलासफ़ीका विरोधों नहीं दै, बल्कि उसका समस्त घ्मोसे 
सासेजस्प है। मनुष्य-मात्रके लिए जो मनुब्यता है, जीवित 
मालके लिए जो जीवन दे, धरममोके।लिए वही वेदान्त दे। 
यह उनडी आन्तरिक एकता है, यह उनका सम्मिलित निचोड़ 
है, इसीलिए इसका किसीसे झगड़ा नहीं दै। सम्पूर्ण 
वस्तुकों भ्पने द्वी प्रंशसे कभी विरोध नहीं हो सकता । 
बेदान्तमें समी धर्मोक लिए स्थान है, बल्कि बह सभी धर्मोको 
आलिंगन किये हुए है ।”” 

स्वामी विवेकाननदन भअ्रपने इस सिद्धान्तका प्रतिपादंम 
किया है कि धर्मके भर्थ हैं तत्व-साक्तात्कार, भर्थात्‌ धर्म न 
केवल भाराधनाका द्वी मांगे है, बल्कि युक्तियृग समाधान, 
भक्ति झोर प्रात्मदर्शनका भी पंथ है। यह सिद्धान्त 
प्रोफेसर विलियम जेम्सके व्यावहारिकताके सिद्धान्तका 
झाध्यात्मिक भाग है। प्रोफेपर जेम्सका सिद्धान्त हे-- 
मंकेसी चीज़के भच्छी दोनेके लिए यद्द ज़रूरी है कि वह 
किसी-न किसी कामके योग्य हो ४ 

एक प्रकारसे स्वामी विवेकानन्दने वेदोंमें बहुत दिनोंसे 
छिपे हुए सत्योंडो खोज निकाला है। हम लोगोंने इन 
सत्योंको भुला रखा था, जिसके कारण हिन्दूधर्मपर क्रिया- 
शुन्यताका दोष लग गया है। भाक्रमणशील जड़वादके लिए 
सह एक प्राचीन धर्मका नया प्रयोग है । 

अमेरिकार्म बहुत लोग ऐसे हैं, जो ईसाईधर्मके 
वर्तमान स्वरूप भौर उसके रिद्धान्तोंसे सन्तुष्ट नहीं हैं। 
डसका देवता प्राचीन संदिता (08 ॥288700४) का खूनका 
व्यास्रा जीडोवा है, जो ध्परिचितोंका विरोधी झौर प्रचंड 
रोष तथा प्रलापसे भरा हुआ दे। नहें रोशनीके भ्रभेरिकत 


पर ४ 
ट 
४ 


(सो उस्रसे विरक्त हो गये 
ऑधिवश्ाका. थुक्तिपूर 
कलबान चाइते हैं । फिर 
शक दुसरे प्रकारके अमेरिकन 
भी हैं, जो धरम विश्वास 
रखते हैं ; परन्तु वे केवल 
व्र्म! शब्द ही में विश्वास 
इख़ते हैं, तसका व्यावहारिक 
संथुरूप नहीं जानते, केकिन 
वे उसका व्यावहारिक 
स्वरूप जानना चाहते हैं । 
इनके झतिरिक्त एक भौर 
एथक दल दे । यद्द लोग वैज्ञानिक प्रकृतिके हैं । उन्हें वैज्ञानिक 
ध्की ज़रूरत दे । ये तोन प्रकारके लोग प्रमेरिकाके किसी भी 
धमेसे कोई सहायता नहीं पा सकते । उन्‍्हई केवल वेदास्तकी 
शिक्षा ही में शरण भिलती दे । 
स्वामी विजेकानलदने यह सम लिया था कि यह 
कमाना खास तौरपर कम भोर उद्योगका ज़माना है। डनमें 
वैज्ञानिकोंकी विश्लेषण-बुद्धि भौर महान्‌ मानव प्रेमियोंदी 
सहानुभूति तथा शुभाकांज्ञाका भ्रद्भुत मेल हुआ था। 
उनका 'करमयोग” गीताकी शिक्षाकी सहायतासे पाक्षात्य 
देशोकि अधिकांश लोगोंढी समस्याको इल कर देता है । 
प्राविडेन्स-वेदान्त-केन्द्रके स्वाभी भखिलानन्द्‌ स्वामी 
विवेकानन्दके कर्मग्रोगफ्री इस प्रकार ध्याख्या करते हैं-- 
“पधरीय ज्ञानका धर्म केवल भक्ति-प्रवृत्तिवाले लोगोंके लिए 
ही नहीं दे, बल्कि कमशीक्ष व्यक्तियोंक लिए भी है। कर्म 
ही भाराभनामें बदल जाता दै। सचमुत्तमें वे समस्त कम 
जो निःस्वायें भावसे भौर उनके फलकी चिल्ताके बिना किये 
जाते हैं, मनुष्योंको इश्वरकी झोर ले जाते हैं। कोई भी 
व्यक्ति साधारण कार्मोके बीचमें रहकर भी सश्रा श्रौर 
पव्िसात्मा हो सकता दे | पाश्चात्य लोग केवल अपने जीवनके 





विशाज-भारत 
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पोथ्लैगड वेदान्त-सोसाइटीके कुछ सदस्य 


दृश्िकोणको बदल दें भोर भपने , कर्मोको पवित्र बनाये । 
झाजकलकी मशीनसे बनी हुई सभ्यताकी बुराश्योंस बचनेकी 
केवल-माल यहो प्रौषधि हे। वेदान्त युक्तिपूर्ण धर्मके 
झाधारपर विज्ञानसे मिलता दै । 

“हम लोग वेदान्तके इस सिद्धान्तपर कि जीवन एक है, 
ज़ोर देते हैं । जितना ज्यादा इस बिचारको 
सममेंगे, उनका प्रतिदिनका जीवन उतना ही अधिक 
मधुर बनेगे। जीवनके इस दृष्टिकोण्से लोग कमर स्वार्थी 
बनेंगे। इसका फल यह होगा कि भाजकलके निरे जढ़वादका 
बुरा प्रभाव धटेगा । 

“हमर किश्षीसे यह नहीं कहते कि तुम विजान-जमित॑ 
सुविधाशोंका लाभ मत ठठाझो, बरन्‌ हमारा छथन पिएं 
इतना है कि जीवनके दृष्टिक्रोशमरों बदल दो भौर अपने 
कर्मोको पविल् बनामो, दूसरे शब्दोंमें हम उनसे यह कहते 
हैं कु सब कार्मोको सेवा-भावसे करो। इसके प्रतिरिक्त, 
हम उन्हें धर्मकी प्रेक्टिसका कुछ पाठ भी देते हैं। हमारा 
विश्वास है कि वेदान्त--जैसा रामकृष्ण तथा विवेकानन्दने 


बताया है--धर्म भोर विज्ञानके मंगड़ोंको मिटाकर उनमें 
साम्य स्थापित करेगा ।?” 


लोग 


जनधरी, १६३०; माथ, १६८६ ] 








पोरलैण्डकी वेदाल्त-सोसाइटीके सदस्यगण । 
बौचमें सेन फ्रान्सिस्कोके स्वामी माधवानन्द भी हैं जो उस समय पोश्लैगइमें आये हुए थे । 


स्वामियोंकी राय दे कि वेदान्त एकदम व्यावद्यारिक दे । 
यह इस बातपर ज़ोर देकर कि समल्त शक्ति ओर सम्पूर्णता 
प्रत्येक वब्यक्तिके भीतर मौजूद है, उसमें प्ात्म-विश्वास 
उत्पन्न करता है। सम्पूर्णाता-प्राप्त मनुष्य भोर साधारण 
मनुष्य जो अन्तर है, वह गुण-सम्बन्धी नहीं है, बल्कि 
परिमाण-सम्बन्धी है | तत्त्व शुण दोनोंमे एक ही दे । केवल 
उसके विकासकी मात्राका फर्क़ है। 
( ६) 
कुछ पादरियोंको छोड़कर ईसाई पादरी लोग हिन्दुस्तानमें 
बुरे भाव, छुणा शोर धोर विरोध पेंदा करते हैं। मेरी 
भारतवर्षकी पिछली या।ज्ार्भे बीसियों मनुष्योंने मुकसे यह बात 
कही थी। उन्होंने मुझसे बतलाया कि ये बिना बुलाये मेहमान 
राष्ट्रके भातिथ्यका दुरुपयोग करते हैं। नये ईसाई बने हुए 
ज्ोग भारतकी राष्ट्रीय भाकांक्षाभ्कि बड़े विरोधियोंर्मेंसे हैं। 
ने नौकरशाहीपर झौर उसके क़ानून बनाने तकमे प्रभाव 
डालते हैं। बाहे ये बातें उचित हो या झनुचित, मगर ये 
बातें ईसाई पादरियोंके प्रति फेली हुई भ्प्रीतिके महत्वपूरी 
कारणोंम हैं । 


भ्रमेरिकार्मे वेदान्ती है 
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भारतीय घर्म-प्रचारक 
लोग भभेरिकन लोगकि 
राजनैतिक भोर सामाजिक 


ममलोंग| कभी दृस्तक्षेप 
नहीं ढरते। वे केबल 
धार्मिक क्षेत्रमं भपनेको 
सीमित रखते हैं, या 
यों कहिए कि उनका काम 
'केवल वेदान्तका सम्देश 
सुनाना-माल है । वे लोग 
लेक्चरों, .. मुलाकातों, 
बाद-विवादके.. कसों, 
रेडियोकी बातचीत धौर 
बेतकल्लुफाना सामाजिक 
सम्मेलनोंके द्वारा प्रमेरिकन लोगोंके मनको खींचनेकी कोशिश 
करते हैं। इसके झलावा वे नियमितरूपसे रविवारके 
दिन प्राथना करते हैं। यह बतलानेकी जरूरत नहीं कि सब 
प्रमेरिकर्नों मे धामिक दिलचस्पी नहीं दे । केवल वही लोग, 
जिन्होंने भात्म-चिल्तन करना सीखा दे भोर जो जीवनका 
युक्तिपूण समाधान हूँढ़ते हैं, वेदान्तकी भोर भाकर्षित 
द्वोते हैं। 

स्वामियोंका काय किसी प्रकार सरल नहीं हे । भधिकतर 
अमेरिकरनोंका लालन-पालन सामूहिक भावुकतार्म द्ोता है, 
झत: वे युक्तिपूणा विचार बहुत कम करते हैं। वे लोग 
केवल भपनी जड़ झादतोंसे ही ऐसे तुच्छ सिद्धान्तोंकी मान 
क्ते हैं, जैसे “मनुष्य पाप गौर भधार्मिकतासे उत्पन्न हुआ 
है” “संसार सात दिनर्में बनाया गया था।” “साई 
धर्म ही केवल सचा धर्म है।” “यही प्रन्तिम झवसर दे, 
स॒त्युके बाद हम लोग प्रलय काल तक क़ब्रमें पढ़े रदेंगे, भोर 
प्रतलथके दिन हम लोग सब सशरीर क़्ंत्रते निकलेंगे फिर 
पझ्रनन्‍त कालके लिए स्वर्ग या नरकमे फेंक दिये जायेंगे।”? 
केवल वे लोग ही जिनके सिर्फ़ बाल हो नहीं ५क चुके बल्कि 






जहर ओऔ परिपक्क दो चुके हैं, पेसी धारणाधोंस मुँह 
“फेक जी शिपूर्त बाते सुन सकते हैं । 
“४१ कहुतसे भमेरिकनोंको, जिन्हें पादरियेकि रंगे हुए 
'#पदेशो्मि सज़ा भाता है, वेदान्तका बुद्धिमतापूर्ण प्रचार 
अच्छा नहीं लगता । जहाँ तक मुझे मालूम दे स्वामी लोग 
चैवान्तकोी झपने यथार्थ पवित्र ओर ज़्यलन्त रूपमें बनाये हुए 
शै । वे लोग रोग अरूछा करने या जादू-डोना करनेके नीच 
'हॉगसे इसे दूषित नहीं करते। इसके भ्रतिरिक्त, वे लोगोंके 
अ्र्मेका परिवर्तन भी नहीं करते। 
पोर्टलैंडके स्वामी प्रभावानन्दने मुझसे कहां--- 
“बेदान्त भभी तक भमेरिकाके जनसाधारणके मनको भरच्छा 
नहीं लगा है । यह बढ़ता धीरे-धीरे है, परन्तु पक्के ढंगसे । 
वेदान्तका विश्वकी एकताका भादर्श भौर धर्मका समुचित 
युक्तिपूर्ण भर्थ भ्रमेरिकाके विचारशील पुरुषोंको भाता है। 
वेदान्तका कार्य वर्तमान कुधारणाभोंको दूर करके बुद्धिमान 
भमेरिकनोंके हृदयर्में भारतवंषके प्रति प्रीति उत्पन्न कर 
भ्द्य ब्ै। 
री 
सभी वेद।म्तिक सोसाइटियाँ झ्रार्थिक दृष्टिसि स्व/वल म्बिनी 
हैं। भेम्बरोंकी फीस, इच्छास दिया हुआ चन्‍्दा झौर 
पुस्तकंकी बिक्री उनके झायके साधन हैं। पोर्टलेड झौर 
प्राविद्वेल्सको छीड़कर भन्य स्थानोंकी सोसाइटियोंके पास 
अपने स्थायी भवन हैं। ध्रधुनिक ढेगकी खासी इमारंते हैं । 
उन लोगोंके कथनानुसार, जो इसके सम्पर्कम हैं, 
वेदान्त-प्रचारके कार्यका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। वेदान्तिक 
सोसाइटियोंकी मॉँग शीघ्रतासे बढ़ रही है। वे लोग जिनका 
स्वाम्रियोंका साथ द्ोता है, भारत भौर उसको फिलासफोके 
लिए बहुत सद्दानुभूति रखते हैं। यह बात न भूल जाना 
चाहिए कि स्वाभियोंकों बढ़ी शअरड़चनोंका सामना करना 
पढ़ता है। विदेशी रीति-रिवाज, विदेशी भाषा, ईसाई 
गिशजोंका विरोध मौर लोगोंकी पुस्तैनो जड़-प्रवृत्ति प्रादिको 
उन्हें भतिक्रम करना पढ़ता है । इसके अतिरिक्त जनसाधारण 


विशाव-भारत 


अशीफी जी ध बट मी जीिल कक पर नीच 
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[ वर्ष ३, खबद़ १, संख्या १ 








प्राविडन्सके स्वामी अखिलानल्‍्द 


अमेरिकरनोंकी रुचि मनोरंजन झौर भावुकताकी झोर झधिक 
है। जहाँ कहीं उन्हे यह चीज़ मिलती हैं, वे सैकड़ोंकी 
संख्या जा उपस्थित होते हैं। स्वामी लोग सब तरहकी 
सनझ्षनी-पूर्णा बातोंसे दूर रहते हे, फिर भी उनके यहाँ 
श्रोताभोंका जमाव अच्छा हो जाता है । 

सेन-फून्सिस्कोके स्वामी दयानन्दका कथन है-- कुछ 
सच्चे लोग ऐसे हैं, जो समस्त प्रतिकूल परिस्थितियोंके होते 
हुए भी हमारी सोसाइटीके साथ बने हैं। बहनेवाले बहुत 
हैं, वे कुछ समयके लिए सोसाइटी आते हैं. भोर फिर 
बददकर शहरसे दूर हो रहते हैं, सगर फिर भी हमारे 
विचारोंसे सहल्लों भादमियोंको लाभ पहुँचा है। वेदान्तको 
शिक्षाक्ी माँग दिनोंदिन बढ़ रही है। हमारे विवार्थी 
कहते हें कि वेदान्त जीवनकी शान्ति है। जहां क्ह्ठी 


जनवरी, १६२०; माथ, १६८६ ] 





स्त्रामी जाते हैं, ज्ञोग उनसे नया 
केन्र स्थापित इरनेको गहते हैं। 
नहीँ जितनी माँग है, हम लोग 
उतने स्वामी नहीं दे संकते, नहीं 
तो झाब तक यूनाइटेड़-स्टेड्स की 
प्रत्येक रिग्राशतमें एक वेदान्त-केन्द 
स्थापित हो गया होता । भमेरिकार्म 
वेदान्त-धर्मका भविष्य महान्‌ है 7? 
जान पड़ता है कि पूर्वी विचार, जो 
एशिया तथा विशेषकर मारतबषमें 
विकसित हुए हैं, पाथ्चात्य संसारका 
जड़वादसे उद्धार करनेके लिए भा रहे हैं। मिसेज़ एडम्स 
वेक झपनी पुस्तक 'स्टोरी-भाफू-मोरियन्टल फिलासफ़ी' में 
कद्दती हैं--“पूत्र महिसान्वित है, उम्र जातीय दै, धार्मिक 
है, दुनयथीपनसे दूर है. भवकाशयुक्त हे और भन्‍य समस्त 
धर्मों तथा फिलासफ़रियोंकि प्रति सहिष्शु है। वह झपने 
विशाल धार्मिक भागपर केन्द्रीय सूर्यके चारों मोर घूम रहा 
है। इसके विरुद पश्चिम उत्सुक, चंचल, दुनियादारीमें 
फंसा हुआ, भपने ज्णिक विस्तारके मंमटोंगे व्यस्त, 


जमनी-प्रयासी भारतीय ६६ 
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वैदाल्तकी अनुयायिनी कुछ अमेरिकन महिलाएँ 


दुशप्रही, भन्‍य लोगों झौर मतके प्रति भवशज्ञापूणं, घनलोलुप 
( धनके लिए नहीं, वरन्‌ उससे उत्पन्न दुरशशिकि लिए ), 
झौर कम उम्र है। वह रुचि ओर प्राध्यात्मिक विकासमें 
पूर्णले बहुत छोटा दै। एक ही वृक्षकी इन दो महान 
शाखाध्ोंकी इन विरोधात्मक फिलासफ्रियोर्मे भाप जतलाइने 
कि सम्मिश्रणकी--एकताकी-- कौनसी बात हो सबती 
है /” इस सबालका जवाब वेदान्ती लोग धमेरिकार्मे 


दे रहे हें। 


न्‍कग-3----+->म+++नान->मन्‍मवारन्याकम 


जमेनी-प्रवासी भारतीय 


( लेखक :--श्री ताराचनद राय, हिन्दी-अरध्यापक, बर्लिन-विश्वविधालय, जर्मनी | 


एः समय था कि भारतीय अपने देशसे बाहर नहीं जाते 

थे। एक झोर तो थे सारे जगतको ब्रह्म-पू समझते 
थे, इसरी मोर समुद्रके पार भनन्‍्य देशोंमे जाना महापाप 
ख्याल करते थे ! मदि इसपर भी कोई विलायत जाता, तो 
वह बिरादरीसे मिकाल दिया जाता था भौर उस बेचारेको 
लौटनेके बाद प्रायश्वित करना पढ़ता था, परन्तु समय 
परिवतनशील है। धाज ईश्ववकी इझपासे भारतवर्ष कुछ 
झौर ही हवा चलने लगी है । जात-पाँतके कठोर बन्धन ढौले 


होते जाते हैं। भारतीयोंका दृष्टिकोण बदल रहा है। उनके 
विचारों उदारता उत्पन्न हो रही ढे। वे धपने पघरोंकी 
चह्ारदीवारीको तोड़कर इस विशाल झोर भद्भुत जगतको 
अपनी प्रॉलसि देखनेके लिए बाहर निकल रहे हें । कदाचित्‌ 
दुनियाँ्भ कोई भी देश ऐसा न होगा, जहाँ म्ाजकल भारतीय 
पढ़ते भ्रथवा व्यापार न करते हों। ध्राज यह कहना ग्रलत 
नहीं हे कि भारतीयोंपर सूर्य कभी भस्त नहीं होता । 
जमनीके विश्ववियालयोंमें पढ़नेके लिए, व्यापार करने 


पाप 
ड़ 
2६०, ५ 


डर 


+ अंक 
है; न 
५ 
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या व्यापारि-्न सस्दस्थ स्थापित करने अथवा सैर करनेके 
लिए आऑशतोय भाते हैं। झाजसे तोस बे पहले बहुत ही 
थोड़े आारतोग इस भोरका रास्ता केते थे। वे प्रायः इंग्लैगड 
या झमेरिका जाया करते थे। इसके दो कारण थे, एक तो 
यह कि-ठनकों जमनीका कुछ भी ज्ञान न था, दुधरे उनको 
इस वेशकी भाषासे डर लगता था, परन्तु भव वह बात नहीं 
रही । १४ फरवरी १६२६ से यहां 'इगिडियन हन्फ'मंशन 
ब्यूरो? काम कर रहा है। जो कोई भारतीय भाई जमन 
शिक्षा श्रथवा व्यापारंके विष्रभ कुछ जानना चाहे, बह 
१४४७7 80. 50, 3७77 शत. 8 के पतेपर मिस्टर नम्बियरको 
पल लिखकर मालूम कर सकते हैं। ब्यूरोने पिछले कुछ 
महीनोंमें बहुतसे भारतीयोंकी सद्दायता की है । कई 
भारतीयोको किक्षलयों झथवा कारखानोंम दाखिल कराया है। 
कई भारतौभोंको बलित्र तथा ठसकी प्रसिद्ध संस्थाओ्रों 
झोर भवनोंकि दिखानेका प्रबन्ध किया दै। ब्यूरोने एक 
छोटासा गज़ट भी प्रकाशित किया है, जिसमें 'जमनीमें शिक्ता।” 
(#070शा०ा 47 0७7घाश्ाए ) के विषयमें बहुत-कुछ 
उपयोगी बातें दर्ज हैं। झाशा दै कि मद्दाशय नस्बियर 

अपने परिश्रम द्वारा ब्यूरोको भारतीयोंके लिए भौर भी अधिक 
हिलकर बनायेंगे। 

झग् रहा भाषाका प्रश्न। जर्मन-भाषा कठिन तो है, 
परन्तु मेहनत भोर उत्साहके सामने उसकी कठिनता काफूर हो 
जाती है। छः मह्दोनेमें प्रत्येक भारतीय खासी जन सीख 
हेता है। 

महाशय पीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय यहाँकी साम्नाज्य- 
विरोधिनी परिषद? के मन्‍्त्री हैं। इस परिषदके विरुद्ध बहुत- 
कुछ कहा जाता है, यह बात चड्मेपाध्यायजीसे छिपी नहीं 
है। इसी कारण मैंने एक दिन उनसे पूछा कि यद्द परिषद्‌ 
दिमे नियमोंके अ्मुसार काम करती है १ उन्होंने उत्तर दिया 
कि 'सांब्राज्य-विरोधिनी परिषद? में सब दल--साम्यवादीसे 
लेकर राष्ट्रीय. तक--शामिल हैं। इसकी कार्यकारिणी- 
संमित्तिके सदस्य निम्नलिखित सलन हैं--ड० २० ठेभडी 


विशाल-भारत 


बे अजजत+ 2५09५ ५ ४ 


[ वर्ष ३, खरे १, संख्या १ 
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बर्लिनमें “हिन्दुस्तान-हाउस? के संस्थापक ओ मुनि विजयी 
( प्रेसिडेपट ), श्रीयुत जवाइरलाद नेहरू, मुहम्मद इत्ता 


! ( इग्डोनेशिया ), जेम्स फ़ोड ( हबशी, अमेरिका ), 
. डीरागो रिवेरा (मेक्सिको), झोगुस्टो साणडीनो (निकारागुझा), 


व्रिममेन, पोलिट, सकलतवाला (ब्रिटन), विली म्यूनसनबर्ग 
( जमेनी ), डोमिलफ़ ( बालकन ), एडो फिम्मन (हॉलेगड), 
मेलनिशांस्की (रूस ), हुअंग पिंग (चीन ) और फुप्माद 
चिमाली ( सीरिया )। पहले मि० जेम्स मैंक्सदडन भी इस 
समिति थे, परन्तु मैंने सुना हे कि झब वे इसमें नहीं हैं । 
'साम्नाज्य-विरोधिनी परिषद! ससारके भत्याचार-पौड़ित लोगोंडो 
'साम्नाज्यवाद'के पंजेसे छुड़ानेका प्रयल करती है। ब्रह 
प्रोपनिवेशिक दशोंकी स्वाधीनता चाहती है, तझ्म भज़द्रों 
भोर किसानोंकी भवस्थाकी उन्नतिके लिए कोशिश करती दे । 
फ्रांकफुर्ट्म जुलाई महीनेमें 'साम्राज्य-विरोधिनी परिषद/का 
द्वितीय अ्रधिवेशन हुआ था । उससें प्रस्ताव पास करके मह 
महत्त्वपूर्णा बातें निश्चित की गई थीं :--(१) साप्राज्यवादरा 
नाश करना झोर झत्याचार-पीड़ितोंको स्वाधीनता दिल्लाना, 
(९) साम्राज्यवादके विरुद्ध मज़ब्रों तथा किसानोंको राष्ट्रीय 


जनवरी, १६३०; प्राक्, १६८६ ] 








कान्तिमं शामिल करना, (३) मज़दूरोंको ग्रवस्था 
हुघारना, प्रेसकी भाज़ादी भौर हृढ़तालका झधिकार, (४ ) 
भ्रौपनिवेशिक किसानोंकों “सात प्रथाटसे रिहाई दिलाना, 
(४ ) सान्राज्यवादियोकति भराकमणसे रुख (सोवियट यूनियन ) 





श्री अब्दुस सोभान, जिन्होंने वर्लिनके “दिन्दुस्तान-हाउस! के 
मिर्माण्में बढ़ा भाग क्षिया है 


को बच।नेके लिए सब्र प्रकासे कोशिश करना, और ( ६ ) 
साप्र/ज्यवादियोंके विछद्ध क्रान्तिकी समस्त शक्तियोंको 
एफत्रित करके साम्र/ज्यवाद-सम्बन्धी शासनका ए+दम भ्न्‍्त 
करना । 

चट्टोपाध्याय गीने दृढ़तासे कद्दा कि हमारी परिषद केबल 
साम्यवादी नहीं है। इसपर मेंने वनसे पूछा--“क्या झाप 
साम्यवादी हैं १” उन्होंने उसर दिया--"हाँ, में साम्यवादी 
हैं, परल्तु में धपने साम्यवादके कारण इस परिषदका मंत्री 
नहीं नियत किया गया, बल्कि इस सबबसे कि में 
भारती हूँ 0 

२३ झगस्त १६२६ को सुनि जिनविजयजी ( गुजरात 
वियापीठ, भरदमद/बंद ) भोर मि० सोभानने बर्लिनमें 
'हिन्दुस्तान-दाऊसः.( प्हतेपरशंबा) 
एाग्रा6 प्रणब, (0/8०१ 89. 779 ) स्थापित किया 
है। प्राज तक बलिनमें भारतीयोंके वास्ते कोई ऐसा स्थान 
नथा। २३ प्रबस्तको उसके प्रारम्भिक उत्लवके श्रबसरपर 


घ0ए80, 80777 


जमनी-प्रबासी भारतीय जब 
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डाक्टर मनसर और उनकी धर्मपत्नी 


काशीके श्रीयुत शिवप्रसादजी गुप्त उसके प्रेसिडेगट थ। 
उस समय मुनिजीने निम्न-लिखित व्याख्यान दिया था--- 


“सान्यवर मित्रो, भाप लोगोंने हमारे आमन्लणको 
स्वीकार कर यहाँपर पधारनेका जो भजुग्रह किया है, उसके 
लिए दस भाप लोगोंके भत्यन्त भनुगहीत हैं। हम झापकी 
इस हार्दिक ममता झौर सद्दानुभूतिके लिए भापको सहसरों 
धन्यवाद देते हैं । आपके मनमें इस प्रश्नका उठना स्वाभाविक 
ही है कि हमारे इस प्रामंत्रणका क्‍या खास प्रयोजन है ! 
इस विषयपर में अपने सहकारी मित्रोंकी झञुमतिसे आपसे 
दो शब्द निवेदन करना चाइता हूँ । संसारके इस महत्त्वपू् 
भोर विशाल नगरमें कोई झाठ नो महीने पहले मेरा झाना 
हुआ था। मेरे उत्साद्दी झोर सेवापरायण मित्र मि० 
भरब्दुस सोमानके भनुग्रहसे मुके यहांकी सब प्रकारक्षी बातें 
जानने और देखनेका भवसर मिला। मेरे बर्लितके दृक्षरे 
परम मित्र प्रो० ताराबन्द्र रायने, जिनके विषयमें मेंने झपने 
देश हिन्दुस्तान ही में अनेकों गौरबपूर्श बाते घुन रखी थीं, 
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रे हुआ खोले हुंके अपने वदुतले परिचित झोर मुल्लसद्धत जमेन 
" अशोक मद साथ जे जाकर उनके साथ विचार-बिनिमय 
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बर्लिनक्ी मस्जिद 


करनेका झलभ्य लाभ कराया । इस भनुभवसे मुझे प्रतीत 
हुआ कि बलिन-निवासी भारत-हितैषी जनोंको हिन्दुस्तानके 
बिंधमंसे बढ़ो भारी सहानुभूति दै । वे हिन्दुस्तानके महत्त्व 
और सुस्वरूपको जानने और समभनेक्री बड़ी उत्केठा रखते हें, 
ओर हिन्दुस्सानियोंसे बारम्धार मिलने तथा विशेष परिचय 
प्रांत करमेकी बढ़ी भ्भिलाबा रखते हैं। तने हमें भकसर 
अपने धर प्रेम-पूर्वक बुलाते हैं भ्ौर हमारा झातिथ्य करते हैं । 
पसम्तु हमारे पास कोई ऐया स्थान नहीं, जहां हम उन्हें 
भिमेशशा दे संक भोर उनका श्रतिथि सत्कार कर सके । दूसरी 
और मुक्के मह मी सालूम हुआ कि बर्लिन जैसे महानगरमें 
सभी देशेकि प्रतिनिध रूप, रेस्टोरॉ, काफे-हाउस झोर निञके 
लोकल स्थान हैं, जहाँ उम-इन देशोकि नित्रासी हर समय जाकर 
अपने स्वदेशके धरका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यहां 
हिन्दुसताकके समान संसारके एक बढ़े महादेशके नित्रासियोंकि 
हिंदे बैसा कोई धगना दाठस ( भवल) मेरे देखनेमें नहीं 


[वर्ष ६, ख़दढ १, संख्या १ 








यर्लिनकी मस्जिदक उपदेशक प्रो० पच्दुलला ५ 


हिन्दुल्तान-एसोमियेशनके पास, जो बलिन-प्रबासी 
हिन्दुस्तानियोंकी द्वित-चिन्ताका कार्य करती है, झ्पना दफ्तर 
रखनेके लिए भी कोई निञ्रकी जगह ऋढीं है! इमारे 
देश-बन्धुझ्ोक पास कोई ऐसा स्थान नहीं, जहां वे निःअंकोत्र 
भावसे उठे-बैठें, बात करें और खाथ-पिये । मुझे इस कमीका 
विशेष दु:ख हुआआआ। इस विषयर्म मेरे ठत्साड़ी मित्र 
सोभानने मुझे भनेक व्यावद्ारिक बारे बतलाईं। मुक्के यह 
भी विश्वास हुआ कि यदि मैं भपनी यत्किंचित, सेकां उन्हे 
दे सकूँ, तो वे इस म्रुटेछो दूर करनेके लिये कटिबद्ध हो आमेगे । 
भाई सोमानकी सेवावृत्ति, कार्यद्तता झौर व्यावहारिक 


देखकर मैंने उन्हें झपनी सेवा देनेढ़ी भर्पित करनेकी इच्छा 
प्रकट की झोर हस दोनोंने अपना संकल्प अपने परम मिल 


श्री ताराचन्द्र रायको भी बतलाया। उन्होंने भी हसे यशाशाकि 
सहायता करनेका बयन दिया । इसका परियाम यह दे कि 


झाया । 


जनवरी, १६३०; माघ, १६८६ ] 
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जमेंनी-प्रवासी भारतीय 


७३ 





ग्राज ग्राप इस हाउसमें बैंठे हुए हमें अपने झनुप्रहसे इतने लोग झाये ये कि उनके लिए “हिन्दुस्‍्तान-हाइस'में. 


भनुरद्ीत कर रहे हैं। यह हाउस मिन्नोके लिए सदा खुक्ा 





देशकी स्वतन्श्रतापर सब कुछ निछावर करनेवाले 

श्री कर्तारामन्री, बर्लिन 
रहेगा । यहां हिन्दुस्तानी खान-पानका भी प्रबन्ध कर दिया 
जायगा । इसलिये हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि इस 
हाउसको झाप॑ अपना द्वाउस समझें ओर बिना संकोचके यहां 
भाव, खाये पिये, प्रथवा मीटिंग करें और बलिन-प्रवासी 
हिन्दुस्तानियोंके लिए इसे एक सच्चा “हिन्दुस्तान-हाउस? 
बनावे ।? 

२३ श्रेगरत १६२६ से 'हिल्दुस्त/न-द्वाउसः हिन्दुस्तानियोंका 
प्रपना घर बन गया है। जो कोई भी भारतीय यहाँ 
भाया दे, - उसने इसकी प्रशंसा की दे। लन्दन, पेरिस, 
बीयना, रोम, श्रुसल्स भौर न्यूयार्कस कई भारतीय यहां 
झाये, भोर चलते समय कह गये है कि--बालिनमें 
"हिन्दुस्तान-हावस” जैसी संस्वाकी बड़ी झावश्यकता थी। 
श्री मुनिजी और मि० सोभानको हम हार्दिक धन्यवाद देते 
हैं। उन्होंने बलिनमें धमें भारतके भानन्द लूठनेका झवसर 
दिया है । जअर्नन पन्नोंमे भी 'दिन्दुस्तान-हाउस”-सम्बन्धी 
प्रशंक्षापूर्थ समाक्षोचनाएँ छुपी हैं। प्रारम्भिक उत्सवपर 
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ही 


काफ़ी जगह न थी । इससे बढ़कर प्रेमका भौर क्या प्रमाण 
हो सकता है ! 





कर्तारामजीका पुत्र और स्वर्गीय मि० हाल्दार, जिनका देहान्त 
बर्लिनमें गत १० नवम्बर १६२६ को हो गया 


मुनिजी 'हिन्दुस्तान-द्ाउस”में बेठकर भारतीय संस्क्ृतिका 
खूब प्रचार करते हैं। भागे दिन वहां जमेन मिन्नोंका जमघट 
लगा रहता है, जो भारतीय बिषयोंपर विविध प्रकारके प्रश्न 
करते हैं। मुनिजी घण्टों उनसे बार्तालाप करते रद्दते हैं, 
भोर यदि रातके ग्यारह भी बज जायें, तो भी खान-पामका 
खयाल नहीं करते । भारतबरषको सेवा करनेको भस्तीर्म वे 
भोर सब कुछ भूल जाते हैं। सब भारतीयोंका कर्तंज्य दे 
कि वे तन, मन, धनसे मुनिजीकी इस उच्च और प्रशंसनीय 
काममें सद्दायता करें । 

बरलिनमें कोई मन्दिर तो नहीं है, परन्तु एक मसजिद 
है। यहाँ प्रो० भब्दुछा मुसलमानी सभ्यता भोर घर्मपर 
उपदेश देते हैं। प्रो० झब्दु्वा एक बढ़े सशिक्षित पुरुष हैं । 
उनमें किसी प्रकारका कद्ररपन नहीं है। श्राप यहंंके 
विश्वविद्यालयमें विद्याभ्यापर भी करते हैं, भौर साथ-ही-साथ 
पझपने धमकी सेवा भी । हर महीने एक बार मसजिदर्म 
सभा द्ोती है, जिससे व्याख्यान होते ओर प्रश्नोके 
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क्र भी- दिये जाते हैं। हिन्दुस्तानके मुसलमान 
:च औ उत्साही भोर परमार्थी हैं, श्रोर वे दर तरहसे प्रो० 
अ्युड्ांकी सहायता करते हैं । 
सजनसूर भरबी झोर फारसीके पणित हैं। आप 
महासबरसे पहले मर्तिन भ्राये थे ओर झापने युद्धफे दिनोंमें 
राजबैतिक काम भी किया था, इसलिए भाप दिन्दुस्तान 
बापंस लहीं जा सकते । श्राप जर्मन-भाषा खूब जानते हैं, 
झौर प्राजकल दॉलेकके एक कोशके लिए लेख लिखते हैं । 
कर्तारामजी बर्लिन-प्रथासी भारतीयोंमें एक अमूल्य रत्न 
हैं। भाष महायुदके समय भ्रमेरिकासे यहां झाये ये । जो 


विशाल-भारत॑ 





[ बष ३, खणंड १, संख्या 4 
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कुछ भझापने कमाया था, वह सब भारतवर्षकी शाज़ादीके 
झ्राजकल झाप फोटोग्राफ़ीका 





नामपर निद्वावर कर दिया । 
काम करके झपनी पेट-पूजा करते हैं। ऐसे साफ़दिल, ऐसे 
देश-सेवा-परायण झौर ऐसे दल भाचारके भारतीय परदेशर्म 
बहुत कम मिलते हैं। भापने हिन्दुस्तानमें कोई तालीम 
नहीं पाई, इस कारण झाप कोई भर काम नहीं कर सकते, 
परन्तु आप बहुतसे तालीमयाफ्ता भारतीयोंसे बढ़-चढ़कर 
हैं। परदेशमें उसी व्यक्तिकी क़दर होती दे भौर वही 
मारतका नाम रोशन करता है, जिसका भआचरक्ा पवित्र दो। 
कर्तारामजी एक ऐसे द्वी व्यक्ति हें । 


दक्षिण-अफ्रिकामें भारतीय व्यापारी , 


[ लेखक :---श्री ?० भ्राई० काजी | 


सिण-अ्रफ्रिका-प्रवासी भारतीयोंकि प्रश्नकी कोई भी 
ध्रालोचना तब तक सम्पूर्ण नहीं हो सकती, जश्न तक 
ठसमें वहांके भारतीय व्यापारियोंक्रा ज़िक्र न हो । 
भारतीयोंकों दबाने श्लोर उन्हें तंग करनेंके लिए जितने 
कानून-क़ायदे बने हैं, बे खासकर भारतीय व्यापारियों ही के 
विरद्ध हैं। जहाँपर भोर सब लोग सदा भसफल हुए, वहाँ 
हिन्दुस्तानियोंने झ्रपेनी किफ्रायत भादिसे सफलता प्राप्त की 
है, इसीलिए उनके विएद्ध सभीको गुस्सा चढ़ा हुप्ा है । 
भारतीयोंक पहले दलके नेटालर्म पहुंचनेके पाँच 
वंष बाद सन्‌ १८६४७ के लगभग भारतीय व्यापारियोंने 
मारीशससे झाकर पहले-पहल दरबनमें कदम रखा था। 
थे अधिकतर कठियावाड शोर शुजरात-प्रान्तोकि बासी थे, 
धौर ज्यादातर मुसलमान थे। तामिल लोग भी भाये, 
परन्तु वे सुनारी ओर ऐसे ही पेशों तक परिमित रह 
गये । उस समयकी याला पालवाले जद्दाज़ोंसे होती थी। 
इन व्यापारियोंने पंचीस-तीस वर्ष तक मारीशससे भपना 
सम्यन्ध स्थापित रखा। उस समय आनेवाले द्विन्दुस्तानी 


व्यापारियोर्म कुछ लोग मारीशसमम स्थापित पुरानी ओर 
धनी फर्मोके प्रतिनिधि भी थे। उस समयके यूरोपियन 
प्लैन्टरों भरौर उस समयकी सरकारने इन ब्यापारियाका स्वागत 
किया । कुछ दिनों तक यद्ट लोग केवल झपने देशी भाइयोंकी 
ही ज़रूरंत पूरी करनेमें लगे रहे। उस समय भारतीयोंकी 
बे लोग भन्‍नेके खेतों भौर 
प्लैन्टेशन्समें मज़दूरी करते थे । 


संख्या बहुत बढ़ रद्दी थी। 
पुराने काग्रज़ातोंमे इस 
बातका प्रमाण मोजूद है कि नेटालके बहुतसे कस्बे - जैसे, 
इस्पिगो, वेरलम, प्मसिन्‍्टो, स्टेगर, टोनगाट--प्रादिकी 
शद्धि केवल भारतीय व्यापारियोंकी बदौलत हुई है। कुछ 
समय बीतनेपर हिन्दुस्तानियोंने भ्रपना रोज़गार बढ़ाना शुरू 
किया । उन्होंने देशके भीतरी झौर दृर-दरके हिस्सोंर्मे 
देहाती स्टोर खतोलना शुरू किया। इन स्टोरोर्मे वे 
यूरोपियन भौर इब्शियोंकी ज़रूरियातका सामान बेचा करते 
थे। नेटाल ओर ट्रान्सवालके बहुतसे बढ़े-बढ़े हिन्दुस्तानी 
व्यापारी फार्मोका अस्तित्व इन्हीं व्यापारियोंकी मेहनतका 
नतीजा है। जिस समय भर सब लोग सोना निकालकर 


जनवरी, १६३०; भाष, १६८६ | 


भौर इस नये देशकी ज़मीनोंकी हज़ारों तरहको फाटकेबाज़ी 
बरके चटपट धनी होनेमें लगे थे, तब ये हिन्दुस्तानी लोग 
समाजकी सेवा करके, जो उनके हिस्सेमें पढ़ी थी, झपना 
व्यापार स्थापित करने ही में सन्‍्तुष्ट थे। उनके नम्न स्वसावमें 
रंग-रूपके लिए किसी प्रकारका द्वेंष नहीं है। वे भी परतन्त् 
जातिके हैं ओर वहाँके आदि-निवासी हब्शी भी परतंत्र 
जातिके हैं, इसलिए दोनोंमें सहानुभूति पूण भाईचारा 
होना स्वाभाविक्र ही हे, भौर इसीलिए वे दृ्शियोंके 
प्रियपाल हैं । इसके साथ-हो-साथ उनकी तेज़ व्यापारिक बुद्धि 
उनकी सफलताकी कुंजी है । 

कुछ व्यापारी, जो दरबनमें भाकर रहे थे, भाजकल 
बषसे लाखों पोंठका रोज़गार करते हैं। इनमेंसे कुछ 
व्यापारियोंने कारखाने भी कर रखे हैं। ते लोग इस 
प्रकाके काम जेसे, साबुन बनाना, इंट बनाना भादि 
ऐसे ही काय करते हैं; परन्तु इस झोर उन लोगोंकी 
कोशिश भभी शुरू ही हुई हैं। नेटल ही में 
भारतीयोंकी समृद्धि ठोस नज़र आती दै। इसी प्रान्तमें 
भारतीयोंकी सम्पूर्ण संख्याका छै भाग बसा है, इसी सूबेमें 
उन्हें भू-सम्पत्ति खरीदने-बेचनेका भ्रधिकार है; इसी सूबमें 
उन्हें बहुतसे लाइसेन्स-प्राप्त हैं; भौर यहीं वे झाधुनिक 
व्यापारिक संसारके नये तरीक्तोंकों भ्रख्तियार कर रहे हैं । 

हिन्दुस्तामी व्यापारियोंके दक्षिण-पफिकाममें पहुँचनेके 
तीस व बाद उनके भौर उनके देशी भाइयेकि विरुद्ध पहली 
आवाज़ उठाई गई । उनके विरुद्ध पहला कानून ट्रान्सवालका 
“रिपब्शिकन ला-प्राफ्‌ १८८४? बना। उसके बाद दी 
“रेंज-फ्री-स्टेडः भें“-जो उस समय रिपब्लिक था, भोर 
प्रव एक प्राल्त हे--भारतीयोंका हर्जाना देकर उनकी 
जायदादइसे बेदखल करनेका क़ानून बना | इन सबको पराकाष्ठा 
नेटालके सन १८८७ के लाइसेन्सिंगला”में हुई दे । इस 
कानून भौर उसके संशों घनसे भारतीय व्यापारी श्राज तक 
जकड़े हुए हैं। इस क्वानूनने लाइसेन्स देनेबाले भफसरोंको 
बड़ी शक्ति दे रखो है, भौर शहरोंमें टाउन-कौन्सिलकी, 


रू 


दक्तिय-भ्रक्रिकामें भारतीय व्यापारी ७६ 
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जो उन झफसरोंको नौकर रखती डै, देख-रेखमें यह शक्ति 
भारतीय व्यापारियोंके खिल/फ़ भकसर इस्तेमाल की जाती 





मिस्टर ए० आआाई० काजी 
है। इस ट/|उन-कोंसिलके मेम्बर लोग शहरके लोगमेंसे चुने 
जाते हैं, झौर वे बहुधा प्रतिद्वन्द्री व्यपारी द्वोते हैं । 
उदाहरणंक लिए नेटालके दरवन शहरको ले लीजिए, 
जो दक्तिण-प्रक्रिके भारतीयोंका केन्द्र दै। इस 
शहरकी खास सड़कों, वेस्टस्ट्रीट भौर गार्डिनर-स्ट्रीटपर किसी 
समय एक सोसे भ्रधिक भारतीय दुकान थीं, परन्तु इस समय 
लाइसेन्स देनेवाले प्रफसरोंकी सद्दानुभूतिद्ीन करतूत झौर इस 
क़ानूनके लगातार कुन्यवद्दाससे सिऱ कै स्टोर रह गये हैं। 
नेटालके धन्य शहरों भोर कृस्वोर्मे भी यही किस्सा दोहराया 
जा रद्दा है। नेटालके देह्ातोंमें लाइसेन्स देनेका काम 
लाइसेन्स-बोडो के दाथमें दै । इन बोहौका सभापति मैजिस्ट्रेड 
होता है। सन्‌ १६२३ के आर्डिनेन्सके ख़िलाफ़ नेटाल 
इंडियन कांग्रेसने बढ़े ज़ोरका आन्दोलन किया था। उसके 


लुशि |] 
है + 
आफ 


श 
_अीवकन्लब-०-५३३- ५40, 
रे 





किक रुवरूप लाइसेन्स-प्रफसरके स्थानमें ये बोड बनाये गये 
५६१: इन बोडोंको वही शक्ति प्राप्त हे, जो टाउन-कौन्सिलके 
अंफंसरोंकी ; परन्तु शदरोके भफसरोंकी झपेक्षा इन बोडौसे 
न्याय पानेकी कुछ अधिक सम्भावना है। 
टान्सबाल प्रान्तभें सन्‌ १६२४ तक सन्‌ १८८५ का 
भारतीय ध्यापारियोंदो लाइसेन्स देनेका क़ानून जोद्यान्सबग 
ओर ग्रेटोरिया ऐसे बढ़े शहरोंसें बेकार रहा; क्योंकि एक 
तो कानूनमें ही कुछ खामी थी भोर दूसरे इन शहरोंभे भौर 
जातियेंके व्यापारियोंदी भ्रपेज्ञा भारतीय व्यापारियोंकी तादाद 
बहुत कम थी, मगर सन्‌ १६२४ में 'डीलस भाड्डिनेन्स! 
बनाया गया । इसके भप्रनुसार लाइसेन्स देनेका अधिकार 
मालगुज़ारीके प्रफधरोंक दाथसे निकालकर टाउन-कौन्सिल 
और विलेज-बोडोके द्वा्थ्भ वे दिया गया । 
इस दुष्ट क्रानूनसे भारतीयोंके सन्‌ १८८४ के क्रानूनके 
अलुसार निश्चित स्थानोके बाइर रोज़गार करनेके भ्धिकारमें 
खलल पड़ता है। इस क़ानूनका भसर भ्रब मालूम द्वो रहा 
है। पिछले साल ही संकटापन्न हालत पहुँच गई थी, परन्तु 
राइट-भझानरेशुल मि० शास्तत्रीने इस सुबेके भधिकारियोंपर 
अपने मद्दान्‌ प्रभावसे डसे झ्रगल्ले निर्भाचन तकके लिए किसी 
तरह स्थगित करा दिया था । 
धब सर कूम रेड्री और उनके प्राफिसकी राजनीतक्षताको 
देखना है कि वे इस प्रश्नमों, जिससे दिन्दुस्तानियोंके 
ब्यापार करनेके भधिकारको चेलेंज किया जा रहा है, किसप्रकार 
इल करते हैं। भगर इसमें भारतीयेकि विरोधियोंको सफलता 
मिल्ष गई, तब तो द्रान्तवालके भारतीयोंपर दु:ख़का पहाड़ द्वी 
दृट पढ़ेगा भोर उनके भाग्यका निबटारा हो जायगा । 


विशाल-भारत 


जज लव लत ले जीभ अल डन 
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[ वर्ष ३, खबढ १, सख्या १ 


केप प्रान्त्में यह प्रश्न इतना जटिल नहीं दे , क्योंकि 
वहाँपर हिन्दुस्तानी लोग ग्ररीब हैं, झौर उनके रोज़गारने ग्रभी 
तक झपने शासक प्रतिद्न्द्रियोंक रोज़गारमें बाधा भी नहीं 
पहुँचाई हे। इसके झलावा केप प्रान्तमें भारतीयोंके 
विरुद्ध आन्दोलन भी धौरे-घीरे बढ़ता है, क्योंकि 
वहॉपर भारतीयोंको बोट दनेका तथा नामरिकेकि 
भन्‍्य पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। दूसरी बात यह भी दे कि 
बहाँ रंगीन जातियों झौर मलायाके लोगोंकी 
आबादी भी है । 


इस लेखमें मैंने यह दिल्वलानेड़ी कोशिश की है कि 
बहुतसी कठिनाइयोंके होते हुए भी भारतीय ब्यापारियोंने 
सफलता प्रासकी दै। थभ्त्र में दक्तिग-झफ्रिरके भारतीयोंके 
जीवनकी एक महत्त्व-पूण घटनाका उल्लेख करना चाहता 
हैँ । में यहाॉपर राइट झानरेबुल॑ मि० शाखी भोौर 
'सर्वन्द-भाफ-इंडिया-सोसाइटी? के श्री पी० के० राव के 
आगमन भोर उनके इस देशके प्रवासकी बात कद्दता 
हूँ। ऊपर जिन क्रानूनों और आार्डिनेन्सोंका ज़िक किया 
गया है, वे उप्तके मुक़ाबिलम कुछ भी नहीं हैं, जिसे 
“गउन्डटबुल-कान्फ्रेल्स? 


ज़ोरदार 


झ्रौर 'केपटाउन-एग्री मेंट'के पहले 
यहाँकी सरकार बनानेका इरादा रखती थी। उससे भारतीय 
व्यापारियोंका मटियामेट दो जाता, भोर भन्तमें यद्टां भारतीय 
मात्रका अस्तित्व न रहने पाता । जो लोग दक्षिण-भफिका मे 
नहीं रहे हैं, उन्हें कमी विश्वास नहीं होगा कि मि० शास्त्री 
कितनी बढ़ी बड़ी कडिनाइ्योंको पार किया दे। अगर संसारमें 
जादू है, तो मि० शास्त्रीने दक्तिण-पफिकार्मे उसे कर 
दिखाया है । 


भारतीय नेता ओर प्रवासी भारतीय 


[ लेखक :--श्री एच० एस्च० एल० पोलक ] 


है बहुत स्वाभाविक है कि भारतके ज़रूरी भोर 

मदत्त्वपूण धरेलू महगड़ोंमे व्यस्त रहनेके कारण भारतीय 
राजनैतिक नेताभोंको प्रवासी भारतीयोंकी समस्याभ्रेकि लिए 
अपेक्ताकृत कम समय मिलता है । इन नेताझ्रोंकी शक्तिका 
झ्रधिक सांग राष्ट्रीय भरावश्यकताश्ोंम ही व्यय हो जाता दै, 
झत: सुदूर समुद्रोके पार बसे हुए इन भारतीयोंकी आवाज़ 
उनके कानों तक मुश्किलसे पहुँचती है । 


मेंने प्रवासी भारतीयोंके प्रतिनिधियोंसे कई बार इस 
बातको शिकायत सुनी है कि भारतमें उनके देशवासी शपने 
ही भमरोंमें इतने व्यस्त रहते हैं कि वे प्रवासियोंक लिए 
विशेष ध्यान नहीं दे सकते ।'यदि इन प्रवासियेकि प्रश्नोंकी झोर 
विशेष ध्यान नहीं दिया गया तथा उनको समस्याभोंका 
बुद्धिमत्ताएर्ण मनन करनेके लिए समय नहीं निकाला गया, 
तो किसी भी उपनिवेशके भारतीय प्रवासियोंपर झासानीसे 
विपत्तिका पहाढ़ टूट सकता दे ओर मातृमूमिका भ्पमान तथा 
बेइज्ज़ती हो सकती है । 

प्रवासी भारतीयोंकि मामलेमे हमें सदा दी सतर्क रहना 
चाहिए। यद्यपि इस सम्बन्धर्म बहुत-कुछ भारम्भिक कार्य 
हो चुका है, उसकी पुरुता बुनियाद रखनेका प्रोग्राम भी बन 
चुका है; मगर वह बुनियाद भब तक पक्की नहीं हुई दे । 
जब तक ' वह बुनियाद सुरक्षित नहीं होती, तब तक 
उसपर कोई स्थायी इमारत खड़ा करना दुश्वार ओर अनिश्चित 
है। फिर भी एक बात बढ़े मार्ककी है, वह यद्द कि प्रवासी 
भारतीयोंका प्रश्न एक ऐसी समस्या हे, जिसपर देश-भरमें 
किसी प्रकारका भी मतभेद नहीं है, भौर जिसपर जनता तथा 
गवर्मेन्टमें भी अ्रधिक-से-अधिक समझौता भौर एकता दे । 
मिस्टर शाखत्रीने भी भारत लौटनेपर इस झानन्दपूर्ण बाती 
प्रशंसा की थी, भोर दक्षिण-प्रफ्रिका में उनके उत्तराधिकारी भी 


इसी बातपर अपनी समस्त शक्तिको निर्भर समझते हैं। 
महात्सा गान्धी झन्य सब विषयों गवर्मेल्‍्टकी चाहे जितनी 

निन्‍्दा करते द्वों, परन्तु मिस्टर शासत्रीको उनके मुश्किल 
काममें सहायता देनेक लिए उन्होंने सहष सरकारका समर्थन 
किया था। सचमुचर्मे यह बात क़याससे बाहर दे कि यदि 
सरकार और जनतारमें इस मामलेमें पूरी एकता न होती, तो 
मिं० शास्त्री दक्षिण-भ्रक्रिकार्में उतना कार्य कर सकते जितना 
उन्होंने किया है । 


इससे दो नतीज निकलते हैं ; पहला तो यह है कि 
न केवल दक्तिण-भफ्रिकोके लिए दी, बल्कि उन समस्त 
देशोकि लिए भी, जहाँ प्रवासी भारतीय बसे हैं भ्रौर उनकी 
समस्या पैदा हो गई है, सरकार भोर जनताकी इस एकताको 
क्रायम रखना झोर बढ़ाना चाहिए । ईस्ट-प्रफ्रिकाके 
सम्बन्धर्म तो इस बातकी खास ज़रूरत है, क्योंकि भारत- 
सरकारको इस नाजुक मामलेमें कलोनियल पझ्ाफिससे 
बातचीत करनेमें भारतीय नेताभोंकी प्रधिछ-से-अधिक 
सद्दायताकी झ्रावश्यकता हे । बिना इसके वद्दंके भारतीयोंको 
सन्तोषप्रद फल नहीं मिल सकता । मि० शासत्रीने दक्षिण- 
झ्रफ्रिकामें जो कुछ कर दिखाया है, उतना पूर्वी-अफ़िकामे 
सरकारका कोई भोर प्रतिनिधि भी कर दिखावे, इस बातको 
सम्भव बना देना चाहिए। में इस बातपर विश्वास नहीं 
करता कि यह मामला ऐसा हे, जो पूर्वी-पफिकाके भारतीयोंकि 
बल-बूतेपर छोड़ा जाना चाहिए। भ्भी कुछ दिनों तक 
पूवी-भफिकारमें जेसी परिस्थिति रहेगी, उसे देखते हुए इस 
वातमें सन्देद्द है कि जब तक भारतकी सरकार झोर जनता 
पूरी सहानुभूति न दिखलाये, तब तक वहांके भारतीय लोग 
उस नीतिका--जो दोनों सरकारें मिलकर निर्धारित करें-- 
पूरा ज्ञाभ उठा सकेंगे या नहीं १ 


हैः 


फ 
की. 
अर्ब- प्री 


विशाल-भारत 


[ वर्ष ३, खयड़ १, संख्या १ 
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इसरे नतीजेदा--जिसका मैंने ज़िक क्रिया है--उह्लेल 
मिस्टर शाखीने भी किया दै। भारतीय नेतापोंका यह 
आशा करना स्वाभाविक ही है कि प्रवासी भारतीय मातृभूमिके 
राष्ट्रीय भान्दोलनसे सहानुभूति रखें । इसमें भी कोई सन्देह 
नहीं है कि ये प्रवासी भारतीय धाम तौरपर इस भान्दोलनसे 
सहानुभूति रखते हैं, मगर मुझे निश्चय है कि देशके धरेलू 
ऋगडॉम भथवा भारतके किसी एक दलके तात्कालिक उद्देश्य 
या विशेष तरीक्ों्में इन प्रवासियोंको घर घसीटना घातक भूल 
द्ोगी । पहली बात तो यद्द है कि ये प्रवासी भाई मातृभूमिके 
इन विवादोंके सिद्धान्तों, विवरणों भर कठिनाइयोंसे प्रनभिक्ष 
हैं, अतः वे इस पत्तार्मे ह्रथवा उस पदार्म रहकर भी कुछ 
लाभ नहीं पहुँचा सकते । दूसरी बात यह दे कि वे झपनी 
निजी स्थानीय कठिनाएयोंमें फँसे हुए हैं, इसलिए उनमें ये 
बिवाइग्रस्त बाते फैलानेसि उनकी कठिनाइयों झौर बढ़ जायेगी, 
उनमें भौतरी फूट पैदा द्वो जागगी, और फल यह होगा कि 
बिरोधियोंका सामना करनेकी उनकी सम्मिलित शक्ति कमज़ोर 
हो जायगी। इन्‍्तर्में यह स्मरण रखना चाहिए कि 
प्रवासी भारतीय ब्रिटिश-साम्नाज्यके प्रभिन्न भंश बनकर ही 
कुछ पोज़ीशन प्राप्त करनेकी भाशा कर सकते हैं, बिना उसके 
नहीं। ज़िस क्षण वे भपनेको साम्राज्यसे भ्रलय घोषित 


कर देंगे, उस चाण वे भारत-सरकारसे सहायता न पा सकेंगे, 
और वे अपने उन देशवासियोंकी सहायताके हकृदार भी न 
रंगे, जो भारतवर्षका तात्कालिक ध्येय पूर-स्वतंतता न 
मानकर डोमिनियन स्वराज ही मानते हैं। इसके भलावा उन 
देशो्में बसे हुए गोरोंकी एक झल्प, परन्तु वृढ़ संख्या 
ऐसी भी है, जिसकी वर्तमान सदानुभूतिपर भारतीय भरोसा 
करते हैं और जो थोड़ेसे बुद्धिमत्तापूण प्रचार तथा चातुर्यस 
भविष्यमें बढ़ाई जा सकती है। साम्राज्यस बाहर जानेको 
घोषणासे प्रवासी भारतीय इन गोरोंकी सद्दानुभूति भी खो 
बैठेगे । 

प्रवासी भारतीयोंकी समस्या समाधानके मागपर दै। 
इस समय धटनाओोंकी धारा भारतीयों के भनुकूल है, भरत: किसी 
भी दशार्मे उनमें बाधा न छझालनी चाहिए। यदि उसमें 
हस्तक्षेप किया गया, तो यद्द निश्चत दै कि विदेशोंर्मे भारतीय 
सम्मानको ऐसा धक्का पहुँचगा; जो फिर सम्हाला न जा 
सकेगा । उससे मातृभूमिको कोई उल्ेखयोग्य फायदा भी 
नहीं होगा। प्रबासी भारतीय चाहे कुछ देरके लिए 
इस भाकषेगापूण भोर सनसनी-जनक चिह्राहटका ध्ानन्द 
अनुभव कर लें, परन्तु वे ही उसके सबसे भआासान 
शिकार होंगे । 





बिखरे लाल 


[ लेखक--श्री सोहनलाल्ष द्विवंदी ] 
छित्र मित्र हो गई इस तरह मेरे माला की मणियों। 
सिन्धु पार में जा कर बिखरीं उज्जल मोतीकी लड़ियाँ। 
मल्रिन हो रही भ्राभा उनकी, ज्योति हो रही क्षण-क्षण क्षौण। 
! भरे किसी दिन हो न जाये वे, घूलि-गर्म में अन्त विलीन | 


वे हैं मेरी भ्रभ॒षम शोभा, 


वे मेरे घुन्दर शृंगार । 


उन लजालों को ओर लाल / देना भपने युग बाहु पसार | 
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दक्तिण-अफ्रिकांक भारतीय 


[ लेखक :--श्री जे० डच्ल्यू ० गॉडफ्रे, एडवोकेट, दरबन ] 


पाक मेरे सम्बन्धर्म कोई गलत धारणा उत्पन्न न हो 

जाय, इसलिए में पदलेसे ही बतला देना चाहता हूँ 

कि यथ्ञपि सेर नाम एकदम यूरोपियन डे, मगर में शुद्ध 
भारतीय हूँ। मेरे माता झोर पिता दोनों ही बिहारके 
उन्नतिशील भान्‍्तके थे, इसलिए में, जैसा कि मेरे मित्र 
स्वामी भवानीदयाज्ञजी मुझे प्यारसे पुझारते हैं, “बिहारी? 
हैं। मेरा यूरोपियन नाम केवल दक्तिण-प्रफ्रिद्के 
वातावरण की अनुकूलतके लिए ही दे। प्रवासी भारतीयोंको 
जिन लोगोंके बीचमें रहना पड़ता है, उन लोगोंकी बहुतसी 
विशेष बातोंको वे झपना केते हैं। नये देशर्में वे जब 
अपने चारों झोर एकदम भिन्न परिस्थिति पाते हैं, तब 
उनमें भी बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। जो लोग 

भातृभूमिर्मे रहते हैं, वे इस बातका ध्न्दाज़ा नहीं लगा पाते 
, कि प्रवासी भारतीय दूसरे देशोंमें जाकर कितने बदल जाते 
हैं। यदि वे अपनी मातृभाषाडो तथा भ्पनी जाति भौर 

धर्मके सिद्धान्तोंकी कुछ बातोंको सुरक्षित भी रखें, तो जीवनके 

भोर बहुतसे पंशोंमें वे एकद्म भिन्न मनुष्य द्वो जाते हैं। 

उनके जीवनका दृष्टिकोण, उनकी महत्वाकाक्षाएं तथा उनको 

पूरे करनेके साधन भौर उनकी ज़िन्दगीका पूरा नक्शा ही 

बदल जाता है । डनका झ्ाधार क्‍्मधिक विस्तृत सिद्धान्तोंपर 

होता है, जो जात-पाँतके बन्धनों और राष्ट्रीय पत्तापातोंसे मु्क 

हैं। वे जिस अणीके लोगोंमें रहते हैं, उन लोगोंका रहन-सहन 

प्रौर उनके विचार भादि ग्रहण कर लेते हैं, भ्रौर भधिकतर 

। ते देशकी भाषा भी सीख जाते हैं। दडदाहरणके लिए 
मारिशसको क्षे लोजिए। वहाँ आपको ऐसे ब्यक्तियोंका 

मिक्षना साधारण बात है, जिनका रक्त यद्यपि शुद्ध भारतीय है, 

मगर डनके नाम फ्रेंच हैं, वे फ्रेंच तरोक्रेसे ही रहते हैं 

भौर फ्रेंच भाषा हो बोलते हैं। दक्तिण-मफिरामम अंग्रेज़ी 

भाषा बोली जाती है भौर मद्दांका तमाम बातावरण ही 

रा 
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यूरोपियन दै, झतः यदि भारतवासियोंका जीवन भौर उनके 
विचार इन प्रभाबोंसे प्रभावित हों, तो कुछ भाश्चयद्ी बात 
नहीं हे। 

मैं भपनी मातृभूमिके भाइयोंद्री जानकारीके लिए यद 
लेख लिख रहा हूँ, इसलिग्रे में यह माने लेता हूँ कि उन्हें 
दक्षिण-अफ्रिक्न प्रवासी भारतीयोंछा कुछ भी ज्ञान नहीं है, 
इसलिए में एक छोटे पैराग्राफमें दक्षिण-प्रफ्रिन्‍न भारतीयोंका 
ए% संत्तिप्त इतिहास देता हूँ । धाशा है, पाठक इसके लिए 
मुझे क्षमा करेंगे । 

आरम्मिक इतिहासके लिए केवल इतना बतला देनां 
कॉफी है कि सत्‌ १८६० में यहाँके गन्‍्नेके ण्लैन्टरोंने 
नेटालको नष्ट होनेसे बचानेके बास्ते मज़द्रेकि लिए प्रार्थना 
की । भारत-सरकारने उसपर मज़दूरोंको भर्ती करके भारतसे 
यहाँ भेजा। गे मज़दूर विशेषकर भद्रासके तामिल तथा 
तेलगू ज़िलोंसे झोर संयुक्त-प्रदेश, अवध भौर बिह्ारसे 
भाये थे। भारतके ये पुत्र यद्यपि बेपढ़े-लिखे, गरीब भौर 
किसान-श्रेणीके थे, तथापि वे वीर थे। यहाँकी भच्छी 
आब-हवबासे झोर शायद निश्चित घंटों तक काम करके तथा 
निश्चित घंटों तक झाराम करके उन्होंने शीघ्र द्वी उन्नति,कर ली, 
झोर वे इस देशकी मूल्यवान सम्पत्ति बन गये। झपनी 
शतबन्दीकी मियाद पूरी करके उनमेंसे लगभग प्राय: सभी 
श्रेणियोंके लोगोंने ग्रपनी निजी छोटी-छोटो खेतियाँ करना 
पसन्द किया । जब इन किसार्नोंकी उत्पत्ति हुईं, तो बम्बई, 
बढ़ोदा भोर गुजरात प्रान्तसे, गुजरातो भाषा बोलनेवाले 
व्यापारियोंका दल भी प्रा पहुँचा । वे लोग इच शतेबन्दीसे 
बंधे हुए मज़बूरों तथा उससे छुटकारा पाये हुए स्थतंल 
भारतीयोंदी ज़हरत पूरी करनेके लिए शाये थे, भग़र वे 
बहुत जल्द इस देशकी विभूति बन गये, क्योंकि वें न केवल 
अपने देशवासियोंकी ज़रूरते ही पूरी करते भे, बल्कि 
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अफिकिकि भश्न्ी नियासी बंटू लोगों तथा गरीब यूरोपियनोंकी 
सरूरतका सामान भी रखते थे। जैसे-जैसे समय बीतता 
गया, वैसे-वैसे भारतंके भन्यान्य प्रान्तोंसे भारतीय यात्री भी 
यहां झाने लगे। सन्‌ १८६६ तक प्राने-जानेमें किसी 
प्रकारकी इकावंट न थो। फल यह हुमा कि भाज 
दरचिण-अफिकार्स भारतके सभी प्रान्तोंके लोग मोजूद हैं। 
संख्याके देखते हम लोग यहाँ बहुत नहीं हें। सब मिला 
कर केवश १,६१,००० भारतीय हैं, जो दक्षिण-पफ्काकी 
यूनियनके सभी प्रान्तोमें फेले हुए हैं, जब द्वि यूरोपियनोंकी 
संख्या २०,००,००० है शोर भ्रादि निवासियोंकी 


दर ७,००,००० ॥ 





सन्‌ १८६० में जब भारतीय यहाँ आये थे, उस समय 
उनके विरुद्ध किसी प्रकारके भाव नहीं थे। उन्हें वही सब 
सुविधाएँ थीं, जो एक साधारण नागरिकको होती हैं। यहाँ 
तेक कि उन्हें राजनितिक भ्रधिकार भी प्राप्त थे । 

उनके बच्चोंकी शिक्षाके लिए. धहुत थोड़ा ध्यान दिया 
जाता था। सन्‌ १८६४ तक जो कुछ शिक्षा उनके बश्चोंको 
मिली, उसका अेय ईसाई पादरियोंकों है। भगह शिक्षा 
प्रारम्मिक शिक्षासे कुछ ही ब्रधिफ थी । उसके बादसे नेटालकी 
सरकारने कुछ पझ्रतिरिक्त स्कूल खोले, जिनमें उससे कुछ ऊँचे 
दर्जकी शिक्षा दी जाने लगी । 

द्रान्सवाल भर केप-कालोनीकी शिक्षा नेटातसे कुछ 
अच्छी है, मगर वह भी प्रशेसा-योग्य नहीं है। प्रारेंज- 
फी-स्टेटके सूबेम भारतीयोंक्री सेख्या नहींके बराबर है, 
वहाँ उनके लिए कोई स्कूल ही नहीं है । 

भारतीय बचे ज्ञान प्राप्त करमेके लिए उत्सुक थे. और 
डनकी उनश्नतिके बिह्ू शीघ्र ही प्रकट होने लगे। स्कूलोंकी 
पढ़ाई धग्नेज़ोमें होती थी, झ्ोर दिन-रात थूरोपियन चौज़ोंके 
संस्रगंर्म २८नेके बारण बच्चेकि बाल-हुदयोंकर बढ़ा प्रभाव पढ़ा । 
इसीलिए भाज हम देखते हैं कि नेटालके भारतीयोंकी 
बतंमान पोध भच्छी तरह अंग्रेज़ी लिख-पढ़ गैर बोल लेती 
है। अंग्रेज्ञी ही भाजकत उनके भाषसी पत्र-ध्यवद्दार भोर 


विशॉल-भारत 
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श्री जे० डब्ल्यू० गाडफे 


बातचीतका साधन है। 3नमैंसे सत्तर प्रति-सैकड़ेने भपनी 
माठ्भाषा बिलकुल ही नहीं पढ़ी है, यथ्पि वे उसे दृदी-फूटी 
बोल लेते हें। वे यूरोपियन तरीक़ेके बने भौर सजे हुए 
मकानोंमें रहते हैं, भोर उन्होंने यूरोपियन पोशाक झौर ७ 
रहन-सदनके ढगक्ो भी भ्रपना लिया है। बहुतसी द्वालतों 
में--खासकर जो लोग ईसाई हें--उन लोगेने एकदम 


यूरोपियन नाम भी घारण कर लिए हैं। वे प्राय: सभी बातों 
वैसे ही हो गये हैं, जैसे झ्ापडो भारतवर्षमें यूरेशियन 
( ऐँलो-इंडियन ) मिलते हैं । 


जनवरी, १६३०; माघ, १६८६ ] 
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सन्‌ १८६४ में जब मिस्टर गान्धी इस वेशमें झ्राये, तब 
हमारे समाजकी यही दशा थो । शूँकि थे बैरिस्टर थे, इसीलिए 
वे बिना किसी झड़चनके स्वाभाविक नेता बना लिये गये। 
उस समय हमारा समाज ग्रनेक कठिनाइयोंमें पढ़ा था। 
ईश्ब यह बात तो ऐतिहासिक यात दो गई है कि गान्धीजीने 
कैसी वीरता भर सफल्ता-पूर्वक उनमेंसे भनेकों कठिनाइयोंको 
दूर किया है । 
के सन्‌ १६१४ में चले गये, झोर तब्से समाज स्वयं 
भ्रपनी लड़ाई चला रहा है। इस सुद्र दक्षिण-भ्रफिकार्मे 
वोट दनेफे भधिकारसे बंचित इन १,६१,००० भारतीयोंने 
अपने मामलेको इस ढगसे चलाया है, जिसपर समस्त भारतको 
झौर यूरोपियन जगतके विचारशील लोगोंको ध्यान ढेना डचित 
है। आप पूछेंगे कि यह कैसे हुभा ? उत्तर यह दे कि 
उन्होंने हृढ़तासे सत्यका पालन किया है, झोर उन्हें सदा यह 
विश्वास रहा है कि कल्याणकारी दयामय भगवान प्रवश्य ही 
उनको झोर भुकेंगे। यहाँ हमारे समाजमें भारतके समान 
»''ऐैं-लिखे, विद्वान भोर डिग्रीथारी व्यक्ति नहीं हैं। समयकी 
झ्रावश्यक्तास भौर अपने उद्देशकी न्याय-पूर्णतासे हम स्वयं 
झपने नेता बननेको मजबूर हुए हैं। हर्मे झाश्चयेजनक 
कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा दे, भोर भारतीय नेत।भ्रोंसे 
इमारी भपीलें भी बिलकुल बेकार नहीं हुई हैं । 
सन्‌ १६२६४ में यूनियन-प्तरकारने झपने 'एशियाई-बिरोधी 
बिल'को प्रकाशित किया । यह बात झब तक इमारे दिलमें 
ताज़ी बनी है कि किस तरह पेडीसन-डेपूटेशन झौर उसके 
बाद हबीबुद्धा-डेपूटेशन धाया, भोर किस प्रकारसे भ्रफिकन 
. भारतीयोंका डेपूटेशन भारतवर्ष गया। प्न्तमें किस प्रकार 
रत झौर यूनियन-सरकारमें समम्कौता हुआ, जिससे भारतीय 
प्रश्न थोड़े दिनोंकि लिए ठंडा हुआ | यह सममोता सन्‌ 
१६२७ में शुरू हुआ भोर उसका भलीभोति श्रीगणेश करनेके 
लिए यहाँपर राइट-झानरेशुल मिस्टर वी० एस० शास्त्री 
भागे । इसमें सन्देह नहीं है कि उन्होंने बहुत-कुछ काम पूरा 
किग्रा है, भोर इसमें भो सन्देह नहीं हे कि भभी बहुत-कुछ 


दक्षिण-पफिकाके भारतीय पद 
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करना वाक़ो है। यहाँड़ी राजनैतिक स्थितिर्म भ्रव तक कोई 
विशेष उन्नति नहीं दिखाई पढ़ती । इस स्थितिमें कुछ 
योढ़ा सुधार करनेके लिए दो-एक छोटी-मोटो कार्ंबाइयाँ भी 
की गई हैं, मगर वे केवल दानके तौरपर की गई हैं। वे 
हमारे सम्मान, पौरुष भौर न्‍्यायोजित भ्रधिकारको स्थीकार 
करके नहीं की गईं । 

हमारा झाकाश झब भी प्रन्धकारमय झोर भयावना है। 
यह कहना भसम्भव है कि उज्ज्य प्रकाश कब तक निकलेगा । 
गोरों में हृदयका परिवर्तन न तो उतना सर्वेब्यापी ही है धौर न 
उतना गहरा ही, जितना हम चाहते हैं । ऐसी बातें हो रही 
हैं, जिनसे हमें यह भनुभव करना पड़ रहा है कि हम प्रवासी 
भारतीय झपनी मातृभूमिसे पूर्णतया झ्रलग नहीं हो सकते । 
हम लोग दक्तिण-अफिकन होना चाहते हैं भोर यहींपर रहना 
झौर मरना चाहते हैं, मगर यह सब हमारे पूव-पुरुषोंके देशके 
सम्मानके अनुकूल होना चाहिए । हम लोगोंने दक्षिण- 
प्रफिकाको भ्रपना घर बनाया है, भौर इमारा इरादा भी यहीं 
रहनेका है, मगर हम न भारतवर्षको भूल सकते हैं, न 
भूलते हैं झोर न भूलनेकी ज़रूरत है । यद्द हमारी विशेष 
इच्छा भोर आशा है कि भारतवर्ष भारतीय भझादशों भोर 
विचारोंके नेतागयण सद्दा यह स्मरण रखेंगे कि यत्यपि हमारे 
झोर उनके बीचर्मे समुद्रोंढी दूरी है, फिर भी हम प्रवासी 
भारतीय उन्हींके रक्त-मांस--उन्हींके भ्रंश हैं । 

प्रावासी भारतीयोंका दर्जा तभी बढ़ सकता है, जब 
भारतवर्षडो डोमीनियन स्वराज्य प्राप्त हो जाय। हम लोग वैध 
उपायोंसे चाहे जितना लड़, मगर हम कुछ श्रधिक उन्नति नहीं 
कर सकते, क्योंकि इमारे भ्रादि स्थानका-- हमारी मातृभूमिका -- 
दर्जा नीचा है। यह विचार कितना अपमान-जनक है कि दक्षिण 
अ्फिरन भारतीय केवल इसीलिए राजनैतिक गुलाम हैं. कि 
बे भारतीय हैं। केवल यहद्दी बात हमारे देशभक्त नेताझरोर्मे 
विरक्ति पेदा करनेके लिए काफी होनी चाहिए। यहाँ 
दक्षिण-अफिकामं हमने सभी न्‍्यायोचित तरीक़ोंसे इस बातकी 
पूरी चेशा की दे कि हमारा झौर साथ ही हमारी मातृभूमिका 
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हे सम्मान छुलित रहे । राजनैतिक दृष्टिसे हमारे पाल कोई 
' झैंसी शक्ति नहीं दे, जिससे हम भन्याय-पू्ण भोर जाति भेद 
करनेबाले क़ानूनोंका सामना कर सके । जिन लोगोंके हाथमें 
शक्ति है, उनमेंसे अधिकांश व्यापार, खेती तथा प्रन्यान्य 
पेशोमे भारतीयोंके प्रतिद्वन्द्री हैं, भरत; उनसे भपील करना 
ध्यथ है। सुप्रीम फोर्टके बहुतसे फेसलॉसे तना-तनीमें कुछ 
कमी ज़रूर हुईं दे, परन्तु उससे रोगका प्रा या प्रभावोत्पादक 
इलाम नहीं हुआ हे । फिर भी हम दक्षिग-अफिकन भारतीय 
भस्छाईडी झाशा करते हैं । 
भारत झौर यूनियन-सरकारमें जो समम्कौता हुभा है, 
उसके एक पहलूका यद्ट मतलब भी द्वो सकता दे कि भारतीय 
धीरे-चीरे मलाया भौर रंगीन जातियोंम समा जायेँ। 
इस संम्मिश्रणसे झोर दक्तिश-अफिकन भाषाके इस्तेमालसे 
घीरे-घीरे वतमान समयकी बहुतसी कठिनाइयाँ हल हो सकती 
हैं। यह झवस्था यथपि निकट-भ्रिष्यमें भी झा सकती है, तो 
भी इस बातके दृढ़ चिल्ोंकी कमी नहीं है कि यह सम्मिश्रण 
प्रभीसे भारम्भ हो गया । हो सकता है कि व्यवस्थापक 
लोगोंकी बड़ी इच्छा हो कि ऐसा हो जाय, क्योंकि ऐसा द्वोनेसे 
कुछ समयके बाद भारतीय समाज कोई प्रथक समाज न रद्द 
जायगा, इसलिए तब उसके साथ रंगीन जातियोंके समान ही 
व्यवहार किया जायगा। 
यहाँके भारतीय नेता इसके विरुद्ध लगे, क्योंकि 
हम शोगोंका मत है कि हम लोग बिना भ्रपनी भारतीयताको 


विशाल-भारत 





[ वर्ष ३, खबद़ १, सेंडया ) 
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खोचे हुए भी भच्छे दक्तिण-पफ्रिकन बन सकते हैं, जैसा कि 
अंग्रेज़ लोग भी भपनी धरग्रेज़ियतको छोड़े बिना ही भच्चे 
दत्तिय-पफ्रिकन हैं । 

में सममता हूँ कि 'विशाल-भारत का में उचिंतसे 
भधिक स्थान ले चुका, भौर यह भी भजुभव बरता हूँ कि मैंने /“ 
झभी तक केवल इस महान विषयके किनारेपर ही प्रवेश किया 
है। हमारे मनमें भनेकों प्रश्न ज़बदस्तो पैदा हो जाते हैं । 
हम सोचते हैं कि क्या झ्राजकलका ब्रिटिश साम्राज्य स्व्रतन्त्रता- 
प्रिय, न्‍यायी भोर पत्तापततहौन हे? क्‍या वह कमज़ोर 
जातियोंकी रक्षा करता है! क्‍या वह भारतीयोंकी न्‍्यायोचिंत 
व्यवहार देना चाहता है? क्‍या उसकी प्रतिज्ञाभोंपर पूरा 
विश्वास किया जा सकता है £ क्‍या झाज यह कहना गोरवकी 
बात है कि हम ब्रिटिश प्रजा है १ इन सवालों अथवा इसी 
प्रकारके सवालोंका जवाब सदा 'ह? में नहीं मिश्रता । इन 
सवालोंका जवाब बढ़ा मनोरंजक होगा, मगर मुझ इस लेखको 
समाप्त करना भ्रावश्यक है, इसलिए इसे समाप्त करते हुए में 
भारतवर्षेके अपने भारतीय भाइयोंको यह विश्वास दिलाता हूँ 
कि हम लोग पहले दक्तिण-भफिकाके प्रति झपना कर्तव्य 
पूरा करेंगे, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं झौर हमारे स्वार्थ 
यहाँ हैं; मगर हम कभी भी कोई ऐसी बात सहन न 


करेंगे, जिससे हमारी मातृभूमिके सम्मानभे रक्ती-भर भी 
हफे झावे। ईश्वरीय प्रकाश हमारा भी परथ-:दशक 
द्ोगा । 





दीन हैं हम किन्तु रखते मान हैं, 


भव्य 


भारतवर्ष की सनन्‍्तान हैं । 


न्यायसे अधिकार भ्रपना चाहते, 
कब किसी से माँगते हम दान हैं? 


अन्तराष्ट्रीय व्यवहारमें सांस्कृतिक प्रचारका मूल्य 


[. लेखक :--डा ० तारकनाथ दास, एम० ए०, पी-एच० ढी० ] 


नदनके “ठाइस्स? पत्र तथा फान्सके प्राय; सभी पत्नेनि 
इस समाचारकों बहुत महत्व दिया दै कि जमनीके 
परराष्ट्र-सचिव 0 ईी० स्ट्रेसमैनने २,१०,००,००० मा 
(१०४५०००० पोंड ) इस लिए माँगे हैं कि उनकी सद्दायतासे 
दूसर दूसरे देशोर्मे जमन-संस्कृतिके विषयर्मे प्रचार किया 
जायगा। संस्कृति-प्रचार सम्बन्धी योजनाका समर्थन करते 
हुए डा० स्ट्रेसमेनने कहा--“यह बात कभी न भूलनी 
चाहिए कि झ्ाजकल परराष्ट्र सम्बन्धी व्यवहारमें लड़ाईके 
पहलेवाले समयक्ी प्रपेक्षा कहीं झधिक संस्कृति-प्रचारकी 
नौतिसे काम लेनेकी भावश्यकता है ।” ढा« स्ट्रेसमैनने यह 
भी कहा कि नये सदस्यड्ो हैसियतसे में इस बातके पत्ते हूँ 
कि जर्मनीकी व्यवस्थापिका-परिषदको पूर्वमें--जैसे, ट्की 
भादि देशोमें---संस्कृतिके प्रचारके लिए झधिक ध्यान देना 
चाहिए। जिसे किसी देशकी सभ्यता, भाषा भौर विज्ञान 
मच्छा मालूम होगा, वह अपनेको राजनीतिक दृष्टिसि उस 
देशके भ्धिक निकट समभेगा। 
सभी राष्ट्र-विशेषकर श्रिटेन ओर फान्स--अन्तर्राष्ट्री 
राजनेतिक च्षेतमें विशेष प्रभाव प्राप्त करनेके लिए तत्परताके 
साथ संस्कृतिके प्रचार करनेदी नीतिका अवत्वम्बन कर रहे 
हैं, परन्तु ये देश भपनी स्वाभाविक धूर्तताके कारण 
'संस्कृति-प्रचारः के इस कामको छिपे तौरसे झ्रथवा दूसरी 
संस्थाशों द्वारा किया या कराया करते हैं। जिन दूसरी 
संस्थामों द्वारा यह काम कराया जाता है, उन्हें सरकार द्वारा 
अंथवा दूरदर्शी राजनी तिश्ञों भ्रोर व्यापारियों द्वारा झ्रार्थिक झौर 
नेतिक सहायता प्राप्त हुआ करती है। प्रन्तर्राष्ट्र 
राजनीतिम अंग्रेज़ेके हितकी उन्नति करनेके विचारसे किये 
जानेवाते संस्क्ृति-प्रचारके दूरदर्शी कायंका ज्वलन्त उदाहरण 
“रोडस द्ात्रवत्तिनोजना! के रुपमें सामने ध्राता है। इस 
गोजनाको चलानेका भार 'सेसिल रोडस-द्रस्डः पर है। अदि 


कोई स्वर्गीय सेसिल रोड्सका जीवन-यूतान्त--विशेषकर वनफ़ा 
वसीयतनामा--पढ़े, तो उसे विश्वास हो जायगा कि दर साल 
एक सौ पढ़े-लिख द्ोशियार भमेरिकन विद्ार्थियोंको 
प्राक्सफ़ोड-विश्वविद्यालयमें शिक्षा देनेके लिए बुशानेका 
अ्रथ यह था कि अमेरिका और इंग्लैगडका सम्बन्ध भधिक 
धनिष्ट भोर दृढ़ हो। इंग्लैगड'भोर भमेरिकाकी पनिष्ठता 
स्थापित करनेकी योजनाका भन्तिम ध्येय है धमेरिकाकी 
शक्तिका उपयोग करके दूसरे देशोंपर प्रभुत्व स्थापित करनेके 
कार्य्यमें अंग्रेज़ी हितोंका साधन करना । 

इस सम्बन्ध यह बात निष्पदा भावसे स्वीकार करनी 
पड़ेगी कि सेसिल रोड्स संसारके सर्वश्रेष्ठ आदमियोंमेंसे एक 
थे। वे निश्चय ही बढ़े दरदर्शी भंप्रेज़ राजनीतिज्ञ थे, भोर 
उनके सामने इस बातका रचनात्मक कार्यक्रम था कि 
अंग्रेज़ोंका राजवीतिक तथा संस्कृति-सम्बन्धी प्रभुत्व स्थापित 
हो । उन्होंने अपने बढ़ी धनराशिका उपयोग अपने 
स्वारथंके लिए नहीं किया, परन्तु भंग्रेज़-जातिको उन्नत करनेके 
लिए किया । यहाँपर अर्ल ग्रे के एक व्याख्यानका कुछ मंश 
उद्भ्ृत कर देना भप्रासंगिक न होगा । झर्ल भे झ्राकसफ़ोड- 
विश्वविद्यालयके वरतमान चान्सलर हैं। ८ मईको रोड्स 
हाउसका उदघाठन करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था, 
उसका विवरण ११ मईके 'टाइम्स” पत्रमें इस प्रकार दिया 
गया था :--- 

“चान्सलर लाड ओ ने विश्वविद्यालयकी भोरसे पुस्तकालयके 
दानके लिए धन्यवाद दिया । इसके बाद उन्होंने कद्ा कि 
इस पुस्तकालयमें पुराने इतिहास झौर वर्तमान 5न्नतिके 
विषयकी पुस्तकोंका संग्रह है। इससे उन लोगोंको, जो 
ब्रिटिश कामनवेल्थ पह्रथवा भझमेरिकन प्रजातंत्रकी सेवा 
करनेका इरादा करते हैं, प्रेरणा तथा उत्साह मिलेगा भौर 
ज्ञान-वृद्धिक लिए मसाला भी मिलेगा। इस भवनके भ्रन्दर 





घ्खु विशाल-भारत 
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ओ संप्रह है, उससे लोगोंके हृश्योंमें वह साइस भोर वह 
देशभक्ति उत्पन्न होगी, जिससे सेसिल रोड्सका हृदय परिपूर्ण 
या। में विश्वास करता हैँ कि जो लोग इस पुस्तकालयसे 
काम लेंगे, ये गह बात भाद रखेंगे कि सेसिल रोड्सके जीवन 
तथा अ्रध्यवसायके बिना पुस्तकालयका भ्रस्तित्व सम्भव 
न होता । 

“छेसिल रोइसमें कुछ खास गुण थे, जिन्हें में भाशा 
करता हूँ, आप लोग सदा ध्यानमें रखेंगे। पहली बात तो 
भह श्री कि उन्होंने जीवनका एक ऊँचा ध्येय बना रखा था । 
सांसारिक वैभव उनको भपने इस ध्येयसे विचलित नहीं 
कर सका । धनको उन्होंने किसी पनन्‍्य ऊँचे ध्येयदा साधन 
माल समझा । डनकी दृश्टिमिं वह विभव किसी एक आदमीकी 
श्रो-वृद्धि करनेकी ह्रपेक्षा मानब-समाजकी उन्नति करनेके लिए 
था। उनकी कल्पना-शक्ति बड़ी तीत्र थी, परन्तु वे सदा 
इस बातका भनुभव किया करते कि इस शक्तिको ऐसा संयत 
रखना चाहिए, जिससे वह कार्यान्वित हो सके। भपनी 
निजी सफलता, इज्ज़त भौर क्ीर्तिकी वे बहीं तक परवाद 
करते थे, जहाँ तक वे उनके उन्र ध्येयको प्राप्त करनेमें सहायक 
होते । 8नमें एक गुण यह भी था कि वे किसी विपत्तिका 
सामना कर सकते थे। उनको इस प्रकारकी विपत्तियोंका 
सामना मेटवेल-उपद्रवके समय करना पड़ा था। उस समय 
उनकी कीर्ति मलिन हो गई थी झोर उनका प्रभाव कम 
पड़ गया था, परन्तु उनका उत्साह कभी भग नहीं हुआ्रा, 
भोर भपने ध्येयको जिस वृढ़तासे पकड़ रखा था, उसे उन्होंने 
कभी ढीला नहीं किया । वे देश-भक्तिके भावसे भरे हुए 
थे, झोर झंग्रेज़-ज।तिके गुणों तथा उसके भाग्यपर पूरा विश्वास 
करते थे। उनकी राष्ट्रीयता सेकीएं न थी। उनका 
विश्वास था कि यदि अ्रेग्रेज़-जाति वह क्राम करना चाहे, 
जिसकी योग्यता उसमें है, तो उसे दूसरे राध्ट्रेके साथ सहयोग 
करना पढ़ेगा । 

“सार्वजनिक कायों और घटनाभोमे कोई भादमी चाहे 
जितना पॉंसा हुआ क्यों न हो, उसे अपने प्रेमके लिए भी कुछ 
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वस्तु रखनी चाहिए। रोड्सके लिए यह वस्तु झ्राकस्तफोर्ड 
कालेज तथा किधविद्यालय था, जिसके लिए उनके हृदयमें बढ़ा 
प्रेम था, इसलिए यह उचित ही है कि आक्सफ़ोर्डमे उनकी 
स्मृतिका एक चिढ हो । इस प्रकारकी सुन्दर इमारत बनवा 
देनेके लिए रोड्स टस्टके द्रस्टो धन्यवादके पाल हैं ।” 

भंग्रेज़ राजनीतिश इस सम्बन्धर्म लापरवाह नहीं हैं कि 
दूसरे देशोकि साथ उनका संस्कृति-सम्बन्ध स्थापित द्वो। 
उदाहरणके लिए, ऋन्‍्स-स्थित “ब्रिटिश इंस्टीव्यूड' ने 
७४००० पौंडका कोष एकत्र किया है ओर झनेक छात्रवृत्तियां 
निर्धारित की हैं तथा एक भंग्रेज़ी पुस्तकालय भी स्थापित 
किया है। इटलोमें रोम, फ्लॉग्न्स झ्यादि स्थानर्मे अपने 
केन्द्र स्थापित करके भ्रग्नेजी संस्थाएं भाश्चय-जनक काम कर 
रही हैं। दक्तिण-भ्रमरिका भौर स्पेनसे पंग्रेज़ी सम्यताका 
अधिक निकट सम्बन्ध स्थापित करनेके विचारमे भग्रेज़ी 
विश्वविद्यालयोंमें स्पेनिश भाषाके भ्रध्यापकोंका विशेषरूपसे 
प्रबन्ध किया गया है । 

मित्र्म भी धंग्रेज़ी शिक्षालय भंग्रेज़ी हित-साधनके 
अ्रभिप्रायसे भपना काम कर रहे हैं । हांगकांग-विश्वविद्यालय, 
शेघाईका जान्स विश्रवियालय भोर अग्रेज़ी संस्थाप्रोंने चीनी 
लोगेंपर भ्रग्रेज़ोंका प्रभाव जमानेके लिए बहुत काम किया 
है। बाक्सर-युद्धके हजनिके रूपमें जो कृपया चीनी सरकारपर 
बाकी है, उसमेंसे लाखों पोंड इसलिए खच करनेकी स्वीकृति 
भ्रग्रेज़ राजनीतिश्ञोने दे दी दे कि चीनी विद्यार्थी 
इग्लैगडके विश्वविद्यालयों पढ़ाये जायें । भभी हाल ही में 
भ्रग्रेज-जातिने मिं० बाल्डविन और मि० रामसे मेकडानल्डक 
मारफत जापानियोंको एक धर्थेज़ी पुस्तकालयका दान दिया है । 
इसका कारण भी यद्दी है कि इन दोनों देशोंका सांस्कृतिक 
सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़े । 

ऐसा देश जहाँ प्रंग्रेजोंकी सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित 
क्रनेकी ज़रूरत मालूम नहीं होती, केवल हिन्दुस्तान हो है, 
जिसे वे अपने स्वाथके लिए--विशेषकर अपने व्यापारकी 
भलाहँँके लिए--पराधीन बनाये हुए हैं। 
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सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ानेके लिए भमेरिका भी भपने 
घनपति नागरिकों, भ्रपने विद्वानों और प्रपनी सरकारकी 
सह्ाग्तासे भाश्चर्य-अनक कार्य कर रहा है। राष्ट्रोमे पारस्परिक 
सद्भाव स्थापित करनेकी चेश करके उसने संसारके प्राय: सभी 
देशोंर्मे भपना प्रभाव डाला है। इतना कह वेना पर्याप्त होगा 
कि इंग्लैगड, फ़ान्स, जमनी, इटली तथा भ्रन्यान्‍्य यूरोपीय 
देशोंमं भ्रमेरिकाड्ी श्नेक संस्थाएँ हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण 
काम कर रही हैं। यहांपर यह बतला देना भी क्‍्मावश्यक 
जान पढ़ता है कि निकट पूर्वकी जाग्रतिके लिए कुस्तुन्तुनियाके 
राबट-कालेज तथा बेहतके भ्रमेरिकन विश्वविद्यालयने जितना 
काम किया है, उतना काम किसी झ्न्‍्य संस्थाने नहीं किया। 

व्यक्तिगत रूपसे भी शिकागोके माननीय चाल्स ई० क्रेन 
जैसे प्रमेरिकन सज्जन ओर संस्थाएँ निकट पूर्व और फारस 
झाददे देशोर्में भसेरिकन सस्कृतिका प्रचार कर रही हैं। 
संस्कृतिकी रृश्टिसे भारतवर्षक लिए भी भमेरिकाने इंग्लेगडकी 
ध्रपेत्ञा भ्रधिकत काम किया है, द्वालांकि इंग्लेगड सदियोंसे 
भारतवर्षसे झपार धनराशि चूस रहा है । चोनर्मे भ्मेरिकाका 
सांस्क्रतक काम बहुत बढ़े पेमानेमें चल रहा है। यह 
भ्रमेरिका ही था, जिसने सबसे पहले बाकसर-युद्धके हर्जानिकी 
रक्तमको--जो उसे चीनसे पानी थी--चीनी विद्यार्थियोंको 
अमेरिकार्म शिक्षा देनेके लिए उपयोग करना शुरू किया था, 
मोर उसीने पेकिनके पास प्रसिद्ध चंगहुभा-कालेज ( झाज- 
कल जो वास्तवर्म :झ्मेरिकन ढंगका विश्वविद्यालय है ) 
स्थापित किया था। सचमुच पिछली दो पीढ़ियोंसे हज़ारों 
ही चीनी विद्यार्थी ग्रमेरिकन विश्ववियालयोंमें उब्च शिक्षा 
प्राप्त करनेका भवसर पा रहे हैं। चौनके वर्तमान परराष्ट्र 
सचिव माननी य सी ० टी ० बेंग,भामद्रफ्तके सचिव मि० सनफो 
( स्त्रगीय डा० सनयात सेनके पुत्र ) इंग्लैयड-स्थित चीनी 
राजदूत डा० ज़े० भोर बीसियों चीनी राजनीतिज् प्रमेरिकन 
शिक्षा पाये हुए हैं मौर भमेरिकाके पत्तापाती हैं। 

डाक्दरी खोज सम्बन्धी कार्मोके लिए राकफेलर 
फाउल्डेशनने जो पचीसों लाख ढालर सब करके चीनमें प्रथम 








अ्रन्तररष्ट्रीय व्यवद्वारमें सांस्कृतिक प्रचारकामूल्य द्ऊ 
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श्रेशीके झस्पताल झोर मेडिकल कालेज भादि स्थापित किये 
हैं, थे भ्रमेरिकन संस्कृतिके प्रभाव फैलानेके प्रत्यक्ष उदाहरण 
हैं। भ्रफीम-निषेषक प्रान्दोलनने, जो भ्रमेरिकाके डाक्टर 
पादरियों द्वारा किया जा रह्या दे तथा बेल भ्रादि ग्रमेरिकन 
संस्थाभोने चीनमें जो काम किया है, और कैपटनके किलियन 
कालेज भादि भन्यान्य शिक्तण-संस्था्ोंके काने संल्कृतिके 
त्षेत्रमे चीन ओर अमेरिका दोनोंकी बड़ी सेवा की है। 
जापानमें भमेरिकन सम्यताकी इतनी गहरी घाक बंधी 
हुई हे कि भनेक राजनेतिक बातोंमें दोनों देशोंकी सरकारोंमे 
भयानक मतभेद होनेपर भी दोनों देशोंका सम्बन्ध मिलवत्‌ बना 
हुमा है। “मेजो युग कि भारम्भिक दिनों में भमेरिकाने ही जापानी 
शिक्षा-संस्थाभोंका सगठन करनेमें सहायता दी थी। हक़ारों 
जापानियोंने भ्मेरिकन विश्वविद्यालयोंमें शिक्षा प्रहण कीदे। 
भाजकल जापानके प्रायः तमाम विश्वविद्यालयोंमें भगेरिकाका 
इतिद्वास तथा शासन-पद्धति पढ़ाई जाती है, और प्रमेरिकाके 
तमाम कालेजों और विश्वविद्यालयों जापानके इतिहास और 
वहांकी शासन-पद्धतिपर विशेषरूपसे ध्यान दिया जाता है। 
कुछ समयके लिए दक्षिणा-अमेरिकन देशोंके श्ाथ 
सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करनेकी झोर भमेरिकाने ध्यान 
नहीं दिया था, परन्तु भ्रब उन देशोंसे भी वह सम्बन्ध 
स्थापित करनेकी चेश होने लगी है, इससे उत्तर-भमेरिका 
भोर दक्षिण-भ्रमेरिकार्मे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जायगा. 
झोर यूरोपोय देशों द्वारा--विशेषत: पंग्रेज़ों द्वारा--जो 
प्रचार भमेरिकाके विरुद्ध इधर-उधर किया जा रह्दा है, उसका 
प्रभाव नष्ट होगा। इस नीतिके ग्रहण करनेका पहला 
प्रमाण यह दे कि न्‍्यूयार्कर्म एक घोषणा की गई दे कि एक 
प्रजेल्टाइन-प्रमेरिकन संस्था इसलिए खोली जायगी कि 
वह ध्यूनेस झायतसर्मे सन्‌ १६२७ से जो भरजेल्टाइन-धमेरिकन 
संस्था स्थापित है, उसके काममें सहायता पहुँचावे। इस 
प्रकारकी भायोजनाएँ तैयार हो रही हैं, जिससे , पहलेकी 
प्रपेज्ा भधिक संख्यामें इक्षिण-प्रमेरिकाके विद्यार्थी प्रमेरिकन 
विश्वविद्यालयोंमें शिक्षा अहय करनेके लिए जाये। अमेरिकन 
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है हफेशिश भाषाके भरध्ययनको प्रोत्साइन दे रहे 
हैं; साथ ही वे स्पेनिश ध्रमेरिकन देशोंके इतिहास तथा 
. झलक स्थितिके भ्ध्ययनकी शोर भी ध्यान दे रहे हैं। 
, करंनेगी फाउन्डेशन तथा ऐसी भी भन्‍्य संस्थाझोंकी 
शह्ायताले अमेरिकन प्रोफेतर दत्ताण -अमे रिकाके देशोंमें भ्रमण 
कर रहे हैं, ताकि वहाँके खास-खास सुसंस्कृत नेताभोंके 
सम्पर्कर्म झ्राकर ह्ाानोपाजन करें । 
पिछले वर्षो फान्सने दूसरे देशोंके साथ सांस्कृतिक 
सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए जो काम किया है, वह भी अपने 
ढसका तिराला दे। संतारके प्राय; समस्त प्रसिद्ध शहरोंमें 
एक-न-एक ऐसी संस्था मोजूद है, जो वहाँपर फ्रेंच भाषाका 
प्रचार कर रही है, भोर इस प्रकार फान्सका प्रभाव बढा रही 
है। इंग्जैयड, भमेरिका तथा भन्यान्य देशोमे फ्रेच भाषाके 
अध्ययनको प्रोत्साहित करनेके विचारसे फान्सके भ्रधिकारी उन 
विद्यार्थियोंका विशेषर्पसे झादर करते हैं, जो फ्रेंच भाषाके 
विशेषज्ञ हो जाते हैं। पेरिसको संसार-भरकी सभ्यताका केन्द्र- 
स्थान बमानेके विचारसे फ्रांसीसी सरकारने भिन्न-भिन्न देशोंकी 
सरकारोंको, जो भपने यहाँके विद्यार्थियोंक लिए पेरिसमें 
बासस्थान बनाना चाहती थीं, सुफ्तमें ज़मीन दी दे । 
फेसिस्ट इटलीने भपने यहाँके इतिहास तथा सस्कृति 
सम्बन्धी विषयेकि प्रध्ययनके लिए विशेष पाठ्यक्रम निर्धारित 
किया है, ताकि विदेशी लोग इटालियन विश्ववियालयोंमें 
झाकर सुविधा-पूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस प्रकारका 
प्राव्यक्रम गर्मीकी छुट्नियोमें पढ़ाया जाता दे, जिससे यात्री 
भी--जशिनकी इच्छा हो---छञाभ उठा सके । मुसोलनीके शासन- 
कालमें इटलीका यह बिचार दृढ़ दो रहा है कि न्यूयार्कके 
कोशम्बिया-विश्वविद्यालमर्भ इटालियन विद्यापीठ स्थापित किया 
जाभ, जो उत्त-अमेरिकाम इटालियन समभ्यताके प्रचारका 
क्ेह्ह हो । दूध्तरे-दूसरे राष्ट्रोने भी इटालीके इस उदाहरणका 
अंमुकरण किया दै। इटालियन प्रोफेफर संसारके धनेक 
हेशेमि--विशेषकर उन देशोंमे, जहाँ इटालियनोंकी संख्या 
अधिक है---शानोपाजनके क्षिए भेजे जा रहे हैं। इटली 
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सांस्कृतिक प्रचार करनेके लिग्रे हिन्दुस्तानमें भी झपने 
अच्छेसे-अच्छे विद्वान भेज रहा है, और उसने विश्व-भारतीको 
इटालियन साहित्यका एक बढ़ा अच्छा पुस्तकाह्यय भी प्रदान 
किया है, हालाँ कि भारतबर्षने, बदलेमें, संस्क्ृति-सम्बन्धी 
पर्याप्त सहयोग नहीं दिया | 

यह याद रखना चाहिए कि एशियाके समस्त देशोंर्मे 
जापान प्रपनी संस्कृतिका प्रचार करनेके लिए सबसे भधिक 
नियमित ग्रान्दोलन कर रहा दै। यथप्रि जापानने किसी 
समय चीनसे बहुत-कुछ सीखा था, फिर भी पिछले पचोस- 
तीस वर्षोर्मे चीनके कोई पच,स हज़ार विद्यार्थियोंने जापानी 
विद्यालयोंमें शिक्षा पाई है। शंधाईमें जापानियोंने एक 
ऐसा कालेज स्थापित किया है, जिपपर किसी भी देशको 
अभिमान हो सकता है। पश्चिमकी प्राय: समस्त राजधानिययों्म 
जापानकी सभाएँ अथवा सब्थाएँ ओोजद हैं। पेरिसमें 
जापानने भपने यहाँके विद्यार्थियोंको रहनेकी जगह दनेके 
विचारसे झ्रपनी इमारत बनवा ली हैं । बहिनर्मे भी 
जापानियोंकी प्रेरणासे जापानी सस्था स्थापित हो गई है । 

पिछले वर्षोर्मे भारतीय सस्कृतिपर छाये हुए काले 
बादल बहुत-कुछ साफ दो गये हैं। इस जागतिम सौ वर्षस 
अधिक लगे हैं। राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, 
स्वामी विवेकाननद, डाक्टर ज० सी० बोस, डाक्टर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, ढा० ब्रजेन्द्रनाथ सील, प्रो० रमन, प्रो० 
शाह, महात्मा गान्धी, लाला लाजपत राय, माननीय 
श्रीनिवास शास्त्री, प्रो० विनयकुमार सरकार, प्रो० राधाकृष्ण, 
प्रो० दास गुप्ता आदिने इस जागतिर्मे हाथ बटाया है। 
यह बात ज़रूर है कि भारतबषने पिछली कुछ शताब्दियोंमें 
अपनी संस्कृतिके प्रचारक लिए कुछ नहीं किया, हालोँ 
कि कुछ समय पहले उसकी सभ्यता यूरोप, अफिका और 
एशियाके समस्त इश और शायद दत्तिण ग्रमेरिका तक फैली 
हुई थी। भास्तवर्षने श्रपने उन वेशवासियोंकी उचित 
सहायता नहीं को, जो भ्धिकांशमें मज़दूर हैं भौर जिन्होंने 


दालमें जीविकोपाजनके लिए दूसरे देशोंमे . जानेका साइस 
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किया है ) झन्‍्डोंने, अगअआगमें ही. संहीं, विशाल मरतढ़ों 
मौँष अत्ती है। माहतवर्षफरो राजनैतिक शयगा संस्कृति 
साककची संस्थाओं द्राश अंत शासों भारते-बासियों की सहायता के 
किये जो बाहर पढ़े हुए अनेक विपतियोंका सामना कर रहे 
हैं, कोह भौ संगठित कार्य नहीं किमा जा रहा हैं। 
भारतवर्ष अपने शम प्रवासी भारतवासियोंकी दशा सुभारमेके 
लिए शिक्षक, डाक्टर भौर व्यवसायी मी नहीं भेजता। डाबठर 
नाग भौर उनके ठत्साही तथा योग्य साथियों द्वारा स्थापित 
की हुई “भेटर इन्डिया सोसाइटी” प्राचीन कालके विशाल 
भारत सम्बन्धी ज्ञान बढ़नेके लिये बहुत काम कर रही 
है। आाशादे कि इस संस्थाके काय्रौसे वततेमान विशाल 
भारतकी भित्ति, जो इस समय कमज़ोर हे, मज़्यूत हो 
जायगी, भौर भविष्यका विशाल भारत ए% तेजस्वी विशाल 
भारत होगा । 

सांस्कृतिक श्षेत्रमे संख्याकी भ्रपेक्षा गुण अधिक मूल्यवान 
वस्तु है, इसलिए एक बोस, एक रमन, एक टेगोर, एक 
गोन्धी लाखों भारतवासियोंकी भ्रपेज्षा भ्रधिक मूल्यवान हैं । 
इसी प्रकार भारतीय विद्यार्थी शिक्षित भौर विद्वान तथा 
व्यवसायी, जो बूसरे देशमें पढ़े हुए हैं, मामूली प्रवासियोंकी 
अपेक्षा भारतीय संस्कृतिके अधिक परियायक हैं, परन्तु पत्र 
पूछिये तो कददना पढ़ेगा कि दुसरे देशोंमे भारतीय समभ्यताके 
परिचायकोंकू संख्या भ्रत्यल्प हैं। भारतवर्षके भच्छे-से-भच्चे 
अध्यापक अपने धर बैठे रहने भौर कुछ पाठ्य पुस्तकें 
लिख बेनेमें ही सन्‍्तोष कर लेते हैं। वे झपने प्रति तथा 

*हपने देशके प्रति वास्तविक कर्तस्यका पालन नहीं करते, 
क्योंडिं के एकान्तर्मे कहे खते हैं और विदेशों जाकर संसारके 

| ऋण्मास्य सभ्य देशोकि साथ वंक और घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
कललेडी नेहा नहीं कत्ते । सात्तवपके विश्वविद्याक्षयोंकरी 
खिक्ा-सोभता ( ६६५७० ७३त ) ईग्लैबड, फरम्स, जरमनी, 
असेरिक, जापात आंकिके निश्कविज्ालयोंकी शिक्षान्योम्वताकी, 
अपेक्षा कहीं थीची' कै। कारण वह है कि सारतवर्षके 
शिक्षा-संचातक अ्रविकासभे एकान्तत्ित हैं भर के साहक 


खुदा 


करके उन ठपॉयोपर ज़ोर नहीं देते, जिनसे ऐसी उभति हो कि 
भारतीय विश्वविधाक्षय तसास संसारके सॉस्कृतिक केस बने 
जायें । 

भारतोग्र अध्यापकोंको विदेशोंमे जाना वाहिएं, भौर 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वैदेशिक भोर भारतीय 
विश्वविद्यालयोंम प्रोफेतरोंकी प्रदला-गदली हो सके । भारतके 
सुसेसक्ृत भाद्मियोंको ऐसा कार्यक्रम हाथमें ेतां बाहिए, 
जिसमें संसारके प्रत्येक प्च्छे विश्व विद्यालयर्मे कम-ते-रूम 
एक भारतीय प्रोफेतर झौर बीसियों भारतीय विधा्ी भवश्य 
हो जायें। 

विदेशोमं जानेबाले भाश्तोय विद्यार्थी संस्कृतिका सन्देश 
जे जानेवाल्ले राष्ट्रदृत दोते हैं, भौर उन्हें राष्ट्रीय एजेन्टोंदी 
भाँति अपनी संल्कृतिका प्रचार करना चाहिए। यदि 
भारतीय विद्यार्थियोर्मं इस प्रकारका संगठित उद्योग किया 
जाय, तो बहुत-कुछ काम भी हो सकता है। भमेरिकाको 
हिन्दुस्तान-ऐसोसियेशनका काय इसका सबसे बढ़िया उदाहरण 
है। अमेरिकार्म जो भारतीय विद्यार्थी हैं, वे इंग्लैग्डके 
भारतीय विद्याियोंक्ी भपेकज्षा संख्यामें मी कम हैं भौर 
ग्रीब भी हैं, परन्तु उन्होंने भपने जीवन तथा शिक्षा- 
सम्बन्धी सफलताभोंसे यह बात भश्रच्छी तरह प्रदर्शित 
कर दी है कि भारतबषदी राष्ट्रीयाा उचित समस्मानकी 
अधिकारी दे । उन्होंने मिस मेयोके समान भारत-विरोधी 
प्रान्दोलनोंकी दबानेके लिए भी झधिक काम किया दै। 
भारतीय बिद्यार्थियोंदी यह संस्था लगभग बीस वर्ष पहले 
कोई आधे दर्जन वियार्मियों द्वारा स्थापित की गई थी झौर 
आज यह इतथी बढ़ी हो मई है । भारतीय संस्कृतिका प्रचार 
ढरतेमें इससे मूल्य प्दायता मिली है। इस प्रकारको भारतीय 
किदानियोंश्री संस्थाएँ संसारके समस्त वेशोंमें होगी चाहिए । 

भाततके भ्रधिकांश राजनीतिशञे सांस्कृतिक प्रयार-का्यके 
सहत्वफी अच्छी तरह अलुभव भहीं करते, भौर इस प्रकार अपनी 
भदृश्दर्शित सिद्ध करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों भोर 
कांणेओोंको आाहिए कि में भारतीय उपनिवेशोंसे भाये' हुएं 
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शौजबान:- की-युकभोंकी. भक्दी-भच्ची क्ाषवृत्तियाँ दें। 
विदेशोकि, शिक्षा-केन्रोमे अपरे यहाँके अच्छे-प्रच्छे विद्वान 
और ओफेकर भेजें । अपने यहाँ दुपरे देशोंकी संस्कृति भौर 
इंतिदासको. शिक्ताके लिए विशेषरूपे प्रबन्ध करें, भौर इस 
' आतंक किए पूरा प्रयक्न करें कि उत्तरदाग्री भारतीय बिद्वानोंको 
प्रेख्चिद-प्रसिद्ध विदेशी विश्वविद्यालयोंमें भारतीय सभ्यता 
| और. इतिहांसकी शिक्षा देनेका भवसर मिक्ते। सांस्कृतिक 
सक्ष्योग निथ्य ही झन्तर्रा्ट्रीय सम्बल्‍्थको दृढ़ बनानेके लिए 


[ बषे ३, खदह १, संख्या १ 


राजनीतिक और व्यापारिक सम्कस्धोंढी अपेक्षा भभिक 
प्रभावशाली सिद्ध हुआ है, इसलिए दुशदर्शी भारतीय नेताओं 
झोर विद्वानोंको वादिए कि ऐसा उद्योग करें, जिससे दूसरे 
देशोंसे भारतवर्षका जो सम्बन्ध स्थापित हो, वह संस्कृतिके 
झाधारपर हो । इस कामके लिए उन्हें विदेशोंमें पढ़े हुए 
अपने देशवासियोंसे भच्छी तरहसे काम खेनो चाहिए, भोर 
उनके अधिक्वारोंकी रक्षाका उपाय भी करना चाहिए, क्योंकि 
थे भारतवर्षकी बढ़ी मूल्यवान विभूति हैं । 








नेटाली भमारतीयोंको मताधिकार 


[ लेखक :---श्री चार्स डी० डोन, सम्पादक "स्टार, जोहान्सबर्ग ] 


भवि 'शाल-भारत' के प्रवासी-भंकके लिए सन्देश भेजते हुए 


मुझे बढ़ा झ्ाानन्‍्द होता दहै। यदश्वपि में कभी 
आरतवर्ष नहीं गया हूँ, सगर मेरे कुदुम्बका सम्बन्ध भारतवर्षमे 
रहा है। मेरे पिता सन्‌ १८६४से १८७३ तक कलकत्तेके 
'कफ देनिंग कालेज'में रहे थे, झौर मेरे बढ़े भाई तथा दो बहनें 
भारतर्म ही पेंदा हुई थीं। 
दक्षिण-मफिकाकी भारतीय समस्याके कुछ पहलू भभी 
तक बंठिनाश्योंसे पूर्ण हैं, भोर कुछ प्रत्यक्ष कारणोंसे उनके 
पूरे हपसे शोध्र हल दोनेकी भी कोई आशा भी नहीं है । वोट 
बेनेके अधिकारका प्रश्न इन कठिनाशयोंमेंसे एफ है । 


सम्पूर्ण दक्षिण-भफिकार् वहां झादिम निवासियोंकी एक 
बहुत बढ़ी श्रावादी हैं। इसलिए वहांकी स्थिति भ्न्य 
डपनियेशोंसे एकदम भिन्न है। नेटालमें यूरोपियनोंकी संख्या, 
सम्रस जनसंज्याका बहुत ही छोटा भाग है, इसलिए 
अभय स्थानोंकी प्रपेत्ता महाँकी कठिनाई सबसे ज्यादा दै। 
नेशादार्मे भारतीयोंकों बुलानेकी जिम्मेदारी मुख्यतः: नेटाली 
गोरोंपर ही है। भूतकालमें भारतीयोंने उपनिदेशकी इृद्धि 
मामेसे भोर झपने मोरे मालिकंकि छिए भन-सम्पत्ति पेदा 
' आधे बहुत चढ़ा भाग लिया था। इन दोनों कासोंको 
' मादते हुए भौ इस बातमें बोई भन्तर नहीं महुता कि अधि 


निर्वाधह्पसे सबको वोटके भ्रधिकार दे दिये जाये, तो उसका 
अन्तिम नतीजा यह द्ोगा कि समस्त राजनैतिक शक्ति 
यूरो पियनोंके हथसे निकलकर ग्ेर-यूरोपियनोकि हाथर्मे पहुँच 
जायगी । यह सत्राल भारतके या भारतीयेंकि नौच 
दोनेका नहीं है। यह सवाल नेटाली यूरोपियनोंकी राजनैतिक 
भात्म-रक्षाका है। यदि भारतके किसी प्रान्तमें या एशियाके 
किसी देशमें ऐसी ही दश। होती, भोर एक जातिके लोग 
समस्त राजनैतिक श्धिकार प्राप्त करके उन लोगोंका मार्थिक 
मटिय्रामेट करते, जिनसे उन्होंने राजनैतिक शक्ति छीनी थी, 
तो झाप खयाश कर सकते हैं कि उस बकत कैसी हाय-तोबा 
मचती । 


इस बातपर ज़ोर देते हुए भी में यई खुछमदुका स्वीकार 
करता हूँ कि नेटालकी दशा झसन्तोष-जनक है। उन लोगोंके 
लिए जो शासनाधिकारसे वंचित हैं, जनतन्त्रके वेशमें छिपे 
हुए मुख्यतन्धी शासन (स्वल्प संख्यक लोगों द्वारा परियालित 
शासन, 0]2970॥9 ) से अधिक बुरी शासन-पद्धतिकी कल्पना 
नहीं की जा सकती। व्यावद्ारिक रुपसे इसका सतलद यह 
होता है कि जिनके हाथमें शंक्ति होती है, वे अधिकतर उसे 
केवश अपने स्थाथोकि शिए ही प्रयोग करते हैं । 


जयकी, १६१७३ मांच, १3६५६ .| 


कपन्‍ररननरीषनलीी नर जत१ कप. 


भारत्तोयोंक्ो , उनकी इच्छुसे दूसरे स्थानोंको भेज दिया जाभ, 
अथवा सलुध्यता-पूर्ठ न्‍्यायोचित दशाध्ोर्म दक्तिल-अफिकाके 
भारतीयोंशे भफिकाके किसी अन्‍य भागमें या साज़ाज्यके 
किसी अत्य भागमें तबदील कर दिया जाथ, जहाँ उन्हें बिना 
किसी प्रकारकी सद्यावटके भ्रपनी राजनेतिक, सामाजिक और 
झार्थिक उश्षतिका श्रव्सर मिल्ते। जो भारतीय बच रहें, 
डनकी वे राजनैतिक भ्रसुविधाएँ अधिक-से-अ्रधिक प्ंशर्मे दूर 
कर दी जायें, जो भ्राज समस्त भारतीयोंपर श्री तरह लदी 
हुई हैं। तब उनका म्यूनिसिपलिटी तथा प्रान्तीय और राष्ट्रीय 
मामलोंमें झ्रावाज़ उठानेका हक़ सरलतासे स्वीकार कर लिया 
जायगा। रही भार्थिक प्रतियोगिता, सो वह भी स्टैल्डड- 
मज़द्रीकी व्यवस्थासे श्रासानीसे दूर हो जायगी । इस 
व्यवस्थाका यदि विरोध भी होगा, तो बह भारतीयकि द्वारा 
नहीं होगा, बल्कि उनका दोहन करनेवाले उनके मालिकंकि 
ही द्वारा होगा । 


दक्चिण-प्रक्रिकि गरम-दल भोर अनुन्नतिशील लोग 


समय-समयपर यह कहते रहते हैं कि भारतीयोंकों एकदम 
ज़बरईस्ती अफिकासे बाहर भेज दिया जाय। 

प्रन्तर्राष््रीय क़ानूतके झतिरिक्त भन्‍्तर्राष्रीय शिक्षा भी 
एक चोज़ है, भौर जो धल्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचारका दावा करते हैं, 
ढनमें शिष्टता-सम्बन्धी व्यवदारंकि सर्भमाल्य नियम भी हैं। 
निधयय ही दक्तिण-प्रक्रिकाको झपने क़ानून बनानेका पूर्ण 
अधिकार दे, मगर यदि दक्तिण-भफिकाम जन्मे हुए भारतीयोंको 
जिनमेंसे कुँडक्ी दो-दो तीन-तीन पुरतें वहाँ बीत चुकी हें-- 
ज़बदेस्ती प्रफ्रिकासे दूसरे देशोंमें मेजा गया, तो इमारा 
दर्जा सी एशिया-माइनरके सम्मान-हीन राष्ट्रोंडी नैतिक और 
राजनैतिक नीचाईपर पहुँच जायगा। ऐसा वपाय एक तो 
व्यावहारिक यहीं दै, मोर दूसरे झाज तक किसी भी समय देशने 
अपने थहाँ बसे हुए शोगोके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है। 
उसपर भी यह. उप्रागर, बेईमानी तथा निर्दयता-पूर्ण अलुचित 
जुल्म भौर अप्रत्यक्ष दयावसे बहतर,अडडी है ।.. 


नेटाली भारतीयोंको भताभिकार ६१ 
मेरी वि्ली शय गह दे कि खर्यकी परवाह न करके 





मदि शेटाहकी भारतीय झाषादी बरतेमान संख्यातें बनी 
अथवा इससे भी बढ़ गई, भौर यदि वे जोगनदी ह 


या 


रही, 





।$ 
[ । 


मिस्टर चारु्स ढी० ढोन, सम्पादक स्टार”, जोह्ान्सव्री 


प्रतियोगिता मे यूरोपियर्नोके मुकाबले सफल हुए,तो यह सफलता 
भविष्यमें इस प्रश्कको और भी तीत बना देगी, लेकिन प्रगर 


भारतीय झधिकाधिक  संख्यामें स्वेरुछा-पूवंक दूसरे 
स्थानोंको चले भागें, तो नेटालकी समस्थवा भी उसी 
तरद्द निपटारेके योग्य हो जायगी, जैसी केप या ट्रन्सवाल 
कीदे। 

भूतकालकी भ्रव्रदर्शिता झौर स्वार्थपूरों नीतिने तथा 
हालकी रकावटोंने बढ़ी दिकतें उत्पन्न कर दी थीं, परन्तु 
हालके बार्तालापसे इम लोग पदलेकी बनिस्थत इन दिक्तोंको 
इल कश्तेके बहुत समीप पहुँच गये हैं। में भारतीयोंकि 
नेताशोंसे हार्दिक प्राथना. करता हैँ कि वे संयभसे काम लें, 
व्यावद्वारिक सल्त>्य ही प्रकद किया करें ओर सहज घुद्धि तथा 
प्रमस्तौता करनेकी झादत ढाले । 
हु दचिय-प्रक्िकाम ऐसे शोगोंको एक काफ़ी तादाद है, जो 


६.5. 
' शिकिय-ऋशिकाके सात्तीयोकरे न्याव्रोघित अभिकारों ओर 
' बकांशरोके लिए, सहजुभूति शुन्‍्य नहीं हैं। मिस्टर शास्त्र 
मर जैबोर्ड औ- एक ० ग्ेडन जैसे आदशियोंने बहुत जड़ी 
आषापंदा अहुगारे है सबमुवर्मे मेस्र शाह्ीशि गह कर 
, दिश्ात्त के, जिसे में आर साल पहले अेम्शन समता था । 
वह समगपका भातागरक्क इतता खराब था, जिससे अधिक 
संस हो ही नहों सकता, परन्तु रजामन्दीशे मिप्शिका 
अमेम्कीता करमेके लिए भ्राजका वाताबरख मितना अकुकूल है 
उंतंवा भीजले पयोश्व बर्भन कभी भी नहीं महा है। वह सन 
मिस्टर शाह्जकि “प्रभाव” और शृनियनके ऋणाम मेत्री अनरंस 
इदूफ़ॉस ठय्या भ्ृहलंत्री डास्टर आतनके हृदयोंप्र हम्होंते जो 
जाप दाल्ी हे, उसढ़ो बदौलत है। थे दोनों कोई उपाय 
दूँढ़ निकालने तथा समभौशेका अलावी आधार अतेके लिए 
बहुत चिल्तित हैँ। साथ दो झुके पूरा विश्वास है कि माश्तके 
बर्मान एजेन्ट जनरश् सर कूम रेड भी इस पारस्परिक शहयोग 
ओर संक्र/वफ्ो काममें लामेमें कोई बात रहा न रकेंगे । 

झन्तमें मैं अपने एक लेखका निम्न-लिखित भांग ढद्धृत 
करता चाहता हैं, जिसे मेंने बीस वर्ष पहले लिखा था। 
इससे भेरा मत, जो भाज भी वैसा ही रढ़ बना है, प्रकट हो 
जायगों :--+- 

धपनिवेशर्म पैदा हुए भारतीय वेशकदी स्थायी 
झावादीके वेसे ही भेश हैं, जैसे थूरोपियन। उन्हें मेहनत 


पिशाव-मार्त 


[ वर्ष ३, खगह १, पंकला 3 


झोर योग्यताएें अफ़्ने ग्रोरे पढ़ोसियोसे प्रतिग्रीगिता . 
करनी कढठी है। इस कारण ध्रथवा उनके अलकेंके 
रंगके कारुख दी ठलमें न्‍्याभ-पूर्षक मेद-भाव नहीं किया 
जा सकता, वे नेटाल ही को ह्पना वर जानते हैं। हवके े 
आाप-माँ या दादा-दादी नेठालर्म लाये गये थे। ये इसलिए 
नहीं जाये मये थे कि वे यहाँ श्रपमी दशा छुघार सके, बल्कि 
इसलिए लाग्रे बये थे कि वे उपभिवेशक्रों समृद्धिवान बनानेसें 
मदद दे शक । कोई भी पक्तफात हीन व्यक्ति इस आतसे 
इनकार नहीं कर सकता कि भ्रोयोगिक झोर भार्मिक दृष्टिसे के 
बहुत भ्धिक लासदायी हुए हैं। साथ दी यह सी सल दे 
कि यह लाभ बढ़े महेंगे दामो्से प्राप्त हुमा है। नेठाशी 
गोरोंने भ्रपनी साम्पत्तिक उन्नतिकी स्वाभाविक झोर प्रशंसनीय 
आाकक्षाओोंमं तथा मज़दूरोंकी विक्तकों हल करनेक्री कल्‍्दीमें 
दक्षिण-भफिकाके राजनीतिशोंपर बढ़ा भारी उत्तदानित्व झाद 
दिया है। एक प्रान्तर्मं भारतीयोंक्ी बढ़ी तथा स्थायी 
भावादीकी मोजूदगी यूनियनके लिए ज़रूर द्वी परेशानीका 
कारण है। हमारे यहां एक पेचीली भौर हुद्धिको चकराने 
बाली रंगकी समस्या पहले ही से मौजूद है। आश्तीयोंका 
प्रश्न उसे भोर भी जटिल बनाता है, परन्तु जादे सिम 
प्रकारकी दिकतें हों, हमें स्ताथपू् कुठिलतासे काम्म छेनेके 
पहके उनका सामना सब्र, हिम्मत, भुद्धिमानी झोौर नया 
करनेके दृढ़ निध्यके साथ कश्ना बाहिए। 


ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी सामाजिक दशा 
[ लेखक :---रेबरेन्ड बी० एल० ईै० सिगामोनी ] 


आदमीके लिए, को धुश्किलसे दो वर्ष द्ान्सवाल 

प्रात रहा है, वहांके भारती्योद्ी सामाजिक 
दश'र कुछ शिखता झसाम बात नहीं है, भगर फिर भौ 
'फैबल दो वर्षीकि भीतर ही मैंने यहांके शीगोंकी दशाका 
, अफ्छी शरद निरीक्षण कर लिया है। यह इसीलिए सम्मद 
हो आपा है कि मैंने सदा शोगोंके सम्पफेगे रहतेदों कोशिश को 


है। बूँके में मिशनके कार्यक्षेवर्मे भम्मणी हूँ, अत: सेरी यह 
सदा इच्छा रहती है कि में सीथे समाजके भीतर पैठ जाहँ। 
इससे पाठकोंको मातम हो जायता कि भुके क्षोध्रो्े 
सिलने जुलमेंके अवसर मिज्षा करते हैं, इसीलिए मैं इस 
स्थिरिरम हूँ कि यहकि प्रवासी मारतीयोंफी सामाजिक अवस्थाका 
परदा उदाकर झपकी उसका दिग्दशीन बंरा सकूँ । चाइक 
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सहासभ, आप इस टरवकों देखकर भभभीत हो जांयेंगे, भंगर 
आपको स्मरदा रखंत जाहिए कि यहाँके भारतीयोंकी जेसी 
आर्थिक अषस्या है, पेसी आर्थिक शगसथार्े किती भी अन्य 
अति और किसी भरी झ्न्भ देशमें ऐसे ही दृश्य ठत्पन्न हो 
सकते हैं । में केवल धापके शामने एक शाब्दिक चित्र 
सपल्थित करना बाहता हैं, जिस झ्माप स्वयं ठसे देख सकें । 

यदि श्राप हान्तवात भार्षे, तो जेसे हो भाप नेटालकी 
सौधाको पार करेंगे, वैसे ही झापको बढ़े विस्तृत मैदानोमे 
याला करनी पढ़ेगी । जब भाप दच्चिण-भफिकाकी स्वशंपुरी 
ओह्वास्सबके समीप पहुँचेंगे, तो सुदूर झितिमपर भापको 
ज्वालामुखी पर्वतके समान कुछ पहाड़ियाँ दिखाई दँगी। 
यदि आ्राप अजनबी हैं, भौर पूछें कि वे क्‍या हैं, तो जवाब 
मिक्ेयगा कि ने केवल टौले हैं, वे धथ्रीसे निकते हुए 
सिद्टीके ढेर हैं । 

जोह्ान्सभग नगरमें भारी-भारी इमारतें हैं औौर दिन 
प्रलिदिन नये ढंगक्ी भौर भी भनेकों इमारतें बनती जाती हैं । 
साधारणत: किसीको यह यक्नीन नहीं होता कि दक्षिण-झफिकार्म 
भी ऐसे शानदार शहर मोजूद हैं। जब शाप उसे देखेंगे, 
तभी झाषकों यह विश्वास होगा। यहाँडी झ्रावादीरम प्राय: 
सभी जातियोंके लोग हैं, मगर एक विशेष बात यह दै कि 
सोना उत्पन्न करनेवाले शंदरोंम जो खतरे हुआ करते हैं, उनसे 
यह शहर हरी है। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह 
है कि यहांके डव-निवासी बढ़े कड़े भोपनिवेशिक हैं, भौर वे 
लोग रविवारकों एकदम धार्मिक ढेगसे भनाते हैं, दूसरे इंग्लैगडसे 
अये हुए प्रंग्रेज़ शोग यह समझते हैं कि वे उच्च जातिके 
हैं, भ्रत: कुछ व्यक्तियोंकी व्यक्तिगत रमज़ोरीको छोड़कर 
झंग्रेज़ लोग भपनी जातिकी शुद्धताकी रक्षाके लिए बहुत 
सावधान रहते हैं, और अपने सामाजिक घेरेकों बहुत पृढ़ 
रखते हैं । ; 

फिर ध्रइकि आदि विवासी बंद लोग हैं। इन बंदओंके 
अहाया और भी अनेकों आतियोंके इब्शी इज़ारोंडी 
ताइादमें यहाँकी साधोर्मे कम बरनेके शिए शान जाते हैं। 


दुन्धिवालके भारतीयोंदी सामाजिक दशा 


हज 


थे लोग एकदम भसम्य हैं, शोर अ्रव तक जंयली अगस्केमे 
बने हैं। थे यहाँपर पाणात् सम्यताके समस्त इर्शधकि 
संभर्षमे झा थये हैं। औूँकि उन्हें अपनी पत्नियोंकों श्राथ लागेकौ 
आाक्षा नहीं होती, इसलिए उनमें दूषित जननेंसितय सभ्जन्धी 
बीमारियाँ खूब फैली हैं। मथपि क्ानूमके ग्रतुसार ससस्य काम 
झ्रादमियोंको सब तरहकी शराब पीमे ओर बेचनेढी भनाही है, 
फिर भी बहुत लोग नाजायज़ तरीक़ोंसे शराब बेचकर खूब धन 
पैदा करते हैं। पता लगनेके भयश्े ता गिरफ्तारीसे बबनेके 
लिए ये चालाक शराबबाले सेकह़ों मांतिके ढोंग निकाला 
ऋरते हैं। सेकड़ों हब्शी लोग गोरों, हष्शियों, भारतीओं, 
सीरियनों भौर चीनियोंके छिपे शराबखानोंका रास्ता छैते हैं। 
हड्शियोंकी शराब करूर चाहिए, भोर वह उन्‍हें मिल 
भी जाती है । 

इन सबके ठीक बोचर्मे भारतीय सप्ताज फैल हुआ है । 
सोनेकी खानों (8०७) में भारतीय बोक्सबर्ग, जर्मिस्टीन, 
स्ं्रिग्स झ्रादि स्थानों रहते हैं। इन जगहोंमें उनके रहनेके 
स्थान उयक हैं। इन सबका वर्णन करना प्रायः भशम्भव 
है। ये स्थान गोरोंकि लिए, जो अपनी ठक्षताको ढींग मारा 
करते हैं, वढ़ी कशंकड़ी बात हैं। में जानता हूँ कि में जो 
कुछ क्रह रहा हूँ, उसके लिए मेरी कड़ी झालोचना की जायगी, 
फ़िर भी यद्द ऐसा सत्य है, जिससे कोई इसकार नहीं कर 
सकता । यही दशा जोह्ान्सब्गकी है। वहां भी भाश्तीय 
शहरसे बाहर अछग स्थान रहते हैं। केवल कुछ 
साइसी लोग दी ऐसे हैं, जो शहरमे रहते हैं । 

कानूनके भनुसार भारतीयोंकों शदरमें रहनेड्ी भा्ना गहीं 
है। उनके रहनेके शिए शहरके बाहर कई मीक्ष दूरपर विशेष 
स्थान नियत कर दिये गये हैं। ये स्थान द्षिण-प्रफिकन 
गोरोंके लिए मूर्तिमान करंक हैं। ट्रान्सवालके भारतीयोंको 
बोट देलेका भ्रधिकार महीं हे। स्यूनिसिपल शासन उनकी 
कोई भावाज़ नहीं दे। ने कोग सोरों ही के बराबर टैक्स 
प्रौर कर झ्रादि देते हैं, किर भी मे उस आररम्भिक 
अभिकारोंसे मी अंजित हैं, जो प्रस्मेक मजुष्यकों मिलने आहिए । 
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०: ४ आतके रहनैके स्वायोंवे पद़कोंका अस्तित्व नहीं है झौर 
बंसक्ारैका इन्तज़ाम ही है । जे लोग धरुपरिन्टेस्डेस्टॉंकी 
. वैंश-पेशर्मे रद जाते हैं। इन बुपरिन्टेल्बेन्टो्मे कुछ स्यायप्रिय 
"शो ने होते है, भोर इक ऐसे होते हैं, जो लोहेके ढंढेते 
' आमश्चन करना चाहते हैं। बस्तीसे प्रतग होनेके कारण इन 
संहाठोंका साधारण बातावरण बढ़ा भ्रवनतिकर दै। यहाँ 
चुपके -सुपके शराब बिका करतो दे। से स्थान बढ़े 
अन्दे हैँ । म्यूनिसिपलिटियोंने यहां शुस्लखानोंका भी 
अम्दोबस्त नहीं किया हे। उनकी इस दशार्म जो कुछ 
ओोड़ासा भी सुधार होती है, वह बढ़े झान्दोलनके बाद 
होती है । 
यहांके भारतीय समाअर्मे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
थोड़ेसे पारसी, थोढ़ेंसे सिल भोर धोड़ेसे मुल्तानी हैं । 
यहांके मुसतमानोंमें भ्रधिशंश व्यापारी हैं। 8नर्मेसे 
कुछ शोग बढ़े धनी हैं, मगर सामाजिक इष्िसि इन लोगोंने 
भारतीय सम्राजकी भलाईके लिए बहुत थोड़ा काय किया हे। 
हिम्दुप्मोर्म भी जो शोग बम्बई प्रान्ससे भागे हैं, उनमेंसे 
भ्रधिधांश फशेकि दृकानदार हैं । उनमें दो-चार जोहान्सबर्गमें 
थोकके व्यापारी भी हैं । 
सं्यार्म अ्रही दोनों प्रमाज--दहिन्दू भोर मुसलमान--- 
शोरोंसे भ्रधिक हैं। दक्तिण-भफिकाके भौर समाजकी भाँति 
उनका भी वही कद्देश है---हुपया कमाना | सुसलमान नवयुवक, 
ओ यहीं पैदा हुए हैं, भारतसे भाये हुए मुसलमान 
एकदम भिन्न हैं। यही बात हिल्दुओंमे भी है। ये लोग 
सुवारक हैं। चूँकि इनके तथा इनके पूर्वपुरुषोंके सिद्धान्त 
एक पुसरेसे विरोधी हैं, झ्रतः एक दिव इस्हें झपने पुरखेंसे 
अम्बस्ध तोड़ना पड़ेगा । इस बातको देखते हुए कि इस 
देशमें बहुतसे धनी भादसो भी हैं, भारतीर समाज सामूहिक 
. रीतितें बैसा यहीं है, जेसा उसे होना जाहिए। यहाँ कोई 
' प्रद्शक शाइनेरी गहीं है, भौर न ऐसे साधन दी हैं, जिनसे 
'चुरकोंक्ों घेल-कृद ६ सपोर्ट ) झाविनें सम्मिलित होतेका 
अलु्ित ओछा मिशे। लरकोंद्रो तालोम देवेका केवल यही 
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संशा समझता जाता है कि वह रोज़गार चतानेके योग्य हो 
जायें | इकके अतिरिक्त,पढ़े-लिखे ध्रादमियोंके लिए--जब तक 
थे किसी पेशे, जैसे डाक्ठरी, वकालत पश्रादिको झस्तियार न 
कर ले, झौर कोई मार्ग भी नहीं है। इन सब बुराश्यकि 
लिए सरकारको दोष देना व्यभ है, क्‍योंकि यह सब बकवास है । 
मुझे विश्वास है कि अगर भारतीय झपनी सामाजिक बातोंमे 
एकदम स्वार्थी न होते, तो भपनेको इतना ऊँचा उठा सकते 
थे, जिससे पभ्रन्य जातिवालोंकों उनके प्रति सम्मान होता । 
समाजमें दो-चार व्यक्ति ऐसे भी हैं, जो समाजिक दशाको 
सुधारन| चाहते हैं, परन्तु वे बेचारे तूफानी समुद्रमे 
कार्ककी भांति हैं। भसल बात तो यह दे कि द्वन्सवालमे 
हम लोगोंमें पढ़े-लिखे भ्रादमी बहुत कम हैं भौर लोगोंका बढ़ा 
भाग मनर्भ प्रपनेको नीचा समझता है। प्रत्येक वात इस 
दृष्टिकोणसे प्रभावित दे। सि० गान्धीके उज्षादर्शसे यहंके 
भारतीयोंने गुलामीकी जंजीरोंकों दूर करना सीखा था, परन्तु राइट 
प्रानरेशुल बी ० एस० एस० शाख्तरेके भ्रागमन भोर उनके प्राकर्षित 
करनेवाले व्यक्तित्वने तो कमाल ही कर दिखाया। उन्होंने 
भारतीयेकि लिए जो कुछ किया है, वह न तो कभी शब्दों में 
प्रदूट ही किया जा सकता है, भौर न उसकी थाह ही लग 
सकती है। उन्होंने दक्षिण-परफ्रिकार्स रहकर भारतीयोंको, 
उनके अनजाने सामाजिक सीढ़ीपर ऊपर उठा दिया दै। 
समाज-सुघारकोंके लिए यहाँ बहुत काम दै। 
इान्सवालके भारतीय समाजकी सहायता बरनेका केवल सास 
है उनकी स्ल्रियोंको शिक्षित बनाना, क्‍योंकि उन्हींके हाथमें 
समाजका उद्धार दे। मेरे ट्रान्सवालके कुछ भारतीय मित्र 
मेरी इस बातपर ईंसेंगे, लेकिन यह उनकी भूल है कि वे 
स्त्रियोंदी शक्तिको कम समझते हैं। जब दसमारी स्थ्रियां 
सामाजिक सीढ़ीपर ऊँची उंठेंगी, तो भपने साथ पपने बर्षोंदो 
भी ऊपर उठा देणी । बूढ़े लोगोंको इस बातका कुछ पता 
नहीं है कि संसारमें कितना परिवर्तन हो रहा है। उल्हें इस 
बातका पता नहीं है कि विहान भौर सयोग-संसारके राष्ट्रों 


एक्रम्नित कर रहें हैं, इसलिए भारतोयोंदो, जो जीवित रहना 
चाहते हैं, समयके साथ-साथ चलना पढ़ेगा। 
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इस-लोगॉमें समाश-सुभारडी स्वाभाविक प्रदुशि ही वहीं 
है। वे थुग-घुगास्तरक्षी पुरानी रुढ़ियोंको नह उगती हुई 
पौषपर लादना चाहते हैं। यहाँके भारतीय चारों भोरसे 
पाथात्य बातोंसे ऐसे घिरे हैं कि वे बढ़ी शीघ्रतासे पाश्चात्य 
ढंगके होते जा रहे हैं । यह भावश्यक भी दे कि नह स्थितिके 
अ्रमुसार नये तरीकै अ्रख्तियार किये जायें । जो भाज नवयुवक 
हैं, वे कक्ष पुर हो जायेंगे, इस देशमें बहुतसे लोग रंगीन 
जातिद्लों पे ब्याह शादी सी करने लगे हैं। बहुतसे भारतीय 
केवल ढच-भाषार्मे ही बातबीत करते हैं, भौर यदि सो वर्षके 
प्रन्‍दर ट्राम्सवाशफे समस्त भारतीय केवल डब दी बोलने लगे, 
तो कोई झाक्षपेकी ब/त नहीं है । 

भ्रब. समाज सुधारकी  सहायताके लिए लोगोंडो 
शक्तियां एऋत्रित होने लगी हैं । यथ्पि अभी यह एक नन्‍्द्रासा 
पौधा मात्र है, लेकि ईश्वरकी सहायतासे झागामी वर्षों वह 
खूब बढ़ जायगा । 

खेद दे कि यहाँके भारतीय युवकोंके लिए कुछ भी नहीं 
किया जा रहा है। जब मैंने यहाँ एक बौदइ स्काउट-टूप 
( 809 80070 १५००७ ) जो यहाँके भारतीयोंमें अपने 
ढेगका पहला है--क्वायम किया, भौर उसे दक्षिण-अ्रफ्रिश्की 
स्काउट कॉसिलसे सम्मिलित करना चाहा, तो वहाँसे इनकार 
हो गया, क्योंकि हम लोगोंका रंग गोरा नहीं है! स्काउट 
को सिलके चीफ मि० रेल्षेने कहा कि चूँकि भारतीय लोग निम्न- 
श्रणीके हैं, इसलिए वे इसमें सम्मिलित नहीं किये जा सकते । 
इच्षिण-भफ्रिक्षके गोरे स्काउठोंके निरीक्षणताके लिए विलायतसे 
दो कमिश्नर झ्राये थे। भारतीयोंका एऋ डेपूटेशन उनसे मिला 
थां, छेकिडू उन्होंने भी दक्षिय-मफिकावालोंडी ही बातोंको 
दोहराया | संप्तारके स्काउटेंके प्रधान सर राबट घीढेन 
पावेलको भी लिखा गया, पर उन्होंने भी दत्तिण-मफ्िकन 
कोंसिशके जातीय पत्तपातका ही समर्थन किया |! इसके लिए 
भारतीय कया कहते हैं ( मथपि दक्षिण-अक्रिकाके गोरे स्काउट- 
नेताओोंने घड़ी नीनता दिखलाई, फिर भी भारतीय बालक 
बराबर काये कंर रहे हैं। हॉड़कफे लिए सामाजिक क़ब 
खोले जातेकी आशा है, जिससे वे शारीरिक भोर मौनसिक 
लाम उठा संकंगे।...*_ 

इस देशमें आपका सबसे बड़ा विरोधी दे 'रंगका भयंकर 
पक्षपात !! ग्रह पस्षपात भापको गिरजापरमें मी मिद्ेया । 
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यथपि यदहकि विशप बढ़े देवता भादमी हैं, भोर वे इसके विदद्ध , 
लड़ भी रहें हैं, भगर गोरे हसाहे भव तक ठरते हैं कि ने क्ोग 
बढ़े धपलेम पढ़ जायेंगे। खेल-कूदर्म रोज़गारमें, यहाँ तक 
कि हर बातमें रंगका पत्तापात घुसा हुमा है । बहुतसे पब्लिक 
स्थानों श्राप लिफ्टका व्यवहार नहीं कर सकते । * पाठक 
भ्रासानीसे कल्पना कर सकते हैं कि जब पग-पगपर भारतीय 
केवल भपने रंगके कारण नौंच कहे जाते हैं, तथ उसकी 
सनोदृ तिपर उसका क्‍या असर पढ़ेगा ! 

इससे भारतीयोंके हृदयमें विषादके भाव उत्पन्न होते हैं। 
उनकी शिकायतें इतनी बढ़ी हुई हैँ कि उन्हें प्रपने भाश्योंकर 
ऊपर उठानेकी इच्छा ही नहीं होती । फल यह होता है कि 
ये केवल एक ही शाकांक्तामें दवे रहते हैं कि जैसे हो सके 
रुपया कमाकर धन हो जायैं। वे जानते हैं कि घन कमानेसे 
उन्हें सुखसे रहनेके साधन प्राप्त हो जायगे भौर थे धपने गोरे 
शासकोंसे स्वतन्त्र हो जायैंगे। फिर उनका क्वानूनसे इतना 
कम सम्पर्क रह जायगा, जो उन्हें ध्रसर न सके । 

यह भूल न जाना चाहिए कि यूरोप्यनोंर्स भौ बहुतसे 
भले ब्रादमी हैं, जो जातीय वैमनस्यह्तो मिटानेके लिए अपना 
समय भोर परिश्रभ लगा रहे हैं। यहाँ मिल्‍््टर भौर 
मिसेज़ जे० डी० रहनाल्ट जोन्सके सवृश प्रमुख व्यक्ति 
हैं। दक्षिण-भफ्कार्म भक्ता इन दोनोंके समान महान व्यक्ति 
मिल सकते हैं ? उनके विशाल हृदय कारे भादमियोंके प्रति 
प्रेम भोर दयासे परिपूर्ण हैं। मिल्‍्टर ओोन्‍्स ही के द्वारा 
इंडो-यूरोपियन को सिलका सूत्रपात हुआ है । इनके झतिरिक्त, 
जोह्ान्सबाके विशप कारनी भोर वीके डीन पामर ईंडो 
युरोपियन कॉसिलके सभापति प्रोफेसर वाट, 'स्टार” के सम्प दक 
मिस्टर डोन, 'रंड डेली मेल” के सम्पादक मिस्टर मैकल्यूड 
तथा कुछ धन्य लोगोंके सदृश व्यक्ति भी हैं जो भारतीयोंकी 
सहायताके लिए जो कुछ भी वे कर सकते है, कर रहे हैं । 


इस समय पीछे घसौटनेवाली शक्तियाँ ठेज़ीपर हैं,सगर एक 
समय झाजेगा, जब कि दक्तिण-मफिकाके छाले विवासियोंकी 
उन्नतिकी बाढ़के भागे जे न टिक सर्कंगी। इस युद्धकतामे 
भारतीयोंको भपने बंद भोर रंगीन भाईयोंके खाथ झपना 
उचित स्थान भदणय करना चाहिए, झोर उन्हींके साभ वे 
सके गोरे लोग भी रहेंगे, जो भाग दिखाकर उन्हें उनके स्वत्थों 
ओर स्यायोचित ब्यवद्वारक्ो म॑ज़िलपर पहुँचाने । 


इककममगााायाशआकामायाारफकममदक, 


“जल्लू कब लोटेमो !” 
[ लैलक :--बनारतीदास चतुर्वेदी 


5 धन कब लोटैगो १” मह प्रश्न एक गरीब किसानने 
,... साढ़े चार वर्ष पहले पूँझा था। बह भब इस संसारमें 
नहीं है, पर उसका प्रश्न प्रभी भी मेरे कानोंमें यूँज रहा दे । 
- ' - फीरोजाबाद ( ज़िला आगरा ) के निकट खेड़ा-गनेशपुर 
' माभक एक जोठासा प्राम है। धहाँ सोनपाल नाम लोधा 
रहा करता था। साग-तरकारी येचकर वह अपनी गुज़र करता 
भा। मेंने भी कई बार उससे साग-तरकारी खरीदी थी भोर 
यह समभतां था कि जैसे भत्य साग-तरकारी बेचनेवाले हैं, 
पैसे यह भी है। उससे मगड़ा करके ब्ाधिक तरकारी क्षेनेमें 
मज़ा भाता था । बुडृहा था, भौर बुद्दोंसे मधुर लेह़-छाड़ 
करके दो चार खटी-लोटी सुनने भदभुत धानन्‍्द मिलता 
है। घुसे पता नहीं था कि इस इंद्ध किसानके हृदयके भीतर 
दुः।खकी एक ज्वाला जल रही है। यह बात एक पिन 
मौलेम हुई । 
शाम्के दक्त एक बोहरेमोने प्राकर कहा--'“सोनपाल 
लोभेको तुम्हारे पास काया हैँ। इसका कुछ काम कर वो |”? 


सोनप!क्ष क्षोषेको मैंने विठक्षाया | द्वाथ जोड़कर बैठ गया । 
लटा-दूधरा आदमी था। फटा हुभ्मा साफा, जिक्ष्म पाँच-सात 
जगह भजोरें साफ दीस्॒ रही थीं, पहने हुआ था। गलेकी 
इह्टी मिसशी हुई भी । झाँखोंके नौचे गहदे थे । मैंने दिलमें 
' , क्षोचा कि इससे बातभीत करनी 'चाहिए-- इग्टरव्यू” छेनी 
अडिएं। महात्मा गात्थी, कविवर रवीस्नाथ झभौर मि० 
केपूज जैसे महापुरषोंसे बातचीत करनेका मौका भनेक बार 
सिक्षा है,.पफर इस छोयोंते बात चीत करते समय कुछ कृत्रिमता 
जा ही जाती है। उनके महत्त्व तग्ा झपनी झुरताका खगात 
', और्फे आतंचीतर्मे बढ़े संममसे काम केमा पढ़ता है, और वह 
'. हलापीसता महा मिलती जो समान पदवारोंके साथ मिल 
। श्कती है । सोनपालको इस बातकी झारंका नहीं श्री, 





जैसी कि प्रायः बढ़े झ्रादमियोंदों हुआ करती दै कि 
'जवता? ( पब्लिक ) पर मेरी बातचीतका क्‍या असर पढ़ेगा । 
भैमीका साय कल किसी तरह दो पैसे सेरके बजाय तीन 
पैसे सेर बिक जय, इस बातकी उसे झधिक फ़िक थी। 
उसे किसी संध्याका संचाज्ञन नहीं करना था, भौर 
संस्था-संचालन बढ़े-से बढ़े मनुष्यक्री सहदयताको कप्त भौर 
व्यापार बुद्धिकों अधिक कर वेता दे। सोनपाल शोधा 
इस सब महत्वों भौर उससे उत्पन्न बिन्ताप्मोंसे मुक्त था। 
बूगटरू्यू' के लिए उपयुक्त भादमी था। 

“भद्दाराज, तुम तौ इमें जानती: थानेके सामने तरकारी 
बेवते । हमारी हुरानतें भोत दफे तरकारी लाबे हो, 
हमारो एक फाम कदैठ । हसारों लड़का काऊ टापूकों चलो 
गयो ऐ। शभ्ब झाठ बल्ससे वाको पता नाँ। आबाको पतौ 
लगाए देड ।”? 

मेंने कह्ा--' 'तुम्द्ारी उमर क्‍या दे १९ 

सोनपालने कहा--'जि तो मोह खबरें नाँइ। गदरकी 
सालको जनम है। सत्तर भई के पिचत्तर भई के खाठ भई, 
जि मोह पतो नाँइ १7 

मैं--'तुम्दीर लक््केका पता तो मैं शायद लगा 
सकूँगा, पर सब हाल सुनाझो |”? 

सोनपाल--“'तौ पतो क्षणि जाइगो ? लल्लू लौडि 
झांवोगे १ कब लौटेगो १” 


* लल्लू कब लौगेगो १? यह में नहीं बतला सकता । 
यह मेरू दाथकी बात नहीं | तुल सब हाल तो छुनाओो ९ 

मुझसे कुछ निराश!युक्त जवाब पाकर ढक्षने एश्व संग्बी 
साँस लौ। मुदीदार चेहरेपर बेटी हुई भाँशोके कोनेपर 


कुष पानी कलक झाया। उसने अपनी दु:खगावां सुतारनी 
शुरू की जा 


जनक, १६३०; भाष, १६८६ ] 


बज. 
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सोनपाल लोव। 
फरुणाजनक भ ाँखें यही सवाल पूँछती हें--“लल्लू कब लौटैगो १?” 


“बाकौ नाम डालचन्द दो । दो-तीन बस्स मद्स्सामें 
पढ़ो। जितौ में नाँ? जान्तु, कित्तौ पढ़ो । ग्यारह आनाकी 
किताब तक पढ़ी । तोरेके ढिंग बमरौली-कटारामें बाकी 
ससुरारि दी। बहुऐ लिबाइवे गयोौ। उनने भेजी नांइ, 
सो हमारे भानजेके जाँ पीपरमंडो आागरेगे ठहर र््यौं। 
फिर हाँलें पतौ नाई लगो। हमारो भतीजों जो बाके 
संग बम्रीली कटारे तक गयो, सो बु तो लौधि झायौ, पर 
लेल्लू नाँ? लोगो ।!? 


मेंने कहा--'यह तो तुमपर बढ़ी आफ़त 
यड़ी ।! 

सोनप्राल बोशा--“भ्रांलत तें घूँधुरे हो गये, बोऋ 
बल्त नॉँइ, कैसे दिन कठतें, छोटो लड़िका है ए४॥, सो यु 


कमजोर है, बाएं कास होतु बाँइ--- आम 
%९9 


दुख, सम्पति भौ श्रापदा, सब काऊ को होई । 

जौं-जों परि जाय आपका, तो लग सहैँ सरोर ॥'# 
सिग सहनो पत्तु है ।” - 

मैंने कह्दा--''लड़केकी माको तो बढ़ा दुःख हुमा 
द्वोगा ११? 

सोनप्ाल--''का कहें । जब मरिबेके पहले ऋड 
सन्निपात भयौ, तो बोली, मेरे 'डह्ला? कों बुलाइ देउ, डह्ला? 
को जल्दी बुजञाइ देव। हमने कद्दी, बुनाई दिगे, सदर 
गयो है, भाबतु दोइगो। “डहा” 'इाः कहति कहति 
मरि गई, पर डालचरनद नहीं झागौ। बाको एक छक़िका दे, 


ओर बाकी भौरत ज़िन्दा है ।” 
इतना कहकर बूढ़ेने फिर एक यदरी साँस ली । 


* 'सोनपांलने यद दोहा जैसा कद्ाथा, वैसा ढी ग्रहों 
उदृदत कहर दिग्या गया है | >“जेखक 





। 


पूछनेपर पता क्षणा कि सोनपाल चार प्ाने रोज़ 
तरकारी बेचकर कमा खेता था। उससे तीन प्ादमियोंकी 
अुज़र होती थी। छोटे लक़केका विवाह कर दिया था, पर 
बह शुभा खेलता था, कमाता कुछ नहीं था । बढ़े 
खड़के ढाज्अन्दकी एक चिट्ठी ग्राठ वर्ष पहले ट्रिनीडाडसे झाई 
औ, फिर कुछ पता नहीं चला । 
मैंने कद्दा-- चिट्ठी मेजूँगा, लेकिन झब इतने वर्ष बाद 
पता लगना मुश्किल ही है ।? 
सारा हाज लिखकर ट्रिनीड|डके भोपनिवेशिक मित्रोंको 
चिट्ठी भेजी गई । कई महीने बाद एक सित्र माननीय रेवरेय्ड 
सी० डी० लाक्षाका उत्तर भ्राया--- 
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धर्थात---' भापकी ३० जूनकी चिट्ठी, जिसमें भापने 
डालचन्दके विषयमें--जो सन्‌ १६१६ में शर्तबन्दीके कुलीकी 
हैसियतसे आया था--पूछा है, मिल्ी। तदबुसार मेंने 
डालचन्दके विषयर्मे पूँछझ-ताछ की झभौर उसे पूर्ण स्वस्थ 
ओर प्रसन्न पाया। कल वह मेरे धरपर झाया भी था, भौर 
उसने एक चिट्ठी हिन्दीमें लिखकर मुझे दी दे, झोर कहा है 
कि में इसे झापके 6/रा उसके पिताके पास पहुँचा दूँ।” 
डालचन्दकी चिट्ठीढी नक़ल यहाँ दी जाती है :-- 

असिद्धओ सर्वोपना विराजमान सकल गुणनिधान श्री पत्नी 
ओरग जिखी चौनीहाट टापू कृवा कौट एकर्चेचि स्टेट्से 
हालचन्द॒की राम-राम सॉनपाल व॑ फक्ौरचन्दको राम-राम 
पुँथि | साई गेंदालाल, मोजराम, वीरीराम व गोबभेलकों रामदराम 
पहुँचे ॥ आगे यहाके समाचार भ्ते हैं, आपुकी खेरिय्रत 


विशाल भारत 





[ वर्ष ३, खदड़ १, संख्या १ 
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श्री निरंकालजीसे नेक चाइते हैं । थागे हमारी भौर 
मौसीको परालागन पहुँचे, और हमारी भावीजीको राम-राम 
पहँचे। धागे यहकि समाचार अच्छा, लेकिन ज्ञादा बहुत 
मेंहगा है। तुम लोगोंको श्रायका या दूसरी चीनी ब्यान 
लिखूँ, तो तुम लोग बहुत ताज्जुब मानोगे । श्सलिए कुछ 
व्यान नहीं लिखि सत्ता हूँ। भौर दम लोग १० वषके बाद 
११ वी शुरू होगी, हम चलते भ्ायेंगे । १० वे पूरा 
हो जायेंगे, तो १०५ रु० किराया लगेगा, भौर १०.व१ पूरा 
नहीं होगा, तो २१०) किराया लगेगा। झागरेवाले रामप्रस्तादको 
रामनराम भेजना और खरगलिद शोभारामको राम-शम 
डातचेन्दका पहुँचे । जितना गाँवके लोग सबको राम-शम | 
परमेश्वरकी भदरवानी दोगी, तो तुम लोगोंमें भान मिलेंगे, 
कर नहीं मेहरवानी हे, तो हम चीनीढाट टापूमें पंढ़ हें, 
तुम दिन्दुस्तानमें पढ़े रहो। जितना काम करें हे; उतना 
खा लेते हैं। हमोरे दो बेटोंका भी हाल लिखना। फकत 
थोड़ा लिखा, बहुत समकना । 
दू० डाण बन्द 

आगे आपुकी चिंट्टी भाई, हाल मालूम इश्रा और 

चिट्टीके देखते ही चिट्ठी भेज दो |” 


मैंने यह चिट्ठी सोनपालको जाकर दे दी। उस वृद्ध 
किसानको भ्राठ वर्ष बाद अपने खोये हुए पुत्रके हाथक्की चिद्ठी 
पाकर जो प्रसन्नता हुईं, उसछा वणन नहीं किया जा सकता । 
डालचन्दकी सत्रीको, जो झ्राठ वर्षसे भपने पतिक्की बाट जोद रही 
थी भौर जिसने लोधे-जातिकी होते हुए भी दूसरा विवाद 
नहीं किया था, इस समाचारपे जो हष हुआ्आा होगा उसकी में 
कल्पना भी नहीं कर सकता । प्रब सोनपालको ए$% धुन भी, 
भ्रोर जब कभी में उससे मिलता, वह यही सवाल करता--- 
“चोबेजी, इमारो लल्लू कब लौटैगो १? उस बेचरेने ग्रथने 
लल्लूको यह ख़बर नहीं दी थी कि उसकी माँक़ा देद्दान्त कहे 
वर्ष पहले हो चुका था। बह सोचता था कि झ्गर लल्लूको 
यह बात मालूम द्वो गई कि माँ मर चुकी है, तो उसके दिलको 
बढ़ा धका लगेगा, वद फिर नहीं लौटेगा। वह खयाल करेगा कि 
माँ तो सर ही चुकी झ्रव क्या कहँगा घर चलके। मुझे भौ 
उसने माँकी सृत्युका ज़िक्र केसे मना कर दिया था। 


जनवरी, १६३०; माथ, १६८६ ] 
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डालचन्दको जो चिट्ठी जाती थीं, उनमें वह माँकी, जो उसकी 
गाद करते-करते कभीकी स्वगवासी द्वो थुकी थी, झाशीष 
लिखा दिया करता था ! 

डस बूढ़ेके हृदयमें नवीन झाशाका संचार द्वो गया था। 
मेरा घर उसके गाँवके रास्तेम दी पढ़ता था, इसलिए प्रक्सर 
वह साग दे जाया करता था, भौर उसका मूल्य देने लगते तो 
प्रांडोर्म धाँसू मर लाता, शोर कहृता--“हमपै रक्खोई का दै 
मद्दाराज़ | जो हम तुमकों देहँ। तुमने इमारे लल्लूको 
पतौ लगाइ दयोौ (” अ्रक्सर दमारे पीछे धरपर भाइर तीन-चार 
कुटुम्ब लायक तरकारी पटक जाता था । एक बार दूसरे सागोके 
साथ बहुतसे कब केले दे गया । हमने श्रपनी माँसे पूका-- 
“थे तो चार-पॉच भानेके होंगे, तुमने ले क्यों लिये १” मॉने 
कह्दा कि वह माना ही नहीं । पैसे भी नहीं लिये । यह कहकर 
कि "तुम्हारे लल्लूने हमारे लललूकी पतौ लगाइ दयो दै? उसकी 
माँखोंमे मोँसू भर झाये। “इम का देन लायक हैं? कहकर 
यह सब साथ तरकारी पटक गया । 

लल्लूके लोटनेकी झाशार्मे कुछ दिन भोर जीता रहा । 
मेंने दिलमें सोचा था कि श्री शिवप्रसादजी गुप्तको सारा किस्सा 
लिख भेजूँ, भौर २१०) उनसे लेकर डालचन्दके किरायेके लिए 
भिजवा दूँ । भुमे पूर्ण विश्वास था कि मेरी प्रार्थनापर गुप्तजी 
यह काये भवश्य कर देते, पर मेंने कुछ भालस्यवश भोर कुछ 
संकोचवश ऐसा नहीं किया। सोचता रह्य कि भव लिख 
दूँगा, भ्ंध लिख दूँगा। बृद्ध बेचारा प्रतीक्षा करता 
रद्दा । 


साल्-भर उसने प्रतीचा की । भाखिर वद्द बीमार पड़ 


“हल्लू कब लौटंगो १7 
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गया। उसका गाँव हमरे यहाँसे दो-तीन मीलपर ही दहै। 
हमारे पास उसकी बीमारीकी खबर भी ध्ाई । हमने सोचा 
कि नज़दीक तो हैं ही, किसी दिन मिल भार्वेगे । 
एक दिन प्रकस्मात्‌ समाचार मिला कि सोनपाल इस 
ससारसे सदाके लिए चल बसा। जब उसके छोटे लड़केने 
झ्राकर सब हाल सुनाया, तो मेंने पूछा कि मरते समय उसने 
ढालचन्दकी याद की थी। वद बोला--“भौत याद करी। 
जह कहतु रहयो कि चौबेजीसे पूछियों लल्लू कब 
लोठैगो ११? * 
माता भी यही कहते कट्ते मरी झोर पिता भी यह 
कहते-कद्ते मरा | हमारे दिलमे यही पछुतावा रह्य कि हमने 
समयपर उसके लड़केके लिए किरायेका इंतज़ाम क्यों नहीं 
करा दिया। डालचन्दके छोटे भाईकछी भाज्ञानुसार एक चिट्ठी 
ट्रिनीडाड भेजी गई, जिसमें उसके माता झौर पिता--दोनोंकी 
मत्युका समाचार एक साथ ही गया | साथ ही उसके 
पिताके चित्रकी एक कापी भी थी, जो मेंने भपने लिए 
खिंचवाया था। डालचन्दको जो दु:ख हुआ होगा, वह वह्दी 
जानता है । 
आज भी उस बूढ़ेके करुणोत्पादक शब्द--“हल्लू कब 
लौटैगो १” कानोंमे गूँज रहे हैं। 
लल्लू भभी तक नहीं लौटा ! 
सुना है, किसी गाँवमें भपने मायकेम एक स्त्री रहती दे । 
अपने पतिकी यादमें उसने चौदह वर्ष बिता दिये हैं, झौर 
ट्रिनीडाड यहांसे पन्‍्द्रद्द इज़ार मील दूर है। बीचर्मे सात 
समुद्र हैं । 


हे मे 
के 





जापानका ओपनिवेशिक संगठन 
( लेखक /-- श्री एम० आउची | 


ज्यूप्पनिवेशोंका प्रश्न जापानमें दिनों-दिन मद्त्ता प्राप्त कर 
, रहा ै। भविष्यमें तो उसके झौर भी महत्त्वपूर्या दोनेकी 
सम्भावना है, इसीलिए पिछले जून महीनेकी १० तारीखको 
चैहांकी राष्ट्रीय सरकारने एक झौपनिवेशिक विभाग स्थापित 
किया है। इस नये विभागकी स्थापनाकी स्वीकृति प्रधान 
राज-सभासे ले कली गई थी। राज-सभार्मे यद्यपि यह 
स्वीकृत हो गया था, तथापि वहांपर उसका विरोध भी काफी 
हुआ था। भोौपनिवेशिक सचिवकी मातहदर्मे इस नये 
विभागक्ो बहुत झावश्यक प्रश्नों झौर पमस्याझोंकरी छावबीन 
करनी है, उनमेंस्रे खास-खास ये हैं :--(१) भोपनिवेशिक 
झौन्धिल स्थापित करना, (२) उपनिवेशोंम उपयुक्त शिक्षा- 
प्रशाल्लीकी व्यवस्था करना, (३) रोटी-बेटीका सम्बन्ध 
स्थापित करके उपनिवेशोके झादिम निवासियोंके साथ 
घुलमिल् जाना, (४) भौपनिवेशिक बागणिज््य-व्यवसायका 
संचालन करना भौर उसकी उन्नति करना, (४) उपनिवेशोंके 
साथ रब्त-ज़ब्त बढ़ाना, (६) उपनिवेशोर्मे जापानसे भ।दमी 
भेजना, (७) मंचूरिया भौर मंगोशियाकी समस्याएँ, (८) 
काराफ्युओमें जापानियोंकी भाबादी बढ़ाना, भोर (६) दक्षिणी 
समुद्रके झधिक्ृत टापुशश्नोसे आझानेवाले मालको प्रोत्साहन 
देमा । 
इन प्रश्नोंकी हृश करनेमे सुविधा पहुँचानेके विचारसे 
प्रधान सचिवकी देख-रेखमें शीघ्र दी एक भोपनिवेशिक संघ 
स्थापित किया जानेबाला है, ताकि उपयुक्त प्रश्नोंको जाँच- 
पड़तालके लिए जनता झोौर सरकार दोनोंको प्रोत्साहन 
सिके । यह प्रस्तवित संघ उपनिवेशोंके सहयोगी संधोके साथ 
मिलकर कस करेगा । उपनिवेशोंमें जहाँ-अहाँ जापानी 
गय्ने हैं, वहां-बेहाँ इनके भनेक संघ स्थापित हैं,झल-से-कम एक 
तोडर जगहपर है ही । इसके भतिरिक्त, जापान ह्रोपनिवेशिक 
संघ, जापास-रूख-संध, प्राच्य संघ, दक्षिश-समुद्र-संघ, 


जापान-चौन-संघ, जापान-प्रमेरिकन संघ, जापान फ्रेंच संघ, 
जापान-भास्दरेलिया-संघ आदि झनेक संघ झौर भी हैं । 
भोपनिवेशिक संगठनका महत्ता इसीलिए नहीं है कि 
जदाँ-जहाँ जापानी गये हैं, वहाँ-वहाँक राष्ट्रेके साथ जापानका 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो जाय या दोनों राष्ट्रोमे सद्भाव 
कायम द्वो, परन्तु इसलिए भी दै कि जापानमें जगदकी कमी 
होनेके कारण श्राबादी वड़ी घनी हो गई है, भौर इस बातकी 
झावश्यकता हे कि विदेशोंमें बसनेके लिए जापानी म्धिक 
संख्यामे भेजे जावे । जापानमें जिस परिमाणर्म जनसंख्याकी 
वृद्धि हो रही है, उसको देखते हुए जापानियोंके लिए यह 
नितान्त भावश्यक द्वो गया है कि बढ़े हुए लोगोंके रहनेके 
लिए कहीं प्रबन्ध किया ज/य। प्राय: दस लाख प्रति 
वर्षके हिसाबसे बढ़ती हुई जापानक्री जनसंख्या थोड़े ढी 
दिनमें इतनी अधिक दो जायगी कि शीघ्र ही ऐेसा समय 
भा जायगा, जब खाना भी पूरा-पूरा न पहुँचाया जा सकेगा, 
इसलिए बुद्धिमत्ता यही कहती है कि पहले दी से इसका कुछ 
उपाय किया जाय । उपनिवेशोंका विचार करते हुए जापान 
सदा भोजनकी बात सोचा करता है। यदि जनसंख्यामें इसी 
अनुपातसे ब्रद्धि होती गई, तो झगलेपेतीस बर्षोर्मे जापानकी 
झाषादी लगभग दस करोड़ द्वो जायगी,भौर वर्तमान खाद्य-सामग्री 
इतने बढ़े जनसमूहकी रच्ताके लिए बिलकुश श्रपर्याप्त होगी । 
यह भच्छे-से-मच्छे वेज्ञानिक्ोंका स्पष्ट अनुमान है। इस सप्य 
म॒त्यु-संख्यासे जन्मसंख्या १३ फी-सदी प्रतिवर्ष अधिक है। 


इसका कारया यह दे कि वैज्ञानिक लपायों द्वारा सत्यु संख्या 
घटाई जा रही है, भौर माता-पिता इतनी सावधानी 
रखते हैं कि मरे हुए बालक पैदा नहीं होते । जापानकी 
जन्म-सेख्याका भोसत यूरोपके किसी भी देशझी 
जल्म-्सल्यासे प्रधिक है। जापानमें जन्म-पंल्या 
एक हज़ारमें ३२है, जब कि दसरेवेशोमेंसे दंगरीमें १२, 
इंग्लैपडम २४, जमेनीर्मे २७ झौर फान्समें २१ है। 


ज़तवरी, १६३०; माघ, १६८६ ] 
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इसलिए ओौपनिवेशिक विभाम स्थापित करनेके भप यह 
हैं कि बढ़े हुए अनसमुदायके बसाने लिए स्थान खोजा जाय 
भोर कल-कारखानोंके कामके लिए ऋथे मालके साथत जुटाबे 
जायें । इतने दिनों तक विदेशी राष्ट्रोस प्रलग एकान्तर्मे 
( रहनेके कारण उपनिवेश बसाने ओर अपने भादमी 
उपनिषेशोंको भेमनेके सम्बन्धर्मे जापानके विचार बिलकुल 
विपरीत रहे हैं। जातिगत भेद-भावके विचारोंकि कारण 
जापानी विदेशोंमं कद्दी-कहीं जाकर बसने नहीं पाते । इसका 
जापानियोंपर यह भसर पढ़ता दे कि उनमें प्रवासके प्रति 
उदासीनता भ्रा आती है, झोौर इसी डदासीन व्यवहारपर 
दृढ़ रहनेकी भावना पेदा होने लगती दे। जापान खासकी 
भाबादीका विचार करते हुए बाहर पढ़े हुए जापानियोंकी संह्या 
बहुत थोड़ी है। सन्‌ १६२३ में बाहर पड़े हुए जापानियोंकी 
संख्या ५,८५१,६४० थी। सन्‌ १६२७में वह केवल 
६,७६,३४७ तक बढ़ पाई । कहना न द्ोगा कि इनमेंसे बहुत 
कम जापानी इस विचारसे गये कि मातृभूमिकी जनसंख्या कम 
करके भपने दशके निवासियोंको सुविधा पहुँचा दें। नीचे 
दी हुईं तालिकासे पता चलेगा कि प्रवासी जापानी किस प्रकार 
भिन्न-भिन्न देशोंमें बैंटे हुए हैं :-- 





देश पुरुष ख््री जोड़ 
कनाडा १२८६४ ८२६१ २११४४ 
उत्तर-भमेरिका बष१ ४२ २७४७६. १४०७०८ 
दवाई न्‍ उ०९७४ एषपदगड १२६३७७ 
मैक्ज़ीको २६७६ १४४३ ४३० 
पनामा झौर क्यूबा. उ&४ १६४ ६७८ 
ब्रेजिल ३६६६६ २८१६४ है (१६० 
। पेरल १०२४१ ४६६६ १४२०७ 
झरजेन्टाइन २३२५२ ०४ ३०६४६ै 
दक्षिण-अमेरिका १०५१३ २१८ १२३१ 
फिलीपाइन व यु भाव € ०६६ २१ ८६ ११४८८ 
स्टेट सटलमेल्ट. ४४७७ ३६१२ ८१८६ 
डय-ईस्ट-इंडीज़ २६०३ १६११ इछ्ूपड 
दक्षिय-एशिया ७४१८ ४४८३ १२१०१ 


जापानका औषनिवेशिक संगठस 
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देश पृद्ष ख्री जोड़ 
झोशेनिया ३२४१ ३१६ ३४७० 
जीन २७६३० २१२७बै८ ४१६६८ 
संचूरिया १०२७०६७ ६६०२४. १६८७३० 
ज्ति पूर्वीय रूसी राज्य ११ ८६ ३११ १४७०० 
यूरोप २४७६४ ६६७ ३१७० 
प्रफ्रिका १० ३४ प्‌ 
कुल जोढ़ श१८७जउ८६. रेषपरदिएय वै७दै२५७ 
ऊपर दी हुई तालिकार्मे कहींकी संख्या दो मरतबा नहीं 


दी गई। यह स्पष्ट है कि प्रवासी आपानियोंकी सबसे भधिक 
संख्या मंचूरियामें है, उससे कम उत्तर-अरमेरिकार्मे झोर उससे 
कम इवाहेमें । 

उपनिवेशोंमें जनसंख्या बढ़ानेके साधन भनेक हैं। 
उपनिवेशकी उन्नतिकेलिए स्थापित को हुई कम्पनी, टट्टोरी, 
क्यूमोटों तथा दोयामा-इमिप्रेशन ऐसोसिएशन भादि संस्थाएँ 
मिलकर इस सम्बन्धर्म काम कर रही हैं । इस सात चार नये 
संघ झौर स्थापित हुए हैं, भोर ये भी पहलेवालोंसे सम्बद्ध 
कर दिये गये हैं । दक्षिण-प्रमेरिकन उपनिवेश-कम्पनी 
भ्रौर प्रमेजनकी व्यापार-उन्नतिकारिणी सस्था भ्रादि भी 
अपना-भपना कास कर रही हैं। इनमेंसे प्रधिकांश 
संस्थाध्नॉंको सरकारकी झोरसे धन-जनकों सहायता मिल 
रही है। उपनिवेशोंमें जापानियोंकी संख्यावढ़ाने भोर 
वहाँ उनके बसानेका प्रबन्ध करानेके लिए पेशंगी धन 
दिया जाता है । इसके लिए सन्‌ १६९७ में १८०० ,० ० “येन, 
दूसरी साल २३,३०,० ०० बेन झोर पिछली साल ६२,७८, ००० 
गेनकी सद्दामता दी गई थी। इसमेंसे मधिकांश धन इसलिए 
दिया गया था कि ठपनिवेश-बासी जापानी अपने रहनेके लिए 
ज़मीन खरीद सकें । सरकार फी-परिवारके द्विसावसे इमीग्रेशन- 
ऋम्पनियोंकी ४०० येन देती है, भौर इसपर केवल ३ प्रतिशत 
व्याज तेती है। फिर भी यह सुविधा दे रखी दे कि पहले 
तीन वर्षोके बाद किस्तें करके यह रकम पाँच वर्षमें भरदा की 
जा सकती है। भधिकांश जापानी जो उपनिवेशोमें बसनेके 
लिए जाते हैं, दक्षिण-प्रमेरिका जाते हैं। वयप्राप्त लोगोंको 


१०२ 


फी-फश २०० ग्रेककी सहायता भी दी जाती है। जापान- 
सरकारणे जो घन पहले दी से मिल गया है, उससे उपनिवेश- 
सम्दन्‍्धी संस्थाओ्ोंने चाइल झौर त्रेज़िलमें ज़मीन खरीद ली दै 
तथा भोर भी ज्ञ़मीन खरीदनेकी बात सोच रही हैं । 


यह महीं कह्दा जा सकता कि उपनिवेशोंके सम्बन्धमें 
किये गये ये प्रयल वास्तवमें बहुत सफल हुए हैं। 
अनेक भादमी उपनिवेशोंको भेजे गये शझोर प्रनेक वापस 
धाये । पिछले सात बोर बाहर भेजे गये व्यक्तियोंकी संख्या 
दै६८४३ भौर बाहरसे वापस प्राय हुए लोगोंकी संख्या 
६६७६४ रही । हाक्षां कि वापस भाये हुए लोगोंमेंसे कुछ 
लोग केवल थोड़े दिनोंके लिए द्वी लौटे थे। यद्द निर्धारित 
किया गया है कि वास्तवर्मे उपनिवेशेर्मि बस जानेवाले 
जापानियोंकी संख्या पिछले पाँच वर्षो १३३६८ रही दे। 
यह संख्या यशथ्पि समस्त देशोंर्मे गये हुए जापानियोंका जोड़ 
मानी जाती है, तथापि इसके साथ २७८ जापानियोंका, जो 
दक्षिगा-पमेरिकार्म सदाके लिए बस गये हैं, सामंजस्य करना 
कठिन है। उदाहरणके लिए सन्‌१६२७ की साल ले लीजिए । 
आरंकड़ोसे पता चलता है कि इस साल उत्तर-भमेरिकासे 
७पष७, कनाडासे १8 ५७ और हवाईसे ४३३० जापानी वापस 
झाये । इससे मालूम यह द्वोता है कि जापानियोंमें विदेशोंमें 
जाकर वसनेकी प्रपेक्षा वापस लोट भानेका भाव झधिक है। 


जो दो, पिछले पाँच वर्षोके भंक दर द्ालतर्मे 
निश्चित रूपसे सन्‌ १६१७ से १६२६ तकके अ्ंकोर्मे 
विपरीत हैं। उन दस वर्षों जापानी लोगोंकी भाकांक्षा थी कि 
अमेरिकार्मे जायें, प(न्ठु सन्‌ १६१२४में प्रमेरिकाने भपने यहाँ 
प्रवेश करनेवाले जापानियोंकी संख्या निर्धारित कर दी, उससे 
सबकी ब्राशाभोंपर पानी फिर गया । उन दस वर्षोर्मे जो 
आ्रादमी बाहर गये, उनकी तालिका इस प्रकार दै--अमेरिका 
४००००, श्रेज़िलत ३३०००, हवाई २४००० , फिलीपाइन 
१२०००, रूप ६ ०००, सब मिलकर १५०००० । उनसेंसे 
सबसे झधिक स्रक्यामें लोग उत्तर-प्रमेरिका गये, परन्तु 
भ्रब द्वालत बदल गई है झोर बहुत कम लोग उत्तर-प्रमेरिका 
जाते हैं। सन्‌ १६२८ में श्ेजिल ११२३१, पेरू ३१२, 
फिलीपाइन १२८४ भोर भशास्ट्रेलिया १४९ सब मिलकर 
१२६८२ जापानी बाहर गये। इन पंद्ोम केंबल उन्हीं लोगोंका 
शुमार है, जो उपनिवेश-सह्बन्धी संस्थाझ्ोंक्री मारफत बाहर 


विशांल-भारत 
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[अर्ष ३, ख़यड १, संख्या १ 


अली टिलकिल कल कल्थपननीे 





गये ; परन्तु ऐसे भी भनेक लोग हैं, जो स्वतंत्ररूपसे गये 
हैं। यह बिलकुल स्पष्ट है कि जापानियोंके लिए सबसे 
भधिक उपयुक्त उपनिवेश दक्षिण-प्रमेरिका--खासकर जज़िल 
है। बिभिन्न उपनिवेशोंसे जो धन जापान भेजा गया है, 
ठसके झंकोंमं कमी दोती जाती है। सन्‌ १६२७ में 
६०००० येन भेजे गये थे, परन्तु सनू १६२३ में उद्द००० 
आये थे। 


यह बिलकुल स्पष्ट है कि यदि सरकारी भौपनिवेशिक 
विभाग जापानियोंकोी बाहर जानेर्मे जो कठिनाई पढ़ती है, 
उसे दूर करने भथवा बढ़ती हुई झ्राबादीकी भयेकरतासे देशको 
बचानेका प्रय्न करेगा, तो उसे काफ़ी परिश्रम करना पढ़ेगा । 
वर्तमान समयर्मे जापानी लोगोंकी रफ्तनी घड़ेंके एक बूंदके 
समान है, क्योंकि जितने बाहर जाते हैं, उतने ही नये बच्चे 
पैदा हो जाते हैं। यदि दक्षिणा-प्रमेरिका जापानके भेजे 
हुए सब आदमियोंको ले लेनेके लिए तैयार भी हो जाय,तो भी 
भ्रभी जहाज़ोंका ऐसा माकूल इन्तज़ाम नहीं दे कि सब 
आदमी वहां तक पहुँचाये जा संके । इसके भतिरिक्त, जापानको 
सदैव यह ध्यान भी रखना हे कि भन्यान्य देशोर्मे ज़रूरतसे 
ज्याद: झपने झादमी भेजकर उन देशवासियोंकी धारणाएं न 
बिगाड़ दे ओर उनकी दुर्भावनाका पात्र न बन जाय। फिर 
भी जब ब्रेज़िल जैसे चेत्रका विचार किया जाता है, तब 
भन्यान्य देशवासियोंकी संख्या जापानियोंकी संखूयासे कहीं 
अधिक पाई जाती है। जब कि वहांपर जापानियोंकी 
संख्या केवल ६४००० है, तब वह्ाांपर इटालियनोंकी संख्या 
१३७८००० ओर जर्मनोंकी संख्या १२७००० है। भौर 
विदेशी लोगोंका ट्विसाब लगाया जाय, जो अब्रेज़िलके 
नागरिक बन गये हैं तो यद्द संख्या पाँच लाखके करोब झौर 
बढ़ जायगी। इसी प्रकार यदि १४०००००००० येन 
जैसी विशाल धनराशिका विचार किया जाय, जो मभंचूरियार्मे 
जापानियोंने लगाई है, तो वह्ांपर जापानी प्रवासियोंकी 
संख्या जितनी है, उससे झधिक होनी चादिए, क्‍योंकि वह्ांपर 
केवल १६०००० ही जापानी हैं। यद्द देखना है कि नव 
संगठित भौपनिवेशिक विभाग बढ़े हुए जनसमूहकी सद्ययता 
करनेमें कितना कामयाब होता है। इस प्रकारके सरकारी 
विभागके न द्वोनेके कारण, जैसा कि झाज थना है,जापानियोकि 
ओपनिवेशिक हितोंको बहुत दिनोंसे धक्का पहुँच रहा है। 





न 


नेटालमें भारतीय शिक्षा 


[ लेखक /---श्री पी० आर० पत्तर, संथुक्त-मंत्री, नेटाल इंडियन कांग्रेस | 


| है “हु पास इमारतें नहीं हैं, ्रध्यापक्त नहीं हैं, भोर 
जहाँ तक में जानता हूँ, इमारतके लिए फंड भी नहीं 
है ; परन्तु यह कथन कि यह प्रान्त या झन्य कोई प्रान्त 
अपनी श्रावादीके एक बढ़े भागक़ो जान-बूकइर अज्ञानमें 
रख सकता है, इतना हानिंकर भोर भवुचित दे कि सके 
प्रतिवादकी कोई श्रावश्यक्रता द्वी नहीं।” उपयुक्त वक्तव्य, 
भारतीय शिक्षा सम्बन्धी जाँच-कमेटीसे बेठनेके पूरे मिल्टर 
व्यू ब्रायनने जो रिपोर्ट दी थी, उसका ए# त्रिशेष झंश दै। 
यहाँपर यह बतला देना उचित दे क्रि मिस्टर हम आ्आयन 
नेटालमें शिक्षाके सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, झोर राइट प्ानरेबुल 
मिस्टर श्रीनिवास शासत्रीने नेटालर्म शिक्षाकी उन्नतिक लिए 
जो कुछ चेष्टा को है, उसमें मिस्टर श्रायन ही शाख्त्रीजीके 
प्रबल सहायक थे। नेटालके भधिकारी भारतीय शिक्षाकी जो 
उपेक्षा परते रहे हैं, उसे बतलानेके लिए मिस्टर ब्रयनने 
जितने कड़े शब्द व्यतरद्वार किये हैं, उनसे झोर कहे शब्द 
प्रयुक्त नहीं हो सकते । 
यह बतलानेकी झावश्यकता 
गस्‍नेकी खेतीके लिए सनू 
मज़दूर पहल्केगचह्ल झाये थे। इनके पग्रानेक्री संख्याका 
झन्दाज़ भाप इस बातसे लगा सकते हैं कि सन्‌ १८८६ में 
उनकी संख्या पाँच हज़।र थी । इन भारतीयोंश्री संख्या 
वृद्धि होनेपर भी उनके बच्चोंकी शिक्षाके लिए कोई इन्तिज़ाम 
नहीं किया गया था । भारतीयोंके नेटालमें पदार्पण करनेके 
भठारद्द वषष बाद सन्‌ १८७८ में सरकारने नेटालर्म शिक्षाका 
प्रचार करेनेके लिए, 'सनू १८७८ का बीसवाँ क़ानून! 
नामक क़ानून बनाया । इस क़ानूनका भुख्य उद्देश्य उपनिवेश 
भरमें स्कूल खसोलना था, मगर शिक्षाक्रो उन्नत 
बनानेके लिए बहुत कमर ध्यान दिया गया। इस उपेक्षाका 
फल्ष यह हुआ कि बहुतसी मिशनरी संल्थाएँ भारतीयोंकी 


नहीं कि नेटाल्मे 
१८६० में भारतीय 


सद्यायताके लिए भा गई। इन संस्थाओोंने बिनां विलम्ब 
जहाँ कहीं प्रावश्यक्ता समम्ही, वहाँ स्कूल खोल दिये । 
उन में से कुछ स्कूलोंको सरकारी मदद भी मिलती थी, 
लेकिन मिशनरी संस्थाएँ अधिकतर पब्लिकके चन्देपर निर्भर 
रहती थीं। भाज तक भी बहुतसे सुकूल ऐंग्लीशियन झोर 
वेसलियन मिशनोके द्वाथर्मे हैं। इस शताब्दीके आारम्भर्मे 
उन्नतिकी ओर पहला क्रदम बढ़ाया गया। उस समय 
भारतीय स्कूलोंके दो विभाग कर दिये गये ; एक वे जो 
सरकारके भ्धिकारमें ये, झौर दूसरे वे जो सरकारसे सहायता 
पाते थे। भझत: मिशनरियोंक स्कूल दूभरी श्रेणीके अन्तगत 
हुए । 





शीयुत पी० भार० पत्तर 
नेटल इंडियन काँमेसके संथुक्त-मंत्री 


पैक 





इस प्रसंग यह भी जानने योग्य है कि सन्‌ १८६६ 
सैंक भारतीय बच्चे समी पब्क्षिऋ स्कूत्ोंमें भर्ती किये जाते 
ये और यूरोपिय्नन बचोंके साथ-साथ शिक्षा पाते ये । मालूम 
झोता दे कि यरोपिंगन लोगोके भनके भावोंके झनुसार 
सन्‌ १८६६ में तत्कालीन शिक्षा-मंत्री स्वर्गीय सर हेनरी बेलने 
रंग-भेदक्का सवाल उठाया भोौर उसके श्रनुसार स्कूवोंको 
विसाजित कर दिया। उख शिक्षाकी माँगकों पूरी करनेके 
लिए दखबनर्भ द्वाइर भेड़ इंडियन गवर्मेल्‍्ट स्कूल खोला गया । 
यह कददना प्रतिशयोक्ति न होगा कि इस स्कूलकी शिक्षा भोर 
उसके शिक्षक युरोपियन स्कूलोंड्ी बराबरीके थे। इस 
स्कूलके हेडभास्टर एक प्रायरिश सजन मि, एफ० बी० ई० 
कनोली थे। उनका एकमात्र ध्येय भारतीयोंकों उत्तमसे 
उत्तम शिक्षा देना था। इस बातका श्रेय उन्हींको दे 
कि झाज दरिण-प्रफिकन इंडियन काँग्रेस मोर नेटाल 
इंडियन कांग्रेतका कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है, जिसने 
उनसे शिक्षा न पाई हो । 

संगर यद्द बहुत दिनों तक न चला । सन्‌ १६०८ में 
भारतीयोंकी डज शिक्षार्मे कमी कर दी गई, भौर चौदद 
बसे भ्रंधिक भायुके भारतीय बालक द्वायर ग्रेढ स्कूलसे 
निकाल बाहर किये गये। अ्रधिकारियोंको अपनी इस 
दुष्ततापू कारेवाईपर द्वी सन्‍्तोष न हुआ, बल्कि उन्होंने 
मिस्टर कनोलीको भी एक यूरोपियन स्कूलर्में बदल दिया। 
मालूम होता दै शिक्षा-विभागने यह समम्झा कि वे भारतीयोंकि 
लिए बहुत-कुछ कर रहे हैं। इस स्कूलकी शिक्षाक़ी डबताका 
अन्दाज़ इस बातसे शगाया जा सकता दे कि उसमें दुसरे ही 
इससे लैटिन पढाई जाती थी। बस सत्यानाशी साल 
(१६०८ ) के बादसे इस स्कूलकी पढ़ाईका स्टैन्डडं 
बराबर नीब। होता गया, ओोर कुछ वषे पहलेसे भव 
उसमें केवल माध्यमिक शिक्षा दी जाने लगी है। 
शिक्षादा भार यूरोपियन गेजुएठोंके हाथमें है । इस क्षेखके 
भार#ंमेमें मैंने जो शिकायत को है कि भारतौयोंकी शिक्षादी 
बड़ी उपेक्षा! की गई है, उसका यह एक उदाहरण है। जिस 


विशाल-मारत॑ 


[ वर्ष ३, खयड १, संख्या 
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समय दरबनमें यह स्कूल खोला गया था, उती समय उत्ती 
नामका भौर ठीक वैसा ही ए& स्कूत यूरोपियन भध्यापकोंकी 
देख-रेखमें पीटरमारिज़बगेम भी खोला गया थ।। 

गत वर्ष भारतीय शिक्षाकी जाँच-कमेटीके सामने 
कईएक मज़ेदार थातें प्रकट हुई थीं। नेटाल इंडियन 
कांग्रेसने जो वक्तव्य पेश किया था, उससे भारतीयोंकी यह 
जानकर बड़ा झाथ्य हुमा कि नेटालर्मे भारतीयोंकी 
१,४४,००० झावबादीमें सिर्फ़ दस सरकारी स्कूल 
प्रोर ४३ सरकारी सद्दायता पानेवाले स्कूल हैं। इनमेंसे 
दरबनका हायर ग्रेड इंडियन रुकूशद्वी--जो सन्‌ १६१० से 
बर्लिसिल स्ट्रीट इंडियन स्कूच कहलाता द्ै-प्रान्त-मरमें 
एक ऐसा था, जिम्रमें माध्यमिक शिक्षा दी जाती 
है। मारिज़बंगके स्कूलमें लड़कोंको ग्राठव दर्ज तककी शिक्षा 
दी जाती है, केवल कुछ स्कूलोंशो छोड़कर, जिनमें छठे 
दर्ज तक शिक्षा दी जाती है झोर सब स्कूलो्म केवल चौथे 
दर्ज तक ही शिक्षा दी जाती है। भारतीयोंको यह जाधकर 
श्रौर भी झाश्चर हुआ कि प्रान्त-भरमें ३२००० भारतीय 
लड़के स्कूल जाने योग्य उम्रके हैं, उसमेंसे केवल नौ 
हज़ार लड़के द्वी स्कृत्र जाते हैं, और दक्तिगणा-अ्रफ्रिकाके 
२३,००० भावी नागरिक शिक्षा-द्वीन घूमते-फिरते हैं । फिर 
भो यह झाशा की जाती थी कि लोग पाश्चात्य सभ्यताके 
स्टेन्डडके योग्य हों ! नेटाली झधिकारियोंकी लापर्बाहीकी 
सबसे बढ़ी बात यह थी कि यूनियन-सरकार भारतीयोंकी 
शिक्षेके लिए ४ पोंड ४ शिलिंगक्ी सहायता देती थी, 
उसमेंसे नेअली भधिकारी केवल ढ़ाई पोंड तो भारतीयोंकी 
शिक्षापर खर्च करते थे भौर शेष रंगीन बच्चोंकी शिक्षामें लगा 
देते थे ! कमेदीके सामने जब यह बात पेश की गह, तब 
उसने यह दल्लील पेश की कि यह बात साफ़-साफ़ नहीं 
लिखी है कि थद्ट पूरी सहायता भारतीयोंकी शिक्षाके लिए 
ही खर्च की जाय | इससे बढ़बर मूलताके उदाहरणढ़ी 
इल्पना नहीं छो जा सकती |. 

प्रय लड़कियोंढी शिक्षाको लीजिए । सम्पूर्ण प्रान्त मरसें 


जनवरी, १६२०; माघ, १६५८६ ] 
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लड़कियोंके केवत तोन स्कूल हैं। बनर्भे जानेबाली 
लड़कियोंकी पूरे! संखपा ४६८ दे । यहाकि यूरोपियन आर-बार 
यदद कद्दा करते दें कि भारतीय अपनी लड़कियोंको स्कूलोंमे 
भेजना नापसन्द्‌ करते हैं, लेकिन देखा गया है कि 
यूरोपियन माता-पिता भी प्रपनी लड़कियोंको सम्मिलित 
( लड़के भोर लड़कियोंके ) स्कूलोंमें भेजनेमें हिचकते हैं। 
हाँ, यह बात भारतीय माता-पिताभ्ोंपर कुछ भधिक लागू है । 
लड़ किय्रोंके स्कूलोंकी कमीके कारण ही स्कूल जानेवाली 
लड़कियोंकी संख्या इतनी थोड़ी है । प्रान्तंके प्राय: हरएक 
वर्नावयूलर स्कूलमें लड़कियोंकी संख्या लड़कोंकी संख्यासे 
ज्यादा कम नहीं है, इसलिए भारतोय माता-पिताश्ोंके विरुद्ध 
यद्द कहनेकी 





नो दोष लगाया जाता है, वहद्द निराधार हे । 
आवश्यकता नहीं कि हमारी लड़कियोंकी, जिनपर पाश्चात्य 
स्टैन्दडका प्रहगा करना बहुत-कुछ निभर करता है, बिलकुल 
उप की जाती दै | 

भारतीय शिक्षककि लिए भी दो-चार शब्द कहना 
डचित दे। भारतीय शिक्षाकॉकी दो श्रेणियाँ हैं; एक 
सीनियर झोर दूसरे जूनियर । खीनियर सर्टिफिकेट झ्राठव 
दर्जके बराबर होता है भौर जूनियर छठे दर्जके बराबर । 
शिक्षकोंकी खासी संख्या बिना किसी ट्रेनिंके है। भारतीय 
शिक्षकका पेशा उत्साह-वर्धक नहीं हे, क्योंकि उसमें वेतन 
अच्छा नहीं मिलता । फल यह द्वोता दे कि हमारे समाजके 
ग्रच्छे लोग इस भोर झ्ाकर्षित नहीं होते। शिक्षा-विभांग 
भ्रंक्सर यद कद्दा करता है कि भारतीय शितोकोकी कमी है । 
शिक्षा-विभ,ग भारतीय शिक्षाकोंके मिलनेकी झ्रांशा केसे कर 
सकता है, जब कि नवयुवक झन्‍्य पेशोंमें शिक्षकॉसे कहीं 
अधिक पैदा कर सकते हैं। बालकोंके भविष्यका बनाना 
बहुत-कुछ शिक्षकीपर निर्भर दे, इसलिए यद्द ज़रूरी है 
कि शिक्षाकगण देशके झच्छे-से-अच्छे लोगोंमेंसे चुने जायें। 

यद् तो दो गई शिक्षाकोंकी बात। भब में स्कूली 
इमारसोंकी--जिनमें बच्चे पढ़ाये जाते हैं--दशापर विचार 
कहँगा । जो स्कूल सीधे सरकारके भधिकारमें हैं, उनकी 
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इमारते नियमके झनुसार इंटकी बनी हुईं हैं, मगर सद्दागता 
पानेवाले स्कूलोंके लिए यही बात नहीं कही जा सकती । 
उनकी दशा सोचनीय दै। भगर में यह कहूँ कि उनमेंसे 
कुछकी अपक्ता प्रस्तवलोंकी दशा प्रच्छी है, तो उसे भाष 
सच मानियेगा । इन पंक्तियोंके तेखकको नेटालकी इंडियन 
कांग्रेसने खासकर इन स्कूलों'ही दशा निरीक्षण करनेके लिए 
मियत किया था ; ताकि शिक्षा-जॉच-कमेटीके भागे उनकी 
सच्ची हालत पेश की जा सके, इसलिए मैं ऐसी स्थितिमें 
हूँ कि उनकी सच्ची हालत बयान कौ सकूँ। ग्रे इमारत 
लकड़ी ग्रोर टीनकी बनी हैं, भोर उनमें न तो दीवारोंपर कुछ 
है भर न छतमें । कुछमे तो दीवार गांरे भोर खपशोंकी 
बनी हैं । 

भारतमें जो लोग रहते हैं, वे इस बातकी कल्पना कर 
सकते हैं कि गर्मीमें टीन झौर लकड़ीकी इन इमारतोंकी दशा 
क्या होती होगी । झोर हमारे बल्ले इन इमारतोंमें पाँच 
घंटे रोज़ बिताते हैं। मिशनरी-भधिकारियोने समय-समयपर 
अपने संकुचित भंडारसे इन इमारतोंके सधारनेकी चेंश की है, 
मगर प्रधिक्रांशर्में उनकी दशा वर्षोते वैसी हीदै। 
प्रसन्नताकी बात है कि इस वर्षके बजटमें नेटालकी प्रान्तीय 
कौन्सिलने तीन हज़ार पोंड इमारतोंपर खच करनेके लिए 
अलग रखा दे। भाशा की जाती है कि इससे इमारतोंका 
सुधार होगा । 

सम्‌ १८६६ से यहाँके भारतीयोंको चेन नहीं मिला। 
वोठ-अधिकार छिमनेके बादसे उनपर एक दूसरेके बाद भनेकों 
अत्याचार हुए । उनके विरुद्ध इतने कड़े जुल्म द्वोति रहे कि 
उन्हें सदा सतर्क रहना पढ़ता है। केवल भपने भभिकारोंकी 
रक्षाको छोड़कर उनका ध्यान दूसरी भोर जा दी नहीं सका, 
इसलिए उन्होंने अपने बच्चोंक्ी शिक्षाकी उन्नतिके लिए भी 
कोई माँग नहीं पेश की । भारत-सरकारके योग्य एजेन्ट 
राइट पझ्रानरेबुन मि० श्रीनिवात्त शासत्रीने नेटालका थोढ़ा 
हाल जानकर ही यह समभकक लिया कि वहाँकी शिक्षाकी 
समस्त प्रणाली द्दी यलत है । नेटालकों शाख्रीकी झ्रावश्यकतां 


कि 


ब०्द .| 





. शी, क्ग्रोंकि आंरतके इस महान शिकाकने यह देख लिया कि 


जंजित शिक्षके बिना भारतीयोंके लिए कोई धाशा नहीं है। 
भारतीय शिक्षा-जाँब-कमेटीके सामने उनकी गवाहीने बढ़ा 
गहरा प्रभाव ढाला । उन्होंने भारतीय शिक्षकोंकी शिक्षाके 


: लिए कालेज खोलनेकी जो चेष्ट! की है, वह भारतमें मलीभांति 


जिदित है, इसलिए मुके उसे दोहरानेकी ज़रूरत नहीं है । 
इस काशेजकी नींबें मिस्टर शाध्त्रीने डाली थी, भौर वह 
बनकर तेयार हो रहा है, भाशा की जाती है कि शीघ्र ही 
उसमें विद्यार्थी भी भरती द्वोने लगेंगे। कालेजमें शिक्षकोंकी 
शिक्षाका जो विभाग है, वह भारतीयोंके लिए वरदानके 
समान है, क्योंकि यह मानना पढ़ता है कि मौजूदा भारतीय 
शिक्षक उच्चको टिके नहीं हैं। ऐसी शधाशा है कि पाँच वर्षमें 
नेटात देगिंग-प्राप्त शिक्षकोंकी भावश्यक संख्या उत्पन्न कर 
देगा। सीनियर सर्टिफिकेटकी पढ़ाई दसदें दर्ज तक होगी 
झ्रौर एक वर्ष तक व्यावह्टारिक शित्ता दी जायगी । जूनियर 
सर्टिफिकेटकी पढ़ाई झ्राठव दर्ज तक होगी भौर एक साल 
व्यावह्ारिष्र शिक्षा दी जायगी । हाई-स्कूलमें विधार्थी दसवें 
दर्ज भा मेट्रि तक पढ़ायरे जायैंगे। नेटालर्में सुविधाभोंकी 
कमीके कारण प्राय: तीक्ष विद्यार्थी केप-प्रान्तर्मे फोट हेयरके 
नेटिव ट्रेनिंग कालेजमं चले गये थे। सचैँकि इन लड़कके 
माता-पिता दो पौंडसे चार पौंड प्रतिमास प्रति लड़केपर 
खच कर सझते थे, इसीलिए ये लड़के फोर्ट-हेथरजानेम समय 
हो सके ; मगर यरीब लड़कोक्ी काफ़ी संख्या फो्ट-हेयर 
नहीं जा सकती ; क्‍योंकि उनके माता-पिता उन्हें वहाँ 
मेजनेका खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकते । झत: इसमें रती-भर 
भी सन्‍्देद्द नहीं कि यह हाई-स्कूल खूब भर जायगा। 
प्रसन्नताकी बात है, भोर इससे मि० शास्त्रीको भी 
भानस्द होगा कि इस वर्ष श्रारम्भिक शिक्षाके लिए बजट 
आरतीम शिक्षाक्ली रक़म वूनौसे श्धिक कर दी गई है | नेटाल- 
प्रोन्‍्तीय कोन्सिलने इस वर्ष ४६००० पोंड इसके लिए रखा है, 
जन्म कि गत वर्ष केवश २१००० पोंड ही था। यह वृद्धि केवल 


, सि० शास्त्री ही के कारण हुई दे। भव हवा बदत रही है भौर 


मैं झ्राशा करता हूँ कि भारतीय समाज इस स्वणं सुयोगको 
तल्परंतासे प्रदण करेगा । नेडालम भापको सब कहीं भारतीय 


विशाल भारत 
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[ वर्ष ३, खड़े १ संख्या १ 


बच्चोंकी शिक्ताके लिए उतनी ही उत्सुकता मिलेगी, जितनों 
यूरोपियनोंमें है + नेटालके भास्तीय मिस्टर शास्त्रीके बड़े 
कृतज्ञ हैं, क्योंकि प्रत्येक मीटिंगमें, जहाँ उन्होंने भाषण 
दिया है, भारतीय बच्चोंकी शिक्षा उनका मुख्य विषय रहा दे। 
उनके साषणोंसे लोगोंके हृदयोंमें प्रेरणा उत्पन्न हो गई दे । में 
आ्राशा करता हूँ कि इस लेखको कट्टर विचारके वे लोग भी पढ़ेंगे, 
जिन्होंने ्रपनी नाशकारी समालोचनामे मिस्टर शास्त्रीको भी 
नहीं छोड़ा । भगर वे यह सिद्ध भी कर दें, जिसमें भुके बढ़ा 
सन्देह है, कि दक्तिण-प्रफ्रिकार्मे मि० शास्त्रीका काम भसफल 
हुआ है, तो भी में उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मिस्टर 
शास्त्रीने भारतीयोंकी शिक्षाकी उन्नति करके यहांके भारतीयोंके 
हृदयोंमें जो प्रेम उत्पन्न कर दिया है, वह हसन समस्त कट्टर 
समालोचकोंकी समालोचनासे नहीं मिट सकता । 
पिछते कुछ समयसे नेठाल-भरमें कुछ द्विन्दू तथा मुस्लिम 
संस्थएँ स्कृत तथा मदरसे चला रही हैं। ये स्कून भी काफ़ी 
दिक्कतोंसे चल रहे हैं, क्‍योंकि ने पब्लिक चन्वेसे चलते हैं, 
जो मासिक खके लिए मुश्किदास काफी द्ोता है। जाँच- 
कमेटीकी रिपोर्टके बादसे इनमेंसे झधिकांश शिक्षां-विभागसे 
सहायता पाने लगे हैं । 
इस वर्षकी रिपोर्ट्म सुपरिस्टेन्डेट मिँं० आयंन बतलातें 
हैं कि स्कूलोर्म दो दज़ार लड़कोंढी वृद्धि हुई है। इसका 
मतलब यह हुआ फि गत व्षके नो हज़ारके स्थानर्भे इस वर्ष 
ग्यारह हज़ार लड़के स्कूलोमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यदि 
यह इस बातका चिह है कि माता-पिता अपने बच्चोंको शिक्षा 
देनेके लिए कितने उत्सुक हैं, तो इस धातमें कोई सन्देह नहीं 
है कि कुछ व्षोमे, जैसे ही सबको शिक्षा देनेका प्रबन्ध हो 
जायगा, वैसे ही स्कूल जाने लायक उम्रके समस्त बच्चे 
स्कूलोंमें पहुँच जायेंगे । 
में समझता हूँ कि मैं 'विशाल्-भारत' का बहुत स्थान 
के चुका, मगर चूँकि शिक्षाका विषय सभीक्रो प्रिय होता है, 
इसलिए सम्पादक मद्दोद्य मेरी इस स्वतत्ञतारें भानाकानी 
न करेंगे । इस लेखमें मेंने पाठकोंको नेटालमे शिक्षाकी दशाडी 


सब्ी द्वालत बतलाई है, यदि इससे लोगोंका कुछ भी 
ज्ञान बढ़ा, तो मुके प्रसन्नता होगी । 





के. करी 
हशॉलिकड कहें 
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मविष्यका विशाल भारत 
( लेखक /--डा ० कालिदात नाग, एम० ए०,छी० लिट० (पेरितत) ] 


हु व्शिवआर के सम्पादक महोदय नि:सन्वेह प्रवासी 
भारतीयोंके बढ़े मित्र हैं, भोर उनके द्वितोंकी रक्षाके 
लिए सदा सतर्क रहते हैं। प्रसन्नताकी बात है कि उन्होंने 
इन प्रवासी भारतीयोंकी समस्याका मनन करनेके लिए 
“विशाल-भारत” का विशेषांक निकालनेका विचार किया है। 
उन्होंने मुझे भी इस महत्त्वपूर्ण कार्य भाग लेनेकी निमन्त्रित 
किया है, जिसके लिए में उनका श्राभारी हूँ । में इस छोटेसे 
लेखमें भपने विचारोंको प्रकट करनेकी कोशिश कहूँगा । 
जब में विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरके साथ सुदृ१ पूवकी 
ऐतिहासिक यात्रा करके लोटा था, तब पं० बनारसीदास 
चतुर्वेदीजी द्वी प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने मेरा स्वागत प्रश्नोंसे 
किया था। बर्मा्मे, मलायामें, चीनमें, जापानमें--जहाँ कहीं 
भी हमलोगोंने पदार्पण किया, वहाँ मेंने देखा कि हमारे भारतीय 
भाई झाधुनिक भारतके मद्दान झ्राध्यात्मिक दूत श्रीरवीन्‍द्रनायके 
स्वागतके लिए उमड़े पढ़ते थे। ऐसे समस्त अ्वसरोंपर 
विश्वकविने झपनी प्रवतारी दश्टिसे लोगोंको भावी इतिहासके उस 
सुकाक्षका दिग्दशन कराया, जब भारतवासी झपने मिस्तारीपन 
झोर गुलशामीके चिथड़ोंको फेंककर एक बार पुन: भ्रपनी 
मनुष्यता भोर उत्पांदक-शक्तिसे संसारको प्लानित कर देँगे। 
जैसे अ्बसे दो हज़ार बे पूर्व भारतके उपनिवेश बसानेवालोंने 
किया था | जिस समय जीवन-संप्रामम लक़नेबाजे इन भुट्ी-भर 
प्रयासी भाश्येकि बीचमें श्री रवीन्द्रनाथ भाषण देते थे, उस 
समय उनकी उस ग्राशा-भरी वाणीको सुनकर मंलमुग्ध हो जाना 
पढ़ता था। यद्यपि गत एक शताब्दीमें बाहर जानेवाल्ले भारतीय 
प्रयासियोंढी जो दशा रही दे, उससे कबिकी शझ्ाशा- 
भरी बातोंका पग्-पंगपर खंडन होता है, फिर भी मैं समझता 
हैं कि बरतेमान सम्यद्री समस्त निराशापूर्ण झौर विधादपूर्ण 
बातोंकी झ्पेजा कविकी भविष्य-सम्बन्धी दृष्टिका ऐतिहासिक 
महत्व अधिक है । सन्‌ १६२४ में भारतवर्षकों बापस झानेपर 


कबिके उन्हीं पत्िल स्वप्रॉसे प्रेरित. होकर मेंने धीरे-घोरे 'बृहत्तर 
भारत-परिषदः का संगठन किया । इस परिषदने यद्यपि 
प्रथ तक भूतपूर्व युगोंके भारतीय उपनिवेशोंके भ्रष्ययनपर ही 
विशेष ध्यान दिया है, परन्तु वह वरतेभान झौर भविष्यके 
विशाल भारत के इसी प्रकारके भ्रध्ययनके लिए भी पूर्शरूपसे 
सचेत है । है 

इसके अतिरिक्त, भाधुनिक विशाल भारत के लिए 
महायाजक भौर शहीद महात्मा गान्धीके जीव॑नफा बढ़ा 
महत्त्व दे । उस मह्वको हमारे बीसवीं शताब्दीके झारम्भिक 
कालके राष्ट्रीय इतिहासका कोई सजग पाठक कभी भूल नहीं 
सकता । सन्‌ १६२३ में फ्रान्सके सर्वश्रेष्ठ लेखक मोशियों 
रोमां रोलाने भपनी युगान्तकारी पुस्तक “महात्मा गान्धी/'को 
लिखते समय मुझे सद्दायता देनेके लिए निमन्तित किया था । 
उस समय मुझे दलितोंके प्रेमी भौर भद्िंसाके इस महान 
सेनिकके जीवन झौर कार्योकों भल्ीभांति भ्रध्ययन करनेका 
मौक़ा मिला था । उस समय मेंने झपने इन २४ लाख 
देशवासियोंके,जो संसार-भरमें बिखरे हुए हैं, शोचनीय जीवन- 
संग्रामके महत्त्वका अनुभव किया था। उनका यह भीषण 
संग्राम हमारे देशवासियोंकी दृष्टिसे प्रथ: सदा दी श्रदृश्य 
रहा है । 

एक शताब्दीसे कुछ अधिक हुआ,जब शक्तिशाली विदेशी 
हान्टरोंको दमारा भारतवर्ष गुलामोंकी फस्लके लिए बढ़ा सस्ता 
सेत्र समकत पड़ा था। इसमें सन्देद नहीं कि सन्‌ १५रे रेमें 
क्ानूतके झनुसार दासताकां प्रन्त कर दिया गया था, मगर 
हम जानते हैं कि प्रचलित प्रथाएँ भौर रूढ़ियाँ क्रानूनके एक 
भ्रचानक धक्केसे ही नहीं उखड़ा करते। भारतवर्षके मज़ब्रोंको 


. गुलाम यनाना जारी रहा, केवल उन्हें एक नया तथा कुछ 


भद्रता पूछ नाम 'शर्तबंधे कुली” दे दिगा गया । गत एक 
सौ व्षके सम्पूर्ण कक्याजनक संघ्षमें हमें भारत-भूमिसे 


च१ेषष 
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मनुष्योंका व्यवसाय करनेवालोंके छुल-कपट तथा झत्याचारोंका 
शंजा-जनक इतिहास मिलता है। इन लोगोंने यदि कुछ 
सुविधाएँ प्रथवा झनुभह भी प्रदर्शित किया है, तो वह भी कुछ 
कम भनुष्यता-हीन नहीं है । 
ख,_ मारिशस-द्वीपने सन्‌ १८१६ ही से भारतीय कुलियोंका 
सैंगाना शुरू कर दिया था। इन कुलियोंमे यद्यपि 
कुछ केवल पपनी प्रतिभा भौर उद्योगके सहांग उन्नति करके 
गुलामीकी दशासे लखपति हो गये, परन्तु फिर भी उनकी 
मातृ-भूमि्सं रहनेवाले. भाइयोंने उनके काया और 
नामोंकी कभी परवाह ही नहीं की । यह एक ऐसी घटना थी, 
जिसका हमें शत-ब्रार्षिक उत्सव मनाना चाहिए था, क्योंकि 
जिस समय भारतमें रहनेवाले भारतीय केवल मूखंतापूर्ण 
सन्त्रोंकी रटते झौर कालेपानीके पार जानेवाले अपने भाइयोंके 
बीरतापूण! दुस्साहसिक कार्योकों धर्मके नामपर कोसते थे, उस 
समय ये वीर भारतीय विदेशोंमें हृदय-हीन दोहनकरियोंसे 
भयंकर संघर्ष करके भ्रपनी भार्थिक स्वतन्त्रता, सामाजिक 
स्थिति झौर राजनैतिक उद्धारक लिए श्पनी सम्पूर्ण दढ़ 
इच्छा-शक्ति लगा रहे थे। आधुनिक भोर भावी विशाल 
भारतके निर्मातागण सचमुच शूर-वीर थे। एक दिन भायेगा. 
जब हमारे विश्वविद्यालयोकि ऐतिहासिक भोर प्रार्थिक 
विभागोंको भारतीय प्रोपनिवेशिक इतिद्यासके इन भग्नणी बीरोंके 
कार्योको भ्रध्ययन करनेके लिए विशेष झध्यपक नियुक्त करने 
पड़ेंगे । विश्वविश्वालयों भोर शिक्ताण-संस्थाध्योंदी बात तो दृर 
रही, हमारे पेशेवर राजनीतिज्ञोने भी केवल प्रपने कतेब्यमे 
हुड्टी पानेके लिए इस महत्त्वपूर्ण संघ झरोर वीरोचित कार्यका 
असावध।नीसे यज्न-तन्न उछ्ेख करनेके सिवा मोर कुछ नहीं 
किया | 
हमारी इस ध्रचाल्तव्य राष्ट्रीय उपेक्षाका प्रायक्षित पहले- 
पहल महात्मा गान्धीने किया । उन्होंने हमारे पूर्व कालके 
मद्यान्‌ पुरज्ञोंकी सब्री सन्‍्तानकी भाँति अपने भाइयोंके भाग्य- 
/' िर्ययके लिए एक नया ही सिद्धान्त निराला। उन्होंने 
अपने संभासको राजनेतिक झोर प्रार्थिक स्वा्थोके संप्र्षणसे 


विशाल-भारत . 


[ वर्ष ३, खण्ड १, संख्या १ 
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कही ऊँचे धतातलपर ऊपर उठा दिया । यही कारण है कि 
पाश्वात्य महान ऋषि लियो टाल्सटायने गान्धीजीका 
शारीरिक नहीं तो भ्राध्यात्मिक करावलम्बन किया । जबसे 
इस भारतीय नेताने झौपनिवेशिक भारतीयोंके भधिकारोंका 
प्रतिपादन किया है, तबठे गत पचीस वर्षोमे भौर भी कई > 
लोगोंने इन सुदूर बस्तियोंकी यात्रा की है, भौर प्रत्येकने 
अपने-अपने ढंगसे वहांके भारतीयोंकी दशा सुधारनेकी कोशिश 
की है। यद्द बात भी सदा कृतझ्ञता-पूर्वक याद रखनी चाहिए 
कि झनेक विदेशी सजनों--जैसे श्री डोक, श्री पोलक, श्री 
पियरसन झोौर सबसे बढ़कर श्री सी० एफ० ऐग़दुज़ मादि--की 
सद्दानुभूति झौर त्याग सदा हमारे पत्ता्मेग्हा है, भोर दम 
लोगोंने सदेव उससे, बिना किसी प्रकारक्ी दुविधाके, उत्साह 
भौर प्रेरणा ग्रहण की है। , 

मिस्टर ऐगड्रज़ भारतवर्षके सच्चे प्रेमी हैं। उन्होंने एक 
सच्चे क्रिश्चियनकी भाँति हमारे प्रवासी भाइयोंकी दशा 
सुघारनेके लिए भपना स्वास्थ्य, झ्पनी शक्ति भौर अपना 
सब-कुछ निछावर कर दिया है । 

सब्निकट-बर्तमान संशय, अविश्वास, भन्धकार ग्रौर 
निराशामे भरा हुआ ज्ञात होता है । हमें इस बातका भी 
डर है कि कहीं प्रत्यक्षे भावेशर्में हम झपने भन्तिम 
ध्येयको न भूल जायें। भार्थिक कठिनाइय्रोंको दुर करना भौर 
न्‍्यायोचित अधिकारोंकों प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। हमें 
पूरे विशध्रास दै कि यवि देशमें रहनेवाले भारतीय तथा 
विदेशमे रहनेवाले प्रवासी, दोनों मिलकर सम्मिलित उद्योग 
करेगे, तो उपयुक्त दोनों बात पूरी हो जायँगी; परन्तु हमें 
यह न भूल जाना चाहिए कि भावी विशाल भारतका नाम 
सार्थक करनेके लिए हमें नेतिक, मानसिक झौर आध्यात्मिक 
उन्नतिपर भी ध्यान देना पड़ेगा। प्राचीन दिशाल भारत 
प्राध्यात्मिक झौर संस्कृति-सम्बन्धी उत्पत्तिका उद्नमस्थान था, 
इसीलिए बच मानव-जा तिके लिए वरदान-स्वरूप था। हमारी 
परिषद्‌ भपनी कई पुस्तक प्रकाशित करके इस बातको इतनी 
प्रच्दी तरह सिद्ध कर चुकी है कि अब उसमें संशय ही नहीं 


जनवरी, १६३०, भाघष, १६८६ ] 
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रह जाता । इसी प्रकार भावी बिशाल भारतकी भी झपनी 
नींब राजनेतिक झौर भार्थिक कार्योपर ही नहीं, बल्कि 
नेतिक, सांस्कृतिक भोर लोकद्ित-सम्बन्धी सुकृत्योंपर रखनी 
चाहिए । 

अभाग्यवश हमारे इने-गिने छुसंस्कृत व्यक्ति भी इस 
भ्रत्यन्त प्रावश्यक प्रश्नससे इतने झनभिज्ष हैं कि हमें इस 
विषयम सुश्किलसे कोई ऐसी किताब मिलेगी, जिसमें झप« 
हू-डेट आ्ांकड़े भर पृत्तान्त हों। राजनैतिक पुस्तिकाझोंकी 
झाँधी झौर पत्रकारोंके भानदोलनोंके कारण यह मुख्य विषय 
सदाकी भॉति अंधकारमें रह जाता है। देशर्में म्धिकारी 
पुरुषोंका कोई ऐसा विशेष संगठन भी नहीं दे, जो इस 
विषयका मसाला एकत्रित करे या समय-समयपर यात्राएँ 
करके मातृभूमि भोर इन उपनिवेशोके सम्बन्धको घनिष्ट 
बनावे । बृहत्तर-भारत-परिषद अपने प्रवासी भाइयोंकी 
सेवा १रनेके लिए सदा भाकांचित दे ( जैसा कि उसके 
उद्देश्येके नौव ओर दसवे नियम वर्णित दै); 
परन्तु परिषदक पास जो कुछ थोड़ीसी पूँजी थी, वह प्राचीन 
विशाल भारतके विस्सृतप्राय इतिद्ासकी खोज ही में 
समाप्त हो गई। यद्यपि हमने अपनी यूनितर्सिटीके युवक 
विद्यार्थियोंस कई बार प्रपील की कि जे श्र्वाचीन विशाल 
भारतके इतिद्ासकी नियस-पूरेक खोज करें, परन्तु उन्हें 
इसके लिए प्राय; बहुत कम सुविधाएँ या प्रोत्साइन मिलता 
है। हमारे पब्शिक पुस्तकालय टउपनिवेशोंके सम्बन्धके 
समाचारपतन्नों या सामग्रिक पत्नोंकी नियमित फाइलें रखनेकी 
बिलकुल परवाह नहीं करते । यूनिवर्सिटियां तथा शब्य 
संत्थाएँ भी नवथुवकोंकों इस बातका प्रोत्साहन नहीं देतीं कि 
के इस विषयकी पुस्तक प्रकाशित कर सके । इसलिए हर्मे 
यह दु.खके साथ स्वीकार करना पड़ता है कि यद्यपि इस 
सेलमें कभी-कभी देवयोगसे कोई व्यक्ति कुछ जाज्वल्यमान 
कृत्य कर जाता है, फिर भी श्राधुनिक संसारके झार्थिक, 
सास्कृतिक भौर राजनैतिक जीवनमें भारतके भागका झन्तर्राष्ट्रीय 
महत्व तथ तक सच्चे हपसे प्रकट न होगा, जब तक दम लोग 








भविष्यका विशाल भारत 
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बग्ह 


भारत रहनेवाले तथा विदेशों बसनेवाक्षे भारतीय, दोनों 
मिलकर सावधानौसे एक मिथ्चित नीति झौर मार्गका प्रभुसर॒ण 
न करेंगे । 

पहली बात तो यह है कि केवल बम्बईकी 'इम्पीरियल 
सिठिज़नशिप ऐसोसियेशन” झोर लन्‍्दनके “इंडियन भोवरसीज़ 
ऐसोसियेशन'को छोड़कर भ्र्वानरीन विशाल भारत-सम्बन्धी 
खबरें देनेनाली झनन्‍्य कोई सुसंगठित संस्थाएँ नहीं हैं, इसलिए 
हमें ऐसा उपाय करना चाहिए, जिससे प्रत्येक प्रान्‍्तकी 
राजघानीमें एक-एक इस प्रकारकी संस्था (छए7७४४) दो। 
उप्तका काम यह हो कि वे भपने-भपने प्रान्तसे विदेशोंको 
जानेवाले लोगोंपर सजग दृष्टि रखें, भौर संसारके 
भिन्न-भिन्न भागोंमें बसे हुए भपने प्रान्तवालोंकी शिकायतोंको 
प्रकाशित करें 

दूसरी बात यह है कि नियमित भौर समुचित झार्थिक 
सहायता देकर एक सामयिक पल (चाहे मासिक या तैमासिक) 
तुरन्त ही निकालना चाहिए। उस पत्रमें मनोरंजक लेख, 
गल्प, आंकड़े झादि प्रकाशित हुश्रा करें, जिससे प्रवासकी 
समस्या यथासम्भव एक जीवित समस्या बन जाय । कईएक 
उत्साड्दी भारतीय विद्वान इस समस्याकों मनन करनेके लिए 
झपना सम्पूर्ण समय झौर शक्ति लगानेके लिए तैयार हैं, यदि 
उन्हें केवल भरण-पोषण-मात्रका साधन मिल जाय । उनमेंसे 
एकने-- जो बृह्त्तर-भारत-परिषद्का उत्साददी कार्यकर्ता है-- 
साइस करके इस विषयकी पहली पुस्तक 'भारतीय-प्रवास-- 
गुलामीकी एक शताब्दी'का परिदर्शन लिखी भी है । 

तीसरी बात यह है कि इस प्रकारके ग्रन्थ या प्रन्य 
मूल्यवान पुस्तकें--जैसे डावटर रजनीकान्त दासकी 'पैसेफिवू--- 
तटके हिन्दुस्थानी मज़दृरः--भझ्रादिको बार बार प्रकाशित करना 
चाहिए और भारतकी समस्त मुख्य भाषाप्रोंमँ उनका 
इनुवाद प्रकाशित करना चाहिए, जिससे वे साधारण जन्नता 
तक पहुँच सके । 

चौथी बात यह दे कि विशेष फंड एकत्रित करके इर्में 
जनसाधारणको तस्वीरों, लेन्टन-लेक्चरों, सिनेमाके तमाशों 
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मादिके होगा इस मिक्सकी शिक्षा देनो चाहिए, जिससे वे भी 
धपने प्रजांसी भ।इमेकि सुखों भोर दुःखोंका प्रजुमान कर सके । 
. पाँचबी जात यह दे कि प्रत्येक प्रान्तीय। सहासमा 
ऋ औपरतवधीय महासभाके अवसरपर भर्वाचीत विशाल भारतकी 
अंक विशेष कान्फ्रेत्सका संगठन होना चाहिए, जिसमें 
सपनिनेशोके ओर यहके प्रतिनिधि साथ-साथ बैठकर 
जाइ-बिवाद कर सके और अपना संतज्य प्रकट कर सकें।। 
जुटी बात गद है कि इस प्रकारसे जनमतकों शिक्षित 
क़रके भारत-सरकारके प्रवासी-विभाग भौर उसके एजेन्टों, 
लीग-प्राफू-नेशस्स भोर इंटरनेशनल क्षेबर-भराफिससें जानेयाले 
भारतीय प्रतिनिधियोंप्रर दसका प्रभाव डालना चाहिए। 
सातवीं बात यह दे कि यहाँके विश्वविद्यालयोंमे भारतीय 
प्रवाधकों भारतीय प्र्थशासख्रके पाठ्थ-कमका एक अझग बना 
देना अाहिए। 


विशाल-मारत 
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ग्राठवीं बात यह है कि प्रवासी भारतीयोकि जीवनके किसी 
प्रहल्लूका पू्णेहपसे मनन करके उसपर ख्ोज-सम्बन्धी लेख 
लिखनेके लिए विशेष पारितोषिक देनेको व्यवस्था करनी 
चाहिए । 

नौवीं बात यह दे कि हमारे भ्रधशाख्र, इतिहास और 
समाज-शासत्रके मेघावी विद्यार्थियों भौर सामाजिक 
कार्यकर्ताओंको रिसय-सकालरशिप झोर यात्रा करनेके लिए 
पारितोषिक देना चाहिए, जिससे वे स्वयं उपनिवेशोंक्ी याला 
करके वहांके कार्यकर्ताशोंसे सहयोग कर सके । है 

दसवीं बात यह है कि कभी-कभो, जब सुविधा दो, 
भौपनिवेशिक कांग्रेसका संगठन करना चाहिए। समय-समयपर 
इस कांग्रेसका स्थान बदलता रहे, जिससे हमारे नेताभों झोर 
कार्यकर्ताशोंकों पपने प्रवासी भाई-बहनोंके विषयर्म प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त हो सके । हि 





गुरुकुल ढन्दावन ओर प्रवासी विद्यार्थी 


( लेखक :--श्री विशथवर ] 


गुर बृन्दराव्रनका नाम 'विशाल-भारत? के पाठकोंको 
.” अलीसांति विदित ही है। पिछले दिसम्बरके अ्रंकर्मे 
'उसंका साधारण विवरण भी उनके सामने प्रस्तुत किया जा 
बुका है। 'विशाद्-भारत” और गुरुकुल--दोनोंका ही प्रवासी 
अश्नोंके क्षाय विशेष सम्बन्ध है। दोनों दही श्रौपनिवेशिक 
संभस्वाह्रों को विशेष प्रभिदचिके साथ भपनाते हैं, इसलिए 
, प्रभासी-मंक 'के प्रकाशनका समाचार पढ़कर गुरुकुल् बृल्दाबनका 
साधारण विवरण लिखते समय उसके इस मुख्य पंशको हमने 
'प्रवासी-मंक” के लिए खास तौरपर छोड़ दिया था। पश्राज 
उस विषयर्म कुछ-लिखा जाता है । 
सुधार-पक्षम्बन्धी पह्रत्यान्य झ्नेक भ्ान्दोतनोंढी भांति 
प्रवासी भारतीगोंम)ं भारतोग संस्कृति-शचारके प्रवतेन झौर 
डेंसर्से किग्रात्मक' भास छेनेका गौरव भी भार्यसमाजको प्राप्त 
हुआ है। इस्त प्रथम गिल दिसों आरभंसमाजने ब्रहुत-कुछ 


प्रयक्ष किया है, भौर उसमें किसी झंश तक सफलता भी उसे 
प्राप्त हुईं दे। परन्तु जितनी सफलता मिली दे, उसे देखते 
हुए जो फठिनाइयाँ उसके मार्ग उपस्थित हुई हैं, जे बहुत 
ज्यादा हैं। यह सभी जानते है, भ्रारथिक वृश्सि श्रायसमाजकी 
गणना सम्पन्न समाजोंमे नहीं की जा सकती। उसपर भी 
उसने प्पनी शक्तिसे कहीं ध्रधिक सार्वजनिक कार्योको भपने 
ऊपर ढठा रखा है, इसलिए यह तो स्पष्ट है कि उसके 
इर विभागके कार्यकर्ताध्ोंको आर्थिक कठिनाइयोंका सामना तो 
करना दही पढ़ेगा । फिर इस प्रवासी-प्रचारके सस्भन्धर्त प्राय: 
घन-सम्बन्धी कठिनाईके साथ जन-सम्बन्धी कठिनाई भी बहुत 
प्रंशमें बाधक हुई दे । प्रवासी-प्रचारके लिए योग्य भोर भादश 
व्यक्तियोंढी, जो स्थायीरुपसे प्रवासी भारतीयोकि बीचर्मे 
रहरूर काये कर सकें, परम आवश्यकता है। परन्तु 


पिक्ने दिलों ऐसे व्यक्तिप्रोकि प्राप्त वर सकनेमें भरत्यन्त 


जनंब्री, १६६०; माष, १६८६ ] 
कठिनाई पढ़ी दे 


,. इसीलिए ग्रुदक्ृक्षेक मुख्याबिष्ठ/ताजीने, 


जो सा्वदेशिक समाके उपप्रधान भी हैं, इस सम्बन्धर्मे 
एक भो ञना तैयार की । इस यो गनाका झाशय थह था कि 
विभिन्न डपनिवेशोकि विशार्थियोंको भारतवर्ष ही शिक्षा 
दिल्लनेका प्रयज्ञ करना चादिए। इस प्रकारके विद्यार्थी जब 
सारतीय भावन।भ्येंसे दीक्षित हो, अपने-भपने उपनिवेशोंमें 
पहुँचेंगे, तो भधिर सुविधा भौर भधिक स्थिरताके साथ 
वहाँ काय कर सऊेंगे । इस प्रकार झारयतमाजके लिए योग्य 
और स्थायी श्रोपनिवेशिक कांयेकर्ताओंके भभावकी बुटि 
बहुत-कुछ दूर हो सकेगी । 

इस झायोजनाके पश्रनुसार ही भुख्याधिष्ठाताजीने गुंदकुलके 
चैत्रको उपनिवेशों तक बढ़ा दिया। पर्तमान समयमें 
भ्रौपनिवेशिक शिक्ता-प्रचार भी गुरुकुज़के कार्ययेलका एक 
प्रधान भाग बना हुग्रा है। गरद्कुल प्रवासी विद्यार्थियोंका 
केन्द्रस्थान है । इस समय १५ प्रबासी-विद्यार्थी तो गुरुकुलमें 
ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनके भ्रतिरिक्त, देहरादून, कानपुर, 
जालन्धर, देहली भ्रांदि भिन्न-भिन्न स्थानोंपर डी० ए० बी० 
दाई-स्कूल, कालेज भौर कन्या-मदहांविद्यालय भ्ादिसें अनेक 
प्रवासी बालक ओर बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं । 
भारतवर्षम इनका अभिभावक गुहकुल दी है। भवकाशके 
दिनों, दु:ख भौर बीमारीके झ्वसरपर, प्रसन्नता और शोकके 
समरयर्में ध्रूवासी भारतीय विद्यार्थियोंके लिए गुरकृुल उनकी 
मातृभूमि है। बाहर स्कूल झौर कालेजोर्त पढ़नेवाले विद्यार्थी 
लम्बी छुट्टियोंमे जिश्न उत्साइसे अपने-अपने परोंको जाते हैं, 
ही उत्साह, वही भाननद उन प्रवासी विधार्थियोंको कुलभूमिके 
दशन करनेके लिए होता है । े 


' प्रवासी विद्यार्थियोंके रूपमें शुरुकुलका सबसे पहला 
सम्बन्ध दक्षिय-मफ्रिकासे हुआ था । स्वामी भवानीदयात 
संन्यासीक्षी गुदकुलपर विशेष झलुकम्पा रही है, भोर उन्हींके 
प्रयक्षसे बच्चिण-अफिकाके कतिपय प्रवासी विद्यार्थी शुरु कुलमें 
प्रविष्ट हुए थे। उसके बाद, गुहकुलके सुयोग्य प्रध्यापक 
श्री गोपेल्द्नाशयवा पंथिकके प्रयक्षसे 'गुरकुलछा सम्बन्ध 
फिजोके प्रधाधी विधदयार्थियोंक साथ स्थापित हुआ | 


गुरुकुंल वृन्दावन ओर प्रबासी विद्यार्थी 


१११ 


४3० ५त७ञ3१र5र५ल जल नरी कट पीर चरअन३5# जम, 


श्री गोपेन्द्रनारायद पश्चिक इटावा जिशेके अजीतमत 
नामक ग्रामके निशासी हैं। अतहयोंग-भ्रानदोशनके दिनों 
सरकारी विद्यालससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर उन्होंने 
शुरुकुलकों ग्रपनी सेवाएँ भर्पित कीं । पेडर्तिजी उदार विचार 
तथा गम्भीर प्रकृतिके हैं और ठोस काम करनेवाले हैं। 
गुरुकुलके सेवा-कालमें ही उन्होंने भ्रपनी कार्य-चामताका सिक्का 
गुरकुलवासियों प्ौर भ्रधिकारियोंके ऊपर जमा लिग्रा था। 
नागपुर-सत्याअहके समय उश्षमें किंपात्मक भाग बेनेके लिए 
पंडितजी ढत्साहके साथ वहाँ गये थे, भौर उसी भ्बसरपर एक 
मासके लिए इष्णं-जन्मस्थानका दर्शन भी किया था। उसके 
बाद, फिर यथापूर्व गुरुकुलकी सेवामें ञम गये। सन्‌ १६२६ (१) 
में जब गुरुइुलके वायुमणढलमें प्रवासी-प्रचारकी चर्चा 
ज़ोरोंपर थी, पंडितजीने इस कार्यके लिए फिंज्नी जानेका निश्चय 
कर लिया। पंडितञीके पूज्य पिताजी तथा भ्रन्य घरवालोंकी 
झभोरसे उनके इस बियारका घोर प्रतिवाद किया गया, 
परन्तु पंडितजीने ठन प्रतिवादों भोर विश्नोंकी शेशमांत्र भी 
प्रवाह न की झोर झपने निश्चयपर हद रहे। प्रस्तसें 
पिताजीको ध्पने जानेकी ठोक सूचना दिये बिना ही वे शुरुल॑- 
भूमिसे फिज्नीके लिए विदा द्वो गये । देखनेवाले कहते कि 
वह दिन, जिस दिन कि पथिकजी गुरुलसे विदा हुए ये 
गुरुकुलके इतिहासके स्मरणीय दिवसों में से है। उसके बाद 
फिजी-द्वीप ही उनके जीवनका कार्यच्षेत है| 

गुरुकुलके प्रति गोपेन्द्रजीका भ्रगाध प्रेम शोर भ्रनन्‍्य 
विश्वास था। उनका यह विश्वास झौर प्रेम भ्राज भी वैसा ही 
अरखुरण बना हुमा हे, ध्रोर उसीके परिणाम-स्वरूप गुरुकुलके 
साथ फिजीके प्रवासी भारतीयोंका यह सम्बन्ध स्थापित हो 
सका है । * 
फिजीके कार्मचेत्रमे प्रबासी भारतीयोंकी शिक्षाका प्रश्न 
इल कर सकना अत्यन्त कठिन है। उसके लिए भारतीय 
सम्बन्धकी भपेक्षा थी । गोपेन्द्रजीने उस सम्बन्धकों स्थापित 
किया, भ्रौर इसमें सस्देह नहीं कि उससे प्रवासी विद्यार्थियोंको 
बहुत-कुछ लाभ हुआ है। हमारा अनुभव है कि गुसकुलके 


है पैर 
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गुरुकुल बृन्दावनमें प्रवासी विद्यार्थी 
भ्रधिकारी प्रवासी विय्यार्थोयोंक्री देखेखका विशेष ध्यान 


रखते हैं। भारतीय बालकोंको भी तो ७८ वर्षको छोटी 
अवध्या्म माता -पिताक्की गोदसे लेकर वही पालन करते हैं। 
फिर यदि वे माता-पिताकी-सी सावधानीसे काम न ले, यवि 
माता-पिताके स्नेह भोर स्थानकी पूर्ति न कर सक, तो उनही 
संस्थाका संचालन दी केसे दो सके ? इसलिए हमारे विचारमें 
प्रवासी विद्यार्थियोंक सम्बन्धियोंकों भपने बालकोंके सुख दु:ख़के 
लिए विशेष चिन्ता करनेकी झ्मावश्यकता नहीं। गुरुकुज्के 
अधिकारी उन्हें झ्रपने पुत्रके समान सभसते हैं. मौर बराबर 
उसी भावनासे कार्य करते हैं। 
पभ्रभी पिठती दुघटवाके समयकी बात है। में भी 
गुरुकुलमें ही उपस्थित था। बृन्दावनभ भोर गुरुकुलके 
निकटवृर्ती राजपुर नामक गाँवमें देज़ेका प्रकोप हुआ । गुरुकुल- 
भूमिको उस संसगसे बचने ही भरपूर कोशिश करनेपर भी उसमें 
कलशता न मिल सकी । दुर्माग्यवश उसझा झ्ाक्रमण उस 
दो प्रवासी -विधारधियोंपर हुआ, जो इस जनबरीमें ही फिली 
बापपत जानेताले थे। उस समय शुरुकुल बासियोंने किस 


तत्परतासे उनकी सेवा-सृक्षूषाका प्रबन्व किया, यद्द देखते दी 
बनता था। स्वयं अधिशताजी रोगीकी शस्याके पास निरन्तर 
उपस्थित रहे । वृन्दावन भौर मथुरा तक जितने योग्यसे 
योग्य ड/क्टर भर वैद्य मिल सके, सथ बुलाये गये। हर 
प्रकारकी चष्टा को गह, परन्तु भावीक़ों कोन रोक सकता दै ? 
उस समग्र भी, जब कि हृदयकों छेद डालनेवाली वह भयानक 
दुघटना हुई, इस रोगके स्पेशलिरुट हेल्थ-भाफ़िसर भौर पाँच 
प्रच्य सिदधहसत डाक्टर एत्र वेद उपस्थित थे। उनके देखते -देखते 
इस भीषण रोगने केबल ७।८ घत्टेके भीतर बह भयानक 
कांगड रच डाला, जिसे विधाताकी इच्छा नहीं तो झोर क्या 
कह सकते हैं। द्वर्मे यह विदित हुभा है कि इक्त घटनासे 
प्रवासी विद्याथियोंके संरक्षक कुछ चिन्तित हो उठे हैं। उनसे 
केवल हम यद्दी कहना चाहते हैं कि इस प्रकारकी भनेर 
घटनाएँ उन्होंने भी श्रपनी आ्राँखों देखी होंगी । मनुष्य भपनी 
सारी शक्ति लगाकर भी उन्हें नहीं रोक सरूता है, क्योंकि बह 
तो भवितब्यताका प्रभाव दै। हा, भानव-शक्तिके भौतर जो 
कुछ भी प्रयक्ष सम्भव था, उसके कर लेनेके बाद भी, केवल 
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देवी विधानके प्रेभावसे ही यह दुषघेटना हुई थी, इसका इस 
उन्हें विधास विलाना चाहते हैं । 

इस समय भ्रदकेशर्म पढ़नेवाले प्रकेसी विधार्थियोंकी: 
संख्या १४ है, जिनमेंसे ब्रह्मचारी कमक्षाप्रशाद सप्तम भ्रेणीमें 
है, भौर अपनी भेणीके सर्वोत्तम विद्यार्थियोमेंसे दे। 
ब्र० रामगोपाल छठी शेणी में है, झौर भपनी भ्रेणीमें द्वितीय 
रहता है । अ्र० कृष्ण, ब्र० सुरेन्द्र भौर ब्र० जयराम पंचम श्रेणी में 
हैं, जिनमेंसे श्र० क्षष्ण बहुत तीजबुद्धि है । ब्र० गजराज, 
ब्र० रामपत भोौर ब्र० सोहनलाल घतुर्थ श्ेणीमें हैं । 
ब्र० भास्करचन्द झौर बीरेन्द्र तृतीय कत्तामे ; श्र० सत्यपाल, 
ब्र० प्रेमशकर, अ्० विष्णुवेव तथा ब्र० प्रृथ्वीपाल द्वितीय कक्षार्मे 
झोर ब्र० पुष्पचन्द्र प्रथम श्रेणीमें है। इनके श्रतिरिक्त ११ 
बियार्थी देहरादूनमें, £ कानपुरमें भौर एक स्रत्याम्नइ-माथम 
ताबवरमतीमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कन्याएँ जालन्धर 
ओर देहरादून कन्या-महाविद्यालयोंमं पढ़ रही हैं । इन सबका 
प्रबन्ध भुरुकुल द्वारा ही द्वो रहा दे। बाइर पढ़नेवाक्ते 
विद्यार्थियों में से श्री बी० डी० तदुमण फिजी-सरकारसे 
ज्लात्रइृत्ति पा रहे हैं भौर हस समय कालेज विभागमें पहुँच 
शुके हैं । 

इस समय भारतमें शिक्षा प्राप्त करनेवाज़े समस्त प्रवासी 
विद्यार्थियोंका एक नियमित संघ भी स्थापित हो चुका है, 
जिपका नाम ध्रोपनिवेशिक विशार्थी-संड” हे। गुरुकुलके 
मुख्याधिष्ठाता म० श्रीरामजी इस संघके प्रधान हैं, भोर 
श्रीयुत बी० डी० लक्षमर्णा संघके मंत्री हैं । 


टांगानियार्मे एक बषे 
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गंत वर्ष श्री प्रथेकशे भौर श्री बद्ी महराज फ़िलीसे 
साइत झाये ये। उस ह्रवश्रपर कही महराजकों कुछ दिनों 
गुरकुल भूमिमें धास करनेका और “सकी व्यवस्था झादिके 
अध्ययन करनेका भलीभांति अवसर सिक्षा था। वही 
मंदराज कुशकी ध्यवस्थासे काफी सम्तुष्ट प्रतीत होते भरे! 
स्वये उनके विद्यार्थी भी इस समय यहाँ शिक्षा था रहे हैं । 

फक्षत: ग्ुरुकुल वृन्दाबन ओऔपनिवेशिक बिदार्थियोंका 
भारतीय केन्द्र दे। भागामी भ्रग्रैलमें १६ से २१ तारीख 
तक द्वोनेवाले ग्रुदकुशके रअतजयन्ती-महोत्सवफे भ्रवसरपर 
ब्रस्यान्य धनेक सम्मेलनोंके साथ ही एक 'प्रवासी परिषद! को 
भायोजना भी की गई है। इस परिषदर्मे इस क्षेतके प्रनुभवी 
कार्यकर्ता भौर झार्यसमाजके वत्तरदायी श्रधिकारी बैठकर 
प्रवासी भारतीयोंके सम्बन्धमें अनेक महत्त्यपूण समस्याओोंपर 
विचार करेंगे। कार्यकर्ताशोकि मार्गमें भन तक उपस्थित 
दोनेवाली वाधाभोंके लिए ठपाय सोर्चेंगे भोर भविष्यमें प्रवासी- 
प्रचारका कार्य किस प्रकार संचालित किया जाय, इस प्रश्नपरे 
विचार करेंगे। परिषदके सभापतिके ब्रासनपर सम्भवत: 
स्वामी भवानीदगाल संन्‍्यासी खुशोभित होंगे। प्रवासी 
प्रश्नोंमे विशेष भभिरचि रखनेवाते अनुभवी महानुभाव इस 
सम्मेशनकों सफल बनानेके लिए झावश्यक परामर्श मंत्री रअत- 
जयन्ती गुदुकुल बृन्दावन (मंधुरा )'के पतेपर मेंज सकें, तों 
भच्छा हो। प्रवासी ह्वित-लिन्तकोंको प्रधिक्से भ्रधिक 
संख्यामें उपस्थित होकर इस सम्मेशनको सकल बनाना 
चाहिएं । ह 





टांगानिकामें एक वर्ष 
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हवासिकाको वेखकर मुझे बड़ी नियरशा हुई । झुके भाशा 

थी कि चहांपर मुक्ते ऐसे भारतीयोंकी बस्ती सिलेगी, 

जिन्दोंने भारतवषकों छोड़नेके साथ-ही-साथ अपने सध्यकालीन 

सामाजिक कुघनोंकी मौ छोड़ विया होगां, जिनके 
]5 


सामाजिक जीवनका विकास अधिक स्वतस्त्रतापूर्ण दोगा, 
जिनके राजनैतिक भादर्श श्रधिक ठथ् होंगे और जिनके घार्मिक 
विचार ऋषिक प्रस्फुदित होंगे । “दिन्दुस्थान' झौर 'प्रजामित्र'के 
श्रीयुत ल्लोंटवालाने, जो मेरे मित्र हैं, मुके इस झांशाने विदेश 


कब, 


विशास-भारत 


[ बप ३, खगड १, संस्यां ९ 
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सायदात कई, दित्रा. भा, परन्तु दारल्सलमसे क्रदस रखनेके 
पहले तंदं शुके इसको कुछ-छुछ भागा बनी थी। वहाँ 
उतारकर आारतौय मुहल्क्षोंके बीचसे शुक़रनेते मुके कच्छ या 
काटिग्ावाइके शहरोंका दृश्य दिखाई पढ़ा। टांसानिकादी 
राजधानीके छुस्दर बृत्तान्‍्त, ओ मेंने प्रढ़ रखे थे, केवल 
यूरेप्रियन मुंइल्शों भौर 'स्यूटूल बेल्टर तक ही परिमित हैं । 
भारतीम थ/ज़ारको देखकर सुके एकदम राजकोट था गोंडालकी 
याद शा गई। यहाँके क्ोगोंके ऊपरी जीवन तथा तरीक्ोमें, 
और जो लोग काठियाबाढमें प्रपमे गॉँवोंसे बाहर कभी नहीं 
जाते उनके जीवन और तसीक़ोंमे, मुश्किलसे कुछ भेद होगा । 
कुछ भणषिक जान-पहचान होनेपर मैंने देखा कि यहकि भारतीय 
बड़े उदार झौर दयावान्‌ हैं। ढनमें भारतीय समवेदनाके 
आब भरे हैं, जिससे वे बहुत काफ़ी माह्ा्म प्रेमपूर्ण हैं, 
संगर मुके यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि पहले तीन-चार 
मद्दीनों तक जुके ऐसा मालूम होता था, जैसे मैं पानीसे बाहर 
निकाली हुई मछली हैँ । मुझे रह-रहकर- सुनसान सेंटाऋूज़के 
अपने धर ओर बर५ईके ब्यस्त पसकार-जीवनकी याद झाया 
करती थी, परन्तु यहाँके क्रकारी झोौर ग्रैर-सरकारी 
धूरोपियनोंसे साधारणात: मेरे प्रति जो सवभाव दिखलाया, 
बससे तथा मनुस्खति- भोर अभ्रंवेदके गहरे मननसे, भल्तमें 
में इस देशके एक्राम्त जीबनका झादी हो गया। 

, फिर भी ठांगानिका शोर दादस्सल्लमकी प्राकृतिक ओर 
राजनैतिक अवस्था, दोनों ही मेरी कल्पनाको बहुत भ्राकर्षित 
करती थीं। बऑधपि यूरोपीय मदायुद्धके एक पीढ़ी पहलैसे ही 
जे जमतीके दवायमें थे, फिर भी वे भारतीय प्रभावकी याद्‌ 
दिलाते हैं। यहाँ में ऐसे भारकीयोंकों जानता हूँ, जिन्होंने 
कमी भारतव्षेके दर्शन भी नहीं ढिये हैं। मैंने यहाँ ऐसे 
भारतीयों शे देखा है, जो इस देशके भीतरी भागोंमे वहाँके 
आदि मितासियोंके बीचमें चुप्वाप प्रस्पष्ट भावसे झपना 

. गैकपार, किया करते थें। प्रत्येक छोटे-छोटे कस्मबेमें 


भरतीयोंकी बस्ती है भोर कस्‍्वेडी सम्पत्तिका एक काफ़ी अंश 


कलके इाखये है। दाउत्सलमकी मुख्य सड़क द्राजकल् 


'एकाशिया एविन्यू” ऋइलाती है; परन्तु मेरे एक परम 
मिलके पास एक जमन नक्शा है, जिसमें इस सढ़कका नाम 
“बढ़ा रास्ता? लिखा है । . हिन्दीके पाठकोंको 'बढ़ा रस्ता'का 
झरय बतलाना फिजूल है। मुझे बतक्षाय गया कि इस 
सड़कको एक भारतीय कारीगर धन्ना मिस्लीने बनाया भा। 
में भपने बचपनमें भपने घरमें डलियां, चटाइयां भोर घुन्दर 
बिनी हुई सीतलपाडियां देखा करता था। भ्रब मुझे यक्ष मालूम 
हुआ कि वे चीज़ें यहांसि भारतको जाया करती हैं भौर 
कच्छके जहाज़ हिन्द-महासागरक्ती कष्टपू्ण याल्ा करके उन्हें 
यहांसे ले जाते हैं । 

टांगानिकामें बहुत बढ़े बढ़े भूखयड खाली पढ़ें हैं। यह 
एक “मैन्डेट'के भघीन है । हमारे भारतीयों कल्पना-शक्ति 
भोौर उद्यमकी बहुत बड़ी कमीका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
उनकी श्राँखेंके सामने ढांगानिकार्मे ब्रिटिश प्रौर जर्मन 
डपनिवेश बसते जाते हैं भ्रौर वे चुपचाप बैठे देखते हैं ! में 
इसे चुपचाप सहन नहीं कर सकता । इस सुझ्वसरका- जो 
किसी भी क्षण हमारे दाथसे निकल जा सकता है--उपयोग 
न करनेके लिए मैं भारत-सरकारको भर भारतके पश्चिमीय 
किनारेके राजाभोंको उत्तदायी समझता हूँ। दारुस्सलमक्ी 
सफेद सढ़कोंपर घूमते हुए, हिन्द-महासागरका गरभ्भीर नाद 
सुनते हुए भौर भफ्रिकाके सुन्दर प्राकृतिक वृश्योंको निरीक्षण 
करते हुए में भ्कसर खेद भौर निराशाकी गहरी सँसे भरा 
करता हूँ । आज टांगानिका विशाल है, खाली दे भौर 
सबके लिए खुल! दे। कल्त वह जनाकीण हो सकता है झोर 
उसका द्वार बन्द हो सकता है। 

में भ्पने उत वीर भांरतीमेंकि साथ, जो टांगानिका 
भोर दारुस्सलमके विकासके लिए पपना-भपना भाग पूरा 
कर रहे हैं, कोई धल्याय नहीं करना चाइता। 'भेसरस 
करोमजी जीवनज़ी ऐड कम्पनी” यहँके प्रधम कोटिके व्यापारी 
हैं। बे बहुत बढ़े ज़मीदार भौर सुश्रस्म नाथरिक हैं। 
राइरकी उत्तमोशत्त इमारतोलिसे कई उनकी हैं। भायसमाज- 
मम्दिर झौर इंडियन इधना अशेरी मह्जिद सभमुखर्मे शहरके 


५ 
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श्री बू० के० औओका; उगांडा इंडियन ऐसोसियेशनकी सेन्ट्रल कौल्सिलके प्रधान भी जस भाई पंटेलके साथ खड़े हैं 


भाभूषण कदे जा सकते हैं । मेससे मुल्लू ब्रद्स नोर मि० 
कासिम झुन्दरजी सामजीके भवन भी विशेषदूपसे श्राकर्षक 
हैं। इंडियन सेन्ट्रल स्कूककी इमारत भी रोमन-सरासेनिक 
बेंगफी एक शानदार बिल्डिंग होमी। एक - भारतीय 
सिनेसाटोआफर भोौ एक पढले दर्जका सिनेमा-भवन खोलनेका 
विचार कर रहे हैं । 


यह देखकर प्रसन्नता होती दे कि यहाँके भारतीय अब 
झपने नीची छ़ुतके बदसूरत मन्दे मरकानोंकों तोड़कर श्राधुनिक 
ढंगके भ्रच्छे मकान बनाने लगे हैं। शीघ्र ही एक भारतीय 
व्यापारी श्री गोविन्दजी जानी दारुस्सलमके सबसे ऊँचे 
ग्हके स्वामी डो जायेंगे। यहाँके दो सर्वोत्तम सकानकि 
स्वामी भी जामनगरके एक व्यापारी भोर बढ़ई हैं । 


कं ड़ 





9००० उ >> 20700 050,“ 
सं जा दत्साइ उत्पन्न करनेके 
सिए इम अधिक झोम, हाथिर दक्तता और भषिक 
कल्पना-शाक्ति हो । ऊपर जो कुछ कह झाया हैं, उसके 
होते हुए थरी सें अपने इस विचारको नहीं त्याग सका कि 
इतारे भाई बहुत भोड़े दो में सन्‍्तुष हो जाते हैं । उनका उद्देश्य 
किसी प्रकार मध्सशेशोको स्थिति तक पहुँच जानेसे प्रघिक 
भागे नहीं बढ़ता । हमक्षोग चाँद, तो कहीं बढ़कर काम 
॥ह सकते हैं, मगर जहाँ हम शोग इतना करने योग्य हो जाते 
है कि हमारा काम भ्रकछा कहलाने सगे, बस, हम बहीं 
सम्तुष्ट दो जाते हैं। हम लोगोंके स्पभावकी यह प्रति दमारो 
उभ्रतिर्मे बाधा छालती है । चूँकि हम लोगोंपर हमारे निम्न 
दोनेके भौर पिछड़े हुए होनेके ताने मारे जाते हैं, इसलिए 
हम लोगोंकी दूगकी लेनेकी झादत पढ़ गई है । 
हांगानिकार्मे मैंने खेदके साथ इस बातक़ो उपस्थित 
पाथा। यहाँ बिना किसीका सन दुखाये यह कहना कि 
हमारा नेसृत्व झौर काम दोनोंर्मे गहुत-कुछ सुधार हो 
सक्षता है, असम्भव हे। इस बातको स्वीकार करनेके लिए 
कोई भी तथ्यार नहीं है कि ऐसा दो सकता है। समस्त 
पूर्वी प्रक्रिर्स भी हमारे प्रनिष्का कारण हमारा 
नवसिलुश्रापन प्रौर हमारो भहस्मम्यता है। ये दोनों 
बातें हमारे परिभित पूँञी भोर झल्प ज्ञानके कारण उत्पन्न 
हुई दें । 
भारतवर्षसे ग्रामेवाशा! प्रत्येक स्टीमर बहुतसे प्रवासियोंको 
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लाता है, परन्तु मुके भय है कि हम लोग दिन्द-सहासागरके 
इस तटपर विशाल भारतका विकास नहीं कर रहे बल्कि केवल 
पंजाब, काठिमावाढ़ भोर करछुके ग्रामोंको अह्ौपर भारोपितत 
करते हैं। मुझे प्रब तक झपने भाइयोंमें वह भात्म-स्फूर्ति 
नहीं दिखाई दी, जो नवीन भौर स्वतंत्रतापूर्ण परिस्थितिमें 
बत्पन्न होती है; और न उनकी पृष्टिम वह व्यापकता 
हो दिखाई दी, जो संसारकी भिन्न-भिन्न जातियोकि 
सम्मेलन या संधर्षसे पैदा द्वोती है। यद्द बात केवल हमार 
भाइयों ही में नहीं है, बल्कि इस भागके प्रंग्रज़ोंस सी यदद 
दुःखपूण दशा दिखाई देती है। केनियार्म लाई डेलामेयरने 
जो करतूत की हैं, टॉंगानिकार्मे भी उनका असर पढ़ा है। 
प्रवासी जातियाँ. एकदम पृथक विभागोंमे रहती हैं--न तो 
झंग्रेज़ मोर न भारतीय ही झपनी पैतृक बातोमिंसे एक दूमरको 
कुछ देना या लेना चाहते हैं। हृरएक बढ़े उग्र रूपते केबल 
धनके पीछे पड़ा हे । चूँकि बलवान पुएंष बढ़े-स-बढ़े ग्रस उड़ा 
लेता है, इसलिए कमज़ोर प्रतिद्वन्द्री प्पने लिए अधिकसे 
अधिक बचानेके लिए सब प्रकारके उपायका भवलम्बन करता 
है। यदि भाप ऐसे मानव-समाजको देखना चाहते हैं 
जो उन समस्त विचारोंको--जिनसे सानव-जीवन पवित्र भौर 
जीवित रहने योग्य बनता है--तिलांजलि देकर केवल 
धतोपाजन झौर भपनेको धनी बनानेकी चिन्तासे लड़ा है, 
तो झाप केवल एकबार पूर्वी अफ्रिकाके देशोंकी यात्रा 
कीजिए । 





परमात्माका आदेश 
[ लेखक /--दीनबन्धु श्री सी० एफ० ऐयडज ) 


प्कि शीस वर्षम एक प्रश्न निरन्तर भेरी भ्रांखेकि 
सामने रहा है, और वह है प्रवासी भारतीयोंका प्रश्न । 
यह प्रश्न बराबर मेरे दिमायमें चक्र काटता रहा दे, झौर इसे 
में भुजाने भी नहीं भूत सका । जो भारतीय श्रपनी मातृभूमिको 
छोड़कर द्‌र देशोमे जा बसे हैं, उनको सेवा करनेका जत मैंने 


कैसे प्रहया किया, यह सदाल किया जा सकता है। जब में 
पहली ही बार झपली मांसतृभूमि इंर्शैएड और अपनी मातादो 
छोड़फपर विदेश गया था, उस श्रप्नम झुके अपनी सातृभूमि और 
माताकी बढ़ी थाद आई थी, भोर कर लौट चलनेकी शाकांत्षा 
बड़े प्रवल बेगसे मेरे हृदममें उत्पन्न हुईं भी । इसो कारण उन 
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अआरती्ोंके लिए, जिम्हें प्पना वर-बार छोड़कर विदेश जाना 
पक्षा था, मेरे हदयमें सहानुभूति #ल्पन्न होना स्वाभाविक था 
झोौर सरत भो । शायद इसी भावके कारण मेरी €चि प्रवासी 
आारतीयगकि प्रश्नोंकी झोर प्रवृत हुई, और भ्रब तो मद मेरे 
, औवनका ही एक प्रश्न बन गया दै। 
लेकिन इसके बाद कुछ झोर भी हुआ। जाँच करनेपर 
मुझे पता खगा कि इन प्रवासी भारतीयोंके साथ बड़ा दुष्यबद्दार 
किया गया था, भौर उनमेंसे कितने द्वी तो धोखेबाज़ीके 
साथ फ़बबस्ती विदेश भेज दिये गये थे। इस विषयपर 
मैंने मि० गोखले भौर भद्दात्मा गान्धीके व्याख्यान पढ़े थे, 
ओर उनको पढ़कर मेरा हृदय द्रवित हो गया था। इसके 
बाद, जो कुछ भी मसाला मुके ब्रिटिश उपनिवेशोंमे 
शरतेबन्दी की कुली-प्रथा भोर उसके भत्याचारोंके विषयर्मे मिला, 
में बसाबर पढ़ता रद्द । इसका प्रभाव मेरी कल्पना-शक्तिपर 
पड़ा, भर इस विषयने मेरे मस्तिष्कपर अधिकार जमा लिया । 
इस प्रकार सन्‌ १६१३ में एक्तिग प्रफ्रिका ज/नेसे बहुत पहले 
ह दी प्रवासी भारतीयोंकी कटिनाइयाँ मेरे हृदय भौर मस्तिष्कपर 
जमकर बैठ गई थीं, भोर में दिन रात उन्हींकी बातोंको 
सोचा करता भौर उन्हींके स्वप्न देखा फरता था । 
इन्हीं दिनों एक बातने मेरे हृदयपर झौर भी प्रभाव 
डाला। में सोचने लगा कि देखो, पराधीनताके कारण 
भारतवर्षको कैसी कैसी कठिनाइयोंका सामना करना पढ़ता है। 
झपनी इच्छाके भजुधार भारतीय कोई कार नहीं कर पाते । 
बिंदेशी लोग उनके भाग्यकी बागडोर भपने दाम लिये हुए हैं, 
मनमानी करते हैं, चाहे वह भारतोयोंको पसन्द हो या नहीं, 
इस बातकी कुछ भी पर्वाह नहीं । ये बातें सोचकर मेरे 
मनको बड़ी पीढ़ा होती यी। मारतबषकी यह पराधीनता 
मुझे बहुत खटकती थी। मुझे यह झत्मल्त भन्याय-युत्त 
प्रतीत होती थी । मेरी आत्मा पूर्णरूपसे इश्न पराधीनताके 
विरद्ध बग्राचत करनेको उद्यत हो जाती थी, पर इसके साथ 
एक बात और भी थी, जो सेरे मनभे झटक रही थी । [ मैं 
सोचता या कि में भी तो उसी मंग्रेज़-जातिका हूँ, जो भारतक़ी 
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गुलाम बनाये हुए हैं, भौर इस पापका कुछ दिल्‍्सा मेरे सिर 
पर भी है; श्सीलिए मेरे मनसें बार-बार सह विचार 


( दीनवन्धु सी० एफ० एगडूज़ ) 


झाता था कि इस पापका प्रायश्वित्त किस प्रकार कूँ। पहले 
तो बहुत दिनों तक कोई बात मेरी समस्र्मे नहीं ध्राई, फिर 
एक दिन मुमे यह सूका कि एक काम में शायद कर सकूँ, 
बानी जो भारतीय विवेशोंमे बसे हुए हैं, ज़नकी सेवा। 
हिन्दुस्तानके स्वाधीनता-संग्राम्से भाग देनेका अर्थ हो सकता 
था इस कार्यमें बाधा ढालना, क्‍योंकि यद्द संप्राम तो 
भारतीय नेतृत्वमें मारतीयोंके द्वारा संचालित होना चाहिए; 
पर ग्रवासी आरतीयोंकी सेवाका क्षेत्र ऐेसा था, जिसमें प्रवेश 





थ् 


जद | 








विशेत्र भारत [ बे ३, अप १, संझ्य, १ 
। भारतीयोंके लिए कटित था, क्योंकि रंग-मे रके क्ानूनोंके लिफ्रोइका नाम लिया। मि० गोखलेने कह्ा--' भच्छा, 


कहुं(एां कितने ही ठपनिवेशोंका दरवाज़ा उसके लिए बन्द था। 
मैंने सोथा कि यह चेल ऐसा है जिसमें कार्य करनेसे कुछ 
* छशोंति उस पापछा प्रायम्वित भी हो जायगा, जिसका कुछ 
दिस्सा पंप्रेज़ होनेंके कारण मेरे सिर भी है। साथ ही 
आरतीयोंके मार्ग्मे कोई बाधा भी नहीं पढ़ेगी । इस विचारने 
सेंगे भावी माेकी मिद्चित करनेमें बढ़ी सहायता दी | 
अद्यपि इस विदारने मेरे कार्यपथ्को स्पष्ट अनानेमे 
बही मदद दी, पर बहुत दिनों तक तो यह बात मेरी 
सममभरम नहीं धाई कि इस काया प्रारम्भ किप्र प्रकार किया 
जाय। मेरे पास निज पैसा तो था नहीं; मेश सम्बन्ध 
एक हसाई मिशनसे था आर उसीसे मुझे वेतन मिलता था। 
इससे पाठक मेरी रठिनाइ्योंका भन्‍दाज़ लगा सकते हैं । 
पर झन्तर्मे इश्वरक्ी कृपासे एक ऐसा मार्ग निकल भाया, 
जितकी कुछ भी भाशा नहीं थी । में मिस्टर गोखतलेसे कई 
बार मिल चुका था भोर कितनी ही बार मैंने भ्पने इस प्रिय 
विषय 'प्रवासी भारतीयों?पर उनसे बातचीत भी की थी | जब 
सन्‌ १६१२ में वे दक्षिण-भ्र्रिका ग्रे थे, उस समय में 
लम्दनमें धा। जो कुछ कार्य उन्होंने दक्तिण-पफिकामम 
किया भा, ठसे मेंने लूब ध्यान-पूर्वक पढ़ा भी था। जब 
सन्‌ १६१३ में मे शान्ति-निकेतनसे दिल्लोके लिए लौटा, उस 
समग्र मि० गोखले महात्मा यगान्धीजीके सत्याप्रह-संग्रामकी 
सहायतार्थ भान्दोलन खड़ा करनेके उद्योगर्मे लगे हुए ये। उन 
दिनों उन्हें बुखार भा रद्दा था। मेंने उनसे मिलकर प्रार्थना की 
कि मुझे भी इस कायमें सेवा करमेका अवसर दीजिए। उन्होंने 
खर्दा इकद्ठा करनेका कार्य मेरे धुपुरँ कर दिया। इन्हीं 
दिनों, जब में गह कार्य कर रहा था, मेंने अपने दिलकी 
बातें मि० गोखलेके सामने खोलकर रख दीं, ओर उन्हें सुनकर 
'मि० गोखतेका ह्य द्रवित हो गया। उन्होंने मुझसे कह्ा-- 
“जमा तुम कुछ ऐसे खास-खास यूरोपियतोंका नाम बतला 
' सकते हो, जो गाल्थीजीफे सत्याप्रह-संप्रामके भ्रति सहानुभूति 
प्रकट कट खर्के 7? मेंने कलकतेंके लाई विशप डाक्टर 


तुभ उनके पास जा कर इस कार्यमे उनकी सहायता 
दिलकषामो |?” 

मैं कलकते भाया। उस समय बिशप साहब बहुत 
बीमार थे, उनके भापरेशन हुमा था, पर ज्यों ही उन्होंने 3 
मेरे आनेकी बात सुनी, मुके फौरन झपने पास बुला 
लिया । मैंने उन्हें सारी बातें कद सुनाईं। बिशप साहबने 
तुरन्त ही एक हज़ार रुपये सत्याग्रह-संग्रामकी सद्दायतार्थ दिये, 
पोर साथ ही मद्दात्माजीके भान्दोलनके प्रति गम्भीर 
सहानुभूति प्रकट करनेवाला एक पत्र भी लिख दिया। 
कल्लकत्तेसे दिल्ली वापस श्राते हुए मैं एक दिनके लिए 
शान्ति-निकेतनर्में 5हर गया । कंबिवर रवीन्द्रनाथ थोड़े दिन 
पहले विज्ञायतसे वापस लौटे थे, उन्हें नोबुल-पुरस्कार 
हाल ही में मिला था, भोर इसलिए उनका सम्मान करनेके 
बास्ते बहुतसे प्रतिष्ठित व्यक्ति कलकत्तेसे बोलपुर गये थे। 
मैंने भी इस भ्रवसरपर बद्दाँ जाना उचित समझा । जब में 
बोलपुरसे चलने लगा, तो उस समय तारबाबेने एक तार भुमे फ् 
दिया । खोलनेपर मालूम हुमा कि यह मि० गोखलेका था । 
उसमें उन्होंने मुझे दक्तिण-प्रफिका जाकर सत्याग्रह-संग्राममें 
सम्मिलित होनेका झादेश दिया था। इस प्रकार परमात्माने 
मेरे हृदयकी भभिलाबा पूर्णा करनेका सुभवसर मुझे प्रदान 
किया । बड़े झ्ाथर्य-जनक ढेगसे मेरे जीवनका भावी कार्यपथ 
मेरे सामने स्पष्ट दीखने लगा । प्रवासी भारतीयोंकी सेवाके 
लिए, जो मेरे जीवनक। एक उद्देश्य था, मार्ग खुल गया। 
मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि इस मागके खोलनेमें 
परमात्माकी इच्छा द्वी काम कर रही थी, यह किसी श्रादमीका 
काम नहीं था। 

तार लेकर में सीधा कविषर रवीन्द्रनाथ 3कुरके पास ५; 
गया, ओर उनसे प्राथना की कि श्राप मुके दक्षिण-प्रक्रि्म 
जानेके लिए भाज्ना दीजिए श्रौर साथ ही झाशीर्नाद्‌ 
भी दीजिए । इसके पहले में एक बात तय कर चुका था, 
चह यह कि में दिल्लोके मिशनका काम छोड़कर 


अनवरी, १६१०; माध, १६८६ |' 
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शान्ति-निकेतनर्मे कंगिवरके भराधमर्मे रहूँगा। इसे भी में साध दत्तिण-पफिका चलुँगा ।” इतना फहझर ने जूब 


ईश्वरीय प्रेरथाका परिणाम सममता हूँ। इस प्रकार मेरे 
जीवनमें दो कार्य करीय-करीब ए£ साथ ही शुरू हुए ; एक 
तो कवीन्द्र रवीन्द्रके ब्ाश्रमका निब्रास, भौर वूसरे प्रवासी 
£ आरतीयोंका काग। मि० गोखल्लेकी झाज्ञा शिरोधार्य 
मानकर महात्मा गास्धीजीके संग्रामद्री सहायताथ दक्षिण- 
प्रक्रिका जानेके लिए मेंने कब्रीन्द्रका भाशीर्वाद माँगा | इस 
प्रकार मेरे जीवनकी दो घाराएँ--प्र/न्रम-निवास शौर प्रवासी 
भारतीयोंकी सेव--एक साथ ही शुरू हुई । 

इस झवसरपः में एक मनोरंजक बात भौर भी सुनाऊँगा, 
वह है मेरे स्वर्गीय भिन्न पियर्सनके विषयमें । वे उन दिलों 
बिल्लीमें थे, भौर मेरी उनसे प्राय: दिल खोलकर बातचीत 
हुथा करती थी, इसलिए वे मेरे विचारोंसे पूर्णतया परिचित 
थे। वे उन दिनों रायबहादुर लाला सुल्तानसिदके लड़के 
लाल! रघुवीरसिंदकों पढ़ाया करते थे। जिस दिन में 
वक्तिण अफ्िककिे लिए रवाना होनेवाला था, उस दिन 

पियसनके चेहरेसे बहुत-कुछ घबरादट-सी प्रतीत होती थी । 

' इस दिन भ जाने थे दिनभर कददाँ चक्र काटते रहे । शामके 
वक्त मेरे कुछ मित्र मिलनेके लिए भाये । में झपना सामान 
बाँधनेमें लगा हुआ था । उन्होंने उसमें मदद दी । कोई-कोई 
मित्र छोडी-छोटी चीज़ें मुके भंट वेनेके लिए लाये। 
रातको ११ बजे रेलगाड़ीसे सवार होकर में कलकले धानेवाला 
भा और वहाँसे' कोलम्धो होते हुए दक्तिण-प्रफिका जा रहा 
था। इसके करीब दो धेटे पहले यानी रातको नो बजे 
पियसन मेरे पास झ्राथे, और बोले--'चालों, # देखो तो 
सही, में तुम्द्यरे लिए क्‍या ही बढ़िया भेंट लाया हूँ |” 

मेरी समममे उनकी मात नहीं भाई, और मेंने. पूढा-- 
) “धताप्मों तो सही, क्‍या भें लाये हो 4" 
पियसनने कहा---' 'में दी तुम्दारी भेंट हूँ । में तुम्हारे 


- * मिल्थर ऐगड्डका पूरा नाम भास्से फ्रीयर ऐयड्ज़ है, भौर 
मदासमाजी तथा उनके घनिष्ट मित्र उन्हें “चार्तीके नामसे पुकारते 
हैं। यह उनका प्रेमका न्यम है। +-सै» 


खिलखिलाकर हैंसे । में बढ़े ग्रालरयसे उनडझा मुँह ताक रहा था। 
दो घंटेमें पियसन मेरे साथ डैसे चल सकेगा, मद बात मेरी 
समरूमे न झाई । पीछे माछूम हुआ कि भाप उस दिन 
द्ना-भर इसी चकरमें घूमते रहे ये झ्लौर मुके इस बातकी कुछ 
भी खबर न दी थी | रायबहादुर लाक्षा सुल्तानसिंहसे भौ, 
जिनके हर केको ते पढ़ते थे, उन्होंने दक्तिण-पफिका 
जानेकी इजाज़त ले ली थी । टामस-कुक ऐग३-सन्सेसे अपने 
जहाफ़के टिकटका इन्तज़ाम भी शझापने कर लिया थो। 
थोड़ेसे धंटोंमें भपना सारा सामान बॉघकर चलनेकी पूरी तम्यारी 
करके भोर सब मामला ठीक-ठाक कर मुमसे आकर कहा--- 
“मैं दी भापकी भेंट हूँ !” भला, यालाके लिए इससे बढ़िया 
मैट मुझे क्या मिल सकती थी १ पियर्सनने भुके इस कायमें 
कितनी मदद दी, दत्तिण-प्रफिकार्मे ठम्होंने कितना कार्य 
किया भौर मेरे लिए दरभसल वे कितने उपयोगी सिद्ध हुए, 
इसका वर्शन नहीं किया जा सकता। जब साख डढेंढ़-साल 
बाद भुझे फिजी जानेकी ज़रूरत हुई, तो उस समय भी 
पियसन मेरे साथ यलनेको ठश्यत हो गये। फिजीकी यालामे 
उन्होंने जो सद्दायता मुझे दी, वह वास्तव ध्रमुंल्य थी। 
सितम्बर सन्‌ १६२२ में इटलीमें एक दुर्घवनासे उनका 
देह्ान्त हो गया | वे रेलमें यात्रा कर रहें थे। ग्रंलतीसे 
द्रवाज़ा खुला रह गया। वे एक सुन्दर प्राकृतिक दृश्य 
देखनेके लिए दरवाज़ेपर भुके भोर भुकते ही चलती रेलमेसे 
गिर पढ़े | मरते समय उन्होंने भ्रपनी मातृभूमिके समान प्रिय 
भारत-भूमिका भी स्मरण किया था। पाठकोंको शायद्‌ यह 
बात न मालूम होगी कि युद्धके दिनों भारतीय स्वार्धीनताके 
विषय एक पुस्तक लिखनेके कारण ब्रिडिश सरकारने उन्‍हें 
पकड़कर दो-झढ़ाई बषके लिए नजरबन्द कर दिया भा । 
यह बतलानेछी श्रावश्यकृता नहीं कि कुली-प्रथाके बल्ब 
करानेमे उनका कितना दाथ था, ओर प्रवासी सारतीम उतके 
कितने ऋणी हैं। शान्ति-निकेतनमें हम लोग उनकी स्मृति 
जीवित बनाये हुए हैं। उनके नाभपर एक अस्पताल वहाँ 


९२० विशाल-भारत 








झा हु है, पर आवश्यकता इस बातको | कि दक्तिल 


अ्रफिसा, भोर फ़िशके प्रवासी भारतीय भी अपने-अपने यहाँ 
उयका कुछ स्मारक बनावें। झपने ओर स्वर्गीय पिमरसनके 
मिम भोनिशिमृषय मित्रते, जो फिजोर्मे बारह वे रह चुके 
है, सेरो प्रार्थना है कि ये इस विषयर्म कुछ विचार करें । 

पवशाल-मारत! के प्रवासी-भंकके लिए मैंने संज्षेपमें 
दो-बार बातें लिख दौ हैं । 

'विशाश्-मारत'के प्रवासी-मकके पाठकोंको मेंने संचेपमें 
मह बतका दिया है कि किस प्रकार परमात्माकी प्रेरणासे में 
प्रत्रासी भाश्तीयेकि सेबा-कार्यमें धीरे-धीरे झग्रसर हुभा। 
जबसे मेंने यह कार्य प्राएमभ्मभ किया था, तबमे भझब तक में 
संत्तारके प्रत्येक महाद्वीपकी यात्रा कर चुका हूँ। संसारके 
जित जिन भागोंमें भारतीय बसे हुए हैं उन-उन द्वोपों तथा 
उपनिवेशोंकी मैंने याआ की है, भोर वहाँके प्रबासी 
भारतीयोंके भ्रतिथि होनेका सम्मान प्राप्त किया है। हा, 
केबश ए5 द्वीप ऐसा रह गया है| जहाँ में नहीं जा सका हूँ, 





[ वर्ष ३, ख़यड़ १, संझया १ 
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और बह है मारीशस । जहाँ कहीं भी में गया हूँ, प्रवासी 
भारतीयोंने बढ़े प्रेम-पूर्षक मेरा स्वागत किया है, जिससे मेरा 
हवय प्रफुछित हो गया है । अपने जीवनर्में सबसे भ्रधिक 
प्रसन्नता मुके इस बातसे हुई है कि शर्तबन्दीकी गुलामीका प्न्त 
हो गया भौर भव किसी भी रूपमें उसका पुनर्जन्म नहीं होगा । 

पदल्े-पहल सन्‌ १६१३ में महात्मा गान्धीके सत्याप्रह- 
संग्रामर्मे भाग केनेके लिए मुके दक्तिण-प्रफ्रिका जाना पढ़ा 
था, भोर भब सन्‌ १६३० है। जब में इन पिछले सलह 
वर्षपर दृष्टि डालता हूं, तो मेरी ध्न्तरात्मासे यही शब्द निकल 
पड़ते हैं---““ परमात्मा, यह तेरी ही कृपा है, जिससे में इन 
लम्बी भौर कश्टप्रद यात्राश्रोंकी सफलता-पूनंक समाप्त कर 
पाया हूँ भौर थोढ़ीसी सेवा झने दीन द्वीन प्रवासी भारती योंकी 
कर सका हूँ । भव में लगभग साठ वका दो गया ; पर प्र 
भी में स्वस्थ बना हुआ हूँ प्रोर अपना कार्य जारी रखनेकी 
शक्ति भुझमें विद्यमान है । परमात्मन, थद्द भी तेरी ही 
कपाका फल है ।” 3 





प्रोफेसर धर्मानन्द कोशांबी 


[ लेखक :---श्री सौगत चुगति कांति ] 


समय भारतवर्ष संसारके शिक्षाकोंकी जन्मभूमि रही 
है। उसने वेदव्यास, कणादि, गौतम, भगवान बुद्ध 
झौर झन्य सहल्तों धर्मयाजकों, प्रधारको भोर शिक्षकोंडों जन्म 
दिया है। किसी समय भारतीय शिक्षकोनि ध्रमनन्‍्त कठिनाइयाँ 
केलकर पारस, बाल्हीक, तिब्यत, चीन, श्याम, ब्रह्म, 
जांबा, सुमाला, लंका, बाली, जाप्रान श्रौर मेक्सिको भादि 
तकमें भ्रपनी सभ्यता, संप्कृति श्लोर धर्का प्रचार किया था । 
एक समग्र भौद्धबम संसारका सबसे बढ़ा धमे था। झह्ाज भी 
भद्दे संख्याके दिसाबसे एथ्थीके धर्मोमे दूसरे नस्बरपर है । 
भारतके उस स्वरी-युगने पलटा खाया। इम लोग पनेकों 
करकोसे अपने महत्व, अपनी संस्कृति झोर अपने श्ञानको 
खो बेंठे। वह धोद्धर्म--प्राभ भी जिसके भमुयायियोंकी 
संकता केवल ईश्लाइयोंको छोड़कर, संशारमें सबसे श्रणिक हैं-- 
अपनी जन्सभूमि भारतवर्षसे ऐसा शोप हो गया कि वेशमें 
कोई उसका नाम देगेबाज्ञा सो न रहा। संसारको शिक्षा 


देनेबाले भारतवासी दूमरेक़ि द्वारपर ज्ञानके भिखारी बनकर घूमने 
लगे। इर्मे स्वय प्रपने पूवजोंकी योग्यतापर सन्देह होने लगा। 
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असकंट ३ अर करमक हू धवन 3 


' परन्तु इस गये-शुद्ले श्मानेर्मे भी, भ्रह्ममके इस 
' विबिढ़ अन्पकारमें भी यह रज्ञगर्भा मारत-वधुर्घरा कभी-कभी 
ऐसे नर-सत्नोंको पैदा कर देती है, जो भपने ज्ञान भौर 
कार्यसे इसारा तम्रा हमारी मातृभूमिका मस्तक ऊँचा कर देते 
है और अपनेको ठन पूर्वजोंदी सश्यी सन्‍्तान सिद्ध कर देते हें, 
जिल्होंने संसारके कीने-कोनेमें झञानको ज्योति फेलामेमें अपने 

जीवनको उत्सयें कर दिया था। प्रोफेवर धर्माननद कोशांबी 
” भी भारतवर्षके ऐसे ही सुपृत्रोमि हैं। इस बीसवीं शताब्दीमें 

भारतवर्ष बोदधर्मके पुनरत्थानक्ी कुइ-कुछ चेश्ट होने लगी 
है। इस चेशका मुख्य श्रेय केवल दो व्यक्तियोंकोी है; एक 

श्री भंगारिका धर्मपालको, धौर दूसरे श्री धर्मानन्द कोशांबीकों। 

श्री धर्मानन्दमी ने बौद्धघर्मके ज्ञानका प्रकाश केवल भारतवर्ष ही में 
फैशानेकी चे्ट नहीं की, बल्कि यूरोप ओर प्रमेरिकार्मे भी 
उसका सन्देश पहुँचाया। भ्राजहझल भी बे सोवियट 
झुसमें बौद्ध-साहित्य धोर प्राचीन भारतीय॑ संस्कृतिका प्रसार 
कर रहे हैं। उनका जीवन नवयुवक्रेके लिए उत्साहबधक 
तथा पाठकोंके लिए मनोरंजक होगा, इसक्षिए यहाँ संक्षेपमें 

डनका कुछ वृशान्त दिया जाता दे । 

बालक धर्मानन्‍्दका जन्म € झक्‍्टूबर सन्‌ १८७६ को 

शोभा प्रान्तके सांखवाल मानक स्थानर्मे एक सारस्वत ब्राह्मण- 

परिवारमें हुआ भा। उनके पिताका जाम श्री दाभोदर भौर 

माताका गाय, भीमती ध्रातन्दी भाई था। बे झपने सात भाई 
बहलनोंमें धबसे छोटे हैं। उनके माता-पिता मध्यमश्रेणीके 
गृहरुथ थे । बालक धर्मानन्‍द जब है मासके थे, तभी उसके 
दाहिने पैरमें एक फोड़ा निकला, को भापरेशन करानेके बाद 
»” भ्रच्छा तो हुआ, परन्तु उससे पेरमें कुछ कमफ़ोरी झा गई, 

जओ भ्राज तक वैसी ही बनी है । े 

' अश्पतर्मे भर्माचम्इ प्रायः बीवार रहते थे । उतके गाँवर्से 

_शिक्षाका भी कोई प्रउक्ष प्रबन्ध न था, इसलिए उनकी 

शिक्षा मिममित ऋप्ते न हो श्वद्की।- फ़िर भी जो कुछ 
बोड़ी-बहुत शिक्षा देहातमें उप्रतध्य भी, उसे मेघावी धर्माननद 

अत शीद्र भदसा कर केते भे। उनको इच्छा संह्कत- 
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पढ़नेकी श्री, पल्तु गाँवमें सल्हत-सिक्षाका भाव, होने 
कुछ दिन त$ उनको यह इच्छा पूरी.न हो सही । उनहे पिता 
यृद्ध थे, इसलिए उन्‍हें धरपर ही रहना पढ़ा । वे भरपर ही 
रहकर धपना कर्तव्य पालत करते थे, परल्तु साथ-होी-साथ 
समय मिलनेपर विविध ग्न्थोंका ह्रध्ययन भी जारी रखते थे । 

कभी-कभी देखा जाता है कि मनुध्यके आल्यावल्थाक्ी 
साधारण घटना उसके सम्पूर्ण जीवन-स्लोत दी को बदल देती 
है। बालक धर्मानन्‍्दके जीवन भी ,एक ऐसी ही घटना 
घटी । एक दिन उन्होंने 'बाल-बोध” नामक भराठी मासिक 
पत्नमें भगवान बुद्धका चरित्र पढ़ा | इस चरित्रने उनके मनपर 
बढ़ा स्थायी प्रभाव ढाला । उन्होंने उस ऐेखको पच्नोसों बार 
पढ़ा, भौर महीनों तक ठसे पढ़ते रहे । ठसी समबसे उनका 
मन भगवान बुद्धकी शिक्षाप्मों भौर झादशौकी झोर भुझ गया । 
बुद्ध भगवानके मद्वान त्यागने उन्हें बहुत झ्ाकर्षित कियां। 
संज्षारके उस महान शिक्षाकके प्रति उनके कोमल बाल-हृदयर्मे 
उस समय भक्ति भोर भ्रद्धाका जो बीज भ्रारोपित हो गया था, 
आज वह फल-फूल भौर पह्नवोंसे भरपूर दिखाई देता है । 

धर्मानन्दके हृश्यमें बोद्धघ्के ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा 
दिन-प्रतिदिन प्रबल होने लगी, परन्तु उस देहातमें उसके 
पूरा होनेका कोई साधन न था। उस समय उनके पिताकी 
मृत्यु हो चुही थी, इसलिए उन्होंने ग्ृद-त्मागका निश्चय किया । 
प्रचलित प्रभाके भगुसार ढनका विवाह बचपन ही में दो गया 
था, भोर उस समय उनके एुक कन्या भी थी। टन्हें सपने 
इस बाल्य विवाहपर बढ़ा पाश्रात्ताप था। खैर, धन्त्म यह 
झ्ानका भिखारी भी भगवान बुद्धकी भाँति एक दिन घरसे 
क्ैबत दो दुपग्रे देकर ज्ञानक्ों खोजमें निकत पढ़ा । 

घर क्लोढ़ते समय उनकी केवल दो ही इच्छाएँ थीं; एक 
धौडजमेझा हाम प्राप्त करना, भोर दूसरी संस्कृतका भ्रध्ययन। 
घर छोड़कर पहले वे पूना गये भौर वहाँ इप्सिद्ध, विह्ान 
डाक्टर संडारकरसे मिंशे । अंडारकर महोदयने उनके रहनेके 
लिए. आइसमाजम अवन्ध कर दिया, ओर वहाँपर उसका 
विधास्पाक्न प्रारम्भ हुआ ; परन्तु यह झथिक दिन ते बंसल 
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सका, स्थोकि दौद्धभमेके प्रति उनका भुझकाव देखकर उनके 
सिर और दितेषो उनसे भ्रप्रसन्न रहने कगे । प्न्तमें उन्हे 
पूका छोड़ना पढ़ा । 
: ' पूतासे वे अपने एक मित्र ढ|० वागल्याके पास ग्वालियर 
ज्यढ़े गये। वहाँ कुछ दिन रहनेके बाद उन्होंने काशी जाकर 
विश्वास्यास करनेकी इच्छा प्रकट की, परन्तु उनके मित्रने उन्हें 
अहीं रहकर नौकरी करनेकी सकाह दी। लेकिन कोशांबीने 
अपना निश्चय नहीं छोड़ा। पूना छोड़नेके साथ-दी-साथ 
उन्होंने बोदी झौर यज्ञोपवीतको त्य गंकर भगत्रा वख 
ग्रहण कर लिया धा, लेकिन काशी पहुँचनेपर मालूम हुभा 
कि वर्दों केवल शिक्षा सृत्रधारी ब्राह्मण ही शिक्षा पा सकते 
हैं, इसलिये उन्हें यदाँ पुन: शिक्ला-सूत्रकों ग्रदण करना पड़ा । 
अमेक कठिनाइयोंके बाद, काशीके बालाजीके भन्न-चोलमें उनके 
भोजनका शोर श्रो गेगाघर शाख्षीके यहाँ विद्या स्यासका प्रबन्ध 
हुआ। काशोम वियार्थी धर्मानन्‍दकों बढ़ो-से-बढ़ो दिक्कत 
वठानी पढ़ीं। बख्रके लिए उन्हें दोन्तीन दपयेकी बड़ी 
ग्रावश्यक्ता थी ; जब कह्दीसे उसका प्रबन्ध न हो सका, तो 
उन्होंने प्रमरकोषकी एक प्रति सवा दुपयेमे बंचकर प्रपने 
शरीरको ढका । छलमें भोजनके उपरान्त एक पैसा दक्तिशा 
भी मिलती थी। धर्माननद उठ पैसेसे रातमें दिएके लिए 
तेश भोक्ष क्षेते थे। बसी कमोके कारण उन्होंने दिया 
जलाना बन्द कर दिया श्रोर उस पैसेको वस्र खरीदनेके लिए 
एकभित करने लगे । रातके भन्धकारमें बेठकर वे भष्टाध्यायीकी 
पुनराजत्ति करते थे । इस प्रकार कठिनाइयोंको केशकर भी 
धर्मानन्‍द विद्योपाजन करते रहे । 

काशी रहते समय धर्मानन्‍्दने दुर्गानाथ नामक एक 
नैपाक्षी विद्यर्थीसे परिचय प्राप्त किया। उन्होंने उससे इस 
आाशासे पनिध्ठता बढ़ाई कि शायद ठसके द्वारा वे कभी नेपाल 
पहुँच सके, क्मोंकि वे जानते ये कि भारतबर्षमें नेपाल दी 
पैसा स्थान है, जहाँ वौद्धबमका भरितित्व भव तक मोजूद 
शत उनकी वह धाशा सफल भौ हुई, भौर सन्‌ १६०२ के. 
'फुरारी सासमें उन्होंने अपने उस भित्रके साथ मेपालकी यात्ता 


विशाव-मेररत 





[ वर्ष ३, झग्ड १, संरूया 
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की। नेपाल जानेकी उनकी उत्डंठा केवल बोद्धधमेका 
हान प्राप्त कनेके लिए ही थो। भनेकों कट्ट सहकर भोर 
बड़ी झाशासे ने नेपाल पहुँचे, परन्तु वहाँ पहुँचकर उनकी 
समस्त झ्राशामोंपर पानी फिर गया । वहाँ उन्होंने देखा कि 
बदकि ब्राह्मणों भौर बौद्धमि इतना वैमतस्य था कि लोगोंछी 
घरणा थी कि ब्राह्मणको बोद्ध-स्तूपके देखने-मात्रसे स्नान 
करना चाहिए। उन्हें यह विषम वैमनस्‍्य देखकर बड़ा दुःख 
हुआ। ये बोद्ध-स्तूपको देखनेके लिए उत्कंठित थे, परन्तु 
उनका आह्वण मित्र इसका बढ़। विरोधी था। पभ्रस्तर्म वे एक दिन 
विना किसीस कुछ कहे ही, भकेते ही बोौद्ध-स्तूपंक दरशनके 
लिए चल दिये। वहाँ उन्होंने जो कुछ देखा, उध्स उन्हें 
भौर भी खेद हुमम। उन्होंने देखा कि उस पवित्र मन्दिरमे 
कुछ तिन्बतीय छाधु रमल फेंक कर लोगोंकी भाग्य-गणना 
करके भपनी दुकानवारी चला रहें हैं। मन्दिरके पास दी 
बिकीके लिए कटे बकरे रखे थे। यह सब देख#र उन्हें 
बढ़ा त्षोम हुआ। बहुत तलाश करनेपर भी उन्हें नेपालमें 
कोई विद्वान बौद्ध साधु न मिल सका। भव नेपालर्म 
रहना व्यथ था, इसलिए वे फिर भारतवर्ष वापस झाये झौर 
सीधे बुद्ध-गया जाकर पवित्र बोधिदुम भोर भगवान बुद्धकी 
मूर्तिका दशन करके झपना चित्त स्थिर किया। 

उस समय बुद्ध-गयार्मे एक सिंहली बोद्-मिश्ु रहते थे । 
उन्दोंने धर्मानन्‍दको सलाह दी कि बौद्धधर्मके अध्ययनके लिए 
लंका जाना उचित है । धर्माननद बौद्धधर्मके ज्ञानके पिपासु थे, 
वे तुरन्त ही लका जानेके लिए प्रस्तुत हो गये परन्तु लंका तू 
पहुँचनेका उनके पास कोई साधन नहीं था। उस बौद-भिक्षुने 
उन्हें बताया कि कक्षकते जाकर वहांकी महावोधि-सभासे 
सहायता प्राप्त हो सकती दे, परन्तु उनके पास कल#ते 
पहुँचनेका भी साधन नहीं था! बुद्ध-गयाके महत्तसे उन्होंने 
प्राथना को, परन्तु एक हपयासे म्रघिक सहायता प्राप्त न हो, 
सकी । उन्होंने उस बोद्ध-मिकुसे कुछ सहायताकी झाशा की, 
सगर उसने यह कहकर साफ़ इनकार कर दिया--“पतुम जहर 
लोग बड़े ठग हो । एक आादांण लेका जानेका बहाना. कस्‍्के 
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घुलठे भाठ एपया ठग ले गग्रा है, इसलिए भब में किसीको एक 
कौड़ी भी म दैँगा। ? खेर, भनेकों कष्ट सहनेके बाद, वे कलकते 
पहुँचे, भर वहाँ बोधि-सभाका पता लगाकर उससे सहायताकी 
प्राथेना की। सभाके कार्यकर्ताओंने चन्दा करके उनके 
लक्का पहुँचनेकी व्यवस्था कर दी। इस प्रकार वे दोका 
पहुँच गये । 
कलकत्तरी महानोधि-सभाके जन्‍्मदाता भंगारिका 
घर्मपाल उस समय लेकार्मे थे। उन्होंने धर्मानन्दकों लंकाके 
सुप्रसिद्ध बौद्ध विधालय “विद्योदय” के प्रधान मिन्लु ग्रध्यापक 
श्री छुमेगलके पास भेज दिया। श्री सुमेगल उस समयके एक 
प्रसिद्ध पंडित थे भौर उनकी कीर्ति यूरोप तक फेली हुईं थी। 
उन्होंने धर्मानन्दसे संस्कृतमें वार्तालाप किया, भौर थोड़ी दी 
बातबीतसे सन्तुष्ट होकर विद्यालयमें उनके रहनेका प्रबन्ध कर 
दिया। लंकाके भोजनसे भ्रपरिचित होनेके कारण थोड़े दिनों 
तक उन्हें कुछ कष्ट भी उठाना पढ़ा । 
वे संस्कृत-भाषा भच्छी तरद्द जानते थे। बहुतसे 
सिंहली भिन्षुझ्रोंने उनकी संस्क्ृतकी प्रशंसा भी की थी । यदि 
वे चाहते, तो लकामे संस्कृतके भ्ध्यापक बनकर झपना जीवन 
व्यतीत करते, परन्तु उन्हें तो दूसरी द्वी लगन थी। 
उनकी एकमात्र इच्छा बौद्धधर्मका ज्ञान प्राप्त करके भारतर्मे 
उसके पुनरुद्वारकी चेश करना थी, भौर इसीलिए उन्होंने 
पत्नी, पुत्र, मिल, देश भादि सब कुछ त्याग दिया था। धत्र 
उन्होंने गृहसुथाभ्रम त्यागकर विधिवत्‌ दीक्षा लेनेका निश्चय 
किया, झौर एक दिन सहास्थविर श्री सुमंगलसे दौक्ता लेकर 
उन्होंने मक्षर्याश्षमर्मे प्रवेश किया । 
प्रहालयभ्रिमसें प्रवेश कर उन्होंने नियमितरूपसे विद्यास्यास 
आरम्भ किया। उन्होंने केवल भाठ ही दिनमें सिंहली 
बर्णमालाका घ्भ्यास कर लिया, झौर केवल दो मासमें 'कश्ायन? 
ह्याकरणको समाप्त रर दिया । शोग उनको प्रखर बुद्धि भोर 


मेधा-शक्तिको देखकर चकित ये। इसके कई वर्ष बाद, जब 


इन पंक्तियोंकों शेखक लंकाम विधाम्यासके लिए गया था, तब 
उसने वहाँवालोंको भो धर्मानन्‍्दकी प्रशंसा करते सुना था । 


प्रोफेसर घर्मानन्द कोशांबी 


११३ 





केबल एक बर्षके सीतर ही ठन्होंने पाली भाषाका ऐसा 
शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया कि मे धर्मप्रन्थोको स्वये पढ़कर 
अल्लौभाँति समझने लगे । इसके बाद झापने अंग्रेज़ी भाषाका 
भी अभ्यास भारम्भ कर दिया। सिंइल-द्वीपका भोजन उनकी 
रुचिके भनुसार न था, इससे उनका स्वास्थ्य बिगढ़ने लगा, 
झोर इसी कारण उन्हें जल्द द्वी वापस लौटना पढ़ा । 
बड़ी अनिच्छापूर्वक धर्माननद सन्‌ १६०३के मार्च माससें 
मद्रास भाये । उस समय वे मिक्ु थे, भरत: केवल तीन पीत 
वस्त्रोंके सिवा उनके पास भौर कुछ न था। उन्हें. कलकतते 
झानेका भाड़ा न मिल सकनेके कारण कुछ मास तक भद्रासमें 
रहना पड़ा । पन्तमें-भाप एक जर्मन युतअकके साथ अह्या 
गये । ज्ह्मार्भ धर्माननद भौर उस जमन थुतकने ए+ प्रसिद 
मठमें भि्ुरी दीचा ली । बड्ार्मे चार सास रहनेके बाद 
घर्मानन्द भारत लौट झाये । वह जर्मन भिक्षु॒प्रब तक 
मिखुके रूपमें सिंहल-द्वीपमें वास करता है। भारतर्म 
धर्माननन्‍दका विचार किसी निश्नन तौथेस्थानर्मे रहदूर 
योगाभ्यासका था । उन्होंने भिन्तापर निर्वेह करके भनेकों 
तीथ स्थानोंका दर्शन किया, शोर प्रन्तमें 'कुक्षीनारा में 
कुछ दिन रहकर कलकत्ते पहुँचे । बहाँसे फिर वे ब्रह्मा गये । 
वहाँ वे इस विचारसे गग्रे थे कि किसी समशीतोध्ण पहाढपर 
जाकर ध्यान फरेंगे। दो वर्ष श्रह्मामें रहनेके बाद, ते फिर 
कक्षकतत लौट भाये, भोर ध्माकुर-मठमें 5हरे । इस बौचमे 
उन्होंने बोद्ध-तस्वज्ञानका भ्रच्छा परिचय प्राप्त कर लिया था | 
कल्कत्तेसे ्रापका विचार नागपुर जानेका था, परन्तु श्री 
हरिनाथ दे ने श्रापको यहीं रोक लिया। कुछ समय बाद, दे 
मद्दाशय बिलायत चले गये, तब धर्मानन्‍दने भी मद्दायान 
बोदघर्मका अ्रध्ययन फरनेके लिए शिकमकी राइ ली। 
भमिखुवेशमें शिकम जानेमें भप्रसुधिधा देखकर उन्होंने पुनः 
गृहस्थी बाना धारण किया । 
सन्‌ १६०६ में दे महाशयके वापस झ्रानिपर वे फिर कलकत्ते 
लौट झाये । भ्रमी तक तो उन्होंने केबल क्ञानका संग्रह किया 
था, लेकिन रब उनकी इच्छा उसे बांटनेकी हुई । भरत: उन्होंने 


करड 








कतकरेंके मेशनल कालेजमें पाली भ्रध्यापक्का पद स्वीकार 
कर शिया । अब जब उन्होंने केवश झ्ञानके प्रथारका हो 
मंत के लिया, तो ग्रफ्सी गिदोंष पत्रीको सदाके लिए छोड़े रहना 
बन्द ठॉयित प्रतीत न हुआ, इसलिए उन्होंने उन्हें भी बुला 
लिया। इसके बाद दे कलकला यूनिवर्सिटीमें भी १०० ₹० 
प्रासिकपर लेक्वरर निम्रत हो गये । इस समय मद्याराज 
सार्यकवादसे उनकी भेंट हुईं। महाराजने डनसे महाराष्ट्रमे 
रहकर बौद साहित्यका प्रचार करनेका झामह किया, भौर 
इंश्के लिए ४०) मासिक वेना भी स्वीकार किया । कलकता- 
यूनिवर्सिटीके स्वगासणन्य वायस-चान्सलर सर आशुतोष मुकर्जी 
तथा दे महाशयसे परामर्श करनेके बाह धर्मानन्दने गायकवाड़- 
नरेशकी बात स्वीकार कर ल्ी। इस बीचमें कलकत्ता 
विश्वविधालयने उनका वेतन बढ़ाकर २५० ₹० दिया, और 
धर धाशुतोधने उनसे तीन वर्ष तकू भौर ठहरनेका भनुरोध 
किया, परन्तु उन्होंने वचनबद्ध दहोनेके कारण रुपयेकी 
परवाह ने करके मुकर्जी महाशयके प्रनुरोधकों भस्वीकार कर 
दिया, भौर थे बम्बई चले गये । धर्मानन्‍्दने बस्वईमें रहकर 
बौद्ध साहित्यकी काफी सेवा की । उन्होंने बम्बई-युनिवर्सिटी में 
पाली-भाषाको दाखिल कराया, भौर महाराण गायकवाड़की 
मददसे बौद्धध्मपर कई पुखके भी प्रकाशित कराई । 
धर्मानन्‍दका बम्बह जाना बढ़ा द्वितरर हुआ । वह्दाँपर 
उनकी भसेरिकाकौ सुप्रसिद्ध हारवइ-यूनिवर्सिटीके संस्कृत- 
प्रोफेसर श्री जे० एच० घुढसे भेंट हुईं। शीघ्र दी यह भेंट 
पैत्वीमें परिणत हो गई, भोर इससे धर्मानन्दके जीवनका एक 
नगा ही पृष्ठ खुल गंगा । सन्‌ १६१० में डाक्टर घुडने 
हल्ई लिक्षा कि हारवर्के हाक्टर वारनने 'विशुद्धि मांगे” अंथको 
खुपानेका कार्य आरम्भ किया है, उसमें भ्रापडो सहासताकी 


विशाल-मारत 
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धावश्यकता है, इसलिए झाप तुरन्त अ्रमेरिका यले भार्े । 
साथ ही उन्होंने १८००) ६० भागे-व्ययके लिए भी भेजा । 
धर्माननदने गायकवाड़-महाराजकी मंजूरी मेंगाकर हार्वर्डको 
प्रस्थान किया । वहाँ उन्होंने 'विशुद्धि मांगे! का सस्पादन- 
कार्य पूरा किया, भौर सन्‌ १६११ के भारम्ममें स्वदेशको 
वापस झाये। प्पने श्रमेरिकन प्रवासमें धर्मानन्‍्दने भनेकों 
नह बाते सीखीं। उन्हें वर्शॉपर यह भी शिक्षा मित्ती कि 
प्रंथको किस प्रकार छुपाना चाहिए । 

स्वदेश श्राकर उन्होंने पूनामें रहना झारम्भ किया, भौर 
बहाँके प्रसिद्ध फर्ग्यूसन-कालेजर्मे पालीके भध्यापकका काम 
करने लगे। प्रोफेसर भागवत, राजवाडे इत्यादि सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ उनके शिष्यों में से थे । 

सन्‌ १६२० में उन्हें फिर अमेरिका जाना पढ़ा। बहाँ 
जाते समय वे पुतः लंका आये थे । इस बार वे भ्पनी कन्या 
झौर पुत्रको भो शिक्षाके लिए अमेरिका ले गये। वहाँसे 
लौटकर वे महात्माजीकी प्रसिद्ध ग्रुजरात-विश्वापीठमें 
रहे थे । 

सन्‌ १६२६ में वे झपनी पत्नीको तीर्थाटनकरानेके 
लिए गयाजी झाये थे । उस समय मुझे! भी ठनके दर्शनका 
सौभाग्य प्राप्त हुआा था। उनकी इच्छा बोद्धर्मपर एक 
विस्तृत ग्रन्थ लिखनेकी दे । वे इसके लिए कुछ समय तक 
किसी निजन स्थानमें रहना चाहते थे, परन्तु इसी समय 
आपको सोवियट रूस जाना पड़ा, इसलिए उनकी यह इच्छा 
पूरी न हो सकी । भ्राजकल भारतका यह तेजस्वी विद्वानू 
सुदूर बोल्शेविक रूसके बिश्वविधालयर्मे भारतकी प्राचीन 
संध्कृति, भारतकी प्राचीन सभ्यता तथा भारतके प्राचीन 
बौद्धपमंका प्रकाश फैला रहा दै । 


के का 
कै 


दीनबन्धु सी० एफ० ऐड्ज्‌ 
दे 
( लेखक :---श्री विधुशेलर मद्गचार्य शास्त्री, शान्तिनिकेतन बोलपुर | 


» प्र स्वयसुपायतां पुरो, मन्‍्यसे ननु तृथाय लीक्षया । 
स्वेच्छुयोरसि पुनर्विपत्तति मालिक्रामिव नवां विभष्यदो ॥१॥ 
सम्पशिके स्वये सामने उपस्थित दहोनेपर भी तुम उसे 
झनायास तृणके समान मानते हो, भोर विपत्तियोंको नवीन 
मालाके समान भपनी इच्छासे हृदयपर धारण करते हो । 
त्यज्यसे यदि जनेर्निजेरपि रिछुयसे कुवचनेश्व ममसु । 
पीव्यसेडथ सतते यथा तथा सत्यमल्पमपि नोत्स्ंजल्यहो ॥१॥ 
चाहे तुम्हारे अपने ही ग्रादमी तुम्हारा त्याग क्‍यों न 
करें, चाहे तुम्हारा मर्मसथान कुवचनोंसे क्‍यों न छेद दिया 
जाय, तुम्हें दिन-रात चाहे जैसी पीड़ा क्‍यों न पहुँचाई जाय, 
तुम कदापि थोड़ेसे भी सत्यका त्याग नहीं करते ; 
नात्मने किसपि नाम काम्यते दीनदैन्यदलने ते अतम्‌। 
दुष्कर जनदिताय कुवता खिथते न कलयापि च त्वया ॥३॥ 
तुम भझपने लिए कुछ भी नहीं चाइते। दौनोंकी 
दीनताको दलन फरनेके लिए तुमने त्रत घारण किया दै। 
जनताके ह्वितके लिए दुष्कर कार्य करते हुए भी तुम ज़रा भी 
खि्न नहीं होते । 
साधुना जयश्ति तन्न साधु यत्‌ प्रीयसे द्विषति चापि सब्ततम्‌ । 
कुष्यते5पि नहि कुप्यसि अमेड5प्येवमेव चरित तवाद्भुतम्‌ ॥४॥ 


जो भला नहीं दे, उसे तुम भलाईसे जय करते हो। 
जो तुमसे द्वेष करता है, तुम उसपर सदैव प्रेम करते हो । 
जो तुमपर क्रोध करता है; उसपर भी तुम भूलकर भी क्रोध 
नहीं करते । तुम्दारा चरित्र झ्दूभुत दे । 
एकत: सुचिर्वासत: स्वयं दृश्सत्र' तब यत्स्वचसुषा | 
चिन्तयत्तरखिल निरन्तरं वित्तमस्य मम विस्मिते परम्‌ ॥४॥ 
एक ही स्थानर्म दीपकाल तक वास करते हुए मेंने स्वयं 
अपनी आँखोंसे तुम्द्दार! जो कुछ चरित देखा, उस सबका निरंतर 
चिन्तन करते हुए मेरा चित्त प्रतीव समरझत दो रदा दे । 
वाच्यमन्यदिद्द कि, विचारयन्‌ वेदम्यह मनसि सुस्फुटे खलु । 
ब्राह्मणोत्तमतया त्वमेव मे नेत्रवत्मेनि समागतोशधुना ॥६॥ 
मौर भधिक क्‍या कहूँ ! में झपने मन विचार करके 
स्पश्टतया जानता हूँ दि तुम्हीं श्रेष्ठ आह्मणके रूपमें इस युग 
मेरे नयत-पथर्म आये दो । 
ता त्वदीयधनबाहुवेश्नाश्लेषणोद्भवसुसावगाढ़ताम्‌ । 
बिस्मरेन्नतु कर्थ मनो मम त्वां नमामि शिरसा सुहदर | ७॥ 
हे मेरे प्यारे मिलवर्य, तुम्दारी दोनों भुजाभोके संपन 
चेरेमें निविड़ मालिंगनसे उत्पन्न दोनेवाले सुखमें मेंगे गंभीर 
झुपसे दूध जानेको मेरा मन कैसे भूल जाय ! में तुम्दें 
नमस्कार करता हूँ । 





प्रवासी भारतीय 


[ लैलक ;--श्री बी० वेंकटपति राजू, एडवोकेट सौ-भाई-ई | 


पमर[[तजापो समस संतारमें फैले हुए हैं। ने जहाँ 

कहीं हैं, वहाँ ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे वे 
उन्र सम्पू प्रधिकारों भोर हक़ोंके प्रधिकारी हैं, जो विलायतर्म 
उत्पन्न हुए ब्रिटिश प्रजाजनको प्रास हैं। सम १८१८ के 


पातमिन्टरी ऐक्टके भ्नुतार ब्रिटिश प्रजाको थे भ्रधिकार मिले 
है, किन्तु कहने झोर करनेमे बढ़ा प्रस्तर है। ग्रदि भारतवर्ष 
स्थतेत्न ही, तो वह अल्य देशके नागरिककि भ्रधिकार छीन 
लेनेकी धमकी देकर, अपने नागरिक लिए उन देशों्म 


' १३६ 
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पमान, अ्रधिकारका दावा कर सकता है । यदि म्रिदेन भारतीयोंकि 
अधिकारोंकी रक्षा करनेगे चूफता है, तो उसपर बढ़ा भारी 
सलरदासित्व है। सन्‌ १८७० के "नेचुरलाइज़ेशन गेक्ट” के 
अशुसार कोई विदेशी भी बिटिश प्रजाके समान भधिकवार प्राप्त 
कर सकता है। वह राजनैतिक भ्रधिकार भी प्राप्त करके 
पाक्षमिन्टके सदस्य होनेके योग्य भी हो सकता दै। विदेशी 
. सरदारोंढो तो बात ही छोड़ दीजिए, फ़रा स्वराज्य-प्रापत 
ब्रिटिश उपनिवेशोंकी दशापर ही विचार कीजिए । फैनाडा, 
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि अपने देशर्मे भारतीयोंको 
बसमे नहीं देते। दाँ भात्रियों भौर विद्यार्यियोंको कुछ निश्चित 
समयके लिए धानेक्ी भनुमति दे देते हैं । ब्रिटिश सरकार 
कट सकती है कि ये स्व॒राज्य-प्राप्त उपनिवेश हैं. भौर उन्हें 
अपने घरेलू मामलेंगि पूण स्वतेत्रता है. मगर ज़रा कराइन 
कालोनीज़ झौर प्रोटेक्टोरेट्सशो देखिए । इन सबमें भारतीय 
बहुत बड़ी संख्यामें बसे हुए हैं। दक्तिग-प्रफ्रिकाको 
यूमियन भौर भन्हेंटेड भूमागंकि सिवा, वे लेका, फिजी, 
ब्रिटिश-गायना, जमैका, मारीशस, ट्रिनीडाड, स्ट्रेट सेटेलमैंट, 
फेडरेटेड मल्ाया स्टेट्स भादिमें भी बसे हैं। हमें 
मालूम हुमा हैं कि प्रभासी भारतीय संसारके चौंतीस देशॉर्मे 
हैं और उनकी संख्या २० लाखसे भधिक हैं, जब ब्रिटेनने 
बढ़ी उदारता दिखाकर गुलामीको प्रथाका घत्त कर दिया, तब 
कई उपनिवेशोंम ऐस्टरोंको सहायता देनेके लिए उसने शर्तबन्दी 
कुली-प्रथा यल्ञाई ! यह प्रथा प्रायः गैलामीकी हो भाँति 
थी। गुलामोंके साथ किये जानेवाले व्यवह्ारोंमे भोर इन 
कुलियोंके साथ किये जानेवाले व्यवद्ार्म कोई विशेष धन्तर 
नहीं था। इधर कुछ प्रिटेन भी चता भौर कुछ भारतकी 
चेतना भी जाशत हुईं । इसका फल यद्द हुआ कि यह 
शर्तबन्दी कुली-प्रथा उठा दी गई । मुझे इस बातका भब तक 
पता भहीं दे कि समस्त उपनिवेशोंने मज़दूरोंके कन्ट्राक्ट 
तोड़नेपर सज़ाडी जो व्यवस्था बना रखी थी, उसे उठा दिया 
के भरती नहीं। इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता 


पके याद सारतीम कुलियोंकी सहायता न मिली होती, तो कई 


विशाश-भारत 





[ वर्ष ३, खबड़ १, संश्मा १ 
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उपनिनेश झपनी वंरमान समद्शाली शवस्‍्माको न पहुँच 
सके होते, लेकिन लोगोंकी स्मरकशक्ति कम हुमा करती है, 
भौर इतज्ता भी एक वुलैभ इस्तु है। लंकाके चाय भर 
ख़रके स्टेटॉपर काम करनेके लिए दक्तिण-मारत प्रतिवर्ष 
सहक्षों प्रवासी भारतीय नवयुवक देता है। वहाँ प्रब झाठ 
लाख (पहले नौ लाख) थे, भारतीय हैं । प्रतिवर्ष भोसतमे डेढ़ 
लाख भारतीय लंकाको जाते भौर भाते हैं। वहकि दूस लाक्ष 
तामिलोंमेंसे भाभेके कगमग मज़दूरीके लिए बदाँ ले जाये 
गये हैं। लंकाकी सरकारने इन बसनेवाले प्रवासी मज़दूरोंको 
३६,००० एकड़ भूमि, १९) र० प्रति एकढ़की दरसे, जो 
पाँच वार्षिक किश्तोर्में झदा किया जा सकता था, देनेका बांदा 
किया था। इसमेंसे कितने एकड़ भूमि दन्‍्हें दी गई, मेरे 
पास इसके झाँकड़े नहीं हैं, मगर यद्द बात ज़रूर दे कि लेकार्म 
जो मज़बुरी मिलती है, वह भन्‍्य सब उपनिवेशोंकी भ्रपेक्षा 
थोड़ी दे। पूर्वी प्रक्रिकाके सुरक्षित देशर्में--मुम्बासा, नेरोबी, 
किरोब झादिें भारतीय इस पक्के वबादेपर लाभ गये थे 
कि समुद्र-तट तथा किनके बीचका भौर फोर्ट टरनन झोर 
भीलके बीचका भूभाग उन्हें दे दिया जायगा। वहाँ वे आस 
बसा कर रहेंगे । प्रत्येक बसनेवालेकी पहले ५० एकड़ 
ज़मीन मिलेगी, झौर फिर उसे १४० एकड़ भूमि खरीदनेका 
अग्रिम अधिकार होगा। 

परन्तु पहले तीन घर्ष तक ३० एकड़ भूमिपर खेती करनेके 
बांद ही वे डेढ़ सो एकड़ भूमिमेंसे कुछ खरीद सकेंगे। 
भूमिकी क़रीमत २) र० प्रति एकड़ लगेगी भोर पहले पाँच 
वर्ष तक कुछ लगान भी नहीं देना पड़ेगा । बादम बंगालके 
इल्तेमरारी बन्दोवस्तके ढंगपर लगान निश्चित कर दिया 
जायगा । भावपशीका इन्तज़ाम सरकारके ज़िम्मे था। 
इसके झतिरिक्त, पहले पाँच वर्ष तक सरकार श्रवासियोंकों 
किराग्रे, बेल, कृषिके भौज़ार भ्रादिके लिए तौन सौ 
रपये प्रतिम्यक्ति तक झ्रार्थिक सहायता सौ देगी । उस समय 
तो यह सब वचन दिये गये, परन्तु हाय धीरे-धीरे पूर्वी 
झफ़िका गोरोंका देश हो रहा है ! पहाड़ियोंपर और सदर 


* पत्तपातद्वीनता है कहाँ ! 





जनवरी, १६६३० ; बाध, १६८६ ] 
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तटपर गोरोंडी संख्या बढ़ रही है। भव जब उसे स्वराज्य 
देगेका समय भाया, तथ मारतीयोंपर बढ़ें भपमान-जनक 
प्रतिबन्ध लगाये जाने लगे । हब वहाँ प्रत्येक स्थानर्मे 
ऋंगड़ा दिखलाई देता है। गोरे लोग फावड़ा चलवानेके 
लिए सदा भारतीयोंका उपयोग किया फरते हैं, मगर जब 
भारतीय भपने समान अधिकार--जिनका उन्हें बचन दिया 
गया था--माँगते हैं, तब गोरे उन्हें निकाल बाइर करते हैं | 
जब मिश्टर सान्टेगूने जमैनौसे छीने हुए प्रदेशोंमंसे टॉगानिका 
भारतीयोंडी बसनेके लिए देना चाहा था, ठउप_त समय सरझारने 
चालाकीसे भारतीयोंके हिस्सेडा भपहरण कर लिया। इस 
विषयर्म जो कुछ पत्र-व्यवह्यर हुआ है, उससे सरकारकी गुप्त 
नेईमानी प्रकट हो जाती दे। उगांडा रेलने भारतीय 
मज़दुरों ही की बनाई हुई दे। जिस समय वे मज़दूर वहाँ ले 
जाये गये थे, उस समय उनसे जो प्रतिज्ञाएँ की गई थीं, बे 
शीत्र दी भुला दी गईं! 
भारतीयों ही ने किया । गोरेकि झ्फ्रिकामें जाकर बसनेका 
विचार करनेके कई शताब्दी पहले ही भारतीय वहाँ. जाकर 
रहे थे। भ्रब यद कहां जायगा कि भारतीयोंके लिए 
गोरोंके साम्पत्तिक स्वार्थ गड़बढ़ी नहीं की जा सकती, 
लेकिन भारतीयकि साम्पत्तिक स्वार्थोंके लिए क्‍या होगा £ गोरे 
कहते हैं कि मफ्तिशके मादिम निवासियोंके स्व॒त्वोंकी रक्षा 
करनी है, आरतीयोंके स्वा्थोकी उपेत्ञा नहीं की जा सकती 
भौर पूँञीपति गोरोंके स्वार्थ भूले नहीं जा सकते। झत: 
इन सभके स्वाथीकी रक्ाके लिए जो प्रस्ताव हों, उनपर 
पत्चापातद्वीन होकर विचार करना चाहिए; परन्तु यह 
भला, कोई भी, दूसरोंको भ्रानेका 
डचचित साधन दिये बिना भोर झमफ्रिकार्मे पहले बसे हुए 
लोयोंकौ--चाहे ये इब्शी हों या भारतीय प्रधवा गोरे-- 
न्यायोत्रित रक्षा किय्रे बिना, अफिका जेसे महादेशपर 
अपना एंट्राधिपत्य कैसे स्थापित रर सकता दे? यद्यपि 
हिल्टन यंग कर्मीशंनने बोर-दाताञोंकी एक संम्मिशित सूची 
बनानेके पंक्षेर्स तय दी है, सगर उसमें भी यह शर्त कगी हुई 


प्रयासी मारतीय 





समुद्री तटका विकास भी' 
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है कि यदि वहाँके गोरे उते स्वीकार कर लें। यदि भारतबर्षमें 
स्व॒राज्य देनेके पहले नोकरशाही डी स्वीकृति माँगी जाय, तो 
क्या वह स्वीकृत दे देंगी ! अफ़िकार्म यदि प्रतिनिधित्व 
जनसंख्याके झाधारपर दो, तो यूरोपियन कहींके न रहे । तन 
सबसे श्रच्छा उपाय यददी है कि ए+$ तिद्वाई प्रतिनिधित्व 
भारतीयोंका हो, एड तिहाई यूरोपियनोंका और एक तिद्वाई 
झाविम निवासी हृब्शियोंका। इस प्रकार सभीके स्वा्थोकी 
रक्ता हो सकेगी। जबतक भारतीयोंके स्वाथे पूर्णतया सुरक्षित 
न हो जायें तब तक पूर्वी प्रक्रिको स्त॒राज्य देकर वहाँके 
शाक्षनमें यूरोपियनोंकों प्रधानता न देना चाहिए। दक्षिण- 
अफिकामें भी इसी प्रकारकी कठिनाइयाँ हैं जिन्हें हल करनेके 
लिए बड़ी राजनीतिज्ञताकी ग्रावश्यकता है | राइट आझानरेबुल 
श्रीनिवास शाद्घी झोर सर के० बी० रेड्डी वद्दांपर भारतीयोंके 
स्वस्तोंके लिए लड़ रहे हैं, मगर फिर भी उसका निषटारा 
प्रबतक इृष्टिगोचर नहीं होता दे । जहाँ कहीं भूमि भादिम 
निवासियोंकी है, मेहनत भारतीयोंकी है भौर पूँजी गोरोंकी 
है, वहाँ वे आापसमें न्‍्याय-पूक ईमावदारीस सममोौता 
क्‍यों नहीं कर लेते ! लंका भौर फेडरेंटेड मत्लाया स्टेद्सके 
बाद भारतीय बड़ी संख्या त्रिटिश-गायनारमें मिलते हैं। 
वहाँ कोई १,२५,००० भारतीय हैं। दीवान बहादुर केशब 
पिलेका जो डेपुटेशन विटिश-गायना गया था, उसने भपनी 
रिपोर्ट बहाँढडी भल्‍लो दशा दिखलाई है, फिर भी सरकारने 
डसकी सब शिफारिशें मंजूर नहीं की । अब्रिटिश-गायनाके 
दृष्शियोंके पीपुल्स-एसोसियेशनने उत्तसे पहले ही शिक्षायत 
की थी कि भारतीय मज़दूरोंके झागमनस उनकी मज़दूरी घढ गई 
है भर उनका किसान हो कर बसना भी कठिन दो गया है । 
उन्होंने यह भी बतलाया था कि यदि भारतीय मज़दूर लाये 
जाते हैं, तो उनका समस्त खज प्लैन्टरोंको-- जिनके फाय्रदेंके 





लिए जे शागे जाते हैं--उठाना चाहिए। दम वर्तमान 


किसांनोंकोी प्रोत्साइन देना चाहिये, चाहे ने द्शो दो ग्रा 
भारतीय । इसके अतिरिक्त रहन-सइनके स्टैन्डडेंकी उथ बनाये 
रखनेके लिए वहाँ भी भास्ट्रेलिया झौर न्यूज़ीसैगडकी भांति 
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.ह%#०बनअ हरी. 


कोदूतके दरर्म कम सेकमा मजदुती निर्धारित कर 
ऑऋदियें) व्रिटेश गायना्े बहुतते प्राकृतिक जब्य साघन 
 । ह३307009) हैं, धो वहाँ बहुतसा भूभाग 
खादों पहा है। ब्रिठिश-नायता भारतीयोंके स्शागतके लिए 
हव्मर है, मगर उन्हें वहाँ उन्‍्हों शर्तोपर जाना चाहिएं, 
जिनकी शिफारिश श्री केशव पिछेके डेपुटेशनने को थी । 
' शक दूवरा उपनिवेश मारिशस दे, जद्आाँ बहुतसे भारतीय 
हैं। इस द्वीपशो कक्ष झावादी ३,७६)००० है. जिसमें 
२,६५,००० भारतीय हैं। इनमेंसे (५,००० तेलगू हैं। 
यद उपनिवेश भब अधिक भारतीयोंकी नहीं चाहता क्योंकि 
बहाँका कषेनरफल केवल ७१६ वर्गमील है, भोर बसनेवालोंको 
देनेके शिए सरकारी भूमि भी नहीं दै। मारिशसमें बहुतसी 
भूमि भारतीयोंके भ्रधिकारमें है । हमें भोर भ्रधिक भारतीयोंको 
भेजकर उनके सुखी जीवनमें खलल न डालना चादिए, क्योंकि 
केवत कुछ भस्थायी कार्मोंके लिए प्सैन्टरोंको सस्ते मज़दूरोंकी 
शो झ्रावश्यकता हो, उसे छोड़कर, उपनितेश्म भोर भभिक 
भारतीयोंका जाना लाभदायक नहीं है । 
लंकाकी भांति फेडरेटेड मलाया स्टेट्स भी हगभग 
६,६०,००० भारतीय हैं। भारत-सरकारने वहाँ झोर 
लका--दोनों स्पानोंते भपने एजेन्ट नियत किये हैं। इन 
दोनो. स्थानोकि भारतीयोंकी भार्भिक दशा खराब ह्वै। 
उनके राजमैसिक भ्रणिकार पूरे या काफ़ी तोरपर स्वीकार 
यहीं ढिये आते । 
फिजीकी मैंने स्व यात्ा की है। वहाँ सन्‌ १६२१ की 
ममुध्य-गणताके धनुसार ६०,६३४ भारतीय, ८४,४७४ 
फिजिमन, रै ,८७८ यूगेपियन धोर ३२,२७६ प्त्य देशबॉसी 
थे। हमारे डेपूटेशंनके सामने वहाँके भारतीयोंने जो 
शिक्षायते पेश की थीं, वे चार शब्दोंमे इस प्रकार कहीं जा 
सकती हैं--(१) पेट, (२) इज्ज़न, (३) इंसाफ, झोर (४) 
जहाज । ध 
डेपूटेशनने शिफ!रिशकी भी कि मंज़दूरोंको संगठित झपसे 
फिल्ली भेजनेढी इजाज़त न दी जाय। भारत-सरकार भौर 
' किशी-मरकार झापसभें समझौता करके स्वतन्न प्रवासियोंको 
हिंजी जाकर बध्नेके लिए प्रोत्शाहन दे ।. भारतवर्षसे फिजी 
हामे:जानेके साधनोंसे उन्तति की जाय, भौर वे सुक्षम कर , 
कै 
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जाय। मेंने कहा था कि जिस किसी ठपनिवेशर्मे भारतीय 





श्री बेकटपति राज सौ० आई० ई० 
हा 


मज़दरोंकी ग्रावश्यक्रता है भोर जहाँ उनका उपयोग किया 


' जाता है, वहाँ क्ानूनके अनुसार कम-से-कम मज़दूरी, जो 


प्रारामस जीवन-निर्वादके लिए पर्याप्त हो, निर्धारित कर 
देनी चाहिए। 

इन सब बातोंके सम्बन्धर्म, जबतंक रांजनेतिक विचोरोंके 
भारतीय सतर्क न रंईगे, तब तऊ प्रतासी भारतीयोंकी भार्भिक 
भ्रोर राजनैतिक अवस्था न सुधर सकेगी। यह समय ऐसा 
नहीं है कि हम उदासीनता दिखलवे। जब हम ब्रिटिश 
कामनवेल्थमें बराबरोंके हिल्सेका दवा कर रहे हैं और प्रत्येक 
विचारशील्ञ पु्ष ब्रिटिश साम्राश्यमें डोमिनियन स्टेथस प्राप्त 
करनेके लिए लड़ रहा है, त्तो इमें भपने प्रशास्ी भाइयोंके 
राजनैतिक क्‍झधिकारोंके लिए भी लड़ना चाहिए। केनियाका 
प्रश्न ज़ोरोंसे उठ रहा है। पूर्वी मफ्रिड्के सवालका निपटारा, 
बरहांके भ्रादिम, नित्रासियों और भारतीयोंके स्वश्तोंकी छुरक्षाको 
ध्यासमें रखकर, न्‍्यायोत्रित भाधारपर सदाके लिए कर देना 
चाहिए। 'विशात्-मारत” फे सम्पादकने जो प्रभार-कार्य 
डैठाया है, समस्त देशभक्त भारतीयोंको उधहा बृड़मसे . 
समर्थन करना चाहिए। बदि प्रबासी भारतीयोंके लिए एक 
विशेष, जैमांसिक प्रत्रित निकाली जाय,-जैसा कि , 
'विशाल-भारतः सम्पादकछा प्रस्तावहै,---तो उनको दशा 
सुधारनेके लिये वह भड्ी उपयोगी विद्ध होमी].* , ०: 





पुनर्मिलन 


मृतक भास-रचित मध्यम? नाटिकाके कथानकको 


कुछ छत्ट-फेरकर कद्दा जाता दे । 


( लेखक :---परशुराम ; और चित्रकार--श्री यर्तीन्द्रकृमार सेन ] 


भीमको बढ़ा कौतूहल हुआ । बोले--“भच्छी बात है, 
चलो 0? 


बहुतसे बन, परवत, नदी पार होकर राक्षस उन्हें एक 


प्रेव पवडत बिन्ध्याखवीमें खगयाके लिए गये ये । मध्यम बड़ी-भारी गुफाके दरवाज़ेके सामने के गया । पुकारने क्षमा-- 
पायहव ज़र। कुछ ज्यादा चंचल झोर दुःसाइसी थे, इसीसे “भात:, 'पारणा! ठपस्थित है ।” 


वे झपने साथियोंसध क्‍झलग दोकर रास्ता 
भूलकर जंगलमें सठरने लगे । एकाणक 


एक राचासने झाकर कहा-- “युद्ध 
देहि १ 


राज्त तरुण था, भाषाढ़के सजल 
मेघरे समान उसझी कानित थी, कगठ- 
स्वरर्मे बाल्यकों मधुरता भर यौवनकी 
गम्मीसातका ध्भी तक द्वल्दू चल रहा 
था। उसे देखकर भीमके मनर्भ एक 
साथ वीर श्ौर वात्यल्य-रवका संचार 
हो भागा । ब्योलषे--“भग्रि बालक, 
तुम्दरे साथ में न लड़ँगा; तुम 
अपने पिताको बैलाओों [ 


राक्सने ग़रदन हिलाका कहां--- 
#पुक्रगे चालाकी नहीं चल सकते । 
गातोयुद्ध करो, या पराजय स्वीकार 
करके मेरें साथ चलो। मेरी माता 
बत करनेफे बाद ध्रभी तक भूखी हैं, 
भाज उनकी पारणा है। हन्‍्होंगे एक 
मोदा-ताज़ा आदमी लानेके लिए कहा 


है! हुम मुके छाक्तो मोटेन्ताज़े मालूम पड़ते हो, तुम्हींसे 


उनकी “हो: शिद सकती है।। 
र प्र 


रा 





“हि; लि: मारे शरमके मरी !” 
भीतरसे राज्षसोने कहा--“निरजोदी होशो वत्स ), तुमुदे 
गर्भसे धारद करना श्ायेक हुआ ।” 


न्‍ 


+ ७: 


5 
(हे * + डु 
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झपती एक बेरौसे कह रहो दै--“इंजे, इस भनुष्यके ज़रा 
कडें-बड़े टुकरे करता । जब ह्रच्छी तरहसे यह गल जाय, 
ज्लों:धीड़ासा गरणकढा बचार देकर उतार देना । छाती भौर 
बॉडें ताइ़केके लिए रखना, पैर तुम णे लेना, सिर में 
आएगी हर 


इहके बाद, भीमने रोमोंचित होकर छुना कि राक्षसी 


विशाक-भारत [ वर्ष ३, कर १, झेक्या 3. 
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उपेक्षिता 


बाए मूसकघार वर्षा हो रही है। ड्राइंग-रूमसें पियानोंके 

पास बैठी हुई हैं गरिमा गंगोली, उनके सामने हेल्ली- 
चेयरपर हैं चटक राय । कमरेमें प्रसबाब ज्यादा नहीं है, , 
क्योंकि गरिमाके पिताका तबादला होनेवाला है, लगभग सभी 
घीज़ें पैक करके पहलेसे ही रवाना कर दी गई हैं । 


यह 'चटक लड़का धनिक 
भी खूब है झोर मिश्टभाषी 
विनयी भी । नोंच लेनेपर भी 


राकसने. फहा-- 
“आात:, एक बार बाहर 
अंलकर देखती तो सही, 





कैशा उसदा शिक्षार कुछ कहता नहीं,--अंग्रेज़ी में 
छाया हैं ।” जिसे कहते हैं लेडोज़ मेन । 
होता कैसे नहीं, उसने तो पाँच 
हि राक्षसीने कहा-- वर्ष विज्ञायतर्मे रहकर सिर्फ 
! 
शक के देखूँ क्या ! एटिकेट ( भ्रदव क़ायदा ) का 
व तो स्मी-एक-से ही प्रध्ययन किया है । किसी 
! भच्ची तरह लड़कीके लिए ऐसा योग्य लड़का 
शॉघनेसे कुछ फरे नहीं पि >> 5 
5 हे लना कम-से-द्म झाजकलके 
रहता है बाज़ारमें तो दुल्लभ ही दे। 
कोग अपशत्त । मुझे भभी है 
तो गरिमाके माता-पिता कताकत्ता 
फुरसत * बाल छोड़नेसे पहले ही कल्याको 
सम्हाश रही हूं ।!” जे 
बस के करे 7 कक बाग्‌दत्ता देखना चाहते हैं, 
राजसने कक्ष--“बाल बे 2 की मम इसोलिए थे बाला पूर्व-एजनीको 
फिर सम्हाल तेना, एक बार बाहर चलकर देख तो सही /? भावी दम्पतिको विभ्रम्भालापका मौक़ा देह अुमेंज़िलेम बैठे 
पुलके भनुरोधसे रात्सी बाहर भाई। भोमको देखते ईैए उसवादकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 


लेकिन घालाप ऐसा कुछु जमा नहीं । इस-पमनह् गाने हर 
गा चुकनेके बाद गरिमाने तीसरी बार कहा--- कुछ इस जाए, ब्क 
रही हैं ।.? हर 

चटकने कहा--“झच्छा 7/ 

गरिमासे कुछ कहते यहीं अनता--तंसे शब्द . नहीं मिल 


ही दाँतों तक्षे जीम दबाकर बोली-- परे, ये तो प्ायपृत्र 
हैं। छिः छिः, मारे शरमके मरी | भो पागल, भो घटोत्कच 
हवन क्र इन्हे ॥१? 

सीसने कहा--- 'कौन, देगी दिहिस्शा १ प्रिये, भाज में 


है । हू ॥? 

रहे हें। वह बोली--* पज़ले- गा ६! 
मा आजसोमि पिन कया खाया, मासने कुछ लिखा “न्नहीं हब अल किक रा (१ सह 
नहीं है । के “पूतती चल्दी क्यों, मेह तो की है आई की ० 
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- अंडक कुस्सीप! बैठा हुआ उचकने शगा । दो मिनट बाद डालपर हुलबुश हज़ार-दास्ताँ कोश सी है, गुलाबका 
फिर ओला--' 'भष जाता हूँ ९? फव्दारा इन्द्रधुषकी बहार दे रहा है, बारों झोर फूक ही 


गरिमा सोस रही थी--कविने व्यथ ही बदलीके दिनकी 
तारीफ़ की है। हाय, यह बदलोकी शाम क्‍या यों ही जायगी १ 
अटकड़ो धो क्‍या गया कक्‍्मों वह भायना चाहता है; 


उसे घबराहट किस बातकी दै-- 
इतनी चंचलता क्यों! गरिमाकी 
मोहिनी-शक्ति ध्याज उसे पकड़कर 
बैठा भी नहीं सकती । कहीं उस 
कलसुंही बेदया मेनी मित्तिरने तो 
चटककों बशर्म नहीं कर लिया १ हो 
सकता, है। गरिमाने श्रपने प्रयल 
ग्रभिमानिको दसन करके कहां 
“ज़रा भौर बेठ जाइये |”? 

परल्तु चटक बैठा नहीं । कुरसीसे 
उठकर बोला-- “नहीं, झ्रब जाने 
दो, गुड़-नाइट ।”” 

बर्षाकी निरतरच्छिष्त मम्मी 
मेदकर चटकक्षी मोटर गरज उठी । 
गया, जो कहना था, उसे बिता कहे 
ही चत्ा गया,-मोप-भोंपू दूर, 


भरिमा , रोनेके लिए तैयार 
होकर बटककी छोड़ी हुई इरसीपर 
देह-छातारो शिमिल करके गिर पढ़ी । 
उसके बाद ही मारी एक दलांग । 
«,भीवद सत्य मकायक प्रकट हो 
गया | बेंचरा चटक' '**' 
कुरसीमें' बेशुमार सठमल थे। 
उपेक्तित 
शु' ९ फरेह्ाबाद। समन तौसरा पहर। 
/' अवसतॉन्निकता दिशतोकबासामे बेटी हुए हं। भास- 
वासके इसके बस्तकपर ध्स्तराग मिक्षमिश्षा रहा है, दाल- 


शाइज़ादी 
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पूक् दा रहे हैं। शाहज़ादीके हाथमें एक रबाव है, उसमें 
तौन मंकार चढ़ाकर शदुस्वरमें गा रही हैं--*ैसे बेदर्दीके 
पाक़े पड़ी हूँ /” ठनका छुनहले रंगका प्यारा शेर फर्शसियर 


हैं ५ 


शादजांदी जगरठन्निसा 
इनके पेरेंकि पास बैठा हुआ अपने पंजेसे ताल दे रहा दे, 
झोर बोब-बीअमें स्वामिनौद्री बोजापुरी जूतियाँ बाढ़ 
रहां है। 

सहसा एक पुरुय-मूलिका झावि्भाव हुआ । गोरा भोठा- 
ताज़ा बचत है,.झ्ोटीसी कृषदरत दाढ़ो है, कोमती पोशाक 


, १३३ कै 


है, कमरसे तलवार बैंधी है। ये ही हैं कोफ्ता खाँ--- 
गादशाइके सिपद्रसालार ओर दाहने हाथ । 
ख,. ज़बरटस्निसा चौंक पढ़ी, बोलीं--“एऐं ! कोफ्ता खाँ, 
मुस यहां केसे !!! 

सिपद्ठसालरने वहा--' हाँ, खूबरू ! झञाज फैसला 
करना चाहता हैँ) तुमने बहुत बिनोंसे मुके घोखेमे डाल 
रखा है, आज ज़बान खोलकर साफ़ साफ़ कहो कि तुम मुससे 
शादी करोगी या नहीं १९ 


ज़बरउत्रिसाने भोंह चढ़ाई कहा--“बेबकूफ़, तू 
किससे बात कर रहा दे! था एक ज़रखरीद गुलाम, 
बाद्शाइकी सेहरवानीसे सिपहसाल्लार बन गया है। बस, 
यहीं तक रह, ज्यादा ऊँची निगाह न करें ।! 


कीफ्ता खाँ यथोचित भीषणाताके साथ क़हक़द्ाकर 
हैंस पड़े । बोले--“शाहज़ादी, किसने तुम्हारे बालिदको 
तस्ततशीन किया $ मरहठेंके धाोंकी बार-बार किसने रोका १ 
किसकी मेहरबानीसे तुम्हारा यह ऐशो-भाराम है १ ये हरे- 
जवाहरात, यह निशात बऋछ, यह बुलझुले हज़ार-दार्स्ताकी 
झावाज़स गैँजता हुआ बोस्तां किसकी मेदरबानीसे है? 
इंशा-अहाह |! जानती हो, एक उंगलीके द्विलाते ही सारी 
दुनिर्यांको ज़मीचसे सिक्ञा सकत। हूँ? सल्तनतक्भ असली 
मालिक है कोन ! तुम्हारे कमज़ोर बाप, या यह बहावुर 
हस्तमे-हिन्द कोफ्ता खाँ फतहजंग १ 
ज़ंबर ३ भिसाने कष्ा-- कुततेकी गरदनपर भयाले पैया दो 
जायें, तो वह शेर नहीं हो जाता ।” 
सिपदहसालार साहब बोले--''बिस्मिहाह | ये भल्फाज़ 
अगर और कोई कहता, तो एक लहमेमें में उसे कत्ल कर 
डालता, लेकिन तुमने मेरा दिल गिरफ्तार कर रखा है, 
' इसे बार तुम्दे माफ़ किये देता हैं। खेर, अभी कुछ नहीं 
'किसझ है, झब भी बताओो, तुम मेरी दिक़रश बनोगी या 
बी दा 


5  जुलहम्निसाने नजिक्राके माप देंसकर्े कहा- “कोफ्ता खाँ, .. 


विशाल भारत 
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तुमने ह/फ़िज़ शीराज़ीकी वह बैत नहीं हुनी १-- कुले बार-पा( 
भौंकते हैं, मगर शेर ए% ही बार गरजता दै |!” 

इसके बाद कोई सी मदे खामोश नहीं रद सकता, 
खासकर उस मुणल-ज़मानेमें । कोफ्ता खाँ गरणकर बोले-- 
“अल-हमवुलिकाह ! शाइज़ादी, तो खुदाका नाम याद करके 
मरनेके लिए तैमार दो जाभो ।? 

झठसे मियानसे तलवार निकाल ली । 

शाहज़ादीने कहा--“कोफ्ता खाँ, तुमने तो मुझे खुब 


दी ईँसाया |”! 
असशा । कोफ्ता खाँके बेददे दाथमें तलवार चमक 
उठी। पगक्‍ासमानमें जैसे जिजली चमकी हो, एक फड़कती 


हुई कांचन-काया चण-मरमें उकुलकर फिर ज़मीनपर 


गिर पड़ी। क़रासा भस्फुर झातंनाद हुग्रा, चोण-सर 
छ्े 
कोई तड़पता रहा, उसके बाद सब खतम''*'*' 
सन्ध्याका प्रन्धकार धना हो झाथा। जापरडब्निसा 


उस समय भी गा रददी थीं-- “ ऐसे वेददींके पाले पढ़ी हैं ? 

उनका पालतृ शेर अपना भोजन समाप्त करके परम , 
तृप्तिक साथ स्वामिनीकी जूतियाँ चाट रहा है। उसके बाई 
तरफ़ कोफ्ता खाँकी पगड़ी पड़ी है, दाहनी तरफ़ पाजामा 
ओर क़बा चोगा, सामने थोड़ीसी इहृड्डियाँ। 


ह रातों-रात 

'तके बारह बज हैं। वृद्ध गोविन्द बाबू ऊपरके कमरेमें 

पलंयपर गद्दरी नींद सो रहे हैं । 

सहसा उनकी भाँखोंपर एक तीज प्रकाश पढ़लेसे ने जग 
गये । सुना--दबी हुई ज़वानसे कोई कह रद्दा है---'“खबरदार, 
चिदाते ही गोली भार दूँगा । लोहेके सन्दूकड़ी चाबी कहाँ 
दै--ज़ल्दी ।! 

गोविन्द बाबू सम्रक गये कि झाधुनिक चोर है। पघरमें 
एक आालसी बूड़े मोकरके सिवा झोर कोई न था, दे खुद भी 
सठिया-कातसे पेश श्रे। ताचारीसे बोशे--“बाबी डो. मेरे 


अभकरी। १६३०३ मार, वैवू८ई ] 


का 


प्रहस नहीं है, मालिकिनके पास हे । मे अपने भाईके यंदाँ 
गई हैं? 

चोरने फट्टा--- 'मनीजैग ? घढ़ी-भड़ी १! 

गोविन्द बाबूने कष्टा--“उस ड्रेसिंग टेबिलके दरारमें 
देखो ।” 

ट्यकी रोशनीको इधर-इधर घुमाकर चोर ठेब्लिकी 
तलाश करने लगा । यकायक धपसे कुछ गिरनेका शब्द 
हुआ भौर साथ-ही-साथ चोर कशह उठा---' झो;ह |”! 

गोविन्द बाबूने पृक्झा-- 
“क्या हुझा १?! 

सन्नाटा । कुछ बेर 
बाद चोर फिर '"ओ:ह” 
कर उठा | गोविन्द बाबू 
सोथरमे पढ़ गये । पलंगके 
पास ही पिजली-बतीकी 
स्वीच थी, उसे मसकफर 
कमरेमे जला कर दिया । 
देखा--चोर टेबिलके पास 
ज़मीनपर बैठा है, कमर 
पर द्वाथ है--चेदरे पर 
कातर-भाव । 
गोविन्द बाथूने पूछा-- 
'जुम्हं भी गठिया दे 
क्या १!? 
ओरने कद्दा--' ऊँ-हुंकू । 
_.चार दिन हुए, डेंगो 
बुखारसे 'उठा हूं,--मकायक आज कमरमें दर्द होने 
छमा है? , - 

“दबा-झवा कुछ छ/ते हो कि नहीं १! 

“जी तक तो नहीं ढी।” 

/“ग्रहनती फरते दो, डेंगू बढ़ी खराब बीमारी हे । कुछ दिन 
नोगूके रखें साथ कुमेन सा देशो, बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। 


गल्पिरा: 


8० >ललल अली + 





“वबड़ाबाजार इ-औी-बन-सेवन--? 


क्रिया था तुमने, विद्ोह १? 


इ्श३ 


बरस न ऑिलज मप्र हे. अजित >>ल्कलयरष सीजन पु समन, 


अगर इस समय कुछ दिन पुरी जाकर उह्दी, तो और भी 
भ्त्छा हो।! 
चोर ईंसकर बोला--' पुरी या बड़े प्र ६! 
गोबिन्दर बानूने कहा--हाँ, है तो ठीक बात ; बूढ़ा 
ग्रादमी हूँ, में तो भूल दो गया था ; लेकिन दरनेको बाते 
नहीं पुलिस-केस-फेस हमसे न होगा । सज़ा जो देनी होगी 
में ही दूँगा । लेकिन गठियाने मुझे परेशान कर रखा है। 
दिवक़त है तो इसोकी है ।” 
चोर भ्रब ज़रा स्वस्थ होकर आहिस्तेसे उठा । गोबिल्द 
बाबूने कहा-- “बैठ जाओो 
उस कुरसीपर ॥!” 
तझुणा चोर है । बढ़े-बढ़े 
बाल हैं, चेहरेपर चश्मा 
है, मगर मूँछ नहीं । 
गोविन्द आबूने पूक्ा-- 

'मपस्तौल कितनेमे खरोद 

था १! 

“है भानेगे, मुरगी हढेसे ।? 
“स्वदेशी डकैत हो १! 
“सधिष्यम शायद बही 

होना पढ़ेगा। फिलहाल 

तो पेटके लिए---” 
“ज्ञाप नहीं हैं १! 


“हैं, घरसे मुझे निकाल 
दिया है ।” 
“बढ़े सर्त हैं। क्‍या 


“जी हाँ। पिताजीके बाल्य बन्धुडी लइ़कीसे ब्याह 
नहीं किया था, इसलिए। बायूजी ठहरे पुराने ज़मानेके 
ज़बरदुस्त पिता। यकायक एक द्विन बोले--“चारू, यहाँ 
भा सुन, भगले महीने राखात-बायूकी लड़कीसे तेरा ब्याह 
है । राखात -आाबूको मरते वक्‍त दन्‍्होंने कुछ ज़ब्न दी थी ।/! 


2 ११४ 
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अककों भी होगी १? 

, “चुना है, भही तो नहीं है; शेकिन जिसके हृदय 
बात अुके सही सालूम, उसके साथ ब्याह कैसे कर सकता हुँ, 
. आप ही कहिये ! बाप-मा उसके नहीं परदेशमें मामाके 
यह २इसी है, उन्दींने उसे पाता दे, मासा भी--सुनता 
हूँ---पूरा पायल ही है, भानजीडों जानवर बना रखा दै। 
भेरे भवकी प्रिया भौर ही पेटन ( नमूने ) दी है” 

“क्षेसी, सुर तो धहीं १९ 
खोरने हत्साइके साथ कद्दा--“सुनेंगे १”? 
जेबमेंते कविताकी कापी निकालकर पढ़ने लगा-- 
“कहूँ क्‍या हृदगेश्वरिफ्री बात । 
बिन देखी बह मूर्ति मनोहर, देखन जिय लत्चात 
अबुर्म रूप गुणी अति चातुर 'कलचर' तासु भनन्‍्य 
मिले प्रिये जो मनकी चाही तो जीवन दो घन्‍्य |?” 
“बस बचत, रहने दो । 
“कहते तो उसे 'नेड़ी' हैं, भच्छा नाम मुके मालूम 
मह्ठी 0१ 
“कहते क्‍या हो १ चारचन्द्रकी हृदय-रानी होगी नेढी ! 
नली होता, तो भी कुछ एनीमत थी ।” 
तीचे मोटरके ठहरमेका भ्र्फुट शब्द हुआ । उसके बाद 
कमरेके माइर बशामदेमे क्रिसीके झानेकी भावाज़ हुई। 
गोविन्य-वाबूने कहा--“ कौन, नेड़ी झा गई १ इतनी रात 
क्यों कर दी १९ े 
वौद्या-विनन्दित करठसे उत्तर मिशा--“मामा, पभी 
जे ही हुए दो ! कैसा जिमाया है, विजकुल टौपिंग |०+ 

,. एक सादंकारा पझ्रनवर्धागीं तरुणों कमरे प्रवेशकर 
चिलापिंतको भाँति खड़ी हो मई । चोर मुँह बाकर देखने 
खगा।, 


उस लड़कीका नाम क्‍या है १? 





“कलर ्ीरकाति ।.+ सर्वोत्तर। 


विशाल-भारत 
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गोविन्द-बाबूने कहा--' हाँ, क्या कद रहे ये लड़के 
तुम ? रूपमें गुणमें कलचरमें !--नेड़ी, स्पेलिंग बतल्ाना-- 
प्रतिट्वन्द्दी--”? 

नेड़ीने कद्दा--“'पमें रेफ, तर्में हृस्यथ इकार--? 
इत्यादि । 

“दोका स्क्रायर हट (दर्गमूल) कितना द्वोता है, री १” 

४ “१*४१४२६४--?१ 

“बस बस । तेरी रायमें आधुनिक लेखकोंमें सबसे बढ़ा 
लेखक कोन है १० 

''अगर कंटिनताल झ्रोंयर कहा जाय, तो माँ-ब्लॉके 
सामने कोई नहीं डठ सकता । भाधुनिक उपोसी साहिध्यके गे 
दी सबसे बढ़े एक्सपनेगट (प्रदशाक) हैं। कैसा एक दरुणा 
विश्व लूट भाव है, जैसे कोई भधीर प्यासी भूल हो,--लेकिण 
बढ़ी मीठी लगती है। झोर, इसके टीक उल्टे हैं जापानी 
रेनेसासके कवि फ़ूजियामा ।* इनके अन्योंमें कैसी एक भौदरिक 
ठदारता है, जेसे किसी पूर्तिका भाननन्‍द हो,--लेकिन लगता 
बढ़ा विचित है।” 

“अच्छा । 
भाव क्‍या है री 2९ 

/'उत्कण्ठ भावसे मेरे लिए यदि किसीने प्रतीक्षा की हो, 
वही धन्य करेगा मुझे ।! 


'भ्रन्तिम कविता? की भल्तिस कविताका 


“वाह | श्रब ज़रा तू कोई चीज़ बजाकर सुना तो 
सही ।? 

नेड़ी पियानोपर बेठकर टुढ्‌ दुढ इरने लगी। बोरने 
गोपिन्द बाबूसे शुपकेसे पूछा--“नाइल्‍थ सिमफोनी १९ 

'ऊँ-हुँकू, शायद 'साला-लूट-लिया? बजा रही है। 
नेड़ो, जरा नाइनथ सिम्रफोनी सुवा देना ।”* 


"नहीं, प्रभी नहीं बजता मुमसे । नींद नहीं धाती दोयी 


लक नन अबलननकम+न+-> नम ५ +२० 
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रिमेसञॉंस-नपीन युग | फूजियाभा-जापनका एक ज्ञालामुसी परत । 
नाइनय सिसफोनी-अंभेजी संगोतकी शक प्रसिद्ध गत । 


'जनबरी, १६३२; मांच, १४८६ ] 


पह्यिक! 


१३१४ 
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किसोकों / झज्छा सांसा, थे कोन हैं, सो नहीं 
बताया-- 


“हे हैं एक चोर। यकायक कमरमें दद हो जानेसे 
बिधत पढ़ गया बेच रेको ।?? 

“'ऐँ.- चोर १ अब तक कह्दा क्यों नहीं था ।?--नेड़ीने 
चटसे उठकर फीन उठा लिया, बोली--बढ़ाबाज़ार 
दू-थी-बस-सेविन, --देलो, मोचीपाड़ा थाना १! 

सौजिल्द वाबूने कहा-- “रे, करती क्या है ! बैठ 
चुपचाप॑ ।” 

* “दाह जी वाह, चोरको योंदी छोढ़ दोगे १ तुम्दारा बह 
चाबुक कहाँ ढै,--न हो तो में ही--”” 


“छबरदार, यह से! चोर है, यू. कौत होती है 
मारनेवाली १ै--जा, तू रानी बिटिया है, क्यग्रेसे गरम-गएम 
कैटलेट भूस शा, भोर बगतके कमरेमें इसके सोनेके लिए 
इल्तज़ाम कर दे । झव इतनी रातमें कहाँ जायगा बेचादा ।?? 

नेढ़ी मामाकी ग्राह्म पालन करने चली गईं। 

गोविन्द बाबूने कहा--क्यों बेटे, कैसो मालूम 
द्वोती है १” 


“बढ़ी उमदा ।!! 


“तुम्द्ारे मनकी प्रियाके साथ मिक्षती दै ११ 
““हु-बहू [5 


मजुवादक--धन्यकुमार जैन 





सब जातियोंका संगम-स्थान 


[ लेखक :--- श्री मणिलाल, 


ञ्र्ण संत्ासकी सब जातियों संगम-स्थान है। संसारकी 
.. श्वत्ष जातियों प्रौर सश धर्मोके लोगोंने किसी-न-किसी 
. समय यहाँ भाकर--बाहे जे यात्रीके रुपमें हो क्यों न 
झाये हों--पहाँकी वर्षा दीन खुश्क झाब-हवामें सॉल ज़रूर ली 
है। अदन कोई उपतिवेश नहीं दे । कम-से-कम झभी तक तो 
अह उपसिवेश नहीं है, गोकि बहुतसे भ्रंग्रेज़ इसे उपनिवेशके 
जामसे पुछररते हैं। यह फोजी छावनी, जो बम्बईकी कुछ 
फौजोके दुल्साइस भौर समाधियोंकी यादगार है, सन १८३६ 
में अंग्रेजोंके भधिकारमें भाई। 


आखिरी मनुष्य-गणनाके प्रमुसार यहाँकी आबादी इस 
प्रकार थी-- 


अरब ३०,४६२ 
यहूदी हे 
शुमाली ७,४६४ 
भारतीय मुसतमान ४,४६४ 
हिस्यू ३,६६१ 
जैन रेण्८ 
यूरोपियन १,६०० 
अन्य जातिवाले २,०६३ 
टोटल ४६,४०० 


गदाँका शासन एक रेज़ीटेन्डके द्ाथमें था, जो भ्रभी तक 
कालईके गवनेरके प्रधीन था, मगर भ्ब ऐसा समझा जाता 
है कि बह विलायतके भोपनिवेशिक' मंत्रीक्ी मातहतीमें 
है। यहाँको सरकार निकटरर्ती झरब रियासतों भौर 
झुमाशीं लोगोंके पेशपर यह कसानेके लिए चिल्तित है कि 
ऑम्ेजीके प्रभावतें बरागा उनके लिए वांनीय है। इन 
' * अोडो, भारुवित ऋरनेके लिए ्रिटिश इंसाफ भोर बिटिश 
प्रदर्शन किया जाता है, इसीलिए धाप 





एम० ए०, बार-ऐट-ला | 


देखेंगे कि यहाँ गोरे सिपाही भरबों भौर शुवालियोंकि साध 
फुटबाल खेलनेसे इनकार नहीं करते । यहाँ तक कि ब्रिटिश 
पभ्रफसरों तकका--जिन्‍्हें हिन्दुस्तानका कई वर्षका असुभव 
होता दै-- रुख शुमालियों झौर भरबोंके साथ व्यवहार बरते 
समय बदला हुमा मालूम होता है। झदनमें भी भारतीय अपनी 
खुशामदकी नीच आादतओो छोड़नेमे समर्थ नहीं हो सके हैं। 
वे भदनमें भी झपनी गुलामीके इतिद्वासको लिये फिरते हैं । 
वे भ्रपनी प्रार्थिर दशाको सुधारनेंक अभ्वसरोंकों खोनेके डरसे 
सदा भयभीत रहते हैं। वे इरते हैं कि भारतवर्षमे ढन्‍्हें.. 
ऐसे भवसर नहीं प्राप्त हों सकते। वे,सबसे झधिक घनिक 
श्रेशोसे ढरते हैं, झोर भारतवर्षके उस प्रान्तसे भाये हैं, जो 
कानूनसे सबसे भ्रधिक ढरता है, इसलिए वे किसी तरहके 


खतरेगें पढ़नेके लिये तय्यार नहीं । 
निस्धन्देह पारसी लोग क्‍भधिक पढ़े-लिखे हैं भौर पभपने 


स्वार्थोंक लिए सदा प्रग्सर होनेकों तय्यार रहते हैं। झदनमें 
उन्होंने उदार-हृदयसे बंढ़े-बढ़े दान भी विशे हैं । मगर वे भी 
यहूदियोंकी भाँति झपने कारबारको खतरेमें डालनेके लिए 
तय्यार नहीं होते । हिन्दू लोग--जो प्रधिक्तर काठियावाड़ 
भोर गुजरातके बनिया या झ्न्य जातियोंके हैं--किसी भी 
सम्मिलित कार्यके लिए एक नहीं हो सकते । उनमें रसी भर 
भी पब्जिक-स्पिरिट नहीं है, शोर यदि मे भपेक्ताकृत श्राराम 
प्रौर झासानीसे झपना जीवन निर्याह कर सकें, तो वे उतने दी में 
सन्तुष्ठ हो जाते हैं। वे हब तक अपने किसी भी 

कार्यकों सफल नहीं बना सके हैं । उनका पका मी 
लाइबेरी भ्रादि वेसे ही भनियमित ढेंगसे चलती है, जैसे इन 
स्थानोंकी संस्थाएँ चला करती हैं, जहाँ बहुत भ्रधिऋ फूट झोर 
सुद् पारस्परिक ईर्षा होती है। उनके इन दोषोंने उन्हें ही 
नहीं, बल्कि धोरोंको भी चौपट कर दिया। यहाँ तक कि 
मैचेस्टरडो एक प्रंभेज़ी फर्मके प्रतिनिधिने बतलाया हि 


जनवरी, १६१०; माघे, १६८६ ]) 


झापसकी चढ़ा-उतरीके कारण ये मेचेस्टके मालको 
प्रदनमें मैचेस्टरसे सस्ता बेचते हैं । 


सेब जातियोंका संगम-स्थाने 


विन बीज नानी- र>री--ी02५ल्‍ 3०२० सम भर लाभ ५2५9 ४ग3 ५23५2 >स 32१ अमन +2५>+2७-3 9 9त 32५०५ 2५3५९) ल्‍ जम + ००५० ५०५ 





ग१ृ७ 


न्नीजिजिजज जल च लि जल अ प्ले जज नस तन्‍जजि्जिसनज जमीनी तन चििजिििड विज ली + 


जातिकी स्थिति कैसी उच्च हो जाती है। यहाँके स्थानीय 
यहूदी भरत या यूरोपके ग्हृदियोंके खिलाफ शनिवारको 





स्टीमर-पाइंद अदने फौजी वैरक 


मारतसे ग्रानिवालि मालंके लिए भी यही बात दै। 
बहुतसे बनियोंने भपने भाग्यवान भाइयों था यूरोपियनकी 
बराबरी करनेके लिए अपनी शक्तिसे अधिक भाल मैंगा लिया 
है, झोर बाजारकों मालसे पूरकर चौपट कर दिया है। झार्थिक 
दृश्सि वे लोग एक दुभरेका गला कार्टनेमें लगे हैं । 

फल यह दै कि बाज़ार बड़ा मन्दा है, भोर प्रत्येक व्यक्ति 
कारबारकी खराबीको शिकायत करता दै। श्रदनसे श्रिठिश 
फौर्ज हटा ली गई हैं, इस कारण यह दशा झौर भी भयानक 
हो गई है। 

केवल कुछ वर्ष यहूदियोंकी दशा ईषकि योग्य नहीं थी। 
संख्यामें भव भी वे बहुत भ्धिक नहीं हैं। उस समय उनमें 
शेसे लोग भधिक नहीं थे, जो धनी कइला संके, लेकिन 
भाजकल भदनक्ा सबसे धनी ज्यक्ति यहूदी हे। थोड़े दी 
दिनेर्मि सम्पूर्ण यहूदी-जाति ऐसी फली-फूली कि भाजकल 
वे एक लड़कोंका हाईस्कूल भोर लड़कियोंका द्राईस्कूल बिना 
सरकारी सहायताके चला रहे हैं। लोग कद्दते हैं कि एक 
समय था, जब सहूदी लोग शामके बाद इस डरसे घरके 
, बादर निकलनेकी हिम्मत नहीं करते थे कि कहीं कोई भरब 
या शुमाली छेढ़-छाढ़न करे, मगर झ्राजकल शामकों 
डहलनेके लिए और जातियोंकी झपेक्ता यहूदी लड़के कौर 
लक्षक्ियां हो सबसे भागे दिखाई पड़ते हैं। यह डंदाहरण 
इस बातको सिद्ध करता दे कि भार्थिक दशाकी उन्नतिसे 


अ्रदनका प्रमोद स्थान 
ही भपना पवित्र दिन सनाते हैं, भौर भपने प्रत्येक त्यौद्वारपर 


भ्रपना क|म-काज बन्द रखते हूँ। इसलिए उन्हें सरकारी 
नौकरियोंसे हाथ धोना पढ़ा हे, परन्तु इससे वे स्वतंत्र हो 
गय्ने हैं, भौर उनकी स्त्रियां बड़ी मेहनती हो गई हैं । वे कभी 
झपना समय नहीं खोतीं। वे सदा भपने धरमें भी सीने 
पिरोने भादिके काम लगी रहती हैं । 

में समझता हूँ कि यदि हमारी भारतीय स्त्रियां इस 
बातमें यहूदियोंकी नक्कल करें भोर ग्रह-शिल्पको बढ़ाब, तो 
बहुत भ्रच्छा हो । मेरे एक प्राससी मित्र (जो बड़े ऊँचे 
सरकारी पदपर झासीन हैं ) हमारी स्त्रियोंकी सहायताके लिए 
तय्यार हैं। वे उन्हें चरखा कातना भौर धुई-केंचीका काम 
सिखाना चाइते हैं। मगद्दांप शुमाली लोग खुली सह़कों 
पोर गलियोंमें विलायती सूतसे ल्॑गी बिना करते हैं। मेरी 
रायमें यदि हम लोग यहां भारतबर्षस किसी होशियार खादीके 
कार्यकर्ताको ला सं्क, तो बहुतसे लोगके बेकार समयका 
उपयोग हो सकता है भौर बहुतसी दरिद्र विधवाशोंको कुछ 
झाराम मिल सकता है। ये बेचारी विधवाएँ पहले गेहूँ 
पीसकर कुछ पा जाती थीं, परन्तु भाजकल उनन्‍्हींके जाति- 
भाइमोंने इंजनकी चक्षियां चला, उनको इस जोविकाका भो 
अपहरण %९ लिया है । ः * 
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पूर्वी अफ्रिकामें आर्यसमाज 


[ लेखक :--श्री चमूपति, एम० ए० ] 


न्‍ दुनिवेशोंडी बात करते समय दर्मे यह याद रखना 
चाहिए कि उनमें जो व्यक्ति गये दें-चाहे वे 
बूरोपियन हों या एशियाई--वे उच श्रेणीके नहीं हैं । भपनी 
मातृमुमिको त्याग करनेका प्रलोधन पहले उन्हीं लोगोंको 
हुमा करता है, जिन्हें झपने देशमें सम्मान-पूर्वक जीविका 
उपाजन करना मुश्किल होता दै। वे भपने साहस भोौर 
परिश्रमके लिए प्रशंसाके पात्र हैं, मगर यद्द कहा जा सकता 
है कि उनमें बहुत ही थोड़े व्यक्ति ऐसे हैं, जो मपनी जातिके 
प्रशंसनीय नैतिक गुणोंको प्रदर्शित करते हों। डबमेंसे 
अधिकांश लोग तो चरित्रकी द्वीन दिशा ही को प्रदर्शित करते 
हैं। प्रायः यह माना जाता दे कि नेतिक कहुरता ही सब 
गुणोंकी केन्द्र है । भौर वे लोग, जो दूसरे देशोंको जाते हैं, 
सबसे कम कट्टर हुआ का ते हैं। प्रनजान देशोंमें प्रेम भोर 
घृणकिे बन्धन नहीं होते, शोर न वे सामाजिक रोक- 
थाम ही होती हैं, जिनसे वेयस्तिक सदूमुण श्लोर नैतिकता 
सुरक्षित रहती है । वर्दाँवर प्रत्येक व्यक्तिको इस बातनकी 
स्वतेत्रता रद्दती है कि वह जैसे चाहे, रहे भोर जो चाहे, करे । 
मेंने 'करामोला” जहाज़पर पहले-पहल मोम्बासादी यात्रा की 
थी । इस जहाज़के एक सहयात्रीने मुझे, बतलाया कि केवल 
कुछ समय पूर्वते ही शाकाद्वारी भोर मद्यपान न करनेवाले 
लोग फेशनेबुल यात्रियोंमे पाये जाने लगे हैं। यह स्टीमर- 
लाइन, जो भारतवष झोर पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रिकाके बीचर्मे 
झपना ज्यापार करती दे, ऐसे याश्रियोंकी कमीके लिए प्रसिद्ध 
है, जो किसी प्रकारके नेतिक सिद्धान्तोंढी परवाह करते हों। 
थोढ़े दिनोंसे हो, जध्से विदेशनयात्रा सेज़मर्रकी बात दो 
॥ई है, भोर भारतवर्षकी झार्थिक दशा दिन-ब-दिन दुस्तर 
होती जाती है, पढ़ेलिखे भोर दैसिगतवाले लोगोंने 


विदेशोंसें जाकर पेर जमाना शुरू किया है। उन लोगोंने ' 


अपने रिश्तेदारोंकों बुलाकर उनको वहाँ बसाया है, भौर इस ह 


प्रकार आतृत्व भाव झौर सहयोगका बीज बोया है। श्रपने 


बुजुगों भौर भाई-बन्दोंके नियन्‍लणकी कमीके कारण साधारण 
चरित्रके व्यक्तियोंके चरित्रके शियिल हो जानेका बहुत मोक़ा 
रहता है । 

पूर्वी भ्रक्रिकाकी कुछ ऐसी ही दशा थी, जब वहाँके कुछ 
प्रमुख केन्द्रोंमें भारयसमाजकी बुनियाद डाली गई थी । पूर्वी 
अफिकामें नैरोबी, मोम्बाधा झोर ज़ांज़ीवारकी प्ार्यसमा्जे 
सबसे प्राचीन भार्य-संस्थाएँ हैं । झ्राज नैरोबीकी झार्यसमाजके 
पास अपना निजका भवन है, जो' अपनी शान-शोक़तमे 
भारतवर्धके किसी भी प्र्थतमाज-मन्दिर्की बराबरी कर 
सकता है। उसके सदसस्‍्योंकी संख्या काफ़ी बड़ी ढे। 
घह एक कन्या-पाठशाला, एक वाचनालय, एक आये युवक- 
ऐसोसियेशन भोर वह एक मद्दिला*आर्यसमाजका परिचालन 
कर रहा है। कुछ दिन हुए, जब उससे यहाँके आदिम 
निवासियोंक लिए एक राज्रि-पाठशाला भी खोली थी। 
एक समय तो इस पाठशाला शिक्षार्थियोंकी संहथा ३०० 
तक पहुँच गई थी, परन्तु कुछ विपरीत परिस्थितियोंके कारण 
उपस्थिति घट गई, भोर अन्त हकूल बन्द कर देना पड़ा । 
इसका फल यह हुमा कि कभी-कभी आापको यहाँ इके-दुके 
इब्शी लड़के मिल जायेंगे, जो दोनों हाथ जोड़कर “नमस्ते? 
कहते हैं । 

जांज़ीवार भोर दारस्सलमकी आायसमाजोंकी उत्पत्ति 


एक साहसी श्रोर धनी गुजराती सन्बन भ्री कारसन द्वारकादासके ' 


द्वारा हुहं। कहते हैं कि उन्हें श्रायसमाजका खब़्त-सा 
था। दारत्सलभ् यूरोपीय मद्दायुद्धे पहले जम॑नीके 
भ्रपिकारम था । 


में बालक-बालिक़ाशोंके एक सम्मिलित स्कूलक्ी फरोडों 


# 
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जाया हूँ, जिसे इस उत्साही झ्रायंसमाजीमे चलाया था। 
जब टांगानिका जमंनीके हाथसे निकलकर प्रंग्रज्ञेके हाथरमे 
झायगा, तब डनके विरुद्ध कुछ खबरें पहुँचनेके कारण उन्हें बढ़ी 
तकल्लीफें उठानी पढ़ी थीं, परन्तु प्रन्तर्मे वे सब खबरें 
| मूटी लाबित हुई, भौर द्वारकादासको भारतवर्ष भानेकी भनुभति 

सिल गई । यहाँ भानेके बाद, कई त्रषे हुए उनकी सत्य 
हो गई । भ्रथ तक इस झ्ार्यसमाजी प्रग्मणी पुरुषका नाम प्रेम 
भौर झादरसे लिया जाता है । 

जांज़ीबारकी आायसमाजके 
चबाचनालय भौर एक बालिका-विद्यालय है। दो वर्ष हुए, 
मेरी उपस्थिति, हृब्शियों ध्रौर भारतीय कारीगरोंके लिए 
उसने वहां एक रात्रि-पाठशाला भी खोली थी। 

गत महायुद्धके पहले मोम्बासा-झायसमाज खूब फूलती- 
फलती दशारमें थी । किसी प्रकार 
सदस्योंपएर ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध विश्वासधातका सन्देह 
उत्पन्न हो गया । उनमेंसे कईको स॒त्यु-देडके पूत्रं जेलखाना 
दो गया । श्री बी० झ्रार० शर्मा, जिनके लिए मृत्यु दंडका 
आयोजन हो रहा था, भाजकल नेरोबीमें हैं | वे झायसमाजके 
उत्साही कार्यकर्ता हैं झोर भपने साथियॉम भपनी बुद्धिमत्ताके 
लिए मशहूर हैं। उन्होंने मुकसे बतलाया कि किस तरद्द वह 
झौर उनके साथी बिता किसी प्रकारके भपराधके पकड़े गये, 
किस प्रकार उन्हें जेलमें बन्द कर दिया गया, कैसे उन्हे तंग 
किया गया झोर ध्रन्तमें किस प्रकार वे छोड़ दिये गये । इस 
हुपटनाके बाद समाज-मन्दिरकों पुन खोलना झौर उसके 
रिद्धान्तोंका दम भरना बड़े साइसका काम था; लेकिन 
फिर भी धर्म सश्वा विश्वास रखनेवाले लोगोंढा एक छोटा 
दल स्वामी दयानन्दके भडेके नीचे आकर एकत्रित हो 
गया है, शोर भाशा की जाती दे कि पुराना उत्साह फिर 
पुनजीवित हो जायगा । किसूमोकी भार्यसमाज एक बालिका- 
विद्याशयको सफलता-पूवंक चला रही है। हालमें उसने 
एक शिक्षिका भोर एक स्थायी ठपदेशक भी नियत 
किया दै। 


झधीन भाजकल एक 


झार्यसमाजके प्रमुख 


पूर्वी अफ्रिरामें भार्मसमाज 
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युगांडार्मे केवल जिंजा ही को भ्रार्यसमाज रखनेका गर्ब 


प्राप्त है, मगर फिर भी वहां कोई मन्दिर नहीं है। 


श्रायेसमाजके व्याख्यान व्हांकी नानजी-लायब्रेरीम होते हैं । 
यह ल/यब्रेरी बहाँके प्रधान सेठके नामपर प्रसिद्ध दे, जो 
आायेसमाजके सभापति भी हैं। समाजके सदस्य इस बातपर 
दृढ़ हैं कि वे दो-एक वर्षमे झायसमाजका मन्दिर ज़रूर 
बना लेंगे। 

कम्पालामें किसी समय झ्रायसमाज का, परन्तु धार्मिक 
विचारेंके लोगोंकी कमीके कारण प्त्र वहाँ समाज नहीं है। 
इसके भतिरिक्त, और भी छोटे-छोटे भ्रार्यलमाज केनिया 
उपनिवेशम मेचाकोस, लोन्डियानी भौर लुम्बवा नामक 
स्थानोंर्म भौर टांगानिकार्मे टोबरा नामक स्थानर्मे चल रहे 
हैं। इन उपनिवेशोर्भे मऔौर भी कई आार्यसमाजोंके लिए 
सेल है । 

भारतीयोंमें शिक्षा प्रचारके काम भार्यसमाजी भग्मणी 
हैं। जैसा कि में ऊपर कद्द चुका हूँ, झधिकांश झायेसमाजोंकि 
साथ बालिका-विद्यालय संलम हैं। भोर जातिवाले भी 
झब भपने स्कूल खोल रहे हैं। भाजकल वहाँके झाये 
लोग एक गुरुकुल खोलनेका विचार कर रहे हैं। यह झान्दोलन 
लोकप्रिय बनाया जा रद्दा है भौर उसके लिए फंड भी 
एकनत्रित किया जा रहा है। प्ायेसमाजों भर उनके 
सदस्योंकी सखवू्याकी भपेत्ता यहाँके सार्वजनिक जीवन 
भार्यसमाजका प्रभाव बहुत भ्रधिक दै। भांसाह्वार धोर 
मथपानके दुगए साथ-साथ चला करते हैं। कुछ डाक्टरोंका 
कथन है कि मांसको हज़म करनेके लिए शराबके छीटोंकी 
झावाश्यकता होती है, भौर इन दोनों चीज़ोंके संगसे काम- 
विकार उल्पन्न होता है। डाक्टरेंकि इस कथनकी 
सत्यता भुे पूर्वी झफ्रिका ही में ज्ञात हुईं । में भायसमाजको 
धन्यवाद देता हूँ कि उसने इन तीनों प्रकारके प्रसंयर्मोंको 
जड़पर कुठाराधात करके भपने सदस्योंको भांसाद्वारकी 
मनाही वर दी हैं । 

ईसाई-घरम यहोंके झादिम निवासियों तेज़ौसे बढ़ 
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रहा है। हष्शियोंसे कई बड़े दुधारोंका--जैसे बहु-विवाहकी 


बल्दी , आदिका--ल्ेय उसे ही प्राप्त है, लेकिन उन - 


लोगोंकौ नैतिक दशा जो पहले ही से ईसाई हैं--जैसे 
यूरोपियन-- अन्य धर्मावम्भियोंसे गच्छी नहीं है। कुछ विशेष 
बातमें इन लोगोंमेंसे कुछने तो काफी बदनामी प्राप्त कर ली 
है। वे गिरजेघर, जिनके ये भपने जन्म-दिनसे भनुयायी हैं, 
उनके नेतिक जोचनकी झोर बहुत कम ध्यान देते हैं। मैंने 
अकसर इस बातपर विचार क्रिया है कि किसी धर्तमे उसके 
पलुयायियोंकी संख्या मधिक बढ़ानेमें स॒त्रिघा होती दे, भौर 
इसीलिए ये ईसाई गिरजेवाले भपने सदस्योके चरित्रवी 
झोरसे इतने उदासीन रहते हैं। यदि भाप नैतिक नियमोंको 
हक्तता-पूरवंक पालन करावें, तो बहुतसे लोगोंको भापको बाहर 
रखना पड़ेगा, जो मैतिक नियमोंकी शिथिलतासे भापके साथ 
डपासना कर सकते हैं। यदि आप उन्हें भपनेमे सम्मिलित 
दोने दें, परन्तु उन्हें उथ पद देनेसे इनकार करें, तो बहुतसे 
प्रभावशाली लोग भरापको छोड़ जायेँगे। इसीलिए ईसाई 
धर्म मिना किसी प्रकारके मीन-मेखके भपना क्षेत्र विस्तृत 
कर रहा है। यही बात इस्लामकी है। फिर भाग-पर्ममे 
क्यों इस नियमका अपबाद किया जाय ? ऐसा मालूम द्वोता 
है कि मानो हम लोगोंने एक परितित जाति बने रहनेका ही 
निथ्य कर लिया हो । 

जब में ईसाई धर्मग्रो--जो भाजकत यूरोपियन 
गवर्भेन्टोंक् पिदृदू हों रहा दे--बढ़ती हुई व्यापकताको 


दखत। हूँ, तभ्न सेर सिर चकरा जाता है। क्‍या हम भारतरी 
भी बहा सवा नहीं कर सकते १ परन्तु किसीका पिठु बनना 


बढ़ा धृणास्पद' है। इसलिए में नेतिकताका ही पक्ष प्रहण 
करूँगा । 

ईमें स्वराज्यके शिए उ्योग करना चाहिये, परन्तु 
राजनैतिक कार्येकर्ताभोंके पिटूह अनकर नहीं । कोई भी ऐसा' 


विशाल-भारत 
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आयसमाजी नहीं हे, जिसे झपने देश झौर भपने देशकी 
स्वाधीनताका स्वाभाविक प्रेम न हो। भारतके लिए जितनी 
लहाहयां लड़ी जाती हैं, उनमें भाय-समाजी सरशतासे 
परग्रणी रहते हँ। इस सम्बन्धमें मेंने जो कुछ देखा, वह 
यद्दी है, जिसे पू-भफ़िका प्ानेवाले मन्‍्य पचौसों श्रादमी 
पहले कह चुके हैं। राजनोतश्ञोंकों कमो कभी यह देखकर 
दु:ख होता है. कि प्रार्यसमाजी लोग प्रक्सर अपने घमके 
मंडेको देशके मंडेस ऊपर रखना चाहते हैं। कम से-कम वे 
अपने धर्मकी विश्व-ब्यापकताकों श्रपनी राष्ट्रीयशके भरधीन 
नहीं करना चाहते । 


चाहे उचित हो या भ्रनुचित, थे अपने वेदोंके नैतिक 
प्रादेशोंको स्वय भपने लिए राजनैतिक उच्चता प्राप्त करनेके 
लिए ढीला सी नहीं करना चाहते, भौर न वे अपने धर्मके 
भनुयायियोंशी संख्या बढ़ानेके लिए ही नैतिक नियमोंर्म 
शिथिलता लाना चाहते हैं। यद्यपि थे झल्प संख्यक हैं, 
परन्तु उनकी यह भ्रल्पसंख्या ही शानदार दे । इस 'कासे 
मद्दादेश” में केवल वे ही संयम झोर नेतिकताके रक्षक हैं। 
उन्होंने दूसरे लोगोंमें भी स्वतेत्रता भौर भात्म-वलिदानके 
भावोंकों उत्पन्न कर दिया है । फल यह हुआ है कि राजनैतिक 
बाते केवल उन्हीं स्थानोंस सफल हो सकी हैं जहाँ आर्य- 
समाजोंने काम किया है। मेरी समभर्म राष्ट्रीयवाका सवाल 
किसी देशके समस्त भ्रधिवासियोंके लिए. एकसा है, इसलिए 
किसी घर्मशों किसी गष्टीयतास मिश्रित कर देनेसे मामला 
आर भी अधिक उलफ जाए है, हमे सदा सत्य ग्रौर 
परवित्रताके तामपर खड़ा द्वोना चाहिए। इका-दुका 
भायसभाजियोंन भी, जो जंगलमें रहते हैं, नशेस बचने झौर 
काम-पवृत्ति सम्बन्धी पविल्ताके लिए ख्याति प्राप्त की है। 
यह डनके लिए भ्रेयकी बात है। 


ञ 


शर्तबन्दी कुली-प्रथाकी एक स्मृति 


[ लेखक /--रायबह। दुर श्री रामदेव चोलानी | 


हि यो तो प्राय: ८०-६० बर्षोसे झ्रासामके चायदे बरी 

भेजे जानेबाले भारतीय कुलियोंशी वुःखपूण कभा 
सुनी जाती थी, पर इधर गत बीस वर्षोसे नेटाल, मारीशस, 
द्विंनीडाड, त्रििश-गायना, फिजी, जमैका झादि टापुषोमें 
जानेबाले भारतीय कुलियोंकी दुर्दशा तथा उनपर द्वोनेवाजे 
प्रद्माचारोके समाचार बढ़े जोरोंसे सुनाई देने लगे हैं। 
कशकतेके मारवाड़ी-ऐसोपियेशनने पहले-पहल यहाँसे जानेवाले 
कुलियोंके विषयर्में सन्‌ १६१३ में लिखा-पढ़ी झ/रम्भ की । 
जब इसका भान्दोलन बढ़ा, तब भारत-सरकारने मि० मेकनील 
झौर लाला चिमनलालकों कुलियोंकी दशा आाँचकर भपनी 
रिपोर्ट पेश करनेके लिए कद्दा । उन लोगों ने जून सन्‌ १६१४ में 
भारत लौटकर भपनी रिपोर्ट सरकारकों दी। यह्द रिपोर्ट दो 
भागों छुपी, भर लोगोंको मालूम हो गया कि लीपा-पोतीके 
सिवा सरझारका कोई दह्देश नहीं दे । उसी समय दीनबन्धु 
ऐगड्ज़ भोर भारत-दितिषी पियसनके हृदयमें इस विषयको 
हाथमें लेनेकी उमंग उठी । 


सारवाढ़ी ऐसोसियेशनने अगलत खनन १६१६४ में 
भारत-सरकारद्ो इंडियन ऐमीप्रेशन-ऐक्टको खुधारनेके लिए ज़ोर 
दिया, भौर मि० मै$नील भोर चिमरनलालकी रिपोर्टके बुरे 
प्रभावकों वूर फरनेंके उद्देश्यसे भारतके सपूत सर सुरेन्द्रनाथ 
बनजीके परामशंके झनलुधार किसीको झ्रत्याचारके केन्द्र फिज्ञीको 
अपने प्रतिनिधि भेजकर दूसरी सब्बी रिपोर्ट प्रकाशित करनेकी 
इच्छा की । परमात्माकी कृपासे उसके दो-चार दिन बाद 
मि> ऐग्ड्ज झौर पियसन कलछले झाये, झोर भारवाड़ी- 
एसो संगेशनने उन दोनेके मा्ग-ब्ययके लिए देढ़ हज़ार रपयेकी 
सहायता दी। शेष सहायताकी रकस वबंगहेकी “इंडियन 
सिद्चिजनशिप-तींग' से प्राप्त हुई। वे लोग फिली भर्गे, 
ओर फॉबरों से. १६९६ में पेससोसियेशनकी सहायतासे भपने 


कद्ष्याजनक भ्रजुभवोंका ऐसा हृदय विद्ारक चित्र खींचा,जिससे 
भारतीय जनतापर बड़ा ही प्रभाव पढ़ा, देशमें चारों झोर 
हक्षचल मच गई,भोर उदार-हृदय लाई द्वार्डिजका हृदय पिषल्त 
ढठा । मि० ऐन्डज़ने श्रीमती सरोजिनी नाय्ड्रकी सद्दायतासे 
उस समय भारतव्यापी प्रच्ठ झान्दोलन खड़ा कर दिया, 
झोौर सरकार घबरा उठी। कशकत्तेमें, पतिडत भम्बिका- 
प्रखाद वाजपेयी, बाबू. देवीप्रसाद खेतान, डा० टंडन 
भादि मदहानुभावेकि उद्योग्स 'ऐन्टी-इन्डेन्चर्ड क्ेबर-लीग 
बनी, झोर उसने भी सार्वजनिक सभाहरों, ट्रेक्टों, समाचारपन्नों 
द्वारा ग्रेट सहायता की । डा० टंडन झौर १० तोतारमणी 
सनाव्यने जी-तोढ़ परिश्रम किया। भन्तमें एसोसियेशनकी 
देशपूज्य मालवीयजीने लेजिस्लेटिव कोन्शरिल॒में कुली-प्रया 


रोकनेके प्रस्ताव पेश किया । पूज्य मालवीयजीकी झग्रोजस्विनी 
बक्तृताका कोन्सिलपर ऐसा उत्तम प्रभाव पढ़ा कि प्रस्ताव 
पास हो गया। 





रागभ्हातुर भी रामदेव शोखोनी 
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इसके पहले यूरोपीय महायुद्ध सन्‌ १६१४ में झारम्भ 
हो गया था | सरकारने झान्दोलनका ज़ोर देखकर युद्धके बहाने 
एक आइडिनेन्स द्वारा कुलियोंको भेजना भस्थायी रुपसे वन्द कर 
दिया था, परन्तु इस क़रानूनके पास हो जनेसे शर्तबेदी कुली- 
प्रथा एक प्रकारसे बन्द हो गई। सन्‌ १६१६ के मार्चके 
प्रस्तमें, जिस समय छाई हार्डिजको दिल्लोमि समस्त भारतकी 
झोरसे बिदाई दी जा रही थी, उस समय इन पंक्तियोंका 
छेलक उक्त उत्सवर्में मारवाड़ी-ऐसोसियेशनकी भोरसे 
प्रतिनिधि-ल्वरूप उपस्थित था। लाड हार्डिजसे बातें करते 
समय भौर उनकी बत्तता होते समय उसने देखा कि लाई 
दाडिज संचमुच कुली-प्रथासे बढ़े व्यथित थे । 
शर्तबन्दी कुशी-प्रथा यद्यपि बन्द हो गईं, तथापि उसका 
दूसरा संस्करण “ग्रसिस्टेड इमिग्रेशन! के नामसे किया गया । 
गोरे व्यापारी भला झपने लाभके भोहसे कैसे मुक्त हो 
सकते थे ! उन लोगोंने करोड़ों सम्पत्ति इस प्रथासे प्राप्त की 
थी। सिर्फ फिजीकी 'शुगर-रिफाननिग-कम्पनी' ने ही 
इस प्रभाके कारण वह दब-दया हासिल किया था, जिसको 
रोकनेकी सामथ्य किसमें थी १ गोरोंने भी जब कोशिश की 
कि भारतसे कुली भेजना बल्द न हो, परन्तु भारतर्मे 
इस प्रथाको ज़ड़-मूलसे नष्ट करनेके लिए निश्वय हो चुका था, 
सत्‌ १६२२ में इस विषयके क़ानूनका फिर संशोधन 
किया गया । ऐसोलियेशनने उद्योग किया था कि कुछ 
भारतीय सज्जनोंका एक बोर टापुओोंको जानेवाले कुलियोंके 
निरी ज्षणके लिए निमिश नियुक्त हो । तदमुसार, बोडे बनाया 
गया, पर उससे कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ ; फर्योकि सरकारी 
कर्मचारी कुलियोंके हिताहितकी झोर विशेष ध्यान देना नहीं 
चाहते ये । मैंने कुछ समयके लिए उक्त बोडंका सदस्य होना 
स्वीकार कर लिया था, परन्तु करमचारियोंका दुराग्रह्द देखकर 
पद त्यांग कर दिया। यद्यपि इस कार्यमम बहुतसे महा पुरुषोंनि 


विशातल-भारत 


[ बष ३, खण्ड १, संल्या १ 


भाग लिया है, तथापि महात्मा गान्धी, स्वर्गीय गोखल्े, 
लाई हाडिज, दौनबन्धु ऐक्ड्ज़, स्वर्गीय पियसन, 
माननीय मालवीयजी भोर पं० तोताराम सनाव्यके नाम 
चिरस्मरणीय रहेंगे। पे० बनारसीदास चतुर्वेदीने भी 
कुली प्रथाके विदृद्ध प्रचार-कार्यमें भ्रच्छी सहायता दी। 
मारवाड़ी ऐसोसियेशनसे भी जो थोढ़ी-बहुत सेवा इस पुगय 
कार्य धन पड़ी, उससे वद्द भपनेको गौरवान्वित मानता है । 
अब यह दशा दे कि टापुझ्ोंके गोरे व्यापारी भ्रब यहांके 
कुलियोंको रखना नहीं चाहते । वे लोग जी-जानसे चेष्टा कर 
रहे हैं कि भारतसे कुली न भाव, क्योंकि वर्दाँ बसे हुए भारतीय 
गपने सीधे-सादे जीवनसे व्यापार प्रादि्ें उनको ठेस देने 
लगे हैं। भारतमें झानेपर कुलियोंकी दशा भव्यन्त शोचनीय , 
हो जाती है। इसके लिए भी ऐसोसियेशनने भारत- 
सरकारसे बहुत लिखा-पढ़ी की, परन्तु * फल कुछ भी नहीं 
हुआ । ऐसोसियेशनका कहना था कि कुलियोंकों शारीरिक 
तथा सामाजिक विषयर्मे निफम्मे बनाकर भारत लौटा देनेसे 
ही सरकारकारका उत्तरदायित्त्व पूरा नहीं होता, बल्कि 
सरकारका कक्तव्य है कि वह उन्हें किसी काम-धन्धे्े लगाते 
भोर उनकी झ्ाजी विकाका प्रबन्ध करे । 

मेरी तो यही सम्मति दे कि हम झपने भाइयोंको, जहाँ 
तक हो सक, दृर-देशोंर्मे नि:सहाय भवस्थार्म न भेजें, क्योंकि 
उप निवेशोंकी सरकारे हमारे भाइयोंकी सहायता कभी नहीं 
कर सकती । भ्रच्छा तो यददी है कि दम भारतर्मे ही उनके 
लिए खेती-बारी तथा काम-धन्धका ऐसा प्रबन्ध कर दें कि 
ऐसा दोनेसे 
हम लोग एक बहड़ी तोहमतसे बच सकते हैं। यह विषय ऐसा 
है कि जिसमें गरम-नरम सभी दल्लोकि तथा सभी घमौके 
भारतीय सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न 
मनुष्यताका है । 








उन्हें बाहर जानेकी भावश्यकता ही नहो। 





एक पुरानी स्छति 


[ लेखक :---श्री पं० तोताराम सनाव्य ] 


ठियोंमें ओवरसियरोंकी तूती बोलती थी। बिना 
उनकी आज्ञाके भारतीय मज़दुर स्वाँस भी नहीं 
ले सकते थे। मेला-तमाशोंमें भी जाना उनके लिए कठिन 
था। बादरसे झाये अझपने इछ्ट-मित्रोंका सत्कार भी वे गोरे 
मालिकोंकी भाज्ञा बिना कोटीमें नहीं कर सकते थे ! भारतीय 
मजदूरोंके शरीरपर केवल हड्डियाँ बाक़ी थीं। स्वाधीनताका तो 
नामोनिशान नहीं था--पूरी गुलामी थी, स्वेच्छा-पू्वक 
कोई काम करने पाते थे। कोठीके मालिकोंकी नकेल 
उनके पढ़ी थी, जिधर वे फेरते, उधर ही इन्हें चलना होता 
था । उनकी दुःख-भरी साँसें मुखसे निकलती भोर कोठीके 
दूसरे किनारे जाकर विलीन दो जाती थीं । 
कोदीवाले कितने ही गोरे मुझसे इतने नाराज़ हो गये 
थे। कितनी ही कोठियोंमें मेरा जाना बन्द करवा दियां 
था। जिन कोठियोंमें में भपने भारतीय भाइयोंसे मिलने 
जाता था, वह्से वे मुके तिकलवानेका अथाशक्ति प्रयक्ष 
करते थे । 
इस कठिनाईसें बचनेके लिए मैंने भी एक उपाय हूँढ़ 
मिकाला था। हाथर्मे इकतारा लिये घूमता रहता था, भोर 
कवीरके कितने ही पद जो मैंने याद कर लिये थे, गाया करता 
था। जब किसी क्रोठीके भारतीय भाइयोंकी दशा देखनी 
होती, बस, उसी कोटीके पास सड़कके किनारे बैठकर भजन 
गाने लगता । भजन झुनकर शर्तबंधे भारतीय मेरे पास 
भा बैठते, भौर तब में उनका सब हाल मालूम कर क्ेता था । 
एकबार में घूमते घूमते एक क्रोठीके पास पहुँचा । कोठीके 
भीतर घुसनेकी झ्रान्ना तो थी ही नहीं, इसलिए में सड़कके 
दिनारे बैठकर ज़ोरसे भजन गाने लगा। भजन सुनकर 
कितने ही आदमी कोटीके धाहर निकले भोर मेरे निकट झा 
बैठे । मैंने गाना बन्दकर उससे भातचीत करना भझारम्म किया । 


बाते करते करते मेरी दृष्टि एड मुथलमान थुवतीएर पढ़ी, 
जो थोड़ी ही दूर, मेरे पास बैठे हुए मनुम्योंके पीछे, 
बडी थी । 

बह खत्री एक फटी हुई मैली धोती, पहने थी, जो जगह 
जगह फटी हुईं थी। उसकी मुख/कृति चिन्तासे भरी दीखती 
थी । उत्की छोटो लड़की उसकी गोद बेठी थी, जो 
बार-बार खानेको माँग रही थी। सत्री उस लढ़कीकों चुप 
करती और प्रपनी गोदमें सम्दाल-सम्हालकर बिठल्ञाती थी, 
स्त्री कभी लंबी स्वांस लेती थी, कभी प्ृथ्वीकी झोर 
देखती थी श्रोर कभी सिर नीचाकर कुछ सोचने लगती थी। 
जब कभी वह भ्पने सिर ऊपरको उठाती थी तो उसकी 
शकलसे मालूम होता था, मानो झ्भौ रोये देती दे। 
उप्तकी-यह दशा देखकर में जान गया कि यह शर्तबेंने 
कुलियोंम भरती होकर दाल ही भें भाई है भोर भवश्य किसी 
विपत्तिसे व्याकुल है। में यह बिचार कर ही रहा था कि 
इतनेमें एक भारतीय भाईने भजन सुननेके लिए भश्राग्रह किया । 

मैंने कबीरका पद गाया-- 'मन तो हि. कौन भाँति 
सममार्ऊ ।? झभी भजन पूरा भी नहीं होने पाया कि ज़ोरसे 
रोनेकी भावाज़ भाई। मेंने देखा कि वही स्री सिर नीचे 
किये रो रद्दी है। गाना बन्द करके में उसके पास गया, भौर 
पूछा--कहो, तुम्हें क्या दु:ख है? सब कहो, जैसी 
कुछ मुझसे बन सकेगी, में तुम्हारी मदद करूँगा ।”” 


भ्रॉख पोंडती हुई उस स्‍्त्रीने कहा -- 

“मेरा नाम है ललिया झौर मेरे मालिकका इस्माइल । हम 
दोनों कानपुरमें रहते ये। मेरा मालिक स्टेशनपर मुसाफिरों 
माल ढोया करता था, भौर इस तरद्द वह भ्राउ-इस भाने रोज़ 
कमा लेता था। उसमें दम तीनों -मर्द, शौरत भौर बेटी -- 
गुज़र करते ये। एक दिन मेरा खाविन्द मज़बूरी करनेके लिए 
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गया और उस दिन बह शौटकर घर नहीं भाया। इस फिकमें 
उस दिन शत-भर में घबराती रही । दूसरे दिन एक झादमी 
मेरे भरपर आया, भर उसने फह्ा--“तुम यहां बैठी हो भौर 
भा तुम्हारे मालिककी बढ़ी चोट लगी है | चह ए% मुसाफिरके 
दो सन्‍्दृक लिये जा रहा था कि सन्दुक उसके पार्चेपर गिर पड़े । 
ब्ससे उसे ऋष्ट जगह भारी चोट पहुँची है, प्रगर तुम उसे देखना 
अाहो तो मेरे साथ चलो ।' में यह छुनकर घबरा गई भौर उसके 
साथ चक्ष दी । वह मुझे साथ लेकर एंक बढ़े मकानके द्रवाज़ेपर 
पहुँचा । उसने मुझसे कहा-- देखो, इसी मकानर्म तुम्हारा 
मालिक है । यह डाक्टर साहबका मकान है । थोड़ी देर 
ठहरो मैं डाक्टर साहबकी भाज्ञा ले आऊँ, बिना हुक्म कोई 
मकानके झन्‍्दर नहीं जा सकता ।! 
थोड़ी ढेर बाद मकानके धन्दरसे कोट-पाजामा पहने, 
चश्मा लगाये, एक भावमी हा पहुँचा, मेरे साथवाले भादमीने 
कहा--'लो, टाक्टर साहब ब्रा गये। यद्द कहकर पश्रागे 
जा और मुंककर ठसने डाक्टर साहबफो सलाम किया । 
डाक्टर साहबने कष्टा-- कहो, कोई ज़रूरी काम दै ?? उस 
भावमीने क्रद्टा--'दां साहब |! देखिये, यह स्त्री उस 
प्रादमी ( इस्माइल ) की झौरत है, जो कछ दिनको 
चोट शगनेसे ग्रोपके भस्पतालमें भाया ६। यह अपने 
प्रादमीको . वेंखना चाहती है।! डाक्टर साइबने 
कहा---' झरभी हम नहीं मिलने देगा क्योंकि उस भादमीको 
भारी चोट गा है। उसका जान आाफतमें दे। यदि 
उसने झपनी झौरतको देखा, तो इसमें शक नहीं कि उसका 
जान निकख जाभगा भौर झ्ोरतकों भी बहुत घबराहट होगा । 
खार-पाँच दिन बाद कुछ सेहत द्वोनेपर मिल सकती है । 
कहीं भागा थोड़े ही जाता दे। तुम केसे भ्रहमक़ दो, जो 
रेसे जेमोौक़े इस भौरतकों ले भ्ाये हो |” 

:. [ पाठक पूँलेंगे कि यह ब्रांदमो जो ललियाको साथ 
के झाया था, वह भोर डाक्टर कौन ये | यह सममा देना 
यहां भ्रावश्यक है । डाक्टर साहब तो कुलियोंको भरती 
ऋरनेबाले दक्षता हैं, भोर भो भादमी ललिमाको धोखा देकर 


विशाती-भारत 
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ले भाया है, वह उनका भारकाटी है, जो छल-ऋपटका जाल 
बनाकर भोले-भाले स्त्री-पुशपोंको बहकाकर प्र/मोंसे फाँस 
लाता है भौर डिपोबाले दलालको सौंप देता है। श्रब आगे 
चलकर हम भारकाटी शब्दका ही प्रयोग करेंगे। ये भारक'टी 
धोला देनेमें इतने चतुर द्ोते हैं कि इनके जालस निकलना 
बढ़ा कठिन काम है । ] 

भारकाटीने ढाक्टर साहबसे कहा--'हुजूर इस झौ/तके 
पास खानेको कुछ नहीं है। देखिग्रे, इसकी छोटी लड़की भी 
भूखसे तड़प रही दे ।? डाक्टर साहबने कद्दा-- भच्छा, दोनों के 
लिए खानेका बन्दोवल्त कर दो! इस तरह मेरे खाने 
भौर रहनेका बन्दोबस्त कर दिया गया। में वहाँ रहने लगी । 
वह भारकाटी रोज़ मेरे पास झ्ाता झौर धंण्टों बाते किया | 
करता । जब में झपने खाविन्दको देखनेकी विनती करती 
तो “'दो-एक बिन झभी झोर ठहरो” कहकर चला जाता । 
में दिन-रात फिक्रमे रहती झौर भपने खाविन्दकी शोटका 
हाल मुझे चैन नहीं लेने देता | कोई मुमसे मिलने भी नहीं: 
झराता | झपना दु:ख में किससे कहेँ, यह झादमी कौन है, जो - 
मुके यहाँ लाया है ! इसने जो कुछ कहा, वह सच है या भूठ, 
मैं कुछ भी तय न कर सकी । कल अपने मालिककों देखेँगी। 
भ्रच्छा, भाज नहीं एक दिन बाद दी सही, देख तो पाऊँगी। 
हाय ) न जाने कितनी चोट लंगी होगी, धबरा गय्ने द्ोंगे, 
लड़कीकी याद कर रोते होंगे। समयपर खानेको उन्हें कौन 
देता होगा? ऐ ख़दा ! यह भआफ़तका पहाड़ कहाँसे दम 
गरीबोंपर हट पढ़ा। इसी सोच-विचारमें दिन-रात डूबी 
रहती थी । वह झादमी ( भारकाटी ) रोज़ मुके बहकाता 
रहता था। इसी तरद मुझे वद्दां दस दिन बीत गये । तब 
वद्दी ढाक्टर साहब झाये। मेंने झज़ की कि आभाज मेरे 
मालिकस मिला दीजिए हुजूर ! 

ढायटर साहब बोले--'भरे, तुम भी तक यहीं पढ़ी 
हो!” तुमारा भादमी, इस्माइल, तो पाँच-सात दिन हुए 
हमारे सफाखानेसे चला गया । हमने बहुत कद्दा कि चार-पांच 
“दिन झौर ठहर जा, अच्छी तरह भाराम हो जाने दे, केकिन 
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उसने नहीं माना । कश कि सेरे वाल-बक्े भूखों मरते होंगे 
ओर चला गया। 

यह सुनकर मैं तुरन्त लड़कौछो लेकर घरकी तरफ 
चल पड़ी। थोड़ी दूर जानेपर रारुतेमें तीन आदमी 
कुड कुक्कई दूरीप' खड़े मिक्के। पहले झआादसीने 
कृहा--' भरे ललिया, कहाँ जाती हो ! किसकी तजाशर्मे 
हो ?? मैंने सारा किस्सा कह छुनाया । उस आादमीने बढ़े 
झ्रचम्भेके साथ कहां-- झरे, इस्माइल तो कलकतते भेज विया 
गया | उसे आरकाटीने बहका दिया था ।' दूमरे झ्रादमीने भी 
यही बात कट्दी,-- हाँ, हाँ, हमने भी देखा, वह तो गग्मा ।? 
तीसरे भ्रादमीने कहा--'झरें ललिया, सुन, पोछें तेरा 
मालिक स्टेशनसे मजूरी करके घरपर झ्राया था, क्तेकिन 
तुझे घरपर नहीं पाया । तंत्र वह तुमे खोजने निकला भोर 
एक भारकाटीने डसे बहका दिया, कद्दा कि तेरी स्त्री 
डिपोर्मे भर्ती दोकर कलरुते चली गई। यहद्द सुनकर वह 
तो तुरत करकते तुमई खोजने चला गया। पझ्गर तुझे 
उससे मिलना हो, तो तूं भी कल्षकत्ते जा जल्दोीसे |” 

| ये तीनों भादभी जो ललियाको रास्तेमें मिले, बे भी 
अरकाटीके सद्दायक ये | ) में ये बाते सुनकर घबढ़ा गई और 
भपने मालिकसे मिलनेक्री चिल्तासे पागल-सी हो गई, खाना- 
पीना सब भूल गई । में फौरन कशकते जानेको राजी हो 
गई । उस झादस्रीने मुझे बहुतसे झ्रादमियोंके साथ, जो कलकत्ते 
जा रदे थे, भेज दिया । 

जब में कलकते डिपोर्मे, जो कुलियोंका प्रधान भड़ा था, 
पहुँची, तो मुके पता लगा कि मेरा मालिऊ कुछ दिनों पहले 
फिज्री-टापूकों भेज दिया गया है। यह सुनते दी में पछाड़ खाकर 
गिर पढ़ी । जब मुझे होश हुआ, तो मेंने अपनी लड़कीको 
अलग पड़ा पायो। उसके सिरमें चोट लग गई थी, भोर 
दो-तीन बंगालौ बाबू मेरे पास खड़े थे। मेंने लढ़कोको 
सम्हाला भौर लंबी स्वांस ढेकर बैठ गई । बगाली बाबुभोने 
मुके समम्ताया कि तुम मत घंत्राशो, तुम्ढरे पतिके पास 
हम फिली तुमकी भेज दंगे, वहाँवह मिल जाअगा श्रोर 
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तुम्र दोनों खब पैसा कमाशोंगे । तुम्हारा सब दु:ख दूर हो 
जायगा । जब तुम्दारा मालिक चला गया है, तब तुम प्रकेली 
यहाँ क्‍या करोगी १ यह सुनकर मैंने भी यह तय कर लिया 
कि जब सेरा मालिक ही चला गग्या, तो में गहाँ रहकर क्‍या 
कहँगी । छुदाने बाह्य, तो वे मिल ही जायैंगे। चल्ों, 
फिजी द्वी चलकर उनसे मिलूँ। जब दूश्वत जद्दाज खुला, 
तो उससे में किज्नी भेज दी गई । 

ग्राज करीब तीन बरस हो गये। मैं इस कोंटीमें काम 
करते-करते मरी जाती हूँ । अपने म/लिकको यादर्मे कोई दिन 
बिना रोसे नहीं रहा जाता। सुके नहीं मालूंम कि भेरा 
मालिक कहाँ है। में झ्रापका बढ़ा भ्रहसान मानूंगी, पझगर 
झाप मेरे मालिकको मुझसे मिला दे ।?”? 

इतना कहकर बह फूठ-फूटकर रोने छगी। उसकी सारी 
कहानी सुनकर मुझे बढ़ा दु:ख हुआ । उसका नाम, उसके 
घरका भौर उसके मालिकडा दिन्दुस्तानका पता-ठिकाना मैंने 
लिख लिया, भौर उसे तसह्ली देकर वहाँसे रवाना हुश्रा । 

सूबा जाकर मैंने एजेन्ट जयरलसे भेंट की । उनसे प्रार्थनां 
की कि गत तीन वषसे भाये हुए लोगोंमे इस्माइल नामक 
आदमी जिस कोठीमें हो, उनकी मुझे सूची चाहिए। यह 
सुनकर एजेक्ट-अनरल साहबने मुझे फटकार बताई भोर 
फेहरिस्त देनेसे हनकार कर दिया । 

कुछ दिनों बाद, में नधुभाकी रामलीला पेखने गया 
धा। पृर-दूरके लोग उसमें भाये थे। हर किसीसे में 
इस्माइलका पता पूछता था। मुमे पता लगा कि इस्माइल 
नामका एक आदमी रबरकी कोठोर्म काम करता दे । में वहाँ 
पहुँचा, झौर भेंट होनेपर मेंने उससे कहा--' 'तुम ललियाको 
जानते हो १” ललियाका नाम धुनते ही उसकी भाँखोंसे भ्राँसू 
अहने लगे । रोते-रोते उसने पूछा--*' क्या उसके पांस एक 
लड़की है! झापने कहाँ वेखा उसे १” मेंने कह्ा--“हाँ, लड़की 
है भौर दोनों भच्छी तरहसे फिजीमें भा गये हैं। तुम्हारे 
आनेके कुछ दित बाद झाये हैं ।”” इस्माइलने भारकाटिमोंकी 
करदूतोंका सब किल्सा सुनाया भौर मेंने भी ललियाकी सब 
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कथा बतत ई। सुनकर बह रोते-रोते बोला--' छुदाके 
नाभप्र आप मेरी मदद करें । मेरी औरत झौर बच्दीको मुस्े 
मिक्षा दे ।” में उसे धीरज देकर सूवा पहुँचा भौर 
एजेन्ट अनरलसे प्राथना को कि इस्माइलका सब खर्च लेकर 
उसे छोड़ दे, लेकिन मेरी भर्जी नामंजूर हुईं । तब मैं कोठीके 
मैनेशरके पास गया भौर उससे कहा कि पाप भपना सब खर्च 
लेकर इस्माइलको छोड़ दें। उसने कहा--- बढ़ा मैनेजर 
सिदमी गया है, उसके झानेपर विचार किया जायगा ।” 


हंस तरइ दौह-घूत करते पाँच मद्दीने बीत गये। छुठे 
सहीने में फिर कोठीके बढ़े मेनेजरसे मिला झोर इस्माइलका 
कुल खच लेकर उसे छोड़नेकी प्राथना की । मैनेजरने कहा-- 
“प्राज़् पाँच महीनेसे इस्माइल बीमार था, उसको सिर्फ हड्डियाँ 
ही रह गई हैं। डाक्टरने लिखा है कि इसको कोढ़ दो जानेका 
इर है, इसलिए इसको फोरन हिन्दुस्तान वापस भेज दो, 
इसी कारण उसे यहाँसे भेज दिया गया झौर इस वक्त 
सूवार्मे है। कुछ दी दिनोंमें जो जहाज़ भाया है, उसपर उसे 
हिन्दुस्तारओं वापस भेज दिया जामगा ।"? 
में वहाँसे रवाना हुआ भोर सुवार्में इस्माइलसे मिला। 
उसने एक झाह-भरी साँस स्रींची, भर कहा कि भब में झ्पनी 
भौरत भौर बच्चीको न देख पारऊँगा । मेंने एक बैरिस्टरको दो 
गिनी देकर राय ली । उसने कद्दा कि कल जहाज़ छूटनेवाला 
है, झाव कुछ नहीं हो सकता। उस कोढ़ दोनेका डर है, इस 
कारण उसको वापस भेजना तय दो चुका है । 
छाचार होढर में बैठ रहा । रात-भर नींद नहीं भाई । 
सवेरे उत्कर में जहाज़पर गया। जानेवाल्षे लोग चढ़ रहे 
थे। खलासी उनकी गठरी लाद रहे थे। कहीं सिला-भंटी 
होती भी । कहीं सदाके लिए एक दूपरेसे विदा हो रहे थे । 
कोई क्षामा माँगता था | कोई कहता था--छोह रखले रहब, 
भाग ।? कोई कहता था--''भाय, चिठिया ज़हूर 
भेजिहै ।” यही झावाजें चारों शोरसे गूँज रही थीं। इस्माइल् 
कम्भल बिछाये जहाज़के एक कोनेमें बैठा था। मुझे 
देखते ही वढ़ रोने लगा, भौर बोला--“महाराज, झापको 
खुदा छुश रखे। बड़ी मेहनत की आपने । खुदाको जो 
मंजूर थै, वही होगा । दो सके तो लक्षियाक्ों धीरज देना 
झर कह देना कि हम खुदाके गहाँ मिलना होगा ।”? 
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इतनेमें जहाज़ने पहली सीटों बजाई । तमाशगीर मापादेम 
उतरकर नीचे झा गये । कुछ देर बाद दूसरी सीटी बजी । 
जहाज़रा लंगर उठा भौर तीसरी सीटी बजाकर जद्दाज़ चल 
दिया । इस्माइलने जद्दाज़के ऊपरसे मेरी तरफ़ हाथ जोढ़े, 
भौर दोनों हाथ सिरपर दे मारे, मेरी झाँखे माँसुझोंसे भर गईं, 
कुछ न देख सका। भाँखें खु्नीं, तो देखा कि जद्दाज़ भब 
बहुत दूर चला गया है। में पद्ताता हुआ घर लौट भाया । 


कुछ दिन बाद, उसी जद्दाज़के एक करीम नामक खलासीफी 
चिट्ठी सेरे पास भाई । उसने लिखा कि इस्माइल कलकता 
पहुँचते ही दुनियांस कूँब कर गया | 
ललियाको यद्द समाचार मैंने चि6्री द्वारा भेज दिया था । 
तीन बरस बाद, में घूमता हुआ उधर जा निकला । ललियासे 


भेंट हुईै। लड़कीकी शादी होनेको थी कि इतनेमे बह 
मर गई |! ललिया प्रब पदलेक्नी ललिथा नहीं है । सिरके 
बाल विखरे हैं। शरीरके कपड़ोंकी सुधि नहीं दे। जहाँ 


पाती है, बेठ जाती है ; कभी झपनी देह नोंचने लगती है, 
कभी रोती है, कभी ईंसती दे । जो मित्र गया, वद्द खा लेती 
है । सुँद् बन्द किये पागल हुई जिन्दगीके विन गिन रही हे । 
हाय रे दासता ! 
५ 4 न 

शत्तबन्दीकी युलामी ८० वर्ष जारी रह्दी । हज़ारों ही 
ऐसी दुषधेटनाएँ घटी होंगी । में खुद २१ वर्ष फिजीर्म 
रहा, पाँच वर्ष शत्तैबन्दीमें मौर सोलह वर्ष स्वतंत्र 
दोकर। मुझे हिन्दुस्तानकों लौटे हुए भी १६ वर्ष हो 
गये । मद्दात्मा गान्धी भौर दीनबन्धु ऐगइज़के प्रयत्नसे 
शतबन्दी गुलामीको प्रथा, जिसमें इस तरइके अत्याचार 
होते थे, बन्द हो गई। बहुत सी पुरानी बाते भूल 
गया भौर भूखता जाता हूँ, पर इस्माइल झौर ललियाकी 
बात नहीं भूला। भुलाये भी नहीं भूल सका। झाज 
भी प्राँखे बन्द करनेपर जद्याज़का वह दृश्य मेरे सामने 
भरा जाता है । ध्ाज भी कानोंमें वह भावाज़ गूँज रही दै, 
इस्माइल कह रहा दै--' 'खुदाको जो संजूर है, वही होगा। 
हो सके तो लक्षियाको धीरज देना, भौर कह देना कि झब 
खुदाके गदह्ाँ मिलना होगा ।” 


प्रो० पांहरंग सदाशिव खानखोजे 


[ लेखक :--श्री भानन्दराव जोशी ] 


नया ब्रिटिश गरर्मेल्‍टकी न्‍्याय-प्रियतासे हम लोग 
अपने ही देशमें सरकारी विभागोंके उच्च पदोंपर 
ग्रासीन नहीं हो सकते । देढ़ शताब्दीके सुदीध शासनकालमें 
अंग्रेज़ोंकी मारतबर्ष-भरमें केवल एक व्यक्ति इस योग्य मिला, 
जो थोड़े दिनोंके लिए एक प्रान्तका स्थायी गवनर 
बनाया जा सके ! प्रायः सभी सरकारी परोंके लिए विलायतसे 
मोदी मोटी तनख्वाहोंपर झग्रेज़ लाकर बिठा किये जाते हैं, 
भोर विलायतवाले भाये दिन हमारी झयोग्यताके गीत गाया 
करते हैं। ऐसी दशार्मे पाठकगण, क्या भाप कल्पना कर 
सकते हैं कि कोई निर्धन भारतीय विद्यार्थी विदेशर्मे जाकर भपने 
परिश्रम झौर पुरुषार्थसे ज्ञानोपाजन करके किसी छोटी 
रियासतका शिक्षा-मंत्री या “मेक्सिको जैसे प्रजातंत्र 
राज्यके सरकारी कृषि-प्रयोगशालाका प्रधान दो सकता दै १ 
पाठकोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि एक निर्वासित 
मदराष्ट्रीय देशभक्त प्रो० पांडुरंग सदाशिव खानखोजे एक ईरानी 
रियासतके शिक्षा-मंत्री रह चुके हैं भौर भाजकल मेक्सिको 
कृषि-प्रयोगशालाके प्रधान हैं । उनका संत्तिप्त जीवन-चरित 
पाठकोंके सम्मुख उपस्थित किया जाता है । 
प्रो पंडरंग सदाशिव खानखोजे ऋग्वेदी शाखाके 
महद्दाराष्ट्र आह्मण हैं । उनका जन्म मध्यप्रान्तके वर्धा नगरमें 
२७ दिसम्बर सन्‌ १८८४ को हुआ था। उनके वृद्ध 
पिता श्री सदाशिवराव उफे भ्रन्याजी खानखोजे इसी नगरमें 
' झर्जीनवीस ( 70800 जक्षोशा ) का घन्धा करते हैं। 
श्री भन्‍याजीको तीन पुत्र हुए थे। प्रो० खानखोजे उनमें 
सबसे बढ़े हें। धन्य दो भाश्योमे, एकश्ी भरी जवानीमें झूृत्यु 
दो गई, झौर दुसरे भाजकल वर्धा डिस्ट्रिक्ट-बोडमें नौकर हैं । 
प्रो० खानखोजेदी - प्रारम्भिक मराठी शिक्षा वधके 
प्राइमरी स्कूलर्मे दी हुई। उन्होंने मराठीकी चौभी कक्षाकी 
परीक्षा सन्‌ १८६६ में पास की थी । 


इसके बाद वे वहाँके फटे ग्रेड मिढ़ित स्कूलमें 
प्रंशेज़ीकी तालीम पाने लगे भौर वहाँसे सन्‌ १६०३ में 
मिडिश स्कूलकी परीक्षा पास दी । बादकों वर्धामं उस समय 
दाई-स्कूल न होनेके कारण वे झपने चाचा श्री गोविन्द्राब 
खानखोजेके पास नागपुर चले गये! ओर वहाँके प्रसिद्ध 
सिटी हाई-स्कूलमें पढ़ने लगे। इस द्वाई-स्कूलर्मे बन्होंने 
मैट्रिक तककी शिक्षा प्राप्त की । मैट्रिककी परीक्षार्म बेठनेके 
पूव कुछ कारणबश वे द्वाई-स्कूलकी टेस्ट परीक्षार्म इतिहास 
प्रौर भूगोलमें फेल हो गये । इसपर उक्त हाई-स्कूलके हेड़ 
मास्टरने उन्हे मैट्रिककी परीक्षार्म भेजनेसे इनकार कर दिया । 
इसका परिणाम यद हुआ कि युत्रक खानखोजेने इस दृषित 
शिक्षा-प्रणालीसे भन्तिम विदा ले ली, भौर हेडमास्टर साहबसे 
क॒द्दा-- भव सिटी स्कूलमें ही क्या, में भारतवर्षके किसी 
भी स्कूलमें शिक्षा ग्रहण न करूँगा ।?* 

प्रो० खानखोजे वियार्थी-प्रवस्थासे ही स्वदेशोभतिके 
कार्योमं योग दिया करते थे। उन दिनों स्वदेशी 
ग्रान्दोलनमें उन्होंने बड़े उत्साहइसे भाग लिया था। हाई-स्कूल 
छोड़नेके बाद वे कुछ दिनों तक यवतमालकी राष्ट्रीय पाठशालार्म 
भध्यापक रहे थे। विदेशोर्मे जाकर शिक्षा प्राप्त करनेकी 
इच्छा उन्हें पहलेसे ही थी, किन्तु उपर्युक्त घटनासे उनका 
यह विचार भोर भी दृढ़ हो गया। इसके पहले उनके पिता 
दो-एक बार उनके पिवाइकी बातचीत कर चुके थे, किन्तु 
उन्होंने उनसे साफ कह दिभा था, “में शिक्षा प्रा करनेके 
लिये बिदेश जानेवाला हूँ, इसलिए में विवाद नहीं कहूँगा । 
कृपया भ्राप इस ऊंकटमें न पे ।/? इस जवाबसे उनके 
पिता उज़से बहुत बिगढ्े, भोर उन्होंने उनको झत्यन्त 
कठोर शब्द छुनाये। फल यह हुआ कि डनका विदेश-गमनका 
विचार दुना पृढ़ हो गया, भोर उन्हें झमेरिका जानेक्री धुन 
सवार हो गई। पहले वे शाहोर गये, झोर वहाँसे 
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आर्यसमाजके कुछ सजॉनोंसे तथा विषेकानन्द-मिशनके 
लोगोंसे परिचय-पत्र भादि ले भागे। इधर यह ख़बर 
छुनकर उनकी माताके हृदमपर बहुत गहरी चोढ पहुँची । 
उम्दीनि उन्हें: बहुत समम्ताया, परन्तु भन्‍्तर्मे उन्हें निराश 
होगा पढ़ा । प्रो० खानखोजे वर्धासे पहले पूना गये भोर 
वहाँ लो भ्मान्य तितकसे मिलें। उसके बाद वे बम्बई गये । 
झन्तमे सन्‌ १६०६ में उन्होंने भारत-भूमिसे विदाई ली। 
मारतत्र्ष छोड़ते समय उनकी उन्न २२ वर्षक्की थी । 
पहले ने चीन श्रौर जापान गये! इन देशोंमें करीब 
एक वर्ष रहकर उन्होंने वर्दांडी श्ोथोगिक तथा कृषि-विषग्रक 
भवस्थाका भ्रध्ययन किया। इसके बाद सन्‌ १६०७ में 
वे युनाइटेड-स्टेद्स ( भ्मेरिका ) पहुँचे । वहाँ पहुँचकर वे 
कैली फोर्निया-यूनिवर्सिटीमें दाखिल हुए। उन्होंने कारवालिसके 
ग्ररिगन ऐग्रिकलचरल काकेजर्म कृषिकी शिक्षा ग्रहण करना 
शुरू छिया। सन्‌ १६११ में उन्होंने इस यूनित्रिटीसे 
बी० एस-सी० की डिग्री हासिल की। डिग्री प्राप्त 
बरनेत्राले २२ विद्यार्थियोंमे)ं उनका नम्बर चौथा रहा। 
इसके बाद, 7 मंध्राफां०४ का प्रभ्यास करनेके लिए 
उन्होंने. मरेगनके भ्रध-शुष्क प्रदेशोंमे प्रवास किया। 
फिर पुलमनके वाशिंगटन स्टेट. कालेज भष्ययन 
किया । इस प्रकार सन्‌ ।६१३ में उन्होंने वाशिंगटन 
यूनिवर्सिटोसे एमू० एसू-सी० की डिग्री प्राप्त की। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने' वहांके स्टेट ऐप्रिकलनरल एक्सपेरिमेंट 
स्टेशनर्मे ( कझषि-प्रयोगशालार्म ) प्रोण थामकी मातहतीमें 
काम करके सिभ-भिन्त प्रकारकी ज़मीनों तथा फप्लोंका खास 
तौरसे ज्ञान प्राप्त किया । कुछ दिन बाद जे मिनेसोटा- 
युनिवर्सिटो में कृषि-विभागमें तेक्चरर हो गये। यहाँ यह 
बतसानेकी भ्रानश्यकता नहीं कि अ्रमेरिकार्स उनको यह 
सब शिक्षा केवल उनके परिश्रससे ही हुई भी। भमेरिकार्स 
खुले समय बन्द्रोंने भारतकी तथा भास्तीय विद्यार्थियोंदी 
दचुतिंश लिए को विपिण काय किये, उनके भारत प्रोशोगिक 
रिक्षाका अनार करनेकी योजना, 'हिल्दुस्थान ऐसोसियेशन- 
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झाफू भमेरिका! नामक सुविख्यात संस्थाकी स्थापना 
प्रसयोग झोर सारतकी पल्ष-पत्रिकाशोंमे उपयोगी तथा 
लाभदायक केख प्रकाशित करवाना भोर पुस्तकें लिखना, । 
काम विशेष हूपसे उल्लेखनीय हैं। 


जज जज लि जिज जज 





प्रे० सदाशिव खानखोजे, एम० एस-मी० 


सन्‌ १६१४में बे यूरोपके रास्ते भातृभूमिर्में वापस 
झानेके लिए रवाना हुए। उनका विचार इंग्लैगड और यूरोपके 
कुछ प्रधान देशोंकी कृषि-विषयक प्रवस्थाका ज्ञान प्राप्त करके 
स्वदेश लौटनेका था। वुभग्यसे इसी कीचरमें यूरोपियन 
महासमर छिढ़ गया, भौर उनका भारत लौठना भी श्रसम्भष 
हो गया। इटलौके पा७छ्ेमो नामक शहर्से उन्होंने 
२६ सितम्बर सन्‌ १६१७ को एक पत्र अपने पिताजीको भेजा 
था। बस, यही उनका आखरी पत्र था। इसके बाद, साते 
चर्ष तक उनका एक भी पत्र नहीं आया, यायों कददिये कि 
नहीं भाने दिया गया ) इन सात वर्षो वे कहाँ थे शौर 
क्या करते रहे, यह कोई भी नहीं जानता था। बादको 


बी 


अनाू, 


जनवरी, १६३० ; माघ, १६८६ ] 


बजा 





हिन्दुस्तान ऐसोसिग्रेशन भाफू अमेरिकाकी “दी हिल्दुषतानी 
स्टूडेल्ट” नामक सासिऋ पत्रिकासे यह पता छगा कि इस 
भर्तेमें वे यूरोपके कई देशोंमें अमण करते रहे । इसी बीचर्मे 
ईरानकी धाशगई रियासतके भमीरने उन्हें भपनी रियासतका 
शिक्षा-मन्त्री तथा व्यापार झौर क्ृषि-विभागका डाइरेक्टर 
नियुक्त किया था। * प्रम्तीर साहबने उनके कायकी खूब तारीफ़ 
की थी। इसके भाद, सन्‌ १६२२ के नवम्बरम वे बर्सिन 
( जमेनी ) चले यये । जमेनीमें रइते समप्रयय वे वेश-हितके 
लिए कितना कष्ट उठाते थे, इसका बगान स्व्रामी सत्यदेवजी ने 
अपनी “जमेन-यात्रा? नामक पुस्तकमें ( प्र ७६ ) किया है । 
वे लिखते हैं :--- 


“अगले दिन सबेरे भाई खानखोज मुझसे होटलर्स 
मिलनेक्े लिए झाये । उनसे मेरा पहलेक्का परिचय था। 
श्राप बढ़े नश्न भौर विनयी हैं। भापने बढ़ा स्वा्थत्याग 
किया है। अमेरिकन यूनिवर्सिटोंकक एम० एम-सी० होकर 
ग्राप कुलियोंक्री तरह हिन्दुस्तानियोंकी सेवार्मे लगे रहते हैं । 
सादा जीवन व्यतीत करते हुए, जोवनके सब सुखोंपर लात 
मारकर, भापने सेवा त्रत घारण किया हे। आप भारतीय 
विद्यार्थियोंकी निरन्तर सद्दायता करते हैं । श्री खानखोजे जीको 
भारत भानेका पातपोर्ट नहीं मिलता । ऐप आदमी पासपोर्टके 
बिना भपनी मातृभूमिके दर्शन नहीं कर सकता, यद्द कितने 
बु:खकी बात है। गुलाम वेशर्म पैदा द्वोनेवाले व्यक्तिके 
सदूगुण उसके दुर्गुणा माने जाते हैं, परन्तु देशाभिमानो पुरुष 
झपना सर्वध्व होम फरके भी देशकी भाज़ादीकी रक्षा 
करते हैं ।?.. *« 

“» सनू, १६२३-२४में जमनीमें बढ़ा-भारी भ्र-संकठ 
उपस्थित हुआ था। बस समय जमनीकी झार्यिक दशा 
बहुत ही कहणाजनक हो गईं थी। फल-स्वरूप प्रोफेसर 
सानखोजेकी जमेनीमें रहना कठिन हो गया। भाखिरकार 
सन्‌ १६२४ में उन्होंने जमनी छोड़ मैक््सिकोके लिए प्रस्थान 
किया । इस देशमें भी उन्हें कई भड़वनोंका सामना करना 


प्रो पायहुरंय सदाशित खानखोजे 
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पढ़ा । सबसे पहली भहयन भाषाकी थी, क्योंकि मेकिसकोर्स 
स्पेनिश मापा बोली जांती है, इसलिए इन्हें सर्वप्रथम 
स्पेनिश सीखनी पढ़ी । दूसरी भ्रड़चत थी जीविकाकी, किन्तु 
कुछ दिनोकि उपरान्त बह भी मिंद गई। वे आजकल 
मैक्सिको नगरके नेशनल-ऐग्रीकल्चरल कालेजमे कृषिके प्रोफेसर 
हैं। वे जूनियर तथा सोनियर ऐप्रिफल्चरल इंजीनियरिंगके 
विद्यार्थियोंकी (जमीन भौर फ़ललः विषयकी शिक्षा देते 
हैं। मेक्सिको-यूनिवर्सिटीकी फैफलटीने प्रो०ण खानखोजेकी 
योग्यताकी बहुत प्रशंसाकी है । सन्‌ १६२८ में 
मैक्सकोकी सरकारने उन्हें कृषि-प्रयोगशालाका प्रधान नियुक्त 
किक । इसके झल्तावा, वहाँकी कृषक-समितिने '४४८७०॥७ 
[079 66 8-०८ग्रोपपा० 7. 3. का ढाइरेक्टर बनाया 
है। इतना ही नहीं, श्राप इस समितिके ऐप्रीकल्चरल 
डिपार्टमेन्टके सभापति भी नियुक्त किये गये हैं । 


प्रो० खानखोजकी उम्र इस समय ४६ वषकी हो गई है, 
किन्तु वे प्रभी तक भ्रविवादित ही हैं । उन्हें भपनी भारत- 
भूमिसे विदा लिए हुए भाज पचीस वर्ष हो चुके हें। 
मातृभूमिका दर्शन करने तथा उसकी सेवा करनेकी उनकी प्रबल 
इच्छा है, किन्तु हमारी तिटिश सरकार उन्‍हें भपने देश 
नहीं भाने देती | बह उन्हें भपनी जन्मभूमिके दशनसे भी 
ज़बर्दस्ती वेखित करना चाहती है । दमें यह लिखते प्रत्यन्त 
दुःख होता है कि प्रो० खानखोजेक़ी माता भपने प्रिय 
पुत्रके दशनकी कई वर्षो तक प्रतीक्षा करते-करते भन्तमें इस 
पवित्र भ्भिलाषाकों मनमे लिए हुए ही सन १६१८को परलोककों 
चल बसीं। झब इधर उनके पिता भी बहुत बृद्ध दो गये 
हैं। उनकी प्रवस्था इस समय लगभग ७४ वर्षकी दै। 
उनपर पड़ी हुई भयंकर कोठुम्बिक विपत्तियोंसे उनका हृदय 
दुःखामपिसे जजर हो गया है । ऐसी दशामें भपने पुरुके 
वियोगका उन्हें कितना दुःख होता होगा, यद् पठक ही सोचे ! 
क्या ब्रिटिश सरकार इस तहपती हुई वृद्ध झ्ात्माकी 
पुञ-दशनकी झभिलाबा शीघ्रातिशीघ्र नहीं पूरे करेगी १ 





ओपनिवेशिक विद्यार्थी-संघकी मंसूरी-यात्रा 


[ लेखक ।---श्री बी०डी० लक्ष्मण ] 


भा बाहर जानेवाले प्रवासी प्राय: ऐसे देशोर्मे आकर 

बसे हैं, जो समुदसे बहुत पास हैं । बहुतसे भारतीय 
सप़निवेश--जैसे मारिशस, फिजी, शैका, ट्रेनीडाड भादि--तो 
ट्लीप हैं, जिनके चारों भोर ही समुद दै। भाप जानते हैं कि 
समुदइके पास होनेसे किसी भी देशकी भाव-हवापर बढ़ा 
असर पढ़ता है । समुद गर्मीमें अपने समीपके स्थानोंकी 
गर्मीकों घठाता है भौर जाड़ेमें सदोंकी बढ़ने नहीं देता, 
इसलिए समुदके समीपस्थ रथानोंकी धश्राब-हवा सम-शीतोध्ण 
होती है। प्राय: भधिकांश झौपनिवेशिक बालक इसी 
सम-शीतोध्ण जल-बायुके भादी होते हैं । 

अप्रेलके महीने उत्तर-भारतके मैदान सूर्यद्री प्रखर 
किरणोंसे तपने सगते हैं। उस समय भारतके स्थायी 
बासियोंका मन भी गमीसे छान्‍त होकर शीतल पहाड़ी 
सुपानोंके लिए लालायित दो उठता है। फिर भौपनिवेशिक 
विधार्यियोंके लिए तो इस गर्मीका श्रसह् दोना स्वाभाविक 
ही है। इन्हीं दिनोंभे विश्यार्यिय्रोंको गर्मीकी लम्बी छुट्ियाँ 
भी मिक्षा करती हैं, इसलिए इस वर्ष यह विचार किया 
गया कि भौपनिवेशिक विदार्थी-संपके सदस्य अपनी इन 
दुष्टियोंको देहरादून भोर मंसूरीमें ब्रिताव)। साथ ही, वहाँ 
संपका भ्रधिविशन भी किमा जाय। भिन्न-भिन्न स्थानोंमे 
प्रद़मेयाले विधार्थियोंने इस विचारकों पसन्द किया । देहरादुनके 
दयानन्द ऐंग्लो वेदिक कालेजके प्रिन्सपल भ्री लक्ष्मणप्रसादने 
सबके ठहरनेके लिए झपने कालेशके द्ोस्टलमें प्रबन्ध कर 
दिया। झ्ल्ते भिन्नन्मिन्न स्थानोंके विशार्थीयण भाकर 
एकत्रित हुए । 

२६ मईको विद्यार्थियोंडा एक दल देहरादुन प्राकर 
उतरा । इसमें कानपुर, गुठकुल बृन्दावन तथा मेरठमें 
पढ़नेबाले विद्यार्थी थे । 
पूरे परिज्रायक थे। गुदकुतके विधा्यों भौर स्कूशोंके छाल 
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मे प्रपनौ-प्रपना संस्थाओंके 


स्पष्ट रूपसे पृथक दिखाई पड़से थे। यहाँ भोजन झआादिका 
प्रबन्ध पहलेसे ही कर लिया गया था । सब लोग होस्टल्म 
जाकर ठहरे भौर यथासममय भोजमें सम्मिलित हुए । 

पहले कुछ दिन केवल अ्रराम करने झौर थकाबद उतारने 
ही में बिताये गये, फिर यहाँके दशनीय स्थानोंकी सेर की 
गहे। कोलागढ़का भजायबघर तथा एक्सपेरिमेन्टल सेक्शन, 
जंगलातका कालेज भोर सहस्वत्ारा भादि स्थान एक-एक 
करके देखे गये । सहख्रधारा नामक स्थानमें गन्धकके पानीका 
सोता है, जिसमें ज्ञान करनेसे सब प्रकारके चम रोग दुर हो 
आते हैं। यहाँ पानीका एक मरना प्रायः सो फौटसे 
झधिक ऊँचाईसे गिरता है। इतनी ऊँचाईसे गिरनेक कारण 
पानीकी झनेकों घाराएँ हो"जाती हैं । यहीं एक खोह भी है, 
जिसमें मूसलाधार पानी बरसत! रहता हैं । 


देहरादूनमें संघकी पाँव साधारण बेठकें हुईं। इनमें 
सभी सदस्योंने बढ़े उत्साइसे भाग लिया था । भौपनिवेशिक 
विद्याधियोंकी उन्नति-सम्बन्धी प्रश्नोंपर खूब बिचार किया गया 


झोर उनके हल करनेके उपाय निकाले गये । संघ्रकी झन्तरंग 


सभाकी भी बेठक हुई। उसमें भागामी हु: महोनेका 





अपनिवेशिक विध्ार्थी-सेबके सदस्य मंधरीके रास्तेमें 
चुस्ता रहे हैं 
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कार्यक्रम निश्चित किया गया शोर अन्य कई प्रस्ताव भी पास 
किये गये । इत प्रस्तावोर्मे एक यह था कि 'ओपनिवेशिक 
नामका एक ज्रैभासिक पत्र संघटी ओरसे निकाला जाय । एक 
दुसरे प्रस्तावर्भ फिल्नी-नित्रासी ब्रह्मचारी ईश्वस्वन्द्रकी 
सामयिक मृत्युपर खेद प्रकट किया गया तथा मतककी 
झ्रात्माकों शान्ति झोौर उसके दुःखित माता-पिताकों धैर्य 
' देनेके लिए परमेश्वर्से प्राथना की गई । 
१२ जूनको मंघ्रीक्ी याता भारम्भ हुईं। पहले दम 
सब लोग राजपुर तक मोटरपर गये। राजपुरसे मंसूरीकी 
चढ़ाई भारम्भ होती है। इसके भागे मोटर गाड़ी नहीं जा 
सकती । दस वर्ष कम भाथुके लड़ककि लिए डांडीका « ” है 
प्रबन्ध था।' बाक़ी सब लोग रसणीय प्रकृतिके सौन्दर्यका. भौपनिवेशिक विधार्थी-संघके सदस्य मेमरीके ओ रामचन्द्रगीके 
भानन्द लूटते हुए पैदल चले। गुहकुल बृन्दावनके सहायक साथ प्रात:अमणको जा रहे है 
भ्रधिष्ठाता श्री रामचन्द्रतीके उद्योगस वहाँ एक सप्ताह ठदरनेके. इस भोजका दृश्य बहुत क्ष्णाजनक था। सबके हृदयमें 
लिए प्रबन्ध हो गया था । थे विचार उत्पन्न हो रहे थे कि न जाने फिर फ्मी मिलना हो 
मंसूरीके जल-वायुका कया कहना है ! वहाँ पहुँचते ही सके या नहीं । उक्त सज्जनोने अपने मौठे वचनोंसे हम सबके 
हम लोगोंका मन प्रफुछित हो गया । हमारे सब साथी इधर हदयोंको शीतल किया । 
उधर घूमबर मंसूरीका मज़ा लेने लगे । हम लोगोंने पंहाड़ी 
शिक्षरोंका झारोहण दिया, झौर जंगलोंका झाननद उठाया । 
यह।की ठड़ी ८ंडी सुगन्धित हवा हृदय एक नया जीवन 
लो। देती दे। यहाँ ईश्वरीय लीलाका एक नया दी दृश्य 
दिखाई देता है। कहाँ वे समस्त प्रकारके शुल-गणाड़ेसे भरे 
हुए शहर, जहाँ “दिन नहिं चेन, नींद नहिं राती” का भूत 
सदा सिरपर सवार रहता है, भौर कदाँ यह निजन प्रकृतिकी 
रमणीक्क क्रोढ़ा-भूमि | मद्दामहिमामय दिमालयकी हिसाव्क्ादित 
चोटियोंके दशनका (सौभाग्य जीवनर्मे सर्वप्रथम इर्मे यहीं 
प्राप्त हुआ । हमें यहाँ ५हुँचकर भारतके इस नैसर्तिक 
मुकूठके महत्व, सौन्दर्स्स मद्दानता, भौर प्रभावका कुछ झनुभव 
हुपा । मंस्रीम दो दिन संघक्ी बैठक हुई, जिसमें भरी ओपनिवेशिक विधार्थी-सेषके सदस्य मंसरीके सबसे उच्च 
स्वा० सत्यानन्दजीने बहुमूल्म उपदेश दिसे । शिक्षरके मशरगमें 
ससूरीसे लोट+र देहदरादूरमें चार दिन झारास करनेके बाद, दूसरे दिन सवेरे ही सब लोग स्टेशन पर पहुँचे । 
ह दिन सायंकाल सहभोज होना निश्चित हुआ। इस सबकी प्रन्तिम बिदाई थी । यहाँके विद्यार्थियों भोर बाहरबाले 
वसरपर प्रिंसिपल लष्दभणप्रसादजी, प्रो० भननन्‍्तस्वरूपजी बविद्यार्थियोंने एक दूसरेको बार-बार गे लगाया, अपने- 
सिनहा, पे» नरेन्द्रनाथजी, पं० दामोदरजी स्नातक तथा अपने स्थृतिचिल्ष एक दूसरेको दिये और झश्पृर्ण नेन्नोंसे 
फिजी-निवासी भ्रौ बेचूसिंह झादि सजन उपस्थित थे। यह विदा हुए। वेहरादनके कुछ छुल हरिद्वार तक गये । वहाँ 
सहमोज दी यहाँपर संघका भल्तिम कार्य था। दूसरे दिन ज्यालापुर महा विधालयके भ्रध्यद्षा महोदयने सदका सत्कार 
हम विद्यार्थी श्पने-भपने स्थानोंकों लोटने वाले थे । फलत; करके अपने सदृष्यवहारका परिचय दिया। इस जगइसे सभ 
हम सबके हृदयमें वियोगके भाव उदय हो रहे थे। इसीलिए लोग धपने भपने स्थानोंको बढ्षे गग्ने । 











.. नेटाली भारतीयोंके प्रति दो शब्द 


[ जैलक :---भ्री हैराल्ड वोश्सन, सम्पादक “नेटाल-एडवरटाइजर? |] 


के लुप्त “प्रवासी मारतीयोंकों सहानुभूति झौर सदभावका 
सन्देश देते हुए मुझे बढ़ी प्रसन्नता होती है | नेटाली 
भारतोयोंके लिए पिछले दो वर्ष बढ़े महत्त्वपूर्णके थे । 
इन्हीं दो वधोर्भे केप-ठाउनका समझौता स्वीकृत हुआ, भौर 
इन्हीं दो वर्षो भासतीयोंने मिल्टर शास्त्रीके उत्साहोत्पादक 
अद्वितीय नेत॒त्वका अनुभव किया । मि० शास्त्रीके बाद, 
सर कूम रेड्को भारतीयोंके एजेल्ट-जेनरल बनकर पाये हैं, जो 
भपनी समबिवेवनापूर्ण बुद्धि भौर पश्रनुभवसे भारतीयोंकी 
समस्याएँ इत़ा करेंगे । मिस्टर शासत्रीक भागमनके पूर्व जो 
कुछ दो जुका अथवा उनके चल्ते जानेके पश्चात्‌ जो कुछ 
होगा, उसके मह्वको कम किये बिना में यह कह सकता हूँ कि 
मिध्टर शाख्तीका झ्ागमन नेटठाली भारतीयोंके सम्पूण 
इतिहासमें सबस महत्त्वपूर्ण घटना है। उन्होंने पूर्वकी 
समस्त उससे उक्ष धात्तोंको एक बढ़े प्रठुक्षनीय ढंगसे 
प्रकट किया । उन्होंने छोटेसे प्रवासमें हम लोगोंके बीचमें 
रहनेवाले भारतीयोंकी ग्राशाओ्ों, उनकी शुप्त शक्तियों धौर 
उनकी भक्तांचा(भोंको बढ़े भ्मभेदो ठंगसे प्रदर्शित करके उनके 
लिए जो भ्रधिकार प्राप्त किये गये हें, ते राजनीतिक कार्य- 
कर्ताश्रोंकी एक समूची पीढ़ी भी नहीं कर सकती । यहाँके 
भारतीमोंकी बहुतसी समस्याएँ हम लोगोंके वर्षों बाद 
भविष्यमें हीं इल हो सकेगी, लेकिन यदि यहाँके भारतीय 
झौर उनके स्थानीय नेतागणा इन समस्थांप्रोंके हा करनेमें 
मिस्टर शासत्रौकी सद्दिष्युता भौर समझका एक हिस्सा भी 


प्रदर्शित करें, तो उनकी भागामी सन्‍्तानका भविष्य उज्ज्वल 
होगा। जो कुछ भी हो, इस देशके भारतीयोंकी मुक्ति तथा 





मि० हराल्ड वोइपसन 


प्रन्य सब लोगोंकी मुक्ति-जो इस बहुमिश्रित राष्ट्रके भंश 
हैं -- उन्‍्हीके साथमें दै। बाहरी लोग इस कार्यमें बहुत 
कुछ मदद दे सकते हूँ, परन्तु अश्नलर्मे यहाँके निवासी ही 
आपसभें मिलकर सभ्य दक्तिण-प्रफ्रिकोके निर्माण कार्याको पूरा 
कर सकेंगे । 


हे ऑा 


बह 
ब्म्ज् 
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चित्र-परिचय 


श्रीयुत सेन्ट निहालसिंह 


किया था। भमेरिकादी एक विदुषी महिला, जो स्वयं बढ़ी 


ग्रम्तर्राष्टीय पलकार-जगतमें श्रीयुत सेन्ट निद्ालसिंदह एक. भच्छी लेखिका थीं भौर कई पत्नोंका सम्पादन कर चुकौ थीं, 
प्रसिद व्यक्ति हैं । विलायतके सुप्रसिद्ध मासिक पत्र सिंह महाशयके शुझ्दोपर मुग्ध हो गईं। सिंद महाशयने 


“रिव्यू झाफ्‌ रिव्यूज़” के सम्पादक स्वर्गीय मि० स्टीड तो 


उन्हें सर्वश्रेष्ठ पत्रकार बतलाते थे । 


उन्हींसे विवाह किया है। 
सेन्ट निद्वालसिंद अपने देशवासियोंके बढ़े सेबक हैं । 


निहाल+िहका जल्म-स्थान रावलपिण्डी है। बचपनसे ही टसहोंने प्रवासी भारतीयोंकी बढ़ी सेवा कीदे। वे प्रसिद्धिके 
भाप बड़े विद्या-व्यसनी थे और पुस्तकें प्रादि बहुत पढ़ा करते इच्छुक नहीं हैं। थे चुपचाप शान्ति-पूषंक झपना काम 
ये। उसी समयसे उनके हृदयमें संसार घूमनेकी घुन समाई करते रहते हैं, इसीलिए लोगोंको उनके कार्योंका पूरा-पूरा ज्ञान 


हुईं थी, इसलिए बहुत छोडी उप्नमें दी बिना 
किसौसे कुछ कहे-सुने झोर बिना कुछ लिये-दिये 
ही वे एक दिन घरसे चल पढ़ें ! उन्होंने 
शपने पुरुषाथ झौर प्रतिभाके सहारे समस्त 
संप्तीरक्ी यात्रा की, भ्रौर संसारके बढ़े-बड़े 
' अ्यक्तियोंसे भेंट की । वे मेहनत करके खच- 
भरका रुपया कमा लेते थे, भौर बाक़ी सभय 
विद्याभ्यासमें लगाते थे। लेख लिखनेका 
भ्रभ्यास उन्होंने स्कूल द्वी से किया था, परन्तु 
भागे चलकर उनकी बह प्रतिभा ऐसी प्रस्फुटित 
हुई कि वे संसारके एक उत्तम पश्कार बन गये । 
देखिये, एक निर्धन भारतीय युवक बिना फिसीकी 
शिफारिशके केवल झपनी वाणी ओर. क्ेखनीकी 
प्रतिभाके सद्दारे भाज जापानके प्रधान-मन्त्रीके 
साथ भोजन कर रद्दा हे, तो कल कनाडके 
” झयसाायके साथ जलपान कर रहा है ! 
अ्रमेरिकार्में सिंद्द महाशयके विरुद्ध पहले 
समावारपत्नोंने कुछ लिखा था, परन्तु बादमें 
बहाँ भी उनकी विदलाकी ऐसी थाफ जमी 
- कि ढत्हें एक-एक लेखके लिए पाँच-पाँच छे-डै 





श्रीयुत सेट निदालसिंद 


हो सपने हंक मिलने लगे । इतना ही नहीं, एक प्रसिद नहीं है। भारतीय जनता नहीं जानती कि पालमिन्टर्म होनेवाले 
साख्िक पन्ने झुछ कासके लिए उन्हें अपना सम्फदक तियुक्त न मालूम कितने प्रश्न सिंह महाशयके दिमरायसे निकलते हें। 
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गत दो वर्षसे वे लंका हैं, शोर लंका-प्रवासी मारतीयकि 
अधिकारोंकी रक्षा और उनपर द्ोनेवाले प्रत्याचारोंको दूर 
करनेके लिए तन-सम-घनसे जुटे हुए हैं। 'विशाल-भारत? के 
इस अ्रंकर्मे उन्होंने भपने 'लंकार्म भारतीय! शीर्षक 
'केखमें इस भत्याचार-पौड़ित भारतीयोंकी ' दुर्देशाका दिग्दशन 
कराया है। हप 





डाक्टर सुधीन्द्र बोस 
“विशाल-भारत' के बहुतसे पाठक डाक्टर सुधौन्‍्द्र बोसके 
नामसे परिचित होंगे। बोस सहाशय भमेरिकारमं आयोवाकी 





डाक्टर सुधीन्द्र बोल 


अरकादी : सूनियर्सिती में रागनीतिके क्ेक्चरर दें ।, डाक्टर 
संहोईअका जीवत बढ़ा चठनापूथ झोर मत्ोरंशक है । वे एक 


विशाल-भारत 
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[ ब्ष ३, ऋबढ १, सेड्मा १ 


सम्श्रान्त बंगाली परितारके रक्ष हैं। उनको झारम्भिक शिक्षा 
कुमिश्षाके विक्टोरिया स्कूलमें हुई थी । इसी स्कूलसे उन्होंने 
एन्ट्रेन्सकी परीक्षा पास की थी, परन्तु डनके मनर्भे भमेरिका 
जाकर शिक्षा प्राप्त करनेकी झाकांच्षा घुसी हुई थी। पघतः 
वे भ्मेरिकाके लिए रवाना हो गये । परन्तु वहाँ जानेके लिए 
डनके पास किराया नहीं था, इसलिए उन्होंने एक जह'ज़पर 
महाहीका काम कर लिया । इस प्रकार भ्रमेरिका जा पहुँचे । 
सन्‌ १६०७ में उन्होंने इलीनोइस यूनिवर्सिटीसे थी० ए० की 
परीक्षा पास की । उसके बाद ही उन्हें शिकागो -यूनीवर्सिटीसे 
ग्रेजुएट-स्कालरशिप मिल गया। वहाँ उन्होंने 'डेली मेझून! 
नामक देनिक पत्रके सम्पादकीय विभागमें भी कार्य किया था । 
सन्‌ १६०६ में उन्होंने इलीनोइससे एम० ए० की परीक्षा 
पास की, भौर फ़िर झायोवा-यूनिवर्सिटीमें रिसर्च का कार्य 
करने लगे। वहाँ उन्होंने सन्‌ १६१३ में 'डढाक्झ-आफ- 
फ़िलासफ़ी'की उपाधि प्राप्त की तबसे वे वहींपर 
पोलिटिकत साइन्सके अध्यापक हैं। भह बात याद रखनी 
चाहिए कि श्ोस महाशय इस सम्पूर्ण कालमें कड़ी-से-कड़ी ) 
मेहनत-मज़बूरी करके पेसा कमाते थे झोर उसीसे भपनी 
पढ़ाईका खच चलाते थे ! 


छगभग २४ वर्षसे डाक्टर सुधीन्द्र बोस भमेरिकार्म हैं। 
गत मद्दायुद्धक समय वे धमेरिकन नागरिक बन गये थे। इस 
कारण जरिटिश नौफरशाही उनसे बहुत बिगड़ गई! जब 
उन्होंने भपनी माता भौर मातृभूमिके दर्शनके लिए भारतमें 
भाना चाहा, तब नौकरशाहीने बढ़ी नौचता-पूर्वक उन्हें 
भारत घानेकी इजाज़त न दी । झन्तर्म वर्षोके लड़ाई-माड़ेके 
भाद गत वर्ष उन्हें हे मासके लिए भारतमें धानेशी भाज्ा 
मिली थी, झौर वे भारत झाये थे। सरकारने झनेक प्रार्थना 
करनेपर भी यद्द भवधि नहीं बढ़ाई ! 

डाक्टर बोसने ससारकों अ्रच्छी वरद देखा दे, भौर 
बढ़े-बढ़े भत्तर्राष्रीय व्यक्तियोंसे भेठ की है। उन्‍्हेने 
यूनाइटेड स्टेट्स भाफ्‌ अ्रमेरिंकाकी अधिकांश रियासतोर्म 
ज़मण फरनेके अतिरित्त इंग्लैक्ड, यूरोप, चीन, जापान, श्याम, 


' कंग्बोडिया, लंका, कोरिया, मंधूरिया, स्टेट सेटेलमेन्ट, इम्डो- 


है 


हि 


। 
६ 
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जाइना, हमाई भोर मित्र भादिकी यात्रा की है। समेरिकार्मे 
वे विश्वकनि रवीन्द्रनाथ टेगोरके साथ पघूसे थे। मिल्लमें 
उन्होंने सुप्रसिद्ध मिश्ती नेता ल्वर्गीय जायलूल पाशासे भेंट की 
थी । चीनमें ने भ्राधुनिक चीलके पिता स्वर्गीय डा० सन-यात्तन 
सेनसे मिले थे। कम्बोडिमार्म वहके राजाने ढन्‍्हें 
पपने महलमें निमन्त्रित किया था भौर जापानमें वे काउन्ट- 
झोकूपा भादि सल्वनोंसे मिल खुके हैं । 

डाक्टर मोस बढ़े भच्छे लेखक हैं भोर बड़े भच्छे वक्ता। 
एक बार श्राप अमेरिकाकी व्यवस्थापिका-सभा (कांग्रेसकी एक 
कमेटी) के सामने भमे रिका-प्रवासी भारतीयोंकी शिकायतें पेश 
करने गये थे । कमेटीने उन्हें बोलनेके लिए तीस मिनटका 
समय दिया था, परन्तु जब वे बोलने लगे, तब बह दो घटेसे 
अधिक तक उनकी बात छुनती रही ! उन्होंने भ्रमेरिका-प्रबासी 
भारतीयोंके दुःख दूर करनेमें बड़ा प्रयल्ल किया दे । घमेरिकार्मे 
उनके लेक्चर बढ़े लोकप्रिय हैं। उन्होंने दो पुस्तकें भी 
लिखी हैं । 

“विशाल-भारत'के इस झकमें उनका “भमेरिकार्म वेदान्ती! 
शीर्षक लेख प्रकाशित हुभा है तथा भविष्यमें भी उनके केख 
बराबर प्रकाशित द्वोते रहेंगे । 

प्रोफेसर ताराचन्द राय 

जमनी-प्रवासी प्रोफेसर ताराचन्द रायके नामसे. 
“बिशाज्ष-भारतः के पाठक भपरिचित नहीं हैं । 
“विशाल-भारत! में, भक्सर लेख लिखा करते हैं.) 

प्रोफेसर राय भारतके उन सपूर्तोंमें से हैं, जिन्‍्दोंने 
विदेशोंमें मी भपनी विद्धत्तासे लोगोंको चकित कर दिया दे । 
वे ब्ाहोरके रइनेवाते अद्भट्ट हें ! उनका जन्म सन्‌ १८६ «में 
हुआ था। वे खाहोरके मिशन-का्रेजसे सतस्मान बी० ए०की 
परीक्षा पास करनेके बाद सुप्रसिद्ध डी० ए० बी० कालेजर्मे 
अंत्ती हुए भोर बहाँ सन्‌ १६११ में संस्कृतर्मे एम० ए० 
पास किया । उप्चके बाद वे एक साक्ष तक रिसर्च-स्काखर 
रहे। सन्‌ १६१३ में सरकारी बजीफा प्रास करके जर्मनी 


चिल-फरिचय 


बे, 


१४४ 


गये झौर दोढलबर्गकी.यूनिबर्सिटोम॑ जमन-भाषाका 
अध्ययन करने लगे । गत यूरोपीय महायुद्धक . समय उनका 





बर्लिन-यूनिवर्सिडके हिन्दी-भंध्यापक औ ताराचन्द राय 
बजीफा शायर दो गया, इसलिए उन्हें स्वावत्म्बी विद्यार्थी 
बनना पढ़ा। सन्‌ १ &६२४में' बर्लिन-यूनिवर्सिटीने उन्हें 
हिन्दी और उर्दूका भ्रध्यापक नियत किमा। तबसे वे बलिनर्मे 
स्थायी खपसे रहते हैं।.... 
जब कवि-सन्नाद्‌ रवीन्द्रनाथ टेगोरे जननी गये ये, तब 
राय महाशय उनके दुभाषिये बने ये। . कवि-सल्ना्ट श्रेंभेज़ी मे 
झ्रपनी कविता पाठ करते थे झोर राय, महाशय मुँह-ज़बानी 
बढ़िया-से-बंढ़िया सुहागरेदार जमेन-भाषा्ें उसका भनुवाद्‌ 
कर देते थे! . जब कवि-समाद्‌ जमेत्र-रष्ट्रति हिंदनबर्गसे 
मितने गगे भे, तब राय महारय भी उनके साथ थे। 
राय मदाशयक्ी धाराप्रवाह जर्मन-मावा सुन राष्ट्रपति हिंडनबर्ग 
देग रह गये, भौर छूने लगे--“भापने हमारी भाषामें 
कमाल द्ासिल किया दे । झापमे जर्मन कहाँ पढ़ी है १” 


१४६ 


७२3३2 5204 2222 
डाक्टर तारकनाथ दास 

डाक्टर तारकनाथ दाश्ष ध्रन्तर्रा््रीय राजनी तिके उच्च--- 

कोडिके विद्वान हें । वे पूर्व बंगालके रइनेवादे हैं। उनका 


! 00: /2५५72६ 





डाक्टर तारकमाथ दास, पी-एच० डी० 
जत्म सन्‌ १८८४ में मांजीपाड़ामें हुआ था। पहले आाय- 
सिशन हइंस्टीट्यूशनमें भोर बादर्म स्काटिश-चर्य-कालेजमे 
शिक्षा पाई थी। निबन्ध दिखने लड़कपनसे ही दस्त थे । 
सन्‌ १६०१ झौर १६०२में उन्होंने निबन्ध-प्रतियोगितामों 
चेतन्य लाइजेसे भर सरस्वती लाइब्रेरीसे पदक प्राप्त किये 
थे। बंगालके स्वदेशी भान्दोलनर्मे भी उन्होंने भाग लिया 
था। सन्‌ १६०४ में वे लंका, मज्ाया भर चौन होते हुए 


, जापान गये । बहाँसे वे प्रमेरिका गये और केलीफोर्निया- ' 


यूनिवर्सिटोमं पढ़ते रहे । कुछ दिन तक वे कैनाडर्से 


विशात-भास्त 


[ वे ३, खबद १, संख्या १ 





यूनाइटेड ह्टेड्सके इमीगेशन-विभानके हिन्दी दुभाषियेका 
काम करते रहे । वहाँ उन्होंने मारतकी पूर्ण स्वाधीनताका 
प्रचार करनेके लिए 'फ्री हिन्दुस्तान! नामक पत्र भी निकाला 
था झोर भारतीयोंकी शिक्षा देनेके लिये एक 'राज्ि-पाठशाला? 
भी खोली थी। श्नन १६०८ से १६०६ तक वे नारबिव- 
यूनिवर्सिटोंके मिलिटरी-कालेजमें पढ़ते रहे। उसके बाद वे 
वाशिंगटन चक्षे गये, जहाँ उन्होंने एम० ए० पास किया । 
फिर केलीफोर्निया-यूनिवर्सिटो में तीन बषे तक पी-एच०्डी-्के 
लिए पढ़ते रहे। इसी समय उन्होंने भारतवर्शस एक 
सीधा जहाज़ किराये करके भारतीय प्रवासियोंकी फैनाडा 
लानेकीौ सलाद दो थी, जिसका फल कामागाटा मारुक़ी 
इतिद्दास-प्रसिद्ध दुघटना है । 

सन्‌ १६१४ में डा० दास भमेरिकुन नागरिक वन गये । 
फिर उन्होंने समस्त यूरोप भर चीन-जापानकी यात्रा की । 
सन्‌ १६१७ में पड़यन्न्र करके भारतकों गोला-बारूद भेजकर 


प्रमेरिकाकी नि्प्षता भंग करनेके भपराधपर बन्हें श्र 


महीनेकी जेल हो गई । वे सन्‌ १६१६ में जेलसे लोठे और 
इधर-उधर घूमते भौर पढ़ते रहे। सन्‌ १६२७में उन्होंने 
पी-एच० डी०की उपाधि प्राप्त की । 

इस सम्पूर्ण कालमें वे मेहनत-मज़दूरी करके पैसा कम।ते 
रहे । उन्होंने एक भ्रमेरिकन महिलासे विवाह भी कर लिया 
है। भव उल्होंने अपने जीवनका मुख्य उ्देश शिक्षा बना 
लिया है। “विशाल-सारत” के इस धंकर्मे उनका एक सुन्दर 
लेख दिया जाता है| 


तन 


राजा महैन्द्रमताप 


प्रसभ्नताकी बात है कि राजा महेन्द्रप्रताप गत २० , 


दिसम्बरको काबुल भा ग्रये और आजकल बादशाह नादिर 
ख्ाँके प्रतिथि हैं । ' 

सजा साहब उन वेशमक्त वीरों में से हैं, जिन्हें 
राजनेतिक विचारोके कारण प्रकसी बनता पढ़ा है। भारतमें 
उनके समान घुनके पक्के भौर सगनसे काम कंरमेबाले तोग 


रॉ 


जनवरी, १९३०; मात्र, १६८६. | चिज्र-परियय १५७ 
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। देशमें भ्ौद्योगिक शिक्षाद्वी कर्मी 
बहुत खटकी । बस, उन्होंने भवती 
॥ झाघी सम्पत्ति दान देकर वृन्दावनका 
। सुप्रसिद्ध प्रेम-मद्दा विद्यालय स्थापित 
कर दिया । 
। गुरुकुल् बृन्दांवन भांज जिस 
भूमिपर खढ़ा है, वह भी राजा 
साइबकी ठदौरताका नमूना दै। 
| किसानों. शिक्षा-प्रचाके लिए 
॥ उन्होंने कई प्रेम-पाठशालाएँ स्थापित 
की थीं, जो भाज तक यत रही हैं। 
सन्‌ १६१४ में मद्यायुद्ध छिड़नेपर 
उनके मनमें यदँ विचार झाया कि 
॥ शायद्‌ वे जमनीकी संद्ायतासे भपने 
देशका उद्धार कर सकें । बंस, फिर 
कया था, वे बिना पासपोर्ट लिए 
ही जमनी चल दिये । तबसे भाज 
तक वे अपनी उसी लगनमें घुम रहे 
हैं। कभी वे काबुलमें दिखाई देते 
हैं, कभी जापानमें छुनाई देते हैं, कभी 
चौनमें किसी षढ़येत्री धूत भंगेजञको 
पीटते हुए नज़र भाते हैं, कभी 
तिब्जतके दुर्गम लासामें दलाईलामाकी 
मुलाक़ात करनेके लिए जाते दिखाई 
पढ़ते हैं, कभी जमनीके कोई 
समाचारपत्र निकालते सुनाई पहलते हैं 
भौर कभी रुसमें काउन्टलियो 
५५७७४०४७५७७७७७ टाल्स्टायकी पुत्रीके स्थापित किए 
बहुत कम होंगे। उनका जल्म मुरसान राजवंशर्म सत्र्‌ १८८६ में. हुए स्कूलोंके निरीक्षणमें व्यस्त दृष्टिगोचर होते हैं। देखें, 
हुआ या, भोर दाथरसके राजा हरनारायणने तन्‍्हें दत्तक लिया. पराघोन भारतका द्वार कब तक उनके लिए बन्द रहता ब्बै। 
था । उन्‍होंने बी० ए० तक शिक्षा पाई है। सन्‌ १६०४ में साहस, द्याग और कमेठता राजा साहबके स्वामाविक 
ड्ब्होंत्रे यूरोपकी याद की थी। उस संभय टन्‍्हें अपने गुण हैं। राजा साहबका एक चित्र यहाँ दिया 
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जाता है। थद्द चित्र गत वर्ष जब थे जमेनीमें थे, 


तक्का है । 


िकनन-+-+ 


श्री नानजी भाई कालिदास मेहता 


नानजी कालिदास मेहता भारतके उन बाणिज्य-विशारदोंमेंसे ५ 
हैं, जिन्होंने भपने पुरुषाथ, भध्यपसाय भौर ईमानवारीसे » 


विदेशोंकी प्रतिकूल परिस्थितियोर्मे भी भाश्चर्यजनक उन्नति 
की है | वे काठियायाहके नित्रासी हैं भौर प्राजकल भ्रफ्रिकाके 
युगांडा प्रदेशके प्रमुख व्यापारी हैं। वे पहले ब्रिटिश पूर्वी 
अफ़िकार्म फुटकर चीज़ोंकी एक छोटी-सी दृूकान करते थे। 
एक बार उन्होंने युगांडा-प्रदेशक्षो यात्रा कौ। वहाँकी 
उबेरा भूमि भर उत्तम जल-वायुको देखकर उनके भनमें यह्द 
बिचार उत्पन्न हुआ कि यदि यहाँ ईंखकी खेती की जाय, तो 
खूब लाभ हो। धीरे-घीरे उन्होंने इस विचारको कार्यमें 
परिणत कर दिया, भौर भाज युगांडामें बारह वर्गमील भूमिमे 
उनकी इस बोई जाती दे! इस हँखसे शकर तय्यार 
करनेके लिए उन्होंने सात लाख रुपयेकी लागतसे एक बड़ा 
कारखाना भी तय्यार कराया है। इस कारखानेमें भाजकल 
सवा सौके छमभग भारतवासी कार्य करते हैं। इंजीनियर, 
असिस्‍्ट्ेन्ट इंजीनियर भोर खेतोके निरीक्षक भ्रादि यूरोपियन 
हैं। यह कारखाना लुगाज़ी लामक स्थानमें है। इस 
स्थानमें जहाँ पहले जंगल-ही-जंगल भा, बहाँ झाज मंगल हो 
रहा है। हब यदाँपर कारखानोंकी इमारतकि भ्रतिरिक्त, 
कर्मचारियोंके घर, दृकाने, पोस्ट-टेलिप्राफ भाकिस, झस्पताल 
झ्रादिकी इसारते वन गई हैं। इस कारखानेके खोलने भोर 
चलानेमे मेहताजीको दुनिया-भरकी कठिनाइयों और भंमट़ोंका 
सामना करना पह़ा, परन्तु उन्होंने उन सबको अतिक्रम करके 
सफलता प्राप्त की । 

, एंक आंत झौर है । मेहताजी केवल श्रन कमाना ही नहीं 


जानते, बल्कि उसे उदारता-पूर्वक व्यय भी करते हैं। 
छुगाजीका, अध्पताल, जिसमें मुफ्त चिकित्सा होती दै, 


[ बष ३, खण्ट १, संझंया १ 


उन्हींका बनवाया हुमा है। वहाँ उन्होंने एक भागे समाज- 
सन्दिर भी बनवा दिया है। जिजा नगरमें उन्होंने एक 






डी 


श्री नानजी भाई कालीदास मेहता 
लायब्रेरी भी खोल रखो है, जो 'नानजी-लायब्रेरी! कहलाती 
शै। वहाँके भारयसमाजकी बेठकें भ्ौर व्यास्यान इसी 
लायब्रेरीमें द्वोते हैं । 


स्वर्गीय श्री बरक॒तुलला 

खदकी बात है कि गत वर्ष मि० बरक़तुक्काका देद्वान्त हो 
गया । वे उन भारतीय देशभक्तोंमें थे, जिन्हें श्रपने राजनैतिक 
किचारोकि कारण ज़बदंस्ती निर्वासित बनना पढ़ता था। श्री 
बरक॒सुलामें एक भोर बड़ा-भारी थुण था--साम्प्रदायिकताका 
प्रभाव । वे सुसलमान थे, परन्तु पक्के शष्ट्रीय विंचारोकि थे । 
उन्होंते भ्रपने ढंगसे देशकी स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिए कुछ 
ढदा नहीं रखा था। ते सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी काला हरदमाल, 





जनवरी, १६२०; माव, १६८६ ] 


चलन 





स्र्गीय श्री बरकतुला 


चित्र परिचय १७६ 








दरबसके यगमेन आयेसमाजके वार्षकोत्सबके समयका चित्र 
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श्यामजी कृष्ण वर्मा झादिके साथी थे। रोौकेट-कमेटीने 
झपनी रिपोर्ट कई स्थानोंपर उनका ज़िक किया है । वे बेचारि 
अपने देशसे ऐसे गये कि फिर वापस न भरा सके | न मालूम 
भोर भी कितने देशभक्त इसी तरह भपनी मातृभूमि देखनेके 
लिये तरस रहे हैं । 


दरबनका यंगमैन-भाय॑समाज 
द्रबनर्भे गत दो वर्षोसे थेगमैन-मासमाज नामक एक 
भायसमाज स्थापित हुआा है। इस समाजमें अधिकांश 
नवयुवक हैं, भथवा वे वयोवृद्ध सब्जन भी हैं जिनमें नवयुवकोंके 
समान उत्साह भोर कार्यशीलता बनी दै। प्राय: प्रत्येक देश 
भोर समाजकी उन्नति्में नवयुवक द्वी सबसे प्रधान भाग लिया 
करते हैं महाकवि चकवस्तने भो कद्दा है--- 
“जुनून हुब्बे-वतनका मज़ा शबाबर्भ दै, 
लहूमें फिर यह रवानी, रहे रहे, न रहे (!? 


झत: यह समाज भी ज़ोरोंसे काम कर रहा है। यहाँ इसके 
प्रथम वार्चिकोत्सवका चित्र दिया जाता है। यह चित्र 
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प्रवासी-भवन बहुआरा 


दरबनकी दिल्दू-तामिल-इंस्टौव्यूटडी बिल्डिंगर्म लिया धरा 
था, जदां समाजकौ बेठक हुआ करती है। यह इंस्टीव्यूंट 
दरबनमें भारतीयोंकी 
प्रायः समस्त सावेअनिक सभाएँ इसी बिल्डिंगर्मे या गान्धी- 
लायक्रेरीमें हुआ करती हैं । 


ब्रबनकी प्रभुख भारतीय संस्था है। 


प्रवासी-मवन 
उपथुक्त चित बहुआरा प्राम ( पोस्‍्ड० करगहर, वाया 


सासाराम, ज़ि० श्रःरा, बिहार ) के प्रवासी-भवन' का दै। 
इस भवनको दक्तिण-प्रक्रिकके स्वामी भवानीदयाल संन्यासीने 
बनवाया था तथा बिहारके प्रसिद्ध नेता श्री राजेन्द्रप्रधादने 
इसमें एक 
अच्छा पुस्तकालय है, जिसमें दो दज़ार पुस्तकें हैँ। इसमें 
प्रवासी भारतीयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले ऐसे कामज़-पतल 


सन्‌ १६२६ में इसका उदघाटन किया था। 


संम्रह्दीत दे, जो भन्‍्य स्थानोंमे प्राय: दुष्प्राप्य हैं। 


ख्नस्नार 








निर्वासित देशभक्त स्व॒ताम धन्य लाला इरूयाल 


१६५ विशालं-भारत [ वे ३, खण्ड १, संख्या १ 
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भफ़ेजीमें मेरे रक्षीस वे! के प्रणेता प० तोताराम सनाक्ष्य 


सम्पादकीय विचार 


ज््ग्न्ग्ग्व०मे ०१... 


विशाल भारत 

“अगर हम लोग अपने नवशुवकोंढो इन राजक्रीय 
उपनिवेशोंको भेज सकें, तो वे निस्‍्सन्देद झपना जीवन 
निर्वाह करनेमे समर्थ होंगे झौर बहुत-कुठ लाभदायक काम 
भी कर सकेंगे। थोड़ेसे संगठन भोर कुछ प्रथमसे ही इस 
महद्दान्‌ शक्तिका, जो खुदर उपनिवेशोंमें छिन्न-मिन्न झवस्थामे 
पड़ी हुई डै, उपयोग दो सकता हे ।”” --रानाडे 

स्वर्गीय मद्दादेव गोविन्द रानाडेने ये शब्द झाजसे ३७ 
बर्षे पूल पूनाकी भौद्योगिक परिषदम कहे थे। रानाडे ही 
सर्वप्रथम भारतीय नेता थे, जिन्होंने विशाल भारतकी 
महान शक्तिका ग्रनुभव किया भौर उसके डपयोग करनेकी 
शत सोची । भिन्न-भिन्न उपनिवेशो्मि पड़ी हुई इस 
शक्तिको संगठित करनेका प्रयत्न वद्दीपर बहुत दिनोंसे होता 
रहा है । मद्दात्मा गान्धीने दक्षिण-अफिकाममें सत्याभइके 
संग्रामका संचाज्षन करके सेमारको विशाल भारतकी इस 
शक्तिका परिचय दे दिया था। दूसरे उपनिवेशोंके भी 
प्रवासी भारतीयोंने समय-समयपर भपनी मातृभूमिके गौरबकी 
रक्षाके लिए जो प्रयन्न किये हैं, वे भी वास्तवर्मे प्रशंसनीय 
हैं; पर जिस कार्यक्षी झ्ोर मद्दामति रानाढ़ेने भारतीय 
जनताका ध्यान भाकषित किया था, वह भ्रव भी--भाज 
३७ वर्ष बाद भी-प्रारम्भ नहीं किया गया। भारतमें 
“एक भी संस्था ऐसी नहीं जो नवयुवकोंको इस बातके लिए 
उत्साहित करे भर सुविध! प्रदान करे कि वे उपनिवेशोंभें 
जाकर बसे । सुविधा प्रदान करना तो दूर रद्दा, कहीपर इस 
बातका भी प्रबन्ध नहीं दे कि उपनिवेशोंकी जानेकी इच्छा 
करनेवालोंको कुछ सूचनाएँ ही मिल जावे । पर दर्मे निराश 
होनेकी धावश्यकता नहीं है। भसली दोष न भारतीय 
अनताका है भौर न भारतीय नेताभोंका, बल्कि उन लोगोंका 


है, जो इस कार्यके भहस्वको समझते हुए भी भपनी सम्पूर्ण 
शक्ति उसकी पूर्तिके लिए नहीं लगा सकते । इस लोगोंमें-- 
भारतीय नवयुवकों में--सबसे बड़ा दोष यही दे कि हम 
परमुखापेक्षी हैं। यदि कभी हमारे सनझें कोई उच्च विचार 
भाता है, तो बजाय इसके कि सवये उसे कार्यहुपर्मं परिणत 
करनेका प्रमक्ष करें, हम इस बातकी झभाशा करते हैं कि 
गान्धीजी या मि० ऐगड्ज़ या मालवीयंजी इस कार्येको 
मपने हाथमे के हे! यह परमुखापेक्षिता ही हमारे कार्येमे 
सबसे बढ़ी वाधक रही है। विशाल भारतमें भाज २५ णाऊ 
भारतीय निवास करते हैं। उनके प्रश्नोंकी विभिन्नता, 
झावश्यकता भौर उपयोगिताका कुछ. भलुमान हमारे 
पाठकोंको इस विशेषाइसे लग सकता है। यह कार्य ऐसा दै 
कि इसमें दस-बीस नहीं, बल्कि सैकड़ों ही नवयुवकोंकी शक्तिका 
सदुपयोग हो सकता है। भाज इन प्रवासी भारतीयोंकी 
संख्या २७ लाख है, पश्चीस+ततीस वर्ष बाद ये बढ़कर ४००४४ 
लाख हो जायेंगे। संसारमें भारतीय संस्कृतिका प्रचार 
करनेर्म इन लोगोंसे जो मदत्त्वपृथ्त सहायता प्राप्त होगी, उसका 
हम लोग झभी अनुमान भी नहीं कर सकते। व्यापारिक 
लाभ तो इन लोगोंसे इस समय भी मातृभूमिकी बहुत काफ़ी 
हो रहा है, झागे चलकर तो बद् भौर भी भिक होगा। इस 
समय भी अनेक नवबुवक पझौर धर्मोपदेशक उपनिवेशोंको 
जाते हैं भौर भगनी जीविका निर्वाह करते हैं। विशाल 
भारतका निर्माण हो रहा हैं, पर हो रहा है वह बढ़े 
पव्यवस्थित ढेगसे ।. भावश्यकता इस बातकी दे कि उसे 
संगठित रूप दिया जावे । 


प्रवासी भारतीयोंके लिए संगठित रूपसे कार्य करनेके 
लिए कया किसी संस्थाकी भावश्यकता है? जिन लोगोंका 
सा विश्वास हो, वे भ्वश्य संस्था स्थापित करें, पर अब हमारा 


गृह ४ 
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विश्वास तो संख्याप्मोर्मे नहीं रहा । संस्थाएँ तों संस्थापकोंकी 
छामा-मात्र होती हैं। ठनमें समय अहुतसा नष्ट'डोता है 
झौर काम बहुत थोड़ा हो पाता है। हमारा यह विश्वास 
मराघर इृड़ होता जाता है कि अ्मक्तिमत डेगसे हो यह कार्य 
हो। सकता है। यदि दो-बार नवयुवक भी ऐसे मिल जायें 
जो धपना सम्पूर्ण समय झोर शक्ति इस कार्यमें लगा सकें, तो वे 
यह का कर दिलावेंगे, जो ग्रनेक संस्थाएँ नहीं कर सकतीं । 
पर बढ़े खेदकी बात तो यह द कि ऐसे नवयुवक नहीं 
मिलते । झ्राज यदि ब्रिटिश सान्लाज्यका इतना विस्तार है भोर 
प्रभेज़ लोग तमाम दुनियाँमें फेणे हुए हैं, तो इसका श्रेय उन 
प्रंग्रेज़ नवयुवकोंको है, जो लाखोंकी संख्या विदेशोंको जाते 
हैं। धंग्रेज़ोंकी सान्नाज्यवादिताकी हम कदापि प्रशंसा नहीं 
करते, हम उसके विरोधी हैं, भौर इस साम्राज्यवादिताके 
नाशर्मे ही में संसारकी भलाई समस्तते हैं, पर हस डस 
उत्सादकी प्रशंसा करते हैं, जिससे प्रेरित द्वोकर पंग्रेज़ लोग 
हज़ार वाजाभोंकों पार करके भपने देशके लिए संसारके 
कोने कोनेमें खाते हैं। हम साज्नाज्यवादी सेसिल रोड्सके 
बिरोधी हैं, पर वेशभक्त सेसिल रोड्सके नहीं। रोड्सने 
मरते समय इतना दपया झाक्सफोर्ड-विश्वविधालयकों दिया 
था कि उसके ध्याजसे तीन सौ पौयड़ प्रतिवर्षकी १७४६ 
( पौने दो सौ ) कात्रवृत्तियाँ वियार्थियोंको मिला करें। ये 
छाववृत्तियाँ.. कनाडा, भास्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेग्ड, रोडेसिया, 
जमैका इत्यादिके विद्यार्थियोंकी मिलती हैं। दुर-दूर देशोर्से 
बसे हुए भ्रप्रेजञोंका मातृभूमिसे ह़॒सम्बन्ध स्थापित करनेके 
लिए जो महत्वपूर्ण काये इन १७४ छात्रवृत्तियों द्वारा हो 
रहा है, उसका अनुमान पाठक कर खकते हैं ; पर क्‍या 
इम लोग किसी भी ऐसे भारतीय धघनाद्यका नाम बतक्षा 
सकते हैं, जिसने एक भी दात्रवृत्ति किसी विद्यालय या 
विश्वविद्याक्षमको इसलिए दी हो कि जिससे कोई प्रवासी विद्यार्थी 
अपनी पढ़ाईका खवय चला सके / लाखों ही रुपयेके मूल्यके 
अन्य आवसफोर्डके रोड्स-पुरतकालयमे संग्रहीत हैं, जहां 
झैठकर आप विटिेश साज्ाज्यके प्रश्नोका अ्रध्ययन बढ़ी 





विशाक्ष-भारत 


सुविधाके साथ कर सकते हैं ; पर कया भारतमें कोई एक 
भी ऐसा स्थान है, जहाँ प्रवासी भारतीगकि विषयको 
प्रभ्यमन करनेकी सुविधा प्राप्त हो सके ! जहाँ इस विषयको 
पुस्तकों तथा रिपोर्टो भाविका ब्राप-ट-डेड संग्रह हो 
ऐसे नवयुवकोंकी चिट्ठियाँ प्रति सप्ताह हमारे पास भाया 
करती हैं जो उपनिदेशोंको जानेके लिए उत्सुक हैं, पर उनमेंसे 
अधिकाशका ध्येय रुपया कमाना-माल होता दे। इनमेंसे 
बहुतसे इस बातकी झाशा करते हैं कि कोई पनाव्य भादमी 
उनको जहाज़का किराया देकर विदेश भेज दे भौर वहाँ उनके 
लिए भच्छे बेतनकी कोई नौकरी तय्यार मिल जावे ! ढाक्टरी 
झ्रधवा वैरिस्टटी करके भोर बहुतसा ढपया कमाकर वे 
देशको लौठ भाव ! बस, यही उनका द्देश्य होता दे । उद्देश्य 
बुरा नहीं है। प्रत्येक नवयुवकसे हम इस“बातकी भाशा भी 
नहीं कर सकते कि वह किसी उच्च झादशके लिए भ्पने 
“क्रेरियर! या जीवनको भ्र्पित कर दे, पर खेद तो इस बातका 
है कि झपने स्वाथके लिए भी ये नवयुवक परिश्रम करना या 
थोड़ेसे खतरेमें पढ़ना पसन्द नहीं करते । 
हम लोगोंमेंसे भ्रधिकांश भाज द्वी बीज बोना चाहते 
हैं, भाज ही पेढ़ उगाना झौर झ्ाज दी उसका फल भी चाखना 
चाहते हैं | हम लोग “नग्नद धर्मी? हैं। छिसी दुरस्थ 
लक्ष्यके लिए प्रयक्ष करना हम जानते ही नहीं । 
ये बातें हम किसीकी शिकायतके लिए नहीं लिख रहे, 
झोर न हम इससे स्तय निराश ही दोते हैं । जो सी हालत 
है उसे छिपाना श्नुचित झोर हानिकारक दे । यही सोचकर 
हमने ये पेक्तियाँ लिख दी हैं । 
विशाल भारतके--२४ लाख प्रवासी भारतीयोकि--- 
उज्ज्वल भविष्यम हमारा विश्वास है । साथ ही हमें यदद 
भी भाशा है कि भाज ने सही कल भारतीय जनता विशाल 
भारतके प्रश्नोंके महत्त्वको समभेगी। 
कहा जाता है कि जब भगवान शमचन्द्रने सेतुबन्ध 
शमेरवरका पुल बाँधा था, उस समय एक गिशदरीने घूलके 
कणा इकट्टे करके भगवानके उस निर्माण-कार्ये सहामता दी 


जनवरी, १६३०; साथ, १६८६ ] 
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थी। विशाल भारत झौर भारतको मिलानेके लिए जो 
सांसक्षतिक पुल बाँधा जा रह्या है, उसमें हमारा भौर हमारे 
झुद पत्र 'विशाल-भारत'का प्रयज्ष भी उस गिलदरीके उथोगके 
समान ही है। हमारा यह दृढ़ विश्वास दे कि जिस भूमिने 
भगवान गौतम बुद्ध भौर तनके शिष्योंकों जन्म दिया, जिन्होंने 
देशदेशाल्तरॉर्मँं जाकर भारतीय संस्कृतिको फैलाया, उस 
सातृभूमिमें भव भी ऐसे म्रिशनरियोंके उत्पन्न करनेद्ी शक्ति 
है, जो एक बार फिर विशाल भारतका निर्माण कर भारतका 
संस्कृतिक साम्राज्य स्थापित करेंगे । 


प्रथम प्रवासी-परिषद्‌ 

“विशाल-भारत”के पाठक यह सूचना पा चुके हैं कि 
भ्रागामी १६ से २१ भ्रप्रेल तक गुरुकुल बृन्दावनकी रजत- 
जयस्ती बड़ी धूमधामसे मनाई जानेवाली दे । इस भवसरपर 
प्रथम प्रवासी-परिषदकी भी झ्रायोजना की गहें दे। इस 
वृरदर्शिता भौर बुद्धितताके लिए हम रजत-जयन्तीके कार्य- 
कर्ताश्नोंकी सराहना करते हैं। वास्तवर्स यह परिषद्‌ भारत- 
वर्षमें भपने ठंगकी पहली द्वी दे। ऐसे तो प्राय: कांग्रेस, 
हिन्दुमहासभा भौर भायेसमाजकी बेदियोंसे प्रवासियोंकी 
कुछ न कुछ चर्चा द्वोती द्वी रहती है, किन्तु प्रवासियोंकी समस्या 
इतनी उलमी हुईं दे कि उसके सुलमानेके उपाय सोचनेके 
लिए एक ऐसी पोरिषद्की भत्यन्त भ्रवश्यकता थी। यद्द तो 
हम नहीं कहते कि प्रवासियोंकी भारी समस्याप्रोंपर इस 
परिषदर्स विचार. किया जा सकेगा, किन्तु यदि प्रवासियोकि 
हितचिन्तक एकत्र होकर इन प्रश्नोंपर गम्भीता-पूर्वक्क विचार 
करेंगे, तो निश्चय ही प्रवासियोंकी भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाभोंपर 
झ्रच्छा प्रकाश पढ़ेगा। हमारी इच्छा है कि इस परिषद्‌ 
द्वारा प्रवासियोंके सम्बन्धर्म कुछ ठोस कार्यका श्रीगणेश 
हो । यदथपि रजत-जयन्तीके झ्वसरपर झोर भी झानेक 
सम्सेशन होंगे, किल्तु कई दृष्टियोंस इस परिषवका 
महत्व किसीसे कत्तनन होगा । इमारी सम्मतिर्ले इस 
परिषदका एक अलग हो विभाग होना चाहिए भौर जयन्तीके 


समय परिषदकों मौक़रेका भौर काफ़ी समय मितनना चाहिए, 
ताकि २४ लाख प्रवासियोंद्ी वर्तामान स्थितिपर पर्याप्त 
प्रकाश डाला जा सके झोर उनके सुधारके लिए भावी ढार्ये- 
ऊऋमकी रूप-रेखा तेयार हो सके । इस परिषवके प्रधान पदके 
लिए श्री भवानीदयाल संन्‍्यासोका चुनाव उचित झौर 
उपयुक्त ही हुआ है। वे प्रवासियकि भ्रन्दर १८ साल तक 
रहकर उनकी सेवा कर चुके हैं, झोर वह भी केबल एक ही 
दिशार्म नहीं, प्रत्युत: प्रवास-सम्बन्धी धॉर्मिक, राजनेतिक, 
सामाजिक, साहित्यिक, शिक्षा-विवयक भ्रादि सभी च्चेत्रोंमे 
उन्होंने कार्य किया है। झतएवं यह भाशा फरना भमुचित 
नहीं है कि उनका प्रभिभाषण प्रवासियों भौर देशवासियोकि 
सम्बन्धी ओर भी हृढ़ करमेमें उपयोगी सिद्ध होगा। 
प्रवासी भाइयोंसे हमारो भाभद-पूत्रक प्रार्थना है कि जे इस 
परिषदसे पूर्ण लाभ उठावें। यदि दो सके तो सीधे भपने 
उपनिवेशसे प्रतिनिधि भेजनेका प्रयत्न करें ग्रथवा भगर उनके 
कोई विश्वासपात्र मिल इस समय हिन्दुस्तानमें भागे हुए 
हों, तो उनको भ्रपना प्रतिनिधि बनाकर परिषदर्मे योग देनेके 
लिए भनुरोध करें। यदि यद्द भी सम्भव नहीं द्वो तो भपने 
उपनिवेशके सम्बन्धमें लिखित वक्तव्य तो अवश्य भेजें। 
यदि ठीक समगपर उनके पल झौर वक्तब्यको भारत पहुंचनेकी 
सम्भावना न हो, तो तार द्वारा अपना सन्देश मेजना तो उनका 
अनिवार्य कर्तव्य ही दै। इस परिषदके प्रति हमारी पूरी 
सहामुभूति है, भोर उसे सफल बनानेके लिए इम ययाशक्ति 
प्रमक्ष करेंगे । 


डा० कालिदास नांगकी विदेश-यात्रा 


यह दमारे लिए बढ़े गोरवकी बात दे कि बृहसर भारत- 
परिषदके सुप्रसिद्ध मंत्री डाक्टर कालीदास काग एम० ए० 
ढी० लिठ को यूरोप भोर भमेरिकाकी बहुतसी संस्थाध्रोंने 
निमेत्रित किया है। न्यूयाकंकी कारनेगी इंस्टीव्यूड श्राफ 
इंतस्नेशनल एड्यूके शनने उन्हें सन्‌ १६३०-३९ का विज़िटिंग 
प्रॉफेसर नियत किया है। डाक्टर नाग झागामी भ्रवद्वर 
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मासमें बहाँ “भारतीय कला भौर पुरातत्व” पर भ्रपना 
व्यास्यान आरम्भ करेंगे झौर इंस्ट्रीव्यूटड्रो न्‍्यूयार्क आ्रांचमें 
दिसम्बर सन्‌ १६३० तक रहेंगे । उसके बाद ये यूनाइटेड 
इटेट्सडी प्रन्य यूनिवर्सिटियोंमें व्याल्यान देंगे भौर उन्हें 
देखेंगे। बहाँसे वे दक्तिण-परमेरिकासे प्रसिद्ध केन्द्रोंको भोर 
भारतीय उपनिवेशोंको देखते हुए भारत लौडेंगे । 

इसके झतिरिक्त, जेनेबाके स्कूल झाफ इंटरनेशनल 
ह्टडीक्ष ने भी उन्हें विशाल भारतपर ब्याख्यान देनेके लिए 
जुलाई-सितम्बरके बीचमें बुलाया है। साथ ही म्थूनियकी 
जमेन एकाढमी, जेकोस्लोवेकियादरी झोरियन्टक्ष इस्टीव्यूट, 
प्रेगकी यूनिवर्सिटी, हालेगड (लेडन) की केने इंस्टीव्यूट झादिने 
भी उन्हें; निमन्‍लण दिया है । 

भथदि हमारे फिनी, गायना, ट्विनीडाड, न्यूज़ीलैगड 
झादिके प्रवासी भाई डाक्टर नागको निमन्श्रित करें झोर डनके 
पैसेज ( किराये ) का प्रबन्ध कर दे, तो प्रसन्नता-पूर्वक 
मे पैसेफिकके रास्ते होकर लौट सकते हैं । 

डाक्टर नाग भारतके उन इने-गिने बिद्वानोंस हैं, जिनमें 
कियात्सक कल्पना-शक्ति है, भौर जो भपनी संस्कृति तथा 
विद्ुत्ताफी घाक सुशिक्षितसे सुशिचित यूरोपियन जनतापर 
जमा सकते हैं। उनके व्याख्यानोंसे निस्सन्देह प्रवासी 
भारतीयोंका बड़ा द्वित होगा। हम भाशा करते हैं कि प्रवासी 
भारतीय इस ऐतिहासिक झवसरसे भ्रवश्य शाभ उठवेगे । 

पअ्रक्ट्बरसे दिसम्बर तक उनका पता यह होगा-- 


0-०, ॥%७ एब्रल्ा6ट्री०- गए ण॑ पा।शपक्षा ०४४ 
एर070800॥, '४७७५४०४, ए. 8. &. 


इसके पूथ उनका पता--0-0, 'विशाल-भारत” आफिस, 
१२०१९, अपर सरकूतर रोड, कलकली रहेगा । 
“विशाल-भारत'का प्रवासी-अंक 
“ब्रिशाल-भारत?का प्रवासी झंक प्राचीन विशाज्ष भारतके 
निर्माता गौतम घुद्ध/ नामक तेखसे झआरूभ दोता है। 
इस होलके लेखक हैं नालत्द-काणेजके प्रोफेसर फश्ीनद्रनाथ 
बोस । बोस महाशथ पिछतें दस वषोसे इस विषयका 


विशञाल-भारत 





[ वर्च ३, खगद १, सैख्या १ 
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अध्ययन कर रहे हैं, भौर इस विषगपर प्रमाणिकतासे लिख 
सकते हैं। दूसरा लेख 'विशाल-भारत'के सम्पादककी लेखनीसे 
निकला हुमा वर्तमान विशात्-भारतके निर्माता! शीषेक 
है। तीसरे लेखमें माननीय श्रीनिवास शासुत्रीके दक्षिया- 
प्रक्रिकाके काका संक्षिप्त विवरण है । यह विवरण सर्वेल्ट- 
झाफू-इडिया सोसाइटीके मि० पी० कोदुयड राव एम० ए०का 
लिखा हुभा है, जो दक्तिगा-अफ्रिकार्मे मि० शास्त्रीके-” 
जब वे वहाँ भारत-सरकारके एजेन्ट ये--प्राइवेट सेकेटरी 
ये। एक लेखर्म दीवान बदाबुर पी० केशब पिद्ले 
एम० एल० सी०, सी० ग्राई० ई०, ने--जो ब्रिटिश-गायनाके 
डेपुटेशनके सभापति थे--झपने पश्चिमी द्वीप-समूह सम्बन्धी 
झ्रतुभव लिखे हैं । 

संसारप्रसिद लेखक मि० सेन्ट निहालर्सिहने लकाक 
भारतीयोंपर एक बढ़ा महत्वपूर्ण लेख लिखा दे, जिसपर 
हमारे राजनीतिश्ञोंको तुरन्त ही ध्यान देना चाहिए । 
प्रमेरिकाकी झायोवा-यूनिवर्सिटोके प्रोफेसर डाक्टर सुधीनन्‍द 
बोस, एम० ए०, पी०-एच० डी०ने भपने लेखमें झमे रिकार्मे 
बेदान्ती लोग जो महत्त्वपूर् काये कर रहे हैं उसका संक्षिप्त 
बृत्ताल्त दिया है ।.बृद्दततर भारत-परिषदके डाबटर कालिदास 
नाग, एम० ए०, डी० लि2० (पेरिस) ने भावी विशाल भारतपर 
एक. विचारोत्याद. ढेख लिखा है। प्न्तराष्ट्रीय 
प्रसिद्धिकि एक भौर केखक डा० तारकनाथ दास, एम० ए०, 
पी-एच०. डी० पाठकोंको विदेशों सभ्यता-सम्बन्धी 
प्रचारकी भावश्यकताका महत्त्व बतलाते हैं। बलिन 
यूनिबर्सिटीके प्रोफेसर ताराचन्द रायने जमनी-प्रवासी 
भ.रतीयोंका द्वाल लिखा है। मि* वेकटपति राजू, सौ० भाई ० 
ई० ने, जो फिजी-डेपुटेशनके सभापति थे, भारतीय प्रवासी 
पर लेख लिखा दे। प्रवासी भारतीयोंके से सहायक 
दीनबन्‍्धु सी० एफ० ऐक्डूज़ झौर मि० एच० एस० एल० 
पोलकने भी इस भरकर भपना-झपना भाग लिया 'हे। 


* “डांग्रानिका-झोपिनियन' के भूतपूर्व सम्पादक मि० यू० के० 


ओर्ाने टांगानिकाके सम्बन्धर्मे अपने भाव प्रकट किग्ने हैं। 


जनवरी, १६३०; मार्च, १६८६ ] 


'४१६०९७०५०५>. 
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दक्तिण-भफिकाके प्रसिद्ध कार्यकर्ता स्वामी भवानीदयाल 


संल्यासीने दक्तिण-अफ़रिकासे लौटे हुए प्रवासियोंके सम्बन्ध 
स्वतेत्र जांच करके झपनी संक्षिप्त रिपोर्ट दी है । 

इस भंकके भय उल्लेलनीय लेखक हैं--पंडित तोताराम 
सनाढय; श्री चमूपति, एम० ए०; रायबहादुर रामदेव चोखानी; 
अदनके श्री मणिलाल ढाक्टर एम० ए०, एल-एल० बी०, 
बरिस्टर ; फिजीके डाक्टर झाहुं" एच० बीटी, एम० ए० 
(भाक्सन) ; मि० क्रिस्टोफर ( सभापति दक्षिण-अप्रफिकन 
इंडियन कांग्रेत ) ; मि० पी० झ्ार० प्तर, मि० ए० झाई० 
काज़ी ; मि० वोडसन ( सम्पादक 'नेटाल अडवर्टाइज़रः ) ; 
रेचरेग्ड बी० एल० ई० सिगामोनी ; मि० सी० डढी० डोन 
(सम्पादक स्टार! जोद्दान्सबंग ) ; मि० ज० डब्ल्यू गाब्फ्रे, 
एडवोकेट भौर कुमारी फातिमा गुल झादि । 

इन लेखोंके झतिरिक्त, इस अंकर्मे सेन्ट निद्दालसिंह, 
राजामहेन्द्र प्रताप, डा० सुधीन्द्र बोस, डा० ताराकनाथ दास, 
प्रोण ताराचन्द राय, लाला इरदयाल, नानजी भाई 
कालिदास मेद्दता झादिकी संक्षिप्त सचिल जीवनियां हैं । 

इस भंकर्म चित्त भी काफ़ी हैं। तीन सुन्दर तिरंगे 
चित्रोंके झतिरिक्त कोई ६० सादे चित हैं ! यह विशेषांक 
अनेक उपयोगी बातों भौर पाठनीय लेखोंसे भरा हुआ है । 
यह वर्तमान विशाल भारतपर एक प्रामाणिक ग्रंथका काम 
दे सकता है। इस विशेषांकर्म १७० पृष्ठ हैं। इसकी 
बहुत थोढ़ी कापियां छुपाई गई हैं, भत:ः जो सज्जन प्रवासी 
भारतीयोंके मामलेमें सद्दानुभूति रखते हों, उन्हें तुरन्त ही 
६) ( विदेशोंसे ७५) था १९ शिलिंग ) भेजकर ग्राहक हो 
जाना चाहिए। ' 

“विशाज-भारतःका यह विशेषांक स्वर्गीय मिं० गोखले, 
स्व० मगनलाल गान्धी, स्व० कुमारी वलि अम्मा, स्व० 
रेवरेगडइ डोक भोर स्व० इरबत सिंहकी पवित्र सुखतिमें, 
जिन्होंने प्रवासियोंकि लिए बहुत बढ़ा त्याग झोर बलिदान 
किया था, समर्पित किया गया है । 


“विशाल-भारतः का तृतीय वर्ष 
इस झंकसे “विशाल्-भारत” के तृतीय वधका प्रारम्भ होता 
है। दो बर्षते जो कुछ सेवा इस पलसे बन पढ़ी है, उसका 
वर्णात करके हम भात्म-प्रशंसाके अपराधी नहीं बनना चाहते । 
न इम झ्रपनी क्ठिनाइ्योंत्रा जनताके सामने प्रदर्शन द्वी करना 
बाहते हैं । संचालकरी ओोरसे और दयपनी धोरसे हम इतना 


सम्पादइकौय विचार 
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'सी-टीजर जल चर पडय, 


प्रवश्य कह देना चाहते हैं कि 'विशाल-भारतः को दर्म इस 
वर्ष अपने पैरों खड़ा करना दे। ऐसा हो जानेसे वह 
चिरकालके लिए पाठकोंक्री सेबामें उपस्थित होने योग्य बन 
जायगा। तृतीय वर्ष 'बिशाल-भारत” के लिए संकढका वर्ष 
है, इसलिए 'बिशाल-सारत' के प्रत्येक पाठकसे हमारा साम्रह 
अनुरोध है कि यदि जे “विशाल-भारत' को उपयोगी प्रममते 
हों तो उसको चिरंजीव बनानेके लिए यथाशक्ति उद्योग करे । 
'विशाल-भारत' का यह २४ वा पक है, भोर हम समझते 
हैं कि २४ भंकोंमे हमारी नीतिका पता पाठकोंको भच्छी 
तरद्द लग गया होगा । “विशाल-भारत' किसीका प्रतिस्पर्धी 
नहीं बनना चाहता, बयोंकि वह अपने व्यक्तित्वको लग बनाये 
रखनेका पत्तपाती दे। वह किसीकी नक़ल नहीं करना चाहता, 
( भारतके सर्वश्रेष्ठ भंगेज़ी मासिक पत्र 'माडन रिव्यू'की भी 
नहीं ! )--क्योंकि उसकी सम्मतिमें नक्ल॒ल करना आत्मधातके 
समान दे । वह किसीसे ईर्ष्या तदीं करता, क्योंकि ऐसा 
करना मूर्खता दोगी। “विशाल-भारतः पूर्ण व्यक्तिगत 
स्वाधीनताका समर्थ दे। किसी भी दल विशेषसे--- 
( राजनैतिक या धार्मिक सामाजिक दलोंसे )--उसका सम्बन्ध 
नहीं, भौर न वद्द किसीका प्रन्ध-भक्त ही दे । 
“विशाल-भारत' झपने उद्देश्यमें विश्वास रखता है, और 
इसीलिए बह जीवित रइनेका भधिकारी है । हर्ष-पूरक भझपने 
जीवनके दो ब्ष समाप्त कर श्रद्धा, उत्साह भोर हढ़ताके साथ 
वह तृतीय वर्ष ह्रपना पग रखता है। भाशा है कि तृतीय 
वर्ष उसके पाठकोंके लिए भौर उसके लिए भी मंगलकारी होगा । 


विदेश जानेकी ₹चछा करनेवाले नवयुवक 
इमारे पास प्रति सप्ताह दो एक पत्र ऐसे भाया करते हैं 
जिनमें नवयुवकोंकी झोरसे यह भनुरोध किया जाता दे कि 
हम उनके लिये किसी उपनिवेशर्मे जानेका प्रथन्ध कर दे । 
कभी कभी तो जद्दाज़के पेसेजका प्रबन्ध करनेके लिये भी हमें 
ही भाज्वा दी जाती है ! ऐसे नवयुवकॉसे हमें केवल यही 
प्राथना करनी है कि हमारे पास ऐसे साधसोंका स्वधा 


धभाव है । इसके लिये तो उन्हें स्वयं ही प्रबन्ध करना 
पढ़ेगा । जिन महानुभावेसे हमारा व्यक्तिगत परिचित नहीं 


है, उनकी सिफारिश करना सी दम भ्नुचित समझते हैं। केवल 
एक सेवा हम कर सकते हैं, यानी इस विषयके विभिवत्‌ भ्रध्ययन 
करनेके लिय उन्हें परामश देना । उनसे पहला भनूरोध तो 
इमारा यह होगा कि ये सजन विशाल-भारतके प्राइक बने। 


१६८ 


प्रत्येक भासमें इमकुद न कुछ मसाला इस विषयक्का दिया 
करते हैं। उन्हीं बातोंको पत्नोर्मि कर बार दुहराना हमारे 
क़िगे सम्मव नहीं । आशा दे कि इस स्पष्ट निवेदनके लिये 
ये मद्दानुभाव हमें चामा करेंगे । 


“विशाल-भारत'के परिवारसे प्राथेना 

जो महाबुभाव विशाल-भारतको बराबर पढ़ते हों ( चाहे 
दे इसके ग्राहरू हों या न हों ) उनसे हमारी प्राथना दे कि 
ये हमें यह लिख भेजें कि तन्‍्हें किस विषयके कौन-कोनसे 
लेख पसन्द आमे, भोर कोन-कोनसी ब्ुटियाँ 'विशाल-भारत? 
में दीख पढ़ीं। उन जुटियोंको दूर करनेका हम प्रयत्न 
करेंगे। विशाल-भारतके पाठकोंकी संख्या ४-४५ दहज़ारसे 
कमर न होगी। अद्यपि सभी आदकोंकी रुचिका पूरे तौरपर 
ख्याक्ष नहीं रक्खा जा सकता, फिर भी भिन्न-भिन्न विषयों के 
सुरुलिपूण लेखोंको जुटानेमें हम भपनी झोरसे कोई कसर 
नहीं रक्खेंगे । 





प्रवासी भारतीयोंके पते 

प्रवासी ब्ंकके पाठकोंसे हमारा एक निवेदन है कि वे 
हिल्‍दी जाननेवाले शोर पत्रोंके पढ़नेके शौक़ीन पचास 
प्रवासी भारतीयोकि नाम तथा पूरे पते दर्मे लिख भेजें। 
पचास न मिल संके तो दस-बीस द्वी पर्य्याप्त होंगे। जो 
केवल पअ्रंभेज़ी जानते हों ठत्के पते भी हमें चादिए। इन 
महाबुभावोंको हम 'विशाल-मारतः तथा “माडने रिव्यू? के 
ग्राहक बनानेका प्रयल करेंगे । 


चिल-परिचय 

इस अंकर्म तीन रंगीन चित्र प्रकाशित किये जाते हैं। 
इनरमेसे पहला लित्र भगवान्‌ घुंदधको पूजा |दढे। भगवान 
जुदधका परियय देना सयको दीपक दिक्षानेकी भांति है। इस 
चित्रकी सिलकर्शी हैं श्रीमती प्रतिमा देवी । इस चित्र 
विशाल-भारतके निर्माता भगवान आुझकी उपासना चित्रित 
की गई दे । 

वूसरा चित्र सिद्ध-नागारजुनका है। नागाजुन बोदघर्मके 
एक महान विद्वान, पंडित, प्रयारक भोर सुधारक हुए हैं। 


विशाल भारत 
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उन्होंने बौद्धधर्मश्रों दार्शिनिक रूप दिया था। बौद्धघमका 
जो पंथ 'मद्ययान' के नामसे प्रसिद्ध है, वह इन्हींका चलाया 
हुआ दे । तिब्बत, चीन, जापान, नेपाल, तातार श्ादिमें 
यही महायान धर्म प्रचलित दे। इसीलिए फ्राचीन 
विशात्ष-भारत के निर्माण महात्मा गौतम बुद्धफके साथ 
सिद्ध नागाजुनका भी नाम लिया जा सकता है। यह चित ' 
बंगालके सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री यतीन्द्रकृमार सेनकी झुन्दर 
क़लमका नमूना दे । 

तीसरे चित्रका शीर्षक दे 'प्रवासीकी प्रतीक्षा! । यदद 
श्रीमती प्रतिमा देवीका बनाया हुआ दे । 


कतज्ञता प्रकाश 

प्रवासी भारतीयोंके लिए जो-कुछ सेवा हमसे बन पड़ती 
है, उसके लिए इम पंडित तोताराम सनाह्य, दीनबन्धु ऐगडूज 
ओर महात्मा गान्धीजीके अ्रणी तथा क्रतज्ञ हैं । पहिले 
सब्जनसे हमें इस कार्यके लिए श्रेरणा मिली, दूसंरेसे उत्साह 
ओऔर गान्धीजीसे श्न चीजोंके अतिरिक्त आर्थिक सदायता 
भी । (“विशास-भारत” का प्रवासी-अंक भी उनकी की हुई 
क्रपाओंका फल है, अतएव इस अवसरपर उनके प्रति क्रतशता 
प्रकट करना इमारा कतेव्य है । 

धन्यवाद 

जिन लेखकोंने “प्रवासी-अंकः को सफल बनानेके लिए 
अपने छेख भेजे, उनको दम हृदयसे धन्यवाद देते हैं । इस 
विषयमें सबसे अधिक सहाभथ्ता हमें संन्यासी भवानीदयालजीसे 
मिली है । यदि ध_म उनकी सहायताका पूरा-पूरा उपयोग 
करते, तो भअवासी-अंक” का भआाकार ड्योढ़ा करना पड़ता | 

परिचय 

इस अंकके अधिकांश लेख अंग्रेज़ीमें थे। उन्हें दिन्दी रूप 
देनेका कठिन कत्तेज्य हमारे सहकारी सम्पादक और सुयोग्य अनुवादक 
श्री मजमोहन वर्माको करना पड़ा है। पाठक उन्हें पहचान लें । 

हैमा याचना 

जिन लेखकोंके केख दम इस अंकर्में नहीं दे सके, उनसे 
ज्मा-प्रार्थी हैं | इनमें कितने ही लेख तो बड़े प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
आदमियोंकि हैं । स्थानाभाव ही श्सक्ा फारण है | 
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चित्रकूट 
( लेखक :--श्री मैथिलीशरण गुप्त | 

“है! | ठहरो, बस, विश्राम प्रिये लो थोड़ा; “तु्त ईँसो नाथ, निज इन्द्रजालके फलपर, 
है राजलक्ष्मि, तुमने न रामको छोड़ा । पर ये फल होंगे प्रकट सत्यके बलपर । 
श्रम करो, स्वेद-जल स्वास्थ्य-मूलर्भ ढालो ; बनमें विनोद, इनमें यथार्थता होगी, 
पर तुम यतिकरा भी नियम स्वगतिमें पालो ! मेरे श्रमफलके रहे. सभी रस-भोगी । 

तन्‍्मय द्वो तुम-सा किसी कामर्मे कोई, तुम मायामय हो तदपि बड़े भोले दो, 

तुमने झ्पनी भी भाज यहाँ सुध खोई। इँसनेमें भी तो भ्ूठ नहीं बोले हो । 

दो जाना लता न झाप लता संलग्ना ; हो सचमुच क्या झानन्द, छिपूँ में बनमें, 

करतल तक तो तुम हुई नवल-दल मभम्मा ! तुम मुझे खोजते फिरो गभीर गहनर्भ |?” 
ऐसा न दो कि में फिर खोजता तुमको, “ग्रामोदिनि, तुमको कौन छिपा सकता दे ! 
है मधुप दढूँढ़ुता यथा मनोशज्ञ कुछुमकों । प्रन्तरको अन्तर श्रनायास तकता है । 
वह सीताफल जब फले तुम्हारा चाद्या, बैठी है सीता सदा रामके भीतर, 


मेरा बिनोद तो सफल,--हैंसो तुम झाद्दा |?” जेंस विद्युद्युति घनश्यामके भीतर [?” 
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अच्छा, ये पौधे कहो, फलेंगे कब दों 

हम झौर कहीं तो नहीं च्ञेंगे तब हों १४ 

“पौधे ! सींचो दी नहीं, उन्हें गोढ़ो सी ; 

डाक्षोंको चाहों जिधर उधर मोड़ो भी।” 
“शुरुषोंको तो बस, राजनीतिकी बातें, 
इपमें, मालीमें काट-बाँटक्ी बातें । 
प्रणेश्वर, उपयन नहीं, किल्तु यद्द वन है, 
बढ़ते हैं. विटपी जिधर चाहता मन दे। 

बन्धन दी का तो नाम नहीं जनपद है? 

देखो, कैसा स्वच्छुन्द यहाँ लघु नद है। 

इसको भी पुरमे लोग बाँध लेते है,” 

“हाँ, वे इसका उपयोग बढ़ा देते हैं ४ 
“पर इससे नद॒का नहीं, उन्‍्दींका द्वित है, 
पर-बन्धन भी क्या स्वार्थ-देतु समुचित है १” 
“कं तो नदका परमार्थ उन्हें मार्नूगा, 
हित उसका उससे अधिक कौन जानेँगा ! 

जितने प्रवाह हैं, बहे--सदैव बह बे, 

निज भर्गादार्म किन्तु अ्रवश्य रहें वे । 

केवल उनके दी लिए नहीं है धरणी, 

बद भौरोंढी भी भार धारिणी भरणी । 
जनपवके बल्धन मुक्ति-हेतु हैं धबके, 
यदि नियम न हों, उच्छिन्त सभी हों कबके। 
जब हम सोनेको ठोक-पीट गढ़ते हैं, 
तेब मान-मूल्य-सोन्दय सभी बढ़ते हैं। 

सोता मिद्रीम)ं मिला खानमें सोता, 

तो क्या इससे क्ृतकृत्य कमी वह द्ोोता १९ 

“बह द्वोता चाहे नहों, किन्तु इम होते, 

हैं लोग उसके लिए मींकते--रोते !? 
“होकर भी स्व सुबर्णभयी ये बातें, 
पर सोनेको नहीं, लोभकी धातें । 
यों तो फिर कद्द दो कहीं न कुछ भी होता, 
निद्ेन्द्र भाव ही पढ़ा शुन्यरमें . सोता !”? 


विशाल-भारत 


[ बर्ष ३, खणद १, सेध्ष्या है 
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“हम्न-तुम तो द्ोते कानत,” “न थे कब कान्ते 


हैं भोर रहेंगे नित्य विविध वृत्तान्ते ! 
दमको लेकर ही अखिल खश्टिकी कीड़ा, 
आननन्‍्दमयी नित नई प्रसवकी पीड़ा |” 
“फिर भी नद॒का उपयोग हमारे लेखे, 
किसने हैं उसके भाव सोचकर देखे ?”” 
“पर नदकों ही झवकाश कहाँ है इसका ? 
सोचो, जीवन है ऋष्य स्वार्थभय किसका * 
करते हैं जब उपकार क्रिसीझा इम कुछ, 
होता है तब सन्‍्तोष हमें क्या कम कुछ £ 
ऐसा ही नदके लिए मानते हैं हम, 
भपना जैसा ही उसे जानते हैं हम। 
जल निष्फल था, यदि ज्रष्ा न हममें होती, 
है वही ढगाता धन्न, चुगाता मोती । 
निज हेतु बरसता नहीं व्योमसे पानी, 
हम हों समष्टिके लिए व्यष्टि-बलिदानी ।? 
“तुम इसी भावसे भरे यहाँ झ्राथे हो ? 
यह धनश्याम तनु धरे, हरे छाय्रे हो । 
तो बरसो, सरसे, रहे न भूमि जली-सी, 
में पाप-पुँजपर दूट पड़ूँ बिजली-सी ।! 
“हाँ, इसी भावसे भरा यहाँ भाया मैं, 
कुछ देने ही क लिए प्रिये, लाया मैं। 
निज रक्षाका भ्रधिकार रहे जन-जनको, 
सबकी सुविधाका भार क्रिन्तु शासन को। 
में भायोका भावरी बताने झाया, 
जन-सम्मुख घनको तुच्छ जताने झाया। 
सुख-शान्ति-हेतु में क्रान्ति मचाने आया, 
विश्वासीका विश्वास बचाने झाया। 
में भाया उनके हेतु कि जो तापित हैं, 
जो विवश, बिकल, बलद्वीन, दौन , शापित हैं। 
हो जायें मरभय वे जिन्हें कि भय भासित हैं 
कबुर-कुलसे मूक सदृश शासित डर 


फरवरी, १६३० ; फाल्गुन, १६८६ ] 


में झाया जिसमें बनी रहै मर्यादा, 

बच जाय प्रलय से, मिटे न जीवन सादा । 

खुख देने झाया, दुःख मेलने प्राया, 

में मनुष्यत्वका नाव्य खेलने भाया । 
में यहाँ एक ध्वलाम्ब छोड़ने झाया, 
गइने भाया हूँ, नहीं तोड़ने भाया। 
में यहाँ जोड़ने नहीं, बाँठने भाया, 
जगदुपवन के मंखार छाँटने भाया। 

में राज्य भोगने नहीं, भुगने भाया, 

इंसोंको मुक्ता-मुक्ति चुगने धाया। 

भवमें नव बैसमब व्याप्त कराने भाया, 

नरको हैश्वरता प्राप्त कराने झाया। 
सन्देश यहाँ में नहीं स्वगंका लाया, 
इस भूतलकों ही स्व॒ग बनाने भाया । 
अथवा भाकषण पुण्यभूमिका ऐसा, 
अवतरित हुमा में, पका पुण्य-फल जैसा । 

जो नाम माल ही स्मरण मदीय करेंगे, 

वे भी भव-सागर पिना प्रयास तेरेंगे। 

पर जो मेरा ग्रुग-क्रम-स्वभाव पेरेंगे, 

के झौरों को भी तार, पार उतरेंगे ।” 
“पर होगा यद्द उद्देश्य सिद्ध क्‍या वनमें १ 
सम्भव है. चिन्तन मनन मात्र निजन में”? 
“बन में निज साधन सुलभ धमंणा होगा, 
जब मनसा द्वोगा तब न कर्मंगा होगा * 

बहुजन वनमें हैं बन ऋता-वानर-से, 

मैं दूँगा ध्ब झ्ार्यत्व उन्हें निज करसे । 

चल दगडक वन में शीघ्र निवास करूँगा, 

निज तपोधनोंके विध्न विशेष हरूँगा। 
उच्चारित होती चल्ने वेदकी वाणी, 
मैँज गिरि-कानन-सिन्धु-पार कल्याणी । 
भम्बय में पावन होम-धूम घहरावे, 
बसुधा फा दरा दुकूल भरा लहरावे। 
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तत्वोंछा चिन्तन करें स्वस्थ्य हो हानी, 

निर्विध्न ध्यानमें निरत रहें सब ध्यानी। 

झ्राहुतियाँ पढ़ती रहें. भभिमें कमसे, 

उस तपस्त्यांगकी विजय-ब्रद्धि हो हमसे। 
मुनिर्योको दक्षिण-देश भराज दुर्गम है, 
बेर कौणाप-गया वहाँ उग्र ग्रमन्‍सम है। 
वह भोतिक मदसे मल यथेच्छाचारी, 
भेदूँगा उसकी क्ुगति-कुमति में सारी 

“पर यह क्या, खग-मृग भौत भगे भाते हैं, 

मानो पीछे बागुरिक लगे पाते हैं! 

चर्चा भी पभ्रच्छी नहीं घुरोंकी मानो, 

सार्पोंकी बातें जहाँ वहीं वे जानो। 
भस्फुट कोलाइल-मरित, मसरित वन है, 
वह घूल घूमरित उच्च गम्भीर गगन है। 
देखो, यह मेरा नकुल देहलीपर से-- 
बाहरकी गति-विधि देख रहा दे डरसे ! 

लो, ये देवर .मभा रहे बाढ़के जल-से, 

पल-पलमें. उथले-भरे, भचल-चंचल-से ! 

होगी क्‍या ऐसी बात न जाने स्वामी, 

भय न द्वो उन्हें जो सदय पुण्य-पथगामी /” 
“भाभी, भयका उपचार चाप यह मेरा, 
दुगना शुणमय ग्राकश्ट झाप यह्द मेरा। 
कोटिकम-सम्मुख कौन टिंकेगा इसके १ 
झाई परास्तता कर्म भोगमे जिसके । 

सुनता हूँ, ञ्वाये भरत यहाँ दल-बलसे, 

वन और गगन दे विकश चमू-कशकलसे । 

विनयी होकर भी करें न झ्राज भ्रनय वे, 

विल्मय क्‍या है, क्या नहीं स्वमातृतनय थे £ 
पर कुशल है कि भ्रसमर्थ नहीं हैं हम भी, 
जैसेको तैसे, एक बार हो यम भी | 
है झाये, भाप गम्भीर हुए क्‍यों ऐसे १ 
निज रक्षार्मे भी तर्क उठा हो जैसे ! 
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झाये होंगे यदि भरत कुमतिबश वनर्मे 
तो मैंने यह सकल्‍प किया है मनमें। 
उनको इस शरका लद्षय चुनूँगा क्षाणमें, 
प्रतिषेध भापका भी न सुनंगा रणमें।” 


“गृह-कलइ शान्त हो, हाय | कुशल हो कुलकी, 


अचुगण भतुलता रहे सदैव झतुलकी | 
विश्नहके ग्रदका कोप न जाने ग्रय क्‍यों १ 
भा बैंठे देवर राज्य छोड़ तुम जब यों 7? 

“'भद्रे, न भरत भी उसे छोड़ भाये हों, 

मातुश्नीसे भी मुँह न मोढ़ झायेहों। 

लक्ष्मण, लगता है यही मुझे हे भाई, 

पीछे न॒प्रजा हो पुरी शुन्य कर झाई |" 
“ग्राशा भ्न्त:पुर मध्यत्रासिनी कुलटा, 
सीधे हैं भाप, परन्तु जगत है उल्टा । 
जब भाप पिताके बचन पाल सकते हैं, 
तब माँकी भाज्ना भरत टाल सकते हैं १” 

“भाई, कहनेको तर्क अ्कास्य तुम्हारा, 

पर मेरा ही विश्वास सत्य है सारा। 

माताका चाहा किया गमने प्राह्दा 

तो भरत करेंगे क्‍यों न पिताका चाहा !” 
“ग्रानव-मन दुबल भौर सद्दज चचल है, 
इस जगती-तलमें लोभ प्ततीव प्रबल है । 
दवत्व कठिन, दनुजत्व सुलभ है नरको, 
नीचेसे उठना सहज कहाँ ऊपरको !” 

“पर हम क्यों प्राकृत पुरंध भापको माने £ 

निज पुरुषोत्तमकी प्रकृत फ्थों न पहचाने ? 

हम सुगति छोड़ क्‍यों कुगति विचारे जनकी ? 

नीचे-ऊपर, सर्वत्र, तुल्यगति भनकी।”? 
“अब हार गया में भागे भाषके भागे, 
तब भी तनमभें शत पुलक भाव हैं जागे ।” 


विशाल- भारत 


[ वर्ष ३, खणद १, संख्या २ 


ह+ बह 33००७ जभ्टी अचडेटन्‍टबलथल “कन्‍अल+. अन्‍ील्‍न्‍लन्‍नधनभिजधललटकिट फट नव अल 


“पर में चिन्तित हूँ, सहज प्रेमके कारण 

हठ पूवेक मुझको भरत करें यदि वारण १ 

वह देखो, बनके भप्रन्तरालसे निकले, 

मानो दो तारे चितिज-जालस निकले ! 
वे भरत भर शत्रुघ्न, हमीं दो मानो, 
फिर भाया इमको यहाँ प्रिये तुम जानों ।!” 
कहते-कहते प्रभु उठे, बढ़े व झागे; 
सीता-लक्ष्म्म नी सग चले झनुगगे। 

देखी सीताने स्वयं साज्षिणी हो-हो, 

प्रतिमाह सम्मुख. एक-एककी दो-दो । 

रह गये युग्म स्वर्वेद्ध भाप ही शाधे, 

जगतीने थे निज चार चिकित्सक साथ ! 
दोनों आगत श्रा गिरे दगडबत नीच, 
दोनोंसे ढोनों गये हृदयपर खींच । 
सीता-चरगामृत बना नयन-जल उनका, 
इनका हगम्बु अभिषेक सु-निर्मेल उनका ! 

“रोका रजमें लोटो न भरत झ्रो भाई, 

यह छाती ठग्डी करो सुमुख, सुखदायी । 

आँखोके मोती यों न बिखेरोी, झाझो, 


उपहार-रूप यह द्वार मु्भे पहनाप्रो |? 
“हा भाये, भरतका भाग्य ग्जोमय ही है, 


उर रहते डर्बी इसे तुम्दींने दी दे। 
उस जड़ जननीका बविक्ृृत वचन तो पाला, 


तुमने इस जनको ओर न देखा-भाला |” 
“ओ निर्देय, कर दे न यों निरुत्तर मुझको, 


+ भाई, कहना यही उचित क्‍या तुमको £ 


चिरकाल राम है भरत-भावषका भूखा, 
पर डसको तो कर्तव्य मिला है रूखा।? + 
( 'साकेत! से ) 


। | गत दिसम्बरके अकमें उत्त कबिताका जो अश छपा है, वह 
सीतानीके गीतके स|थ समाप्त होता है। इसमें उसके आगे 
राम-सीताका कथोपकपन है! --सं०] 


“देवर, में तो जी गहें, मरी जाती थी, 
बविग्नहकी दारुण मूर्ति दृष्टि झ्राती थी।! 





भारतमें ब्रॉडकास्टिग" ओर उसका भविष्य 
[ लेखक :-- बनारसीदास चतुर्वेदी ] 


फ 


टूँ किन ब्ॉडकार्िटिंग-कस्पनीका दिवाला निकल गया है, और 
फरवरीके भन्तमें वह झपना काय समाप्त कर देंगी? यह 
ख़बर इस महीनेके प्रारम्भमें समाचारपत्रो्मे छुपी थी । भ्रंग्रेज़ी 
पत्नोंमें इस विषयपर क्तिने ही लेख तथा टिप्पणियाँ भोर 
चिट्टियाँ प्रकाशित हुईं झौर खासी चर्चा रही, पर हिन्दी-पत्रेनि 
इस प्रश्नके महत्वकों समर्ताही नहीं। भ्रमी तक केवल 
“झाज!”का ही नोट हमारे देखनेमें आया है । 'ध्वनि-चोपन'के 
विषयमें लिखे हुए इस नोटसे यद्ध ध्वनि निकलती है, '“चलों 
अच्छा ही हुमा कि भोग-विलासको यह चीज़ खतम द्वो गई । 
हिन्दुस्तान जैसे ग्ररीव देशके लिए इसकी क्या ज़रूरत थी १ 
सरकार यदि भारतीय खज़ानेसे इसके लिए सहायता देगी, तो 
यह भार्तकी गरीब जनतापर भ्रन्याय द्वोगा ।”” ये शब्द ज्योंके 
त्यों 'आज' सम्पादकके नहीं हैं, पर उनके कथनका अ्रभिप्राय 
यही दे। जब 'झाज'” जेसे प्रगतिशील पत्रके सुयोग्य 
सम्पादक, जिनका ज्ञान काफ़ी विस्तृत है भोर जो झन्तर्जातीप 
प्रश्नोंका भी गम्भीर अध्ययन किया करते हैं, बॉडकास्टिगके 
विषयर्म इतने श्रान्त विचार रखते हैं, तो अन्य पतलकारोंस यह 
झाशा करना कि वे ध्वनि-क्षेपनके महत्वको समर सकेंगे, व्यर्थ 
ही होगा। ऐसे महानुभावोंके सूचनाथे यद्द लिख देना 


६ ब्रॉब्कार्सिटगका अर्थ है “ध्वनि-क्षेपन'--बिना तारके 

तार द्वारा गान, भाषण, समाचार इत्यादि भेजना । आजकल 
बेतारके तारके यन्त्र द्वारा गाने, स्पीचें, खबरें और किम्से-कहानियाँ 
भेजी जाती हैं। किसी एक केन्द्रीय स्थानमें--जैमे, कलकत्ता, 
बम्बई--ग्रॉडका स्टिग-स्टेशन होते हैं, जहाँ वायरलेस यन्त्रके 
सामने बैठकर गायक गाना गाते हैं, बाजा बजानेवाले बाजा बजाते 
हैं, वक्ता स्पीच देते हें और समाचार पढ़े जाते हैं। देश-भरमें 
जिन लोगके धरोंमें वायरलेसका रिसीबर-यन्त्र लगा है, उनके 
घरोंमें--सकड़ों मील दूर भी--यद् गाने आदि सुनाई देते हैं। 
इस समाचार भेजनेकी क्रियाको श्ॉडकासिटिंग कहते हें भ्ौर रिसीवर 
यन्त्र रेडियो कहलाता है । 


झावश्यक दे कि भारत जैसे निरक्तारतापूणा देशके लिए 
ब्रॉडकास्टिंगका जितना महत्त्व दे, उतना यूरोपके देशोंके लिए 
नहीं । झ्रामों तक ज्ञानका प्रकाश फैल्ानेके लिए भरामवासियोंकि 
शुष्क जीवनमें सरसता लानेके लिये ब्रॉडक।रिंटगसे जितना काम 
लिया जा सकता हे, उतना भर किग्री साधनसे कद्ापि नहीं। 
थोढ़े दिन पहले हमें वाइ०एम०्सी०ए० के सेकेटरी मि० एच० 
एच० पीटरसनसे इस विषयपर बातचीत करनेका झ्मवसर प्राप्त 
हुआ था । उन्होंने दें बतलाया कि ज़ैकोस्लोवाकियार्मे 
ब्रॉडका स्टिंग द्वारा कियानोंका बड़ा भारी हित हो रहा दै। 
हमारी प्राथनापर उन्होंने “विशाल-भारत'के लिए इस विषयपर 
एक छोटासा लेख भी लिखा था, जो जून सन्‌ १६९१६के 
अंकर्म प्रकाशित हुआ था ।+॥ उन्होंने इस लेखमें बतलाया 
था कि जैकोस्लोवाकियारम ब्राडकास्टिंगका जो प्रोग्राम रहता 
है, उसमें आणेसे भणधिक समय सुप्रसिद्ध पुरुषोंके व्याख्यानों, 
व्यावहारिक विषयोंपर उपदेशों झौर बातचीत तथा कविता पाठमें 
व्यतीत होता है। एक विशेष सप्ताहके व्याख्यानोंक विषय 
ये थे :-- 
१. प्रोफेसर सडिन्कों, कृषि-विभागके मन्‍्त्रीका व्याख्यान, 
विषय-- हमारा कृषिका अविष्य-विकास ।! इस 
व्याख्यानके कुछ भाग विदेशी सुननेबालोंके लिए फ्रेंचमें 
भी अनुवाद किये गये थे । 
२. डाक्टर कुबंक, पराके कृषि-कालेजके प्रोफेसरका 
व्याख्यान, विषय--'भू-सम्पति--सरकारी भौर निजी--- 
के र्षाणार्थ नये कानून 


३. मिसेज़ स्टेपानेक, मन्त्री ऐगीकल्चरल यूमिटी सोसा- 
इटीका व्याख्यान, विषय--'भाघुनिक शद्दिणीका कार्य | 


४, एक इंजिनियरका व्याख्यान, विषय---“झाबपाशी की 
आधिक क़ीमत ।! 


रू जेक्षोस्लोवाकियार्मे ब्रॉडकार््टिंग द्वारा कृषि-उन्नति ।! 


१७४ 





बातचीत या प्रश्नोत्तरमें कृषकोंको निम्न- 
विषयोंकी संक्षेपर्मे कुछ बातें बताई गई थीं :--- 

१ खेतपर गलला इकट्ठा करना । 

२ गहरा जोतनेके गुणा । 

३ शकरका चुकन्दर काठना। 

४ जाड़ोर्म जानबरोंका चारा । 

2 धोड़ोंकी नालबन्दी । 

है जानवरोंके बढ़ानेके लाभ । 

७ श्ातरूकी खेतीकी रक्ता । 

८ चिढ़ियाँ भौर खरगोश पालना । 

६ जानवरोंकी देखरेख । 

१० स्वास्थ्यकर  भ्स्तत्रल केसे बनाना 
चाहिए। 

११ मधु-मवखी पालना । 

१३ सुन्दर फल और झाकषक बग्मीचे । 

१३ उचित खाद्य । 

इसी प्रकारके विषयोंकी बातचीत भौर कवित।एँ विशेषकर 
प्रभावोत्पादक द्ोती दै, क्योंकि वे चलते-फिरत ढंगसे 
भौर कृषकोंकी भाषामें कद्दी जाती हैं। इस सप्ताहके 
विषय थे # अन28 

१ क्ृषि-मेलेम कृषक ब्लैक । ( संगीत ओर यथोचित 
झावाज़के साथ ) 

३ किसानकी स्त्री क्या नहीं जानती थी । 
बुदनेके सम्वन्धर्मे ) 

३ खेत काटनेका ठीक समय । 

४ ठाम झौर उसका घोड़ा । 


( ढठीकसे दूध 


(कविता ) 
(घोड़ेके सम्बन्धमें ) 

४ कृषक ब्ल्यूकों सोनेकी कुजी केसे हाथ लगी । ( एक 
किसान झौर ए% भूमि-पविशेषज्ञदी भूमि विश्लेषण, कृमि झोर 
सादके सम्बन्धर्मे बातचीत ) 

ह कृषक द्वाइटको झाखय दे कि फसलकी विशेषज्ञताका 
क्या झथ है । 


७ कृषकोंका सद्दायक। ( बिजलीपर कविता ) 


विशाक्ष-भारत 
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बम्ब्का ऑॉॉडकास्टिंग स्टेशन और ध्वनिक्षेषक यनन्‍्ल 


इस साप्ताहिक कायक्रमको देखनेसे यह बात स्पष्ट द्वो 
जाती दै कि जकोसलोवाकियामें श्रॉडकास्टिंग द्वारा किसानोंकी 
ज्ञान-वृद्धि भोर मनोरंजनके लिए कितना ज़बरदस्त काम द्वो रह 
है। स्वयं मि० पीटरसनने भारतीय कृषि? पर अ्रंग्रेज़ीमें एक 
व्याख्यान दस मिनटके लिए ज़ेकोसलोबाकियाके 'प्राह्य! नामक 
नगरमें दिया था, जिसका भ्नुवाद तुरन्त ही ज़ेक भाषामें कर 
दिया गया था । इसके कई सप्ताह बाद पीटरसन साहब प्राह्मसे 
कई सी सोल दूर एक ग्राममें जा निकले । वहाँ एक झनपढ़ 
किसानने उनसे कष्ा--'“हमने उस दिन झ्रापका व्याख्यान 
छुना था। भ्रब आप दम हिन्दुस्तानकी खेतीके बारेमें कुछ 
झौर भी बातें बतलाश्ये ।” 


हम यह मानते हैं कि झ्रभी भारतवर्षमें ऑॉडकार्स्टिग 
द्वारा किसानकि द्वितका कार्य नहीं हो रहा है, पर यह 
“ब्रोढकार्टिग! का दोष नहीं है, पह्रपराध है ओऑॉडकार्स्टिंग- 
कम्पनीका, जो भ्रभी तक झपने क़ार्यको सर्वताधारणके लिए 


| 


फरवरी, १६३०, फॉल्थुंत, १६८६ | 
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भारतर्भ ऑड्कास्टिंग और उत्तका भविष्य 
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स्टडियो--जहाँ बैठकर गाना-बजाना इत्यादि किया जाता है 


पूर्णतया उपयोगी नहीं बना सकी है, भोर साथ ही हम लोगोंका 
भी कुछ दोष है, क्योंकि हम लोग इस विषयको बिलकुल 
उपक्षकी दृष्टि देखते रहे हैं। कलकत्तेमें जो ब्रॉडिकार्स्टिग- 
स्टेशन है, उसमें बंगला तथा हिन्दी कार्यकमके डिरेक्‍्टर श्री 
एन० एन० मजमदारसे हमारा परिचय दे झोर जब-जब हमारी 
# उनसे बातचीत हुई है, हमने उन्हें इस बातके लिए चिन्तित 
झोर उद्यत पाया है कि हमारा कार्यक्म सवसाधारणके लिए 
किस प्रकार उपयोगी बनाया जावे । बँगलार्भ जो प्रोमाम होता 
है, वह नि:सन्देह काफ़ी विस्तृत भौर विविध 
विषयोंसे परिपूर्ण होता दे । छोटे-छोटे बच्चोंके लिये 
क॒द्दानियाँ, खियोंके लिए बातचीत, विद्यार्थियोंके 
लिए व्याज्यान, साघारण जनताके लिए स्वास्थ्य 
इत्यादिपप भाषण प्राय: हुभा करते हैं। 
इसके सिवा मनोरंजनके लिए गाना, बजाना, 
नाटक इत्यादि द्ोते दी हें। झ्रावश्यकता इस 
| बात्की है कि हिन्दीवालोंके लिए भी ऐसा ही 


डपयोगी तथा मनोरंजर प्रोमाम रखा जाबे । 
यदि प्रयाग, लखनऊ, दिल्ली, श्ागरा, 


नागपुर, लादोर श्त्यादिक स्थानों ब्रॉडकास्टिंग- 
स्टेशन खुल जायैं, तो उनसे साधारण जनताका 
बढ़ा द्वित दो। पैसे कलकलेका स्टेशन 


काफ़ी प्रबल डे, शोर यहाँसे भेजे हुए 
व्याख्यान कानपुर, झागरा, लाहोर तो 
क्या, मास्को तकमे सुनाई पढ़ सकते 
हैं। पर जिन झ्राहक-यन्त्रोंसे ये सुनाई 
पढ़ते हैं, उनका मूल्य कमसे कम दो-तीन 
सो रुपये होता है, इसलिए बलकतेका 
स्टेशन उतना उपयोगी सिद्ध नहीं हो 
रहा है। हाँ, कलकतेके भासपास 
२४३० मील दुर तक मुनाई देनेके लिए 
बीस रुपयेके आहक यन्त्रसे काम चक्ष 
जाता है। यन्ल रखनेवालेको १०) प्रति 
बरष सरकारको लेसन्स देना पड़ता है। स्वयं हम भाजसे कई 
महीने पहले “कबीर” पर पन्द्रद मिनटके लिए बोक्षे थे, धोर 
इमारी बातें भासपासके स्थानोंमें काफ़ी स्पष्ट सुनाई पढ़ीं 
थीं। द्वावड़्ाके एक भपरिलचित पंजाबी सज़नने जब हमसे 
कहा कि उन्होंने कबीरपर हमारा भाषण स्पष्टतया सुना था, 
तो हमें भ्रवश्य दी दृ्ष हुभा । 

हमारी प्राथनापर पंडित पईझसिंहजी शमने 'द्विन्दी- 
बह भी 


गा 
हा 


(8 


का न 


कविता? पर पन्द्रहद मिनट तक भाषण दिया था। 





माइक्रोफोन-यन्‍्ल-«जिसके सामने बोलनेसे ध्वनि ब्रॉडकार्सिटिग-स्टेशनके 
ध्वनिश्ञेपक-यन्त्र तक पहुँचाई जाती है 


१७ 


कि 


साफ़-साफक़ सुनाई दिया। जब तक यह अंक पाठकोंकी 
सेवामें पहुँचेगा, तब तक हम 'सत्यनारायण कबिरत्न! पर 








ध्यनित्ञेपक यन्त्रका कार्यालय 


२४ फरवरीको बोले चुके होंगे। विचारोंके प्रचारे लिए 
इससे बढ़िया फोई दूसरा साधन हो सकता दे, इस विषयर्स 
इसे तो सन्‍्देह है। जनता भी रेडियोके उपयोगक्रो समम्कने 
लगी है, मद बात निम्न-लिखित भंक्ोंसे ज्ञात हो सकती दे । 
अगरत सन्‌ १६२७ से लेकर जुलाई सन्‌ १६२६ तक जितने 
आादमियोंने लैसन्‍्स लिए उनकी संख्या इस प्रकार है--- 
धगस्त १६२७स जुलाई १६२८तक ६१६६ 
प्रगत्त १६९८से जुलाई १६२६ तक. ७११४ 
सुना दे कि भ्रकेले बगालसे इस समय ६००० भादमी 
शेसे हैं, जिन्होंने सरकारकों दस रुपया लैसल्स देकर यक्तत्र 
अपने पाम रखे हैं। इनके सिवा बिना लेश्वन्स लिए 
चोरीसें प्राहक-बन्‍्त्रोंका उपयोग कर रहे हैं, उनकी संख्या भी 
कई दृज़ार होगी । खेद है कि ग्रोंड झ्ास्टिग-कम्पनीने काफी 
किफ्रायतसे काम नहीं लिया, नहीं तो उसका दिवाला कदापि 
ने निकक्षता | जिन कारणेंसे कम्पनीकी यह दालत हुई, उसमें 
दो कारण धौर भी ध्यान देने योग्म हैं। एक तो यह कि 
कम्पनोने सवेसाधारणमें रेडियोडी उप्योगिताके विषय कुछ 
भी प्रचार नहीं किया। झमी जनतामें इस विषयर्म काफ़ी 
अन्न फेला हुआ दहे। दूसरा कारण यह है कि कम्पनीने 
दिन्दी-भाषा-साधी जनताकी रुचिक्री ग्ोर बहुत कम ध्यान 
दिया । प्रकेणे कशकतेमें ही पाँच जाख हिन्दी-भाषा-भादी 


विशांत-भारत 
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हैं। इस दृष्टिसे तिहाई समय तो द्विन्दी-माषा-भाषियकि 
मनोरंजनके लिए रहना चाहिए, पर यहाँ शायद्‌ दसवाँ भाग 
हिन्दीवालोंके लिए रहता दै | साढ़े खात घंटेके प्रोभाममें 
बमुश्किल तमाम पौन घंटा हिन्दी-प्रोभाम होता दोगा। 

हिन्दौवाल किस चीज़को पसन्द करते हैं, किसको नहीं, 
यह भी जाननेका प्रयज्ञ कम्पनीने कभी नहीं किया । इसके 
सित्रा एक बात झौर भी ध्यान देने थोग्य दे कि यदि कोई 
झ्रादमी २००-२४० रुपये खच करके प्रयाग या भागरेर्म रेडियो 
रखे भी तो वर्तमान कार्य क्रमसे उसका बहुत कप मनोरंजन 
हो सकता है। प्रोग्रमर्म बंगलाका झाधिक्य उन लोगोंको, 
जो बंगला नहीं जानते, बहुत अ्खरता है, भौर उनके लिए 
जेडियो सेट खरीदना क़रीब-क़रीब निरथथंक हो जाता है । 

भव यह सवाल रह जाता है कि भॉडकार्स्टिग-कम्पनी के 
फल द्वो जानेपर यह काय किस प्रकार जारी रखा जाते। 
सरकारसे प्राथता की जा रही दै कि वह इसे पपने द्वाथर्भ ले 
ले। यदि ऐसा हो जावे, तब भी कोई विशेष बुराई नहीं 
है, पर एक बात याद रखना चाहिए, वद्द यह कि इस 
कार्यके संचालनके लिए सरकार द्वरा जो कमेटी नियत 
दो, उसमें लेसन्‍्स लेकर ग्राहक-यम्त्रोंका प्रयोग ऋरनेवालेकि 
ओर रेडियो सेटोंका व्यापार करनेवालोंके भी प्रतिनिधि होने 
चाहिए । बम्बईमे ऑ्ॉडकार््टिग-कम्पनीकी जो प्रसाधारण 
मीटिंग हुई थी, उसमें उसके प्रधान मि० सौ० एन० बाडियाने 
अपने भाषरामें कहा था.-- 'झगर सरकार इस कार्यकों अपने 
द्वारथम ले ले, शोर उन लोगोंको, जो बिना लेसन्स लिए 
चोरीसे झपने झ्ाहक-यन्‍्त्रों द्वारा रेडियो-प्रोभ्राम सुनते हैं, 
काफ़ी दग्ड दे तो ब्रोंडकास्टिंगका खर्चा लैसन्सोंसे ही निकल 
आवेगा, ओर भागे चलकर तो इससे खासी भामदनी होने 
लगेगी ।? 

एक अनुभवों व्यापारीका यह कथन वास्तवर्मे विचारणीय 
है। यदि सरकार इसे झपने हाथमें न ले, तो फिर किसी 
प्राइवेट कम्पनीकों ही इसे ले लेना चाहिए भौर व्यावहारिक 
ढंगपर चलाना चाहिए । किसी भी हालतमें प्रॉडकार्स्टिग बस्द 


केंबरी, १६३० फाल्युन, १६८६ ] 
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न होना चाहिए। वयस्कोर्मे शिक्षा फैलाने, जनताका 
मनोरंजन करने, उसे स्वास्थ्य इत्यादि विषयोंपर शिक्षा देने 
तथा भिन्न-मिन्न प्रकारके ज्रानका प्रसार करनेके लिए ब्रॉडकार्टिंग 
एक ध्रत्युत्त साधन है । यदि उसका कार्यकम्र ठीक नहीं है, 
तो उसे उपयोगी बनाइये । उसे बन्द कर देनेका उपदेश देना 
उतनी ही बुद्धिमानीका कार्य है, जितना स्कृलोंको बिलकुल 
बन्द कर देनेका झ्रादेश सिर्फ़ इस कारण देना कि उनकी 
शिक्षा-प्रणाल्ी दोषयुक्त है । 

संसारके भिन्न-भिन्न उन्नतिशील राष्ट्रॉम सेकढ़ों दी 
श्रॉडक्वास्टिंग-स्टेशन हैं। भकेले भमेरिकार्मे दी पाँच सौसे 
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ढेली हेराल्डकी भ्राश्वबेजनक कथा 
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ऊपर स्टेशन हैं, श्ौर उनसे नाना प्रकारके शिक्षाप्रद तथा 
सनोरंजक गान, भाषण, नाटक इत्यादि ध्यनि-क्षेपक-यन्भकी 
सहायतासे सर्वलाधारण तक पहुँचाये जाते हैं। भारतवर्षमें 
कुल जमा दो स्टेशन हैं; एक कलकतेमें भौर दूखरा बस्बईमें। 
झभोर इनके बन्द करनेंकी बात सोची जा रही है! झाशा 
है कि हिन्दी-जनता इस बातका घोर विरोध करेगी । भारतमें 
वह समय शीघ्र ही झाना चाहिए, जब कि गाँवकी चौपालपर 
बैंठे हुए किसान खेलीके विषय कलकते, बम्बरई, प्रयाग 
इत्यादिमें दिये हुए भाषण सुनें, भिन्न-भिन्न गाने सुने भौर 
होलीके दिनोंमें दो-चार रसिये भौ ! 

[ इस लेखके छुपते समय समाचार मिला कि सरकारने 
ब्राडकास्टिंग कम्पनीका काम झपने हाथ के लिया ।-लेखक ] 





'डेली हेराल्ड'की गाश्वयजनक कथा 


[ लेखक /-- 


प्र पेक बढ़े ग्रान्दोलनम कुछ भाश्वयेजनक घटनाएँ हुझा 
करती हैं, यथ्पि उसके कार्येकर्ताशोंको झान्दोलनकी 
सफलता तक वें झाश्वयजनक घटनाएँ मुश्किलसे दिखाई 
देती हैं । दुंल्साहसिक और वीर प्रकृतिके लोग जब झपने 
पुाने उन्मत्त दुस्साहसिक कार्योकी झौर दुर्घटनाप्रोसे बाल* 
बाल बचनेंक्री बात॑ याद करते हैं, तो भक्‍सर उन्हें हँसी 
झाती हे; परन्तु में कह सकता हूँ कि जिस समय वे लोग 
उन संफ्रोमें लगे थे, जिस समय उन्हें इस बातका निश्चय 
नहीं था कि भ्रागामी दिन वे वीर कहकर पूजे जायेंगे या 
अपराधीकी भाँति जेक्षखानेमें दूस दिये जायँँगे, उस समय 
उनमेंसे शायद ही कोई दँसता दो । झब सफलता प्राप्त 
कर चुकने बाद शामके वक्त प्ंगीठीके चारों भोर बेठकर 
लैन्सबरीसे 'डेंली हेराल्ड'ढ़ी कथा--किस तरह 'डेली हेराल्ड' 
समाप्त दोनेसे बाल बाल बचा, किस तरह उसके पावनेदार 
उसे घमकाते थे, किस तरह पनन्‍्य समाचारपत्रोंने उसका 
मायकाट किग्रा झ्रादि-भादि बाते--खुननेर्मे बढ़ा भानल्द 
झाता है। इस पत्रके चलानेबाले लोगोंके छीटे दलकी 
धृष्टतापर जश्न लैन्सबरी मन्‍्द-मन्‍्द मुसकराते हैं, तब उन 
23--82 


श्री विल्फेड वेलाक, मेम्बर ब्रिठिश पार्लमेंट | 


लोगोंकी बेपरवाह्दी भर निर्भौकतापर श्रद्धा उत्पन्न द्ोती है, 
झोर ईश्वरको इस बातपर धन्यवाद देनेकी इच्छा होती दै कि 
प्रब तक संसारमें कुछ ऐसे पुदष होते जाते हैं, जो बुद्धिबादी 
नहीं हैं। लैन्सबरी तो कहेंगे---“'हम शोग उस समय बहुत 
नहीं हँसते ये ।” मगर में कल्पना कर सकता हूँ. कि उस 
समय भी, जब वे अपने वुस्साहसिक कार्योपर अपने साथी 
डिरेक्टरेकि निणेयोंकों चाय पीते हुए बयान करते द्ोंगे, तब 
ज़रूरी द्वी मन्द-मन्द मुसकराते होंगे । 

“डेली हेराल्ड'को लोग फ्ली5-स्ट्रीट'*का जादृका करिश्मा 
कहते हैं, सो बिलकुल ठीक है। किसी भी धन्य अंग्रेज़ी 
अखबारका ऐसा इतिद्दास नहीं दे । यह भमभूतपूव विश्वास भोर 


साहसका फल है। केवल इसी एक समाचारपत्रको छोड़कर 
ओर सब समाचारपन्र पूँजीके बलपर खड़े हैं, परन्तु 'ढेली 
हेराल्ड'की बुनियाद विश्वास, भादर्शवाद वीर झौर पुरुषोंके एक 


छोटे दलके दुस्साहसिक कार्योपर दै । 
किसी दैनिक समाचारपत्रका संचालन धन्य देशोंकी 
अपेक्षा इस देशमें भधिक कठिन दे । इंग्लैंडर्मे पहले-पहले 


फेर जमानेवाल्े लन्‍्दनसे प्रकाशित होनेवाले राष्ट्रीय पत्न ही 


+ लन्‍्दनके प्रायः सभी समाचारपत्न फ्लीट-स्ट्रीटसे निकलते हैं । 
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थे। इम क्षोग राजनैतिक मनोइलिके आदमी हैं, भौर लन्दन 


सदासे हमारे राजनैतिक जीवनका केन्द्र रहा दै। इसके 
भ्रतिरिक्त, रेलवे और डाकखानेके विकासमें भी यह देश सबसे 
भागे रहा है । फल-स्वरूप केवल कुछ धंटोंमें ही इस देशके 
प्राय; प्रत्येक भागमें समाचारपत्र पहुँचाये जा सकते हैं। इसीसे 





आर जनरल मैमेजर 
(ब्जाक डेली हेराल्ड'की इपासे प्राप्त ) 


इस देशके लोग लोकल समाचारपतन्नोके निकलनेसे पहले दी 
लन्दनके समाचार-पत्र पढ़नेके भ्रादी हैं, इसलिए इस 
देशमें एक सिरेसे दूसरे सिरे तक जहाँ कहीं भी भाप जायें, 
भापको सवेरे झाठ या नौ बजे समस्त पुस्तक-विक्रेतार्मोंकी 
दूकानोंपर लन्दनके समाच।रप्रोके ढेर-के-ढर रखे मिलेंगे । 
मगर यूरोपके भन्य देशोंमें या सयुक्त राज्य पअमेरिकार्मे 
इसके बिलकुल विपरीत है। वहां प्रत्येक व्यक्ति लोकल 
पंत्रोंको द्वी देखता है, उन्हींका फैशन है। बहों 
राष्ट्रीय समाचारपन्नोंका स्थान दूसरे नम्बरपर है। इंग्लैगडर्म 
मज़दूर-दलका एक भी लोकल पत्र नहीं हे, भोर महान 
भगोरप प्रयल्चके बाद 'ढेली हेरालड” एक राष्ट्रीय संस्थाके रुपमें 
स्थापित दो सका है । 
'हेली हेराल्ड'के स्थापनमें सबसे बड़ी बाधा थी घनकी 
कमी । झाजकत समाचारपतल संसारकी दशा कुछ ऐसी हो 
, रही है कि किसी देनिक समाचारपत्रका चल्लाना एक बढ़ी 
भारी आर्थिक समस्या है। प्राय: लन्दनके सभी समस्यार- 
< पश्नेमिं करोड़पतियोंकी सम्पत्ति लगी है। न मालूम कितने 


विशांग-भारत 


[ वर्ष ३, खण्ड १, संख्या ९ 
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लाख पौण्ड इन समाचारपत्रेकि चलानेमें डूब चुके हैं। 


इसी कारणसे ये समाचारपत्र समाजके लिए बहुत भयानक 
हैं, विशेषकर इस युगमें, जब कि रुपया सर्वशक्तिमान हो रहा 
है, भोर उससे सने जनतन्त्रकी नींव द्वी को खतरा जान पढ़ता 
है। एक दूसरी भयानक बात थद्द दे कि इधर कुछ वर्षोसे 
पूँजीपतियोम.). लोकल समाचारपत्रोंके खरीदनेकी प्रवृत्ति 
दो रही दै । ये एूँजीपति उन समाचारपत्रोंको खरीदते हैं, 
जो उन भौद्योगिक क्षेत्रोंमे बहुत चलते हैं, जिनमें उन पएूँजी- 
पतियोंका रपया लगा है। संकटके समयर्मे इन समाचार- 
पत्रोंका कितना बुरा प्रभाव होगा, इस बातमें झतिशयोक्ति 
नहीं दो सभती । 
ऐसी परिस्थितिका सामना करनेके लिए मज़दृर-बलको 
एक दैनिक पत्रकी बढ़ी ग्रावश्यकता/थी । यदद भावश्यकता 
दिन-दिन बढ़ रही थी, मगर किया क्‍या जाता ? इसके लिए 
कईबार चष्टाएँ भी की गई, मगर सब बेकार हुईं। पुराने 
समाबारपत्रोंकी प्रतियोगिता बढ़ी ज़बदंस्त थी, भोर मज़द्र- 
दलके समथकोर्म ऐसे लोगोंकी काफी संख्या नहीं थी, जो इस 
योजनार्म सहायताकी गारंटी कर सकें। इसके अलावा, 
किसी बड़ी स्कीमके लिए रुपया कहाँ था? इसलिए 
जिन लोगोंको परिस्थितिका कुछ भी ज्ञान था, उन्हें यह बात 
प्र्यक्त थी कि इंग्लैगडर्स बहुत वर्षा तक भज़दूर-दतका दैनिक 
पतन्न निकलनेकी सम्भावना बहुत कम है । यदि डसके लिए 
कोई चेष्टा भी की जायगी, तो वह पागलपनसे कम न द्वोगी । 
अन्तर्मे यह 'पागलपन”की चेष्टा की ही तो गई । पहला 
“डेली हेराल्ड' जो २५ जनवरी सन्‌ १६११को प्रकाशित हुमा, 
वह एक दृरुतालका परचा था, ओर डसका दाम दो पैसा था। 
इस प्रथम झकके पहले शब्द विलियम मारिसकी निम्न-लिखित 
पंक्तियां थीं--- 
“यह केसी भाबाज़, ख़बर यह कोसी छाई! 
क्या लोगोंको झाज ग्हा दे रहा सुनाई ? 
ज्यों गहर-बारोंके भीतर प्रबल प्रभंजन--« 
अहणोद्यके समय विकट करता हो गजन? 
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अथवा ज्यों विकराल किसी सन्ध्या भ्रवसर्मे 

करती हों हुंकार चुब्ध लहरें सागरमें ! 

प्रथवा जनताने यह रण-दुंडुभी बजाई, 

उसका द्वी जयघोष हमें पढ़ रहा छ॒नाई १” 

पुन; एक बार ये शब्द सच्ची भविष्यवाणी सिद्ध हुए। 
जिस हृढ़तालके सम्बन्धमें थे शब्द इस्तेमाल किये गये थे, वह 
बापेखानेवालोंदी हृ़्ताल थी, जिसका उद्देश्य छापेखानेरम 
काम करनेबालोंके कामका समय ४० धन्टे प्रति सप्ताह नियत 
कराना था, जो बादममें ४८ घन्टे प्रति सप्ताइ रह गया। 
हड़तालका जो परचा प्रद्काशित किया गया था, उसका उद्देश्य 
उन भूड़ी ख़बरोंका प्रतिवाद करना था, जो इस दृड़तालके 
सम्बन्धर्मं फैलाई जा रही थीं । 

इृड़ताल समाप्त हो गई, मगर झ्खबार निकलता ही रहा। 

यदि हड़ताल न द्योती, तो 'डेली हेराल्ड' निकलता, इस बातमें 
पूरा सन्‍्देद्द दे । खैर, जो कुछ भी हो, लेकिन मज़द्रदलके 
कुछ उत्साही कार्यकर्ता इस काममें बढ़ा उत्साद दिखलाते थे । 
लैन्सबरी बतलाते हैं कि बेन ठिछ्ेठ इसके लिए सबसे भ्रधिक 
प्रोत्साइन दिखलाते थे। उन्होंने ही लैन्सबरीको कोंचकाँचकर 
इसमें लगाया था। मज़द्र-मान्दोलनके उत्साही कार्यकर्ता 
एक स्थानपर एकत्रित हुए। वहाँ टन्होंने भपनी योजनापर 
वाद-विवाद किया। जो कुछ घन वे एकत्रित कर 
सकते ये, क्रिया, भौर “डेली हेराल्ड'को प्रकाशित करनेके लिए 
कार्य-चोलमें कूद पढ़े । दरप्रसल 'डेली हेराल्ड' केवल तीन सौ 
पौंडकी द्वास्य-जनक टुटपुंजिया पूँजीसे ्ारम्भ किया गया था । 
उसके लिए न तो कोई काफ़ी जगद्द थी, न भाफ़िस था, न 
फर्निचर | यहाँ तक कि क़लम, दवात भौर पेंसिल तक न 
थी | सब लोग एक ही कमरेमें काम करते थे। मुझे 
अच्छी तरह याद है कि में उन प्रारम्भिक दिनोंसे एकबार 
'देली हेराल्ड'के दफ्तरमें गया था। मुमे 'डेली देराल्ड'का 
गये था, भगर दफ्तरमें प्रवेश करनेपर मेंने झपने जीवनका सबसे 
बढ़ा प्राश्यये देखा। मेंने देखा कि दमारे भान्दोक्षनके ये 
“सड़े-बढ़े ज्यक्ति' दियासलाईकी लकड़ीके छोटे-छोटे कटषरोंमे 


“डेली देराल्ड'की श्राश्वयेजनक कथा 
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बन्द हैं। गे कटघरे एऋ दूसरेसे झलग बैठ नेके लिए बनाने 
गये थे, मगर फिर भी ल्ोगोंकी बोली इन पतले लकड़ीके 
तर्तोंको भेदकर झासानीसे एक दूसरेके पास पहुँच जाती थी । 
यदि जेलख।नेवालोंने इन लोगोंको ऐसी दशामें रखा होता, तो 
इन लोगों ने कैसा तीज्र प्रतिबाद ढिया होता ! 





श्री हेमिल्टन फाइफ, हेराल्टके दूसरे सम्पादक (सन्‌ १६२१-२६ तक ) 
(ब्लाक 'डेली हेराल्ड'की कपासे प्राप्त ) 


परन्तु यह तो 'डेली हेराल्ड'के संकटपुण जीवनका--इतना 
संकटपू्ं जीवन शायद्‌ ही किसी समाचारपत्रका हुआ हो,--- 
आरम्भ था । अंग्रेज़ीमें एक कद्दावत दे कि बिह्लीके नो प्राण 
होते हैं। इस कहावतवाली बिल्लीकी भाँति 'डेली हेराल्ड'के 
भी नौ जाने थीं। एक नहीं, भ्रनेक मौक़ोंपर यही मालूम 
दोता था कि बस, 'डेली देराल्ड'का भ्रन्तिम झ्रंक निकल गया, 
अब उसकी समाप्ति है; लेकिन दूसरे दिन जो देखिये, तो कह्दीं 
न कद्दीसे एक-न-एक रच्क उत्पन्न हो जाता था, जिसकी 
सहायतासे पत्र झपने घटनापूर्ण जीवनका झोर थोड़ा 
मार्ग चलनेमें समर्थ दोता था। लैन्सबरी बतलाले हैं कि 
एक बार डेली देेराल्ड'के डिरेक्टरोंढी मीटिंग हाउस-भाफ- 
कामन्सके कमेटी-छममें हुईं, भौर बहुत दुःख एवं बेदनाके 
साथ उन्होंने गस्भीरता पूर्वक यह प्रस्ताध पास किया कि 
कम्पनी तोढ़ दी जाय। इस मीटिंगसे उठकर दैन्सबरी 
सीधे स्टेशन भागे हुए गये, जहाँसे उन्हें रेश द्वारा 'कृ! नामक 
स्थानमें उसी सन्ध्याको व्यास्यान देनेके लिए जाना था। 





बृद्दछ 





दूसरे दिन सवेरे जब ये बहाँसे लौटकर स्टेशन झा रह्दे थे, तब 
उसी दिनका 'ढेली हेराल्ड” बिकते देखकर उनके भाश्ययंकी 
सीभा न रही । बादमें यह मालूम हुआ कि डेली हेराल्ड'में 
काम करनेवाले कुछ लोगोंने उसके काग्रज़के गोदामकी तलाशी 
ली। उन्हें वहाँ जो कटा-फटा, छोटा-बढ़ा, ग्रेर साइज़का 





श्री विज्षियम येज्षर हेराल्डके बतेमान सम्पादक 
( ब्लाक “डेली हेराल्ड'की कृपासे प्राप्त ) 

काग्रज़ मिला, उन्होंने उसीपर भखबारको छापकर प्रकाशित 
कर दिया ! उस दिनका 'डेली देराल्ड' सब प्रकारझी शक्तक 
झोर साइज़का था, लेकिन इस चौबीस धन्टेकी मोहलतत 

मिल जानेसे 'डेली हेराल्ड'की जीवन-रक्षा हो गई। 
कुछ वुसरे भवसरोपर कायरज़ बनानेवालोंने काग्रज़ देना 
रोक दिया। इन कागज़ बनानेवालोंकी संख्या बहुत थोढ़ी है। 
यदि ये चाह, तो 'डेली हेराल्ड'के समान समाचारपत्रका 
प्रकाशन भ्रासानीसे भसम्भव कर दे सकते हैं, लेकिन जब 
इन का्रज़वालोंको यह बतलाया गया कि उनके पेपर-मिलोंम 
भी मज़दूर कास करते हैं, भौर यदि थे मज़द्र दृढ़ता कर देंगे, 
तो किसीको भी फाणज़ न मिलेगा, तब वे लोग ढीले पढ़ गये। 
छेसी दशार्मे यद भ्रसम्भव था कि उदार-दल भौर भनुदार- 
दतके नेताभ्रोंको 'डेली हेराल्ड”की भायिक दुरावस्थाका पता न 
लगता। उन्हें ताज्जुब तो इस थातका भा कि भव तक वह 
जारी कैसे भा | भ्रकसर जब कभी 'डेली हेराल्ड” पूँजीपतियोकि 
बुरगंपर कोई सफल भाकरमण करता था, तभी वे उसके ख़नके 
प्यासे हो जाते थे। ते उसका बायकाट करते थे, भौर जब 


[ वर्ष ३, खण्ड १, संख्या २ 
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इसमें सफल न होते, तो इस बातका दोष लगते कि ढेली हेराल्ड” 
विदेशी धन खाता है। मगर लैन्सबरीने 'डेली हेराल्ड”पर 
जो किताब लिखी दै, उसमें प्रेसे--जिसमें “डेली हेराल्ड! 
छुपता था--मैनेजर मि० डू, झोर उनके मालिक सर एफ० 
न्यूनेस तथा कााज़-मर्चेस्ट्स बोचाटर ऐण्ड को० की प्रशंसा 
करते हुए लिखा है--““थे सजन 'ढेली हेगल्ड'की कैषोलिक, 
जर्मन और बोल्शेविकोंसे धन पानेकी बात सुनकर भकसर 
हँसते होंगे, क्योंकि यद्दी तीनों सज्जन भच्छी तरद्द जानते 
हैं-जिसे भौर लोग कम जानते हैं--कि 'डेली हेराल्ड' झपनी 
भयंकर भार्थिक कठिनाइयोंका किस प्रकार सामना करता है ।” 

महायुद्धके समय 'ढेली देेराल्ड'का दैनिक प्रकाशन एकदम 
प्रसमभव हो गया । 
दिया गया । साप्ताहिक रुपमें उसे जारी रखनेमें अपेत्ताकृत 
बहुत-कुछ भार्थिक सहूलियत हो गई । यद्यपि वह तब तक 
स्वावलम्बी नहीं हुआ था, लेकिन साप्ताहिक रूपमें जारी 
रखनेमें बहुत द्वी थोढ़े धनक्की आवश्यकता होती थी । भारम्भसे 
अन्त तक वह युद्ध-विरोधी समाचारपन्न रहा, इसलिए उन 
समस्त वीरात्माभोंके लिए, जो युद्धके समर्थक नहीं थे, भौर 
इसी कारण जिन्हें भनेकों ग्रत्याचार भौर सहलों मानसिक 
वेदनाएँ उठानी पड़ी थीं, वद्द सान्त्वना भौर प्रेरणाका उद्गम 
था। इंग्लैशडर्मे हज़ारों मनुष्य ऐसे हैं, जो साप्ताहिक 
हेराल्‍डके उन वर्षोके कायको भोर जिस उच्च भावनाभोसे उसने 
युद्धका विरोध किया था, उसे नहीं भूल सकते । 

अपने भस्तित्यके पहले एक था दो वर्षों तक 'देली 
हेराल्ड'के कई सम्पादक हुए। इस प्रकार उसके पाठकोंको 
कई प्रकारकी सुन्दर देखन-शैलियोंका भाननद मिला। वह 
कभी शर्सीला ्रखबार नहीं रहा । उस समय उसके “शीर्षक? 
झोर पोस्टर शेसे थे, जिन्हें साइस भौर सनसनी पैदा करनेमें 
पराकाष्ठातक पहुँचे हुए कहना चाहिए । मुझे झरच्छी तरह याद 
है कि जिन दिनों ख्तियोंके मताधिकारका श्रान्दोलन चल 
रहा था भोर मताधिकार-प्रभिजाषिणी स्त्री कैदिनोंको जेलमें 
ज़बदसती जाना खिलाया जाता था, उस्र समय सरकारी 


तब वह साप्ताहिक रूपमें परिणत कर 


फरवरी, १६३०; फाल्थुन, १६८६ ] 
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भोरसे मुकदमा यलानेवाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था 
बाडकिन । डेली हेराल्ड'ने बाडकिनको टिकटीपर 
लटकाकर नीचे लिखा था--“बाडकिन शैतान कौन है १” 
दो-ही-चार दिनमें लन्दनके द्वाफाल्गर-स्कायरमें इन 


* म्ताभिलाधियी महिलाझोंका एक बढ़ा भारी प्रदर्शन हुआ । 


उस प्रदर्शनमें लोगोंने देखा कि ईस्ट ऐश्ड भौर स्ट्रेडकी भोरसे 
एक जुल्यूसमें सैकढ़ों वही पोस्टर काणज़के बोडोपर 
चिपकाये हुए निक्राले गये । वह दिन भी बढ़ा घटनापूणो था । 

लेन्सबरीका सम्बन्ध हेराल्डके भादि ही से है, भोर 
ग्राजकल वे ही उसके प्रधान हिस्सेदार हैं। वे सन्‌ १६१३ 
डसके सम्पादक हुए शौर सन्‌ १६२२ तक उस पदपर रहे। 
उनके हाथोंमें पलक्की बड़ी उन्नति हुई। वह बहुत थोड़े 
समाचारोंके एक सस्ते चीथड़ेसे उन्नति करके एक आधुनिक 
बढ़िया समाचारपत्र बन गया, यदथ्रपि अरब तक भी कई 
महस््वपूर/! विषयों उसकी शक्ति सीमित है। समय पाकर 
उसका प्रचार लगभग पाँच लाख प्रतियाँ प्रतिदिन तक पहुँच 
गया । शायद मज़दुर-दलका झन्‍्य कोई व्यक्ति ऐसे समयमें 
इतनी सफलता प्राप्त न कर सकता। कारगा यह है कि 
लेन्सबरी मज़बूर-भान्दोलनमें सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। 
लन्दनमें लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। यद्ञपि वे बड़े 
वु;साहसी भर प्रग्निकी भाँति गरम व्यक्ति हैं, फिर भी 
उनमें सहिष्ण॒ता भौर उदारता दे। साथ ही उनमें ऐसी शक्ति 
है, जिससे थे लोगोके दक्षमें--जैसे समाचारपन्नके 
कार्यकर्तागण--प्रेम उत्पन्न करके डनसे काम करा 
सकते हैं । 

सन्‌ ९६२२ में देराल्‍डको ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस झोर 
लेबर-पार्टनी ले लिया। ठस समय लैन्सबरी सम्पादकके 
पदसे भलग दोकर उसके जनरल-मैनेजर द्वो गये । यह 
उन्होंने स्वयं ध्रापनी इच्छानुसार किया, क्‍योंकि एक बात तो 
यह थी कि वे स्वयं परिवर्तनके इच्छुक थे, दुसरे उन्हें यह 
मालूम पढ़ा कि किसी कमेटी यथा कंग्रेसकी भाशनुसार 
चलनेमें वे सुस्ती न्ीं होंगे। उस समय इत्तिफाक़से श्री 


“इली हेराल्ड'की भ्राश्चय॑जनक कथा 
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हेमिल्टन फाइफ खाली ये । लैन्सयरीने उनका श्रम्पादन-कार्म 
प्रदण करना पसन्‍्द किया । श्री फाइफने मंजूर कर लिया, 
झोर कई वर्ष तक सम्पादकीय भ्रासनपर रहे । सन्‌ १६९६ 
में उनकी भ्रपेक्षा कम उम्नके एक नवयुवक श्री विलियस 
येलरने, जो कई वर्षस सम्पादकौय विभागमें काम कर रहे 
थे, सम्पदकीय बागडोर श्री फाइफके द्वाथसे ली, झौर वे 
प्रव तक उसे अहण किये हैं । 

लेबर-दलके प्रत्यक्षरूपस समुर्थन $रनेसे भोर दलके 
भन्य प्रधान साहित्यिक व्यक्तियोंडी सहायतासे हराल्डका 
प्रचार खूब बढ़ा । इसमें श्री फाइफके सम्पादकत्वने भी 
सहायता पहुँचाई । उनके लेख एक विशेष श्रेणीके पाठकोंको 
भ्रधिक पसन्द झाते थे । श्री फाइफको ह्न्य कह दैनिकोंका 
काफ़ी झनुभव था, इसलिए उन्होंने देेराल्डके मुख्य पृष्ठपर कुछ 
ऐसी नई विशषताएँ उत्पन्न कीं, जो बहुत झ्राषषक सिद्ध हुईं । 
उन्होंने झग्रलेखोर्मे भी सरलता भौर हास्यका भाव उत्पन्न 
किया, जो बहुतोंको पहलेके धग्रलेखोंसे भ्रत्छ्ला जान 
पढ़ा। वर्तमान सम्पादकने इन सब विशेषताभोंको जारी 
रखा । साथ हो लैन्सबरीकी उत्तम बातों भौर स्वयं भपनी 
मोलिकताओंका प्रभावशाली सम्मिश्रण भी किया । 

देराल्डको बहुतसी उत्तम क्ृतियोंका श्रेय प्राप्त है। 
उसने ख्लियोंके म्धिकारोंका जोर समर्थन किया दे। उसने 
युद्धके विहृद्ध न्यायसंगत भापक्ति की थी झोर वह युद्ध तथा 
शख््रीकरणका सदा कट्टर विरोधी रहा है। झन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न 
वह सदा वीरता-पूर्वक स्वतन्त्रताका समथन करता है । 

हालकी हेग-कान्फेन्समें समस्त समाचारपत्रोंमें हेराल्डके 
ही लेख सबसे अधिक ठीक झौर भ्रच्छे थे । ब्रिटिश प्रति- 
निधियोंने हेराल्ड-सम्पादकको पत्र लिखकर उसके इन लेखों 
ग्रोर उसके लन्‍्दनस्थित संवाददाता श्री जाअ स्शोकॉम्बकी 
प्रशंसा की थी । महायुद्धे! बाद लायड जाजके प्रधान 
मंत्रित्वमें जब इंग्लैयड झोर रूसमें युद्धकी सम्भावना जान पढ़ी, 
उस समय 'डेली हेराल्ड'ने इस विषयपर दो विशेषांक निकाल 
कर इंग्हैयडकी सरकारके पागलपन ओर भ्रस्यायपर जनताका 


पृष्ट्३ 
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ऐसा जोरदार मत उत्पन्न कर दिया कि लायड जाजक़ी 


सरकारको दबना पढ़ा । इस भ्रकारके युद्धका विचार--जिसे 
कुछ राजनीतज्ञ भोर कुछ समाचारपत्र॒ समय-समयपर उठाते 
रहते थे--भन्तमें एक दम त्याग दिया गया। 

देराल्‍ड, जिसके लिए जाज लैन्सबरीने एक बार लिखा 
था--“मुके निश्चय है कि झ्राज तक किसी भी समाचारपत्रने 
इतना प्रेम या इतना बिरोध कभी उत्पन्न नहीं किया ।?? 
पह अपने जीवनका नया भ्रध्याय आरम्भ करनेवाला है । श्व 
एक समाचारपतल प्रकाशित करनेवाली फम्पनीस ऐसा प्रबन्ध 
किया गया है, जिससे देराल्डके चिर वांछित विकासके लिए 


विशाल-भारत 


[ वर्ष ३, खबडढ १, संख्या २ 














'९८जरीतर- 


घन प्राप्त हो सकेगा । इस विकासमें उसके प्रान्तीय संस्करण 
संभ्या-संस्करण भोर रविवार संहकरण प्रकाशित करनेका 
इन्तज़ाम होगा । मज़दूर-दलकी वृद्धि भौर झार्थिक इृढ़तासे 
ही यह प्रसार सम्भव दो सका है, मगर इस नये प्रबन्धर्मं 
पत्रकी नीति और सम्पादकीय स्वतन्त्रताकी गारंटी ले ली गई 
है। इस बृद्धिसि समाचारपत्र प्रकाशनक्ी भावी नौतिपर 
साधारणत: प्रभाव झधश्य पढ़ेगा, मगर जिम लोगोंने 
हेराल्डको भाज इस दशा तक पहुँचाया है, उनके साइस भौर 
विश्वासको देखकर किसीको भी भविष्यके लिए चिन्ता : 
करनेकी ध्रावश्यकता नहीं है। 


नया नखशिख 


| लेखक :--भी रामनरेश त्रिपाठी ] 


(१) 
जिसके वरोज मिश्र देशके पिरामिड हों, 
रेडियोके विद्युत तरंग-सी नक़र हो। 
भारी-भारी भूधर समान हों नितम्ब मोटे, 
थीनकी दिवार मेखला-सी जिसपर हो ॥ 
साइबके दिल, दिमायामें, दिखावर्स भी, 
हिन्दकी भल्ाईके खयाल-श्ली कमर द्वो। 
ऐसी नायिकाध्ोंका निवास भगवान करे, 
हिन्दौके कबितत-प्रेमियेंकि घर-घर हो । 


(३) 
भाल हो भरोरा बोरिएलिस समान भर 
भरुवकी निशा-सी केश-राशि सिरपर द्वो। 
चशमा समेत दोनों भाँखें साइकिल-सी हों, 
ऊैंट ऐसी गति दो, सुमतिर्मे सिफ़र दो ॥ 
लाल-लाल चौकने टोमैटो ऐसे गाल लाल, 
गाजर-सी नाक र"क्त मूली-सा अधर हो । 
ऐसी नायिकाश्मोंका निवास भगवान करे, 
हिन्दीके कवित्त-प्रेमियोंके घर-घर हो ॥ 





सतलज जहाजकी दुधेटना 
भारतीय सरकारकी निन्‍्दनीय उपेक्षानीति 


. लगभग दो वर्ष पहलेकी बात है । माननीय बद्री महाराज, 
श्रोयुत गोपेन्द्रनारायण पथिक झोर फिजीके कितने दी विद्यार्थी 
--लड़के भौर लड़कियाँ--सतलज जद्दाज़ द्वारा कक्कते ग्राये 
थे। उनसे मिलने भौर बातचीत करनेका पह्रवसर मुमे 
मिला था। माननीय बद्री महाराजने इस बातकी बढ़ी 
शिकायत की कि सतलज जहदाज़पर यात्री लोग जानवरोंकी 
तरह भरे हुए लाग्रे गये थे, इस कारण सबको--खासकर 
बर्धोको+-बढ़ी तकलीफ़ रद्दी । श्री बद्री मद्दाराजसे इंटरव्यू? 
लेकर हमने उसका पृत्तान्त “फ्री-प्रेस' के द्वारा समाचारपत्रोंमें 
कछुपाया था। सम्भवत: भारत-सरकारका भी ध्यान इस 
शोर झ्राकर्षित हुआ, भोर सरकारके एक झत्युच् पदाधिकारीने 
श्री बद्री महारा जसे शिभला भा दिल्लीमें इस बातका ज़िक्र किया 
था कि जहा।ज़पर उन्हें क्या तक़लीफ रही, पर सरकारकी 
झोरसे यात्रियोंदी दुदशा दूर करनेके लिए क्या कार्रवाई की 
गई, झभोर सतलज जहाज़की स्वामिनी “ब्रिटिश इंडिया 
स्टीम नैवीगेशन कम्पनी'से इस विषयर्मे कुछ लिखा-पढ़ी को 
गई या नहीं, इसका पता भारतीय जनताको हब तक नहीं 
बगा | 


इसके बाद जब सितम्बर सन्‌ १६२८ में यही सतलज 
जहाज़ ब्रिटिश-गायनासे लौटा, तो द्रबन-बन्दरगाह्‌ (दक्तिण- 
अफिका ) तक झाते-झाते उसमें २४ मृत्यु दो गई ! उस 
समय “रूट₹' द्वारा दरबनसे भेजा हुआ एक तार समाचारपत्रोर्म 
छुपा था--'पता लगा है कि सतलज जहाज़पर--जो “जाओ 
टाउन! ब्रिटिश-गायनासे भा रहा दे भौर जो मार्गमें दरबन- 
बन्दरगाहपर 5हरा है--२४ भारतीय मर गये । सतलजर्मे 
७७४ यात्री हैं। ये ब्रिटिश-गायनामें गन्नेके खेतोंपर शर्तबधी 
मज़दरीमें काम करते थे ।”” 

ज्यों दी हमने यह समाचार पढ़ा, त्यों ही तुरन्त भारत॑- 
सरकारसे लिखा-पढ़ी की । द्रबनसे बम्बई भारत भ्राते-झाते 
१०१ २ भादसी झौर भी मर गये । २४ तो पहले ही मर जुके 
ये। सुना है, भारत-सरकारने इनकी जाँच भी कराई, पर 
जाँचका परिणाम झ्राज तक नहीं ज्ञात हुआ! यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि इस विषयपर महात्मा 
गान्धीने भी “यंग-इगिडिय”में एक बड़ा ज़ोरदार लेख 
लिखा था । 

भरभी उस दुघटनाको हम भूले नहीं थे कि झ्बकी बार 
सतलज जहाज़ने ४४ भारतीयोंको जल-समाधि-प्रदान कर दी ! 
जदहाज़के कलकत्तेमें लगनेके एक दिन बाद २२ जनवरीको 
संन्यासी भवानीदयात्के साथ हम लौटे हुए भाश्योंसे मिलनेके 


गदर 








लिए गये । जो दृश्य इमने देखा, वद वास्तव बढ़ा हृदय- 
द्रावक था। जहाज़से लौटकर तुरन्त ही हमने भारत-सरकारके 
इस विभागके माननीय सदस्य सर मुहम्मद हबीबुछाको तार 
दिया कि इस दुधटनाकी जाँच कराई जावे । सर हबीबुछाकी 
भोरसे जवाब झाया कि इस प्रश्नपर भारत-सरकार विचार कर 
रही दै। विचार करनेरमे सरकारने ७।८ दिन लगा दिये। इसके 
बाद भारत-सरकारने चौबीस परगनेके मजिस्ट्रेट, प्रोटिक्टर- 
झाफू-ऐमीग्रायट्स शौर श्रीयुत भवानीदयालजी संन्यासीकी 
एक जाँच-कमेटी नियुक्त की । 


श्री भवानीदयाल्जी बीमार थे, पर वे इसकी प्रतीक्षार्म 
कलकत्तेमें ड्टे रहे। पर जब तक कमेटीकी नियुक्ति हुईं, तब 
तक जदड्दाज़से लौटे हुए भारतीय कलकत्तेसे झ्पने-अभपने घरोंकि 
लिए रवाना हो गये थे । सतलज जहद्दाज़पर जो डाक्टर 
झागा भा, वह भी, सुना जाता है, विल्ायतके लिए चल दिया, 
झोर २ फरवरीको सतलज जद्दाज़ सेकड़ों यात्रियोंकों लेकर 
फिजीके लिए रवाना हो गया ! 


भारत-सरकारकी हृदयद्दीनताका इससे बढ़कर क्‍या खबूत 
हो सकता दे? ४४ भादमियोंकी स्त्युकी दुघटनाकी 
गम्भीरताको दी वह झनुभव नहीं कर सकी | अब्वल तो 
जाँचका काये तुरन्त प्रारम्भ कर देना चाहिए था, वह नहीं 
किया गया। फिर जहाज़को भी फिजी चलने जाने दिया। भौर 
फिर कमेटीमें मुकरंर कर दिया प्रोटेक्टर-पाफ-ऐमी ग्राण्ट्सको, 
जो इस कामके लिए सर्वथा प्रनधिकारी हैं। इन मददाशयसे 
हमने जदाज़पर ही इस विषयपर बातचीत की थी। 
उन्होंने जो बातें कहीं, उन्हें हम प्रकट नहीं करना चाहते, 
पर इतना अ्रवश्य कहेंगे कि प्रोटेक्टर साहब झपने विचार इस 
विषयर्में पदलेसे ही निश्चित कर बैठे थे। उनकी मनोवृत्ति 
देखकर हमारा यह विश्वास दृढ़ द्वो गया कि उनसे 
निष्पचाताकी धाश! करना ठीक न द्ोगा । 


इस दुषघटनाको हुए झष लगनग एक महीना हो' गया । 
आरत सरकारने अब तक क्या किया, इसका कुछ पता नहीं [ 


विशाल-भांरत 
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पा के 


भारत-सरकार कुछ करें या न करे, बेचारे ४४ भांदमी 

तो मर चुके, भौर भव वे शिकायंत कंरनेके लिए नहीं लोटेंगे । 
जापान-सरकारका प्रवासी-विभाग 

“विशाल-भारत?” के प्रवासी-पंकर्म जापान-प्तकार द्वारा 
खोले हुए प्रवासी-विभागके विषयमें एक लेख छुपा था । इस 
विषयमें जापानके 'असाही? नामक पत्ञके विशेषांकसे भर भी 
कुछ दृत्तान्त ज्ञात हुभा दे । 

प्रवासी-विभाग टनका मन्त्रिमएडल द्वारा खोला गंया 
था। इसका उद्देश्य जापानके निम्न-लिखित उपनिवेशोंकी 
देख-भाल करना तथा उनके प्रश्नोंका भ्रध्ययन करना निश्चित 
हुआ था :-- 

कोरिया, फारमोसा, सघालीसी, क््वागटग झौर दक्षिण- 
समुद्रके मेगडेट द्वारा प्राप्त द्वीप । 





मि० गेनजी मस्‍्तूदा, जापानके प्रवासी-विभागके भन्‍ल्री 


साथ ही इस विभागका यह भी उद्देश्य रखा गया कि 
जापानियोंको प्रवास करनेके लिए उत्सादित किया जाय 
तथा प्रवासी जापानियोंकों सलाह-मशवरा दिया जाय । इस 
विभागक्ी स्थापनाके लिए जापानी जनताने काफी झ्रान्दोलन 
किया था, इसीलिए सरकारको यह विभाग स्थापित 
करना पढ़ा। इस विभागमें व्यय करनेके लिए ४४ लाख 
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येन ( एक येन डेढ़ झुपयेके बराबर होता है। ) का बजट 
स्वीक्षत हुआ। पहले-पहल जापान-ससकारके प्रधान मम्त्नी 
उनकाकों ही यह विभाग सौंपा गया। इस विभागक़ी एक 
शाखा है भोर तीन उप-विभाग हैं। कोरियाका शासन उस 
शास्राके प्रधीन है । शेष तीन उप-विभाग ये हैं :-.. 

( १ ) निरीक्षण-विभाग 

( २) प्रवासी-प्रश्न-विभाग 

(३ ) प्रवासी-उत्पत्ति-विभाग 

इस विभांगकी नीतिका बातोंपर रखा 
गया है। पहला, उपनिवेशोंका शान्तिमय विकास, कर- 
सम्बन्धी कठिनाइयोंका दूर करना झौर उपनिवेशोके द्रव्य 
साधनोंकी उन्नति । दूमरा, कोरियामें शिक्षा भोर जापानी 
संस्कृतिका प्रचार । कोरिया, फारमोसा, सघालीन, क्वाण्टंग 
प्रदेश झौर दक्षिण समुद्रके द्वीफके लिए क्या-क्या कार्य करना 
चाहिए, यह भी प्रवासी-विभागने निश्यय कर दिया दे । 

प्रवासके विषयर्म लिखा है -- 
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भाधार दो 


अखिल मारतीय महिला-महासभां 
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प्र्भात- अवास करनेवाले जापानियोंको भांध्यात्मिक 
झौर वेज्ञानिक शिक्षा दी जावेगी। जिन-जिन देशों जापानी 
प्रवास करते हैं, उनकी दशाकी जाँच करानेके लिए खास तौरसे 
प्रबन्ध किया जायगा। प्रवासके पहले जापान-सरकारकी 
भोरसे एक प्रफ़सर सारी हालत झ्पनी श्राँखोंसे देखनेके लिए 
भेजा जविगा ।?? 


जापान-सरकार तो झपने ६ लाख प्रवासी जापानियोंके 
लिए इतना भ्च्छा प्रबन्ध कर रही है, झौर भारत-सरकार 
२४ लाख प्रवासी भारतीयोंके लिए. भलग विभाग स्थापित 
करना झावश्यक द्वी नहीं समझती ! यहाँ सारा काम बढ़े 
लबढ़घोंधों तरीकेसे हो रहा है। कोई इस बातकी परवाह ही 
नहीं करता कि यहाँसि जो भारतीय बविवेशॉको जा रहे हैं, ते 
किस कोडिके हैं । उन्हें 'ग्राध्यात्मिक” तथा “वैज्ञानिक शिक्षा 
देभेकी बात तो वृ्‌र रही, भारत-सरकारको इस बातकी भी 
फिक्र नहीं है कि इन प्रवास करनेवाले भारतीयोंको जद्दाज़पर 
ठीक तौरसे जगह भी मिलती है, या ये जानवरोंकी तरह 
दूँसकर भर दिये जाते हे ! स्द्राधीनता भोर पराघीनतारम यही 
तो भन्तर दै । जापान स्वाधीन है भौर भारत १ 





अ्रखिल मारतीय मददिला-महासभा 
[ लेखक :--श्री तजमोहन वर्मा ] 


आ्ागसे चार वर्ष पहले पूनामँ भारतीय महिल्ाशोंकी 

एक छोटीसी सभा हुई थी। सभाका उद्देश्य 
भारतीय स्थतियोर्मे सामाजिक ओर शिक्षा-सम्बन्धी सुधार 
करना था। पूनाकी इस सभाने धीरे-धीरे एक धखिल 
भारतीय महिला-सहासभमाके रूपमें देशके झान्दोलनोंमे 
एक स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया है। पूनाकी बेठकके 
दूसरे बषे इस मद्ासभाका अधिवेशन सारतकी राजजाबी 

24*-98 


भर प्राचीन नगरी दिल्लीमें हुआ । इस अधिवेशनर्म पूर्व 
बर्षकी भपेज्ञा अधिक महिला प्रतिनिधि झ्राई, और अधिक 
उत्साह दिखलाई पढ़ा । तीसरे वर्ष महासभाका भधिवेशन 
चन्द्रभुप्त शौर ग्शोककी प्राचीन राजधानी पाटलिपुल (पटना) 
में हुआ । यह भधिवेशन दिल्लीके भ्रधिवेशनसे भी भणधिक 
सफल रहा । इस वर्ष गत २० जनवरीसे २४ जनवरी तक 
इस मदहासभाकी चोथी बैठक बम्बदे महानभरीमे बढ़े समारेहके 





विशाल-भारत 
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महिला-मदासभाकी स्थायी समितिकी पद्मधिकारिणी 


साथ हुईं । इस बर्ष यथपि प्रतिमिधि फीस दुगनी कर दी 
गई थी, फिर भी पिछले तीनों भधिवेशनोंसे प्रतिनिधियोंकी 
संख्या भधिक थी । 

इस ग्रधिवेशनकी सभानेत्री थीं संत्ता*-प्रसिद्ध, भारत- 
कोकितञा श्रीमती सरोजिनी नायडू । पिछुल्े तीन ग्रधिवेशनोंकी 
सभानेत्रियाँ. राजबंशीय महिलाएँ थीं, परन्तु बम्बईके 
भ्रभिवेशनसे महासभाने लोकसत्तात्मक रूप ग्रहण किया । 
महासभार्मे मद्रास, युक्त देश, पंजाब, विद्दार, बंगाल, महाराष्ट्र 
झादि--भार्तके प्राय: सभी प्रान्तोंसे महिल्ला-प्रतिनिधि झाई 
थीं। बम्बईकी मदिलाभोंकी बहुत बढ़ी संख्या द्वोना तो 
स्वाभाविक ही था। स्वागतकारिणो-समितिकी अ्रध्यक्षा ढडी 
दोराब ताता थीं भोर मन्त्रियी थीं श्रीमती इंसामेइता बी०ए० । 
स्वागतका रिंगी-सभाने प्रतिनिधियोंकों दह॒रामे भोर उनकी 
खातिरदारी करनेमें कोई भी बात उठा नहीं रखी थी । 


बम्बई-यूनिवर्सिटी -बिल्डिगंक 
दाल नीचसे ऊपर तक 


महासभाका भधिवेशन 
कनवोकेशन-द्वालमें हुआ था। 
ठसाठस भारा हुआ था। उस दिनके झनुभवसे यह ज्ञात 
दो गया कि इतना बढ़ा हाल भी मद्दासभाके किए काफ़ी 
नहीं दे । 

सभानेत्री श्रीमती सरोजिनी नायट्ने भपने भाषणर्मे भन्‍्य 
बातोंके साथ बतलाया कि मद्दाससाका उद्देश्य केवल प्रस्ताव 
पास करना या सामाजिक भोर शिक्ता-सम्बन्धी बार्तोंपर 
वादविवाद करना द्वी नहीं दै। भारतीय महिलाभोंका श्रादश 
सामाजिक झोर शिक्षा-सम्बन्धी विवादोंसे कहीं झधिक 
गम्भीर, झधिक ठोस झोर भधिक मनुष्यता-पूर्णा है। भारतकी 
यह विशेषता हे कि उसकी संस्कृति सदा क्रियात्मक रद्दी है, भौर 
उसने अपने बेरियों तकके विरोधमं परिवर्तन कर दिया है । कहा 
जाता दे कि भारतीय मदिलाएँ दुनिर्यास वर एकान्तर्मे 


दो 


फरवरी, १६३०; फाल्शुन, १६८६ ) 


घर 


स्थायी समितिकी सभानेत्री श्रीमती पी० के० सेन ( पटना ) 


रहती हैं, वे जीवनकी समस्त बातोंको निश्चेष्ट होकर भाग्यपरे 
कोढ़ देती हैं । वे पुरानी सड़ी हुई रूढ़ियोंकी गुलाम हैं, मगर 
यद्द महासभा इन समस्त दोषोंको ग्रलत साबित करती है । 
यहाँ झभाज हिन्दू , मुसलमान, ईसाई तथा पारसी सम्प्रदायकी 
महिलाएँ एकत्रित होकर भारतीय मद्दिलाझ्ोके श्रभिन्न सौहाद्र 
झोर बन्धुत्वमावका परिचय दे रही हैं । 

महिला-मद्रासभाने देखा कि केवल सभा करके प्रस्ताव 
पास कर वेना व्यर्थ है । इस समयक्री सबसे बढ़ी झावश्यकता 
है स्त्रियोर्म शिक्षा-प्रवार की । मगर शिक्षा-प्रवारका काम 
ऐसा दे, जो बिना धनके नहीं चल सकता, अतः महासभाने 
एक शिक्षा-फग़ड स्थापित किया है। इस फपडके स्थापनमें 
छ्षेडी इविनका बहुत बढ़ा हाथ है। लेडी इविनकी मपीलपर 
धीस इज़ार रुपये राजा-महाराजोस एकत्रित हो गये थे। 
फगइ-एसोसिग्रेशन भ्रव महासभासे प्रथकू करके एक रॉलम 
संस्थाके रूपमें कर दिया गया है। श्रब इस फरडमें पंचानबे 


अखिल भारतीय महिला-महासभमा 





सामाजिक विभागकी समानेत्री औमती अजलाल (रामेश्वरी) नेदररू 


हज़ार रुपये हैं। यह फंड मद्दिलाधोंको गाईस्थ-विज्ञान 
(#0०70९ 50९7०७ ) की विशेष शिक्षा देनेके लिए एक 
ट्रेनिंग-कालेज खोलनेमें लगाया जायगा । कालतेजका प्रश्न एक 
स्पेशल सब-कसेटीको सोप दिया गया दै। प्याशा है 
कि इस वर्षके अन्त तक डसकी योजना इत्यादि तय्यार 
हो जायगी। 

महासभाने श्रपने भ्रारम्भिक वषे हमारी शिक्षा-पद्धतिके 
दोषोंके निरीक्षणमें लगाये थे। उसके बाद सभाने 
उन सामाजिक दोषोंकी भोर दृष्टिपात किया, जिनके कारण 
हमारी महिलाएँ संसारकी झन्य मद्दिलाभोके साथ शिक्षा प्राप्त 
करनेमें असमर्थ थीं। गत वर्ष पटना-कान्फरेंसमें शिक्षा-फाड 
एक स्थायी झौर दृढ़ भित्तिपर स्थापित किया गया । इस ब्षे 
मद्दासभाने उन तरीकों ओर ठपायोंकी विशेष विवेचना 
को, जिनसे हम स्थानीय त्षेत्रोंढी मद्दिल।धोंको 
शिक्षाकी सद्दायता दी जा सके । साथ ही सभाने 


जृध्ल 





3० 





सामाजिक सुधारोके सूत्र निश्चित किये। बाल-बिवाह 
सौर स्किोंके ठत्तराघिकारके विवयर्म महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास 


जालिललजनकण 





ब्फलकी  कलज० ५ 5 
का 





भ्रीमती कब्िन्स 


किये गये। भज़ेकी बात तो यद थी कि जब ऐसेम्बलीके कुछ 
मुसल्लमान सदस्य शारदा-बिलको शरियतके ख़िलाफ़ बतलाते 


दिशाक्ष-भारत 
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हैं, इस महासभा में मुस्लिम महिलाभोंने उसे शरियतके भ्नुकूल 
बताकर उसका ज़ोरदार समर्थन किया। 

महासभाक़ी बैठकके साथ ही बम्बईके प्रसिद्ध भौर 
मनोरंजक स्थानोंकी यात्रा और निरीक्षण भी कार्य-करममें 
रखा गया था । इनमें वहाँशी कई एक महिला-संस्थाएँ-- जैसे 
महिला झ्ौद्योगिक संस्था “सेवा-सदन”, “ज़रतुस्त-महिला- 
समिति! और “महिला-मंडल” झादि--भी सम्मिलित थीं। 
झारम्भमें ये समितियों बहुत छोटे पैमानेपर शुरू की गई थीं, 
परन्तु घ्ब वे विकसित होकर काफ़ी बढ़ी संस्थाएं बन गई 
हैं। भनन्‍्य प्रान्तोंकी प्रतिनिधियोंको इस बातके लिए 
उत्साहित किया गया कि वे अ्रपभे-अपने प्रान्तोंर्म स्तिर्योंगरी 
दरिद्रता भौर वेकारी कम करनेके लिए इस प्रकारके छोटे-छोटे 
प्रौद्योगिक स्कूल स्थापित बरे । 

इस मद्ासभार्में भाग लेनेबवाली महिलाप्ोंर्मे विशेष 
उलछेखनीय श्रीमती सरोजिनी नायहू, श्रीमती फरीदूंजी, 
श्रीमती हेसा मेहता, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, श्रीमती कमला 
चट्टोपाध्याय, श्रीमती पी० के० सेन, लेडी दोशब ताता, 


क्लेडी इर्बिंन भौर श्रीमती कज़िन्स (डाक्टर कज़िन्सकी 
पत्नी ) हैं । है 


के मे 


केः 


चित्र-परिचय 


मंगलाप्रसाद-पारितोषिक 

इस वर्ष मंगलप्रसाद-पारितोषिकका १२००) दपयेका 
इनाम मोर्य-साक्नाज्यका इत्तिहास”ः नामक ऐतिहासिक 
पुस्तकके लिए देना निश्चय हुआ है। इस गवेधणापूर्ण 
पुस्तकके लेखक गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगढ़ी ( हरिद्वार ) 
के सुयोग्य स्नातक भ्री सत्यकेतु विद्यार्लकार हैं। भ्री 
सत्यकेतुजी झाजकल  गुरुकुल विश्वविद्यालयमें ही 
इतिहासके अध्यापकका कार्य कर रहे हैं। भारत पुरातन 
इतिहासके विषयमें जितनी भी खोज हुई है, उसको देख- 
भाल करके ओर ससस्‍्कृत एवं पाली-साहित्यकी मूल पुस्तकों 
तथा शि्षा-लिपियोंका श्रध्ययन करके केखकने इस प्रामागिक 
पुस्तककी रचना की है। लेखकने केवल प्राचोन साहित्यके 
ग्राधारपर ही यह पुस्तक नहीं लिखी, बल्क भग्रेज़ी भोर 
जर्मेन-भाषामें भी मौर्य-साम्राज्यके विषयमें जितना साहित्य 
उपलब्ध है, केखकने उसका भी झजत्रलोकन किया है। 
पुस्तकको प्रस्तावना प्रख्यात इतिहासचेत्ता श्री काशी प्रसादजी 
जायसवालने लिखी दै । वे लिखते हैं--- 

“पुराने हिन्दू पुराविदोंकी तरह झ्रौर नये ऐतिद्वासिकोंकी 
तरह भन्थकारने शिलालेख, प्राचीन पुस्तकों तथा झन्य 
ऐतिददासिक साधनोंसे मोर्य-राज्यकी इतिडृलि संकलित की है। 
मेंने ठोक-बजाकर देख लिगा कि यह माल खरा है ।” 

इसी प्रकार सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री गोरीशंकर दीराचन्दजी 
झोक्ताने भी इस अन्थकी प्रशंसा की है। पारितोषिककी 
निर्णायक-समितिमे भारतके निम्चलिखित प्रख्यात बिद्वान्‌ थे ;--- 
प्रिन्सिपल कविराज गोपीनाथजी, प्रिन्सिपल झानन्दशशंकर 
बालूमाई धरुष, पुरातस्वशासत्री श्री राखालदास बन्दोपाध्याय, 
डाक्टर वेणी प्रसादजी तथा डाक्टर रामप्रसादजी जिपाठी । इन 
पाँचों परीक्ाकोंने सर्वसस्भतिसे उपर्युक्त पुस्तककों पुररुकार-योग्य 
ठहराया है । 


ग्रुदकुल विश्वविद्यालय काँगढ़ी (हरिद्वार ) को इस 
प्रकारका यह दुसरा मान मिला है। इसके पूर्व भी प्रोफेसर 





श्री सत्यकेतु विद्यालंकार 


सुधाकरजीको उनकी पुस्तक 'मनोविज्ञान” पर यह पुरस्कार झौर 
सम्मान प्राप्त हुआ था । वे भी उक्त विश्वविद्यालयके ही 
भध्यापक थे, शोर गुध्कुलमें रहते हुए ही उन्होंने उत्त 
पुस्तकका प्रणंयन किया थां। 
सस्ता साहित्य-मंधल भजमेर 

इसी में भ्ंक भ्रजमेरके सस्ता साहित्य-मंडलपर एक लेख 
प्रन्यल प्रकाशित किया गया है। उससे पाठकोंको मणडलके 
विषयर्मे भौर उसकी कृतियोकि विषयर्मे काफ़ी ज्ञान हो जायगा । 
इस सस्ता साहित्य-मण्डलकी स्थापनामें सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता 
भ्री जमनातालजी बजाज झौर सुप्रसिद्ध सेठ घनश्यामदासजी 
बिडुलाका बढ़ा हाथ दे । 


१६० विशाल-भारत [ वर्ष ३, खगड १, संख्या २ 
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यहाँ घनश्यामदासज़ी बिहुलाका चित्र प्रकाशित किया नहीं दे, क्योंकि सम्ाचारपत्रके पाठक उनसे इतने अश्रधिक 
जांता है । पाठबोंकों गिड़लाजीका परिचय देनेकी ज़रूरत परिचित हैं कि उनके लिए कुछ प्रधिक लिखना ब्यर्थ दे । 





श्री घतश्यामदास_बिड़ला 
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दूसरा चित्र सस्ता साहित्य-मंडल्कके कार्यकर्ताओंका है। परिचित होंगे। राय महाशयके बनाये हुए दो व्यंग चित 
बीचर्मे श्री जअमनालाल बजाज झ्रौर 'स्यागभूमि'के सम्पादक ( कान ) “विशाल-भारत' के इस पंकर्मे भी भन्‍्यत्र छपे 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय बैठे हैं। हैं। चित्रकार महाशयका कुछ परिचय देना प्रनुचित न होगा । 
थ्री हरिपदर्जीनी सन्‌ १६२०में 
फ्लकत्ता-यूनिवर्सिटंंसे बी० ए० 
पास किया। उनका कियार 
क़ानून पढ़नेका था। उसी बर्ष 
उन्होंने. एम० एन्में पढ़ना 
आरम्भ किया। एम० एव्में 
उनका विषय “भारतका प्राचीन 
इतिद्वास भौर संस्कृति? था, 
परन्तु परीक्ाके पहले ही बे 
कवीन्द्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरके 
शान्ति-निकेतनके 'विश्वभारती! 
विद्यालयमें चले गये, जहाँ उन्होंने 


सुप्रसिद्ध प्राष्य-विय्याविशा व्‌ 
समता साहित्य-मंडल अजमरके कार्यकर्तागण प्रोफेपर सिलवन लेबीके भाषण 


चितकार श्री हरिपद्राय सुने। वे बोलपुरमें दो वषत तक संस्कृत भाषाके सहकारी 
पाठक 'विशाल-भारत-के चिलकार श्री हरिपद रायके नामसे. भ्रध्यापक रहे। वहाँ रहते समय श्री भसितकुमार हाल्दार 
तो परिचित न होंगे, परन्तु उनको झृतियोंसे भलीभाँति ( जो झाजकल लखनऊ झार्ट-स्कूलके प्रिन्सपल हैं। ) भौर 
| भारतके प्रसिद्ध चितकार श्री नन्दलाल धोससे उनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध हो गया। वहाँ उन्होंने यद्यपि चित्रकारीका कुछ 
विशेष प्रभ्यास नहीं किया, फिर भी उन्हें इन बड़े चित्रकारोंको 
अपनी निजी चित्रशालामें चित्त बनाते हुए देखमेका सौभाग्य 
भवसर प्राप्त हुभा। 





योलपुरम दो वर्ष रहकर दरिपदजी कलकतते झ्ाकर क्वानून 
पढ़ने लगे भोर साथ ही यहाँके सामाजिक झान्दोलनर्मे 
झार्टिल्टका काम करने लगे । कुछ दिनके बाद 
कलकत्ता-कापों रेशनके. शिक्षा-विभागने उन्हें झपना 
5 भार्टिस्ट नियत किया । वह्शां उन्होंने बहुतसे 
चखिलकार भी हारपद राय ऐतिहासिक डिजाइन भ्रादि बनाग्रे । कुछ दिन बाद 





१६२ विशेषल-भारत [वर्ष ३, खाढ, १ संख्या रे 


अल +>३० >> रन +नी-५न्‍फ३७त५3८५२३३९+५ ९७८१: ५२२ 0०५२९, 2९०३५७०२५७३५:२५७-३६८३५३७:३५२५३९२१५/५७०९३९/न-३०५ ध8८०५०६३७३९३९३७०९-२९३५३५७५६ ५ जननी नधटींत कल 3 ४ ५७३५३६२५७३७८५२७०५७०/५ जन अली टी जी१:५:९७०५ ९+५रपन नी ८2५ ५>)९०१४+ ५४७८५-०६८१ ४-१५००५२७+९७५३६-३०० 


बेगाज केमिदत झोर फॉर्मेस्यूटिहत वक़सने भी इन्हें सासिक पत्रिकाने बंगला-साहित्में बढ़ते हुए घासलक्षेटी 

अपना चिलकार बनाया । साहित्यको रोकनेके लिए काफी उद्योग किया है। हालमें देशके 

ि राजनैतिक प्रश्नोपर राय मद्दाशयके बनाये हुए कार्टून बहुत 

साय सद्वाशम सामाजिर छुराइयोंके बड़े विरोधी हैं । वे... ढिये गये हैं। हमारे घासलेट-विरोधी झान्दोलनर्मे भी 

भरनी सम्पति 'शनिवारर चिट्ठी! नामक बंगला मासिक उनके ब्यंग चित्रोंने बढ़ी सहायता पहुँचाई है । राय महोदयका 
पत्रि्चमें कार्टूनोके रूपमें प्रकट किया करते हैं। इस पता है--द€, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, कलइतता । 


“प्यारा वसन्त गाया! 
| लेखक :- श्री श्यामपुन्दर खत्री ] 
(१) 


नव कान्तिका विधायक, 
नव सोख्य-शा न्ति-दायक, 
रसरा जका सहायक, 


ऋतु-मगडलीका नायक, + 
प्यारा वसन्‍्त आाया। 
(१२) (४) 
भभिनव दरीतिमा है ममभिनव उथल-पुथलका 
सब भोर लद्दलहाई, ऐसा प्रभाव छाया, 
गिरि, ग्राम, वन, नगरकी उत्त दिशाको रविने 
निस्री नई निकाई। अपना कम बढ़ाया। 
मंजुल भमल विमलता बढ़ भीष्मको शिशिरने 
नभने पझनूप पाई, सविनय गले लगाया, 
नव साज-बाजसे सज सभ्शीत डष्णताकी 
धरती दे मुसकराई। फैली विचिंत माया । 
मनमोहनी प्रकृतिने पलढी सुरम्य काया, कोयलमे मस्त होकर सन्देश जब सुनाया, 
प्यारा वेसनन्‍्त झाया। प्यारा वसन्‍्त श्राया । 
(३) (४) 
मुँद खोल पहछवोंमें निर्जीब-तुल्य.. निश्चल 
कलियाँ चटक रही दें, जो ह7ंठ थे खड़े कश, 
मऑकि समीरके खा उनमें. लगी निकलने 
डालें मटक रही हैं। सुन्दर नवीन कॉपल । 
तरु-कंठ-द्वाए-सी दो जग-आाश्कर शिशिरकी 
लतरें लटक रही हैं, भागी सभीत ठिद्धुरन, 
फूक्ों पे सथुकरोंकी खदु गन्ध-पूर्ण मन्‍्यर 
टोली भटक रही हैं। महने लगी समीरण। 
मन मुग्धरूर भ्नोखा, क्‍या दृश्य है सुद्दाया, एक क्रान्ति-सी मचाता, युग है नवोन लाया, 


ण्यारा वेख्रव्त झाया। प्यारा वचसन्त झाया। 


ह्‌ 


साहित्य-देवता 


[ लेखक : --श्री कनवाती ] 


ध्ड में तुम्दारी एक तसवीर खींचना चाइता हूँ।”” 


“परन्तु भूल मंत जाना कि तुम्हारो भी एक 
तसबीर लिंचती चली प्रा रद्दी दे? 

“अरे, मे तो स्वयं द्वी ग्रपने भावी जीवनकी एक 
तसवीर भपने भ्रटेची-केसमें रखे हुए हूँ। तुम्हारी 
तसंब्रीर बना चुकनेके बाद मे उसे प्रदशनीम रखनेवाला हैँ, 
किन्तु मेरे माह्टर, में यह पहले देख लेता चाहता हूँ कि मेरे 
भावी जीवनको किस तरह चित्रित कर तुमने झपनी जेबमें 
रख कोड़ा है ।”! 

“प्रदरशनी में रखो तुम भपनी बनाई हुईं, झोर में भयनी 
बनाई हुईं रख दूँ--केवल तुम्हारी तसवीर |” 

“ना सेनानी, भे किसी भी आईनेपर बिकने नहीं 
झाया। में केसा हैं, यह फिसलते समय देख लेता ई । चढ़ते 
समय तो मु तुरूद्दी दीख पढ़ते हो ।”? 

“क्या देखना दे १” 

“तुम्हें, झौर तुम कैसे द्वोे, यद्ध कलमके घाट उतारनेके 
समय यद्द दरगिज़ नहीं भूल जाना दे कि तुम किसके हो ।”” 

“आ्राज चित्र खींचनेकी बेचैनी क्‍यों है १? 

“'कल्ल तक में तुम्हारा मोल-तोल कूता करता था । भाज 
अपनी वेदनाकों लिखनेके भाननन्‍दका भार मुभसे नहीं 
सम्दलता ।”” 


“सचमुच पत्थरकी कीमत बहुत थोड़ी होती दे, बह 
बोकीला दी झधिक होता दे ।”” 

“बिना बोभके छोटे पत्थर भी होते हैं, जिनमेंसे एक- 
एककी क्रीमत पत्तासों हाथियोंसे नहीं कूती जाती, 
परन्तु!” 

“परन्तु क्या १”? 

“मेरे प्रियतम, तुम १६ मूल्य नहीं दो, जिसको धभागे 
गाहककी शड़चनोंको देखकर झधिकसे स्धिक माँग की जाती दै ।”? 

ञ् 


१ श्र 
45--&4 


“हाँ, तो में तुम्द्वारा चित्र खींचना चाहता हूँ। मेरी 
कल्पनाकी जीभ लिखेगी, कलमक्की जीम बोलेगी ; किन्तु 
हुद्य मोर मसिंपाल दोनों ही तो काले हैं । तब मेरा प्रयक्ष 
चातुयेका पश्रध-विराम,  अल्दड़ताका भमिराम, केवल 
घबलताका गर्व गिरानेंवाला श्याम-मात्र होगा । परन्तु ञ्न 
काली बूँदें झम्रत-बिन्दुशॉसि भी झधिक मोठीं, अधिक 
भाकषक झोर मेरे लिए झधिक मूल्यवान्‌ हैं । में भपने 


मास्टरका चित्र बना रहा हूँ ।?” 
| | | 


“कौनसा झाकार दूँ १ मानव-हृदयके जो सुग्ध संस्कार 
दो! चित्र खींचनेकी सुध कहाँसे लाऊँ? तुम प्नन्‍त 
जाग्रत प्रात्माभ्रोंके ऊँचे, पर' गहरे स्वप्न जो हो ! मेरी 
काली क़॒लमका बल समेटे नहीं सिमठता । तुम कल्पना भ्रकि 
मन्दिरमें बिजलीकी व्यापक चकाचोंध जो द्वो ! मानव-सुखके 
फूलों भौर लड़ाके सिपाहीके रक्त बिन्दु्ोंके संभढ़, तुम्द्वारी 
तसबीर खींच , में ः तुम तो वाणीके सरोवरमें भन्तरात्माके 
निवासीकी जगमगाहट दहो। लहरोंसे परे, पर लरोंमें 
खेलते हुए । रजतके बोक्क भोर तपनसे खाली, पर पंछियों 
बृच्त-राजियों और लताशों तकको रुपहल्लेपनमें नहलाये हुए । 

“बेदनाझोंके विकासके संग्रहालय, तुम्हें किस नामसे 
पुकाहे १ मानव-जीवनकी भ्रव तक पनपी हुई मह्साके 
मन्दिर, ध्वनिकी सीढ़ियोंसे उतरता हुआ ध्येयका माखन-चोर, 
क्या तुम्दारी ही गोदके कोनेमें 'राणे” कद्दकर नहीं दोढड़ा पा 
रहा है ? भ्रद्दा, तब तो तुम ज़मीनको भासमानसे मिलानेवाले 
ज़ीने हो--गोपालके चरण-चिहोंको. साथ साथ कर 
चढनेके साधम । ध्वनिकी सीढ़ियाँ जिस सजथ लचक रही 
हों, भौर कल्पनाकी सुझोमल रेशम-डोर जिस समय 
गोविन्दके पादारविन्दके पास पहुँचकर भूलनेंकी मनुहार कर 
रहीं हो, उस सम्रय यदि वह भू पढ़ता होगा १--आराइ, 


| ड़ 











तुम कितने महान द्वो, इसलिए लॉँगफेलो चरण-चिढ्ोंके 
मागडी कुंजी तुम्द रे द्वारप लटका गया है मेरे मास्टर । 
चिढ़ियोंकी चहकका संगीत, में झोर मेरी भ्र्गत-निर्येदिनी गाय 
अभ-शता, दोनों खुनते हैं। “सरित 'बलो सजनके देस, 
जोगन बतके धूनी डर्लेंगेश--में भोर मेरा घोड़ा दोनों जहाँ 
ये, वहीं 'शम्भुमी'ने अपनी यह तान छेड़ी थी ; परन्तु वह 
तो तुम्हीं थे, जिसने द्विपाद भौर चतुष्पादका विश्वको नियुढ़ 
तत्वे सिखाया । धरे, पर में तो भूल ही गया, में तो 
तुम्द्ारी तसबीर सींचनेबाला था न ! 


२५ २५ ५ 

“हाँ, तो घब में तुम्हारी तसबीर खींचना चाहता हूँ । 
पशुभोंडो कथा! खानेवाली ज़बान भोर लजा ढकनेके लिए 
लपेटी अनेवाली शक्षोंकी छालें--वे इतिहाससे भी परे खड़े 
हुए हैं, झोौर यह देखो श्रेणीबद्ध भनाजके भंकुर शोर शाइज़ादे 
कपासके पृक्त आाक़ायदा अपने ऐश्वयको मस्तकपर रखकर 
भू-पाल बननेके लिए वायुके साथ होढ़ बद रहे हें। इन 
दोनों ज़मानोंके बीचकी ज़ंजीर--तुम्हीं तो हो। विचारंकि 
उत्थान झोर पतन तथा सीधे झोर टेढ़ेपनकों मार्ग-दर्शक बना 
तुम्हीं न कपासके तन्तुमोंसे कीने तार खींचऋर विचार ही की 
तरदइ प्राचारके जगतूममें पांचालीकी लाज बचा रहे हो! 
कितने दुःशासन भागे शौर चले गये | तुम्हारी बौनसे 
रातको तढ़पा देनेवाली सोरठ गाई थी झौर सबेरे विश्व- 
संद्वारकोंसे जूकने जाते समय उसी बीनसे युद्धके नक्वारेपर 
इकेक्री चोट लगाई थी | नगाधिराजोंके मस्तकपरसे उतरनेवाली 
निम्नगापोंद्री मस्ती-भरी दोढड़ झौर उनसे निकणनेवाली 
लद्दरोंढी कुरबानीसे हरियाली होनेवाली भूमि, लजीदी 
पृथ्वीसे लिपटे तरल नीलाम्बर महासागरों झौर उनकी 
लहरोंको चीरकर यरीबोंके रक्तसे कीचड़ सान सान्नाज्योंका 
निर्माण करनेके लिए दौड़नेवाले जहाज़ोंके मंडोंमें तुम्द्दी-- 
केवल तुर्दीं लिखे दीखते हो। इंग्लैगडका प्रधान-संत्री, 
इठक्ीका , डिस्टेटर, प्रफ़णनिस्तानका परदच्युत, चीनका 
ऊँपकर जाता हुमा झोर रूसका सिंहासन बलदने भौर 


विशालसं-भारते 
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क्राँतिसे शान्तिका पुण्याहवाचन करनेवाला ग्ररीब--यह तो 
तुम्हीं हो । यदि तुम स्वग न उतारते तो मन्दिरोर्मे किसकी 
भारती उतरती १ वहाँ चिमगादढ़ टेंगे रहते, उलूक बोलते । 
मस्तिष्कके मन्दिर जहाँ भी तुमसे खाली हैं, वहाँ यही तो 
हो रहा है। कुतुश्रमीनारों भोर पिशमिडोंके ग्रुम्यज़ तुम्हारे 
ही आदेशसे भ्रासमानसे बातें कर रहे हैं। भाँलोंकी 
पुतलियोंमें यदि तुम कोई तसबीर न खींच देते, तो जे बिना 
दाँतोंके द्वी चींथ डालतीं, बिना जीभमके ही रक्त चूस ल्षेतीं । 
वैद्य कहते हैं, धमनियोंके रक्तकी दोड़का झाधार हृदय है-- 
क्या हृदय तुम्हारे सिवा क्रिसी औरका नाम है १ व्यासका 
कृष्ण झौर बाल्मीकिका राम किसके पंखोंपर चढ़कर हज़ारों 
वर्षोद्नी छाती छेदते हुए भाज लोगोंके हृदयोंसें विराज रहे 
हैं? ते चाहे कायज़के बने हों, ज्राहे भोजपत्रेकि ; परन्तु 


वे पंख तो तुम्हारे ही थे |?” 

“हछठो नहीं। स्याहीके >रंगार, मेरी इस स्वतिपर तो 
पत्थर ही पढ़ गये कि-- 

“में तुम्हारा चित्र स्रींच रहा था 7? ? 

>< ९ हर 

“परन्तु तुम सीध कहाँ बैठते हो? तुम्हारा 
चित! बढ़ी टेढ़ी खोर दे। सिपदसालार, तुम 
देवस्तकों मानवत्वकी चुनौती द्ो। हृदयसे छुनकर 
धमनियोंसे दोड़नेवाले रफक्तही दोड़ दो, भौर हो 
उन्मादके ग्रतिरिक्के रक्त-तर्पणकी । झाह, कौन नहीं 


जानता कि तुम कितनों ही बंक्षीकी धुन द्वो; धुन बह, जो 
गोकुलसे उठकर विश्वपर झ्पनी मोदिनीका सेतु बनाझ्रे हुए 
है। कालकी पीठपर बना हुआ बद पुल मिठाये मिदता नही, 
भुलाये भूलता नहीं। भादह, महर्षियोंका राग, पैशम्बरोंका 
पैद्ाम, झवतारोंकी धान, युगोंको चोरती किस ताखदेनके सहारे 
हमारे पास तक भा पहुँची ! वह तो तुम । भौर भाज भी 
कहाँ ठहर रहे हो ! सूरज भौर चाँदको अपने रथके पहिये 
बना सूमके धोड़ोंपर बेंठे बढ़े हो तो चले जा रहे हो, प्यारे | 
उस समय हमारे सम्पूर्ण युगका मूल्य तो मेल-ड्रेनमें पढ़गेबाशे 


फरवरी, १६३०; फाल्गुन, १६८६ ] 
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छोटेसे स्टेशनका-सा भी नहीं होता, पर इस समय तो 
तुम मेरे पास बैठे हो। तुम्हारी एक मुद्ठगीमें भूत-कालका 
देवस्व छंटपटा रहा है,-अ्पने समस्त समथ्थकों समेत 
वूसरी मुट्ठी विश्वका विकसित पुरुषार्थ विराजमान दै। 
धूलके नन्दनमें परिवर्तित स्वरूप, कुंजविद्दरी, भाज तो 
कल्पनाकी फुलवारियाँ भी बविश्वकी स्दतियोंमें तुम्दारी 
तर्जनीके इशारोंपर लहलद्मा रही हैं। तुम नाथ नहीं हो, 
इसीलिए कि में भनाथ नहीं हूँ ; किन्तु हे भनन्‍त पुरुष, 
अद्दि तुम विश्वकी कालिमाका बोक सम्दालते, मेरे घर न भाते, 
तो ऊपर झ्ाकाश भी होता भोर नीचे ज़मीन भी, नदियाँ 
भी बदतीं भौर सरोवर भी लद्दराते ; परन्तु में भोर चिढ़ियाँ 
दोनों छोटे-छोटे जीव-जन्तु झभोर स्वाभाविक भअन्न-कण 
बीनकर झ्पना पेठ भरते दोते। में भर वेशाखर्म भी 
वृक्षों पर शाखा-म्रग बना द्ोता । चीते-सा ग्रुर्सता, मोर-सा 
कूकता भौर क्रोयल-सा गा भी देता; परल्तु मेरा भोर 
विश्वके दरियाजेपनका उतना ही सम्बन्ध होता, जितना 
नमदके तटपर द्वारसिंगारको शरक्तराजिर्म लगे हुए टेलिग्राफ़के 
खम्भेका नमदासे कोई सम्बन्ध हो। उस दिन भगवान 
समग्र न-जाने किसका, न-जाने कब कान उमेठकर चलते 
बनते १ मुके कौन जानता दे? विन्ध्यकी जामुनों भोर 
झरवलीकी खिरनियोंके उत्थान और पतनका इतिहास किसके 
पास किला है, इसीलिए तो में तुमसे कद्दता हूँ-- 

“ऐसे दी बैठे रहो, ऐसे द्वी सुसकाहु ।” 

“क्ष्यों 

“इसलिए कि प्रन्ततरकी तरल तूलिकाएँ समेट कर, 
ग्रराजक | में तुम्हारा चित्र खींचना चाहता हूँ ।”” 

>्( ५ ५ 

“क्या, तुम अराजक नहीं हो ! कितनी गद्दियाँ तुमने 
अकनाचूर नहीं छीं, कितने सिंहासन तुमनें नहीं तोढ़ डाले 
कितने मुकुठोंकों गल्ाकर घोड़ोंकी सुनहली खोगीरें नहीं बना 
दी गईं १ सोते हुए झसराड नर-मुगठोंके जागरण, नाड़ी 
रोगीके ज्वरकी नाप बतानेमें चूक सकती दे, किन्तु तुम मुग्ध 


होकर भी ज़मानेको गणितके होकों जैसा तुला हुआ ओर 
दीपक जैसा स्पष्ट निर्माण करत चले था रहे हो। भा, 
राज्यपर द्वोनेवाले भ्राक्मणको बरदाश्त किया जा सकता दे; 
डदिन्‍्तु मनोराज्यकी लूट तो दूर, उसपर पढ़नेबाली ठोकर 
कितने प्रशय नहीं कर डालती ? सोनेके सिंहासन'र विराजमानकी 
दत्याभोसे  ज़मानेके मनस्वियोके हाथ लाल हैं. झौर 
नक्शेपर दिये जानेआाले रंगकी तरह उसकी दौढ़ भोर शक्तिकी 
सीमा निश्चित है, परन्तु मनोराऩ्यकी शूग-छालापर बैठे 
हुए बिना शस्त्र और बिना सेनाके पृदस्पतिके ह्रधिकारको 
चुनौती कौन दे सके १ मनोराज्यपर छूटनेबाला तीर प्रलयको 
प्रथम चेतावनी लेकर लौटता दै। मनोराज्यके मस्तकपर 
फहराता हुभा विजय-ध्वज जिस दिन धूलि-घूसरित द्वोने लगे, 
उस दिन मनुष्यत्व दूग्बीनसे भी दूढ़े कहाँ मिलेगा ! उस 
दिन ज्वालामुसख्ती फट पढ़ा द्वोगा, बज ढूट पढ़ा द्ोगा। 
प्यारे, शून्यके झंक, गतिके संकेत भोर विश्वके पतन-पथकी 
तथा विस्म्नतिकी गतिकी लाल मंडी, तुम्दीं तो हो । तुम्दारा 
रंग उतरनेपर बह भात्म-तर्पण ही बै, जो फिर तुमपर लालिमा 
बरसा सके । जिस मन्दिरका संडा लिपट जाय, वह 
डाँव/डोल हो उठे, उसमें नर-नारायण नहीं रहते । उस 
देशको पराग्रे चरण श्मभी धोने हैं, झपने मांससे पराएं धृल्हे 
भाभी सौभाग्यशील बनाग्रे रखने हैं, पराई उतरन श्रभी 
पहननी है । में, प्रियतम, तुम्हारी-- 

“उतरन पहनी हुई तस्वीर नहीं खींचूँगा ।” 

#<्‌ हर २९ 

*“उत्तरन--बुरी तरह स्मरण हो भाया, बुरे समय, थुरे 
दिनों । भ्रपना कुछ न रक्षनेवाला ही उतरन पहइने। जो 
जितिजके परे भपनी झंग्ुली पहुँचा पाये, जो प्रत्यधके उस 
झोर रल्ली हुई वस्तुको छू सके, वह उतरन क्‍यों पहने १ 
फ्रेंच झौर जमनका झापसका लेन-देभ उतरन नहीं, बह्द तो 
भाईचारेकी भेंट दै। एक भिस्तारिन माँ मेरी भी दे । 
उसने भी रज्ल-प्रसव किये हैं। पत्थरोंसे अधिक बोमीले, 
इंकड़ोंसे गिनतीमं झणधिक, खाली भझ्न्त:करणके मदंगसे 
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ब्रधिक झावाज़ करनेवाले मातृ-मन्दिरमं उतरनपर एक 
दूमरेकी दोढ़ ले रहा दै। उतरन-संग्रददद्दी बद्दादुरीका इतिहास 
उनकी पीठपर लदा हुआ है। गत वर्ष द्वोनेवाले विश्व- 
परिवतेनेकि छुपे, पुराने खबारोंपर झाज हम दृवाई-जहाज़के 
नये भाविष्कारकी तरह बहस करते हैं। बीणा, बंसो झोर 
जक्ष-तरंगका सबनाश ही नहीं हो चुका । द्वारमोनिथम भोर 
पियानो भी किस काम झायैंगे। हमारा कोई गीत भीतो 
हो, कलासे नहलाया हुमा, हृदय तोड़कर निकला हुझा। 
बीगार्मे दार कहाँ, दिलमें उबार कह्दाँ १? 

“न जाने हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाते हैं, या मरण- 
त्यौहार * बैलगाड़ीपर बैठे बैठे हवाई-जद्दाज़ देखा करते 
हैं। बिल्लीके रास्ता काट जानेपर हमारा भझपशकुन द्ोता है; 
किन्तु बेतारका तार स्विदज़रलैंडडी खबर आस्ट्रेलिया 
पहुँचाकर भी हमारी श्रुतियोंको नहीं छुता ! तब इमारी 
सरस्वतीसे तो उसका सम्बन्ध दी केसे दो सकता दे ? इंजिनके 
रूपमें धधकती हुई ज्याशामुखीका एक व्यापार हमारी छातीपर 
हो रहा है । प्यारे, इस समय भ्रधोगतिको ज्वाल-माल भों्म से 
ऊँचा उठनेके लिए भ्राकषण चाहिए । कृषकोने इसी लालचसे 
तो तुम्दारा नाम कृष्ण रखा द्ोगा । ज़रा तुम युग-सन्देश- 
बाहिनीं भ्रपनी बांसुरी लेकर बेठ जाभो। रामायणर्भ जहाँ 
बालकागड है, वहाँ लंकाकागड भी तो है । तुम्दारी तानमें 
भैरबी भो हो, कार्लिंगढ़ा भी हो। ज़रा बंसी लेकर बैठ 
जाझो | में तुम्दारा चिल मुरलीधरके रुपमें ख्रींचना 
चाहता हूँ ।”” 
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म है >( 

“ 'शिव संहार करते हैं,--कौन जान १ किन्तु मेरे 
सखा, तुम ज़रूर महलेंकि संदहारक द्वो। मोंपड़ियों द्वी से 
तुम्हारा दिव्य भान ठठता है, किन्तु यह ध्ापकी पर्ण-कुटी 
देखो । जाले चढ़ गये हैं, वातायन बन्द द्वो गये हैं, 
सूरकी नित्य नवीन प्राण-प्रेके भौर प्राण-पूरक किरणोंकी 
यहाँ गुज़र कद्दाँ / वे तो द्वार खटखटाकर लौठ जाती हैं । 
द्वारपर बढ़ी हुई बेल पानीकी पुकार करती हुई बिना फलवती 
हुए ही भस्तित्व खो रही हैं। पितृतपंणथ करनेवाले 
इ्ल्दढोंदो छेकर में इस कुटीका कूढ़ा साफ़ करने ही में लग 
जाना चाहता हूँ । कितने दिन हुए कि इस कुटियाम सूर्य- 
दर्शन नहीं दोते । मेरे देवता | तुम्हारे मन्दिरकी जब यह 
अवस्था किये हुए हूँ, तब बिना प्रकाश, बिना हरियालेपन, 
बिना पुष्प शौर बिना विश्वकी नवीनताको तुम्दारे द्वारपर 


विशाल भारत 
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खड़ा किये तुम्दारा चित्र ह्वी कद्दाँ उतार पाऊँगा १ विस्तृत 
नीले प्ासमानका पन्नक पाकर भी, देवता ! तुम्द्वारी तस्‍्थीर 
खींचनेमें शायद दैवी चितेरे इसीलिए भ्रसफल हुए झौर 
उन्होंने चन्द्रकी रजतिमाकी दावातमें क़लम डुबो-डुबोऋर 
चित्रणकी कल्पनापर चढ़नेका प्रयक्ष किया भर प्रतीक्षाकी 
उद्धिमतार्भे सारा भासमान धबीला कर चलते बने । इस बार 
में पुष्प लेकर नहीं, कलियोँ तोड़कर आनेकी तैयारी करूँगा ; 
झोर ऐ विश्वके प्रथम प्रभातके मन्दिर, ऊषाके तेमोमय 
प्रकाशकी चादर तुम्हे उढ़ाकर तुम्हारे उस प्रनारतरका चित्र 
खींचने झ्राऊँगा, जहाँ तुम झशेष संकटोंपर भपने हंदयके 
टुकड़े बलि करते हुए शेषके साथ खिलवाड़ कर रहे द्वोगे। 
भराज तो डदास, पराजित झौर भविष्यकी वेदनाश्रोंकी 
गठरी सिरपर लादे, अपने बाग डन कलियेंकि 
भ्रानेकी उम्मीदर्म ठदरता हूँ ज्िकके कोमल भन्तस्तलकों 
छेदकर, उस समय, जब तुम नगाधिराजका मुकुट 
पहने दोनों स्कन्‍्धोंसे झानेवाले संदेशोंपर मस्तक डुला 
रहे होगे, गंगा और जमुनाकाहार पहने बंगके पास तरल 
चुनौती पहुँचा रहे द्ोगि, नमेदा भौर ताप्तीकी करधनी पहने 
विन्ध्यको विश्व नापनेका पैमाना बना रहे होगे, #्णा भौर 
कार्वेरीडी कोरवाला नीलाम्बर पहने विजयनगरका संदेश 
पुष्प-प्रदेशसे ग्रुज़ारकर सह्याद्रि शोर झरवलीको सेनानी बना 
मेबाइमें ज्वाला लगाते हुए देहलीसे पेशावर शभौर भूटान 
चीरकर झपनी चिर-कल्याणमयी वाणीसे विश्वको न्‍यौता 
पहुँचा रहे होंगे भोर "दवा झोर पानीकी बढ़ियाँः तोड़नेका 
निश्चय कर हिन्द-मद्दासागरसे झपने चरण धुलवा रहे 
होंगे ;--ठीक उसी सन्निकट भविष्यमें, हो, सूहेसे कलियोंका 
प्रन्त:करण छेद, मेरे प्रियतम, में तुम्हारा चित्र खींचने 
आऊँगा । तब तक चित्र खींचने योग्य झरुणिमा भौ तो 
तैयार रखनी होगी ! बिना मस्तकोंको गिने और रप्कको 
मापे ही में तुम्हारा चित्र खींचने ग्रा गया । प्रियतम, 
“वे दिन पा रहे हैं । 


“स्वर साथ रहा हूं ।!! 


२५ २५ 
“में समम्का मेरे मालिक, तुम इसीलिए सतह तसभीर 
खिंचवानेके बजाय मेरी तसवीर स्वयं खींचकर प्रदशनी में 
रखनेकी बात कहरदे ये। मेरी तसवीर--मुक्क गृल्ामक़ी ! 
तर्पणकी तसबीरका यह तुर्द्दारा मौन संकेत किसे विश्वकी 
सतहको उथल-पुथल कर देनेकी प्रेरणा नहीं करता ११ 








श्रीयुत मुन्शी अजमेरीजी 


दिए शारतके गत अकम प्रकाशित पन्नोंका कण्ठा? 

भोर 'हे तुलसी” शीषक कव्ताभोंके लेखक कविवर 

मुन्शी भजमेरीजीका परिचय बहुत कम कविता-प्रंभी हिन्दी- 
पाठकॉकों होगा। थों तो उनकी कविताएँ समय-समयपर 
कई पल्ष-पत्रिकाशोंम कभी कल्पित झौर कभी झसली नामोंसे 
प्रकाशित हुई हैं, पर अपनी सकोचशीलताके कारण हिन्दी- 
संसारमें वह प्राय: भपरिचित-से ही हैं । मुन्शीजी कविताके 
अतिरिक्त झौर भी कई कलाभोंमें निपुण हैं । वह बड़े भच्छे 
गायक, कीतनकारी झौर विनोदी व्यक्ति हैं। भनुकरण-कलामे 
तो उन्हें भसाधारण दत्ताता प्राप्त हे। बढ़े-बड़े गबंयोके 
गीत, प्रामोफ़ोनके रिक्राड, सरोद झ्मादि बाजोंकी ध्वनिकी 
हूबहू ऐसी नक़ल उतारते हैं कि भसल झोर नक्लर्म ज़रा 
भी भेद मालूम नहीं होता । यदि उन्हें पदंको झोटमें बैठाकर 
सुना जाय, तो मालूम पढ़ता दे कि हम असली “सरोद या 
ग्रामो फ़ोनका रिकार्ड सुन रहे हैं। कीत॑नके ढगकी भागवतकी 
कथा इस ढंगसे कद़ते हें कि सुनत द्वी बनती दे । 
संस्कृत, जजभाषा भोौर बंगलाका उच्चारण इतना बिशुद्ध झौर 
विस्पष्ट द्ोता है कि सुननेवाला अश्चय-चकित रह जाता 
ड्ठै। 
कराठसे भाकर सुनाते हैं, तो जान पढ़ता दै कि साजक्षात्‌ 
श्री रवीन्द्रनाथके भुखसे द्वी सुन रहे हैं । 
कथा तो इतनी मनोहर द्वोती दे कि श्रोता तन्‍्मय झोौर 
गदगद्‌ हो जाते हैं। झाप जन्मके मुसलमान हैं, भोर चब 
तक्र उसी जातिगें हैं; पर उनके भाचार, व्यवहार, वेष-भूषा, 
भाषा झभोर भावोंको देखकर यद्द खयाल तक नहीं द्वोता कि 
यह इस जन्ममें तो क्‍या, किसी पहले जन्ममें भी मुसलमान 
रहे द्वोंगे--पक्के वैष्णव बूकत पढ़ते हैं। हिन्दीके बढ़े प्रच्छे 
कवि हैं । उनकी रचना वरानका प्रवाह भौर प्रसाद पर्याप्त 
माला रहता दे, भाषा स्षाफ़-छुथरी होती है। समस्यापूत्ति 
झोर भाशु-कवितार्म भी निषुण हैं । कथात्मक रचना तो भापकी 


उनका 


कवीन्द्र रवीन्द्रके बंगला गीत जब वह अपने मधुर 


उनकी ब्रजभाषाकी 


बहुत ही उत्तम होती है । ऐसी स्घनाझोर्म 'पन्नोंका कपठा' 
शाही कुँजढ़ा? भौर 'हेमला-सत्ता? प्रकाशित हो चुकी हैं। 
“गोकुलसिंदह' झौर “मधुकरशाह” यद्द दो रचनाएँ ध्भी 
अप्रकाशित हैं। 'रामकथा? शीर्षक एक बाल रामायणकी 
रचना भी जाप कर रहे हैं। “'विशाल-भारत'के साहित्याइमें 
समालोचित “भालूराम यात्रराम संवाद” शीर्षक पुस्तकपर 
लेखकके स्थानमें यद्यपि मुन्शीजीका नाम नहीं दै, पर वर्शनकी 
शेली और भाषाका प्रवाह पुकार-पुकारकर इन्हींकी भोर 
उंगली उठा रहा है । 





श्रीयुत मुन्शी अ्जमेरीजी 


मुन्शीजी प्रायः साहित्य झौर संगीत-प्रेमी रईसों भौर 
ताल्लुकेदारोंक यहाँ निमन्त्रित द्वोकर जाते रहते हैं । एक बार 
संयुक्त-प्रान्तके भूतपून गवनर सर हारबोर्ट बटलारको भी 
भापने साहित्य ओर संगीतसे प्रसन्न करके सर्टिफिकेट भौर 
मेडल प्राप्त किया था । पिछले सितम्बरमें ११से १६ तारीख 
तक महद्दात्मा गान्धी जब झागरेम उतंरे थे, तब मुन्शीजी 
भी इत्तफ़ाक़से घूमते-फिरते वहाँ जा पहुँचे, भोर नित्य 
सायंकालौन प्रार्थनाके पश्चात्‌ पद, भजन झौर कौर्तनादि 


अ-लपकर अकक धक। कान क्‍टकदन, 


१९८ 
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सुनाकर महात्माजीको प्रसन्न करते रहे। प्रार्थना समाप्त 
होते ही महात्माजी कदहते--'भजमेरीजी | झा जाइए! । 
अजमेरीजी सुनाते भोर मद्दात्माजी छुनते, 'भ्रोता बक्ता च 
दुलभ:” का अझपूर्व संयोग था| चलते समय अपनी प्रसन्नताका 
सूचक प्रमाण-पत्र झपने हाथसे लिखकर महात्माजी मुन्शीजीको 
दे गये, और उनसे अहमदाबाद झ्ाश्रममें झ्ानेका वादा ले 
गये । महात्माजीके ठस प्रमाणपत्रकी नक्नल यह दै-- 

“भाई श्जमेरीजीने मुझझो अपनी संगीत प्रसादीका 
शाग्रेमें बद्दोत भनुभव कराया डे, उनकी मधुर वाणीसे ओोर 
हिन्दी संस्कृत माषाके ज्ञानसे मुझको बढ़ा भानन्द हुआ? 

श्राप्रा सोहनदास गांधी 

१६-६-२६ 

बास्तवर्मं मुन्शीजी सभा-रंजनकी कलाम बढ़े ही 
प्रयीण हैं, भोताभोंपर जादू-सा कर देते हैं । 


हिन्दी-सा हित्यके प्रचारमे मुन्शीजी परम उपयोगी सिद्ध 
हो सकते हैं। जो लोग हिन्दी-कविता नहीं सममते या 
उसकी उपेक्षा करते हैं, वह भी मुन्शीजीके कीर्तन झोर 
कविताको सुनकर भुक्तकागठसे गदगद दो द्विन्दी-कविताकी 
प्रशंसा कश्ते देखे गये हैँ । इसका परिचय गत मार्चर्भ मेरठ 
ज़िलेके अ्सौढ़ा स्थानमें मिला । भसौड़ेके सुप्रसिद्ध देशभक्त 
रईस श्रीयुत चोधरी रघुवीरनारायण सिंहकी पोन्नीका विवाह 
था। बरात चिद्दार-प्रान्तसे गई थी । दोनों झभोरसे बड़े-बढ़े 
प्रतिष्ठित पुररषोका समूह जुदा था। जिनमें मेरठ झभोर 
देहलीके बहुतसे नये-पुराने ढंगके रईस भी थे, जिन्हें हिन्दी- 
कवितासे अनुराग तो क्‍या, परिचय भी न था । उस अवसरपर 
मुन्शीजी भी बुल्ाये गये थे। मुशायरे झौर कवि-समाजकी 
भी भायोजना थी । मुन्शीजीने कविता, क्ो्तन और संगीतसे 
श्रोताझोंको मुग्ध कर दिया। उर्द-कविताके रसिया भी 
हिन्दी-कविताकी सिर घुन-घुनकर तारोफ करने छगे। कद्दने 
शगे--'द्िन्दी-कवितारमें भी इतना माधुये हे, यह दम 
झ्राज ही भालूम हुआ ।? बंगाल शोर दूसरे ऐसे प्रान्तोर्मे, 
जहाँ :शिक्षित समुदायर्भ हिन्दी-साहित्यका अ्रचार प्रभीष्ट दे 
बरहकि लिए मुन्शीजी सर्वोत्तम हिन्दी-साहित्य-प्रचारक 
प्रमाणित हो सकते हैं । हिन्दी-संस्थाप्नोंकी उनसे लाभ 
डठाना चाहिए । प्राय: देखा गया है कि जहाँ उर्द-मुशायरा 
और द्विन्दी-फवि-सम्मेलन साथ-साथ द्ोते हैं, वहाँ मुशः्यरेके 
सुझाणिलेमं कबि-सम्मेलनका रंग नहीं जमता । ददवाक्षे बाज़ी 





विशात-भारत 
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मार क्षे जाते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि पब्लिकके 
कानों उर्दू गज़लोंकी लय रची हुई दे। उर्दवाले कविता 
पढ़ते भी भ्रच्छे ढेंगसे हैं। हिन्दीवालोंमें वह बात भभी 
नहीं भ्राई । कवि-सम्मेलनोंमें नवीन रचनाभोॉके साथ यदि 
पुरानी भ्च्छी-मच्छी कविता भी आकर्षक ठंगसे पढ़ी जाया 
करें, तो सर्वसाधारणकी रुचि हिन्दी-कविताकी झओोर झाकृष् 
हो जाय । लोग सममने लगे कि हिन्दी-कवितामें भी 
कुछ है । 








मुन्शीजीका संक्षिप्त परिचय 
मुन्शीजीके पूवेज कभी बादशाड्ी ज़मानेमें मुसलमान 
हो गये थे। वह मुसलमान भाट या 'ढाड़ी? कहलाते थे । 
यह लोग मारबाढ़में जैसलमेर राज्यके निवासी भोर पालीबाल 
बाह्मणोंके भाट या याचक थे। मुन्शीजीके पिताजीका 
नाम भीकाजी था। चिरयांव-निवासी स्वर्गीय सेठ 
गोविन्द्रामजी रावबद्ादुर पालीवालने उन्हें बुलाकर 
चिरगांवर्मे बसा लिया था। सेठजी उनके यजमान थे। 
भीकाजीके यहाँ भगहन बदि द्वितीया संवत्‌ १६३१८ बि० 
को भ्रजमेरीजीका जन्म हुआ । जब यद्द १७ वर्षके थे, तब 
भीकाजीका देद्दान्त हो गया । भीकाजी भी बड़े गुणीजन 
थे। सुप्रसिद्ध कबि बाबू मेथिलीशरण गुप्त पिताजीसे 
भीकाजीका बड़ा स्नेह था। श्री मेथिलीशरणजीके पिता 
स्वर्गीय सेठ रामचरणजी कनकने चिरगांवके बढ़े रईस थे। 
भीकाजीके वेहान्तके उपरान्त उन्होंने ग्रजमेरीजीको भपना- 
लिया | भ्रपने पुत्नके समान द्वी उनपर भी स्नेह-भाव 
दिखाने लगे । तभीसे बा० मैथिलीशरणजी गुप्त साथ 
अजमेरीजीका झभिन्न सम्बन्ध है। पन्तमें मुन्शीजीका 
संक्षिप्त परिचय उन्हींके शब्दोर्मे देकर यद्द संक्षिप्त परित्रय 
प्रसंग समाप्त किया जाता है :--- 
“संस्कृत सुनाऊँ, छंद भाषा बनाऊँ, 
झौर पिंगलको डिंगल समेत झअपनाऊँ में ; 
मुखतें बजाऊँ, त्यों सितार भो सरोद बाय, 
वेस-परदेसके बिसेस गीत गाऊँ में। 
कथा तथा कौतन कहानी-इतिहास कहूँ, 
नाना रंग राग सों रईस को रिसाऊँ मैं; 
मूल मारवाढ़, जन्मभूमि है बुन्देलखणड, 
नावैं अ्जमेरी बिरगाँव को कहाऊँ में।?? 


“- एक जानकार 


बेकारी ओर गरीबी 


[ लेखक :-- श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार | 


वि करों और कर्पनीके शासकोंके भ्रत्याचारसे तंग 

झाकर पहले ही यहाँके व्यवसायी--विशेषतः बख- 
व्यवसायी --भपने-झभपने हस्त -आ्यवसायोंको छोड़कर माता 
प्ृध्वीकी शरणमें झा रहे थे कि भारतमें मिलें स्थापित हुई। 
मिलोंने यहाँके प्रसिद्ध हस्त-ब्यवसाय हाथकी कताई-बुनाईको 
मटियामेट कर दिया । इसके भयंकर परिणाम हुए। जो 
लोग कताई, बुनाई, छपाई, घुनाई भादिका काम करते थे, वे 
सब बेकार हो गये । उनमेंसे कुछ तो कुली बनकर दक्षिण 
अफ्रिका, पूर्वी मक्रिका, कनाडा, फिन्नी, मारिशस, झास्ट्रेलिया 
भादि देशोंमे गये । कुछ बम्बईकी तरफ मेहतरी करके दिन 
बिताने लगे । भाज भी महाराष्ट्रम ऐसे पेशेके लोगोर्मे 
हाथकी कताई भोर बुनाईकी प्रथा जारी हे। बहुसंस्यक 
लोग किप्तान बन गये भौर खेती करने लगे । इससे किसानोंकी 
संख्यामें वृद्धि हो गई, झोर ज्यों-ज्यों भारतमें मिलोंकी वृद्धि 
हो रही है, त्यों-त्यों किसानोंढी संख्या भी बढ़ रही है। सन्‌ 
१८६१ से १६२१ तक किसानोंकी श्ृद्धि इस प्रकार हुई (१)-- 


मर सौमेंसे कितने प्रादमी 
केवल खेतीपर निर्भर थे 
१८६१ ६११ 
१६०१ है है ५ 
१६११ ७२२७ 
१६२१ ७२७८ 


यद्यपि यह सत्य दे कि किसानोंक्री श्रद्धेक साथ-साथ 
खेतीकी भूमिमें भी वृद्धि हुईं दे, पर यह यृद्धि किसानोंकी 
यूद्धिकी भ्रपे्ता बहुत कम है । (२) फिर इस बातपर भी 
ध्यान देना चाहिए कि भूमिको उत्पत्तिमं भभशाखका क्रमागत 


(१) 'दिन्दी-नवजीबन', १६२८ ई०, पृ० ४०३ । 
(२) ए७ए०ह ०॑ (४० 0606श॥॥ रिएण॑ड 0०फरणांडअंफ, 
& 875, 9. 6. 


हास नियम लागू द्वोता है, इसलिए भूमिसे लगातार धाय कम 


दोती गह। इस समय संसारके सब देशोंकी अपेज्ञा भारतर्म 

प्रति-एकढ़ उपज सबसे कम्त दै। नीचेके श्रंक इस 

सचाईको स्पष्ट करेंगे (१) :--- 
देशका नाम उत्पादक शक्तिके इल्डेक्स मस्मर 
बेल्जियम है २२१ 
स्विदज़रलैगड २०२ 
नीदरलैगड ' १६० 
यूनाइटेड किंगडम १७७ 
जमनी १६६ 
डेनमार्क १६८ 
न्यूज़ीलैगड १६ै ७ 
मिल्ल १६१ 
जापान १३७ 
कनाढा[ १३६ 
चीन १३६ 
स्वीडन १३६ 
नारे ११८ 
फान्स १२३ 
भझास्ट्रिया १२० 
इंगरी १११ 
संयुक्तराज्य ( प्रमेरिका ) १०८ 
इटली ६६ 
रोमानिया ६४ 
रूपेन द ३ 
बलगेरिया ब्ब्ज 
भारतवर्ष प्‌ 
आस्ट्रेलिया है 


इसी प्रकार नीचेके प्रंक्षों द्वारा पता लगेगा कि संसारके 

मिन्न-मिन्न देशोंमें प्रति-एकढ़ कितनी रूह, चावल और गेहूँकी 
उत्पत्ति होती है (२):--- 

(१) ए7०4०००॥ 49 पृणवा७, ०9. 4065 द 


(२) ?70१००४०४ +59 ४08, 9. 64 के कोश्कके 
झावभारपर । 


जप के व्कमज+ लत मे. वध मय 





२१०० विशाकं-भारत [ वर्ष ३, खंगेंढ १, सैखया २ 
देशका नाम चावक्ष गेहूँ र्ड्‌ इस प्रकरणर्म पूनाके समीप॑सथ एक गाँवके मंक्र भी 
( श्रति एकड़ उत्पत्ति मनोंमें) उपर्युक्त सत्यक्ो पुष्ट करते हैं । इससे स्पष्ट होगा कि ज्यों-ज्यों 
भारतवर्ष ६६७ ३' है “०४ समय बीतता जाता है, साथ-प्ताथ खेतोंका प्रौध्त परिमाण 
जापान १४१४ ६ “४१ -- कोटा होता जा रहा है। डाक्टर हेरल्डमानकी जाँचके 
संयुक्तराज््य (झमेरिका) ८४५४ भह६ -०॥ह. झनुमार इस गाँवके खेतोंका प्रोसत परिमाण इस प्रकार 
स्पेन २४*१८ बज _.. छोटा होता गया (१) :-- 
इटली रद ्ूस तहत वर्ष खेतोंका भौसत परिमाण (एकड़ेर्मे) 
मिक्ष १२*'१६ दब ८८ १'२३ १७७१ है] 
इन झंकोंसे स्पष्ट है कि भारतकी उत्पत्ति संसारके सब हैलो 220 
देशोसि प्रतिमन कम दे । १८२०-४० १४ 
१६१५४ ७ 


किसानोंकी इद्धिके दो परिणाम हुए । प्रथम तो यह कि 
भूमिपर दबाव भधिक पड़ा, उससे उसकी शक्तिसे भ्रधिक निकाला 
गया। दुशरे, खेत छोटे दोते गये । चूँकि इंग्लैन्डकी तरद्द 
भारतमें इन छोटे खेतोंकी शद्धिको रोकनेके लिए नियम नहीं 
हैं, इसलिए भव तक खेत छोटे-छोटे टुकढ़ोंमें बंटते जाते हैं। 
नीथेके भंकोंसे स्पष्ट होगा कि भिन्न-भिन्न प्रान्तोर्मे खेतोंका 
भोसत परिमाण क्या है (१) :-- 

( भें भ्रंक १६२१ की मर्दुमशुमारीकी रिपोर्टसे लिए गये हैं ) 


प्राग्त झोसत खेत ( एकड़ोंमें ) 
अम्भहें १६"६६ 
ड० प*० सीमाप्रान्त ११२२ 
पंज्ञाब €'१८ 
मध्यप्रास्त, अरार ब्पदिप्य 
बर्मा ४६४ 
महास ४६१ 
क्गाल ३१९ 
विहार- उड़ीसा ३०७ 
भ्रासाम ९२६६ 
संयुक्त-प्रान्त २४१ 


(नननन नमक ++-ननक+ 3 <3>-33५>+3७«-+->--- 


(१) 'हिन्दी-नवशीवन', धूं० ६० 





धतण+७3+++०२+२२२०.« वन नननननममिनली-+-+3५००+-७ 


सन्‌ १६१६ में ओसत खेत ७ एकड़का था। इसका 
यह मतलब नहीं कि ७ एकड़से बढ़े खेत नहीं थे। ७ एकड़स 
बढ़े खत भी थे भोर छोंट भी, पर देखना यद्द दे कि छोटे 
अधिक थे या बढ़े । बम्बई-प्रान्तके निम्न-लिखित भंक इस 
बातको भी स्पष्ट करेंगे कि छोटे परिमाणके संतोंकी भूमि बड़े 
परिमाणके खेतोंकी भूमिसे कहीं मधिक है, भौर उनके 
स्वामियोंकी सख्या तो बढ़े खेतोंके स्वामियोंसे बहुत ही कम । 


बम्बई-प्रान्तमं खेतोंका परिमाण भोर उनके स्वामियोंकी 
सख्या निम्न भंकोंसे स्पष्ट होगी (२):-- 


खेतका परिमाण कुज्ञ क्षेत्र स्वामियोंकी संख्या 

( एकड़ो्मे ) ( एकड़ोमे ) 
७-४४ २०२६४६ १ प्ू3२ ४८४ 
०-- १४ ४€३२२६६ २२६ ६५४६ 
१४७--*१ ४ ४र३३७१४३ २२१४४६ 
२४५--१०० बदषप४४१४४ २०६१४ ३ 
१०००--६०० २७७७० ०६४ १८१७३ 
४०० से अधिक ४४६५६३ ४४१ 


तिनेवेली ज़िलेम खेतोंके परिमाणों शौर उनके स्वामियोंदी 


संख्या इस प्रकार है (३3) :--- 





(१) फणाबा स००घ०णांठव ग [००३, 0. 35 
(२) छचएबोी छ0000908 0 700।8, 9. 36 
(३) 80006 807 वणतींंक्ा एगबइट०8, 0. 07 


फुरबेरी, १६३०; फॉल्शुंन, १६८६ ] 








१७३५७८०७३७५०९०५०१५१ ००१५६ ४:७००७१ /%/६-०५०६५४ 


खेतका परिमाणा (एकढ़ोंमे) स्वामियोंकी संकस 
०-१ १०२ 
१--४ २२० 
« शं॑5१० २६७० 
१ ०७--२० ३०० 
२०--३० ह्र० 
हि०-- ४० है० 
४ै०--६४२ १० 
४० से ऊपर ६० 
पंजाबकी हालत भी देखने लायक दे । निम्न कोष्ठक 
इसे सुपष्ट कर देगा (१): «« 
खेतका परिमागा उपजाऊ भुमिका प्रतिशत॒क 
एकड़ों में प्रति-शतक स्वामी 
जाई, १ १३.६ 
१--४ ११ ४०, ४ 
५--१४ ३६*६ १६१. रे 
१७-- ५० ३४५६ ११८ 
४० से ऊपर २४७ ३*७ 


होशियारंपुर ज़िलेके विरदामपुर याँवकी जाँच श्री भह्ताने 
की थी। उन्होंने भपनी जाँचर्मे लिखा हे--- “४४ प्रतिशत 
किसानोंके पास हे एक्ड्से कम भूमि नहीं है, भोर २३ 
प्रतिशतक पास ६ एकड़से भधिक नहीं है ।”” (२) 


झन्य देशोंके खेतोंके परिमाणोकि साथ भारतके खेतोंके 
परिमाण तुलना करनेपर बहुत छोटे ठहरते हैं। नीचेके 
अंकोंसे स्पष्ट द्ोगा कि भिन्न वेशोंमें खेतोके परिम!णका 
क्या भौसत है और वहाँढी खेतीपर कितना दबाव 


ड्ै (३) :-- 


(१) छषश छ०णा०पांठ ० ]0व73 5] 
(२) [९४७ ?7ग्राँ रिए8चया। घर ए7057७79४ इपत॑ 
तर 2. 29. 
(३) छेछच्ओं प्ए०50४७/08 ७ एऐ७॥ ऐए. 79 
26-95 











>०प 
वेशका नाम खेतोंका झौसत. प्रति रात एककपर 
परिमाण कितने पुरुष काम करते हैं 
प्रेट-ब्रिटेन ६२० ४ है 
टेनमाऊ ड०१० ७*४ 
फान्ध २०'१४७ ७. 
जमनी २१'४ २ 
बेल्जियम १४४ १०९० 
इालेगड २६० ६ *० 


हम पहले देख झाये हैं कि भारतमें सबसे बढ़े खेत 
हैं बम्बईके, भोर उनका परिमाण है १२"४४ एकड़ ; पह 
यहाँपर छोटेसे छोटे खेतोंका परिवाण हैं १४६ एकड़, भौर 
वे हैं वेल्जियमके । सारांश मद कि भनन्‍्य देशेके कोटेसे 
छोटे खेत भी भारतके बढ़ेते बढ़े खेतको भ्रपेक्षा बड़े हैं, और 
भारतके बड़े-से-बढ़े खेत भी भन्‍्य वेशेकि छोटेसे छोठे 
खेतकी तुलनामें छोटे हैं । 

ऊपरके भेकॉसे यह भी स्पष्ट है कि भारतकी भूमिपर 
प्रन्य सब्र देशोंकी भपेज्षा प्रथिक्र दबाव है। बेल्जियमर्मे 
१०० एकड़ ज़मीनपर १९ आ्रादमी काम करते हैं, प्रन्य 
देशोंकी भपेक्षा यह दस सबसे झधिक हैं, पर भारतमें १०० 
एकड़पर ५८ भादमी काम करते हैं। यहाँकी कुल खेतोंकी 
भूमि है, रे८४४५४००० एकड़ झौर कुल कृष% हैं 


२२४०००००० | (१) भ्रद गणना सन्‌ १६२१ 
की दे। 
साथ ही यहाँके किसानोके पास खेतीके उपकरणोंकी कमी 


है। यद्यपि नीचेके मंकीसे स्पष्ट है कि मारतमें इशोंडी प्रतिवर्ष 
वृद्धि हुई है, पर भव भी सन्‌ १६२१-२२ में कुल हल 
२७४७१०० ये। इस दिसाक्से प्रति किप्तानके पास "१ हल 
है, या यों कहना चाहिए कि प्रति नौ किसानकि पास एक 
हल है। हलोंकी काश: इंद्धि इस प्रद्वार है (२) :-7 





नल ललित लए 


(१) ए7०प्रेगरथा०४ 49 ॥7088, . ?. 20 
(९) /090ग्रछा०फ |ंप्र एण्ड, ९, 79 





शेकरे 

कई. इल इजारोंमें 
१८६०-६९ ११४४३ 
|१६७००० १ ११८१४ 
१६१०-११ २१४४४ 
१६२०-२१ २७४७१ 


अब प्रश्न यह है कि क्या इतने छोटेसे खेत भोर इतने 
बोढ़े उपकरणोंसे एक झादमी, चाहे उसका जीवन-व्यय 
(0086 ण॑ (रशंण्ट्ू ) कितना ही कम क्‍यों न दो, भपना 
निर्याद॒ कर सकता दे १ पेजाबके गंवोंके निरीक्षणसे पता 
लगता है कि “एक :जाट १४ एकड़ जमीनसे कभी भी 
भ्रपने परिवारको---जिसमें जाठ समेत पॉँच भादसी हें--- 
पाल-पोस नहीं सकता ।! (१) भारतके किसान-परिवारके--- 
परिवार पाँच भादपियोंक्रा सानो बै--पास ६" ४५ एकड़ ज़मीन 
है। इस ६४ एकड़ ज़मीनसे किसी भी तरह न तो वे 
झ्रपना निर्वाह कर सकते हैं झौर न कामपर ही 
छगे रह सकते हैं। . 

भारतमें इसीलिए किसानोंमें बेकारी बेदद दर्जकी दे । 
संसारमें शायद ही कहीं ऐसी बेकारी दो। सन्‌ १६२६ के 
“नवओीवन'में भिन्न-भित्र सरकारी अफसरोंढी रिपोर्टोसे 
दिखक्लाया गया दे कि ये छोटे छोटे खेत साल भर 
तक किस्रानोंको काम देनेमें म्रतमर्थ हें। में उक्त पक्षमेंसे 
ही उन रिपोटोको (२) ठड़त करता हूँ :--- 

“प्गालके मवुमशुमारीके कमिश्नर मिस्टर टामसन कहते हैं 
कि 'कंगालमें भसल खेतिहरोंकी संज्या है ) $रोड़-१०॥लाख। 
इसका झ हुआ फो-किसान २२६ एकड़से भी कम खेत । 
किसानसोंकी गरीबीका पता इन झ्ंकोंसे ही लगता दे। अब 
२२४ एकड़से भी कम खेतकी भ्राबादीमें एक आदमीको साल 
भरमें कुछ ही दिनोंका कास्र रहता है। जब किसान खेत 
जोतता है तब, भौर अब फसल काटता है तब, कुछ दिनोकि 


(१) पफ७ ?च3][99 0888॥/ ७ क०श्कूशशए बयते 


चं&0४, 2. 2१8 ! 
(२) बनौवन,-९० ९० 


विशरश्ष-भारंत 


[ वर्ष ३, खक्ट १, संक्या रे 


लिए उसे काफ्झी काम रहता है, मगर खालसे' अ्रत्िक दित 
या तो उसे काम रहता दी नहीं, या नास सान्रको थोहास! काम 
रहता है ।' इन्हीं केखकका कहना दे कि गेहूँ पेदा करनेवाले 
संसारके सभी बड़े देशोंमें फी किसान खेतका झोसत इससे, 
कहीं प्रधिक पढ़ता दे । 

““६युक्त-प्रान्तके सेन्सर-कमिक्षर श्री रोड़ीका कहना दे कि 
“इस प्रान्तर्मे खेतीका काम कुछ थोड़े दिनोंके लिए बढ़ी 
मेदनतका होता है भौर सालके शेष दिनोंगें प्रायः बिल्कुल 
बेकारी रहती है। ये बेकारीके दिन भालस्यमें कटते हैं । 

“्रष्य-प्रान्तके कमिश्नर श्री हफटन कहते हैं. कि 
बरसातके भन्‍्तमें दोनेवाली खरीफ ( उन्हारी ) 
फल द्वी यहाँकी मुख्य फ़तत दै । यह फ़सल खतम दोनेपर 
दंसरो बरसात शुरू द्ोने तक किसानोंको 
नहीं रहता ।? 

“प्री कैक्ब्ट 'पंजाबकी सम्पत्ति भौर भल्ताई' नामकी 
किताब लिखते हैं--पजाबर्मे एक किसानका भोौसत काम 
साक्षमे १५० दिनेके कामसे प्रधिक नहीं दोता । 

“रो मुकजी भ्रपनी 'पिप्ार है00०007॥08 ०॑ 7 
प्रन्य पुस्तककि भ्राधारपर लिखते हैं--“'मध्य -प्रान्तके प्राय: 
अधिक दिस्खोंमें लोग साक्षमें ६ मास तक बेकार 
रहते हैं ।” (१) 

“४० स्ल्रेटकी जाँचके झजुसार दक्षिण-भारतमें करिश्तान 
लोगोके समयके +| दिस्सेमें खेतीका काम होता है। 
शेष बेकारीके समयर्भ वे फल पैदा करते, साग-सब्जीकी 
बारी लगाते, मुर्गी पालते भौर द्ाथकी कताई-बुनाई भादि 
गृह-व्यवसाय करते हैं, पर तो भी ले बेकार रदते हैं। इस 
प्रकार गरीबी बढ़ रही है (१ 

बिदारके विषयमें श्री राजेन्द्रमसादजी लिखते हैं--- 


कोई काम 


(१) बद उदादरण मैंने शलवऊ-विश्वविधालयके भब्यापक भरी 


राधारुमण मुकर्जीकी 'प्रयानो 200007708 ० प्रादाध 
पुस्तकके ७३ मे पृष्ठे शिमा है। पर इताहावाद-विश्यविधातयके 
अध्यापक भी दयाशरूर दुगेकी रायमें मध्य-प्रान्तमें £ माफी 
जगह साक्षमें ४ भा ४ मास गेझारी रहती हे । 


करकी, १६३०, फाश्शुत, १६८६ ] जेकारी और शरीबी ३७३ 





व 08 25307) व मा 20 5 
“इस देख॑में प्रायः ८० प्रतिशत लोग कषिंपर ही नि हैं। जाई कर्जन १६०० ३०) 
“उनकी संब काम सिजाकर बर्षओें ८०६० दिनसे अधिकका “प्रो० के० टौ० शाह १६०१ ३६) 
काम नहीं होता, भोर स्लियोंकी तो भौर भी कम काम प्रो» केट शोह १६२१-२२ शडह) 
होता है ।”” (१) प्रो० पी० ए० वाड़िया १ भौर 

श्री अ्यूकसका असुमान है कि एक झादमी या ४ जी० एन० ओशी १६१३ ४४) 
एकड़ ज़मीनसे सालमें दो सो दिल बेकार रहता हे, भोर सर विश्वेश्वर शेस्या १६११... 3६) 
यह बेकारी किप्ानोंक्री गरीबीमें एक बढ़ा कारण है।” (२) प्रफुछचन्द घोष १६२२ ७१, दह, 
भारतके किस्ानकि पक्के तो भौसत १७ एकड़ प्रति किसान वी० जी० काले ! १६१२ ३९) 
ज़मीन है । ढा० वालकृष्ण १६११-१२ २१) 

ऊपरके उद्धरशोंसे यह स्पष्ट हो गया दे कि खेतोंके फिग्डले शिरास *.. १८७१ रण] 
परिमाण छोटे होते जानेके क/रण किसानोंकी गरीबी बढ़ रही ४; १८८१ २७) 
है। इस प्रकार खेतोंके परिमाणमे छोटे होते जानेके कारण के १६०९ ३०) 
फ़सलोंका क्रम ठीक प्रकार नहीं हो सकता, इसलिए खेतीकी १६११ प्प्०] 
उत्पत्तिमं भी ये बाधक हो रहे हैं। इस कारण रारीबी भर गे १६२१ १०७) 
भो बढ़ रही है। साधारण तौरपर दादा भाई नौरोजीने कि १६२२ है 


सबसे पहले सन्‌ १८७० में प्रति भारतीयकी भौसत झाय पता यद्यपि एक भारतीयकोी भौसत भामदनी ३६)से कम 
लगानेकी कोशिश की । इसके आाद भी न-जाने कितनोंने भौर ५०) से ्रधिक नहीं है, परन्तु फिर भी यदि श्री शिरासको 
प्रति भारतीयकी भौसत भामदनी निकाली । इनमेंसे कुछ गयनाके भलुसार प्रति भारतीयकी झौसत भामदइती ११६) 
एक निकाली झौसत झ्रामदनीका पता नीचे लिखी सारतीसे वार्षिक मानी जाय और साथमें थह् भो माना जाय दि 


लग क्केगा ;--- भारतीयोंकी औसत भ्रामदनी रुपयोर्से बढ़ रही है, तो भी यह 
अ्रभुमान करनेवालोके वर्ष जिसका अनुमान प्रति भारतीमझो. कहना निर्विवाद नहीं है कि भारतीयोंकी गरीबी घट रही दै। 
* ज्ञाम किया सया है. वार्षिक झोतत भाय प्रथम तो वार्षिक भौरत भ्रामदनोके साथ-साथ मुदाको क्रय 
दादा भाई भौरोजी बृद्ऊ० २०) शक्ति कम द्वोती जाती है । इसका प्रभिप्राय यह कि भारत 
लाई कोमर १८८२ २७) कौमतें बढ़ती जातो हैं। नीचे दिये गये कोह्वकसे मारतमें 
लाड जा दैमिल्टन १६०१ ३०) कोौमतोर्मे किस प्रकार बढ़ती हुई, इसका स्पष्टीकरण 
बारिय भार्षर १८६८-६६ १८६६०. होगा (१) :-- 
डिग्दी १६०० ९७४रु० बसु जुलाई मा सावन भार भाच 
मोननीय वी० एन० शर्मा १६११ ध्) १६१९४ १६९८ १६१६ १६२० १६२१ 





७ (| 52 २५७ 
(१) हिन्दयूपंच कलकता, १६८२, कमलांकमें बाबू चावल १ द्धरे १२८. १४७ ॥१ 


रानेन्द्प्रसादनीका एक सेल, ऐ० ४६८ गेहूँ १०० ११७ १६६ १४३ १४३ 
#...र) ७ ए8७9|80 शिशशााई का गुल बाते... पी १०० ११७ १७२ १८६ १३२ 
'तैक्के।, ९. डी कई के (२) ए७४/६०-२8७०४०ण७४७, छह ए.0. ६#७, 7. 846 


> कक 

झड़. १०७ पे८)े २६२ ३२१ ६६ 
समर १०० इंई २३७ ३१० २१६ 
््ई १०० ३११ हईर० ३४१, ३०१ 
आम तौरपर 

झोौन्तत १०० १७६ १८० ६८ १७४ 


इस मैंहगीके परिशाम-स्वरूप भारतीयोंका जीवन-ब्यय 
(008६ 6 ॥9७४8) भी बढ़ रहा दे । बम्बईके इस 


विधयके इप्डेकल-सम्बर इसे स्पष्ट करेंगे (१) :-- 
जीवन-ध्ययके इराडेस्स-नम्बर 

वर्ष भारतवर्ष ' यूनाइटेड संयुक्तगज्य 

मात्त जुवाई किंगडम (भमेरिका ) 
१६१४ १०० १०० ०० 
१६१४ १०४ १२४ १०४ 
१६१६ है है १४८ ११८ 
१६१७ ११८ बृद० १४२ 
१६९१४ १४६ २०३ १७४ 
१६१६ १८६ श्ण्घ १६६ 
१६२० १६० २४२ २०० 
१६२१ १७७ २१६ पृज्ड 
१६२२ १६४ १८४ १७० 
१६२३ १४३ १६६ १७३ 
१६२४ १५७ १७० १७३ 
१६२५७ १९७ बजे उड़ 
१६२६ १६७ १७० न+ 


भद्द तो श्री शिरासने भी माना दे कि श्रति किसानकी 
झ्रौसत झ्रामदनी ८०६०) ० है (२), जब कि जेलमें 
प्रति व्यक्ति पीछे ६०) वार्षिक व्यय द्ोता है (३):-- 

आमेकि बजटके स्वाध्यायसे पता लगता दे कि दक्षियर्मे 
४४), बभाक्षम ४२), मद्ासमें ७२) झोर पंजाब १००) 
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(२) ॥96 8७६९४०७ थ॑ एग्रणांठ #पाइ४००, ?, 39 
- ६३) छडॉंए उध्या8 ग॑ (्रथक्र शी॥8009, 7, 288 


विशाव-भारत 





[ बे ३, खबद १, संख्या २ 
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प्रति ब्यक्तिको औसत वार्षिक आमदनी है। इसका झभिषपाय 
यह है कि पंजाबके लोगोंकों छोड़कर बंगाल, मद्राप्त भौर 
दक्तिशके लोग एक क्रैदीसे भी शुग जीवन ब्यक्षीत 
करते हैं । 





साधारय तौरपर यद्द कहा जा सकता दे कि किसानोंकी 
वार्षिक भौसत झामदनीसे उनकी झौसत व्ययराशि बहुत 
बढ़ी दै। श्री पतरोने अभी उस दिन एक निबन्ध मद्रासके 
गबर्नरकी गध्यक्षतामें पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था-- 
“मैंने एक गाँवकी जाँच की। वहाँ एक किसानके 
आय व्ययमें वार्षिक २९ रु० ६ झानेका घाटा है। उसके 
लिए यह सम्भव नहीं दे कि वद्द प्रति दिन भोजन कर सके । 
इसी प्रकार चिक्रेकोलो जिलेके एक नमूनेके गाँवर्म मेंने जाँच 
की । इसके अनुसार वहाँका ए% ज़मींदारके--जो नदीमातृक 
झोर वेवमातृक दोनों प्रकारकी ज़्मीनोंदा मालिक है-- 
परिवार वार्चिक प्रामदनी १५६४० ८ झाने दे, झौर चावल, 
दाल, कपड़ेको मिलाकर कुल व्यय १८१ रु० ८ झाने है । इस 
प्रकार ४२) का वार्षिक घाटा है । भ्रदालत झौर विवाहके लिए 
परिवारके मुखियाने सन्‌ १६०७ में ३८० | उधार लिग्रे। सन्‌ 
१६१३ में उसने चावलकी बिक्री, खराब झन्नका उपयोग झोर 
चावलोंकों पीसकर उस ऋणको उतारा । किप्ानके कथनानुसार 
परितारके खोग जनवरीसे मई तक ही पूरा भोजन पाते हैं । 
एक ज़र्मीदारा गाँवमें एक झादश परिवारक्की करर्षिक भामदनी 
३१६ ६० है, और वार्षिक ज्यय ३२१ ₹० ६ झाने है । इसपर 
काफ़ी कर्जा है । एकु झौर ज़मींदारा गाँवमें एक भादश 
किसान-परिवारकी वार्षिक झामदनी ७८६) है भौर वार्षिक 
व्यय ६६६) है । इस प्रकार इस परिवारकों वार्षिक ६८) की 
बचत दे । इस परिवारके सब काम बहुत अधिक किफायतसे 
किये जाते हैं। यह उसको बचत नहीं है, यह लसके 
परिवारके झाद्मियोंका वह वेतन है, जो उन्होंने १४) वार्षिक 
प्रति ब्यक्तिकी दरसे साक्षमे प्राप्त किया है |”! 


इससे स्पष्ट है कि श्री शिरास्त चाहे कई कि भारतीस्येंढो 
भ्रौख्त भामदनी ११६। दे और वह दिन पर दिव बढ़ रही 


फरवरी, १६ ३९३ फाल्थुन, १६८६ ] 
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है, पर भारतकी गारीबोम कोई फर्क नहीं भाया है। भदि 
कूपरके उद्धरयसे सन्‍्तोष न हुभा हो, तो डा० एच० मानकी 
एक जाँचका परिणाम सुनिये (१):-- 





“एक काँतमें, जो पूनासे २८ मीलके फासलेपर है, 
१४७ परिवारोंड्री कुल झाय २४६६३ र० दे, जब कि उनरा 
वास्तविक व्यय ३८६७६ ६० है। फिजूल-खर्चो झौर भन्य 
व्यसनकी चीज़ोंको निकालकर भी यह व्यय ३२२२१ ह० 
है। इसका अ्रभिप्राय यह है कि एक परिवारत्री भौसत 
वार्षिक प्रामदनी १६८४० ८ थाने है, तो जीवन-व्यय 
२१६ ₹० ६ पाने है। प्राम तौरपर कुल गाँवकी उत्पत्ति 
कुल गाँवके जीवन-व्ययके | हिस्सेको पूरा करती है। ८४ 
प्रति-सैकड़े परिवारोंकी झार्थिक दशा भत्यन्त ख़राब है। उनकी 
झाय उस ठ्ययका ५१'४ प्रति सेबड़ा है, जो सबसे भपधिरू 
सादगीसे रहनेके लिए भावश्यक है ।?? 

इसका झभिप्राय यद्व कि एक परिवारको ४० ६० २ झाना 


वार्षिक घाटा है। इस प्रकार भारतके किसान जीवन-निर्वादके 
व्ययक्री निम्न सीभापर हैं । 


इन 5द्धरणेंसे स्पष्ट हो गया होगा कि चाहे भारतकी 
वार्षिक औसत भामदनी बढ़ रदी हो, पर भारतद्दी दशा, 
झौर अप्ररतकी ग्रीबीमें कोई सुधार नहीं हुशा है। 
यदि र्वरयोर्मे वार्षिह झाय बढ़ी है, तो यद्द भी सत्य दै 


कि जीवन-निर्वाइका दर्जा भी बढ़ गया है। इस 
कारण न हपयो्भें बढ़ी झासदनोका कोई झसर 
नहीं है । 


यहाँपर भय देशोकि साथ भारतकी भोौसत प्रामदनीकी 
तुछना करनेसे भोर भी स्पष्ट हो जायगा कि संसारमें 
सबसे ररीब देश भारतवर्ष है। ये हंक युझ्धके 
पहलेके हैं। वरीमान क्राहके श्रंक प्राप्त नहीं हो सके 
। (२) ता 
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(९) 800707/0 60०7र्दातजा 48 प्रता8, ?, 46 
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बेकारी और यरीबी 


२०४ 
देश प्रति व्यक्तिकी वाषिक भोसत भामइनी 
प्रेड-जिटेब ७०) 
अमेरिकाके संयुक्तराज्य १०८०] 
जमनी ४७०) 
फ्रान्ध ४३०) 
इटली ३४७४) 
कनाडा ६००) - 
झास्ट्रेलिया ड ८१०) 
जापान €०] 
भारतवर्ष ३६) 


यदि युद्धके बाद भारतकी वार्षिक भौसत भ्रामदनी ११६) 
हो गई है, तो इसी झनुपातसे भन्य देशोंकी भी बढ़ी होगी। 
इस ग़रीबोंके ही कारण भारतर्म भाधा पेट खानेबालोंढी 
संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। मद्द नीचेकी गणनास स्पष्ट 


होगा (१):-- 
त्ष झाधा पेट भोजन कुलका 
पनिवाले ( लाखोंमे ) .. प्रति-शत 
१६११-१२ ६५६ पड 
१६१२०१३ &0७५२ ज्ष्ध 
१६१३-१४ ११८२ ह६२ 
१६१४-१४ ८५२ ७० 
१६१४-१६ घ््ष्द ड्प 
१६१६-१७ ४८ ४० 
१६१७-१८ ६८६ १७ 
१६१८-१६ १७१९ १४० 
१६१६-२० ४२१ १६-९२ 


१६१६-२० का वष इस दृष्टिसे बहुत उन्नत रहा, पर 
इस साल मी ४.२ करोड़ भ्ामदनी आधा पेट भोजन करनेवाजे 
हैं, श्रर्वात्‌ २.१ करोड़ भारतीयोंको सर्वथा भोजन भहीं 
मिलता है। यदि मिलता है तो नाम-सालको । 

श्री ए० झो० शाम, भारत-सरकारके भूतपूर्व ऋृषि-मन्त्री 


&ज--+कनन-न >०+तननकमनना-+ममा० 
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(१) भारतमें क़षि-सुधार पृ० २४ 


२०्द 
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है. कुछ भच्छी मौसभोंको छोड़कर प्राय किसान लोग 
हर उशके परिवारकों पर्याप्त मोजन नहीं मिलता है ।” (२) 
' श्री हारिगगे 'पायोनियर'में लिखा--'बह गणना 
की गई है कि ६० प्रतिशश ऐसी स्पष्ट ग्ररीबीमें 
इसे हुए हैं कि यदि छोटे-छोटे बब्बोके परिश्रमक्रा भी फ्रायदा 
उठाया जाय, तो भी वे भूख रहेंगे |? 
श्री एच० मानने, जो बम्बई-सरकारके कृषि-विभागके 
अध्य्षा रह चुके हैं, 'टाइम्स-झाफू-इंडिया' के संवाददातासे 
भारतकोी रारोबीपर बातचीत करते हुए कहा था--'“तब तक 
कुछ मी संभव नहीं है, जब तक सरकार भोर सामाजिक 
झुधरक यह न समस्त लेंगे कि फिसानोंकी समृद्धिका रहस्य 
उनके खाली पेढको भरनेमें दे । यह खाली पेट द्वी भारतकी 
उन्नतिमें सबसे क्‍्रधिक बाधक दे ।” 
यह पृछनेपर कि भारतके खाली पेटकों भरनेके लिए 
क्या सलाह देते हैं, ढा० मानने कहा--' 'द्विन्दुस्तानका 
ठक्घार केवल काम करनेसे ही होगा । जिस देशके भ्रधिकांश 
झ्रांदमी सालमें ६ महीमे बेकार रहें, उप्त देशका भला कब 
हो सकता है। बेकारी दिनोंमें लोगोंको कुक-न-कुछ क्राम 
देना ही होगा, चाहे उससे कितनी ही कम भामदनी क्‍यों न 
हो ।” गान्धीजीने जब हाथ-कंताईका प्रचार शुरू किया“ 
यद्यपि उससे एक धाना ही रोज़ मिलता--तब उन्होंने 
भारतकी ग्रीबीका भुझ्य कारण पहचान कर ही वैसा किया 
था। इससे स्पष्ट है कि भारतकी ग्ररीबीफरा एकमात्र कारण 
बेकारी है। श्री मानने तो वेकारी ६ मद्दीनेकी बताई दे। 
भरी 'राजेन्द्रप्रसादजीका मत है कि किसान सांशर्म ७ महीने 
फासतू रहते हैं। दम सुभीतेके लिए ६ महीनेको वेकारीको 
मान कर द्वी गयाना करेंगे । 
यदि २९४० लाख बेकार किसानोंमेंसे ४९० लाख बच्चे 
भौर इतने ही बूढ़े निकाल दे तो १४०० लाख किसान बचते 
हैं जो ६ मास खाली रहते हैं। भर्थात्‌ ५०० लाख किसान 
जि) ए793899४ ]908 ७, 370, के 
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साक्ष-भर बेकार रहते हैं। अब भंदि इसको सरकार द्वारा 
निश्चित 'फेमिन रेट” के अलुप्तार &]) प्रतिदिनका कॉम 
मिल जाद्, तो ये सात-भरमें ४७२७० लाख २० कमा लेते । 
सारे भारतके सब प्रकारके कुल टैक्स २०२७६ ल्यूख द० है भोर, 
कुल व्यय २३६१४ साख ८० दे । इस प्रकार कु भारतीय 
बजट ४४१६० लाख रु० का है, प्र यह रक़म जो बेढार 
किसान इकट्ठा कर लेंगे, इससे भी ३ करोड़के झगभग अधिछ 
है। इस नेकांरीके कारण भारतीय राष्ट्रीय झायमें ४७२६० 
लाख र०्की प्रति वर्ष कमी झाती दे। इसका यह पर्थ 
हुआ कि इस बेझारीका १४॥।) प्रति भारतीयपर कर दै। 
यदि चरखेसे एक झाना रोज़ भी कमाई हो, तो भी १४७४० 
लाख रु० तो इसमेंसे बच दी जायैंगे। 

इस बेकारीके कारण प्रति सारतीयकी ऋय-शक्तिमें छूमी 
भाती जा रही है। भझतः बेकारीसे जहाँ उन किसानोंका 
नुकसान दै, जो बेकार हैं, वहाँ जो पूँजीपति व्यवसायी डै, 
उनका भी उतना द्वी नुकसान है। यदि इनकी क्रय-शक्ति 
बढ़ेगी, तो ये व्यवसायियोंका झधिक माक्ष खरीद सकेंगे, शौर . 
इससे उन्हें मुनाफा होगा, इसलिए व्यवसायपतियोंका यह 
कर्तव्य है कि वे भारतीय किसानोंकी बेकारीको दूर करनेमें 
पूरी मदद करें । 

हमने इस अध्यायमें छिसानोंकी द्वी बेकारीका वर्णन 
किया दै । वास्तवर्म बेकारीकी मुख्य समस्या है भी 
किसानोकि विषयमें, परन्तु इसझा झभिप्रांय यह नहीं कि 
किसानोकि सिवा झोर कहीं वेकारी दै द्वी नहीं। खियोंकी 
बेकारी भी ध्यान देने योग्य है। भारतर्म विशेषत: शहरोंमें 
खियाँ एक प्रकारकी आर्थिक बोस हैं। शिक्षित नवयुवकोंकी 
मेकारी, साधुभोंद्रों बेकारी भ्लौर बालकों तथा मिशके 
मज़द्रोंकी वेकारोझों भी उपेक्षाके दृष्टिस नहीं देखा जा सकता । 
इन सबद्ची--विशेषत:ः किसानोंकी बेझारी किस प्रकार दृर हो, 
इस प्रश्नपर हम भगछषे ल्ेक्षोर्मे विचार करेंगे । 





रन्‍डई, 


राष्ट्रीयता या साम्यवाद ? . 
| छणेसक /--श्री जयकक्‍नद्र विद्यालंकार, अध्याफ्क, भिहार-विधापीठ | 


गा करीब एक चौथाई शताब्दीसे भारतवर्ष 
स्वाधीनताकी लदर॒ चल रही दे। स्वाघीनताकी 
हाहरखें हमारा ध्रभिप्राय उस भान्दोलनसे है, जिसका लय 
शुरूसे ही भारतपर्षकी पूर्ण स्वाथीनता रहा है, भथवा 
जो भारतवासियंकि भपने शक्ति-संचयको दी स्वराज्य पानेका 
एकमात्र ठपाय समझकर रचनात्मक काम करता रहा है। 
ब्रिटिश साम्राज्यके भनन्‍दर रहकर थोड़े-यहुत सुधार माँगनेका 
और जिटिश सरकारकी सहायतासे भारतबर्षका उद्धार करनेका 
जो भान्दोलन चलता रहा है, उसे हम स्वाधीनताका प्रसली 
आन्दोलन नहीं मानते । भारतवर्षकी स्वतन्लताकी वह लहर 
शुरूसे दी भारतीय राष्ट्रीयता ( ९8॥07क६ग ) पर आश्रित 
थी, भर्धात्‌ भारतीय राष्ट्रको राष्ट्रश्पर्मे स्‍्वतन्त्र होना चाहिए, 
उसे एक दूसरे राष्ट्र --अब्टिन--के भ्रधीन म द्वोना चाहिए, 
उस भारतीय राष्ट्रम भारतवर्षके म्मीर-गरीब, राजा-रंक सभी 
सम्मिलित हैं। यही उस लहरका भरभिप्राय था। ये 
स्वाधीनताके इच्छुक भारतीय राष्ट्र-भ"्त शुरूसे ही भारतवर्षकी 
राजनैतिक दासता झौर व्यावसायिक परवशता एवं 
असदायताकों दूर करना चाहते हैं। भारतव्षको राजनैतिक 
इृष्टिसे पूर्णॉत: स्वृतन्स ओर व्यावसायिक दृष्टिसे स्वावलम्बी 
बनाना चाहते हें। भारतवर्षकी राजनैतिक स्वतन्जता भोर 
व्यावसायिक कन्नति एक वूलरेपर बहुत-कुछ निर्भर हैं, यह 
भी वे शुरूसे दी अथुभन करते रहे हैं। इसी कारण 
स्वाधीवताकी लड्धस्ने पहले-पहल लोकमान्य तिलकके नेतृत्वर्म 
स्वदेशी ग्रान्दोक्षतका हूप धारण किया। देशर्मे स्ववेशी 
व्यवसाम ओर कक्षन्कारणाने स्थापित करना उस भान्दोखनका 
एक विशेष ठ्योगया। . 
आरतंवर्ष्म उों-ज्यों नजे कारखाने स्थापित होंगे, उनके 
पूँजीएतियों और मज़दूरोंमे परस्पर कैसा सम्प्रन्ध रहेगा, 


- यह प्रश्दय उस समग्र तक न उठा धा। ग्रह प्रश्न यदि 


स्वदेशी प्रान्‍्दोलनके नेताभोंके साथने श्ाता, तो स्वशावत: 
ने गंह सोचते कि. देश व्यवसाय स्थाधित करना 
वेशभक्तिका काम है, ओर उसमें पूंजीपति और मक़दूर 
दोनोंको सहयोग करना चाहिए, दोनोंका ऐसा स्वस्थ रडया 
चाहिए, जिससे परस्पर लड़ाई न दो” झोर विदेशी व्यवक्षायी 
हमारी उस लड़ाईसे काम न उठायें। भारतवर्धके राष्ट्रवादी 
अपने देशके पूँजीपतियोंसे यह भाशा रखते हैं कि ते झपने 
मज़दूरोंको भच्छीसे भ्च्छी दशा रसें। यही नहीं, बल्कि 
उनकी हालत सुभारगे भोर उनमें राष्ट्रीय जागृति तथा 
मुकाबतेफी शक्ति येदा करनेके लिए यल्नवान्‌ हों। हमारे 
पूँजीपतियोंका भपना झौर उनके वेशका--बोनोंका ही स्वार्थ 
इसमें दे कि दमारे मज़दूर खुशहाल, संगठित, शिक्षित भौर 
मज़बूत हों । 

भारतब्षके प्रतीक्षित स्व॒राज्यमें किसानों भ्रौर मज़बुरोंकी 
क्या स्थिति होगी, वह स्वराज्य एक प्रजाके प्रति जवाबदेह 
राजाका राज्य होगा या सीधा प्रजाढ़ा, इत्यादि प्रश्न स्वदेशी 
झ्रान्ंदोलनके समसगभे भारतीय राष्ट्रवादीके लिए बिलकुल 
फालतू थे । जब तक हमसे स्वराज्य पानेकी शक्ति नहीं दै, 
तब तक इन चिन्ताप्मोर्मे पढ़ना ख्राली शेख़विडी बनकर 
हवाई किले खड़ा करना दे। मोटे तौरपर भारतीय 
राष्ट्रूवादीके हृदयर्मे शुरूसे यह गहरी घारणा है कि भारतवर्षके 
स्वतन्स दोनेका भथ भारतवर्षक्री जनताका स्वतन्न्र दोना दै, 
और वह स्वतन्त्रता जनसाधारणर्म ज|यति हुए बिना झौर 
उत्के संगठित हुए बिना किसी प्रकार मिक्ष भी नहीं प्रकती । 
इस प्रकार भारतवषेकी गरीबसे ग्रीय जनताड़ी तरफ़ तो 
भारतीद राष्टूवादीका सुरूसे ध्यान दे, भौर उसीडी सेवा 
तथा संगठनको वह झपना मुख्य लक्ष्य मानता है। भ्रद भी 
उसकी दृढ़ भोर प्रटल घारदया दे कि भारतीय स्वराज्यमें 
भारतव्के प्रत्येक पुर और पुत्रीको विलकुश समान अभिकझार 
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मिक्षेे & समान अधिक्ारका घतताब केवल क्ानूनकी दृष्टिमें 
समांव समके जाना झोरं राजनैतिक भणिकारों--वोट देने भर 
देशके राजद्ीय पदोंपर चुने जाने ग्रादि--की ही समानता 
होगी, या भनी-निषव, खाली-हाथों ( /87७ ००४, पूँञी- 
रदित पैदा होनेबालों ) में भौर भरे-द्वार्थों ( ॥४८४, पूँजी- 
सहित पैदा दोनेवालों ) में किसी प्रकारकी झाथिक समानता 
दछानेका भी यज्ञ किया जायगा, कम से-कम उतनी दूर तक 
कि जिससे प्रत्येक री झौर पुदुषको उन्नति करनेके समान 
झवसर मिश् सकें--यह बारीक प्रश्न भारतीय राष्ट्रवादीके 
साभने झभी तक नहीं हराया था ; किन्तु इसमें सन्वेह नहीं 
कि जब मदद प्रश्न झ्रावेगा, उसका स्वाभाविक भुकाव प्रत्येक 
व्यक्तिको प्रधिकतम स्वतन्त्रता श्ौर समानताकी तरफ़ 
होगा । 

विभिन्न राष्ट्रोके द्वितों भौर स्वाों तथा राष्ट्रेकि 
मुकावक्षेके बजाय भझब झार्थिर श्रेणियोंके स्वार्थों भ्रोर उनकी 
छड़ाईका ज़माना भा गया है, भौर दम उन्हींकी झोर ध्यान 
देना खाहिए। भारतवर्षके राष्ट्रीय हिर्तोंका नाम छेना 
छोड़कर झब हमें दुनियाँ-भरके मेक्ष्नतियोंके स्वार्थोके लिए 
लड़ना बाहिए, यह एक ऐसी स्थापना है, जिसे भारतीय 
राष्ट्रवादी कभी न मानेगा, शोर जिसका वह कट्टर 
विरोधी दे।. 

हमारे देशमें गुलामीफों मनोशृक्ति गहरी जमी हुई है, 
इसी कारण शिक्षित इहलानेवाली श्रेणीम एक बढ़ी तादाद 
ऐसे लोगोंकी हे, जो विदेशर्म चलनेवाले किसी भी नये 
आन्दोलनका ग्रमुयायी बन जानेमें भौर उसकी परिभाषाभोंको 
सममकर या बग्रेर समके भी भपना केनेमे तथा ठस 
आान्दोौखनके मूल विचारोंको भपने देशक्षी स्थितिपर टीक-टीक 
घटायें मिना भी उसकी परिभाषाप्मोंको तोतेदी तरह 
बोइराने शगनेमें भ्रपना गौरव मानते हैं ।, चीज़ पिशायती 
होनी चाहिए, यही उसके उम्दा दोनेका सुबूत होता है। 
हमारे शिक्षित समालके बहुतसे साम्यवादी नेता इसी 
मेकके हैं । ह 





विशार्ती भारत॑ 


[ बे ३ > पड १, संकया *ैं 


हुसमें पिछले बारह वर्षोसे जो साम्यवादी शासनका 
परीक्षण ( मीड90777606 ) अल रहा दे, ठसे हम बढ़े 
झादरकी दृश्टिसि देखते हैं। दो बरस हुए इमने अपने एक 
लेखमें, जो भप्रकाशित पड़ा हुआ है, लिखा था--“बोलशे विज्म 
बह भ्रद्वितीय संस्था'''है, जिसकी प्रवल झभौर उत्तेजक 
प्रेणासे भाज दो-चार-दस नहीं, प्रत्युत लाखों साधारण 
ख््री-पुरुष भपने स्वाथके लिए द्वी नहीं, बल्कि दलित लोगोंके 
उद्धार और कल्याणके लिए, तथा संसारमें समानता, आतृभाव 
भोर शान्तिका साम्राम्य स्थापित करनेके लिए जी-जान एक 
करके दृढ़ विश्वास झौर झठल इरादेके साथ श्रपने सामने 
शताब्दियोंकी उज्ज्वल लड़ाईको देखते हुए संस्षार-भरके 
साप्नाज्योॉका मुकाबला करनेको डटकर खड़े दो गये हैं। 
बोलेशे बिज्म उस भ्ाध्यायिक शन्किके रूपमें प्रकट हुई दे 
जिसने इतने बड़े पेमानेपर इतने बढ़े जनसमुदायमें इतनी 
गहरी भोौर अटल आध्यात्मिक प्रेरणा जगा दी दे ओर 
जिसकी तुलना विश्वके इतिदासमें जौद्ध-संघके सिवाय भौर 
किसी संस्थासे नहीं की जा सकती ।” किन्तु भारतवर्ष झाज 
रूसी साम्मवादके झनुयायी जो कुछ कह भौर कर रहे हैं, 
उस सबका भोौचित्य इतनेसे ही नहीं मान लिया जा 
सकता । उनके साधन झोर उनकी कार्य-प्रणाल्री कद्ां तक 
ठीक हैं भोर कहां गलत, इसकी गहरी झौर स्पष्ट मीमांसा 
करनेकी ज़रूरत दे । 

रुसी साम्यवादके सब सिद्धान्त झ्रण्छे हैं या शुरे, इस 
प्रश्को फिलहाल हम झलग रखते हैं। हम माने छेते हैं कि 
वे पूर्णतः भच्छे ही हैं। तो भी हमें यह जान पढ़ता दे 
कि भारतवर्षकी परिस्थिति झूसी साम्मवादके आाइर्श कैसे 
जरिताथ दोंगे भौर उसके सिद्धान्त किस प्रकार जांयू होंगे, 
इसे ठीक श्रकारसे समके बिना इमारे चहुतसे जोशीले भाई 


खाली उस साम्यवाइकी परिभाधाभोंकों तोतेकी तरह दोहराया 
करते हैं। भारतवर्षकी राष्ट्रीय खहरकी ठीक-ठीक प्रेरणाको भी 
मे सज्जन प्रा: समस्त नहीं पाते, भौर अपने सिद्धास्तोंकी 
मौलिकता अतानेके लिए उसकी प्राय: ऐसी उपेक्षा करते हैं, 
ओ उनके अपने ही कार्य्म विधातक होती दे । 


रा 


फैबरी, १६३०; फॉल्गुव, १६ ८दई 


रूत-अवासों साम्यवादी नेता श्री मानवैन्द्रनाथ रायनेक 
भारतवरस्के. ध्शन्दोलनोंके विषयर्म बहुत कुछ लिखा 
है। उनका कहना दे कि भारतवर्षके भब तकके राष्ट्रीय 
प्रान्दोलनों भें से किसोने भी जनताके वास्तविक शार्थिक 
द्वितोंकी तरफ़ ध्यान नहीं दिया । नरम-दलके वैध झान्दोलनको 
मे भक्षे ही सफ़ेदपोशों ( 8०ण78०५७ ) की इलचल कह 
सकते थे, लेकिन पूरे स्वाघीमतावादी अल्पसंख्यक 
युवकोंके दलको भी जब वे दिाणों कुलीन-प्रेणी ( [700- 
०ंए्थे धशंश0०073०9 ) का दल झौर उनके प्रान्दोलनको 
शिक्षित समाजकी आर्थिक बेकारी-मालसे पैदा हुआा 
भान्दोलन। कहते हैं, तत्र हम उनके साथ सद्दमत नहीं 
हो सकते । डा 

कोन कहता है कि भारतीय राष्ट्रवादीको जनमाधारणके 
द्वितोंकी पर्वाह नहीं दे ? यह ध्यान रखिये कि उसने 
ठ& समय काम शुहू क्रिया था, जब कि खुले भाग 
स्वाधीनताका नाम लेना भी भुवाह् था। यदि आझ्ाज तक 
भी वद् अ्रपने देशके सुद्र देद्दात तक नहीं पहुँच सका, तो 
इसका कारण उसके साथी कार्यकर्ताश्रोंदी कमी दी है । देशकी 
जद्दालत भारी है, उसे दूर करनेवाले थोड़े हैं, किन्तु 
सारतीय राष्ट्रवादी यह भच्छी प्रकार जानता दे कि देशके 
जनसाधारणकी जहालत दूर किये बिना झोर ढन्‍्दें संगठित किये 
बिना दर्म स्वराज्य दर्सिज़ नहीं मित्य सकता । भारतवर्षका 
दिदेशी शासन राज इमारी जनताकी जहालत धौर 
असहायताकी बेदौलत ही चल रहा है । भाज हसारी विदेशी 
सरकारकी बदौ फेज दे, वदी पुलिस दै । जो युद-सामग्री देशर्मे 
तैयार द्ोती या बाहरसे आती है, उसे बनाने भोर ढोनेवाले 
मज़दूर भी हमारी उडी जनतामेंसे भाते हैं। उनको संगठित 








# कुछ दिन पदले उनके कम्यूनिस्ट इन्टर-नेशनलसे अलग कर 


दिये जानेकी खबर सुनी यई थी । 
| ये बिचार ओऔरीयुत रायने अपनी पुस्तक ॥8099 | 
पष्प्रक्षध07' में प्रकट किये ैं। पुस्तक इस्तगत न धोनेसे इम 
प्रतीक नहीं दे सके । 
2756 


हि 


राष्ट्रीयता या साम्यवाद * 
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किये बिना स्व॒राज्य नहीं मिल संकृता। उनको खुले झाम 
संगठित करना झाज भी सुगम नहीं है, तो भी यदि वन तक्ष 
किसीने थोड़ा-भहुत पहुँचनेका यल्ल कभी किया है, तो 
भारतीय राष्ट्रवादीने दी । मज़दूर-संगठनका यहदी असल काम है, 
झौर इस प्रेशमें एक से राष्ट्रपादी और एक सब साम्यवादीके 
मार्गम तनिक भी भन्‍्तर नहीं हो सकता । 

मारतीय राष्ट्रवादीके झ्रादशों भौर विचार-प्रणालीका 
जो खाका हमने ऊपर खींचा है, उससे यह स्पष्ट दै कि 
जनसाधारणडही भवस्था सुधारने पौर उनका सेगठन करनेंके 
विषयमें राष्ट्रवादी भौर साम्यत्ादके भादशोंमें कुछ भी 
भेद नहीं है भेद यदि किन्दीं प्रश्नोपर हो सकता है, तो 
निम्न-लिखित प्रश्नोंपर-- 

( १ ) भारतवर्षके पूँजीपति भौर बढ़े-चढ़े ज़र्मीदारोंके 
प्रति भारतीय राष्ट्रवादीकी क्‍या मनोदढृत्ति दे 

(२) क्या वह विदेशी मज़दूरोंढा सहयोग पानेकी 
भाशा रखता है? क्‍या भारतीय मज़्दूरों भोर विदेशके 
दलित मज़दूरोंके द्वित उपक्ी दृष्टिम एक ही नहीं हैं १ 

(३) भारतवर्षक ग्रीव लोगोके आार्चिक उद्धारके 
प्रतिरिक्त बया भारतवर्षडी राष्ट्रीय स्वतन्त्रताका कुछ झोर 
भी ध्येय दे  भौर दे तो क्या उसमें कुक सार्थकता है | 

हम एक-एक प्रश्नपर कतसे विचार करेंगे । 

पहले प्रश्नका उत्तर यह दे कि भारतीय राष्ट्रवादी अपने 
देशके पूँजीपतियों भौर ज़र्मीदारोंसे ब्यर्थ्मे लड़ाई मोल नहीं 
लेना चाइता । वह उनसे आशा करता दै कि वे भी राष्ट्रकी 
लड़ाहमे राष्ट्रवादियोंका साथ दें,  उवका वास्तविक हित 
ओर स्वार्थ इसी है। किन्तु यदि दे अपने और अपने 
देशके वास्तविक हितोंको तिलांजलि देकर तुरतके तुच्छ 
शारामोंकी खातिर देशके साथ विश्वासभात करेंगे, तो राष्ट्रवादी 
उन्‍हें भी भपना शत्रु मिनेगा और उनसे पही व्यवद्धार करेगा 
जो देशबड्रोदियोसि किया जाता दै। 

दिवेशी राज्यका वास्तविक दष्ट तो ग्ररीद किसान और 
मज़दुर जानते है, जो भ्कथनीय ग्रीबोसे कुचबले जाते हैं। 
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मे पूजीपति उसका कष्ट क्या जाने जो झारामसे गदेक्ञोपर सोते 
ओर शहरोंमें बिजली, टेलिफ़ोन भौर मोटरोंकी मौज लूटते 
हैं? उनके लिए तो वकालत है, जजो है, मिनिस्टरी है, 
शेबर-मार्केट है। इस प्रकारकी बातें भ्राजकल बहुधा 
हुइराई जाती हैं, पर इसमें दपयेमें दो ग्राना-भर सचाई भी 
मुश्किलसे है। जिन पूँजीपतियों भौर ज़मींदारोंमें भपने 
सशुध्यत्वका तनिक भी ध्भिमान विद्यमान हे, बे यह 
आसानीसे देख सकते हैं कि ज़रासी भाराम-भासाइशकी 
सुविधाके बाबजूद देशकी पराधीनताके कारण उनका भी 
प्र पगपर वैसा ही प्रपमान भौर लांछृन द्ोता हे, जैसा उनके 
गरीब भाइयोंका भौर उनके भी सब उन्नतिके झवसर रुके हुए 
हैं; वे भपने दी देश परदेशी झौर परवश हैं । विदेशी राज्य 
उनके भागे धुरूछ टुकड़े दी फेंक सकता है, फिर भी इन्द 
भिखारी बनकर विदेशीकी भाषा बोलते हुए ही उसके भागे 
गिरुगिहाना पढ़ता दै । वे अंभेज़ोंके दिये हुए तुच्छ भोददोंमेंसे 
बढ़ेसे बढ़ेको भी पालें, तो भी उनके लिए जे भवसर नहीं 
खुल सकते, जो जापान, तुर्की या भफगानिस्तानकी स्वतन्त्र 
प्रजाके लिए छुत्ते हैं । त्रिटिश साम्राज्य भारतीय दूँजीपतियोंपर 
पूरा भरोसा कमी नहीं कर सकता ; इसी कारण भारतीय 
पूँजीपतियोमेंसे जो चरित्रकी दृश्टिसि एकदम ही गये-बीते नहीं 
हैं, जिनकी रीह एकदम दृट नहीं चुही है शोर जिनके 
मनुष्यत्थका गौरव बिलकुल मिट नहीं गया है, वे यह भजुभव 
करेंगे कि उनफा वास्तबिक हित ओर स्वार्थ देशके साथ 


रहनेगे दे। 

भाम-संगठन, किप्षान-संगठन भौर सज़दूर-संगठनका हल्ला 
तो धाज बहुत किया जा रहा दे, किन्तु जितने लोग इन 
शब्दोंकी दुद्दाई दिया करते हैं, उनमेंसे एक फी-सदीने भी 
अभी तक न तो ग्रामीण जनता भौर मज़दूरोंकी वास्तविक 
स्थितिका ठीक-टीक धध्ययन किया हे, भर न उनके संगठनका 
कोई निश्चित झौर सुप्ट माग समझा दे । जब हम किसान- 
संडाउन या मज़दुर-संगठनका टीक-टीक भर्थ सममेंगे, तब हम 
देखेंगे कि. एक सब झौर देशभक्त जमीदार या कास्खानेदारको 


श्् 


विशांल-मांरत 
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किसानों और मज़दुरोंका संगठन करनेझा जितना अवसर दै, 
उतना किसीको नहीं दै। हमें विश्वास दे कि जब 
देशके सामने किसान झोर मज़दूर-संगठनका स्पष्ट व्यायद्धारिक 
आदररी रखा जायगा, तब बहुतसे ऐसे संथे झौर वेशभक्त 
जर्मीदार तथा पूँजीपति निकल अयगे, जो स्वथय॑ झपनी 
ज़र्मीदारीके किसानों या कारखानेके मज़दुरोंका प्रादश संगठन 
करने लंगेंगे। क्या रूसके झन्दर ऐसे ज़र्मीदार पैदा न हुए 
थे जिन्होंने प्रपनी ज़ंमीदारी भपने किसानोंको ख़ुद बाँद दी 
थी? या अपने बहुतमसे हक़' खुद छोड़ दिय्रे थे? तब 
भारतवर्षमें वह्दी बात क्यों नहीं हो सकती १ जो ज़र्मीदार 
अपने सनुष्यत्त झोर भपनी स्वतन्त्रताकी कौमत भनुभव 
करेंगे गौर साथ दी यह देखेंगे कि भपने किसान भाषइयोंक्ो 
उठाये बिना वे झपने इन खोये हुए रत्नोंको पा नहीं सबते, 
उस समय उनके लिए मपनी ज़मीन भौर घनको इस प्रकार 
निपटा देना कुछ भी कठिन न होगा । 

शब्दोंका भ्रथ समझे बिता दूपरोंके देखादेखो डनका 


प्रयोग करने लगनेका जो परिणाम द्वोता है, उसका एक 
दृश्शन्त हम इस प्रसंग देंगे । 


पंजाबमें हमारे कई मित्र 'किरतो ( मज़दूर ) किसान- 
संगठन? करना चाहते हैं। वे साम्यवादी भी हैं, राष्ट्रवादी 
भी, भोर खूब मुसीबत मेले हुए । उनकी सच्ची लगनपर 
कोई पभ्ंगुली नहीं उठा सकता, किन्तु क्‍या डन्‍्होंने 
“किरती -किसान-दल” बनानेका अ्रथ समझता है? पंजाबके 
किसान तो खुद ज़मीनके मालिक हैं, बढ़े-बढ़े तालुवेदार वर्श 
नहीं होते। वे प्राय; जाट हैं। दूसरी तरफ़ पंजाबके 
“करती? (मज़दूर ) हैं प्छ्ूत लोग । वे किरती जो खेतोंमें 
मज़दूरी करते हैं, किसानोंका सब तरदका ज्ोर-जुल्म सद्दते 
हैं। वे ज़मीन नहीं खरीद सकते । वे खाली-दाय कृषक 
हैं, जबकि कित्तान भरे-द्वाय कृषक हैं । वे भक्त हैं, किसान 
आाट हैं । किरतीते भौर किसानोंमे रो ऊँचो भार्यक भौर 
सामाजिक दोवारें खड़ी हैं, दोनों मिलकर एक दक्ष कैसे हो 
सकते हैं १ यरातों किरती ओर किसानर्मे परस्पर लड़ाई 
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ठनगा दीजिए, या यदि दोनोंको मिलाकर एक दल बनाना 
है, तो सिवाय इसके कोई चारा नहीं हे कि किसानोंडो यह 
सम्रक या जाय कि वे भपने वास्तविक द्वितोंकों देखते हुए 
झपने सुख्छ निकट-स्वार्थोकों त्राम दे, भर अपने किरती 
भाइयथोंके साथ न्यायपूर्ण बर्ताव कर उन्हें अपने बराबर उठावें । 
किल्तु जब आप पंजाबके किसानोंमें उश्च त्यागके ऐसे भाव 
पेदा करनेकी भाशा रखते हैं, तब विद्वार भौर भवधके 
तालुकेदारोंस भी बिलकुल निराश क्यों द्वोते हैं १ 

इतने छँचे त्यायके लिए या ख़तरेके कार्मोमें पढ़कर 
सरकारकी नज़रोंमे खटकनेके लिए जो धनी लोग तैयार न हों, 
वे भी झन्‍्य भनेक प्रकारसे राष्ट्रीय भान्दोलनकी मदद कर 
सकते हैं। जनताको जगानेके लिए झौर उनके भन्ध विश्वास 
दूर करनेके लिए उनमें वेज्ञनिक शिक्षा फैलानेकी ज़दरत दे । 
उसके लिए जनसाधारणकी भाषा वैज्ञानिक साहिल तैयार 
दोना चाहिए। क्या ये लोग ऐसे कामों भी सहायता 
नहीं कर सकते १ 

ये सब बातें हमने सिद्धान्तकी दृश्टिसे कद्दी हैं, किन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि पिछले वर्षोड़ा ब्यावद्यारिक तजरबा बहुत 
कहुवा है। प्रसहयोग भान्दोलनमें पहले-पहल गरीब 
जनता भ्रागे बढ़ी, भौर धनियोंके हाथसे सामाजिक 
नेतृत्व छिनने लगा | तबसे सरकारने घनिक-जेणीको भपने साथ 
मिलानेका प्रय्न भारम्म किया। इन लोगोंने देशके 
राजनैतिक भान्दोलनको गिरानेके लिए दिशको ऐसी जलन 
दिखाई, सानो थे विदेशियोंसे बढ़कर देशके दुश्मन हों । 
हिन्दू भौर मुस्खिम मज़हबी झान्दोशन इन्हींने प्पना खोया 
हुभा नेतृत्व फिरसे केनेफके लिए चलाणबे, किन्तु हिन्दू या 
मुस्खिम जनताके वास्तविक द्ितोंका प्रश्न भानेपर ये एक 
फूठी कौड़ी देनेको या एक अंगुली द्विलानेकों भी तैयार नहीं 
होते, यह बात भी देर तक छिपी न रही। गरीब कार्य- 
कर्ताओंको इच लोगोंकी एुठका और इनछी निपट-स्वार्थपरताका 
ऐसा घुरा तजुरबा हुआ, जिसे उनके पिश हो जानहे हैं । 

सच बात तो यह है कि मारतीय राष्टूवादी स्वयं 


साम्यवादकी तरफ शायद अभी न सुकता, ऊक़िन्तु उसे देशके 
घनिकोंका बर्ताव उस तरफ़ धकेश रहा है। देशमें साम्य- 
वादकी लहरको जगाने भोर बढ़ानेमें भोर ढदिसी शक्तिने 
पिछले, पाँच-छ: वषोर्म उतना काम नहीं किया, जितना 
घनिक समाजके देश दोहने । वे धनिक लोग झपनी कब्र 
भाप खोद रहे हैं, भोर भपने लिए उस दशाको झ्रामम्त्रित 
कर रहे हैं, जो फ्रांसीसी कान्तिके , समय फ्रान्सके ज़र्मीदारोंकी 
हुईं थो, या जो झ्ाज रूसके धनिकोंकी हुई है । 

दूसरा प्रश्न है विदेशी मज़द्रोंके सहयोगका । 
भारतवर्षकी राष्ट्रीय कशमकश फ़िलहाल प्रिटेनके साथ दै। 
यदि ब्रिटेनक भज़दूर यह सममने लगें कि डनका हित और 
सवा ब्रिटिश-साम्नाज्यके बनाये रखनेमें नहीं, प्रत्युत 
भारतीय जनताको स्वाघीन करानेमे है, तब भारतीय 
राष्ट्रवादी भी क्‍यों न ब्रिटिश सज़दूरोंस सहयोग करेगा १ 
लेकिन ऐसाकभी हो नहीं सकता, कारण कि त्रिठिश मज़दूरोंको 
ब्रिटेनके 'साक्राज्यसं स्पष्ट लाभ हो रहा दे । 

रूसके ज़ारका एशियामें विस्तृत साम्राज्य था। रूसी 
मज़दूरोंकि हाथ जब उस साप्राज्यक्ो बागडोर ध्ाई, उन्होंने 
सब भ्रधीव जातियोंकों स्वतन्त्र कर दिया। व्यों १ क्‍योंकि 
वे क्‍्नुभव करते थे कि साम्राज्यसे जो कुछ फायदा द्वोता था, 
बह थोड़ेस पूँजीपतियोंको । वे भल्पसंख्यक पूजीपति प्रपने 


. स्वा्थोकी पूर्तिके लिए रूसी मज़दूरोंकों दूसरी जातियोके साथ 


लड्ष्याते थे । रूसके साधारण मज़दूरोंकों दूसरी जातियोंको 
अधीन करने या रखनेसे कुछ भी लाभ न था। पूँजीवाद 
ओर साप्राज्यवाद साथ-साथ चलते हैं, किसी भी देशक 
साप्नाउ्यका छाभ उस देशके पूँजीपति ही उठाते हैं, 

लेकिन हमारे साम्यवादी भाइयोंकी यहद्द स्थापना सोलह 
झाने सद्दी नहीं है, भोर खासकर इंगलेग्ठपर नहीं घटती । 
रूस भर ब्रिटेनर्में ज़मीन-झासमानका फरक है । छूसका शासन 
एकद्स निरकुश था, ब्रिटेलर्स मज़दूरोंढा शज तक दो 
सकता है । 

णाटारइवी सदोके धक्तारईमें भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यकदी 


६१५ 
नींव पड़ी, ओर तमीसे बंगालकी सूट पहले-पहल विकायत 
पहुँचने लगी । उसी ज़म।/मेमें यूगेपर्म स्टीम-इंजिन बश्ेर्हकी 
देईक्ाएँं हुई, जिनके कारण व्यावसायिक क्रान्ति ([9008पगे 
7200 ५४०४ ) हुईं। सच बात तो यह है कि उन ईजदोके 
भायजूद भी लंकाशायर झौर मैस्चेस्टरके कारखानोंकी जड़े न 
जमती, यदि बेगालकी लूटसे इग्लैगमें नई पूँजी न पहुँच 
रही होती । भौर उन कारखानोंके बननेसे पहले-पहल 
इंग्लैयडके पुराने कारीयरो्मे वेकारी पैदा हुईं। इस प्रकार 
यह सही दे कि शुरू-शुरूमें बंगालकी लूदस जहाँ ब्रिटिश पूँजी- 
पत्ियोंकोी फ्रायदा हुआ, बहाँ ब्रिटिश मज़दूरोंढी बरबादी 
हुई । 
लेकिन यद्द दवालत बहुत थोड़े भरसे तक रद्दी । भारतवर्षके 
झंग्रेज़ोंक शुलाम होनेके कारण यहाके बाज़ारपर भी उन्होंने 
शीघ्र कायू कर लिया । जब यहाँ भी उनका माल खपने लगा, 
तब उनकी उपज इंग्लैग्डकी झपनी ज़रूरतोंसे कई गुना बढ़ गई । 
इस बढ़ी हुई माँगको पूरा करनेके लिए सब बेकार कारीगर कार्ममें 
लग गये भोौर पहलेसे ज्यादा पैसा पाने लगे । हिल्दुस्तानमें 
जो गोरी फ्रोज रहती है उसमें भी तो इंग्लैकडके किसान-मज़दूर 
भ्रेणीके ही लोग होते हैं। सन्‌ १८४७ के गदरके बादसे उनकी 
तादाद बढ़ा दी गई थी, बयोंकि ब्रिटिस सेनापति था पूँजीपति 
हिन्दुस्तानी सेनिक या मज़बूरपर उतना विश्वास नहीं कर 
सकता । इस सत्य भारतवर्षमें एक लाख़के दरीब गोरी 
फौज रहती है। बूढ़े द्ोनेपर भपने देश लौट जानेपर भी 
उन्हें हिन्दुस्तानसे पेल्शन मिलती है। इस प्रकार भारतवर्पके 
फौजी महकमेंसे फायदा उठानेवाल्ले त्रिटिश मज़वूरोंको तादाद 
भी कई लाख है । 
बिटिश मज़द्रोंको इस प्रदार भारतवर्षके लहद्ी चाट 

लग चुकी है। ब्रिटिश पूँजीपति साक्षान्यके नफ़रे में से काफ़ी 
हिस्सा उन्हें दें रहे हैं, ज़रूरत होनेपर भौर भी वे देंगे-- 
श्रांज तो अपने देशका शासन भौर उस शासनके साथ पूँजीपर 
टैक्स खगानेका धषिकार भी उन्होंने झपने मज़दूरोंको दे रखा 
है। जिंटेश पूँगीपति इतमे मूर्ख नहीं हैं कि साम्राज्यके 
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सुवाफेरा कुछ हिस्सा अपने मज़दृरोंको न देकर, उन्हें 
बिगाड़कर साम्राज्यसे द्वाथ धो बैठें 

सच पूछिये तो श्राज भारतवर्ष हाथसे निकल 
जानेसे पहले सीधा नुकसान ब्रिटिश मज़दूरोंको ही होगा-- 
पहले वद्दी लोग बेकार होंगे। म्रिदेश पूँजीपति तो झपनी 
पूँजी लाकर स्वाधीन भारतत्रषमें भी लगा सकते हैं। वहँके 
मज़दूर ही हमारी स्वतन्लताके भ्धिक विरोधी होंगे । पश्ममेरिका 
भोर कनाडार्मे भ्राज झगर हिन्दुस्तानियोंका जाना बन्द हुभा 
है, तो वहंके मज़द्रंकि ही कारण । हमारे सिक्‍्ख भाई 
बहाँ मेहनत-मज़दूरी करके पेसा बनाते थे। वहके पजीपति 
उन्हें पसन्द करते थे, बर्योकि वे अमेरिकन मक़ंद्रोंसे कम 
मज़दूरी लेते थ, लेकिन वबहांके मजदूर उनके जानी 
दुश्मन हो गये ओर उन्हींने उन्हें निकलवाया । 

इसलिए दर्मार साम्यवादी भाईकी यद्द पुकार कि 
६ुनियाके मज़दूरो, एक हो जाभो !” ब्रिदेनर्म बहरे 
कानोंमें पढ़ेंगी । ब्रिटिश मज़दूरके स्वार्थ कमी हमारे साथ 
मिल नहीं सकते । दो-चार-दस प्ादमी उँखे सिद्ध/न्तोंके 
नामपर भल्ते ही एक “इन्डिपेन्डेन्ट लेबर-पार्टी? बना लें, पर 
साधारण जनसमुदाय सिद्धान्तोंको नहीं देखता, स्वाथौंकों दखता 
है। वह कभी 'इंडिपेन्डेन्ट छेबर-पार्टी'का अनुसरण न बरेगा। 

तीसरे प्रश्नपर झब बहुत कदनेकी ज़रूरत नहीं रहती । 
यह ठीक है कि हमारी पराघौनताका सबसे झुरा परिणाम 
हमारी शरीबी झोर हमारा भूखों मरना है, हेकिन शरीबी हो 
एकमात्र कष्ट नहीं है, जो दम गुलामीसे मित्ष रहा है। हमारा 
समूचा व्यक्तित्व ही कुचला जा रहा है। भारतवर्षकी झपनी 
भाषा है, अपना साहित्य है, अ्रपनी संस्कृति है, अपनी 
विचारसरणि है। श्पना राज्य म दोनेसे यह सब कुछ नष्ट 
दो रहा है, कुम्दताया पर्दे झौर पफ्नपने नहीं पाता। 
आज अगर विदेशी राज्यमें, दूधकी धोरें भी बह रही द्वोतीं, 
भौर दूसरी तरफ़ हम अगर अपना सर्वस्व हारकर भी अपनी 
स्वतन्लताको पा सकें, तो इन बस्तुभोंढी खातिर और अपने 
मान-गौरवकी लातिर विदेशी राजसे स्वतल्धता भरी । 


फरवरी, १६३०; फॉल्शुव, १६८६ ] 
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घाफ शायद हैंसेंगे कि पहले रोटी है, तब ये सब बातें 
हैं। रोटीके सवालको लेकर जग वुनिया-भरके शारीबोंको 
एक दो जाना है, तब इन राष्ट्रेके मगढ़ोंकी गुंजाइश नहीं 
रहती । बेशक, श्रापकी पुकार दै--दुनिया-भरके मज़दूर 
' एक हो जाझो | लेकिन वे दुनिया-भरके मज़दूर एक होकर 
हुनिया-भरकी किस. एक ( ाशिण#0०0मं ) भाषामें 
काम करेंगे  प्रंग्रेज़ीमे ? लेकिन अंग्रेज़ी अगर झाज दुनिया 
भरकी भाषा है, तो ब्रिटिश साम्नाज्यके बृतेपर, मज़बूरोंकी 
एकतौके बूतेपर नहीं। जब एक बड़े देशके लोगोंकी 
भाषा कुचली जा रही है, तब उसका भर्थ यह है कि डस 
जातिके-- उसके सब मज़दूर बच्धोके उश्नतिके अवसर छीने जा 
रहे हैं। अपनी दिमाणी शक्तिके इस प्रकार कुचले 
जानेके खिलाफ़ उस जातिका विद्रोह करना भव्यन्त डचित 
झौर स्वाभादिक है । भाषाकी बात हमने केवल नमूनेके 
तौरपर ली है। राष्ट्रीय विद्रोहके लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रताकी 
लड़ाईको जारी रखनेके लिए इस प्रकार भूखके सित्रा भौर 
भी बहुतसी प्रेरक शक्तियां हैं। 
भाज मध्य-एशियार्म दुनिया-भरके राष्ट्रीकी एक करने- 
वाले रूसी भोल्सेविक हैटिन लिपिक्रो फैला रहे हैं । क्‍यों ? 
क्या इसलिए कि वह झन्‍्तर्राष्ट्रीय-- दुनिया-भरकी--लिपि दे १ 
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लेकिन प्रन्तराष्ट्रीय वह किस अधिकास्से श्रनी ? लिपिक 
गुणोंसे नामरी ठससे अच्छी हे। फिर बदि भराज लैटिन 
केबल इसलिए दुनिया-भरकी लिपि बन रही दे, वर्योकि क्‍्राज 
यूरोपियन राष्ट्रोकी दुनियापर प्रभुता है, तब कया वागरीके 
देशवालोंके दिलमें यह उमंग न उठें कि काश | हमारा राष्ट्र 
भी भाज शक्तिशाली होगा ? 

. राष्ट्रीय स्वतेश्ञताकी लढ़ाईकी प्रेरक भोर उत्तेजक 
शक्तियाँ बह्मभी बुर्का-कारतुस नहीं ख़न चुकों। ने जरद 
ठंडी न होंगी । भौर उनमें कुछ भी प्रनोचित्य नहीं है, वे 
बिलकुल सह्दी रास्तेपर जा रही हैं । 

हमारे देशकी राष्ट्रीयता भोर साम्यवादका रास्ता भनेक 
भंशोंमें साथ-साथ बलता है। जिन प्रंशोंमें दोनोंमें मेद 
दीखता है, उनमे राष्ट्रवादीका रास्ता दीक दे । भारतबषडी 
उपस्थित भ्रवस्थाभोंमें उन पंशोर्मे साम्यवादको भी श्रपना 
रास्ता बदलना द्वी चाहिए। हमारे साम्यवादी भाई यदि 
खाली परिभाषाभों भोर शब्दोंपर ज़ोर देनेके बज़ाय देशको 
स्थितिको ठीक सममनेका झौर उस स्थितिपर सास्यवादके 
सिद्धान्तोंको घटानेका कष्ट स्वीकार करें, तो वे देखेंगे कि उसके 
लिए टीक माग--साम्यत्रादके सचे झादश्शको पानेका उपाय-- 
राष्ट्रवादीके संग-संग चलना ही दे । 





मेरी जीवन-कथाके कुछ एप 
प आयेसमाजके कतिपय प्रभावशाली नेता 
[ लेखक :--आचार्य भ्री रामदेवजी ] 


शहीद लेखराम 
सः १८६ ६में मुंके मिडिलकी परोक्षा देनी थी। भागे- 
+ समाजमें ठटस समय तक दो दल मांस-पार्टी और घास- 
पार्टके बन चुके थे। में भी. इसी वर्ष मांस-पा्ठीका एक 
टत्साही सदस्य बन यथा । दो-तीन वर्षो तक इसी दलमें 
रहा । आांस-पार्टीमें शामिल भी में एक झजीव बातपर 


हुआ । पहले में मांस-भद्धातके विरोधमें था। झपने इसी 
मन्तव्यको लेकर में लाला हंसराजजीके बढ़े भाई लाला 
मुल्कराजजीसे मिड पड़ा। के आयुर्मे मुझसे बहुत बड़े थे । 
मांध भक्णके ने सबसे बढ़े प्रचारक समके जाते थे। 
नवयुवकों में अहद-भाव स्वमावसे बहुत होता है, लासकर भुभतमें 
तो इसकी मात्रा बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । बालक होते हुए भी 


रबर 





मैंके. यह सपभ $र सी कि यदि में लाला सुल्कराजजीसे 
विकेदर्म द्वार भया, तो मांस खाना शुरू कर दूँगा । बहस हुई, 
और में सचमुच हार गया । में भपने बचनपर पक्का रहा । 
लाक्षा साहबने उसी समय बाज़ोरसे मांस मंगवाया, भौर मेंने 
उसे खाया, परन्तु पपने पुराने संस्कारोंके कारण दो-तीन बारसे 
अधिक मांस न खा सका, यद्यपि मांस-पार्टीका तरफदार में 
दो-तीम वर्षों तक रहा । में उन विनों नौमुस्लिमकी तरदद 
जोशीला था। महदात्मा-पार्टीके बच्छोवाले समाजमें जाना 
में शुनाइ समझता था, मगर फिर भी भुके वहाँ हर 
सप्ताह जाना द्वोता था। मांस-पार्टीके नेता लाला इंसराजजीने 
मेरे ज़िम्मे यह बूयूटी लगा दी थी कि में उस समाजके 
साप्ताहिक भ्रधिवेशनम सम्मिलित होनेवाले सदस्यों झोर 
दर्शकोंकी गिनती कश्के उन्हें बतलाबा कहूँ। 


उन्हीं दिनों बच्छोवाशे समाजके एक साप्ताहिक 
अधिवेशनमे मैंने देखा कि एक दृष्म-कष्टा रोबदार पंजाबी 
जवान व्याख्यान देनेके लिए समाजकी वेदीपर झाया । वह 
लुधियांनाके कपड़ेका बन्द गतेवाला कोट पहने था, परन्तु 
कोटके ऊपरवाले बटन खुले हुए थे। सिरपर पगड़ी थी । 
डसेका शमला बहुत लम्बा था। देखनेमें वह व्यक्ति एक 
पहलवान प्रतीत होता था। वेदीपर भझाते ही उसने 
व्याख्यान शुरू कर दिया । वह बड़ी ऊँची भावाज़में भौर 
जल्दी-जल्दी बोलता था । झपने पास बैठे हुए एक मद्दाशयसे 
मैंने पृछ्ा--यह कौन दे १” उसने झांचर्यसे उत्तर दिया-- 
“तुम्हे यह भी नहीं मातम ! यह भायंसमाजके सुप्रस्तिद्ध 
पिद्ान प्रचारक पणिडित लेखरामजी हैं ।” में व्याख्यान सुनने 
हंगा। धुनने क्‍या कंगा, व्याख्यानने स्वये मुझे झपनी 
तरफ झ्राकृष्ट कर लिया । पतिडतजी एक घंटे तक बोले । 
समझा भाषण सचमुच ज्ञाका मण्शझार था। भपने 
ध्यास्यानमें उन्होंने इतने अधिक बेद-मन्जों, फारसी-प्रबीके 
बाषओं तथा यूरोपियन विद्वानोंके प्रमाण भौर उद्धरण दिये कि 


में आश्यवे-यकित रह गया। मेरे दिकमें आया, यदि 
व्योग्यांता बतनी दो, तो इसे भादसे बनाना भादिए। मेंसे' 
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सयमुच उन्हें अपना आदर बनाया! उस पिनके बादसे 
में जो कुछ पढ़ता, उसे फ़ज्ज करनेकी कोशिश करता । 
पुखकोंपर निशान लगानेकी झ्यादत भी मेंने उसी दिनसे 
डाज्षी । दस-बारह वर्षोके बाद पढ़े हुए उद्धरणोंकों में भ्पने 
रजिसटरमें लिखने लगा । झ्राज भेरे पास इस तरहके रजिस्टर 
बहुत झ्रधिक संख्यामें हैं, भौर में उन्हें भपनी भमूल्य 
सम्पत्ति समझता हूँ । पर्डितजीका व्याख्यान छुनकर मुस्पर 
यह प्रभाव पढ़ा था कि वे संस्कृत, फारसी, झंग्रेज़ी भौर भरबीके 
प्रकागड विद्वान हैं, परन्तु पंछिसे यह जानकर मेरे भाथनेको 
सीमा न रही कि ते संस्कृत बहुत थोड़ी जानते हैं भोर 
मंग्रेज़ी तो बिशकुल द्वी नहीं जानते ! हाँ, भरबी धौर 
फारसीके प्रभिन्न वे भ्रवश्य थे । * 


मैं चक्तित था कि एक भाषाका चिलकुल ज्ञान न होते हुए 
भी ये उसके इतने भ्रधिक प्रमाण वे किस तरह सुनाते हैं । 
मज़ा तो यह दे कि उन प्रमागोर्मे एक भी भशुद्ध नहीं दोता । 
यह रहस्य भी एक दिन खुल गया। एक दिन में रवियारके 
अतिरिक्त किसी भौर दिन बच्छोवाले श्रायसमाजके 
मन्दिरमें गया । बह्दाँ एक टोली जमा थी। कोौतृहलवश में 
भी उसीरमें शामिल हो गया। वहाँ देखा कि पविडत 
लेखरामजी दो ग्रेजुएटोंको घेरकर बेंठे हें । एक मेजुएटको वे 
बड़ी ज़ोरसे डाँट बता रहे थे, ''बी० ए० पास करके भी तुमने 
अंग्रेज़ी नहीं सीखी ! मेत्रसमूलरके एक उद्धरणका तुमने भशुद्ध 
झमुवाद किया है ।!? बह ग्रेजुएट बिलकुक् सटपटाया हुमा 
था, तथाप्रि उसे मालूम था कि पणिदतजी भ्रग्रेज़्ी बिलकुल 
नहीं जानते । साहस करके उसने कफह्दा--““यह प्रामको कैसे 
मालूम १? परिडतजीने दूसरे ग्रेजुएटसे कहा--“बताभो भाई, 
इसने क्या ग्रलती की है ।”” दोनों नयग्रेन्‍नये ग्रेजुएट एक- 
दूसरेसे पिल पढ़े। थोड़ी देरके मुबाहिसेके बाद, पहले 
ग्रेजुएटने स्वीकार किया कि. उसका धनुवाद अशुद्ध भा। 
पीछेसे मुके माल्रम हुआ कि परिडतजो सदैव ऐसा ही करते 
हैं। संस्कृतके उद्धरशोके लिए संस्कृतश्ञोंकी भोर अंग्रेज़ीके 
उद्धरणंकि लिए भंभेज़ीदीं कोगोंको एंक दृस्रेंसे मिद्धाकर के. 
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इस. दोनों आषाश्रोके प्रभाण जमा करते हैं। सुसपर 
प्रवितजीके इस सत्य-प्रेम झोर स्वपत्ता-पु्ठिडी निष्ठाने बहुत 
गहरा प्रभाव छाज्म। मेने सोचा, जो व्यक्ति एक भाषा 
ब्रिलकुल न जानते हुए भी इतने भ्रण्यवसायसे उसके प्रमाण 
जमा कर सकता है, उसके मार्गर्म कोई कठिनाई भ्रंकुरित नहीं 
हो सकती । 
(३२) 

पं» लेखरामजी जहाँ एक झोर भश्ताधारण विद्वान थे, 
ब्ाँ दूघरी भोर वे एक वीर शहीदकी भाँति निर्भीक झौर 
साहसी भी थे। मेरे एक मिल बाह्य समाजके नेताने उनका 
नाम आ्रार्यसमाजका झली? रखा था। 


अपने विवाहके बाद्‌ एक दिन में लाला सुंशीरामजीके 
निवास-स्थानपर बैठा था। डन दिनों वे लालाजी 
कहलाते थे। उसी समय पं० लेखरामजी उनसे मिलनेके 
लिए उनके मकानपर झाये । लाला मुंशीरामजी उन दिलों 
भ्राय-प्रतिनिधि-सभा पंजाबके प्रधान थे. भौर पं० लेखरामजी 
सभाके एक वेतनिक उपदेशक | _ झाज भार्यसमाजके 
प्रनेक पझ्रधिकारी सार्यसमाजके वास्तबिक भाजन्म सेवकोंको, 
जो असलमें झ्ारयसमाजके प्राण हैं, केवल इसलिए सभाका 
वेतनभोगी सेवक समभतते हैं, क्योंकि अपना सम्पूणं समय 
झायेसमाजकी सेवार्मे व्यय कर देनेके कारण डनके लिए 
समासे झाजीविका-माश्र वृत्ति लेना ब्रावश्यक द्ोता है ; परन्तु 
उन दिनों यह बात न थी। प्रतितिधि-सभा तब उपदेशकोंका 
मान करता जानती थी। यहाँ तक कि सभाके भधिकारी 
प्रभावशाली प्रचारकोसे चुपचाप डॉट खानेमें भी भपनी 
सानद्वानि नहीं समझते थे। जब पं० लेखरामजी मकानपर 
आये, तब प्रधानजी उठे भोर परिड्तजीके बैठ जानेके 
जाद दी बेठे । नमस्कार शादिके बाद प्रधानजीने कहां-- 
“नसभाके कार्यलाबसे सूचना दी गई थी कि इस सप्ताह झ्राप 
249 नगरमें प्रचारके क्षिए जावेंगे, परन्तु झब झापका 
प्रोम्राम बदल दिया है। झाप भव '“जाहयेगा ।!? 

पप्रिड्तजीने पूछा--““नह किस किए 


मैरी जीमन-रूपाके कुछ ४ 


"हल जि लव जि जलन चलकर नी चर रन स फट नदी चर की चला जि बलल बट चट हिट कट ध्टज न्‍ट ५ 


२१४ 


प्रधावजीने उत्तः दिया---' झुके विश्वस्त सलसे विदित 
हुआ है कि''''''के मुसलमान झापके ब्राश छेनेक्ा कुचकऋ 
रच रहे हैं। यदि भापको भपने जीवनकी जिल्ता नहीं, तो 
मुझे तो उसकी परवाह करनी द्वी चाहिए न [?? 

न मालूम प्रयों, परिहतजीकों क्रोध झा गया। वे 
असाधारण जोशर्मे झाकर बोलें-- 'लाकाजी ! श्राप जेसे 
डरपोंक यदि संस्था बहुत भणधि& बढ़ गये, तो भार्यसमामभका 
बेहा म्रवश्य हब जायगा । में मरत्ेसे नहीं डरता । भ्रब तो 
में भ्रवश्य ही वहीं जाऊँगा ।”” 

प्रधानजी तब भी मुस्करा रहे थे। इस बार उन्होंने 
नियन्त्रणसे काम लेना चाद्या। उन्होंने कहा--“मैं सभाके 
प्रधानकी दैसियतसे आपका *' *** जाना भावश्यक सममता हूँ, 
इसलिए मेंने झापका प्रोग्राम बदल दिया दे। मेरी भापसे 
प्राथना है कि भरत भाप बताये हुए प्रोप्रामका ही 
अनुसरण करे |”? 

अबकी बार परिद्तजीने ज़रा नन्न झ्ावाज़में ज़वाब दिया, 
परन्तु उनकी जिद उसी तरह क्रायम थी। उन्होंने कहा --' मुझे 
मालूम है कि आपको मुझसे मोह है, उस मोहमें छायरतापूर्ण 
बकालत मिलाकर झाप मुझे *** न जानेके लिए बाधित 
करना चाहते हैं, परन्तु में यद स्पष्ट शब्दोंमें कह देता हुँ कि 
भरत तो ज़रूर वहीं जाऊँगा। यदि आप वहाँ मुझे सभाकी 
तरफ़्से नहीं भेजगे, तो में भवैतनिक भश्रवकाश ख्षेकर झपने 
किराग्रेसे वदाँ जाऊँगा।”” 

मुझे स्मरण दे, उन दिनों पंडितजी सभासे केवल ४७) 
मासिक बेतन पाते थे । प्रधानजी भला उनकी इस निर्भीरझ 
घोषणाका क्‍या जवाब देते ? उन्होंने केवल इतना ही कहा--- 
“आ्राप जहाँ चांद जा सकते हैं, धव में भापको किसी बातके 
लिए बाधित नहीं कहँगा। सचमुच हमारी क्षमाका यह सौभास्य 
है कि भाप जैसे वीर पुर्षको सेवा उसे प्राप्त है |” 

(३) 

एक दिन लाहोरकी सनातनघर्म-स्रभामें किसी श्रनातनी 

पक्रि्तका व्याख्यान था। में भी गह व्याख्यान धुनने 
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गया था। बह व्याख्यान सेंने बढ़े ध्यानसे सुना था, उसका 
सार मुझे याद हो गया। 

.._ आवय छुननेके बाद घरही तरफ लौटते हुए राहमें 
झचानक पंडित लेखरमभीसे मुलाकात हो गई । वे मेरा नाभ 
जानते थे। उन्होंने मुझसे पूका-- 'कहाँसे भा रहे दो १”? 
मैंने कहा समातनघर्म-सभाके भवनसे । उन्होंने पूछा--'वहाँ 
क्या फरने गये थे १” मेंने उत्तर दिया--“ व्याख्यान सुनने ।!? 
पडितजीने पूछा--' व्याख्यान क्या-क्या बातें सुनी ?” मेंने 
इस भाषरका सारांश पंडितजीको सुना दिया। पंडितजीने 
पैरी पोठपर हाथ रखकर मुझे शाबासी दी झोर कद्टा--'शाबास, 
प्रत्येक चीज़ाको इसी तरह ध्यानसे छुना करो । मेंने पृक्ा-- 
“क्या इस व्यास्यानकी बातें टीक हैं १? पंडितजीने एकदम 
डत्तर॑ नहीं दिया, और कद्दां---' मेरे यहाँ ग्राना, में तुमंदे इन 
सभौ बातोंका विस्तृत उत्तर दूँगा ।” पंडित लेखरामजी सचमुच 
अपने विश्वासकि इतने ही पके ये। उन्हे कभी यह भाशेह्टा 
तक न होती थी कि सेरे विचारोंमें कोई भशुद्धि या भांति भी 
दो सकती दै। अपने विपक्तियोंकी बाते तो वे बड़ी सभ्यता 
और शाल्तिसे सुनते थे, परन्तु उनके दिलमें मही होता था कि 
यह व्यक्ति गुमराह झोर भशुद्ध विचारोंका है । 





डाक्टर चिरंजीत भरद्वाज 


' सम्‌ १६१८में लाहोरमें 'सिरसुन्ती?र समाजके नामसे एक 
नया श्ार्यसमाज झुलनेकी मज़ेदार चर्चा पढ़े-लिखे शोगोंमे 
कौरोंपर थी। लोगेंमिं भशहूर था कि बच्छोवाली समाज 
(महात्मा-पार्टीफी छमाज ) के बहुतसे नौजवान सदस्य 
इस सिरमुन्ती समाजकी शोर सिंचे चले जा रहे हैं। टीक 
संख्या पता लगानेपर मालूम हुमा कि £ जवान इस समाजके 
सेमबर बन खुके हैं । में भी जवान था झौर शमी ताज़ा-ताज़ा 
ही कपाचर्श-दृलसे महात्मा-दइशमें सम्मिलित हुआ था । भपने 
'एक मिल्से मैंने पूछा कि भाई, यह सिरमुभ्री समाज किस 
- औज़का भांग है £ 'मेरे सित किसी चीज़का वेर्णन करने 
पहडंइस ये) उन्होंने कहा--““डाक्टर भारद्वाज नोभके 
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एक उत्तादी नौजवान हैं | भपनी भध्यक्षताममें बहुतसे अन्‍य 
नवशुवकोंको साथ लेकर उन्होंने इस नई संस्थाकी स्थापना की 
है। इस संस्थाका वास्तविक नाम सिरमुभी समाज नहीं, 
ग्रायपर्मसभा हे। इस सभाका उद्देश्य झार्यसमाजियोंमे 
ऋषि दयानन्दक्े व्यावह्वारिक जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्तोंको 
भसली तोरसे शुरू करना है । भाजकल तो भ्रधिकांश 
आर्यसमाजी सिर्फ़ कहने भरको द्वी भाय हैं, समाजके प्रधान 
तक बन जाते हैं झोर भ्राद्धके दिन ब्राह्मणोंकी भोजन भी 
भवश्य कराते हैं) भाषीके दित चावलका संकल्प किसी 
ब्राह्मणके नामपर न सही, झ्रमाथालयके नामपर दी सद्दी, 
किया जाता दै। किसीने कड़ा केश झादि धारण कर 
रखे हैं, तो कोई सन्ध्या भी कर लेता है भौर साथ दी 
जपजीका पाठ भी । समाज भी होता दै और गुरुद्वारा भी । 
लोगोंको यही भय द्दोता है कि न-जाने मरनेके बाद कौनसी 
बात सच निकले । सन्ध्याके साथ विष्णु-सहद्ननामका भी 
पाठ कर लेने दे ही क्‍यादे?! यही न कि थोड़ा समय 
अधिक लग जायगा, ,परलोकके लिए इतना ही संदी। 
भारद्वाज बड़े उत्साही हैं । उन्हें यह वरदास्त नहीं, इसी कारण 
उन्होंने यह सभा खोली दे । इस सभाका उद्देश्य है परदा, 
जन्म-मूलक जात-पाँत शोर परम्परागत रूढ़ियोंको तोढ़ना। 
सभाका सदस्य बननेके लिए व्यक्तिको एक बार सिरके बालोंका 
मुग्डन करना होता है । इसी कारण लोगोंने इस सभाका नाम 


“सिश्मुन्नी समाज” रख छोड़ा है ।” 

इस वर्णनसे में इस सभांकी भोर भाकृष्ट हुभा। अपने 
उत्साइके कारण इस सभाने लाहोरमें एक विचित्ष सनसनी 
पैदा कर दी । शुरू-शुरूमे जब किसी नय्रे सदस्यका प्रवेश- 
संस्कार किया जाता था, तब लोग बड़ी संख्याम कीतूहलवरश 
उसे देखने जाते थे। लाज्षा हंसराजजी तथा ५० भार्य॑मुनिजी 
इन दर्शकोंम थे । डाक्टर साइवमे स्वयं झ्पने घरसे बिलकुल 
परदा इंठा दिया था। इस आतसे लोगोंमे असन्तीष भी था । 
सारद्ाजकी तारीफ़ करनेवाले लोग भी थें। कहा जाता था 
कि भारदाजजीको महात्मा-दर्तसे बड़ी झाशा थीं, परन्तु 
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पं० लेखरामणीकी भ्रमर शहादतके परिणाम-ल्वरूप जंब थोड़ी 
देरके लिए दोनों पार्दियाँ मिल गई, तब वे अपने सिद्धान्तोकि 
सम्बन्धर्म समाजकी भोरसे निराश हो गये, भौर उन्होंने यह 
भायधर्म-ससा क्रायम की । मेरे दिलतें इस सभाके 
सदस्योंसे मिलने झौर परिचय बढ़ानेकी इच्छा उत्पन्न हुई । 
दिल्लीके डाक्टर सुखदेवजी मेरे म्रित्त थे । वे भी इस सभाके 
सदस्य थे। उन्हींके द्वारा भुके सभाके भत्य सदस्योंसे 
परिचय प्राप्त करनेका झ्स्‍सर मिल्ा। वे लोग थे--ढा० 
चिरंजीव भारद्वाज, जो' इस सभाके संस्थापक झौर प्राण थे ; 
डां० लब्भूराम, जो पीदेसे स्थिररूपसे विलायत चले गये ; 
पें० चरणदास, जिनका भ्रव वेहान्त हो गया है; 
पं० लक्षवीर सिंह, जिनका एक ही फेफहा काम करता था । फिर 
भी शास्त्राध करनेझो सदा तैयार रहते ये। इनके बारेमें 
मशहूर था कि ये कुरानशरीफ़को सदा भपनी काँखमें रखते 
हैं। डा० धर्मनीर, जो बरसों तक विलायत रहकर प्र 
लाहोरमें प्रेक्टिस कर रहे हैं। इन सब शक्तिशाली भौर 
दृढ़ू-निश्चयी नवथुवकोंसे परिचय प्राप्त करके मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुईं। खासकर डा० भारद्वाजके व्यक्तित्वने तो मुझे बहुत 
प्रभावित किया। भणपने ध्रभुयायियोंपर उनका प्रभाव एड 
गौरवकी वस्तु थी। दृढ़-निश्चयं, झ्ात्म-विश्वास, निर्भयता, 
अपने सिद्धान्तोंका ज्ञान भोर युक्तिकी प्रोढ़ता--ये सब बातें थीं, 
जिनसे वहे अपने नवयुवक्षकि नेतृत्वको झधिकार-पूवषक क्रायम 
रख सकते थे । यद्यपि बहुतसे लोग मुझे तब तक कालेज- 
पार्टीछा सेदिया ही समझते थे, फिर भी भारदाज भौर डा० 
घमबीरने बहुत शीघ्र मुझे भ्रन्तरंगतासे भपना लिया । 
! (२) 
मेडिकल कालेजकी अन्तिम परीक्षार्मे ढा० भारद्वाज फेल 
हो गये थे, परन्तु उन्होंने भारतमें बेंठे-बैंठे ही एम० ढी०का 
खिताब मैँगवा शिया। इसके धाद वे बढ़ोदा चले गये, 
“और भेरी-उनकी मुलाकार्ते बंद हो गहई। बहुत वियों बाद 
जाहोर ही में उनकी धममपत्नी श्रीमती उुमंगली देबी तथा 
उनकी बहन कुमारी केशतरी देवीसे मेरा परिचत्र हुआ। 
28--7 
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डाक्टर साहब हिप्तोंटिज्म भी जानते थे। केसरी ठखित॑ 
माध्यम थी। दसीपर वे अपने परीक्षण किया करते थे। 
जिस दिन मैं डा० साहबके यहाँ १हुंचा, उसके पास छाहोर 
ही के एक मदहाशय भी झाये हुए ये। श्ाज हिप्लोटिज्सका 
तमाशा देखिये। मैंने इससे पूर्व केवल एक बार ही इस 
वियाका चमत्कार देखा था, अस्तु ढाक्टर सादबने केसरीपर 
प्रभाव किया, भोर मेरे साथ जो दूसरे मद्दाशय बैठे थे, 
उनकी तरफ़ देखकर कहा--''इन भहाशयके घर जाओो झौर 
बहाँके समाचार का्ो |?” 

हम लोग केसरीकी तरफ़ बड़े कोतुहलसे देख रहे थे। 
वह थोड़ी देर तो चुप रही। इसके याद उसने कह्ा-- 
“इनके घरमें सिर्फ़ एक कमरा है, उसके सामने बरामदा दे, 
दालान बहुत तंग है। इस दालानमें एक युवती झोर बुढ़िगा 
बैठी है। ये दोनों परस्पर गाली-गलौज कर रही हैं ।” 

ने महाशय चौंककर खड़े हो गधे | उन्होंने कहा-- 
“ओ्रोहो, मेरी मा भौर मेरी ख्री लड़ रही होंगी।” बंद 
कहकर वे घर चल्मे गये। केसरीकी बात सचमुच सही थी। 
डाक्टर साहब हिप्नोटिज्ससे चिकित्सा भी किया करते थे । 

अ्रमेरिकाकी मुफ्तमें प्राप्त की हुई एम० ढी० उपाधिको 
अपने नामके साथ लगाते हुए डाक्टर साइबको ला प्रतीत 
होती थी। डा० घमबीर भी मेडिकल काक्षेजकी परीक्षार्मे 
फेश हो गये थे भौर उन्होंने अमेरिका ही से एम« ढी० 
मैंगवा ली थी। भत: दोनों मिल अझ्पनेको शजित अनुभव 
करते थे । एक दिन जालंधरमें मुझे पत्त मिला कि दोनों 
मित्र चिकित्साकी उच्च-शिक्षा प्राप्त करनेके लिये विशायत 
चले गये हैं । 

(३) 

महात्मा भुंशरामजीकी कन्या प्रसमतकलशाका वित्रह 
जन्स-मूलक जात-पाँत तोड़कर डा» खुखदेवजीसे हुआ । देवी 
ग्रसंतकलासे मेरा धनिष्ठ सम्बन्ध था। उसे में अपनी छोटी 
बहन समसा करता था। महात्माजी तो मेरे ध्म-पिता 
ये ही, झत: सम्बन्ध भोौर भी घनिष्ट हो गया णा। 


हे 
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डा» सुखदेबजी भी मेरे पुराने मित्र थे, और वह विवाद करानेमे 
भी सेरा बढ़ा हाथ भा, धत: इस नवीन परिवारसे मेरा घनिष् 
ऋषन्ध होना स्वाभाविक ही था । 

' छा० सुखदेवजीकी लक्ष्कीका नामकरणा-संस्कार था। मुझे 
तो उसमें झ्ाना ही था। डाक्टर साहबने डा० भारद्वाजकी 
चर्मपत्नी श्रीमती सुमंयली देवीको भी निर्मज्रित किया । वह 
भाई । संस्कार बढ झरौर हम मिक्दे । निश्चित रूपसे दम 
ोनोंकी बातनीतका एक ही विषय दो सकता था। चिरंजीब 
भारद्वाज मेरे घनिष्ठ मित्र थे भ्ौर वे तो उनका उत्तम भाग 
ही थीं। फिर किसो भर भातकौ चर्चाका प्रवसर दी 
कहाँ हो सकता था। भाग्यसे थे भी दोनों द्वी बोशनेवात्े । 
हस दोनों उनको प्रशंसा करमे लगे। खूब देर तक यह 
प्रकौश खा । विदा होते समय देवी सुमंगलीने कहा--- 
#पत्र लिखते रहां कीजिए (? उस समयसे पूर्ब मेरा 
किसी मददिलासे पतन्न-व्यवहार न था। इसी भेंपके कारण 
सैंने कहा--पत्र-व्यवहारका प्रारम्भ झ्ाप ही डी भोरसे 
होना बहिएं।? 

इसके तौसरे दिन ही उनकी बिट्टी मेरे पास झ्ाई, भोर 

इसी दिन मैंने उसका जवांब दे दिया। फिर तो यह पत्र- 
व्यवदारका सिलसिला जारी ही रहा। कई मास बाद 
सुमेंगली देवीजीका मुझे एक पत्र मिला। उसमें बहुत 
संक्षेप लिखा था कि 'एकदम लुधियाना चले झाइये। में 
बड़ी सिन्‍्तामे पढ़ा। इसका क्‍या जबाभ दूँ। भारद्वाजजी 
विज्ञायत हैं। इस देशका वायुमगडल इस स्म्बनन्धमें बहुत 
ही सलन्देदपूण भोर विषाक्त दे। यहाँ तो लोग वैसे ही 
जांचन कगानेसे बाज़ नहीं झाते, फिर एक वेवीके धर 
झाने-जानेका मतलब तो लोग सीधा सबूत सममेंगे। यह 
प्राश्जीन भारत तो है नहीं कि प्रोपदी भपनेको कृष्णका मिल 
कह सके, या कौशल्या मपनेको जनककी सल्बी उदघोषित 
“कर सके । दूसरी तरफ़ सुमंग्रली देवी सेरे मित्रदी पत्ती ही 
पा; देरी रंइन थी, भत: इसे में अपदा भाषरयक “हरेम्य 
: झमकेता था कि शुलावे आनेपर उसदही सहायता कहं। 


ड़ 
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इस कारण मैं कुछ ढिं-कर्तव्य-विमूढ़-सा बन गया। बहुत 
बेर तक यह निर्धारित दी न कर सका कि इस अवस्था मुसे 
क्‍या करना चाहिए । भन्तमें मैंने सोचा, मेरा धरम मुझे 
भ्राज्ञा देता है कि इस ध्नस्थामें में वहाँ अवश्य जाऊँ। 
मुके खयाल झ्ाया, क्‍या हिन्दुभोंकी धरममे-बहनें नहीं द्वोतीं ! 
कोन पतितसे पतित हिन्दू भी मित्रकी पत्नीकी सहायता 
करना पाप सममेगा । बस, मुस्तमें साइसकी भावना जाणत 
हो गई। मेंने निश्चय कर लिया कि में कायर नहीं बनँगा । 
लोकाचारकी उपेक्षा करके में भपना कर्तव्य पालन करूँगा । 

दूसरे दिन में लुधियाना जा पहुँचा। वहाँ एक झभोर 
कठोर परीक्षा! मेरी प्रतीक्षार्मे थी | बहन सुमंगतीने मुझसे 
कहा--““अपनी प्न्तरात्माकी भावाज़ तथा अपने पतिदेवकी 
इच्छा-पूर्ण गनुमतिसे में यहाँके कबहुतसे सामाजिक कार्योंर्मे 
हिस्सा लेती हूँ। यहाँकी कन्या-पाठशालाम में पढ़ाती 
हूँ, स्त्री-समाजमे में भाषण देती हूँ। मेरे पति विलायतसे 
प्राय: झपने सभी पत्नोंमे उपदेश दिया करते हैं---'मेरे 
ठद्दैश्योंकी कमी न भूलना, खिर्मोंसे परदेकी बुराईको दूर 
करना भोर उन्दे वेदिक सिद्धान्तोंका सन्देश सुनाते रहना । 
प्रिये, मेरी भात्माकों तुमसे बढ़ी-बड़ी झ्ाशाएँ हैं। परन्तु 
वूसरी तरफ भेरे पिता मेरी इन कृतियोंर्मे भ्पना अ्रपमान 
सममते हैं । वे कहते हैं कि सुमंगली मेरी नाक काट रही है । 
पहले मुझे वे तरह-तरहसे समम्कायरा ही करते थे, परन्तु ह्थ 
तो उन्होंने मेरे इन कार्योड़ो जिस किसी तरह बन्द फर 
देनेका निश्चय ही कर लिया है। वे कहते हैं कि कम-से-ऋम 
जब तक मेंरे पास हो, तब तरू मेरी इख्छाके भनुसार दी चलो । 
भत्ते घरकी लड़कियाँ घरमें ही रहती हैं, ऐसे काम नहीं 
करतीं। मुमप्ते झरब ये बातें नहीं सही जांती। में बहुत 
बुविधामें हूँ, पत्रिकी कत मानूँ या पिठाकी । झाप मुके 
भादेश दीजिए कि इस झवस्थार्म में क्या कहें १९२ 

में फिर चिन्तामें पक्ष, देनी झुमेगलोंके प्रश्रक्का कया 
उत्त दूँ। ग्रदि पिलाकों भांत साननेको कहता हैँ, तो मद 
अपनी भ्र/त्मापर अत्यावार कत्ता दैं। यदि पतिकी बातपर ' 
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दृढ़ २हमेकी अत कहता हूँ, तो उसके परिणामोंको भी मुमे 
ही सदन करना होगा । दे दैेश्वर ! भ्रपनी बहनको में क्‍या 
साथ दूँ १ 

पन्‍्तमें मेरी सादसकी स्वाभाविक भावना पुन: विजयी 
' हुईं। समंगल्लीको मेंने यही राय दी कि वह अपने पतिको 
शाश्ाका ही शनुसरण करें। उसका यह निथय जानकर 
डसके पिताने कहा--“तो फिर श्थ तुम मेरे यहाँ नहीं रह 
' सकती ।” उसके पिताकों कभी यह स्थप्तमें भी श्राशा न थी 
# मेरी पुत्री कभी मेरी इतनी बढ़ी धमकीका सामना कर 
सकती है, भौर फिर कोई झन्य ब्थक्ति चाहे, वह 
सुमंगलीका घर्म-भाई दी क्‍यों न हो, ठसे भपने घर ले जानेका 
साहस कर सकता है, परन्तु उनके झाश्चयका ठिकाना न रहा, 
जब मेंने उनसे कद्दा--तो फिर वद भ्पने भाईके घर 
चली जायगी ।?” 

यह बात उन दिनोंकी है, जब किसी घरसे परदा हृटानिको 
भी भारी पाप समक्का जाता था, भौर यह बात लोगोंको 
असम्भव कल्पना प्रतीत द्वोती थी कि कभी परदा भी दठ 
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,. साइब बहादुर 
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जायगा । बहन सुमंगली तो पहले डी तस्यार थी। हब 
उसके पिता अकराये। जो बात कभी उनकी कल्पनाम भी 
न झाईथी बह प्रत्यक्ष दिखाई दे गई। वह धषरा गये। 
उन्होंने फटसे कहा--“ छुमंगली मेरे हो पास चांई जिस तरह 
रहे ।?? 

अब उसही बारी थी । उसने मुके समझता दिया कि 
पिताजीसे यह कद्द दो कि यदि कभी मेरी बहनको झ्राप इस 
तरहसे तंग करेंगे, तो मैं भ्रवश्य ही उसे भपने गरहाँ से 
जाऊँगा । मैंने यही बात उनसे कह दी, भोर में फिर जालन्धर 
लौट गया ! 

इस घटनासे हमारे सम्बन्ध झौर भी श्रधिक दृड़ हो गधे । 
देवी सुमेगलीने यह घटना भपने पतिको भी लिख दीथी। 
कुक ही सप्तादके याद डाक्टर भारहाजका एक लम्बा-चोढा 
प्रेम-पत्र मेरे पास भाया । इसमें उन्होंने लिखा था---“पुरानी 
स्मृतियोंकि नामपर मेरी पल्लीको खोज-खबर लेते रहिये, उसके 
हृदयर्मे भापके लिए विशेष प्रतुभूति है ।”? 

[ भागामी झ्रइमें समाप्य । 





साहब बहादुर 





आर ईश्वरीय विभूतिका दिव्य प्रकाश हैं, पर हेश्वर 
भल्ता करे दम हिन्दुस्तानियोंदा कि ईश्वरके इस 

पनुपम दानक़ी कभी कद नहीं करते । समभते हैं कि भुफ्तका 
माल है, जिस तरद चाहे, काम लाझो। रातको पढ़ो, 
दिनको पढ़ो, सवेरे पढ़ो, शामकों पढ़ो । था तो इनसे इतना 
काम लो कि बेकार हो जाये, या इस तरह छोड़ दो कि 
खुद निकम्मी हो जायें। दूसरोंको क्या बड़ूँ, खुद मैंने इनको 
तबाइ कर लिया । जब वेखो, पुस्तक हाथमें है, रोशनी है तो 
कुछ परवा नहीं, प्रेनेरा दे तो कुछ परवा नहीं, किताब दे 
भोर में हैं। . भाँखें-भाशिर कहाँ तक कास देती । कसकोर 
होती शुरू हुई ।. धराँक्षे फाइ-फाइकर पढ़ा; आँसू आगे, 
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पोंच् लिये; ज़रा पैँघला दिखाई दिया, घो डाला । भाखिर 
जय सारी तरकीयें खत्म द्वो गई झौर पुस्तकके भ्रत्तार निगाइके 
सामनेसे भागने लगे, सामने भुनगे-से ठढ़ने लगे, उसे वक्त 
खयाल झाया कि झाँखें गई, भोर गई नहीं तो कमज़ोर 
ज़रूर हो ग। भव इलाजकी सुककी। सबने कहा कि 
डिस्ी बड़े ढाक्टरको दिखाभों। मिन्नोंसि परामर्श किया। 
उन्होंने मद्राल जानेढी राय दी, बिस्तर बाँध, सीधा 
मद्रास पहुँछा । प्राँखोंके रोगियोंका जो भस्पताक है, उसमें 
जाकर परीक्षा कराई, फ्रीसे भरीं। तीन-कर दिन तक 
देखनेके बाद ढाकटरोंने . कद दिया--“ द्विन्दुलानमे इताज 
नहीं ही सकता, जमनी जांझो।? वापश्र झागा। फिर भशवरे 


२२० 
हुए, सबने कह्दा--““मिर्यां जाभो, प्राँखोंसे ज्यादा कहीं 
- रंपया है 7? मरता क्या न करता। बेहका द्विसाब देखा, 
टिकटका इस्तज़ाम किया, चलनेकी तैयारी की, यार-दोस्तोंसे 
इखससत होने गया । एक साहबने कहा--“झजी दज़रत | 
क्यों झपया बर्बाद करते हो ! अगर विलायत जानेका 
शौक़ है, तो खेर इसी बद्दानेसे जाध्रो। हाँ, प्रगर 
वाल-बच्चोंके लिए कुछ छोड़ मरना है, तो यहीं इलाज 
कराशो । विलायत-वालोमें कौनसा सुरखक्षका पर लगा 
है? दम लोग खुद भपने हिन्दुस्तानी भाशयोंकरो- भयोग्य 
झभौर देय समझने लगे हैं, वरना जो वह कर सकते हैं, 
वह हम कर सकते हैं। हाँ, वह गरेर समझकर लूटते हैं, 
इम अपना समम्क#र हमदर्दी करते हैं। लो, मुझे ही देख लो। 
मेरी भ्राँसोंमें क्‍या रह्य था । में तो न फ्रान्स गया, न जमेनी, 
यहीं इलाज किया और प्रच्छा हो गया। भगर रुपयेसे 
दुश्मनी नहीं दे, तो भाई साहब | यम्बई जाइये। डाक्टर 
“'डगन! से मिलिये। हाँ, वह जवाब दे दे, तो फिर शझापको 
भ्रस्त्यार दे; कुछ बात तो है, जो इंग्शिस्तानके 
नेश्र-चिकित्सकोंने इनकों भ्रपनी कानक्रेसका सभापति बनाया 
या। हमारा काम समझाना था, समझा दिया। अब तुम 
जानो, तुम्हारा काम जाने, मानो या न मानो ।”--मैंने भी 
सोचा कि हाँ, बेचारा सच तो कहता है, लाध्ो डाक्टर 
'डगन! को भी देख लें कि कितने पानीमें हैं। घर झाया, 
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सबेरे ही बिस्तर बाँध रेलपर सवार हो गया। में बेचारा 


हिन्दुस्तानी झादमी, सामान भी कुछ वाजबी-ही-वाजबी साथ 
था। सामानके साथ पानदान झौर लोटा साफ्र ज़ाहिर 
करता था कि भ्रन्वल नम्बरका प्राचीनताका पुजारी है। 
भ्रंग्रेज़ी जानता हूँ, भंग्रेज़ेके साथ मुद्र्तों रद्या हूँ। पधंगरेज़ी 
कपड़े भी पहनता था, मगर वह फज़माना गया" भव तो कुछ 
भ्रपने ही सुल्कके लिबासमें भाराम झ्राता है। सेकेन्ड 
छासमें बेठ, ठोपी उतारी, शेरबानी उतारी, जुता उतारा 
' जुराबें धतारों, बिछोौना बिछाया, पानदान शोलकर पान 


खाया, निज्ञनिपर केट, तढेनी ( छोटा तकियां ) घुटनोंमें 
डबा, भातमसे लोठ भारी । 


मा >ण>.. ४० ४०- - 


विशाल-भारत 


[वर्ष २, खणगड, १ संक्‍्या २ 
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इन दिनों सम्पाद्कोके तक़ाज़ेने लाकमें दम कर रखा 
था, मगर कुछ समझ नहीं भाता था कि क्‍या लिखें। 
पेन्सिल शोर कायज़ सिरहाने रख लिया था, कि कुछ सु 
जायगा तो लिख लूँगा। पर गाड़ीके हिलोरोंमे कुछ ऐसा 
मज़ा झाया कि भाँख छग गई । नींद तो ऐसी मज़ेकी आई 
थी कि शायद बम्बई दी में जाकर भाँख खुलती, मगर क्या 
कहूँ, एक साहब बहादुरकी ककंश झावाज़ने नींद) खलल 
डाल दिया । भधांखें तो मेंने नहीं खोलीं, हा, ज़रा मिची- 
भिची भ्राँखोंस गाढ़ीका रंग देखा । क्या देखता हूँ कि एक 
काले-कलूटे जवान-से भादमी, निद्दायत उम्दा सूट पहने 
मुहं सिगार दबाये, कुलियोंसे भ्रंग्रेज़ी लद्दजे ( टोन ) की 
हिन्दोमें लड़ रहे हैं। लड़ाई एक टीनके लोटेपर थी। 
कुली कहते थे कि दजूरका हे, साहब कट्दते थे कि “इमारा 
नहीं होना सकूटा ।” कुलियोंको शायद यह ढर था कि 
चोरीका इलज़ाम न लग जाय, वरना उन्हें कंगढ़नेको क्‍या 
ज़रूरत थी, लोदा उठाकर चलते बनते, घरमें काम झाता । 
में समक्क गया कि इन हमारे हिन्दुस्तानी भाईको 
पंभेज़पनका नया शोक्त चर्राया दै। घरसे लोटा साथ कर 
दिया द्ोगा, यहाँ सूट पहनकर लोटा साथ रखते शर्म झाती 
है, इसलिए इसको झह्रपनानेसे इनकार किया जा रहा दे । 
घड़ी-घढ़ी उनका द्वाथ मूँछोंपर जाता और खाली झ्ाता । 
इससे साफ़ ज़ाहिर था कि मूँझे पहली ही थार सुंढ़ाई हैं । 
रह-रहकर ठाई दुरुस्त करते, कोट भोर वास्कटकी सलवे:े 
निकालते, यड् इस बातका प्रमाण था कि सूट पहननेकी भ्रादत 
नहीं है। हाथर्मे मोटी-सी प्रग्रेज़ी एटकेट ( सदाचार- 
व्यवहार ) के विधानकी पुस्तक थी। इससे समझ लीजिए कि 
अंग्रेज़ी रहन-सहनके ढेगसे परिचित होने भौर उसके झनुसार 
अभ्यास करनेके लिए कहीं जा रहे हैं। बक्सोंदी अधिकता 
बता रही थी कि सफ़र करनेके धभ्यासी नहीं, इसलिए 
बे-ज़रूरत सामान समेट लाये हें। इन झूयाकशातका दिलमें 
भ्राना था कि मैं च्ट छठ बेढठा। सोचा कि बलों, 
देवयोगसे मुफ्तका एक मज़सून मिश्षा, ईश्वर करे कुछ देर साथ 
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रहे ; भज़ा भा जायगा। सबसे पहले तो मेंने कुलियोंको 
समझाया कि “दिबकूफ़ो ! कहीं सादब खलोगोंके पास छोटा 
होता है १ जो इनके पास होगा । चलो हटो, लोटा पुलिसमें 
दे दो, कोई दूसरा मुसाफिर छोड़ गया होगा ।” साहब यह 
छुनकर मुस्कराये झोर “बैड यू! ( (8४४ 5०४ ) से मेरी इस 
सूमककी दाद दो। इसके बाद बढ़ी डदारतासे कुलियोंको 
इनाम दिया। बेतरतीव सामानको बे-वजह टटोल-टटोलकर 
पौर चेतरतीब कर दिया। बैंघा हुआ बिस्तर एक सीटपर 
रखा, उससे तकिया लगाइर बैठे भौर अपनी पअंग्रेज़ी सभ्यता 
प्षिखानेवाली पुस्तक पढ़नेमे लग गये। मेंने फिर लम्बी 
तानी, लेकिन कनखियोंसे उनको देखता रद्दा। वह भी 
कभी-कभी मेरी तरफ़ देख लेते थे कि सो गया या जायता 
है। में पहलेसे इनको धोखा देनेके लिए तैयार था कि 
इनका प्रसली रंग देखूँ। झाहिस्ता-भादिस्ता खुर्रारे लेने 
शुरू किये । वह समभे कि चलो, यह तो सो गया, अब भ्रपना 
काम करो । चुपकेसे टिफिन-बास्केंट खोला, छुरी, काटे भौर 
चमच निकाले, किताबको देखकर इसी मुवाफ़िक सामने जमाये । 
भ्रब थोड़ी देर किताब पढ़ते भोर थोड़ी देर खाली दछुरी काँटे 
चलाते । कभी-कभी ऐक्टरोंकी तरह धन्यवाद देनेके ढंगपर 
इधर-उधर गईन भी भुकाते । ग्ररज़ इसी तरह कोई दो घर्ट 
गुज़ार दिये । मेंने करवट ली झौर इन्होंने भाहिस्तासे सब 
सामान टिफ़िन-बास्केटमें रख दिया । स्टेशन आया, गार्डने 
खानेके बारेमे पूछा । मेंने खानेके टिकटके रुपग्रे दे दिये । 
उन्होंने साहब बहादुरसे भी पूछा | पहले तो इन्होंने दिमाग्पर 
जोर डाला कि 'किताबके पाठपर झाचरण कहूँ” ( खाना 
मगाकर अमेज़ी ठेंगपर खाऊँ ) ग्रान करूँ। फिर शायद्‌ 
खयाल आया कि कहीं भोरोकि सामने हतक न हो जाय--पोल 
न छुछ जाय, निहायत डाँटकर “नो? ( 7४०, नहीं ) कह दिया । 
गाडेने भुके लाकर टिकट दे दिया, झोर हमारे दोस्त ( साहब 
बहादुर ) अपनी किताबके सिर रहे। में ठठा, द्वाय-मैँह 
धोगा, कपड़े पहले, ज़रा भज्ा झ्ादमी बना, पान खाया, 
साइबसे अंग्रेज़ी पूछा--'झाप तो पान मे खाते होंगे १” 


साहब बहादुर 
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उन्होने कहा--“नहीं, इससे दाँत खराब होते हैं।”” मेने 
पूछा--“शायद बिलायतका इरादा है ?” कहने लगे--“नहीं, 
इस वक्त तो सिर्फ़ बम्बई तक जा रहा हूँ।” मैंने कहा-- 
“बल्बईमें कुछ भर्से तक ठद्दरियेगा !”” फर्माया--“नहीं, 
सिर्फ़ चार दिन /”? इसके बाद ज़रा खुले भौर खुद सवाल 
( प्रश्न) शुरू किये । पहला ही सवाल मतलबका या-- 
कहने लगे---“बम्भरई बहुत बुरी जगह है, खाना भच्छा नहीं 
मिलता । कोई द्ोटल भच्छा नहीं है ।”” मेंने कद्दा--“यह 
तो न फ़रमाइगे, 'ताजमहल द्योटल”के बारेमें कोन कह 
सकता है कि वहाँ झाराम नहीं मिलता, या खाना भ्च्छा नहीं 
मिलता । हाँ, खर्च ज़रूर ज्यादा दोता है।” कहने लगे-- 
“ग्रो;! खकी दर्मभे परवा नहीं, हम ऐंग्लो-इगिडियन्सको 
पसन्द नहीं करते । दम ऐसी जगह ठदृदरना चाहते हैं, जहाँ 
सब हिन्दुस्तानी हों या सब यूरोपियन ।” भला ऐसा मौका 
मिले भोर में हाथसे जाने दूँ. ! मैंने कह्ा--''ईस्टन होटलमें 
ठद्दरिये, वह्षाँ भापको झ्राराम भी मिल्षेगा, एंगलो इरिडियन्स 
भी नज़र न झायेंगे ।” मेरा मतलब दूसरा ही था। में खुद 
इसी दोटलर्मे ठहर रहा था, समझता कि यह शेर साथ रद्दा तो 
मज़मून पूरा हो जायगा। भत्ता, वद्द इस पेतरको क्‍या 
सममते, चट राज़ी हो गये। फिर मेरे विषयर्म इन्होंने 
प्रश्नोंकी भरमार शुरू की--क्या नाम है ? कहाँ पढ़ा है ? 
कहाँ तक पढ़ा है ! कहाँ नौकर हो १ क्‍या तनख्वाह मिलती 
है? कितने बच्चे हैं ! क्‍यों बम्बई जा रहे हो? कब तक 
रहोगे १ कब वापस झ्राझोगे ? अंग्रेज़ोंस रदने-सहनेका 
इततफ़ाक़ हुमा दे ! अंग्रेज़ी सोसाइटीकी सम्यतासे परिचित 
दो १ तुम खुद किस दोटलमें ठहरोगे ?'--ग्रज़ दज़ारों सवाल 
कर ढाले । जब उनको मालूम हुआ कि हिन्दुस्तानी भेष सखता 
हुआ भी में अंग्रेज़ी रहन-सदहनसे मावाकिफ़ नहीं हूँ मोर 
इस्टने होटलमें ठहर रहा हूँ, तो उनके चेहरेपर कुछ 
प्रसन्नता-सी कलकने लगी । समझे होंगे कि चशो, कितानके 
मज़मूनपर--अंग्रेज़ी श्रन्‍्यतापर भभ्यास करनेमें कुछ तो 
इनसे सहायता मिलेगी । 
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दूसरे स्टेशनपर में तो उत्तकर खाना खाने चला गया, 
भौर हमारे साहब बहादुरने मालूस नहीं क्‍्योंकर, स्टेशनपरसे 
पूरियाँ झोर मिठाई खरीदी झौर जब छुरूकर खाया, रातके कपढ़े 
( ऐ।४॥॥ 07९58 ) पहन, बिल्‍्तर बिछा, बत्ती ब्रुकाकर सो 
रखे । इनका भंछा न फूठता, भगर हम्मास ( नहानेके 
कमरेमें ) में तरकारी ओर मिठाईके पते पढ़े हुए मुझे न 
मिलते । फ्ते देखकर मैंने दो नतीजे निकाले। पहला 
यह कि इन्होंने जो कुछ भी खाया, नहानेके कमरेमें खाया, 
जिससे कोई यह देखकर ताज्जुच न कर कि एक साइब 
बद्दादुर बैठे पूरियाँ खा रहे हैं। दूसरा यह कि या तो 
घरराहटमे यह पत्ते बाहर फेंकने भूल गये, या इन्दोंने फेंके 
थे ध्ौर बह दवाके ज़ोरसे फिर उलटे ध्न्दर घुस झाये। 
खैर, मालूम दो गया, बम्बईमें भरछी कटेगी। 

दूसरे दिन सवेरे साढ़े छै बजे धम्बई पहुँच गये । यह 
तो अ्रपना सामान सिमिटवानेसे रहे, और में किरायेड्री 
मोटर ले, ईस्डन द्वोटल पहुँचा । बीसियों बार बहाँ ठद्दरा हूँ, 
सबसे मुलाक़ात है, मेनेजर साहबसे तो दोस्ती ही है। पहले 
उन्हींसे मिला, और कहा-- एक साहब भा रहे हैं, मेरे 
कमरेके बराबर ही उनको कमरा देना, भोर फ़रा इधर-ठघर 
जायें, तो मुझे ख़बर कर दिया करना। इस वक्त तो बस 
इतना द्वी सुन लो, बाकी फिर कहुँगा ।? खैर, में तो इनसे 
यह कहकर तीसरे तलल्‍लेके फमरे ने० ३६ में जा टिका। 
ऊपरसे देखा, तो साहब बहादुरकी लदी-फँदी दो मोटरें नीचे 
दरवाज़ेके सामने भाकर ठदरीं। भसबाब चलना शुरू हुआ । 
थोड़ी देरमें झागे-श्रागे मैनेजर साहब भोर पीछे-पीछे हमारे 
दोल्त झाग्रे । कमरा नं० ३४ खोला गया भोर इसमें उन्हें 
ठद_ृवराया गया । मैनेजर साइब उनसे निपट मेरे पास झाये, 
झोर कहने लगे--“यह क्या बात दे ! जो झापने कहा था, 
बिलकुल वदी इन्होंने कद्दा, भाते ही पूछा--'भभी जो 
साहब आये हैं, वह कौनसे कमरेमे ठहरे हैं !” मेंने कद्दा-- 
'कमरा भस्बर ३६ में!” इन्होंने फ़रमाया-- हमें उनके 
जराबरयाक्ा फलश दो, भोर जब यह सेझपर भागे, हमको 


विशाल भारत 
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इसला दिया करो ।” मैंने मैनेअर साइबसे कहा---'ज़रा 
तुम नीचे जाभो, भभी में आकर सारा क्रिस्सा बयान करता 
हूँ। हाँ, भेरे कमरेके सामने जो हिन्दुस्तानी पाखाना 
है, उसका लोटा उठवा दो, साइबको” लोटोंसे बढ़ी नफ़रत है। 
स्टेशनपर कुलियोंसे लड़ाई होते-होते रह गई |” खेचारे 
मैनेजर परेशान थे कि यह खासा भला-चंगा आदमी बावला 
तो नहीं हो गया । कुछ बड़बढ़ाते हुए चले गये। थोड़ी 
दरमें मेंने जाइर उनको सब कुछ समता दिया। कहने 
लगे--“भई ! ज़रा देखना, ऐसी कोई बात न दो कि होटल 
बदनाम द्वो जाय। लुटफ़ तो ज़रूर झायगा, मगर यह्द व्यापारका 
मामला है ।” मेंने कहा--“'श्राप निश्चिन्त रहिये, बटलरों 
( खानसामों ) से कह दीजिए कि में जो माँगूं, वद्द मुक्कको 
चुप-चाप ला दिया करें । इसमें भात्रका क्‍या नुकसान दै ! 
झापके होटलकी क्‍या बदनामी हे ! में शक्कर ( चीनी ) 
की जगह पझ्गर काकीमें नमक डालकर पीता हूँ, तो प्ापको 
वासता १ आपको शपने दामसे काम ।” मालूम होता दे कि 
मेरे इतना कदनेपर वह कुछ समझ गये, भोर खुद भी 
साहब बद्धादुरकी भंग्रेज़ी सम्यतके पब्रभ्यासका झानन्द लेनेके 
लिए तैयार हो गये। 

द्वाथ-सुँद घो, कपड़े बदल, में नीचे उतरा भोर दूसरी 
मंज़िल (तक्के) में जो खानेका कमरा हैं, उसमें दाखिल हुमा । 
होटलके जितने 'बटलर' ( खानसामा, बावर्ची ) थे, वद मुझे 
पहचानते थे। देखकर ज़रा मुतकराये। में समकक गया 
कि मेनेजर साइबने ज़रूरी हिंदाथर्त ( सूचनाएँ ) दे दी हैं। 
सहइको झोर जो मेज़ बिठी हुई थी, में उसपर जा बेठा। 
मेरे सामने ए% बढ़ा भाईना था । पौछे दो मेरे झौर थीं। 
सीधे द्वायपर सड़क थी, झौर बाई तरफ़ भौर बहुतसी मेज, 
कुरसियाँ झौर स्रामानका कमरा था। मालूम द्वोता दे कि 
हमार साहब बहातुरकों भी मेरे मेज़पर पहुँच जानेकी ख़बर 
हुईे। बह नये सूठमे, टोपी उतारे, सिमार पीते, बढ़ें 
ठाठसे कमरेमे दाखिल हुए । इधर-उधर देखा भर कुछ 
विशर्त सोचकर, मेरे पीछ्ेकी भोर जो मेज बिद्ली हुई थीं, 


फरवरी, १६३०; फॉल्गुंन, १६८६ ] 
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उनमेंसे एकपर बैठ गये । में धमक गया कि यह इस तरह 
बैठना चाहते हैं कि वद् मुकझो देखे सकें कि में क्रिस तरह 
खाना खाता हूँ, भौर में उनको न देख सकूँ, लेकिन शायद 
जनको इसका खयाल न रहां कि मेरे सामने यह बढ़ा भाईना 
लगा हुआ दे, भौर उनकी सब हरकत मुमकशो इसमें दिखाई 
देती हैं। जब वह भेरे पाससे गुज़रे तो मुझे यह देखकर 
बहुत झाश्चर्य हुआ कि उनके कोटके ऋालरमें पीछेकी तरफ 
एक पर्चा पिनसे लगा हुआ हे । बहुत सोचा, लेकिन कुछ 
समभर्मे न ज्राया कि झाखिर यह क्‍या पहेली दे। इतनेमें 
बटतरने पोरिज '7077020)की रकाबी, शक्कर झोर दूध सामने 
ला रखा | मैंने उससे कद्टा--'मनेजर साइबछो बुलाशो ।” 
वह दरवाज़े ही तक गया कि मैनेजर साइब खुद मुसकराते हुए 
भागे, भोर मेरे पास एक कुर्सी पर बैठ गये । मेंने झाहिस्तासे 
इनसे कहा--“' मिस्टर ! ज़रा चुपकेसे यह तो देख आओझो 
कि दमरे साहबके कालरपर यह काग्रज़ क्या लगा हुश्ा है ।? 
यह मेरे पाससे उठ साइबके पाक्ष॒ पहुँचे भोर बगलमें खड़े 
होकर पूछा--“झापको कोह तकलीफ़ तो नहीं है। शगर 
किसी इन्तज़ामकी ज़रूरत दो, तो कर दिया जाय १?” साइबने 
फ़रमाया--“नहीं, सब ठीक दे (”? यह बात॑ करते-करते 
मैनेजर साहबने इस काग्रज़पर भी नज़र डाल लीं। मगर 
कुछ समझ न सके, कुछे सोचसेमें पढ़ गये । ब्षाँसे टहलते 
हुए मेरे पास झाथि भौर वही सवाल मुझसे किया। मैंने भी 
बही जवाब दिया, झौर भादिस्तासे पूछा--“झापने कायज़ 
देखा १? कट्टा--' हाँ, देखा??---“इसमें क्या लिखा है १”- 
“साढ़े सातसे साढ़े दस तक, समभ्में नहीं भाता कि 
इसके क्या मानी हैं |!” मेने कहा--“झआप न समझे हों, 
मैं तो सम गया । साहबने नये सूट बनवाग्े हैं, भोर 
भ्रपनी किताब देखकर हर सूटपर उसके पहननेका वक्त लिख 
दिया है। यद्द साढ़े सातसे साढ़े दस तक पहननेका सूट दे । 
बबराहटमें कायज़ निराले बयेर सूठ पहने चले झाये । चलो, 

+ पोरिशस्भेभेती ढेगक्ा दलिया, जितमें इच्छासुलार दूध भौर 
शक्षर मिलाकर खाते हैं । 


साइन बहादुर ; 
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इनके साहकपनका कुछ तो रंग मालूम हो गया। भव देखो 
दूमरा तमाशा दिखाता हूँ ।” साहब बहादुर दैस वक्त अंखबार 
पढ़नेमें लगे थे। मैंने झ्पनी रकाबी इस तरद्द रखी कि 
वह देख सके कि में 'पोरिजः किस तरह खाता हूँ; मेंने 
नमकका चमवा भरा, रकाबी तक लाया भोर इस तरह उल्टा 
कि नमक बजाए रकाबोके मेरे नेप्किन ( ]९७)॥0 )”* पर 
गिरा। इस तरह दो-तीन चमचे भर-भरकर डाले, बादमें 
सिरकेकी बोतल ली । इसके मुँहपर ढैंगली रखकर इस तरह 
डलटी, मानो 'सिरका? मिला लिया। साहब अखयारकी 
झाड़से मेरी इन चेशाशोंको देखते रहे। इसके बाद 
रकाबी मेंने ज़रा सरकाकर अपने सामने कर ली 
भोर जल्दी-जल्दी शकरके दो-तीन चमचे डाल, 
दूध उँडेल, चमचेसे मिला, फिर रकाबी ज़रा डनको तरफ़ 
करके खाना शुरू किया | वह 'पोरिजः खानेकी तरकीव समम्क 
गये । निदहायत इतमिनानसे दिल खोलकर नमक भोर 
पंसरका! मिलाया भर चमचेसे खाना शुरू किया। मैनेजर 
साहब झोर बटलरोंको ईँसी भाई; भेचारोंने बढ़ी मुश्किशसे 
रोकी, झभौर एक-एक करके सब सरक गये । इसके बाद 
मैंने जो चीज़ खाई, ज़रा ढंगसे खाई, भौर साइबने भी 
हूबहू नक़ल उतारी । यह मेंने इसलिए किया कि कहीं खटक 
न जायें पश्लौर मज़ा किरकिरा हो जाय । 
»< भर ५ 

इसके बाद में जे० जे० प्रस्पतालमें डाक्टर 'डगन'से 
मिलनेका वक्त दर्याफ्त करने चला गया । फिर-फिराकर कोई 
एक बजे वापस श्ाया। देखा कि साहब बह्दादुर अपने 
कमरेमें बिराज रहे हैं। शायद उनको मेरे प्रानेका ही 
इन्तज़ार था, क्योंकि इधर में खानेके कमरेगें भाया, भौर 
उधर बह भी झ्रा पहुँचे । “ढंच? (!.,0700, दोपहरका खाना) 
शुरू हुआ । पहले तो सद्दी-सद्दी काररबाई द्ोती रही । इसके 





+ नेषकिन-रूमालकी तरहका चौकोर मोटा कपड़ा, जिसे 
खाते वक्त गोदमें फेला क्षेते हैं; जिससे खाना गिरनेसे 
कपड़े लराब न हों। 
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बाद मैंने 'तोसः उठाया, छुरीसे इस पर मक्खन भत्ता, राईकी 
बोतलसे छुटी डाल थोढ़ीसी राई निकाली झौर पहलू 
बदल इस तरह द्वाथ चलाया, मानो 'तोसःपर राह मल रहा 
हैं। मला, नक्लर्मे भक्त कहाँ ! इन्होंने भी कुछ इन्तज़ार 
करके पूरी नक़॒ल ढतारी। इधर मैंने “तोस” मुँदर्मे रखा, 
झौर उधर उन्दोंने भपने 'तोस! पर मुँह मारा । खबर नहीं, 
जेयारेके गशेपर क्या मीती । दाँ, भाईने (दर्पण) में यह 
ज़रू( देखा कि एक बार द्वी उनके चेदरेकी हालत कुछ बदलती 
गहं। नह कोशिश कर रहे थे कि सुँदसे भ्रास निकालकर 
फेंक दे, पर में एकाएक उनकी तरफ मुझ गया। अब 
तेबारेको कौर न उगलते बनता है, न निगलते। झाखिर 
किसी न-किसी तरह गठोसे उतार ही लिया। इसके बाद 
मैंने उनसे बातें शुरू कीं । बातें करता जाता भर तोस 
खाता जाता । उन्होंने भी ढबरते-ढरते तोसका दूसरा टुकड़ा 
मुँह रला, भौर सोडेके सहारे नीचे उतारा । किसी तरह 
तोस खत्म हुआ । मेने भी इससे ज्यादा काररवाई करनी 
मुनासिब न समझी। नैप्किल लपेट सेज़पर डाला झौर 
उठ खड़ा हुआ । थोड़ी देरके वाद वह भी अपने कमरेंमें 
झा गये, झोर हम्माम (स्तान-घर) में जाकर कुछ्ियाँ करनी 
शुरू कीं । ईश्वर भूठ न बुलतागे, हज़ारों दी कुछियाँ कर 
हालीं। जब कहीं जाइर कुछ ठग्ढक पढ़ी । मुझे भ्रफ़सोस 
भी हुआ झभोर हँसी भी भाई। अ्रफ़तोस तो इसलिए 
हुआ कि बैंठे बिठाये एक श्रीबका मैंद छलनी कर दिया 
झौर हँसी इस बातपर झाई कि इस बेवकूफ़को 'साहब? 
बननेकी क्या ज़रूरत थी ! खैर, लंच भी खासे मज़ेसे गुजर 


गया । 
रथ हु जद 

तीसरे पहर में डाक्टर छगनसे मिक्षा, सच द्वाल सुनाया 
और अपने मद्ास जानेका ज़िक किया। वहाँबालोंकी राय 
साहिर की कि किस तरह कई घमस्टे भ्रॉँक्ोंदा इमतिहान 
करनेके बाद सुक्ते साफ जवाब दे दिया गया। डाक्टर 
आाहकने दो बर्ते ऐसी कहीं कि मेरे दिलमें तग गई । कहने 
कगे । 


विशाल-भारत 
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( डाक्टर उवाच )--''मैं किसीकौ थुराई नहीं करता। 
हाँ, यह ज़रूर कहता हूँ कि भाँखोंका ज्यादा देर तक इमतिद्ान 
करना कुछ मुफ़ोद ( लाभदायक ) नहीं होता | रोगीदो 
भाँखें घूरते-घूरते पथरा जाती हैं। इसके बाद ठौक 
परिणाम निकालना कठिन होता है। भब रही तुम्दारी 
हालत, तो इसके बारेमें सेरी यह राय है कि भाँलोंका तुमको 
कोई रोग नहीं है, सिर्फ़ सही नम्जरकी ऐनकक्की ज़रूरत हे । 
विलायत जाना चाइते हो, चले जामो, पर यह समझ लो 
कि जो कुछ में कर सकता हैं, इससे भ्रधिककी वहाँ भी 
तुमको भाशा न रखनी चाहिए। यूरोपवालोंकी यद्द दशा 
है कि बचपन ही से भ्रांखोंका खयाल रखते हैं। ज़रा कुछ 
फर्क भाया और माँक्षके चिकित्सकके पास पहुँचे, इलाज 
किया, ऐनक ली, चलो छुट्टी हुईं | इमारे यहाँ लोगोंकी यह 
हालत दे कि जब झाँखें बिलकुल बेकार हो जाती हैं, उस वक्त 
इलाजका खयाल श्राता है। खयाल भाने भौर इलाज 
करानेमें भी बरसों बीत जाते हैं, तव कहीं डाक्टरके पास 
आते हैं, भोर चाहते हैं कि झ्राज ही अच्छे दो जायें। 
यही कारण दे कि प्रतिदिन जितने रंग-बिरंगके रोगी हमारे 
देखनेमें भाते हैं, वैसे विलायतके डाक्टरोंको बरसोंमें भी नहीं 
मिलते, भोर जितने झापरेशन हम एक हफ्तेमें कर लेते हैं, 
वहाँके बढ़े-बढ़े ढाक्टरोंको साल-भरमें भी नहीं करने पढ़ते । 
इसलिए यह खयाल तो बेकार दे कि विलायत जाकर तुम 
यहांसे कुछ ज्यादा लाभ उठा सकोगे। हाँ, अपनी तसहीके 
लिए जाना चाहते हो, तो चले जाभो ।”--मैंने कद्दां -- 
“डाक्टर साहब ! ध्न्धा क्‍या चाहे | दो ध्राँखें । यदि यहीं 
मुस्कको भाराम हो जाता है, तो फिर में कोई पायक्ष हुआ 
हूँ कि स्वाइमल्याइ इपया सच करके जमसी या फ्रान्स जाऊँ। 
अच्छा, भाप शेनकके नम्बर निकालिए।” इस मेरे शेरने 
दस मिनटमें नम्बर निकाल, मेरे हवाले कि्रे। इसके आद 
कुछ सोचकर कदा--“खैर, ठहरों, में दवा डालकर भी नम्बर 
देख लेता हूँ । भगर थोड़ी-बहुत कुछ सख्ती हुई दे, तो 
बह भी निकत जायगी ।” बह कह मेरी श्राँखोत उन्होंने 


अजीडीलकिल न 








बलबतल 
| चित्रकार--श्री श्म० ए० 





“विशाह-भाश्त” ] 


फरवरी, १९३०, फाल्युन, १६८६ ] 
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दब! डाली, झोर दुधरे' दिन, तीसरे पहरको आानेकी बात 
कहो | यहाँसे निकल में फिरता-फिराता शामकों होटल 
पहुँचा । दबा पढ़नेसे ज़रा आँखें पर्दा-सा भा गया था, 
इसलिए रातका खाना मेंने अपने कपरेमे ही लाया! साहब- 
बहादुरमे भी मेरा झनुकरद किया। दूसरे दिन भी में खानेके 
कमरेमें सहीं गया, पर अब हतारे साहब इस दो बक्तके 
खानोंसे वाकिफ़ हो चुके थे, इसलिए उन्होंने गाश्ता (प्रातराश) 
भोर लच, खानेके कमरेमे ही जाकर खामा | मेंनेजर साइब 
मेरी खेरियत प्रछुने झाये । इनसे पूछा, तो मालूम हुमा कि 
साहब बहादुरने कलंका पाठ पूरी तरह दोहराया । हाँ, इस दिन 
तोनको द्वाथ नहीं लगाया । तीसरे पहर तक मेरी आंखें 
साफ़ हो गई। मैंने जाकर डाक्शर डगनकों दिखाई। 
देखनेके बाद उन्होंने कहा--“'मेरे पहले भौर अ्रबके नम्बरोंमें 
फरक्े नहीं हे, आप शौक़से इन्हीं नम्बरोंकी ऐनक खरीद 
लीजिए, बहुत दिनों काम देगी, 
मुझपे झाकर ज़रूर सिलिये। कहां उतरे हुए नम्बरोंकी ऐनक 
न लगाये फिरिये, झ्राँखोंका सत्यानांश ही भापगा । 
भर 2९ ३4 
वहाँसे नम्बर ले में दिनशा एम० दस्तृश्की दृझानफर 
नम्बर दिये, उन्होंने दूसरे दिन एनक देनेका वाद्स 
में चौपाटी, भपालो बन्दूर, हानंबी रोडकी 
सेर करता हुमा रातको कोई साढ़े सात बजे होटलमें पहुँच 
गया । मेरे ठद्दरनेका यह भाखरी दिन था, इसलिए मुझ 
शरारत सुको । खानेके कमरेमें जो सामने झलभारी थी, 
इसमें सलफ़र बिटर+ की बोतल, खबर नहीं, क्यों रखी हुई 
थी। मेंने सोचा कि साहबको भश्राज यद्द पिला दो । 
श > 
रातको खानेके लिए कमरों में से दोनों साथ निकलते, 
मैंने साइबसे पूछा--“फ्रमाइये, कुछ पीनेका भी शौक़ है १९ 


पर जब उतर जाय, तो 


पहुँचा । 
किया । 





+ सलफर-बिरट ( 8एीए॥एए०-७/४७४ 9) रक्तशओोषक औषध 
विशेष, शाहतरा, चिरायता आदि कई कड़वी दवाश्रोेकि भर्कमें गर्थक 
मिश्ञाकर बनाई जाती है। कड़वाइटमें कुनिनकी नानी होती है । 
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साहब बहादुर 
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कहने लगे--*हाँ, पीता हूँ, समर कम, उ्मादा पीना स्वास्थ्मके 
लिए हानिकर दै।” में स्रमक गया कि पीते-पिलाते भहीं, सिर्फ 
अंग्रेज़ी कफड़ोंढी लाज रखनेके लिए पीनेके दावेदार हो रहे 
हैं। खेर, नीचे झाकर वहीं भ्पनी-भफ्नी जगइपर दोनों 
बैठ गये । खाना शुरू हुआ। मैंने बलटरको झावाज़ दी कि 
सलफ़र बिटर का एक पेग लञाझो। वह विचारा धबराया 
कि हैं, कहीं इस भले ध्रादमीका दिमाय तो खराब नहीं दो 
गया। मुमसे तो कुछ नहीं कद्दा, सीधा मैनेजर साइबके 
पास पहुँचा। वह समस्त गये कि कुछ तमाशा द्वोनेबाला दे 
आगे-झागे बह, पीछे-पीछे बटलर दोनों कमरेमें झाण्रे। 
बटलरने घलमारी खोल 'सलफ़र बिटर'की बोतलसे एक पेम 
निकालकर मेरे मिलासमें ला ढाला। मैंने सोडा मैंगत्ाकर 
ग्रिलास भर लिया, भोर खाना शुरू किया । थोढ़ी-थोढ़ी देर 
बाद गिलास उठाता झौर मसुँद तक ले जाता, फिर 
गुलदानकी झाढ़में रख देता कि कहीं साहब यद्द न देख लें 
कि भरे-का-भरा गिलास दहै। मेरी देखा-देखी इन्होंने भी 
सल्षफ़र बिटर'का एक पेग लेकर उसमें सोडा मिलवाया। इसके 
बाद जो एक घूँट लिया, तो क्रयामत झा गई । मेरे यहाँ तो 
बराबर मँट-पर-चूँठ चल रहा था, बड़ भला द्वाथ रोककर र्क्यों 
भ्रपना हझपमान कराते ! किसी-न-किसी तरह पीये ही गये । 
बिठस एक क्रिसमकी शराब भी होती है, समभे होंगे कि 
जिस बिटसंका ज़िक उनकी “ग्रंग्रेज़ी सम्यता-शिखक! पुस्तकर्म 
है, शायद वह यही होगी । जो हो, गिलास खत्स करना 
मुश्किल दो गया । बढ़ा चुँट लें तो गल्लेसे उतरना मुश्किक्ष । 
छोटे बैंट ले तो गिलासका ख़त्म होना कठिन । भाखिर 
किसी-न-किसी तरद्द कोई भराध धरटेके बाद गिलाप्त खाली 
हुआ, मगर साहब बदादुरकी तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ गई, 
कि सीठा। खाये बरेर मेज़परसे उठ गये। कमरेमें जाकर 
डनपर क्‍या बीती, यह तो इश्वरको मालूम दे, लेकिन यह 
ज़रूर है कि दूसरे दिन बचारेने दो बक्तका उपवास किया। 

मैं दूसरे दिन दोपइरको दिनशाकी दूकानपर गया भौर 
ऐनक के झराया । ऐसी ठीक बैठी कि जी खुश हो गया। 


२२६ 


विशाव-्सारत 


[ वर्ष ३, खबर १, संख्या २ 
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भव धर बक्षनेद्ौ सूफी श्रोर शाम हो को चल देनेका इरादा 
कर लिया। 


मु हा ज् 


जंभ दुधरोंकों इसी उढ़ाई, तो अपनी वेवकूफ़ीको क्‍यों 
छिपाऊँ। एक भुसतमान भाईने मुझे भी वेबकूफ़ बनाया, 
भोर खूब बनाया । दिनशाकी दूकानसे मैं ट्राममे सवार हुआ । 
मेरे साथ-साथ एक भत्ते भादमी ट्राममे दाखिल हुए। उनकी 
राह अष तक मेरी भासोके सामने है। छरेरा बदन, सफ़ेद 
रंगत, मियाना कद, भूरे बाल, सिरपर टर्की टोपी, जिल्मपर 
खाक्की कोट-पत्तुन, कोटके ऊपर बरैर द्वार्थोकी कैपदार 
बरसाती। अब ट्राममें वद्द मेरे पाससे गुज़रने लगे, तो मुमे 
ऐसा मालूम हुआ कि मेरी शेरवानीकी जेबमेंसे रुपयोंका 
हुवा कुछ ख़ुद-बखुद ऊपरको उठा चक्षा भा रहा है। मैंने 
एक दफा ही जेक्पर हाथ ढाला। क्या देखता हूँ कि बटुवा 
जेबसे झ्ाधा बाहर भा गया । खैर, बटुवेको प्रल्द्र किया 
भोौर उन साहबकी तरफ़ देखकर मुसकराया कि भाप तेज़ ज़ चर 
हैं, मगर मैं भापसे भी कुछ ज्यादा तेज़ हूँ,। इन्होंने 
शासक मईन नीची कर शी। थोड़ी ही देरमें द्राम ठहरी । 
वो श्ादसी भन्‍्दर आाबे, भाँखों-ही-बाँखोंमें, इन साहवसे 
उनकी कुछ बातें हो गई। उस बक्त तो में नहीं समम्ता था, 
मगर हाँ, भादमें समसमे श्राया कि यह दोनों इन हृफ़स्तके 
साथी थे। खैर, यहाँसे चलकर ट्राम 'क्राफोर्ड-मार्केट'पर रुकी । 
टर्की टोपीवाले माहव पहले उतर गये, भौर उनके दोनों यार 
भी उतरनेको एक साथ बढ़े। नतीजा गह हुआ कि दोनों 
दरखवाज़ेमे फैंस गये । मुझे उतरनेकी जल्दी थी। में इन 


दोनोंको चीरकर नीचे उतर गया ! जो साहब पहले नीचे उतरे 
थे, उनको देखकर में मुसकराया कि अभाय | दर 
प्रादमीकी जेबमेंसे बदुबा निकालना झ्रासान काम नहीं है, 
मगर बजाय शर्मिन्दा होनेके, वह भी मुसकराये, भौर एक 
तरफको चल दिये । अब जो जेबमें हाथ डालता हूँ, तो बदुवा 
गायब ! इस वक्त उन लोगोंकी तरकीब समझे भाई कि 
एक साहबने नीचे उतरकर मुझे निश्चिन्‍्त कर दिया, दो ने 
इस तरह रास्ता रोका कि मुझे इनको दोनों हाथोंसे हटाना 
पड़ा । इनमेंसे एकने इस धकापेलमें बटुवा ग्रायय कर दिया । 
कुशल हुई कि जितने रुपये में लेकर गया था, बह ऐनक्ाजेको 
दे झाया था, शायद पाँच रुपयेका एक नोठ भौर कुछ भाने 
रह गये थे । दाँ, डाक्टर डगनने ऐनकके जो नम्बर दिये थे, 
वह बढुयेके साथ गये । सचमुच किसीने सच कहा है कि 
“जो दूसरोंपर ईँसता है, उसपर दूसरे हँसते हैं ।” खेर, भें 
होटलर्म से जाकर भोर रपये लाया, भौर वूसरा बहुआ खरीदा । 
'द्निशा? के यहा जाकर नम्बरोंकी नक़ल ली, लेकिन इस 
कार्रवाईने कुछ ऐसा खिसियाना कर दिया कि फिर भपने 
साहब बहादुर! को भी भूल गया । सात बजे कमरे हो में 
खाना मेंगवाकर खा लिया, और साढ़े झ्राठ बजेकी मेलसे 
रवाना हो गया । बलासे रुपये गये तो गगे, एक मज़ेदार 
मज़मून तो मिल गया। हाँ, यद्द कद्द देता हूँ कि पाठक इसे 
कृपा करके "एक गलप! ही समर, तो भरुका दे !+ 


+ बुमायूं में प्रकाशित जनाब मिरज्ञा फ़रदतुला बेग देशलबीके 


भसाइब बद्ादुरः का उल्बा । 
--पत्रमतिह शर्मा 








| 


शिकागो-यूनिवर्सिटीके नये प्रेसीढेन्ट 


[ लेखक :---डा० छुधीन्दर बोध, एम०ए०, पी-एच० छी० ] 


वि किषलग-रम्ब्ी बहुतसी रस्मोके बाद डाक्टर 
रागर्ट मेनाई हचिन्स गत मास शिकागो-यूनिबर्सिटीके 
पाँचवें प्रेसीरुन्‍्ट नियुक्त हुए। शिक्रागो-यूनीवर्सिटी सैंतीस 
बर्ष पुरानी है भौर भ्रमेरिका्में उच्च शिक्षा देनेवाली संस्थामों में 
प्रमुख है। यह शिक्षा देनेफ़ी एक विशालकाय मशीन है। 
इक्षकी स्थापना जान डी० राकफेललरने की थी। इसके पास 
बहुत बड़ी झ्रार्थिक विभूति भी है। इस समय यूनाइटेड 
स्टेट्समें केवल दो-तीन यूनिबर्सिटियां ही ऐसी हैं, जिनके 
शिक्षण-विभाग शिकागो-यूनिवर्सिटीके बराबरीके कहे जा 
सकते हैं, परन्तु कुछ चुने हुए विषयोंमें तो उसकी बराबरी 
करनेबाला कोई भी नहीं है । 
ढा० हचिन्स केवल तीस वर्षके हैं । संसारमें नहीं, तो 
कमसे कम अमेरिकार्मे वे किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटीके सबसे 
कम उम्रके प्रसीड़ेल्ट हैं। प्चीस वर्षकी उल्॒में वे ब्रेल- 
थूनिवर्सिटीके क़ानून-विद्यालयके प्रधान थे ! े 
भारतवर्षकी श्पक्षा पराश्वात्य संसारमें नवशयुवकोंने बहुधा 
बड़े-घढ़े कार्य किग्रे हैं। एलेक्जेक्ड, नेपोलियन, पिट 
इत्यादि नवयुवक दी थे। नवयुवक कैप्टन नेलसनको--जो 
बादर्म एडमिरल नेलसन झोर लाड नेलसन हुए ये--जब वे 
केवत पीस वर्षके थे, उनके एक भ्रफ़्सरने उनके लड़कपनपर 
डॉटा था । ठस समय युवक नेलसन उत्तर दिया था-- 
“जनाब, मुके उतनी उम्रके होनेका सम्मान प्राप्त है, जितनी 
इंग्लैगड़के प्रधान मंत्रीकी है ।”” 
यदि कोई उनकी कम उन्नकी धालोचना करे, तो शिकागो- 
यूनिवर्सिटीके नये प्रेसीडेल्ट भी नेलंसनके वाक्यकों दोहरा 
सकते हैं, क्योंकि ने पिठसे, जिस समय वह प्रधान मंत्री 
था, केवल पाँच वर्ष बढ़े हैं । 
कम प्रायु कोई जुर्म नहीं है । नबयुवक सभापति पंडित 


जवाइरलाज्ष नेहरूपर उँगली उठानेवाले शोगोंकों यह जानकर 
हुए होगा कि अमेरिकाके सेनेटके, जो संसारकौ सबसे 
बढ़ी विचारक सभा कही जाती है, दो बढ़े योग्य सदस्य 
नवयुवक हैं, जो भ्रभी तीस वर्षके भी नहीं हैं। शोग हमें 
प्रशंसासे “बालक सेनेटर” कट्दा करते हैं । 

शिकागो-यूनिवर्सिटीके नये प्रेसीढेल्ट राबर्ट एम० 
दचिन्स इस समय पूरे तीस वर्षके हैं। वे यूनिवर्सिटीके 
प्रथम प्रेसीडेन्ट स्वर्गीय विलियम रेनी दह्ार्पससे कुछ भ्धिक 
छोटे नहीं हैं। द्वापर साहबने केवल चोंतीस वर्षकी भादुर्भ 
प्रेसीडेन्टका पदक ग्रहण किया था। भोर न मि० हचिन्स 
चार्ल्स डबल्यू० इलियटसे द्वी बहुत जोटे हैं. जो पेतीस 
वर्षकी झ्ायुर्मे हारबर्ड-यूनिवर्सिटीके प्रेसीडन्ट हुए थे ; मगर 
यह बात सभी मानते हैं कि हापर या इलियढ--दोनों ही की 
भपेक्ता हचिन्स प्रधिक भझनुभवी हैं। वे पाँच वर्ष तक 
गेल-यूनिवर्सिटीके सेकेटरी रहे प्रोर फिर येलके क़ानूनके 
स्‍्कूलमें डीन भी हो गये ये । 

शिक्ायो-यूनिवर्सिटीके नये सभापतिक्रा जल्म सन्‌ १८७६ 
में हुथा था । महायुद्धक समय वे इटेलियगन फौजमें भर्ती 
दो गये ये । वहाँ उन्होंने दो वष तक एक एम्बुलेन्सकी 
ड्राइवरी की थी। इसके लिए उन्हें इटलीके राजासे पदक 
भी मिक्षा था। महदयायुद्धसे लौटकर वे येल-यूनिवर्सिटीमें 
भर्ती हो गये, भर वहांसे उन्होंने सन्‌ १६२१में बी० ए० की 
डिग्री प्राप्त की । 

चेलमें मि० हचिन्स स्वावलम्धी वियार्थी थे । धनोप,जनके 
लिए उन्होंने जो काम किम्रे, उनमेंसे एक 'को-भपरेटिव व्यूटर्िंग 
ब्यूरो'का संगठन और परिचालन था। यह “ब्यूरो” व्यूशन 
करनेबाले विद्यार्थयोंकी एक सहकारी समिति थी । 

उन्होंने सन्‌ १६२४ में चेखके ला-सकूलसे एल-एक ० बी० 


मा 


श्द्ध्य 





की दिप्ती प्राप्त की । उसी समय थे येत्षमें क्रानूनके 
प्रोफपर नियुक्त दो गये, भोर एक वर्षसे कुछ ही भषिक कालमें 
वे बहांके ला-स्कूलके ढोन हो गये । 

प्रेसीडेल्ट हुचिन्सने झपनी विद्वत्ता भोर भपने सुप्रबन्धको 
सूयाति स्थाफ्ति कर ली दै । उदाहरणके लिए येल्षर्म जो 
“स्कूल-भाफू-ह्यूमन रिलिशन्स”ः ( मानुषिक व्यवद्वार-सम्बन्धी 
विद्यालय ) स्थापित हुआ है, उसकी स्थापनामें मि० हचिल्सका 
ही प्रधान द्वाथ था। 

शिकाो-यूनिवर्सिटीसे प्रकाशित एक वक्तब्य कद्दता है-- 
“अब मे येलके ला-स्कूलके डीन थे, तब उन्होंने ढाक्टर 
मिल्टन सी ० विंट(निज़की, जो ग्रेलके मेडिकल स्कूलके डीन 
हैं, सहायतासे इंस्टीव्यूट-प्राफू-ह्यूमन रिलेशन्स ( मानवी 
व्यवह्ार-सल्तिति) नाम$ संस्थाका संगठन किया था। इसका 
उद्देश्य महुष्योंके पारस्परिक सम्बन्धोका समाज-विज्ञान और 
जीब-विज्ञानके झनुसार स्रध्ययन करना है। इस नये ढंगके 
अ्रध्ययनके लिए उन्होंने गवाह्दीके क़ानूनके मनो-बैज्ञानिक 
पहलुभोंका अन्वेषण करके उसे उक्त समितिको पर्पण किया है। 

“जब मि० दचिन्स क्ानूनमें सामाजिक विश्वानके 
सम्बन्धका झनुसन्‍्धान कर रहे थे, उसी समय डीन विंटरनिज़ 
मेडिकश स्कूलमें उसी प्रकारकी दूसरी परीक्षा कर रहे 
थे। यरेलके इन दो शिक्षक भ्रन्वेषकोने दो भिन्न-भिन्न 
शषेत्रॉ्मि एक साथ प्पने-भपने प्रयोग किये, भोर 
प्रत्तमें परस्पर उनको मिलाकर एक करने झोर मानव-जीवनके 
समस्त उद्योगोर्मे उसे प्रभावोत्पादक बनानेके लिए उन्होंने 
उक्त समितिकी स्थापंनाका विचार कियां।”” 

जब शिकागो-यूनिवर्सिटीकी कल्पना भी नहीं हुई थी, तब 
भ्राक्सफोर्ड, केम्भिज, गाठिनबग, पेरिस, सेन्‍्ठे'ऐन्ड्यूज़, 
बंसेल भौर हारबर्ड आदि यूमिषर्सिटियाँ सदियों धुरानी हो चुकी 
थीं, परल्तु इन सभौ 'थूनिषर्तिटियोंके प्रतिनिधि तथा 
सैकड़ों भय यूनिवर्सिटियोंके श्रतिनिधियोंमे उस दिन ऋलयपा यु 
शिकासो-यूनिवर्सिटीको भोर उसके युवक्र समाफपतिको प्रद्याम 
किया! क्रेवल शिकाय-संस्थाओोंने हो उसके प्रति सम्मान 


विशाक्ष-भारत 
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प्रदर्शित नहीं किया, बल्कि गवर्नर, नगरके प्रधिकारी, महाजन 
्यापारियोंके नेताओं झौर साहित्य-चोजके नेताझो ने प्रेसीडेन्टके 
प्रति भौर जिन बातोंकि वे प्रमारक हैं, उनके प्रति भपना 
सम्मान प्रकट किया। सम्पूर्ण समारोह शिक्षाक भविष्यकी 
दृश्टिसे बहुत भाशाप्रद था। 

इस सम्रारोहमें जो श्ाशा दिलाई पढ़ती थी, वह 
युवक मि० इचिन्सके झारम्भिक ध्याख्यानसे झोर भी रढ़ 
दो गई। उन्होंने कहा-- 

. “उब्न शिक्षाका उ्देश्य है नवथुवकोंके मस्तिष्कको विंचलित 
करना, उनकी मानसिक चितिजको विस्तृत करना, उनकी 
बुद्धिको प्रज्ज्लित करना । इन सब बातोंसे मेरा सतशब यह 
बतलानेका दे कि तथ्यों, सिद्धान्तों या नियमोंकों सिखानेक 
लिए शिक्षा नहीं होती । वद्द युवकोंको सुधारने या उनका 
पनोरंजन करने झथवा उन्हें किसी ब्विशेष कार्यमें दत्ता बनानेके 
लिए नहीं होती । शिक्षा केवल उन्हें; विचार करना सिखलाती 
है। यदि सम्भव द्वो, तो वह उन्हें ठीक रास्तेपर विचार करना 
सिखलाती है, परन्तु वह्द उन्हें इस योग्य बना देती हैकि व 
किसी बातपर रुकये हो विचार कर सकें। यदि हम भपने 
ला-कालेजके किसी भेजुएटको--जिसने देशके क्रायून, क्रायदे 
भौर भरदालतकि फ़ैसल खूब याद दर लिए हों, परन्तु जिसको 
झालोचना-पृत्ति और ह्वतन्शरूपसे तक करनेकी शक्ति 
विकसित नहीं हुई दे (स्वतन्त्र तके भोर झालोजना-शक्ति भो 
तो रटस्त विद्याके साथ-साथ ह्रधिक नहीं बरल्ष सकती )-- 
अदालत वकालतके लिए भेजें, तो हम समभेंगे कि दस शुरी 
तरह भसफल हुए। इसी तरह यदि हस भदाततंमें ता- 
कालेजका कोई ऐसा प्रेजुएट भेज सकें, जो क्रानूनकोी एक 
लाइन भी न दोहरा सके ह्रथवा जिसे एक भी मुकदमा याद न 
हो, परन्तु जिसने कालेजर्मे काम करनेकी झादत डाली है, . 
जो अपने मसालेको काममें लावा जानता दे, जो उनमें नवीन 
सम्मिश्षय ठत्पन्न-कर सकता है, जो ढत्मादक- विचारोंको काममें 
ला सकता है, अयवा एक शब्दमें थों कट्िंये कि जिसमें 
विनारशक्ति झा गई दे, तो हमें उस ग्रेजुएटके लिए भर हो 
अकता है । 


'फरकरी, १६३०; फाल्शुन, १६८६ ] 


प्रत्येक धुनमें बुजुस्येमे नवयुवकोंके विकासको कम 
समकनेकी श्राल-सी रही है । इसका फल यह हुआ कि बहुतसे 
लोगोंमें यह धारणा हो गई बे कि शिक्षा वेनेक्ी प्रणाली बढ़ी 


सरल झोर झासत है । क्षोग सममते हैं कि काशेज आनेवाला . 


विद्यार्थी गीली मिट्टीका लोंदा होता है, उसे टीचर जिस 
शक्कमें चाइता है, बना देता द। इसोलिए माता-पिता 
कभी-कभी सममते हैं कि ने अ्रपनी घरेलू समश्याश्रोंको 
शिक्षकोकि सिपुई करके हल कर सकते हैं। 

“कालेज भौर उसकी समस्त सुविधाएँ मौजूद हैं । भ्रव यह 
विधार्थीपर निर्भर है कि वह चाहे उन्हें प्रहण करे या छोड़ दे । 
इसका भर यह निकलता है कि थदि किसी विद्यार्थीमें चरित 
नहीं है, यदि उसमें बौद्धिक मनोयोगके कीटाण नहीं हैं 
भोर यदि उसमें कुछ बननेको इच्छा नहीं है, तो कालेज उस 
न तो चरित्र ही दे सकता है, न उसमें बौद्धिक मनोयोग ही 
पेदा कर सकता है श्लौरन उसे कुछ बना ही सकता है। 
कालेज कार्यको पूरा कर सकता है, वह उसे झादिस आरम्भ 
नहीं कर सकता ।!? 

प्रेसीडेल्ट इचिन्सने क्तागा कि “'शिकागो-यूनिवर्सिदीका 
महत्व विचारोंकी परीक्षामें और नवीन बातोंके आरम्भ 
करनेमें प्रमणी होनेमें है। भाज दिन लोग जिस तरहका 
जीवन ब्यतीत कर रहे हैं, उसकी खोज करके बिद्वातोंकी उसके 
संपतगर्मे श्ञाया जा रहा है । इसका फल यह हो सकता दै कि 
भावी जीवनमें कुछ उन्नति हो जाय । 

“यू निवर्सिटीने यह बात जान ली है कि वास्तविक 
जीवनके संसगमें रहकर ही यह बात जानी जा सकती है कि 
वास्तविक जीवन क्‍या है । प्न्वेषण भौर वास्तविक 
जीक्षनकी समस्थायोंमें ,धनिष्ट सम्बन्ध रखकर ही, यानी 
यूमिवर्सिटीको वास्तविकताके सामने रखकर ही हम लोग 
मानव-जातिकी अधिकसे श्रधिक सेवा कर सकते हैं ।” 

भमेरिकार्मे उस शिक्षाकी संस्थाएँ प्रतिबर्ष १,२०,००० 
प्ेज्लुएड निकालती हैं। यह बताते हुए डा० हचिन्सने 
इस बातपर जोर दिया कि यूनिबर्सिटीके संगठ०, तरीके और 


शिकागो-यूनिवर्सिटीके नये प्रेसीडेन्ट 
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श्थ्छ 


न जील्जल जलन 


फ़रूरत दे, 
जनताके प्रति अपने महान्‌ ठत्तरदायित्वकों ध्यामर्मे रसकर 
उनमें घटा-बढ़ो करनेको ज़रूत है । ; 

प्रेसीढल्ट दचिन्सके अनुसार. यूमिवर्शिटी भविष्यक्षा 
प्रस्फुटनमात है, न उससे कम्त, न उससे ज्माह्म। वे कहते 
हैं-..“यूनिवर्सिटीका रुख सदा भ्रन्वेषणकी झोर स्डेगा। बह 
भिन्न मिन्न वह्ेश्योंदी प्रासिके लिए नह उश्च डिप्रियाँ झुक्रर कर 
सकती है । उदाहरणके लिए -+प्राजकल डाक्टर-आफू- 
फिलासफ़ीकी डिप्री उन विद्यार्थियोंको भी दी जाती है जो 
रिसचके उद्देश्ससे काम करते हैं ओर उन्हें मी दी जाती दे 
जो शिक्षक बनना चाहते हैं। यह दोनों मांग एकदम एक 
दृध्रेसे असमान हैं, भगर भ्राजकश उन्हें ज़बदस्ती मितकर एक 
ही रास्ता बन जाना पढ़ता है ।”? 

पहले वे बहुत ही दबी झ्ावाज़में, किन्तु बिना किसी 
प्रकारकी झंगरमंगीके बोल, झोौर उन्होंने भ्रपनी नीति सबके 
सामने उपस्थित की, जिससे वे प्रपनी यूनिवर्सिटीके 
शासनकाल्षमें भवत्तम्बन करके पूरा करनेकी चेश करेंगे। 
उसकी मुख्य बातें यह हैं ;--- 

१. प्रोफेसरेकि वेतन इृद्धि । 

२, यूनीवर्सिटीके झ्ंडरमेजुएट.. काक्षेजोंके तरीक़ोंमें 
क्राल्तिकारी सुधार, जिससे कि. विशेष प्रतिभाशाली 
विदार्थी मामूली लड़कोंके द्वारा रोका न जा सके । 

३. प्रमोग-सम्बन्धी काम्को विस्तृत करना भोर नव्रे 
बिगारोंकी परीक्षाको और अधिक उत्तेज्ञित करना । 

४. 'परिवारकी समस्या? के सहश समस्याज्ोपर यूनिव- 
सिंटीके व्शिषज्ञोका घनिष्ठ सहयोग ल्‍्थापित करना । उपयुक्त 
समस्यामें यूनिवर्सिटीके ग्यारह विभागेकि झोर सात प्रोफेशनल 
स्कूलों-- भ्राट. भौर केमिस्ट्रीसे होकर -डाबटरी तक--मके 
सहयोगकी  ्रावश्यक्रता 'पढ़ेगी । 

2. पुरुष ओर खियोंको रिसले झौर क्रियाल्मक अध्ययनके 
लिए तैयार करनेके जशिए सर्वोत्तम उप्‌रमोडो निकालना झौर 
उन्हें सिख्ललाना । 





२३० 


प्रेतीडेल्ट हचिन्सका भझारस्मिक व्याख्यान प्रनेक 
विधार-रत्नोले जगतगाता था । जैठे-- 

“यूनिवर्सिटी इमारतोेंकि समूह, या पुस्तकके समूह, या 
वियारियोंके समूहका नाम नहीं है। बह विद्वानोंका एक 
समाज है। मनुभ्य--झोर केवल मनुष्य ही-- शिक्षाकों उत्पन्न 
करते हैं ।” 

“बदि शिकाणो-यूनिवर्सिटोके शिक्षाकगण पहले एक खीसे 
ही में एकत्रित हुए होते, तो भी एक महद्दान्‌ यूनिवर्सिटी 
होती ।?? 


“केबल वास्तविकताके संसगंर्मे रहकर हो वास्तविक 
जीवन समझता जा सकता दै ।”” 


““बुर्भग्यवश यूनिवर्सिटी स्थापित करनेवाले व्यक्ति ऐसे 
थे, जो पढ़ना जानते थे झोर जिन्हें इस बातका गये भी था । 
इसी बातने पढ़नेके भ्रभ्यासके महत्त्पर ज़ोर डाला है, 
झौर इसीलिए लायब्रेरियाँ वैज्ञानिक खोजका केन्द्र हो 
रही हैं।? 

““'क्रियात्मक भ्रध्ययन ( जो पंझढर-प्रेजुएटोंको पढ़ानेसे 
भिन्न है ) शिकागो-यूनिवर्सिटीकी प्रारम्म दी से विशेषता रही 
है भोर भन्‍्त तक रहेगी ।”? 

उनके शब्दोसे यह भासानीसे जाना जा सकता है कि 
ने शिक्षाको भधिकसे प्रधिक वैज्ञानिक रूप देनेपर विशेष ज़ोर 
दे रहे थे। झब तक विज्ञानने जिन तथ्योंको ज्ञात किया है, वे 
झवश्य ही भ्रपरिपूर्ण भोर परिवर्ततशील हैं, क्योंकि प्रब तक 
वैज्ञानिक तरीके ही परिपूर्ण नहीं हुए हैं। मनुष्यका मस्तिष्क 
अब तक सर्वश्ञता प्राप्त नहीं कर सका, परन्तु विद्यार्थीका काम 
यह दे कि किसी भी समय निरीक्षणके जो सबसे परिपूर्ण 
हरीक़े उपलब्ध हों, उनके द्वारा सत्यका अस्वेषण करे । उसे 
वैज्ञानिक जानकर! अप्रयो होना वादिए | उसके लिए विज्ञानका 
अर्थ यही है कि निरौज्षण झौर प्रयोगों द्वारा सत्यका अस्वेबया 
किया जाय । सत्यकी इस सोजमें समाज-विज्ञात झोर प्रकृति- 
विहान सभी झा जाते हैं। यद्यपि मि०» हचिल्सने ये बातें 
कड़ी गहीं भीं, परन्तु ये बाते उनके दिसारामें उपस्थित जरूर 
रहो होंगी। 


विशास-भारत 
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- विचिल बात थी। 


हाई हज़ार बड़े-क्ढ़े विद्वानोंढी समाने तीस वर्षीय 
प्रेसीडेम्ट दबिन्सदी प्रतिशाशों, उनके सिद्धान्तों भौर भविष्य 





प्रेसीडेन्ट राबटे मेनाडे हृथचिन्स 


वाणियोंकों सुना। उस दिनको हचिन्स-दिवस कहना चाहिए झोर 
उस दिनकी समाप्ति भी बड़ी मनोरंजक हुईं। उस दिनका 
प्रन्तिम काये यह था कि अ्रेसीडेल्ट इचिल्सके पिता मि० 
विलियम जेम्स हचिन्सको, जो वेरा-कालेज केन्टकीके 
प्रसीढेन्ट हैं, शिकागो-यूनिवर्सिटीकी धोरसे टाक्टर भ्राफू-लाकी 
सम्माननीय उपाधि दी गहें। विनन्न बूढ़ा पिता झकता 
हुआ भपने पुज्रके द्वायसे डिग्री लेनेके लिए भागे बढ़ा | उस 
दिनकी समस्त कार्रवाई ओर रस्में बढ़ी प्रभावोत्पादक थीं। 
प्रेसीडेम्ट हृचिन्स उस दिनको मेरे जीवनका सबसे मदान्‌ 
दिवस” कहते हैं, परन्तु उस दिनढ़ी समस्त कारवाईमें 
सफेद बालोंबाके दुद्ध पिताका ठपाधि-प्रदण सबसे अधिक 


इस दश्यका वेख़नेबालोंपर बहुत झसर 
पढ़ा और यह ठन्ई बहुत दिनों तक ग्ाद रहेगा । 


फरवरी, १६३०; फाल्गुन, १६८६ ] 
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दिनके एकदम प्रन्तिम आागमें, जब व्याख्यानों, 
भी्तों श्लौर दावततदी धूम थी, तब राकफेशर .फाउन्डेश नके 
अवकाश प्रहण करनेवाले सभापति ढाक्टर जाज ई० विन्सेल्टें 
खड़े हुए, भौर उन्होंने उन व्याख्यानोंपर झापत्ति की, जिनमें 
प्रेसीडेन्ट हचिल्सकों आश्चयजनक बालक ( नवयुवक )! 
बतानेकी चेश की गई थी। 

डाक्टर विन्सेन्टने कह्दा--' प्रेसीडिल्ट ह_चिल्स उससे 
ज्यादा--कहीं ज्यादा--हैं । ज़रा उन मरियल तरुण कि भुण्डका 
विचार कीजिए, जो कभी बढ़ेंगे हो नहीं ! भाधुनिक विज्ञानने 
हमारे भायु-सम्बन्धो विचार बदल दिये हैं। भाजकल चरित्र 
झोर व्यक्तित्वदिनोंकी गणनाकी चीज़े नहीं हैं । किसी भादमीका 
बहुतसे झनुभवोंमेंसे गुज़रना इस बातकी गारंटी नहीं है कि 
बह बुद्धिमान भी होगा । अहुसंख्यक् लोगोंका झ्नुभव 


अच्धा गायक 
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केबल एक पुँघले खाकेके सिवा कुक नहीं होता। बहुतसे 
लोगोंको झदुभवके लिए बहुत समयकी ध्ावश्यकता होती दे । 
कुछ ऐसे भी होते हैं--जैसे प्रेसीडिल्ट हचिस्क्त--जो प्रत्येक 
बातको शीघ्र ही ग्रहण कर जेते हैं । 

“प्रेसीडेन्ट हचिन्सकी परौ्ता दोनों प्रकारसे हो चुकी, 
झोर उन्होंने बहुत शीघ्र ही भपनी तीदण बुद्धि, अपनी सुस्क- 
चूक, कल्पना, अग्रणी दोनेंके स्वभाव भोर भपने सर्व्रिय 
व्यक्तित्वके लिए ख्याति प्राप्त कर ली है । शिकागो-यूनिवर्सिदी 
भौर शिकागोका नगर उनका स्वागत करता है। उनके 
नेतृत्वमें यह संस्था समाजकी, राष्ट्रकी भौर मानव-जातिको 
जीवनदायिनी, अलबर्धिका ओर सेविका बनकर शीघ्र अग्रसर 
होगी ।”? 

इ्षध्वनि ! 








अन्धा गायक 
[ लेखक--श्री जगन्नाथप्रसाद “मिलिन्द ] 
नौख लैंजडी लिये गोदमें तुम इस राह-किवारे 
तहके तले टाटपर बैठे रहते हो मन मारे। 
सहसा कभी नाच उठती हैं ञ्ाते ही “प्रियतम!की बाद 
सैंजडीपर श्रेंगुलियाँ, कंठमें तानें, श्रोठोंपर श्राहलाद | 
नमकी झोर उठाकर जब ये पलकें “पुतली'-हीन 
ग्रात्म-निषेदन ता करते हो, होकर तुम तल्लीब, 


उम्रड-उमड पड़ते हैं खरसे प्राणोंके मदके प्याज, 


ठिठक बटोही चित्र लिखे-से रह जाते सुननेवाले | 
केवल तुम्हीं देख पाते हो उरकी श्राँखोंसे उरमें,-- 
स्व॒रकी नभचुम्बी डोरोंसे उतर समुद अभ्न्‍्त/पुरमें-- 
कितनी झुरमि, छुधा-मधु कितना, कितनी क्षत्रि, कितना संगीत ,-- 
कितना सुख, कितनी मादकता, कितना स्नेह, प्रकाश, प्रतीति-- 
इन छोटे-से आाणोंगें 'ग्रियः एक साथ भर जाते हैं ! 
तरुके तले बटोही केवल एक यान छुन पते हैं ! 
लिभुवनका श्रालोक ठुम्हारे धन्तरमें भर जाता है, 
भ्रतः बाहरी जयमें ठुमको तिमिर शेष रह जाता हैं ! 





महात्मा सूरदासकी जन्मभूमि 
( रेशुका जेतर ) 


[ लेखक :---भ्रध्यापक हरिहरनाथ टणडन, एम० ए० | 


आए शहस्से ११ मील दूर, जी ०आई०पी० रेततेपर 

कुता नामका एक स्टेशन दे। यहाँसे लगभग 
एक कोसपर - लजभाषाके परम प्रसिद्ध कवि, 'सुर-सागर के 
निर्माता महात्सा सूरदासकी जन्मभूमि झौर उनका निवास- 
स्थान दे । सुश्दासकी जन्स भूमिके स्थामका नाम 'रेणुका? 
झौर इनके निवास-स्थानका नाम “गऊघाट! दे । ये दोनों 
स्थान जमुनाजीके किनारे स्थित हैं। एकान्तर्में बेठकर 
भगवस-भजन भोौर कविता करनेके लिए यह स्थान कवि 
रवीन्द्रके शांति-निकेतनस किसी प्रकार कम नहीं है । रऊूषाट 


0५% 


है ५ ०7४५ 





सर-कुटी ( सामनेका को) गऊघार, रेशुकाचेल 
ग्राजक॒क्ष बिशकुल उजाढ़ है।  नदी-तटठसे कुछ दृटकर छोटी 
पंठकी एक कुटी बनी है, जिसमें श्रीराम नाम अ्रंकित पत्थर 
भी लगा हुआ है । यह कोंठरी सूरकुटीके नामसे प्रसिद्ध है । 
बनावट झोर इसको जीणे अपस्था वेखकर' इसके चार सो वर्ष 
पूवकी होनेमें कुछ सन्देदके लिए स्थान नहीं है । 

भ्रभी हालमें सेंट-जान्स-कालेजके कुछ विशार्थियोंके साथ 
झुके वहाँ जानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कवि'्सन्नाद 
अनस्य प्रेमी उस चरमचखआु-विदीन महात्माके श्राश्नमछी रक्षा 


झावश्यक सममक्तर भारत-सरकारके पुरातत्व-विभागसे इसके 
सुरचित रखनेकी प्रार्थना भी कर दी गई दै। प्राशा हैं कि 
शीघ्र ही यह स्थान 'सुरक्तित” कर दिया जायगा। वास्तवर्मे 
सूर-कुटी श्रीकृष्ण-भत्तों भोर हिन्दीक विद्ार्थियोंक लिगे 
तीरथल्थान-सा महतत्य रखती है । हिन्दीके पठल-पाठनकी 





' सर-कुटी पिछला भाग भौर गिरी हुई ईंट 

अधिकताके साथ-साथ यद्द भाशा है कि हिन्दीके विद्यार्थी भी 
अपने जातीय कवियोंकी समाधियों भौर उनके जन्म-स्थानोकि 
प्रति बदी भावर प्रदर्शित करेंगे, जो दूसरे स्वतत्म वेशके 
विधार्थी भपने कवियोंके प्रति करते हैं। रेशुकाज्षेलमें पाँच 
भौर तीर हैं भर वहाँ सोमबती-स्नानका बढ़ा महात्म दै। 
इसकी कथा स्कृंघपुराणमें विस्तार-पूमंक लिखी हुई दे। 
अध्यु, 'विशाल-भारत'के पाठकोंके अवलोकनाथ्थ सुरदासजीकी 
छुटियां तथा गऊघाटके चित्र प्रकाशित किये जाते हैं । 


/ 


भुमराका शिव-मन्दिर 


[ लेलक-- श्री शारदापत्ाद ), 


उुृभातमे ठचेहरा स्टेशनके पास परसमनिया पहाड़ी 
है। सन्‌ १६२० में श्री राखालदास क्नजीकी इसपर 
घने जंगल एक प्राचीन मन्दिके चिह्न मिले। उन्होंने 
नागौद द्रबारके व्ययसे जेगलको साफ कराया झौर खुदाई 
कराई । खुदाईमें एक बहुत प्रायीन मन्दिर निकला । यद्यपि 
मन्दिर खंडहर हो चुका हे, फिर भो इस बातका पता चल 
जाता दै कि अपने समृद्ध -कालमें उसकी बनावट कसी थी । 





मन्दिर भुमरा गाँवके पास होनेके कारण 'भुभराका 

शिव-मन्दिर' के नामसे प्रसिद्ध दो गया है, परन्तु भावपासके 

लोग इस स्थानको भाकुशदेव कइते हैं। श्री राखालदास 

बनजींका मत है कि भव तक जितने प्राचीन हथान मित्षे हैं, 

उनमें यह हिन्दुओोंका सबसे प्रचीन मन्दिर दे। ग्रपत-सान्नज्य 

काक्षम विक्मोय चौथी शताब्दी इसका निर्माण हुआ या। 
80--09 


भुमराके मन्दिरकों पिछला दिस्सा 


गर्भ-गृद तो झ्रब भी दिसी दशा खड़ा है, रोषभन्दिर 
भर्थात्‌ परिकमता-पधके चारो भोरद्षी बाहरी दीवाल भर 
सामनेका मेडप, चबूतरा आदि बिलकुल गिर गया दै। 
जोरस गढ़े हुए बढ़े-बढ़े पत्थरोंको एक, दूसरेपर रक्षकर मन्दिर 
बनामा गया था । किसी प्ररारके गदि-चूनेका प्रयोग नहीं 
किया गया था। छत बहुत बढ़े-बढ़े पाटन रखकर बना दी गई 
थी, इसका भी एक भाग टूट गया है। मन्दिर्के गर्भगृदकी 
विशाल चोखट पत्थरकी 
बनी है । उसकी कारीगरी 
झपूष हे । नौचे भगल- 
बगल सकरः तथा कूमे» 
वाहन-युक्त भोर परिचारक- 
: परिचारिकासे सेवित गंगा 
तथा यमुनाकी बढ़ी सुन्दर 
मूर्तियाँ हैं।  ऊपरके 
पाठयके सध्यर्म शिवजीकी 
भूर्ति भो देखने लायक है । 
यह चोलट.. प्राजकत 
उचेहराम श्री वरमेन्द्रवाभके 
मन्विस्के झहतेर्म पढ़ी 
है। बाहरी दोजाक्मे 
शिवगणोंकी बहुत सुध्दर 
छोटी मुर्सियाँ बनी थीं। दौवालके गिर जानेके 
कारण भ्रम ये मन्दिरे चारों शोर पष्टी हैं। 
शिवग्योंकी मूर्रियोंके रुप अद्भुत हैं. कोई मोटा देतो 
कोई ताठा ; किसीका:हीशफकं कुछ है. तो किसीके पेडमें 
एक भौर मुख हे । इसके 'अर्धिरिकत, ठेन सबके बा देखने 
लायक़ हैं। उनके बाल इतने भिन्न-भिन्न भोर विचित्र 


[वर्ष ३, खगड़, १ संख्या रे 
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/भुमराके शिव-मन्दिरका साधारण दृश्य 


तरीक़ोंप्े बन।ये गये हैं कि झाजकलके शौकीनोंसे भी न बन । 


इस सूर्चियोंको देखकर गोस्वामी तुलसीदासका शिव-गणोंका 7 भुगराके मन्दिरकी एक सुल्दर मूर्तिका मुल् 


बररन याद भा जाता दै । था.। यह झब गर्भगदर्म एक शोर पढ़ा है। मन्दिर प्राचीन 


मन्दिरमे एक ध्रत्यन्त सौम्यमूर्सि एक मुखलिग स्थापित कालकी शिल्प झौर स्थापत्म-कल्लाका एक उत्तम उदाहरण है 
ओर ऐसा दूसरा मन्द्रि भव तक कहीं 
नहीं मिला है। अ्रजयगढ़-रियासतका 
नयना-कुठराका पार्वती नीका भन्दिर भी 
बहुत प्राचीन हे झौर बद भो ऐसे ही 
नवशेका बना थां, परन्तु वह दो-म॑जिला था 
झोर उसकी बाहरी दीवाशषमें स्व्रॉभाविक 
पहाड़ी चद्टानोंकी नक्कल उतारमेझा प्रथल 
किया गया था, जिसमें / जगह-जगह 
जंगशी जानवर दिखलागे गये थे। 
भुमराके मन्दिर दूसरी मंजिक्षके कोई 
चिक्र नहीं मिले। बाहरी दीवालपर 
ऊपर लिखे भ्रनुसार शिवगर्णोंकी 
मूर्तियाँ हैं। दिद्वानोंका मत है कि * 
मुमराका मन्दिर, नचना कुठराके मन्दिरिसे 
कस-से-कम पास व पुराना हे । 

दोनों ही मन्द्रि खंडहर हैं । भुमराके 
रे पल कल. हि मन्दिरकी कुछ बहुत बढ़िया मुत्तियाँ 
भुमराके मन्दिरकी विशाल पत्थरक्री चौखट ' किसी भ्रजायबधरकों चक्की गई हैं। 





फरवरी, १६३०; फाल्गुन, १६८६ ] 


चौखट तथा बाहरी दोवालके धनेक पत्थर ड्चेहरामें पे हैं। 
सल्भव है कि झास-पासके गाँवोंमें मी कुछ पढ़े हों । शेसे 
प्राचीन स्थानका इस प्रकार स्वयं हिन्दुओंके हाथसे नाश दोना 
ढ्‌ बढ़ी लजाकी यात है। हर्षकी बात हैं कि नागौद-दरबारका 
ध्यान इस शोर आकर्षित हुआ है, भौर उचेहराके कुल पत्थर 
भुमरा भेजे जानेयाले हैं। जितने पत्थर मिल् सकें सर्बोद्रो 


पुष्यमित्र 
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एकत्रित करके मन्दिरको पुनः अपने पूर्ण झूपमे अ्नवा देना 
आवश्यक है । इस कार्यके शिए यदि कोई धनी शेष सलाम 
तैयार दो जायें, तो इस प्राचीन मन्दिरका जीणोद्वार हो जाय । 
चन्दा करना शुरू तो झ्रवश्य कर दिया गया है, परन्तु देखना 
है कि उदासीन दिन्दुजातिका ध्यान इस झोर भ्राकर्षित 
द्ोता दै या नहीं । 


पुष्यमित्र 


| लेखक :--श्रध्यापक बेनीमाधव प्रग्रवाल, एम०९० ] 


कूरिणव॒मे जो भीषण रक्तपात हुआ, उसने मौर्य-सल्ाद 

अशोककी नीतिमें एक क्रान्तिकारी परिवर्तेन कर दिया । 
उन्होंने दृढ़ निश्वय कर लिया कि भविष्यर्मे थे कभी युद्ध 
नहीं करेंगे। वे मैत्री भौर भ्रह्िसके उपासक बन गये । 
कुछ कालके उपरान्त आचाये उपगुप्तसे उन्होंने बोद्धधमकी 
दीक्षा ली। अपने प्रतिभा-सम्पन्न॒ व्यक्तित्वकी सारी 
स्फूर्तिक साथ विशाज्ष एवं सुप्तंगठित मौर्य-साम्राज्यकी सारी 
शक्तिको उन्होंने इस धर्मके प्रचार्मे लगा दिया । यह धर्म 
दया, प्रेम, भेत्री, सदाचार भोर निःस्वारथ सेबाका धरम था । 
वे चाहते थे कि न केवल भारतबर्षमें, बरन्‌ संसार भरमें इस 
धर्मका प्रचार'दहो । इसी झादरशकी सेवामें सम्राट भ्शोकने 
प्रपने जीवनके शेष भागकों लगाया । 

उन्होंने भ्रदुभुत सफलता पाई। बौद्धघर्मका सन्देश 
भारतके कोने-कोने पहुँच गया । क्या उत्तर, क्‍या दक्षिण, 
सर्वत्र श्राह्मणोंके धर्मद्री. शक्ति घठने तथा बौद्धोंकी प्रबल 
प्रधानता बढ़ने लगी । लोगोंके भावार-विचारपर बौद्धवमका 
प्रभाव पढ़ने लगा । सब्राद चन्द्रगुप्त तथा श्राचार्य ऋशणकषयका 
मत था कि विशाल सुशिक्षित सेनाको तैयार रखना, देशमें 
आन-मालकी रचाकर सुब्यतस्पाक्ो फैजाना, बाइरी झ्ाक्रमण- 
कारियों तथा भीतरी विद्रोहियोंसे देशकी रचा करना तथा 
शार्थिक एवं व्यापार-विषमक उम्नतिके साथनोंको प्रस्तुत करना 


ही राजनीतिका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। धामिक 
मामलोंसे कोई निशेष सम्बन्ध रखनेकी श्रावश्यकता नहीं । 
किन्तु झशोकने इस नीतिमें परिवत्तन कर दिया। धर्म और 
सदाचारको फैज्ञाना ही वे राजनीतिका प्रधान दह्देश्य 
मानने लगे। 


प्रशोककी इस परिवर्तित नीतिके कारण बोदधधर्म तथा 
संस्कृतिकी जो ग्रभूतपूने उन्नति हुईं, उसकी चर्चा हम यहां 
नहीं करेंगे । यहाँपर हमें यही देखना दे कि राष्ट्रीय भौर 
राजनीतिक दृश्टिसि भारतपर उसका क्या झसर पढ़ा । 

दया, मैत्री, अहिंसा भादि सिद्धान्तोके आतावरणर्मे 
बुद्ध-विधाका महत्व घटने लगा। राजनीतिमें तो ध्रुद्धको 
स्थान ही नहीं रहा । स्वयं अशोकने तताबारको स्मानरमे 
रखकर मिखु-वेब धाहुण कर लिया। कितने राजपुत्रों भौर 
चात्रिय कुमारोंने उनका भ्रशुसरुण न किया दोगा £ बह युग 
मिज्ुओंका युग था । लोगोंको भिक्ुका पीत-परिधान सैनिककी 
पोशाझइसे भणिक झ्ाकर्णित करता था । जिन्हें देशकी रक्षाके 
लिए सदैत्र तल्पर २इना चाहिए था, वे क्‍्टिसातत्वके प्रचारमें 
लग गये । फलत: देशकी सामरिक शक्तिका हस होने 
लंगा। झ्राध्यात्मिक झौर नेतिक दृष्टिसे उनका महत्त्व कुछ 
भी हो, किन्तु राजनीतिक भोर राष्ट्रीय दृष्टिस झरडिसा, शास्ति 
गौर मैत्रीका पाठ दहर्मे कमज़ोर बना देता दे। पाततायी 





२३ ६ै 


.२५३५३णरीट५त ५2२3. 


शब्बु इम अहान्‌ तत्वोंका महत्व न समझकर हमारी शारीरिक 
निर्यशतासे ज्ञाभ ठठाते हैं। हम उनकी पाशविक शक्तिके 
शिकार बन आते हैं, भौर घस्तमें हम उन्हीं भादशोंके पालन 
करने योग्य नहीं रह जाते, जिनकी उपासना ओर प्रचार करना 
हमारा प्रधान ध्ग्रेय होता दे। यह एक कठोर सत्य है, भोर 
भारतका इतिहास इसका साक्षी दै। 

पहले बौद्धघम मगध तथा कोशल प्रान्तोंमें ही सीमित 
था | उसे शोग आह ग-घमेका एक धुधार सम्प्रदाय ही सममते 
ये, किन्तु प्रब उसकी झद्भुत उन्तति हुईं। वहन केबल 
सारे भारतमें, बरन्‌ प्रनेक देशोंमे फैल गया। झ्मब यह 
असम्भव था कि बोदधर्म श्राह्य-धमंका एक झंग माना 
जाता । झब उसका स्वतंन्त्र भ्नस्तित्व एबं प्रधानता घोषित 
होने लगी। उसका अपूर्त उत्थान देखकर ब्राह्मण घबड़ाग्रे, 
उन्हें: भात्म-रक्षाक्षी चिन्ता होने हंगी। दशर्भे दो बढ़े-बढ़े 
सामप्रदायिक विभाग हो गबे--श्राक्षण भोर बौद्ध । इसका 
परिणाम हुआ, झापसकी फूट भौर निर्बलता । 

यह सच है कि अ्रशोकके जीवनकालमें उनकी नीतिके 
कोई भरभ्नेयस्कर परिणाम प्रकट नहीं हुए। झोक लोगोंकी एक 
महत्वाकांका थी--भारतको जीतना । दिग्विजयी सिकन्द्रने 
भारतके कुछ प्रान्तोंकी जीता भी था, किन्तु दो-तीन साल 
माद ही खन्द्रगुतने भौक सेनाह्रोंको परास्त कर उन्हें छीन 
लिगा।. फिर पन्दद बर्षके माद सेल्थूकसने उन प्रान्तोंको 
जीतनैका प्रयक्ष किया, किन्तु हारकर उसे भी सन्धि करनी 
पढ़ी, जिससे चन्द्रगुप्तको दो प्रान्‍्त और मिले । इससे मौर्य- 
साम्राज्यको परिचमोत्तर दिशामें वेहानिक सीमा प्राप्त हो गई । 
इस सीमाके उस पार औक लोग राज्य करते थे। भारतको 
जीतनेकी इच्छा उनमें बनी हुईं थी, किन्तु जब तक महाराज 
झशोक जीवित रहे, तब तक उन्हें: इस इच्चाकों कार्मरुपमें 
परिणत करनेका साहस नहीं हुआ। इसके कहे कारण थे। 
औक लोग कुछ समम तक झापसमें ही लड़ते रहे। बौद्ध 
मिज्ुओंके उपदेशोंसे रशाजित्‌ उनकी विजय तथा युद्की 
शालसा कुछ कम हो गई, किन्तु उसके औुप रहनेका प्रधान 
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कारण महाराज भ्रशोकका प्रतिभा-सम्पन्त॒ व्यक्तित्व ही था । 
मोर्य-साम्राज्यके भन्‍्तगत कर्लिंग झान्ध्र झादि देश पेसे थे, 
जिनमें झ्पनी खोई हुई स्वतन्लताकों प्राप्त करनेकी उत्कट 
इच्छा थी । तथापि महाराज भ्शोकके समय हम किसी भी 
विदेशी म्ाक्मणका भ्रथवा किसी प्रान्तीय बिप्लव या विद्ोहका 
वृलान्त नहीं पाते। भशोकके व्यक्तित्वने सब झाकमण- 
कारियेकि प्रवृत्तियोंकी शान्ति कर दिया। यही कारण हे कि 
उनके जीवन-कालर्मे उनकी नीतिके कोई द्वानिकर परिणाम 
प्रकट नहीं हुए। 

ईैस्वी-सन्‌ पूर्व २३२ में झशोककी स॒त्यु हुईै। जिन 
कुपरिणामोंकों उनके व्यक्तित्वने दवा रखा था, थे झब भीरे- 
धौरे प्रकट होने लगे। इस विषयपर कोई टीका-टिप्पणी न 
कर इतना ही उल्लेख कर देना पर्याँत होगा कि उनकी रुत्युके 
एक वर्ष बाद ही भान्ध्र देंशने स्वतल्लताका कपड़ा फहराया । 
शिमूक वहांके नेता ये। आान्ध्रके विद्रोहको मोर्य-शक्ति नहीं 
दवा सकी, इससे उसके हासका पत्ता लगता दे। यह कहा जा 
सकता दै कि भशोकके ठत्तराधिकारी निर्मल थे। टन न 
झशोकका व्यक्तित्व था, न चन्द्रगुस्का युद्ध-कोशल, न चाणक्य 
जैसी राजनीति-कुशलता । शासनःसंगठनका ढौक्षापन भर 
सेनाकी कमज़ोरी भी मौर्य-परामयके प्रधान कारण थे। 
कुछ वर्षोके बाद श्री खारबेलके मेतृत्वमे कलिंगने भी 
स्‍्वतन्लताका युद्ध प्रारम्भ किया। इतने भीषण रक्तपातके 
बाद जिस देशको झशोकने जीता था, उसे उसके उत्तराधिकारी 
अपने भणिकारमें नहीं रख सके । इस प्रकार भौर्य-साम्राज्यका 
झंग-भग होने लगा । 

देशकी निर्मल भौर विव्छित्त दशा देखकर ग्रीक लोगोंकी 
भी विजय-लालसा जागृत हो ठठी। सीरियाके राजा 
एन्टिशोकसने ईस्वी-सन्‌-पू्ष २०३ में काबुकपर भाकरमय 
किया । कांबुशके शासक सुमगसेनकी हार हुई भौर मिजेताको 
धन, द्वाथी भादि वेकर उसने भ्रपनो आम बचाई । सात वर्ष बाद 
बेक्टिया ( 8०08 ) के राजा डियोडोटसमे गाल्थार ओर 
पंजाबकों जीचा, भर 'भारतवासियोंका अधिपत्ति' यह उपाधि: 
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भारण की । इसके बाद यूकेंटाइडिज़ने भारतपर चढ़ाई की । 
उसने अपने एक कुटुम्बी मिनेन्द्रको काडुलका शासक नियुक्त 
किया । मिनैन्दर बढ़ा योग्य एवं बलशाली राजाथा। 
उससे सिकनन्‍्दर जैसी महत्वाकांक्षा थी, बह भारतको जीतना 
चाइता था। , 

इस प्रकार भारतके धनेक प्रान्त यवनोंके हाथ पढ़ने 
लगे। बौद्धधर्मावलम्बी मोर्य-सम्नाटोने देशकी रक्ता क्‍यों 
नहीं की / जिन विशाल सेनापोंको चन्द्रमुतने उुशिक्षित 
किया था, वे कहां गई? वे सेनापति जो भ्ीक भोर 
भारतीय दोनों युद्ध-विद्याोंमें निपुण होते ये, किधर गये ? 
नह राजनीति जो यबनोंको देशसे निकालना राजाका 
परम प्रधान कर्तव्य मानती थी, भ्रब कहां थी ! चन्द्रगुप्तकी 
कीर्ति हुई थी-भीकोंकी पराजय, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तोंपर 
अधिकार, साम्राज्य और सेनाके संगठनसे । बिम्विसारकी 
कीति थी -झ्रान्धर विजय । प्रशोककी कीर्ति थी--कर्लिंग 
विजय । किन्तु जब उन सबकी कीर्तिका लोप हो रहा था, 
उस समय उनके उत्तराधिकारी पाटलिपुतर्में चुपचाप बेठे थे । 
देशकी ऐसी संकटपूर्ण परिस्थितिर्मे भी उन्हें भपने कर्तब्यका 
ध्यान नहीं झभराया। यह कहना कि वे बौद्ध धर्मसे प्रेरित 
दोकर शान्तबैठे थे, बोदधर्मको कलंकित करना दे | वे प्रशक्त 
थे, राजनीति-झ्ञानसे भ्रनभिकज्ञ थे। हैल्थी-सन-पूर्व १६० में 
श्ृहद्रध नोमक सौ राजा पाटलिपुत्रके सिंहासनपर आभ्रासीन 
था। साम्राज्यका धंग-भंग हो रहा था। देशको इज्ज़त 
मिट्टी मिल रही थी। इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। 
क्या वह अपनी प्रजाका श्रद्धाकापात्र था £ 

यह स्पष्ट था कि ऐसी शोचनीय प्रवस्थासे देशका उद्धार 
करनेके लिए एक क्रान्तिको भावश्यकता थी । इस ऋन्तिर्मे 
शराहायोंने बहुत भाग लिया । पुष्यमिल इसी कान्तिके नेता 
झौर विघाता थे । 

दिसी महापुरुषके महस्वको ठीक ठीक सममनेके लिए 
यह जानना आवश्यक दे कि उसके समयकी परिस्थिति क्‍या 
भी,. इसोलिए हमने उपयुक्त प्रकरणों्म उन घडना-प्रवाहोंका 


पुष्ममित्र 
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संदिस्त वर्दोन किया है, जिन्होंने पुण्यमित्रके इत्थान-कार्लके 
लगभग उप्ररूप धारण कर लिगा था | भूमिकांत्मक होते हुए 
भी यह बरान कुछ सबिस्तर हो गया है । 
पुष्यमित्र मौय-सेनाके प्रधान सेनापति तथा विदिशा-प्रान्तके 
शासक थे । वे बौद्धधर्मानुयायी नहीं थे। उनके सम्बन्धर्मे 
दमारे ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम हैं, इसलिग्रे उनके जीवनका 
कोई विस्तृत बृतान्त नहीं लिखा जा सकता । वे ब्राह्मण थे या 
क्षत्रिय, इस विषयर्मे भी मतभेद है। तिब्बतके इतिहासकार 
तारानाथ कहते हैं कि वे मौर्य सम्नाटोंके पुरोहितोंके धरानेके 
ईस्वी-सन्‌-पूर्व १८४ में पुष्यमित्र 
पाटलीपुल झाये । मदाराज वृह्गयथ सेनाका निरीक्षण करनेके 
लिए गये भौर वहाँपर वे मार ढाले गये। इस धडयंत्रके 
नेता पुष्यमिल थे। इस षड़यंलको दो प्रधान कारणोंने प्रेरित 
किया था । पहला, ब्राह्मण लोग भपनी खोई हुई प्रधानताको 
पानेके लिए भान्दोलन कर रहे थे, भौर वे चाहते कि हमारा 
ही झ्ादमी, न कि कोई बोद्ध, पाटलिपुलका राजा हो | दूसरा, 
बहुतसे लोग देशकी सेकटपूर्णा परिस्थितिका विचारकर सह 
चाहते थे कि कोई ऐसा राजा गद्दीपर बैठे, जो यवरनोंसे भारतका 
उद्धार कर सके । पहला झ्रान्दोलन था साम्प्रदायिक भौर 
दूसरा था राजनीतिक । दोनोंमें ब्राह्मणोंका हाथ था । राजाकी 
हत्याके थाद पुष्यमित्रने पाटलीपुत्रपर अधिकार जमाया भौर 
अपनेको सम्राट घोषित किया। इस प्रकार मौय-बेशको भ्रलगकर 
उन्होंने पाटलिपुलमें शुह्ू-बेशका झाधिपत्य स्थापित किया । 
पुष्यमिलने झपने स्वामीकी दृत्यामें क्यों भाष लिया १ 
इसके उत्तरमें विशेष मतभेद नहीं दै। बाण लिखते हं-- 
“प्रतिज्ञा दुबले च बलदरीनव्यपदेशदर्शिताशेय सैन्य सेनानीर- 
नायों मौर्य वृहर्थ विपेष प्रृष्यमित्र: स्वामिनं ।” श्र्थात 
सेनाके दिखानेके बहानेसे नीच सेनापति पुष्यमित्रने भपने 
स्वामी मौर्य वृदद्रथकों मार डाला, जो प्रतिज्ञा-पालन करनेमे 
दुर्घल था ।! इस व्द्धरणमें “प्रतिज्ञा दुवेही” शब्द विशेष 
ध्यान देने योग्य है। वृदद्रथ मो कोनसी प्रतिह्ञाकों पालन 
करनेर्मे असमर्थ सिद्ध हुआ १ आाग-राजनीतिके भनुखार 


थे- ब्राह्मण थे। 


श्दर८ 


विशाकष “भारत 
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राजाको प्रजाके दितादितका सदेव ध्यान रखना चाहिए। 
ठसे निश्चेष्ट बैठने ग्रोर अनियसन्त्रित शासन करनेका क्‍्रघिकार 
नहीं था। प्रत्येक राजाको सिंद्दासनपर बेठते समय यह प्रतिज्ञा 
करनी पढ़ती भरी कि “मैं तुम्हारी रचा कहँगा । यदि में तुम 
लोगोंपर प्रत्याचार कहूँ, तो मेरे प्राण ले लिये जायें झौर भेरी 
कोई सनन्‍्तान बाकी नहीं रहे ।? महाभारतके शान्तिपवर्मे 
युधिष्टिको राशधर्मका उपदेश देते हुए राजर्षि भीष्म तो 
यहाँ तक कहते हैं कि “जो राजा झ्पनी प्रजासे कहता है कि 
में तुम्द्वारा रचाक हूँ, किन्तु वास्तवर्मे उनकी रचा नहीं करता, 
बह समस्त प्रजा हारा पागल कुसेकी तरद्द मार डाले जाने 
योग्य है ।/” श्री जायसवालजी कहते हैं--. 'भौय-वंशके भ्रन्तिम 
युगमें जो राजा हुए, वे पतित थे, राजनीतिमें निर्बल थे, 
इसलिये राज्यकी भलाईक लिए तथा देशको यवनोंके 
ग्राक्रभायासे बचनेकी इच्छासे पुष्यमित्रकों वृदद्रथका बध करना 
पढ़ा ।? हेविल कहता दै--भारय-राजत्वके क्तब्योंकी 
अवदेलना करनेके लिए मोर्य-वेंशको पुष्यमित्र द्वारा दगड़ 
मिल्ला ।”? देशकी रक्षा न कर सकनेके कारण ही मोर्य-सप्राटको 
अपने प्राण खोने पढ़े। जनताने पृष्यम्रित्रका विरोध नहीं 
दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना किसी भ्रढ़चनके पुण्यमित्र 
मगधके राजा बन गये । स्वामि-दोहके जधन्य भपराधकी 
कालिमा क्या देशोद्धारक पावन जक्षसे छूट सकती दे ? 
भदि हां, तो हमें कहना पढ़ेगा कि पुष्यमित्रका अपराध 
चाम्म था । 

सुख झोर भाराभ भोगनेके लिये पुष्यमित्रने राजमुकुट 
नहीं पहना था । उस समय मंगधकी परिस्थिति बढ़ी संकट 
पूर्ण थी। लाम्राज्यका भंगमंग हो चुका था। शासन- 
संगठन ढीला पंढ़ गया था । _ पुष्ममिश्रके उत्थानसे बोद् लोग 
घबढ़ा गये थे । भीक शोग युक्त-प्रत्त तथा भगधपर धाकमण 
करना चाहते थे। कलिंग-नरेश श्री खारतेल बढ़ा 
महत्वाकांत्ी था। वह मगधको झपने राज्यमें मिलाना 
चाहता था। धान्प्र राजाशोंकी भी शक्ति बढ़ रही थी। 
आपसमें मिलकर मवन-शयरुके किड्ध युद्ध करनेके लिए से 


लोग तैयार नहीं थे। राजगद्दीपर बैठते ही पुष्यसित्रको इन 
विकट समस्याझोंका सामना करना पढ़ा। 
अपनी सीमित्र शक्ति तथा चारों तरफ़्से घेरे हुए संकटोंका 

विचारकर पुष्यमित्रने यह समकक लिया कि मोय-साम्नाज्यके 
सब प्रान्तोंकी एडबारगी जीत लेना भ्रसम्भव होगा, पग्रतः 
सबसे पहले उन्होंने घरक्ा हालतको खुघारना ही उचित 
समम्का । मगभ, तिरहुत, युत्तागान्‍्त भौर मालवा यही प्रान्त 
उनके भ्रधीन बचे थे। यहदाांके शासनका पुनः संगठन किया । 
उनके ज्येष्ठ पुत्र॒ भभिमित्रने विदर्भभो जीता। पुष्यमित्रने 
आन्भ्र, कर्लिंग झरादि वेशोंको जीतने तथा सान्नाज्यका विस्तार 
करनेका प्रयक्ष इसलिए नहीं किया कि उनका मुख्य भभिप्राग 
यवनोंसे झकनेका था । बह गह-युद्धमें श्रपनी सीमित शक्तिकों 
बरबाद नहीं करना चाहते थे । पु । 

किन्तु कलिंग-नरेशकी बिजय-लालसा कैसे शान्त हो सकती 
थी। बह पुष्यमिलसे जलता था भौर मगधपर राज्य करना 
चाहता था। इसलिये उसमे ईस्वी-सन-पूव १६४ में मगधपर 
आक्रमण किया, किन्तु सफल नहीं हुआ ।  ईस्दी-सन्‌-पूर् 
१६१ में उसने फिर चढ़ाई की । इस बार उसमे थाटलिपुत्रको 
चेर लिया । उत्तर-पश्चिमसे ग्रीक लोगोंका भाक्रमण प्रारम्भ 
दो गया था। पृष्यमित्रकी शक्ति ऐसी नहीं थी कि वह 
घढू दुश्मन भर बाहरी दुश्मन--दोनोंका सामना कर सके, 
इसलिए उसने खारवेलसे सन्धिकि लिए झ्राग्नह किया। 
खारवेलने भी देखा कि पुष्यमिल्को दराना कोह सरत काम 
नहीं है। पाठलिपुलमें प्रथम जैन-तीथह्रर ऋषभदेनकी 
विशाल सुवश-मूतति थी । इस मूर्तिको महापद्मनन्द ( नन्‍द- 
बेशका पहला राजा ) कलिगके राजाकों इराकर क्वीन लाया था 
और पराठलशिपुत्रमें स्थापित की भी। अपने पूर्वजके अपमानका 
बदला चुकानेकी इचछासे जैन राजा भरी शारवेलने सब्धिके 
मूल्य-स्वरूप पुष्यमिलसे इसी मूर्तिको ले क्षिया, और अ्रपने 
देशको लौट गया । # 

#* खारबेल अपने दस्तिगुफ़ाके लेखमें कहता है कि. पहले 
धाक्रमणमें उसमे पुष्यमिश्रको मशुराकी तरफ़ भा दिया भर दूसरे 
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शासन-संगठन हो चुका । कलिंगका डर भी नहीं रहा । भव 
पुष्यमित्र ग्रोक लोगोंसे मिहनेके लिए तैयार थे, किन्तु 
इससे यहं नहीं समर्मना चाहिए कि उनकी सब समस्याएँ 
हल हो चुकी थीं, भयवा सारा देश उन्हें सद्यायता देनेको 
तैयार था। बौद्ध लोग उनके विरोधी थे! वे समरशक्तिसे 
काम नहीं लेते थे। सारे देशर्म उनके बढ़े-बढ़े मठ बने हुए 
थे। येद्दी उनके केन्द्र थे भौर यहींसे वे राजद्रोह कर सकते 
थे। विशेषकर उस दशामें, जब कि एक बलवान यत्रन-शत्रे 
पुष्यमित्रपर आक्रमण कर रहा था। देशकी स्वाधीनता 
सकटमें है, यह विचार बौद्ध-भिक्षुओंपर यद्द भ्रसर नहीं डाल 
सका कि वे पुष्यमित्रकोी सहायता करते) पुष्यमित्रकों यह 
भी भय था कि कहीं झान्ध्र-नरेश भौर कलिंगाधिपति मगधपर 
थ्रावा न बोल दे । श्न कारणोंसे पुष्यमित्रने भागे बढ़कर 
यत्रनोंको रोकना उचित नहीं समझता । वह भात्म-रक्त।के लिए 
प्रस्तुत हो गये । उन्होंने यद समझ लिया कि यदि मैं 
मगबको बचा सका, तो अन्य प्रान्तोंकी बचानेमें भ्धिक 
कठिनाई नहीं होगी । 

वीर मिनेन्दरके सेनापतित्वर्म औीक लोगोंने भारतपर 
ग्राक्ममण प्रारम्भ किया । यह भारतपर यूनानियोंका तीसरा 
स्मरणीय भ्राक्मण था । पहला सिकन्दरने किया था, दुसरा 
सेल्यूकसने । एक बढ़ी फौज़ लेकर ईस्वी सन्‌ पूर्व १५४ में 
मिनेन्दरने सिन्धपर चढ़ाई की, भौर बिना कठिनाईके उसे 
जीत लिया । इसके बाद उसने गुजरात-प्रान्तपर भ्रधिकार 
जमाया। फिर राजपूतानेपर चढ़ाई की । वहाँ धनेक नगरों 
और छिलोंको फतदकर मध्यामिकाके विशाल एबं प्रसिद्ध दुर्गंको 
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आंकरमणर्मे पाठलिपृत्र॒को जीतकर लूट लिया। यह लेख भदहमितिके 


भाबोंसे भरा हुआ है। उसकी आातोंकीं पूरेरूपसे ऐतिहासिक 
प्रमाण मानना डीक नहीं होगा। हंसी प्रकार आन्‍्भके सम्बल्धमें 
भी खारवेलने अपनी खूब प्रशंसा की है। यदि उसने पृष्ममित्तकों 
पूरी तरद हराया होता, तो वह पारउंलिपृत्रपर कब्जा क्यों नहीं 
करता ! पुष्यमित्र तब अश्वमेध-यश्ष कैसे कर सकते ! अन्य प्रमाण 
आर घटनाएँ सी खारवेज़के क्षेसकी बातोंको पुद्दि नहीं करतीं । 
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घेर लिया। भध्यामिका झ्राधुनिक चितौरके पास बसा हुआ 
था। यहाँपर पहले-पदल मभिनैन्दरको कुछ कठिनाई हुईं। 
अभिमितके भेजे हुए कुछ सेनिक मध्यामिफाकी रक्षोके लिए 
पहुँच गये । यह मिनेन्द्रके विजय-पथर्मे पहली रुकावट थी, 
किन्तु वह रुकनेवाला वीर नहीं था। मध्याम्रिकाके घेरे 
रखनेके लिये थोढ़ीसी फ्रोज छोड़कर मिनैन्दरने प्रपनी बिजय- 
यात्राको जारी रखा । भन उसने युक्त-प्रान्त ( मण्य-देश ) पर 
चढ़ाई की । हिन्दुभोके प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान मथुराका पतन द्वो 
सया। मथुराके बाद उसने साकेत ( प्रयोध्याके पास ) 
को घेरा । फिर दोप्माबको जीतकर प्रयागकी तरफ़ बढ़ा 
झौर काशी तथा पाटलिपुलधुर झाक्रमण करनेकी तैयारी करने 
कोई भी यवन विजेता, स्वयं सिकन्द्र तंक, भॉरतर्मे 
इतनी दूर तक नहीं झा सका था। देशमें हलचल मच गई । 
भारतवासियोंकी स्वाधीनताकी नौका डगमगा रही थी । काशी 
हिन्दुमोंकी पुनर्जाणतिका केम्द्र था। पाटलिपुल द्विन्दुभोके 
राजनीतिक पुनदुत्थातका केन्द्र था। यदि इन दोनों नगरोंका 
भी पतन द्वो जाता १ 


लगा । 


झब पुष्यमित्नने भ्पनी सेना खेकर यमन विजेतासे 
लड़नेके लिए पाटलिपुत्से प्रस्थान किया । सम्भव हद कि 
सैन्य संचालनका कार्य राजपुल भभिमित्रको सौंप गया हो, 
क्योंकि पुष्यमिल कुछ इंद्ध दो गये थे। जो युद्ध उस समय 
प्रारम्भ हुआ, वह भ्रवश्य ही बढ़ा भीषण रहा द्ोगा। 
दुर्भाग्ससे उसका कोई सविस्तर वन नहीं मिलता। इमारे 
पूरवजोनि भ्रपने सामरिक पराफमकी धटनाप्ोंका विस्तार-पूर्वक 
वन लिखना उचित नहीं समका। बन्द्रशुसने सेल्यूकसको 
हराय। किन्तु ठस युद्धकी घठनाभोंका हाल हमें नहीं मिलता । 
पुष्यमित्र और मिनेन्दरका युद्ध बहुत समय तक्क जारी रद्दा । 
हमारे ऐतिहासिक प्रमाण केवल इतना ही कदते हैं कि यवर्नोंकी 
हार हुईं । एक एक करके भिनेन्द्रके सब जीते हुए प्रान्त 
झौर नगर छीन लिग्रे गये। मंगधसे सिन्धु नदी तक 
घुष्यमित्रकी विजम-पताका फहराने लगी। हारकर, निराश 
होकर, मिनैन्दर झपने शाज्य काथुलको क्षौट गया। 


श४ढ० 
इस. प्रकार पृष्ममितने स्वद्वेशको यवर्नोंसि भचाकर 
” राजधर्का पालन किया । मिनेन्द्रका झाकमय यूनानियोंका 
सारतको विजय करनेका तृतीय एवं भ्रन्तिम प्रयक्ष था। 
हैस्‍बी सन्‌ पूरे २२७ में सिकन्दरने इस महत्वाकांक्षाकों कार्य 
झूपमें परिणत करनेका प्रयक्ष किया। ईल्‍वी सन्‌ पूष १४३ में 
मिनैन्द्रकी पराजयके साथ इसकी इति श्री हो गई। भारत 
तथा यूनान दोनों छुभ्य देश थे । सामरिक तथा राजनीतिक 
भगड़ोंके भ्न्‍त हो जानेपर दोनों देशोंमें संस्कृतिका सम्बन्ध 
जारी रह', जिससे दोनोंका बहुत कुछ उपकार हुभा । 
इस प्रसंग्में मिनैन्दरके जीवनकी दो-एक मुख्य 
धटनाभोंका उजिस पाठकोंको रझचिकर होगा। सिकन्द्रकी सी 
महत्वाकांचा ऐेकर मिनेन्द्रने भारतपर चढ़ाई की थी । कुछ 
समय तक चेचला विजयलदमी उसपर मुश्नकराई भी । फिर 
कुछ छोटी-शोटी एकावर्ट उसके सामने भाई, प्रस्तर्म ढसे 
पूर्ण पराजयका सामना करना पढ़ा। उसकी विजय-लालसा 
नष्ट हो गई। काबुश लौटकर उसने देखा कि छोटे-छोटे भीक 
राजा झापसमें लड़ रहे हें। पराजयसे वह निराश दो ही 
चुका था, गह-युद्धने उसे बिलकुज्ञ खिन्नकर दिया। युद्धसे 
उसका मव ठचंठ गया। उसका जीवन एक प्रकारसे 
निलदेश्य-सा हो गया। 
लेकिन भारतमें उसका झाना पूर्णतया निष्फल नहीं हुमा। 
प्रशोककी शगाई हुई लता सारे भारतमें कुसुमित द्वो रही थी। 
जो कार्य प्रशोकने किये थे, उनसे श्रच भी यवर्नोपर श्राध्यात्मिक 
विजय प्राप्त करनेकी शक्ति थी। सारे देशमें मिनेन्द्रने 
बोद्धन्मठोंकों देखा था। वहाँ भिक्षु-मिज्ुणी रहते भौर 
पर्म-आावचरण, ज्ञानोपा्जन तथा निःस्वाथ सेवार्मे अपना 
जीवन ज्यतीत करते थे । सांसारिक वैभवंकी परवादह न कर, 
बुद्ध विप्रद आदिसे तनिक भी प्रभावित न हो, यहाँ तक कि 
वेशको स्वत्तन्शता तथा दासताक़े प्रश्नेकि प्रति भो उद्ाक्षीन 
होकर वे विश्वमेत्नी अहिंसा भादि तत्वयोंकी शान्ति-पूर्वक 
उपाक्षमा करते ये । 
लिए भी उनके हृतयमें सहानुभूति थी--भ्रातिभ्य भाव भी 





विशाल भारत 


बतजीनलीनजन. 


अपने देशपर झाकभथा करनेवाते अवनके * 
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था। पराजयके बाद अपने जीवनको ऐश्वर्गंदायिनी आश।/शोके 
मिट्टीम॑ मिल जानेके धननन्‍्तर, काबुश-नरेश मिनेन्दरने इन 
बौद-मिक्षुम्रोंका सत्संग प्रारम्भ किया । मिनैन्दर तथा 
बोद्ध विद्वान नागसेनर्मे जो वार्तालाप एवं प्रश्नोत्तर हुए, ते 
सौभाग्यसे बौद्धोंकी 'मिलिस्दा-पल्हो! प्र्थात्‌ 'मिनैन्दरके 
प्रश्ा” नामक पुस्तकमें हमें मिलते हैं। भिनेन्दरके सम्बन्ध 
इस बोद्ध-अन्थर्भे लिखा दै-- 

“जाद-विवादर्मं उसकी समता करना कठिन था, उसे 
इराना तो कटी झधिक कठिन था।'''“' जैसे ज्ञानमें वेसे 
ही शारीरिक शक्तिमें, स्फूर्तिमं भ्रथवा पराक्ममें मिनैन्द्रकी 
बराबरों करनेवाला भारत कोई नहीं मिलता था। वह्द 
समृद्ध तथा ऐश्वयंशाली था, भौर उसकी सुसज्जित सेनाकी 
संख्या ग्रगणित थी ।?? श 

पुष्यमित्रके प्रधान शत्रु मिनेन्द्रके सम्बन्धर्में बौद्धोंका 
उपयुक्त कथन है, किन्तु जिस प्रकार मिनैन्द्रक्ो सेनाको 
पुष्यमित्से द्वारना पढ़ा, उसी प्रकार मिनैन्दरकी बुद्धि झौर 
तके-शक्तिको भाचाय नागसेनके सामने मस्तक भुकाना पढ़ा । 
नागसेनने मिनेन्द्के तकोंको काटकर उसकी समस्याभोंको 
दल कर दिया । इश्तका फल हुमा कि बवन वीर मिनन्‍दरने 
बौद्धघर्म स्वीकार कर लिया । 


बोद्धोंके अन्थोर्मे लिखा है कि पुष्यमित्र बौद्धधमका कटर 
शत्रु था और बह उनका दुमन कर ख्याति लाभ करना चाहता 
था। इस सम्बन्धड्टी एक कथा है कि पुष्यमिल पाठलिपुत्रके 
पास प्रसिद्ध विहार कुक्कुटारामका नाश करना चाइता था, 
लेकिन उसके दरवाज़ेपर पहुँचते द्वी उसने सिहकी गजना सुनी 
ओर वह ढरकर नगरमें भाग गया। दूसरी कथा यह दै कि 
स्याल कोटमें बह प्रत्येक मिच्चुके कटे हुए सिरके लिये इनाम 
देता था। बोद-प्रन्थ कहते हैं कि भनन्‍्तमें देवों शक्तियां 
उनकी रक्ाके लिए श्राई झौर पुष्यमिलकी र॒त्यु हुई 

ये सब दल्त-कथएँ हैं, इसमें ऐतिहासिक सत्यकी मात्रा 
बहुत कस है । पुष्यमिल्र हिन्दू-जामृतिके नेता होनेके कारण 


' बोद्धोंड़ी मझाँसींमे बहुत सखटकते ये । तथापि हम इन 


कवाशोंको सवेधा निर्मेल ओर अरसत्य नहीं कह सकते । इनसे 
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शर्त त्रवश्य थी। सबके धार्मिक विचारोकिे प्रति ढवार 
सहिष्युता प्राचीन भारतीय इतिदासको एक विशेषता है। 
प्राचीन युगर्मे यह सम्भव नहीं था कि कोई राजा किसी 
धार्मिक सम्प्रदायका बल-पूर्वकक दमन कर प्रशंसाकी आशा 
का सकता । इस विषय भणधिक न कहकर हम देब्लिका 
मत उदश्जत करते हैं :-- ः 

“बौद्धोंके इस श्रभियोगर्मे सत्यकी मात्रा कुछ भी दो-- 
बोद-प्रस्थ कहते हैं. कि पुष्यमित्रने विद्दरोंको जलाया भोर 
भिज्ुश्नोकी कत्ल किया ।--यह निश्चित दे कि ऐसा कठोर 
दमन बोद्धधमके विरुद्ध नहीं, वरन बोद्ध-संधकी राजनीतिक 
शक्तिके विदद्ध किया गया था। बाद-विवादके मामलोंमें 
तकंके पझ्रस्नकि प्रद्दारों छोड़कर किसी धर्मपर भोर किसी 
प्रकारके प्रद्दार करमेका प्रयल करना भायोके राजकीय 
स्याय-सिद्धान्तोंका घोर तिरस्कार करनेके समान था। 
पुष्यमित्रमे--जिनके द्वारा मौर्य राजबंशको झ्ायराजत्वकी 
अवशेशना करनेके कारण दयड मिला था,--शायद दी एक 
शक्ति-सम्पन्न धार्मिक सम्प्रदायके दमन करनेका नीति-विरुद्ध 
कार्य किया हो । हां, यह सम्भव दे कि उसने उक्त संघके 
राजनीतिइ भ्रथवा सामाजिक भ्रपराधोंके लिए उसे उस 
कठोरतासे दय्ड दिया हो, जो महाराज झ्शोकके समयर्मे 
आर्य-नि्यमोंमें न्‍्याय-संगत माने जाते थे, इसलिए यदि 
कषौद्धोंडी उपर्युक्त लोक-रुथार्मे कुछ भी सत्यक्ी मात्रा है, तो 
हम यह भी कह सकते हैं कि संघने झ्वश्य ही पृष्यमित्रके 
विदय किसी पहथन्लमें भाग लिया होगा ।” 

इम यह जानते हैं कि बोद्धोने मिनेल्द्रका बढ़ा 
झ्रादर-सत्कार किया था। -क्या उन्होंने भारतपर भाकमण 
करते समय उसे किसी प्रकारकी मदद देकर राजद्रोह किया 
था * क्या उन्होंने पृष्यमित्रकों गहीसे उतारने तथा उससे कोई 
सताड्ा खड़ा करमेका प्रयश् किया था! इन प्रश्नोंका ठत्तर 
केवता भजुसानसे दिया जा सकता है। इतना अवश्य है कि 
प्राचीन आस्तमें धामिक इससके बहुत कम प्रमांच मिक्षते हैं । 

8--0 


87033 कक 
एक बात सिद्ध द्वोती हे कि बोदों झौर पुल्ममिलके बीच 


रेड. 


सब शत्रुओंको परास्तकर अपनी विशनकों धोषित करनेके 
लिए, भायौंकी प्राचीन प्रथाके घलुसार, पुष्यमित्रने पाठखिपुत्नस 
एक विशाल भज्का भ्रायोजन किया। गई सह वही राजा 
कर सकता था, जिसका कोई प्रतिदन्द्री नहीं रहता था, भर्षात्‌ 
जो चकवती होता था। कालिदासके 'माखबिकासिमित्र 
नामक नाटकसे इस गह्का कुछ द्वाता मिलता हैं। गक्षका 
धोड़ा सारे देशमें विचरनेके लिए छोड़ दिमा गया। उसकी 
रक्ताके लिए परुष्यमितका पुत्र वसुमिश सेनाके साथ भेजा यया । 
जदाँ-जहाँ घोड़ा जाता, बदाँके राजा या तो पुष्यमित्रकों भपना 
राजर/जेश्वर ल्वीकार करते या युद्धके लिए प्रस्तुत होते थे। 
पुष्यमित्रकी भ्रधोनता स्वीकार फरनेबाल्ते राजाप्रोंने भोड़ेसे 
लेड़-छाढ़ नहीं की । सिन्धुनदी ( राजपूताना ) के तठपर 
यवनोंकी एक फ्रौजने इस घोढ़ेको पकड़ लिया, इसीलिए 
यवनोंमें झोर वसुमित्रमें तुमुल युद्ध हुआ । वसुमित्रको 
जीत हुईं। बद्द घोड़ेको छीन एक वर्षके भाव पाठलिपुन्न 
लाया । पुष्यमित्रकी अ्रधोनता स्वीकार करनेवाल्ले राजा 
भी उसके साथ-साथ आये। बड़े समारोहसे भज् हुम्ा। 
पातंजलि महाभाष्यमें लिखा दे--'“हद पुष्यमित्षम 
बाजयाम: !” इससे मालूम द्वोता दे पातजलि इस यद्ञर्म 
उपस्थित थे, भौर उन्होंने पुरोद्ितका कार्य किया था । 

यह मज्ञ भनेक कारमोंसे उल्लेखनीय हे। पहले तो 
इससे यह पता छागता है कि पुष्यमित्रने कम-से-क्म 
उत्तर-भारतके चक्रवर्ती सल्लादके पदका दावा किया था। 
दूसरे, यह मालूम होता दे कि वेशमें बोदेकि झद्िसा तश्वके 
प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया प्रारम्भ दोने लगी थी। महाराज 
अ्शोकने जीवोंका बध क्रानूलके द्वारा बन्द करा दिमा था। 
इस नियमको भंग करनेवालोंको बढ़ा कठोर दक्ड मिलता था। . 
यहोंका इस भाँति रोक दिया जाना श्राझणोंको बढ़ा खराब 
साल्यूम हुआ। परे-घीरे प्पनो ,शक्तिकों संगठित कर वे 
अपने पुनक्त्यानकां प्रथक्ष करने लगे । पुष्यमित्रके नेतृत्वमें 
यह भान्दोलन सफलता-पूर्वंक फैलने खोगा। राजनीतिक 
दृष्ठिसि इस अहका मदस्य दे--अबनोंडी पराजय भर 











. रैडर 


'उत्तर-मारतम पुष्यमिजका ध्शाजिपत्य । धार्मिक इंड्िसे इसका 
महत्व है--आहाणोंडी पुनर्जागतिकी सुचना ३ 

मिनैस्दरकी पफरास्त फरमेके भराद लगमसय पाँव वर्ष 
तक पुण्यि्रजे राज्य किया । धभरमभरिमिनत्रकों उन्होंने 
हापता ' उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हैस्‍्वी सन्‌ पूर्व 
१४८ में ३३६ वर्ष राज्य करनेके बाद पुष्यमिशकी 
सत्य हुई । 

पुण्ममिश्रकों भपने ठद्देश्यकी प्रासिमें बहुत कुछ सफशता 
मिल्ली । हेविलने कटद्दां दे--''यवन-भाकमणकारियोंका 
आार्यावतेकी प्रवित्र भूमिसे बाहर करनेमें पुष्यमित्रने बदी 
महत्वपूर्ण कार्य किया, जोयशस्थी मोर्य-पन्नाटोंने किया 
था, यद्यपि उन्हें उतनी झ्रधिक सफलता नहीं मिख सकी ४” 
मौर्य सान्नाज्यमें दक्तिश-सारतके तथा सिन्धु मंदीके उस 
पारके कहें प्रान्त शामिल थे। के पुष्यमित्रके राज्यके बाहर 
थे। अपनी प्रतिभाके भलपर एक नया राजवंश स्थापित 





विशास“लॉरत 
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करना ; घर ओर बाइरके शजुझ्रोंको पराख कर चक्रवर्ती पद 
प्राप्त कल्ना तथा एक भार्मिक जागरतिकोी बायडोर अपने हाममें 
रखना--से सब ऐसे काम थे, जो उनकी महिमाको सुन्कित 
करते हैं। उनकी सफलताकों इम स्थरणीय कह सकते हैं, 
क्योंकि उनके सामने कई विकेट समसस्‍्याएँ उपस्थित थी। 
अत्यन्त संकेटपूर्ण परिस्थितिर्मे उन्होंने स्ववेशका उद्धार किया, 
इसलिए उनका नाम चन्द्रगुप्त, यशोघमन्‌ , शिवाजी भाविकी 
प्रेणीमें लिखे जानेके योग्य दे । 

दुर्भाग्यका विषय दे कि पुष्यमित्रके जीवनकी धटनाओंका 
वृत्तान्त नहीं मिलता । इससे उनकी वास्तविक महत्ताकों 
सिद्ध करनेमें कुछ कठिनाई भी द्वोती दे, तथापि जो कुछ 
थोड़ा-बहुत दालमें उनके सम्बन्धका मालूम है, उसके बलपर 
हम इतना झवश्य कह सकते हैं कि ब्रह उत स्मरणीय वीरों, 
वेशभक्तों और सजनीतिक्ञोमेंसे एक था, जिनका भारतको 
भ्रभिम्तान होता चाहिए । 





जय-पराजय 
[ लेखक :---श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 


[१)] 

रा[7श्तारोच नाम झ्रपराजिता है । राजा उदयनारायणंके 
समा-कंबि शेरखने उन्हें कभी झ्राँखोंसे भी नहीं देखा; 

परन्तु जिस दिन बह किसी सगे क्ाव्यक्री रचना करके सभामें 
बेठकर राजाके सामने बसे सुमाते, उस दिव क्यठस्थर टीक 
इसंसा छोंगा जढ़ाकर पढ़ते कि मद ठच्च ऊँचे मइलके ऊपर 
भरोसे बैडी. शुई धदश्य भोजयोके कामों तक पहुँच जाता । 
- शाधों वे कि्ती ऋधाशद सद्त-खोकके लिए अपना संगीतोच्लूबास 


मेलते, नही उश्ोतशिष्दन्सादलीके बोल उत्तके जीवलका एक . 


अपदिकिक सु मद: अपनी अहरन अदिया. किये/हुए क्तिज 
कं 3.. ह 


रू 


छुमछुमाहटकी तरह सुन पढ़ती ; बैठे बेठे सन-हीमन सोचा 
करते-- कैसे वे चरण होंगे, जिनमें वे सोनेके लूपुर, बैंथे 
रहनेपर भी ताक्ष-तालपर गाना गा रहे हैं ! वे दोनों प्रक्षावी 
गोरे कोमल चरण हर क़रमपर न-जाने कितने सौभाग्य, 
कितने अजुमइ ओर कितनी कह्णाकों लिये-हुए एरस्वोका स्पर्श 
करते हैं। भनमें उन्हीं चरणोंकी प्रतिद्ा करके कवि सोका 
पाते दी वहाँ झाकर छ्ोठ जाता भौर नूपुरकी सानकारके, साथ 
अपदा योत शुरू कर. देता 

किमकु जिस झा्माकों देखा है, . जिस मूफुरोंकी ऋयकार 
सुझे है, वह किसको छाबा के। फिसके सूफु हैं+-ऐसः तक, 
ऐस अंशवन उतके सत्त हृदय कभी उठा दी बहीं ।+ 

राजकुमारीकी दात्ती पंजरी जब याठको: जाती,. वो 
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ओोकारके शह्के सामनेले डी उसदी राह थी। आते-जतिमे 
कविके साथ उसकी दो-चार बाते बिता हुए न रहती । प्रभुकूश 
पुकाग्त मिक्षता, तो सुबह-शाम वह शेकवरके घर भी जाकर 
जैठती । जितनी वार यह धाठको जाती, उतनी बार कामसे 
ही जाती हो, यद नहीं कहा जा सकता, भौर ऐसा भी नहीं 
कि बिना ज़रूरत यों ही जाती हो; परन्तु धाटको जाते समय 
उतने ही में से ज़रा जतनके साथ एक रंगीन साड़ी ओर 
कानोंमे दो झाज-पुकुग पहननेकी उसे क्या फ़रूरत पढे जाती, 
इसका कोई उचित कारण हूँढे नहीं मिक्ता । 

क्षोग हँसते भौर काना-फुंसी फरते। लोगोंका कुछ 
दोष भी न था। समंजरीको देखकर शेखरको विशेष प्रामनन्‍्द 
प्राप्त होता था भौर उसे छिपानेकी वे कोशिश भी नहीं करते थे । 

उसका नाम था मंजरी । विचार कर देखा जाय, तो 
साधारण स््रीके लिए उतना दी नाम काफ़ी था; किन्त शेखर 
डसमें ज़रा कवित्य मिलाकर उसे वसन्‍्तमझरी कहा करते। 
लोग सुनकर कहते--- मार डाला |”? 

इसके स्लित्रा कविके वसल्त-वर्णनर्में-- 'मंखुल बंजुलमंजरी” 
अजुप्रास भी जदाँ-तहाँ पाये जाते थे। भाखिर यहाँ.तक 
नौबत झाई कि बात राजाके कानों तक पहुँच गहईं। 

राजा अपने कबिमे ऐसा रसाथिक्य पाकर बहुत ही छुश 
झोते--इसपर खूब हास्य-कौतुक मी करते। शेखर भी 
उसमें यौन देते । 

राजा दैंककर पूछुते--“ अमर क्‍या केंवत वसल्तक्ी 
राज-सभार्मे याया ही करता है १”? 

कबि खसर देसे--' नहीं तो, -पुण्प-मंरीका श्रु भी 
आशा करता है (7 

इस तरह सभी दैंतते भौर आमोद किया करते। शायद 
अन्त_हुरमे रागकुमारी भ्पराजिता भी मेजरीसे कभी-कभी 
डेपहास करती हेमी । - मजे उससे ऋग्नस्तुष्ट म होती थी 
तरइ कट जाता दै,-- कुक विंधाता बढ़ते हें, कुछ भनुष्य 
आप गढ़ खेद है और कुछ पाँच जने मिलकर गड़ देते 'ें। 


अय॑-पसबम 


भेजे 


जीवनयो एक पेंबमेश ओड-शोंड समकतों चॉदिए--अहुत 
और धप्रकृत, काल्वनिक भोर गास्तविक । 

केवल कवि लो गान गाते ये, ठल्हें ही सझ और सम्पूर्ण 
कमसना चाहिए। गानोंका गिषम बहा था राधा और 
हृष्णा--बहीं लिरल्तन नर झोर विश्न्तन नारी, वही भवादि 
दु:ख झौर अनन्त सुख । उन्हीं गानोंमें उनकी अथार्य अपनी 
बातें थीं--भौर उन गानोंकी सवायेता भ्रमरापुरके शाजासे 
लेकर दीन-दुखी प्रजा तक सबने झपने-अपने हृइमपर कराकर 
उसकी परीक्षा कर लो थी। उनके गाने सबकी ज़बानपर थे। 
चाँदनी खिलते ही, ज़रा द्चियकी हवा चदते ही, देशर्म 
चारों झोर त-जाने कितने कानगों, कितनी नाबों, कितने 
मरोखों भोौर कितने भ्रॉगनोंसे उनके रचे हुए गाने यूज 
उठते--उनकी ख्यातिकी कोई सीमा न थी । ः 

इसी तरह बहुत दिन बीत गधे । कवि कविता कमाते 
भौर राजा सुना करते, राजसभाके शोग वाहवाही देते; भंजरी 
घाटपर भाती, भौर भन्त:पुरके मरोखेसे कभी-रमी एक छाया 
झाकर पढ़ती, कभी-कभी नृपुरकी कनकार सुनाई ऐसी । 





[३) 
दा समय दादियात्यसे एक दिग्विरयी कवि राजसभार्म 
उपस्थित हुए, धौर उन्होंने शार्वेशविकोडित छुल्दर्म 
राजाका स्तव-्गान किया । वे स्ववेशशे निकलकर मार्ममें 
समस्त राज-कवियोंकों परास्त करते हुए भस्तमें भमरापुर 
झाकर उपस्थित हुए हैं । 
राजाने बढ़े आदरके साथ कहा--- 'चुहि, एट्ि |” 
कवि पुक्हरीकमें इस्म-भरें स्वरसें कहा--“बुदध देहि ।” 
शाजाके सम्मानकी रक्षा ऋगी होभी--जुद् वेना होमा, 
छिल्‍्तु बागू-युद्ध कैसे हो सकता है, शेखरकों इस बातका श्र्च्दी 
तरह अलुभव नहीं था। मे बहुत दी दिल्तित झौर शंकित 
हो शंठे । रातको उन्हें नींद न आई। बनें अपने चारों 
सशफ्र यशल्वी पुप्टरीकका दीप बलिप्ठ शरीर, सुंतीदया वक्त 
माखिका और दर्पोद्त उत्तत मस्तक अंकित दिखाई देने झणा । 


शड डे 





प्रात:छाल होते ही कम्पित-हृदय कविने रजचोलर्म आकर 
प्रवेश किया । स्तेरेसे ही सभा-भत्रन लोगोंसे खचाश्तच 
अर गया है, फोलाइककी सीमा नहीं, नगरके भौर सब क/म- 
काज बिलकुल बन्द हैं । 
कबि शेखरने बढ़ी मुश्किलसे मुँदपर इसी भोर प्रफुलता 
लादर प्रतिदस्द्धी कवि पुयडरीकको नमल्‍्कार किया । पुरड़रीकने 
बढ़ी लाफ्रवाहीके साथ सिर्फ़ ज़रा इशारेसे नमस्कारका उत्तर 
दिया, भौर फिर अपने अनुयायी भक्तवृन्दोंढी भोर देखकर 
मुंसकरा दिये । 
शेक्षरने एक बार प्न्‍्त:पुरके मरोखोंकी भोर भ्पनी कटात्त 
इृष्टि दौढ़ाई, समझ गये कि वहाँसे भाज सैकड़ों कौतूहल-पूर्ण 
कृष्ण-तारकाों की न्यत्र-दृष्टियाँ इस जनतापर लगातार बरस 
रही हैं। एक बार एकाम्न भावसे चित्तकों उस ऊध्वलोकर्मे 
फेंक्कर भ्रपनी जयलफक््सीकी बन्दना कर प्राये, मन-हो मन 
बोले--''मसेरी यदि भाज बिजय हुई, तो हे देवि, 
है झ्रपराज़िता, उससे तुम्हारे ही नामकी सार्थकता 
होगी ।”? 
तुरही भौर मेरी बज उटी । जयध्वनिके साथ सारी 
सभा उठ खड़ी हुईें। सफेद वस्र पहने हुए राजा 
ठदयनारायणने शरवफतुके प्रभातके शुक्र सेषके समान धीरे- 
भीरे सभामें प्रगेश किया, भोर सिंहासनपर जा विराजे । 
पुकारीक उठकर सिंहासनके सामने जाकर खड़े दो गये । 
ब्रिरादू सभा स्तब्ध दो गईं । 
विर/।ट्मूर्ति पुयढरीकने छाती फुाकर ओर गरदनको ज़रा 
ऊपर उठाकर गम्भीर स्वरसे उदयनारायणरका स्तव पढ़ना शुरू 
किया । करठछ््वर घरमें समता ही नहीं--बद विराट स्वर 
सभा-भसतकी चारों तरक्की दीवारों, खम्भों भौर छतके नीचे 
'खमुदकी तरगोंदी तरह गम्मीर बजमासे भाधात-प्रतिषात 
करने कंगा, झोर केवल उसी ध्यनिके बेगसे समस्त जन- 
, अवकाकौके नस्च-कपाट थर-थर काँप खढे। कविकी रचनामें 
डितका कौशल दे, कितनी इस्तकारी है, हद्यतारागणके 
आदी क्रितती तरहकी व्याक्याएँ, राजके जामके झक्षरोंका 


विशाल-मास्त 
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किलनी तरफसे कितने प्रकारका बिन्यास, कितने छुन्द, किर्टमे 
यसक ! कोई शुमार दै ! ' 

पुषढ़रीक जय झ्पनी रचना समाप्त करके बैठे, तो कुछ 
देके लिए निस्तब्ध सभा-भमवन उनके क्रवठको प्रतिध्वमि 
झोर हफ़ारों हृदयोंकी मू€ विस्मय-राशिसे गूँज उठा। बहुत 
बूर-देशोंसे भागे हुए पत्तिडतगण श्रपना बायाँ हाथ उठाकर 
गदगद स्वरसे '“साधु-साधु” कह उंठे। 

तब राजाने सिंहासनसे शेक्षरके सुँहकी तरफ देखा। 
शेखरने भी भक्ति, प्रथय झौर भ्भिमान-भरी एक प्रकारकी 
सकदरुण संकोचपू्ण दृष्टिसे राजाकी भोर देखा, भौर धीरेसे 
उठकर खड़े हो गणमे। रामने जब प्रजानुरंजनके लिए 
दूसरी बार अप्नि-परीक्षा करनी चाही थी, तब सीता मानो इसी 
तरह झपने पतिके मुंहही भोर देखती हुईं, ठीक ऐसे ही 
उनके सिंहासनके सामने जाकर खड़ी हो गई थी । 

कविकी दृष्टिने चुपकेसे राजाको जताग्रा--“'में तुम्झाशा 
ही हूँ! तुम्दीं यदि संपारके सामने भुके खा करके परोक्षा 
लेना चाइते हो, तो लो। किन्तु--”” उसके बाद भाँखें 
नीची कर लीं । 

पुर्डरीक शेरकी तरइ खढ़ा था भोर शेखर चारों तरफसे 
शिकारियोंसे घिरे हुए हिरनकी तरह। तहय युवक दे, 
रमणियों जेसी लज्जा झोर स्नेह-कोमल मुख है, पाणडुवयो 
कपोछ्त हैं और शरीरांश तो प्रत्यन्त स्वल्प है। देखनेसे 
मात्ूम होता है कि भावके स्परश-माससे दी सार शरीर 
मानो वीणाके तारोंकी तरह काँपकर बज उठेगा। 

शेखरने सुँह न उठाकर पदल्ले अत्यन्त मतुस्वरसे कहना 
प्रारम्भ किया । पहलेका एक श्लोझ तो शायद किसीने 
अच्छी तरह सुन भी न पाया। उसके बाद धीरे-धीरे मुँह 
उठाया--जहाँ दृष्टि हाली, बहाँसे मानो सारी जनता झोर 
शजस्नभाकी पायाण-प्राभीर बियलित होकर बहुत दूरके धतोत्मे 
बिलीन हो गई। कवबिका सुम्रिष्ठ भर स्पष्ट कक्ठह््यर ऋाँपते- 
काँपते उज्जल अभ्लि-शिलाकी तरह ऊपरको जाने लगा। 
पहले राजाके क्‍ल्अबंशीय आदि युत्योकी कथा शुरू को । फिर 
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धोरे-धीरे न-जाने कितने युद्ध-विप्रह, शोर्य-दीर्य, यह, दाव-- 
पितने महत भनुष्ठानोंमेंसे होकर भपनी राज-कदानीको वर्तमान 
कालमें लाकर उपस्थित किया । भल्तमें उन्होंने अपनी 
, हूएकी स्मृति उसकी हुई दृष्टिको खींचकर राजाके मुँदकी 
झोर देखा, भौर राज्यके समस्त प्रजा-हृदयकी एक कृहत्‌ भ्रथ्यक्त 
प्रीतिकों भाषा भर छुन्दसे मूर्तिमात्‌ बनाकर समाके बीचर्मे 
खड़ा कर दिया । मानो दुर-दूरान्तरसे सैकड़ों-हफ़ारों 
प्रआभोके हृदय-खोतने दौर-दौढ़कर राज-पितामद्ोंके इस 
झति प्राचीन प्रासादको मदहासंगीतसे भर दिया--इस्को 
प्रत्येक ईटकों मानो उसने स्पर्श किया, भालिंगन किया, 
खुम्बन किया, ऊपर अन्त:पुरके मरोखों तक पहुँचकर राजलज्मी 
स्‍्व॒रूपा प्रासाद-लद्दिसयेकि चरणोर्मे स्नेहाद भक्ति-भावसे 
लोट गया, भौर वहाँसे लौटकर राजाकी भोर राजाके 
सिंहासनकी, बढ़े भारी उद्मससे, सैकड़ों बार प्रदक्तिणा करने 
हगा। प्रन्तमें कविने फहा--' महाराज, वाक्षयों्म हार 
मान सकता हूँ, किन्तु भक्तिमें कोन दरावेगा [?--यह कहकर 
काँपते हुए बैठ गये । तब भ्राँवुपझोसे भीगे हुए प्रजागण 
“जय जय” ध्यनिसे प्राकाश कँपाने तंगे। 

धिकारपूर्ण हँसीसे साधारण जनताकी इस डन्मत्तताकी 
अवज्ञा करते हुए पुयढरीक फिर खड़े हुए। दर्ष-भरे गर्जनके 
साथ पूछा-- “वाक्यसे बढ़कर श्रेष्ठ भर कोन है १” 

सब लोग क्षण-भरमें स्ब्ध दो गये । 

तब अनेक छन्दोंमें भदभुत पाविदित्य प्रकट करते हुए 
बेद-वेदात्त भौर भागम-निगमोंमें प्रमाणित करने लगे कि 
विश्वर्में वाक्‍््स दी सर्वश्रेष्ठ दे। वाक्य ही सत्य है, वाक्य 
ही बहा है। अझ्या, विष्श, महेश वाक्यके वश हैं-- 
झतएव वाक्य उनसे भी बड़ा है। जहा चार मुखोंसे वाक्य 
समाप्त नहीं कर पाये हैं। पंचानन पाँच सुख्तोसि वाक्यका 
अल्त न पाकर झम्ततें खुपचा्प ध्यान लौन होकर वाक्य 
हूँढ़ रहे हैं । 

इस तरह पारिदत्यपर पारिडत्य भर शाख्पर शाखके 
डर खगाकर वाक्यके दिए एक भाकाशभेदी सिंदाखन बनाकर, 


सखय-प्राजय 
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माक्यको यर्त्जलोक झौर युरतोछके मस्तकंपर बिठा दिया; 
पभौर निजलीकी तरह कड़ककर फिर पूछा---“भाक्यकी अपेक्षा 
भ्रेष्ट और कौन है !* ; 

दर्षके साथ चारों तरफ़ देखा; अब किप्तोने कुछ उत्तर न 
किया, तो धीरे-घधीरि झासनपर जाकर बैठ गये । पशिडितगश 
'साधु-साधु” 'घल्य-धल्यः कहने लगे--राजा झाशयेसे 
देखते रह गये, ओर कवि शेखरने इस विपुक्ष पायिदस्थके 
सामने भपनेको चुद समझा। झाजके लिए सभा भंग 
द्वो गई । 


[३] 

ठुपरे दिन शेखरने झाकर गान शुरू कर दिया,--बृन्दावलर्मे 
6. पहले पहल बेशी जब बजी है, तब गोपियोंकों मालूम 
नहीं कि किसने बजाई--माखूम नहीं कहाँ बज रही है। एक 
बार मालूम हुमा कि दचिश-पवनमें बज रही हे। एक बार 
मालूम हुआ कि उत्तर्मे गिरि-गोवर्द्कके शिखरसे ध्वनि भा 
रही है, जान पढ़ा कि ठद्याचलके ऊपर खड़े कोई मिलनेके 
लिए बुला रहा है; जान पढ़ा कि भस्तायखके प्राम्तमें 
बैठकर कोई विरदके शोकसे रो रद्दा है; मालूम हुआ कि 
यमुनाकी प्रत्येक तरंगसे वंशी बज ठठी ; जाने पड़ा कि 
झ्राकाशका प्रत्येक तारा मानो उसी वेशीका छिंद है,--धन्तर्भे 
कुंज-कुंजमें, राह-घाटमें, फूल-फूलमें, जल-स्थलम, ढँँचे-नीचे, 
अन्दर-बाहर सर्वत्रसे बेशी भजने लगी,--जेशी क्‍या बोश रही 
है, सह कोई न समझ सका, झौर वेशीके उत्तरमें हृदय क्‍या 
कहना चाहता है, इसका भी कोई निर्येय नकर स्रका। 
सिर्फ देनों आँखोंमें भाँतू भर भागे, भौर अछोक-सुल्दर 
श्याम-ट्निर्ध मृत्युकी झरार्काज्षासे सारे प्राण मानो उत्करिठ॒त 

हो उठे । 
सभाको भूलकर, राजाकों भूलकर, आत्म-पदा प्रतिषक्षाको 
भूलकर, यश-प्रपयश, जय-पराजय, उत्तेर-त्युत्त, सब कुछ 
भूलकर शेर भपने निर्मेन हृदय-कुंज्मे अकेशे लक़ें-लढ़े इस 
वेशीके कातकों गाते ही चरसे गणे। सिफ़ यावथी एक 


ब४है 


ज्योतिभयी-शरानसी मूर्तिकी, कामों केवल बच्च रही थी दो 
ऋमल- चरदोंकी नूपुरध्यनि। कमि जब गान समाप्त करके 
इतहालकी तरद बेठ गये, तब एक झनिर्वश्षनीय माशुर्यसे, एक 
इंदत व्याप्त बिरह-स्याकुलतासे सभा-भवन भर गया, कोई 
शांधुबाद भी न थे सका । 
इस भावक्ी प्रबलताका कुछ उपशस होनेपर पुश्ढरीक 
सिंहासनके सामने झाकर खड़े हो गये । प्रश्न किया--“कौन 
हाथा हैं, और कौन कृष्ण १”--कहकर चारों तरफ़ 
देखा और शिष्योंकी भ्लोर देखकर ज़रा मुसकराकर किर प्रश्न 
दिया--' “कौन राघा हैं और कौन कृष्ण १? कहकर 
प्रसाधारण पागिद्य दिखाते हुए उन्होंने स्वयं ही उसका 
इतर देता प्रारम्भ किया । 
कहने शगे--“राधा प्रणय हैं, भोंकार हैं, कृष्ण ध्यान 
हैं, भोग हैं, भौर जुन्दाबन दोनों भौहोंका मध्यबिन्दु है” 
ईढ़ा, झुघुम्ता, पिंगता, नामिप्न, हत्पद्मय, अहारन्ध सबको ला 
पटका। फिर, 'राष्का क्या धर्थ है भौर 'भा!का क्‍या, 
तथा कृष्ण शब्दके 'क' से मूदधन्य या तक प्रत्येक अत्तरके 
कितने प्रकारके मिन्त-मिन्न ह्र्थ हो सकते हैं, उन सबकी 
एक-एक करके भीमांसा की। एक बार समस्ताया--हृष्णा 
यक्ञ हैं भोर राधिका भ्रप्ति, फ़िः समरकाया--हृष्या वेद हैं 
आर राधिका घद्दर्शन, उसके बाद सममाया--कृष्ण शिक्षा 
हैं मोर राघा दीक्षा । राधिका तर्क हैं भोर कष्ण मीमांसा ; 
सधिका दत्तर-प्रत्युत्त हैं और कृष्ण जय-लाभ । 
इतना कर राजाड़ी झोर, परिडतोंकी ओर भौर 
अन्तर्मं तीम दास्मके साथ शेखरकी भोर वेखकर पुक्दरीक 
बैठ गग्रे । 
राजा पुयदरीकृकी ग्राख्षयजनक चमतापर सुग्ध हो गये, 
पक्छितोंके विस्मयकी सीमा न रही ओर राघा-कृष्णढ़ी नई-सई 
अयास्यभोंसे वेशीका गान, यम्रुनाक्ी कहोलें, प्रेमका मोह 
' बिशाकुषा एृर हो. गया; मानों शथ्दी पर से कोई बसन्तके हरे 
: ' फंफ्रो.पोक्रकर शुरुसे श्राखिर तर प्रविश्र गोबर पोत धंया। 
.. आीकराइउुने. विलोकि संत्रकर रखे हुए गामोदों वृधा समसतने 
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शगे। इसके बाद उनमें पाता.गाजेडी शा्रध्य त रही। 
डस दिन भी श्वमा अंग द्वो गई | 


[४] 
दूपे दिन पुक्ढरोकने व्यस्त और समस्त, प्रिन्यस्त और 
दिसमस्तक, वृत्त, ताक्य, सौत्र, चक्र, काकपद, 
झ्राशुत्त,. मध्योत्त, भन्‍्तोत्त, वाक्योत्त,,  वचनभुप्त, 
मात्राज्युतक, च्युतद्तावार, धर्थगूढ़, स्तुतिनिन्दा, भप्रहति, 
शुद्धापत्रंश, शाब्दी, कालसार, प्रदेलिका भ्रादि शब्दोंका 
प्रयोग कर झद्त शब्द-चातुरी दिखलाई। सुनकर सभाके 
सब लोग भाणयसे देखते रह गये । 
शेखरकी जो पद-रचनाएहूँ होती थीं, ये अत्यन्त 
सरल--उन्हें लोग खुखमें, दुखमें,* भाननद भोर उत्सवर्मे, 
हमेशा गाया करते थे--भाज उन लोगोने समझ लिया कि 
मानो उनमें कोई खास खूबी है ही नहीं; चाहते, तो वे भी 
वैसी रचना कर सकते ये। केवल भनसभ्यास, भ्रनिज्चा, 
भ्रनवसर झादि ढकारणोंसे दी नहीं कर पाते। नहीं शो 
बातें ऐसी कोई नई नहीं हैं, इुरूड भी नहीं हैं। उनसे 
संसारके ल्लोगोंको कोई नवीन शिक्षा भी नहीं मिलती, भौर 
न कोई लाभ ही है। किन्तु भाज जो कुछ घुना, वह तो 
एक भ्रद्भुत दी वस्तु है। कल जो कुछ छुना या, ठससें 
काफ़ी शिक्षा भोर समन करनेका विषय भा। पुसठरीकके 
परारिकत्यय और निपुणताके सामने हपना कवि टन्‍्द 
नितान्त बालक झौर साथारण ध्यक्ति सा मालूम दोने 
लगा-। 
मछुलीकी पूँछकी ताइनासे पानीके भंदर जो गूढु 
भान्दोशन चलता रहता है, सरोवरका फम्रल जैसे उसके 
प्रल्थेक आधातकों भ्रमुभव कर सकता है, उसी तरह शेवार मो 
इपने हृदयमें चारों तरफ़ भेरकर बैठी हुई अवताके मतका 
भाव समक्त गये । 
झाज भग्तिम दिन है। आज ही -जब-पराजग्रका मिर्देय 
होगा। तजाने अपने फव्रिकी ओर पेखा । उसका अर यह 
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भा कि भाज चुपकी साधनेसे काम न चढेगा--तुर्म्ई 
शक्ति-सर प्रय करना होगा । 
शेखर चूक किनारेसे घठ खड़े हुए, उन्होंने सिर्फ दो हो 
एक बात कटही--' बीणापादि, श्वेतभुजा, देवि! तुम्दीं 
इ्यदि अपना कमत-वन सूना करके झाज इस मह-भूमिपर 
झाकर व्वढ़ी हुई हो, तो हे देवि, तुम्शारे चरणासक्त जो 
मक्तभन ध्ग्रतके प्यासे हैं, उतही कया दशा द्वोगी १? 
मुँदकों ज़रा ऊपर उठाकर कदणल्वरसे कहा---मानो श्वेतभुजा 
बीशापाणि नीचेशो दृष्टि डाले राजान्त:पुरमें मरोखेके सामने 
खड़ी हैं । 
तब पुयडरीक उठक्र पहले तो छूंब दैंसे --फिर 
* शेक्षर”” शब्दके भन्तिम दो भक्तरोंड़ो लेकर धाराप्रवाह 
श्लोक रचते गबे । कहने लगे--- पद्म-वनके साथ खरका 
क्या सम्बन्ध २ झौर संगीतकी बहुत चर्चा करते रहनेपर 
भी इस प्रायीने क्या लाभ, उठाया १ झोौर सरस्थतीका 
भधिष्ठान तो पुय्डरीक+में दी दोता दे । महाराजके शासनर्म 
ऐसा उन्होंने क्‍या ध्रपराध किया है, जो यहां उन्हें ख़र वाहन 
देकर अपमानित किया जाता दै १” 
इस प्रत्युत्तरों सुनकर परिष्ठत लोग हँस पढ़े। सभासदोंने 
<€ भी उद्षमें योग दिया, उनको देखावेखी सभके भौर सब 
' लोग--जो समके वे भोर जो न सममके वे भी--हँसने लगे । 
इसके ठप्युक्त प्रत्युसरदी झाशासे राजा झपने कवि-सखाको 
बार-आर भंकुशकी तरह भपनी तीक्ष्ण दृष्टिसे ताइ़ना देने 
क्षण ; परन्तु शेखरने उस शोर कुछ ध्यान न दिय्रा-- 
बुपचाप धटल बेटे रहे । 
तब राजा मन-हो-मन शेखरपर बहुत नाराज़ हुए, 
सिंहास्ननसे ठतर भागे भोर अपने गछेसे मोतियोंदो माला 
खोलकर पुरडरोकके गल्षेमे पहना दौ--सभाके सब लोग 
“फन्य-भन्य” कहने तगे। धन्‍्त:पुरसे एक साथ बहुतसे 
. _अश्षय, फंकण भौर नूपुरोंकी मलकार सुनाई दी--उसे सुनकर 
शेखर झपने झासवसे उठे भौर भीरे-धीरे सभा-मवनसे बाहर 
निकल गबे। ' 
[४] 
कार अतुरशीकी राशि है। घना अन्यकार हे। 
फूलोंडी सुगन्थ दिग्रे हुए दखिनी हवा उंदार विश्वनन्धुकी 
तरह झुक हुए सरोखेसे नतरके चर-घरमें प्रवेश कर रहों है । 


#* पुयारीक 'लाम श्वेत काातका दे + 


जे पसजय्॑ 


श्ह्क 


की ५ 


पस्के फाए्मंचले रेकरने ध्पनी पोभियाँ उतारकर, झपने 
सामने उनका ढेर लगा रखा दे। उनसेंसे कॉड बौठकर 
झपने रचे हुए प्रन्थ अलग कर किये । बहुत दितोंके लिखे 
हुए बहुतसे ग्रन्थ थे । ठनर्मेसे कहुतस्री रवनाभोंको वे स्वयं 
भूल-से गये थे । उन्हें उल्चट-पुलठकर यहाँ-व्षाँसे पढ़-पढ़कर 
देखने लगे । पश्राज उनको झहपनी ये सारी रचनाएँ 
चुद्-सी जान पढ़ी । 

एक लम्बी साँस लेकर बोले--“'सोरे जीवनका क्या यही 
संचय है ! थोढ़ेसे शब्द भौर छुन्द, थोढ़ीसी तुकबन्दियाँ, 
बस !” आज उन्हें इसमें कोई सौन्दर्य, मानव-हृद्यका कोई जिर 
आनन्द, विश्व-संगीतकी कोई प्रतिध्वनि, उनके हृदयका कोई 
ग्रेभीर भात्म-प्रकाश नहीं दिखाई पढ़ा । रोगीको जैसे कोई 
भोजन नहीं उचता, मुँहर्मे भाते ही उगल देता है, बैंसे दी 
आज उनके हाथके पास जो कुछ भी आया, सबको हटा-हटाकर 
फेकते गये । राजाकी मन्रीं, लोककी ल्याति, हृदयकी दुराशा, 
कल्पनाकी कुहुक--भाज पझन्धकार राज़िमें सब कुछ शून्य 
विडल्अना-सी जान पढ़ने हगी । 

तब ए5-एंक करके प्रपनी पोभियोंको फाई़-फाइकर 
सामने जलतो हुई भंगोठीमं ठालने लगें। भरकस्मात्‌ एक 
उपद्ासकी बात भाद्‌ उठ भाई। दँसतै-हँसते बोले--« 
“'बढ़े-बढ़े राजा-मदाराजा भ्रश्वमेघ-यज्ञ किया करते हैं--भाज 
मेरा यह काव्यसेघ-यह्ञ दे /”” किन्तु उसी समय मिचार उठा कि 
ठुलना ठीक नहीं हुईै। भश्यमेधका प्रश्व जब सर्वेश्न विजयी 
होकर झाता दै, तमी भध्मेध दोता दै--और में, मेरा कवित्व 
जिस दिन पराजित हुआ है, उसी दिन काम्यमेघ करने 
बेठा हूँ---शससे बहुत दिन पहले ही कर डालता, तो झच्छा 
रहता । 

एक-एक कश्के भ्रपने समस्त अन्य अफितिकों समर्पश कर 
दियें। श्याग जब धाँय-भाँय ऊँची जपटोंसे लतने लगी, तब 
कबिने भपने रौते दाभोंकों शुस्थ्में फरेंकते हुए कह्ा--“पुर्मई 
दे दिये, तुम्दे दे दिले, तुम्हें दे दियें,--हें छुम्दरि प्िरिला, 
तुम्दीको दिये हैं। इतने दिलोंसे तुन्हींकों स्मश्य भ्राहुति 
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हुम मेरे हृद्ग्मे जल रही थी, हे मोदिनी वहिरूपिदि | यदि 
मैं घुबरी होता, तो उज्ज्वल हो उठता--किन्तु मैं तुच्छ तृर् 
हूँ, देवि, इसीसे श्राज भस्स हो गया हैं ।”” 

शतनबहुत हो चुकी है। शेखरने झ्पने घरकी सारी 
खिड़कियाँ खोल दीं। ते जिन-जिन फूलोंको पसन्द करते थे, 
शामकों दी भगीचेसे उन्दें चुन लाये थे। सब सफेद फूल थे-- 
जूद्दी, बेला और गन्धराज । उन्हींभेंसे एक-एक मुट्ठी लेकर 
अपने साफ़-सुथरे बिछ्कोने पर बखेर दिये। धरके चारों तरफ 
दोपक जल्षा दिये । 

बसके बाद मधुके साथ एक जड़ीका विपषरस मिल्लाकर 
उसे पी मये--सुँहपर चिन्ताकी कोई रेखा तक न थी, भौर 


फिर धीरे-धीरे भ्पनी उसी शय्यापर जाकर सो रहे । शरीर 
शिथिल हो भाया और भाँखे मिंचने लगीं । 

नूपुर बज उठे। दक्षिण-पवनके साथ केश-गुच्छक्री 
एक सुगल्धने धरमें प्रवेश किया । 


' कबिने भ्राँखें मीये-ही-मीचे कद्दा--“देवि, भक्तपर दया 
की है क्‍या ? इतने दिनों थाद क्या झाज दर्शन देने 
आई द्दो हछ 


विशाल-भांरत॑ 
आ रहा था, भाज बिजकुश शेष कर दिया । बहुत दिनोंसे 


[ गधे ३, लगाई १; पैखमां है 


एक सुमधुर काठसे उत्तर घुन पढ़ा--“कवि, में आो 
गई ।?? 

शेंखरने चॉककर भाँखें खोलीं--देखा, शय्याके सामने 
एक प्रंपूरव खुन्दरी रमणी-मूर्ति खड़ी दे । 

सत्युसे भाच्कन भ्राँसुध्मोंकी भापसे भाकुल नेत्नोंसे कुछ 
साफ़ दिखाई नहीं दिया । मालूम हुआ, उनके हृदसकी यह 
छायामयी प्रतिमा दी भीतरसे मिकलकर बाहर भा गई है 
प्रोर झत्युके समय उनके सुँहकौ तरफ स्थिर मेन्नोंसे देख 
रही है। 

रमणीने कद्ा--'मैं राजकुमारी भपराजिता हूँ ।! 

कवि बढ़े कशसे किसी तरह उठकर बेठ गये । 

राजकुमारीने कह्द--““राजाने तुम्हारा सुविधार नहीं 
किया । तुम्हारी ही विजय हुई हैं, कवि, इसीसे में भाज 
तुम्दें जयमाला पहनाने श्राई हूँ ।?--कहकर पझ्पराजिताने 
अपने द्वाथसे गूँथी हुई पृष्पम्राशा भपने गलेसे उतारकर 
कविके गलेमें पहना दी । 

मरणाहत कवि शय्यापर गिर पढ़े । 
अनुवादक---धन्यकुमार जैन 


सम्मेलनकी परीक्षाएँ 


[ वेखक :-- श्री दयाशंकर दुबे, एम० ए०, एल-एल ० बी०] 


[ सम्मेशनका सबसे अधिक उपयोगी कार्य उसकी परीक्षाएँ हैं। श्न परीक्षाकोंसे निल्सन्देद सहक्नों ही दिन्दी-भाषा-भाषियोंमें 
साहित्यिक रुचि हुई है। इस दृश्टिसे प्रीक्षा-विभागके मल्लीका निम्न-लेखित लेख महत्त्वपूर्ण है ।--सम्पादक ] 


डा वर्षेकी प्रथमा झौर मध्यसा परीक्षाएँ € सितम्बर सन्‌ 
' * १६३२६ से तथा ठत्तमा-परीक्षा २२ अक्टूबरसे भ्रारम्भ 
हुईं। प्रतिदित दो प्रश्नपत्र दिये शण्रे । परीक्षा फतपर 
. एक विश्नस्बरकों प्रीक्षा-समितिने विधार किया। २४०४ 
बरीक्षार्थियोंने भावेदनंपल भेजे थे । उनमेंसे १७१६ 
' परीक्षार्थी श्रम्मिन्नित हुए भौर ८०० ढत्तीदी हुए। 
मिल भिन्न प्ररीक्षाअंकि परीक्षार्थियोंडी संल्‍्या नौचे लिखे 
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इस जर्ष जितने परीक्षार्थियोंने भावेद्वपत भेजे, उनमेंसे 
केवल ६६ प्रतिशत परीक्षा्में सम्मिलित हुए। सब 
परोक्षानरोमें केवश्ल ५६ प्रतिशत परीक्षार्थी ही उत्तीर्ण हुए। 
गतबषे मह संख्या ४४ प्रतिशत थो। उत्तीर्ण परीक्षार्थियोंकी 


' सेल््या कम दोनेका प्रधान कारण यही दे कि परीक्षा-समिति 


सम्मेलनकी परीक्षाभ्ोके स्टैयडडकों किसी भी प्रकारसे कम 
करना नहीं चाइती । मध्यमा-परीक्षार्मं तो इस बष उत्तीण 
परीक्षार्थियोंकी संख्या केवल ३१ प्रतिशत द्वी है । 

इस ब्ष उत्तमा-परी ज्ञार्मे सम्भिलित द्ोनेवाले परीक्षार्थियों में 
काफ़ी इृद्धि हुईें। गत वर्ष केवल १३ परीक्षार्थी हो सम्मिलित 
हुए थे, परन्तु इस वर्ष उनकी संख्या ३४ तक पहुँच गई, 
जिसमें एक परीक्षथिनी भो थी। इस वर्ष परीक्षा-समितिने 
मियम-परिवततन कर उन व्यक्तियोंको भी इस परीक्षार्मे सम्मिलित 
दोनेको भाज्ञा वे दी, जो किसी विश्वषियालयकी बी० ए० या 
एम्र० ए० परीक्षा हिन्दी लेकर उत्तीं कर चुके थे। इस 
प्रकार सम्मेलनके विशारद भौर विश्वविद्यालयोंकि बी० ए० या 
एम० ए० इस परीक्षार्मे एक दी साथ सम्मिलित हुए। इस 
कारण परीक्षा-फल भी इस बर्ष भ्रच्छा हुभा । साहिलरलषोंकी 
संख्या इसवर्ष इतनी झ्रधिक हो गई, जितनी कि सम्मेलनके 
स्थापित होनेके संवत्से लगातार गत वर्ष तक न हुई थी। यह 
संख्या उत्तमा-परीक्षाके स्टेंड्डको किसी भी प्रकार कम करके 
नहीं बढ़ाई गई दे । विश्वविद्यालयेकि कुद बी० ए० भोर 
एमर० ए० परीक्षोत्तीण व्यक्तियोंका इस परीक्षार्में भनुत्ती् 
दोना स्पष्टडुपसे सिद्ध करता दे कि सम्मेलनकी उत्तमा-परीक्षाका 
स्टैदबर्ड विश्वविद्याक्षयोंकी एम० ए० परीक्षासे ऊँचा है। इस 
परीक्षार्मे उत्तीर् होनेके लिए कम-से-कस ४४ प्रतिशत अंक 
प्राप्त करने होते हैं। किसी भी विश्वविद्यालयमें एम० ए०की 
परीक्षाके लिए ४४ प्रतिशत उत्तीणाक नहीं रखे गये हैं। 
हम युक्त गन्तके इन्टरमीडिएट बोर्ड और प््य आन्‍्तोंके मोड 
ठधा देशी राज्योंके शिक्षा-विभागके भ्रधिकारियोंते भनुरोध 
करते हैं कि ने सम्मेलनक्षो उत्तमा-परीक्षोत्तीयं व्यक्तिमोंको 
वे सब सुविधारों, देनेढ़ी कृपा करें, जो. वे विश्वविधालयोंके 
एम ए० परौक्तोत्तीय व्यक्तिको देते हैं । 
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सण्यमा-परीक्षाका  ह्टेंडडे यद्यपि पर्याप्त ऊँचा है, 
परीक्षा-सभतिति उसको झौर भी ऊँचा #रनेका प्रयक्ष कर रही 
है। इसके वैकल्पिक विषयोर्मे भभी तक केवल एक प्रश्न-पल 
रहता था, जिसमें कि उस विषयके सम्बन्धमें पर्यात पाख्य- 
पुस्तक नहीं रखी जा सकती भीं। इस कारण वैकल्पिक 
विषयोंका स्टेंडड उतना ऊँचा नहों रखा जा सकता या, जितना 
कि इतिहासका भाजकल है, इसलिए परीक्षा-समितिने 
आगामी वर्षसे स्ध्यमाके प्रत्येक बेकलिपक विषयर्म दो प्रश्नपत्र 
दिये हैं, भोर उनका पाउ्य-क्रम मी बदल दिया हे । इससे 
हम झाशा करते दे कि भविष्यमें हमारे विशारदोंके साहित्य 
झोर इतिहासके साथ अपने वैकल्पिक विषयके श्ञानमें 
भी वृद्धि होगी । इस परीकार्ते उसोश दोनेवाले 
परीक्षार्थियोंकी संख्याकी कृमीका प्रधान कारण परीक्षाके 
स्टैयडडका ऊँचा होना दी दै। इस परीक्षार्मे उत्तीा 
होनेके लिए परीक्षार्यियोंको ४० प्रतिशत झ्ंक प्राप्त करने होते 
हैं, इसलिए परीक्षारु भी प्रायः बिश्वविद्यालय तथा 
कालेजके ऐसे भ्रध्यापक होते हैँ, जो झपने विफ्योंके 
विशेषज्ञ होते हैं। सम्मेलनके विशारदोंको द्विन्दी-साद्वित्य 
भोर इतिहासका प्रच्छा ज्ञान होता है, भौर वे प्रपने विषयोंको 
योग्यता-पूर्वक पढ़ा भी सकते हैं। सैकड़ों विशारद शिक्षकदा 
काये सफलता-पूनेक कर रहे हैं। लेखन-कार्यमं भी कहें 
विशारदनि भ्रच्छा काम करके दिखाया दे। सम्मेंलन-द्वारा 
इस वर्ष एक विशारद्‌-सूची प्रकाशित की गहे है, जिसमें एक 
दज़ारसे ग्रधिक विशारदोंका संक्षिप्त परिचय है। इससे 
कोई भी सजन झासानीसे मालूम कर सकते हैं कि हमारे 
विशारद्गण बिता विशेष प्रोत्साइनके ही क्‍या कर रदे हैं। 
यवि उन्‍हें जनता, सार्वजनिक संस्थाएँ--जैंसे, ढिस्टिक्ट-थो ई--- 
और देशी रियासतोंके शिक्षा-विभाग द्वारा उचित प्रोत्साइन 
मिलने लगे, जिसको प्राप्त करनेका उनको पूरा भधिकार है, 
तो हमें पूण विधास है कि थे और भी उत्तम कार्य करके 
दिला सकेंगे । वे भपने शुर?ोके उपयोग किये जानेका अवसर 
चाहते हैं । कया उनको ये भवसर प्राप्त न द्वो संककेंगे ! 


शक 
जिन देशी रिव्रासतोंने हमारे मण्जभा-परीक्षोत्तीरें व्यक्तियोंको 
चेतन दृद्धिकर प्रोत्साहित किया है, परीक्षा-समिति भर 
अभ्लेशन उनकी बहुद तह है। भाशा है कि पन्‍्य देशी 
रॉज्येकि तथा म्यूनिसिपल्टी-शिक्षा-विभायके भधिकारीगण 
हमारे विशारदोंको उचित प्रोत्साहन वेनेक्की कृपा करेंगे । 
झभी तक संपादन-कला मण्यमाके भन्तगत ही सममता 
जाता रद्द, भौर ओ परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित दोना चाहता 
था, वह सध्यमाके साथ ही सम्मिलित हो जाता था। इस 
बर्ष दो परीक्षार्थियोंने इस विषयके साथ ही मध्यमा-परीक्षा 
दैनेका ब्रावेदन पत्र भेजा। वे सम्मिलित भी हुए भधौर 
अनुत्तीण हुए । मध्यमा परीक्षेके साथ इस परीक्षाके 
विषयोंका भी लिया जाना ठीक नहीं सम्का गया, भोर 
परीक्षा-समितिने स्थायी-समितिकी भनुमतिसे सम्पादन-कलाकी 
दो नथीन परीक्षाएँ स्थापित फर दीं। इन परीक्षा विशेषत: 
विशारद ही स्रम्मिलित द्वो सर्कंगे। जो विशारद्‌ पल- 
लम्पादनका कार्य भ्रंपनी जीविकाका साधन बनाना चाहते हैं, 
उनको इन परीक्षाप्षोमें सम्मिलित द्वोकर भपनी योग्यता 
बढ़ानी चाहिए । इन परीक्षाओंका पाउयक्रम भर नियमावली 
सैयार हो जुड़ी दे, झोर विवरण-पतन्निकार्मे प्रकाशित कर दी गई 
है। प्राशा हे, इस परीक्षाका प्रचार भी सम्मेजञनकी स्‍भत्य 
परीक्षाप्रोकि समान खूब दोगा । 
प्रथमा-परीक्षाका परीक्षा-फक्ष इस वर्ष गत बषेकी अपेक्षा 
भच्छा रद्दा । यद्द परीक्षा विशेषरूपसे प्रचारकी द्वी दृष्टिसे रखती 
गई है। इसी उद्देश्यसे परीक्षा-समितिने इस परीक्षार्मे 
सम्मिलित दोनेके सम्बन्धमें कुछ विशेष सुविधाएँ दे दो हैं। 
जिन परीक्षार्ियोंकी मातृभाषा हिन्दी नहीं दे, वे केवल 
साहित्-बिषयसमें ही उत्तीयों होनेपर प्रथमाके प्रमाणपत्र प्राप्त 
करनेके श्णिक्ारी हो जाते हैं। जो परीक्षार्थी मिडिल-परीक्षा 
हिन्दी क्षेकर उत्तो होते हैं, उनको सी इसी प्रकारका भभिकार 
दे दिया गया है। सहिलाभोके लिए गाईसवथप्र-शाखखर नामक 
एक यद्धा दिध्रय धतिवाये करके उसके दो अ्नित्राय विषरःकम 
कर हिंद थे हैं। इन श्रव धविधाओंका काम परीक्षार्थियोंने 
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खूब उठाया। यथ्पि. परीक्षामें सम्मिलित डोनेवार्ें 
परीक्षार्थियोंकी संक्वार्मे बहुत भधिक वृद्धि नहीं हुईं, उत्तीये 
परौक्षार्थियोंद्ी संख्या छः सौसे भी प्रधिक दो गई है। हम 
इस परीक्षाका प्रचार खासकर उन प्रान्तोर्म झधिक 
चाहते हैं, जदाँके निवासियोंकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है । 
इन प्रान्तोंमे इस परीक्षाके नये केन्द्र खोलनेको भी परीक्षा- 
समिति तैयार दे । 

बर्मा, आध्षाम, बंगाल, उत्कल, दचिण-भारत, भद्दाराष्ट्र 
गुजरात झौर सिन्धर्मे राष्ट-साषा द्विन्दीका विशेषक्ूपसे प्रचार 
करनेके लिए परीक्षा-समितिने राष्ट्र-भाषा-प्रचार-परीक्षा, 
नामक एक नवीन परीक्षा स्थापित की । समयक्री फमी 
दोनेपर भी श्रासाम, मैसूर झ्ोोर कोचीन राज्योंसे २७ 
परीक्षार्थी इस परीक्षार्मे सम्मिलित हुए, झौर २३ उत्तीर्ण 
हुए। भभी इस परीक्षाके केवल तीन-वार केन्द्र ही इन 
प्रान्तोर्मे छुक पाये हैं। परीक्षा-समिति कम-से-क्म ४० 
केन्द्र इन प्रान्तोंमे खोलना चाहती दै। किप्ती भी प्रतिष्ठित 
पाठशालार्मे, जदाँ कि परीक्षाकी उचित व्यवस्था द्वो सकती 
दो, केन्द्र ख्लोला जा सकता है । परीक्षाका पाठ्य क्रम ऐशा 
रा गया हे कि हिन्दी न ज्ञाननेवाला व्यक्ति भी नो-दस 
मद्दीने एक घटा प्रतिदिन समय देनेपर आसानीसे पाव्य-क्रम 
पूरा कर सकता हे । क्या हम भाशा करें कि इन प्रान्तोंके 
देश-प्रेमी सलनगण इस परीक्षाके नय्रे केन्द्र अपने स्थानोंमें 
स्थापित कर राष्ट्रभाषा-प्रचारके पत्रिन्न कार्यमें हमारे श्रह्ययक 
दोंगे ? महाराष्ट्र भौर शुजरात-प्रान्तोर्म इस परीक्षाका एक 
भी केन्द्र न होना, इमें बहुत खटकता दे । इन प्रान्तोंसे इमें 
बहुत आशा है। भाशाहै कि इन प्रास्तोके पेश-प्रेमी 
ध्ज्जनगण इस कार्यमें विशेष्पसे सहयोग करनेकी कृपा 
करेंगे । श्रारामज़निवासी-परीक्ताम सम्मिलित होनेवाले 
परीक्षारियोंकी संज्या बहुत ही कम है। भदालती कार्रवाई 
करनेंके लिए हिन्दी जाननेवाले व्यक्तियोंकी कमी दुर करनेंके 
लिए हो भह्द परीक्षा कायम की गई है। युक्त-प्रा्तमें और 
झल्म पत्तों भी भक्षक्षती कार्कई ढईमें हो की जाती 
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है। वढ़ीलोंको हिन्दी जाननेंवाले मुनशी भव भी झासानीसे 
भी मिलते । ग्रदि हमारे वक़ौंल लोग प्रपने मुन्शियोंकों 
इमारी झासयज़निवासी-परीक्ष।में सम्मिलित होनेके लिए 
उत्साहित करें, तो चदालतोंमे हिन्दी-प्रचारको एक बढ़ो 
' अलुविधा वृ्‌र हो जाय । 

महिला-समाजमें सम्मेलय-परीक्षाएँ गत तीन-चार 
वर्षोसे लोकप्रिय हो रही हैं। इस वर्ष १०१ देवियोंमे 
भावेदनपत्र भेजे थे। गत वर्ष उनकी संख्या ६४ थी। 
प्रधमा-परीक्षार्म गाईस्थ्य-शास्त्र-बिषय विशेषकर उन्हींकी 
सुविधाके लिए रखा गया है । भाशा है कि आगामी वर्ष 
झौर भी भ्षिक महिलाएँ हमारी परीक्षार्मोमं सम्मिलित 
होंगी । 


प्राजकल परीक्षा-केन्द्रोंकी संख्या २४४ हैं। गत दो 
घर्षोंमे भिन्न-भिन्न प्रान्तों तथा राज्योंमें केन्द्रोंकी संक्या नीचे 
लिखे पभनुसार थी :--- 
प्रान्त तथा राज्य सं० १६८५४. से० १६८६ 
संयुक्त-प्रान्‍्त ७२ ६३ 
बिहार ३६ श्र 
मध्य-प्रान्त २१ ३० 
इन्दौर राज्य 
ग्वालियर 
मध्य-भारतके भन्‍य राज्य 
बीकानेर राज्य 
जयपुर राज्य 
मालावाढ 
अन्य राज्य 
बंगाल प्रान्त 
मद्रास 
आझासाम 
ब्रा 
प्रञाव 
काबई ३ 
इस कोश्टकसे स्पष्टहपसे विदित होता दे कि भारतके कई 
प्रान्तों भौर देशी राज्योर्मे सम्मेखन-परीक्षाओंके नवीन केन्द्र 
स्माप्तिकर उनका प्रचार करनेकी धहुत गैंजाइश है । 
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गत वर्ष सम्मेशनके परीक्षा-केम्दोके बढ़ानेका विशेष 
रुपसे प्रथल् किया गया था। सबसे अधिक इृद्धि संयुक्त-पास्त 
झोर विद्दारमे हुईं। मध्य-प्राल्त और इन्दौर राज्यमें भी 
नवीन केन्द्र काफ़ी संख्या बढ़े। इन्दौर शाज्यमें नवीन 
केन्द्र स्थापित करमेमें श्रीयुत हरिहरजी भिवेदी, एम० ए०, 
काव्यतीर्थ, ने विशेषहुपसे सहायता दी। परीक्षा-संमितिकी 
भोरसे दम उन्हें घन्यवाद देते हैं। इस वर्ष पन्‍्य भाषां- 
भाषी-प्रास्तोर्मे भौर देशी राज्योंमें ४७० नवीन केन्द्र स्थापित 
करता चाहिए। हमें पूर्ण प्राशा है कि भिन्न-मिल प्रान्तोंके 
हिन्दी प्रेमी सज्जनगण परीक्षाभ्रोके प्रचारके पविश्र कार्यमें 
परीक्षा-विभागकी सब प्रकारसे सहायता करेंगे । 

इस वर्ष परीक्षा-समयर्में सम्मेलन-कार्यालयसे भेजे गधे 
निरीक्षकों द्वारा, विशेषरूपसे निरीक्षण किये जानेकी व्यवस्था 
की गई थी। विद्दार, युक्त-प्रान्त और राजपुतानेके बीस-., 
पचीस केन्द्रोंका निरीक्षण कराया गया था। इससे कई 
आ्राव्ययजनक बातोंका पता लगा । एक केन्द्रम तो परीक्षा- 
समयर्म परीक्षा-भवनमें व्यवस्थापक, निरीक्षक तथा परीक्षा- 
गियोंका कुछ पता नहीं था, तो मौ उत्तर पुरतकें सम्मेशन- 
कार्यालयमें ठीक समयपर प्राप्त दोती दी गईं |! यह केन्द्र 
तोड़ दिया गया, भौर बहाँके सब परौक्षार्थी इस वर्ष भी भवुत्तीर्श 
माने गये । कुछ केन्द्रेके सम्बन्धर्मे निरीचाकोंने ठीक समयपर 
परीक्षा भारम्भ न किये जानेकी शिकायत की । कहीं-कहीं 
परीक्षार्थियोंके भनुचित लाभ उठानेके झवसर दिये जानेकी 
भी शिकायत भाहे, भोर उन केन्द्रोम मध्यमाके केन्द्र तोड़ 
दिये ग्गमे। यदि अविष्यर्म इन केन्द्रके व्यवस्थापकोंने 
विशेष जिम्मेदारीके साथ कार्य नहीं किया, तो प्रथमाके केन्द्र 
भी तोड़नेको परीक्षा-समितिको बाध्य होना पढ़ेगा। इस 
प्रकारकी शिकासत बहुत दी कम केन्द्रेकि सम्बन्ध भाई हैं । 
प्राय: सब केल्द्र-ण्यवस्थापकोंने अपना सब कार्य अवेतनिक 
रूपसे पूरी जिल्मेदारीके श्राथ किया। में उनको अपने 
कार्यदों सफलतापर बधाई देता हैँ, भोर भाशा करता हूँ कि 
हं० १६८७ही परोचाके शिए इसारे सब केल्द्र-व्यवस्थापक 





२४२ 


परीक्षाोक्ा इतना भच्छा प्रबन्ध करेंगे कि जिससे किसी भी 
ब्यक्िक्ो किसी भी प्रकार की शिकायत फरनेका सौका नहीं 
सिक्षेधा । 
अपैततिक रूपसे परोक्षकका कार्य करने विश्वविद्यालयों 
भौर कालेजोंके भ्रध्यापकों, परीक्षा-समितिके सदस्यों झौर 
विशारदोंने इमारी बढ़ी सहायता की। प्रथमा-परीक्षाके 
परीक्षक तो विशेष संख्यामें प्रनुभवी विशारद ही नियत किये 
गये थये। मुझे यह सूचित करते हुए दृ्ष होता दे कि इन्होंने 
अपना काम बड़ी लगन, जिम्मेदारी और तत्परताके साथ किया । 
इस दर्ण परीक्षक इतनी संख्यामें नियुक्त किये गये थे कि 
किसी भी परीक्षाकके पास ६० से भ्रधिक उत्तर-पुर्तंके नहीं 
भेजी गई । इसका परिणाम सन्तोषप्रद ही हुम। उत्तर- 
पुस्तकें अधिक सावधानीके साथ देखी गई हैं, भोर परीक्ता-फल 
भी उनके पासछे जल्‍्ही प्राप्त हुआ। यदि इछ परीक्षकोंने 
विशेष छारणोंसे झपना परीक्षा-फल बहुत समय तक न रोक 
रखा होता, तो परीक्षा-फल कई दिन पहले प्रकाशित हो जाता। 
मैं सब परीक्षफोंको सम्मेलनकी भोरसे घन्यवाद देता हूँ भोर 
आशा करता हूँ कि भविष्यमें ते इसीप्रकारकी कृपा किया करेंगे। 


विशाल-भारत 
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सम्मेलनकी परीक्षाओरंका कार्य भव इतना अ्रपिक बढ़ 
गया है कि अब परीक्षा-समितिका संगठन नग्रे ठंगसे किया 
जाना बहुत आवश्यक है। बर्तमान परीक्षा-समितिने उसे 
तहिन्दी-विश्वविद्याशय-समिति/का रूप देना स्वीकार कर 
लिया है । जब इमारी सम्मेशनकी परीक्षा-समितिका ' 
संगठन वर्तमान विश्वविद्यालयोंद्री समितियोंके समान हो 
जायगा, तो कार्य भौर भी सुचारूपसे चलने वंगेगा। 
परीत्ताभोंका महत्व बढ़ जायगा भौर हिन्दी-प्रचारका कार्य 
अधिक तेज़ीके साथ हो सकेगा । 

सम्मेलनकी वर्तमान रुथायी समितिने “दविल्दी-विश्व- 
विधालय” सम्बन्धी प्रस्तावकों स्वीकार कर लिया दै। 
सम्मेलनकी नियमावलीमें भावश्यक परिवततन करनेके लिए 
'हल्दी-विश्वविद्यालय” सम्षन्धी प्रस्ताव सम्मेलनके भ्रागाी 
अधिवेशन रखा जायगा । भाशा है कि सम्मेलनके प्रतिनिधि 
तथा प्रन्य हिन्दी प्रेमी सज्जनगण इस प्रस्तावपर 
गम्भीरता-पूंकक विचार करके 'हिन्दौ-विश्वविद्यालय'को 
शीघ्र द्वी स्थापित दो जानेके लिए पूर्सरूपसे सहायक 
होंगे । 





दिमागी दिवाला 


| लेखक ;--श्री जयन्नाथप्रसाद च॒वेंदी | 


च््यूरतरे धविशाल-भारत में मिन्नवर पदिदत रामनरेशजी 

त्रिपाठी क्षिखित 'दिमाणी ऐयाशी! नामकी कद्दानी 

छुपी है। भिपाठीजीको डाक्टर लगा है”, शायद इसीसे 

कहानीका पह अंश छूट गया है, जिसमें स्वामी मूसलानत्दजीने 

महात्मा भरणकी बातोंका मुँदतोढ़ उत्त दिया है। पाठकोंकी 

. जानकारीके लिए वह छूटा हुमा भंश यहाँ लिखा जाता दे। 
दोगोंडो मिलाकर पढ़ें। 


मकरस॑डो स्ली रकइतो है". एक विचित बोलीमें, गया- 
-कसो कहते-प्रगते हैं भोर देंखते-हँसाते हैं ।? अभल्य पूदते 


'क्या सकरन्दने कोई दूसरी योली भी सीख की है!” 
मकरन्दकी लड़ढ़ी जवाब देती है कि पिताजी उसका नाम 
ब्रजभाषा बताते ये। इसपर झदणजी मुसकराकर कहते 
है.“ अच्छा, रहते हैं महां, बोलते हें दो सो छोस दुरको 
बोली [” 

इतना घुनकर मूसलानन्दजीने पूछा-- क्यों जनाब, 
आपके दोस्त यहाँ कहाँ रहते हैं भोर कहाँकी ब्रोशी 
बोलते हैं १”? 

प्रत्श--“वहू॒ प्रास ही कोयरीपुर ( ज़िक्षा जोगपुर ) | 
रहते, और अभसावार्म झत्रिता करते हैं * 


फरवरी, १६१०; फास्शुन, १६८६ ] 








मूप्तत्षा ०-- 'सबमुच यह बढ़ा भारी कुकम दे । कोयरीपुरमें 
रहकर अअनाषासें कविता) धोर पाप! बड़ा अन्याम 
है !! हिन्दुस्तानमें रहकर सात समुद्र पारकी प्ंग्रेज़ीभाषा गोले 
, भौर उस्धमें कविता करे, तो कोई दोष नहीं, पर युक्तत्रास्तमें 
' रहरूर अअभाषामें कविता करना मद्यापाप झौर भनथ दे ! 
मकरन्दकी स््रीका श्रजताधाकों एक विचित्र बोल्ली कहना 
विचित्र नहीं, विचित्र है झापका तर्क । बढ बेचारी तो 
“होनो लूलू'से भाई है, इसीसे ऐसा कहती है, पर भाप तो 
हिन्दी मन्दिरके पुजारी झौर खद्रधारी हैं, फिर भाप ऐसा 
क्यों कहते हैं १” 
प्रसुणा-- “क्योंकि यह ग्राम-गीतोंका ज़माना है। भव 
ब्रजमाषा क्या संस्कृतका भी नाम न लेने दूँगा ।” 
मृूसला०-- बढ़ी कृपा है। ऐसा फिये बिना भला, 
ग्राम-गीतादि पुसुतकोंको कोई कैसे पूछिया / भझच्छा एक बात 
झौर बताइये, मगर जोनपुर रहकर ब्रजभाषा बोलना थुनाद् दे, 
* तो प्रभागर्ते बैठऋर हिन्दौवालोंके लिए मराठी, पंजाबी, मारवाड़ी, 
मलयाली, तामिल, तेलगू श्रादि प्राम-गीतोंका संग्रह करना 
क्या गुनाह नहीं है! अजभाषा क्या वनसे भी गई- 
बीती है १” 
महतत्मा भ्रुण अवाव न दे बगलें माँकने लगे । 
(१) 
मघुकैर सिंहके द्रबारमें बेचारा सकरनूद त्रजमाषाकी 
ऋविताएँ सुना रहा था ।. भरुणजी भी सूँबते हुए वहाँ पहुँच 
गधे । पहुँचते ही बोले--ब्रजभाषामें इस तरदरी बोरी 
बहुत चलती है ।”? 
मूसलानन्द वहाँ पहलेसे ही प्रासन जमाये थे। बोले-- 
“कैसी चोरो, जनाब १7 
भरुण--- 'दूसरोंके भावोंकों चुराना या दूसरोंकी कविताभोंको 
झपना बताना 47 
मूसशा*-- “गह तो खड़ी-बोलीमें ही बहुत होता दे। 
'मतबाला' भकसर ऐसी घोरिगोंका पता लगाता दे।” 
अदा --  मतगालेका कया विश्वास १? 


दिमासी दिवाला 


रघ३े 


४००2००३७०००३२:५ उसमे 
मूसला०-- भच्छा 'मतबाले' को जाने दीजिए। में 
स्वयं पता बताता हैं। दूर जनेको ज़हरत नहीं। सीधे 
जिपाटौजीके मन्दिरते चले चलिये । देखिये, स्वर! विकालिये, 
पृष्ठ ११, पढ़िये । 
“कहते हुए प्मसे सुन्इर 
ललनाके हैं दूग मुख कर पद ।! 
मिलाइये तुलसीदासजीक्षी रचनासे-- 
'श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन 
हरण भव भय दाएए । 
नवकंज लोचन कंज मुखकर 
कंजादणएं। ॥!” 
अब कहिये यह चोरी दे या सौना जोरी १ 
एक ही नहीं प्नेक ऐसे उदाहरण हैं, पर एक झोर 
सुनिये। रामचरित मानसमें है-- 
'रज द्ोइ जाय पस्ान पवारे ।/ 
त्रिपाठीजी देखिए इसे कैसे उढ़ाते है--- 
'पर्वतको भी खंड-खंडकर 
रजकण फर देनेको चंचल ४७१ 
( स्वप्त, एृठ ४५ ) 
सिर्फ पस्मानकों पब्वेत भौर रजको रजकण कर देनेसे 
माल दोस्तोंका हो गया |” 
प्ररश-- यह चोरी नहीं, भावोंकी टक्षर दे ।' 
मूसला०---' अगर तिपाठीजी तुलसीदासजीके समसामसरिक 
होते, तो यह बात द्वो सकती थी, पर दुर्भाग्यवश निपाठीजी 
तीन सौ वर्ष बाद पेदा हुए, इसलिए टप्वार कहना मकारपन 
है। में मद नहीं कहता कि अजभाषामें 'चोरी नहीं होती डै। 
जैंस खड़ी-बोलीमे होती दे, वैसे ही उसमें भी दो जाती ह्वै। 
बोरी करनेसे कवि बदनाम होता दे, भाषा नहीं । जिपाठौजोके 
घरसें बोरी हो जाय भर चोर पकड़ लिसा जाय, तो भओरको 
श्वजा होगी या जिपाटीजीके बरको ६”? 
अत्यजीसे इसका कुछ अवाब भ बन पढ़ा, तो दूसरी 


कंज पद 


३४६३४ 
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ही बात शेककर मकरनदसे कहने लगे-- स्री-पुरुषोके केबल 
काम सम्बन्धी भशलीछ चर्चासे तुम्ढ कया लाभ १? 
मूसलानस्दजी भान-न-सान में तेरा मेहमान बन बोल 
उठे-- “यह तो त्रिपाठीजीसे पूछिये । लाभ तो उन्हें दी 
“स्वप्तः लिखकर हुआ दे । झगर लाभ न होता, तो वह 
“हयप्रें! में क्यों शिखते-- 
(१) प्रिगरस्बदाकी प्थुल जाँघपर”''( ए० ३ ) 
(+) "में तत्काल भुजाभोंमे भर 
बार-बार चुम्बन करता हैं' ( पु० ४ ) 
(३) नित सुकुलित योबनका चिन्तन ( छू० १४ ) 
(४) “जहाँ किये थे मान जर्ापर 
दास जहाँ परिरम्भण चुम्बन ।? ( ४० ६६ ) 
(४) 'अने श्रधर रख दिये मैंने 
उसके अरुण यों अधरोंपर ” (४० ७१ ) 
यह काम-सम्धन्घी प्श्लील चर्चा दे या योगकी पवित्र 
कियाझोंका वर्णन 2?” 


झद्याजी छुनी ग्नसुनी कर कहने लगे--“'मान लो कोई 
पतित्रता बिरदृद्ों ज्वाशासि कुछ सन्तप्त ही है, तुम उसके 
शरीरको भावा, पजावा, दावानल भोौर ताबा बनाकर हल्ला 
सबाते घूमते हो, यह क्या कोई शिक्षयार है १? 

मूसका ०--“कदापि नहीं, शिश्षाचार तो 'स्वप्तः में 
कूट-कूटकर भरा दे, जहाँ पतिजताके 'मुकृशित योवन? 'एथुल 
जाँघ', परिसमभण चुम्बन झादिका वर्यान है। यह ठिपाजीकी 
रचना है झोर खास खड़ी-बोली में हे, इसीसे शिक्चारश्ा बाल 
मॉक् तल हुआ। भगर वही बातें अजभाषामें होतीं तो 
शिक्षा भार बिना मारे मर जाता ।. क्यों यही बात है न १९ 

हाथ तक धोतागण चुपवाप सुन रहे थे। मूसलानन्दकी 
झोप्दर और वजनी दक्षीलें सुनकर “सब लोग जाग ऐसे (से) 
खडे! प्रामः सभी मूसशान+दजीके फार्म भरा गये । बह 
देख महात्मा भररदजी अर केंपकर कहने तगे---“झातौरें 
चुदाय दिधाआतो क्‍यों जआरि सै बांह या | ऐसी घुक 


विश्ावन्भारत 


- [ वर्ष ३, खगर १, संस्धां २ 
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स्त्री मिल जाय, तो तुम तो उसकी छातोपर दूध भी मरम फर 
लिया करो 37 

मूसला०-- आपकी कृपासे मिल जाय, तो सब कुछ 
कर छूँगा, पर ब्रिपाठीजीकी नई नायिकाकी छृपाते 
किस्तानोकि खेत अब नहीं सूखेंगे भौर वह भी अशकण छगा 
मुद्दी गर्म कर लेंगे, क्योंकि 'पथिकः के ११ वें पृष्ठमे 
लिखा दै-- 

“बरस पढ़ीं श्ाँखें पावसके धन-सी भर जतधारा ।*? 

इसपर खूब ठट्टाका हुधा भौर मद्दात्मा भरुणका मुँद 
पके पीछे कुम्हढ़ेकी दरइ लटक गया। वहद्द सम्हतकर फिर 
बोले--“भच्छा शुनो ! पर्माकरको क्‍या भधिकार था कि 
के उस “किशोरी? झौर “नन्दक्किशोरः के गुप्त प्रेमको इस तरदद 
गली-गली कद्दते फिरते [!? हि 

मूसलानन्द भी चुप रहनेवाले जीव न थे। बोल उठे-- 
“कोई नहीं, सवा सोलह पश्राने भणधिकार तो तिपादीजी 
महाराजक़ो दे, जिससे उन्होंने सुमना भोर बसनन्‍्तकी शुप्त रति- 
करियांग्रोंका विशद बेन 'स्वप्त'के द्वारा गाँव-गाँव धरघर 
पहुँचा दिया है। किसी भले घरकी बहु-बेटियोंकी गुप्त रति- 
लौलापोंका बखान करना क्‍या शिष्टावार या सभ्मरताके 
अनुकूल दे १ ज्रिपाठीजीने न भाँखों देखी भौर न कानों सुनी 
थी। यह कोरी कल्पना है। कहिये, यद्द मिथ्या भाषण 
है या नहीं १ इसके सिवा ऐसे वर्णनोंसे पढ़नेबालोंढी कामुकता 
भी बढ़ सकती दे या नहीं १ अगर शाप कई कि नहीं, तो फिर 
बजभाषाके प्राचीन कवियोंपर ही क्‍यों झाक्षेप करते हैं १ उन्हें 
तो सब समझ भी नहीं सकते ! 

प्रदणने ह्पना रंग जमते व देख $ंहा--“'प्रजभाषाके 
कवि पेटके गुलाम थे। उन्होंने प्पने झआाजयदाताभोंकी 
कामुकताकी वृद्धि फ्री है, और उन्हें प्रससत करके जीविका 
प्राप्त की है।! 

: मं सलानन| दुँक्षकर ब्ोलि---“दप तो सप भव चतानी भी 

बोलने लगी, जिसमें कहत्तर णेंद !. जींविका प्राप्त ही, तो 
कया झुश किया । पेटके गुझात्र सो शरओी हैं.) ' पना आप या 


कम 


हो 
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शी त्िपाठीजी--( भक्त सूरदास और मीराबाईससे) . सूरदास--“तो फिर आप हमारी ब्रजमाषाके 
“आओ भागो, तुम्हारी दो सो कोस दूरकी विधित्र भाषा उपयोग अपनी पुस्तकामें क्‍यों करते हैं ९” ३2६ 
हमारी समकमें नहीं आती। इमारे 'हिल्दी-मन्दिरमें.. तिपाठीजो--“वाह ! वह बात दूसरी है। में व्यापारमें 
धुम्शरी सायाकों कोई स्थान नहीं।” भजभाषाके उपयोग करनेके पक्षमें हैं, काव्यमें नहीं !” 


३ है न पर 
फरवरी, १६१०; फंल्यून, १६८६ ] 


चड्डी ड शत ल्‍ 5 | 


शियाठीजी नहीं हैं १ क्‍या बह भपने द्याभ्रयदाताभंक़ि चित्र 
शोर बरित्र नहीं छापते हैं! पुस्तकें प्रपित कर अपना 
मतक्षध नहीं बाँठते हैं !! 
सब लोग ए% स्वरसे बोल उठे--' सरासर मुक्षामी दै । 
प्रजभाषाके कवि इससे कहीं भ्च्छे थे । वह जिसका खाते 
थे उसका गाते थे। त्रिपाठीजीडी तरह जिस पत्तर्म खाते, 
इसीमें छेद नहीं करते थे। जिस ब्रजमाषाकी बदौलत 
बह बढ़े, भ्रव उसीदी जढ़ बाटते हैं (” 
अरुण --'जह न कार्टे, तो कसा करें । भ्रतिशयोक्तियोंसे 
तो अजभाषाकी कविता मरी हुई दे ।” 
मूसला०-- पर खड़ी-बोली भी तो इनसे पाक-साफ 
नहीं, विश्वात्त न हों, तो भादरश कवि त्रिवाठीजीकी आदर्श 
पुस्तिका 'स्वप्र' का झवलोकन कीजिये। उसमें इनकी 
भरमार है। 
सनिये-- 
बार-बार चुस्बन करता हूँ 
ढक्षसे जो लालिमा उमहकर 
निकल कपोलोपर पश्राती है 
क्या है वेसी उधा मनोहर ? 
( स्वप्ठ, एृं० ४ ) 
शुम्बनकी लालिमाको भोरकी लालीसे बढ़कर कहना 
वया भतिशयोक्ति नहीं है| भच्छा भोर सुनिये--- 
” '“पब्ब॑तकों भौ खंड-खंडकर 
रजकण कर देनेको चंचल |! 
झतिशयगों क्रिके सिबा यह मोस्वामीजीके 'रम होह जाय 
जान पकरे! का रूपानतर भी है, जैसा पहके कहा जा 
हा है।? 








३६० 
पर वह छूप न हुआ। खिियानो विल्लीकी तरइ लम्भा 
नोचने क्षणा--प्रौर कुछ नहीं, तो कृष्णदी भाज फेफ्ल 
मिध्याभाषण झोर व्यमिवारका प्रचार कर रहे हो 7! 

मूसला०---' 'यह भी सरासर गलत है। जो श्रीक्षष्णसन्द्रकों 
भवतार मानते भौर उनके भक्त हैं उनमें तो मिध्यामातरण भर 
व्यभिचारका प्रचार नहीं हो सफता। हाँ, जो भ्रवतारके 
माननेवाल्े नहीं हैं उनमें हो होना सम्भव दै। जधदाँ 
ब्रजमाषाकी कबिताका प्रचोर नहीं है, वहां क्‍यों व्यभिषार 
होता है? थोड़ी देरके लिए मान लिंगा जाय कि धापकां 
कहना टीौक है, तो निपाठीजीने स्जप्र'ः में समना और 
तसन्तका रति-वर्ण क्यों किया ! इससे क्‍या विलासिता या 
व्यभिचार नहीं फैल सकता दे ! क्‍या इसके थिगा राष्ट्रीयताका 
भाव नहीं ठदय हो सकता था १” 

ग्रशए-- 'व्यभिचार नहीं, 
बढ़ती है।” 

मूलल्ला०--/जी नहीं । भापद्ौ बातोंते दिमागी दिवादा 
हो सकता है। धापकी मनगढ़नत बाते सुन भोतेभाते 
नवयुवक अजभाषोसे घृणा करने लग्गंगे--पुराने कवियोंका 
अनाइर करने लगेंगे--भपना पुराना सभ्य साहित्य छोड़ 
प्राम-गीत पढ़ने क्षगंगे। नतीजा यद्द होगा कि गरभीर 
साहित्य शोप होगा धौर टुल्चू साहित्य बढ़ेगा, भौर गही झापकां 
उद्देश्य भी भाद्दूम होता है । भाप देशी गोलौमें कविता करनेकी 
सताह देते हैं, तो क्या अजभाषा देशी नहीं विलायती भाषा 
है? भाष खहधारी हो, शजमाषाकों देशी भाषा नहीं 
समसते, यही दिमागी दिवाला है !!! 

सब शोय--''टीक हे! बहुत ठीक है| बोलो 
अजमाषाकी जय |? 


तो “दिमागी ऐयाशी! 


सकल 





कायापलंटं 
( लेखक /--श्रीयुत सुदर्शन ] 


(१) 

गाते सीटी दी भौर भाहिस्ता-भादिस्ता चढने लगी । 

इन्टर कछासके एक जनाने डिब्बेमें बैठी हुई 'रक्ता”ने 
चूँघटढ़ी भाढ़से बाइरकी तरफ देखा भौर बिल्कोहके पछतावेका 
एक गहरा साँस लिया । सवेरे गाँव छूटा था, अब ज़िला 
भी छूट गया । 'रज्षा'ने निचज्ञा द्वोंठ दाँतों तले दबाकर 
सिर कुकाया, भौर सोचने लगी---' देखें, ग्रब फिर कब भाना 
हो। इस बक्त बाप झाँगवर्मे बेठा हुक्का पी रहा द्वोगा, 
मा रसोईमें खाना पका रद्दी होगी, छोटे भाई खेल रहे होंगे 
ओर एक तरफ भैंस बैंधी है ।”” उसफो ऐसा मालूम हुआ, जेसे 
“आपने फड़ी निकात कर वक्त देखा दह।” ओर कहा दै, 
“क्रष 'रक्षा! गाड़ो्मे बेठ चुकी होगी ।”” फिर उसको ऐसा 
मालूम हुआ--''माक्की झाँखोंमे ध्राँसू भर भागे हैं और वह 
हुपहेसे भाँखे पोंढ रही है।” 'रक्षा'को माकी एक-एक 
बात याद झाकर बेताब करने लंगी। चलमेके बक्त उसने 
कि त्तरद्द उसे गठ्े लगाकर प्रयार क्रिया था, दिस तरद्द फूट- 
कूकर रोई भरी, जिस वक्त उसने रक्षाकि पतिसे कह्टा-- बिटा | 
अब यह तुम्हारे दवाते दे, हमारा हक भाजसे खत्म हुमा ।! 
उस वक्त उसकी झ्राबाज़ किस तरह काँप रही थी, उसने 
कितनी दीनतासे कह्टा था--“इसे हमने बढ़े लाढ़-प्यारसे 
पाता है, इसका दिल न दुखाना ।” यह सब बाते याद 
करके 'रचा”का दिल भर भाया। उसने अपना सिर ताकढ़ीकी 

विडारके साथ क्षगा दिया शोर रोने लगी । 

ट गाड़ी तेज़ हो गह थी । वृक्ष, खेत, तारके ख़म्बे इस 
तरद उड़ते यते जाते भे, जैसे कोई झपने प्रेमी मित्रसे मिलने 
जा रहा हो, 'रक्षा”ने अपने दिणको सम्हाक्ा ओर चूँदटका 
होता उठाकट इधर-उधर देखा ।.हिध्बेमें एक की थी--आईस- 
हि शहर शावकों बमस दोणी, गोरा रंग, भोत चेहरा, सुराहीदार 


इतनेमे उसको निषाद 
यह सावित्री थी, 
उसकी शादी हुए भ्रभी चार दी 
साल गुज़रे थे । इस थोड़े समयमें ही वह कितनी बदल 
गई थी । उसको देखकर खयाल भी न द्ोता था कि वह 
किसी गाँवकी रहनेवाली होगी। चेदरेपर कैसी ग्रम्भीरता 
थी, कैसा दबदबा, जैसे कोई रानी हो । “रक्षा” उसे थोड़ी 
देर चुपचाप देखती रही, इसके ब्राद उठकर उसके पास 
चली गई, झौर वोली--“वाह बहन ! इतनी जल्दी भूल 
गई ।! 

सावित्नीने उसकी तरफ देखा भर गले लगाकर बोली-- 
“री मेरी (रक्षा? | तू कहाँसे भा गई, (सुसकराकर) इस कोनेमें 
जो पासल-सा पड़ा था, क्‍या | त्‌ डसीमें से मिकली है । 
भा, एक दफा फिर गले मिल लें ! (गले मिलनेके भाव) वाह, 
मेरे 'पासल” तू किधर जा रहा दे १” 

रक्ता--“ तुम्हारे पासलका विवाह हो गया।”” 

साविश्नी--' यह तो साफ दिखाई दे रहा है, वर्ना 
जंगलको यह बंदरिया तो इस तरह मुँह छिपाफर बेठनेवाली 
न थी। मालूम होता है, पहली दफा सुत्राल जा रही हो |” 

रक्षा--' हाँ बहन, पहली दफा । शादी तो दो साल 
हुए हो गई थी, गौना झव हुआ है ।” 

सावित्नी-- कहाँ विवाह हुभ्ा है १” 

रक्षा--( सर कुछाकर भाहिस्तासे) 'ल्यालकोट |”? 

सावित्री--'“जीजाजी क्‍या करते हैं १? 

रक्षा--“ काहोरमें नौकर हैं ।!” ४ 

साविन्ी-- “लाहोरमे | (सुसकराकर ) तब तो प्राय: 
मुश्षाकात होती रहेगी। हम सौ वहीं रहते हैं। जीमाजी 
कैसे हैं! बदसूरत तो नहीं !” 


गदन, शक्क-सूरतसे रोब बरसता था। 
भी ऊपर उठ गईं। रक्षा? चौंक पढ़ी । 
उसीके गाँवकी रहनेवाली । 


च्न्ज्ी 


फरइटी, १६३०; फ्राक्युन, १६८६ | 


हज जी लजम नल 
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रक्ता--( फिर सर भुकाकर उच्ची तरह आदिखासे ) 
“मुझे क्या माछ्तुम ! मैंने उन्हें देखा थोढ़े ही है ।? 

साविन्नी--“भोर जो वह अब कहीं पुम हो जायें, तो 
फ्रैसे दूँढ़ो १” 

रक्षा---“तुमको बुला भेजूँगी | झाभोगी न १? 

साविश्री--“ज़हर धाऊंगी, यदि भक्तिसे बुक्ाभो !?! 

रक्ता--“लैर, तुम झपनी सुनाभो, क्‍या हाक्ष है १” 

सावित्री-- “बहन ! परमात्माक्ती कृपासे कोई तकलीफ 
नहीं । वकालत करते हैं। तीन-चार सौ रुपयेकी ध्ामदनी 
हो जाती दै। मिजाजके इतने भ्रच्छे हैं कि तुमसे क्‍या 
कहूँ । जब देखो, तब चेहरा गुलाबकी तरह खिला हुआा 
है। नाराज़ होना तो जानते द्वी नहीं। मुक्के पूरी आज़ादी 
दे रखी दे, कहीं जाऊँ-प्राऊँ, ज़रा एतराज नहीं करते |” 

रक्षा--''तो क्या, तुम बाज़ारोंमें घूमती-फिरती हो, 
मेमसाहब बनकर १?! 

साविश्नी-- (मुसकराकर) “तुम्दं शायद माल्रूम नहीं, 
वह पर्देके बहुत विरुद्ध हैं। (बक्ससे एक किताब निकालकर) 
यह देखो, उन्होंने एक किताब लिखी है। इसमें उन्होंने 
हर तरहसे सिद्ध कर दिया दै कि पर्दकी प्रथा एक मूखता है 
भौर झोरतोकि लिए बहुत हानिकर दै। इसे पढ़ो, तो 
तुम्हारी भाँखे खुल जायें।” 

रक्षा--(किताब छेकर ) “तो यह कहो, तुमको भी 
अंप्रेज़ोंकी हवा लग गई ।” 

सावित्ी--(मुसकराकर) “मैं पहले ही पर्देके पत्तमें 
नथी।!? 

रक्षा--' तो नंगे-मुँद, बाज़ारोंमें से निकलते हुए हुम्दे 
शर्म नहीं ग्राती | कोई भपना आइसी देख ले तो क्‍या 
कहे | में तो मर जाऊँ, तब भी यद्द बेगेरती ( ज्जादीनता) 
स्वोकार न कहें । तो ! दोनों दवा द्वथ डालकर लाते द्ोगे 
और लोग हँसते दोंगे /” 

सावित्री---“ तुम्दें एक भोर भी ख़बर सुवा दूँ । इन्होंने 
एक सोसाइटी स्थापित की है, जिसका उद्देश्य ही यह है 
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कि इस खराब प्रथाको दूर किया जाय। इस सिलसिल्तेमे 
प्राय: पेजाकके बहुतसे स्थानोंमे उनके तेक्‍्शर हो चुके हैं । 
झागामी मासमें ज्यालकोट भी झागेंगे । गदि कहो, तो में 
भी चली भाऊँ, परन्तु एक शर्त है १”? 

रक्षा-' क्या १? 

सावित्री-“ तुम्हें भरी समार्मे कहना होगा कि यंद 
पर्दा-प्रषा कुप्रधा है. और खिरयोपर भयानक अत्याचार है? 

रक्षा-- मुझसे यह भराशा मत रखो। यदि केवल 
ख््रियोंक्रो सभा हो, तो में उठकर तुम्हारी वह गत बनाऊँ कि 
तुम्दे भागनेका रास्ता न मिलते ।! 

सावित्री -- “बढ़ी तीसमारखों हो, सभामें खड़ी कर दी 
जाधो, तो पसीना शा जाय, मुँह न छले, भोर मेरा तो 
र्याल है कि भर-धर काँपने लगो ।” 

रक्षाने फ़ोरसे हँंसकर कदा--“बहुन | मद तो बिलकुल 
डीक है, तो क्‍या तुम वहाँ भी इसी प्रकार भ्रनगेल छुलकर 
बोल सकती दो १?” 

सावित्री--'“डर क्‍या है, कोई मुँह थोढ़े ही ढाल 
क्ेमा--घोलकर थोड़े ही पी जायगा 7! 

रक्ञा--'में तो एक भचार भी न बोल सकूँ। बोलना 
चाहूँ भी सो बोल मुँढसे न निकशे। अपने चारों तरफ़ 
मनुष्योंकों देखकर दी घबरा जाऊँ।?? 

सावित्री--“यही तो पर्देका सबसे निरदनीय दुर्शुण है। 
यह स्त्रियोंको 'झबला” बना देता है। उनका उत्साह जाता 
रहता है। यही कारण है कि यदि वे किसी संकटमे पढ़ 
जायें, तो भले ही सर्वताश हो जाय, जान वे दें ; पर उनसे 
इतना न द्वोगा कि डटकर खड़ी हो जायें, या शोर ही 
मचा दें ।४ 

रक्ता--“भौर ऐसी दशामें तुम क्या करो १! 

साविन्ी--“कोई टेढ़ी नियाहोंसे भी देखे, तो भारे 
जूतोंके सिरके बाल ठड़ा दूँ । करा भी शिद्षाण न करूँ।?! 

रका--“कहना तो आसान है, मगर बन्‍कपर ऐसी हिस्मत 
नहीं होती, हाथ ही नहीं उठते |?! 





है 





झाविशी-- “भव शपने सुँदसे कया कहूँ। यदि ऐसा 
समय शा जाय, तो दिखा दूँ कि हाथ उठते या यहीं। 
| गाड़ीको रकते देखकर ) लो, वज़ीराबाद श्रा गया, यहाँ 
हु साड़ी बदलनेकों उतरना दोगा। में तो सीधी लाहोर 
जरकँगी । लो, पल लिखना । मेरा पता उस 
किताबें दे +? 

रक्षा अपने कपड़े टीक करके खड़ी दो गई ओर सुँदपर 
दूँबट खींच लिया। सावित्री यह देखकर मुसकराई, भौर 
बोलीं--'तो स्याक्षकोट भाऊँ या न भाऊँ ६? 

रक्षा--(घूँघटके भ्रन्दरसे उसकी झोर देखकर भाहिस्तासे) 
“न क्यों आाधो ! ज़रूर झाशो। में अपना पता लिख 
मेजूँगी ।” इतने गाढ़ी एक सटकेके साथ ठहरी । 
सावित्रीने कहा--“हाँ, मेरी वह शत्ते स्वीकार है न, तुम्हें 
भरी सभा लड़ा होऋर पर्देके विदद्ध बोलना होगा १९” 

रक्ता--( भाहिस्तासे ) “पहले तुम किसीड़ो जूते 
मारकर विखाझो, फिर में भी कह दूँगी--“पर्दा बुरा! 
बल्कि''' +०% १ 

वाक्य पूरा भी न होने पाया था कि रक्ताका पति झ्राकर 
इस किन्नेके सामने खड़ा हो गया। रक्षा पूँघटको भोर 
भी लम्बा करके गाड़ीसे ठतर गई। सावित्रीने जोरसे 
हँसकर कहा--“कटष्दीं गिर न जाहयो |?” इसी समय कई 
खसियाँ इस टिव्येमें भरा नढीं। साबिन्ी देखती रह गई। 
दधर रक्षा दम्बा घूँघट काढ़े, माजियोकि भीढ़में भक्के खाती 
बुपयाप अपने पतिके पीछे-पीछे चक्ष दी । नवयुबक और 
अनुभवशुन्य रक्ताका पति भीढ़को दोनों दार्थोसे इधर-उधर 
इटाते हुए भागे बढ़ा जा रहा था। बेयारा कभी कुलीकी 
तरफ़ देखता था, जो उसका भ्रसबाब उठाये भ्रागे-आागे जा रहा 
था भर कभी स्रीड़ी भोर देखता, जो धुँघट काढ़े पीछे-पीछे 
शा रही थी। सहसा रक्ताके मुँहसे इल्कीसी चीख निकल 
शअई, इससे हाथरे घूँघरको कुछ ऊँचा उठाकर शाँखें फाढ़- 


फाइकर देखा, पर उसे अपना पति दिखाई न दिया-+ , 


*पक्रबर चक्ते राय, अभी तो आगे-आगे जा रहे थे। में बराबर 


विशाल-भारत 
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उनके पीछे-पोछ्दे बल रदी हैं, कहों एक मिनठके लिए भी 
नहीं ठहरी, एक ढग भी इधर-उधर नहीं हुईं, फिर कहाँ लिप 
गये, कहीं पीछे न रह गये दो” रह्ताके पाँव इक गये । 
उसने पीछे मुढ़कर देखा, मगर वह वहाँ भी न थे। अुताफ़िर 
दौढ़े हुए भा रहे थे, हरएककों जल्दी थी, कि कहीं ऐसा न 
हो में रह जाऊँ झौर गाढ़ी चल दे। मुसाफिरोंकि इस 
बुतगति-प्रवाहर्मे झूकूना आसान त था। रक्षा सी कभी इधर 
लुढ़कती, कभी उघर । यहाँ तक कि एक रेख्षेमें बह कह्ीसे 
कहीं जा पहुँची । बढ़ी कटिनाईसे भीड़से बाहर निकली 
भरौर सिर कुकाकर एक झोर खड़ी हो गई। उसे भाशा 
थो कि पति दूँढ़ता हुआ मुझे देखकर स्वयं इधर चला 
आययगा ; पर कई मिनट बीत गये, इधर कोई न आझागा । 
रक्षा घबरा गई, भपने पतिको केसे ढूँढ़े। उसने उस अच्छी 
तरह देखा भी तो न था। वह केवल इतना ही जानती थी 
कि पतिवेवता बादामी रंगका बूट पहने हुए हैं । वेखते-देखते 
कई बादासी बूटवाले झागे भौर भागे गढ़ गये । उसके 


पास कोई न ठहरा । सारी गाड़ीमें भादभी ही झादमी भरे . 


ये, पर पतिका पता नहीं, कहाँ था। गाडीने सीटी दी, 
भौर चलने हगी। रचाको जान पढ़ा, गाड़ी नहीं, उसके 
प्राश जा रहे हें। हब उसकी रक्षाका कोई उपाय नहीं रह 
गया । उसने घूँघटका कोना उठाकर दौढ्ती हुई गाड़ीकी 
झोर देखा, भौर मव-दही-सन परमात्मासे प्रार्थना करने क्षगी कि 
गाड़ी इक जाय ; पर गाड़ी न रुकी । प्लैय्फाम खाली हो 
गया । कुली और सखौंचेवाले भी बूसरे प्लेटफार्मपर चले 
गये । अभी कुछ देर पहले नदहाँ कितना कोजाइल था, कानों 
पड़ी झावाज़ न सुनाई देती थी, किसने आदमी थे, पर अब 
ठप्त बिछुडडी हुईं, भल्पवयल्क बालिकाके अतिरिक्त वहाँ कोई न 
था। रक्षासे दीवारकों भोर मुँह कर छिमा भौर अपने 
हुर्भाग्यपर फूट-फूटकर रोने खगी । 

शामके वक्त रेशवेका एक बादू उपस्से लिकता। वह अपने 
जर जा रहा भा, रक्षाको देखकर टिठक गया। मह डौन है, कोई 


: आदमी भी पास अहीं, सारा स्लेकफार्स दूा है, भकेको गहाँ 


जे 
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'कगा. कर रही है। “मकायक उसे थाद शाया, मेंने 
दोपइरके समय भी देखा था। उस वक्त भी अकेली थी, कोई 
धाथ ते था। भालूम होता है, गाढ़ीसे रह गई दे। बायू 
ग्राहिस्ता-भाहिस्ता झ्रागे बढ़ा। रक्षाने उसके पाँवढ़ी श्राहट 
' झुनी। चौंककर सिर उठाया और बाबूके पाँवकी तरफ़ देखा 
कि शायद 'बादामी बूटवाला” झ्रा गया दो, पर ऐसे भाग्य 
कहाँ। रचाने ठंडी साँस भरी भौर सिर मुका लिया । 

बायू--( रक्ताको सिरसे पाँव तक घूरकर ) “तुम यहाँ 
खड़ी क्या कर रही हो १” र्ताने घूँचट भौर भी लम्बा 
खींच लिया झोौर जवाब न दिया । 

बाबू--“तुम्दारे साथ कोई पुरुष भी दै या नहीं १! 

रक्षाने सिर हिलाकर इशारेसे कहा--“नहीं ।” 

बाबूकी प्रॉर्से उधर मुझ गई । सिगरेठका दम खींचकर 
बोला--“तुम यहाँ झकेली कैसे भा गह हो? कहाँसे 
झा रही हो !!” 

रक्षाने भस्फुट स्वरमें उत्तर दिया--“गुजरातसे ।” 

बाबू---' तुम्हारा टिकिट कहाँ बै ! दिखाझो, दे या 
नहीं १!” घुतकर रक्षाका सुँद सूख गया, जीभ तालूसे चिपक 
गई, बोलना चाहा, पर शब्द गलेमें फैँसकर रद्द गये, थोश न 
निकला । उसे खयाल आया, कल इस समय भारामसे अपने 
घर बेटी थी; कोई चिन्ता न थी, भौर झ्राज'““” रक्षाकी 
प्राँसखोर्म झाँसू झा गये। ठंडी श्राह भरी शझ्लोर सोचा, 
भ्रम क्‍या होगा । 

बाबयू--( फ़रा सर्तीसे ) “तुम्हारा टिकिट कहाँ दै 
बोलती दो था नहीं !? 

रक्त थर-भर काँपने ज़गी, भोली--बाबूजी | मुम्तपर 
इसा कीजिए, फमात्मा आपका भला करेगा ।” 

बाबू--( घमकाकर ) “टिकट काझो !”” 

रा--( रोते हुए ) “टिकट उनके पास दै ।”४ 

बामू--( म्मोेबसे ) “तो उनको इुलाभो, कह्ढों हैं १ 

रका--( फाराहठका साँस खेकर ) “'अद बाबूजी | मुके 


कायापलट 
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क्या मासूम कहाँ हैं ! भीकमें हाथ छूट मया, फिर पता नहीं 
चला, कहां चल्षे गये ।? 

बाजू--- कैसी विशित्र बात है कि पुदंण अ्रप्ती नई 
दुलदिनको यों छोड़ जाय ! खैर, हमें इससे कया भतकघ, 
किराया दो 0?! 

बिल्ीके पंजेमें फेंसे चूहेकी भी ऐसी द्यनोय दशा ने 
होती दोगी, जो इस समय रक्षाकी थी । मन-ही-भन हांस 
जोड़ भगवानसे प्रथिना कर रही थी कि किसी तरह आपद टक्ष 
जाय, सावित्री ही यहाँ भा जाय । 

बायूने चारों तरफ देखा बिलकुल सप्नाटा था। तब 
इसने रक्के झोर पास भाकर चुपकेसे कह - “कहो तो 
झपनी गाँठसे किराया देकर रसीद काट दूँ। सिर्फ एक बार 
मुसकराकर 'हाँ? कह दो। क्या इज है, हमारा जी इसीमें 
खुश दो जायगा ७१ 

रज़के कानोंमें जैसे किसीने गम सीस! उँंढेक दिया हो । 
ऐसे छुल प्रपंचसे इसे कमी वास्ता न पढ़ा था, पर इतनी बंद 
प्रनजान न धी। सब कुछ समम्ती थी। ठसका जी चाहता 
था कि इस शेतानका मुँह नोंच के, बस्त चलते तो गन मरोढ़ 
बे। कोध था, पर साइस न था। निर्वजको क्रोध भाता 
है तो रो देता दै। इससे झ्रधिक कुछ नहीं फर सफता। 
रक्षा भी रोने लगी । 

सहसा बाबू चौंक पढ़ा । हेट-फ्रार्मके दूसरे सरिपर एक 
स्त्री भाती दिखाई दी । देखते-देखते वह प्राकर इसके पास 
खड़ी हो गह। रक्ाकी जानमें जान झाई। उसके कानके 
पास मुँह ले जाकर बहुत घीमेसे कद्दा-- बहन |! मुके 
बनाओ, यह शैतान? इसके भागे ज़वान रुक गई, पर 
नह स्त्री सन कुछ समझ गई। उत्तकी भाँखोंसे झ्ागकी 
चिनगारियाँ निकलने लगीं । उसने बाबूकी तरफ़ इस कोध-भरी 
चितवनसे देखा, मानो इसे खा ही जायगी । कोघसे मिड़ककर 
बोशी--“तुम्हारे भपनी सा-बहन कोई दे या नहीं १९ 

शब्द सुमकर रक्ता ठद्ठश पढ़ो--यह तो सावित्री दे! 
इसकी जोलमें जान शाई, दृवतेकों किनारा मित्र गया। सब 


इज, 
न ४ 
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हरे कोई खिस्ता न थी। पहले सोचती थी कि घर कैसे 

: ऑरभेती, यह पदराइट भी जाती रही। इस समय बह 
: “ऋपनेकों सवेधा बुरक्तित समझती थी, मानो अफने करते 
खड़ी है था भाकी गोदमें बेटी हे । 

खाबित्रीने काबूदी तरफ शोष-भरी दृष्टिसे देखा, और फिर 
प्रेजा--““तुकहारे परमें कोई सा-बहम है या नहीं ! हो इस 
तरह कुलांगनाभोंकोीं तेग करते हो ।”” 

माथूपर झातंक छा गया कि यह महिला ज़रूर किसी बढ़े 
कुलकी है भौर सुशिक्षिता दै, नहीं तो ऐसी स्वतन्लता भोर 
निर्भीकतासे कमी बात मे कर सकृती। सोचने छोगा, भर 
कया कहूँ, केसे छुटकारा हो । थोड़ी देर बाद बोला---“मेंने 
सिर्फ इतना ही कहा था, या टिकिट दिखाभो, या किराया 
दो। इससे भ्रधिक एक शब्द भी नहीं कहा । इसीपर यह 
रोने लगी ।” 

स्ावितश्रीने (क्षाके मुहके पास कान करके पूछा---“' किराया 
माँगता था, था कुछ झौर भी कहता था १7 

रतताने उसके कानमें बहुत धीरेसे रकू-हककर कहा-- 
“कहता था, “ज़रा मुखकरा दो, तो तुम्हारा किरामा अपनी 
गाँठसे दे दँगी। हमारा जी इसीमें खुश हो भायगां? ।?? 
यह कहकर रक्षा फिर रोने लगी । 

साविन्नीने यह शब्द सुने, तो उसे कोध्का आावेश भा 
शर्मा; बोली--' तुम्हारा नाम क्‍या है १” 

बाबू---/ तुम मेरा नाम पूछनेबाली कौन होती हो £!” 

साविन्नी--( लाल-लाल झ्ाँखे मिकाशकर ) ''में कोई 
हैं, इससे क्‍या, तुम प्रपता नाम बताझो ।”* बाबू डर गया, 
फिर श्री साइस करके बोका---“ वाह ! चक्की हैं मुके धसकाने । 
इनसे नहीं कहती कि बिना टिकृटके गाड़ीपर क्‍यों सवार 
हुई थीं? 

सावित्रीनें भागे बढ़कर उसकी गदेन दवाई ओर 
सेंफोइकर छ्टा--“तुम भपया नाम कताझोंगे था नहीं: 
बोलो | शुस्हारा नाम दया है ! में तुस्दारी रिपोर्ट कहँगी ?” 

जब आर्मी निराश होता है, तो साइल भा जाता है। 


विसाक-आरत 
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निराशार्से बायू भी साहसोी बव गमा। इसने साविभीका 
हाथ कटक दिया, शोर कहा--“खबरदार ! में तरह दिये 
जाता हूँ भौर तुम शेर बनी जाती हो, क्षेकिव इतना समस्त 
लो, यदि मैंने कुछ कह दिया, तो झावरू दो कोढ़ीकीभी न 
रहेगी । रिपोर्ट करना है, जाओो शौक़से करो, में इससे 
ढरता थोड़े दी हूँ ।” 

साविश्रीसे सहन न दो सका। फ़ोरन पाँवसे जूता 
निकालकर बाबूके सिरपर दो-बार तढ़ातड़ जड़ दिये। 
कोलाइल सुनकर स्टेशनके दो-चार झोर बाबू भी कुछ दूर 
फासलेपर श्ाकर खड़े हो गये थे । बे 'ैं ! हैं!” करते दी 
रह गये भोर यहाँ बाबूकी मरम्मत हो गई। ऐसे भोौक़ेपर 
लड़ाईमें जो पहल कर जाय, बही जीत जाता है । बाबुके दोश- 
हवास जाते रहे, वह बौखला-सा गया था। इससे इतना 
भी न हुआ कि साविन्नीको परे धकेश ही दे । जब जूता-कागढ 
समाप्त हो गया, तब दुसरे आाधुभोंने झाकर साथिशीसे 
कहा--“ झापने जूता मारनेकी बात पब्रच्छी नहीं को। 
ज़बानसे चाहे जो कुछ कह केती हज़े न था।” 

सावित्री बफरी हुईं सिंहनीकी तरह गरजकर बोली-- 
“बम जूतोंदी कहते हो, यह एक शब्द भी कहे, तो मैं इसका 
लहू पी भाऊँ। यह पर्देवाली कुलबधुभोंकी बे-इज्ज़ती 
करता है ।” 

बाबू चुपचाप खड़ा काँप रहा था, हुत्कार ने निकालता 
था। वह नहीं, उसके पाप काँप रहे थे । एक बाबू उसे 
पकड़कर किसी तरह बाहर के गया। पुसरेने कहा-- “इसके 
सिरपर भी भूत सवार था। दम क्षोग समस्मा-समक्ताकर थक 
गये, यह किसौकी सुनता हीन था। आपने इसे भ्न्दी 
शिक्षा दी, याद रखेगा” 

सावित्ी--'झगर झाए लोग न आ जारे, तो यह झ्भी 
झौर पिठता ।” ः 

दूसरा--“बढन | मेशा तो जी शुश हो गया। जो 
आदमी कुलीन छ्ियोंपर घुरी ृष्टि डाले, बह इमारी सहालु- 
अूतिका पात्र लहीं। इसीसे यह चुप .था। जागता था 


चर 


फरवरी, १६३ «०; फास्थुन, १६८६ ] 





यह कब करे विरोधी जड़े हुए हैं। बात भढ़ी तो अन्न मेरे 
विरद्ध हो जायेंगे |?” | 

तीक्षरा बाबू--'झापने बढ़े साहससे काम लिया। 
॥ यदि प्रेखी दो-चार थटनाएं हर महीने हो जामा करें, तो 
बदसाशकि कान हो' जानें, झौर इनकी झाँखें घुल जायें ।” 

(३) 

इसके धाद सावित्री ओर रक्षा एक बेंचपर बैठकर बातें 
करने त्र्गी । रक्षाने सम्मान भौर श्रद्धाकी दृष्टिसे साविन्नीकी 
शोर देखकर कहा--बहन ! तुमने बचा लिया, नहीं तो 
क्या हो जाता ! में काँ१ रही थी, तुम्हारी भावाज़ ध्चुनते 
दी चिन्ता मिट गई, विश्वास हो गया कि झब संकट ठल 
गया ।” 

सावित्री--' 'झौर में भी तुम्हीं जैसी होती, तो १९ 

रक्ता--“'जिस वक्त तुमने जूते लगाने शुरू किये, उस 
वक्त मुझे बढ़ी प्रसन्नता हुईें। एक बार तो मेरे जीमें भी 
भाई कि बढ़कर एक में भी लगा दूँ ।” 

साविन्नी-( झाश्यसे ) “तेरे ! सेरे भीर हृदयमें १” 

रक्षा--“तुम यहाँ केसे भा गई? में तो समझ रही थी, 
तुम ल्षाद्दोर पहुँच चुकी होगी।” 

साविभी--“ तुमने मुके याद किया था या नहीं ११! 

रक्षा--( लजञञाकर ) “किया तो था ।?? 

साविन्नी-- ( भुसऋराकर ) “उसी वक्त उड़कर यहाँ 
पहुँच गई । तुमसे भाज द्वीतो प्रण किया था कि जब 
भक्तिसे बुज्ञाओगी, उसी वक्त पहुँच जाऊँगी ।” 

रक्षा--“तहीं, बदन ! सन्र बताझो (!” 

सावित्री-- तुम्हारे चले झानेके बाद यहाँकी एक 
सहेली म्रिक्ष मई । अपनी भाभीकों विद्या करने स्टेशनपर आई 
थी। शुके देखकर लिपट गई। बहुत मना किया, पर 
उसने एक न घुनी, कहा--'इस वक्त तो न जाने दूँगी, 
शास्रक्षो भाड़ीसे शल्ते जाना!। मजबूर होकर उतर पड़ी। 
बन्‍्हें तार दे दिया. है कि रातकी गाढ़ीसे भरा रही हूँ, 
सस्‍्टेशनपर झा जाइयो (४! 
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रक्षा--झब ? झ्रकेशी जाँशोगी “ 
नमस्कार है |”? “ 

साविभौ--' तुम साथ चली चलो, पहुँचाकर चली 
झाना (!? 

रक्ता--“'मैं भल्रा कया जाऊँगी । ( कुछ उद्दरक ) 
परमास्माने तुमद्धारी सहेलीको मेरे ही लिए स्टेशनपर भेजा 
था। मिल जाये, तो पाँव चूम लूँ ।” 

सावित्नी-- मेरे हाथ नहीं घूमती, जिसने उस 
शैतानकी मरम्मत की है |?” 

रक्षा--( सावित्रीके हाथ दबाकर ) '“बहन, सेरा 
रोम-रोम तुम्हारा झृतश् हे। जब तक जीती रहूँगी, यह 
उपकार न भूलूँगी। तुमने भेरी जान बचा दो । भोदइ ! 
कितना भयानक वक्त था, भब भी ख्याल भ्राता है तो रछेजा 
काँप उठता है। इस वक्त तुम्हारे रुपमें समय भगवान झा 
गये । द्रोपदीको कृष्णने बचाया था, मुझे तुमने बया लिया ।”? 

साविजी--“भाशा तो है, भव बह दुष्ट किसीसे लेकल रू 
न॒करेगा ।?! 

रक्ता--“में तुम्हारा साइस देखकर एंग रह गई। तुम 
उसे ढाँट रही थी, में मन-ही-मंन सराह रही थी कि एक 
यद्द दे जो सिंहनीकी तरह दद्दाढ़ रही है, धौर एक में हूं 
जो भीगी बिल्लीडी तरह खढ़ी काँप रही हूँ ।” 

साविधी--“पर यह हुआ क्‍या, बहनोईजी तुम्हें 
छोड़कर चले किधर गये १९४ 

रक्षा--( चिन्तासे ) “यह तो मैं नहीं जान श्रक्ती । 
जब गाड़ीसे उतरे हैं, तो वह मेरे भागे-भागे चल रहे वे, 
फिर न जाने किघर छिप गये ।”” 

साबित्री कुछ देर सोचती रद्दी, फिर बोली--''में समस 
गई । उन्होंने अमसे छिसी दूसरी खीको अपनी समझ लिया । 
उसके कपड़े भी तुम्दारी तरह होंगे । सम्भव है, तश्तका भी 
गौना अभी हुमा हो । द्ा्थोर्म मेंहदी ओर चूक़ियाँ देखकर 
घोखा झा जाना कोई ताउजुबकी बात नहीं । पर्देकी कृपासे 
अक्सर ऐसी चुर्धटनां होती रहती हें। जब स्मालकोंट 
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पहुँचकर भेद झुसेया, तो भागे हुए आयेंगे। शायद इसी 
“गाड़ीमें भा जायें। 

शक्षा--' उनको तो भ्रम हुआभा भ्रोर मेरी मौत ही 
आ गई ४! 

प्रावित्री--( छेढकर ) “ज़रा घूँधट भौर लम्बा खींच 
शो। क्यों! भव भी इस पर्देको छोडोगी या भ्रभी शोर 
कुछ देखनेका इरादा है १” 

रचाने सुँदसे तो ठतका जवाब न दिया, पर इसके द्लर्म 
इलचल मची हुई थी । सोचती थी, कद्धती तो ठीक दे। 
यदि पर्दा श होता, तो यह दुधटना क्‍यों घटती | साथ-साथ 
चली जाती । यदि साथ न जाती, तो पीछे-पीछे ही जाती, 
तब भी घोखा न होता । में समझती थी, पर्दा न करनेसे 
निर्लखता भा जाती है, परन्तु मेरा यद विचार ग्रलत 
निकला, भोर यह सिद्ध हो गया कि पर्दा उत्साइका धातक दे । 
जो पर्दा करेगी, उसमें उत्साह नाम-्मात्र भी न होगा। फिर 
पर्देसे सैकड़ों हानियां हैं, दो मीलफा सफ़र दो, मई साथ 
जाये । एक साविन्री है कि भकेली सफ़र करती है, भोर 
असमे इतनी हिम्मत दै कि कया मजाल जो कोई भाँख भी उठा 
आग; परन्तु फिर ख्याल प्राया, लोग क्या कहेंगे। 
समंमेंगे, निर्देज्भ हो गई दे, कैसा मुँद सोशकर चलती दै। 
स्त्रियाँ झलग ताने मारेंगी। हाथ! दुनियाँकी ज़वान, 
हाय | लोगोंकी खज्जा । 

आध धयटेके बाद स्यालकोटसे गाड़ी झाई, तो उसमें 
रक्षाका पति भी था। बेचारा धबराया हुआ था। मैँहपर 
वह रौजक ही त थी । मालूम होता था, जैसे राहमें रोता रद 
है। गाड़ीसे उतरते दी इधर-उधर हूँढ़ने क्षण । सावित्रीने 
उसे देखते ही पहचाव लिया, ओर श्शारेंसे श्रपने पास बुलाकर 
पूछा--“क्यों ! झ्ापकी कोई चीज़ सो गई हे क्‍या ११? 

शमजीदास--' भी हाँ | क्या कढ़ें, मेरी आँखें *? 
यह कहकर उन्होंने रक्षाकी तरफ देखा, जो सिमटी-सिमटाई 
बेंकार जैंडी थी १ 

सादिभी- - हाँ, हाँ, कॉहेये ! भाप रुक क्यों यथे १!” 





विशास-मारत 
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मिस्टर रामजीदासने जबाब न दिया, शुपचाप रक्षाकी तरफ 
देखने लगा झौर सोचने लगा--“यही तो नहीं है । 

साविनरीने त्योरी चढ़ाकर कद्दा--““झाप उधर क्या देखते 
हैं। शर्म नहीं आती, यो पर्देवाली स्त्रीकी तरफ घृर-घ्रकर 
देख रहे दो! बुलाऊँ किसी पुलीसमैनको !” 

रामजीदासका चेहरा उतर गया, भरराई हुई भाभाज़में 
बोला--''मेरी स्त्री खो गई है | उसके भी ऐसे ही ऋपड़े थे, 
इसी तरहकी थी ।” यह कहते-कऋहते उसकी आरँशशोर्मे पानी 
भा गया। 

सावित्रीने मुसकराकर कहा--“ अरे | स्त्री खो गई ! 
बढ़े मज़ुकी बात है; उधर इस बेचारी गरीबका भी पति 
खो गया है ! भाष | स्थालकोटसे प्रा रहे दें क्‍या: हाँ, 
वहींसे तो प्रा रहे हैं । देखिय्रे, पहचानिये वही है यानहीं?? 

रामजीदासकी झाँखें फिर चमकने रर्गी, ज़रा हिचकियाकर 
बोजञा-- इसे तो क्‍या पहयानूँगा। हाँ, फपड़े पदचानता हूँ, 
बिलकुल ऐसे ही थे। भेरा ख्याल है, यही थे ।” 

साविन्नी--' विचित्र धात हे, न॒पंति स्च्ीको पहचानता 
है, न सत्री पतिको पहचान सकती है !? 

रामजीदासको प्रव झौर भी आशा हो गई, समके भार्या 
मिक्ष गई, सन्तोषका साँस केकर बोले--“स्यालकोटसे यहां 
तक जैसे झ्ाया हूँ, परमात्मा ही जानता है। श्रव चिन्ता 
मिटी है ।!? 

साविधी--“यह कैसे समझे कि यह भाप ही की ख््रो है, 
झौर की नहीं !” 

रामजीदास --“बहन ! मज़ाक न कीजिए, बहुत ज्यादा 
परेशान हो चुका हूँ। ध्रमी तक दिला धड़क रहा है?” 

साधित्री---“भौर जिस वक्त इस वेचारीको घोड़कर चत्षे 
गये थे, उसे वक्त इसका दिल तो छुशीसे उछुलने लगा होगा ! 
निदांस हो गई होगी !?” 
.. रामजीदास--/ अब क्‍या कहें, भीकम जा रहा था कि 
इतनेंसें देखा, एक झी जगाने डिव्येमे सवार हो रहीदे । 
इतनी ही उम्र थी, ऐसे ही कपड़े थे, में समंभा अड़ी, हैं, 
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पहुँचलेपर भेद खुला ।” 
साविश्ी--'जाइबे ज़रा दौहकर मिठाई लाइये, मुँद 
(रे किसे बिना इसे न दूँगो, पर ल्‍्मालकोट तकू इसे के भी 
जा सकोगे ६” 
शमजीदासं--' 'क्यों, ह्रब भी सन्देंद दे १”? 
सावित्वी--- 'मुके बर है कि कहीं फिर रास्तेमें न खो दें । 
कहिसे तो साथ चलकर पहुँचा भाऊँ ।! 
शमजीदांस--- 'प्रथ झ्धिक लज्ञित न कीजिये, यह 
शिक्ता जीवन-भर याद रहेगी |”? 
इसके भाद सावित्रीने रामजीदाससे सारी घटना कह 
छुनाईं। राभजीदास सावित्रीके साहसकों सराहने लगा, 
बोला--'भापके इस उपकार-भारसे मेरी गदन सदा भुंक्ी 
रहेगी । ऐसा साइस स्त्रिगोर्म भ्रा जाय, तो बस बेड़ा पार दो 
जाय--सब कष्ट दूर द्ो जायें”? 
साविन्नी -- 'यद्द सब तुम्हीं लोगके द्वाथमें है। भाष 
₹ चांहे, तो भोरते भी सिंहनी हो जायें। पधब मेरी गाड़ीका 
भी वक्त द्वो गया दहै। जाती हूँ, फिर कभी मिलेंगे तो 
बाते दोगी / 
शमजीदाक्ष--( ठत्कयंठासे ) 'झोप अपना पता तो 
मोट कंराती जाये, झौर नहीं तो भाई साइबको हृतप्नताका 
पत्र तो खिख॑ दूँ।” 
साविज्ञी-- पता रक्षासे पूछल्लेना, मेने उसे बतला दिया 
है। रही कृतझताके पत्रकी बात | वह इसके भूखे नहीं। 
वकीस हैं, उन्हें तो फीस चाहिए । इतना भारी काम किया 
है, फीस कभी न छोड़ेंगे !!! यह कहकर सावित्रीने रक्षास्े 
। बिदा की । ' 
रामभीदासने पुकारकर का /-“'जब कभी स्यालकोट 
भाना हों, तो खत लिक्ष दीजिए; स्टेशनपर झा जाऊँगा। 
छुद न भा स्का, तो क्रिसीको मेअ दूँगा ।” 
'झाकिनीने सुपसूाकर पीकैंडी भोर बेला, - उत्तर बिया-- 
"'ब्ुत भधके, किलर हैंगी 4” 


दिव--3 


कई महोने बीत यगे । दोनों ससतिश्रोंकी गाड़ी ही में. 
फिर भेंट हुई, पर इस समयको रक्षा पहली रक्षा न थी। 
उसे देखकर मालूम दोता था कि किसी स्वाधीन जातिकी 
स्‍्व॒तन्त महिला चली भा रही है। दुँधट भर पर्दा नामको 
मीन था। उसके पीछे-पीछे कुकी भपबात्र लिग्रे झा रहे थे। 
वह मी उसी डिब्बेके सामने झाकर खड़ी धो गई, सिंससें 
सावित्री बेटी मायके जा रही भरी । रक्षाने कुलियोंसे कहां--- 
“प्रसबाब अन्दर रखो”, प्लौर कुलियोंको गिनकर मज़द्री दी, 
ओर गाड़ीमे बैठ गई। 

सावित्री इस दश्यको बेठी-बैठी देख रही थी भौर प्रसभ 
दो रही थी, मुसकराकर बोली--“वाह | ,बदन | भ्रव तो 
बढ़ी बद्दादुर हो गई ।” 

रक्षाने चोंककर सिर उठाया, देखा, सामने साविनी 
खड़ी दँस रद्दी है। रक्षा भपटकर उसके गणेसे लिपट 
गई, भोर बोली--“बहन, में तो निराश दो चुकी श्री 
कि तुमसे भेंट न होगी। तुम्हारे मकानपर दो बार गई । 
दोनों बार मालूम हुआ, लाहोरसे बाहर हैं ।” आज 
जाते-जाते ध्रचानक भठ हो गई । जी खुश हो गया ।” 

इतनेमें रामजीदास डिब्मेके सामने झाकर बोक्षे--“सब 
झसबाब ठीक रखा गया ?” 

रक्ाने मुसकराकर कहा--'“देखिय्रे, बहनजी मिल गईं, 
नमस्ते कर लीजिए, न मालूम किस स्टेशनपर उतर पढ़ें ।” 

रामजीदासने मभुछकर साविन्नीकी तरफ देखा, द्वाथ 
जोड़कर नमल्ते किया, झोर कहा--“दो दफा गये, भंगर 
कोई न मिला ७? 

इतनेमें गाढ़ीने सीटी दी। सावितभ्ीने नमस्तेका 
उत्तर देते हुए कहा--“भच्छा, भ्रव जाकर बेठ जाइये, 
गाड़ी छूट जायगी ।”” रामजीदास 'क्षे. गये, गाड़ी चलने 
लगी । सावितीने पूछा--“रक्षा | वह पूँघट कहाँ दे १! 

रखने सुसकराकर जवाब दिया--“वज़ीराबादके 
स्देशनपर उसी दिन बोड़ ब्रिया ।” 


२३६ - 
साबिधी--' लोग देखकर हँसते होंगे !?* 
** रक्षा-“हँसते रहें, इससे कया दोता है।” 
.... सावित्री--सरियाँ कहती होंगी कि कितनी निलेत् है, 
जुके-मैंद कलती है।” 

' श्त्ा--'ठस विवशतासे मह निशेशता भच्छी, भव 
पद-पदपर अपमानित तो नहीं द्वोना पढ़ता। श्रभी 
चसे आ रहे थे, पुलपर उनके पुराने मित्र मिल गये । 
कई बरस बाद मिले थे, बातें करने खड़े दो गये। पर्दा 
होता, तो मैं भी इनसे चार क़दमके फांसलेपर घुूँघट 
निकाले खड़ी रहती, जैसे वेड़ियाँ पहरे क्रैदी भपने जमादारका 
इन्तज़ार कर रहा दो |” 

सावित्री---“पर यह कांग्रापंलट कैसे हुईं ! कहाँ बह बन्द 
'ारसल', कहाँ यह फुरकने भौर चदकनेवाली चिढ़िया, 
कितज़ा प्रल्तर है |” 
रकोा-- बढ़ी तम्भी कहानी दे बहन | ( लम्बा 
/ सौंत लेकर ) यह स्वतन्त्रताड़ो वायु बढ़ो महँगी मिली 
है। ऐसे-ऐसे कष्ट उठागे कि तुमसे क्‍या कहूँ, पर 
घम्य दै उन्हें, ज़रा न धघबराये । कोई झोर होता, तो ज़रूर 
साहस झ्ोड़ बेठता ।?” 
साविश्रीकी जिज्ञासा भौर भी बढ़ी, पास खिंसककर 
बोली-- इस तरह नहीं, विस्तारसे सुनाभो /” 

' सामने दो स्त्रियाँ भौर बैठी थीं। उन्होंने भो भुछकर 
अपनी ठोड़ियाँ इथेल्ीपर रक्त लीं, भोर कान लगाकर सुनने 
लगीं । 

रक्षाने कहा--“बहन, स्यालकोट जाकर उन्होंने 
धरवालोंसे साफ कह दिया कि में तो पर्दा न कराऊँगा। 


क्न्‍न न 





घरवादे सुतकर सक्षाटेमें भा गये। उनको कभी इसकी , 


आहोका भी न थी कि लड़का यों हाथसे निकत्त जायगा। कई 
दिन तक सममाते-बुकाते रहे, .उनपर कुछ भसर न हुआ, 
कहा, में आ्रापकी हरएक बात मानेँगा, पर पंढके मामकेमें एक 
म॑ जुदेँश/ ।! दो दिन तक यह चर्चा बलती (ही । तोसरे दिन 
प्रांलःझाल पशुके सैंको बाहर ले गये । लौटकर देखा, सभेके 


विशाल-मारत 
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मुँह टेढ़े भे--कोई सीधे सुँद बात न करता था। झोसने 
मुके सुनाकर कहा--“चलो भौर नहीं, भेम तो बन गई दे । 
साया पहन ख्ले, तो स्वांग पूरा हो जाम । लादोर जाकर यड्डी 
बाते सीखता रहा है ।! उनकी भावीने कहा --रामजीका इसमे 
ज़रा भी कसर नहीं, यद्द सब इन बहूरानीकी कतृत है। चाहती 
है कि किसी तरद्द भलग दो जाऊँ, पर कितनी चालाक दै, 
सुँदसे एक शब्द नहीं बोलती, चुपके-चुपके आग लगाती 
फिरती दै 

सास--“नहीं, बेटी ! रामजी ही बिगड़ गया दे, इसका 
क्या है, जो कहेगा, करेगी । 

जिठानीजी---“बहू चाहे, तो रामजीकी एक भी न चले, 
देखता ही रह जाय । कहे, में तो पर्दा करूँगी, पर यह 
हमारे सामने ती मिनभिन करती है' झौर एकान्तमें सागपर 
तेल लिड़कती है ।? 

सासने कद्दा--'यद्द तो ठीक है। यह सैरको न जाती 
तो केसे ले जाता । कट जूता पहनकर तैयार हो गई 7 

इसके बाद बहन जो मुक्कपर बीती है, में ही जानती - 
हैं। सारा घर बैरी बम गयां, एंक भी भनुरूल न रहा । 
कोई इतना भी न पूछता था कि इसपले ख़ाना भी खाया दे 
था नहीं। ताना भारनेको सब तैयार थे। में दिन-भर रोती 
रद्दती कि कहाँ भा फैंसी । इसी तरह पन्द्रह दिन बीत गये । 
साँमका समय था। ब्राकाशपर बादल घिरे हुए थे। सथुरजी 
बादरसे भाये, झाते ही बरस पढ़े--'ऐं ! तुम किषर हो £? 
साक्षजी कमरेमें जिठानीडी लड़कीकों कंधी फर रही भ्रीं। 
खनते ही बाहर निकत श्राई--'क्यों | क्‍या है बढ़े शुस्सेमें 
मादूम होते हो । 

झुदर--पुस्सेमें न हूँ. तो क्या कहे १ इस लककेने त॑ |) 
जीना दुभर कर दिया । सारा भाज़ार हँसी ठढ़ाता है। मुके 
देखते हैं, तो सुना-छुताकर बाते करते हैं। बात तुमसे क्‍या 
कहूँ । कमी-कमसी तो जीर्म झाता है विष ला लो ।? 

साख--“विध आयें तुम्हारे बेरी, तुम करा ढाँठ क्‍यों नहीं 
देते। एक बार फटकार दो तो फिल कोई बात भी न करे ४ 
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चुसर-.-झच किल-किससे लता फिें, सारा बाज़ार 
ही हँसता है। झाज तो में इसका फेसला ही छर 
देना चाहता हैँ, या इधर या उठघर । रामजी 
( में हे या कहीं बाहर गया है 2? 

साप्त---' “बाइर गया है, भाता दी दोगा | 
बावचीत करना । 
करनेका है।? 

झुसर--( त्योटी चढ़ाकर ) 'बस, मेने बात को भौर 
तुम्हें कोष चढ़ा । तुमसे तो छोटी बहू ही भ्रच्छी दे, जो 
रामजीकी बात तो मानती है, चाहे उसकी भूल ही दो । 
एक तुम दो कि सिरके बाल सफेद हो गये, पर तुम्हें सनक 
नह्माई।?? 


शान्तिसे 
तुम्हारा स्वभाव लट्टमार बातें 


«& सीसे--( मुँह फुलाकर ) “भव इस जनमर्मे तो समस्त 
आा चुकी, दुसरे जनमर्मे देखा जायगा । 


इतनेमे वह भी झा गये। में ढर गई। सुसरजी 
देखते ही थोले--'सुनो भई, मेरे घरमें यह निर्लज्जता 
न चत्षेगी। गा पर्देके पावन्द रहो या घरसे निकक्षो । बोलो, 
क्या संजूर है १ 

बह बाहरसे झाये थे। पाते दी गुस्सेकी बात सुनकर 
घबरा गये । थोड़ी देर बाद जोले--“ अब पर्दा इतना प्यारा 
हो गया? 

'इससे भी प्यारा । इसके सामने पुल भी कोई 
पदार्थ नहीं १, 

'युन्न तो एक तरफ रहा, में श्सके सामने प्रा्ोंको भी 
कुछ नहीं सममना, तुम इसे पर्दा कहते हो, में इसे प्रति 
सममता हैँ।” 

“बहुत भ्रच्छा, में घर छोड़ दूँगा! । 

झुक ऐसा भाद्युम हुआ, जैसे किसीने ममेल्यअ्षपर कसकर 
घूसा मारा हो--भबढ़ा गई कि धद क्‍या होनेदाज्ा हे। सास 
सोलीं-बापके सामने यों बोशते लाज नहीं ध्ाती । गह नहीं 





हें 
कहता कि जैसा झाप कहते हैं, वैसा वी फहँगा । मा-भाषके 
होते हुए बहुके बारेमे तुम्हे मुँद भी न खोलना चाहिए। 
विवाह सारी दुनियाका होता दे, पर तुक-सा निर्देश तो कोई 
न देखा ।? 

सुसर--( क्रोधमें ) तो तुम्दारा ग्रही फैसशा दे। 
देखो, पछुताधोगे, शूब सोच लो ।”? 

उन्होंने दढ़तासे कहा---जो सोचता था, सोच चुका ४ 

“बहुत भच्छा, तो भाप तशरीफ ले जाइये। अपनी 
खीको भी लेते जाइईये। आजसे मेरे लिए तुम मर 
गये और तुन्हारे लिए मैं मर गया ७ यह #हके'अहते 
सुल्तजी उठरूर प्रपने कमरेमें चले गये। सासजी रोने” 
क्र्गी । उन्होंने भ्रपने वेटेको बहुत समम्काया, मगर उन्होंने 
एक न सुनी। देखते-देखते चतनेकों तय्यार हो गये। 
घरकी कोई चीज़ साथ न ली, यह्दों तक कि भिवाहमें सिल्ा 
हुआ सब सामान भी वहीं छोड़ दिया। शुससे बोशे-- 
“चलो !? 

में चुपयाप ठठ खड़ी हुईं। 5न्होंने मांसि कह्ा-- 
“देख लो, में सब कुछ यहीं छोड़े जाता हूँ ।” 


माने कुछ उत्तर न दिया, दुःख-भरा साँस लेकर सिर भुका 
लिया, पर भाभी न चूका, चमककर बोलौ--'कैसे छोड़े जाते 
हो, बहू तो गोंदनीकी तरद ली हुई दे ।! 


यह बात मुझे ऐसी थुरी मालूम हुई, जैसे कोई बुरूती 
उँगलीको पकड़कर कंफोड़ दे । मुंहसे कुछ न कहा, पी महू । 
वह बोले--“यद्द ज़ेवर भी ठतार दो, इस डाइनका करद्ेजा 
ठंडा हो जाय ।* 

मैं चुपलाप गदने उतारने लगी। सासने रोवे-रोते 
कह्दा--'वेटी ! रहने दे, भरी कया करती है ! यह तो 
पागल हो गया दै 7? 





उन्दोंने कहा-- “उतार दे, परमात्मा बेगा तो पहन 
दमा, नहीं तो नहीं 





रद्थ | 
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उनके पोछें-पीडे बाइर वाली झाई। सासजी रोती 
ही रह गह। थरते निकलकर गलीके मोकपर पहुँये, 
तो धाकाश भी रोने लगा । मैंने ठिठककर कहा---प्रानी 
बरस रहा है? वह कुछ खिन्न-से होकर बोले---तुम 
काराज्षका खिलौना नहीं हो कि गल जाभोगी। चुपचाप 
चली आधशो |! 

रातका समय था। बादल बरस रहा था, सन्नाटेकी हवा 
चल रही थी । विजती कोंद रही थी भौर हम दोनों धरसे 
निकक्षकर वर्षामें भोंगते, सर्दी कांपते, छुपन्षप करते 
स्टेशनदी तरफ जा रहे थे ९! 


(४) 

इतना कहकर रक्ता चुप हो गई। साविजशीने इसकी 
तरफ सम्मानकी दृष्टिसे देखकर कट्दा-- बहन ! तुम दोनोंने 
बड़ा साहस किया, में बदइनोईजीको ऐसा न समक्तती थी । 
सोचती थी, सीधे-साधे भादमी हें, वापने एक घुड़की दी तो 
गकिया बधियाकों तरइ बैठ जायेंगे, पर मेरी यह धारया 
आन्त सिद्ध हुईं। झाते हैं, तो बधाई देती हूँ |!” 

इसके बाद बहुत देर तक सन्नाआ रहा कोई कुछ न 
ब्रोष्ता। धन्‍्तर्मे साविन्ीने मौत-मुद्रा तोह़कर पूछा--“ झब 
किषर जा रही हो १? 

रक्षा राजलपिणए्डीको बदली दो गई है. वहींजा 
रहे हैं * 


विंशाज-मारत 
. मैंगे एक-एक करके सब गहने उतार दिये, ओर 
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इतनेमें वज़ीराबादका स्टेशन झा गया। नाड़ी खड़ी 
होते दी रक्षा साविश्रीका हाथ पकड़े नीचे उत्तरी, भौर 
बोली--' ज़रा इधर झाओ ।! 

सावित्रीने कुछ भी झ्ापलि न को, शुपवाप उसके साथ 
चल दी। दोनों स्थालकोट-बाले प्लैटफार्मपर जाकर उस 
दीवारके सामने खड़ी हो गईं, जहाँ दो मद्दीने पहले 
रक्षा बौखलाई खढ़ी थी। उस समय यह जगई कितनी 
भयानक थी झौर भाज वह मन्दिर जैसी पक्ित प्रतीत हो 
रही थी। रक्षाकों मालूम हुआ, मानो गह दीवार मुसकरा 
रही दे, इससे वार्ते कर रही है। शजाज रफ्ताकों यद्दाँ इतनी 
प्रसन्षता दै, मानो स्वर्गका शत्य मित्र गया । रचाने 
सावित्रीसे कद्दा--'बहन | यही वह स्थान है, जिसने मेरी 
“कायापलट” दो। यहींपर मेरे बन्धन खुले। यहींपर मुझे 
स्वतन्लतासे साँस लेनेका वरदान मिला । यह जगह मेरे 
लिए मन्दिरसे भी बढ़कर है ।”” 

यह कहते-कहदते रक्षाका गला भर भाया। साविधीने 
एक बाबूकी शोर इशारा करके कह्ा--“वह देखो, कोन है, 
पहुचानती हो १”? 

रक्ता-- नहीं १? 

सावित्नी--( मुसकराकर ) “तुम्हारे मन्दिरका देवता। 
वही बाबू, जिसकी उस दिन मेंने पादत्राण-पुष्पोंसे पूजा की 
थी। तुम इतनी जल्दी भूल गई १ उसे प्रयाम करो ।'?# 








+ उद्ूँ 'मिलाप के बसनन्‍्त नम्बसे। --गोपालचन्द्र, 


कं मै 


कर 


अमेरिकामें सबसे बड़ा विद्वान मारतीय उपदेष्टा ! 


( श्री मेहता जैमिनिसे “भार्यमित्र” का इरेटरब्यू ) 


१ फरवरीको महता जेमिनीजी भरमेरिका तथा इंग्लैयड 
होते हुए झ्रागरा परे । झापने उस दिन भझ्रार्यसमाज- 
मन्दिरिमें एक व्याख्यान भी दिया। १ फ़रवरीको तीन बजे 
#आंमित्र' के प्रतिनिधिने महताजीसे भेंट की । प्रतिनिधिके 
प्रश्नेकि उत्तर्मे महताजीने “जो कुछ कहा, उसका सारांश 
पाठकोंके भ्रवलोकनार्थ नीचे दिया जाता है। मदताजीने 
कहा-- 

“में दो बर्ष बाद फिर भागरा झआराया हूँ। इन दो वर्षो 
मैंने फिजी तथा अमेरिका प्रचार किया । ब्रह्मा, स्याम, भादि 
वेशोर्मे भी अचारार्थ यात्रा की है। मेरे व्याख्यानोंको विदेशी 
लोग बढ़े प्रेमसे सुनते हैं। व्याख्यान भंग्रेज़ीम देने पड़ते 
हैं, क्‍योंकि विदेश लोग हिन्दी नहीं जानते । जो 
हिन्दुस्तानी भगेरिका झादियें हैं, उनमेंसे भी बहुतोंको हिन्दी 
सममभने झौर बोलनेमें बढ़ी कठिनाई होती दै। फिजीरमे 
बहुतसे झ्ाये भाई हैं, वहाँ भार्य-समाजसे सम्बन्ध रखनेवाल्े 
गुरुकुल, द्वाई-स्कूल, भनाथासलय, कन्या पाठशालाएँ प्ादि 
कई संस्थाएँ हैं। भार्यसमाजके तीन पत्र निकलते हैं। 
फिजीमें प्रधिकतर काम करनेवाले संयुक्त-प्रान्त-निवासी हैं । 
वहाँ समाजका प्ररक्षा प्रभाव दे। यहाँ मेंने कितने ही ब्याख्यान 
विश्े, जिनमें प्रप्रेज़ीदी तादाद बहुत काफ़ी होती थी। 
मैंने कितनी ही शुद्धियाँ भी कराई और कई 
घार्यतमाजोंकी स्थापना भी की। भमेरिकके उन 
स्थानोंगें में प्रचारार्थ गया, जहाँ ग्राज तक कोड 
भारतबासी नहीं पहुँचा । भ्रमेरिकारें मेरे व्य/स्यानोंकी 
घूण मच यई | जिस शहरमें मेरे व्याख्यान होते थे, 
उसमें वहाँका मेयर ही झ्षिकतर सभापतिका झ्रासन 
प्रहए्‌ं फरता था। कई व्याख्यानोंगें सरकारसे 
बड़ेसे बड़े कर्मचारियोंने समापतिका आसन महण 
किग्रा था। भमेरिकारमें. व्यास्याताकी स्थिति और 


योग्यताका धन्दाज़ा जल्सेके प्रधानसे क्गाया जाता है । जिस 
व्यास्यानका जितना ही बड़ा तथा प्रसिद्ध व्यक्ति प्रधान होता दै, 
उतना ही बह सफल झोर महत्त्वपूर्ण समता जाता दे। 
कितने ही व्य।|ख्यानोंमें तो भ्रमेरिकन लोगोंकी इतवी 
भ्रषिक भीड़ हुई थी कि विशाल'व्याख्यान-भवत्र भर 
जानेपर सेकडों लोगोंको बाहर बरामदोंमें खड़े-खड्े 
मेरा भाषण सुनना पड़ा था। मेरे व्यास्यानोंकी 
अमेरिकाके पत्र मुक्तकर्ठसे प्रशंत। करते थे । कितने 
ही प्रसिद्ध पत्नोंने तो यहाँ तर्क लिखा है कि भमेरिकारें 
इतना विद्वान भारतीय उपदेश भ्राज तक कोई नहीं 
आया | (इन सब पत्रोंकी कतरन महताजीने प्रतिनिधिको 
दिखाई । ) मुसलमानोंने मस्जिदोंमे, हेसाइयोंने गिरजोंमें भौर 
सनातनधर्मियोंने मन्दिरोंमें मेरे व्याख्यान कराये। मेंने 
सर्वत्र बढ़ी निर्भयतासे वैदिक धमकी महला दिखाई । जहाँ-जहाँ 
मैं गया, वह्दाँंके भारतीय भाइयोंने मुके भमिनन्‍्दनपत्र भी 
दिये, तथा मेरा खूब स्वागत किया। (ये भभिनन्दनपत्र 
भी महताजोौने प्रतिनिधिको दिखाये ) भमेरिकार्मे कांग्रेस- 
कमेटियाँ बहुत हैं। सब प्रवासी भारतवासी एक प्रश्नका 
उत्तर सुननेके लिए बड़े उत्सुक रहते हैं---इमारा देश कब 
स्वतन्त्र होगा १? उन्‍हें भारतके स्व॒तन्त्र होनेक्की बढ़ी चित्ता 
है। कई स्थानोंके गवनर मेरे व्याख्यानोंपर मुग्ध हो 
गये,और उन्होंने मुझे प्रचार-सम्बन्धी सब प्रकारकी सुविधाएँ 
प्रद्ान कर दीं। डच-गायनाके गवर्नरने तो मुके प्राश्षापत्र 
लिखकर दे दिया कि में वहाँ जेल, भरुफताल, भ्रनाथालय, 
हाई-स्कूल--कहीं भी स्वतन्त्रतासे प्रचार कर सकता हूँ । मुख 
जहांज़ या रेशके फर््ट-क्वासमें बिना किरायेके सफर करनेका 
भी अ्रधिकार दे दिया गया। यद प्रधिकार वहाँ केवल 


विशप (लाट पादरी ) #ो प्राप्त हैं। कई अमेरिकन 
देवियाँ मेरी शिक्ष्पा बन गई हैं। ओमती प्रेग 
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अमेरिकाकी एक विदृषी तथा धनी महिला हैं। वे 
बैंदिक धर्मको बड़ी भक्त हैं। उनका नाम मेंने गार्गादेवी 
रखा है । उन्‍होंने मेरे मुखसे केवल दो मन्‍्त्रोंकी 
ब्याख्या सुनकर ही मेरों शिष्यता स्वीकार की है। 
अमेरिकार्से प्रचारदी बढ़ी धरृंगायश है । वहाँ स्वामी 
विवेकानल्दके शिष्य संस्मासी लोग बढ़े आरामसे रहते हैं । 
उन्हें: सारा व्यय भमेरिकासे दी मिल जाता दे। यदि 
झार्यस्रमाजके उथोगसे भमेरिकाके कुछ धन-सम्मन्न व्यक्ति 
भार्म बन जायें, तो फिर विदेशका सारा व्यय उन्हीं पाँच-सात 
सम्योसे मिश्र सकता है। ऐसा दोना कठिन कार्य नहीं 
बै। प्रमेरिकावालोंमें हट या दुंराप्रह नहीं है, वह न्‍्याय-युक्त 
बातकों सुनते भौर समममे धा जानेपर, उसे स्वोकार 
करनेको तैयार हो जाते हैं। मेरे द्वारा वेंदिक सिद्धान्त 
सुनकर अमेरिकन छोग मुग्ध हो जाते थे, ओर मेरे 
पाँबोंको स्‍्पशे करने लगते थे। परन्तु प्रचारका काम 
अमेरिकार्में भ्षिक दिनों तक नियमित रूपसे करनेपर द्वी हो 
सकता है। मेरे पात्र इतना घन कहाँ था, जो में भभिक 
दिनों तक वहाँ रह सकता। वहाँ रोजाना ख्चके लिए 
इस-बारइ रुपग्रे चाहिए ।”! 


प्रतितिधिने फिर प्रश्न किया--झापका ध्यय कितना 
पढ़ा और वह फिसने दिया ?” 


महतांजीने कहा--“दो वर्षकी प्रचार-यात्रार्म मेरे पाससे 
पाँच सहल्ल ठपये व्यय हुए हैं। इनमेंसे १६४] तो मुझे नौचे 
लिखे समाजोंने भेजे--५०) भा० प्र० मैनपुरी, ४०) द्वापड़, 
४०) फैन्ाबाद भौर ९४) बलिया। ४००) फिजी तक 
किराया भार्य-प्रदेशिक-सभा पंजाबने दिया। ७००) मुके 
प्रभमी किताबोंदी बिक्ीसे काम हुआ। ११००) मिसेज 
प्रेयने मुझे भेंट किये, ४४०) फिजीके मार्य आताधोने दिये, 
४००) दिनीडाडसे मिले, ६०० जिटिश-गायनासे झौर ४००) 


कच भायनासे प्रास हुए। पाँव इज़ारझा शेष भुझे झपनी * 


' ऑट्से पूरा करना पढ़ा । मैंने भारतकी कई बढ़ी सभाझोंको 
'.... मई 


विज्ञात् नभारत 


[ वर्ष १, सबक १, संक्यों ९ 


0 2 कक 
लिखा कि लागत-म्राजपर वितीरण करनेके सिए कुछ पुल्तके 
मेज दो, परन्तु किसीने उत्तर भी म दिया । हाँ, %ई सभाोंने 
सुके यह अवश्य लिखा कि भ्रमेरिकासे अन्‍्दा करके इमें 
भेजो, तो तुम्हारी कुद्ध सहायता की जा सकती है, परन्तु 
मैंने वहाँ भ्रार्थिक सहायता छ्िसीसे नहीं साँगी। भगर 
शेसा करता, तो मेरे ध्यास्यानोंका कुछ भी प्रभाव न पढ़ता । 
पार्य आताझोंने निजी रूपसे भेरे माग-ज्ययका जो प्रबन्ध ऋर 
दिया, उसका उल्लेख किया जा चुका हे। इस समय अमेरिकार्म 
भ्रायसमाजक प्रयारक्ी भव्यल्त भावश्यकता है। सदंमके 
प्रभाव वहाँ लोग इधर-उधर भठक रहे हैं, धोर मनमाने 
मार्गौपर जा रहे हें। हमारे भाई भारतवासी भी वहाँ झपने 
प्रादरी हिन्दू-धर्को भूलकर हैसाइयतके रंग रंगे जा रहे 
हैं। में समसता हूँ कि अगर वहाँ शीघ्र दी प्रचारकी व्यवस्था 
न हुईं, तो बीस-पश्चीस वर्षो लाखों प्रमेरिका-प्रवासी 
भारतीय ईसाई दो जायैंगे। भ्रमेरिकामें हिल्दी-भाषाके 
स्कूलोंकी बढ़ी ज़रूरत है।” 


वहाँ धनकी फसी नहीं, काम करनेवालोंका प्रभाव 
है। इसके बाद मदताजीने प्रतिनिधिको चिट्टियोंके पुणान्दे 
भर भखबारोंकी कतरनोंके बगड़ल दिखाये, जिनमें उनके 
पापिडत्य तथा प्रचारदी मुक्त-फाठसे प्रशंशा प्रो गई थी। 
भमेरिकार्में महताजीसे साधुवर श्री ऐक्ड्ज्से भी मुलाक़ात 
हुईं। ऐबड्ज़ साहबने इलके कामकी प्रशंसामें जो उद्धार 
निकाले हैं, उनके कारण प्रत्येक भार्य ध्मिमानसे 
अपनी ऊँची गर्दस कर सकता है। मदहताजी ब्भी 
चार महीने भारतमें ठहरेंगे, फिर मई मासके धल्तमें 
जापान झौर जर्मनी प्रचार करने जायेंगे। भाप कहते हैं 
कि अब में शअ्पने बल-यूलेपर ही सब कास करूँगा, 
क्योंकि भारतीय समा-संस्थाएँ तो शुके सहायता 
रेती ही नहीं। भागरेसे भाप ताहोर के श्षिए रवाता 
हो गये । 
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अंकिल सैम ( 0/0७ 88॥- अमेरिकन ) खुदंबीनसे औ मेहला जैमिनीको देखते हुए कह रद्दा है-- 
“अम्रेरिकामें इतना उश्च विद्वाव भारतीय उपदेष्टा आज तक कोई नहीं आया !” 
छाऊा छाजपतराथ, स्वामी बिवेकानन्द ओर स्वामी रामतीर्थ खडे हुए हैं। 
अमेरिकनकी टोऐी और ओ मद॒ताजीकी उच्चताका तुछ्नात्मक अध्ययन दर्शनीय है। 





शात्म-प्रशंसाका रोग 


७७७५६ भाय॑-शास्त्रकारोंने बढ़ा ही “भनाये कार्य 
कहा है । भगवान्‌ वेदव्यासने मद्ाभारतमें 


4 लिखा है-- 


“महृद्यनागर-करमैतत्‌ प्रशंसा स्वयमात्मन: '?? 
भ्र्थात्‌--“अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यह बढ़ा ही भनार्य 
कर्म है।! शास्त्रोर्मि जगह-नगद्द इसको तीग् शब्दों मैं निन्‍्दा की 
गईं है। प्रतिष्ठाको शुद्ूरकी विज्ञा और गौरव--महत्त्वाकांच्षाको 
रौरब नरक कहा दै-- 
“प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा गौरप॑ रौरवासुपढम्‌ ।?” 


खासकर उपदेश या ब्राह्मगके लिए तो इससे बचनेका 
उपदेश बड़े ज़ोरदार शब्दोंमें किया गया है। महषि मनुकी 
ग्राज्ञा दै- 


“सम्मानाद बाक्षणो नित्यमुद्दिजित विषादिव । 
अमृतम्येव चाकांक्षेदवमानस्य सवेदा !”? 


अथति आह्यण,सम्मानकों विष सममकर डरे--उससे दूर 
रहे, झौर श्रपमानकरो भसतके समान उपदिय समके 0 

माजकल पुराने ढगके कवियोकी प्रशंसात्मक अंत्युक्तिके 
लिए निन्‍दा की जाती है कि वह दस-पाँच रुपये देनेवाले 
दाताको भी कण झोर दधीचिक्रों उपाधि दे ढालते हैं, भपनी 
तुकबन्दियोंकों कालिदासकी कवितासे बढ़ी-चढ़ी बतलानेमें 
संकोच नहीं करते, पर भाजकलके भझधिकांश धार्मिक 
उपदेशोंका भाचरण झ्ात्म-प्रशक्षार्म भत्युक्तिह्ठी सीमासे भी 
परे पहुँच गया दे। उन्हें डींग भारनेमें जरा भी सेक्रोच नहीं 
होता । बात-बातर्भ “कोज्न्योस्ति सदशो मया” की घोषणा 
करते हुए उन्हे कुछ भी लज्जा नहीं झाती | 

धर्मप्रचारकी झाड़मे भपनी मदिमाका विस्तार 
महर्वाका कही सिद्धि ही उनका 'मिशन? या उद्देश्य होता है-- 
धंम-प्रचार-साधन भौर महत्ताकां का तथा भे-सिद्धि उनका साध्य 
है। इधर-उधरसे दों-चार व्याख्यान तोतेकी तरह रट लिग्रे, 
ओर विज्ञापनबाज़ी-- प्रो पेगेए्डके पंख लगाकर उड़ चले दिग्विजय 


करने ! जिस भर्मके 'मिशनरी” बननेका यह लोग दावा करते 
हैं, उसके तत्वको--मूल सिद्धान्तोंको स्वयं समभनेकी इन्हे 
चिन्ता नहीं होती ! शायद समम्त ही नहीं सकते, क्योंकि 
किसी धर्मका विशेषज्ञ होनेके लिए जो साथ्त भपेत्ित 
हैं, वे कठिन तपस्यासाध्य दोते हैं। यह लोग उन खट्टे 
प्रंगूरोंसे दूर भागते हैं। जब वैसे &ी सिद्धि प्राप्त द्वो जाय, 
तो साधनके मंमदर्मे पढ़नेको ज़हरत भी क्‍या है ! 

मदाकवि “चेमेन्दर ने “वशीकरण” का एक सिद्धयोग 
( अनुभूत नुसखा ) लिखा है, जिसके सेवनसे लोक-प्रसिद्ध८ 
वशीकरणकी सिद्धि प्रनायास प्राप्त दो जाती है, तथाकथित 
प्रचारक या 'मिशनरी” लोग इसी योगके सहारे सिद्धिकी 
सीढ़ीपर चढ़कर ऊपर पहुँचते हैं। ज्षेमेन्त्रका वह घुसखा 
यह है-- 

“आदोौ देया: पश्चपाष्टथस्थ मात्रा दे दम्भस्य हैँ सपोभाषणस्थ । 

एको देयो पृतेताओश्व भाग: एथ्वं वश्या मेष योग: करोति ॥/! 

भर्थात--'पांच तोला धृष्टता ( ढिठाई ) दो-दो तोछे बम्भ 
( मकारी ) भौर मिथ्या-भाषण झोर एक तोला घूतता 
( चालाकी-भय्यारी ) इनके योगसे तैयार किया हुमा यदद 
योग ( जुसखा ) संसारको वशमें करनेवाला है। जो इसका 
सेवन करता है, वह दिग्विजयो द्वो जाता है । 

संसारमें ऐसे (षान्तोंकी कभी कमी नहीं रद्दी, जो इस 
योगकी भ्रमोधताकों सिद्ध करते रहे हैं। भ्राजकश तो 
इस योगका उपयोग बहुत ही श्रधिझितासे ह्वो रहा दै। 
प्रत्येक दिशामें सैकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं। लीडर- 
मान्यता झौर मिथ्या-मदत््ताकांचाने तो इस रोगको संकासक 
बना दिया दे, बढ़े वेगसे फैल रहा दे । 

इस विज्ञापनबाज़ीके युगर्मे विनय शाल्ीनता भौर 
मम्नताको कहीं स्थान नहीं है। ढिठाई भोर भात्म॑-प्रशंसा 
संफलताकी कुंजी है । इसौके सहारे बिता पूँजी भोर योग्यताके 
दिग्विजयक्री दुन्दुमि बजाई जा सकती है, भरपूर धन झौर 
साय बटोरा जा सकता है। दम्भका साम्राज्य हैं । 


-कषीश्ियियार+>नम-+म-_्नतभ इस. 
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पंडित दृषीकेश शात््री 


[ लेखक :-- महामहोपाध्याय श्री हरप्रहाद शास्त्री, एम०ए०, पी-एच०डी०, सी०भ्राई ०ई० ] 


श'डित हथीकेष शास्री कितनी द्वी दृष्टियोंसे एक महत्त्वपूर् 
पुरुष थे। उनका जन्म सन्‌ १८४० ई०में हुशा था 
ओर सत्यु ६४ बर्षकी उम्नमें सन्‌ १६१३में । वे खासतौरसे 
एक बड़े संस्कृत खेखक ये भौर उनमें साहित्यक कार्य करनेकी 
भरदभुत शक्ति थी । लगातार परिश्रम करनेसे उनका स्वास्थ्य 
खराब दो गया, नहीं तो वे भौर भी झनेक बषों तक जीवित 
रहते। भपने विद्यार्थी जीवनके दिनोंसे ही वे बढ़े काम करने 
वाले भौर परिभ्रमी थे भौर भ्पने समयको कभी नष्ट नहीं करते 
थे। उनके पूर्व भाटपाड़ाके प्रख्यात पंडित थे झौर उनकी 
बाल्यावस्थासे ही लोगोंने यद्द भनुमान कर लिया था कि ते 
भविष्यमें भपने स्थानके गौरवशाली पुरु्षोर्मे होंगे और उनका 
सितारा खूब चमकेगा । पाठशालार्मे प्रपनी पढ़ाई समाप्त 
कर सन्‍्दोंने व्याकरण, कोष, साहित्य इत्यादि विषयोंका 
अध्ययन किया भोौर बाल्यावस्थासे ही ध्रंग्रेजी पढ़मेका विचार 
किया | अ्रंग्रेज़ीके प्रति उन बिनों--पिछली शताब्दोके 
मध्यकालमें--पंडित -कुटुम्बोर्मे एक प्रकारकी घणके भाव 
विद्यमान थे, पर हृषीकेश शाखत्रीको तो भश्थ्रेज़ी पढ़नेको 
चाट पड़ गई भौर इसे तुष्ट करनेके लिये उन्हें बंगाल छोड़कर 
लाहौर जाना पढ़ा । दइ्दां उन्होंने थोड़े दी दिनोंमें पंजाब 
विश्वविद्यालयकी पूर्वी भाषा सम्बन्धी सभी परीक्षा!एँ विशेष 
योग्यताके साथ पास कर डालीं प्लौर एय्ट्रेस्सके इम्तिहानमें 
भी उत्तीण हो गये । 
लाहोरमे थोड़े समयमें ही उन्होंने झपनी घाक जमा 
ली झौर विश्वेविद्यालयके प्रधिकारियोंके कृपापाल बन गये । 
पेजाब विश्व-वियालयके जन्मदाता डाक्टर लाइटनर श्रीभद्टा- 
चार्यजीकी संस्कृत लेखन-प्रणाली पर मुग्ध दो गये, उन्होंने 
'विद्योदय! नामक संस्कृत मासिक पक्ष निकालना प्रारम्भ किया 
भोर शाखीजीकों उसका सम्पादक बना दिया। “विदयोवर 
झपने जीवनके उपयोगी--मैं तो कहूँगा गौरबमय-४० बर्ष 
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व्यतीत करके बन्द हुआ । सम्पादक हषीकेशजीकी रूत्युके_ 
बाद उनके लड़कोंको उसे बन्द कर देना पढ़ा। शाख्रीजीके 
लिये यह कोई कम श्रेयक्ी बात नहीं थी कि वे झकेशे ही ४४ 
वर्ष तक उसका संचालन-सम्पादन करते रहे। भे दी 
विद्योदयके मुख्य लेखक ये झौर प्राय: सारेके सारे लेख उन्हें 
स्वयं ही लिखने पढ़ते थे। श्रीहृर्षकिश भद्टाचार्यके प्रशंसकोंने 
उनकी संस्कृत गय्यकी तुलना बाणभट्ट तथा प्राचीन कालके 
प्न्य प्रसिद्ध लेखकोंसे की है । पर जो लोग उनके प्रशंसक 
नहीं भी हैं वे भी इस बातकी प्रशंसा करते हैं कि वे इतने 
भिन्न-भिन्न विषयों पर क्ेख लिख सकते थे। यथ्पि उनका 
मुख्य विषय प्राचीन संस्कृत साहित्य ही था, पर वे देनिक 
घटनाभों झौर चाल्नू विवर्योपर भी प्रायः लेख लिखा करते 
थे और उनके ये लेख मधुर हास्यर्ससे परिपूर्ण होते थे। 
उश्नीसवी शताब्दी इस शेलीकी संल्कृत लिखना सचमुच बढ़े 
गौरवकी बात थी भौर जिन प्रथलित विषयोपर ने लेख 
लिखते थे उनमें हिन्दू जीवनके प्नेंक भज्ञॉंका समावेश हो 
जाता था। पर शाखत्रीजीने तो एक भ्रसम्भव काय श्रंपने 
जिम्मे ले रखा था, यानी उन्नीसवीं शताब्दी संस्कृतका 
मासिक पत्॒ निकालना और सो भी यूरोपियन विचारोंसे 
परिपूर्ण, यूरोपियन विचार-शैलीसे युक्त भौर यूरोपियन 
साहित्यके प्रति ग्रेम प्रदशित करनेवाला | भ्राश्चर्य तो इसी 
बातका है कि जे ४८ बे तक इस पंतको कैसे चलाते रहे ! 
सचमुच यद्द एक प्रकारका भ्रदभुत काये था। मेक्समूलर तक 
शास्त्रीजीके कार्यकी प्रशंसा करते थे भौर इतना तो में भी 
कट्द सकता हैं कि विधोदयके पढ़ने बढ़ा भानन्द भाता था । 
ययपि मैं भी मेकालेके इस कथनसे सहमत हूँ कि ““उन्नीसर्थी 
शंताब्दीमें संस्कृत लिखना वैसा ही है जैसे कि किसी खास 
तरहके गरमदेशके पोदेको कृत्रिम उष्णं स्थान उगाना?र-+ 
और इस तरइका प्रयल्ष स्वमाकत: ही कश्साध्य झौर व्यगसाध्य 








था, तथापि शास्त्रीजीके कितने ही 
निबन्धोंको पढ़कर मुझे बढ़ा भानन्द्‌ 
भ्राता था भौर उनसे मेरा मनोरंशन 
भी द्वोता था । 
पर शास्त्री जीके साहित्यिक कार्यकी 
समातति विशोदयके साथ ही नहीं हुई। 
उन्होंने. कलकत्ता संस्कृत. कालेजके 
पुस्तकालयकी संस्कृतकी हस्त -लिखित 
पुस्तकोंका एक विवरणात्मक सूचीपत्र 
तय्यार किया था। यह सूचीपच 
संस्क्ृतके विद्यार्थियंके लिये बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुआ दे झोर वे एतदर्य 
शाध्त्रीजीके कृतज्ञ हैं । उन्होंने 
रघुनन्दनके २८ तत्त्वर्मिंसे ७ तत्त्वोंका 
बंगला भाषामें अनुवाद किया था ओर 
उनके इस भनुवादने रघुनन्दनके ग्रन्थोंको 
» गोकप्रिय बनानेमें बढ़ी मदद दी। 
संःक्ृत व्याकरण “सुपद्म'की जो शैली दे 
यह पाणिनिक वैज्ञानिक कठिन व्याकरण 
भौर भागे चल्कदर जो व्यावहारिक 
( धुबोध ) व्याकरण बने, इन दोनों 
प्रकारकी शैलियोंके बीचका मार्ग दै। इस 
व्याकरशकी रचना १४ वीं शताब्दीमें 


मिथिला मैथिल पंडित प्मनाभके द्वारा हुईं थी, पर विचित्र 
भाग्यक्ी बात तो यद्द है कि मिथिताने तो इस ब्याकरणका 
परित्याग कर दिया झोर बंगाल प्रान्तने इसे भपना लिया ! 
१ भाटपाड़ाके परिडत तो इसे श्त्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ मानते 
हैं, भौर ठसका उपयोग भी करते हैं। शाखीजीने इस 
व्याकरणको भ्रपनी टीका तथा बविद्वलापूण दिप्पणियोकि साथ 
प्रदाशित किया । इस प्रकार शास्त्रीजीकी साहित्यिक 


4 


हृतियाँ विधोदय तक ही परिमित नहीं थीं, वे क्‍्रमेक दिशापोमें 


बिल्तृत तथा मत््हवपूर्यो थीं । 
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पंग्रिडत श्रीदृषीकेश शाखी 
शास्त्रीजी एक सुयोग्य साहित्य-सेबी तो थे द्वी पर साथ 


ही ग्रादमी भी बढ़े भ्च्छे थे । धमड तो लन्‍्हें छू भी नहीं 
गया था। दम्भसे वे बिल्कुल मुक्त थे। उनकी नम्नता 
और निरसिमानताके कारण सभी उन्हें चाहते थे, सभी उनसे 
प्रेम करते थे । 

पंजाब विश्वविद्यालयके वे चमकते हुए नकल थे भर 
वहां उनका भविष्य बढ़ा उज्ज्वल प्रतीत होता भा। पर 
देव-दुर्विषाकसे झपने कुटुम्बर्मे मनेक सत्यु हो जानेके बाद 
जब ठनके पूज्य पिताजीका दिल घबराने क्गा तो उन्हें 


३२७ है 
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सान्त्यना देनेके लिये पंजाब विश्व-वियालयमें झ्पनी भावी 
उन्नतिको तिलांजलि देकर हथीकेशजी कलकते चले झाये । 
संस्कृत-कालेजमें उनकी पोज़ीशन बहुत भ्रच्छी नहीं थी, 
क्यों नहीं थी, इसका कारण बतलाना अनावश्यक है, पर उन्होंने 
प्रपने पिताजीकी खातिर उसी स्थिलिमें काम करना स्वीकार 
कर लिया । 

भरीहषीकेश भद्दाचार्य्यजीके सत्सज्का सौभाग्य मुझे 
संध्कृत-कालेजमें कई वर्ष तक प्राप्त हुआ था। मेरे हृदयमें 
उनके प्रति सहानुभूति थी, भौर यथाशक्ति मैंने उनकी 
सहायता भी की, पर यह सहायता भ्रथिक न दो सकी। 
किन्तु एक बात में दृढ़तापूवक कह सकता हूँ कि पेडित 


विशाल-मारत 
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[ वर्ष ३, खबद़ १, संक्या २ 


लोगोंमें वे प्रपने चरित्रके असाधारण झ्रादमी थे। उनकी 
नम्नताकी में सदा प्रशंसा करता था भर उन्हें में भपना 
एक सुयोग्य सितर मानता था । 

यह देखकर मुझे बढ़ी प्रसन्नता दै कि पेडित पद्मसिंह 


शमने शासतत्रीजीका जीवन-चरित लिखा थै झौर उनके 


साहित्यिक कार्योक्षी क्र की है। उन्होंने विधोदयके ग्रमेक 
निबन्धोंका संग्रह प्रकाशित किमा हे। पदिदत पप्मसिंदजी 
शास्त्रीजीके प्रशंसक दें भोर जो लेख उन्होंने चुने हैं वे इस 
परिस्थितिमें जब कि विद्योदयके भ्ट दुष्प्राष्य दो गये हैं, 
सभी सस्कृत-प्रेमियोंके लिये शिक्षाप्रद तथा मनोरंजक सिद्ध 
होंगे । 


वमम»»&»&०3 कर» शमकमककमाक 


सस्ता साहिटदय-मण्डल 
[ लेखक :--सस्ते-साहित्यका एक श्रेमी ] 


जमनालाल बजाज बहुत समयसे इस मुुटिकों प्ननुभव 

करते भा रहे ये कि हिन्दी एक ऐसी संस्थाकी 
बड़ी झ्रावश्यकता है, जो सस्ते-से-सस्ते मूल्यमें ऊँचे दर्जेके 
साहित्यका प्रचार करे। प्रकाशक लोग झकसर पुस्तकोंकाकी 
क्रीमत तिगुनी-चोगुनी तक रख देते हैं। इससे कई भार 
पुस्तकें भ्च्छी द्वोनेपर भी भारतके यरीब पाठक उनसे लाभ 
नहीं उठा सकते । भ्रथक पुष्रपार्थी भिक्ु अखगडानन्दजीके 
परिश्रमसे भ्रहमदाबआादर्मे एक संस्था इस दिशार्मे गुजराती 
साहित्यके प्रचार द्वारा बढ़ा उपयोगी काम कर रही थी । भव 
भी वह चल रही है--“सस्तु साद्दित्य-वर्धक कार्यालय! । 
श्री जमनाल्ालभी चाहते थे कि ऐसी ही एक प्रकाशक संस्था 
हिन्दीमें भी हो । उन्होंने इस तरहका काम शुरू करनेके 
लिए एक-दो जगहसे प्रयन्ष भी किया, परन्तु विशेष सफलता 
न मिली । इधर जब भ्रसहयोगके समयसे श्री हरिभाऊ 
उपाध्याय धौर उनके साथ-साथ श्री जीतमल लूणिया सेठजीके 
स्फ़पर्क्स झ्राथे, तबसे उनकी बह इच्छा फिर प्रबल हुई, पर 
बस समय भरी दरिभाऊजी 'हिन्दी-नवजीवन?में लगे हुए थे, 
झोर श्री जीतमलजी अपने निजी तौरपर प्रकाशनका व्यक्साय 
कर रहे थे । शने: शने: सत्ता मरहलक़ी स्थापनाके भनुकूल 
परिस्थिति होने शगी । भी दरिभाऊजोका हृदय लेखन-चेन्से 


अब कार्य-त्ोत्रमे उतरनेके लिए भधीर होने लगा। झपने 


प्रान्त राजस्थानर्म काम करनेके लिये उनकी उत्सुकता बढ़ी । . 


इधर झपने लम्बे श्रनुभवसे श्री जीतमलजी भी इसी निश्चयपर 
पहुँचे कि व्यवसायकी स्थितिको प्रधान रखकर किया गया 
प्रकाशनका काम देशके लिए विशेष लाभदायक नहीं दो 
सकता । झच्छेसे भ्च्छे उद्देश्य होनेपर भी प्रकाशकोंको 
झन्तमें लोक-रुचिका झनुगमन करनेपर मजबूर होना ही पढ़ता 
है। लोक-रुचिके पथ-प्रदर्शन करनेकी शक्ति तो किसी 
संस्था या व्यक्तिको बहुत अधिक त्याग भोर वर्षाक लगातार 
परिभ्रमसे ही प्राप्त हो सकती है, इसलिए वे भी इस 
विचारको क्षार्यान्वित करनेकी चिन्तामें लगे । 

इसी समय श्री जमनाज्ञाल जीने झपनी पुस्तक -प्रकाशनवाली 
इच्छा इन दोनों मित्रोके सामने रखी । तब तक भ्री दरिभाऊजी 
तो पू० मद्दात्माजीसे राजस्थानमें काम करनेकी भरजुज्ञा प्राप्त 
कर ही चुके ये भौर श्री जीमतलजीके लिए तो यह प्रस्ताव 
सबंधा स्वागत-योग्य दी था। गास्घी-सेवा-संघको तरफसे 
पचीस हज़ार रुपये श्री ज्मननालालजीके द्वारा मिक्ते। सन्‌ 
१६२४ के मध्यमें श्री घनश्यामदासजी बिड़लाकी भ्रध्यक्षतामें 
सस्ते मूल्यमें उकोटिकी राष्ट्रीय पुस्तकें प्रकाशित करनेके 
रहेश्यसे झजमेरमें 'सस्ता साहित्य-मण्डल”की स्थापना हुई) 
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भोौर उसकी बाकायदा रजिस्ट्री भी करा दी गई। नोचे लिखे 
सात सज्जन उसके संस्थापक नियुक्त किय्रे गये-- 

श्री घनश्यामदास बिड़ला ( भ्रध्यक्ष ) 

श्री जमनालाश बजाज 

स्वामी झानन्दानन्द (कोषाध्यक्त) 

श्री मद्रावीरप्रसाद पोहार 

बा० अम्बाल/लजी 

श्री हरिभाऊ उपाध्याय 

श्री जीतमल लूणिया ( मन्त्री ) 

हिन्दीमें सस्ते मूल्यमें उनच्चक्रोटिका साहित्य प्रकाशित 
करनेके उद्देश्यसे स्थापन की गई सस्ता-मगठल पहली ही 
रजिस्टड सावजनिक संस्था है । उसके द्वारा साधारण्तया 
भब तक १) में ४०० से ४०० प्ृष्ठक्ली पुस्तकें पाठकोंको दी 
गई हैं । भर्थात्‌ जिस पुशतकका मूल्य झनन्‍्य प्रकाशक १) 
रखते थे, उसे मगइलने ।>) या ।&] में देना शुरू कर दिया । 

दूसरे ही वर्ष मगडलकों दो भारी काम उठाने पढ़े । 
मगइलको आर्थिक चिन्ता न होनेपर भी एक बहुत भारी 
अमुविधा थी। मगडलका भ्रपना प्रेम न होनेके कारण पुस्तके 
छतवानेम उसे बढ़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता था। 
इन कठिनाइयोंकी गुमता वही सज्ञन समम्क सकते हैं, जिनको 
प्रकाशनका थोड़ा-बहुत भझत्तुमव है । इसलिए मगडलको 
दूसरे ही बर्ष अपना निजी प्रेम खोलनेको भावश्यकता प्रतीत 
हुईं। पर सबसे बड़ी समस्‍या द्वव्यको थी, भौर उपयुक्त 
असुविधाके कारण कष्ट भी भारी द्वो रद्दा था। ढसे दर किये 
बिना मौडलका किसी तरह भागे बढ़ना भसम्भव-सा द्वो रहा 
रहा था, इसलिए भरतपुरके हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके 
बाद द्वी उपाध्यायजी द्रव्य एकत्र करनेके लिए कलकत्तिको 
झोर अ्रभणापर निकले । इस परमात्माकी ही दया सममना 
चाद्विए कि उन्दें इस कार्य बहुत मधिक कष्ट न उठाना पढ़ा । 
कुछ मित्रोंने तो इस काममें अपने सहयोग द्वारा उनकी असीम 
सद्दायता की, उसीके बलपर १४ दिनके भीतर ह्वी वे बौस 
इज़ार रपयेकी सहायताके वचन लेकर कलकतेसे झजमेर लौट 
झाये, भोर सन्‌ १६२७ के भक्टूबरमें तो प्रेसका काम शुरू 
भी हो गया। 

इसी वर्ष मगडदने एक भोर भारी काम भपने सिरपर 


लिया | भ्ब तक भरी इरिभाऊ उपाध्याय तथा श्री जीतमल्जी 
लूणिया झपने निजी तौरपर एक छोटासा, किन्त शिक्षाप्रद 
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मासिक 'मालव-मयूर” चला रहे ये। मणडलकी स्थापना भर 
प्रेसके खुलते दी उसे भधिकू उन्नत बनानेकी इच्छाका होना 
स्वभाविक हो गया। 'मालव-मयूए” का क्षेत्र शौर कागे तो 
काफ़ी व्यापक था, परन्तु उसके नामर्मे वह ब्यापकृता न थी, 
इसलिए 'मालव-मयूर! का नाम 'व्यागभूमि! कर दिया गया। 
भौर व्यापक चोत्रके धनुकूल सामग्री देनेके लिए उसकी 
यूट-संखया भी ४० से बढ़ाकर ६० कर दी गई। पहले-पब्रल 
जैसा कि भ्रभी तक चला झाया था, व्यागभूमिको दरिभाऊजी 
तथा जीतमलजी निजी तौरसे ही निकालनेवाले ये, परन्तु 
श्री घनश्यामदासजी बिडलाके प्रोत्साइनसे मगड़तने उसके 
प्रकाशनकी जिम्मेदारी झपने ऊपर हे ली, भोर तीसरे भंकसे 
उसकी पृष्ठ-सक्या ६४ से बढ़ाकर १२० कर दी । सत्साहिलके 
प्रचार और पाठकोंकी सुविधाके झ्मालसे मूल्य चार रुपया 
ही रखा गया। 

ह्यागभूमिकी सुरुचि, सादगी झोर सात्विकताका हिन्दी- 
संसारपर जो भसर पड़ा है, वह हिन्दी-साहित्य-रसिकोंसे छिपा 
हुआ नहीं है। पू० मद्दात्माजी, स्व० लालाजी तथा पू० 
मालवीयजी जैसे गुरुजनोंने उसे भपने प्राशीवादोंसे भभिषिक्त 
किया है। पीछे देशके भनेक झग्नगणय नेताझों, विचारकों 
और बहनोंने उसे भ्रपने लेख भादि भेजकर धनुगृद्दीत किया 
है। प्राय: सभी सामयरिक पत्र-पत्रिकाझोंने अपनी इस छोटी 
बद्विनका भत्यन्त प्रेमपगी भाषामें भूरि-भूरि स्वागत किया 
है। त्यागभूमिकी महत्ताकात्षा नप्न है भोर उसका 
कार्यचोत्ष सीमित है। सबसे श्रेष्ठ पत्रिका कहलानेके लिए 
वह भ्धीर नहीं है, भौर न बह व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामें दी 
फँसना चाहती है । फिर भी प्रज्ञातत: उसके कोर्यका असर 
पड़े बिना नहीं रहता, क्योंकि ह्वात् द्वी में प० जवाहरलाल 
नेहरूने भ्रपने एक पत्रमें उसे दविल्दीकी सबेश्रेष्ठ मासिक पत्रिका 
बताया है। त्यागभूमि झपने दो वर्ष समाप्त कर तीशरेमे 
पदार्पण. कर रही दै। इतने समयर्मे त्यागभूमि अपने 
कठिन मार्गम॑ जितनी सफलता मिली है, उतनी शायद ही 
किसी पल-पन्निकाको मिली हो । 

राजगोपालाचाय, श्री दिवेकर (पेरिस), काका कालेशकर, 
श्री किशोरक्लाल घनश्याम मशुवाला, साधु वास्वानी, 
स्वर्गीय लालाजी, सरदार शार्दूलर्तिंह, पं जवादरलाल नेहरु, 
गयेशशंकर विद्यार्थी, श्ाचाय रामवेवजी, श्री कृष्णदाक्ष, 


श्जष्द 





श्रीजयशंकर प्रसाद, श्री नवीन, श्रीहरविक्षास सारदा, भ्रीमाखनलाल 
खतुर्वेदी, बिजनराय चठर्जी, श्री ऐण्ड्ज, श्री रामताल बाजपेयी 
( धमेरिका ), श्री कस्तूरमल बाठिया ( छहन्दन ), 
थी बनश्यामदास बिढ़ला, रा० ब० गोरीशंकर हीराचन्द भोमा, 
भी विश्वस्भरनाथ शर्मा 'कौशिक? झादि पुरुषोंमें तथा ख्रियोर्मे 
श्रीमत्ती उमादेवी नेहरू, भीमती रागिणी देवी ( प्रमेरिका ), 
सौ० गिरिजाबाई केलकर, सौ० कमलाबाई किबे, 
श्री पा्वतीबाई शत्यादिकी रचनाएँ त्यागभूमिर्मे प्रकाशित दोती 
रहती हैं । 


अब मगडलके प्रकाशर्नों पर विचार करें। मण्डल द्वारा ऐसी 
ही पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं; जो देशको स्वराज्यकी ओर 
के जानेमें सहायक धों, श्तलिए उसके प्रकाशनोंमें पू० महात्माजीके 
लिखे प्न्थों एवं ऐसे ही अन्य प्रकारके क्रान्तिकारी साहित्यको 
प्रधानता मिलना स्वाभाविक है। रूसके महर्षि दाल्स्टायका रूसके 
निर्माणमें बहुत हाय रह्दा है। उनके सिद्धान्त अत्यन्त उच्च 
झोौर भारतीय संस्कृतिसे मिलते-जुलते और पोषक हें, श्सलिए 
उनके भ्रन्‍्थोके भ्रनुवाद भी मण्डल द्वारा श्रकाशित किये 
गे हैं । 


स्री-शिक्षा, समाज-सुधार, संस्क्ृति-निर्माण, श्तिदास आदिके 
प्रन्थ भी राष्ट्रंक निर्माण्मे परम आवश्यक हैं। श्सलिए श्न 
विषयोंपर भी अमभेक पुस्तक मणडलने प्रकाशित की हैं, यह लेख 
प्रकाशित होने तक मण्डलसे कोई ४५० पुस्तर्क प्रकाशित हो 
चुकेंगी । 

मयडलकी प्रायः सभी पुस्तकोंका हिन्दी-संसारने भच्छा भादर 
किया है। “भात्म-कथा), 'तामिल-वेद! भादि कुछ प्रकाशन तो 
ऐसे हैं, जिनका विश्वंके साहित्यमें एफ विशिष्ट स्थान है। “क्या 
करें, “ख्री और पुरुष', “अनीतिकी राहपर?”, “जीवन-साहित्य!, 
'स्वाधीनताके सिद्धान्तः धश्ादि पुस्तकें. उम्र संस्कृतिकी 
निर्माण करनेबाली हैं। 'हमारे कमानेकी ग्रुज्ञामीण, 'नरमेष?, 
'समाजिक कुरीतियां, “अल्पेरेमें उजाला, जब अंग्रेत आये! 
आदि धुस्तकें ऐसी हैं, जिनके पढ़नेसे भारतमें धार्मिक, राजनेतिक 
तथा सामाजिक क्रान्तिको बल और पोषण मिल सकता दै। 


“क्षिय-अफ्रिकाका सत्माग्रह!, “विजयी बारडोली', दाभकी कताईं « 


बुनाई! और खंदरका सम्पत्ति-शाल' महात्मजके सिद्धान्तकि 
अनुसार देशको स्व॒राज्यके सिर तैयार करनेमें सहायक हो 


विशाल-भारत 





[ वर्ष १, खग्ड १, संख्या ३ 
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सकती हैं। 'दिव्य-जीवन' भौर “नहाचय-विशानसे” युवकोकि जिये 
बड़ी उपयोगी हैं। “मारतके ख्री-र॒त्न! प्राचीन भारतकी महिलाओोंका 
सजीव चित्र है। हमारे देशकी महिलाओंमें इस पुस्तकका बड़ा 
आदर है। इश्न्मेंसे अनेक पृल्तकोंके दो, तीने भौर चार संस्करण 
तक ( तीन बरषेमें ) निकल खुके हैं। मणडलकी कह पुस्तकोंका 
इल्दोर तथा कोटा राज्यके शिक्षा-विभागोंने अपने पुश्तकालय 
झादिके लिए भी सिफारिश की है। सामयिक पत्र-पत्रिकाभोंने 
तथा देशके विख्यात पुरुषोंने भी मंडलके अकाशनोंकी सुरुचि, 
प्रेरकता प्वं छलभताकी प्रशंसा की है। मणडलका उद्देश्य शुद्ध 
साक्त्विक साहित्य जनता तक पहुँचानेका है जिससे उसकी रुचि 
परिस्कृत हो । इस प्रकार मण्डल कुरुचिपूर्ण 'बासलेटी” साहित्यका 
क्रियात्मक रूपसे ठोस विरोध कर रहा है | 





अब मगडलके खास-खास कार्येकर्ताओंका भी भोड़ासा परिचय 
करा देना भावश्यक है। श्री हरिभाऊज्जी भौर जीतमलजी तो 
मंडलके प्राण दी हैं। श्री हरिभाऊजी वैसे मंडलके ट्रस्थियोंमेंसे 
एक हैं, परन्तु एक तो ऐसे साहित्यसे उनका विशेष प्रेम होनेके 
कारण भौर दूसरे खास अजमेरमें उनके हमेशा रहनेके कारण 
मंडलको उनकी सेवाभोंका अमूल्य लाभ मिलता था रहा है। 
ओऔ जीतमलजीका त्याग बहुत भारी है। उन्होंने तो अपना समेस्व 
ही मयडलको अपेण कर दिया, भगर ऐसा कई तो पअत्युक्ति न 
होगी । प्रारम्ममें वे बहुत कम तनख्वाइपर काम करते थे । बादमें 
जब देखा कि मण्डल एवं त्यागभूमि'को बहुत अधिक घटी रहती है, 
तो उन्होंने उतना वेतन शैना भी बन्द कर दिया । उन्होंने तो श्ससे 
भी कहीं अधिक त्याग किया है, जिसका उल्लेत करना भी उनकी 
सात्विक भात्माकों सह्य न होगा। मगठलकी उन्नतिके लिए 
रात-दिन अविराम परिश्रम करना उन्हींका काम है, गल्कि इस 
अति ठत्साइके कारण उनहा स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है; भौर आज 
उन्हें मगडलका सारा काम-काज छोड़कर एकास्तमें विभान्ति-त्ाभका 
प्रायक्रिसत करला पड़ रहा है, पर वहां भी उनकी भात्माकों चेन 
नहीं है। मण्डल भौर त्यायभूमिकी उन्‍नतिके लिप वहां भी वे 
बराबर सोचते ही रहते हैं। 


तीसरे सब्जन जिन्होंने मण्डतकी उन्नतिमें अषिक भाग 
लिया है, वे हैं श्री नरसिदृदास अग्रवाल। भाष असदहयोगके 
पहले मवरासमें केमिस्टकी भौर दृगिस्टकौ वूकान करते मे । पर 
जब असह्योग छिड़ा,तो भपना सारा व्यापार छोड़-छाड्कर देशकौ 
सेयार्में लग सगे, और तबसे गरागर भाप राजस्थानकी सेवामें लगे 
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हुए हैं । मदरासमें उन्होंने औराइतजीके सम्पादक्ल्वमें 'भारत-तिलक! 
नामक एक हिन्दी साप्ताहिक सी निकाला था। मणडलकी स्थापना 
होनेके कुछ दी दिन बादसे श्नकी सेवाओंका भी लाभ मंडलको 
मिला । आपके आते ही मण्डलमें एकाश्क कायापक्लट हो गया। 
व्यवस्थापकके लिए जितने गरुणोंकी आवश्यकता है, प्रायः उतने सारे 
उनमें हैं। भव वे मण्डलसे अवकाश प्राप्त कर शी हरिभाऊजीके 
साथ अजमेर-पन्तकी कांग्रेसके संगठनमें लगे हुए हैं। 

मयडल और *त्यागभूमि!का सम्पादकीय विभाग भी कम 
सौभाग्यशाली नहीं है। श्री दरिभाऊजीके अतिरिक्त द्वोमानन्दगी 
राहत जैसे प्रतिभाशाली भौर कोमलहृदय कवि सम्पादकका भी त्ञाभ 
उसे मिल चुका है | साथ ही श्रीबेजनाथजी महोदय, श्रीरामनाथलाल 
सुमन), श्री मुकुटबिद्दारी वर्मा, औकृष्णचन्द्र विद्यालंकार, भीकाशीनाथ 
नारायण त्रिवेदी और श्री हरिकृष्णं विजयवर्गीय जैसे उत्सादी 
ओऔर स्वृतल्सख विचारवाले सेखकोंका सक््योग मिल रहा है। 
इनमेंसे प्रत्येक्ष सल्बनकों भपने कामकी धुन है, भौर॑ अपने 
स्वृतन्स विचार होनेपर भी 'त्यागभूमि'के आादश भौर सिद्धान्तोंसे 
प्रेम है और उनके प्रचारके लिए वे सतत प्रयत्न करते रहते हैं । 

परन्तु ये सभी सज्जन त्यागभूमिके वैतनिक कार्यकर्ता नहीं हें । 
श्री काशिनाथंजी तथा श्री कृष्णचन्द्रजी तो अन्यक् काम कर रहे हैं। 
श्री मुकुटबिदारी वर्मा के जिम्मे मंडलकी पुस्तकोंका सम्पादन है । 

म्रयडलने अब तक जो काम किया है, वह कुछ अंशोंमें सन्‍्तोष- 
जनक कद्दा जा सकता है, परन्तु स्वये मण्डलके संचालकोंको भी 
अभी तक उससे ञ्ञाधा सन्तोष भी नहीं है। श्तका कारण है 
उसकी विशेष कठिनाश्यां। भजमेंर एक ऐसा पिछड़ा हुआ स्थान 
है कि यहाँ प्रेसकी ग्रावश्यक सामग्री तथा मशीन-सम्बन्धी कई 
ऐसी बिकट क्ठिनाइयां कभी-कभी खड़ी हो जाती हैं, जिनको 


संयुक्त-प्रान्तीय भ्रध्यांपक मणेद्ली 


श्ज्दे 


इल करना यहां बड़ा कठिन होता है। फिर कुशल कार्यकर्ता कम 
ोनेके कारख उन्हें अ्रधिक तनलाई देनी पढ़ती है। इन सब 
कठिनाश्योकि कारण मयडल जितनी सस्ती पुस्तकें देना चाह ता है, 
इच्छा होनेपर भी नहीं दे सका है । यद्दी मणठल कलकत्ता बनारस 
यथा रेसे दी किसी भय शहरमें होता, तो निस्सल्देह गह इससे भी 
कहीं सस्ती पुस्तकें दे सकता, परन्तु मगडलकी इच्छा केबल 
हिन्दीकी एकान्त सेवा दी नहीं है। प्रायः उसके सभी .कार्यकर्ता 
ओर संचालक राजस्थानके निवासी है, और वे साहित्य-सेवाके 
साथ-साथ अपने प्रान्तकी जनताकी विशेष सेवा भी फऊरना चाहते 
है। श्सलिए इन सारी कठिनाश्योंको एवं घटीको उठाकर भी 
मदडइलकी स्थापना भजमेरमें ही की गई। 

अल्तमें मण्डलकी भार्थिक प्रवस्था भौर पटीके सम्भन्धमें भी 
एक बात कई देना आवश्यक है । मण्डलको कार्यारम्सके लिए ओऔ 
जमनालालजीके माफेत गान्धी-सेवा-संघसे २९०००) मिस्ते हैं भौर 
श्री जमनालालजी .बशाज तथा श्री धनश्यामदास बिडला उसके 
संस्थापकों मेंसे हें । प्रेसके लिए भी ईन्हीं सज्जनों तथा भरन्‍्य प्रेमी 
मित्रोंकी सहायतासे मगडलकों २०००० रुपये मिले हैं, परन्तु ईसके 
मानी यद नहीं कि भव मण्डलकों किसी प्रकारका सदायताकी 
आवश्यकता ही नहीं दे । अब तक जितनी पुल्शदं प्रकाशित हुई हैं, 
लागतसे मी कम मूल्यमें प/”कोंकों दी गई हैं। त्यागभूमि भी 
लागतसे कम मूल्यमें दी जा रद्दी है। अतः इ्न दोनों कार्योंमें 
घटी होना स्वाभाविक है । यह ठीक है कि प्रारम्भमें कामकों 
चलानेके लिए कुछ घटी भी उठानी पड़ती है, परन्तु अब मंदलने 
यह निश्चय कर लिया है कि एक-दो सालमें अन्दर वह झपने प्रत्येक 
विभागको स्वावलम्बी बना ले। हिन्दी-प्रेमी सज्जनोकि प्रेम 
और सहायनुभूतिकी भावश्यकता है । 


सँयुक्त-प्रान्तीय ग्रध्यापक-मण्डलका 
नवाँ वाषिक भ्रधिवेशन 


| लेखक :--सम्पादक ] 


आफ इमारे नेताध्रोंका ध्यान प्रम-संगठनकी शोर 
खास तौरसे जाने लगा हे। भाम-संगठनकी 
नई-तई स्कीम जनताके सामने रखी जाती हें, भोर उनको 
कार्यरुपमें परियत करनेके लिए सहायताकी भ्रपील की जाती 


है, पर खेदकी बात है कि ऐसे सुभवसरपर उन लोगोंको 
बिलकुल भुला दिया जाता है, जो इस विधयमें सबसे अधिक 
सहायक हो सकते हैं। इमारा भ्रमिध्राय आम्य स्कूलोकि 
भ्रध्यापकोंसे है । ग्रामीण जनताके संसरगगम जितने गे लोग 


श्ष० 
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झाते हैं, उतना कोई भी साधारण मेता कभी नहीं भा सकता । 
झावश्यकता है. ग्रामीण प्रध्यापक-समुदायमें नवीन जागृति 
लानेकी भोर उन्हें भ्रपना कर्तव्य पालन करनेके लिए तैयार 
करनेकी । यह झावश्यक नहीं दे कि प्रत्येक भ्रध्यापक 
राजमैतिक कार्यकर्ता बन जावे । भारतीय पराधीनताके 
इन दिनोंमें निस्सनन्‍्देह इन लोगोंका स्थान उच्च दोगा, जो 
इस गुलामीफ़ो जंज़ीरोंको तोड़नेमें झपनी सारी शक्ति लगा 
देंगे ; पर इसका भभिप्राय यह नहीं है कि जिन्हें सैनिक 
बनकर युद्ध-चोलमें लड़नेका सौभाग्य प्राप्त नहीं है भ्रथवा 
परिस्थितियोंने जिन्हें इतना मज़बूर कर दिया है कि वे 
स्वाधीनताके यज्षमं भपने प्राणोंकी भाहुति देनेमें भपनेको 
इसमे पाते हैं, वे सभी नगगय हैं। हमारी सममरमें वह 
प्रामीण झ्रध्यापक जो सच॑रित्रता भोर हेमानदारीके साथ 
विधायियोंकों पढ़ाता है, उनके हृदयमें मातृभूमिके प्रति प्रेम 
तथा देश-सेवाके भात्र भरता है, स्वयं खादी पहंनता है 
तथा भोमवासियोंको खादी पहननेका भ्रादेश करता है, उन 
लोगोंकी निरचारता दूर करता है, देशके समाचारोंसे उन्हें 
परिचित कराता है, वह झरध्यापक भी निःसन्देह उपयोगी कार्य 
कर रहा है, भौर उसकी उपेक्षा करना झनुचित द्वोगां। 


इषकी बात दे कि भष्यापक-समुदाय स्वयं द्वी जाग्रत 
दो रदा है। वह अपने पेर खढ़े होना सीख रद्दा है, भोर 
सक्षम स्वामिमानके साव उत्पन्न हो रहे हैं। हम लोगोंका-- 
खास तोरसे पत्कारोंका--कर्तव्य दै कि भ्रध्यापक-समुदायकी 
इस जागृति यथाशक्ति सहायता दें। ग्रामीण पश्रध्यापक- 
समुदाय जिस दिन पू्ातया जाम्मत द्वो जावेगा, ढस दिन 
प्रम-संगठनकी समस्या भाधेसे भधिक हल हो जावेगी । 
“अध्यापक! ( बाराबंकी )के ३० जनवरीके भंकर्मे संयुक्त- 
प्रान्तीय अध्यापक-संडल॒के ले दाणलिकर अधिवेशनकी रिपोट 
ज्पी दे। उसे हमने पढ़ा है, भोर उसके श्रावश्यक झश यहाँ 
पिये जाते हैं। यह बात ध्यान वेने ग्रोग्य है कि संदुत्तआन्तमें 
छागभंग ४१००० चर्नेक्युलर स्कूल-मास्टर हैं, झौर भ्ध्यापक- 
मंडल उम्दीकी प्रतिनिधि-संस्था दे। इसके श्रभो तक नौ 


विशाल-भारत॑ 


[ वर्ष ३, खण्ड १, संख्या रै 


अकेली डलिपला फल, 


अधिवेशन हो चुके हैं। किस-किस भधिवेशनके कौन-कौन 
सभापति हुए, उसका ब्यौरा निम्न-लिखित दै :-- 
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नम्बर स्थान सभापति 

पहला. फरुख्ताबाद मु० नारायगणप्रसाद प्रष्ठाना, एडवोकेट 

दुधरा मुरादाबाद पे० हरिनन्दनजी पाणडे, हेडमास्टर 
मिडिल-स्कूल, सकलडीहा, बनारस 

तीसरा बस्ती मि० शाकिर झली, एम० एल० सी०, 
भूतपूर्व झ० इन्सपेक्टर मदारिस 

चौथा. बलिया डाक्टर गणेशप्रसाद 

पाचवाँ. जालौन प्रोफेसर भमरनाथ सका 

छ्ठा लखनऊ रायसाइब पं० शुकदेव तिवारी , रिटायर्ड 

इल्सपेक्टरै, मुदारिस 

सातवाँ रायबरेली मि० भगवतीसहाय बेदार 

आठवाँ.. मेरठ चौघरी मुखतार सिंह, एम० एल० ए० 

नवाँ. बिजनौर पडित गगाद्त्तजी पाण्डे, हेडमास्टर 


घनाननद्‌ हाईस्कूल 


अध्यपक-मडलको सलाह देनेका हमें कोई भधिकार नहीं, 
फिर भी हम इतना अवश्य कहेंगे कि यथासम्भव शिक्षा- 
विशेषज्ञोकी ही झधिवेशनका सभापति बनाना चाहिए । 
राजनैतिक नेताभोंकी छुशामद करते फिरना भनुचित होगा। 
वैसे उन लोगोंको दशकोंके तोरपर निमन्नित करना चाहिए, पर 
भध्यापक-मडलकी बागडोर सदा शिक्षाक्रोंके ही द्वाथर्मे रहनी 
चाहिए। हर्षकी बात है कि इस बारका चुनाव सवेथा उचित 
हुआ । सुना जाता दै कि श्री गंगादत्तत्री बढ़े भादशवादी 
हैं, भोर भ्पनी सब्बरिक्तताके लिए भण्यापक मेडलर्म प्रसिद्ध हैं। 
उनके भाषणप्ते भी उन थी झादशवादिता स्पष्ट है । 
स्वागताध्यक्ष पं० गोविन्द्रामजी शर्मा, बी० ए० 
एल ० टी०के माषणमें कई उपयोगी बातें भी, भर उनकी शोर 
शिक्षा-विभागके अधिकारियोंकों ध्यान देवा चाहिए। ठीक 
समयपर चेतन न मिलना यह हमारे प्रध्यापक्रोंक्री बढ़ी पुरानी 
शिकायत दे, और यह शीघ्र ही दूर होनी चाहिए १ वर्नेक्यूलर 
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स्कूक्षोतें बीज-गणितके प्रवेश करानेका प्रस्ताव अत्यन्त 
आवश्यक है। जो सवाल भंक-गणितसे इल नहीं होते, वे 
बीज-गख्तिसे प्राय: इल हो जाते हैं। इम उस दिनकी याद 
प्रभी तक नहीं भूले, जब हिन्दी-मिडिलर्में पढ़ते समय इमने 
पहली बार दो-एक सवाल 'य! मानकर बीजगणितसे हल कर 
लिए थे, ययपि बीजगणित उस समय भी पढ़ाया नहीं 
जाता था और इमने उसे स्कूलके बाहर ही थोढ़ासा सीख 
लिया था। सच बात तो यह है कि प्रवासी भारतीयोकि 
प्रश्नेकोी हल करनेके प्रयत्नमें वह भानन्द कसी नहीं 
भाया, जो बाल्यावस्थार्में ब्रीजगणितसे पंकगणितके प्रश्न 
हल करनेमे आया था। स्वागताध्यक्षके भाषणर्में सबसे 
अधिक विचारणीय भंश यह था :--- 

“हम देखते हैं कि भ्राधुनिक शिक्ता-प्रणलीडी बठोरता 
विद्यार्थिश्रेकि व्यक्तित्कका नाश कर रही है। छोटे-छोटे 
बच्चोंको ४ या ६ घंटे निरन्तर कारय करना पढ़ता है। उचित 
समयपर भोजन भी नहीं प्राप्त दोता, जिससे उनके स्वास्थ्यपर 
बहुत बुरा भसर पढ़ता ६ै। भाश्तीग विद्यालयोंर्म जो 
समय ( प्रात: १० बजेसे साय ४ बजे तक ) शिक्षाके लिए 
नियत है, वह प्राकृतिक जीवनके प्रतिकूल होनेके कारण 
विद्यार्थियोंकी शिक्षाके प्रति भतीव द्वानिकारक सिद्ध हुआ हे ; 
विद्यालयोर्में नियत सम्यपर उपस्थितिके चिन्तनके कारण 
उनको अति शीघ्रतासे भरुचिपूर्ण भोजन करना पढ़ता है, 
जिससे शिक्षा कालके पूर्व भागमें पाचन-शक्ति तथा मस्तिष्क 
शक्तिके परस्पर प्रतिदवस्द्दी हो जानेके कारण विद्यार्थी 
तन्द्रावस्थार्मे हो जाते हैं, जो कि उतको शिक्षार्से उनको 
दत्तच्ित्त बनानेके लिए पिप्नस्वरूप दे। 

भोजन करनेके बाद शौध्र ही पढ़नेके लिये भागना सचमुच 
अत्यन्त हानिकारक दे। यह लाखों ही बचोके स्वास्थ्यका 
प्रश्न है। मालूम नहीं कि हमारे कोन्सिलोंके मेस्वर बेंठे-टाले 
क्या करते हैं, जो इस झ्रावश्यक सुघारकी ओर ध्यान नही 
देते | आखि' कोन्सिलबले भी बाल-वलेवाले झादमो हैं। 
उनके भी लड़के स्कूलोंम पढ़ते होंगे। फिर वे इस प्रश्नकी 
उप क्यों कर रहे हैं 
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स्वागताध्यदने डाक्टर नारबुढ़के इस कंथनको दड्ूत 
किया भा-- 
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अर्थात--प्राथमिक पाठशालाध्रोंका यह करतेब्य दे कि 
बच्चोंको देखना, ध्यान-पूर्यक जाँच करना, निर्माण करना, कार्य 
करना, बोलना ओर गाना सिखायें ४ 

हमारा स्याल है कि इस स्टैगडर्डसे भाप करनेपर हमारे 
कितने ही प्राश्मरी स्कूल फेल द्वो जावेंगे! गानेकी जगह 
रोना ही भ्रधिकांश स्कूलोंमे सिखलाया जाता दै । 

स्वागताध्यक्ञने कद्दा था-- 

“शक दोष जो लगभग सब जगद् भारतवर्षमें पाया जाता 
है, जाति-भेद-विषभक है, भौर मेरा भगुमान है कि उक्त दोषने 
इस मण्ढलम भी किसी प्रशर्म स्थान प्राप्त कर लिया है। 
मुझको झाशा है कि प्रापसके वैमनस्य, हैषष्या, द्रेष तथा 
अझन्घ-विश्वासको भविष्यमें क्‍्रानेदाली संतानों में से दूर करनेके 
लिए भ्रध्यापक वर्ग बहुत कुछ सहायक प्रमाणित होगा ९? 
क्या यद्द बात ठोक दे कि भअ्रध्यापक-मंदल्में भी जातिभेद 
( साम्प्रदायिकता  ) घुस पढ़ा दे? यदि यह सच है, तो इस 
सत्यानाशी बीमारीको दूर करना प्रत्यन्त भावश्यक है। 
यदि यह बढ़ गया तो भ्रष्यापक मेड ककी तो जह सोखली कर 
ही देगा साथ ही साम्प्रदायिकताका यह रोग बालकोकि कोमल 
मनोंपर विधातक प्रभाव डालेगा। 

स्‍्वागताध्यचके भाषणमें ए% बात हमें खटकी, बह यहदद 
कि उन्होंने धंग्रेज़ीके उदरणोंका हिन्दी-भनुबाद नहीं दिया। 
अधिकांश भ्रध्यापक-समुदाय अंग्रेज़ी नहीं जानता, झौर 
उनके लिए दिये हुए भाषयरमम प्रंग्रेज़के भंशोंका हिन्दी- 
भतुवाद न होना प्रदाभ्य प्पराध है । 

ग्रधिवेशनके सभापति श्री गंगाइसजी पाणडेका भंपयों 
संक्षिप्त, किन्यु मदस्यपूो था। वह स्पष्टतलया प्रकट करता है 
कि' समापति महोदय कोई मामूली देडमास्टर नहीं हैं। वे 
दशकों सोचते हैं, भौर अपनी बातोंको संगमयुक्त भाषा 
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जग है। तनके जीवगका 
जैत्ता कि उनके स्वाांसे जिसका जिक 
ठेल्होनि अपने आपणमें किया था प्रकट होता है। 


उब्रके भाषणसे यह ज्ञात होता है कि उनकी प्रत्येक बात 
दिलसे निकली हुई दे । स्थानाभावसे हम सम्पूर्ण भाषणको 
वेनेमें असमर्थ हैं, अतएव उनके कुछ विचारोंकों ही यहाँ 
“देश और शिक्षक 
“यदि शिक्षा भौर शिक्षकोंकोी दशा देशो हालतपर निर्भर 
है, तो हमें इसे सुधारने हृदयसे सहायक होना चाहिए । 
हम सजनीतिक दल्बन्दियोंमे न पढ़ सकते हैं, न हमें पढ़ना 
हो चाहिए, पर ऐसा किय्रे बिना दी राष्ट्रके उत्थानमें भौर 
राष्ट्रीयताके प्रचारमें हमें पूरा भाग लेना चाहिए। प्रथम तो 
हमें राष्ट्रो यताके मियंमोंपर ह्वी अपने जीवनको ढालना चाहिए, 
शोर इसी के बतपर शिक्षार्मे राष्ट्रीयताका रंग छिड़कता चाहिए । 
हमें झपने विचारों और रहन-सहनसे गह साबित कर देना 
चाहिये कि इम जात-पाँतके कगड़ों, मज़हबी मंकटों भौर 
छुभाछृतके घोर कलंकसे मिलकुल परे हैं। सोचियरे तो झाज 
भारतीय ध्माज कितने छोटे-छोटे दुकहोंमें बैंट गया । क्‍या 
दुनियाँके किसी भौर हिस्सेमें ध्रापते पानी शाय-बिस्कुट झादि 
चेआान चीज़ोंकों किसी मज़हय या जातिकी दोनेकी बात पढ़ी 
या घुनी है! कैसी भप्राकृतिक दशामें हम लोग रहते हैं कि हमें 
उसकी बबरता या भीषणताका भास ही नहीं होता |” 
“भारतीय राष्ट्रके उत्थानके लिए मद्द भी परम भ्रांवश्यक है 
कि कौका हथात समाजर्मे सचमुच मान्य भौर पूज्य हो, 
लड़कियोंकी शिक्षापर विशेष ध्यान दिया जाय झौर उनको 
मजुष्मोके बिल्ासडो दी सामग्री न समझता जाय (” 
“कहा जाता है कि भपिकारियोंका दृष्टिकोश बदल गया है 
और शिकषा-विभाग शोकमतके' भनुतार चलता है। ऐसी 
_ आाशंतवे भाशा तो यह थी कि शिक्षकोंको संगठतर्म सहायता 
अखि्क इसका उनकी रास्ता कताग्रा जग्गा, पर 
; कह अत कि शा ही. ही. झुक भो खबर मरित्री है, बह तो 
आह हे कि गो हक अंपटत आप कर रहे हैं, 'छक्षमें उलहो 
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प्रशुचने पढ़ रही हैं, भौर कई कार्यकर्ताओंपर कोप-टृष्टि भी 
है। यह हमारे दुर्भाग्यकी बात है, पर यह सब होते हुए 
मी हमें भपना लद्य छोड़ना न होगा। कसी कभी तो 
विरोधका सामना ही संगठतमें जीवनक्ी पदिचान डोली है। 
बह पेड़ दो क्या, जो गरमियोंकी धुप झोर जाह़ोंकी सब्दी न 
सह सके ” 

“हमारे आल्दोलनके पीछे भभी वह शक्ति नहीं है, वह 
ठोस बल नहीं है, वह झाकषण नहीं है, जो भाल्ोचकों झौर 
मित्रों-दोनेके चित्तमें प्रसर किसे बिना नहीं रह सकता। 
हमें वह शक्ति लानी ही होगी, तमी दम मान्य होंगे, जो श्रब 
तककी प्रार्थनासे नहीं दो सके हैं ।”” ल्‍ 

“इसी प्रकार स्वदेशी वल्तुओोंसे प्रेम करना भौर जहां 
तक दो सके, उनको ही बतना भी इर्मीरा करतव्य थे। सदर 
देशका पोषक, रारीअका सहायक भौर बेवाका सहारा दे । हम 
ग्ररीब शिवाकोंको तो उसे अपने स्वार्ससे भी भपनाना 
चाहिए, क्योंकि कुछ कपड़ेके खर्चमँ कमी भी उसौसे हो 
जाती दै 

इस प्रकार रचनात्मक दवेश-कार्थ भोर राष्ट्रीयताके 
प्रचार्से भाग छेनेसे हम जहाँ देशकी शिक्षा भोर शिक्षकॉके 
लिए भविष्यमें सुविधा पैदा करेंगे, वहाँ झपने शिक्षित होनेकी 
सक्की परीक्षा भी पास करेंगे । देशके प्रति यदद एक फ़र्ज़ भोर 
पुयय करीब्य है, भोर कौन ऐसा झमागा होगा, जो ठसे पूरा 
करना न चाहेगा ।!! 

“'फिल्षे-ज़िलेमें सम्मेलन हों। विविध-विषयोंको कैसे पढ़ाया 
जाय, बालकोंमें स्वय पढ़नेका भाव था उत्साह केसे उत्पन्न 
किया जाग, स्यकूलोंके शासम तथा प्रबन्ध्म किसको क्‍या दिक्कत 
पड़ी भर उसने उसे कैसे पार किग्रा, स्कूलोंमे सज़ा या 
प्रारपटका क्या स्थान हो, स्कूलों अहाचर्यद्ी ढेसे रक्ता हो, 
भादि-भादि भ्रनेक प्रश्तोपर इस तेल पढ़के या व्यास्यान दास 
अपने अमुभव या पुस्तकोंसे प्राप्त ह्ञानको प्रकट करें । इनके 
लिए तैयारी कव्ता और इनमें सम्मिलित दोता-दोनों हो इमोहे 
लिए लामकारी होंगे । इन्हीं सम्मेंशनोकि पथ ओो- इक कप 
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शक कराया गया हो, उसकी प्रदर्शिनो हो, तोकि हमको 

क्या हों रही है, इसका पता चलता रहे। इस प्रकार 
मिल झुलकर काम करते हुए दम सदा इस खोजमें कगे रहें कि 
हमारे काममें क्‍या उन्नति भौर किस तरह हो सकती थे । गद्द 
भी ज़िला-प्रस्मेलसका एक काम होगा कि वह शिक्षकोंके 
सामने कार्य भोर व्यक्तिगत चरिशत्रका एक उत्क्ट और उच्ववल 
उदाहरण रखे ; उनमें आतृमाव, मिल-जुल़कर काम करनेकी 
शक्ति भौर सहदयता उत्पन्न करें १? 

“हमारे विचारों शौर कार्योका झ्सर हमारे विश्यार्सियोंपर 
पहता है, भौर इससे देशका भविष्य बनता है या बिगड़ता है । 
ऐसा और इतना किसी व्यवसायमें नहीं होता, चाहे उसके 
कायकर्ता शिक्षित हों या गअशिक्षित पश्रथवा श्रध-शिक्षित । 
कभी-कभी मुमक्तो शिक्षकोंके विरुद झ्ालोचना भौर धाक्षेप 
,. घने पबसर मिल्षता है, भौर जब ये प्राक्षेप उनके चरित्रके 

विरुद्द होते हैं गौर उनमें कुछ भी सत्य मालूम पढ़ता है, तो 
मुझे बढ़ा शोक होता दे, चाहे में जानता हूँ कि वद्द बढ़ाकर 
कदे जाते हैं गौर बहुतांशर्मे उनके कर्ता स्वये चरिश्र-द्ीन 
होनेसे वैसे माप करनेके अधिकारी नहीं होते। में इस 
विषय उ्याद: न कहकर केवल इतनी ही प्राथना करूँगा कि 
-नसक ही कढुवा हो जाय, तो भोजन रस कहाँसे भावे ! 
शिक्षाकोंकी शम्पटता तो समाजके प्रति विश्वासघात है, भोर 
मकदलका यह धर्म दे कि वह इसे रोकनेके भी ठपाय सोचे ७” 

“जब में पढ़ता था, उस्र समयके बेखते हुए ध्राप लोगोंमें 
आज बढ़ा परिितन दिखाई पह रहा है, परन्तु अफ़सरोंके 
सामने ज़मीन तक सर कुकाकर सलामकी झ्ादत भव भी प्रिठ 
नहीं चुही हे | हश्वरमे सभी जीवों भावमी ही का सर ऊँचा 
बनाया दे। ठसको धाप भ्रध्यापक होकर नीचा करते हैं, तो 
कौन अपना सर ऊँचाकर सकेगा ! हमें हर कक्त बह मद रइना 
आहिए कि इंम मसुष्य हैं, भोर मज॒ष्यसे गिरे दर्जेझा बर्ताव 
होनेपर शुपयाप उसे सहस कर शेसा प्राप है, आपको शपने 
बेशक चौज़ोंका इस्लेशाल करते खादिए, देशकां श्रल खाना 
आाहिए और देशका दांतों पोला आदहिए । यदि इसमें कोई 
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बाधा दे, तो उसका मुकाबला करता चाहिए। भुकदंतेमे 
यदि भापको नौकरों क्ोड़नी पढ़े, तो छोड़कर किसी बुसरे तरीक्ेंसे 





ओऔी भहन्ाादत पांगडे 


जीविद्ा चलानी चाहिए। भदि झाप झौर किसी प्रकार यहाँ 
तक कि भीख्त साँगकर भी रोज़ी न कम्ता सके, तो श्रापको 
खुदकुशी कर क्षेना चाहिग्रे परन्तु देशकी चीज़ोंका इस्तेमाल 
मन छोड़ना चाहिए । जितना भापमें चरित्र-बल बढ़ता जांयगां, 
उतना ही भाषका संगठन भी प्रवल होता जायगा। झ्रव आापमें 
कार्यकर्ता भी पैदा होने लग गये हैं । चाहे वह सामान्य-घरमें 
पैदा हुए हों, जाहे उनका पाशषम-पोषण कौर शिक्षा-दीक्षा 
सामान्य ही हूपसे हुई हो, चाहे वह ढेढ़ हड़ीकें हो क्‍यों न हों 
परन्तु बह इंतने जतुर भोर रढ़ भ्रतिक्ष देखे जाते हैं. कि ऊँचेसे 
ऊँचे अधिकारिगोंसे दो-सार हाथ जेतनेकों तेयार हैं। गह 
शुभ लक्षण हैं । , भाप, झपनी आतपर, मरना सीखिये, 
परदे अज्रफरोंका मुकासिन अंदप करनेसे: न चूकिगे । आप 


शरेचाड 





ब्चोके सदाचार ओर स्वास्थ्यके पूरे-पूरे ज़िम्मेदार हैं। अपने 
देश भोर समाजकी उन्नतिका ध्यान भापके सरतें सदा रहना 
याहिए. परन्तु इसका सदा विचार रखिये कि भ्रध्यापक 
किसी विशेष जातिका नहीं होता। सभी अध्यापक ब्राह्मण 
हैं, हिन्दोस्तानो हैं। हेश्वरकी कोई जाति नहीं है 
डेसीसे ढरिये । न्याय, सत्य झौर प्रेमसे बाहर न हुजिये । 
झादर्स भध्यापक् बतकर देशके सामने स्‍क्‍्राइमे |” 
अधिवेशनके अवसरपर और जो कार्य हुए, उनमें पशिहत 
मदनमोहनलाखजी दीक्षित ( सभापति संयुक्त-प्रान्तीय 
अध्यापक-भजंत ) तथा श्रीयृत पे७ श्रीरामजी (संचालक 
“अध्यापक?) को मानपत देनेकी बात भी उह्लेख-गोग्य दै। 
तिवारीजीके उत्ततका-निम्तलिखित श्रेश ध्यान देने योग्य दै-- 
“पवमेंन्ट शायद यह समकत बैठी दे कि हम राजनैतिक 
मोगोंके दाश्रकी कठपुतली बन गये हैं, यह गलतफ़दमी है । हम 
प्रपनी भच्छःह-घराई खूब समझते हैं, झौर जमातकी 
हैसियतसे किसीके बहकाय्रे नहीं बहक सकते, फिर चाहे 
बहकानेवाला शक्तिशाली ही क्‍यों न हो।। हम गरीब हैं, 
इसीसे ग्रीबीसे उद्धारके लिए चिल्ला रहे हैं। इस चिह्ननेमे 
जो इमारी मदद करे, ह_म उसे कुबूज्ञ कर संगे । हमारी 
समाभोंकोी जो राजनैतिक समझने लगे हैं, यह उनकी भूल है । 
इम दालामी करनेवाले लोग राजनेतिक विचारोंसे कोई सभा ही 
नहीं कर सकते । जो लोग हमारे भफ़सर होते हुए ऊपरके 
झफ़्सरोंकों अमर्मे डालते हैं, वे गलतीपर हैं। हमारी तनख्वाहोंका 
प्रौसत बहुत गिरा हुआ है। वम्बईमें ४७), ब्रह्मामें ३२), 
पेजाब्म २६), सी० पी०में २४), यू० पी० में १८), मद्रासके 
सूबे १५), सूबे भासाममें १४), बिहारमें ११) झोर नंगालमें 
८) मासिक प्राइमरी स्कूलके मास्टरक्ी झोसत तनझवाह है । 





विशाल-सारत 





[ बर्ष ३, खरझ १, संक्षओं दे 
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ऐसी दरतमें यदि इस तरकी भांगें भर वह भी टाइम स्कूल 
द्वारा, तो कया बेशा है। बड़े-बढ़े ध्फ़तरानकी सभाएँ हैं यह 
राजनैतिक नहीं समक्की जाती, तो भ्रापकी सभा क्यों राजनैतिक 
है? यदि सरकारके पास धन नहीं है, तो पहले वे माँगें पूरी 
करें, ओ उचित हैं, परन्तु जो थिना घनके पूरी की जा 
सकती हैं |”? 

स्वीकृत प्रस्ताव बैसे तो सभी ग्राभश्यक थे, पर खास 
तौरसे ध्यान देने-योग्य निम्न-लिखित प्रस्ताव हैं :---- 

“८--देशी कला-छौोशलक्ी उन्नति एबं सादगी भौर 
किफ़ायत शप्मारीकी दृष्टिसे यह सम्मेलन समस्त भ्रध्यापकोंसे 
पअ्रनुरोध करता है कि वे यथासम्भव खदर एवं स्पदेशी वस्तुभोंका 
व्यवहार किया करें । 

६--यह प्रध्यापक-मंडल संयुक्त-प्रान्‍्तीय वर्नाक्यूलर 
अध्यापकोंसे अनुरोध करता है कि वे झपने कर्तेन्योंका पालन 
इस तत्परतासे करें कि सूबेके बालक राष्ट्रके सल्ले झौर सश्नरित्र 
नागरिक बने ।”? 

इनसे प्रकट थे कि धध्यापक मंडल समयकी गतिके 
झनुसार चल रहा है। मुन्शी रामदीनजी (सुल्तानपुर) की 
'मुदर्रिस” शीर्षक कविता भी बहुत भच्छी रही। वह प्रन्‍्यत्र 
उद्धृत की जाती है । ! 

हम भाशा करते हैं कि भरध्यापक मंडल निर्भीकता-पूवक ' 
भपने संगठनको दृढ़ करता हुआ झागे बढ़ेगा । पभ्रध्यापकोंरम 
शक्ति श्रानेपर अधिकारी लोगोंको उनके सामने सर मुकाना ही 
पढ़ेगाी । हम लोगोंका--पलकारोंका--करोवध्य दे कि हम 
अध्यापकोंकी स्वाघीनताके संग्रामर्मं उनकी भरपूर सद्दायता 
करें। वे हमारे बच्चोंके सं।क्षक हैं भौर उनकी सहायता 
करनेमें परमाथके साथ हमारा स्वार्थ भी है । 


मुदरिस 


( लेखक :--श्री सुं० रामदीनजी ] 


सिक्का था जमा झ्पना कभो सारे ज़्मांपर, 

पर अ्रच नहीं सुतता कोह शुफूतारे मुदर्रिस । 
सहता था कभी पासमें दोशतका ज़खीरा, 

परे झ्ाज नज़र झाते हैं तादार मुद्रित । 
दिशसे था कृदरदान कभी सारा फ़साजा, 

' अर आज कहा जाता है अ्रग्नियार मुदरिंस । 


तालीम दें, कैसे जो करें रात्में फ्राके, 

इसके तोकभी थे न सज़ावार मुद्रित । 
रोने ये नहीं पाते हैं मिल बैठके दुखड़े, 

मजबूर हैं, लाचार हैं, एंदरार मुद्रित + 
दिखला दो उन्हें पहले कमेटीका एजेल्शा, 

मंजूर अगर करना दे द्रकरे भुदरिल। . 





ञ्ः 
फरवरी, १६३०; फाल्शुन, १६८६ ] 


झाखिरतें वही डोवेंगे जल्सेके सदर भी, 
हर तरह किये जाते हैं लाचार मुदर्रिस। 
तन्रख्वाद रालब पाते नहीं वक्तके ऊपर, 
इस धास्ते रहते हैं करज़दार मुद्रित । 
देता न इन्हे क़ज़ भी माँगेसे महाजन, 
फिर जीनेसे क्‍्योंकर न हों बेज़ार भुदर्रिस । 
मर जाय अगर कोई किसी घरमें यक्ायक, 
पाबे न क्रफन ऐसे हें ज़रदार सुदर्रिस । 
प्रड़ते हैं. इन्हें डॉ बहुत फ़ोसके पेसे, 
ऋंफमारके देते सभी लाचार मुद्रिंस । 
सुदर्रिस । 





कैसे ये जिये बोलिए भ्ब साहवे इन्साफ़, 

बैठे जो किए तक हैं घरवार 
गोशे शुनवा बन्द किए बैठे हैं हुकाम, 

सुनते नहीं, चिह्ाते हे सौ बार 
तद्दरीरं चली झ्राती हैं दफ्तरसे बराबर, 

रफ़तत न करें काममें हुशियार मुद्रिश्त । 
क्रिस तरहसे भच्छी रहे फिर ह्ालते ताक्ीम, 

इर तरइसे जब हो रहे लाचार मुद्रिस। 
हो जायगा बरबाद फिर यद्द सारा ज़माना, 

कर बैठेंगे जिस वक्त कि इसरार मुदर्रिस । 
डिप्ट से कहे गर कोई बदलीके लिये जा, 

बह सुनते नहीं होता हे लाचार मुदररिस । 
लाचारीसे गर ग्रेरकी पहुँचाता सिफ़ारिश, 

उस बक्त कद्दा जाता खताकार मुदर्रिस । 


सुद्रिस । 


जापानी मासिक पत्रोंका सन्नाट 





श्च्द्ष 








इस तरइका झन्घेर है दफ्तरमें हमारे, 

भगवानसे हैं. इृक़्के तशबगार  सुदररिंस । 
थ्रो टीचरो | कुछ होश करो भंपनी ख़बर लो, 

ढट करके सजाभो ज़रा दरबारे भुद्रिस । 
हर हाल में यारो हे फ्मेटी से मुनाफ़ा, 

शिरकतसे करे कोन न इनकार मुदर्रिस । 
ग्रापस में रह मेल से हिन्दू व मुसलमान, 

कोई न करे भूलसे तकरार मुदर्रिश्न । 
देखें तो नहीं जाती है कब तक ये नहूसत, 

हो जांये सभी चुरत व हुशियार सुदु्रित। 
मिन्नत व समाजत से न भ्रब काम चलेगा, 

हो करके कहें साफ़ ग्रे दो-चार समुदर्रिस । 
तनख्वाई झगर देना दे तो दीजे बराबर, 

हो जायेगे वरना सभी बेकार मुदरिस। 
समझो न इसे गाना, यह है ग्रम का तशना, 

हैं इसके फ़दरदान समझदार मुद््रिस । 
यह नज्स है इस वास्ते पेशेनज्र भहदवाब, 

होवें इसे सुन ताकि खबरदार मुदर्रिस । 
तशहीरसे मतलब दे न कुछ नाम की रु्वाहिश, 

लाया जो बना करके यह भशध्ार मुदर्रिस । 
खुफ़ियाका नहीं ख्रौफ़ मेरे दिक्षमें ज़रा भी, 

समझे वह भल्ते द्वी मुझे ग्रह्ार सुदर्रिस। 


जापानी मासिक पत्रोंके सम्राट्‌ 


श्री सेजी नोमा 


पूरा इस बातकों भलीभाँति जानते हैं कि एक पलकों 


भी सफछता-पूर्वक चलाना कोई भासान काम नहीं दे। जिन 
महाशयका जिले यहाँ दिया जाता है, वे जापानमें नौ मासिक 
पश्नोंका संचालन कर रहे हैं, ओर ये मासिक-पल एक-से-एक 
बढ़िया हैं। गे महालुभाव “दाई निष्पन यूवेंकाई कोडांशा! 
साभक प्रकाशन-संस्थाके प्रधान हैं। इस संल्थाने बीस यपके 
अन्दर आश्ययं जनक ठन्नति कर दिखाई दै। जापानमे इस 
सम्रम शगमस ८०० सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित द्वोती 
हैं। उनके जितने ग्राहक हें, उनमें ७० फौ-सदी भाहक 


श्री सेजी नोमाके नो मासिक पत्नोंके हैँ, इसीलिए जापानकी 
जनताने श्रापको (॥8£292॥॥6 08 ० 7878०) “जापानी 
मासिकपत्रोंके सम्नाट! की उपाधि दे दी है। अंग्रेज़ी इन 
मदहोदयका एक जीवच-चरित भी प्रकाशित हो गया है । इनके 
नो मासिकपत्रोंमें कई बर्यों भौर स्तियोंके दिए, भौर शेष 
साधारण जनताके लिए दै। उन पत्रोंढी छूबी यह है कि ये 
सभी मनोरंजक होनेके साथ-ही-साथ ढप्योगी भी हैं। 
किसी सी पत्रको आप ले के उसमें ह्राप मनोहर कट्दानियोकि 
अतिरिक्त व्यावद्ारिक जान वेनेवाला काफी मसाला पार्षेगे। 


श्द्द् 





जितने परिश्रमके साथ यह मस्रांता संप्र॥ किया जांता है, उसे 
देखकर - आल होता है। इन सासिकपश्रोंके सम्पादक 


'दिशाल-मारत 


यू 
[ वर्ष है, आधक १, संकयां २ 


22 8 
पुरुष, युवक, वृद्ध-सभीकी रजिका स्याती रखता ६ 5 


जापान जितने ग्राइक इस' मासिकपञ्के हैं, डेशने 


तथा सहकारी सम्पादक जिस लगत और धुनके साथ काम » 2 


करते हैं, वह सी कम आाव्र्यजनक नहीं है। 'मासिकपत्नों 
द्वारा स्ववेशकी सेवा करना! यही उनके जींवनका शक्म दे । 
इन क्षोयोंने प्यने पत्र-संचालनके लिए तीन नियम बना 
रखे . कआ 

(१) इस सब सहयोगसे कास करेंगे । 

(२) ईमानदारी तथा परिभ्रभको सर्वोत्च स्थान देंगे । 

(३) बुद्धिमता झौर व्यावह्ारिकताका ख्याल रखेंगे। 

प्रेसिडेकट सेजीनोमा झोर उनके साथी अपने पत्रोकि 
लिए भरपूर भ्ात्म-त्याग करनेको सवेधा उद्यत रहते हैं | वैसे 
काम करनेके लिए केवल ८: घेंटेका नियम है, पर इन 
कार्ये-फर्ताश्रोर्मे कोई-कोई तो प्रात:कालके ५ बजे झाते हैं 
भोौर रातके १० बजे जाते हैं। वाज़-बाज़ तो रातके बारद 
बजे तक काम करते रहते हैं। इन पत्रोंके कार्यालयोंमें 
काम करनेवालोमें ४४ झादमी तो ऐसे हैं, जो १५ से कषेकर 
१८ घेटे रोज़ तक काम करते हैं, झोर १३१४ घेटे काम 
करनेवालोंकी संख्या तो काफ़ी बड़ी है। इन लोगोंने यह 
निथ्यम कर लिया दे कि हम अपने प्मोंको सर्वेश्रेष्ठ बनाकेंगे, 
झौर इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिए वे भ्पना जीवन खपा रहे 
हैं। इन पत्रकि कार्यातषयोर्मे छोटे-बढ़ेका कोई भेद-भाव 
नहीं है । विश्वविद्यालमफी डिग्री भअथत्रा उमरका भी कोई ख्याल 
नहीं किया जाता । जो नये-नये भादमी आते हैं, उन्हें भी 
छाफ़ी भवसर मिलता है। ईमानदारी, परिश्रम, और सी 
लगनकी ही यहाँ क़द होती हैं। यदि किसी नवागल्तु्मे 
थे शुग काफी मामामें पाये जानें, तो उसे गहाँ उच-से-उन्र 
पद सिल सता है। इन कार्मक्षयोंसे € पत्रोंके भतिरिक्त 
अनेक प्रन्थमाणाएँ भी प्रकाशित होती हैं । 

इस पत्रेकि लाम निम्न-क्षिखित हैं ;--- 

[ू१) 'किंग” (२) 'यूबैन' (३) . फूजिन कृषः (४) 
“ड्रोषन कूब' (५) 'कूजी' (६) 'गेंदाई” (७) “शोनन हब” 
(८) “खोजो झद” भर (६) 'योनन छबः । 

... इसमें पहला सा्मजनिक राष्ट्रीय पत्र है। सर्वताधारण, रही 





श्री सेजी नोमा 


दूसरेके नहीं । दूसरा नवयुवकोंके लिए झौर तीसरा महिल्ताध्रोकि 
लिए विशेषत: उपयोगी है । चोथेमें मनोरंजक गल्प तथा 
डपन्यासोंदी प्रधानता रहती है। पाँच और छठे 
अपने-अपने ढंगके निराकषे हैं। सातवाँ विशार्थियोंके 
लिए उपयोगी शिक्षा-सम्बन्धी-पत्र हैं। झाठवाँ कल्याभ्रोकि 
लिए है, भोर नवाँ छोटे-छोटे बच्ोंका मनोरंजन करता है । 
इन मासिकपत्नोंकी खूबी यह है कि इनके एक-से-एर 
बढ़िया पक निकलते हैं। सालभरमें एक-दो भंक भच्चे 
निकाल देना भोर शेष भाठ-दक्ष अड्टोमें रही मसाला भरना 
तो कोई मुश्किल काम नहीं पर प्रत्येक अहमें. अपने 
स्टैन्डाडेको ऊँचा रखना प्रत्यन्त कठिन हे । क्‍या ही अच्छा 
हो, यदि हम लोग दिन्दी-पल-संचालक भौर सम्पाइक शभ्री० * 
सेजी नोमाके भादशंको अपने सम्मुख रखकर प्पने पत्रोंको 
झषिकाधिक मनोरंजक तथा उपयोगी बयानेका प्रयक्ष करें। 
क्या कमी हमारे यहाँ भी कोई ऐसा पल संचादक उत्पन्न होगा, 
जिसे “भारतीयपत्रेकि सल्नाद' की दपाणि दो जा सके £ 
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प्रो० स्मेशचन्द्र शास्री एम० ए० 
[ लेखक :--भी सरदार सिंद सैनिक? ] 

प्रत्मेक देशकों स्व॒तन्लता प्रास करनेसे पहले शक्तिकी 
उपासना करनी पढ़ती दै। शक्ति-सम्पन्न जातियाँ ही 
संसारम स्वतन्त्रताकी भधिकारिणी हैं। बिना शक्तिके स्वतंत्रता 
देवीके दशन करना टेढ़ी खीर है । भारत जब शक्तिशाली 
था, तब सम्पूर्ण संसार दसके सम्मुख भुकनेमें अपना गौरव 
समता भा ।भाज वही इद भारत शक्तिद्ीन होनेके कारण 
दासताकी वेड़ियोमे अकड़ा हुआ तड़प रहा है। लेकिन 
नवीन भारतने शक्तिकी भ्राराधना भारम्भ कर दो है । चारों 
भोर जाग्रतिके चिह् दृष्टिगोचर हो रहे हैं। भारतके नवथुवकोंके 
हदयोंमें उमंग भौर उत्साहकी मलक दिखाई वे रही है । 
नवयुवक शक्तिकी खोजमें भटक रहे हैं। स्थान स्थानपर 
वध्यायामशालाएँ खोली जा रही हैं। प्रो० माणिकराव 
. प्रो» राममूर्ति और प्रो० रमेशचन्द्र शक्ति संगठनके कार्यको 
बढ़ी संतमतासे कर रहे हैं। इन्हीं तीन मद्वाजुभावोंमेंसे हम 
” एकके भानौ प्रो० रमेशचस्द्रके विषमर्भे कुछ लिखेंगे। 

रमेशंचनडका जन्म बुलन्दशहर-प्रान्तके झन्तगंत 
बाजीदपुर नामक ग्राममें हुआ था। प्रापके पिताजीछा शुभ 
मास चौथरी रामस्वरूप सिंह दे। चौधरी साहब अपने 
गाँवके मुखिया है ; इतना ही नहीं, बल्कि चारों मोर उतको 
सादगी तथा प्विलताकौ घाक है । 


श्र 
है. 


जी आला 








आबमाग 


रमेशचन्द्र भ्पने पिताके द्वितीध पुत्र हैं। भौधरीजोने 
अपने प्रथम पुत्रकों धरग्रेज़ी स्कूलों भौर फ्राढ्षेजोर्मे शिक्षा प्राप्त 
करनेको भेजा, परन्तु जब हमारे धरित्र-नायक रमेशचन्द्रके 
पढ़नेका समय धाया, तो उन्हीं दिनों सिकन्द्राबाद 
( अुलन्दशहर )में वैदिक शिक्षा-प्रथलीके झनुक्षार एक 
गुरकुल खुल चुका था, जो अब तक विद्यमान है । चौधरीजीने 
रमेशचन्द्रको अपने भार्यसामाजिक विचारेकि कारण उस 
गुठकुल ही में भेजनेका निश्चय किया । यदि उन्होंने इनको 
भ्रंग्रेज़ी स्कूलों या काल्षेजोर्मं भेज दिया होता, तो भाज 
रमेशचन्द्र केबल एक मामूली भेजुऐट बन गये द्वोते । 


प्रारम्भसे ही झापकी रचि शारीरिक उन्नतिक्षी भोर थी । 
श्राप प्रत्येक व्यायाम--जैसे, दौड़ना, दंद-बैठक लगाना, 
फु2-बाल खेलना, दाफ्की खेलना भ्रादि--में नियमित समयपर 
इस शगनके साथ करते ये झोर भझ्रापको ध्यायाम-विधि ऐसी 
अनठी होती थी कि देखनेवालोंका मन शीघ्र ही भाषकी' भोर 
भाकषित हो जाता था । 


ग्राप कमडीके झ्च्ते खिलाड़ी हैं। भापके समान 
कबड़ी खेलनेवाला उस समय गुरुकुल-भूमिमं दूसरा कोई मे 
भा। फिर आपका छ्यान ऊुस्तीकी झोर गधा । कस्तीमें 
भी झापकों योग्यता बढ़ी हुई थी, परन्तु इस शारीरिक 
उभतिकी रुचिने कभी भी झापकी पढ़ाईमें विशन्न नहीं 
ढाला | आप बव्याग्रामके प्रगाढ़ प्रेसी होनेके श्षाथ-साथपढ़नेमें 
जी तोक़कर परिश्रम करते थे । इस परिभ्रमके कारण ही भाप 
संस्कृत भौर धंग्रेज़ी में भच्छी योग्यता प्राप्त कर सके हैं। 


झन १६१३ में प्रो” राममूर्ति बृल्दागन पषारे। 


श्ष्द 
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भुद्कुक्के जहाया रियोंकों प्रो ०राममूर्तिके शारीरिक खेल देखनेका 
छुंप्रवंसर मिलता ।  भ्रन्‍्य साधारण मलुष्योके समान भोर 
दशक तो प्रो” साहबके शारीरिक खेल तेखकर ही सन्तुष्ट हो 
गये, परन्तु स्मेशअन्द्रको इससे प्ल्तोष न हुआ । उन्होंने 
अपने मनमें सोचा कि जिस कार्यको राममूर्ति कर ख़कते हैं, 
उसे में क्‍यों नहीं कर सकता १ बस, फिर क्‍या था, उस दिनसे 
रमेशचन्द्रने प्रथल्न करना भारम्भ कर दिया। ब्यायामसे 
दचि द्ोलेके कारण आपका शरीर सुन्दर झोर सुढोल था ही, 
झौर इच्छा शक्ति भी भापको प्रभल रही है, फिर भला, भापको 
सफलता मिलनेम सन्देह ही क्‍या था। 


सभसे प्रथम झापका ध्यान जंजीर तोढ़नेकी झोर गया, 
भट्ट कार्य प्रो० राममूर्तिक सब खेलोंमे कठिन दे। आपने 
प्रारम्भमें बहुत ही पतली जंजीर तोड़ना सीखा, झोौर चम्यास 
करते-करते भाज भाप काफो मोटी जंजीर तोढ़ने लगे हैं। 
इसके बाद प्ापनी छातीपर भारी पत्थर रखनेको ठानी। 
गुरकुश वृन्दावनर्भ व्यायाम करनेकी सुविधाएँ पर्याप्त नहीं 
हैं, इसलिए रमेशचन्द्रके सम्मुख यह प्रश्न भाया कि 
ते छातीपर रखनेके लिए भारी पत्थर कहाँसे लावे १ 
आरों भोर निगाह दोढ़ाई, मगर वहाँ पत्पर कहाँ? यदि 
सारा दिन व्यायाम करना ही रमेशचन्द्रके जीवनका ध्येय 
होता, तो वह सब वस्तुय सुल़भतासे एकत्र कर लेते, परन्तु 
यंद्ाँ तो बात ही दूसरी थी । बेचारेको दिन-भर तो विद्यालयर्म 
कठिन परिश्रम करना पढ़ता झौर शासकों एक घन्टा इस 
कार्यके लिए मित्र पाता। एक घेटेमें सामान एकत्र करते 
या छातीपर पत्थर तोढ़नेका भ्रभ्यास ! सबसे पहले 
अपनी छातीपर पत्थर तोढ़नेका श्रभ्यास चूना पीसनेकी 
अंकीसे भारम्भ किया था। इसमें भापको सहज दी भें 
सफलता मिश्र गई। शारीरिक बल्के इन कार्योके खाथ 
झापने प्राणायाम साधनकी शोर भी ध्यान दिया था और 
अब प्रणायाम द्वारा प्रो० स्मेशवन्द्र अपने शरीरकी पेशियोंको 
डेड़ घुंना तक कर सबते हैं। हाल ही में आपने झपने 
खेत राजपूत इस्टरमीडिग्रेट काश्रेजम दिखाये थे। 
हस्त समय इथ पंक्तियकि लेखककों भी उनके ऑंशणोयाम द्वारा 
दृढ़ की. गई पेशी देखनेका सुझबसर मिलो था। भाप जब 
पेशी प्रद्शनके शिए ध्ाणें तो उस समय आपके शरीरपर 
पक जाज़ियेके सिवाय कुछ न था। आपका स्वास्थ्य अच्छा, 


विशाद-भारते 
इूनेसे तो लोहेके समान कठोर प्रतीत होता था। झापने अपनी 


[ वर्ष ३, खब्ड १, संख्या + 
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छातीपर झ्रादमियोंसे भरी हुई बरेलेगाढ़ी भी उतारी थी 
जिसमें कम्से-कम्र तीस झ्रादमी वैंठेथे । 

इन सब कार्मो में सफशता प्राप्त करनेके पश्यात्‌, झापके भले 
जब मोटर रोकनेकी भाई, तो सबसे पहले झापने ग्रुदकुलमें दो 
बलोंकी गाढ़ीको रोकना शुरू किया। जब आपको गाड़ी 
रोफनेमें सफलता प्राप्त हुई, तो फिर मोठर रोकनेका प्रयास 
करनेके लिए आपको झागरे झाना पड़ा । भाप झआगरे 
तो इसलिये झाणे कि मोटर रोकनेका भ्रभ्यास करेंगे, परन्तु 
पहले बार ही मोटर रोकनेमें कृतकार्य हों गये जिससे झापका 
दौसला बढ़ गया । 


इनकी ऐसी झसाधारण शक्ति देखकर महात्मा 
नारायणल्वामीने, जो उस समय ग्रुरुकुत वृन्दावनके 
मुख्याधिष्ठता थे, इनको भीष्मावकाशर्मे बढ़ौदेकी प्रसिद्ध 
व्यायामशालाम प्रो० माणिकरावजीरक पास्त भेज दिया। 
इनकी शारीरिक योग्यता देखकर प्रो० माणिकरावजी इतने 
प्रसन्न हुए कि इनको दो दी मासमें लाठी, लेज़िम, तलवार, 
मलस्तम भादि देशी खेलोंमे दक्ष कर दिया । इन 
खेलोंक्ो सीक्षनेके लिग्रे ग्रन्य विद्यार्थियोंकों दो वर्षसे प्रधिक 
समय लगता है । वहाँसे लौटकर झभापने इन सब खेलोंको 
गुरुकुलके ब्रह्मचारियोंकों सिखा दिया दे। आभापने इतनेपर 
ही सन्‍्तोष नहीं किया । प्तब झापने संसारके सबसे प्रसिद्ध 
पहलवान सेन्‍्डोकी तरह पेशियोंदा विकास करना भी भाररूभ 
कर दिया है, झौर झाप भपने प्रत्येक प्रंगकी पेशी बढ़ी 
भ्रच्छी तरह दिखानेमें सफल हुए हैं । 

साधारणतया श्राप निम्तन-लिखित शारीरिक शक्तिके खेल 
जनताको दिखाया करते हैं-- 

(* ) लोहेकी जंजीर तोड़ना 

(२) छाती परसे भरी हुई बैलगाड़ी उतारना 

(३) छातीपर पत्थर तोड़ना 

(४) तौन मनसे भी अ्रधिक भारी पत्थरकों एक द्वार 
लेकर झोौर उसको सिरके बराबर ऊँचा उठा कर दौढ़ना 

(४) मोठर रोकना 

(६) पेशी दिखाना 

(७) ऐेजिस, लाठी, तक्षवार, मशख्लम ग्रादिके केश 


भा, , प्रतल्ठु जंध आपने अपनी पेशियाँ दिखाना आरम्भ दिखाना। 


दिया देंस समय भओपका शरोर दूना झ्वात होता था, भौर 
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आपने गुरुकुल वृल्दावनके उत्सनपर एक २० धोड़ेंद्ी 
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शक्तितराली मोठर रोकी थी। गुहकुञ बृस्दावनने झापकों 
गु९कुश्ीम सीमकी उपाधि प्रदान की दै । 


प्रोफेसर रमेशचन्द्र राय 


आपका स्वास्थ्य आदर्श है। हम झापकों न मोटा ही 

कह सकते हैं, न पतला दही, परन्तु आश्चय यह कि इसपर भो 

भापके बदनका बोर दो संतसे अधिक है। आप दौड़नेमें 

भी बहुत कुशल हैं। फुट-बाल धौर द्वाक़ीके तो आप भच्छे 
खिलाड़ी हैं ही । 

आपने जब झपने धनुविद्याके खेलोंकों आभरेम दिखागमा, तो 

जनतापर उसका बहुत दी प्रभाव पढ़ा । झापकी निराली बाण- 


चस्यास्थ्य 
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विधा देखकर रह-रहकर भारतके प्रायोन घनुर्भारों अर्जुन 
झोर शब्दइभेदो वाण वक्षानेवातें पथ्वोराजडो याद झ्ाती थी । 
बाण-वियाके निम्न-लिक्षित खेल 
जनताके सम्मुख दिखाये गये थे । 

(१ ) बाणसे तामा काटना 

( ३) हिलते हुए दो ताभोंको 
एक दी वाणसे काटना 

(३ ) भिन्न-भिन्न विशाश्रो्मे 
दिलते हुए कई तागोंको एक ही 
वाणसे काटना 

(४) शीशेर्मे देखकर लक्तयभेदन 
बरना 

( ४ ) शीशेमें देखकर हिलते 
हुए निशानोंका भेदन करना | 

( ६8 ) एक वाणसे दस जलती 
हुई बत्तियोंकों गिरा देना । 

(७ ) भाँख बाँघकर शब्दभेदी 
वाण चलाना । 

गुरुकुलसे पास करते ही झापको 
गुरुकुल में भ्रग्रेज़ीका भ्ध्यापक नियत 
किया गया इसके पश्चात्‌ एफ» ए० 
झोर बी० ए० परीक्षाभोंकी तय्यारी 
अपने-भाषप द्वी करके पास हुए। झाषकी 
विद्या-सम्बन्धी योग्यता भी कम 
नहीं दे। भापने भुरुकृत-शिक्षा- 
प्रथालीके भचुसार ठलशोटिकी शिक्षा प्राप्त की दे। 
झापको कालेज-शिक्षामं रुचि धमकी झोर थो। झ्ापका 
विशेष विषय धर्मोका तुलनात्मक भ्रध्ययन था। गुरुकुत 
बृन्दावनके भाष प्रतिष्ठित स्नातक हैं, भौर वहाँसे सिद्धाल्त- 
शिरोमणिडी उपाधि प्राप्त की है। इसके सिवा आपने पंजाब- 


विश्वविद्यालयसे शाखत्री-परीक्षा भी पास कर सी है । एम० ए०की 
डढिययो झापने गत वण झागरा-विश्वविद्यालयसे प्राप्त को थी 
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“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते 
स्मन्‍्ते तत्न देवता?” 





माता, गृहिणी, भगिनी 


[ श्षेखक :---राघामोहन गोकुशजी ] 
(कक) 
सबसे नीची श्रेणीके प्राणियों प्रजनन-क्रिया बिंना 
पति-पत्नीके भेद झौर संयोगके दी होती रहती दे । 
फेस्टर एफ" बार्डने ग्पने समाज-शाख (2०7७ 5009०४५)में 


लिखा है,-- १०७ [शा/त्रो6 8 70 ०गरए थी एस- 
पब्ाए 0. 0रंहांगश 365, 0ए 00णगराप्रक्क धरा- 
0०एरड्रा0ए४ 88 6 ७48०७  िप्, 79७ एाथ्े० 5 & 
प्रछा0 #छ' पिए0प्रश्ाई ० पर्बाएए०. 7 


भ्र्धात--'ख्री द्वी प्रधान भौर मौलिक लिंग है, पुरपका 
निर्माण प्रकृतिने बादमें सोचा झौर किया । 

बिकासवादके परयिडतोंका मत दे कि प्रजनन-किया- 
सम्बन्धी दास्पत्य व्यवहार पहले-पहल मछलियोंमें विकसित 
हुआ । उत्तरोत्तर विकासके साथ पद्चियों भ्ोर बच्चा देनेवाले 
प्रादिमोंका प्रादुभोव हुआ। जब यह विकास मनुण्यकी 
उत्पलिका कारण हुआ, तो इसमें सक्ञानताके कारण 
माता-पिताके स्वस्वों भौर दायित्योंका वियार पैदा हुआ, ओर 
सामाजिक, मैतिक तथा आध्यात्मिक भावोंकी जड़ पढ़ी । 


धाज इस धमुश्नत मनुष्य-समाजमें गाईसथ्य जीवनकाल” 


ही सर्वभेंह् माना जाता दे। इसी आश्रम मानव-्स्टिढ्री 
वृद्धि, पाशन धोौर संरक्षण होता है। इस आश्रमका बढ़ा 
सारी और कठिन ओोसक नारियोंको उठाना पढ़ता है, इसलिए, 
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यह बहुत ज़रूरी है कि भाता, पत्नी और भगिनीके 
जीवनपर कुछ विचार किया जाय । विवार उत् दृष्टिक्रेणसे 
दो, जिससे गाईस्थ्य जीवन सुख देनेबाला घने, सन्तति 
सभ्य, नीतिह, सदाचारी, पुष्ट और दीपजीयी डो। 
बढ़े दु:खको बात »ै कि पढ़ना-लिखना न जाननेके कारण 
हमारी भ्रधिकांश मद्दिशाप्रोके कार्यों तक वह बातें नहीं पहुँचती, 
जो ठनके दितके लिए धाजकल संवाद-पत्नों भौर पुस्तकोर्मे 
झकसर निकलती रहती हैं। 

पढ़ी-लिखी बहनोंसे हमारी यह प्रा्भना है कि वे अपनी 
जातिकी उन्नतिकी श्रधिक परवा करें, झनपढ़ बहलोंसे जाकर 
उनको बीसबीं शताब्दीके प्रकाशमय वैज्ञानिक युगका सन्देश 
सुनावें भौर द्वानिकर रुढ़ियों तथा प्रथाशोके फन्‍देसे बचाकर उन्हें 
स्वतनशता, बौरता भौर देश, जाति एवं भानव-जगतके 
प्रेमके पाठ पढ़ागे। जमन्र तक हमारी माताएँ, बहने भर 
शृहृण्ियाँ हमारा साथ नहीं देतीं, हम ऊँचे नहीं उठ सकते । 
एक झोर पुदघ-मण्डल अपने ऐशोंका सुधार करे, दूसरी ओर 
महिला-मक्डल उसका हाथ बैंढाये, तो क्‍प्रभीशकी सिद्धि शीघ्र 
भौर रूम प्रयाससे हो सकती दे । 


इमारी माता! सदा अपने ब्लोसे बढ़ीबड़ी भाशाएँ 
रखती हैँ, तो क्या उनका बह प्रधान कर्तष्य नहीं है कि वे 
सन्ततिके मस्तिष्क उसलत और विजयी होनेकी हढ़ कामयासे 
भर दे १ जब बचा एक छोटीसी कठोरी उठाकर देता दे, सो 
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माता ही मुसकशते हुए शाचशी देकर इसकी ट्टिम्मत बढ़ाती 
है, तब वह तुरन्त बढ़ा कोटा ठठानेके लिए दोढ़ पढ़ता है । 
बाशकको अप्रनी शत्तिका श्रतुमान नहीं होता, बह तो 
आताकी इच्छः-शक्किके श्रनुतार अपनेको बनाना चाहता दे। 
सत्रि माला सल्ततिके शुघारमें सतक रहे, तो कदाचित ही 
सल्तान निकस्मी हो। मातृ-शक्ति इस जगत सबे-प्रधान 
शक्ति है। वह स्री जो सस्ततिवती होकर झपने गौरब 
झौर दायित्वका अनुभव नहीं करती, नि:सन्देह वह सतकके 
समान है। जो माता सम्ततिकी रक्षाके लिए खतरेके समय 
अपने प्राणोंको तुशवत्‌ त्याग सकती दे, वही माता क्‍या 
अपने शिशुमें भ्रपना प्राण नहीं फूँक सकती ! धवश्य पुँक 
सकती है। माताभो, सावधान | तुम भ्बला नहीं हो, 
सबलोंको जन्म देनेवाली मद्ाशक्ति हो । 

समय चाहता दै कि विज्ञान ओर नीतिके बलसे ठेश बली 
बने । सौ कुपूतोंसे पाँच सुपूत अच्छे होते हैं, इसलिए हमारी 
मातामोंकों चाहिए कि सिंहोंकी जननी बनें। बहुतसे 
कायरों भौर गुलामोंको तय्यार करना बन्द कर दें। भाज हमे 
ज़रूरत है कि हमारी संख्यामें चाहे कमी हो, किन्तु हमारे 
सदशु्णोकी वृद्धि हो । जो माताएँ सपूत नहीं उत्पन्न करती हैं, 
केवल प्राणियोंकी संख्या बढ़ाकर प्रथ्वीपर भार डालती हैं, वे 
अपने कर्तेव्योंको पहचाननेवाली नहीं कह्दी जा सकती । जैसे, 
अधुर कारीगर झपने कामको सुन्दर बनाकर अपने चातुभका 
परिचय देते हैं, वेसे ही माताएँ सुस्रस्ततिका निर्माण करके 
अपनी चातुरी, सद्भाव, वेश-प्रेम भौर सर्वोपरि मातृ-धर्मरा 
परिचय देती हैं । 

माताधोंकों ध्यान रखता चाहिए कि एक सन्‍्तानकी 
सष्टि करनेके बाद पाँच-छु; वर्ष तक केवश्ञ उसके लालन- 
पाहनमें निरत रहें । वर्ष-वर्थ दो-दो वर्षडी छोटाई-बढ़ाईकी 
अनेक सल्ततिका होना माता-पिताकी दायित्वहदीनताका 
परिवायक है। ओ कुम्दार टेढ़े-मेढ़े, भद्दे, रही बहुतसे खिलोंने 
जल्दी.जल्दी धना छालता दे, ठसे पेसेके धार-चार बेचने 
पकड़े हैं, क्ेकिन बुर कारीभर कई दिनमें एक भीज़ बनाता है 


मदिता-मगदइल 


श्डव. 
और उत्ते पाँच सात समनेमें मो मुडिधलले देशा है. । अहुत 
स्न्तति प्राय: निबंध, मूर्स, ध्यगारा झौर वरि होती दे । 
नशेबाज़ दम्पतिकी सश्टित परागलोंकी श्रंछया अभिक दोती 
है, इसलिए भिध्या झ्रामन्‍्दके लोभमें भ्षना भौर भपनी 
भावी सन्तानका दिमाय खराब करनेवाले नशेसे सदा बजना 
चाहिए । 

झाशाबती होनेपर दाम्पत्य सम्बन्ध बल्द करना ही 
श्रेष्ठ डे । जिन खरियोंका पैर भरी हो जाता है, उनको कष्ट 
देना बढ़ा प्रथम है । पत्नियाँ प्रपने प्रेमके अ्रंकुशसे 
समम्कदारीके साथ प्रायः: पतियोंदी नशेबाज़ी, असामय्रिक 
प्रेमालाप, भ्रनुचित दाम्पत्य व्यवहारकी झादतें छुढड़ा सकती 
हैं। इस सम्बन्धर्म हम पत्नियोंक विधयपर लिखते हुए 
यथा झ्वसर अधिक प्रकाश डालेंगे । 

भारतके सम्बन्धमें झनेक पाथ्वात्य लोगोंकी राय दे कि 
भारतीय ख््रियाँ यूरोपीय या भमेरिकन स्लियोंसे शीक्ष भौर 
स्नेइमें ऊँचा दर्जा रखती हैं । एक जगदद स्वाइनी कहता है--- 
“प्राय-महिलाएँ कामकी इतनी गुलाम नहीं होतीं, जितने 
पुरष्ष ।? यह बिलकुल सत्य है, लेकिन यद्दी स्वाइनी 
कहता है-- 


"१6 (फ्रांब७86 800. मरीं50098 . 6 ४09 808 
9707806 ७6०06 ब्रा॥0७६ (॥60 58६058 ; ऐप ६ 8 
पष्श्चा।र 3ए्ण प्रपत्र क्‍86 ॥09 ४ाएशएं०णाए ० 
7806 ; 800 (॥0 #&₹0७/8808 शब्लोश़्॥वर्ष 40800... धिब्ड 0०7 
8 छणए) क्‍0 ई४बआएं08 800. शावप्र॥8008 07 0/ॉ 
06 ९॥/9९0)60 प्रषंंछ णँ 06 €शशप्टर 78088.” 


भर्थात---' चीनी और हिन्दू बढ़े हो प्रजावृद्धि करनेबाद्षे 
( बहुप्रज ) हैं, लेबिन किसी जातिकी महत्ताकी जाँच भुणसे 
होती दै, संख्यासे नहीं होती । मध्यम्र-अ्रेणीका एक निर्भीक 
बलिए्ठ भ्रंग्ेज़ तेज भोर सहनशक्तिमें जनपरिपूरे जातियंकि 
दस निर्बंशोकि बराबर है । डर 

गह बात में सर्वथा सत्य माननेके लिए तय्यार नहीं हूँ । 
हाँ, चीन और भारतके वरतेसान पतनके बनेक कारणोंर्मेसे एक 
य्रद भी कड्ठा जा सकता दे । समंग्रेज़ोंडी तुतनाके सम्बन्धर्मे 
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भी मैं अंम्रेज्ञोंदों छलमें तो श्रढ्ा श्रममता हूँ, परन्तु बकमें 
नहीं। भारतवासियोंकी निर्बशताका कारणश उनकी जात- 
पफ्रत और बेढंगी सामाजिक रीति-नीतियाँ हैं, इसलिए जो 
कुछ भी हो, भारतवासी नर-तारियोंको इन अंग्रेज़ोंक मतसे 
इतना तो भ्वश्य मालूम होता दे कि उन्हें दूमरे देशवाके क्‍या 
झौर कैसा समझते हैं । हमें अपने सुधारनेके लिए इतना 
जानना काफ़ी है। शपने मुँह मियांमिष्ट बननेसे कुछ नहीं 
दोता । हमारी माताएँ चाह, तो भूमगइलपर फिर हमारा 
सिक्का जमा सकती हैं । हमें भी चाहिए कि हम महिलाप्ोंको 
स्वाधीनता दें, भोर उन्हें इस योग्य बननेका भवसर दें कि वे 
अपने कर्तक्यका पालन कर सके । 

अनेक प्राज्य भौर पाश्चवात्य दा्शनिकोंका मत दै कि 
रजोकाल भोर गर्भकालमें माता जो खाती, देखती, सुनती 
झोर विचारती दे, उसका प्रभाव कुत्तस्थ गवेपर पड़ता है। 
इसी प्रकार मात्ता-पिताके झ्राचार-व्यवद्दारका प्रभाव भी 
कोइस्थ शिशुपर पढ़ता है। इसलिए माताप्मोंको इन बातोंपर 
ध्यान देनेकी ज़रूरत है। माता-पिताके रोगों और भनेक 
असदूब्यवहारोंका प्रभाव गर्भस्थ बालकपर प्रत्यक्ष देखनेमें 
भ्राता है। तीन वर्षकी भ्रवस्थाके बाद तो बालकके सामने 
कोह भी काम या बात बहुत सममकझर करनी चाहिए । बचे 
भोतना सीखनेके साथ-द्वी.साथ भौर भी प्रनेक बातोंकी 
नकल करना सीखने लगते हैँ। यह कहावत बहुत बढ़ी 
सीभा तक सच पाई जाती है कि “जैसे मा-बाप, वेसे बच्चे” । 


कफ 
3 


(स्र) 
कुमार अवस्था गह भ्रवरुथा दे, जिसमें हम भपने भावी 
जोवनको घुन्दर बनानेके लिए अपने शुदअनोंसे, जो भ्नुभवो 
«या सुक्तभोगी होते हैं, बहुत-डुद्ध सीस सकते हैं। इससे 
लिकताकर वेब!हिक ओीवनर्भ प्रत्रिश होना कुछ भ्रधिक 
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नि न न आल 


बिवाहमें लड़के भोर लड़कीका जरासा भी द्वाय नहीं दोता, 
जिन लोगॉर्मे स्रियोंछो परदे झातकी भाँति पकाया जाता है, 
उनके यहाँकी स््रियोंकी दशा बहुत दी दयनीय होती दै, इसमें 
सन्देह नहीं; किन्तु जहाँ न पर्दा है, न इतनी पराधीनता 
है---जैसे, झमेरिकारमे -- वहाँ भी भीतरी सामाजिक जीवन बहुत 
नष्ठ-अ्ष्ट देखनेमें झाती है। प्रमेरिकाके दाम्पत्य जीवनकी 
पवित्नताको झनुभव ही कष्ट सकता हे कि बह कितना पवित्र (१) 
है। इस लेखका झ्रभीष्ट भ्रमेरिकाकी गन्‍्दगीका वर्गान 
करना नहीं है। मतत्ब यद् है कि केवल पर्देके उठा देनेसे 
दी स्तरियोर्मे नीतिमता श्राकर निवास करने लगेगी, ऐसा 
सम्रकना टीक नहीं है । 
हाँ, जहाँ तक पर्दा नारियोंढ्ी शिक्षा-दीक्ार्में, उनकी 
शारीरिक उन्नतिर्म, उनके स्वतन्ल अ्राकृत क्ञानके उपाजंनर्मे 
बाधक होता है, निश्चय ही बहुत बुरा है। भारतवर्षम सरकारी 
जलोंमें रहनेवाले कैदियोंकी जो मानसिक भोर शारीरिक 
दुगति होती है, वही पर्देके भीतर रखी जानेवाली स्रियोंकी भी 
दोती है। विवाद्दिता स्रियोंको या कुमारी नवयुवतियोंको 
पर्देमें रखना एक अपराध है, किन्तु संसारके सारे रोगोंकी 
एक ही दवा मान बैठना भी भूल दै । 
विवाह युवा झवस्थामें दोता है । इस भवस्थामे कुछपोंर्मे 
भी एक प्रकारका लावरय होता है, रूपवतियोंक्री तो बात ही 
जुद है जिशइके घएद भी यह सौन्दर्य बहुत काल तक 
स्थिर बनाये रखना वधुभ्रोंका भ्पना काम दे । इसमें सम्देद 
नहीं कि पुरुष इस मामखेमें बहुधा बहुत भविचारी होते हैं। 
ख््रियोंकों पर पुरुषोंकी दुष्रतासे भ्रपनी रक्षा करना कठिन नहीं 
है। यहिवे चांद, तो प्पने पतिके व्यवहारको भी उचित 
फम झोर शंखलाबद कर सकती हैं। भात्म-बतकी कमी 
या सरलता, कोमलता, भथवा दयाकी अधिकता उन्हें पुरुषोंका 
शिकार घना देती है। 
विवाहित अवस्था प्रवेश करनेके समय खियोंको समक्तक्षेसा 
आहिएं कि वे भाताके शामित्यपूर्श पदक प्राप्त करने जय रही 
हैं। माताओोका काम सानव चेशको बनाये रखना और देश तथा - 





फरवरी, १६३० ; फ्राल्मुन, १६८६ ] अदिला-मगहल २६३ 
जातिकी रक्तके लिए कष्ट सहन करना है। इस बातको बिना. झतः बहतलो और भाहयो ! सावधान | झ्णिक आानन्दके सिए 


समके नारियोंको गृहस्थाश्रमर्मे प्रवेश करवा बड़ी भूल दे। 
यह दुर्भाग्यकी बात दे कि हमारे वेशमें बालक-बालिकाझ्ोंका 
अपने विताहमें कोई द्ाथ नहीं होता ! उनकी भप्रमुभतिके 
बिना ही माता-पिता उन्हें वेवाहिक बन्धनमें डाक्ष देते हैं, 
किन्तु हम देख रहे हैं कि झब झवस्था बदल रही है। समाज 
प्रपती भूलोंको समझने लगा दे । राज-नियम भी ऐसे बनाये 
जा रहे हैं, जिनसे भ्रबोध बालक-बालिकाश्ोके विवादोंडी 
रोक होगी । 

हमें भूलना न चाहिए कि दाम्पत्य-सम्बन्ध एक पविल 
सम्बन्ध है । यद्द केवल कामगासनाकी परितुश्कि एक 
साधन-मात नहीं है। विचार झौर विवेकके साथ सष्टि-जद्धिके 
कार्मर्मे प्रवृतत दोना धर्म हे, झानन्द वर्धक है भोर स्वास्थ्यका 
स्थिर रखनेवाला है । दाम्पत्य संयोग ही हमारे सामाजिक 
भौर नेतिक उत्कर्षका प्रधान आधार है । इनमेंसे यदि एक 
भी अगममे कुछ खराबी हो जाती है, तो समाजका पतन हो 
जाता दै। यदि पति-पल्नी परस्पर एक दूसरेके उत्थान भौर 
प्रतिष्षका भाव मनर्भे रखकर काम करते हैं, तो समाज 
ऊँचा उठता है भोर बलशाली, नीतिमान भौर उच्चत 
होता दे । 

याद रहे कि कामके क्रीतदास बनकर दाम्पत्य जीवनको 
एकमात्र" वासनाके परितोषका साधन समझ लेठा बढ़ी-बढ़ी 
द्वानियोंका कारण हो जाता है। बहुत तरहकी भयानक 
व्याधियाँ जो शरीरमें उत्पन्न होती हैं, उनका एक 
कारण विवेकहीन भधिक सहवास दहै। पत्यस्त कामी 
छम्पतिकी सनन्‍्सति बहुधा विचिप्त, मूर्ख, झौर पापाचार- 
प्रवृत होती है । संयमको एकदम तोड़ देनेसे पुरुष झौर 
स्लो नाना प्रकारके रोग हो जाते हैं। वेज्ञानिकोंने ऋपने 
अशगुभवसे बतक्षाया दे कि धर्धापन, बहरापन, त्वचाके 
रोब--खाज भादि-- रोठके रोग, कुल्डोंदी व्याज्रि, पक्षाघात, 
शर््धांगसमु, मायेदी भिक्ली झ्रादिकी पीड़ा भौर जलन इत्याविके 
द्वारा महुष्यको पूर्णक्रत झतिरतिका प्रायल्ित्त करमा पढ़ता है । 


सारे जीवनको व्यथ भर नौरस न बनाओ । 

श्रायुवेदशोंने झ्याय-के-अध्याय इस सम्बन्ध लिखे 
हैं। उनको एक बार पढ़कर झौर झपने भ्ंगोंकी बनावट तथा 
क्रिय्रायोंको जानकर जो समस्कदार ह्रपनी जवानी रूपी झमूल्य 
घनकी रक्षा संयमके साथ छ७रते हैं, वे ही संसारमें स्वयं 
सुखी रहते हैं झौर छुयोग्य संतान उत्पन्न करके देश तथा 
जातिकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। नहीं, तो स्वयं रोगी होकर झभौर 
कायर, कुरूप, रोगी भौर निकम्मी सन्‍्ततिसे देशको रसातलः 
पहुँचानेका कारणा द्वोते हैं। ख्रियोंके सतीत्व, लजा भौर: 
नीतिमत्ताकी क़रूरतोंको पुरुषोके सदाचार, तजा झौर 
नीतिमत्तासे विरुद्ध दूसरी तरहकी समकता एक बड़ी 
संगतिद्वीन बात दे । फिर भी गद् दोष पुरुषोर्मे भरा पड़ा 
है। पुरुष-समाज झ्राधी जनता--ख्री-समाज--को अपनी 
सेवा-शुभूषा भौर भोग-विलासका साधन सभमे बैठा है! 
इस दशार्म यदि स्त्रियाँ स्वतः सावधान होकर भपने सुधार 
भोर उद्धारके लिए तस्यार न हों तो श्रभीष्की सिद्धि कदिन 
भोर वे्‌रसे होगी । हब समय था गया है कि खियाँ प्रपने 
सुधारके साथ-साथ पुरुष-समाजकी शिक्तिका बनें, भौर ढसे 
नीतिमतता, समाजिकता भोर प्रेमसे रहना सिखलादें । 

विवाह करनेमें युवतियोंकों, झोर जहद्दाँ युषतियोंकों मुँद 
सतोलना प्रसम्भव द्वो वहाँ उनके माता-पिताश्ोंको, 'बादिए कि 
ये बरके पसन्द करनेमें उसके धन, कुलीनता, सामाजि कस्थिति 
ओर प्रतिष्ठाकी झपेक्षा बरके प्राचार-न्यबहार भौर शारीरिक 
स्वास्थ्यपर ज्यादा ध्यान दें। भाषार-अ्रष्ट चतुरे, कुमार्गी 
विद्वान, रोगी कुलीन और मन तथा शरीरका गन्दा धनिक, 
थे किसी कामके नहीं होते । मानब-शरौरके रोगी, कदाचरी 
बम्पति संसारकों बांढनीय फक्ष देकर सुखी नहीं बना सकते । 


यदि भाचरण-अष्टा भहिशा जीवस-संगिनी बननेके योग्य चढीं 


दोती, यदि १६ ठत्तम पहिया नहीं हो प्रकृती, तो झा भरणदीय 
पुदष भी सदहइस्थ नहीं हो श्रक्ता + दोनों ही दूर रखानेके 
खायक हैं । पुदयोके दोषोपर पर्दा डालना और स्लियोंके ही 





रोबोट आगे रखना धत्यानार है । इस पंकारके भध्यावारोंसे 
२ अभाकद्ध कल्यादं अंसंस्तर हैं, तेकिव प्राजकत पुर्य 
...औरने अिकरके सदसे पागल भौर निकाये हो जुड़े हैं । 
कर्म हिजयोंका है कि अपने झन्तरल्थ सातृ-शकतिको उद्योषित 
करके पुरषोंको मंगुष्यताकी शिक्षा दें, भौर ऐसी सस्तति पैदा 
कं, जो शारीरिक झौर भानसिक व्याधियोंदों शिकार न हो 
सके । 

झ्रकसर युवतियाँ विवाह होनेपर भ्रपने पतियोकि दोषोंको 
स्वयं भहणा कर लेती हैं। वे उनकी नक़ल करके सिगरेट, 
तम्बाकू और नशे श्रादिका स्वय सेवन करने लगतो हैं। ऐसी 
स्थियाँ झपनी पुरानी शारीरिक झौर मानत्िक गुलामोके 
बन्धनोंको और दृढ़ करनेवाली हैं। वे भपना भौर देश 
तथा जालिका भपकार ही करती हैं । 

स्त्रियाँ कह सकती हैं कि हम लोगोंने बहुधा शुराइयोंका 
तीम विरोध किया, कर्तब्य कार्योंके लिए घोर भान्दोतन 
किया, स्थ्तन्श्रताके लिए तुमुझ युद्ध किया; छषेकिन 
पुरुषेकि कानपर जूँ तक नहीं रेंगी, इसलिए वे भ्रव सुधारकी 
भाशाके परिकोटेके बाइर निकेश गये। यह बात कुछ 
भंशर्मे ठीक है, पर नारियोंमें निराशावाद जन्मसे नहीं 
होता, इसलिए ते यह कट्टकर हो शुप नहीं बैठ सकतीं। 
दे अपनी सन्तानको--भावी पुरुष-समाजको--झपने मनके 
भनुकूल बनानेमें स्वतेल हैं, तथा श्पने स्नेहके भ्रंकुशसे 
वर्तमान पुरुष-समाजपर भी महान्‌ प्रभाव ढाल सकती हैं, 
इसलिए उन्हें आति-सुधारका बीढ़ा उठाना चाहिए । वे अवश्य 
सफक्ष होंगी । 

अब तक सम्भवत: स्ल्ियोंने शफपनी प्रेम-शक्तिका पूरा-पूरा 
अनुभव नहीं किया है। प्रेम सबसे बढ़ा बल है। प्रेम- 
बलसे सिजियोंने बढ़े-बढ़े घनुर्धारियोंक्रो क्य्में बिना भस्र- 
शख्रके जीत लिया । एक समय रोममें भचे हुए महासमरको 
स्लियोंने अपनी कोमल वाणियोंते इम-भरमें शास्त कर दिया 
'शा। झोज भी यद बात सम्भव है। माताओं, कहनों, 
और उाहलियोकि करा ध्यान देने भौर आत्म-संगसके साथ 


विशाल भारत 


[गये ३, खक्‍्ह ३, संस्यां दे 


रहकर पुदषोक़ि सुघारका प्रथल करनेद्री ज़हरत है। फिर विजय 
निश्षय है। पहले दो तेखोंमे बतलाया जा चुका है कि 
स्त्रियाँ शारीरिक गठनमें पुक्वोंसे भ्रधिक विकंसित हैं । 
मनोविहानकी दृष्टिसे वे पुष्षोसे किसी प्रकार कम नहीं हैं। 
मगही कारदा है कि हमें उनकी जीत होनेक! दृढ़ विधास है । 

भारतके पतनका प्रधान कारण लड़कियोंको दान $र देने, 
दे डालने भौर बेच देनेकी चीज़ समझना है। जो वस्तु 
पशु या जड़ पदाथोंकी तरह बेची या दे डाली जा सकती है, 
डसकी प्रतिष्ठा नहीं रह सकती । कितने ही कुलौनोंम बहुतसा 
घन केफर बर कन्याका पाणि-प्रहणा करता है, इसलिए भी 
स्वार्थी घन-लोलुप कुलीन पुरषोंमें स्लिमोंकी कदर नहीं होती । 
दे बहुधा चाहते हैं कि स्री मर जाय, तो फिर नई ख्री भौर 
हरामका घन द्वाथ भ्रावे। इन झोनों बातों स्त्री-जआातिका 
घोर भ्रपमान होता है । स्त्रियोंको जान केना चाहिए कि 
उनका पहला काम इन दोनों प्रथाभोंको मिटाना है। ग्रदि 
पिता घन लेकर या दद्देज देनेक! इकरार करके विवाद करते हों, 
तो स्व्रियोंकी ऐसे विवाहको सम्पन्न ते होने देना चाहिए। 
विवाह कैसा भी हो, बर झौर कल्याकी पनुमतिका प्राधाल्य 
होना ज़रूरी दै। इसके लिए महिलाभोंढी भोरसे झान्दोलन 
होना चाहिए। 

यद्यपि हम देखते हैं कि पुरुषोंकी क्रूरता, प्न्‍्याय, 
भ्रष्याचार ब्रौर भोग-लोलुप्ताके कारण ख्त्रियोंका वैवाहिक जीवन 
बहुधां जितना सुखी होना चाहिए, उतना नहीं होता, फिर भी 
नवयुवतियोंमं विवाइकी चाह झौर उत्साह देखा जाता है। 
उनके भरनोंमें वेवाहिक जीवनके सुखकी कल्पनाके हवाई किख्े 
दैसे हो बना करते हैं, जेसे भाता झपने गोदके बच्चेके जवान 
होनेके बादके सु्ोंको भ्राशामें फूलों नहीं समाती, इसीलिए 
इस विषयपर भी दो-चार पंक्तियाँ लिखना ज़रूरी 
समता हूँ। 

जिलमें यहुविक्द होता है, ऐसे सम्म कहताजेबाले 
महा असम्व लोगोंको दोढ़कर बाकी संसारके लोयोंसे-.--बहाँ 
तक कि जंगल और पहादोंमे खनेवारे झोमोंगे मो, जिनको 


पैरक्री, १६१०; फाल्युग, १६८६ | 
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इम असब्य ऋटटकर बढ़े बनते हैं--एक हो विगाहफ्री प्रथा है । 
नर हो था नारी, पहले उसके मवमें एक साथी पानेकों 
इच्छु या कामना पैदा होती हैं, भौर यह स्वाभाविक भी दै । 
यदि यह साथी ठोक प्रेमका सम्मान करनेवाला मिशता है, तो 
प्रारक्ष्भिक ठत्साई और उत्फुकता स्थिर रदती है. और वियाह 
सफल होता दै, झन्यथा वेवाहिक जीवन भसफल हो जाता 
है। भपफल विवाहसे जो सन्तान उत्पन्न होती दे, वह भी 
बहुत उच्चकोटिकी नहीं बन सकती । इसके अनेक कारण 
हैं, जो हम झपने नित्यके प्रनुभवसे जन खकते हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि सन्तान माता-पिताके प्रेम-बन्धनकों भ्थिकू 
हृढ़ करनेवाली होती है, फिर भी वह माता-पिताके मानसको 
एकदम सदाके लिए नहीं बदल सकती । 

अदृरदर्शी व्यभिचारी पुरंष अपनी दुष्टततासे पत्नीका प्रेम 
खो बैठता है। जो झपना सारा प्रेम भपनी पत्नीको समर्पया 
नहीं कर सकता, उसे भी पत्नौके पूरे प्रेमकी भाशा न करनी 
साहिए। व्यमियारी शक्तिद्वीन हो जाता है, इसलिएं भी 
पत्मीका पूर्वबत प्रेमपाल नहीं रह जाता । 

स्त्री और पुदंषका भ्रक्कान उनके पारस्परिक प्रेम-संम्बन्धर्म 
बहुधा बाघक होता है, इसलिए वे दूसरोंको भोर दृष्टिपात 
करने लग जाते हैं । बहुधा बिना तममे-बूमे दरिद्र लोग विवाद 
कर बैठते हैं भौर भपनी स्री तथा सम्ततिका पालन-पोषण 
नहीं कर पाते । घरमें कलह विराजा करती है, इससे भी 
वैवाहिक जौवत प्रतह्म भर कट हो जाता है । 

पग्रकंसर सखी झोर पुरुष बराबरीके साथ मित्रवत प्रेम-पूर्वक 
न (दुर एक दूसरेपर हुकूमत करता चाहते हैं, इसलिए भी 
वैवाहिक जीवन दुखमय होते देखा गया है। इस प्रपराधका 
भ्रपराधी प्रकसर पुरुष द्वी देखा जाता है। पुरुष खतरियोंकी 
स्वतन्धताड़ी कुछ परवा नहीं करता, श्रपने झ्रारामके भागे 
उसके आरामकों भोश और बहुना गैर-फ़ररी मान छोता दहै। 
इससे मैत्री बहुत दिन नहीं चलती भौर जीवन दुखी हो 
जाता है, परन्तु बहुतसी स्रियाँ मी इस अपराधसे बरी 
म्ठी हैं । 


३६५ 
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नहसुबक और नवभुबतियाँ विवाह कऋरनेके पहले अपनेकों 


भैदादिक जोवसके किए तस्यार नहीं करतीं, म उन स्वत्थों 
और दाचित्योंकी भोर गर्सीरताके साथ ध्यान देती हैं, जो 
दैबाहिक जीवन उनके भागे पेरा करनेगाता दे । जेसे मत 
बेज्ञकी जोड़ीको जब हम ज़बरदस्ती जोत देते हैं, तो पद 
तुढ़ाकर भागनेढी कोशिश करती दे, हसो तरद बिना श्ोचे- 
सममके बिना तस्पारीके विवाह-बन्धनमें बंधे धस्पत्ति अपने 
जीवनको शीघ्र ही दुखमय समभनें लगते हैं, भौर पीछा 
छुड़ानेकी फिक्रमें पढ़ जाते हैं । 

इसी प्रकार भोर भी भनेक बाते हैं, जिनपर वियार झरना 
अनुभवशक्ति-सम्पक्ष नवयुवतियों भौर नवयुवकोंका काल है । 
कामके बेगसे प्यार करना प्यार नहीं है। केवल चोगिक 
वासनाकी परितुष्टिके भ्रगे भावी स्वत्वों और दायित्वोंको 
भूलकर विवाह करना विवाह नहीं है, पागलपन है, व्यभिचार 
है। मुसे याद पढ़ता है कि एक स्थानपर अ्रंभ्रेज़ मद्दाकवि 
रोक्सपीयरने कद्दा दै--““नवयुवककि नेप्रोरमे प्रेन होता है, 
हृदयमें नहीं” यह बात बहुत टीक है। बिना हार्दिक प्रेमका 
विवाह निस्सन्देह बहुत दुखदायी द्वोता दै । 

भारतमें भनेक दुबुद बुढढे इसीलिए व्याह् कर छेते हैं 
कि स्री प्लाकर उनको सेवा करेगी । इनकी समभामे दस-पन्‍द्ह 
हुपया मासिकके नौकरकी प्रावश्यक्ता रोटियोपर रहकर 
काम करनेवाली विवादितासे पूरी हो सकती है। प्रलक्षमें 
उन्हें सस्ता नौकर तो भवश्य मिल जाता है, पर वह उन्हें 
भ्रन्तमें बहुत महँगा पढ़ता दे । 

इस छोटेसे केखमें जो थोड़ीसी धाते कही गई हैं, मुझे 
झाशा है कि ठनपर मेरी विवाहिता या विग्हके लिए उत्सुक 
बहनें गहरी दृष्टि डालेंगी, भोर इस बातकी कोशिश करेंगी कि 
उनका वैवाहिक जीवन सदाके लिए सुली हो । 

(ग) 

हमारा अबुभव इसमें बतक्षात्रा है कि जितना हमारी बहते 
ौर चेदियाँ हमें प्यार करती हैं, उतना हमारे भाई और बेटे 
प्यार नहीं करते । हमारे भार्थिक कष्टोंसे, शारीरिक रोगोंसे, 


दे & है 
मानसि बेदन|ध्रोंसे इमारी बहनें जितनी दुल्ली भौर चिन्तित 
होती हैं, भौर जितनी सेवा, सुश्रुपा तथा सहायता करती हैं, 
इतता भाई नहीं करते । बहने भौर जेटियाँ अपने परोर्मे दृर 
बैडी हुईं झपने पिता भौर भाईके दु:ख स्मरण करके घुलती 
रहती हैं। बहुधा अपने घरोंसे क्विपाकर भार्थिक सहायता 
सो करतो पाई जाती हैं, किन्तु सुलो भाह ग्रोष बहनोंकी 
याद करता, उनके दुखसे कातर दोता श्लोर आर्थिक सद्यायता 
दैता प्रपेश्षाकृत बहुत कम देखा जाता दे, इसलिए मेरा 
प्रेस बहनों ओर जेटियोकि प्रति झ्रणिक होना ही उचित है। 
यह सममर्म नहीं भाता कि जो पुत्र भोर पुओ, भाई भौर बदन 
एक ही प्वाताके पेटसे उत्पन्न हुए, एक द्वी गोदर्म पाले-पोसे 
गये, उनके प्रधिकार सभान क्‍यों न हों। हमारे यहाँ तो 
बहन-बेटियोंका कोई भी झ्ंश पिता या भाईकी सम्पल्तिम 
नहीं रखा गया । माताके सतरी.धनमें उनका तिल भर भ्रधिकार 
जो मनु आदिके समयर्म था, वह भी भाज$छ भाइयोंने छीन 
लिया है। झागकल स्त्री-पन भी पुत्र ही हज़म कर बैठते 
हैं, पुत्रियोंको कोई पूछता हो नहीं । 


इन बेचारियोंकां सास-ससुरके धरमें भो सिवा प्न्न-वस्रके 
भोर किसी प्रकारका कोई साम्पत्तिक अधिकार नहीं दे। 
उनका स्त्री-धन भी प्राजकल प्रजुगण नहीं रहने पाता। 
उनकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती । वे भपसे रुन्नी-घन में से यदि 
कुछ कभी किसी काममें लगाती हैं, तो वह भी पुरुषोंकी 
इृष्टिम खटकता दे । यद दशा साधारणत: हमारी बदनोंकी दे । 

अहनोंको चाहिए कि अपने अधिकारों भोर मान-मर्यादाकी 
रक्षाके लिए कमर कसकर खड़ी दों। क्‍या स्री-समाजके लिए 
अहद बदनामीका कारण नहीं है कि घरोंम लड़कियोंको पढ़ानेके 
लिए विधवा-प्राभमेकि प्रवन्धके लिए, लड़के धोर लड़कियोंडी 
पाठशालाध्रोंम पढ़ाने झोर प्रबन्ध करमेके लिए इमें महिलाएँ 
न॑ मिले, किन्तु बुष्टों भोर दुराचारियोंकी परापलणी काम- 
बासनाकी तृप्तिके लिए स्जियोंके बाजार सर्वत्र देखनेम आावे । 


इसमें सन्वेह नहीं कि सहसो वर्षड़ी विवेशियोंकी गुलामी 

ओर घन-प्रधान श्वासमतताक समाज इन बुराइयोंके कारण 
हैं। साथ दी भारतबासियोंकी कायरता भी इन दोषोकि लिए 
, एक बढ़ी हुए तक ज़िम्मेवार है। इंसारे भाधुनिक घमे-प्रस्थ 
: और भर्म-शाशक सी इस पापके भ्रधिकांशके भागीदार हैं। 
, तो भा आहतोंडो सिस्मेदारी कुछ कम मेहीं है। . उनमें घल्य 








विशाल-भारतें 





[वर्ष ३, खषड, १ संख्या र 
देशकी बहनोंकी तरह अपने अधिकारोंकि लिए साहस द्ोना 
चाहिए । 

वह देश बहुत पतित देश है, जहाँ पुरुषोंकी भ्मुचित 
इच्छा पूर्तिके लिए वेश्याप्रोके बाज़ार हों। बह सरकार 
ग्रत्यन्त पतित सरकार है, जिसके शासन-सीमार्मे फोजके 
सिहियोंकि लिए वेश्याएँ रखो जायें, झौर उनके द्वारा सेनामें 
रोग फैलाया जाय ! बह घम्म प्रत्यन्त पतित धर्म दे, जो 
इस प्रथाका प्रत्यचा या परोक्ष-रीतिसे समर्थन करे । 

इन पतिता बहनोंमे कई प्रकारकी पाई जाती हैं । 

कुछ निसनद्ट लोगोंकी खिया हैं, जो अन्न-गख्के लिए दी 
झ्रपनी छा बेच बेठी हैं। माता-पिताकी मूखतासे कुछ 
भ्रयोग्य ध्यक्तियोंको व्याद्दी हुई लड़किया पाई जाती हैं। उनमें 
बहुत बढ़ी संख्या उन विधवाधोंकी मिलती है जिनको हिन्दूधर्भ 
ध्वजियोंने कम उम्र विधवा बनाकर बिठाला दिया झौर दूथरा 
विवाह नहीं होने दिया है। वे झ्वृसर पाकर निकलीं भौर 
इस दुराचारमें प्रदत्त हो गई । 

निःस्सन्देह इनमें कुछ स्वभावसे द्वी ऐसी दुर्शत्त स्लियाँ हैं, 

जो पुरुषोंकी भाँति भ्पने मनको वशर्मे रखनेमें भसमथ दो 
गई, भौर जिन्हें नवीनतामें दी भाननद प्रतीत होने लगा । 

लेकिन केबल थोड़ी-सी स्वाभाविक कुलटाप्के सित्रा शेष 
६८ फीसदी वेश्याझेकि उत्पन्न करनेमें क्या व्तुत; इमारा 
सीधा हाथ नहीं है १ फिर भी दु:ख है कि हम इस बुराईको 
दूर करनेके बदले आज तक बढ़ाते द्वी जाते हैं। भाज भी 
पूवके ब्राह्मण कुलीनोंमें, राजाभों भौर जर्मीदारोंमे प्नेक 
विवाहकी प्रथाएँ हैं। राजाभोके विवाहमें बहुतसी दासियाँ 
दहेजर्म प्राती हैं। उन सबका ग्रुज़र रनवासर्भे नहीं होता, 
सबका यवावत विवाह भी नहीं होता। वे सब रनवासर्मे 
सेवा जाकरी करनेके कारण भोग-विलास सीख जाती हैं, इसीसे 
वे व्यमभिचारकी वृद्धि करनेवाली ह्वोती हैं। किसी भी 
नगरमे जहाँ राजघानी हो, इम जाकर देखेंगे तो दुराचारिशी 
स्थियोंकी संख्या बहुत ज्याद: मिल्लेगी। इन सबका भ्रपराध 
निस्सन्देह पुरुषोंपर है, परल्तु इनके होते हुएभी स्त्री जातिकी 
बदनामी होती है, स्री जातिका ग्रथमान होता है, 
इसलिए दी समाजको उपयुक्त सारे कारणोंको मिटानेक्रे 
ज्षिए तस्पार होना चाहिए, जिससे बहने पत्षित न 
हों, भौर पतिता बहतोंके खुबार झौर उद्धारंके लिए सी 
आन्वोलन करना चाहिए । 
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छुआ. 

७ सिंतन्वर सन्‌ १६९१० को रशियव ऋषि टाल्सटायने 
मद्दात्मा गान्घीजीको शपने पत्र यह बात लिखी थी-- 
“ट्रान्सवाल्यमें जो कार्य भाज भाप कर रहें हैं, वह हम लोगोंको, 
जो दुनियांके इस छोरपर रहते हैं, संसारमें सबसे भधिक 
झावश्यक कार्य प्रतीत दोता है। एक समय श्रावेगा, जब 
संसारकी हैसाई जातियोंकों ही नहीं, बल्कि झल्य सभी 
जातियोंको भी इसमें भाग लेना पढ़ेगा ।!? 

ऋषिवर टाल्सटायकी यह भविष्यवाणी सम्भवत: निकट 
फालमें हो सत्य होगी। जो सप्राम भद्दात्माजी लेड़नेवाल्े 
हैं, उसका परिणाम संसार-ब्यापी होगा । हम लोग प्रभी 
इस संग्रामके महत्त्यकों पू्तयां नहीं सम्कते, पर समय 
श्रविगा, जब कि संसारके इतिहासह्ज॑ इस संग्रामका विवरण 
गौरबके साथ लिखेंगे भौर पढ़ेंगे। एक ओोर प्राशविक 
शक्ति-सम्पन्न ब्रिटिश साम्राज्य है और दूसरी झोर ढेढ़ 
पसलीके महात्मा गान्थीजी ५, आऊसे आल बरष पहले जो 
विशुतमत्र वायुमणइल देशमें दीख पढ़ता था, वही भाज फ़िर 
दीख पढ़ने कगा है। महात्सा गाली इस युदका धार्मिक 
इछ्टिसे संचालन करेंगे। भाठ वर्ष पहढेका सावरमतोका वह 
'प्रात:फाल हमें भ्रभी तक नहीं भूवा, जब महात्माजी 
आारढोसी जानेदाले थे । बारढोलीमें सत्याभहकी तस्यारियाँ 
हो चुकी थीं। वेशझी झाँखें गुजततकी भोर क्षणी हुई मीं। 

. शेशमक्तोंके वि उक्त रहे थे; भर सातुभूमिद्े स्माशीन 
" इ8-]१7 हु हक ह 


देखनेके मनोहर चित्र उनके हृइ्यपटपर जिंव रहे ये । 
बारडोली जानेके पदले प्रातु:काल में साढ़े चा( बजे महत्थाओने 
जो उपदेश दिया था, वसका सार हम झपनी पुरानी नोटबुकपे 
चदुत करते हें पल 

“कत मैं प्रोफेसर बसवानीजीकी एक पुस्तक पढ़ रहा था । उत्तमें 
शक दृष्टान्त आया है। जित समय मदाराण प्रताप अपनी सृत्यु- 
शय्यापर लेटे हुए थे, उस समय उनका चेदरा बड़ा र॑जीदा और 
चिल्ता-यूर्ण था। उनके सरदारोंने उनसे पूछा-«'महाराज, भाषकों 
क्या चिन्ता है !? 

“महाराणाने कहा--'मुके बिल्ता यही है कि आप लोग मेरे 
पीछे कहीं ऐश-आराममें न पड़ जायें, और अपनी स्वाधोनताकों 
न खो बैढें !! राजपूतोंने महाराणा प्रतापको विश्वास दिला दिया 
कि नहीं, इस लोग भीग-विज्ञासमें नहीं पढ़ेंगे। ज्व मधाराणाको 
यह भाश्वासन मिला, तब वह शान्त हुए, भौर उनके मुखपर बही 
अ्रसक्षता भौर तेज कलकने लगा। महाराणांकी सृश्युके बाद 
राजपूत लोग अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ नहीं रह सके । कोई परलोककी 
बोत नहीं जानता, पर यदि कोई जानता, तो कह सकता फ़ि 
भहाराणा प्रतापकी भात्मा स्वगेनें भ्रवश्य पूरे भानलद न पाती 
होगी । 

“प्रहाराणा प्रताप तो पेंसे वीर ही गये है कि संमारमें उनके 
समान देशब्भक्त बहुत कम हुए हैं, श्ेकिन उनके उेंश्यसे इस समय 
इस लोगोंका उ्देश्य बहुत बड़ा है। वह एक राज्यकौ स्वाधीनताके 
लिए लड़ रहे थे, पर दम लोग तो सम्पूर्ण भारतबर्षकी स्वतत्रताके 
लिए लड़ रहे हैं । है 

५है अएज बारडोली जाऊँग | पहले से जब कभी में जाता 
था, महीने डेढ़ महीने बाद लौट आता था, लेकिन श्स बार मैं 
अपने कामको समाप्त किस्रे बिला नहीं ल्लौटता चाहता। वैसे 
तो कौन जानता है कि मुझे कम यहाँ क्ौटता पढ़े, क्योंकि 
मालबीयजी अभी राउंड टेविज कान्फेन्स'का प्रमुत्ने कर रहे हैं ; 
परन्तु मेरी रच्छा यही है कि जिल कामको करनेके लिए मैं बारडोली 
जा रहा हूं, उसे खतम करके लोएटू। महंदेवने जेलसे लिखों 
बा कि जब जिडिश सरकारने अगक्त्षपाशांको मिसरसे देश-निकाजा 
हैं दिया, दम संभव है कि- भरत-सरकार भाषत्तो भौ पक चिता. 
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दे दे। मुके सो मिश्वास नहीं होता कि सरकार ऐसा करेगी, पर 
यदि वह ऐसा करे भी, अयवा यदि मैं वारडोलीमें ही गोलीते मारा 
जाऊँ, तो मुुके व्रबॉपर उत्त समय यह सन्‍्तोष होना चादिए कि आप 
लोग ( झाश्रम-निवासी ) अपने कर्तव्यका पालन कर रहे हैं। पक 
छोटी-सी चीजसे बढ़ाकर यह वना-वनाया आश्रम मैं आपको सौंपता 
हैँ। आप लोग लैषम-पूर्थवक रहकर श्सकी उन्नति करें--यक्तिगत 
रक्षति भर समुदायिक उच्नति ।?? 
जिस सस्य गान्धीजीने अपना कथन सम्राप्त किया, उस 
संमंग बिलकुल सन्नाठा था। मानो साबरमतीका जल मंद 
गतिसे बहते हुए धीरे-धीरे 'संयम!-संयम” कद रद्दा था, 
सिड़ियोंकी चहचद्वाइट संयम? के उपदेशसे परिपूर्ण थी। यदि 
'ए]70७४७४ 07080-08878 ( बेतारके तार) के द्वारा 
मदात्माजीका वह मह्मपूर्ण 'सेयम!-सम्बन्धी उपदेश संपूर्ण 
देशर्भ फैशा दिया जाता, यदि हम लोग, यदि देशवासी, 
यदि चौरीचौरावाजे 'संयम” से काम केते, तो आज़ हमारे 
देशंका इतिद्दास दी पश्षट गया होता, पर ऐसा नहीं होना 
था। हम शोगोके भ्रसंक्मसे गान्धीजीको असफलता मिली । 
हम लोगोंका करतंव्य है कि इस बार हम पूर्ण संयमसे 
काम कें । खास तौरपर पत्रकारों तथा समाचारपत्रोंके 
सम्पादकोंका कर्तव्य है कि वे इस धवसरपर भपहिंसात्मक 
बायुमणडल उत्पन्न करनेके लिए भरपूर प्रयल करें । 
महात्माजीने इस बातके लिए सबंसाधारणसे प्रपील की 
है, भौर हम सबको कम-से-कम इस दृद्‌ तक उनकी भाज्ञाका 
पालन करना चाहिए । झाश्चर्य तो इस बातका दे कि प्रहिंसाके 
पक्षपाती पत्र द्िक्षावादियोंके विषयर्मं प्रशंशामय लेख छापा 
करते हैं । महात्माजी एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, जिपकी ह्ोर 
संसारकी भ्राँखे लगी हैं। जो कोई इस प्रयोगके प्रतिकूल 
वायुमणडल तय्यार करता दे, वह सचमुच देशद्रोहका 
अपराधी है। 
लिबरल लोगोंसे हमे एक बात कहनी है वह यह कि यदि 
भ्रवकी बार उन्होंने सरकारका साथ दिया तो वे न घरके रहेंगे 
ने घाटके । 
जिन लोगोंकी हस पुक्य-संग्राममें भाग केनेका सौभाग्य 
श्राप्त हो, ठंनसे इतनी प्रार्थना दे कि वे उन सभौ भादमियोंको 
ओ संनसे अ्रतमेद रखते हैं प्रथवा उनके विरोधी हैं, बेहमान, 
ऋषगर धबवा इत्पोक न समक्त बेटे । संसारमें भिन्न रुचि भोर 


विशारल-भारत॑ 
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मिन्न मनोहृत्तिके मनुष्य सदासे ही रहे हैं भौर रहेंगे। पूर् 
एकता तो केवल मुद्दोर्में ही हो सकती दै। यदि इस संप्रामर्म 
भाग लेनेवाले लोग भपने विरोधियोंके प्रति ध्रथवा उन 
निर्बलोके प्रति, जिनमें इस युद्ध सम्मिलित द्ोनेकी योग्यता 
था साहस नहीं है, उदारतासे काम लेंगे, तो वह समय शीघ्र 
ही भावेगा, जब जेल जानेके लिए सहस्नों ही भादमी उद्यत 
हो जविंगे। इस समय स्वतन्त्रता देवी पवित्रसे पवित्र 
आत्माभ्रोंका बलिंदान चाहती है। त्वयं मद्दात्माजी भो 
संख्याकी भ्रपेत्षा गुणोंको ग्रधिक महत्त्व देते हैं। दक्षिया- 
प्रक्रिकके सत्याग्रहके दिनोर्मे जब गान्धीजीसे मि० गोखलेने 
पक्ष था कि तुम्हारे सच्चे साथियोंकी संझ्या कितनी है, तो 
उन्होंने जवाब दिया था--““सोलद्द ।”” इन सोलह भादमियेकि 
दृढ़ विश्वासके कारण भागे चलकर सोलह दज़ारके भी ब्योढ़े 
भारतीय दक्तिण-भफिंकार्मे जेल जानेके लिए उद्यत थे । 
यह बात ध्यान देने योग्य दे कि वहाँ प्रवासी भारतीयोंको 
कुल संख्या ढेढ लांख दै। झाजसे पन्‍्द्रह-सोलह वर्ष पहले 
मि० गोखलेने कहा था---' गान्धीजी मिट्टी से वीर पुरंष तय्यारे 
कर सकते हैं ( धद्मावकां 000 छन्भा0 ॥00008 070 0 
०४9 ) ।” सोलह वर्षमें महात्माजीकी वह भद्भुत शक्ति टी 
नहीं, बढ़ी है, भोर यदि देशवासी उन्हें उपयुक्त वायुमगढल 
तथ्यार करनेमें सहायक होंगे, तो शौघ्र ही हमारी मातृभूमि 
दासताकी घोर भ्रन्धकारमय राजिसे निकलकर सहत्न-रश्मि- 
स्वाधीनता-सूरयके दर्शन करेगी। 


आगामी हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन 


दिन्दी-साहिह सम्मेलनका प्रागामी ्रधिवेशन गोरखपुरमे 
तारीख २,३,४ माचको होगा। 'प्रताप”-सम्पादक श्रद्धेग 
श्री गणेशशंकरजी विधार्भी इस भधिवेशनके सभापति होंगे । 
सम्मेलनके भवसरपर जो प्रस्ताव उपस्थित किये जायेंगे, 
उनकी सूची समाचारपत्रोंमं प्रकाशित हो गई है। उत्के .. 
विषय लिल्‍न-लिखित हैं :--- 
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(१) भवासी भारतीयोंसे हिन्दी-प्रचार । 

(९) विश्वविद्यालयोंकी दब कक्षाह्रोंगे ट्विन्दीकों स्थान । 

(३) राष्ट्रीय, जातीय, सामाजिक, धार्मिक तथा व्यापारिक 
संस्याओ्रोंम हिन्दी-माषा तथा नागरी लिपीका प्रयोग भौर 
प्रचार । 

(४) संयुक्त-प्रास्तीय बोढ़ -भाफू-रेवेन्यूके एक सर्कूलरका 
विरोध । 

(४) नरेशों, ज़मींदारों तथा रईसोसे द्विन्दी-भाषा तथा 
नागरी लिपीके प्रचारका प्रनुरोध । 

(६) घासलेटी साहिलका विरोध । 

(७) व्यापारियोंसे झनुरोध कि तने प्रपने बही-खाते 
नायरी लिपीमें रखें । 

(८) हिन्दी-प्रचारकों तथा शिक्षकोंकी सूची तय्यार 
करना । 


(६) विद्यापीठके भावी संगठनके लिए कमेटीकी नियुक्ति। 


(१०) सम्मेलनकी नियमावलीमें संशोधन करनेके लिए 
कमेटीकी नियुक्ति । 


शेष प्रस्ताव रिपोर्ट, अनुमान-पत्र, पद्ाधिकारियोंछा 
चुनाव तथा बीसवें मधिवेशनके विषयमें हैं । 


इन प्रस्तावों कई तो ऐसे हैं, जिनके विषयमें विशेष 
मतभेद अही हो सकता। प्रस्ताव नं* १,३,३,४,४,७, 
८ के बिषयम मतभेदकी भुंजायश बहुत कम है, भ्रतएवं इन 
विषयोंपर लम्बे-लम्बे भाषण दिलाकर प्रतिनिधियोंका समय 
नष्ट करना भ्रमुत्चित होगा । सम्मेशनके सभापतिजीसे हमारी 
साम्रद प्राथना है कि ने इस धार कुछ ऐसी कार्रवाई करें, 
जिससे प्रतिनिधियेकि समयका भधिक-से-अधिक सदुपयोग हो । 
सभापतिके चुनावके समय जो लम्बी-लम्बी स्पी्चे हुआ करती 
हैं, वे भव बन्द होनी चाहिए । भाशा है कि स्वायतकारिकीके 
सभापति मद्दोदय इस आातपर कृपा पूर्वक ध्यान देंगे। बजाब 
इसके कि प्रतिनिधियोंको नागरी लिपौकी महिमा बतलानेमे 
स्षप्रय नष्ट किया जाय ( क्‍योंकि यह महिमा तो ये जानते ही 


सम्पावहीग्र विधघार 
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हैं), यह कहीं भव्छा होगा कि उन्हें गिरोष-विशेष विषयोंपर, 
अच्छे बक्ताप्रोकि भाषण सुनाथे जायें। 





( राजा बहादुर ) राजा बजनारायण राय 
स्वागताध्यक्ष 


सम्मेलनके कार्य जो शिथिलता भा गई दे, उसके 
विषयमें विचार करनेके लिए झौर झापसमें परामश करनेके 
लिए उपस्थित सदस्योंको काफ़ी समय सिलना चाहिए। 
सम्मेनका संगठन क्या हो, इस विषयर्म भभिकार-पूवक 


सम्मति देनेकी योग्यता हममें नहीं है, पर एक साधारण 
प्रतिनिधिकी दैसियतसे हम इतना भ्रवश्य कहेंगे कि वर्तमान 
संगठन कुछ भ्रशो्म दोष-पूर्ण सिद्ध हुआ है । वेसे स्थायी 
समितिके सदस्य तो प्रत्येक प्रान्तसे चुने जाते हैं, पर 
कार्मत: सम्मेलनकी बागडोर मुख्यतया प्रयागवाल्लोकि ही 
हाथमें रहती है। प्रयागके भास-पास काशी, कानपुर तथा 
लखनऊ प्रादिके सदस्य भी कुछ-न-कुछ प्रभाव झवश्य डाल 
सबसे हैं, पर सुख्य सार झाकर पढ़ता है प्रयागवालॉपर । 





३७७ 
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बाहरवालोंदो न तो इतना अवक्श मिलता है, और न 
हगके पास इतने साधन दोते हैं कि वे ,्रयाणा जाकर मीटिंग 
घम्म्रिलित हो सके । 
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डे 





श्री गगेशशंकरजी विश्वार्थी 
सभापति हिन्दी-साहित्य-सम्मेत्न 


यह दुर्भाग्यकी बात है कि प्रयागस्थित हिन्दी-्रेमियोंमें 
झापसमें काफी मतभेद झौर शायद बेमनस्थ भी है। वर्तमान 
परिस्थिति ऐसी दे कि सम्मेशनके साल-भरके कार्यपर प्रयाग 
तथा उसके आसपासके नगरोंके सदल्योंको छोड़कर बाकी 
सद्स्योंका विशेष प्रभाव नहीं पढ़ सकता । सुविधाके लिए 
इम प्रयाग, काशी इत्यादिकि रहनेवालोंको सम्मेशनके 
“घरवालों” के नामसे भौर दूरके रहनेवालोंकोी “बाहरवाले! के 
नांमसे पुकारेंगे । वैसे सम्मेशन हम सबका समान रूपसे है, 
और हपरुक्त शब्दोंका प्रयोग हमने केवल समीफ्ता तथा दूरी 
दिखलानेंके उ्देश्मसे किमा है। अब सवाख यह दे कि जब 
- अरवाश्ोम आपस्र्मे इतना वेमनस्थ बना हुआ है धोर काम उन्हीं 


विशाश-भारत 
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घरवालोंको करना पढ़ेगा, तो बाहरजाशे मंत्रिमेडतके चुनावके 
दलदलमें क्यों पँसे ! झपने पिछुल्ले प्रमुभवसे हमें तो यही 
उचित प्रतीत द्ोता हैं कि बजाय इसके कि हम लोग मंत्रि- 
मडलके प्रत्येक सदस्यको चुनें, यह कहीं भ्रच्चा होगा कि जिस 
किसीपर हमारा इृढ़ विश्वास हो, उन्हें प्रधान मंत्री चुन दिया 
जाय, झौर उन्हें इस बातका झधिकार दिया जाय कि वे भपने 
मंत्रिमंइशड़ों स्रयं ही बना लें। बादरवालोंके पास न तो 
इतना समय है झौर न सामथ्य कि वह घरवालोंके पारस्परिक 
मंगढ़ोंमे पढ़ें। पिछली बार हमने ऐसा करके बुद्धिमानी 
की गा मूखता, इस विषयर्मे हमें भ्रव सल्देह होने लगा 
है, भोर इसलिए हमने यह निश्चय कर लिया है कि हस बार 
इस भांड़ेम न पढ़ेंगे । 

यह प्रश्न भी विचारणीय है कि सम्मेलनवा वर्तमान 
जनसत्तात्मक रूप वरततमान परिस्थितिर्मे उपयोगी है या नहीं । 
बजाय इसके कि सम्मेलनका कार्य ऐसे सौ सदस्योकि दवा 
रखा जाय, जिनमें ८० कभी साल-भरमें एक बार भी स्थायी 
कार्यालयपर नहीं जाते, यह कटी भ्रच्छा दोगा कि सम्मेलनकी 
बागडोर २० श्रादम्ियोंके सुपुद कर दी जावे। ये बीस 
झादमी ऐसे होने चाहिए कि जिनमें मूज्न नीतिके विषयर्म 
मतभेद न हो । €ाँ, विषरणकी बातोंमें भक्ते ही वे एक दूसरेसे 
काफी विभिन्न विचारोंके हो सकते हैं। थे बीस प्रादमी 
प्रयाग, काशी, कानपुर तथा लखनऊ आर झ्रासपासके 
नगरोंसे ही चुनने पढेंगे, क्योंकि बाहरबाले भधिक संख्यामें 
वहाँ नहीं पहुँच सकते । 

सम्मेलनका सबसे झधिक उपयोगी विभाग परीक्षा-विभाग 
है, भोर इमें यह देखना चाहिए कि घरवालोंके पारस्परिक 
मगढ़ेके कारण इस बविभागकों कोई क्षाति न पहुँचे। 
परीक्षा-विभागके कार्यक्ी ठंपयोगिताका अन्‍्दाज़ पाठक 
इस हंकर्मे भत्यत्र प्रकाशित श्री दयाशंकरजी बुबेके लेखसे 
कर सकते हैं । 

जिस तरह कांग्रेसमें प्राहइशिडया ढप्रेस-कसेटी और 
गकिग-कसेटी है, उसी तरद हिन्दी-साहित्य-संस्भेशनमे धथायी 


| 
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सम्रिति धोर कार्य्रारिणो-समिति बना देनेसे कार्य #रमेमें 
भ्रधिक सुविधा होगी । यह प्रश्न बठाया जा सरता दे कि 
विधानसें परिवर्तन किये बिना इस प्रकारका सुधार किया जा 
सकता है था नहीं ! हमारी समम्ममें विधान इत्यादि कार्यकी 
सुविधाके लिए हैं, भोर संकटपूर स्थितिर्मे यह भावश्यक झोर 
अनिवाय है कि विधानके नियमोंका प्रद्रश: पालन न किया 
जाय, बल्कि उनके झ्ात्तरिक उद्देश्यको ध्यान रखकर कार्यको 
अग्रसर किया जाय । 

सम्मेलनर्म. प्रभावशाली व्यक्तित्वका ध्माव दै। 
संस्थाएँ बहुधंधी ग्रादमियोसे नहीं चला करती। भाज 
नागरी-प्रचारिणी-सभा काशीकी स्थिति हिन्दी -साहित्य-सम्मेलनसे 
कहीं भच्छी है, इसका मुख्य कारण यह है कि सभाको बाबू 
श्यामसुन्दर दासजी जैसे धुनके पके, भ्रत्यन्त परिश्रमी झौर 
उत्कृष्ट प्रबन्धक प्राप्त हें । सम्मेलन ऐसे ब्यक्तियोंका 
स्वेथा भरभाव है। प्रतिदर्ष इस बातकी झाशा की जाती है 
कि श्री पुरुषोत्तरदासजी टेडन सम्मेलनको अपने हाथमें 
लेंगे, पर यह आशा निराशार्मे परिणत दो जाती है! 
श्री देडनजीके प्रति हमारे हृदयमें बहुत श्रद्धा है, पर हम किसी 
भी संस्थाके लिए यह भव्यन्त हानिकारक सममते हैं कि वह 
किसी विशेष व्यक्तिक्ी श्राशामें श्रटकी रहे। 

गोरखपुरम सम्मिलित होनेवाले बाहरबालोंसे संक्षेप 
हमारी यह प्रार्थना है। 

(१) प्रधान भन्ध्रीका चुनाव करके उन्हें इस बातका 
अधिकार दे दें कि वे ह्पने साथी भन्‍य मन्‍त्री चुन लें । 

(२) प्रधान मन्चीके पास यदि झह्रधिक समय न हो, तो 
उन्हें एक सुगोग्य सहायक मन्‍्त्री दिया जाय। यदि ये 
मद्ाशय उचित रीतिसे भ्रपमा कतेब्यपालन करें, तो उन्‍हें 
स्थायी सहायक मन्त्री या संयुक्त-मन्त्री मना पिया जाय। 

(३) भम्न्रिमंदशके अतिरिक्त दस-पन्‍्इ श्रादमियोंका 
चुनाव झौर कर दिया जाय, भौर ये लोग मिलकर क्षारयेकारियी: 
प्रमिति बवा हों । है 

(७) परीक्षा-विद्रगकी भोर सबसे अधिक ध्यानदें। 


३०९ 
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सस्मेलनका यह ग्रत्यल्त उपय्रोगी विभाग है। इसे दलबल्दीसे 
बचानेके लिए भरपूर प्रयत्न किया जाय। इसका संगढत 
ग्रधिक व्यापक बनाया जाना वाहिबे। परीक्षा विभायका 
कार्य झ्रव इतना बढ़ गया दे कि वह सम्मेखनके मुकाबक्षेकी 
ही एक संस्था बन गहे है। झब सम्रय आ गया है कि 
सम्मेलनके भ्रधीन उसे 'डोमीनियन स्टेटस! दे द्विया जाने । 

प्रन्तमें हम सम्मेशनफे सभापति श्रद्धेय विद्यार्यीजीसे 
यह प्राथना करेंगे कि वे उसी व्यावहारिक ढंगसे काम लें, जिससे 
महात्मा गान्घीजीने इन्दोरमें काम लिया था। सम्मेशञनका 
सारा कार्यक्रम समयपर द्वो । थोड़ेसे धक्तमें बहुतसे जलसे 
और मीर्टिंग ढूँस देनेड़ी प्रवृतिको रोक दिया जाबे। मुख्य 
सवाल तो सम्मेलनमें नवीन जीवन-संचार करनेका है, भाको 
सब गोण हैं । कितने ही प्रस्ताव तो इतने निविवाद हैं कि 
उन्हें समापतिकी भोरसे रखकर समय बचाना उचित होगा। 
सम्मेलनके साथ जिन प्रन्य संस्थ।झोके भ्रधिवेशन हों, उनके 
कार्यदर्ताभोंसे प्राथना करके इस प्रकार प्रोग्राम बनाया जादे 
कि प्रतिनिधियोंका समय नष्ट न हो । 

देशकी वर्तमान राजनैतिक स्थिति श्री विद्यार्थी जीमे, जो 
प्रादेशिक कांग्रेस-कमेटीके प्रधान भी हैं, हिल्दी-साहित्य- 
सम्मेलञनका सभापततित्व स्वीकार करके यह बात सिद्ध कर दी 
है. कि राजनितिक उथल-पुथक्षके दिनोंमे भी हमें साहित्यिक 
कार्यौंको उपेक्षाकी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिए । श्री विद्यार्थीजी 
प्रयाग के निकट भी रहते हैं । यश्यपि उनके समयका 
अधिकांश 'प्रताप' तथा प्रान्तके राजनैतिक संगठनमें व्यय होगा, 


किर भी उनसे यह झ्राशा करना झलुचित न होगा कि वे 
सम्मेलनके संगठनको दृढ़ भौर व्यावहारिक बनानेके लिए 
भरपूर प्रयत्न करेंगे । राष्ट्रीय मदहासभाके कामके सिवा 
अन्य कोई भी कारये सम्मेलनके का्येसे ग्रधिक महत्व नहीं 
रखता । 


हिन्दी-पलकार-सभ्मेलन 


*“श्रीक्षष्ण-सन्देश” के सम्रपादक श्रीयुत शच्रमणनारायणजी 
गर्देके सभापतित्वमें हिन्दी-पलकार-सस्मेशनकका अधिवेशन 


बडे, 


भी गोरखपुरमें हिल्दी-साहित्य-सम्मेलनके साथ ही होगा। 
दिल्दी-पत्रकारेकि संगठनके लिए कई बार प्रयक्ष किया गया, 
पर वह सफल नहीं हुआ । इसका मुझ) कारण सम्भवतः 
यह था कि जिन लोगोंने इस कार्यो अपने जिम्मे लिया, 
उन्होंने इसकी कठिनताका झ्रनुसव नहीं किया । स्वयं 
हम भी एक बार ऐसी मूख्ता कर बैठे थे, इसलिए अत 
जिम किसीढ़ो यह कार्य सुपुद किया जाम, उसके साधन भौर 
सामर्थ्यंका भी भ्रच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। खूब 
सोच-सममककर झगलछते वर्षका कार्यक्रम निश्चित करना चाहिए। 
बह इतना नपा-तुला होना चाहिए कि तीन-चार झादमी 
मिलकर उसे अपने बल-बूतेपर पूरा कर सकें। उदाहरणार्थ, 
हिन्दी-पत्कारोंकी सूची बनाना एक प्रावश्यक कार्य दे, भोर 
यह विशेष परिश्रम के बिना हो भी सकता दै। दूसरा 
कार्य यह होना चाहिए कि बम्बईकी “आाक्ष इंडिया 
जर्नेलिस्ट ऐसोसियेशन”ः तथा कलकत्तेकी पत्रकार-समितिने 
जो ढार्य झ्रब तक किया है, उसके विषयर्मे उनसे पत्च-व्यवहार 
किया जावे। उनके भनुभवसे लाभ उठाया जागे। जहाँ 
तक हम जानते हैं, कलकत्तेशी पतकार-समिति बहुत कम 
काम कर सकी है। उसको पिछली मीटिंग सम्मिलित 
होनेका झव॒सर हमें प्राप्त हुआ था। उस समय जो बातें हमें 
हात हुईं, वे बास्तवमें बड़ी निराशा-जनक थीं। उनसे यद्दो 
प्रतीत होता था कि पलक़ारोंदा ध्यान झ्रपनी इस 
संस्थाकी मोर बिलकुल नहीं दे। पत्रकार लोग पश्रपनी 
संस्थाको फ्रितना महत्त्व देते हैँ भौर उसके प्रस्तावोंका कितना 
सम्मान करते हैं, उसके विषयमें एक घटना सुन लीजिए । 
कलकता-कांग्रेके भ्वसरपर 'भखिले भारतीय पतकार- 
सम्सेलन'की भी स्‍भायोजना की गई थी। सम्मेजनके प्रधान 
ये इंडियन ढेली मेल' के सुयोग्य सम्पादक श्री नटराजन भोर 
स्वागतकारिशी-समितिके भ्रध्यक्ष थे 'माडन-रिव्यूर तथा 
प्रवासी” के सम्पादक श्री रामाननूद खड़ोपाण्याय । इस 
सम्मेज़ममें एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको पन्मका्सेंद्री 
दशाकी जाँच करनेका कास सोपा गया था। इस कमेटीने 


विशाश-भारत 
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साल सवा सालमें कया काये किया, इसका झ्रभी तक इस 
लोगोंको कुछ पता नहीं ! कमेटीके संयोजक श्री खणालकान्ति 
बोस कहते थे कि क्रमेटीकी एक भी बैठक नहीं हो सकी । 
कमेटीमें बढ़े-बढ़े अंग्रेज़ी पत्नोंके घुरन्धर सम्पादक रखे गद्षे 
थे। भला, उन्हें इतना भ्रवकाश कहाँ कि वे इस भोर 
ध्यान दे सकें! प्रायः इन अ्रप्रेज़ी पत्मोंके सम्पादकोंकौ 
दृष्टिम देशी भाषाके पलकार तो डपेक्षणीय हैं। हमने स्वयं 
श्री नटराजनसे कहा था कि झाप प्पनी #मेटीमें भरी 
अम्बिकाप्रसादजी बाजपेयी भौर श्री बाबूराव विष्णु पराढ़करके 
नाम रखिये, पर उन्होंने हमारे इस प्रस्तावकी भोर ध्यान 
हो नहीं दिया। वर्नाक्युश्र जर्नेलिज्मका महत्व उनको 
दृष्टिमं बहुत कम है। चूँकि ग्रे भ्रग्रेज़ीवाले मकसर हम 
लोगोंको तुच्छ समझते हैं, इसीलिए/हमारा भी कर्तब्य दे कि 
अपना दृढ़ संगठन करके हम इन लोगोंको बतला दें कि हममें 
भी कुछ शक्ति है । 

एक बात बढ़े खेदकी है कि हमारे यहाँ भी जो प्रतिष्ठित 
पत्रेकि सम्पादक हैं, वे पत्रकार-संगठनके कायसे बिलकुल 
उदासीनसे प्रतीत द्योते हैं। पत्रकारोंमे जिनकी स्थिति 
भपेत्ताकृत भच्छी है, जिन्हें इस बातका कोई भन्देशा नहीं 
कि हमारी नौकरी छूट जायगी, उनकी सनोहइत्तिमें भोर बेचांरे 
डन पत्रकारोंकी मनोवृत्तिम, जिनकी जीबिका झनिश्चित-सी 
रहती है, प्रन्तर होना स्वाभाविक दी है। छुट्टी, वेतन-वृद्धि 
इत्यादिके सम्बन्धर्मे भी एकसे नियस प्रचलित नहीं हें। 
इस विषय उप-सम्पादकोंकी शिकायत रहती है । एक बात 
झोर भी विचारणीय है, बद यह कि जब इन पन्नकारोंकी 
नौकरी छूट जाती है, उम्त समय उन्हें कहीसे भी सहायता 
मिलनेकी उम्मेद नहीं रहती । जो प्र भ्पना श्र्च मज़ेसे 
चला रहे हैं भोर काफ़ी प्रामदनी भी वर रहे हें, उन्होंने भी 
स्वतंत्र पत्रकारोंको लेखोंका पारिश्रमिक देनेका नियम नहीं 
बनाया है। हम जानते हैं कि 'लीडर' प्रतिवर्ष झाठ-दक्ष हज़ार रुपये 
इस मद खर्च करता दे । झपने घाटेके दिनोंमें मी वद स्वतन्त्र 
पञ्नकारोंढो यथाशक्ति स्रहायता. करता रहा है। हिस्वीमें भो 
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दो-एक पत्र ऐसे हैं, जो व्यक्तिगत रूपसे पलकारोंकी सहायता 
करते हैं। अपनी संकटमय स्थितिमें स्वयं हमें “प्रतापर, 
'आ्राज” तथा 'भाघुरी'से सद्दायता मिली थी, पर संबसे भ्रधिक 
#दयता प्राप्त हुई थी पंग्रेज़ी पत्र 'लीडर'से । जिन दिनों 
कोई पत्रकार घर बैठा हुआ हो, उन दिनों उसे दस-भीस हपयेकी 
मासिक मदद मिल जानेपर भी कितनी प्रसन्नता द्ोती दै, 
इसका झनुमान भुक्त-भोगी ही कर सकते हैं ! हमारी समस्तमें 
प्रत्येक प्रतिष्ठित पत्रकों यथाशक्ति एक रकम प्रतिवर्ष पन्नकारोंको 
पारिश्रमिक देनेके लिए रखनी चाहिए। मासिक पत्रोंको तो 
यह करना ही पढ़ता है। इस विषय श्री दुलारेलालजी 
भार्गवने जो कार्य किया, वह वास्तवर्भ प्रशंसनीय है। पहले 
“सरस्वती” ही लेखकोंकों थोढ़ा-बहुत पारिश्रमिक दिया करती 
थी, पर श्री दुलरिज्ञालजीने इस प्रथाको काफी उत्तेजन दिया, 
इसके लिए दम लोगोंको उनका कृतजह्ञ द्ोना चाहिए। 
यदि पत्नकारोंका संगठन हृढ़ दो जावे, तो पत्र-संचालकोंपर 
इस बतके लिए दबाव डाला जा सकता है कि वे एक निश्चित 
रकम पारश्रमिकके लिए रखें । 
एक काये भौर भी श्रावश्यक है, यानी हिन्दी पतश्नोंके 
क्रमबद्ध इतिहासकी रचना । यदि दो-तीन पत्रकार मिलकर 
इस कामको उठा लें, तो इसे सफलता-पूर्षक पूर्या करना बहुत 
कठिन न होगा । दिन्दी-जर्नेलिज़म प्राज जिस दशा है, 
वह दशा ल्िसकाल तक न रहेगी। वह समय शीघ्र ही 
झानेवाला है, जब हिन्दी-पलकारोंका प्रभाव भ्रंग्रेज़ी पत्रकारोकि 
प्रभावसे कहीं झ्मधिक गम्भीर भौर विस्तृत होगा । डन दिलों 
हिन्दी -पतन्नों के बीस-पचीस हज़ार ग्राहक होना मामूली बात होगी । 
जिन लोगेके त्याग भोर तपल्‍्याके कारण यह हुप्रा है उनका 
स्मस्ण न करना कृतप्नताकी बात दे। हम लोगोंभेंसे क्रितनोंको 
डन करठिताइयोंका पता है, जिनका सामना स्वर्गीय पं० 
बालकृष्य भहने अपने “हिन्दी-प्रदीप'के संचालन तथा 
सम्पादनमें किया था १ सम्पादकाचार्य प० रुददृत्त शर्मा ४४ 
बरष तक प्रतिष्ठिससे प्रतिष्ठित दिन्दी-पत्रॉंका सम्पादन कर 
झल्तमें भूलों मरे, इस बातको कितने पलकार जानते हैं ! 


सम्पांदकौय विचार 


१०३ 


पूज्य महावीरप्रसादजी द्विवेदीके भयरू परिश्रम भोर 
अनुपम नियमबद्धताकी बरले कितनोंकों मालूम हैँ ! इन लोगोंके 
जीवन-चरितोंको प्रदाशित करना पितृन्‍्ठण उतारनेके स्रमान 
ही झावश्यक कार्य है। ये लोग निःसन्देह 'हिन्दो-पत्रकार- 
बलाके पिता? ( प्व॥0/ ० प्राणवी उ०प्राप्श्ोंड॥ ) क्द्दे 
जा स$झते हैं। यह इन लोगोंडी ही तप्स्याका फक्ष है कि 
दम लोगोंको म्ाज ढखी-सूखी रोटी मित्र जाती है । स्वर्गीय 
बालकृष्णजी भधजीके सुपुत्र श्री जनादेलजी भद्टसे ज्ञात हुआ कि 
मइजी भपना वेतन प्रेसवालोंके बिल चुकानेमें सर्च कर धाते 
थे और घर खालीं हाथ भा बैठते ये ! जनादनजीकी माँको 
उस समय बढ़ी चिन्ता हो जाती थी कि तनख्वाइ तो इस 
तरहसे श्राते ही चली गई, ध्ब मददीने-भर गुज़र कैसे होगी ! 
जब 'हिन्दी-प्रदीप”का कोई भूला-भटठका ग्राहक १ र० १० जाने 
भेज देता, तो उस समय भत्यन्त प्रसन्न होकर भद्दजी पाटे- 
वालका प्रबन्ध करते। कई वर्ष पहले भ्रीयुत पुदषोत्तमदासजी 
टयडनने सजल नयन द्वोकर कहा था--महजीको जीवन- 
भर यही ख्तेद रह कि हमारे 'हिन्दी-प्रदीप'के तीन सोसे भ्रधिक 
ग्राहक न हुए |” झ्ाज हिन्दी पत्रोंकी स्थिति उस समयसे कह्दीं 
प्रच्छी दै। दो-तीन दज़ार ग्राहक होना साधारणसी बात 
हो गई है, पर हम लोगोंमेंसे कितने हैं, जो यद्द भ्रनुभव 
करते हों कि हम लोग कुछ मंशोर्मे भइ्जीके ऋणी हैं ! 

हमारे पूर्वज सम्पादकोंने जो तप किया था, उसका शुभ 
फल हम भोग रदे हैं। यदि हम त्याग और तप करेंगे, तो 
उसके लिए भावी पतकार हमारे ऋणी तथा हृतश्ञ होंगे । 

हम लोगोंका कर्तव्य है कि भपने चरित्र-मश तथा 
ग्रदशवादितासे पत्रकार-वृतिको पविश्न रखें। यद्यपि यह 
कारय किसी संस्थासे नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी संस्था 
मनुष्यको चरित्रवान बनानेमें विशेष सहायक नहीं हो सबती, 
यह तो व्यक्तिगत प्रश्न है, फिर भी संस्थाओों द्वारा उपयुक्त 
बातावरण या परिस्थितिका निर्माण दो सकता है, जिससे 
झ्रादशवादियोके सागकी कुछ बाधाएँ दूर हो प्कती हैं। 
पत्रकारोंका शुदढ़ संगठन कठिन का तो है ही, पर है बह 


६४४ 


विशारं-भार॑त॑ 


| वर्ष ३, आएंई १, ककया २ 
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आवश्यक) जब तक दो-चार पत्रकार ऐसे न सिरकल भरते, 
जो बसेपकार-पसिते भ्रपने समयका कुछ भाग इस प्रविन् कार्यके 
लिए मी व्यय करें, तब तक यह कार्य नहीं होनेदा। सभी 
पत्रकार, चाहे वे हिन्दू दोंया सुसलमान, ईसाई हों या पारसी, 
दर असल बआहाण हैं, भोर प्रायोन कालके आह्णणोंकी तरह 
उनमें त्याग तथा तपकी डपथुक्त मात्रा होनी चाहिए। यदि 
डनमें भी धासलेटी ध्यापारिकता घुधत पढ़ी, त्तो फिर ठस 
अजनताका-- जिसके कि वे नेता हैं-“राम ही मालिक दै । 

दिन्दी-पत्रकारोंके संगठनकी झावश्यकताको भ्रनुभव तो 
प्राय: सभी करते हैं, पर वह किस तरहसे हो, इसपर विचार 
भहुत कम शोग करते हैं, भौर झागे बढ़कर काम हायमें लेनेके 
लिए कोई भी तय्यार नहीं द्ोते! बढ़े-बढ़े सम्पादक इस थोमको 
सम्हालनेके लिए उद्यत नहीं, गद्दाँ तक कि पत्रकार-सम्मे लनके 
समभापतित्वके लिए थे उद्यंत नहीं होते; भौर हम छुटभइयोकि 
द्वारा, जिनकी जीविका हमेशा श्रनिश्चित-सी रहती है, इस 
फार्यका सुचारुरूपे संचालित होना भत्यल्त कठिन है । 
दिन्दी-पतलकारोंमें एक-दो झ्रादमी तो ऐसे निकलने चाहिए, जो 
पलंकारेकि संगठनको द्वी प्रपने जीव॑नका लक्त॑य बना लें। 
थदि एक-दो भादमी ऐंसे नहीं मिल॑ सकते, तो फिर हिन्दी- 
पत्नकारोंका भविष्य ब्रेघंकारमय ही समभिँये । हम॑ निराशेबादी 
नहीं, इसलिएं यह भाननेके लिए तख्पार नहीं। द्वाज्षत 
बड़ी दुविधो-जनक है । करना तो कुछ चाहिए, पर करें, तो 
क्या को । धाशा दे कि पत्रकार-सम्मेशनके सभापति श्री 
लक्ष्मणनाराययजी गंदे इव प्रश्लोपर अपने बीस वर्षके 
अनुभवसे कुछ प्रकाश डाकेंगे, और इस दुविधाको दूर करेंगे । 

'प्रबन्ध-मंजरी” 

इस धंकम भन्‍्यल मदामदोपाण्याय भ्री हरप्रयादजी 
शास्त्री, एम० ए०, पी-एच० डी०, सी० धाई०ई०, का एक 
लेख स्वर्गीय पढित हषीकेश शास्त्रीके विषयर्स प्रकाशित हुशा 
है। उस केलमें पं० हृषीकेशजीके संस्कृत-निबन्धोकि 


डे 


संप्रहका ज़िक भाया है। दर्षही बात दे कि यद संभह अब 
प्रकाशित द्वो गया है, भर डेढ़ उपय्रेते भी रामताथ शर्मा 
ग्राम नायक नगजा, पो» चान्दुपुर, जिला बिजनौरसे 
प्राप्त दो सकता है। पुस्तककी विस्तृत झ्ाालोचना तो हम 


आगामी किसी प्रंकमें किसी संस्क्ृतह्ष सज्जनसे कराके प्रकाशित * 


करेंगे, इस समय केवल इतना ही कहना खाहते हैं कि यह 
पुल्तक विश्वविद्यालयोंकी उच्च कक्ताश्मोंमें संस्कृतके विद्यार्थियोकि 
लिए पाउ्य-पुस्तककी भाँति नियत की जानी चाहिए । 


अलन्‍लबक, 


सम्मेलनमें घासलेट विरोधी प्रस्ताव 


गोरखपुर-सम्से लनमें निम्न-लिखित प्रस्ताव सर्वसाधारणके 
सम्मुख उपस्थित किया जावेगा :-- 

“यह सम्मेलन हिन्दी-साहित्यमें कुरुचिपूर्णा पुस्तकोंकी 
उत्तरोत्त दृद्धिको साघारण जनताके लिए तथा साहित्यके लिए 
भी प्रत्यन्त हानिकर समझता है, झौर सर्वसाधारणसे 
अनुरोध करता है कि वह इस प्रकारक्ी पुस्तकोंको प्रोत्साहन 
नदें। साथ ही पत्रकरोंसे प्राथना करता है कि वे इस दीन 
व्यापारको रोकनेके लिए प्रयत्न करें ।/? 


प्रस्ताव वास्तवर्म कुछ विवादससत है, क्‍योंकि प्रनेक 
लेखक झौर पलकार इस प्रकारके प्रस्तावसे झसहमत हैं। 
वेया तो इसे अनावश्यक सममते हैं, घ्थवा सिद्धान्तकी 
दृष्टिसे दी इसके विरोधी हैं । ऐसे मद्दाजुभावोके सदुद्देश्यमें 


हम शंका नहीं कर सकते, भोर न हमने कभी इस बातकी 


भाशा ही की है कि हमारा प्रस्ताव सर्वसम्भतिसे पास हो 
जबिगा । फिर भी हमारा यह विश्वास है कि उपल्यित 
प्रतिनिधियोंमें झाधेसे प्रधिक इस प्रस्तावके पत्तमें धोंगे। 
घासक्षेट-विरेधी भ्ानदोलन हम पिछुले धक्ट्बरसे हो बन्द कर 
बुके हैं, और झ्रब उसे ठठानेकी हमारी बिवकुत इच्छा भी 
नहीं दे, पर यदि सम्मेलनने यह प्रस्ताव बहुमतसे भरत्थीकृत 
कर दिया, तो फिर करतब्यवश प्रगक्षे सम्मेलन तक हमें गह 
भरानदोतन चलाना ही पढ़ेगा। उसके लिए भी दम. उचयत 
हैं। इसी कारण प्रस्तावश्शो सफलता या असफलतकिे 
विषय हमें किशेष चिन्ता नहीं । 
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स्वामी रामदास- और छत्रपति शिवाजी 
“बिशाल-भारत” ] [ चित्रकार--ओऔ असितकुमार दवालदार ] 








“सत्यम शिवम सुन्दरम?? 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः?! 





3 माचे, १६३३०--चैत्र, १६८६ है कर 
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अभिमन्यु 


[ लेखक :---श्री जगन्नाथदास 'रज्लाकरः, बी० ए० ] 


घरम-सपूतकी रजाय चित चाही प्राय, बीरतिके मान शो गुमान रनधीरनिके, 
* घायो घारि हुलसति हथ्यार हरबरमें । आनके विधान भटबन्द घमतानीके | 
कहै रतनाकर सुभद्राकों लडैतों लाल, कहै रतनाकर किमोह भ्रंघ भूपतिके, 
प्यारी उत्तराहुकी रुकयों न सरबरमैं ॥ द्रोहके सैंदोह सूंत-परूत्त श्रमिमानीके ॥ 
सारदूल-पसावक वितुंड-कुण्डमैं ज्यों, द्रोनके प्रबोष, दुरबोध दुरजोधनके, 
त्याँ ही पेठ्यों चक्रव्यूहकी भनूह घरवरमें | आयु-आऔध-दिवस जयद्रथ अठानीके | 
लाग्यों हा करन हुलास पर बेरिनके, कौरवके द।प, ताप पाण्डवके जात बहे, 


मुख मन्दहास॒चन्द्रहात करबरमें ॥ पानी मांहि प्रारथ-सपूतकी - कृपानीके ॥ 


£ महात्मा गान्धी ओर सत्यागरह-संग्राम 
फुटकर बातें 
[ लेखक :---बनारसौदात्ष चतुर्वेदी ] 


सृपामद-संभान छिढ़ गया है। स्वाधीनताका मद्दायज्ञ 
प्रारम्भ दो चुका है। संसारके इतिद्ासमें एक नया 
अध्याय लिखा जा रह्दा है। दुनियाँकी भाँखें भारतकी धोर 
लगी हुई हैं। ऐसे पवसरपर राष्ट्रनोकाके कर्याघार महात्मा 
गान्धी तथा उनके संग्रामके विषयर्भे दो-चार बाते लिखना 
अ्प्रासंगिक न होगा । 
युद्धकी गम्भीरता 
ओ लोग महात्माजीके इस संग्रामको बच्चोंका खेल 
धममाझर मज़ाकर्मे उड़ा देना चाहते हैं, वे सचमुच बढ़ी भूल 
कह रहे हैं । वे महात्माजीको जानते नहीं। भप्रेल 
सन्‌ १८६३ में गान्धी दर्चिंण-पमफिकाके लिए रबान: हुए थे, 
झोर तभीसे उनके सार्वजनिक जीवनका प्रारभ्भ समभ्कना 
खाहिए। गान्धीजी भपने सेंतीस वर्षक विशाल भनुभवसे इस 
युद्धका संचालन कर रहे हैं। इनमें पिछले पीस वर्षोमे तो जो 
मद्दान्‌ संयमपूर्ण जीवन उन्होंने व्यतीत किया है, उसने उन्हें 
एक भदम्य शक्ति प्रदान की दे | भपने जीवनके प्रत्येक चौणम 
वे जागरूक रहते हैं। उन्होंने भपनेको इस महायुद्धके लिए 
ट्रेन किया है, तस्थार किया है। जनरल फोश या हिणडनबर्गने 
अपने दिसामय संग्रामके लिए ठतना विचार न किया द्वोगा, 
जितना गान्धी जीने अपने इस सत्यागह-संग्रामके लिए किया 
है। ग्रह निश्चित दै कि वे इस संप्रामके लिए झ्रपना सर्वस्व 
पर्पित कर देना चाहते हैं। इधर मन-सवा सनका एक पतला- 


दुबला आदमी है भोर उधर संसारका सबसे भ्रधिऋ शक्तिशाली 
साम्राज्य | इधर झ्ात्निक बता है, तो उघर पाशविक शक्ति । 
स्‍्वगसे देवता इस दश्यको देखते होंगे। संत्तारके इतिद्ासमें 
यह प्रयोग अनुपम हे। इसकी सफलतासे संसारके युद्धोंका 
रूप ही पलट सकता दै। लाखों दी प्राणियोंका जीर्वन नष्ट 
करनेदाते युद्धोंसे संसार तंग भरा गया है। प्रत्मेक देशमें 
शुदू-बिरोधी संस्थाएँ स्थापित हो गई हैं। वे बरावर कुछ 


न कुछ भान्दोलन दिया करती हैं । ग्राज भारतवर्ष क्रियात्मक 
रुपसे इस विषय सबसे बढ़ा झान्दोलन कर दिखानेके लिए 
उयत हुमा है । यदि निहत्ये भारतीय झपनी झात्मिक 
शक्तिके झागे संसारके सबसे प्रबल पाशविक शक्तिके मूर्तिमान 
रूप ब्रिटिश सान्ताज्यको कुछा लेंगे, तो इसका प्रभाव 
देश-देशान्तरोंमं पड़े बिना न रहेगा । 
पन्तर्राष््रीय महस्व रखता है। रशियन ऋषि टाल्सटायकी 
वह वाणी--“'एक समय श्रावेगा, अब तुम्हारे संग्राममें केवल 
ईसाई जातियोंको ही नहीं, वरन्‌ संस्तारकी श्रभी जातियोंको 
भाग लेना पढ़ेगा??#--सत्य द्वोनेवाली है । 
संप्रा्में विजय किसकी होगी! इस प्रश्नका उत्तर 
गौतामें दिया जा चुडा है, 'यतः धमः तत: जय! । 
युदधद्धेलके लिए प्रस्थान 


इस प्रकार यह संग्राम 


दक्षिण-प्रफिका झोर भारत 

सत्याअद-संग्रामके लिए उपयुक्त बायुमंडल कैसे तख्यार 
किया जाता है, यद्द बात मद्दात्माजी भच्छी तरह जानते हैं । 
महात्मा जीके साबरमतीसे प्रस्थान करनेका बृत्तान्त पढ़कर उनकी 
इसो प्रकारकी दच्चिण-प्रफिकाकी यात्राकी याद भाती दै। 
झ्राज ७० ग्रादमियने ही रणतेत्रके लिए प्रस्थान किया दे, 
कल ७०० झादमी ऐसा करेंगे और परसों यह संख्या ७००० 
दो सकती दहै। गान्धीजोने दक्षिण-भफिकाके सत्याग्रह 
संप्राभके द्वितीय भागमें लिखा था :-- 

““अ्रचुभव मुझे यह शिक्षा देता दे कि जिसे में 'वृद्धिका 
नियम” करता हूँ, बह प्रत्मेक शुद्ध लड़ाईके लिये लागू होता दे । 


परन्तु सत्याग्रइके विषयमें तो में उसे सिद्धान्त-रूपसे मानता 


७ सितम्बर १६१० को टाल्सटाग्र द्वारा महात्मा गास्थीको 
लिखे हुए पत्रसे उद्धृत । 


मार्च, १६३०; चैज , १६८६ । 
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है। गंगाजी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती जाती हैं, त्यों-त्यों उनमें 
अनेक नदियाँ मिलती जाती हैं। अन्तर्मे उनके मुखके 
पास्त उनका पात्र इतना विशाल हो जाता है कि न तो दाइनी 
ध्रोर शौर न बाँई भोर किनारा दीख पढ़ता हैे। नावमें 
बैंठे हुए मुसाफिरकों तो उनके झोर क्षमुद्रके विस्तारमें कोई 
फर्क नहीं दिखाई देता। वही बात सत्याग्रढके युद्धके 
विषयमे भी कही जा सकती है । वह ज्यों-ज्यों भागे बढ़ता 
जाता है, त्यों-त्यों उच्चमें भनेक वस्तुएं मिलती चली जाती 
हैं, भोर इसके लिए उसके परिणाममें भी वृद्धि होती जाती 
है। सत्याग्रहके इस परिणामकों, उसकी इस विशेषताको, 
में भनिवाये मानता हूँ ।” 

दक्षिण -प्रफ्रिकार्म एक बार महात्माजीके पक्के साथी 
कुल जमा १६ प्रादमी रद्द गये थे, और बढ़ते-बढ़ते वहाँ मदद 
दशा हुई कि २४ इज़ार झादमी जल जानेके लिए उद्यत हो 
गये । कौन कह सकता दै कि ये ७० कभी ७० दज़ार न 
दो जायेंगे १ 


सन्‌ १६१३ ओर सज्ञ १६३० 
नवम्बर सन्‌ १६१३ की बात दै। २०२७ पुरुष, १६७ 


मद्दात्मा गान्धी और सत्याग्रद-संझ्ाम 
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खझ्ियाँ और ४७ बचे वाक्सरस्ठके लिए मद्दात्मा गान्धीजीके 
नेतृत्वमें चत्त पढ़े ये। ट्रान्सवालमें नेडाकके भारतीयोंका 
प्रवेश करना वहाँके क्रानूनके मुताबिक जुमे था। यूनियन 
सरकारके बचन-भंगके विरोध-स्थरुप ट्रान्सवालमें प्रवेश करके 
पकड़े जाना भौर जेल जाना ही इस प्रस्थानका उद्देश्य था । 
वह याला सत्यामद्-संग्रामके इतिद्यासमें एक झमर धटना 
थी । हाल उसीकी पुनरावशति भारत-भूमिम हो रही है, 
पर भ्रमी इस यात्राके यात्रियोंको के! कष्ट नहीं उर्दनि पड़े, जो 
दक्षिण-अफिकाके प्रवासी भाई-बदनोंको उठाने पढ़े थे । 
महात्माजीने इस यालाका वर्णन करते हुए लिखा था :-- 
“इस समय हड़ताल पूरे जोरमें थी । पुरुषोंकी तरह 
उसमें स्तनियाँ मी शामिल द्वोती जा रद्दी थीं। उनमें दो 
माताएँ भपने बच्चोंको साथमें लिये हुए थीं। एक बचचेको 


कूचर्म जाड़ा लग गया झौर वह मत्युकी गोदमें जा सोया ! 
दूसरीका बालक एक नाला पार करते हुए ग्रोदर्मसे पानीर्मे 
गिरकर छूब गया, पर माता निराश नहीं हुईं। बोनोने 








ट्रान्सबालके लिये मारतीयोंका कृष्य 
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ट्रान्‍्सवालकी सीमापर वाक्सरस्टमें रोक दिये गये 


झपनी कूचकों उसी प्रकार जारी रखा। एकने कहां-- 
“इस मरे-हुपंका शोक करके क्‍या करेंगी ? इससे वे कहाँ 
लौटकर थोड़े द्वी भ्रा सकते हैं । हमारा धर्म तो दै जीवितोंकी 
सेवा करना ।? उस शान्‍्त बीरताके ऐसी भसीम भास्तिकताके 


झौर भगाध ज्ञानके कई उदाहरण मेंने उन ग्रीबोर्मे देखे ।” 


इन बच्चोंकी र॒त्युपर मि*ऐेण्डूज़ने झंग्रेज़ोमें एक हृदय- 


द्राबक कविता सन्‌ १६१४ के “माडने-रिव्यू”में प्रकाशित की 
थी, उसे श्री मजमोहन वसकि अनुवाद सहित दम यहाँ प्रकाशित 


करते हैं ई 
छात्रा॥( मैंद्वां 


शि0फ्नोज़ 88 8॥90098 |008000७॥60, 
ज़0छाब्ा0 800 6038467.. 00णे6, 

जिब्रगाड ज्रोंति प्राशा बुएी ठबावेक।फ, 
छ97ए82860. 80088. ४986 जीते, 


जफ़छबाप आएं. जात, # वांशाशशि, 
; 098 ७ #बत &ा०्चावे (699 बबए : 
७६ 4जत़ञ0 ज़छा8 ठ0ंत॑ 804 ]6888, 
80070 6 तैब्वक्तए०. ० तै89-- 


पृण्ण० खाक, जैएा७ जाति छाहपांशी 
पएाछं। परणीश' 889 6090. 06, 

ज्रा!ए0 थे गीह छाॉंश्राड की. धाी।एशाठ0 
फ़न्ऑॉद्गाशव [707 6 #ाछएा| ४, 


80 8९ ४०॥४७४७, (06 &79॥ ०00९५ 
96 (00४2 (00 ६0 ४67 फा0श४ं ; 

809 [8560 (0७४7 ह०7०8४ ॥6908 &070प 
हैए4 40000 ४ैशण ६0. 769. 


छ087 ए्र७च00ज9 वावींब्रा श्राप ! 
जणीश8 80 शए876, 80 एए6 ! 

4 ज्ञछ जा0 4076 ह6७ ०वाश-- 
ज़6 076 806  श0्त्ाँ0. ए०ा- 


भारत माता 


मन्द चाल, अस्ताचत-बेला, 
माता भ्रो” बालक सुकुमार, 
पुरुषोकि संग कष्ट भेलते, 

करते हैं जंगलको पार । 


भा, १६३०; चैज, १६८६ ] 


बम 


निशिमें क्ान्‍्त-शिथिल हो लेटे, 
शब्याकों थी कड़ी *ज़मीन, 

किल्‍्तु भोरसे पहले दी दो, 

हुए ठिद्धर वर प्राण-विहीन । 











मूक वेदनासे. माताने 

देखा निज ब्लोंका क्‍झन्‍्त, 
टूकुरय-टुकूर निस्तब्ध देखते 

थे नभसे नक्तत्न पग्रनन्त । 


पर प्यारी माताने उनको, 

हृदय लगाकर किया दुलार, 
सृदुल भावसे नन्‍हा मस्तक, 

चूम. सुलाया प्रन्तिम बार । 


भारतके भज्ञात बालको ! 
वीर-जननि हे धम्ब मद्दानू, 
हम सब, जिनमें मातृ-प्रेम है, 
देते तुम्हे भक्ति सम्मान । 
र् मर ९ >् 
मातृभूमि भारतमें भी वह समय शीघ्र ही श्ानेवाला दे, 
जब यहाँकी माताएं भी युद्धमें हताइत झपने अमर पुत्रोकि 
लिए इसी प्रकारके भाव प्रकट करेंगी । 


है. 
जनरक्ष स्मट्स भौर लाडड शर्विन 


जिस प्रकार गान्धीजीने कूच करनेके पहले साबरमतीसे 
लाडे इपिनको झपना पत्र भेजा था, उसी प्रकार दक्तिण- 
अफ्रिकार्मे भी कूचके पहले उन्होंने ऐसा ही किया था। 
उन्हींके शब्दोंमें इसका इतान्त सुन लीजिए :--- 

“इस तरह कृचकी तैयारी हंते ही मैंने फिर समकौतेकी 
कोशिश की । पत्र, तार वगेरद तो भेज ही चुका था। यह तो मैं 
जानता था कि मेरा अपमान तो करेंगे दी, पर मैंने यही निश्चय 
किया कि अपमान करें भी तो भज्ते ही करते रहें, मुके एक बार 
कमसे कम टेलीफोनसे बातचीत कर ही क्षेनी चाहिए । चाल्से- 
टाउन और प्रिदोरियाके बीच टेलीफोन था। जनरल स्मद्सको 
मैंने टेलीफोन किया। उनके सेक्रेटरीसे कहा--“जनरल स्मदससे 


महात्मा गान्धी भोर सत्याग्ह-संग्राम 
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कहिये कि कूच करनेकी तमाम तैयारियाँ मैंने कर जी हैं। ओॉक्ख- 
स्व्के लोग उत्तेजित हो गये हैं। सम्भव है, वे हमारी जानकी भी 





जनरल स्मद्स 


हानि पहुँचाएँ। कम-से-कम ऐसा करनेकी धमकी तो उन्होंने 
हमें अवश्य ही दी है। शायद यद्द तो जनरज्ञ स्मट्स भी नहीं 
चाहते ड्ोंगे! यदि वे तीन पॉडका कर उठा ल्ेनेका बन दे 
सकते हों, तो में कृच नहीं करुँगा। मद्दज क्रानून-भंग करने ही 
पर हम तुले हुए नहीं हैं। में इस समय लाचार हूँ। क्‍या श्स 
समय वे मेरी श्तनी-सी बातको नहीं सुनेंगे ?” आ्ञाधी मिनिटरमें 
उत्तर मिला--“जनरल स्मद्स आपके साथ कोई सम्बन्ध रखना 
नहीं चाहते। आपका जी चाहे सो करिये !? टेलीफोन बन्द ! 
पर यह अकल्पित बात नहीं थी। हाँ, मैंने इस रूखेपनकी 
आशा जरूर नहीं की थी। क्योंकि सत्याग्रहके बाद मेरा उनका 
कोई छू: वर्षका राजनैतिक सम्बन्ध द्वो गया था, श्सक्षिए मैं 
शिश्तापूर् उत्तरकी उम्मीद कर रद्या था, पर उनकी शिश्ष्तासे 
मैं फूलके कुप्पा तो नहीं हो जाता । उसी प्रकार न इस अशिष्टतासे 
में ज़रा भी शिथिल हुआ! मेरे कतेब्यकी सरल रेखा मेरी 
आँखोंके सामने स्पष्टया दोख़ पड़ती थी। दूसरे दिन निश्चिन्त 
समयपर दमने प्राथेना की और परमात्माके नामपर कृच भी कर दी ! 
उस वक्‍त मेरे साथ २०२७ पुरुष, १२७ स्त्रियाँ झौर ५७ बच्चे थे ।?? 
भह बात ध्यान देने योग्य है कि ला्ड इविंनने वैसा ही 
सूखा जवाब दिया है, जैसा कि जनरल स्मट्सने आजसे 
१७ बे पहले दिया था । 
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जनरल बोधा--(जून सन्‌ 


हक; बा तब और अब! 
त् शा---( जनवरी 
खन्‌ १६०७मैं )--“अगर. ६5१ ४में )-- भारतीयोंकी 


चुनाव मेरी पार्टी शे विजय 
हुईं, तो दम लोग चार वर्षके 
अन्दर तमाम कुलियोंको 
देशसे बाहर निकाल देंगे। 
भारतीयोंकी जो जायदाद 
यहाँप है, यह उनसे 
खेखा-जोखा करके छीन 
लेना ठीक होगा । हा, 
उसका मुभावज़ा इन्हें दे 
दिया जाय भौर ये भारतको 
रवाना कर दिये जायें।?! 


जनरत स्मट्स--(प्रक्ट्वर 

सन्‌ १६०६ में )--“इस 
एसिग्राबासियोंके प्रश्न-रूपी 
फोड़ेने. दक्षिण-भ्रफिकाकी 
जीवन-शक्तिकों नष्ट कर 
डाला दे, शोर इसे तो 
जढ़-मूलसे नष्ट कर देना ही 
ठोक होगा ।?? 


यहाँ ज़मीन-ज़ायदाद है। 
उपमें हम केसे दखल दे 
सकते हैं? मुझे घच्छी 
तरह याद दै कि ट्रान्सवालमें 
भारतीयकि विष्यर्म प्रारंभर्मे 
ही कठिनाई उपस्थित हुई 
थी। कोई भी पालमिन्ट 
बिता सोचे-विचारे यों द्वी 
थोढ़े ही कह सकती है, 
“निकाल बाहर करो इन 
भारतीयोंको । हम नहीं 
चाहते इन लोगोंको | 
लाखों द्वी पौयड् देकर हम 
इन लोगोंसे छुटकारा पा 
सकते हैं, पर फिर भी हमारा 
पीछा नहीं छूटेगा |? 


जनरल स्मद्स--(१६१४में, 

सत्याग्रह-संग्रामकी विजयके 
बाद )--' इंडियन रिलीफ- 
बिल्ञपर धाप लोग गम्भीरता- 
पूवेक विचार कोजिये । यह 
बड़ा टेढ़ा सवाल है, भौर 
इसपर पार्टीबन्दीकी दृष्टिस 
विचार न होना चाहिए । इस 
बिलके पास हो जानेसे भार- 
तीय ॒प्रश्नका सन्‍तोष-जनक 
निपटारा हो जायगा। सोलो- 
मन कमीशनने भारती योंकी 
जाँच की थी, भोर उसकी 
सिफारिशोंको भारत-सरकार 
तथा भारतीय जनताने भी 
स्वीकृत कर लिया है 7? 


इतिहास कसा झ्पनेको फिर भी दुहरावेैगा? जो लाड 
इर्विस आज गान्घीजीको रूखा जवाब दे रहे हैं, क्या वे कल 
उल्हें समभौतेके लिए निमम्पण हैगे ? 


विशाल-मारत 


[ बर्षे २, खबछ १, संख्या ३ 








गान्धीजी और गोरे 
महात्मा गादथी “वद्धबैव कुदुम्भकम! के सिद्धान्तके 
माननेवाले हैं। उनके हृदयमें गोरे लोगेंकि प्रति घृणा 
अथवा द्वेषके सावका सर्वधा अभाव है। दकच्तिण-प्रफ्रिकाके 
सत्याग्रह-संग्राममें कितने द्वी--गोरे सत्री और पुरुष---उनके 
साथ थे, भर इस संग्राम भी श्रीमती मीराबाई तथा भि० 
'शनाल्‍ड ग्रादि उनका साथ वेनेके लिए उद्यत हैं। गान्धीजीने उन 
दोनोंको अपने झाश्रमका देख-रख करनेका काम सौंप दिया 
है। इस समय भंगेज़ लोग भक्षे दी यह बात न सम, पर 
थरागे चलकर उन्हें यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि महात्माजी 
ही अंग्रेज़ोंके सबसे बढ़े मित्र हैं। गान्धोजी इस बातकी 
प्रतीक्षा बड़ी उत्कयठाके साथ कर रहे हैं, जब भारत स्वाधीन 
होगा भोर भारतीयों तथा अंग्रेजोंके बीच जो कृत्रिम 
सम्बन्ध है, वह हटकर उसके बजाय हार्दिक सम्बन्ध 
स्थापित होगा । दर श्रसल गान्धीनीके संग्रामका उद्देश्य यही 
है। यदि भारतमें कोई ऐसा भादमी दे, जिसके हृदयमें 
जातीय विद्वेष ( छै8९ं ०९०४ ) बिलकुल हो है, तो 
नि:सन्देह वे गान्धीजी ही हैं । कर 
इस सिलसिल्लेमँ एक घटना हमें याद झाती है। एक 

अंग्रेज़ पादरी साहब अपनी मेम साहबा तथः भपने एक 
नव्युवक मिलके साथ गान्धीजीसे मिलनेके लिए झाये। 
मद्ात्माजीने बहुत देर तक उनसे बातचीत की। इसके 
बाद सन्ध्याकी प्राथनाका समय भाया । दोनों अभंग्रेज़ 
तथा मेस साहबा भी उसमें सम्मिलित हुई। प्रार्थनाके 
बाद गान्धीजीने पादरी साहबसे कद्ा--“'सुभे बह गौतत 
बढ़ा सुन्दर लगा है, जिसके झअन्तमें ग्राता है 'फ़॥०७७ 80 
परांडाड 08४6 7णींटत &ज़बए,” कया ग्रापको वह्द याद 
है १” पादरी साहबने कहा--''हाँ, हमें याद है ।?? 
महात्माजीने कहा--'“उसीको भाप गाइये ।? दोलनों 
अंग्रेज़ोने गाना प्रारम्भ किया :-- 

"एए॥00 6 फ्रांह8 ॥490 एणी९ वे ७ 800007977 

एएणए 06 #>९बपाए णा 86 गं।ाह 2, है 

470 $09 8एग्-20॥ /.8 2 2802088 

09 ॥७ शंर0' बाते (06 स्ी8 

ए७ ए०७श। ०07 प#४६४४0७०९७ ए707986, 

छा फै0७ एथ्वांए0०क एा 6 8एाहप: 

भर होनी एग0ए 2४७४ ०0७ ४७687 

जरआल्य 86 प्रांशा8 श8४8७ 70060  8छ४४, 

ज़छ शाशो 00च 8४ 6 ६9 ट0जण0, 

हर०ए७ए 77078 ९० शर्ट &076, 


मा, १६३०; चैत, १६८६ ) 


उे फट फेक 2कर 3. 





यम 0४७ 043एछ7ंप्न्‍& .०..08, 770परएं72..... ... -.-. -- 

0 फ्म 0शंही६ शाप फाड्एएए तैआए ! 

एछ6 ४४७ फरछ०ज़ 88४७ 00७0 एऐशस्‍।७छ, 

ज्रताहा (09 प्राांडा8 0876 7णी68प ढजछछ8५.  * 

उन दिनों भ्रश्नदयोग-प्रान्दोलन बड़े ज़ोरोंपर था, झोर 
गान्धीजीके धिरुद्ध, भ्रग्नेज़ोंकि पत्रोंभ झनेकों लेख निकल रहे 
ये। वायु-मगडल पारस्परिक भविश्वासके भावोंसे परिपूर्ण 
था। पअ्ग्रेज़ लोग शस्लवी भारतीयोंकों भय तथा छूणाकी 
दष्टिसे देखते थे, ओर भारतीय जनता प्रत्येक पअंग्रेज़को 
धोखेबाज़ भोर मलुष्यता-द्ीन समझती थी। उस समयके 
वातावरगार्मे गान्धीजीोका य्रह प्रिय गीत कुछ विशेष पर्थ 
रखता था, झोर उन प्ग्रेज़ोने इस भंशको बढ़े गदगद कगठसे 
गाया था-- 

“"एहछ शत! ह0ए छ80॥ ०009' ए७०7, 
ज़रा०० (6 जांश8 ॥97७ 70णोी6वे 8ण़99.” 
गान्धीजी और विदेशोंमें प्रचार 

जब-जब मदात्माजीके सामने यह प्रस्ताव रखा गया है 
कि विदेशोर्मे कांग्रेसी मोरसे प्रचार किया जाय, तब-तब 
उन्होंने इसका विरोध किया है। वे सदा दवी इस मतके रहे 
हैं कि देशके लिए कष्ट सहना ही सबसे बढ़ा प्रचार दे। 
त्याग भोर तपमें जो प्रचारशक्ति दे, उसका मुक़काबला कायज़ी 
घोड़े कदापि नहीं कर सकते । ग्राज विल्लायत भोर भमेरिकाके 
अखबारोंमे भारतकी इतनी चर्चा द्वो रही है, उसका मुख्य 
कारण यह दे कि यहाँपर गान्धोजीने एक ऐसा मद्दत्त्वपूर्ण 
सद्राम छेढ़ दिया दे, जिसकी शोर सारे संसारका ध्यान 
आकर्षित होना चाद्िएं। शक्तिद्दीन पराधीन झादमियोंकी 
बात कोन सुनता है १ जो विलायती पत्र हमारे यहाँके बढ़ेसे 
बढ़े झादमियोंके लेख भ्रस्वीकृत कर देनेमें भ्रपनी शान 
सममते हैं, वे द्वी झ्पने विशेष संवाददाता रखछर झभाज 
भारतीय परिस्थितिके विषय कालम प्र कालम छा० रहे हैं ! 
| + अर्थात्‌-- “जब पर्वंतके सौन्दयको भावृत करनेवाली घटा 
दूर हे। जायगी, और जब नंदी-नालोंपर सर्यका प्रकाश पड़ेगा, तब 
हम अपगे परम-पितासे की हुई प्रतिशाकों स्मरण करेंगे, और 
अविश्वासकी घटाके दूर हो जानेपर एक दूसरेके दृदयको भल्ीभाँति 
पद्तचान लेंगे । फिर हम उस प्रमातके उषफाक्षमें तथा उस 
प्रकाश पूर्ण सुखमय दिनमें संसार-यात्राके पथपर अकेले ही न 
जायेंगे । अशान भौर अविश्वासके बादक्ष दूर हो जामेपर 
हम क्षोग एक दूसरेको अच्छी तरद जान लेंगे ।” 





भद्दात्मा गान्धो और सत्याभंह-संग्राम 
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कद्दा जाता है कि प्रसिद्ध रूसो ट्रादस्कीके मुक्ताबलेका 
प्रचारक यूरोपमें दूसरा नहीं हुआ । स्वर्गीय क्ाड नाथ छ्िफको 
प्रचार-शक्ति तो प्रसिद्ध ही थी। गे दोनों पराश्चात्य ढेगके 
प्रचारक रहे हैं। महात्मा गान्धो प्रान्य ढठेंगके प्रचारक हैं । 
उनके प्रचारका ढेग गोतम बुद्ध भौर ईसा मसीहकी रोशोपर है। 
यद्यपि महात्माजी 'यग-इंडिया', गरुजराती-नवजौवन” तथा 
*हिन्दी-नवजीवन!ः--ये तौन पत्र निकालकर पाश्चात्य प्रचार- 
पद्धतिसे भी लाभ उठाते हैं, पर उनके प्रचारके मूलमें 'सत्यः 
तथा “तप? रहता दे, झोर प्रेस तथा हैठफ़ार्मको उन्होंने मुख्य 
स्थान न देकर गौण स्थान ही दिया है। 


गास्थीजीका सर्वोत्तम चित्र कौनसा है ? 


मद्त्माजोका सर्बोत्तम तसवीर कौनसी है १ इस 
विषयमें काफ़ो मतभेद हो सकता दे । हमें जो चित्र सबसे 
अधिक पसन्द झागा है, वद यहाँ उद्धृत किया जाता है । यह 
चित्र २२ दिसम्बर सन्‌ १६१३ को लिया गया था। इसमें 
गान्धीजी गतेमें थेला डाले हुए खड़े हैं, भौर उनके पास 
मि० कैलन बैक ( जर्मन ), मि० भाइज़क भौर मिसेज 
पोक्षक ( भारत-द्वितिषी मि० पोलककी धर्मपत्नी ) उपस्थित 
हैं। पीछे कीनेकी भोर हार्थोर्मे फूल लिये हुए पूज्य 
कस्तूर वा हैं। उनके पीछे जेलसे लौटी हुई भारतीय स्थ्रियाँ 
थीं, जिनका चित्र इस फोटो नहीं झ्रा सका । महात्माजीके 
चेहरेसे हृढ़ता, निश्चय झोर युद्धमं मर-मिटनेका भाव टपका 
पढ़ता है। यद्द चित्र समयके भनुरुष भी दे। इसका 
पिछला भाग (3802 87००००) ( जेकसे लोटी हुई पूज्य 
कस्तूर वा झोर प्रन्य भारतीय मद्दिलाएँ ) भो महत्त्वपूर्ण 
है। इसके सिवा मि० कैलन बैक ( जमन ), मिसेज़ पोलक 
(मंग्रेज़) भौर मि० झाइज़क (दक्षिण-भफिका प्रवासी भारतीय ) 
होनेके कारण चितर्म भ्रन्तर्राष्ट्रीयीका भी दे। यदि 'विशाल- 
भारत” के कोई पाठक मद्दात्माजीका इससे बढ़िया चित्र बतला 
सकें, तो हम उसे भी सदृर्ष 'विशाल-भारत! में स्थान देंगे । 


युद्का अन्त कब होगा ! 
दक्षिया-प्रक्रिकाके सत्या प्रह-संग्रामके हतिहासमें महात्माजीने 
लिखा है :--- 
“इस युद्धमें यद् एक बात भी देखी गई कि ज्यों-ज्यों 
लड़नेवालोंका दुःख बढ़ता गया, त्यों-त्यों उसका अन्त भी 
नक़दीक भाता गया । साथ ही ज्यों-ज्यों दु:खीकी निर्दोधता 


है 
रब 
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विशाल भारत 





महात्माजीका सर्वोत्तम चित ? 


अंधिराधिक प्रकट दोती गई, त्यों-स्यों लड़ाईका भन्‍त निकट 
भाने लगा । मेंने इस युद्धमें यह भी देखा कि ऐसे निर्दोष, 
निं:शख््र भौर भ्िसिक युद्धेक लिए ऐन वकक्‍तृपर जिन-जिन 
साधनोंकी झावश्यकता द्वोतो है, वे भी झनायास प्राप्त द्वोते 
अल जाते हैं। कितने ही स्वयंसवकॉनि, जिन्हें में झाज तक 
भी नहीं जानता, श्रपने श्राप सद्दायता की। ऐसे सेवक 
झकसर निःस्वार्थ होते हैं। भनिरुछा-पूतक भी वे भदृश्य-रूपसे 
सेवा कर देते हैं । न तो कोई उनका हिसाब रखता दे भोर न 
कोई प्रमाण-पत्र ही उन्द दे देता दे । उनके वे भमूल्य काये 
पश्मात्माकी किताबोंमं जमा द्वोतते रहते हैं, पर कई सेवक 
तो यह भी नहीं जानते । दक्तिण-अ्फ्रिकाके भारतीय झपनी 
परीचार्म उत्तोण हो गये। उन्होंने भ्रम्रि-प्रवेश किया झभोर 
ज्यों-के-त्यों शुद्ध बाहर निकल झाये ।” 

मद्वात्माजीका यह वाक्य ही उपयुक्त प्रश्नका उत्तर देनेके 
किए पर्याप्त दे। जब सत्यामग्रहियोंके दु:ख काफी बढ़ 
जायैँंगे, उनकी निर्दोषता संसारपर प्रकट हो जावेगी, जब दमारे 
यहाँके नि:ख्वार्थ सेवक इस संग्रामर्म निष्काम कमके सिद्धस्तके 


अनुसार सहावक होंगे, तभी इस युद्धक्रा प्रन्त निकट झा 
जायगा। परमात्मा करे कि हम लोग भी इस अ्रम्रि-परीक्षार्म 
उसी तरद्द उत्तीय होकर शुद्ध सिद्ध हों, जिस प्रकार 
झाजसे सन्नह वर्ष हमारे दक्षिण-अफ्रिका-प्रवासी भाई सिद्ध 
हुए थे। 

मदात्माजीका निन्न-लिखित वाक्य स्मरणीय दै--- 

“स्वदेश-यज्ञ्मं, जगत्‌-यक्ष्मे भसंख्य झ्रात्माझोंका 
बलिदान दिया गया है, दिया जा रहा हे ओर दिया जायगा। 


यद्दी ठीक भी दै, क्‍योंकि कोई नहीं जानता कि पूर्णहपेण शुद्ध 
कौन है; पर सत्याग्रही इतना तो कफ़रूर जानते हैं कि 
उनमेंसे यदि एक भी शुद्ध होगा, तो उसका यज्ञ फलोत्पत्तिके 
लिए काफी है। प्रृथ्वी सल्यके बलपर टिक्की हुई है। 
'असत! 'असत्य' के मानी हैं “नहीं!?। 'सत! “सत्य” प्र्थात्‌ 
'है!। जहाँ 'ग्रसत? मर्थात्‌ भत्तित्व ही नहीं है, उसकी 
सफलता कैसे हो सकतो दे १ भोर जो सत्‌ भर्थात्‌ 'है', उसका 
नाश कौन कर सकता है १ बस, इसीमें सत्याथइका समस्त 
शास्त्र समाविष्ट दे।” 





| लेखंक ः---श्री मैगिलीशरण थुंत ] . 
५ [गताइुमें इस कमिताका जो अंश छपा है, बढ राम-भरतके मित्ञापके साथ॑ समाप्त होता है। उसते प्रागेका श्रैश श्स भइमें दिया जाता है।] 


इतनेमें' कल-कल हुआ वहाँ अम्र-जयका, 
गुरुजन सह पुरजन पंच सचिव समुदयका । 
इहय-गज-रथादि निज नाद घुनाते भासे, 
खोगेये भपने प्राण सभीने पाये। 
क्या द्वी विचित्रता चित्रकूटने पाई, 
सम्पर्य, भ्रयोध्या जिसे खोज़ती भाई । 
बढ़कर प्रणाम कर वसिष्ठादि मुनिययोंको, 
प्रभने भादरसे लिया गदह्दी-गुनिर्योको । 
जिसपर पालेका एक पर्ल-सा छाया, 
हत जिसकी पेकज-पंक्ति, भचल-सी काया । 
उस सरसी-सी, भाभरण-रद्वित, सित-वसना, 
सिद्दरे प्रभु माँकों देख, हुई जड़ रसना। 

“हा तात |? कहा चीत्कार समान उन्होंने, 
सीता सह लक्ष्मण लगे उसी क्षण रोने । 
उमड़ा माँझ्ोंका हृदय हाय ज्यों फठकर,--- 
०“जिर मौन हुए वे तात तुम्द्दीको रठकर।”? 

“जितने भागत हैं रह क्‍यों न गतधर्मा, 

पैर में उनके प्रति रहा कर ही कर्मा ४४ 

दी गुरु बसिष्ठने उन्हें सान्त्वना बढ़कर ,--- 

“थे समुपस्थ्रित सर्वक्ष क्र्तिप चढ़कर । 
वे भाप उछण दी नहीं हुए जीवनसे, 
उल्टा भवको कर गये एणी निज घनसे । 
के चारचार दे गये एच्के बदले, 
तुम तकको यों तज गये टेकके बदली । 

वे हैं भ्रशोच्य, हाँ, स्मरण योग्य हैं सबके, 

भ्रसिमान योग्य, अनुकरण योग्य हैं सबके ।!? 

बोले शुद्से प्रभु ध्राभुवद्न बद्धांजलि-- , 

* “दे सकता हूँ क्‍या उन्हें भ्रनी अरद्धांजलि १ 
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पितृ-पैव गये हैं तृवित-भावसे सुरपुर |!” 
भरशझ्ाया उनझा गशा, हुआ झाशुर उर। 
फिर बोले वे-''क्या कहँ भोर में कद्दिये, 
शुरुतेव, भाप हीं तात-तुल्य अब रहिये।! 
“बह भार प्राप्त हैं मुझे प्रपूण प्रथम ही, 
हम जब जो उनके लिए करें, है कम ही ।” 
“सगवन्‌, इस जनमें भक्तिभाव भविचल है, 


: पर भ्रप॑णार्थ बस पत्र-पुष्ष फल-जल है।” 


“हा! याद न झावे उन्हें तुम्दरे वतकी!ह?? 

प्रभु-जननी रोने लगी व्यथासे सनकी । 

“के सब दुःज्षोंसे परे श्राज हैं देवी, 

स्वर्गीय भावसे भरे झ्ाज हैं देवी । 
उनको न राम-वनवास वेख बुख होगा, 
अवलोक भक्तका वद्दी भाव सुस्त होगा।'* 
गुर-गिरा श्रवर कर हुए सभी गषंगद-से, 
बोले तब राघव भरे स्नेहके नव-से--- 

“पूजा न देखकर देव भक्ति देखेंगे, 

घोढ़ेको भी वे सदय बहुत कैखेंगे ।/ 

कौशल्याकों भ्रब रहा न मान परेखा, 

पर कैकैयीकी भोर उन्होंने देखा। 
बोली वह भ्पना कराठ परिष्कृत करके -- 
प्रभुके कल्चेपर बलय-शुल्य कर धरके--- 
“नै श्रद्धापर ही श्राद्ध, न भादम्बरपर, 
पर तुम्हें कमी क्‍या, करो कहें जो गुद्वर ।?” 

यह कद्द मानो निज भार ठतारा उसने, 

लच॒अद्-जननीकी झोर निदारा उसने । 

कुद कह्टा सुमित्राने न भ्रभुमय मुखसे, 

सिरसे भ्नुमति दी नेल पोछुरर दुखसे। 


ब्जिजिज जज 


३१४ 





“जो प्राज्ञा? कह प्रभु घूम धबुजसे बोले--- 
“देकर अपने कुछ चुने बनेचर भोज 
सबका स्वागत सत्कार करो तुम तबलों 
में कहें स्थयं करणीय कार्य सब जबलों |” 
यह कह सीता सइ नदी-तीर प्रभु भागे, 
श्रद्धा समेत सद्धम समान खुदाये। 
पीछे परिजन विशास-सदश थे उनके 
फल-सम लक्ष्मणने दिया भापको चुनके। 
तन गये तनिकर्मे इधर-उधर बहु तम्बू, 
छाया करते थे जदाँ निम्ब-वट जम्बू । 
मानो बहु कटि-पट चित्रकूटने पादे 
किंव्रा नूतन घन उसे घेर घिर प्राग्रे। 
ग्रालान कने दुम-कादडइ यरजञके जैसे 
गज-निगड वलय बन गये द्रुमोंके वैसे । 
ख्युत पक्ष पीठपर पढ़े, फु'दरी भाई 
घोड़ोंने ग्रीवा मोढ़ दृष्टि दौड़ाई। 
नेव॑ उपनिवेश-सा बसा घढ़ी-भर ही में 
समम्का लोगोंने कि हैं सभी घर दी में । 
लग गई द्वाट जिसमें न पड़े कुछ देना, 
ले लेंडतमें जो वस्तु जिन्हें दो लेना। 
बहु कन्द-मूल-फल कोल-भील लाते थे, 
पहुँचाते थे सर्वत्र, प्रीति पाते थे। 
“बस, पत्र-पुष्प हम वन्‍्यचरोंको सेवा, 
महुवा भेवा है, बेर ककेवा, देवा |” 
उस भोर पिताके भक्ति-भावसे भरके, 
अपने हाथों उपकरण इकड़े करके, 
प्रभुने मुनियकि मध्य श्राद्ध-विधि सांधी, 
ज्यों दराड चुकावे भाप अवश अपराधी । 
पाकर पुत्रोम भठल प्रेम भ्रधटित-सा, 
पितुरात्माआ परितोष हुआ प्रकदित-सा । 
हो गई होमकी शिक्षा समुज्ज्बल दृती, 
मन्दामिलर्य प्रित् खिंलो धूपकी धुंनी। 


विशोल-भारत [ बच ३, खगड़ १, संख्या रे 


' झपना झाभन्त्रित अतिथि मान कर सबको, 





पहले परोप्त परितृप्ति-दान कर सबको। 

प्रभुने स्व॒जनोंके साथ किया भोजन यों, 

सेवन करता है मन्द पवन डपवन ज्यों । 
तदनन्तर बैठी सभा बटजके. श्ागे, 
नीले वितानके तले दीप बहु जागे। 
टकटकी लगाये नयन सुरोके थे वे, 
परिणामोत्सुक उन भयातुरोंके थे वे । 

उत्फुक करोंदी-कुंनज वायु. रद-रहकर, 

करती थी सबको पुलक-पूर्ण मह-महकर । 

वह चन्द्रतोक था, कद्ाँ चौंदनी वैसी, 

प्रभु बोले गिरा गभीर नीरनिधि जेसी। 
“है भरतभद्र अरब कहो पभीप्सित भ्पना।!! 
सब सजग हो गये भग हुमा ज्यों सपना । 
“हे राय, रद्दा क्या भरत-अभीप्सतित भ्रब भी 
मिल गया भ्रकगटक राज्य उसे जब तब भी १ 

पाया तुमने तदु-तले प्ररण्थ बसेरा, 

रद्द गया अमीप्सित शेष तदपि क्‍या मेरा ? 

तनु तड़प-तड़पकर तप्त तातने त्यागा, 

क्या रद्दा भभीष्स्ित भोर तथापि भ्रभागा ! 
हा | इसी भयशके हेतु जनन था मेरा, 
निज जननी दी के द्वाथ इनन था मेरा ! 
भब कौन भ्रभीष्धित भौर भाये वह किसका ! 
संसार नष्ट है अष्ट हुआ घर जिसका । 

मुझसे मेने ही झ्राज स्वयं मुँह फेरा, 

है आय, बता दो तुम्हीं भ्रभीत्सित मेरा ?! 

प्रमने भाईको पकढ़ हृदयपर खींचा $ 

सविनोदन रुदत सलिक्ष मिराकर सरींचा। 
“उसके भाशयकी थादह मिल्रेगी किसको, 
जन कर जबनी दी जान ने पाई जिसको !? 
“यह सच है तो भ्रव लौट वक्षों तुम घरको!” 
जोके सब घुनकर अदरक केकसी स्थ॒रको। 


मान, १६३०; चैश्, १६८६३ ] 
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सबने रानीकी भोर अचानक देखा, 
वेधव्य तुषारावृता यथा शशि-लेखा । 
मैंठी थी भचल तथापि प्रसंस्य तरंगा; 
बह सिंही श्रष थी दृह्ा | गोमुखी गंगा। 

“हाँ, जन कर भी मैंने नभरतको जाना, 
सब सुन लें तुमने स्वयं भ्रभी पहचाना । 
यह सच है तो फिर लौट चलो धर मैया, 
भपराधिन में हूँ तात, तुम्दारी मैया। 

दुषघलताका ही सिहर विशेष शपथ है, 

पर, भबताजनके लिए कौन-सा पथ है: 

यदि में उकमाई गई भरतसे होऊँ, 

तो पति समान ही स्वयं पुल भी खोऊें। 
ठहरो, मत रोको मुझे, बहूँ सो सुन लो, 
पाभो यदि उसमें सार डसे सब चुन लो। 
करके पहाड़-सा पाप मौन रह जाऊँ १ 
राई-भर भी भन्तुताप न करने पाऊँ १? 

थी सनक्षत्र शशि निशा झोस टपकाती, 

रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती । 

उल्का-सी रानी दिशा दीघ्र करती थी; 

सबमें भय, बिस्मय झोर खेद भरती थी। 
“क्या कर सकती थी, मरी मन्थरा दासी, 

$ मेरा दी मन रह सका न निज विश्वासी। 
जल पंजर गत पअ्रब झरे अधीर प्रभागे, 
वे ज्वलित भाष थे स्वयं तुकीमें जागे। 

पर था केवल क्‍या ज्वलित भाव ही मनर्भे १ 

क्या शेष बचा था कुछु न भोर इस जनमें: 

कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य-मात्र, क्या तेरा १ 

पर श्राज घन्‍्य-सा हुमा बत्स भी मेरा ! 
थूके, मुमपर बैलोक्य भक्ते ही थूके, 
जो कोई जो कह सके कहे, क्‍यों चूके । 
छीने न मालतृपद किन्तु भरतका मुख्तसे, 

है शाम, दुद्ाई कहूँ झोर कया तुससे १ 


चित्रकूट 
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कहते झाते थे ग्रद्दी . क्रमी नर-देही, 

माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्न भल्ते दी। . ., 

भ्रब कहें सभी यहद्द द्वाय, विशद्ध विभाता, 

वह पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माताए 
बस, मेंने इसका वाह्य-मात्र दी देखा, 
दृढ़ हृदय न देखा, म्रदुल ग्रात्र ढी देखा। 
परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ द्वी साथा, 
इस कारण ही तो द्वाय भाज यह बाधा। 

युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, ब 

रु कुलमें भी थी एक प्रभागी रानी। 

निज जन्‍म -जन्‍्मर्भे सुने जीव यह मेरा, 

घिक्वार ढसे था महा-स्वार्यने घेशा |!” 
“सौ बार धन्य शहद एक लालकी माई, 
जिस जननीने दे जना भरत-पा भाई ।” 
पागल सी प्रभुके साथ सभा चिल्लाई-- 
“सौ बार धन्य वह एक लालकी माई?” 

“हा ] ल्ञाक्ष, उसे भी भाज गमाया मैंने, 

विकशल कुय्श ही यहाँ कमाया मेंने। 

निज स्वर उसीपर वार दिया था मैंने, 

हर तुम तकसे झ्मधिकार दिया था मैंने । 
पर वही पश्राज यद्द दीन हुभा रोता दे, 
शंकित सबसे धरत इरिणि तुल्य द्वोता है । 
श्रीखययड भाज झंगार-चण्ड है मेरा, 
हा! इससे बढ़कर कोस दण्ड दे मेरा £ 

पटके मैंने पद-पाणि मोहके नदसमें, 

जन फ्या-वया करते नहीं स्वप्रसे मदमे ! 

हां, दगट कोन, क्‍या उसे डरूगी अरब भी १ 


.भेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, 


दवा दया, इनत वद घृणा, झहद्द वह करुणा, 
दैतरणी-सी हैं. झ्राज जाहइवी वरुणा। 
सद्द सकती हूँ चिर नरक, सुर्ने सुविचारी, 
पर म्॒ुके स्वगकी दया दृण्डसे भारी। 


३१६ विशाक्ष-भारत [ व ३, खबड़ १, संख्या रे 
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देकर झपना गह कुलिश-कठोर कलेमा, अम हुआ भरतपर भुके व्यर्थ संशयका, 
मैंने इसके हो लिये तुम्दें वन मेजा। प्रतिदिंसाने लेलिया स्थान सब भगका। 
घर चलो इसीके किए न छूठो भब यों, तुमपर भी ऐसी आन्ति भरतसे पाती 
कुछ भौर कहूँ तो उसे छुनेंगे सब क्यों । तो उसे मनाने मी न यहां में धाती [|-- 


मुमको यह प्यारा भोर इसे तुम प्यारे, 
मेरे बुगने प्रिय रहो न मुझसे न्‍यारे। 
मैं इसेन जाने , किम्तु जानते दौ तुम, 
अपनेसे पहले इसे मानते हो तुम । 


बुम आताझोंका ग्रेम परस्पर जैसा 
यदि यह सबपर यों प्रकट हुआ है वेसा 
तो पाप दोष भी पुण्य-तोष है मेरा, 


मैं रहूँ पकिला, प्रग्म कोष है मेरा। 


झागत ज्ञानीनन उश्च भाल ले-ल्ेकर, 
समम्काबें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। 
मेरे तो एक भअधीर-हृदय है बेटा, 
उसने फिर तुमको भाज भुजा-भर भेटा। 


देवोंको हो चिरकाल नहीं चलती है 

दैत्योंढी भी दुर्डत्ति यहाँ फशती दै।? 

ईँध पढ़े देव केकयी-कथन यह सुनकर, 

रो दिये ज्षुब्घ दुर्देव दैत्य सिर घुनकर । 
“छल किया भाग्यने मुके अ्रवश देनेका, 
बल दिया ठसीने भूल मान छेनेशझा। 
झब कटे सभी वे पाश नांशके प्रेरे 
में वही केकयी, वहों राम तुम मेरे । 

दोमेपर बहुघा ध्रथं राजि घन्धेरी 

*लीजी भाकर करती पुझार भीं मेरी 

“लो कुद्किनि, ्रपना कुहक, राम यह जागा, 

निभ मस्ती माँका स्वप्न देख उठ भागा 


जीजी ही भातीं, किन्तु कौन मानेगा! 
जो प्रन्तर्यामा वही इसे जानेगा।” 


“है झ्रम्ब, तुम्हारा राम जानता दे सब, 


इस कारर वह कुछ खेद मानता है कब १?! 

४ क्या स्वाभिमान रखती न केकयी रानी $ 
बतलादे कोई मुके उन्च कुलमानी। 
सहती कोई भ्रपमान तुम्हारी झम्बा ? 
पर द्वाय आज वह हुई निपट नाशम्बा । 

में सहज मानिनी रही वही ज्ात्राणी, 

इस कारणा सीखी नहीं देल्य वद्द वाणी । 

पर मद्दादीन हो गया भ्राज मन भेरा, 

भावज्ञ सहे जो, तुम्हीं भाव घन सेरा। 
समुचित दी मुकको विश्व-घणाने घेरा, 
समभाता कौन सशान्ति मुझे भ्रम भेरा। 
योंही तुम वनको गये, देव खुरपुरको, 
में बैठी दी रह गई लिए. इस ठरको ! 

बुक गई पिताको चिता भरत भुजधारी, 

पितृभुमि ग्राज भी तप्त तथापि तुम्हारी। 

भय भर शोक सब दूर उड़ाशो उसका, 

चलकर सुचरित, फिर हृदय जुड़ाशो उसका | 
हो तुम्दीं भरतके राज्य, स्व॒राज्य सम्दालो, 
मैं पाला सकी न स्तधर्म उसे तुम पालो। 
स्वामीको जीते जी न दे सकी सुख में, 
मर कर तो उनको दिखा सकूँ यह मुख में। 


मर मिदना भी है एक हमारी कोढ़ा, 

पर भरत वाक्य है---'सहूँ विश्वकी जोडा।? 

जीवन-नाउकका प्रन्‍्त कठिन ह सेरा, 

प्रस्ताव-मात्र्मं जहाँ. धपैय छँघेस । 
प्रनुशासन ही था मुके अभी तक भाता 
करती है तुमसे विनय भाज यह माता ।7 


[ कंस: 


रूसका परराष्टू-सचिव चिचेरिन 
ह [ लेखक :-- भ्री अजमोहन वर्मा ] 


प्ि दस दर्षोर्म संसारके राजनैतिक रंगमंचपर कितने 

परिवततन, कितने उलट-फेर हुए ! गत यूरोपियन युद्धने 
यूरोपके समस्त देशोंमे डथल-पुथल मचा दी। इंग्लैगड्मे, 
जिसे लड़ाईमें विजयी दोनेका झ्भिमान दे, पिछुके दस 
वर्षोर्म छे बार मन्लि मल बदला जा चुका है, और 
सातबीं बार पुन; जनरल निर्वाचनकी भफवाद सुनाई पड़ रही 
है। फ्रान्समे भी कुछ कम परिवर्तन नहीं हुए। बहाँका 
मन्लि-मयडल प्िटिश सन्त्रि-मश्डलकी झपेत्ञा सधिक बार 
परिवर्तित हुआ होगा। जब विजयी देशोंकी यह दशा दै, 
तथ बेचारे हारे हुए देशोंकी जो दशा द्ोगी, उसका वर्णन ही 
व्यर्थ दै। रूपमें कान्तिके शारम्भिक दिनों जो भयंकर 
परिवर्तन हुए, वे बीसवीं शतताब्दीके इतिहासमें भमिट रहेंगे । 
४ सकी राज-सत्ता ओोल्शविकोंके दा्थर्म भानेके बादसे 
* बहाँ कुछ स्थिरता आई। परन्तु परिवर्तन जारी रहे। 
वहाँ लेनिनका उदय हुआ भौर ट्राटस्कीका बोलबाला 
हुआ । लेनिनकी सत्युके बाद स्टेलिनके द्वार्थ रूसकी 
बागढोर श्राह, भोर धीरे-धारे बेचारे द्राटस्‍्कीका ऐसा पतन 
हुओ कि उसे मजबूरन निर्वासित बनना पड़ा । 

परन्तु जब समस्त संसारमें परिवर्ततका चक्र चल रहा 
था झौर संसारकी राजनीतिके रंगंचपर नित्यप्रति नवीन 
मूर्वियाँ वदय द्वोतीं भोर ज्ण-मात्रमं भज्ञातमें विलीन दो 
जाती थीं, उस समय भी रुसके पर-राष्ट्र-विभागढ्ो पतवार 
पकड़े हुए एक छोटीसी मूर्ति भचल भावसे बेदी थी। पिछले 
दस थर्षमें संसार जो भयंकर वृफान श्राये, राजनैतिक समुद्रमे 
जो उथल-पुथलकारी लहरें पेदा हुईं। उनका उस भचल 
मूर्तिपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसी हढ़ भावसे 
अपने देशका जहाज़ पन्तर्राष्ट्रीय समुद्रम खेता रहा । ठस 
बुबली-पतक्षी मूर्तिका नाम जी वेलेग्टिनोविच विचेरिन दे । 


चिचेरिन पिछले दस-ग्यारह वर्षसे रूसके मैंदेशिक- 
विभागका अध्यक्ष है। उसका क़द छोटा, गरीर दुशला, 
स्वभाव विनन्र झौर कपड़े ढील्षे-ढाले होते हैं। मास्को नगरके 
क्रेमलिन नामरू स्थानके एक सीधे-सादे, टीमठास-विद्वीन 
क्रार्टरमें बैठकर वह दक्ष वर्षोसे इस बातके लिये छगातार ध्रथक 
परिश्रम कर रहा है कि संसारके अन्तर्रष्रीय मामलों उसके 
बारहब।ट देशको एक सम्मानीय स्थान प्राप्त हो । साधारणत: 
एक राज्यवाले दूसरे राज्यवालोंको जो बिट्टियाँ लिखा करते 
हैं, वे बढ़ी कुटिलता झौर मकारीपूर्ण भाषा हुथा करती हैं, 
परन्तु चि्चेरिनके पत्र लिखनेका ढंग एकदम खरा झौर सीधा 
है। उसमें लगी-लिपटी बातें नहीं होतीं । फल यह होता 
है कि रूसके पूर्व झ्योर पश्चिम दोनों भोरके देशोंके वैदेशिक 
विभागकि मेंज़ोंपर चिचेरिनके पत्र बमके गोलेके समान जाकर 


छ फूय्ते हे । 


मालूम द्ोता दे कि विधाताने चिचेरिनको बेंदेशिक 
राजनीति ( 079800807 ) के लिए बनाया था। याओं 
कहिये कि वेदेशिक राजनीति चिचेरिनकी पुश्तेनी ज़ायदाद है, 
क्योंकि जिस समय उसका जन्म हुआ था, उस प्रमय उसका 
पिता पेरिसके रूसी राजदृतावासमें कोन्सिलर था। उसका जन्म 
सन्‌ १८७३२ में हुआ था। खूसके . तमबोंव नामक प्रान्तर्मे 
उसके पिताकी जागीर थी, वहीं चिचेरिनका बाल्यकाल बीता । 
उसके पिताकी रृत्यु उसके छोटेपनर्मे ही हो गई थी, घतः 
पिताके बाद वह भपने चचाकी संरक्षकतामें रहा। उसका 
चया एक उदार विचारोंदा दाशतिक था। इस प्रकार 
चिचेरिनने ए$ उदारतापूर्श और शिक्षित बातागरणर्म शिक्षा 
पाई थी। उसने झपने पिताके ही पेशेको शिक्षा प्राप्त की 
थी, और उसी पेशेकों उसने प्रहण भी किया था, परन्तु 
वैदेशिक राजनीतिकी कुटिततापूर्ण शिक्षा अहय करते समय 


रेप 
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भी चि७चेरित संगीत श्लौर साहित्यका बड़ा प्रेमी था। भ्ाज 
दिन भी जब उसका स्वास्थ्य खराब रहता दे, जब इतने बढ़े 
राज्यके वैदेशिक्त विभागकी बागढ़ोर उसके हाथमें हे, जब 
समस्त एूँजीवादी देश उसके देशके शत्रु हो रदे हैं भौर उन 
सबसे रोज़मरंकि दाव पेंचोंडी च्रिन्ताका भार उसपर है, 
तब भी थोड़ा भत्रराश पाते ही मन बहलानेके लिए चिचेरिन 
पुस्तकोंछा ही सद्दारा लेता है। सुप्रसिद्ध जमन महाकवि 
शेटे उसे बहुल प्रिय दे । 

शिक्षा समभ्राप्त करनेके बाद चिचेरिन रूसके वैदेशिक 
विभागमें नौकर हो गया, परन्तु निरंकुश ज़ारोंको गुलामी 
उसकी महत्वाकांक्षाप्मोंको पूरा न कर सकी । रूसके शिक्षित- 
समुदायके हृदयोंस निरंकुश ज़ारशाहीके विरुद्ध धीरे-धीरे 
क्रान्तिकी जो भाग खुलग रही थी, विचेरिन उससे ग्नभिज्ञ न 
था। बह लोगकि बिचारों, झाशाभों झौर आादशोर्मे 
, सम्मिलित था। इन्हीं बातोकि कारण थोड़े दिन बाद उसने 
नोकरीपर लात मार दी, देशकों खैरबाद कहा झौर विदेशका 
ऱल्ता लिया। विदेशमें रूसी क्रान्तिकारियोंकी एक संस्था 
'रशियन सोशल डिमाक्रेटिइ पार्टी? के नामसे थी। चिचेरिन 
इस संस्थार्मं सम्मिलित हो गया भौर ऋ्रान्तिकारी कार्योर्मे 
भाग लेने लगा। सन्‌ १६०२ में भोशन डिसाक्रेटिक पार्टी! 
की कान्फ्रेंसमें एक मदत्त्वपूणं घटना हुई। पार्दीमें फूट पढ़ 
गई। पार्टके झ्धिकांश लोग कुछ नन्न विचारोंके थे, पृरन्तु 
उसमें एक छोटासा दल बढ़े उम्र विचारोंका था। यह उम्म 
विचारबाली टुकह्टी भ्प्रिकांश ( सेनशेविक ) दलसे पृथक हो 
गई, और 'बोल्शेविक' या अल्पांशके नामसे प्रसिद्ध हुई । 
चिचेरिन लेनिनके साथ इसी अल्पांश दलमें था । 

सन्‌ १६०३ से सन्‌ १६१८ तक रूसके पझल्य 
कान्तिकारियोंके साथ चिचेरिन भी धज्ातके गतमें संसारके 
घक्के खाया किया । ये त्ोग विदेशों भूछ, प्यास, द्रिद्वता, 
निर्वासन, राजईड, मृत्यु आदि संसारकी समस्त कठिनाइयोंका 
साथना करते हुएः .लगातार भपने सददेश्यढो पूर्दिकि लिए उद्योग 
अरते रहे । अन्‍न्तर्भ सन्‌ १६१७ में ज़ारशादीके पापोंका 


विशाल-भारत 
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धघड़ा फूट गया। रुूसके पार्थिव ईश्वरके विरुद्ध करान्तिका 
ज्वालामुखी उबल पढ़ा । इस ज्वालामुखीकी छपदे बठ्तों 
देखकर रूसके समस्त निर्वासित पुनः रूसकी झोर चल पड़े । 
निर्वासित चिचेरिन भी, जो उस समय इंग्लैंडमे था, 
रूछ जा पहुँचा । 

केवल कुछ मद्दीनोके झनेकों परिवर्तनोके थाद रूसमें 
लेनिनकोी प्रधानता हुईं। लेनिनको सबसे पहली चिन्ता 
यह हुई कि यूरोपियन महायुद्धसे केसे छुटकारा पाया जाय। 
वह जमनीके साथ सन्धि करनेको तय्यार हो गया। इस 
सन्धिर्में जमनीने रूससे अपनी मनमानी शर्तें की थीं, 
मगर लेनिनकी समभर्मे रूसका कल्याण इस सन्धरिके 
करनेमें ही था ; परन्तु छ्ेनिनके दाहिने हाथ टदूल्कीने, जो 
उस समय परराष्ट्सचिव था, इस सन्धिपत्रपर दस्तखत 
करनेसे साफ इनकार कर दिया । चिचेरित सन्धिरमे जमनोकी 
ज्यादती स्वीकार करते हुए भी सन्धिको माननेके लिए तय्यार 
हो गया, भौर उसने तीसरी माचे सन १६१ ८के दिन रूसकी 
भोरसे इस सन्धिपतपर हस्ताक्ार किये। इसके बादसे 
चिचेरिन लेनिनके साथ प्रत्येक बातमें सहयोग देता रद्दा । 

जिश्न समय विचेरिनने परराष्ट्रविभागका भार ग्रहण 
किया, उस समय रूसका झौर बाहरी संसारका सम्बन्ध एकदम 
गड़बढ़ीकी दशार्मे था। यूरोपके साम्राज्यवादी मित्र-राष्ट्र 
रूसके साम्राज्यवादियोंको गुप्त सद्दायता देकर रूसमें पुनः 
ज़ारशादी स्थापित करनेकी चेशमें थे। द्वाटस्की इन रूसी 
साम्राज्यवादियोंका सामना करनेके लिए देशकी फौजोंको 
संगठित बर रहा था। उस समय चिचेरिनने मित्र-राष्ट्रोकि 
हस्त क्षेपके विद््ध प्रतिबाद दिया। पहले यह प्रतिवाद 
नम्नता-पूर्ण था, परन्तु उत्तरोत्तर वह झधिक उम्म होता गया | 
अमेरिकाके प्रेसीढेल्द विल्सनने रूसी अनताके प्रति खुबम- 
खुब्ला सट्दानुभूति प्रकट की थी, श्रत: चिचेरिनको उनसे कुछ 
ग्राशा थी, इसलिए उसने विल्सनको इस दस्तक्षेपक्रों रोरनेके 
लिए बहुत गरमागरम पन्न जिसे थे । 

सन्‌ १६१६सें पेरित्र्म थूरोपके लड़ाकू राष्ट्रोकी श्न्नि 
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सभा एकत्रित हुई। इस सभामें यूरोपके तमाम हारे हुए राष्ट्रोके 
भाग्यका निपढारा झोर जीतके मालका दिस्सा बाँट ह्रादि 
हुप्ा, परन्तु इस कान्फ्रेन्‍्समें भी रूस़का प्रश्न इल न दो सका। 
स्वार्थी मित्र-रा्ट्रीनी रूपकी बोल्शेविक सरकारको रूसका 
. शासक माननेसे इनकार कर दिया। उन्होंने केवल यह 
स्वीकार किया कि रूसके राजनैतिक चोत्रम कई दल हैं भौर 
बोल्शेविक भी उन्हीं दलों मेंसे एड दल है। उन्होंने रूसके 
प्रश्न्ना निपटारा करनेके लिए प्रिल्सेज म्राइलैगडमें एक सभा 
बुलाई, जिसमें बोल्शेविकोंके साथ-साथ प्न्‍्य रूपी द्लोंको भी 
निमन्त्रित किया गया था। चिचेरिनने इस बातका पक्का 
इरादा कर लिया था कि जैसे बने वैसे रूसको अन्तर्राष्ट्रीय 
मैदानमें लाना ही होगा, भतः उसने इस कान्फेन्सका 
निमन्‍्त्रणा स्वीकार कर लिया। परन्तु भन्‍य रूसी -दलोंने 
इस कान्फेन्समें शामिल्न दोनेसे इनकार कर दिया। लिहाजा 
कारफ्रेन्स विफल द्वो गई। इधर मित्र-राष्ट्रोकी बोल्शेविक 
विचारोंके प्रचारका होश! खाये जाता था, इसलिए 
» उन्होंने रूसकी समस्त सीमाशोपर ऐसा कड़ा घेश डाल दिया, 
जिससे रूसका बाहरी संत्तारसे क्रिसी तरहदका र।जनेतिक झथवा 
झ्रार्थिकऊ सम्बन्ध नद्दो सके । 

झ्रव चिचेरिनको बड़ी दिकतका सामना करना पढ़ा। 
उसका सबसे पहला भौर मुश्किल काम था झार्थिक घेरेंको 
तोड़ना और दूमरा काम था राजनैतिक बायकाटको मिटाना। 
खेनित्र॒की नीतिके भनुतार चिचेरिनने संसारका ध्यान रुतके 
झ'थिंक महतत्यरी ओर दिलाय!। ठसने संसारके देशों को रूपके कश्वे 
माल भौर उसके बाज़ारोंका महत्व मद्दानता समक्काग्रा । उसने 
मित्र-राष्ट्रोसे व्यापारीके रूपमें लिखा-पढ़ी भारम्भ की, और 
उनसे कटद्दा कि के लोग केवल व्या॥र दी जारी रखें तथा उसके 
लिए राजनैतिक भगहोंको स्थगित कर दे । यूरोपके सम्रस्त राष्ट्र 
गत महायुद्धकी भयंकर झार्थिक कठिवाइयोंसे सैंभलनेकौ चेषटा 
कर रहे ये, इसक्षिए उन्हें नविचेरिनका प्रस्ताव उचित जान 
पढ़ा । सन्‌ १६२० में मिल्न-राष्ट्रोमे केनेस (087९5) नामक 
स्थानमें यह निश्चय किया कि रूपका व्यापारिका बायकाट 


हुसका परराद्र-सचिव चिफेरिन 
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इता किया जाय । इस निमगके बाद ही सभी देशो 
सोवियठ छश्षसे व्यापारी सन्धियाँ करनेके लिए बातब्रौत 
शुरू हो गई । 


श्र 














चिथेरिन 


मगर सोवियट सरकार कवल व्यापारी घातचौतसे सन्तुष्ट 
नहीं हुईैं। बह तो कुछ भौर द्वी चाहती थी। उसका 
मतलब था कि सब देशोंसे उसका साधारण राजनैतिक 
सज्जन्ध हो जाय, जिक्षसे झसको माल उधार मिलने लगे। 
इस समय रुखको सास (0:80[0)की सखन ज़रूरत थी। रुसके 
इन दायोंकों प्रकट करनेमें चिचेरिन उसका प्रधान वक्ता था। 
दरएक स्थानमें वह श्रपने इस दावेकों घोषित किया करता 
था। लूसेन झोर जेनोभाका सभाझों ( सन्‌ १६२२ ) में बह 
रूसका प्रतिनिधि बन कर गया था। वहाँ उसने ऐसा 
ब्यवह्वार किया, मानो वह किसों स्हानशक्तिका प्रतिनिधि हो । 
चिरयेरिमकों धन्तर्राष्ट्रीय भार्थिक समस्यभ्ोंका बढ़ा चच्छा 
शान हे। टसकी राजनीति इस गआ्रार्थिक नींवपर स्थिर दे 
इसी कारण जेनोभा भौर लूसेनढ़ी सभाप्ो्मे, लाई 


है१० के 
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मुकाबिकेम भी वह तगड़ा पढ़ता था । 
सिलेरिनकी सबसे बढ़ी विजय सन्‌ १६२२ में रूप और 
जमंनीके बीचमे सन्धि कर्नेमें हुईं। यह सन्धि रेपाह्ो 
न|विक स्थानर्से हुईं थी । विचेरिकके अथक परिश्रम शौर 
बुद्धिकताका ही यह नतीजा दैकि भाज रूसकी बोल्शेविक 
सरकारकों संसारड़े प्राय: दो दर्जन देशोंने स्वीकार कर लिया दै । 
: इंग्लैकठके झलुदार लोगोंछो बोल्शेविशोंदा 'दोभधा?ः सबसे 
अधिक -सताता है। उसझा नाम सुनकर ने चिढ़ जाते हैं, 
इसलिए इंस्लैयडने ब्रथ तक रूसकी सरकारको स्वीकार नहीं किया 
था। सि> मैंकडानल्टरी पहली मज़द्र-परकारने रूपसे 
सम्बन्ध जओोकनेकी चेश की थी, मगर वह असफल हुई। इस 
भांइ म्ि० मेकक्ायल्डकी इस दूसरी मज़दर-सरकारने रूससे 
पुन: राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करनेका श्रीगणेश् किया दै। 
देखे, वह कहाँ तड़ सफल होता है । 
, सिचेरिवकी राहमें सबसे बड़ी कठिनाई म्यूनिष्ट 
इंठस्वेशनलकी कारवाश्यां हैं। विदेशोर्मे इस इंटरनेशनलके 


पुँचता दै। चिच्रेरिनने थर्द इंटरनेशनलसे ठंतका कोई 
सम्बन्ध न होनेकी घोषणा भी की, परन्तु इसमें अब तक बढ 
पूरी तौरसे सफल नहीं हुआ है । 

चिचेरिनकी वैदेशिक नीति क्या है, वद भी उसीके 
शब्दोंमें सुन लीजिए । वह कहता है कि रूपका उद्देश्य है-- 
“अपनी सीमामोंकी रक्त! करता तथा झह्रपनी उपजका विकास 
करना ।” इस्र नीतिडो सफल करनेके लिए यह श्रावश्यक 
है कि हमें बाहरी भौर भीतरी दोनों तरहकी शान्ति 
स्थापित रहे । इस प्रकार चिचेरिनके नेतृत्वरमें रूप इस समय 
शान्ति और निरसखीरूरणका सबसे बढ़ा पोषक है । 
मित्र-राष्ट्रेकी निःख्रोकरण-कान्फ्रेल्समें रूमने निरख्रीकरणका 
जो प्रस्ताव उपस्थित किग्रा था, उसे देखकर सम्पूर्ण संसारके 
राजनी तिज्ञ दंग रद्द गये थे । 

गत मास समाचार-पत्रोम समाचार निकला था कि 
बीमारी और भस्व॒स्थतके ऋरण चिचेरिनने वेदेशिक सचित्रके 
पदसे इस्तीफ़ा दे दिया है । 








महामहोपाध्याय पं ० हरप्रसाद शास्त्री 


( लेखक :--श्री भवविभूति भद्टाचाये, एम० ए० , विद्याभूषण ] 


कडित हरप्रसाद शासत्रीका जन्म सन्‌ १८४३ सें नेहाटी 


ज़िला २४ परगनेके एक पणिडत कुटुम्बर्मे हुआ था। 
यह स्थान बंगालमें संस्कृत-विद्याके केन्द्र भाटपाढ़ेसे एक 
मीलकी दूरीपर दै। भाटपाड़ेकी भ्राम-पाठशालारम शिक्षा 
प्राप्त करनेके बाद बालक दृरप्रसाद कक्षकते चले भाये भोर 
सरकारी संस्कृत-कालेजमें दाखिल हो गये । झापका 
धिद्यार्थी-जीवन प्रारम्भसे ही बढ़ा तेजस्बितापूर्णा रहा। 
पंस्हृत-कालेजमें ओ हछात्र-वृत्तियाँ तथा पुरस्कार तेजस्वी 
विद्यार्थियंकि लिए रखे गये थे, उभर कितने ही इन्हे प्राप्त 
हैए। फरवरी सन्‌ १८७० में आपने एम० ए० की 
परीक्षा दी, भौर झाप फटे डिवीज़नमें पास हुए तथा उत्तीर्ण 
विद्यार्थियोर्मं आपका नम्धर सर्वोच्च रहा । तबसे बराबर 
भापका सम्बन्ध 'एशियाटिक सोसाइटी-भाफू-बंगालः से 
चला भाता है। कुछ दिनों तक आप उसके प्रधान भी 
रहे थे। स्वर्गीय राजा राजेन्द्रलाल मित्रके, जिन्होंने बंगालर्मे 
बड़ा महत्त्वपूर्ण भन्वेषण काय किया था, बाद इस ज्ेत्र्म 
यदि किसौका नाम लिया जा सकता है, तो वह पे० दरप्रसाद 
शास्त्री ही हैं। भाषके द्वारा किये हुए झम्वेषण-कार्यका 
यूरो पियन दिद्वानोंमें बढ़ा भारी सम्मान दे । बहुत वर्ष हुए, 
आपने स्कूलॉर्म पढ़ानेक लिए भारतबर्षका संक्षिप्त इतिद्वास 
लिखा था । इस इतिद्ासको सबसे बढ़ी सृथी यह थी कि 
इसमें पहले-पहल हिन्दू-कालका इतिहास सम्यक् रीतिसे 
दिया गया था। शास््तरीजीके पहले जिन लेखकोंने इस 
प्रकारकी पाम्य-पुसर्के लिखी थीं, उनमें हिन्दू-कालका 
नाम मात्रकी ज़िक्र करके मुत्तलिम पीरियडमे वृत्तान्त प्रारम्भ 
किया था। शांखत्रीजीने इस ऐतिहासिक भूलको दुरुस्त 
किया । झ्ापका लिखा हुआ यह ग्रन्थ लोक-प्रिय हुआ, 
धोर भारतके झनेक विश्वविद्यालयोंमे वह पाव्य-पुस्तककी 
भाँति पढ़ाया जाने लगा। इस पुस्तकने भापको धन भी 
दिया भौर यश भी । 

शासरीजी शिक्षा-विभागमें उच्चसे उच्च सरकारी पदपर रहे 
है, ओर अपना कार्य बढ़ी योग्मता-पूनक निबाद्य है। कुछ 
दिनों तक आ्राप बंगाल-लाइब्रेरोके पुस्तकाध्यक्षके पदुपर भी 
रहे थे । फि प्रेसीढेल्सी क्रावेजमें संस्कृतके मुख्य 
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ग्रण्यापक्का भी काये आपने किया था। सन्‌ १६०० से 
१६०८ तक भाप सुप्रसिद्ध संस्कृत-काल्तेजके प्रिस्सीपल भी 
रहे थे। विदार्थियोंसे सदा दी झापको बढ़ा स्नेह रहा दे । 
संस्कृत-कालेजके छोटे-छोटे विश्वार्थियोंको पढ़ानेके जिए झाप 
तय्यार रद्दते थे, भोर अपने काक्ेजके लगभग सभी विदा र्थियोंका 
नाम जानते थे । गद्दी नहीं, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थीसे प्रेमपूर्वक 
बातचीत करके उसके हृदयकों ग्रहण ऋझरमेकी कलाम झाप 
यह़े निपुण थे । संस्कृत-कारोजके प्रत्येक विभागसे झ्ापकां 
घनिष्ट सम्बन्ध था । समालौचनात्मक रींतिसे संस्कृत- 
साहिश्य भौर संस्कृत-नाटकोंके पढ़ानेका ढंग पहले-पहला 
संम्भवत: आपने द्वी चलाया था। आपके वियार्थी सदा 
दी प्रापसे सन्तुष्ट रहते थे। जब श्राक्सफोर्ड-विश्वविद्या तयके 
संस्कृत -शिक्षक प्रोफेत्तर मेकडेनल भारतकी भांत्रा करने श्राजे 
थे, उस समय सरकारकी झोरसे श।खत्रीजी उंतके साथ भारत-यात्रा 
करनेके लिए नियुक्त कर दिये गये थे। उस समय झांपने झपने 
संस्कृत-कालेजके विद्यार्थियों द्वारा मालविकामिंमित्रका अभिनय 
कराकर उन्हें दिखलाया था। दो हज़ार वर्ष पूर्व जेसे वस्त 
भारतर्म पहमे जाते थे, वैसे वक्ष नाटकर्मे भ्मिनभ करनेवाले 
छात्रोंकि लिए बगवाये गये ये, भौर पर्दे भी उसी तरहके चित्रित 
किये गग्ने थे। भाटकका भ्रभिनय देखकर भ्रष्यापक मैकडीनल 
साहय मुग्ध हो गये थे। बेगलारम भापकी प्रथंम पुल्तक 
“बाल्मीकिर जय? नामसे प्रकाशिंत हुई थी, जिसे सबंस|धारणने 
बहुत पसन्द किया थां। श्रीयुत बंकिमचन्द्रने भी इस पुस्तककी 
बड़ी प्रशंसा की थी । इसका प्रचुवाद भंभेज़ी, कनाड़ी तथा 
मराठी इत्यादि भी हो गया था । 

सन्‌ १६०८ में आपको धर्मपल्नीका वेहान्त हो गया, 
तबसे आपका सारा समय साहित्य-सेवार्मे ही ब्यतीत हो रहा 
है। बंगला-साहित्य आपका बहुत ऋणी है । भापने प्रमाणों 
द्वारा यह बात सिद्ध कर दी कि बगला-सादित्य ईसाकी छुटवीं 
शताब्दीमें भी विद्यमान था। भापने बंगीय साहित्य-परिषदके 
लिए प्रशसनीय कार्य किया है, भौर वर्षों तक झाप उसके 
प्रधान भी रहे हैं। झापक्ती वेख-रेखमें परिषदने काफ़ी 
उन्नति की हे । कुछ दिनों तक ढाका-विश्वविद्याक्षयमें भाष 
संस्कृत-बिभागके अधच्यच्ा भी रहे थे। उक्त विश्वविद्यालयने 
सर्वप्रथम झ्ापकों ही डाक्टर” की उपाधि दी थी । 


३२१२ 
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झाजसे शेप वर्ष पहले द्वी श्रापकों सरकारकी झोरसे 
“प्रह्ामहोपाष्याय” की उपाधि मिली थी। सन्‌ १६११ में 











महामद्दोप/ष्याय प० दरप्रसाद शाखी; एम०९०, सौ०्झाई०६० 


भाप 'सी० भाई० ६०? हुए। शास्त्रीजीके पाँच लड़के हैं। 
भाषके प्रथम पुत्र श्री सन्‍्तोष के.भह्याचार्य बी० ईं० इंजीनियर 
हैं, घोर मध्यप्रदेशकी एक मौछा-खानके मैनेजर हैं । द्वितीय 
पुल श्रीयुत भ्राशुतोष मद्यचाय, एम० ए०, बी० एल« 
ब्रकालत करते हैं। तृतीय पुत्र डाक्टर बिनमतीष भद्मचार्य 
बुझ० .ए०, पी-एच० डों० बडौदाकों संस्क्ृत-लाइग्रेरीके 
अध्यक्ष हैं। चतुर्थ पुल बाबू भरितोष भद्यचार्य टेंफेदारीका 
काम करते हैं शोर पंचम पुत्र. कावू कालितोष मझाचार्य एम «ए० 
व्यापार करो ैं। '. ' 


विशाल-भारत 
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झ्राजकल पं० हरप्रसाद शास्त्री एसियाटिक सोसाइटोकी 
संस्कृत-पुस्तकोंकी विवरणी तख्यार कर रहे हैं। विवरणी 
तथ्यार करना बढ़े झलुसन्धानका कार्य है। फिर भी ७८ बर्षकी 
उम्रमें झ्राप ७८ घंटे प्रतिदिन परिश्रम करतेहुए भाष इस 
कार्य्यका भलीभाँति सम्पादन कर रहे हैं । 


शास््रीजीके दर्शन 
( सम्पादकीय ) 

“विशाल-भारतर के साहित्यांकमं हमने एक विचार 
पाठकोंके सम्मुख रक्खा था, वह यह कि दो-तीन साथियोंको 
लेकर भारतवर्षड्ली तीथ-यात्रा की जाय । भारतकी भिन्न-भिन्न 
भाषाभकि दृद्ध विद्वानोेकि दर्शन करके उनके भ्ाशीर्वाद भद्दण 
करना द्वी इस याज्राका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पंडित 
पद्मसिंद शर्माकी कृपासे भबको बार ऐसे दो तीथोंके दशन 
करनेका सौभाग्य इर्म प्राप्त हुआ; एक तो काशीजीर्मे 
शर्माजीके पूज्य गुरू प॑० श्री काशीनाथजीके ओर दूसरे कलक्तसेमे 
श्री हरप्रसादनी शाखत्रीके। संस्कृतके इन दोनों मद्दा- 
विद्वानोंके दर्शन करके मनर्भ नाना प्रकारंक विचार उत्पन्न 
हुए। जिस समय पंडित १ह्मसिंहजीने भपने गुरके चरण स्पर्श 
करके उनकी सेवार्मे अत्यन्त श्रद्धा-पूरषक कुछ फलोके साथ अपने 
दो ग्रन्थ -- पद्म पराग? और “प्रबन्ध-मंजरी'--भर्पित किये । 
उस समयका रश्य वास्तवर्में दर्शनीय था। गुहुवर लगभग 
७०७२ बनके हैं भर प्रपनी झ्गाध विद्वताके लिए 
भारतवर्षमें प्रसिद्ध हैं। प्राचौत ढेंगके पिडतोंर्मे---जिनका 
मस्तिष्क ही विश्वकोषदा काम देता दै--गुर्वरका स्थान 
ग्रत्युत्न है। अपने यशस्वी शिष्य पेडित पद्मर्सिदजीको देखकर 
उनके चेहरेपर वैसे ही भाव थे, जैसे झपने सुयोग्य पुत्रको 
देखकर पिताके चेहरेपर होते हैं॥ आायाये. प्लोर शिष्यका 
बह श्रद्धापूएं व्यवहार हम कदापि नहीं भूल सकते। 
झाजकलके शुष्क शिक्षकों मौर चालाक चेलोंके' जम नेंमें इस 
प्रकारके दृश्म दुलभ ही हैं । * 


पेडित पद्मर्सिहजीकी भ्राझाजुंसार' ही सभी उस दिन हँमते 
' सल्कृतके सुप्रसिद्ध विद्वात डाकंदर इस्तसादज़ी, शासख्रीके भी 


ध 
भ्ह 


डे 
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“दर्शन किये। श्री हपेकेश भट्टाचायके सुपुल श्री सवविभूति 
विधाभूषण शास्त्री जीके शिष्य रह चुके हैं, हमारे साथ थे। 
हरिसतनः रोड भौर ऐमदस्ट स्ट्रीट्के चौराहेके पाश्च एक 
गली में शास्नोजीका मकान दे झोर वहीं तिमेज़िलेपर आप 
रहते हैं। धाजसे २१ महीने पूर्व गिर पड़नेके कारण झ्ापके 
चोट झा गई, जिससे श्रापकी जाँध टूट गई, शोर अब ज्ञाप 
चल-फिर नहीं सकते हैं। भाराम-कुर्सीपर लेटे हुए द्वी श्राप 
लिखने -पढ़नेका काम करते रहते हैं । उपाधिधारी आदमियोंसे 
मिलने में वैसे ही संकोच दोता दे, इसलिए शास्त्रीजीकी सेवार्मे 
जाते हुए हमारे हृदयमें भी संकोचका भाव था। एम० ए०, 
पी-एच० डी०, सी० आई० ईं०, महद्दामहोपाण्याय इत्यादि 
डपाधियोंसे हृदय कुछ भयका संचार द्वो गया था, और साथ 
ही यह भी भाशका थी कि भन्वेषण-कार्य करनेवाले जैसे 
शुष्क द्ोते हैं, शाखीजी भी वैसे द्वी होंगे। पडित 
पश्मसिहजीकी भाज्ञा थी कि शास्त्रीजीसे तुम ज़रूर मिल लेना, 
इसलिए महज़ झाजञा पालनके विचारसे में वद्दाँ गया था, पर 
वहाँ जाकर दृश्य द्वी दूसरा देखा। शासत्रीजी सचमुच बड़े 
सहदय झोर हिन्दी-प्रमी प्रतीत हुए। हम दोनोंने उनके 
चरगा छुए भौर बैठ गये । 

श्री भद्याचायजोने मेरा परिचय कराया। फरवरीका 
पविशाल-सारतः मैंने उनकी सेवार्मे भर्पित किया । इसी 
भेकमें शाख्रीजीकी उस प्ग्रेज़ीकी भूमिकाका घनुबाद, जो उन्होंने 
प० हृषीकेश भद्यचार्यड्री 'प्रबन्ध-संजरी'के लिए लिखी थी, 
छुपा था। मापने उसे पढ़ना शुरू किया। “लगातार? 
शब्दकों पढ़कर भाप बोले---' इसका क्‍या श्र्थ है? हिन्दी- 
पुस्तको्मे मैंने इस नहीं पढ़ा ।”” मैंने लगातारके माने बतलाते 
हुए निवेदन किया--“यह शब्द प्रचलित भाषामें भाता डे, 
शायद बर्दूका डै ।!? शास्त्रीजीने अपने शिष्य मवविभूतिजीसे 








कद्टा--- “तुमने अपने पिताजीका किस समयका चिल इस प्षमें है 


छाया दै * मैंने तो उन्हें तरुण देखा था। इस चिलसे तो में 
उन्हें पहचान भी न सका ।?” तत्पश्वात्‌ शास्तीजीने 'विशाल- 
भारत” के चित्र देखना प्रारम्भ किया। प्रारम्भसे शर्त 


मद्दामद्रोपाध्याय ५१० हरप्रसाद शास्त्री 


अल्प होता है । 
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तक कैगभग सभी चित्र देखे। अखिल भारतीय महिक्षा- 
मंडलके विषयमें एक सचिञ्रःशेख इसी अंफर्मे कृपा है! 
आपने उनके चित्र भी देखे। इसमें श्रीमती सरोजिनी देवी, 
श्रीमती पी० के० सेन, श्रीमती राजेश्वरी नेदरक इत्यादिके 
चिल छुपे हें। श्रीमती पी० के० सेनके चिलकों देखकर 
कद्दा--“यह तो किसी बेगाली भद्दिशाका है १” मैंने पढ़कर 
नाम बतलाया । फिर ध्ापने अपने शिष्यसे पूँढा--“ये 
कोन है १” हम दोनों ही श्रीमती पी० के० सनके कायेसे 
विशेष परिचित न थे, इसलिए कुछ उत्तर न दे सके । एक 
भन्य मदिलाके चिलको देखते हुए धापने कहा -- 'डनका 
चेददरा तो [)74४6790 ( द्वाविढ देशवासियों जैसा ) प्रतीत 
होता है। मैंने उनका परिचय दिया। फिर उनके माथेपर 
बिन्दी देखकर आपने कहा--“तुम्दे विहारीका वह दोहा 
याद है-- 

“कह लोक बिन्दु दिये झाँक &स गुनत्र होई। 

तिय लिखार बिन्दु दिये भगनित बढ़त ढदोत ।”' *'?? 

मैंने यद्द दोहा पढ़ा तो था, पर मुझे याद नहीं था। 
बड़ी लज्जा मालूम हुईं । उस समय यद्द बात समझते शा 
गई कि हिन्दीके प्रत्येक सम्पादकको तुलती-कृत रामायगा, 
विद्वारी-सतसई इत्यादि खास-खास ग्रन्थ तो अभ्रवश्य भझच्छी 
तरह पढ़ लेने चाहिए । शाखत्रीजीने कहा---' मेंने तीस वर्ष 
पहले सतसई पढ़ी थी , प्रारम्भसे ध्स्त तक ७०० दोहे पढ़े 
थे, भोर भच्छी तरह पढ़े थे । मुके वह इतनी पसन्द 
भाई कि उसके कह दोहे याद रह गये हैं । इतने वर्ष बाद 
भी भाज यह दोदा याद भा गया ।” मैंने दिलमें सोचा कि 
झ्राज यह परीक्षा बिलकुल बिना पूर्व-सूचनाके हो गई झोर 
डसमें भी फेल हो गया | शास्त्रीजी दिल्लमें क्या खयाल 
करेंगे कि हिन्दी-पत्रके सम्पादकोंका साहित्यिक ज्ञान कितना . 
यह मुमे स्वप्तमे भी भरार्शका नहीं यी कि 
७८ वर्षके वृद्ध आाचाय संस्कृत विद्वान 'विद्यारी-सतसई'में मेरी 
परीक्षा लेंगे, नहीं तो सात मद्दीनेमें पेडित पदमसिंहजीसे 
"विद्वारी-सतसई? द्वी पढ़ लेता । खैर, मैंने बात साधते हुए 
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कहा---“वंढित पद्मरिहजी विद्वारीके सर्वश्रेष्ठ टीकाकार हैं। वे. गया । ढाक्टर कालिदास नाग तो सुझे दो बार भपनी "प्रेटर 


ग्रदि झाज यहाँ झ्राते, तो प्ापके सतसनई-प्रेमक्रो देखकर 
अटलान्ल प्रसन्न होते ।” श्री भवविभूतिने कहा--“बद्दी पंडित 
पद्मर्सिंहजी, जिन्होंने पिताजीके संस्कृत निबल्धोंका संग्रह किया 
है।” मेंने सोचा चलो, फीक्षा-संकट दूर हुआ। फिर 
शाख्रीजीने कद्ा--“विद्वारी ही ने तो जयपुर-नरेशको, जो किसी 
जड़कोपर ध्षुग्ध हो गये थे, वह दोहा बनाके भेजा था ।?” 
यद वोहा सोभाग्यवश मुझे याद था, मैंने फौरन कह 
सुनाया-- 
“तहिं पराम नहिं मधुर-मधु, नदहि व्रिकास इद्धि काल । 

अली कली ही स्यों रम्यो, झागे फोन हवाल ॥?? 

भवविभूतिजीके लिए इसका प्र भी मैंने क्रिया । मेंने 
सोचा कि दो क्वालोंमे एक तो कर लिया। मनको बढ़ा 
सन्तोष हुआ, पर शझभी परीक्षाका संकट टला नहीं था। 
शास्त्रीजीने कटद्दा-- विद्री किसके समयमें हुए थे--जहाँगीरके 
या शाहजह के १” मैंने कह्ा--“यह तो कुछ पता नहीं ।” 
“उन राजाका नाम क्या था १ वे कौनसे जयसिंह थे १९? 
मेंने कहा-- हाँ, ते राजा जयसिंद थे।”? कौनसे राजा 
ज़ग्रसिंह थे, इसका मुझे पता ही नहीं था। पंडित पद्मसिहजीको 
मेंने मन-ही-मन कोसा कि “विहारी-सतस्ई” और इतिहासकी 
यह परीक्षा देनेके लिए भुमे कहाँ फँसा दिया । झाखिरकार 
इस परीक्षा-संकटको टालनेके लिए मैंने निवेदन कियां-- 
“मेरा मुख्य विषय तो प्रवासी भारतीय दे--'वृह्त्तर भारत? 
(7९४४० 700/8) ।* डाक्टर कालिदास नाग तो प्राचीन 
विशाल भारतका काम करते हैं, भोर में भाधुनिक विशाल 
भारतका ।” शाख्त्रीजीने कद्दा --' विषय तो बड़ा मनोरंजक है । 
सनमें भाता है कि तुम्हारे विषयके अन्य पढ़ूँ, पर भव वृद्ध हो 


इगिडिया सोसाइटी'के भधिवेशनमें ले गये थे ।” 

७८ वर्षका वह बृद्ध-इस हालतमें भी, जब २१ महीने 
पहले उनकी जाँध टूट चुंकी है भौर जब वे कह्दी चल फिर 
भी नहीं सकते--संस्क्रत ग्रन्थोंके झनुशोलन भौर भ्रन्वेषणर्मे 
लगा हुमा दै ! हँसते हुए उन्होंने कद्दा--'0ए ॥70फ, 
] ॥बठे & थी] 200 97089 ७४ 'ीह0-/” ( मैंने गिरकर 
भपनी जाँघ तोड़ लो)। जो भादमी ऐसी कश्प्रद दुर्घटनाभोंका 
इँसते हुए ज़िक़ कर सकता दै, वह सचमुच प्रसाधारण है । 

संस्कृत-भन्थोंके इग्डियन ऐयटीक्ैरी इत्यादिकि समूहके 
समूह झलमारीमें रनखे हुए थे। एक लेखक सामने बैठा 
हुआ था। उसे बोलकर वे कुछ लिखाना चाहते थे। उनके 
कार्यमे बाधा न पढ़े, यह सोचकर हम लोग नमस्कार करके 
चल्ल दिये | चलते वक्त मेंने कट्टा-- एक अनुमति चाहता हूँ, 
वह दोहा जो झापने कद्दा था, उसे में भपने लेखमें उद्धत 
कहूँगा ।” शास्त्रीजीने इंसते हुए १हा---''ढसे शुद्ध कर लेना। 
माथेपर ब्रिन्दी देखकर तीस वष पहलेकी बात याद भा गई । 
डसका पाठ शायद ठीक नहीं दोगा ।!? 

मेंने कहा--“ हम हिन्दीवालोंके लिए यही कम 
गौरबकी बात नहीं दे कि श्राप सतसईके इतने प्रेमी हैं ।”” 
यह कहकर में चला भाया। पाठ मेंने शास्त्रीजीका ही 
दे दिया है। “विहारी-सतसई” यहाँ “विशाल-भारत'के 
पुस्तकालय दे भी नहीं । 

झब एक बात मेंने भच्छी तरह समम्त ली है, यानी जब 
कभी ऐसी तीथ-यात्रा करनी हो तो साहित्य-प्रेमी विद्वानोंको 
साथ ले जाना चाहिए ; नहीं ते! कभी-कभी कठिन परीक्षा 
हो जानेका खतरा है । 








पूबे-अफ्रिकाम आयेसमाज 

[ लेखक--श्री ऋषिराम, बी० ए० ] 
उुहीस्ी शताब्दीर्म ऋषि द्याननदने वैदिक घमेका शुद्ध 
रूप प्रकट करके उसका द्वार सारे संसारके लिए खोल दिया, 
भौर ब्रायसमाजका एक नियम सारे संसारका हित करना झौर 


( विद्याका फैलाना निश्चित किया। सोभाग्यवश यद्द भाव 
रे दमाजियोंकि झन्द्र भली प्रकार प्रविष्ट दो चुका है धोर 
यह उनके झायत्वका मुख्य चिक् है। एक भार्यसमाजी 
जहाँ कहीं भी दोगा, गपने धर्मको दूसरों तक 
ले जानेका प्रयन्ल करेगा। यह उसके जीवनका मुख्य 
टहेश्य है, भोर इसमें वह बढ़े झाननदका अनुभव करता दै । 
भ्राभसमाणकी स्थापनाके पथाप्त्‌ झारयतमाजी जिस किसी 
उपनिवेशर्मे भी भ्रपनी जीविकाके लिए गये हैं, उन्होंने वहाँ 
समाज संगठित करनेका प्रयक्ष किया है। फिजी, मारीशस, 
प्रक्रिका, बर्मा, मेसोपोटमिया आदि सभी स्थानोंमें ऐसा दी 

, ईंभा है। 
इस लेखमें में केवल पूर्व-भफ्डकारममं झायसमाजकी 
स्थितिके सम्बन्धर्म कुछ लिखना चाहता हूँ। पूर्व- 
भ्रफ्रिकाको अवस्था दूसरे ठपनिवेशोंसे भिन्न दे। इस प्रान्तमें 
पाँच सालके टेकेबाले कुली नहीं गये हैं, प्रत्युत जो भी गये 
हैं, स्व॒तन्ला-पूर्वक व्यापार या नौकरी करनेके लिये गये हैं, 


पझत; इस स्थानमें भारतीय प्राय: मध्यम श्रेणीके हैं। उनमेंसे 
बहुत भपने परिश्रम झ्रौर योग्यतासे बड़े धनवान भौर 
प्रतिष्ठित हो गये हैं । उनके भीतर मातृभूमिके लिए बहुत प्रेम 
है, भोर उस प्रेमका प्रत्यक्ष “माण उन्होंने यहाँकी संस्थाप्रोंके 
लिए लाखों रुपये चन्‍्दा देकर दिया है। केनिया कालोनोर्मे 
प्रायंसमाजकी स्थापना २४ वर्ष पहले हो गई थी, परन्तु खेद्‌ 
झोर दुःखके साथ कहना पढ़ता है कि वहाँके भायसमाजके 
संचालकोंकी नौति उदारता, दृश्दर्शिता, गम्भीरता भोर धर्मके 
वास्तविक तस्‍्वोंपर अवलम्बित नहीं थी, इसका परिणाम 
यह हुआा कि नेरोबीर्म भायेसमाजी भोर सनातनधर्मी दो परस्पर 
विद्वेषी कट्टर दल हो गये हैं । वहाँ इस नीतिसे इतना मनो- 
मालिन्य भौर कलह उत्पन्न हुआ दै, जिसका उदाहरण भारतमें 
भी कठिनतासे मिल्तेगा । जो क्षोग समुद्र-यात्रा करके जाते हैं, 
स्वभावत: वे छूतछात भोर जात-पांतके पुराने संस्कारोंको छोड़ 
देते हैं, भोर बिना प्रयत्नके दी उनकी प्रवृत्ति भरार्यसमाजक्री 
तरफ़ हो जाती है। यदि प्रेम झौर उदारताके साथ उनके 
लिए समाजका द्वार खोल दिया जावे शोर समाजके पास 
लोगोंमें धामिक भाव पैदा करनेका साधन हो, तो ढपनिवेशोंम 
झायसमाजके विरुद्ध कोई संस्था स्थापित नहीं हो सकती; 
परन्तु केनिया कालोनीके प्रमुख स्थान नेरोबीमें ऐसा नहीं हो 
सका, बल्कि इससे उल्टा ही कार्य हुआ। वहाँ मार्य- 
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झमाजने एक सकीण-सम्प्रदायका रूप धारण किया। उनके कारटसके मध्यमें छहे। पास ही दवाई स्कूल, बेटरनरी 


सदाचारक्की सबसे बड़ी कसोटी मांध-भचाणा-निषेघ रही। 
भांसाहारीके भीतर वे किसी गरुगाक्की कल्पना कर ही नहीं 
सकते थे, प्रत: यह समाजका भंग हो ही नहों सकता-था । 
हाँ, अगर एक मूखे भोर झन्य झवगुर्शोको रखनेवाला भी यदि 
मांसाहारियंकि विरुद्ध दिन-रात घृणका भाव प्रकट करता 
रहे, तो वह उनके समीप एक श्रच्छा पश्ार्यसमाजी था! 
समाजका सचसे बढ़ा बल बाहरके कर्मकायड झौर मानने 
मनवानेंपर था । उन्होंने इस बातकी चिन्ता नहीं की कि 
धर्मके जो विश्वव्यापी नियम--सत्य, प्रेम, सरलता, सात्विक 
सेवा भादि--हैं, वे कहाँ तक उनके झन्दर मौजूद हैं। 
शिक्षाके सम्बन्धर्भे भी उन्होंने उसी श्षकुचित नीतिका 
अवलम्बन किया । स्वय सब-के-सब भ्रंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त होने 
पर भी झौर उसके द्वारा भ्पनी झ्राजीविका उपाज॑न करते हुए 
भी सामप्रदायिक भावसे प्रेरित होकर उन्होंने पाश्चात्य शिक्ता- 
पद्धतिसे शुणा की, ओर साथ, ही झपनी कोई शिक्षा-संस्था 
भी नहीं खोली । परिणाम यद्द हुमा कि उनके बच्च गवर्मेन्ट 
स्कूलमें केवल अंग्रेज़ी भोर ढ्ढू पढ़ते हुए देव-भाषा 
नागरीके दर्शनसे भी वेचित रहे ! भन्तर्म बहाँके 
समाजियोंने कालोनीकी ग्रवसुथाको न देखते हुए किसी जंगलमें 
गुरुकुल द्वी खोलनेका निश्चय किया । उसके लिए उन्होंने- 
पाँच लाख शिलिंयकी झ्रपील की । फलत: न वह गुरुकुल बना 
भोर न दूसरी संस्था खुल सकी । आायसमाज नेरोबीके लिए- 
एक कन्या-पाठशाला चलाना कोई विशेष गोरवक्ी बात नहीं. 
है, क्‍योंकि सिक्‍खों, गुजरातियों, सनातनियों, ग्रागाखानियों-- 
सबके इस प्रकारके स्कूल खुले हुए हैं, भौर वे भली प्रकार उन्हें 
चला भी रहे हैं । इन सब भवस्थापोंको देखकर मेरी उपस्थितिर्म 
नैरोबीम एक भोर समाज- खोला गया, ताकि लोगोंको झारय॑- 
समाजका उदार एवं विश्वव्यापी. कव दिया जय भोर 
परस्परके वैंसनस्यकोी कम. किया जाय। उसके लिए. 
सरकारसे, भूमि मिल चुकी हे, भोर शायद मन्दिर भी बन 
गया दे ।, यह नया मन्दिर नेरोबीमें नगारा-रोडपर भारतीय* 


दहास्पिटल तथा सरकारी नौकरोंके निवास-ल्थान हैं।. इस 
समाजकी सफलता तथा सत्ता साथक तभी डोगी, जब यह 
वैदिक धर्मका विशाल श्लोर उदार भाव लोगोंके सम्मुख 
रखकर सबको भ्रपनी भोर भाकर्षित करेगा.। ह 
कुछ भायसमाजी वैदिक धर्मके प्रचारार्थ तथा पालनार्थ 
यह आवश्यक सममते दे कि वेदिक कालकी परिस्थिति उत्पन्न 
की जाय । उसी प्रकारकी भूमि तथा तपोवनके जंगल हों, 
प्रोर उसी, प्रकारकी हमारी वेश-भूषा भोर रहन-सहन द्वो, 
भोरजब तक ऐसा न हो, तब तक हम वैदिक जीवनसे शून्य 
समझे जाते हैं । वह यह भूल जाते हैं कि वह 
भूत काल वापस नहीं झा सकता । वर्तमान कालमें 
बहुतसी जातियोंके संघर्षसे जौवनकी नई समस्याएँ उत्पन्न 
दो गई हैं । हमारी दिनचर्या बहुत-कुछ परिवर्तित हो गई दे, 
प्रोर वह पूर्णतया हमारे झधीन भी नहीं है । सोचना यह है 
के भाया हमारी इस परिवर्तित परिस्थितिर्भे भी वैदिक धर्मका 
पालन दो सकता दै या उन प्रदेशों भोर जातियोंर्म 
जिनका रहन-सहन हमारे समान नहीं है, वेदिक घर्मका 
प्रचार हो सकता है १ स्वामी दयानन्दका यह विश्वास था 
कि इस धमका सवंल भौर सब कालोंमें भ्राचरण हो सकता 
है, परन्तु इसके लिए- वे यह भावश्यक नहीं सममते थे कि 
सबके वाह्य रूप-रंग तथा. मिन्न-प्रकृतिके लोगोंके रहन-सहनको 
एक प्रकारका किया जाय. इमारे वैदिक घर्मके बहुतसे ऐसे 
भावश्यक भौर बुनियादी सिद्धान्त हैं, जिनको बहुत सख्यामे 
दुनियाँ, स्वीकार नहीं करती ।, उदाहरणके लिए, प्ात्माका 
निद्यत्व, पूर्व. तथा पुनजन्म, कर्म-सिद्धान्त, झ्राश्नम-व्यवस्था तथा. 
ऐसी ही दूसरी बातें। क्या इम इन सिद्धान्तोंका 
उस समय तक: प्रचार, नहीं,कर सकते, जब तक इंग्लेय्ड या 
अमैरिका-निंवासी दमारे समान प्रात: स्नान करके भोर 
घ्लोती बाँधकर सिद्धासनपर नहीं. बेठें या वे, हमारे सप्तान 
दाल शाक रोटीका भोजन/ ग्रदर्य नहीं फरे! यदि क्ृमारा ऐसा 
दी. विश्वास है, तो यह वेदिक घर्म कभी भी संत्तारका घर 


मा, १६३०; चैत्र, १६८६ |] 
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नहीं हो सकता । यह एक अत्यल्प भारतीय समुदायका धर्म 


हो सकता है । विदेशकी बात जाने दीजिए, स्वयं भास्तवर्षमें 
बंगाख एक बड़ा दिव्य प्रान्त दे। यहाँके प्राय: सभी ब्राह्मण- 
अन्ाह्मण मत्स्य-मांसका प्रयोग करते हैं भौर यह उनके भाहारका 
ऐक शीघ्र न दृतनेवाला अंग हो गया है, तो क्या बंगालमभें वेद्क 
ध्मक्रा प्रचार तब तक नहीं हो सकता, जब तक बंगाली लोग. 
मछुली खाना नहीं छोडेंगे.! यदि किसी महाशयकी ऐसी धारणा 
ते तो उन्हें वेदिक धर्मके सम्बन्ध लम्बे-चौढ़ें स्वप्न देखना 
छेंड़ देना चाहिए । 

इसो प्रकारक्ी संकृचित मानसिक प्रवस्थाने उपनिवेशों मे 
परसुरर घृणा और विद्वेबकी भरमि प्रचंड की'हे भौर हिन्दू- 
समुदायको दो-तीन कहर दल्लॉर्मि विभाजित कर दिया है । यह 
आरंवश्यक है कि जो लोग धर्म-प्रचारा्थ उपनिवेशोंमें जाये, वे 
इन वातोंकि सम्बन्धर्मे पूण झालोचना करें भौर उनकी शिक्षा 
मी उदार, बिस्तृत तथा सामय्रिक होनी चाहिए। नहीं 
तो बे लाभके स्थानमें बाहर जाकर द्वानि ही करेंगे । 


रे डपनिवेशोंके लिए एं$ बड़ी झ्ावश्यकता है कि जहाँ वें 


शाखों उपया यह्षौक्ी संस्थामरोंओ्रो देते हैं, व्दाँ भपने लिए भो 


उन्हें कुछ प्रबन्ध चाहिए । भारतके उचक्रोटिके विद्वान बहुत कालके 
लिए बादर नहीं जा सकते | उनर्मे बहुतोंकी यहाँ भ्रपने कर्तव्य 
पात्नन करने पढ़ते हैं, भोर उनके पास विदेश-यालाके साधन 
भी नहीं हैं। यदि कोई ऐसी निधि हो, जिससे प्रत्येक वर्ष 
इस प्रकारके उच्कोटिके विद्वान तीन मासके लिए विशेष- 


विशेष उपंनिवेशोंका अमण कर सके भोर बढ वहाँ पूर्ण परिश्रमसे 


तय्यार किये हुए व्याख्यान धंग्रेज़ी तथा हिन्दीर्मे दे सके, तो 
बहुत लाभ दोगा। यहाँके बविद्वानोंको बोहरंका परिचय होसा, 
0. वे वहाँकी भ्रवस्थाके झनुसार पशामश दे सकेंगे भौर बाहरके 
लोगोंको प्रत्येक वर्ष मातृभूमिकी सामाजिक भौर धार्मिक 
जाग्रतिके समाचार मिलते रहेंगे।। यदि वहाँ किसी संकुचित 
या सवारी प्रचारकनें किसी प्रकार लोगोंको ' कुपथपर डाला 
होगा, तो उसका भी शीघ्र संशोधन हो सकेमा । मेरे विचारमे 
यह एक ऐसा साधन है, जिससे उपनिवेशोंमे धमका' प्रचार 


प्रबासी भारतीय! 
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ठोक मायप्र डाला जा सइतां है.। स्थानीय भझावश्यकता- 
जुसार प्रवारक तो होंगे ही, परन्तु ये उश्चकोटिके विद्वान थोड़े 
समयके लिए भी जाकर उनको परामर्श दे सकेंगे श्ौर उनकी 
समस्याभ्रोंका समाधान कर सकेंगे और वहाँ भारतीयोंसे भिन्न 
जातियोंके लोग भी उनके विद्वत्तापूण व्याख्यान सुनकर बैदिक 

धमकी भझोर भाकर्षित होंगे । 
[ इस विषयपर धपने विचार द्रम फिर कभो प्रकट करेंगे । 
--सखम्पादक ] 


स्वामी राममनोहराभन्द सरस्वती 
फिजीके पत्रोमि यह समाचार पढ़कर कि स्वामी राभ- 
मनोहरानन्दजीका देहान्त हो गया ! हमें खेद हुभा, स्वामीजी 
झ्राजसे १७।१८ वर्ष पहले फिजी गये थे, भौर उन्होंने वहाँ 
झायसमाजका कार्य बड़े ठत्साइके साथ उठाबा था। 
यथपि स्त्रामीजी विशेष विद्वान नहीं थे, भौर संस्थाभोके 
संचालरका उन्द् काफ़ी अनुभव भी नहीं था--इसी कारण ढन्‍्हें 





डर स्वर्गीय स्वामी राममनोदरानन्द सरस्वती 


श्श्ध्य 


इपने वद्देश्यमें विशेष सफलता न मिली--फिर भी जो थोढ़ा- 
बहुत कार्य उन्होंने किया, उसके लिए उनकी प्रशंसा ही करनी 
घाहिए। खेदकी बात दे कि बृद्धावस्थामें विवाह करके 
स्वामीजीने फिजीकी साधारण जनताकी सहानुभूति खो दी 
थी । वे यह नहीं समम्छ सके कि सुधारकका माग तलवारकी 
घारसे भी प्रधिक भयंकर है। कभी-कभी एक ग्रलती ही 
सारे जीवनके कार्यको नष्ट कर देती दे । विदेशी लोग भारत 
हथा ग्रार्यसमाजके विषयर्म ध्रपनी धारणा उन उपदेशकों तथा 
शिक्षकोंसे दी करते हैं, जो समय-समयपर बढाँ जाया करते 
हैं। स्वामी राममनोदरानस्दजौके दृष्टान्तसे उनके हदेयमे 
भाभसमाजके प्रति श्रद्धा धट्टी होगी या बढ़ी, इस॑ 
नाजुक प्रश्पर हम कुछ नहीं लिखना चाइते। भपने 
जीवनंके भ्रन्तिम दिनोंमे वे ईसाई हो गये थे। ईश्वर 
उनकी झ्ात्माकों शाम्ति प्रदान करे, यही हमारी प्रार्थना है । 

' ब्रिटश-गायना-प्रवासी भारतीयों के विवाह-सम्बन्ध 

ब्रिटिश-गायनाके एजेन्ट-जनरलकी झोरसे निम्न-लिखित 
इश्तिद्वार वहाँके सरकारी गज़टमें प्रकाशित हुआ है-- 

नोटिस 

“आरतीयोंकों साबधान होना चाहिए एक नये विवाह 
कानूनके विषय भर्थात्‌ धारा (भरदिनास्स) प्रंक ४२, १६२६॥ 

भारतीय जोकि भपने धर्म प्लोर व्याक्तिक रीत्यानुसार 
विवाह कर चुके हैं इस नये कानूनके कार्यमें झानेसे पूर्व 
अर्थात्‌ ४ तारीख जनवरी मद्दीने सन्‌ १६३० ईके पूर्व 
फिन्तु जो भपने विवाह नहीं रजिस्टर करवाय्रे हैं सो भ्रव वे 
ऐसे कर सकते हैं यदि विवाहके समय कुछ रुकावट न था भव 
कुछ दकातत न हो भोर थे भ्रभी पति-पत्नो ध्वदश रहते हों । 

'. हनको केवल इमिग्रेशन एजेल्ट अनरलके सामने जाना दे 
ओर भपने विवादहका विवरण करना है। इस विबस्णके लिए 
४ तारीख जनवरी महीने सन्‌ १६३० हैन्से एक' वर्ष समय 
किया जाता दै । 








विशाल-भारत 


( वर्ष ३, खड १, संख्या हे 





सूचनाका फार्म (कांगज़ ) छुपा हुआ पंग्रेज़ी नागरी 
भर उ्दृसे जांचनेपर- इमिग्रेशन दफ्तर जाजंटौन 
नयुधमश्टरदाम झोर झ्नदरनीभिंगर्म मिल सकता है उन 
मलुभ्योंको जो चाहते हैं विवाह करनेके लिए धपने घम्मे और 
व्याक्तिक रीत्यानुसार उपरोक्त नये कानूनके का्यर्मे झानेके 
पश्चात्‌ । 

अरथर प्र हिल इमिग्रेशन एजमेग्ट 
जनरल इमिप्रेशन ढिपाटेमेंट । 
६ जनवरी १६३० हैं ० ।!? 

इस नसबीन कामूनसे एक बड़ी भारी बाधा जो वहाँके 
भारतीयोंके वेवादहिर सम्जन्धके विषयर्मे थी, दूर हो जायगी। 
इसके पहले भपनी घामिक रीतिफ़े अनुसार किये गये विवाह 
कानूनन जायज़ नहीं समझे जाते थे, पर प्व रजिस्ट्री करा 
छेनेपर वे विवाह ठीक समझे जायँगे। मि० ऐयड्ज़को इस 
क़ारयूनके पास करानेके लिए बड़ा उद्योग करना पड़ा झोर 
तदर्थ हम उनके झतज्ञ दै। वे झपने १९ फरवरीके पत्रमें 
लिखते हैं--(१२ फरवरी मि० ऐगड्ज़का जन्म दिवस है)-- 
“मुझे खयाल नहीं पढ़ता कि मैंने ब्रिटिश-गायना प्रवासी 
भारतीर्योंके विवाइसे सम्बन्ध रखनेवाले नये क्ानूनका नोटिस 
तुम्दें भेजा या नहीं । इस क्रानूनके लिए मुझे काफ़ी परिश्रम 
करना पड़ा था। भ्ब यह क़ानून पास हो गया है। भला, 
इससे बढ़िया उपहार श्रपने जन्म-दिवसपर मुझे झौर क्‍या 
मिले सकता था १ यदि श्राज मेरी माता जीवित होतीं और 
उन्हें यह खबर सुनाई जाती कि असंख्य दिन्दुस्तानी 
माता-पिताप्योंको, जिनकी सन्तान क्वानूनन नाजायज़ करार दी 
जा रही थीं, इस नबीन क्ानूनसे बढ़ी सुविधा होगी, तो उन्हें 
बढ़ी प्रसन्नता होती ॥? 

यह नोटिस हमने ब्रिटिश-गायनाकी ही भाषामें ज्योंका . 
त्यों उद्धत कर दिया हे । वहाँकी सरकारसे हमारा यद्द प्रनुरोध 
दै कि इमोमेशन-पाफिसमें एक ऐसा हार्क रखे, जो धंग्रेज़ीसे 
शुद्ध हिन्दीमें भनुवाद कर सके । 





स्वदेश 


[ लेखक 7--श्री विश्वम्मरनाथ शर्मा, 'कौशिक! ] 


4शते भाठ बज चुके हैं। 
कैेपठांडन ( दक्षिश-अफ्रिा ) के एक भवनके 
छोटे कमरेमे तीन यूरोपियन बैठे हैं । बीचमें मेजपर शराबकी 
एक बोतल, तीन-चार सोडाकी बोतलें भौर तीनों व्यक्तियोंके 
सम्मुख रक्तवण मदिरिसे भरा हुआ एक एक ग्रिलास 
रखा दै। तीनों व्यक्ति म्रदिग पान कर रहे हैं, भ्ौर 
परस्पर वार्त्ताल्ाप भी कर रहे हैं। एक कह रहा दै-- 
*“आाजके लेकचरने मुकपर बढ़ा प्रभाव ढाला है। वास्तवर्मे 
यहाँ जितने कम हिन्दोस्तानी रहें, हम लोगोंके लिए 
ग्रच्छा दे 7? 

दूधरा बोला--'निस्सन्देह ! जहाँ तक सम्भव हो, 
हिन्दोस्तानियोंको यहाँसे मिकाल बाहर कराना चाहिए ।”? 

तीसरेने कद्वा-- 'लेक्चरमें कही गई एक दलील बड़ी 

किक्त थी--याद दै १” 
/ --“हाँ, याद क्यों नहीं दे । हिन्दोस्त/नियोंकी संख्या 
यहाँ बढ़ रही दैे। यदि इसी प्रकार बढ़ती गई, तो एक 
दिन वह ग्रावेगा कि ये लोग ऊधम मचावेंगे भोर प्रत्येक 
बातमें हस्त शोगोंदी बराबरी करेंगे ।!” दूसरेने कहा । 

-- “अभी ऊधम मैचा रहे हैं, प्रत्येक बातमें बराबर 
अधिकार भाँग रहे हैं” पहला बोला । 

--“ भर जब कि इनकी तादाद थोड़ी है,--जब क्‍्धिक 
द्दो आुयंगे, तब तो हम लोगोंछा खाना-पीना द्वराम कर देंगे, 
कैक्लिए सबसे भच्छी बात यह है कि इन्हें जिस तरद भी 
सिल्मव दो, मदाँसे नौ-दो ग्यारह करना चाहिए । में तो भझपने 
भारतीय सौकरदो -हिन्दुस्तान पैक किये देता हैँ।” 
दूसरा बोला । 

-- और में भी !” तीखरेने कट्दा । 

«+पैश्वरकों धन्यवाद है कि मेरे यहाँ कोई हिन्दुस्तानी 
तौदर नहाँ है ।” पहला भोला । 

+ 4 न्क 


: दूसरे व्यक्तिने मद्रिकी भोतल उठाकर मिलासमें मदिरों 
ढालनी चादह्दी, परन्तु वह खाली हो गहे थी। यहदें देखकर 
दसने मेजपर रखी हुई घटी बजाई। एक क्षण पश्चात्‌ 
ही एक भारतीय बैरा उपस्थित हुआ। साइबने कहा--+ 
“दूपरी बोतल लाझो ।”? 

भारतीय बोतल लेने चला गया । पहला व्यक्ति बोला--- 
“इससे ज़रा पूछुकर तो देखो--जानेके लिए तैयार दै 
या नहीं १९ 

दूसरा व्यक्ति जो मकान-मालिक था, बोला--'“जब 
काफ़ी रुपया मिलेगा, तो क्‍्रवश्य तैयार दो जायगा |” 

इसी समय भारतीय बैरा बोतल क्षे भ्राया। उसने 
बोतलसे मद्रि गिलासोमें ढालना चाही, पर साइबने उसे 
दाथके इशारेसे रोक दिया, भौर ऋद्दा--- अभी रख शे (?? 

बैरने बोतल मेजपर रख दी झौर जानेके लिए 
उद्यत हुआ । हृठात्‌ साहब बोल डठे---“धुन्द्र सिंह [?? 

भारतीय शिश्टता-पूवेक खड़ा होकर बोला--“यस सर [”* 

--6ुम्द्दरे मनर्मे कभी हिन्दोस्तान जानेकी इच्छा 
होती दे १” 

सुन्दर सिंह भपनी हूटी-फूटी भंग्रेज़ीमेँ बोला--“ हाँ, 
हुजूर कभी-कभी तोः होती हे |”! 

तीसरे साहब बोले-- होनी ही चाहिए । 
देखनेकी इच्छा किसे न होगी ।”” 

गृह-स्वामीने कहा--''तो, यदि तुम जाना बाहों . 
तो तुल्ई वहाँ मेज सकता हूँ ७? 

सुन्दर सिंह कुछ दाद तक मौन रहकर बोला--“परल्तु 
में वहाँ जाऊँगा किसके पास १ में वहाँ किसीको जानता 
नहीं + ग्दाँ पैदा हुआ । दिल्क्ेस्तानका नाम ही नास सुनता 
हैं---देखा तो कभी दे नहीं?” 


मात्भूमिको 


है. अमन अनयई भ्थ0 ह एडअव्युए2प्रक्‍ «रे 








३६० विशाल-भारत॑ | वर्ष ३, खबड़ १, सकेया है 
---फरन्‍्तु बह तुम्हारी मातृ-भूमि है ।” पहले -- बह भी उसी दिन भौर उसी जहाज़से जायगा, 
साहब बोले । जिस दिन झौर जिस जद्दाज़से तुम जाधोगे |” 


-“ हाँ सरकार, इसीलिए तो एक बेर देखनेकी इच्छा 
होती है ।” सुन्दर सिंहने कहा । 

“तब तो तुम्द एक बेर भवश्य वहाँ जाना चाहिए |”? 
भृह-स्वामीने कट्दा । 

--परल्तु प्रकेशे जानेका तो मेरा स्राहत नहीं 
पढ़ता 7? 

लीसरे महोदय बोतै--“मेरा बैरा जा रहा है, झगर तुम 
आाहो, तो उसके साथ जा सकते हो ।” 

-- हाँ, झगर कोई साथी मिल जाय तो चला 
जाऊँगा ।”? 

--“बह तुम्हारा साथी दो जायगा ।/ 

--“ लेकिन !” इतना कहकर सुन्दर सिंह 5 गया । 

--“क्षेकिन क्‍या १” गृह-स्वामी ने कहा । 

-- “सरकार मेरे पास इतना फालतू शपया नहीं है कि 
मैं जदाज़ड़ा किराया और वहाँ रहनेका खर्च बरदाश्त 
कर सकूँ ।!? 

गृह-स्वासी बोले-- इसके लिए तुम कुछ बिता मत 
करो । वह सब दम दिला देंगे ।” 

छुन्दर सिं प्रसन्र-मुख होकर बोला--“'तब तो में चला 
जाऊँगा, परन्तु सरकार में वहाँ थोढ़े दिनोंके लिए जाऊँगा, 
फिर यहीं तला भाऊँगा ।?” 

-+“ हाँ हों क्‍या हज़े है, चले भावा ।? गृह-स्वामीने 
कहा । 

--“ वहाँ मेरा जी भी तो नहीं लगेगा |” सुन्दर सिंह 

« बोला । 

गृह-एवामी ठप्क्ी इस बांतपर ध्यान न देकर बोले-- 
“तो तुम्हारा जाता तब है न में पासपोर्टका प्रबन्ध 
बे के 

झुन्दर सिंद तौधरे साइबकी शोर देखकर बोशा--''कह 
आपका आदमी कब जायगा। १! 


-- “तब तो में चला जाऊँगा |” 

--“तो मैं पासपोर्ट प्रबन्ध कहूँ १? ! 

--“हाँ, फौजिए |” सुन्दर सिंहने घड़कते हुए हृदयसे 
कहा । 

गृह-स्वामीने कह्टा--' मैं छुम्दें प्रासपोट झौर जद्याफाका 
टिकिट दिला दूँगा ओर वहाँके खके लिए २० पोणढ । 
इतना काफ़ी द्वोगा, क्‍यों न १” 

यह कहकर साहबने सुन्दर सिंहइके मुखको ध्यान-पूर्वक 
देखा। सुन्दर तिंहके मुखपर प्रसन्नताकी रेखा दोढ़ गई । 
बह बोला--“तब तो में भुव्रश्य जातँगा । श्राप प्रबन्ध कर 
दीजिए ।? 

गृह-स्वामीने एक रहस्यपूछ्! दृष्टिसे भय दोनों साइबोंकी 
थ्रोर देखकर ज़रा मुसकराते हुए कहां--“ग्रच्छी बात दे । 
जाओो, बैठो ।? 

सुन्दर सिंदद चला गया । उसके जानेके पश्चात्‌ गदस्वामीने . 
घन्य दो साहवोंसे कहा--''देखा झापने, तैयार दो गया 
कि नहीं (?? 

-+ जहाक्षकां टिक्िट मोर ३२० पोगड नकद कोई 
मामूली प्रलोभन नहीं दे।” पहले साहब हँसते हुए 
बोले । 

दूसरे साहयने कह्य--“मैं भी भपने नौकरकों यही 
प्रतोभन दूँगा (? 

“-- बिना इसके गे लोग जानेको तेयार न होंगे। तुम 
झपने नोकरसे क्या कहोगे १!” 

-- “यही, जो तुमने घुन्दर सिंइसे कहा है?” ६# 

-- हाँ, उससे कहना कि युन्दर सिंद छा रहा दै, 
उसके साथ तुम भी खखे जाओ 

-- ही कहूँगा ।? 

-7/कसी भ्रच्छी युक्ति सोची। इधर इप़से यह कहा 
कि यह जा रहा है, उससे कहना कि ग्रह जा रहा हैं |” 


मार्य, १६३०; चैत्र, १६८६ ] 





फिर लौट प्रार्षेंगे ।” 

--“अ्रव लौट चुके । जहाज़का किराया झौर वापिस 
देनेके लिये २० पौगष्ट कहाँ मिलेंगे १” 

-- “हाँ, यद्द बात तो पकी है |” 

[२] 
बम तीन दिन ठ5हरनेके पश्चात सुन्दरसिह्द अपने साथीसे 
बोला--' 'क्यों भईँ रामाधीन, बम्बई तो घूम चुके, 

ग्रय किघर चलनेका इरादा है १?” 

रामाधीन बोला--'मैं तो भपने गाँव जाऊँगा ।?? 

-- तुम्हारे गाँवमें तुम्हारा कोई है १? 

-- “यह में टीक नहीं कह सबता। 
लगेगा । और तुम १” 

--'भुझे तो अपने गाँतवका पता भी नहीं है। मेरे 
माता-पिता अफ्रिकार्मे उस समय मर गये थे, जब में केवल 
दस बरसका था। मेरे पिताके एक मित्रने मुझे पाला-पोसा 7! 

-- तो तुम्हारे पिताके मित्रकों तो तुम्द्ार गाँवका पता 
॥लूम ही होगा !? 

-- भालूम तो था, परन्तु उनका तो बहुत दिन हुए 
हान्त हो गया। मेंने होश सैभालते ह्वी नौकरी कर ली, 
गैर घूमता फिरता केपटाउन पहुँच गया। तबसे उनसे भेंट 
त नहीं हुईं। एक दफा उन्होंने ज़िक्र तो किया था, पर में 
[ल गया। इलाहाबाद ज़िल्ेके किसी गाँवका नाम लिया था।?? 

--इलादाबाद ज़िलेम तो सेकड़ों गाँव हैं ।” 

-- “हाँ, इसलिए गाँबका पता लगाना प्रसम्भव है |”! 

“तब फिर कहाँ जाभोगे १” 

-+ क्या बताऊँ। मेरी खुद समझे नहीं भाता 
ह कहाँ जाऊँ। मेरे लिए तो हिल्दोस्तान परदेस हो रहा 
'। भेरी हिन्दी भी भहाँ लोग मुश्किशसे समसते हैं।'” 

“+ भाखिर करोगे क्या १? 

-- जो तुम कहो । में तो तुम्दारे खाथ धाया हूँ ।? 

» ““ “तुम मेरे साथ आये हो कि में तुम्दारे साथ गाया 


जानेपर पता 


स्यवेश 
-+ यह बहुत बढ़िया बुक्ति सस्ती, परन्तु ने लोग 
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हैं। साहब लोगोंगे हम दोनोंको उल्सू बनाकर यहाँ भेज 
दिया ।!” 

--“इसमें उल्लू बनानेड्ी कौन बात है। उन वेचारोंगे 
तो नेडी की, अपनी भोरसे कोशिश करके देमें यहाँ भेजा । 
इसमें उनका कौन लाभ था |?! 

रामाघीन बोला--“यही बात तो मेरी सम्रममें नहीं 
प्राती कि इसमें उनका कौन फायदा था । भौर यदि फायदा 
नहीं था, तो हमें इस प्रकार धोखा बयों दिया ।/” 

--“खैर जी, जब भागे हैं तो मदीना-बीस दिन रहकर 
जाँयगे ।?? 

--' जापोगे कैसे १” 

--“इसकी तो बड़ी सहज युक्ति है। में तो भपने 
स्ाहबको चिट्टी लिख दूँगा, वह खच भेज देंगे भौर पासपोर्टके 
लिए चिट्ठी भेज देगे--बस, में चला जादैंगा । मेरे तो दिन 
यहाँ कठिनतासे कटेंगे-- जी नहीं लगेगा ।” 

--' जी तो मेरा भी नहीं लगेगा |” 

“-”मेरी तो यह इच्छा दे कि एक महीना हधर-ठघर 
घूमने-फिरनेमें काट दूँ । पन्‍्द्रह दिन बाद साहबको चिट्ठी 
लिख दूँगा । वह वहांसे प्रबन्ध कर देंगे। इस बीचमें पन्‍्द्रह 
बीस दिन झौर बीत जाँयगगे। बस, फिर चक्षा जाऊँगा।” 

रामाधीन कुछ च्ार्णों तक सोचकर बोला--"तो जब 
घूमना-फिरना ही दै, तो मेरे साथ मेरे गाँव चलो | वहाँ 
चार-छुद दिन रहना, फिर जहाँ इच्छा हो चले जाना । शौर 
यदि वहाँ मेरा कोई ठिकाना न हुआ, तो में भी तुम्हारे साथ 
चलूँगा ।”? 

--“'यह ठीक है । में तुम्द्दारे गांवके पतेसे हो साहबको 
चिट्ठी लिखूँगा। क्यों १? 

-+' “बहुत ठीक है ।”? 

--“'तो बस चलो, मैं तुम्हारे गाँव बल्ँगा।” 

यह परासश हो जानेपर दोनों व्यक्ति उसी दित बम्बईसे 
बल दिये । 

ठचित समयपर दोनों रामाथीनके गाँव पहुँचे । दोपइरका 
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सबय था । गांवसें प्रविष्ट होते हो गाँवके कुत्तोंका समूह, 
इनकी विचित्र पोशाकके कारण, मैँकता हुआ इनके पीछे लग 
शया। गाँतके बालकोंका भुएड भी इनके साथ हो लिया। 
रामाधीनने एक ब्यक्तिसे पूछा--“क्यों भई, यहां मैकूलाल 
कहाँ रहते हैं १” 

रामाधीनकी भाषा यद्यपि हिन्दी थी; परन्तु शब्दोंका 
उचारण विचित था, हग्मतएवं वह व्यक्ति केषल भुसकराकर 
रह गया। रामाधीनने पुनः वद्दी प्रश्न किया । इस बार वह 
व्यक्ति बोला--' हमें नहीं मालूम है। सामने चोपालर्म 
जावर पूछो |” 

सामने एक चौपालर्मं तीन-चार व्यक्ति बैठे हुए थे। 
थे दोनों वहीं पहुँचे। रामाधीनने पुन: वद्दी प्रश्न किया। 
चौपालर्म बैंठे हुए व्यक्तियोर्मेसे एक इद्धने पूछा--भाप लोग 
कहांसे झाये दो १!? 

रामाधीन बोला--“भाये तो हम भकफ्रिछसे हैं ।” 

अफ्रिक्ाका नाम छुनते हो सब लोग भवाक्‌ दोकर इन 
दोनोंका मुँह ताकने लगे । कुछ चाणके पथ्षात्‌ बृद्धने पुनः 
पूदा--“'मैकूलालसे झापका क्‍या काम है १” के 

रामाधीनने उत्तर दिया--“बह मेरे रिश्तेदार हैं।?” 

भ्ृद्ध किचित मुसकराकर बोला--“भ्रर्छा | भ्रब मालूम 
हो गया। मेकूलाल कहा करते थे कि हमारा एक भत्तीजा 
झफ़िका भाग गया थे । भाषका नाम १” 

-- सेरा माम रामाधीन है ४”? 

वृद्ध बोला--' हाँ, कुछ ऐसा दी सा नाम लिया था । 
खैर, उनको मरे हुए छः-सात बरस द्वो गधे । उनका एक 
लड़का था, सो वद भी कहीं चल्ला गया ।?? 

रामाधीन कुछ 'पार्णोक लिए स्तब्ध हो गया, तत्पथ्चात्‌ 
योला---' 'उनके धरम भौर कोई नहीं दे १” 

इृद्ध सिर दिलाते हुए घोला-- कोई नहीं । खाली घर 
है; पर वह भी खराब हाततर्मे हे--खंडहर हो भंया है।! 

. शमाघीनने झुन्द्रसिंदको भोर देखकर दक्तिणी-प्रफ्रिकाकी 

आवाते पूछा-- अब क्सो करें $” 


बविशाल-भारत 
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सुन्दरसिंद बोला - “में क्या बताऊँ।?” 

--- यहाँ तो ठिकाना है नहीं ।” 

--“और क्या ! परन्तु चलोगे कहाँ १” 

--“थहाँसे तो चल्लो, रास्तेमें सोचेंगे |” 

थे दोनों चलनेको उद्यत हुए। छंदने कदा--“झाये हो 
तो बैठो, पानी-वानी पियो । ऐसी दोपदरीमें कहाँ जाझोगे ।!? 

धृद्धकी यद्द बात दोनों व्यक्तियोंको बड़ी सन्तोषजनक प्रतीत 
हुई, क्योंकि दोनों थके हुए ये। दोनोंने तुरन्त अपनी- 
प्रपनी पीठकी गठरी डतारकर चौपालके एक कोने रख दी 
झोर एक चारपाईपर बेठ गये । 

वृद्धने एक नवयुवकसे कहद्दा-८ “मुनुर्वों, जा शरबत बनवा 
ला।” इसके पश्चात्‌ उन दोनोंकी ओर देखकर बोल[-“ 
“रोटी खाझो, तो रोटी भी तैयार दे ।” 

रामाधीनने सुन्दर सिंहदकी झोर देखा। उन्दर सिदद 
बोला[--“खा लो, रास्तेमें खानेकी नौबत न झावेगी ।” 

रामाधीन इद्धस बोला--“ खा लेंगे |”? 

बृद्धने नवयुवकसे कह्दा--“ शरबत बनवा ला झौर रोटीके , 
लिए भी कद्द देना। नवयुवक धरके भीतर चला गया । थोड़ी 
देरमें गाँव-भरमें यह समाचार फैल गया फि अफ्रिकाके दो 
झादमी भाये हुए हैं, भतएवं गाँव-भर चोपालके सामने 
ग्राकर इकट्ठा दो गया। सब लोग कौतृहल-पूण। दृष्टिसे इन 
दोनोंको देखते थे । 

थोड़ी देरमें शरबत झाया। दोनोंने शरवत पिया । 
इसके पश्चात्‌ बृद्दने इनसे झ्रफ्रिकादी बातें पूछनी 
आरम्भ की । 

घंटे-भर पश्चात्‌ दोनोंने भोजन किया । तदुपरानत एक घंटे 
भाराम किया। तीन बजेके लगमय इन्होंने बुद्ध ५ 
विदा भाँगी । 

बुढ़ने पूछा-- कहाँ जाझोगे १7? 

रामाधीनने उत्तर दिगा--''कुछ दिनों तक इधर-उधर 
घूल-फिरकर फिर भक्रिका लोड जायेंगे ०! 

दूद्ने कहा---“ गहीं कहीं शहरमें नौकरी कर लो। भमिका 
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रहना चाहिए ।! 

शमाधीन बोला--' यहाँ हमारा जी न लगेगा | जी लग 
भया सो रह जायेंगे ।? 

यह कदकर भर वृद्धको धन्यवाद देकर दोनों चल दिये । 


[३] 
भाधीन भौर सुन्दर सिंहको भारतवर्ष झाये हुए तीन 
मास व्यतीत हो गया । इस बीच वे भनेक बड़े बढ़े 
नगरोंमें घूमनेके पश्चात्‌ इलादाबादर्स रहने लगे। 
इलाहाबादमें रामाधीनकी अपने पिताके एक मिलसे 
त्रिवेणी-तट॒पर भकखस्मात भेट हो गई थी ! क्िल्तेके नीचेसे 
नौका द्वारा ये दोनों संगमपर स्नान करने गये थे। जिस 
नौकापर ये दोनों थे, उसीपर वह भी ये । परस्परकी वार्तालापमें 
इन दोनोंने जब झ्रपना परिचय दिया, तब उन्हें ज्ञात हुभा कि 
रामाधीन उनके मित्रका पुत्र दै। वह रामाधीनको बड़े 
स्नेहपूवक अपने घर ले गये। रामाधीन तथा सुन्द्रसिंहने 
परस्पर परामशे करके कुछ दिनों तक वहीं रहनेका निश्चय किया । 
सुन्दर सिंहने उन्हींके पतेसे अपने साहबको पत्र लिखा, जिसमें 
उसने झपने भफ्िका लौटनेके लिए उनसे प्रवन्ध कर देनेकी 
प्राथेना की थी । 
९ हि २५ 

रातका समय था । एक कमरेमें रामाधीन सुन्दर सिंह 
तथा वह सलन जिसके यहाँ ये लोग ठहरे हुए ये, परस्पर 
वर्तात्ञाप कर रहे थे। रामाधीन कह रहा था-- 'भफ्तीकासे 
तो कोई उत्तर आया नहीं, भव क्या इरादे हैं १” 

सुन्द्र सिंह बोल! --' 'सेरी समम्कमें नहीं भाता कि उत्तर 
क्यों नहीं दिया, कहीं पत्र इधर-उधर तो नहीं हो गया ।! 

रामाधीनके पिताके मित्र, जिनका नाम रामावतार था, 
बोले--““मदि यद्टाँका पता ठीक लिखा गया होगा, तो पत्र 
इधर-टघर नहीं हो सकता?” 

रामाधीनने सुन्दर सिंइसे पूछा--''वहाँका पता टौक 
लिखा था [” 


स्क्देश 
क्यों जाओगे | सुम्र तो यहीँके रहनेबाले हो, तुम्हें यहीं 


बहांका पता कैसे रत हो ध्रकता है ! सह तुमने , 
अच्छी कही |!” सुन्दर सिंहने उत्तर दिया । 

--“तब फिर उत्तर न ध्ानेका कारण क्‍या है? 
रामावतार बोल उठे--““सम्भव है साहब ही ने उत्तर भ॒ दिया 
हो । तुम उनके नोकर ही तो द्वो, कोई रिश्तेदार तो हो नहीं !”" 

-नहीं, ऐसी आशा तो नहीं कि उत्तर न॑ दें ।” 
रामाधीन बोशा--' 'झंरे भाई, उनका व्यवहार भारम्मसे 
ही विचित्र रहा । हम दोनोंको उन्होंने जिस प्रकार यहाँ 
भेजा, उससे तो यह मालूम होता दै कि उन्होंने हम लोगोंसे 
अपना पिणड छुड़ाया है |” 

---“पिणड छुड़ाना द्ोता तो वहीं हमें नौकरीसे भलग 
कर देते, हिन्दुस्तान भेजनेका खर्च क्‍यों बरदाश्त करते ११ 
सुन्द्र सिंह बोला । 

रामावतार बोल उठे--“तो जो भा गये हो, तो यहां रहो 
न, भफिकार्मे तुम्हारा कौनसा खज़ाना गढ़ा है! बाल-बे 
भी तो वहाँ नहीं हैं। यहां रहो, दोनों अपना-झपना 
व्याह कर लो, बस । वहीं जाके क्‍या करोगे १”? 

--'परन्तु यहाँ भच्छी नौकरी मिलेगी? ! 

--'मिल्लेगी क्‍यों नहीं ? 

-- 'तनखाद क्या मिलेगी १? 

--“ “यही बीस हपये तक 7? 

-- बस । तब तो हमारा गुज़र हो चुका ।” रामाधीन 
बोला । 

--धबहाँ क्या मिलता था १? शामावतारने पूछा । 

-- “वहां हम लोग चालीस-पंचास रुपये म्रद्दीना 
कमाते थे ।”? 

--' इतना तो यहां कहीं नहीं मिलेगा। इतना तो 
तब मिल सकता दै, जब कुछ लिखने-पहनेका काम कर सको ।” 

सुन्द्रसिद रामाधीनकी भोर देखकर बोला--““तब तो 
यहाँ रहना व्यय है (?? 

-- और क्या | कससे कम तीख-पैंतीस मिर्ले, तब हम 
सोगोंका धुक्षर हो सकता है ।” 


सुन्दरसिंहने पूछा । 


शक 
5. + ४“ दितना सो नहीं समिसेगा।? रामाब्तारने कद्दा। 
+'होह अंग्रेज भशे हो इतनी तनखाह दे दे, पर दिन्दुस्तानी 
| अई दे सकेगा ए? 
,._शामाधीन बोला--- तो हिन्दुस्तानीके यहाँ हम नोझरो 
करेंगे भी नहीं! ह 

--' बीस रुपये तो केवल हमारे खाने-भरकों ही होंगे |? 
औुन्दर सिंहने बहा । 

--“वहां चालीस-पत्रास कमाते थे, तब भी कुछ नहीं 
बचता था।? 

रामावतारने भ्राश्वयंसे कद्दा--“'झकेली जान झौर 
चालीत-पचासमें से कुछ बचता नहीं था ! आाखिर करते 
क्या ये १९ 

--“मौज करते थे झौर करते कया ये । खूब खाते थे 
भोर ख्च करते ये।” रामाघीन बोला । 

रामावतारने सिर हिलाते हुए कद्दा--“'तब तो यहाँ भाष 
ज्ोगोंका गुजर होना कठिन है। यहाँ पन्‍्द्रह-बीससे मधिक 
नहीं मिल्लेंगे । हिन्दुस्तानोंके यहां पन्‍्द्रद, भंग्रेज़के यहां बीस- 
पीस, बस, इससे अधिकका ढोल नहीं है।” 

- तब तो यहाँ पाकर मुसीबतर्मे फेस गये।* 
सुन्दर सिंहने कहा । 

“मालूम तो ऐसा ही पढ़ता दे |” रामाधीन बोला 

““तथ फिर कया होगा १” सुन्दर सिंहने पूछा। “भफिका 
चक्षनेकी तरकीब सोचनी पढ़ेगी । बौस-बीस पौण्ड जो मिले 
थे सो तो दर्च हो गये। जे वापिस देने होंगे भौर किराया 
भरी देना पढ़ेगा ।!* 

-- इतने शपग्ने मिलना तो कठित है ।”” 

“तब फिर कहीं नौकरी करना चाहिए।” 

“परन्तु वेतन वही पन्दह-बीस मिश्षेणा ।” 

-- किसी पंग्रेज़की नोकरी करें । नौकरी भी करें झोर 
झफ़िका जानेके लिए भवसर खोमते रहे,--ल्ब उाब लग 
काय, तब बढ़ाँ बले जायें 

-ाँ, ग्रही हो बद्ता है ।” 





विशाक्ष-भारत 
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रामाकतारने भी इस प्रस्तावकी पसरद किया । 
दूसरे दिनसे ये दोनों नौकरीको तलाशमें घूमने लगे। 
प्रंग्रेज़ोंक बंगलॉपर जाते थे भौर नोकरीकी बावत पूछते थे, 
परन्तु सद जगह टका-सा जवाब मिज्ञता था। एकप्रा' 
जगह स्थान खाली भी था, परन्तु वहाँ वेतन नहीं पठा । 
इसी प्रकार भरे लोग तीन-चार दिन तक चक्षर लगाते 
रहे । भ्रन्तमें जब निराश हो गये, तो रामावतारसे बोले-- 
“यहाँ तो नौकरी मिलेगी नहीं। इम लोग कलकत्ते जाते हैं । 
सम्भव है, वहां मिल जाय ।?? 
रामावतार बेचारा स्वयं इन लोगोंसे ऊष ढठा था। 
उसने कह्य--“हाँ हाँ, वहाँ चले जाओो, वहाँ नौकरी भवश्य 
मिल जायगी ।” दूसरे दिन ये दोनों रामावतारसे विदा दोकर 
कलकत्तेकी भोर चल्ले । 
[४] 
लकते पहुँचकर दोनों पाँव-छः दिनों तक इधर-उधर 
घूमते रहे । 
एक दिन शामको डरेपर झाकर सुन्दर सिंहसे रामाधीन 
बोला--“भाई, मुझे तो नौकरी मिल गई ।? 
सुन्दर सिंद्द उत्सुकता पूक बोला-- कहाँ १” 
--“जद्बाज़पर !!? 
-- किस जहाज़पर 2? 
-- “एक स्टीमशिप कलकते झोर रंगूनके बीचर्मे चलता 
है---डसीपर |” 
--भअच्छा |”? 
--'हाँ, कक्ष में चक्षा जाऊँगा।” 
सुन्द्र सिंहने पूछा--“'तनझ्वाइ १९ 
-- सनख्याह तीस रुपग्रे भौर खुराक ।”” 
-- तब तो तुम मज़ेमे रहे” 
-- “मैंने तो तुम्हारे लिए भी कोशिश की थी, परल्‍्तु 
इसमें एक ही भादमीकी गुंजायश दै ।?* 
---“कक्ष में भी डोकपर जाऊँगा, सम्भव दै दिसी दुसरे 
स्टीसरपर स्थान मिश जाय।!? 
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“हाँ हाँ, क्‍या दर्ज है, कोशिश तो करना चाहिए ?? 
“तो कत्ल तुम्र चले जाभोगे १”? धुन्दर सिंइने टदास 

इोकर पूछा । 

--'' हाँ, कश चल! जाऊँगा ।?” 

--“कब लौटोगे १” 

--/ जब स्टीमर लौटेगा ।? 

“-- अकेले मेरा जी घवराग्रगा। तुम्दारे कारण जी 
हगा रहता था ।” 

-- क्या बताऊँ, सुके भी बढ़ा ग्रफतोस है”! 

---' परन्तु तुम धब!भो नहीं, तुम यहीं रहो । में तुमद्वारे 
लिए भी कोशिश कहूँगा ।? 

सुन्दर तिंदको रात-भर नींद नहीं प्राई । बढ पड़ा-पढ़ा 
सोचता रहा--यहाँ भकेले कैसे रहूँगा। नौकरी न मिली, 
तो क्या कहूँगा। अफ्रिका होता, तब तो कोई चिन्ता 
नहीं थी--परचा्सों काम मिल्र जाते । वहाँका हाल 
जाता-बूसा हुमा दै। यहाँ परदेशमें--जहाँ कोई हमे 
नहीं जानता--हम किसीकों नहीं जानते, कैसे क्‍या होगा । 
झ्रभी तक तो रामाधीनका सद्दारा था, प्रत्र बह भी चला ।! 

इस प्रकारकी बातें सोचता हुआ सुन्दरसिद् रात-भर 
जागता रद्दा । प्रातःझशल उठकर रामाधोन सुन्दरसिंहसे 
विदा हुआ । 

सुन्दर सिंद आाँखोंमें माँतू भरकर बोल|--'भाई, तुम 
जा रहे हो, भेरा यहाँ जी बहुत ऊबेगा। इतना बढ़ा 
शहर, परवेशका बास्ता, किसीसे जान-पहचान नहीं । मुसीबत 
ही मुसीबत है ।” 

रमाधीन बोला--'“यद परदेस है? यह तो झपना 
देश दे सुन्दर सिंह, परवेश्ठ तो भ्रक्रि। था।”? 

सुन्दर सिंह थोला--''मुझे तो यह परदेस ही मालूम 
होता है। भपना देस तो मुके प्रक्रिह्ा मालूम दोता है । 
स॑ जाने किस थुरी प्रायतर्म भरफ्रिश छोड़ा था, भ्रव उसे 
देखने तकको तरसते हैं ७” 

रामाथीन बोश[-- “खैर, तुम धवराह्मो नहीं। मेरा 
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स्टरीमर देस-पन्‍्द्रह दिनमें लौट ब्राधेगा, तब तक यहीं रहो |" 
सुन्दरसिंद रामाधीनको डोक तक पहुँचाने गया। 
जिध्ष समय स्टीमरने लंगर उठाया और शर्त, उप्र श्रम 
सुन्दर लिहकी भ्राँसोंसे भ्ाँसू बद रहे थे । 
9५ >९ | 

रामाधीनको गये हुए दस दिन व्यतीत हो गये । इसी 
बीचर्मे सुन्दर सिंहको मैल्लेरिया हो गया । मटियाबुज़के जिस 
मकानमें वह रहता था, ठसमें झौर भी बहुतसे भादमी रहते थे। 
वे दिनमें एकभाध बार सुन्दर सिंइसे पानी-दानोके लिए पूछ 
लेते थे, भन्यथा बद बेचारा दिन-भर भकेशा पढ़ा रहता था। 
जिस समय ज्वरका वेग होता था, उत्त समय बह प्रताप करने 
लगता था। प्रलापमें केवल झफिकाकी बातें ही कइता था । 

ठपयुक चिकित्सा न होनेके कारण सुन्दर लिंहकी दशा 
प्रतिदिन बिगढ़ती गई । पन्‍्द्हे दिन प्रकत्मात्‌ रामाधीन 
भा पहुँच। सुन्रर सिंद बहुत कमज़ोर दो गया भा। 
राभाधीवने पुछारा-- सु दर सिंह ११? 

सन्दरसिंदने प्ाँखें खोलकर रामाधीनको कुछ कणों 
तक देखा, तत्पश्चात्‌ पहचानकर बोला--“पतुम आा ग्रग्रे, 
भाई! भ्रच्छा किया। पन्‍्त समय तुम्हारे भी दशंन 
दो गये ।?” 

रामाधीन बोला--क्यों घबराते दो, झब में झा 
गया हूँ, तुम जल्‍दी भच्छे हो जाभोगे। भोर मेंने तुम्दारे 
लिए भी नौकरी ठीक कर शी दै ।” 

सुन्दरतिंद बोला--“नौकरो ! नौइरी करने लायक 
में भत्र नहीं हो स्कूँगा--मेरा तो चल-चलाब है समाधीन !? 

--“ऐसी निराशाको बातें क्‍यों करते दो, तुम भब्दे 
हो जाओोगे ।” 

--“अब में भच्छा-बच्छा नहीं होठँँगा । सैर, 
भव मुके कोई इच्छा नहीं। केवल एक बेर अभ्रक्रिका 
और देख देता, भोर जो वहाँ मत्ता, तो अच्छा था।?” 

--“परागल हो, थह्ाँ परदेसमें मरने जाते । यह 
तुसद्वारा सौभाग्य है जो तुम अपने देसमें हो ।”, 
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६ व्लप बह इम्तास् देख है. रासाधीच ! तुम मूलते हो। 
जहाँ इसरो शो नहीं कगता, जहाँ इमारी शत पूछनेगाला 
' कह, गहीं, जहाँ दमें भारामसे रोटी नहीं मिल सकती, 

जडाँ हमारे बेठनेके लिए ठिकाना नहीं--वह दमारा 

देस दे | हमारा देस यह नहीं है, हमारा देस भफ्रिका है।” 
. ““पसी बातें भत करो सुन्दर सिंद ! यह ठीक है कि 
हमें जितवा आसम, जितनी सुविधाएँ भ्रक्रिहार्म थीं, उतनी 
यहाँ नहीं है, परन्तु फिर भी यह हमारा देस है ।” 
--है भी तो किस कामका, हुभा करे । ऐसे 
देखसे तो भफ़िका परदेस कहीं भ्रच्छा है!” 
-- “हाँ, थद्द तुम कद सकते हो । इसे में मानता हूँ |? 
रामाषीनने सुन्दर सिंहकी उपयुक्त चिकित्सा प्रारम्भ 


विशाश-भारत 
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दो, परन्तु सब निष्फ हुई! तीन दिन बाद सुन्दर सिंह 
इस संस्ारसे चल कसा | भन्‍्त समय तर वह भ्रफ्रिका ही 
अफ्रिका रटता रहा । 

सुन्दरसिंहकी र॒त्युके प्ञात्‌ रामाधीनके लिए कलकतेमें, 
केवल कक्षकतेम नहीं, बरन्‌ हिन्दुध्तानमें कोई दिलचस्पों 
नहीं रह गई । ठसने निश्चय कर लिया कि भव वह शोटकर 
नहीं झावेगा । 

जिस समय उसका स्टोमर कलकतेसे चला, वस समय 
उसने सन्‍्तोषकी दीध-नि:श्वात छोड़ी । उसे ऐसा दी 
प्रतीत हुमा, जैसा कि उस ब्यक्तिको प्रतीत होता दे जो बहुत 
दिनों तक जंगलमें मटकनेके पश्चात्‌ रास्ता पाकर बस्‍्तीकी 
झोर श्ौटता दे । 





मंगलमय महावीर 
[ लेखक :-- श्री टी० एल० बाखानी | 


से परमणावन महीगा मद्गावीरका स्मारक है। इस 
पुण्य मासमें वे प्राजसे २४ शत्ताब्दो पहले भवतीरण 
हुए । उन्‍होंने पटताके समीपके एक स्थानको झपनी 
जन्मभूमि बनाया। पशोक भौर गृह गोविन्द्सिइका भी 
स्मारक होनेके कारण पटना पवित्र दे । 
परूपरासे उब महाभागकी जन्म-तिथि चैत्र शुक्रा लयोदशी 
मानी जाती है । यद्द दिन--महावीरकी वर्ष-गाँठका दिन--- 
युंवकके कैशेय्डरमें स्मरणीय है। युवकोंको याद रहे, यह 
' तिथि धनेक भद्दावीरोंकी जननी है । 
यश्ाप्रि भारत बरिद्र है, फिर भी वह श्री-सम्पन्त दे । 
उसकी यह श्री ठसके मनुष्योंमे दे। उसके करोड़ों मनुष्य, 
यदि कुछ करनेका संकल्प करें, तो क्‍या महीं कर सकते १ 
झौर प्रत्येक शताब्दी भारतने ऐसे कितने मदापुरष पैदा 
नहीं किसे, जो आात्माकी सक्तिमें महान ये १ क्योंकि:वह, 
जिशकी कौंतिंका असार यह चैत शुक्षा कर रही है, हमारे 


भी हुए हैं। वे हुए हैं धन्य युगोंमे । वे झात्मिक क्षेत्रके 
योद्धा थे । उन्होंने भारत-भूमिक्ो पुगय-भूमि बना दिया भोर 
उसे आध्यात्मिक भादशंवादकी श्रीसे सम्पन्न कर दिया । 

थे महावीर--मर्थात्‌ महान विजयी--ही इतिदासके 
सच्चे महापुरष हैं। ये उद्धतता और हिसाके नहीं, किन्तु 
निरमिमानता और प्रेमके महावीर ये । 

रुसके मद्दान ऋषि दाल्स्टठायने इस रागकों बार-बार 
अ्रक्षापा है कि “जिस प्रकार भ्रमि प्रमिका शमन नहीं कर 
सकती, उसी प्रकार पाप पापका शमन नहीं कर सकता 7” कहां 
जाता है कि इस पर हशाके इस प्रवचनकी कि 'पापका प्रतिकार 
मत करो” छाप दे, परन्तु ईसासे भी पाँच शताब्दी पहले 
अ्रहिंसाकी यह शिक्षा भारतके दो श्रात्मझों भौर ऋषियों--- 
बुद्ध और मदहावीर--द्वारा उपडिष् भीर भावरित हो शुक्ी थी। 
जैन लोग भगवान , ईश्वर, मद्राभाम इत्यादि कहकर सद्दावीरको 
पूजते हैं । 

थे उन्हें तीर्यकर मी कहते हैं । में जिसका अर्थ करता हूँ... 
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सिद्ध पुष्प” । महावीररा स्मरण तल्हें श्ौबोसर्ये तोगेश्वर 
मानकर किया जाता है । उनके प्रधम तीर्यकश्का नाम ऋषभनाथ 
भंयवा झादिनाथ है, जो प्रयोध्यामें जन्मे और क्लास 
९ प्रवेतपर महत्तम आ्रात्म-ज्ञाव ( केबल्य ) के अ्रधिकारी हुए । 
वे उस धमके सबसे प्रथम प्रवर्तक थे, जिसे इतिहासमें जेनघर्म 
कहा दे। महावीर जेनधर्मके प्रवरतेड्ोंकी लम्बी सूचो मे 
२४ में हैं। उन्होंने इस बौद्धवर्मसे भी प्राचीनतर धमर्मकी 
पुनर्धोषणा की भोर उप्तका पुनर्निर्माण दिया 

महावीरके विषयमें मेंने जो कुछ जाना है, उससे मुम्मपर 
बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। उनका जीवन भद्वितीय डदारता 
और प्रद्वितीय सौन्दर्यसे परिपूर्ण था। बुद्धेके समकालीन 
दोनेके कारण वे बुद्धेके त्यागका, शुदके तपका भोर बुद्धके 
मानव-प्रेमका स्मरण दिलाते हैं । 





मे ईसासे ४६६ वर्ष पूर्व विहार-प्रान्तके एक शहरमें 
जन्मे थे। उनके पिता सिद्धार्थ एक ज्ञात्रिय राजा थे। 
बनकी जननी त्रिशज्ञा--प्रियकारिणी वजिजरयोंके प्रजातन्त्रके 
हैसुलिया चेटककी पुत्री थीं। महावीर श्रन्‍्य लेढ़कोंके समान 
_ पाठशालार्में भेजे जाते यें, परन्तु जान पढ़ा कि उन्‍हें 
शिक्षककी भावश्यकता नहीं है। उनके हुदयमें वह ज्ञान 
विद्यमान है, जिसे कोई भी विद्यालय नहीं प्रदान कर सकता । 
बुद्के समान ही वे इस जगतको त्याग वेनेके लिए व्याकुल दो 
उठते हैं। अद्टाईस वर्षकी भ्रवस्था पर्यल्त वे कृट्ठम्बर्मे ही 
रहते हैं। भ्व उनके माता-पिता भुज़र जाते हैं भौर उन्‍हें 
संन्यासके प्रवाहमें प्रवेश करनेके लिए भधन्तःप्रेरणा होती है। 
तब वे अपने ज्येष्ठ आताके समीप झनुमतिके लिए जाते हैं । 
उसके भाई कहते हैं---'घाव भ्भी हरे हैं, ठहरो।” वे 
दो वर्ष भौर उहर जाते हैं। भव वे तीस वर्षके हैं। ईसाके 
सम्तान भ्रंव उन्हें प्रल्त:प्रेणा होती दे कि अब सब कुछ 
छोड़कर सेवाके सुमागमे प्रवेश करना चाहिए। बुडके 
समान ये अपनी सब सम्पत्ति द्रिद्रोंको दान कर देते हैं। 
कुदुम्बको त्यागंनेके दिन से अपना सारा राज्य अपने 
भाइयोंकी झौरं सारी सम्पत्ति गरीवोंकों दे देते दें। फिर जे 

49-- है 


मंग्रव्मनय महावीर 
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तपथर्था ओर ब्यानका जोबन व्यतीत ऋस्ते हैं।. झुढ़को ई 
वर्षकी सांघनाके बाई प्रकाशके इसेन हुए थे । महावीरकों वह ' 
ज्योति १९ ब्ेके प्रन्तर्ष्यान भौर तपस्याके बाद दीखली हे । 
ऋजुकूला नदीके किनारे जुम्भइ प्रासमें वे परण-आत्मझांन 
प्राप्त करते हैं। प्रन्थोंकी भाषामें पश्रब ने तीर्थ+र, सिद्ध; 
सर्धक्ष ग्रथवा महावीर हो जाते हैं। ये भ्रव उस भवस्थाको 
प्राप्त करते हैं, जिसे उपनिषदोर्मे केलल्य--प्रश्टकी अवस्था 
कहा दे। जेनग्रन्थोके प्रुतार झब उनका नाम 'केबली' 
दो जाता है । 

तब वे बुद्धके समान धम-प्रचारके लिए एक मदान्‌ मिशन 
लेकर लोगोंमें ज्ञाकका उपदेश देने निकलते हैं। तीस बषे 
तक वे यहाँसे वहाँ घुमते-फिरते हैं । बेगाल भोर बिद्वारमें 
वे सच्चे सुखकी सुवार्ता (9,80७) का श्रदुपदेश देते हैं । 
पपने सन्देशको वे जंगली जातियों तक भी क्षे जाते हैं, भौर 
इसमें वे उनके कूर व्यवद्वारोंकी पर्वाह नहीं करते। वे अपने 
मिशनमें लवश (१) भौर हिमालय तक जाते हें। भनेक 
पीड़कों धोर पीड़भोंके बीच वे कितने गस्भीर क्रोर शान्त बने 
रहते हैं, झौर इस गरम्भीरता तथा शान्तिमें कितना 
सौन्दर्य दै ! 

वे ग्रुह् हैं भोर व्यवस्थापक भी । उनके ग्यारह प्रधान 
शिष्य हैं। चार सौसे ऊपर मुनि भोर प्नेक श्रावक उनके 
घमगों धारण करते हैं। ब्राह्मण झोर भन्राह्मण दोनों दी 
उनके सम्राजर्म शामिल होते हैं। उनका विश्वास वर और 
जाति नहीं दे। जे दिवालीके दिन पावापुरी (बिंहार) में, 
७२ वर्षही भायुमें ईसासे ४२० वर्ष पूबे निर्वाण प्रास 
करते हैं। 

इन भहावीरका--जैनियंकि इस महापुस्षका--चरिष् 
कितना सुन्दर है ! वे धनवान ज्ञत्रिय कुझमें जन्म केले हैं. 
ओर णट्क्रो त्याग देते हैं। “ने झ्पना धन दरिदोर्मे दान कर 
देते हैं, झौर विरक्त होकर जंग भन्तर्ष्यान झौर तपत्याके 
लिए बल्े जाते हैं। कुछ लोग उन्हें व्दां ताढ़ना देते हैं , 
परन्तु वे शान्‍्त भौर मौन रहते हैं! 
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तपस्याकी ध्वधि समाप्त होनेपर थे बाहर प्राते हैं । 
दै भपने सिद्धान्तकी शिक्षा देनेके लिए जगह-जगह घूमते हैं, 
भौर बहुतसे लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं। सभाझोंमे वे 
: उन्हें तंग करते हैं, उनका भपमान करते हैं, परन्तु वे प्रशान्त 
ओर मौन बने रहते है ! 
उनका एक शिष्य उन्हें: त्याग देता है भौर उनके विदद्ध 
लोगोंमें मिथ्या प्रवाद फैलाता है, पर फ़िर भी वे शान्त तथा 
मौन रहते हैं । 
वे एफ मदहावीर--एक विजेता--एक महापुरुष हो 
जाते हैं, क्‍योंकि वे शान्तिकी शक्तिका विकास करते हैं । 
निःसन्देह ही उनके जीवनने उनके भ्तोपर गदरा प्रभाव 
डाला। उन्होंने उनके संद्शकों सब तरफ फैलाया। बहा 
जाता है कि पायरो (?597700) नामक यूनानी विचारकने 
जिमिनोसोफिस्टोंके चरणोंमें दर्शनशास्ष सीखा । मालूम 
दोता दे कि ये जिमिनोसोकिस्ट लोग जैन योगी थे, जैसा 
कि ठनका गह नाम निर्देश करता दे । 
बचपन उनका सास 'वीर!” रखा गया। उस समय 
जे बर्द्भान भी कदलाते ये, परूतु भागे चलकर वे मद्बावीर 
#हलाये । मद्दावीर शब्दका मूल पश्र्थ मद्दान योदा है। 
कहा जाता दै कि एक दिन जब कि वे अपने मित्रोके साथ 
कीड़ा कर रहे ये, उन्होंने एक बढ़े काले सर्पफो उसके फनपर 
पैर रखकर बढ़े गौरवसे वशर्मे किया झोौर तभीसे उन्हें यह 
विशेषश मिला । सुझे यह कथा एक हूपक मालूम पढ़ती 
है, फ्मोंकि मह्दावीरने सचमुच कषाय-रूपी # सपंको बशर्म 
किया था। वे दर असल एक महान्‌ वीर--महानू विजेता-- 
थे। उन्होंने राग भोर द्वेषतो जीत लिया था। उनके 
जीवबनका मुख्य ठद्देश्य चैतल्य था।]॥. वह जीवन 
परम शक्तिक्ता भा। 'पीत बसे झोौर 'सिंह” ये दो उनके 
प्रिय चिह् हैं। भाधुनिक भारतकों भी महान्‌ बीरोंकी 
भारश्यकता हे । सिर्फ घम था झ्ञान बहुत क्रम उकयोगी दे । 
5. कवान रू इिंसाका भाव--कोष, मान, माया, शोस । 
| युछछ एस 806 ए॑ कांड ही कह एज ४! 
ह पए।कां0. ४ भर 


विशावा-भारते 
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आवश्यकता दे ऐसे पुरुषार्थी पुदषोंकी, जो भपने हृरयसे डरको 
निर्वासित कर स्वातन्त्यकी सेवा करें। महावीरकी बीस्ता 
उनके जीवन झौर उनके उपवेशोंमें प्रतिविम्बित दे । वह 
जीवन भद्वितीय भात्म-विजयका है। उनका ध_पदेश भी 
वीरता-पूर्श है । ''सब जीबोंको अपने समान समझो झौर 
किसीको कष्ट न पहुँचाशो ।!” इन शब्दोंमे प्रद्िसाके द्विगुण 
सिद्धान्तोंका प्रतिपादन है! एक स्पष्ट है भौर दूपरा गृढ़ । 
इनमें 'रूप४? ऐक्यके सिद्धान्तका भनुसरण करता है, भर्थात्‌ 
अपनेको सबर्भ देखो ; भौर 'गृढ़” उसमेंसे विकसित होता 
है, भर्थात्‌ किसीकी द्विसा मत करो । सबसे अपने झापका 
दशन करनेका पर्थ ही किसीको कष्ट देनेसे ककना दे। भहिंसा 
सब जीवोंम भद्वैतके भाभाससे दी विकसित होती दे । 

हमारे इतिद्ासके इस मह्ान्‌ वीरका जीवन भोर उनका 
संदेश तीन मत्तोंपर ज़ोर देता है :-- 

१ अह्मचरय--बहुतस साधु गोशालके नेतृत्वमें नीति- 
भ्रष्ट जीवन व्यतीत करते थे । वे भौरतोंके गुलाम थे । यह 
गोशाल उनका एक भागा हुआ शिष्य था, जो पीछेसे पागल 
दोकर मरा। जो लोग सध्या आ्राष्यात्मिक जीवन ब्यत्तीत 
करना चाहे, उनके लिए महावीरने अ्रह्मचय-व्त अ्निवाय कर 
दिया है, इसलिए जो युवक भारतका पुनर्निर्माण एक महान 
देशके रूपमें ऋरना चाहें, उर्न्हें अद्मचर्यकी शक्तिसे पूर्ण द्ोना 
चाहिए । 

२ भनेकान्तवाद या स्थाद्वाद--महावीरने सिखायां 
कि विश्वका कोई भी एक स्वरूप सत्यका पूर्ण प्रतिपादन नहीं 
कर सकता, क्योंकि सत्य प्रनन्‍्त है। इससे मुझे झाइन्स्टेनके 
सापेक्षयाद ( /000770 ० 49)॥४ ४५ ) के आधुनिक 
संप्रयोगका स्मरण हो प्राता दे। इसने भी कुछ वर्षो 
धर्मके वामसे वाद-विवाद भोर एंणाके %रण फाफी कष्ट उठाया 
है। महांवीरकी पाणी युवकगण सुने, भौर उनका सहाजुभूति 
एवं समानताका संदेश प्रा्ों और नगरोंमें के जावे। विभिन्न 
धरने भेदों ओर सहाड़ोंका सुजत किया है। वे भाष्यात्मिक 
जोबन-सम्बन्धी नत्रे क्चिरर, शूतद देशभक्ति श्रौर नबीव., 
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राष्ट्रीय जीउनका सबन करें; क्‍योंकि सत्य भसीस है और 
घर्मका उद्देश्य मित्रता और ऋषड़ोंका उत्पादन करना नहीं, 
किल्‍्तु उद्रता औं( प्रेमका पाठ पढ़ाना है । 








३ भर्दिसा--यद वस्तु फ्रालस्य झौर कायरताके परे है । 
झहिसा सतात्मक दै, निरी कल्पना नहीं। यह साधारया 
गुणोंसे उस श्रेणोकी वस्तु दे। यद एक शक्ति दे। यह 
शक्ति शान्तिकी है-लढ़ाकू बदुनियार्से. शान्तिकी 
प्रन्त:प्रेरणा है । 


बहुत दिनोंसे यूरोपमेँ नित्य ही बलात्कार शोर 
द्विंसाके नय्रे-नथे कार्यक्रम स्वीकृत हो रहे हैं। भझाज 
भारत भी बहुत लोगोंके लिए वे श्राकर्षक सिद्ध हुए 
हैं। एक फरासीसीने ध्मी हालमें ही प्रकाशित एक 
पुस्तकर्म लिखा दै--"हमें जरमनीके नाशकी ज़रूरत है ।”? 
एक भारतीयने भी रशियोद्धार-फण्डमें रह्ययता करनेके 
लिए भाग्रद किये जानेपर कद्ठा था--हर्मे भावश्यकता 
है यूरोपियनोंके नाशकी |” इस तरइकी बातें मेरे हृदयको 
पीड़ा पहुँचाती हैं। फिर मैं भारतके ज्ञानी मदत्माध्रोंका 
चिन्तन करता हूँ, और मेरा हृदय उनके संगलमय 
महाबीरकी तरफ जाता है, जिन्होंने स्‍्राजसे २४७ शताध्दी 
पहले दिन्हुस्तानके लोगोंको बह महान्‌ संदेश--द्वेषको 
सद्दानुभूति भौर निःस्वाधतासे जीतो--दिया था । 

मैं इतिहासके प्ृष्ठोंको नाश भौर क्षयसे भारक्षादित 
पाता हूँ। युद्ध | नाश | धार्मिक भ्रत्मयाचार | प्रपनी 
जीवन नाता हमने प्द्िसाको भ्पना लक्ष्य नहीं रखा। 
हमारे भोजनमें, हमारे व्यापारमें मौर हमारे सामाशिक 
जीबनमें क्‍या मर्दिसासे दिसा प्रधिक नहीं दे ? . 

झौर वतमान राजनीतिम हम क्या देखते हैं, कषायको 
मन्‍्वणा या भ्दिसाकी शक्ति 


एक बातका में ओर भी अनुभव करता हूँ, और बह 
यह दै शंष्रीय धान्दोलनोंको एक नवीन ठदार झ्राध्यात्मिक 
स्पन्‍्दन ( प्रोत्साहन ) मिलना जाना चादिए। एक 


मंयलभ अह्ावीर 


आतृत्वमय सम्यताका मिर्माय होता चाहिए ।- विशेष हमारी . 
सहायता नहीं करेगा । भ्राज॑कर्श राष्ट्र अपनी आनसिक 
शक्तियोंकी सम्पत्ति लड़ाई-मगढ़ोंसे ख्े कर रहे हैं। इसमें 
लाहिए कि हम इश्वरकों भ्रपने राष्ट्रीय जौवनमे खींस शाओें । 
मानब-विश्वके पुनर्निर्भाणके लिए हमें भ्राष्यात्मिक शक्तिंकी 
प्रावश्यकता है । 


यदि कोई मुझसे एक ही शब्द्भ फहनेके लिए कहे कि 
भारतकी झ्ात्मा क्या है? तो में कहूँगा--'अदिसा! । 
भारतका प्रनन्‍्त भन्वेषण अर्दिसाको विचार, कला, ठपाक्षता 
भोर जीवनमें समाहत करता रहा है । 








भरद्दिसके सिद्धान्तने भारतवर्षके सांसारिक सम्बन्धोंपर 
भी प्रभाव डाला । उसने साज्राज्यों भौर विजयोंके स्वप्न 
नहीं देखे भौर वह जापान तथा चीनका भी शुष्ठ हो गया। 
अपनी इश्न आध्यात्मिक उन्नतिके कारण यह भश्रपरिचित देश 
उन देशोंका ईर्धापात हो गया। भारतवर्ष सेनिकवादियोंका 
दश नहीं था। मनुष्यत।के प्रति भादरबुद्धिने ही उसे साम्राज्य- 
वादित्वकी भाकांचासे बचा लिया। वह महान्‌ राजनीतिक 
सत्य था, जिसे बुद्धने झपने वचनोंमें व्यक्त किया था कि 
* विजेता भौर विजित दोनों दी भ्सुखी दे। विजित भव्यायारके 
कारण शौर विजेता इस डरके मारे कि विजित कहीं फिर न उठ 
भारतवर्षने कभी किसी 
वेशको गुलाम बनानेका प्रयत्न नहीं किया। गुलाम बनाना 


ही हिंसाचरण है । 


यूरोप इस प्रकार पीढ़ित है भौर संक्षोभमें भटकता फिर 
रहा है, झोर प्रायः लोग उसकी शक्तिको भूलसे स्वतब्ञता समम 
बैंठ हैं। साधनोंके बिना भौर नैतिक नियसोके अ्रभ्यासके बिना. 
स्वातन्प्रय नहीं हो सकता। यूरोप भ्रभी तक राष्ट्रीय भर 
आतीय नियमसे अधिक ओर किसी निमंमकों नेहीं भानता। 
इसके परिणाम हैं राष्ट्रीय संघर्ध और पण्थिमके राष्ट्रवाद । 
इनका परियाम हुआ संसार-ब्यापी बुद्ध, भोर बुद्धका भभी 
चैक अन्त नहीं हुआ है । 


बैठे मौर उसपर विजय प्राप्त करे ।” 


औै४० 


चुके मातम दे कि थुवकोंकों हिंमाके भूल्यक्े विषय 
भन्देह है। ये प्रकृतिसे शक्ति-सद्मत्त अ्रनियन्त्रित शासन 
द्वारा किये गये झपने देशके प्रपमानके कारण संक्षुब्ध हैं, 
परन्तु स्वतन्त्रताके युद्धमें शक्तिका रहस्य, पेर्ययुक्त उद्यम झौर 
झ्रात्म-यहका प्रभ्यास है। जिस भहिंसाकी चर्चा में कर रहा 
हैं, वह निर्बलता नहीं है। सल्ली प्रहिंसा सत्युका डर नहीं 
है, किन्तु मनुष्यताके प्रति श्रादरभाव दे। मुझे गददरा 


विशाह-भारत 
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विश्वांस है कि भारत स्वतन्त हो जायगा, यदि यह पपने 
आपके प्रति सक्ा होगा । सुमे उपनिषर्दोके इस ठपदेशपर 
पूरा विश्वास है कि झहिसा यह है, और यश भ्श्वा भलिदान 
महान्‌ बल है। जब में अपने कामके लिए जाता हूँ, तब 
गीताके एक उदगारकों अपने श्राप शुनशुनाया करता--- 
“है कौन्तेय, मेरा भारत कभी नष्ट न होगा [” 
झनुवादक-- हेम चन्द्र मोदी 





मेरी जीवन-कथाके कुछ एष्ट 
( लेखक :---भ्राचार्य श्री रामदेवजी / 


डाक्टर भारद्वाज 
भारद्वाज बिलायतसे लौट भाये । लाहोरमें रहकर 
चिकित्सा द्वारा भाजीविका करने लगे । उसी वर्ष वह 
लाहोर झ्ार्यसमाजके प्रधान चुन लिये गये । में भौर वे एक 
प्राण दो शरीरसे बन गये । वे मुझसे कहा करते थे 'देव?। 
मैं उन्हें! सम्योधन करता था 'चिरि? सेरे धरकों भपना घर 
समम्कते थे भोर उनके धरको में झपना घर। उनके पास फुरसत 
कम होती थी, फिर भी वे भेरे यहां भ्रवश्य प्राति-जाते थे । 
सम्बन्ध बहुत निकटका हो जानेपर, दोषोंका ज्ञान दो जानेसे, 
प्राय; भक्ति बम हो जाती दे झौर दया तथा प्रेम बढ़ जाते हैं; 
परल्तु इस मामतोमे मेरा उनका ज्यों-ज्यों सम्बन्ध बढ़ता 
गया, स्यों-त्यों भक्ति भी बढ़ती गई | उनके जोवलका एक ही 
- अर्म उद्देश्य मैंने देखा, ओर वह था 'सत्यः। यहाँ तक कि 
उन्होंने अपने दोनों पुत्रोंका नाम भी सत्यज्त भ्रोर सत्यकाय 
'ही रखा । इनकी एक कन्या थी, उसका नाम भी उन्होंने 
सत्यक्षता रखा । जोव्रन-भरमें सबसे उ्यादा उन्होंने 'सत्याथ- 
प्रकाश 'का ही स्वाध्याय फिया। मेरे साथ सिलकर उन्होंने 
'संत्काधप्रकाश'का प्रभेज़ी भलुवाद भी छिया | उसका धजुवाद 
हरतें हुए; एक भी. ए४8 शायद ऐसा न गया हो. जिसपर भेरो 
'हमकी शंहक न हुई हो । उनका सत्य प्रेम इतसा निरमेत था 


कि इसके लिए उन्हें लोक-लाजकौ भी परवाह न थी । उनके 
प्रधानत्वमें भायसमा जके वर्षिकोत्सवपर थार्षिक विवरण सुनाते 
हुए प्रमादवश मन्‍त्री मदोदयने एक राशिको दो बार सुना 
दिया । डाक्टर साहबको यह बात इतनी खटकी कि उन्होंने 
मन्‍्त्री महोदयकी इस अझसावधानताके लिए तीन बार कमा 
प्रार्थना की । 

झायसमाजके उसी उत्सवपर मौलवी समाउद्ा भौर 
स्वामी योगेन्द्रपालका मुबाइसा भी हुआ था। सुबाइसेमें 
स्वामीजीके उत्तर लोगोंको नापसन्द भा +हे थे, कुछ कमज़ोरसे 
प्रतीत होते थे । लोग चाइते थे कि स्वामी जीके बजाय किसी 
भोर विद्वानकों खड़ा किया जाय, परन्तु स्वामीजीके दृटानेसे 
भी तो झायसमाजञका रोब घटता था, इसलिए कुछ समम्दार 
महानुभावोंने प्रधानजीको राय दी कि श्राप सह सूचना दीजिए 
कि स्थामीजीछी गावाज़ पीमोन्‍्हे, झत: स्वामी मित्यानन्दणीको 
खड़ा करते हैं। सत्पप्रेमी भारद्राज इस निर्देशपर सचमुच 
गुस्सा हो गये । उन्होंने कहा--“चाहते हो सत्य प्रेमके 
लिये मुबाइसा करवाना और उसके लिए बुलवाते हो 


- झुम्ससे मूठ [४ 


लोग अक्षा इस बातका क्‍या जवाब देते। थोड़ी वेस्मे 
प्रधानजी समंजपर खड़े होकर शरद भोपरणा बरते हुए धुनाई 
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' दिये-- हम देख रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि स्वामी 
थोगेन्द्रपाशणी विषयान्तर बात करते हैं, ठीक उत्तर नहीं देते, 
झत; आयेसमाजका प्रतिनिधित्व करनेके लिए में उनके 
स्थानपर ल्वामी नित्यानम्दजीको नियुक्त करता हूँ।? 

यह घोषणा लोगोंको एक चमत्कारके प्तमान प्रतीत हुई, 
भौर इससे संबसे भधिक चढ़ित हुए स्वयं मुसलमान भाई ही । 
मौलबी सनाउछा तो इस घटनाके धाद्‌ सारो उमर ढाक्टर 
साइबडी तारीफ़ करते रहे। वे कहा करते ये--“ भाई, समागका 
प्रधान तो एक द्वी देखा |” स्वामी योगेन्द्रपाल इस घटनासे 
डाक्टरजीपर बहुत नाराज़ हो गये, मगर जनता डाक्टरजीसे 
सनन्‍्तुष्ठ थी । 
(४) 
डाक्टर भारद्राजकों शुद्धिका प्रथम प्रचारक समझना 
चाहिए। बढ़ौदामें रहते हुए इन्होंने ढेढ़-जातिके 
बहुतसे भछूतोंको झार्य बनाया था । उनकी शिक्षिता कन्याश्रोके 
विवाह सौ ब्राह्मण झादि कुलोंमे उत्पन्न पुर्षोंसे करवा दिये 
थे। इस घटनाके काफी देर बाद धर्मपाश् मुसलमानसे पाये 
पष । यह पहला मुसलमान भेजुएड था, जो झाये बना । 
इस कारण डाक्टर साइब स्वभावसे उसकी झोर भाहछष्ट हुए । 
वह ठनके घर झ्रानि-जाने लगा । बहिन सुमेगली देवीको वह 
माताजी कहकर बुलाया करता था। धर्मपालके भानेपर 
भारक्षणजीने भ्रायधर्म-सभाको पुनरुज्जीवित किया। में भी 
इस सभामें सम्मिलित हुआ। धघर्मपालको सभाका मन्‍्त्री 
बनाया गया । पधमंपाल डाक्टरजीके घरमें ही बच्चोंकी तरहसे 
रहता था । साग्यसे सेरी बाँह्स फोड़े निकल भाये । इस 
कारण मुकफे भी इलाजके लिए डाक्टरजीके घर लाहोरमें 

॥शा जाना पड़ा । धर्मपपालने उन्हीं दिनों एक अपराध किया 
था, जिसका यहाँ बयोन करना उचित नहीं । अपनी साइसी 
प्रदृत्तिके कारण एक दिन मेने साफ शब्दोंमे धमपालसे उसका 
झपराध कह छुनाया। वह भड़झ उठा भौर डरा उठाकर 
प्ुके मारनेके लिए कपडटा। इसो समय बहन धुमंगल्ी 
मासकर उसके ओर मेरे बीचमें भरा मई । उनकी उपस्थिति 


सेरी जीवन कथाके कुछ एृष्ठ 
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बह मुमापर प्रहार ने कर सका । में तो बन बया, पसल्तु 
मेरी बहनको उसपर इतना क्‍्रघिक क्रोध झाया कि जब दाक्ष्टर 
साहब घेर वापस प्राये, तव उसने उनसे कहा कि घमेपाल प्रथ 
ग्रद्ाँ नहीं रह सकता । 

सारो घटना खुनकर डाक्टरजीने धर्मपालकों मेरे पाँव 
पकड़कर माफ़ी साँगनेको कहा । इतना तो उसने कर दिभा, 
परन्तु भापने भपराधके लिए वह डाक्टरजी द्वारा बताया हुआ 
प्रायरिचत्त करनेको तस्यार नहीं था । उस कारण ढावटरजीने 
उसे घरसे बाहर कर दिया। एक रात उसने रावीके किनारे काटी । 
फिर वह समाजके मुखियाप्रोंके वेयश्तिक मतमेदका भ्रनुचित 
लाभ उठाकर लोगोंको डाक्टरजीके बरखिलाफ़ उभाढ़ने लगा । 
यहाँ तक कि डाक्टरजीके घरकी छोटी-छोटी बातों भौर 
बातचोतेकि झ्राघारपर उसने महात्मा-पार्टके सर्वमान्य नेता 
महात्मा मुशीरामजीको धोखा देनेका प्रयक्ष किय्रा। इस 
मामलेका पंच भी महात्माजीको ही नियुक्त किया गया। उन्होंने 
घरमपालको यह सज़ा दी कि छः मास्त तक सावजनिक जीवनसे 
जुदा रहे । घर्मपालको अपने भ्रपराधपर पश्चातताप तो था ही 
नहीं, भरत: वह भोर भधिक भड़का । उसने हमारे विदद्ध 
एक किताब छुपवाई । उसमें उसने डाक्टर भारद्वाजजीके 
निजी चरित्रपर घृणित भोर गन्दे भाप किये। डाक्टर 
साहब उन दिनों त्ाहौर-प्रायसमाजके प्रधान झौर प्रतिनिधि- 
सभा पंजाबके भनन्‍्त्री थे। उनका बरित्र तो तपे हुए कुन्दनकी 
तरद उजला झोर पवित था। उन्होंने प्रतिनिधि-सभाडी 
प्रल्तरंग-समितिर्म कहा कि धर्मपालने मेरे चरित्रपर भाक्षेप 
लगाये हैं। में उनके लिए झ्दालतरभ नहीं जाना चाइता । 
इसका न्याय में सभा द्वारा करवाना चाहता हूँ कि वह मामलेको 
जाँच करके यदि मुझे दुराचारी पाये, तो मुझे दिड्त करे 
प्न्यथा घर्पालकों दणिडित किया जाय ।” 

सभाछी श्रोरसे धमपालसे उत्तर माँगा गया । ठश्के पास 
कोई भाधार तो था द्वी नहीं, जिसे यह पेश करता । उसने 
बहाना क्रिया--ढाक्टरजी शक्तिशाली हैं, सभाके मन्‍त्री हैं, 
उत्के बरखिशाफ कहनेकी हिम्मत ही कौन ढरेगा। 


फैडर ' 


अजनक+ केनका५० चर ३न्‍ जलन २० परी #५0५-००४७०६५ २० १-५९५ "रजबम >त नर फनपम > न. 2 सीन बे ऋध्छो> अ ओअज 


/ ' यह बात भालूम दोते दी दाक्टरजीने समाके मनत्रीपदसे 
'बैबाधपक्ष दे दिया । 
झब झौर कोई बहाना तक न मिलनेसे धर्मपाल सभाको 
ही गालियाँ देने लगा । इसपर सभाके प्रधानजीकी ध्रमुमतिसे 
डाक्टरजीने धर्मणालपर भदालतमें मानहानिका दावा दिया, 
घर्मपालने समता कि भदालतमें तो उनके चरित्रपर धूल 
उहानेका ओर भी भच्छा भौक़ा है। उसने डाक्टरजीके 
विचारोंसे मतभेद रखनेवाक्ते मद्दालुभावोंका भाश्रय लिया। 
परन्तु वे लोग भी डाक्टरजीके व्यक्तिगत वरितसे इतने 
अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने मदालतमें यही कद्दा कि मतभेद 
होना और बात है, परन्तु व्यक्तिगत चरित्रकी दृष्टिसि डाक्टर 
साइबका जीवन बहुत उन्नत दै। ब्रह्मसममाजके एक नेता 
जश्न गवाहके कटघरेमें लाये गये भौर भ्दालतने उनसे पूछा 
कि डाक्टर भारद्ाजके लरित्रके सम्बन्धर्म भापकी क्‍या राय 
है, तो उन्होंने कहा कि यदि ज़रूरत हो, तो में भपनी 
धर्मपत्नी या भ्रपनी कल्याको डाकरजीके कमरेमें रात-भर 
अकेला उन्हींके पास छोड़ सकता हूँ।”” 
प्रदालतने क्टा--'' ध्रथ मुझे आपसे झोर कोई प्रश्न 
पूछनेकी श्रावश्यकता नहीं |?” 
इसी मामशेमें एक भोर घटना भी हुईं, जिसने डाक्टरजोके 
चरित्रको झोर भी मधिक चमका दिया। धर्मपाल जिन दिनों 
पुत्रकी तरइस डाक्टरजीके घर रंद्दा करता था, इन्हीं दिनों 
डाक्टरजी धपने एक नवयुवक श्रायसमाजी सिन्रके घरमें 
बहुत जाया-जाया करते थे। एक दिन इसी भमज़ाकर्मे देवी 
सुमंगज्ञीने उस नवयुवक्रका नाम लेकर कह दिया कि वह तो मेरी 
सोत है. जो तुम उप्ते परे खूब भाते-जाते दहो। बहन 
सुमेगलीके इस वाक्यका घर्पाल नाजायज लाभ डठाकर 
हायटर साहवस प्रदालतमे यह जवाब पूछा--' क्या झापकी 
घमपल्ीने भापसे यह बात कभी की थी या नहीं १० 
 डाकठर साहबके वक्रोलने यह आंगर्श्येक समझा कि 
ज्ारद्वाज इस घटनाकी सवाईसे इन्कार ऋर दे । यह साफ था 
कि झुमंगलीका दह झभिप्ाय तो था वहीं, जिसके लिये पर्मपाल 


बिदाल आरत 
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इस वाक्यकों पेश कर रहा था। तथापि सत्यनिष्ट भरहाज 
इस वाक्यको मिथ्या किस तरद कहते । उनके वकीलने 
उनसे कहय--' कद देना, मुझे याद नहीं ।” परन्तु डाक्टर 
साहबने कह्दा--'“यह भी कैसे कहूँ, क्‍योंकि भुके तो 
याद है ।” 

झन्तभे दारकर वकील साहब इस मामलेमें मेरी मदद णेने 
लगे। मैंने भी उन्हें मदद देनेसे इनकार कर दिया। साथ 
ही मैंने उन्हें यद्द भी समझा दिया कि कल्पना करो...कि 
यदि में तुम्हारे कहनेसे डाक्टर साहबको इतना-सा गोमाल 
करनेक्ी सलाह भी दूँ , तो मुझे मालूम दे कि वह इस 
मामलेमें मेरी सलाह भी न मानेंगे ।!! 

पन्तमें खुली भदालुतमें धमेपालके वकोलने उनसे यही 
प्रश्न किया । डाक्टर साहबने झदालतसे कह्दा--' क्या प्रश्नका 
उत्तर अवश्य दूँ १? 


अदालतने कद्दा-- 'हाँ ४” 
सत्यवीर भरद्वाजने कद्दा--“यह बात सत्य है /” 


बस मजिस्ट्रेटका रख एकदम बदल गया। इस पटनाओेंख 
बाद उसने बहुत भधिक गवाहियोँ भादि लेना भी श्यर्ष 
समभ्ता । उन्हीं दिनों धर्मपाल डिप्टी-कमिश्नरके पास डाक्टर 
साहबको राजबोही सिद्ध करनेमें भी गया था, परन्तु डाक्टर 
मदोदयकी इस सत्यनिष्ठाके सामने उसकी दाल न गली। 
मैजिस्ट्रेटने एऋ बहुत द्वी सख्त फैसला लिखा भौर धर्मपाल 
पर ४००) जुर्माना किया । 

इस निर्णयमें उसने डाक्टर साहबके चरित्रकी बढ़ी 
तारीक् की थीं। 

महात्मा मुन्शीरामजी प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने डाक्टर 
भरद्वाजको बद्द मामला जीतनेपर प्रपने झखबारते बधाई दी । 
धर्वपाल भमी तक समता था कि महात्माजी मेरे तरफ़दार 
हैं। इस घटनासे दह उनसे भी नाराज़ हो गया। उसने 
उनके विरोधर्म भी एक पुस्तक लिख मारी। पल॑तः: फ्से 
आयेसमाजसे ही पपक्क होना पढ़ा। भ्रांजकक्ष दधने अपनेको 
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गाज़ोमदमूद धर्मपाल अब्दुर सफ़ूर नामसे मशहूर किए है भोर 
प्राय धम/जको थाली देकर वह भपना पेट पालता है। 

यदि मेरी ये पंक्तियाँ पढ़नेका अवसर धर्मपालको, भी 
मिक्षे, तो मैं उसे साफ़ शब्दोंमें कद देना चाइता हूँ कि ये 
पक्तियाँ मैंने उसकी पोत् खोलनेके लिए. नहीं, बल्कि डावटर 
साइबके चरित्कों उज्ज्बलता दिखानेके लिए दी लिखी दै । 

(६) 

भ्रवस्थाप्रकि फेरसे डाक्टर साइबको यह देश छोड़ना 
पड़ा। कुछ समय बर्मा रहकर मारिशस चल्ले गये। वहाँ वह 
पोर्टलुई नगरमें प्रेक्टिप करने लगे। डाक्टरजीके हाथमें 
यश था। वह शीघ्र ही हज़ारों दपया कमाने लगे। एकऋ 
मोटर भी खरीद ली, परन्तु डाक्टर चिरंजीव किस तरह 
होते, यदि घन कमाना द्वी उनके जीवनका उद्देश्य होता। 
अयनी प्रैक्टिस शीघ्र द्वी बहुत अच्छी हो जानेपर उन्होंने 
वर्दा मार्मसमाजकी स्थापना भी कर दो। विदेशमे वह 
झार्यसमाजके प्रथम दूत ये । वहाँ उन्होंने हज़ारों भारतीयोंको 
६सार्य बना दिया। यहाँ तक कि मारिशसकी एक इयर प्रतिनिधि 
भा भी क्रायम कर दी । 

धीरे-धीरे मारिशस सनातनधर्मावलम्बी भारतीयोंको 
डाक्टर साहबका यह कार्य खटकने छगा। वे लोग एक 
डेपुटेशन बनाकर उनके पास झभाये, झोर कहा--“शस्‍्राप 
पपना यह धायेसमाजके प्रचारका कार्य बन्द कर दीजिए, 
बरना इम क्षोग भविष्यमें झापसे भपना इलाज करवाना ही 
छोड़ देंगें। भ्रापडी बजाय, तब दम फिरसे यूरोपियन 
डाक्टरोंके पास द्वी जाया करेंगे ।! 

डाक्टर सादबने हँलकर कद्ा--“झाप शोगोंके मंशविरेके 
# लिए धन्यवाद | में भपना काम बन्द नहीं कर सकता। 
हाँ, भपने इलामके लिए भाष स्व॒त्त्र हैं। चाहे भाप मेरे 
पास झादें या किसी भौर डाक्टरके पास जानें ।” 

बल, इस  दिनके बादसे धर्मके नामपर इस यशस्वी 
डायंटरकी चिकित्साका बहिष्कार कर तिम्रा गया | क्षोग घरना 
देने ख्गे। डाक्टर स्लांइबको भाग एंकद्म बढ गई। 
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आयतमाजी गरीब थे, वह दढाक्ठरजीको उनकी सेवाोंका 
बदला घनसे न दे सहते थे। परिणाम यह हुआ कि उनका 
गुज़ारा भी कठिन हो गया । शीध्रद्दी उन्हें मोटर बेब देनी 
पढ़ी । धोरे-धीरे नौकर हटा दिये गग्रे । नौबत यहाँ तक 
पहुँची कि धोबीकी धुलाई देने तकको डाक्टर साइबके पास 
पैप्ोंदी कमी दो गईं। सुमंगली देवी इन दिनों सचमुच 
डाक्टरजीकी भथक सेवा किया करती थी। सारी उम्तर 
आरामसे व्यतीत करनेक्ी झ्रादत!होनेपर भी वह स्वयं कपड़े 
घोती थी, रोटी पकाती थी भौर भाड़ देकर घर बुहारती थी । 
पति-पत्नी दोनों हँसते हुए इन भाषपत्तियोंका सामना 
करते थे । डाब्टर साहबने गरीब प्ार्योद्री सन्‍्तानोंके लिए 
स्कूल भी खोल रखा था । वद्द भौर देवी सुमेंगली स्त्रय॑ं ही 
इस स्कूलर्म पढ़ाया भी करते थे । 

डा० चिंरजीब मारीशससे पुन लाहोर वापस प्रा गये हैं। 
लाहोर द्वी में उन्होंने प्रपनी प्रेक्टिस शुरू की है । भ्रव वह 
बिलकुल बदल गये दे । उन्हें भ्रथ झपनी झाजीविकाकी 
चिन्ता नहीं रही । चिन्ता दै सिफ दुःख पीड़ितोंकी सेवा 
करनेकी । वह शव किसीसे कोई फीस नहीं माँगते। कोई 
किसी रोगीको देखनेके लिए भपने घर ले जाता है, तो इससे 
भी फीस नहीं लेते । यदि कोई पूछता है--“ढाक्टर साहब | 
झ्रापकी फीस क्‍या दे १”! 

डाक्टरस|हब भपनी स्वाभाविक पवित मुस्कराइटके साथ 
जवाब देते हँ---“शुन्यस लेकर १६ 5० तक, ज़ितनी तुम्हारी 
सामर्भ्य हो |?! 

डा० चिरंजीवका उद्देय भव मनुष्यकी सेवा है। 
दरिद्रनारायणके उस सच्चे उपासकके घर जाकर एक दिन मुमे 
सचमुव ही एक स्वर्गोय दृश्य देखनेको प्रवसर मिलक्ना | मेरी 
मौजूदगीमें ही एक दरिदसा व्यक्ति अपनी बीमार पत्नीको 
डाक्टर साहबके धर लागा | वह बेचारो महीनोंसे बीमार 
थी। सूरत देखते दी प्रतीत होता था कि सानो मौत उससे 
खिलवाड़ कर रही हे। डाक्टर चिरंजीबने उसकी परीक्षा 
कौ, उसके शिए दुल्ला शिखा झोर झपने कम्पाठयडरसे कहरूर 
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बरलमी जन प>-- मजली आफ 


उस्रके लिए मुफ्त ही दवाई भी बयवा दी। ठसी उस 
ड्यक्तिने बड़ी नश्नतासे पूछा--“मद्दासज | इसे खानेके लिए 
क्या चीज़ दे”! 

डंक्टर साहबने कहां-- इसे दृधके अतिरिक्त झौर 
कोई चीज़ खानेको मत देना ।” 

बह झ्रादमी दो-तीन कार्यों तक तो डाक्टर साहबकी 
तरफ़ देखता रहा। इसके बाद उसकी लाई फूट पढ़ी! 
बह कातरभावसे सिंसककरे रोने लगा। डाक्टर साइबके 
सहानुभूति-पूर हृदयकों यह देखकर ठेम पहुँची। उन्होंने 
आाश्वासनके तौरपर कदह्ा--“क्यों भाई, रोते क्‍यों हो १?! 

बह भादमी पहले तो कुृद्द न बोला, परन्तु डाक्टर 
साहबके जोर देनेपर ठसने कहा--“'जो प्रादमी झपनी 
पत्नीकी बीमारी दवा तकके लिए पैसे नहीं दे सकता, 
बह दुधका कैसे इन्तेज्ञाम करेगा १? 

$४क्टर साहबने भ्पनी जेमर्मे द्वाथ डाला । कुछ रुपये 
निकाले और उस गरीकको देकर कहदा--' “जाओ भाई | इन 
रुपयोंसे झ्ंपनी पत्नीको दूध पिलावों। अब ये शमाप्त हो 
जावे, तो मुझसे भोर के जांना !? 

बंद अपड़ भादमी डाक्टर साहबसे धन्यवाद तो नहीं 
कह सका, परन्तु उस दरिद्का एक-एक रोम डाक्टर साहबके 
लिए सहलों सफल भाशीवादोंकी भजल्ल वर्षा कर रहा था । 
डस दिनके धादसे भी डाक्टर साहबने उस प्रसद्ाया नारीकी 
इस तरह चिकित्सा की, जिस तरह बह किसी करोड़पतिकी 
चिकित्सा कर रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि वह मौतके 
मैँह्ष्म जानेसे बच गह। 

गह घटना शीघ्र ही मशहूर हो गई। यरीबों भौर 
पाड़ितोंकों भानो नारायण मिल गया। ठनका निवासस्थान 
पीड़ितोकि लिए एक सच्चा तीथे बन गया। डाक्टर 
साहबका ए%-एक मिनट बीमारोंदी सेवर्मे कटने ल्गा। 
इवबड़ी भ्रामदती भी फत्र ने थी, क्योंकि उनके यहाँ 
इशाजके लिए भानेबाते धनी मरीजोंडी संद्या भी कम न 


थी; इसपर भी उयका जीवन विजुकुल सादा था। यह. वह पापरोगी शीघ्र ही टामंटर ध्ाहवके परे खिलक गया । * 


विशाल-भाश्त 
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प्पने विलासके लिए जरा भी खच नहीं करते ये। गंह सादें 
मकान रददते, सादे कपड़े पहनते झोर सादा ही भोजन करते । 
वह पढदले पंजाबी 7. 8. 0. 8. थ्े। उनके द्वाथोंमे यश 
था। उनका घर एक भच्छे बड़े ग्रस्पतालके समान चिकित्साके 
सभी तरहके सामानोंसे पूण था। बीमाररोका इलाज करनेके 
साथ-ही-साथ वह उनकी भेतिक तथा आत्मिक चिकित्सा भी 
किया करते थे। परिणाम यद्द हुआ कि वद्द शीघ्र द्वी लाहोरमें 
एक मद्षात्माके समान पुजने लगे । नगरकी जिस गलीसे वह 
निकल जाते, उसीके यरीव लोग खड़े होकर उन्हें द्वार्दिक 
आराशीर्वाद देते थे । 

डाक्टर साहब "पापरोग” खरीदनेवाले धनी लोगोंकी 
ख़बर लेना भी खूब जानते थे # एक दिन मेरी मौजूदगी 
ही एक धनी उनके पास इलाजके लिए झाया। बाक्टर 
साहबने उससे पूछा-- तुम्हें क्या शिकायत है १? 

उसने कहां--“'झलग कमरेमें चलकर सुनिये ।” 

डाक्टर साहबने कद्दा--“यहीपर कहो । इनसे घबर।नेको 
कोई भावश्यकता नहीं ।”? परन्तु वह झब भी हिचकिया 
रहा था, अत: डाक्टर साहबने उससे कद्दा---'झपनी बीमारीका 
नाम काग्रज़पर लिख दो |? 

काग्रज़के एक पुर्जपर उसने लिखा--'सिफलिस ।! 

डाक्टर साहबने एक झौर पुर्जेपर 'फीस ६४)” लिखकर 
उसके सामने कर दिया । वह घबराकर बोला--''ड/|क्टरजी 
पाप तो कमाल करते हैं। सिविलसजन तक तो ३२॥ लेते 
हैं भौर श्राप ६४) माँगते हैं । यह कहाँका न्याय है ६४ 

टाक्टर साहवने इस बार गम्भीरतासे कदह्--' 'भक्षे ग्रादमी 


ड़ 


यह तो बतामो कि यह धीमारी तुमने खरीदी कितने रुपये 


देकर है। क्या ६८। इनसे भ्रथिक हैं। जाभो ! तुम्हारा 
इलाज में नहीं कहँगा । इलाज होगा, तो डबल फीसपर ही 


झौर साय हो तुम्हें यह प्रतिज्ञा भी करती होगी कि भविष्यर्म 


सदांचोरी रहोगे ।” - 


4 
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बशके बाहर होते-व-होते ढाक्टरजी भेरी तरफ देखकर ज़ोरसे 
खिलखिलारूर ईंस पढ़े । 

में कइर भामसमाजी हूँ । भपने लिए में ऋषि 
इयानन्दर्ती एक-एक बातकों प्रामाणिक मानता हूँ, फिर भी 
आध्यात्मिक २हस्मवादपर मेरा विश्वास दे । मुझे जात दे 
कि पाखतडी लोग घनके लोभसे इस विद्याका दु्प्रयोग भी 
करते हैं, तथापि इसडी सत्यतापर भी मेरा विश्वास है, 
क्योंकि इस सम्बन्धर्म मेरे भनेक वेयक्तिक अनुभव भी हैं। 
झपने जीवनकी जिन घटनाभोंका उल्खेख में यहाँ करने लगा 
हैं, उसकी गणना भी झआ्राध्यात्मिक रहस्यबादर्म की जा 
सकती है । 

एक रात नौंदिमें मुझे स्वप्न झाया, एक जहाज़पर सवार 
होकर में समुद्द-यात्रा कर रहा हूँ । साँमके समय में रेलिंगके 
सहारे जदह्ाज़के देकपर खड़ा द्ोकर समुद्रके भरनन्‍त बितीण 
घत्तस्थलकी भोर देख रहा हूँ । इसी समय दूरपर एक झौर 
जहाज़ धाता हुप्मा दिल्लाई दिया। क्रमश: यह जहाज़ बहुत 
निकट भा गया। मुझे दिखाई दिया कि दूसरे जहाज़के 
देकपर प्रकेले डा० चिरंजीब भारद्वाज खड़े हैं। सहसा उनकी 
हष्टि मुकपर पढ़ी शौर ऊँची भावाज़में उन्होंने भंग्रेज़ीकी एक 
कब्रिताका एक पद पढ़ा, जिसका भावाथ है--““अहाज़ एक 

ह बार समुद्र्भ मिलते हैं, झौर फिर भ्पने-अपने रास्सेपर चले 

जाते हैं ।? 

उसी समय मेरी नींद उबठ गई। मेरी भन्तरात्माने 
कहा --अ्व श्य ही मेरे मित्ररा कोई भारी भनिष्ट होनेबाला 
है। में उठा, झोर मेंने भग्नेज़ी कविताकी वह पंक्ति नोट 
करे ली। उससे पूत्र आज तक मेंने वह लाइन न कहीं पढ़ी 
थी भोर न सुनी ही धी। रात-भर मुके नींद न झाई। में 
चिन्तित रहा । प्रात;फाल ८ बजे मुझे तार मिला-- ड[|० 
चखिटेजीव बहुत भ्रधिक बीमार हैं एकदम चक्के भाधो ।” 

ठसो समय में लाहोरके लिये रवाना दो गया। मेरे 
मित्रमर दैजेने झ्ाक्रमण किया था। मेने लाहोर पहुँचकर 
देखा कि लाहोरके सभी बढ़े-से-बढ़े डाक्टर मेरे मिलकी जी- 
जानसे, बिना एक भी पैसा लिए, चिकित्सा कर रहे हैं। 
मालूम होता था कि ढाक्टरोंने इस मामलेमें मोतसे लड़ाई 
करनेका संकल्प कर लिया दे । डा० वेलीराम, ढा० हीौरालाल, 
हा० बालहंष्ण, झा० सदरतेशठ, डा» निहालचन्द, ढा० 
भनपत राग--मे शोग उन दिलों ताहोरके सर्वश्रेष्ठ क्टर समभे 


सैरे जीवन-कथाके कुंद (४ 
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शैध 

जाते थे। रातको दयूटी भी इ|क्‍्टर लोग हीं दिया करते 
ये। श्रध्पतालोंडो नर्तेज़ डं।क्टर निरंजीदसी शुक्षा करनेकों 
ज्ञातायित नज़र भाती थीं। यह सब इसलिएं कि ढ* 
चिरंजीबका व्यक्तित्व पंआरके दाक्टरोंके लिए सम्मांनप्रद भरा | 
अपनी योग्यता भौर सेवा इन थोनों दृष्टियोंसे झाहोस्में उन्हें जी 
स्थान प्राप्त था, वह डाक्टर-अमातके लिए ही प्रशंसाल्पद था। 
में भी दिन-रात जागकर झपने मित्रक्ी यत्किश्चित सेवा करनेका 
प्रयत्न करता था। डा» किजीव परसे देजेका प्रभाव तो 
जाता रहा, परन्तु उन्हें 'यूरीमिया? हो गया। इस बीमारीके 
दोरोंमे कह बार उन्हें सरसाम भी हो जाता था। इस प्रध- 
चेतनामय पायलपनकी दशार्मे भी वह दर्शन झौर थर्सकी वर्चा 
ही करते थे । भाठ दिनों तक मुझे उनकी सेवा करनेका भ्रवसर 
मिला, इसके बाद वह पतिन्नात्मा भ्रपने भोतिक देशको छोड़कर 
स्वर्ग चली गई । 

उस झक्‍्न्तिम समयमें भी में झपने मिन्रके सिराहने ही बैठा 
था। उसके वियोगने मेरा दिल तोढ़ दिया। में बचोंदी 
लरह फूट-फूटकर रोया । भुके याद नहीं कि अपने इस 
जीवनमें में भ्रोर कभी इस व्निसे भ्रधिक रोया द्वोकें। मेरे 
बचपनमें दी मेरी युवती बहनका वेद्ान्त हुआ था, मेरे दो 
भाई भौर मेरे पूज्य पिता भी मेरे थुतवाकालमें ही परलोक 
सिधारे, परन्तु उस दिनकी तरह मुम्तमेंसे झसुभोंका सोता 
झौर कमी नहीं फूट। उस दिन मेरा वह अभिन्न हर॒य मित्र उठ 
गया, भारयसमाजका वह यशस्वी सेवक ढठ गया, वैदिक 
सिद्धान्तोंका विद्वान एवं सब्रा ब्रह्मण उठ गया भौर सबसे 
बढ़कर दरिद्रनारायणका वह सखथा सेवक उठ गया | शहर- 
भरमें रोना धोना मच गया। मुझे याद दे, उस महात्माकी 


भ्रथीके साथ सैकड़ों ग्रीद इस तरद्द रोते-नीखते हुए चल रहे 
थे, जिस तरह उनके पिताका देहाल्त हो गया हो। अगरके 
मरीजोंस बहुत दिनों तक मातम ब्याया रहा। सचसुच्च वह 
शेक्षा ही इर्धिवत्सल था । जिन शोगोंको कभी उस सच्चे 
ब्राह्म॑यके संस झानेका अवसर मिक्षा है, वे उसकी याद 
प्रा तक भी भाँसोर्मि भाँतू भरकर करते हैं । 








>> है 


शरीबीकी दवा 


[ लेखक :--श्री पूर्ण चरद्र विद्यालंकार ] 


साफ भयंकर बैकारी भोर ठससे उत्पन्न हुई यरीबीको हम 
देख चुके । उसको दुर करनेके लिए मारते ब्यवसायोंकी 

उन्नति करनी होगी । यह दो प्रचारसे हो सकती है; एक तो ग्रह- 
व्यवधाय धौर मित्र-व्यवसाय द्वारा, दूसरे, केन्द्रीय व्यवसाय- 
पद्धति और श्रकेन्द्रिय व्यवसाय-पश्धतिसे । इन दो में से हमें 
एकको पसरद करना है। 'किस पद्धतिको स्‍्जीकार करें? 
इसपर विचार करते हुए हमें इस बातपर धपान रखना चाहिए 
कि हम उन किसानोंकी बेकरीपर सुख्यतया विश्वार कर रहे 
हैं, जो सालमें ६ महीने वेकार रहते हैं धोर दूँढ़नेपर भी 
कोई काम नहीं प्रात्त कर सकते । “मगर ये बेकारीके दिन 
लगातार नहीं होते, बल्कि प्राज काम रद्दता है तो कत नहीं, 
किर परसों काम दै तो दो दिन बेकारी दे। यानी साल- 
भरमें उनही वेकारीका समय बैंदा रहता है। साथ-ही-साथ 
उनके कामके दिन भी साल-भर तक फैले रहते हैं ।” (१) 
इसलिए किसान लोगोंको भ्पनी भूमिसे लगातार कुछ महीनों 
तक बूर भहीं रस्ता जा सकता । इसे न तो किसान पसन्‍द 
करेंगे भौर जहाँ तक भारतीय द्वितोंका सम्बन्ध है, न यह इष्ट 
ही है। किसानोंसे खेत छुड़वानेकी सलाह तो कोई 
देशा नहीं, 
तो कभी भी किसानोंकों काम नहीं दे सकते । हाँ, यदि 
फ्रत्येद्ध भाँवके पास एक एक मिल बन जाय, तो भाशा की 
जा सकती है कि इन ७० छाख मिलोंसे भारतीय बेकारी 
दृर हो जायगी, परन्तु यह तो सर्वथा भसम्भव हे। 
गूइ-व्यवसाय दी याँव-याँवमें फेलाग्रे जा सकते हैं, ध्रोर बेकार 
किक्षानों तथा भक्य लोगोंडी कुछ भामदनी बढ़ा सकते हैं। 
यदि मदद मान भी किया जाय फि किसान लोग अपने-अपने 
याँदींको दोककर धपनी खेतीछी परवाह न कर कैलकते, बस्बई 


ह था पे ही डिसी प्रमोपस्थ मिलमे राम ऋरनेको तय्यार हो भी 


(१) हिन्दी-मनजीकेन ,---१६ २४७, ६० २४६ 


इसलिए गाँवोंसे दूर होनेवाक्षे मिल-व्यवसाय “ 


जायेंगे, तो भी यद्द सम्भावना बहुत कम्र दे कि मिल-व्यवसाय 
इसकी बेकारीको दूर कर सकेगा। सिल-व्यवसायोंको उन्नत 
क्रनेके लिए सबसे पहले जिम्त चीजकी भावश्यकता द्वोती दे 
वह है पूँजी । इंग्लैगडने तो पल!सीकी लूट झौर भारतीय 
व्यवसायेंकि खूनके बलपर श्रपनी मिले चला ली थीं, पर 
यरोव भारत इतनी पूँजी इकट्टी नहीं कर सकता कि भारत 
इतनी मिल्लें खुल जायें, जिनसे ये सारे बेकार कामपर लग 
सकें । इसके साथ-साथ मिल-व्यवसायोंक्रो इतना उन्नत 
करनेके लिए कि ये सारे बकार्‌ उनमें खप जायें, इतने अधिक 
समयकी ज़रूरत दे कि भारत प्रतीक्षा नहीं कर सकता। 
भारतमें सबसे पहली मिल १८३१८ में खुली। (१) यदि 
इसीको भारतकी पहली मिल्र समक्त लें, तो १६१६ में 
८) बर्षके बाद, भारतमें सब प्रकारद्ी मिलें मिलाकर कुछ 
४३११२ थीं, भौर ये मिलें १३६७०१३२६ भादमियोंको काम 
दे सकी । (२) इसका प्रभिप्राय यद् हुआ कि बच्चों भोर बूढ़ोंको 
निकालकर सात करोड़ किसानोंको बारह मासका काम देनेके 
लिए २६४६०० मिलोंकी ज़हरत है, भौर इतनी मिल्लोंकि 
चज्ञानेकि लिए ४०४० बषे तक भारतीय किसानोंको 
प्रतीक्षा करनी पढ़ेगी । दपब्रेकी बात तो दम छोड़ दी गये । 
केवल कपड़ेकी मिलोंमें ५० करोड़ दपया व्यय हो घुका दे। 
इससे सब प्रकारकी कुछ मिलोंमे दो भ्रव दपया ज्यय 
हुभा हे, यह मान लेते हैं। भोर इस प्रकार इन मिलॉको 
चलानेके लिए एक सो भरब दपयेकी ज़रूरत होगी | कहनेकी 


ज़ररत नहीं कि भारत इतनी पूँजी भोर समय मिल-भ्यवसायकी 


उम्नतिर्मे व्यय नहीं कर सकता, और न उसे करना चाहिए। 
फिर भी यदि किसी प्रकार यह मान भौ लिया जाय कि 
सारतवासी इतना अयंकर व्यम करनेको तैग्रार हो भी जायँगे, 


' (३१) 0000कां2 0076ॉभ्रंण्व | 708, 9, 4686. 
(२) 2900700876 0076007 49 7०048 9 069. 
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तो भी मिलोंका काम इतना परिश्रम-साध्य होता है कि आलक 
बूढ़े भोर खरियोंझा दनमें काम करना इृष्ट नहीं है । लंगढ़ों भौर 
लूनोंकी समस्या तो मिक्ष हल ही नहीं करती, धल्कि मिशके 
द्वारा इनकी संख्या बढ़ द्वी रही दे। मिल-मालिकोंको तो 
खिर्मोंका परिश्रम महँगा भी पढ़ता है। फिर मिल-व्यत्रसायके 
लिए तो विशेष निपुण परिश्रमशी भी तो ज़रूरत है, इसके 
अतिरिक्त व्यय झोौर समयकी । साथ-ही-साथ दर्में यह 
भी नहीं भुलाना चाहिए कि इस प्रकार मिल-व्यवसायोंको 
उन्नत करनेके लिए गांवोंको नष्ट कर बढ़े-बढ़े शहर बनाने 
पढ़ेंगे। इससे जहाँ गाँव रहनेवाले ६० प्रतिशत भारतीयोंकों 
स्थान यदलनेका प्रतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा, वहाँ 
भारतवर्षरे ग्रार्मोका पुरातन संगठन हुड जायगा, जो किसी 
प्रकारसे भी भारतीय दृष्टिशेणमे बॉछुनीय नहीं कहा जा सकता। 
इस प्रकार गाँवोंको नष्ट करना मिलोंके कब्ने मालके लिए भी 
लाभप्रद होगा, इसमें सन्देह है । 

इनके सित्रा मिलक्रे विदृद्ध बहुतसी थुक्तियाँ भौर दी 
जा सकती हैं । मिल्षोंसे उत्पत्तिक्ता समान भौर उचित रूपसे 
विभाग नहीं होता । उत्पत्ति माँगसे भधिक बढ़ जाती है 
ओर फिर वह दूसरोंके मत्ये बल-पूर्वक मढ़ दी जाती है । गत 
यूरोपीय महाथुद्ध इस दिशार्मे बढ़े हुए ब्यवसायोके संघर्षका 
झब्छा वदाहरण दे। मिलोंमे मज़दूरेंकी हालत देखकर 
कोई भो यह कह सकता दे कि वहाँ मनुष्यताका खून किया 
जाता है, पर में मानता हैँ कि मिलके इन उप्युक्त दोषोंकी 
दवा साम्यवाद दे। लेकिन श्री हेनरी फोडक्ी इस 
स्थापनाका जवाब बया है--“यह साधारण नियम है कि बढ़े 
फारखाने झ्ार्थिक दृष्टिसे टीक नहीं है।” निश्चय ही यह 
स्थापना एक विचिल स्थापना है, चूँकि यह एकदम 
क्वान्तिकारी दे । श्री फोडक़ी स्थापना उनके दो-एक उदाहरणसे 
स्पष्ट हो जाययी । 

“जहाँ कह्टीं सम्भव हो, हमें श्रकेन्द्रीय ध्यवसाय-पद्ध तिको 
स्वीद्वार करना चाहिए। एक बहुत बढ़ी झाटेकी मिल 
चअतानेसे कह्टी भ्रच्छा दें कि उन सब स्थानोर्म छोटी-छोटो 


यरीबीदी इवा 
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मिले खोल दी जायें, जहाँ कि धनाज यैंदा होता दे। जो 
समाज कथा माल तंय्यार करता है, यवाशक्ति उसीको तथ्यार 
माल भी बनाना चाहिए। झाटा वहीं पीसना चाहिए, जहाँ 
अझनाजकी फसल होती हे । सुझर पालनेवाले देशकों सुझर 
नहीं, किन्तु सुभरके मांसका निर्यात करमा चाहिए! कपड़ेकी 
मिलें कपाश्के खेतोंके निकट होनी बाहिए। ये विधार 
कॉन्तिकारी नहीं हैं, यह कोई नह बात नहीं है, परन्तु 
बहुत पुरानी बात है। इज़'रों मीलसे कश्वा माल ला लाकर 
एक ज्ोटेसे स्थानमें जमा करनेकी झह्ादत पदढनेसे पहले हम 
ऐसा ही करते थे। झ्रत् तो भआाहकसे हम मालंकी दुमाहका भी 
व्यय वसूल करते हैं। हमारे समाज झबसे भणिक झपनेरम पूर्ण 
होने चाहिए। इन्हें रेलवेपर कम आश्रित द्वोना चाहिए । 
बे जो पैदा करें, डसे निर्यात करनेसे पहले उससे झपनी 
पग्रावश्यकताएँ पूरी कर लें, मगर जब तक गह्ले था दूसरे कृन्े 
मालसे तख्यार माल बनानेका ढेंग उनके हाथ नहीं झाया, तथ 
तक यह कैसे होगा १ प्रगर यह बात हरएक किसानके पूतेकी मे 
हो, तो वे सहयोग करके ऐसे कारखाने तय्यार कर सकते हैं । 
झाज किसान ही सबसे भधिक कचा माल तस्यार करता है, 
किन्तु इस ज़मानेका दुर्भाग्य है कि फिर भी बह सबसे बढ़ा 
व्यापारी नहीं बन सकता | सैँकि उसे कथे मालकों बेथने 
लायक बनानेके लिए दूमरोंके हाथ बेच देना पढ़ता है। झगर 
वह अपने कब्चे मालको खुद ही उपयोगके योग्य बना सके, तो 
केवल उसीको उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि ठसकों 
समाज झौर रेलने इत्यादिसे स्वतन्तता मिलेगी, झौर फिर 
रेलवे इत्यादिका कम घटनेसे कुछ राहत मिलेगी । यह न सिर्फ 
युक्तियुक्त एवं व्यावद्वारिक ही है, बल्कि परमावश्यक भी है । 
सबसे बड़ी बात तो यह दै कि यह योजना कई जगद्दोपर 
अमलर्म भा रही है, पर जब तक इस ग्रोजनापर प्रधिक 
भमल न हो, लोगोंके जीवन-व्ययपर इसका कोई प्रभाव नहीं 
पढ़ सकता ।?! 


() ४ए 9 ब०े छ0४0४४६, 0४ परिम'ए फ०/८वे, 7, 282. 
परिवर्तनों के साथ अनुवाद “नगंजीवन'से लिया गया है । 
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भी फोर्ड भय स्थानपर फिर लिखते हैं (१)--- 

“'ुपने किसानोंको खेतीसे नहीं खोंच लिया है, बल्कि 
इम्र खेतीके साथ ही दद्योयको जोढ़ना आइते दैं |” 

“बड़ा उद्योग यदि देशके लामछी दृष्टिसि चलाय[ जाय, 
तो उसे सारे देश धाँट देना होगा, जिससे ख्च लो कम 
. प्रढ़ेमा ही, पर साथ-दीनसाथ प्राहकोंमे ही मज़दूरी भी 

बैंट जायगी ।? 

““दास्तब्म समल्‍्या यद् दे कि किसान खेतीके भतिरिक्त 
भी कामरी माँग करता है, ताकि बद् भपने निर्वादके लिए भोर 
कमा सके । यह स्पष्ट सचाई है ।” 

“जगर खेतीके साथ छोटे पेमानेपर विस्तृत ड््योगको 
मिला देव, तो यह प्रश्न सहज ही हल हो जाता है । खेतीमें 
बैठे रहने शौर ठथोगमें सन्‍्दीके दिन आते हैं । दोनोंको 
इस प्रकार मिलाया जा सकता! है कि एककी मम्दीगें दूसरा 
तेज चले । इसका फल यह होगा कि सभी किसीको सस्ता 
मा मिल्लेणा और कोई भूखा नहीं मरेगा ।? 

श्री हेनरी फोड़ने शायद ये वाक्य भ्रमेरिकाके किसानेकि 
लिए लिखे हैं, पर भारतके किसानोंपर थे वाक्य सबसे 
भधिक भ्रच््ली तरहसे लागू होते हैं, चूंकि हम पहले 
देश श्ाथे हैं कि भारतीय किसान सबसे गरीब हैं। 
श्री फोडके मिल्-विधयक विचारोंढा समर्थन अ्रमेरिकाझी 
प्रसिद्ध जनरल एल्लेक्ट्रिक कम्पनी (0000 0०४४० 
(0०0॥&४१) के इंजीनियर चाल्स स्टाइन मेट्सने भी किया है। 
वे लिखते हैं--' एक स्थानपर कई मररनों या सोतोंका पानी 
इकट्ठा कर गिराया जाय भौर फिर इस गिरावड्ी ताकतसे 
बिजली ली जाय, तो इसमें बढ़ा खच पढ़ेगा। इससे कहीं 
भभिक अच्छा है कि जहाँ करना मिण्ते वहीं भावश्यकता 
पड़ग्ेपर बिमली उत्पन्न की जाय ।” 

इसी प्रकार भरी एडयर्ड ए० फिफेनने, जो भरमेरिकाके 
प्रसिद्ध व्यापारी हैं, उपयुक्त बातोंढी सचाईको स्वीकार 
किया है । 

हु ऋक्कांक में शक, कक. 
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हो सकता है कि कुछ लोग फोईके इन भनुभवोंको 
प्रामाणिक न समसें, पर ते भी सिशेके कचे मालको एक जगई 
ला जमा करनेके व्यर्थ श्रम झौर परिश्रमका किसी तरह भी पक्ष 
समर्थन नहीं कर सकते । इसी प्रचार बने मालकों उपयोग 
करनेवालों तक पहुँचनेर्मे, जो ब्यय होता दे, वह भी हायके 
व्यवसायमें बच जायगा। फिर मिज्ञोंकी भ्रपेक्षा हाथके 
व्यवसायके उपकरण सस्ते भौर सरलतासे प्राप्तव्य होते हैं । कजे 
मालकी रखाई (80078/०) पक्ष मालका रखना इनकम टैक्स, 
अरदालतका व्यय, विश्ञापनका व्यय भारि कितने ही व्यय हैं, 
जो हाथके व्यवसायमें नहीं होते । फिर इससे विदेशी पूँतौको 
भी भारत लाना पढ़ेगा, जो कभी भी भारतीय हितोंके 
अनुकूल नहीं होगी । | 

झय हमारे भागे एक दही भाग है, ओर वह दे हाथके 
बव्यवसायका बेकार किसानों्में प्रचार। परन्तु यह हाथका 
व्यवसाय कौनसा हो ? मिन्न-भिन्त शह-स्यवसाम इस कामके 
लिए मुम्ाये जा सकते हेँ--पशुपालन, भगड़ोंकों पेदा करना, 
खिलौने बनाना, मधुमक्ली पालना, बाँसका व्यवसाय, 
चमड़ेका व्यवसाय इत्यादि में इन सब व्यवसायोंकों बुरा 
नहीं कहता, भाप इन व्यवसाय का खूब प्रचार कीजिए । पर 
मेरा विश्वास है कि इनव्यवसायोंके फंलनेपर भी लोग बेकार 
रहेंगे। फिर इन व्यवसायोंको किसान स्वीकार कर भौ लें, 
तो इनसे बनी चीज़ोंडी माँग भी तो चाहिए। इसके सिवा 
पशुपालन झादि ऐसे व्यवसाय हैं, जिनमें लगकर किसानकों 
खेतीसे मुक्त होना पढ़ेगा । इसके लिए पूँजीकी भी ज़रूरत 
है। चरखा ही एकमात्र ऐसा यन्त्र है, जिसकी कताई प्रत्येक 
भ्रादमीको, चाहे वह दिनमें एक घरटा ही बेकार रहता हो, कुछ 
न कुदध काम दे सकती है । ' इससे उसके अन्य व्य्रसायोंपर 
ज़रा भी आँच नहीं भावेगी । रखा तो एक सहायक घन्भा 
है, जो यहाँके किसानोंके खाली समयको--उनके खेतकों कुछ 
भी हासि से पहुँचाकर--कीमती बना सकता है और 
उनकी आमइनीमें बुद्धि कर सकता है। फिर चह भासदनी 
-..[) ड0०:०एआ०७ ५ प्िडडवताफ, 0, 7876... 


मार्ण, १६३०; चैज, १६८६ ] 
चादे एक भानेसे अधिक ही क्‍योंन हो । यह रपट समसक 
हैना चाहिए कि खरणा कभी भी उन शोगोंको झार्थिक इश्सि 
सम्तुष्ट नहीं कर सकता, जो बेकार नहीं हैं। चरकेक्ो 
सबसे बढ़ी विशेषता यह दे कि पह मनुष्य-समाजछी उस 
प्रावश्यकताक़ो पूरा करता है, जो भोजनको छोड़कर सबसे 
अधिक ज़रूरी है। यही विशेषता उसे झन्‍्य शह-ब्यवसायोंदी 
अपेक्षा भ्रधिक उपयुक्त बना देती दै। फिर उससे कसी 
भी अन्य ब्यवसामको हानि नहीं पहुँचती। भारतीय 
स्नियेकि लिए तो चरखा ही एकमाल ऐसा साधन है, जो 
उनकी बेकारीकों दूर कर सकता डै, इसीलिए दहेशजमें 
झाज भी माताएँ उन्हे चरखा देती हैं, ओर बाल्यावस्थार्मे 
प्रपमी गोदर्म ही चरखा चलाना सिखा देती हैं । कताई ही 
एकमात्र ऐसा व्यवसाय है, जिसे बूढ़े, ८थे भ्ोर स्थ्रियाँ 
सुगमताके साथ कर सकती हैं । इसके लिए न तो कुछ बड़ी 
पूँजीकी ज़रूत है, भौर न विशेष निपुण परिश्रमकी । चरखा 
झ्रौसतन ३५ र० में मिल जाता दे । खादी-प्रतिष्ठानका 

चरख्ता २॥) २० में प्रौर सावली-केन्द्र ( महाराष्ट्र ) में तो 
गे बारह धानेमें एक चरखा मिल जाता है । घरकी तबशी तो 
कहीं गई नहीं, जो शायद एक प्रानेमें बन सकती है । 


८ ती >५ी नीयत ++3७०5-००७३ 


हाथ-कताईकी विशेषताएं सन्‌ १६२६ के “नवजीबन'से 
बता हूँ. 


(१) इसे तुरन्त हो व्यावहारिक रूप दिया जा सकता 
है, क्योंकि--- 


(क) इसे शुरू करनेके लिए पूंजी भौर कीमती भौजारोंकी 


कुछ भी ज़रूरत नहीं पढ़ती । इसके लिए यन्त्र और क्चा माल 
दोनों ही सस्ते दासपर हर जगह मिल जाते हैं। 

(सर) इसमें उससे भधिक निपुणाता या बुद्धिकी फ़रुरत 
नहीं, जितनी कि दुःखपीड़ित ध्नजान हिन्दुसानी 
जनताको दै। 

(ग) इसके लिए इतने कम्त शारीरिक श्रमकी ज़लरत 











(१) 'हिन्दी-नवजौबन--१८२६, एू० ६१ 


गरीबीदी दवा 





बड़ 
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है कि छोठे लड़के और बूढ़े भी खूब कातकर प्रिवास्‍्क्ी 
झामदनी बढ़ा सकते हैं । 

._(पघ) इसके लिए फिर नये सिरेसे क्षेत्र तब्यार करनेकी 
ज़हूत नहीं, बूँकि झमी भी लोगोके दाम हाथ-कंताईको 
प्रथा जीवित दे । 

(२) यह सावंजनिक भर स्थायी है । चूँकि खाद्य पदा्थोके 
सिवा सूत ही एक ऐसी वस्तु है. जिसकी साँग भ्रपरिमित भोर 
इमेशा बनी २ह सकती है, झौर॑ कातमेवाणेके दरवाज़ेपर ही' 
यह बात-की-बातमें बिक सकता है, जिससे रारीब किसानको 
बिना नागा चार पसे देनिक झामदमी हो सकती है। 

(३) इसपर अरसातकी कमी-बेशीका कोई प्रभाव 
नहीं पढ़ता, इसलिए ध्कालके दिनोंगे भी यह जारी रखा 
जा सकता है । 9 

(४) लोगोंकी धार्मिक भौर सामाजिक प्रयाभोंका यह 
विरोधी नहीं है । 

(५) जैसा हम भागे देखेंगे कि ्रकाहके दिनोंमि उसे 
दूर करनेका यह सहज शोर भच्छा उपाय है । 

(६) हिन्दुस्तानकी नष्टप्राय पंचायतोंके पुनः संगठनकी,. 
कुछ झाशा केवल इसीसे की जा सकती है । 

(७) भार्थिक कटिनाईके दिनोंमे एक प्रादमीकों दृर-द्रपर 
अलग-पलग जाकर भज़ंद्री करती पहुती हे, जिससे 





कुटुम्बकी एकता बाधा पहुंचती है, पर चरखा तो सबको 
घर ब्ठे हो रोज़गार भौर रोज़ी दोनों देता है। 

(८) यद्द किसानका जितना बढ़ा सहायक्र है, 
जुलाहेका भी उतना ही बड़ा सहारा है, वर्योकि केवल एक 
इसीसे हाथ-घुनाईके धन्धेको स्थायी भाधार मिलता है । भाज 
द्वाथ-बुनाईके धघन्धेसे पोन करोड़से एक बरोड़ भादमियोंढी 
गुज़र होती है, भोर हिन्दुस्तानके कपड़ेका एक तिहाई भंश 
पैदा होता है । 

(६) इसके पुनरुद्धासे कितने दूसरे सहायक धन्‍्थे 
जी उठेंगे, झोर इस प्रकार आज नष्ट होनेवाले भाँधोंका फिरसे 
उद्धार संभव है । 


रेप 








' (१०) हिल्दुस्तानके करोड़ों निवासियोर्से केवल एक 
इसीके द्वारा धनका समान बठवारा दो सकता है । 

(११) बेकारोडी समस्याका हल --वह भी किसानोंकी 
आाणी वेचझारी नेंहीं, बल्कि शिक्षित युतकॉंकी, जो भाज कामकी 
फिकरमें मरे-मरे फिरते हैं, बेकारीका ह--केवल एक 
इसी वस्तुसे ही हो सकता है।”” 

चरखेके उपयुक्त सब दावे अझतारश: ठीक हैं। भिन्ष भिन्न 
स्थार्नोपर इनकी परख हुई है, भोर किसी भी गृह-व्यवसायके 
विषय इतने श्च्छे भोर उचित दावे पेश नहीं किये जा सकते। 
झाचाय रायने पश्चिम-जगालके बाढ़ झोर झ्रकाल-पी ढित क्षेत्रों में 
पहले धान कूटने चादिका काम करा कर सहायता देनेका प्रयत्न 
दिया; पर जय उनसे कुछ भी कास न चला, तो उन्‍होंने लोगोंसे 
खरखा चलवाया । भद्द खूब चत निकला । तालोरा, चम्पापुर, 
तिशकपुर झोर दुर्गापुरके चार केन्द्रोर्म भोटने, धुनने झौर 
कातनेकी मज़द्रीम भढ़तीस हज़ार रुपये दिये गग्ने। 
क्हाँके लोगोंगे चरखेको शव सदाके लिए भपना लिया है। 
चरखा चलाना श्र उनऊझ धरेलू काम हो गया है। चरखेके 
भरोसे ही उनका विश्वास है कि वे कभी अ्रकालके शिकार न 
होंगे। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न समयोंमें भिन्न-भिन्न स्थानोंपर 
चरखा सफल हुआ है । निम्न-लिखित स्थानोंपर सन्‌ १६२० 
से १६२४ तक चरखने धकाल पीड़ितों झोर रारीबोंको खानेके 


लिए झन्न दिया ओर पहननेको कपड़ा (१) :-- 
(१) मिरी ( अहमदाबाद ) १६२०-२१ में | 
(९) करनूल ज़िला (भान्ध्रदेश) १६२२ में 
(३) कोयम्बदूर १६६९४ में 
(४) झदेंह (4 ॥४४४) १६२२-२४ 
(४ पएदुपलायम १६२४ में 
(६) उत्कश् झौर मोरसूपलायम १६३६ में 
(७) कनाड़ा ((५०थ४9) १६२४ में 
(८) दुभादारेदा ([)0900/%8/8) १६९९५०में 
(६) राजशाही भोर बोयरा ज़िला १६५३-२३ 


(र आकात0०च्रांक़ 95 मुआइ0087, | 405 
(२) जागकी कतार, की 


विशाक्त-भारत 
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इसी प्रकार सन्‌ १६२३ में जब कपासकी एक मिल्षमें 
हड़ताल हो गई थी, तो प्रहमदाबादर्म हृढ़ताली मज़दूरोमे 
चरखेने सफलता-पूर्वक काम किया था। 

बेकार भौर भरपांग पुरंषकि लिए प्रारम्भसे ही चरखेकी 
व्यवस्था है । जातककी ए% कहा नीमें मरते हुए पतिकों तसल्नी 
देती हुईं एक ख्री कहती बै--'' में चरखा कात लेती हूँ, किसी 
तरद बच्चोंकी पाल-पोसकर बढ़ा वर छूँगी। शाप चिन्ता न 
कीजिए ।” इसी प्रकार आचाय चाणक्यके प्रधशासत्र्मे बताया दे 
कि सूलाध्यक्षाका कतत्य है कि बह बेकारों भौर भपांगोंकों धूत- 
कताईका क्राम दे । कुछ लोगोंको शंका दे कि इस चरखेसे 
किसानोंकी खेतीका नुकमान होनेकी सम्भावना है। यह तो 
पहले ही कद्धा जा चुका है कि किसानों को वेकार समंयके लिए 
चरख। दिया गया है, इसलिए उपयुक्त शंका' निमूल है । 
बारडोली-ताल्लुकेके एक क्रिसानसे पूछुनेपर पता लगा कि उसके 
पास १२६ बीचे ज़मीन है, भौर तव भी उसने मजेसे चरखा 
चलाकर १४७ र०की बचत कर ली। उसने संबतर्म १६८+२ 
१३६।) का फ़पड़ा खरीदा था, पर संवत्‌ १६८३ में चरखा 
चलानेसे कुल ४॥%) का कपड़ा खरीदा । यह पूचुनेपर 
कि चरखा चलानेसे तुम्हें खेतीकी दश्सि फोई हानि तो 
नहीं हुईं, उसने कहा--“ 'खेतीका काम छोड़कर तो हमने कभी 
काता द्वी नहीं, फिर नुकसान केसे हो सकता था १” ऐसे 
कितने ही उदाहरण “नवजीवन'के पृष्ठोंस उद्धृत किये 
जा सकते हैं । 

गान्धीजीने भारतके लिए हो सबसे पहले चरखेडी सलाह 
दी हो, सो बात नहीं। भरमेरिकाने भी अपनी ग़रीबीको 
दूर करनेके लिए इसी चरखेका प्ाश्रय लिया था। 
हिन्दी-नवजीवनर्म. श्री प्योरेलाल द्वारा प्रकाशित : 
“प्रमेरिकाके इतिहासकी कुछ बातें! छेखका एक भंश 
यह था (२) :-- 

“उस समय श्मेरिशके नेताओंने अनताको ग्रधिक वपास 


(१) हिल्दी नवजीवसन-म्ृ० २११ १८२८ 


(२) हिन्दी नंबजीवल-्न्पृू० २०६ श्र 
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बोनेके लिए प्रेरित किय्रा। उत्ती समय पर-धरमें कपड़ा 
तयार करानेके झान्दोशनको बढ़ानेके लिए समितियाँ बनने 
लगीं। इसमें उनको सफलता भी बहुत मित्री। जैसे-जैसे 
लोगोंके दवा चरखेपर बैठते गये, वैसे-बैसे सूत भोर कपड़ेकी 
जाति झ्रच्छी दोती गएं। २० साल बाद मि० जोफसनने 
कहा था कि पध्रद्॒ तो प्रायः सभी भमेरिकाका ही बुना हुमा 
कपड़ा पहनते हैं, झौर वह यूरोपके भ्च्छे-से-भच्छे कपड़ेका 
मुक़ाबला करता है। उस समय उनमें कताईका इतना जोश 
था कि सन्‌ १७८६में जब भमेरिकाका स्वाधीनता-दिवस 
मनाया गया, तो १०४० ख्रियोंने लगातार दिन-भर तक चरखा 
काता । इसी प्रकार धन्य त्योद्दारॉपर भी प्रमेंरिकाकी 
खत्रियाँ दिन-भर चरखा कातती थीं । 


जिन लोगोंको भब भी पशाशंका हो कि चरखेसे 
खेतीकी नुकसान हुझ्ा होगा, उनके लिए अमेरिक्राके प्रथम 
राष्प्ति श्री वाशिगटनके पन्नक्ता उद्धरण यहाँ बेता हूँ-- 
“मोकि खेतीके कामको नुकसान पहुँचाकर में सबके लिए 
कपड़ा बनाना ताज़मी नहीं बनाऊँगा'**'* मगर बच्चे, 


+* श्रौरतें तथा कुछ मर्द मिलकर खेतीके कामसे एक भ्रादमीको 


हटाये बिना भी बहुत-कुछ कर सकते हैं |” 


एक दूसरे पत्॒में मिं० वार्शिमठनने लिखा था--““जब 
कि कपड़ेके व्यवसाय सबसे भधिक उन्नति हुईं दे, खेतीके 
काममें ज़रा भी कमी नहीं हुईं। में झाशा करता हैं कि वह 
दिन दूर नहीं दे कि जब हरएक भलामानस घरके बने कपड़ेको 
छोड़ भौर कुछ पहनकर बाहर निकलना फैशनके विदरुद्ध 


१४१ / : 
समसने लगेगा । श्रयमुच ही हम लोग अंगेज़ोंके खगालोके 
बहुत दियों तक पथ -सक्त बने रहे ।! 

यह बटना तबड़ी है, जब कि इंस्लेयड् कपड़ेकी मित्र बने 
कम-से-कम २४ साल हो चुके थे। कुछ भारतीय समालोचक 
प्राय; कहा करते हैं कि भारतमें चरखा तथ चखता था, जब 
कि मिलें नहीं थीं। भ्राजकल जब कि मि्ें यत् पढ़ी हैं, तब 
चरखा चलाना एक प्रकारकी मूर्खताके लिवा कुछ नहीं | 
ऐसे लोगोंके लिए अमेरिका उपृर्थक्त उदाहरण एक जवाब है, 
झोर क्रियात्मक जवाव दे । प्राप कंगे कि भ्राज तो धमेरिका 
मिलें चला रहा है --उसने चरला चलाना छोड़ दिया, उसने 
गृह-व्यवसाय छोड़ दिया । डसके जवाबर्म यद्द स्पष्ट तौरपर 
कहा जा सकता है कि भ्रमेरिकके ही नहीं, किन्तु संसारके सबसे 
बढ़े व्यवसाय पति, श्री फोर्ड फिससे “90 ४8९४ (० 0098० 
70078075 ? का उपदेश दे रहे हैं। कोई झाशये नहीं कि 
भविष्यमें संसारमे इस प्रद्धारणी मिले न द्ोहर किसी दुसरे 
प्रकारकी ही हों। श्री फोड कहते हैं-- कारखाने कभी भी 
समृद्ध नहीं हो सकते, झोर इसीलिए थे पग्राजीविकाके 
निर्वादके लिए तनख्वाइ नहीं दे सकते ।” 

“हम्न तब तक पूर्ण सभ्य नहीं होंगे, जब तक कि दैनिक 
काममेंसे मिलको बिलकुल वहिष्कृत न कर दिया जायगा।!! 

भाशा दे कि भारत श्री हेनरी फोडके श्नुभवोंसे लाभ 
उठावेगा, और परृदरा सस्‍्य बननेकी कोशिश करेगा । 
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ते 
का 


क्रान्तिकी मावनों 
[ लेखक :-- प्रिन्त क्रोपाटकिन ] 


च-सभ्राजके जीवनमें ऐसे भवसर भागा करते हैं, जब 
क्रान्ति एक झनिवाय प्रावश्यकता हों जाती है, जब 
वह पुकार-पुकारकर कद्दती दे कि वह अ्रवश्यम्भावी है। हर 
तरफ नग्रे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, जो प्रकाशर्मे भाकर 
लोगोकि जोबनर्मे शागू होनेके लिए ज़बरदस्ती झपना मर ढहँढ़ 
निश्ालते हैं। जिन लोगोंका स्वार्थ पुरानी व्यवस्थाको 
क्रायम रखगेमे दी सिद्ध होता हे, उनकी भकमंगयता इन 
वियारोंका विरोध करती दे । पूर्व संस्कारों भोर लोक-परम्परागत 
रुढ़ियोंके श्वास-रोधक वातावरणमें उन लोगोंका दम घुटा 
करता है । राज-व्यवस्थाके माने हुए विचार, सामाजिक 
सामंअस्यके नियम भौर नागरिकोके राजनेतिक तथा भार्थिक 
भातोंमें पारस्परिक व्यवहार--इनमेंसे कोई भी उस प्रशान्त 
समाक्षोचताके भागे खड़े नहीं रह सकते, जो बेठकखानेमें, 
पंच्लिक पड़ी, दाशनिकोके लेखोंमें भोर रोज़मर्राकी बातचीतर्म 
उनकी जड़ काटा करती है। राजनेतिक, भार्थिक भौर 
सामाजिक संस्थाएँ 2ूटने-फूदने लग जाती हैं । हमारा सामाजिक 
भवन श्रव रहने योग्य नहीं रह जाता । वह उन प्ंकुरोंको भी, 
जो उसकी धूटी दीवारोंके भीतर या उनके चारों भोर उगते हैं, 
रोबता है-- विकसित नहीं होने देता । 
एक नये जीवनडी प्रावश्यकता प्रश्यक्ष दो आती है । 
प्रतिह्षित नेतिकताके साधारण विधान, जो भव तक झधिकांश 
, लोगोंके जीवनकों परिनालित करते रहे हैं, भव पर्याप्त नहीं 
सममत पढ़ते । जो बात पदले उचित जान पढ़ती थी, वह शब 
चिक्ा-विक्काकर प्पना अनौचित्य प्रकट करती माल्रम होती 


है। कल्फों नैतिकता आज मसहाय झ्नीति सममाई देती 
है। पुरानी रूढ़ियों भोर नवीन विचारोंका संघर्ध समाजकी 
प्रत्येक श्रेणी में, प्रत्येक भवस्थार्म भोर प्रत्मेक कुठुम्यके बीच 
प्रज्यक्षित हो उठता है। बेटा बापछे लड़ बैठता है। जो 
बाते बापको अपने सम्पूर्ण जीवनमें वितकुल स्वाभाषिक हात 
होती री है, बची बात बेटेको बीभत्स थाम पढ़ती दे। 


कर 2 रे 


पुराने भनुभवसे जो बातें माताएँ झपनी वेटियोंकी सिखाती हैं, 
बेटियाँ उनके विरुद्ध विद्रोह कर देती हैं। धनी भौर भषिकार प्राप्त 
तथा चैनकी बंशी बजानेवाली श्रेयियोंमे जो कतंकक्ी बातें उत्पन्न 
हुभा करती हैं, शक्तिश/लियोंके क्रानूनके नामपर भ्रथ्वा उनकी 
चुविधाभोंकी रक्ताके लिए जो जुम किये जाते हैं, सवेसाधारण#ी 
ग्रात्मा दिन-द्न उनके विरुद्ध होती जाती है । जो लोग 
न्यायकी विजयके लिए लालायित रदते हैं भथवा जो लोग 
नवीन विचारोंको काममे लाना चाहते हैं, उन्हें शीघ्र द्वी यदद 
मालूम हो जाता दै कि इस समय समाज जिस प्रकार संगठित है, 
उसमें उनके उद्धार, मजुध्यतापूर्ण भौर नवजीबन संयारक विचार 
सफल नहीं हो सकते । ढन्‍्ह कान्तिकी एक ऐसी भाँधीकी 
प्रावश्यकता दिखलाई देने लगती है, जो समाजके समस्त 
सड़े-गले भंशोंको उठा के जाय, जो झपनी पवित पवनसे 
भालसी हृदयोंमें स्फूर्ति भर दे भौर मानव-समाजरमम श्रद्धा, 
झात्म-त्याग तथा बीरताके भावोंकों संचार कर दे, जिन भावोंके 
बिता समाज पतन भौर दुगुणोर्म हबकर बिलकुल छिल्न-भिन्न 
दो जाता है । 

जब खोग घन कमानेके लिए पागलोंकी तंरद्द उतावले दो 
जाते हैं, जब फाटकेबाज़ीका ज्वार-भाठा झ्राता है, जब बढ़े- 
बड़े व्यापारोंका भाकस्मिक पतन होता है, जब उत्पादनके 
भन्‍्य प्रंशोंका चाणभंगुर प्रसार होता दे, जब लोग दो ही 
चार वर्षोर्म प्रगणित धनराशि बढोर लेते भौर उसनी ही 
शीघ्रतासे उसे खो बैठते हैं; तथ ऐसे भवसरोंपर यद्द बात 
प्रह्च्षा दो जाती है कि दमारी झ्रार्थिक संस्थाएँ, जो 
उत्पादन और विनमयका नियन्त्रण करती हैं, समाजकों 
सुख-ससद्धि वेनेसे, जेसी कि उनसे झाशा की जाती दे, बहुत 
दूर हैं। ते ठसका ठीक विपरीत फल पैदा करती हैं। वे 
शान्ति और सुब्यवस्थाके स्थानमें ग्रशान्ति झोर गड़बड़ी 
उत्पन् करती हैं, संख-सम्ददिकि एभावमें दरिदता भर अरक्षाके 
भाव पैदा करती हैं, मिन्र-मिन्त स्वाथोंते भेद पैदा करनेके 
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सुथानमें युद्ध उत्पन्त करती है। वे घन -शोपड़ों और मज़दूरोंम 
झ्रापत ही में स्थायी युद्ध पैदा कर देती है। मानव-समाज 
दो प्रतिदवन्द्दी भागोंमें विभक्‍क्क हो जाता दे । साथ ही प्रत्येक 
भांय सहलों छोटे-छोटे भागोंमें विभाजित दो जाता है, जो 
(गपसर्म निर्दयतापूर्ण संग्राम बराबर जारी रखते हैं । इन 
संग्रामोंस ऊबकर तथा इन संग्रामोंसे उत्पन्न हुए दुःख-दैन्यसे 
ऊंबकर समाज कोई नई व्यवस्था हूँढ़ निकालनेके लिए दौड़ 
पहता है । वह सम्पसिके अधिकारके नियमों, उसके 
डत्पादन तथा विनियमके नियमों श्लौर उनसे उत्पन्न होनेवाले 
ब्राथिक सम्बन्धोंकी एकदम नय्रे सिरेसे ढालनेके लिए 
ज़ोर-ज़ोरसे पुकारमे लगता है । 
गवर्भवटकी मशीन, जिसपर वर्तमान व्यवस्थाकी रक्षाका 
भार होता दे, भपना काम करती रहती है, परन्तु उसके 
घिसे हुए चक्कके प्रत्येक चकरमें वद्द फिसलकर बन्द होने 
लगती है । उसका चलना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जाता 
है, जिससे उसके प्रति असन्तोष बराबर बढ़ता जाता दै। 
प्रतिदिन यही भावाज़ छुनाई देती है कि “इसको दुश्सस करो, 
ही सको सुधारो !  खुधारकगण कद्दते हें--“युद्ध, झायिक 
व्यवस्था, टैक्स, भदालते, पुलिस--प्रत्येक वस्तुका नये 
सिद्ञान्तेकि झलुक्षार पुन: संगठन करो, फिरसे ढॉलो।” 
यह बात सभी जानते हैं कि चीज़ोंको फिससे बनाना--भकेली 
किसी चीज़को फिरसे ढालना भ्रसम्भव है, क्योंकि समस्त 
वस्तुएं एक दूमरेसे सम्बन्धित हैं, झत: सभी व्ठुओंको 
एक साथ तोड़कर बनाना होगा । तथ यह सवाल उठता है 
कि समाजका--जब कि वह तो विरोधी भागोंमें विभक्त 
है--पुनर्निर्माण कैसे किया जाय ! भ्रसन्तुष्ठ लोगोंको सन्तुष् 
करनेसे भौर भी नये झसन्तु्ट पैदा हो जायेंगे ।” 


इस समय शासक-.संस्थाभोंक्री दशा बड़ी विचित्र होती 


है। थे सुणार करनेमें अशक्त दोती हैं, क्‍योंकि खुक़म-खुझा 

सुधारका अर्थ होता है ऋत्तिका रास्ता खोलना साथ ही वे 

इतनी मपुलक होती हैं कि मे खहम-खुा सुधारोंका विरोध भी 

नहीं कर सकती हैं । फ्रत यह डोता हैं कि वे झ्ावे-परने सुधार 
46-ी 


हान्तिकारो भावना 
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करती हैं, जिनसे सन्‍्तोष ठत्यन् दोनेके स्थानर्मे झोर भी 
भ्रसन्‍तोष बढ़ता है। ऐसे परिवर्तनके अ्रवसरोंपर प्तिभाशुस्य 
व्वक्तियोंक्रा--जिनके हायमें राज्य-्नौकाका परिचालन होता 
है--एक ही उद्देश्य हुमा करता है। वह है भावी महान 
उलर-पलटके पूव घन बटोरकर अपना घर भर क्षेना। चारों 
झोरसे भाकमण द्वोनेपर वे बढ़े पझ्रनाढ़ीपनसे ह्रपना बचाव 
करते हैं। वे इ्धर-उधरकी टालमदल भोर एकके बाद दूधरी 
भयंकर भूलें किया करते हैं। शीघ्र द्वी वे भपने बचावकों 
ग्रन्तिम कड़ीकों काट देते हैं। सरकारी लोगोंढी निभी 
अयोग्यतासे सरकारकी प्रतिष्ठा उपहासके जलमें हूंब जाती दै। 

ऐसे भवसरोपर क्रान्तिकी प्रावश्यक्ता होती दै। ऋन्ति 
एक सामाजिक झावश्यकता हो जाती है। ऐसे झवसर स्वयं हीं 
ऋास्तिकारी होते हैं । 

'जब हम बढ़े-बढ़े इतिहासकारोंकों पुस्तकें पढ़ते हैं, तों 
उनमें मुख्य-मुख्य ऋ्रान्तिकारी विश्वोंकी उत्पत्ति भौर विकासकें 
वृत्तान्तोंम 'क्रान्तिके कारण” शौर्षरके भझन्तगेत ऋन्तिकी 
घटनाओोंके ठीक पूर्वका बढ़ा रोमांचकारी इत्तान्त मिलता दै 
इन पृत्तास्तोर्म लोगोंकी दुर्दशा, सर्वव्यापी संबटके भाव॑; 
सरकारके परेशान करनेवाले क्रानून-क्रायदे, समाजके बढ़े-बढ़ें 
दुर्शुशों श्लोर कलंकोंका नभ भंडाफोड़, नये विचारोंके प्रचलित॑ 
होनेके लिए छुट॒पठाहट झोर पुरानी व्यवस्थाश्रीकि संमयक्तों 
द्वारा उनका दमन इत्यादि सभी बातें वर्शित होती हैं। इस 
चित्रको देखकर प्रत्येक मलुध्यको हढ़ विश्वास हो जाता हैं 
कि इन भवेसरोंपर कान्ति संचमुचमें अ्रवश्यस्भावी थी ॥ 
विण्लबको छोड़कर झोर कोई माग ही नहीं था । 

उदाइरणके लिए सन्‌ १७८६के पहले फन्सकी दशा ले 
लीजिए । इतिद्दासइ लोग उस दशाका' केसा बर्दान करते हैं । 
इतिहासकारोंका वर्णन पढ़कर श्रापको ऐँसा मालूंम होगा, मानों 
किसान लोग नमंकके कश्के विद, दशांश करके विरुद्ध भौर 
ज़मींदारेकि लगांनके विशद शिकायत कर रहे हैं, जिसकी 
आवाज आपके कानोर्म भा रही है। दस बृत्तान्तकों पढ़ंकर 
जान भक्षता है कि किसान शोग जर्मींवारों, मंइल्तों, एकासिपत्य 


. रैडफ़ 

रह़नेसक्े व्यापारियों और सरकारी भदककारंकि विश्द एजाकी 
प्रतिज्ञा कर रहे हैं भापको दिखाई देखा कि लोग भपने 
स्यूनिसिपक्ष अधिकारके छिन जानेका रंज कर रहे हैं, भौर 
बादश/हको गालियाँ दे रहे हें । के रानीको शुस-भजा कहते 
हैं, थे मंत्रियोंद्ी कारवाईपर विजुम्ध हैं. झौर लगातार चिह्न 
रहे हैं कि टैक्सोंका बोस झसहा है, माकगुज़ारी बहुत है, 
फलकी दशा बहुत खराब है, जाड़ा बहुत ज़ोरका है, खादा- 
सामग्री बढ़ी मेंहगी हो गई है, व्यापारका एकाचिपत्य रखनेवाले 
बड़े लाताची हैं, प्रामीण वकौल किसानोंद्री फसल खा 
आते हैं, गाँवका चोढीदार छ्ोठा-भोटा नाव बना बैठा है। 
यहाँ तक कि डाकखानेका इन्तिज़ाम भी टौक नहीं दे भौर 
उसके कर्मचारी बड़े प्रातसी हैं। थोड़े शब्दोंमें यों कदिये 
कि प्रत्येक व्यक्तिको यद्दी शिकायत है कि कोई भी चीज़ टीक- 
ठीक काम नहीं करती । द्वर स्थानपर लोग बही कहते नज़र 
भाते हैं---“'यद भ्रधिक दिन नहीं चत्त सकता, इसका बढ़ा 
भग्रानक प्रन्‍्त होगा ।”? 


परम्तु इन शाल्तिपूर्या इक्लीों झोर क्रान्ति या गिप्लवके 
बीच एक बड़ी चौड़ी खाईहे। यह वही खाई है, जो 
अधिकांश भलुष्योंमें कहने भोर करनेमें या विचार आर 
इच्चामें हुमा करती है। परन्तु यह खाई कैसे भरती है ! 
गह कैसे सम्भव हे कि जो लोग कक्ष तक शान्ति-पूर्यक हुका 
पीते समय पश्पने दुर्भाग्यपर मरींका करते थे और स्थानीय 
पटवारी झौर दरोग्राको गाकषियाँ दिया करते थे ; फरल्तु दूसरे 
ही फल उन्हीं पढबारी भौर दारोणशाको भदवसे भुककर सलास 
किया करते शे--मद् कैसे सम्भव दे कि ने ही भादसी दो-भार 
दिम बाद इस योग्य हो गये कि वे अपने हँसिये भौर घारदार 
गैंडसे लेकर उन्ही प्रभुओंके क्रिलोफर--जो केवल एक दिन 
पहले ऐसे भगफर देखाई देते थे--हमल! करने छगे | जिन 





शोगोंकी, परिन्याँ उन्‍हें फायर कहा करती थीं, वे ही एक बिनमें 


पैस्ले जोर बन यये कि गोलोंकी वर्षा और गोलियोंगी वोमारमें 
'. कैंशकर ब्रपमे ऋखिकारोंको शीतेके दिए झड्म बढ़ाने कगे। 
'. यह किस आउदूके अलफ़ हुआ १ शब्द: जो भुखसे मिकशकर 


[ वर्ष ३, सकता १; प्रंकज़ हे 


हवाओं दिलीन हो जाया ऋरते थे, छार्यमें फेसे परिणत्र 
दो गये ! 

इसका उत्तर बहुत सहम दे । 

कर्म--अल्पांश लोगोंका भबिरत, ग्रविधाभ कर्म ही ऐसे 








परिवतेन ला देता है। साहस, लगन झौर ल्यायकी भावना * 


ऐसी दी संक्रामक बस्तुएँ हें, जैसी कायरता, भ्रधीनता' 
और भातंक । 

यह कर्म क्‍या रूप धारण करेगा? यह प्रत्येक 
रूप घारणकर सकता दे। वास्तवर्म परिस्थिति, स्थभाव 
भर उपलब्ध उपायोंके भनुसार इस करके मढ़े 
विभिन्न रूप हुआा करते हैं। कभी इस कर्मका रूप 
दुखान्त द्वोता है, तो कभी द्वास्यप्रद । लेकिन बह रूप सदा 
बढ़ा दुस्साहिक हुआ रुरता है। यह कम कभी सामूहिक रूप 
भारण करता है कभी केवल व्यक्तिगत । कर्मी मद नीति 
किसी भी उपलब्ध उपायको नहीं भूलती । भ्रसन्‍्तोष फैलाने 
यथा उसे प्रकट करनेमें, शोषणकारिमोंके प्रति घृणा उत्पन्न 
करने, सरकारकी कमज़ोरियोंका पर्दाफास करने तथा इसका 


मज़ाक ठड़नेमें श्रोर सबसे प्रधिक, वास्तविक पृशन्तकि' 


द्वारा लोगोंके साइसको जाभत करने तथा उनसे ऋष्तिकी 
भावना फैलानेके लिए कर्मद्री यह नीति किसी भो पब्लिक 
घटनाको नहीं छोढ़ती । 

लोगोंम खुलमखुका विप्लव करने और सक्कों झावितँ 
उप्र प्रदर्शन करनेका साइस उत्पन्न होनेके पूर्व, किसी देशमेँ 
जो ऋल्तिकारी परिस्थिति उत्पन्न हुआ करती है, पद कुछ 
भल्प संल्‍्यक छोगंकि कमेका नतीजा दे । ' यह हल्प संख्यक 
लोग अपने ऋर्मोस्ते लोगोंमे स्वतन्क्षता भर साइसके उन 


भावोंको उत्पन्त कर देते हैं, जिनके लिना कोई भी क्राल्ति 


ब्रागे नहीं बढ़ सकती । 

कान्तिमें सवेसाघारणा पहले माग नहीं लेते हैं। साइसी पुरुष, 
जो छोरे शाच्दोंसे कभी सन्तुष्ट नहीं होते भौर सदा उस शब्मोंको 
काम परिण्षत ऋरेका. अवसर ढूंढा-करते हैं ; हैमानदार 
एज स्माग्रनिष्ट झवक्ति, जिनकी भतला, बाचा, दर्मशा एक ही' 


्प 


श्र 


आधे, १६३०; कैज, ८६ ] मपल्तिकारी आवनी 
धुन है तथा जो ऊपने सिद्धाल्तोड़े निर्द कमेटी अपेक्षा जेल, साइसदी प्रशंसा करते हैं। इन प!मलोंकी नकल कामेवाे 


सिर्दासन झौर उत्युको श्विक पसल्द करते हैं; ओर नि्मीक 

प्रात्माएँ,बो यह जानती हैं कि ऋफलताके लिए हिम्मत करना 

ज़रूरी है--यह तीनों हो क्रान्तिके एकाको सेनिक हैं, जो 
(सबसे पहले कमर भूमि्मे कूदते हैं। इनके कूदनेके बहुत 
पीछे सर्वताधारणमे इतनी जाशति उत्पन्न होती है कि वे 
खुल्मजुशा क्रान्तिका कंडा उड़ा कर अपने स्वस्वोंकी प्रासिके 
लिए हथियार गहण करके धभस्तर हों । 

इस समख्त अ्सन्‍्तोष, बातचीत झोर सिद्धान्तोकि बाद 
विवादके बीचर्मे किसी एक व्यक्तिका अथवा समूहका 
कोई फ्रान्तिक्ारी काये उठ खड़ा होता है, जो लोगोंदी प्रबल 
उच्च कांक्षाप्मोंको मूर्तिमान बना देता हैे। सम्भव है कि 
झरारम्भमें सवेसाधारण उस कामसे बिलकुल ढदासीन रहें। 
विचक्षण झौर सचेत लोग तुरन्त ही ऐसे कार्मोको 'पागलप्नः 
कह देते दैं। वे कहते हेँ--“थे पागल लोग, ये धर्मोन्मत्त 
व्यक्ति प्रत्येक चीज़को संकटमें ढाल देंगे” इसलिए यह भी 
+ सम्भव है कि झारम्भर्मे सर्वताधारण इन विचज्ञाणा पुरुषों ही का 
भीरिदामन करें । 

- ये बिचकाण और सतक व्यक्ति ख़ब हिसाब लगाया करते 
हैं! वे द्िताय लगाते हैं कि सौ, दो सौ था तीन सौ वर्षो 
इनकी पार्टी संसार भरको जीत लेगी, भगर बीच ही में यद्द 
प््रत्याशित घटना घुस पढ़ती है ! अवश्य ही उन वियच्ाण 
अ्यक्तियोंक्रो जिस बातक़ी ध्ाशा नहीं होती, उसीक्षो भ्रप्रत्याशित 
समसनते हैं। जिश्त किसौको भी इतिदासका थोढ़ा भी ज्ञान 
झौर साधारया शुद्धि है, वह यह बात भलीभांति जानता दै 
कि कान्तिके छ्िद्धान्तोके प्रोपगेयश/ एक-न-एक दिन 
। कार्येहमसे अवश्य दी प्रकट हो जाता दै। गह दिन 
सिद्धान्तवा विशोंके सोचे हुए कार्य करनेके दिनसे बहुत पहले ही 
भा जाता है। जो कुछ भी हो, ये सचेत सिद्धाल्दनादी इन 
पामलॉइर खूज बिगढ़ते हैं। वे उन्हें जातिसे बाइर कर देते 
हैं, और कोसा करते हैं, अगर ये पागल झादमी लोगोंकी 
भरइाबुसूत्ति प्रात कर केते हैं । . सर्मसाभारण छिपे-किपे उनके 


जोग पैदा हो जाते हैं । जिद संख्या ऋन्‍्तिके श्रमणशी 
लोग जेलों भौर काले पानी भादिक़ो जाते हैं, उसीके 
भ्रमुपतमें भय लोग उनका करर्य जारी रखते हैं। धवैध 
प्रतिवाद, बिड़व शोर प्रतिहिसाके कार्य बढ़ते चके जाते हैं । 

अब ऐसी स्थिति पहुँच जाती है कि जब ठशसीनता 
भसम्भव हो जाती दै। जिन लोगोंने झ्ारम्भमें कभी यह 
पूछुनेका कष्ट भी नहीं उठाया कि 'ये पागत धादमी क्‍या 
चाहते दे', उन्हें भी मजबूर होऋर इन पागलोंकी बिम्ता 
करनी पढ़ती दे, टन्‍्हें उनके विचारोंपर बहस करनी पढ़ती 
है भौर उनके भनुकूल या प्रतिकृत्त पत्ता अहण करना पढ़ता 
है। ऐसे कार्योंके द्वारा, जिनसे शोगोंका ध्यान स्वामसवाह 
भ्राकर्षित होता है, नये विचार लोगोंके दिलोंगें घर छरते 
हैं भौर नये भनुयायी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकारफा एक 
कार्य जितना प्रोपगेंढा कर देता है, उतना हज़ारों पेस्फणषेटरोंस 
नहीं होता । 

सबसे बढ़ी बात तो यद्द है कि वह लोगोर्मे क्रान्तिकी 
भावना उत्पन्न करता है ओर वह उनमें दुस्साइसका श्रकुर 
उगाता दै। पुरानी ब्यवस्था ( सरकार ) भ्रपनी पुलिस, अपने 
मैजिस्ट्रेड भौर मपनी फ्रौज-फाटेके बलपर एकद्स अचल ओर 
प्रजेय दिखाई पढ़ती थी। वह ऐसी अचल शोर शमेद्य 
दिखाई पढ़ती थी, जेसे बर्साटलेका दुर्ग उस निःशस्त्र जनसमूइको 
प्रभेथ दिखाई देता था, जो उसकी तोर्पे चढ़ी हुई ऊँची 
दीवारोंके नीचे एकत्रित हुआ था, मगर शीघ्र ही यह मालूम 
पड़ जाता है कि मौजूद सरकारमें वह शक्ति नहीं है, जिसकी 
लोग धारणा करते ये। केवल एक ही साहसिक कार्य 
ग्मटको सम्पूर्ण मशीनको दो-ही-बार दिनमें उद्धठ-पुलढ 
डालनेके लिए काफी हुआ। सरकारका भारी-भरकम भवन 
काँपने तया। एक दूसरे मिहबमें एक खमूये सूबेमे यदर 
सल गया । सरकारी फौजने, जो झब तक बढ़ी प्रभावोत्यादवी 
दौख पढ़ती थी, केवल एक भुट्दो-भर किपानोंके सामने, मिनके 
पाप्त केवल ढेड़े ोर पत्थर थे, पीठ फेर दीं। लोगोंने देखा 


हु 
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कि देस्स उतना भयेरूर नहीं है, जितना वे अमभते ये। उन्‍हें 
ग्रह भी अस्पए्ट-सा दीखने लगा कि इस प्रदारकी दो-बार 
साइसपूर्ण चेष्टाएँ इस दैतल्यको मार गिरायैंमी । अब लोगेकि 
सलमें भाशा उत्पन्न होती है । मद बात भूल न जानी भाहिए 
कि क्रोध झौर च्ोभ लोगोंको क्रान्तिकी भोर ले जाता है 
भोर श्राशा--विजयकी श्राशा ही सदा करान्तियाँ कराया 
करती हैं । 

गवर्मेठ इसक! विरोध करती है, वह दमन करनेके लिए 
प्रगल दो उठती हे, मगर जहाँ पहले सरकारका दमन 
भत्याचर -पीड़तोंकी शक्तिको नष्ट कर देता था, भव सनसनी 
पूर्ण अवसरों पर वह एकइम विपरीत फल पैदा करता है । अब 
इसनसे कान्तिके अन्य कार्यो--ख्यक्तिगत कौर सामूहिक 
दोनों ही--को प्रोत्साहन मिलता हे। ध्रब उससे विद्रोही लोग 
बीरताकी ओर धग्मसर दोते हैं । इस प्रकार क्रान्तिकारी घटनाएँ 
बड़ी शी घ्रतासे एकके बाद दूसरी घटती हैं, वे संवंब्याती हो जाती 
हैं और ठनका विकास होता है। जो लोग झब तक क्रान्तिके 
विरोधी या उदासीन थे, वे भी भव उसमें सम्मिलित दो जाते 
हैं, जिनसे वह झभौर भी मज़बूत हो जाती है । यह सर्वब्यापी 
गड़बड़ी गवर्भेटमें भोर शासक तथा भ्धिकार-प्राप्त श्रेणियोंमें भी 
घुस जाती है। उनमेंसे कुछ लोग इस बांतक्ा उपदेश देते हैँ 
कि दमनको भ्रन्तिम सीमा तक चलाना चाहिए, दूसरे लोग 
कुछ रियायतें करनेके पक्तमें होते हैं भोर प्रन्य कुछ लोग इस 
आाशार्मे अपने ग्रधिकार भी ट्यागनेकी घोषणा करते हैं कि 
लोगेंके क्रान्तिके भावोंको शान्त करके वे फिर उनपर प्रभुत्व 
प्राप्त कर लेंगे। सरकार और भ्रधिकार-प्राप्त शोगोंकी एकता 
भी हट जाती है । 

शासकत्ग भगेकर प्रतिक्िया द्वारा ( भर्थात, लोगके 
औजूदा प्रचिदारोंको भी छौनकर ) भी भ्रपनी रक्षा करनेक्री 
: शा करते हैं, मगर भव इसनी भ्रधिक बेर हो चुकी है कि 
गह स्भ बातें बेकार होती हैं। इससे संघ ओर भी भदिक 
कदु भौर' अभ्ंकर हो जाता है। इनके सामने दिखाई 
अडंगेबाली कान्ति 'और भी अधिक झुँनी हो जाती हैं। 


पिशास-भार्त 
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इसके बिद््ध शासक्र क्‍्से जो छोटीसे-घोटी रियायत भी 
करते हैं, तो उससे ऋ'म्तिके भाव और भी ह्भिक जाग 
उठते हैं, क्‍योंकि यह रियायत बहुत देरमें की जाती दे, 
झौर लोग यह सममते हैं कि उन्होंने उसे लड़ाईमें जीता दे । 
साधारण लोग जो पहले द्लोटीसे-छोठी रियायतपर ही सन्तुष्ट " 
हो जाते, भ्रव प्रत्यक्ष देखने लगते हैं कि उनके शब्रुके पेर 
उसड़ रहे हैं, उन्हें ग्रपपी विजय दिखाई पढ़ने लगती दे । 
उन्हें भनुभव होता है कि उनका साहस बढ़ रहादे। णो 
झादमी पहले दुःख-दारिदके नौचे पिसे हुए थे झोर चुपके-चुपके 
ठेडी सासे भरकर ही चुप रह जाते थे, वे ही अब गर्षके साथ 
सर छँँचा उठाकर सुन्दर भविष्यकी विजयके लिए निकछ 
पड़ते हैं । हे 
भन्तमें फान्ति जाशत द्वो उठती दे । उससे पद्दलेका संघ 

जितना ही झधिक भयानक भौर कड़वा होता है, वह भी 
उतनी ही भयानक भौर कहृवी द्ोता है। 

कान्ति कौनसा रुख धारण करेगी, यह बात नि:सन्देह 
उन घटनाभ्रकि समूदपर निर्भर करती है, जो इस विप्लवछी ़ 
बाढ़के भागमनको निश्चय करते हैं। भगर एक बात पहलेसे ह 
ही कही जा सकती दे कि वह उन क्रान्तिकारी कार्यके 
ज़ोरके भनुसार होती दै जो विभिन्न उन्नतिशील दश कान्तिकी 
तस्यारीके प्रारम्भपर दिखलाया करते हैं । 

कोई पार्टी अपने सिद्धान्तोंकी खूब भच्छी तरह प्रकड 
करती है । वह एक प्रोआ्राम भी पेश करती है, जिसे पूरा 
करनेकी उसकी इच्छा है। बह उनके लिए तेक्‍्चरों भौर 
फरचों झादिके द्वारा जूब ज़ोरदार प्रोपेेंडा भी करती है, 
मगर यदि उसने अपने किचारोंको कार्यों द्वारा छुड़म खुला 
खुलेझाम प्रकट नहीं किया ; गवि उसमे भपने प्रधान शबमुओके 
विरुद्ध कुछ नहीं किया, मदि तसने उम्र संत्याप्रोपर भाषण 
नहीं किया, जिल्हें बंद नष्ट करना चाहती है ; यदि उसका संत 
केवल उसके सिद्धान्तों ही में परिमित है, करियामें नहीं है; यदि 
उसने काम्तिक भाव उत्पन्न करनेमें कुछ सहांयता बह्दों दो ५ 
अ्रयकाः ग्रपि उससे उन आधोको: उन बातोकि विरुद्ध 'नंहीं 
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फैलाया,, जिंगपए बह क्लान्तिक समय भझाऋूमशा करता 
चाइती है, तो वह पार्टी बहुत कम प्रसिद्ध होती है। 
क्योंकि धस दलकी भाकांक्षाएँ रोज़मरकि क्रान्तिकारी कार्योंके 


हपमें प्रकट नहीं हुई हैं। इन क्रान्तिकारी कार्योंका 








: ही प्रकाश दूर-दूरकी मॉपड़ियों तकरमे पहुँचता है ।. बह पारी 


इसीलिए प्रसिद्ध नहीं होती कि वह सड़कपर इकट्टी होनेवाली 
भीड़में नहीं घुलती-मिलती, क्योंकि बह लोगोंक्ी लोकप्रिय 
पुकारोंमें प्रपनेको प्रकट नहीं करती । 
इस पार्टीके सबसे चलते-पुर्ज़े लेखकॉको, उनके पाठक 
यही समम्तते हैं कि ऊँची श्रेणीके विचारशील विद्वान हैं, 
संगर उनमें न तो काम करनेवाले व्यक्तियोंकी-सी योग्यता 
है भोर न उनकौ-सी इज्ज़त। जिस दिन क्रान्ति भड़क 
उठती है, उस दिन सबसाधारण इन बड़े-बढ़े सिद्धान्तवादियोंका 
प्रमुगमन न करके, उन लोगोंकी पलाहके झनुसार चलते हैं, 
जिनके सिद्धान्त तो इतने प्रसिद्ध नहीं हैं, परन्तु जिनको 
उन्होंने कार्य करते देखा दे । 
जिस दिन काम करनेझा दिन आता थे, जिन दिन 
सर्वताधारण क्रान्तिके लिए धावा बोलते हैं, उस दिन 
उस पार्टीडी बात सबसे भ्रधिक छुनी जाती है, भोर जिसने 
सबसे झधिक हिम्मत भौर दुस्साहस दिखाया है। मगर 
जिस पार्टीमें इतना साहस नहीं है कि बह श्रपने विचारोंको 
ऋन्तिकारी तैयारीके ज़मानेमे क्रान्तिकारी कार्यों द्वारा प्रकट 
ती, जिस पार्टीमें व्यक्तियोंकी तथा जन-समुद्दोंको 


चडहास 
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प्रोत्साहित करने और आत्म-ह्यागके आवोसि उन्हें प्रेरित 
करनेट्ी शक्ति नहीं है, जिस पार्ट ग्रह ताकत नहीं दे 
कि वह लोगोर्मे अपने विचारोंको कार्यक्पमें प्रेरित कऋरतेके 
लिए अदम्य इच्छा उत्पन्न कर सके ( भ्रंदि यह इच्छा उन 
लोगोंमें पहलेसे उत्पन्न होती, तो बह जनसाधारणके क्रान्तिमे 
सम्मिलित होनेके पहले ही कार्मरूपर्मे परिणत हो गई होती ) 
जो पार्टी यह नहीं जानती कि वह अपने मंडेको लोकप्रिय 
कैसे बनावे या भपनी इच्छाभोंक्ो किस प्रकार दृसरोंपर प्रकट 
करके समझा सके, ऐसी पार्टीको झ्पना कार्यक्रम पूरा करनेकी 
बहुत ही थोढ़ी झाशा दे। देशके क्रियाशील दल उसे 
ढकेलकर एक घोर डाल देंगे। 

यह सब बातें हमें ऋष्तियोंके पूर्ववर्ती समयके इतिहाससे 
मालूम द्वोती हैं। फ्रान्सके राजतन्त्रको नष्ट करनेके पूर्व वहाँके 
मध्यम श्रेणीके क्रान्तिकारी लोग इन बातोंको भ्रच्छी तरह 
सममते थे, झौर उन्होंने एकतंत्री शासनके विरुद्ध क्रान्तिकी 
भावनाको जाअत करनेके लिए कोई उपाय उठा नहीं रखा । 
भठारवीं सदीके फ्रेंड किसान ज़मींदारोंके भधिकार उठा देनेके 
प्रश्नके प्रवसरपर इन्हें मन ही मन समझते थे । जब 
इंटरनेशनलने, शहरोंके मज़द्रोंमे, मजदूरी करनेवालेकि 
स्वाभाविक शत्रुओं भर्थात्‌ पूँजीपतियोके--जिनके ह/थर्मे 
उत्पादन झोर कच्चे मालका एकाधिपत्य हे--विदद आन्‍्तिके 
भाव उत्पन्न करनेद्री चष्टा की, तब उसने भी इन्हीं 
सिद्धान्तोंके झनुसार द्वी कार्य किया । 








थड़े क्लास 
[ लेखक :/---भ्री रवीन्द्रनाथ मेत्र 


पी रंगका रेशका डब्बा है। बहुतसे बकुची-बकुचे, 
बीस-प्वीस टटे-फूटे भदमेले ट्ूंक, द्स-बारदह 
'टोकनियाँ, पन्‍द्रह-मीसेक कैम्विसके बैग, श्रीस बाईस देशी 
कथड़ियाँ, बीसियों चिलम, हुक्के, पानदान भोर पानीके 
गिज्ञास-लोटे दिखाई दे रहे हैं। कहीं-कहीं जते भी-- 


पम्प-शू , स्शीपर, हरैंगी, कैम्जिज, पंजाबी, सलीमशाही, 


दिल्लीधाल, गरगांबी, घंतला, कलकत्ता, काचपुर, कटक, 
भागरा--सभौ जगहके नग्रे-पुराने नमूने एक साथ के लो । 
डब्वेके भीतर सिरके- ऊपर लिखा है--''चौबीस 
मुसाफिर बैठेगे ।” चौबीस भुसाफिरोंक लिए साढ़े चार 
देखे हैं । जिसमें श्राघोपर 'ककहर साहब” के अरदलीका 
कण्ज़ा है। वेसके तस्तोंकी सेंघोंमे लाखों लटमस भरे पढ़े 


के 
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हैं, ओर हनके ऊपर इकतालीस मुखाफिर- ख्री, पुष, बालक, 
बुद्ध और दुधमुंदे बच्चे--लदे हैं। पराढ़ी, टोपी, ताक, 
अंगर्कषा गेसभा, लंगोटी, लडेंगा, दुपषट, साढ़ी, कलकतिया 
५ किनारीकी थोती, पायजामा भोर अचकन आदिका विजित्र 
संगम हो रहा है । 

बुरी बदबू सार रही दे । पेलानेका दरवाज़ा रस्सोसे मेंभा 
हुआ है, चिटकनी नहीं है। एक वेखके नीचे मरा हुआ 
सूहा पढ़ा सह रहा दे, दूसरी बेशके तले केक्षेके छिलके मिनेक 
रहे हैं। जैनी, तमाकू, घीड़ी, सिगरेट, गाँजा, तेल, फुकेल, 
मैशे-कुवैले कम्बल भौर कथड़ी, काबुली बढुचे भोर कलइर 
सा/बके हरदशीकी डाट-खुली 'रम?कों बोतल्ल--सबक्री बदकू 
एक साथ मिलकर लपटे छोड़ रदी है ' 

भादोंद्ी गरमी है। छोटे-छोटे ब्ले विलख-विलखकर 
रो रहे हैं। फ़रासी हवाके लिए एक खिड़कीमेंसे तीन-चार 
माजियोके सिर एक-साथ बाहरकों निकशनेक्रो कोशिश कर 
रहे हैं। ऐसी हालतमें घूँधटके मीतर पसीनेसे तराबोर एक 
मुगती सतर्शतासे माँचल हिलाकर ठंढो होनेकी व्यर्थ चेष्टा 
कर रही थी। क्ोनेमें एक बुढ़िया सिसटी हुईं बुखारकी 
गरमीमें घधक रही थी। 

इब ! टन | टन !! सीटी ! 

स्टेशन झा गया। “पान घीढी सिगरेट !! 'पूढ़ी 
मिठाई !! 'हिल्दू था गर्भम !? 'ऐ कुशी, इधर !! 

“पुघर कह्दों / दीखता नहीं, कमरा भरा पढ़ा दे। 
भ्रागे जाधों |” 

“वाह साहब !” 

“यू डैप्न 

“झो ठिकट-बाग्‌, कैसे चढ़े १” 

“उसमें जढ़ता बयों नहीं १? 

"कोई बहने ही नहीं देता, बाबजी /? 

: /हाहे नेहीं देगा ! गाड़ी उसका बापका दै १ जेल्डी 

बढ़ों |--पैल्लो, सुक्मौनिग पेडज़ |!” 

#शिकड-साथ्‌ गार्ईके इब्मेढो तरफ दोके। 


विशास-भारत 





[जब ३, आरंड १; अकक हे 
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“बढ़-चढ़ महेश, भरे खंडी दे दी, घुस अल्दी |” 

“बचांग !! 

' “परे बाष रे, इसोमें !? “बच्च, दो ही स्टेशनके लिए, 
भाई साइब |? हटाना ज़रा इसको, किसको है यह गठरी, 
ठःफ बढ़ी गरमी हे ? है 

सीटी दे दी । 

फिलद्ाल चवालीस मुसाफिर हैं। 

“बह |! सिरपर टोप, सफेद कोठ-पतलून, छुखे चेश्षए 
फ्लाईदू-चेकर है। शंकित युवती भौर भी सिमट गई ।' कस 
भागे बढ़कर युवतीकी देहसे सटकर चेकर खड़ा हो गये 
सामनेके बुढ़देसे बोला--“ऐ, टिकट डिकलाउ !” 

*दिखाता हूँ, साहब |” ल्‍ 

*जल्डी निकालो--एइ इटो [ए 
मारे पैरोंके पाससे हट गया, सोकिन गिर पढ़ा । 

“इमरा टिकट १? 

“जल्दीमें ले नहीं सका, साहब, दासपुर उतरूँगा ।” 

“टिकट नई लिया? निकालो, रुपया निकालों ! 
जल्डी करो मैन |” 

“देता हूँ साहब, ये लीजिए सात झाना ।” 

नेई होगा, रुपी ढेशो |!” 

बेचारेने झेंगौल्ेके ठोकसे चार झाना निकालकर भौर 
दिये। कस, इतनी ही ठसके ऐँजी थी । 

“प्राडर देशो ह 

ब्यौर कहाँसे लाये साहब १ श्ाठ थाना टिकटके दाम 
हैं, इगरे झाना दे दिये--झब नहीं हे भेरे पास ।” 

“हार झाना मा'सल, भौर ध्ाठ भाना जुर्माना ४” 

“साइन, अबको बार आफ्र कर दो, क्ा्य ४ 

#झ्ऊ्छा ठीक है, ऐसा माक़िक कभी सह करों! .एइ 
हटो, जाने ढेड, एंद्र अनाना-।”-- कहता हुआ अबराई 
हुईं धुवतीको कुइनौसे धक्का देकर--वूढ़ेका मैर कुचशकर-- 
साइबर बाहर निकक्ष गया | 

“अरे मर यया |” « जृढ़ेका झातेनाई। .. 





बालक उरके 





भाणे, १६३० ; वेज, १६०६ ] थाडे-कास ३१४६ 
सरल +र न पट नजर ५७ थक 4-3५ ५३५4० /- ९५००५ ८७-५2 ० >तजत कान ०4५५७म५-+ ००००५. ५५८०३७००५/३५/९-०>मीय ५ टीफल प्लान तन... पथ्मीपती--मी नये मकर > सन बअनकल मन अल अल ललड ह अल लजल जलन +आ 
“साहब, इमरा म'छूल के लिया, टिकट १! इसनेमे 'कलडइर साइबच' के अरदलौीने ऊंघना छोड़कर 


“मठ चिक्राओ्ो बोलटा है।” साहब दूसरे डब्बेमे 
झुस्त सया । 
“बलदपोर !! “बलादपोर !' स्टेशनका पोर्टर चिढाने 
लगा । फिर बही शोर-बुल। गाड़ी चढ़नेके लिए 
त्रियोंका बही जी-तोड़ उद्यम | स्टेशन-मास्टरक्ली विचित्र 
हिन्दी, रेलके कुलियोंकी गाली-गलौज । थब कासके 
यात्रियोंका कोलाहइल भौर झारतनाद । 
“एड, घन्‍्टी डो !” स्टेशन-मास्टर बोला । 
“कनिर ठहर जा बेटा | प्रो साहव-बाबयू, तनिक ठहर 
जा बेद्ा [?-- कहती हुई हाथर्म पोटली लिये एक बुढ़िया 
| गाड़ीके पास तक पहुँच गईं । 
“परे, हट जा, हट जा वुढ़िया !” गाड़ी छोड़ दी । 
बुढ़ियामे बढ़ी मिन्नत-खुशामदके साथ कहा--''अरे 
मेरा मोहना नहीं जीग्रेगा रे बेटा, सवेरे भाई थी वैदके ५पास 
दवा लेने, अरे मेरा मोहना फड़फड़ाता होगा।” कइती हुई 
बह डब्बेकी भोर लपकी, लेकिन टिकट-बाबूने उसे पकढ़ 
लिया । रेल छूट गई । बुढ़ियाने द्ाथकी पोटली छ्ेटफार्मपर 
फेंक दी भौर बड़े करण-स्वस्से बिलखने लंगी--“झरे मेरा 
मोहन रे |” रेल चलनेकी झावाज़में बाकोके उसके शब्द 
छुनाई न दिये । 
गाड़ी चल रही दे । में सोच ही रहा था कि दब्बेकी 
खिढ़ कियाँ सब बन्द कर दी जायें, तो कितनी देरमें भन्धकृपको 
हल्याका पुनराभिनय हो सकता हे । इतनेमें गाड़ी रुझी। 
प्याससे घबराये हुए मुसाफिर लोग एक साथ चिछा उठे-- 
“बानी पाँडढे, ऐ पानी पाक |” साथ द्वी-साथ झ्रास-पासकी 
पत्रासों खिड़कियोंर्मेसे दो-डेढ़ सौ रीते लोटे, ग्लास, कटोरे 
झोर बघने निकल पढ़े । 
“हे पानी-पाँढ़े | इधर दो इधर !” 
काले रंगकी बालटी हाथ लटकाये, नगे-पैर, सिरपर 
पेगोक्ता वाँधे पानी-पाँड़े ग्रा पहुँचे। मारे भुँकलाइटके 
-घुड़ककर योशे-- “इधर दो इधर ! तोहर हुकुमसे पानी 
मिली १? उसके बाद धीमे स्वससे बोशे--“एक-एक लोठा, 
दो दो पैसे ।”” बाएँ हामको मुद्री पैसोंसे भरकर भौर दाएँ दाथमें 
रीती बालटी सहकादे, पानी-पॉड़े सहाराज बापस जा रहे थे, 


आवाज़ दौ--' ऐ पांडे, पानी क्षे ग्राभो, पॉड़ेजीकी झ्ाँशोतिं 
सुर्खो भा गई; सैँद फेरकर देखा, तो लम्बी दाढ़ौवालश्े 
सरकारी पगढ़ीसे सुशोमित भ्रदली-साहब ! द्वाथडी बालटी 
नीचे रखकर लम्बा सलाम किया, बोशा--““सल्लाम हुजूर | 
तनी सबुर कीजिए. ताजा पानी लाते हैं ।” 

बड़ी भ्रकड़के साथ भ्रदली साहब भपनी बेंचपर आकर 
बैठ गये भोर मूँक्ोॉपर ताब देने लगे । 

गाड़ी दस मिनट 5हरनी चाहिए थी ; शैकिन बीस सिनठ 
हो गये, छूटी नहीं। गरमीके मारे धबराकर ? ह्ेटफार्मपर उत्तर 
धघाया। पोर्टर झा रहा था । 

* क्योंजी, गाड़ी छूटनेमें इतनी देर क्यों हो रही है, 
बतला सकते हो १? 

“नहीं मालूम ४! 

पोर्टर चला गया । 

टिकट चेकर झा रहे हैं । 

“ओेकर-साहब, गाड़ी छूटनेमे देर क्‍यों हो रही दे १? 

“केडी साहबकी लेडी (!) खाना खाने गई हैं ।?? 

“केडी साहब कौन १९ 

“ह्वाट फोर योर नोइड १? 

मेरे जाननेसे फायदा क्‍या, यह समभककर में खुप हो गया। 

चेकर साहब चले गये । 

रीती बोतल्ोंकी घढ़ड़-पढढ़ झावाज़ करता हुमा 
सोडढा-वाटरबाला झा रहा था। 

“पंम्याँ साइव, केडी साहब कोन हैं, बतला सकते हो ११ 

“'जीलगंजके पट-सनके दलाल हैं । सेकेगड-क्वासमें हैं।!” 

केडी साहबकी 'लेडी” झाई, स्टेशन-मास्टर साथ-साथ 
झाये ओर उन्हें डब्बेमें बिठा गये । गर्ड-साहबने स्टेशन- 
मास्टरसे पूछुकर हरी मंडी दिखाई, गाड़ी चल दी । 

मेरे कारनोंमें सहसा घुढ़ियाका वह करुण-स्वर घुमड़ने 
हंगा--'तनिक ठहर जा बेटा, भो साइब-बायू, तनिक 
ठहरा दे बेटा |--भरे मेरा सोहना रे--मोहला---[?? 

--धन्यकुमार जैन 


न्‍वरपरमक्रम-काममा_-पथलारधामाारपअक. 


. साम्रज्ञा खतरताक हो जाता दै। 


कुम॒दिनी 


* ( उपन्यास ) 


[ लेखक :---श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ] 
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मपानने आफिसमें जाकर घुना तो यहाँ भी खबर 
भ्रच्छी नहीं थी। मद्रासका कोई बड़ा बेंक फेल दो 
गया है, जिसके साथ उसकी कम्पनीकरा व्यापारिक सम्बन्ध 
भा । उसके बाद सुना कि किसी डिरेक्टरकी तरफसे 
कोई-कोई कर्मचारी मधुसुदनको बिना जताये ही रजिस्टर 
बपैरह देख रदे हैं। धाब तक मधुसदनपर सन्देद करनेकी 
किसीने सी हिम्मत न की थी, एकने ज्यों ही ज़रा इशारा 
कियां कि भासो चटसे कोई सन्त्रशक्ति-सी छूट गई। बढ़े 
कामकी छोटी बुटियाँ पकढ़नता बहुत भासान है , जो मातबर 
झैनापति होते हैं, वे फुटकर दिसाबोंमे ही कुल मिलाकर 
बहुत ज्यादा जीतते हैं। मधुसूदन इमेशासे ऐसी ही जीतर्मे 
रहा है, इसीसे धुन-चुनकर उन्हींपर किसीकी दृष्टि नहीं 
पड़ी । लेकिन, खुन-चुनकर उनकी एंक लिंस्ट बंनाकर भंगर 
उनके सामने रखी जाय, तो वे अपनी बुद्धिक्ी तारीक करते 
है, रूदते हें---दम होते तो ऐसी यलती दरगिज़ें न करते । 
कौन उन्हें समझते कि हंटी नाबफर बैठकर ही मधुसूदत पार 
ही रहा है, नहीं तो पार होना दी मुश्किल भा, ध्रसलम बात 
ती इतनी ही है कि नाव किनारे तक पहुँच मई। भाज, 
साबको पानमासे बाहर निकातंकर उसके छेदोंपर विधार करते 
समय, इनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो सकुशल धाटसे 
' झा शगे हैँ। इस तरहकी ट्रैंक-उुक बिखरी हुई समालोचनासे 
प्रमाड़ियोंको चकमा देना सहज है। साधारणत: धनाड़ियोंको 
कुछ पा अनेकी इच्जा रहतो है, वे विचार करना” नहीं 
जाते । लेकिन श्रकर कहीं वह विचार करने बेंठे, तो 
इन सब लेवकृफ़ोंपर 


मधुसूदनको बहुत ही क्रोध झाया, जिसमें भ्वज्ञा भी मिली 
हुईं थी, लेकिन जड्ाँ बेवकूफ़ोंकी प्रधानता दे, वहाँ उनके 
साथ फ़ैयला किये बिना दूसरी गति नहीं। पुरानी नसैनी 
चर्राती है, डगमगाती दै, टुट जानेका डर दिखाती दे ; 
इसलिए जो उसपर प्र रखकर चढ़ता हे, उसे उसकी रक्षा « 
कानी द्वी पढ़ती है। शुल्सा तो ऐसा भाता हे कि दे एक 
लात, सो दृट जाय, लेकिम इससे तो विपत्ति भौर भी: बढ़ 
जानेकी सम्भावना है। 

अपने बचश्चेपर भ्राफ़त प्रौनिपर सिंहिनी जैसे भपने 
शिकारका लोभ भूल जाती दै, व्यापास्के विषयर्म मधुसूदनके 
सनकी श्रवस्थ। भी ठीक वेसी ही दे । यह तो उसकी भपनी 
सड्टि है; इसपर जो उसका दर्द है, वह खासकर हुपशेका 
दद नहीं है । जिसमें रचना-शक्ति है, वह झपनी रचना 
अपनेको ही ज्यादातर पाता है। उतना पानेमें भी जब 
झाफत सालूम होने लगती है, तो जीवनके झोौर सब 
सुख्न-दु:ख झोर कामनाएँ हुच्छ हो जाती हैं । कुम॒देने कुछ 
दियोंसे डसे प्रबलतासे भ्रपनी भोर भाकर्षित किया था, वह 
झाकषण भाज यकायक ढीला पढ़ भया। जीवनर्स प्रेमक्री 
झावश्यकताको मधुयुदनने प्रोढ़ेवयर्म बढ़े जोरोंके साथ अनुभव 
किया था। यह उपसगे जब ह्रसमयर्भ दिखाई देता दै, 
तो निरंकुशता ( ब्यग्मता ) था ही जाती दे। मधुदुवनको , 
कुछ कम चोट नहीं पहुँची थी, परन्तु ग्राज उप्तकी बह वेइना 
गई कहाँ ! 

नथीनके धर झाते ही मधुसूदनने उससे पूछा--'"मेरों 
प्राइवेट जमा-खर्चकी बही बाइरके किसी झादभीके हाथ पढ़ी 
भी दआा, सालूम दे तुम्डे १? 


' भा, १६३६०; कैसे, १६८ त 
नवीन त्रौंढ झठा, बोला--'यद क्‍या बात १९४ 
“मुझ इसकी खोज करनी होगी, खजांचीके पास कोई 
ध्राता-आता दै या नहीं के 
: "रतिकान्त तो विश्वल्त झ्ादमी है, वह क्‍या कभी-- 
“'उसके प्रनजानमें सुहरिरोंसे कोई ब्राठबीत चला रहा 
2 सैन्देहका यही कारण है। खूब सावधानीसे पता लगाना 
॥ किन लोगोंका हाथ है इसमें ।” 
६ नौकरने भ्राकर खबर दी कि रसोई ८ंडी हुई जा रही है । 
नचुदूदून उसकी बातपर कुछ ध्यान न देकर, नवीनसे 
.<्ण लगा--अल्दीसे हमारी गाड़ी तैयार करनेके लिए 
हह दो ।” | 
नवीनने कद्दा -- “खाकर नहीं जाझोगे ? रात हो यई ।?! 
जहर ही खा-पी लहूँगा, काम है ।! 
भव्रीन सिर भ्ुकाये कुछ सोचता हुभा बाहर' चला गयां। 
औकने जो चाल चली थी, वह भी शायद खुल जायगी । 
यकायक फिर मधुसूदनने नवीनकों बुलाकर कहा---““यह्द 
बह्ही कुमुरकों दे झाशो ।!? 
2, नवीनने देखा कि विप्रदासकी चिट्ठी है। सम्क गया 
हे चिट्ठी ग्राज सबेरे ही शाह दे, शासकों भपने दाथसे 
सुंदको देनेके लिए उसे इन्होंने झपने पास रख ली थी। 
[सी तरद् हर बार मिलनके लिए कुछ भ्रध्य द्वाथमें के चलनेकी 
*। इच्छा रहती है। शभ्राज झाफिसके काममें सहसा 
[फ़ान डुठ खड़ा होनेसे इनका यह प्रेमोपह्दार बीच ही मे 
हथिगया। - 
मदासकी जो बेह फेल हुई है, उसपर लोगोंका पूरा विश्वास 
॥। उसके साथ धोषाल-काम्पनीका जो सस्वन्ध है, ठसके 
अध्यक्षों या हिस्सेदारोमेसे किसीके भी मनमें कोई 
नथा। ज्यों ही मशीन बिगड़ी कि सब कोई कहने 
ग्रि---दम शुरूसे ही जानते थे, शत्यादि। 
सॉधातिक ग्राधातके समय जब कि एक साथ कोशिश करके 
फासायकी शक्षा करनेदी जरूरत होती है, उसी समय 
दाजगक विषयर्से दोदारोप् प्रबल हो उठता है; झोर जिनपर 
80-8 
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कदरली..., 








होती है, उन्हें जेर्बार करमेको कीशिश 
अ्यापारको भौर भी सोपट कर देती दे । मुदूइन इस बातकों 
जानता था कि ऐसी कोशिश की जायगी। भश्टस वैंक्षके 
फेल होनेसे घोषाल-कम्पनीकों कितना भुकसान पहुँचेगां, इस 
बातडो निश्चित रूपसे जाननेका तो भ्रभी समय दी नहीं भांथा, 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि मधुसूदनकी प्रतिष्ठा नष्ट करनेमे 
यह भी एक मसाक्षेका काम वेगा । कुछ भो हो, दिन अच्छे 
नहीं, भ्रब भौर सब बातें भूलकर इसीके किए मधुसूदनको 
कसर कपनी होगी । 

रातको मधुसूदनसे बातचीत द्वोनेके बाद नंवीमने घर 
झाकर देखा कि शभ्रभी तक कुमुदके साथ मोतीकी मारी 
बातचीत हो रही है । नबीनने कहा--''बऊ-रानी, तुम्हारे 
भश्याकी चिट्टी भाई दे ।!? 

कुमुदने चोककर चिंट्टी हाथमें ली । खोलते हुए दाय 
काँपने लगे । ढर गई, शायद कोई अ्रप्रिय समाचार दो 
शायद यद्द लिखा हो कि भ्रभी उनका झ्रामा न होगा । बहुत 
घीरि-धंरे लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ी । ज़रा देर चुप रही । 
चेंहरेसे तो यही मालूंग होता है कि दिलपर कहीं चोट पहुँची 
है। नबीनसे बोली--“भइया भाज शामकों तीन बजे 
कलकते भरा गये हैं |” 

“प्राज दी धरा गये ! उनकी तो--”! 

“लिखा है कि दो-एक दिन जाद झानेकी बात थी, 
लेकिन किसी खास वजहसे पहले दी चला झ्ाना पढ़ा ।” 

कुप्ुदने मोर कुछ नहीं कहा । चिट्टीके भाखिरमें लिख 
घा---ज़रा तबीयत ठीक होते ही में तुमसे मिलने भाऊँगा, 
इसके लिए तुम ठद्विप्त न होना । यही बात पहलेकी चिट्टीमें 
लिखी थी। क्यों, क्‍या हुआ दे १ कुमुदने कौनसा श्रपराध्र 
किया है $ बद तो मानो एक तरहसे साफ-साफ ही कहना 
है कि तुम हमारे घर न झाना। सुइुदके जीमें दो ऐसी भाई 
कि. ज़मीनपर घूलमें लोटकर ज़रा रो ले; लेकिन उस 
झरावेगढ़ो रोककर वह पत्यरकी भाँति कठोर होकर बैठी रही । 

नवीन समकत गया, विंट्टीमें कुछ त-कुछ कही मार दे.! 


शा 
किसीकी हैष्या 


उन्‍्ज न्‍च्ज जिन 





हेड 
कुबुपछा चेहरा देखकर कद्यासे ठसका मन ध्यथित होने 
लगा । बोजा--'बऊ'रानी, उनके पास तो कश ही तुम्हे 
आबा चादिए। 

““तहीं, में नहीं जाऊँगी ।?--ज्यों दी उसके मुँहसे यदद 
बात मिकक्षी, फिर उससे रहा न गया, दोनों हाथोंसे मुँह 
-इककर रो उठी । 

मोतीकी माने कोई प्रश्न न करके कुम्ुदकों छातीसे लगा 
लिया । कुमुदने रँचे हुए गशेसे कहा--“भइ्याने मुझे 
झानेके लिए भना कर दिया है ।”? 

नवीनने कहां---' 'नद्ीीं-नहीं, बऊ-रानी तुमने फ़रूर 
समसनेगे भूल को दे ।”? 

कुमुदने ज़ोरसे सिर दिलाकर जता दिया कि उसने ज़रा 
भी ग्रलती नहीं की । 

नथीनने कद्व-- तुमने कहाँ यलती की है, बताऊँ :£ 
विप्रदास बाबूने समस्त है कि भाई साहब तुमद वहाँ भेजना 
नहीं चहिंगे; इसीसे, कहीं तुम्दे अपमानित न द्वोना पढ़े, 
उन्होंने कोशिश नहीं की । कहीं तुम्ई कष्ट न पहुँचे, तुम 
व्यधित न हो, इस खगालसे तुम्दे बचानेके लिए उन्होंने भपने 
आराप हवी तुम्द्दारा रास्ता साफ कर दिया दै |”? 

कुमुदको क्ञाण-भरमें बढ़ा भ्राराम मालूम हुआ। भपनो 


डर 


भीगी भाँखोंकी पक्षकोंको नवीनके मुँदक्की मोर उठकर चुपव!|प_ 


स्थिग्त्र इंश्सि देखती रही। नवीनकी बातकी सत्यतापर भव 
उसे ज़रा भी सन्वेह न रद्ा। भश्याके स्नेहको क्णा-भरके 
किए भी बह ग़लत समझ सक्ो, इसपर उसने प्रपनेको 
मन-ही-मन घिक्कारा । हृंदयकोी एक प्रकारका बल मिक्ष गया । 
अभी तुरत वी भश्याके पास दौढ़ी न जाकर उनके प्ानेकी 
बह प्रतीक्षा जो कर सेगी, यही भच्छा है । 

मोतीकी माने ठोढ़ीसे हाथ लगाकर कुमुदका मुँद उठाया, 
बोली-- भ्रो:फूहो | भश्याकी बातकों जरा भी भझाड़ी हवा 
' होगी नहीं कि एकदम भ्रभिमानका समुद्र हफन उठा 7 

मबीमने कद़ा-- बऊ-रासी, तो कल्कके लिए हुम्दारे 
, अलनेकी औषारिएं कई ने १२ 


विशाल-मारत 


[ वर्ष ३, खर्ड १, संख्या २ 
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“नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं ।! * 

“वाह, ज़रूरढ कैसे नहीं ! उुम्दें ज़रूत नहीं तो न 
सद्दी, मुके तो दै |” 

“'तुरं६ ज़रूरत किस बातकी १” 

“शाह | हमारे भश्याकों तुम्हारे भइया जैबा कर्ठे 
सममेंगे, वैसा ही समम्क लेने देंगे हम | भपने भट्टयाकी 
तरफसे मैं उनसे लड़ेँग। तुम्दारे मुक़ाबिले द्वार नहीं 
माननेका । कल तुम्हें उनके यहाँ जाना ही होगा ४” 

कुमुदिनी हँसने लगी। 

“बऊ-रानी, यह मज़ाककी बात नहीं है । दमारे धरानेकी 
अपकीर्तिसे तुम्हारा गौरव घटता है। प्रब तुम गुँह-द्वाथ 
घोभो, जाओ, भोजन करना दै। भाई साहबका तो श्राज 
भेनेजर साहबके यहाँ न्योता दै। में सममता हूँ, शायद 
भ्राज वे भीतर सोने भी न भायेंगे ; में वेख आया हूँ, 
बाहरके कमरेमे उनके बिस्तर लग गये हैं ।”” 

इस स्माचारसे कुमुदको भीतर-ही-भीतर कुछ भाराम 
मिल्ला, उसके दूसरे ही द्ाण आराम मिलनेपर उसे शरम 
मालूम हुई । 

रातको, सोते समय, मोतीकी मकि साथ नंवीनकी इस 
बरेमें बातचीत होने लगी । मोतीकी माने कद्दा-- तुमने 
तो जीजीको दिलासा दे दी, लेकिन झब 2?! 

« न्लेकिन झब' क्‍या * नवीनकी जवान भौर काम एक 
है। बऊ-रानीको जाना दी पढ़ेगा, फिर जो द्ोगा 
सो देखा जायगा (” 

नय्े-बने राजाभोंकी पारिवारिक सम्मानका ज्ञान बहुत 
ही ठप्न होता है। ये ज़हर ही समझे हुए हैं कि विवाह 
हो जानेके बाद नवदधू अपने पूर्व पदसे बहुत ऊपर चढ़ गई . 
है, इसलिए, उसके कोई 'मायका? नामकी कोई बला है, इस 
बातको भूछने देना ही ठोक दै। ऐसी दशा दोनों ओर 
रक्षा करता यदि अ्रसम्भव माल्ून हो, तो कप-से-कम एक 
प्रोरदी रचा। तो करनी दी बाहिए। बह झोर! कौनसी 
है, उसका नवीवने सन-द्ी-जन निर्यय कद लिया। 


मार्च, ३१६१०, चैज, १६८६] 





5 अल ३ शीकमेट लक दे मल अटल की कदर 
कुछ दिव पहले वह इस बातकी स्कार्ते भी दील्पता न कर सकता 
था कि जहां भाई साइबका यस्म प्रधिकार है, पर्ाँ सी किसी 
दिनभाई क्षाइत्रके साथ खटाई छेड़नेका साहस यह कर सकेसा । 
पतलि-पत्नीने परामर्श करके निश्चय किया कि गह प्रस्ताव 
मधुसूदनके सामने रखा जाय कि कल सबेरे कुमुद सिर्फ एक 
दफ़े विप्रदासके साथ कुछ देरके लिए भेंट कर झावे। अगर 
भाई साहब राजी हुए भोर कुमुदको वहाँ भेजा गया, तो 
दो-चार दिन कुमुदके वहीं बने रहनेका कयासमें भाने लायक 
बहाना बनानेमे नवीनको कुछ भी कठिनाई न होगी । 
मधुसूदन बहुत रात थीते घर आझागा, साथमें था काग्रज़ातका 
बहुतसा बोका । नवीनने क्लॉककर देखा, मधुसूदन सोनेकी 
तैयारी न करके नाकपर चश्मा लगाकर नीली पेन्सिल हाथमें 
लिये प्राफिस-हमकी टेबिलपर थसी दस्तावेज़पर निशान लगा 
रहे हैं, भोर बीच-बीचर्म नोट-बुकर्म कुछ नोट भी करते 
जाते हैं। नवीन द्विम्मत बाँधकर कमरेमे घुस पढ़ा, और 
बोला--“भाई साइब, में कुछ काम करवाऊँ तुम्हारे साथ १" 
मधुसूदनने संक्षेपर्म कह्ा-- “नहीं ।” व्यापारके इस 


.. संकटरो मधुसूदन पूरी तौरसे समर लेना चाहता है ; सब 


बातोंपर उप्तकी दृष्टि पढ़ना झावश्यक है ; इस काम भोरकी 
इष्टिहो सहायता लेना प्रपनेको कमज़ोर बनाना है । 

नव्ीनको कुक कहनेका बहाना न ब्रिला, तो वापस चला 
आाया। झौर यह बात भी उसकी समस्त थ्रा गई कि जल्दी 
कोई मौका भी नहीं मिलनेका । नवीनकी प्रतिज्ञा है कि कल 
सबेरे ही बहू-नीको रवाना कर देगा। झाज रात द्वी को 


उसके लिए सम्मति वसूल कर छऐेनी चाहिए । 

कुछ देर बाद एक लैम्प भाई सादबके टेबिलपर रखकर 
नवीनने कहा -- 'रोशनी बहुत कम थी 7?! 

मधुसदनने अनुभत्र फिया--इस दूसरे लैम्पसे उसके 
काममें बहुत-कुछ सुभीता हुआ, फरन्‍तु इस बदानेसे 
भी कोई कत न हो सकी पमोर नवीनको फिर बाहर 
सदा भाता पढ़ा । 

थोड़ी देर बाद नवीनने गुऱगुड़ीपर घुलगी हुई चिलम 
रखका मशुसृवनके भ्रम्यास्के भ्रलुध्तार उसे चोकीके बाई तरफ़ 


हे थु ६ 
कुपुदिती + 








गिल पट लक: 


रखके भाहिस्तेसे उसकी नली टेहुलपह घर ही । मशुसुदयमे 
उस्ती बक्त महसूस कमा कि इसको भी ज़हरत थी। 
चाणनरके लिए पेन्सिल रखकर हुक पीने लगा । 

मौका पाकर नवीनने बात सेड़ दौ-- माह साहब, सोने 
नहीं जाझोगे १ बहुत रात हो चुकी दे । बऊ रानी तुम्दारे 
लिए शायद बैठी जाग रही द्ोंगी ।”? 

“बैही जाग रही होंगी?--थह बात ज्ज-मर्र्म 
मधुसूदनके कलेजेमें जाकर चुभ गई। पालीछी ऊँची 
लहरोंपर जद्दाज़ जब डगमगाता हुआ चल रहा था, एक 
छोटीसी चिढ़िया उढ़कर मानो उसके मस्तृतपर बेठ गहें। 
जआुब्ध सम्ुद्रके भीतर क्षण-मरके लिए मानो श्यामल द्वीपकी 
एकान्त वनच्छायाका दृश्य सामने श्रा गया ; परन्तु इन 
सब बातोंपर ध्यान देनेके लिए भभी समय नहीं,---णहाफ़- 
चलाना होगा । 

मधुसूदन भपने मनकी इस ज़रासी चंचलतासे डर 
गया । डसी समय उसने उसे धर दबाया, भौर बोक्ा--“बढ़ी 
बहूसे कद्द दो कि सो जायें, में भाज बाहर घोऊेंगा 7” 

“नहीं तो बन्‍्हें यहीं भेज देँ?--कहकर नवीन 
शुड़गुड़ीश़ो चिलम फूँकने लगा । 

मधुसूदनने यकायक मुँक्ताकर कहा-- “नहीं, नहीं /* 

नवीन इतनेपर भी विचलित न हुभा, बोला--''वे जो 
बैटी हैं तुम्द्वरे साथ दरबार करनेको ।”” 

रूखे स्‍्वरमें मधुसूदनने कह्ा--''पभी दरबारके लिए 
बक्त नहीं ? 

“तुम्हारे पास॒ तो व नहीं, भाई साहब, लेकिन उनके 
पास भी तो समय थोड़ा है ।”” 

“क्या, हुमा क्या है १? 

“ख़बर झाई है कि विप्रदास कक्षकते भा गये हैं, इसोसे 
बऊरानी कल सर्वेरे--!/ 

“सबेरे जाना चाहती- हैं १?” 

“उयादा देरे लिए नदीं, सिर्फ़ एक कर जा--!” 

मधुसूदनने ज़ोर्से हाथ हिलाहुर कहा--“हाँ, सो 


शेह३ 


द्नकन्ंनयव हा 








३४ पु विशाक्ष-भारत 
जाती क्यों नहीं, जायें, चली जायें। हु झब नहीं, 
तुम जाधो ॥११ 


हुएम वरूल होते ही नवीन वहाँसे भागा। बाहर 
सिकला ही था कि मधुसूदनकी श्रावाज़ कार्नोर्म पहुँची--- 
“जबीन |?! 

हर मालूम हुआ कि फिर शायद भाई साहब हुक्म 
वापस न ले लें। कमरेमें भाकर खड़े होते ही मधुसूदनने 
कहा-- बढ़ी बहू झ्रभी कुछ दिन प्रपने भश्याके यहाँ ही 
जाकर रहेंगी, तुम सब इन्तज़ाम कर देना [? 

नेधीनको भय हुआ कि भाई साइबके इस प्रस्तावपर 
उसके चेद्रेसे कहीं उत्साह न प्रकट हो जाय । यहाँ तक कि 
वह ज़रा दुविधाका भाव दिखाकर सिर खुजाने लगा। 
बोला--“बऊ-रानीके चले जानेसे पर सुना-सूना-सा 
मालूम देगा ।”? 

म्रधुसुदन कुछ जवाब न देकर पेचवानकी नली रखकर 
अ्रपने काममें जुट गया। सममक गया कि प्रल्ोभनका रास्ता 
भभी तक खुला हुआ दै--उधर बिलकुल नहीं । 

नवीन खुश होकर चला गया। मधुसूदनका काम! 
चलता रहा; परन्तु कब इस “काम? को धाराके पाससे 
भोर एक उल्टी मानस-घारा खुल पढ़ी, इस बातको बहुत 
देर तक वद खुद हो न समकक सका । मालूम नहीं कब्र, नीली 
पेल्सिलने ज़हरत पूरी होनेसे पहले ही रुखतत ले ली, 
पेचवानकी नली पहुँच गई मुँदर्मे । दिनमें मधुसूदनके मनने 
जब कुमुदकी चिन्ताके विषयर्भे बिलकुल छुट्टी ले रखी थी, 
तब पहलेके दिनकी तरह भ्रपनेपर झपना एकाधिपत्य पुन: 
प्राप्त दो जानेसे मधुसूदन बहुत खुश हुआ था; परन्तु 
भ्रथ ज्यों-ज्यों रात बीतती जाती है, त्यों-त्यों उसे सल्देद 
दोने लगा कि शत्रु हुए छोड़कर अभी भागा नहीं है-- 
छुरंा भी कोठरीमें दुबका हु है । 

वर्षा थम गई दे, कृष्णपत्तका शन्द्रमा बगीयेके एक 
कोनेमें उड़े पुराने सीसभके पेढ़के ऊपर झाकाशमें बढ़कर 
भीधी हुई इस्कीड़ो विहेश कर रहा है। | ठंडी दवा बह रही 





[ बर्थ ३, खपड १, धंक्या है 
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है। अधुदृदतका “शरोर (जाईके भीतर किसी गरम कोमल 
स्पशेके लिए माँग पेश. करने लगा, नीली पेन्प्रिक्षकों 
ज़ोरसे दबाकर बह रजिस्टरोंपर भुक पढ़ा। परन्तु उसके 
हृदयके गभीर झाकाशमें ए%वात क्षीण किन्तु स्पष्टटया गूँजने 
लगी--- “बऊ-शनी शायद्‌ बेठी जाग रही होंगी ।? ४ 
मधुसूदनने प्रतिज्ञा की थी कि कोई एक खास काम भाज 
रातको पूरा कर ही रखेगा । वह कल सबेरे तक पूरा द्ोता 
तो भी कोई हानि न थी, लेकिन प्रतिज्ञाका पालन करना उसके 
व्यवसायकी घर्मनीति है। किसी भी कारणसे यदि उससे 
वह अ्रष्ट हो जाय, तो भपनेको वदद किसी भरी तरह माफ नहीं 
झब तक उसने झ्पने धर्मकी रक्षा बढ़ी 


कर सकता । 
कठोरतासे ही की है। उसका पुरस्कार भी ढसे काफ़ी 
मिला है; परन्तु इधर कुछे दिवोंसे दिनके मधुसूदनके 


साथ रातके मधुसूदनका सुर नहीं मिशता--एक बीणाके दो 
तारोंकी तरह । जिस दृढ़ प्रतिज्ञाको करके वह डेस्कपर भुकऋर 
जमके बैठा था--जब बहुत रात ह्वो गई, तो उस प्रणके 
किसी एक सेधर्मेंसे एक उक्ति भोरेढी तरह भनभनाने लगी-- 
“बऊ-रानी शायद बैठी जाग रही होंगी ।” 

उठ बैठा । बत्ती बिना बुमााग्रे, कागजात रजिस्टर 
वगैरह ज्यों-के-त्यों छोड़कर चल दिया ऊपर झपने सोनेके 
कमरेकी तरफ । घन्‍्त;पुरमें, तिम॑ज़िलेपर जानेके राष्तेर्म 
प्रॉगनकों घेरे हुए जो बरामंदा पड़ता है, ठस बरामबेमे 
रेलिंगके किनारेसे श्मामासुन्द्री बैठी थी। चन्द्रमा उस 
समय बीच आकाश था, उसझी चाँइनीने प्राकर ठसे घेर 
लिया है। उस समय वह ऐसी दिखाई दे रही थी, मानो 
किसी वपन्यासके भीतरफी तसबीर हो; अर्थात्‌ मानों वह 
रोज़मर्राकी झादमिन नहीं है, बहुत पासके झ्रत्यल्त परिचयके 
आावरणसे मिकलकर मानो वह बहुत दूर झा पहुँची दे । 
वह जानती थी दि मधुसूदन इसी रास्तेसे सोनेके लिए ऊपर 
जाता बै--जानेका बह दृश्य उम्रके लिए धत्यन्त तोब 
वेदनामय है. इसीसे उसका झआाकर्थण इतना प्रथत्ष दे; 
फन्‍्तु केवल व्यर्थ वेदनासे अपने कलेजेको कलनी कर डालनेका - 
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पागेशषपन ही उक्षकी इस प्रतीक्षाका कारण नहीं, बल्कि उसमें 


एक भाशा सी दै---शायद चाण-भरके लिए कुछ हो जाय ; * 


झतम्मव कब सम्सव हो जाय, इसी भाशासे रास्तेके किनारे 
बैठकर यह जगना है । 

सधुतूदन उसकी तरफ़ एक नज़र फरेंककर ऊपर चला 
गया। रश्याभाधुन्द्री झपने भाग्यपर गुझ़सा होकर ज़ोरसे 
रेलिंग पकड़कर उसपर झपना सिर घुनने लगी । 

ऊपर भपने कमरेमें जाकर मधुसूदनने देखा कि कुमुद 
धैठी जाग नहीं रही दै,--परमें भँघेरा पढ़ा है, गुस्लखानेके 
अध खुले द्रबाज़ेमैंसे थोड़ासा प्रकाश भा रहा दै । मधुसूदनने 
एक दफे सोचा कि लौट जाये, लेकिन न जा सका । उसने 
गेय-बत्तो जला दी । कुमुद बि:्तरपर रजाई झोढ़े ग्रारामझे 
सो रद्दी दै--बत्ती जलानेपर भी नींद न छूटी । कुमुदकी 
इस सुखकी नींदपर उसे गुक््सा झ्राया। बड़ी प्रधीरताके 
साथ मशदहरी उठाकर घमसे पलगपर जाकर बैठ गया। 
पत्रंय चरमराया झोौर काँप उठा। 


कुमुद चौक पढ़ी, उठकर बैठ गई । उसे मालूम था कि 
झ्राज राजासाहब न झायेंगे । यकायक उन्हें देखकर उसके 
चेहरे पर ऐसा एक भाव झलक उठा कि उसे देखकर 
मधुसूदनकी कलेजेमे मानों शूत्-सा चुम गया । माथेमें 
खुनू चढ़ गया, कहने लगा--“मभुके तुम किसी भी तरह 
बरदाश्त नद्ीं कर सकतीं, क्‍यों १? 


इस तरहके प्रश्नका वह क्‍या उत्तर दे, कुछ समम्कर्मे न 
झाया। सचमुच ही मधुसूदनकों देखकर झ्ातंकसे उसका 
कहेजा कौप उठा भा। तब उसका मन सावधान न था। 
जिस मावको वह शपनेसे भी सवेदा छिपाये रखना चाइती 
है, जिसकी प्रबलताको तह खुद ही पूरी तरइ नहीं जानती; 
वह भरकायक अपनेको प्रकाश कर बैठा । 

मधुसुदन दाती पीसकर बोजा--''भइयाके पास जानेके 
लिए जी फहफड़ाता दे, क्यों १९ 
* * कुमुद इसी ज्क्ष उसके पैरों पढ़नेके लिए तैयार हो रही 


इसुदिती 
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थी, खेकिन उसके मुैँहसे भश्याका मास सुचते हीं वह कठोर 
हो उठी । बोली-- 'नहीं ।४ 

“तुम नहीं जाना चाहतीं 27” 

“नहीं, में नहीं चाइती ।?” 

“जवी नको मेरे पास दरबार करनेके लिए नहीं भेजा 
छुमने १९ 

“नहीं, नहीं भेजा मैंने ।” 

“भअश्याके पास जानेकी बात तुसने उससे नहीं कही ११” 

“मैंने उनसे कह्दा था कि भश्याके यहाँ में नहीं 
जाऊँँगी ।?? 

क्यों ११ 

“सो में नहीं कद्द सकती ॥?? 

“नहीं बह सकतीं १ फिर तुमने वद्दी नूरनूगरी चाल 
चली १?! ह 

“हूँ तो में नरनगरक्ी दी लड़की ।? 

“जाप्ो तुम उन्दींके यहाँ जाभ्ो | नहीं हो, ठुम यहाँके 
लायक नहीं हो । मेहरवानी की थी, लेकिन क़द् नहीं जानी । 
झब पहुताना पढ़ेगा ।!! 

कुमुद पत्थरकी तरद्द बैठी रही, कुछ जवाब न दिया । 
कुमुदका हाथ पकड़कर ज़ोरसे ककमोरकर मंधुसूदनने कहा-- 
€ क्षमा माँगना भी नहीं जानतीं १? 

“किस लिए १” 

“तुम जो मेरे इस बिस्तरपर छोटे सकी हो, इसके 
लिए ।”? 

/ कुमुद उसी वक्त बिल्तरेसे उठकर बगलके कमरे 
चली गई । 

मधुयूदन बाहर चल दिया--रास्तेम देखा कि श्यामा- 
सुन्दरी उसी तरह बरामदेमें भौंषी पढ़ी हुई है। मधुसूदनने 
पास जाकर भुझुकर ठसंका हाथ पकड़कर उसे उठाना चाहा, 

--“क्या कर रही हो, श्यामा १९? सुनते दो श्यामा 
म्ठसे उठकर बैठ गई, भधुसद्नके पैरोंदो छातीसे लगाकर 
ग्रवृगद्‌ कवठसे बोली--' मुझे मार डालो तुम |! 


३६३६ 





मघुसूदनने द्वाथ पत्र ढकर उसे खड़ा कर दिया, बोला -- 
#अझरे तुम्दारी वेह तो बिलकुल ठंडी द्वो रही है ! चलो तुम्ई 
घुला भाऊँ |” कहकर उसे भपने दुशालेमें लेकर दायाँ 
हाथ जोरसे दबाकर उसके कमरेमे ले गया। श्यामाने 
चुपकेसे कहा--' 'ज़रा बेठोगे नहीं !?” 

मघुसूदनने कहा--' काम है भुके ।”? 

रातको न जाने कहाँसे भूत सवार दो गया, जो 
मधुसूदतका तमाम काम चौपट कर देना चाहता है,--बस 
भ्रय नहीं | इतना तो वह समझ गया कि कुमुदकी तरफ़्से 
उसकी जो उपेत्ता हुई है, उसकी क्ाति-पूर्तिका भगडार शोर 
भी कहीं जमा है। प्रेमके भीतर मनुष्य अपना जो परम 
मूल्य भनुभव करता है, आज रातको ठसके अनुभव कनेकी 
ज़रूरत मधुसूदनकों थी। श्यामासुन्दरी सारे जीवन झौर 
मनसे उसके लिए प्रतीक्षा किये-हुए है, इस सान्त्वनाको 
पाकर मधुसूदनमें भाग रातमें काम करनेका ज़ोर झा गया । 
ज़िस भपमानका काँटा उसके कलेजेमें चुम रहा है, उसका 
दर्द बहुत कुछ कम दो गया । 

इधर रातको कुमुदको जो धक्का पहुंचा, उसमें उपकी एक 
सान्त्वना थी। जितनी बार मधुसूदनने उससे प्रेम दिखाया 
है, इतनी ही बार कुमुदके हृदयमें खरींचातानी मची दे। 
प्रेमके मूल्यसे ही थद्ट कज झदा करना चाद्विए, इस क्तब्यकी 
सम्रभने उसे बहुत ही चचल कर दिया है। इस लड़ाईमें 
कुमुद्कों जीतनेकी कोई भाशा न थी; परन्तु यह पराजय 
बढ़ी भही है, कुमुदने उसे दबाये रखनेकी बार-बार भर 
जी-जानसे कोशिश की है । कल रातको वह दवी हुई पराजय 
एक ही चाणमें बिलकुल पकढ़ाई दे गईं । कुमुदकी प्रसावधान 
दशार्म मधुसूदनने स्पष्टलया देख लिया कि कुमुदकी सारी 
प्रकृति मछुसूदनकी प्रकृतिके विरुद्ध दे ; यह भ्रच्छा ही हुआा 
कि पिवलित रूपसे जान लिया। इसके बाद परस्पर एक 
बूसरेंके साथ अकृपट भावसे अपना कर्तब्य प्रालन तो भो कर 
सकेंगे । मधुसुदस अड्दाँ उसे चाहता है, समस्या. सो उसी जग 
'है; क्लोमके साथ जहाँ बह उसे विसर्जन करनप आइता है, सत्य 


[बन ३, खबर १, संक्या हे 





है। इस धरमें उसका जो पद है, वह तो विटम्बना है। 
आज रातको बस यही एक प्रश्न बार बार उसके सनमें उठ 
रहा है--मेरे कारण उन्हें इतनी भढ़चन क्‍यों १” बात-बातमें 


सचमुच ही अधुसूदनके बिस्तरपर सोनेका 
* अधिकार उसे नहीं है। सोकर वह सिर्फ ठसे घोखा दे रही 


है 


मघुसूदन नूरनगरीकी चालका ज़िक्र करके कुमुद चुटकीपर , 


शिया करता है, इसके मानी यह हुए कि कुमुदका स्थभाव 
उन लोगोंसे बिलकुल भलग है, जात उझलग दे, णेकिन 
फिर वर्यो मधुसूदन उससे प्रेम दिखाता है १ यह क्‍या कभी 
सा प्रेम दो सकता है! कुमुदका रढ॒ विश्वास दे कि श्राज 
मघुसूदन झपने मनमें कुछ भी क्‍योंन खयाल करे, लेकिन 
कुमुदसे उसका कभी जी नहीं भर सकता। जितनी जल्दी 
मधुसूदन इस बातको समभके, उतना ही सबके लिए मंगल है । 

कंछ रातको नवीन भाई साहबसे सम्मति लेकर जितने 
आनन्दसे सोने गया था, भाज सवेरे वह सारा-का-सारा 
काफूर हो गया। रातके करीब ढाई बजे होंगे, 
मधुसूदनने उसी वक्त नवीनको बुला भेजा । हुक्म हुझा कि 
कुमुदिनौको विप्रदासके यहाँ भेज दिया जाय, भौर जब तक 
बह खुद उसे न बुलाये, तब तक उसे यहाँ आ्ानेको ज़हरत 
नहीं । नवीन सममकक गया कि थद्द निर्वासन-दणड़ है। 

प्रॉँगनको घेरे हुए चौकोन बरामदेमें जिस जगह कल 
रातको मधुदूदनके साथ श्यामासुन्दरीकी मुलाकात हुई थी, 
उसके ठीक सामनेके बरामदेसे सटा हुआ नवीनका कमरा है । 
उस समय वे दोनों--ख््री-पुदष कुमुदके व्रिषयमें दी बातचीत 
कर रहे थे। इतनेमें गलेकी ध्रावाज़ छुनकर मोतीकी माने 
ज्यों ही दरवाज़ा खोला, चाँदनीके उजालेमसें मधुसदनके साथ 
श्यामाके मिलनका दृश्य उसके सासने पढ़ा। 
कुमुदके भाग्यके आलम भाज रातको चुपकेंसे एक कड़ी याँठ 
झौर लग गई। 

नवीनसे बोली ---' ऐसे सं+टके समयमें जीजीका चक्षा 
जाना क्‍या टौक है 47 


मवीत कहा“ इतने विनोसि तो बऋू-रानी बी मं, 


समझ गई हे 


मार्च, १६६०; चैतज, १६८६ ] 


बात तो इंतनी नहीं बढ़ पाई ची। बऊ-रानी हैं, इसीलिए 
यह सब्र हो रहा है ।”? 

“क्या करना चाहिए, तुम्हों बतापग्ो |” 

* बऊ-रानीने जिस सोती हुईं भूखको जगा दिया दै, 
उसकी खुराक वे नहीं जुटा सकीं, इसीसे यह भनथ हो रहा 
है। में तो कहता हूँ, इस समय उनका दूर रदना ही भच्छा 
है ; इससे भोर कुछ हो चाहे न हो, कप-से-कूम वे शान्तिसे 
रद तो सकेगी ९? 

“तो क्या यद्द इसी तरह चल्लता रहेगा १? 

£ जिस झआगके बुकानेका कोई उपाय नहीं, उसे खुद 
जलहर भस्म द्ोने तक दूरमे देखते रहनेके सित्रा झौर चारा 
दी क्‍या है ।!? 


दूसरे दिन सर्वेरेसे हाबलू कुमुदके साथ-साथ घूमता 
रहा। परिडतजी जब पढ़ाने झाये झौर उसे बुलवा भेजा, 
तो बढ़ कुमुदके मुँहकी झोर देखने लगा । कुमुद झगर कह 
देती, तो वह चला जाता, लेकिन कुमुदने बेरासे कह दिया-- 
“झ्राज दाबलूकी छुट्टी है।?” 

धट्दु कुछ दिनके लिए मायके जा रही है, कुमुदकी भात्राके 
सत्य ग्राज इस बातका भान न हुभा । यह घर भश्राज मानो 
उसे खोने बैठा दै। जिस चिड़ियाकों पिजड़ेमे क्रेद किया 
गधा था, श्राज मानो वह दरवाज़ा कुछ खुला पाकर उड़ चली, 
मानो वह भव इस पिंजड़ेम कभी न घुसेगी। 

नवीनने कद्दा--'“बऊ रानी, जल्दी भ्राना, यह बात पूरे 
मनसे कद सकता तो क्‍या न था, लेकिन मुँहसे निकली नहीं । 
जिनके यहाँ तुम्हारा यथाथ सम्मान है, उन्हींके यहाँ रद्दो 
तुम । जब कभी नवीनकी ज़हूरत हो, याद करना ९? 

मोतीकी माने झपने हाथकी बनी भ्रमावड भौर पझचार 


कुमुं दिनी 
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वगैरह एक मह्टीके बस्तंलमें रखकर उसे पालकीर्मे रख दियां। 
निशेष कुछ बोली नहीं, केछिन मनर्मे उसके भापत्ि बहुत 
ज्यादा थी। जब तक बाघां स्थूल थी, जब शक मधुसुदनने 
कुम्ुद्का बाहरसे भपमान किया है, तब तक मोलीक्ों माका 
सारा हृदय कुमुदके पचामें था; लेकिन जो बाधा सेक्म हैं, 
जो मर्मगत है, विश्लेषण करके जिसका नाम निर्णय करना 
कठिन है, उसकी शक्ति इतनी प्रबल्चतम है, यह बात मोतीकी 
माके लिए सहज नहीं है। स्वामी जिस चाणतमें प्रसन्न होंगे, 
डी क्षण शीघ्र ही ख्री उसे अपना सोभाग्य समकेगी, मोसीछी 
मा इसीको स्वाभाविक मानती है, इसके व्यतिकमकों 
ज्यादती ! भौर तो क्या, इस बातपर भी उसे गुस्सा 
आता है कि भभी तक बऊ-रानीके विषयर्मे नवीनके हृदयमें 
दर्द है। कुमुदकी स्वाभाविक भदुति बिलकुल प्रकृत्रिम् 
है, जिसमें भद्दकार नहीं, यहाँ तक कि इसीके कारण कुमुदको 
भपने द्वी साथ झ्पना दुजय विरोध है, साधारणत: खि्योके 
लिए यह बात मान ऐैना कठिन है । जिस चीनी तद़कीने 
बहाँकी प्रथाके भ्रतुसार अपने पेर विक्ृत करनेमें भापत्ति नहीं 
की, वह झगर सुने कि संसारमें ऐसी लड़कियाँ भी हैं ; जो 
अपने इस पद-संकोचकी पीढ़ाकों स्वीकार करना झ्रपसानअनक 
सममती हैं, तो भवश्य ही वह उस बलाको दँसके उड़ा दे- 
ज़हर कहे कि ये सब नखरे हैं । जो निगूढ़ दश्टिसि स्वाभाविक 
है, उसीको वह जानती है भ्रस्वाभाविक | मोतीकी माक्ी किसी 
दिन कुमुदके दु:खसे सबसे ज्याद। दुःख हुआ था, शायद 
इसीलिए भाज उसका मन इतना कठोर होने श्षगा है। 
प्रतिकूल भाग्य जब वरदान वेने झ्राता है, तब उसके पेरोंपर 
सिर रखकर जो स्त्री शौघ्रतासे उसे ग्रहण नहीं कर सकती, 
उसपर ममता करना मोतीक्की माके लिए भ्रसस्भव दै--यहां 
तक कि क्षमा करना भी । [ कमश: 
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८" 2. 
प्रत्येक व्यक्तिको एक टाइम-टेबिल चाहिए 


वार्ड ट्रेवर अमेरिफाके एक सफल सित्रकार है। उनकी 
भवस्था काफ़ी दो चुड्टी है, मगर फिर भी वे युवर्ककि समान 
ही तेज़, फार्यशोश भौर बलवान बने हैं। धभी हालमें 
“फिफ़ीकल कल्वर? नामक मासिक पश्रके एक प्रतिनिधिने उनसे 
बालचीतमे पूछा कि वे इस उच्रमें ऐसे जबान भौर पुदुषा्थी 
कैसे भने हैं! उन्दोंने इतनी सफलता कैसे प्राप्त की ! 
उन्होंने कहा कि थोढ़ीसी सहज-बुदि खर्च करने भौर 
स्वस्थ रहनेसे ही से ऐसे सफत दो सके हैं । उन्होंने बतलाया 
कि उनकी सफलताकी कुंजी यह दे कि वे एक टाइम-टेविल 
बनाकर ठसके हामुसार चलते हैं। वे हरएक काम उसी 
टाइम-टेबिलके भनुसार करते हैं, इससे उनका स्वास्थ्य 
हमेशा टोक बना रहता है, भर उनका फ्राम भी ठीक 
समयपर, मियमित झूपसे हुआ करता है। वे प्रतिदिन 
भरा धंटा गपने काममें लगाते हैं। उन्होंने सन्‌ १६३० के 
लिए झपने कामका जो ठाइम-टेबिल बनाया दे, यह इस 
प्रकार दे ;-- 
प्रातःकाल 

है-० बजे--फुर्तीस उठता । एक गिलास ठंडा पानी पीना । 
हाथ-पैर फैलाना, जम्दाई लेवा झौर गड्ढरी साँसे 
छेनेडी फसरत करना । इस कसरतको करते सभव 

बपने आइसोछो दुदहदराना। 
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६ै-२० ठंडे पानीसे स्नान, बिना भावाज़के खूब हँसना, 
इससे लाली बढ़ती दे। रक्तका परिचालन 
बढ़ानेके लिए लजासे मुस्करानेका भ्रभ्याव । 

६-३० ब्रससे बाल माढ़ना। 

है ३२४ एक खास बक्से मसूढ़ोंकी मालिश । 

है-४० नाखूनोंकी कटाई, सफाई । 

६-४४ हजामत बनाना ।.. 

६-४४ फुर्तीसे कपड़ा पहनना । 


७--० नाश्ता; फल, गेहूँरा दलिया, प्ंडा भौर रोटी 
ग्रादि । 


७-३० समाचारपत्रों पर सरसरी निगाह डालना । 

७-४४ ऋामके लिए तथ्यार होना । 

८--० तत्परतासे काम भारम्त करना । काम करते समय 
रेडियोका संगीत घुनना । ह 

८१७-- 

८-३० पाँच मिनटके लिए हाथ-पैर फैलाना भौर 
सिकोढ़ना, गहरी साँसे लेना, भरनेका ए> गिलास 
पानी पीना । झ्ाठ घंटेके काममें प्रत्येक भाभ पंटेके 
बाएं यही अभ्यास करना। काम करते वक्त गाना 
थाना या सुनना ! 

११-३० दोपहरका भोजन--ताज़े फल, शाक सबज़ी इत्यावि। - 
१२---० कपड़े खोलकर भाध घंटे तक धूप लेना । 
१२-३० फास भारम्भ । 

2 बजे शास--भपनी वित्रशाकाको ठौक-ठाक करना और 
आगन्तुकोंसे सेट करना । 

है--० पोशाक अदुखना। 
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है-३० चित्रशालामें या कहीं झौर भोजन करना । 
६--« सिनेमा देखना या भौर सामाजिक बातोंमें भाग छेवा 
१०-३० सॉनेडी तच्यारी । कुछ व्यायाम और परमात्माकों 
पैन्‍्यवाद । 
4७-७० निद्रा । 

मिस्टर ट्रेवसने कश्--''में बहुतसे चिशकारोंको जानता 
हूँ जिनमें बढ़ी प्रतिभा दे, मगर शारीरिक श्रस्वस्थताके 
कारण वे कुछ भी नहीं कर सकते। श्रापको यह जानकर 
झालय दोगा कि बचपनमे में बहुत कमज़ोर भौर मरियल था। 
बचपन ही से मुके चित्रकार बननेकी झकांक्ता थी, मगर मेरी 
अ्स्वस्थता इस इच्छाकी पूर्तिम बढ़ी बाघक थी; क्योंकि 
में बमज़ोरीके कारण खेतों भ्रादिको देखनेके लिए नहीं जा 
सकता था । अभन्‍्तर्म में स्कृशको पढ़ाई समाप्त करके 
केलीफोर्निय। चला गया, क्योंकि मैंने छुना था कि वह्ाँकी 
झाबहवा बहुत भ्च्छी है। वहाँ मुझे स्ट्रावेरीके खेतमें 
फास करना पड़ा। इस काममें मुझे धूप भो खूब मिली 
भोर खुली हबामें रहनेका मोका भी। बस, यहींसे मेरी 
तन्दुरुश्ती अच्छी होने लगी! उसके बाद में जमेनी गया। 
वहाँ भी मेरी शारीरिक उन्नति हुई । 

“मैंने देख लिया कि जदाँ तक सम्भव हो, धूप भौर 
खुती हवामें रहना चाहिए । न्यूयाकंके इस ज्यस्त-जीवनमें 
भी मैं प्रायः प्रतिदिन--जब धूप निकल्ली हो--मकानकी 
सबसे ऊपरवाली छुतपर भाध घटे तक एकदम नप्त होकर 
भूष लेता हैं। में सदा खुली हुई खिड़कीके सामने दी 
खाता-प्रीता, सोता भोर काम बरता हूँ। 

» में अपने टाइम-टेबिलकी पाबन्दी बड़ी कड़ाईसे 


ध्वास्थ्य-विभाग 
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करता हैं। कभी-कभी मेरे मिंब्र मेरें इस डाइम- टेंबिलकी 
पावन्दीपर भप्रसभ भो होते हैं, संगर मैं कमी उसे नहीँ 
तोढ़ता । 

“इसके अलावा, मैंने कुछ भौर भो सिद्धान्त तथा झाँद्श 
निश्चिंत कर रखें हैं. जिनके झंडुंधार सदा काम करता हूँ। 
मेश एक सिद्धान्त तो यह है कि पाक-साफ़ साश जौवन 
बिताना झौर उसे सब प्रकारसे क्रियात्मक बनाना । दूसरे, मैं 
अधिक मिल भी नहीं बनात), केवल दो-चार भक्षे मिन्नोंसे" 
दी, जिनकी मिलताका कुछ मूल्य दो, में दोल्ती रखता हूँ। 
तीसरे, इतना धन सदा पास रखता हैं, जिनसे धनक्री चिन्ता 
न सता सके । चौथे, उन्हीं चित्रोंको बनात! हूँ जिनसे मुके 
झानन्द प्राप्त हो तथा जिनसे--मेरी सममर्मे--भौरोंको 
झानन्द हो। पाँवववाँ, प्रेम भौर सेवाके भ्रतिरिक्त भौर 
किसीका कुछ देना न रखना । छेठे, न किसीसे कुछ उधार 
लेना, न देना । सातवाँ अपने शरीरको शक्ति भौर सनको 
शाल्ति देना ।? 

प्रेशन-प्रतिनिधिने कद्दा--“मि० ट्रेवर्स, झापके कथनानुधार 
भ्रापफरी समस्त सफलता प्रच्छी तन्वुरुसती भौर श्राप 
प्रतिभापर ही निर्भर करती है १” 





इसपर चित्रकारने कहा--' तन्दुरुस्ती शौर प्रतिभा ही 
पर नहीं, बल्कि टाइम-टेबिलपर भी निर्मर है?” 

इस देशर्मभ भी भगर लोग श्पनी प्ावश्यकतानुसारं 
भ्रपना टाइम-टेबिल बनाकर ठसके श्नुसार काम करें, 
तो वे थोड़े समयमें बहुत काम भी कर लेंगे, भ्रौर श्ाथ 
ही उन्‍हें यहुतती फिजूलकी परेशानी भी न लठाबा 
पड़ेगी । 


ह् 


ग्रादि कवि बाल्मीकिके प्रति श्रद्धांजलि 


[ लेखक /-- श्री मगवानदास केला ] 


उक्त | गुदद़ोंमं बहुघा लाल छिपे रहते हैं, बहुत 

समय तक निम्न-शेणीके वातावरणसे प्रभावित व्यक्ति 
भी अपना जीवन सुधार सकता है, दुसरोके लिए बहुत-कुछ 
झादशे बन सकता है-- एक चोर-डढाकू भपने त्याग भोर तपसे 
ऋषि-पद प्राप्त कर सकता है--इन बातोंका तुमने जीता-जागता 
उदाहरण उपस्थित कर दिया था। भन्धकारमय मागम भटकने- 
बालोंके लिए तुम प्रकाश-स्तम्भ हो । भपने जीवनसे 
निराश व्यक्तिमोंके लिए तुम भाशाकी ज्योति द्वो। तुम्दारे 
जीवनसे स्फूर्ति मिलती है, उत्स्ताहका संचार होता दे। 
सर्वसाधारणके लिए तुम्दारा जीवन एक शिक्षाप्रद झन्थ दे । 
तुम धन्य दो | तुम्हें सादर नमस्कार | 

+ » > य 

प्रप्मिम तपाये जानेपर सोनेका सब मैल दूर हो जाता 
है। त्याग धोर तपका जीवन बितानेपर तुम्हारे मनोमन्दिरसे 
प्रन्धकार पृर होकर उसमें ज्ञानकी ज्योति जग जाना भनिवाये 
था। (5 दिन तुमने देखा कि एक निषादने भपने तीरसे 
एंक क्रॉच पत्तीको मार डाला । उसकी मादा शोक-विहल दै । 
तुम उसकी बेदनासे मर्माहत हो गये । भअ्नायास तुम्हारी 
निह्ाते जो शब्द निकले, बइ कविताके रूपमें थे। जिस 
श्लोककी तुमने रबना की, वह काव्य जगतका श्रीगणेश माना 
जाता है। नि:स्सन्देद् जो श्ादमी दूभरोंकी पीढ़ाका ग्रच्छी 
तरद भलुमव करता है, भौर उम बेदनासे स्वयं दुखी द्वोता है, 
या जो त्याग भर कष्टका जीवन ब्यतीत करता है, उसीकी 
वणी कषिताके भन्‍्तस्तल् तक पहुँचती दे। वही वास्तवर्म 
कात्य-रचनाका भ्रधिकारी दे । 

... » >८ ५८ > 

.. है पर्म भोर नीतिके भद्दान शिक्षक ! समुचित तपस्या 
करनेंके बाद दुम्दारा रामनरित लिखनेका विचार हुआ, झौर 
धुम भारतरपका, नहीं-नहीं, संसारका प्रथम महाकामब्य दिखनेमें 


हा. /वल्तलंनरातततनकाुलेककुकदा "लानत बचण ०० 
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सफल हुए। इसके झध्ययनसे प्रत्येक नर-नारी, बाल-बृद्ध, 
गृहरुथ और संन्‍्यासी, राजा भौर रंक, मीतिज्ञ और योद्धा झपने- 
अपने विविध ज़ोत्रोंके भनुसार यथेष्ट शिक्ता के सकता दे। 
रामायण झपने पाठकोंको मनोर॑जनके साथ-साथ मांतृ-प्रेम, 
भाज्।पालन, निर्भभयता, सहनशीलेता, स्वराथत्याग, शान्ति, 
धर्म भौर परोपकार झादि विविध सदगुणोंकी प्राप्तिका उपदेश 
प्रदान करती दे । यहद दुष्ट-दमन भौर दीन-रक्षाका भादेश 
करती है। संक्तेपर्मे बात यह है कि झपने जीवनका उद्देश्य 
उद्च रखनेवाले भ्रादमीको भपने लक्ष्यकी प्रापिकि लिए जिन- 
जिन साधनोंकी आवश्यकता होती है, ने उसे रामायणर्म 
भलीभाँति मिल जाते हैं । शव तक पसंस्य लोगोंको भ्रपना 
जीवन पवित्र भौर सदाचारमय बननेर्में इससे सहायता मिली 
है। स्थान-स्थानपर सामाजिक झौर राष्ट्रीय जीवनके विकासरमें 
इसने धदभुत भाग लिया दै। मदर्षि, तुम्दारी कृति भमर 
है। वह सबको जोबन-सन्देश देनेवाली है। तुम 
घन्य हो ! 
(५ न्‍प हर ज 

है महातुभाव | भधन्यान्य लोगकि साथ भारतीय कबि 
झोर लेखक भी तुम्हारे मद्ाकाव्यका भ्रभिमान करते हैं, परन्तु 
कितने हैं, जो झपने रचन.-कार्यमें तुम्दारे जीवनसे समुचित 
शिक्षा लेते हैं। हमारे भधिकांश झ्ादमी फलमका धन्धा 
अपनी भूख-प्यास मिठाने या घन कपानेके लिए करते हैं। 
हमारे जीवनका फोई उस लक्य नहीं। सबकी कीमत है। 
हम थोड़े या बहुत दामोर्मे बिकनेके लिए तैयार रहते हैं । भाज 
एक पेसेवाला भाश्य देता है, तो हम उसका गुण-गान करने 
लगते हैं ; कल किसी दूसरी जगहसे कुछ भधिक प्रासिकी 
झाशा दो जाय, तो हमें झपना सुर बश्लनेते जरा भी संकोच न 
होगा ; जिस प्रक्वारक्री रचनाके बाज़ारमें भच्दे दाम उठ सके, 
जैसी ही तैयार करनेके लिए इस श्ालायित रहते हैं। जिस दातके 


मार्च, १६३०; नेत्र, १६८६ ] 
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कहने हमें सताधारियोंद्ो रुकुटिका सामना करवा पढ़े, उसे 
हम बड़ी चतुराईसे नया जाते हैं । 
जब खेसकोंकी यह दशा है, तो प्रकाशक भपने ग्रापको 
व्यापारी कहनेतें क्‍यों लजाने छगे १ वे प्राय: लोक रुचिके 
पीछे दौड़ रहे हैं, कैसी पुस्तकोंकी माँग है, इसी यातको 
प्रध्ययन करनेकी उन्हें चिन्ता रहती दै। वे साहिलके 
, बाज़ारको ऐसी रचनाझ्रोंसे पाटते रहते हैं, जो वास्तवर्मे 
साहित्यफे लिए कर््षक-स्वरूप हैं। घासलेटी साहित्यकी 
वृद्धिके लिए लेखकों झोर प्रकाशक्रोंका वतमान सहयोग देखकर 


समाजका भविष्य चिन्ताजनक प्रतीत होता हे। साहित्यसे 
सेव्राका भव विलुप्त हो जानेसे यह वया धनर्थ न 
कर डालेगा ! 

हर हर हथ २६ 


है भादि कवि! हमारे हृदयमें स्वाभिमान भोर 
स्वतन्तता नहीं, मनभें कान्तिकी ज्वाला नहीं। हम केवल 
शब्द -जालसे दूसरोंको जाग्रत करनेका दम भरते हैं। हम 
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पंसारके सुभारक बनमेकी ढोंग हाँकते हैं, परः स्वयं स्वार्बे: 
प्रन्धकारमें निमम हैं। स्वामाविकतासे तो हम दर रहते हैं। 
छत्रिमता, झलंकार और दाडम्मर हमारे साधन हैं। हमें 
पपने मस्तिष्कका भरोसा है, हइय भरते ही साथ मदे। 
केवश साहित्य-शासत्री बनकर, विविध अन्धोर्मे बताये नियम" ह 
उपनियमोंको कंट करके हस कविता करने चलते हं। दे ' 
कविशिरोमणि ! हम भूल जाते हैं. कि तुमने मद्ाकाब्यकी 
रचना करनेके लिए अपने ' हृदयका भी विकास किये था, 
तभी तुम सरस थारा प्रवाहित कर सके। हदयमें अपने 


आप ही उमढ़ पढ़नेवाली, दूपरोंके भन्‍्त;करणा तक पहुँबनेवाली 
उदगारोंदी घारा ही तो वाल्तवर्मे कविता दे । 
परम'त्मा, हर्में सुबुद्धि वे ! छुम्द्वारे चरण-चिह्दोंडो 


देखकर हम समुचित शिक्ता-ग्रहण करें । हमारा फल्यास्र हो, 
झौर हम दुभरोंकी सच्ची सेवा करें। मद्ात्मन्‌ ! लेखन- 
कार्यके लिए तप और त्यागकी झावश्यकता बतलानेमें तु 
हमारे युह-स्वरूप हो | तुम धन्य हो । तुम्हे सावर प्रण!म | 


७. 











फास्ट 
| लेखक :--ठेगेनेतर ] 
( एक गल्प नो चिट्टियोमें ) 


पहली चिट्ठी 


..त्राम, ६ जनवरी, सन्‌ १८४० 


प्रिः मिन्र, 


मुके यहाँ भाये हुए तीन दिन हो गये। जेसा कि 

मैंने तुमसे बादा किया था, भाज में तुम्हारे पास कुछ 

, लिखकर भेजना चाहता हूँ। भाज़ प्रात:कालसे दही कुछ 
दूँदाबादी हो रही हे। इस समय मैं धरसे कहीं बाहर 
नहीं निकश सकता, ओर तुम्हारे हो साथ इस पत्र द्वारा 
बोढ़ोसी बातचीत छरना चाहता है। गहाँ में भपसे 

' गुराने धर्मों 5हरा हुभा हूँ। पेंडी धर, 'जिसे-- यह कहते 
भी भय भात्ूम होता ठै-मैं गत नो कांते कोके हुए 


था। सचमुच, जैसा तुम खयाल का सकते हो, में यहाँ 
अपनेको एकदम दूसरा ही झादमी पाता हूँ। सच त्तो 
यह है कि में बिशकुल ही बदल गया हूँ। मेरी बेठकर्म 
मेरी परदादीके समयका माई पढ़ा हुआ एक छोटा भ्राईना था, 
जिसके फ्रेम एक भ्रजीव ढंगरी नक्काशीका कास क्रिया 
हुमा था भौर इसो भाहनेके सम्बन्धर्म सुम कट्दा करते थे 
कि एक सो वर्ष पहले इस झाईनेने क्‍या देखा होगा, क्‍या 
तुम्हें उसको याद है ! यदाँ पहुँचते ही कं इस शीक्षेक्े 
पास गया, भौर॑ उस सस्य मुझे बढ़ी परेशानी भालुम 
हुईं) घुके एकाएक यह मालूम पढ़ा कि ग्रंत कहें वर्षोके 
अर्तेम में झितना पुराना पढ़ गया हूँ, ओर साथ दी उसके 
बदल भी गया हूँ, दिन्‍्तु यह परिवर्तन भ्रकेशे मुरमे ही हुआ 
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हो, सो बात नहीं। मेरा छोटा मामुली घर भी, जो बहुत 
पहले ड्ो से पुराना शोर लड़खढ़ाया हुआ था, अब 
सझुरिकलसे खड़ा रह सकेगा । इस समय वह बिलकुल भुक्की 
हैंई दालतमें है, भौर ऐसा जान पढ़ता है, मानो यह 
कामीनके ऋदर घसा जा रह्य है। भेरी प्रिय एह-रदिका 
बंसी लित्रना (जिसे तुम भूले नहीं होगे, और जो तुम्हें बढ़िया 
मुरूषा दे-देकर खुश रखा करती थी ) इस समय बिलकुल 
सिकुड़कर कुक गई दे । व मुझे देखकर पुझार नहीं 
सकी शोर न उससे ज़ोरसे रोते ही बन सका। वह सिर्फ 
शोकसे सिसकने लगी, जिससे उसका गलाइुद्ध हो गया। 
आखिर वह लाचार होकर कुर्सी घस-सी गई और भपना 
हाथ दिलाने लगी। बुडढे टिरिन्टीमें श्रय भी कुछ तेज 
बाकी रह गया है। वह पहलेके समान सौना डँचा 
बरके चलता दे, भौर चलते समय झपने पाँवको घुमाता है । 
प्रध भी वह उसी पीके रंगके नयनद्िल/टका पायजामा और 
मेंड़के चमड़ेका ऊँची एड़ीवाला चरचराता हुमा जूता पहनता 
दे। ( तुम्हें याद है या नहीं, उस जूतेकी चरायरइट तुम्हे 
कैसी बुरी मालुम होती थी ।) इस समय उसके दुबले- 
पतले पाँवर्स बद्दी पायजामा ढोला शटकता हुआ किस तरह 
फेटफदा रहा है | उसके बाल कितने सफर हो गये हैं। उसका 
चेहरा सिकुड़कर एक छोटी मुट्टी-भर रह गया दै। जिस 


समय वह मुझसे थांते करता है और जब वह नौकरोंढो हिदायत. 


फरना शुरू करता है तथा दूसरे कमरेमेंसे उन्हें हुक्म देता 
है, तो मुझे ईसी था जाती है, भौर में उसकी दशापर तरस 
खाने लगता हूँ । उसके सब दाँत गिर गये हैं, भौर वह 
सिसकती हुई झावाज़में घुनधुनावर बोलता दे। उधर 
बगीचेकी हालत देखकर भावय होता है। बबूल, बकाइन 
झोर (ध०॥९५४४८४।७ के छोटे-छोटे पौधे--कया तुम्हें यह 
साद दै कि हत दोनोंने मिलकर उन्हें रोपा था १--इस समय 
बढ़कर खूब बने भाड़ोदार वृततके कपमें हो मगर हैं। सनोवर 
भौर ॥09088. आदिके-पेह मी मढ़कर हम्मे हो गये हैं 
: और कै हुए शेख: पढ़ते हैं। तींबूके अक्षोंडो कुंसडो 


विशाल-भारत 
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[ वर्ष ३. खब्ट १, सकया हे 


शोभा विशेष दर्शनीय मालूम पढ़ती है। में इन कृंजोंको 
व्यार करता हूँ। मुझे उनका सुकुमार भूरा और इध हंग 
तथा उनकी महराबदार शाखाह्रोके नीचे भीवी-भीवी महक 
प्रिय मालूम पढ़ती है। में यहाँको काली सिष्टीपर -- 
जिसमें बालूका कहीं नाभोनिशान नहीं, जैसा कि तुम्र जानते 
ही हो--रोशनीके परिवतेनशील जालीदार मगडलको प्यार 
करता हूँ। मेरा प्रिय सिन्दृर दृद्द (098) का पौधा इस समय 
बढ़कर एक जवान वृत्ोके डपमें दो गया है । वक्ष 
दोपहरकों मेंने उसकी छायाके नीचे एक बेंचपर बैठकर पक 
घयटेसे प्रघिक समय बिताया। इस प्रकार बैठे रहनेमे 
मुझे बढ़ा झाननद मालूम पढ़ा। मेरे चारों तरफ घास 
खूब बढ़ी हुई थी। प्रास-पासकी सभी चीज़ोंपर एक 
मुलायम सुनदली रोशनी पढ़ रही थी। इस रोशनीका 
प्रवेश छायाके पनन्‍्दर भी हो रहा था। चिढड़ियोंकी 
बोली भी साफ-साफ़ सुन पड़ती थी । मुझे उम्मीद दे कि 
तुम इस बातको नहीं भूले होगे कि चिढ़ियोंसे मुझे खास 
प्रेम है । परड्क बिना एके हुए निरल्तर काँव-काँव कर रहे थे । 
समय-समयपर श्यामा पत्तीौकी सीदीकी-सी ग्रावाज़ छुन पड़ती 
थी । एाश्शीएणा अपने मधुर मन्द रागमें गा रहे थे। 
कौवे मापसमें रगड़ रहे थे भौर कॉव-काँत्र कर रहे थे। कोयल 
दूरसे ही भपनी सुरीली ताम छेड़ रही थी। बीच-बीचम्मे 
एकाएक पागल जेसा कठफुरवा भपनी सेज चुभती हुई 
झावाज़में बोल उठता था । में वेर तक इस दइबी हुई मिश्रित 
झ्रावाज़को सुनता रहा । वहसे हटनेकी इच्छा भी न द्ोती 
थी। उस समय मेरा हृदय शिथिलता एवं कह्णाके साबोसे 
मरा हुआ मालूम पढ़ता था। 

सिर्फ धगीचेकी डी बदली हुई डालत हो, सो नहीं। _ 
मुझे बरजर ऐसे हडे-कड्टे सबर जवान लड़के मिलते हैं, जिन्हें में 
अपने पुराने परिचित छोटे लड़कोंके रूपसे इस समय भहीं 
पहचान सकता । तुम्हारा जिय तिमोशा इस समय तिसोफेके 
झुपसे इतना बहत गया है, जिम्रफा तुस कमी सयाक्ष भी जड़ी 
कह सकते । हम दिलों शुम्हे उसके स्वास्थ्यके सम्बन्भते 


मोर्चे, १६६०; व्रेध्न, १६८६ ] 
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आक्षका थी, ओर तुम कहा करते थे कि इसे क्मरोग हो 
जायगा, परूतु इस समय तुम्हें उसके नेनसुखके कोटके 
तंग' झास्तीनोंसे निकते हुए विशाल झ्रारक्तिम भुज-दगडोंको 
झोौर उसके सारे यदनपर ठमढ़े हुए मज़बूत गोल पुद्रोंको 
देखना शाहिए। उसकी साँड़ जैसी गर्दन, उन्नत मल्तक भर 
सुन्दर घुँवराले बाल देखते द्वी बनते हैं। उसके चेहरेमें 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है भौर गोलाई भी श्धिक 
नहीं बढ़ी है। उसझी पहले जैसी मुसकराहट--जिसे तुम 
ईसीमें मुंह फाड़ना कहा करते थे--इप समय भी क्रायम 
है। मैंने ठसे भपने यहाँ नौकर रख लिया है। मैंने भपने 
विटर्सयगवाले नौकरकों मास्कोर्मे दी छोड़ दिया। सचमुच 
उसे इस बातका शौक था कि किसी तरह ऐसा भव्रसर मितते, 
जिससे मुझमें शर्मिन्दा होना पढ़े भौर में उसके पिट्संबगेके 
शिश्षचारकों श्रेष्ठ सममभूँ। मेरे उन कुत्तोंम मव एक भी 
नहीं रह गया है । वे एक-एक करके सब चल बसे । मेफका 
उन सबोंर्गें ग्रधिक दिन तक जीता रहा, किन्तु मेरे झाने 
तक वह्द भी जीता नहीं रह सका । नेफकाके भाग्यमें यह नहीं 
यदा था कि वह एक बार फिर अपने मालिक झौर शिकारके 
साथीको झपनी ज्योतिद्ीन भ्राँखोंसे देख सके, परन्तु 
शवका झच्छी तरह है, भोर पहलेके समान द्वी ज़ोर-ज़ोरस 
भूकता रहता है। उसका एक कान पहले जैसा दी फठ 
हुआ दे और ठसंकी पूँछ भी वेसी दी काढ़ोंके कटीजे बीजोंसे 
चिपदी हुई रहती है। मैंने उस कमरेमें डेरा डाला है, जिसमें 
मु आकर ठडृश करते थे। यथपि इस कमरेमें सूयकी किरण 
पढ़ती है झौर इसके भल्दर बहुत-सी मक्खियाँ भी हैं, किन्तु 
दूसरे कमरोंकी भ्रपे्ष। इसमें पुराने घरकौ-सी गन्ध कम दे । 
यह एक भजीब यात दै कि ठस सड़ो हुई, बल्कि कहुवी भोर 
हल्डरीसी पन्‍्धका मेरी कल्पनापर ज़बरदस्त असर पढ़ता दे । 
मेरे कहनेका यह भरमिध्राय नहीं हे कि वह मुके अप्रिय लगती 
है, कल्कि इसके विपरीत वह मुके ठदास बनाकर झाखिर 
इतोत्साइ किये देती हे। पुम्हारे सृदश हो में पीतशके 
तक्तेवाले क्लोटे-मोटे सल्दृकोंढो, पोजाकार पीउयाली और टेंढ़ी 
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डांगवाली सफ्रेर आराम-कुर्तियोंको तथा इसी अ्रकारके अस्य 
मौदसी सामानोंकों बहुत पसन्द करता हूँ, प्रर्म्तु में इन 
सब चीज़ोंको बराबर देखते रहवा बर्वाश्त गहीं कर सकता। 
एक तरहकी घबराइट पैदा कश्मेषाली ठदासी भुसपर हा 
जाती है। ह 

जिस कमरेमें मेंने ढेश डाशा है, उसके सार्मान बहुत 
मामूली क्िस्मके देहातके बने हुए हैं। मकानके एक कोनेर्म 
में लम्बी कतारवाली तंग घलभारियोंको छोड़ गया था, 
जिनपर पुराने ढंगके हरे भौर नीले रंगके शीश जड़े हुए हैं। 
इस समय ये गर्देसे भरे हुए दीख पढ़ते हैं। तुम्दें थाद 
होगा कि मैंने काले चौखटोंमे जह़ा हुआ एक स्लीका भिन्न 
दीवालमें लठका दिया था। वहीँ बित्र; जिसे तुम मैनन 
लैसकटका चित्र कहा करते ये। इन नौ वर्षोके भर्सेमे बह 
कुछ प्धिक काला हो गया है, केकिन उसकी झाँखो्मे सब 
भो वद्दी गम्भीर सलझ झौर कोमल दृष्टि बनी हुई है, उसके 
होठोंपर वही विष/दपूरण सनकी मुसकराहट है भौर उसकी की 
प्रंगुलियोंसे भव भी उसी तरह धधदूटे गुलाबके फूल घीरेसे 
गिरते रहते हैं। मुमे भपने कमरेकी क्िशमिलियोंपर लगे 
हुए पद्ौंकों देखकर बड़ी हँसी ध्राती हे। किसी समय ये 
हरे रंगके थे, किन्तु सूर्यकी किरणोके पढ़ते रहनेसे इस समय 
थे पीलेरंगके होगयें हैं, भौर छनपर काले रेगमें दृश्य 
अंकित किये हुए हैं। एक पर्देपर एक साधुका लित्र है, 
जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, माँलोंपर बढ़े बढ़े चश्मे हैं झौर पॉवर्मे 
खड़ाऊँ हैं। वह एक युवती ख्त्रीको--जिसके बाल बिखर 
हुए हैं--धस्या करके पहाड़ो्मे लिए जा रहा है। पूसरे 
पर्देपर चार योद्धाभोके श्रीच--जों पादरियों जैसी टोपियाँ 
बहने हुए हैं--भयानक द्वन्द-युद्ध दो रद्ा दे, उनमें एक झाइत 
होकर पढ़ा हुआ दे। इसी प्रकारके बहुतसे भगानक चिंच 
इस पदौपर झंकित हैं. झोर ारों शोर निस्‍्तब्ध शान्ति छाई 
हुई है। इन परदोसे होकर कोमल रोशनी कंतपर पढ़ती है । 
जबसे मैंने यहाँ ढेरा ढाला है, सुके एक प्रकारकी धान्तरिक 
शाल्तिका भ्रयुभव हो रहा दे। गहदाँ रहते हुए किसी 
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काम करनेदी इच्छा नहीं दोती, किसी चीज़को देखनेकों 
अन नहीं चाहता, किसी वस्तुकी भपेज्षा नहीं रहती, किसी 
विधयपर विचार करनेमे झ्ालस्य मालूम होता है; किन्तु 
इसके साथ ही ध्यान करनेसे झातस्य नहीं जान पढ़ता। 
पिछली दो बातोंमें ओ फ्र्क हे, उसे कम भली-भाँति जानते 
ही हो। बाल्यकालकी स्मृतियाँ एकके बाद एक मुझे याद 
झाने लगीं। जहाँ कहीं में गया, जिधर दृष्टि दौढ़ाई, सभी 
श्रोरसे स्मृतियाँ दवि्नोरं लेने लर्गीं, झोर उनकी भत्यन्त छोटीसे 
छोटी बात भी भ्रचलहपमें स्पष्टटया दोख पड़ने दगी। 
इन स्मृतियोके बाद दूसरी स्मृतियाँ भी भाई, तब मैंने 
- भतीतकाससे क्रमश: भपने मनको हटा लिया । 
उस समय मेरे हक्थमें जो कुछ शेष रद गया था, वह 
एक प्रकारका तन्द्रा-भांलसयुक्त भारीपनका भाव था। मेरी उस 
समयक्री दशाहा खयाल करो, जब में एक बेंतके पेड़के 
नीचे एक जबूतरेपर बैठा हुआ था। एकाएक में न जाने कैसे 
ज़ोरसे रो उठा ! में कोई बच्चा तो हूँ. नहीं, मेरी उम्र काफ़ी 
अड़ी है, फिर भी में इसी तरद रोता रहता, झगर उस समय 
उस रास्तेसे एक कृषक-खी न निकलती । बह स्त्री कुतूहल्म 
झाकर मुझे घुरने लगी । फिर बिना मेरी तरफ़ भझपना 
सेहरा घुमाणे ही कमर तक क्ुछकर मुझे सक्ाम करके चलती 
बनी ! यह देखकर मुझे बढ़ी लखा भाई । क्‍या ही भ्रच्छा 
हो, यदि मेरे मनकी बिलकुल घी हालत सितम्बर तक बनी 
रहे, क्योंकि में सितम्मर तक दी उद्दरुँगा। हाँ, में रोऊँगा 
नहीं । झुके इस बातका बहुत हो खेद होगा, ग्रदे इस 
अवधिके अन्दर , मेरा कोई पड़ोसी मुकसे मिलनेका विचार 
0रे। मुझे इस बातकी भी विशेष चिन्ता नहीं है, क्‍योंकि 
मेरे याससें यहाँ कोई मेरे पड़ोसी दे भी नहीं। मुझे विशधास 
है. कि तुम मेरे मनोभावकी समझ गये होगे। तुम खुद 
अपने ध्रभुभक्स यह जानते हो कि एकान्तेवास . प्रायः कितना 
लामपब हुआ करत दे। यारों शोर चकर कर्टनेके आद 
ब्रष मुझे इस एक्ात्तवासक्ी बढ़ी आवश्यकता है। 
: किल्‍्हु में यहाँ लेकर अतकर नहीं अुँश। "में अपने 





विशाल-भारत 





[ वर्ष ३, आबड १, संख्या ३- 


बल जी पल लषला न मफरीिलपब सिटी जल न५प 5 टजीीज०७ स्‍फनीजलीभम 2 मीपटीप टीन टीजर जमचला+ टी'नीकरीिलीकन- नतटीप की नर बनते 


साथ कुछ पुस्तक लाया हूँ, भौर यहाँ मेरे पास एक भच्छासा 
पुस्तकालगम भी है। कल में पुस्तककि कुछ सन्वूकोंको 
खोलकर बड़ी देर तक पुरानी किताबोंकी क्षोज-खाज करता रहा । 
उनमें मैंने बहुतसी ऐसी भ्रजीव चीज़ पाई, जिन्हें पहले 
मैंने नहीं देखा था। सन्‌ १७७० के शगभगका कैगिडडका 
एक हस्त-लिखित भनुवाद, इसी समयके समाचारपल भोर 
मासिक पन्निकाएँ, मिराज्यूके ग्रन्थ तथा भन्‍्य बहुतसी चीज़ें 
मिली । मैंने लड़कोंक्रो किताब देखीं, जिनमें मेरी, मेरे 
पिताकी, मेरी दादीकी, भौर ज़रा खयाल तो कीजिए, मेरी 
परद्ादी तककी किताबें उनमें मौजूद थीं। : शक फड़ी-पुरानी 
पुस्तकरमें-- जिसकी जिल्द रंगीन थी फ्रेंच-भाषाका व्याकरण 
मोटे-मोटे भक्तरोंमें लिखा हुआ था।'............” उत्तकी 
तारीख दी हुई थी सव्‌ १७४)। भिन्न-मिन्त समयोंमें 
मैं बाहरते जो पुस्तक लाया था, उन्हें मैंने व्दाँ पाया। 
इन पुस्तकोर्मे जमेन कवि गेटेका काव्य-मन्थ फास्ट 
( परथ्णण४ ) था। तुम्हें शायद यह बात थे मालूम 
होगी कि एक समय था, जब फास्ट” मुझे करठर्थ था 
( सिर्फ उसका प्रथम भाग )। उसका एक-एक शब्द मुझे याद 
था भौर डसे पढ़ते हुए में कभी थकता न था, किन्तु अब 
से दिन नहीं रहे, वे स्वप्न नहीं रहे, भौर गत नौ वर्षो्मे तो 
कदाचित ही मुझे गेटेकी पुस्तक कभी द्ाथर्मे तेनेका मोका 
मिला हो। उस छोटी किताबको--जिसे में इतनी भच्छी 
तरह जानता था--फिर देखकर ( ग्रथपि वह सन्‌ १ 'रे८ का 
एक साधारण संस्करण था ) मेरे मनर्भे जो भावावेश हुआ, 
बह भकथनीय है। में ठसे साथ क्षेता भाथा, विज्योनेषर 
लेढ गया और पढ़ने लगा । उसके चमत्कारपूर्ण प्रधम इृश्यका 
मुकपर कितना प्रभाव पड़ा ! है 
मुके पुरानी बालें याद भा गई--बर्दिस ओर बहाँका 

छात्र-जीद्षय । बढ़ी वेरके बाद: नींद झाई । मेरी युवाबस्था मेरे 

सासने क्याकी भाँति उदित होकर दृष्टियोचर डोने खगी। 

आधक्ो तरह, विषकी तरह बह मेरी नसोर्से दौड़ गई, भेस 

कदम उकुसने ता और ओशिश कस्तेपर:-भी आस्त नहीं. 
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हुमा। ऐसा मालूव हुन्ना, मानों मेरी हततन्त्रीको फिसीनिी भच्छा, तो झत्र में तुम भ्पना प्रणाम कहता हैं. भर इस 


जोरसे बजा दिया हो; जिफसे मेरी उत्कवठाभोंदी तरंगे 
उठने लगीं हों । 
देखो न! तुम्हारा यह मित्र चालीस वर्षकी भवस्थार्मे, 
जब वह द्वस सुनन्सान छोटेसे घरमें एकान्तवास करता 
हुमा बैठा है, किस प्रकार खथाली बातोंमं यक्त हो जाता है । 
यंदि इस समय कोई माँककर मेरी दशा देख लेता, तो कैसा 
दोता | द्वोता कया! में ज़रा भी लजित न द्योता | शर्मिन्दा 
दोना युवास्थाक्ो निशानी है। मुझे भरत मालूम दोने लगा 
है ( क्या तुम जानते हो, किप तरद १ ) कि में ब्रद्धावस्थाको 
प्राप्त हो रहा हूँ । यह मुझे किस प्रकार मालूम हो रद्दा दै, 
मैं तुम्दें बताऊँगा। इन दिलों मैं अपनी सुखद भावनाप्रोंसे 
भरपक लाभ उठानेकी झौर झ्रपनी उदास भावनाओोंको 
तुच्क समझनेकी कोशिश करता हूँ, परन्तु झपनी 
युवावस्थार्म में इसके टीक विपरीत करता था। कभी कमी 
ऐसा द्वोता दे कि मनुष्य भ्पनी उदासीनताको भपनी निधि 
समभऊर ठसे भपने साथ लिए फिरता है, भोर उसे अपनी 
प्रसन्नतापर लगा मालूब होती है, किन्तु इन सब बातंके 
होते हुए भी मुझे ऐसा मालूम द्वोता है कि ययपि मुझे अपने 
जीवन बहुत भ्रनुभव प्राप्त हुए हैं, फिर भी संसार भभी 
कोई ऐसी चीज़ दे, जिसका भजुभव मुझे नहीं हुआ दे, भौर 
“बह चीज़! भत्यन्त महत्वपूर्ण दे । 
श्राह् ! में क्‍्या-से-क्या कह गया ! इस समय तुमसे 
विदा लेता हूँ । पिटठसबर्गम तुम क्या कर रहे हो? इस 
प्रसंगर्म एक बात तुमसे यद्ठ कहना चादइता हूँ कि मेरा देद्दाती 
रसोइया तुम्हारे यहाँ काम करनेकी इच्छा रखता है। बह 
भी काफी ठल्नका है, परन्तु बहुत बुदढा नहीं हुआ है । उसका 
शरोर कुछ स्थूल दो गया दे भौर उसका बदन गठीला दै। 
माँति-भाँतिंक भोजन बनानेर्गे वह पहलेके समान द्वी निषुण 
है। इस समभ भी वह मांस उसी तरद पकाता है, जैसा कि 
बरामर पकँया करता था । वह इतना सकते होता दे कि 
बुम चाहो तो उम्रसे बरालौकों मजेमें टोकपीट श्रकते हो | 
| 
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पत्रको यहीं समाप्त करता हूँ । 
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प्यरे दोस्त | 

मुझे भाज तुमसे एक महत्त्वपूर्ण याँत कहनी है। 
ध्यान देकर छखुनो। कले भोजनके पहले मुझे घूमनेडी 
इच्छा हुई, किन्तु व्यानमें नहीं। मैं शहरकी तरफ 
सड़कपर टइलने लगा। किसी लम्बी-सीथधी सड़कपर 
यों ही बिना किसी खास लक्ष्यके तेजीसे चलते रहना बढ़ा 
सुखद प्रतीत होता है। उस समय ऐसा मालूम द्वोता है, 
मानो तुम कुंठ कर रहे द्वो, या कहीं जल्दीमें जा रहे हो। 
मैंने ऊपरदी झोर नज़र दौढ़ाई, तो एक गडड़ोदो धपनी 
झोर भाते देखा । में मन-ही-मन सशंकित चित्तसे भश्चर्य 
करने लगा कि कहीं मुझसे मिलनेके लिए तो कोई नहीं झा 
रहा ! नहीं, ऐसा तो नहीं माल्यूम होता, क्योंकि 
उस गाड़ीमें बढ़ी-बड़ी मूछवाले एक सज्जन बैठे हुए थे, जो 
मुझसे बिलकुल भ्रपरिचित थे। भ्रब भुके सल्देदद करनेका 
कोई कारण नहीं रह गया, परन्तु जब वह सज्जन भेरे 
आमने-सामने झा पहुँचे, तो एकाएक उन्होंने ग्राड़ीवानको 
घोड़ा रोकनेके लिए कहा, नम्नतापू्वक भ्रपनी टोपी उठाई 
झोर ठससे भी भ्रधिक विनन्नभावमें मुझसे पूछा--'क्यां 
आ्रापका शुभ नाम ' है १? में भी वहींपर हक गया भौर 
ग्रदालतके सामने विचारके लिए लाये गये ए% कैदोेके समान 
साइस-पूवक उत्तर दिया--'हाँ, मुझे इसी नाभसे 
पुकारते हैं ।!” यह कट्ठते हुए उस मुँछवाले भ्ते भ्ादमीकी 
तरफ मेंडकी तरह टकटकी लगाकर देखने तगा और भपने 
मनर्भे विचार करने लगा। मुझे ऐसा मालूम द्ोता था 
कि मेंने टन्हें कहीं देखा है । 

गाड़ीसे उतरते ही वेह सज्जन घोल उठे--“' क्या भाप 
मुझे पहचासले नहीं १४ ४ 

में, “माफ ढीजिए, में नहीं पहचानता ।” 
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“किल्तु में तो म्रापको फौरन ही पहचान यया।”? 
इसके बाद परल्पर परिच्रय सबक यातें होने लगीं। फ़िर 

मालूम हुआ कि ठन सज्जनका नाम प्रेमकवि था । क्या तुम 
इनकी याद दै! ये वही मदाशय हें, जिन्दे हम 
विश्वविद्यालयमें भपने एक साथीके रुपमें जानते थे । 

इस समय द्ुम्दारे मनमें यह प्रश्न उठता होगा कि यह 
समाचार भदस्वपूर्ण किम्त प्रकार है ? जहाँ तक मुझे: स्मरण 
है, प्रेमकवि एक सुरुत लड़का था, यद्यपि उसमें कोई बुराह 
नहीं थी झौर न वह मूर्स ही था। वह ठोऋ ऐसा ही था 
न! प्रच्छा, तो प्रब इम्र दोनोंमें भागे जो बातचीत हुई, 
सो सुनो । 

उन्होंने कद्दा--“'जिस समय मुझे यह मालूम हुभा कि 
आाप मेरे पढ़ोसमें भा गये हैं, उस समय मुझे बड़ी 
खुशी हुईं । इस तरइकी ख़ुशी सिर्फ मुझे ही मालूम हुई हो, 
सो बात नहीं ।” 

“कया मैं जान सकता हूँ कि मुझपर भौोर कौन 
मेहरवान है १!” 

'पैरी स्त्री”? 

“झ्रापकी सत्री १? 

“हूँ, मेरी स्त्री, वद्द म्रापफी एक फुरानी परिचिता है ।”” 





“क्या में जान सकता हूँ कि भापकी ख्लीका नाम 
क्या दे?! 

“बीरा नीकलवना ॥? 

यह सुतते ही में चौंककर बोल उ5--“वीरा 
नौइलवना |! 

यही वह महस्खवपूर्ण समाचार है, जिसका मैंने अपने 
प्रसके शुरूमे ज़िक किया दै। 

किन्तु शायद तुमको इसमें भी कोई विशेषता सालूम 
न हो, इसलिए मुके अपने भ्रतोतकाल्ल--गंत जीवनके 
फाकु्पर्मे तुस्दें झुक सुगाना पढ़ेगा। के 

- जिक्र सप्रय इस, दोनों सन्‌ १८१--में किकशिकालय्से 

पर हुए कक्ष, समय सेरी भवत्था २३ वर्षेद्ी थी। तुम 


विशांत रत 
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नौकरी करने चल्दे गये भोर मेंने--जैसा कि तुम जानते दीं 
हों--वर्शिन जानेका निश्चय किया, डिल्तु गलिमसे 
अक्टूबरसे पहले मेरे लिए कोई काम करनेकों नहीं था। 
इसलिए मैंने रुसेके किसी देहातमें मीष्मकाल व्यतीत करनेका 
इरादा क्रिया, जिससे मुझे झाखिरोी बार निठ्का रहकर 
छुट्टी मनानेका मौका मिक्ते, ओर इसके बाद फ़िर 
में पूरे बत्साइके साथ कामपर जुट जाऊँ। मेरा यह 
अन्तिम उद्देश्य कहाँ. तक कारयेरूपसें परिणत हो 
सका, इस सम्बन्धमें यद्ाँ विशेष कदनेकी ब्रावश्यक्ता नहीं । 
किन्तु भीष्मझतुका समय में कहाँ बिताऊँ, यह प्रशन मेरे 
मन उठा । में भ्रपने निजके स्थानपर जाना नहीं चाहता 
था। मेरे पिता झभी द्वाल दी में मरे थे झौर मेस कोई सगा 
सम्बन्धी भी नहीं था । एड्ान्तवास भौर घुन-सान जीवनसे 
गुके भय मालूम द्ोता था अतएव मेरे एक दूरके सम्बन्धोने 
जब मुझे झपने घरपर देह्तमें भानेके लिए भाम॑ंत्रित किया, 
तो मुझे बढ़ी खुशी मालूम हुई | वह एक साधु स्वभाव, सरल 
हृदय तथा सम्पन्न व्यक्ति थे। देहातके ज़्मींदारोंकी तरह 
एक बड़े भ्रालीशान मकानमें रहा करते थे। मैं वहाँ रहनेके 
लिए गया। मेरे सम्बन्धीका परिवार बढ़ा था । उनके दो 
लड़के भौर पाँच लड़कियाँ थीं। उनके सिवा उनके घरमें 
बदाबर लोगोंक्ी भीड़ लगी रदती थी । मेदमानत लोग इमेशा 
पहुँचते ही रहते थे ; फिर भी वहाँ सुके तनिक भी श्रानन्‍्द 
मालूम नहीं पढ़ता था। तमाम दिन कोलाइलमय भआमोद- - 
प्रमोदर्म बीत जाता था, जिससे दिसी व्यक्तिको भपने सम्बन्धमें 
विचार करनेका मोौक़ा दही नहीं मिलता था । जो कुछ राय 
करते थे, सब मिलकर करते थे। हरएक झादसी एक 
बूसरेको छुश करनेडी कोशिश करता था भौर आमोद-प्रमोवका 
कोई ज्रार्य दूँढ़ निकालनेकी चेहामें छा झता था। इस 
प्रसार दिन समाप्त दोते-दोते प्रत्येक व्यक्ति थदूकर 
स्तन्घ्‌ हो जाता था । हम ज्ोग जिस तरीकेसे- रहते थे, 
उसमें इुब भद्माप्त मातूम पढ़ता बा।. मैं हो तंग भा ' 
अरे विदा होनेदी गाठ छोड़ते सग मगर गा, धौर प्विई झपुने. 
है. 7. 
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सम्बन्धीके अन्म-दिनके दत्सवक्री प्रतीचां कर रहा था। 
उश्ी उत्सवके दिन नाचके सम्रय मैंने बीरा नीकलवनाको 
देखा, भौर में वहाँ ठहर गया । 

उस समय उसकी पब्रवस्था सोलह वर्षकी थी। वह 
अपनी माँके साथ मेरे सम्बन्धीके घरसे चार मीलकी दूरीपर 
एक छोटी ज़र्मीदारीमें रहा करती थी। उसका पिता--जैसा 
कि मुझसे बताया गया था--एक विलत्तण पुरुष था। वह 
बहुत शीघ्र सेना-विभागमें कनेलके पदपर पहुँच गया था। 
उप्की भौर भी उन्नति हुई होती, किन्तु वह युवावस्थार्म दी 
संथोगवश धपने एक मित्रकी गोलीसे, जब कि वह शिकारके 
उसकी मखत्युके 
समय वीर नीकलवना शेशवावस्थामें थी। उसकी माँ भी 
एक झ्साधारण स्त्री थी। वह कई भाषाएँ बोल लेती थी 
भौर उसकी जानकारी भी बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । वह पपने 
स्वामीसे उम्र सात-आाठ वर्ष बड़ी थी। उसके साथ उसने 
प्रेमके वश होकर ही विवाद किया था । उसका स्वामी उसे 
उसके बापके धरसे चुपचाप झपने साथ तो भागा था । वह 
अपने स्वामोके सत्यु-विषयक शोकपर विजय प्राप्त करने 
कभी समर्थ नहीं हुईं, भोर भपनी सत्युके समय तक उसने 
काला फपड़ा पहननेके सित्रा शोर कुछ धारण नहीं किया। 
प्रेमकविसे मेंने सुना कि ध्पनी लड़कीके विवाहके कुछ ही 
दिनों बाद डसकी #त्यु हो गई । 

मुझे इस समय भी उसके चेदरेका स्पष्ट स्मरण! दो 
स्द्वा है। उसका चेहरा भावपूणा भौर विषयण मालूम 
पढ़ता था । उसके घने बाल कुछ-कुछ सफेंद्र द्वोने लग गये 
थे। उधही मसाँखे बढ़ी बड़ी, कहोर भोर ज्योतिद्दीन थीं । 
, उसकी नाक बिलकुत सीधी झोौर सुधढ़ थी । उसका 
बाप, जिसका नाम तद़नोब था, १८ वर्ष तक इटलीमें 
रहा था। वीरा नौकलवनाकी माँ मलवनिया-निवासी एक 
साधारण किसानकी लड़की थी, जो प्रपनी इस लड़कीके 
पैदा दोनेके दूभरे ही दिन झपने एक पूर्व प्रेमी द्वारा मार 
डाली नह, जिसके यहाँसे लडनोब उसे वहकाकर ले भागा था । 

40*“0 


लिए बादर गया हुआ था, मारा गगा। 


फास्ट 
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उस समय इस बदकामेकी कद्ानीकों क्षेकर बड़ी सनसनी 
फैली हुई थी। रूस लौट झ्रानेपर तड़नोबने न तो कभी 
अपने घरको ही छोड़ा भोर न झपने प्रधष्ययनको ही । हसने 
अपने झापको रसायनशासत्र, शरीरशाख भोर जादगरोके 
कल्ाश्रोंम। तछीन कर दिया। मनुष्य-जीवनको दौ्घस्थायी' 
बनानेके उपायोंको ढूँढ़ निकालनेकी उसने चेश की । उसका 
खयाल था # बह प्रेतात्माके साथ वार्तालाप कर सकता है । 
पढ़ोसके लोग उसे एक जादूगर समझा करते थये। वह 
भपनी खड़कौकों बहुत प्यार करता था और प्रत्येक विषमको 
उसे खुद शिक्षा दिया करता था, किन्तु भल्सटोयके साथ 
घरसे निकलकर भाग जानेके क्‍्पराधको उसने कभी 
भूला नहीं। उन दोनोंको उसमे कभी झपने सामने आने 
नहीं दिया। उनके लिए शोकपूर्ण जीवनी भविष्यवाणी की, 
भोर भन्‍्तमें एकान्तवास करता हुआ रुत्युकों प्राप्त हुमा । 
धब मेडम भल्सटोव विधवा हो गई श्लौर मपना सारा समय 
भ्रपनी लह़कोको शिक्षा देनेरमें बिताने लगी। इसके बाद 
वह अपने किसी मित्रसे कदाचित्‌ ही मिली हो। जब में 
पहले-पदल वीरा नीकलवनासे मिका, इस समय तक बह 
किसी शहरमभें--यहाँ तक कि अपने ज़िलेके शहर में भ्ी--- 
नहीं रही थी । 

वीरा नीकलवना साधारण रूसी लड़कियों जेसी नहीं भरी । 
उसपर कुछ विशेषताकी छाप नज़र भाती थी। जिस समय 
मेरा उसके साथ परिचय हुमा था, उस क्षणसे ही में उसके 
हावू-भाव ओर लक्षणोंकरी मसाधारण शान्ति देखकर चकित 
होने लग गया था। उसमें किसी प्रकारकी भबराहुट या 
विज्ञोम जैसा नहीं मालूम पढ़ता था। बद किसी प्रश्नका 
उत्तर सीधे तरीक्रेसे सममदारीके साथ दिया करती थी, भौर 
जो कुछ उससे कहा भाता था, भ्यानपूर्षफ घुना करती थी। 
उसके चेद्रेसे एक बच्चे जैसी निशक्षुलता एवं सत्यशीलता 
मलकती थी, किन्तु उछ्के साथ ही उसका चेइरा कुछ 
प्रेमद्दीन भौर निध्चल-सा जान पढ़ता थां। बढ कदावित्‌ 
ही कभी प्रफुछ मालूम पड़ती हो, झौर सो भी प्रकारकी उस 
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प्रफुक्ित तो बह कमी नहीं होती थीं, जिम्र प्रकारं साधारण 
भेशीकी लड़कियाँ हुआ करती हैं। उसझी हरएक बातसे 
उसके निःक्पट हृदयक्री शान्ति सतकती थी, जो 
चुदल-पदलकी भ्रपेक्षा झधिक भानन्दप्रद प्रतीत होती थी। 
नह लम्बे क़रकी नहीं थी भोर उसके शरीररा ढाँचा बहुत 
ही उम्दा कुछ दुब्लापन लिए हुए था। उसके प्रंग-प्रत्यंग 
सुधरढ़ भौर सुकुमार मालूम पड़ते थे। उसकी भंहिे सुन्दर 
ओर स्निभ्त्र थीं, उसके बाल दल्के भौर चमकीके थे, नाक 
सीधी भौर उसके होठ भरे हुए थे। उसकी काली भोर 
भूरे रंगकी भाँखें उसकी ऊपरकी भोर मुढ़ी हुईं कोमल 
पत्षकोंफे अन्दरमे प्रत्यक्ष-सती दौख पड़ती थीं। उसके हाथ 


विशाक्ष -भारत 
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छोटे-छोटे थे, जो वेखनेमें विशेष सुन्दर नहीं माल्रम पढ़ते 
थे। उसके जैसे हाथ प्रतिभाशाली मनुष्योके कदापि नहीं 
देखे जाते। झसलमे बात भी तो यही थी कि वीरा 
नीकलवनामें कोई विशेष प्रतिभा नहीं पाई जाती थी। 


लॉ 
उसका करयठ-स्वर ठीक एक सात वर्षके बच्चों जैसा स्पष्ट 


ध्वनित्त होता था । मेरे सम्बन्धीके जन्म-दिवसके अ्रवसरपर 
जो नाच हुआ था, उस समय ही मेरा उस लड़कीकी म्कि 


साथ परिचय कराया गया, भोर इसके चन्द दिनके 
बाद ही में पहले-पहल उन लोगोंके घरपर जाकर 
मिल्ला । 

[ क्रमशः 


न्‍ 


केयर हार्डी 
[ लेखक :--श्री विल्फ्रेड वेल्लाक, एम० पी० | 
( विशेषता 'चिशाल-भारत?के लिये ) 


के हाड़ों ब्रिटिश लेबर ओर साम्यवादी भान्दोलनोंकि 

पैग्रस्बर हैं। वे लगभग तीस वर्ष तक भ्रविरल उत्साहके 
साथ झपने विश्वासक्री ज्वलन्त ज्ञोतिसे साम्ग्रवादके मार्गमें 
प्रकाश फैलाते रहे । वे भान्दोलन-कर्ता ही नहीं, बल्कि 
मद्दात्मा थे। जैसे ही उन्हें वह मांगे दिखाई पढ़ा, जिसमें 
उनकी श्रेणीवाले व्यक्तियोंकों ग्राथिक हवतन्त्रता प्राप्त हो सकती 
थी, वैसे ही उन्होंने एक ऐसे भान्दोललनकी नींत्र डाली, जो 
सम्रय पाकर उनके ध्येयकों पूरा करेगा। उन्होंने स्व 
उसे इतना झ्धिक परिपूर्ण कर दिया था, जितना वे स्वयें 
भी नहीं समझते थे। उन्होंने ऐसे विश्वास झौर सफाहसे 
एक-एक कृदस करके भ्रपना रास्ता बनाया था, जिसे देखकर 
उनके सम्पर्कर्स भानेवाले लोग स्तम्मित हो जाते थे । उन्होंने 
ऐसे उत्साह धौर दृढ़तासे भपने ध्येयका पालन किया, जिससे 
में थोड़े ही विनोर्म ए% ऐसे राष्ट्रीय व्यक्ति दो गये, जिनकी 
उेक्षो नहीं को जा सकती थी । जो शख्स यह कह सके 
किन इिसीडी तो हमें ज़रूरत दे,” प्रौर फिर उसके अनुसार 


योजना बनाकर उसे पूरा करने जुट जाय, वह शख्स ऐसी 
मिद्दीका बना होता है, जो ज्ञमानेको पलट देती है। इसमें 
भी सन्देद्द नहीं कि ऐसे ममुण्य उन लोगोंकी छुणाके भी पाश्न 
होते हैं, जो नया ज़माना गा श्रन्य किसी प्रकारका परिवर्तन 
नहीं चाहते । 

किसी भी व्प्रक्तिकी भ्रपेज्ञा केयर हार्डीके लिए यह 
कहना छधिक उपयुक्त होगा कि वे ब्रिटेंनेके मजूर भोर 
साम्यवादी प्ान्दोलनोंके जन्मदाता थे । केयर हार्डीको छीड़कर 
मेंने झाज तक कोई भन्य व्यक्ति नहीं देखा, जिसके चरित, 
महत्व, जीवन झोर कामके लिए उसके दशके सभी शोग 
ऐसे एक स्वरसे प्रशंसा करते हों । > 

केवल अपने चरितबल, परिष्कृत निरीक्षण-शक्ति, रढ़ 
विश्वास, श्पने उद्देश्यके प्रति लगन भौर झपनी नीति तथा 
कार्योंके साइस्रके कारण वे ऐसे व्यक्ति थे, जिनके प्रति एक 
भोर तो भग भर दूसरी झोर श्रद्धाका संचार होता था। राष््रको 
एक बढ़ी भारी कंगी--जिसकी पूर्ति अवश्यस्भोवी थी--पूरी 


मार्च, १६३०; चैश्न, १६८६ ] 


करनेके लिए वे एक प्रधान राष्ट्रीय ध्यक्ति हो गये थे। उनके 
प्रस्िद्धि प्राप्त करते ही पूँजीवादी समाचारपल उन्हें मूर्तिमान 
साम्यवाद समझने लगे थे । ये और सास्यवादके भन्‍्य शत्रु 
, इनकी ख़री नीति भौर ख़रे सिद्धान्तों तथा बिना लब्को-पततोकी 
बातोंको लेकर जनताको डराया करते थे। वे लोगोंको यह 
सममनेकी कोशिश करते थे कि यदि वे इस मलुष्यकों झपने 
ऊटपटांग सिद्धान्तोंका प्रचार करने दंगे, तो शीघ्र ही समाजका 
अन्त निश्चय है। इस प्रकार मद/युद्धके पहले बीस वर्षो्म 
वे सभ्य समाज हो मा समके जाते जाते थे। समाचारपन्न, 
गि(जेके पादरी भौर झन्य बहुतसी मान्य संस्थाएँ भी उन्हें 
द्ौभा ही समझा करती थी । 
प्रत: कुछ ही दिनोंमें मि० हार्डी खूब प्रभावशाली हो 
गये। वेश्रनजीवी मज़द्रोंते भलीभाँति परिचित थे, भौर 
यह जानते थे कि उनके हृदयमें फैसे घर करना चाहिए। 
ये जानते थे कि समूहबाद झादिके सिद्धान्तोंपर लम्भ्ी-चोड़ी 
दलील पेश करना व्यर्थ है। सबसे पहली झावश्यकता 
तो यद्द थी कि लोगोंक्री कल्पना जाग्रत की जाय, उन्हें 
चर्मचक्षु मोंसे दिखाई देनेताले वर्तमान समाजकी भयंकर 
असमानता ध्रच्छी तरह समस्काई जाय और प्राजकलकी 
झोयोगिक प्रणालीकी अमानुषिझ्ता तथा झाजत्लके 
व्यापार-ष्यवसायकी साधारग! झ्रनीतिकरा भणडाफोड़ किया जाय। 
हार्डकि साम्यवाद-संभाम चेढ़नेके छे-सात वर्ष आद, 
साम्प्रवाद-मान्दोलनके भन्य प्रधान राष्ट्रीय व्यक्ति उसमें 
सम्मिलित हुए ये । उनका सन्देश शीघ्र ही फैल गया। 
अपने विचारोंकों प्रकट करनेका उनका ढंग ऐसा था, जिसे 
आव्यर्यजनकू सफलता मिली। उनका सीधा ढंग, उनका 
, साइस, उनके भपने अ्रतुभवोके उदादरण, उनके बिना चिकने- 
चुपड़े कडवे सत्य भादि बातें भोताभोंकों एकदम मुग्ध 
कर देती भीं। साथ ही उनकी सहृवयतापूर्ण ईमानदारी भोर 
पीड़ित तथा दलित लोगेकि प्रति उनकी सद्याजुभूति बहुतसे 
शेसे क्ोगोंदा हृदम प्रबित कर देसी थो और बहुतोंको उनका 
पतुगासी बना पेती थी, जो उसके साम्यवादर्भ विश्वास भी नहीं 











केयर हाड़ी 
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रखते ये । मिस समय मैंने १हल्षे-पदल द्वा्डीको वक्‍्तृता देते 
छुना, उस समय दनके प्रति सेरे विचार बहुत उथ नहीं थे, 
क्योंकि-- में स्वीकार करता हूँ--समाचारपत्नोंमे बहुत दिनोंसे 
उनके प्रति जो लगातार अ्रमपूर्ण बाते फेलाई जा रही थीं, में 
भी उन बातोंका शिकार हो सुका था। सचमुच भर अन्‍य 
घटनाप्रोंकी भ्रपेज्षा, सबसे झ्रधिक उसी मौर्टिगने सेरे हृदयमें 
पूँजीवादी पत्रोंकी बेहमानी भौर ठतकी जान-बूककर अभात्मक 
बांते फैलानीकी नीतिका दृढ़ विश्वास दिला दिया। कम्से 
कम इस मामलेमें तो मेरे विचार उसी दिनसे पलट गये, 
मगर मि० द्वार्डनी मुकपर एक विशेष प्रभाव छाल्मा । उनको 
कोमलता, उनके भावेश, उनके उत्साह भौर उनके झात्म- 
संयमने मुझे मुग्ध कर दिय।। उनकी वक्‍्तृताने मेरे बहुतसे 
तत्कालीन विचारोंपर प्रकाश डालकर उन्हे दृढ़ किया । 

मि० जं० केयर हरडीका जन्म १४६ प्रगस्त सन्‌ १८४६ 
में हुआ था। उनके भाता-पितादोनों द्वी स्काच थे। 
उनके पिता कोयलेकी खानमें काम करते थे। बालक इार्डी 
केवल सात वर्ष द्वी की छोटी भायुर्मे कोयलेकी खानमें काम 
करनेके लिए भेजा गया। थोढ़े द्वी दिनोंभें उनका कुद्धमब 
प्रायर शायर ज़िल्लेस जा बसा । इसी ज़िलेमें हार्डीनी सबस 
पदले झपने मदान्‌ मजूर भ्रान्दोलनके भ्रारम्भ करनेकी चेश 


की थी । नड़कपनका उनका खानका भझजुभव उनके 
आरान्दोलनकारी जीवनके लिए बहुत ही उचित 
बुनियाद था । 


अपने लड़कपनमें केयर हार्डीनी जो पुरुंके पढ़ी, उनमें 
“बनेकी कविताएँ", “€ूकाटलैंडके प्रसिद्ध पुरुषष, 'स्काटिश 
सीमान्तकी कहानियाँ” और कार्लायलके प्रन्थ भी थे। झपने 
अन्तिम समय तक हार्डी “बॉबी बन्स! नासरू जनतन्लवादी 
कविताको बढ़े चावसे सुनाया करते थे। मजर-सभाझों और 
साम्यवादी कान्फ्रेंसेकि ग्रवसरोंपर जो भाई-चारेकी पार्टियाँ 
हुआ करती थीं, उनमें वे डस कविताकों खास तौरपर पढ़ा 
करते थ्रे। अपनी जवानोके दिभोमे कार्शायलने उनके 
डुदयपर बढ़ा प्रभाव ढाला था। मकानके सबसे ऊपरके 


शैध्ध० 
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सहेके अपने छोटे कमरेमे हाडीने अपनी ख्ानकी जैम्पकी 
सहायलासे इस छखे दाशनिक, कार्लायलकी एक किताबके बाद 
दूसरी किताब पढ़ी थी । कार्लायज्ञकी पुस्तकोंसे हार्डीनी वह 
तत्व हूँढ़ निकाला, जिससे बदमं उनके लिए साम्यवादका 
विकास बहुत सरल हो गया । मिस्टर बस ग्लेसियरने बताया 
है कि इसके बहुत दिन बाद द्वार्डी साम्यवादके स्पष्ट प्रचारके 
सम्पर्कमें प्रत्यक्ष रूपसे झ्राये। हेनरी जा्जत्री लिखी 
हुई “उन्नति भर दरिद्रता! नामक पुस्तक भी उन्होंने पढ़ी 
झोर उसका उनपर प्रभाव भी बहुत पढ़ा, परन्तु उन्हें उसमें 
दोष भी दीख पड़े । भपने भ्रन्तिम दिनोंमे हार्डीने भनेकों 
बार पब्लिक सभाभोंगें रवीकार किया था कि 
मज़दूर-भानदोलन उठानेक्ी झोर उसे चलानेकी प्रेरणा 
सबसे पहले भौर सबसे अधिक 
मसीददी शिक्षाञ्रों'से मिली थी । 

सन्‌ १८७८ में जब हारी २२ वर्षके थे, तब उन्होंने 
'झ्रायरशायर माइनस ऐसोसियेशन' नामक संस्था क्रायम 
की। नो वर्ष बाद उन्होंने “दो माइनरः नामक मासिक 
पक्ष निकालना भारम्भ किया, जिसका उद्देश्य खानमें बाम 
करनेवालोकि मामलोंको प्रकट करना झौर उनमें सुधार करना 
था। . बादर्मे यही पत्र साप्ताहिक रूपमें 'लेबर-लीडर' के 
नाभसे निकलने लगा, श्रोर वह इंडिपेल्डेल्ट लेबर-पार्टीका 
मुख-पल हो गया। यही 'लेबर-लौढर” वर्तमान 
“न्यू लीडर! का पुराना रूप था । 

इसी समय हार्डीको ध्नुभव होने लगा कि एक ऐसी 
केबर-पार्टी बनानेकी बढ़ो झ्रावश्यकता है, जो श्रोधोगिड, 
सामाजिक, राजनैतिक भादि सभी मामलॉर्भ भज़द्रोंका 
मत प्रकट कर सके। मज़दूरोंकी पार्टीकी प्रावश्यकता 
कतानेके साथ-ही-साथ उन्होंने उस पार्टीके योग्य एक प्रोग्ाम 
बंनानेकी भी शावश्यकता बतलाई। एक ट्रेड-यूनियन- 
कॉग्रेसकी मजूर-निर्वाबन-संमित्तिने एक बक्तब्य निकाला था, 
' 'खिसमें कहा गया था--“यह भ्रान्दोज्षन किसी भी श्रेणी 
' या डिल्तीके भी स्वश्वोंका विरोधी नहीं है |” मगर हाडीका 


ड्न्ह् 


“नज़ारथकें प्रभु ईसा 


बविशाल-मारत 


[वर्ष ३, रद १, संख्या ३ 
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विचार इसके बिलकुल प्रतिकूल था। उनका गद कथन 
सचमुच सच था--'मज़द्रोंडी बशामें कोई भी नाम लेने 
लायक छुधार ऐसा नहीं हो सकता, जो भधिकार-प्राप्त दलके 
सुरक्षित स्वत्त्वोंमें वमी न करे 7? झत: उन्होंने एक ऐसा 
संगठन बनानेका उपदेश दिया, जिसका नाम “सन्स-भाफ- 
लेबर! ( श्रम-पुल ) था, भौर जिसका दहेश्य था प्रत्येक 
निर्वाचन-च्षेत्रमें शक्ति संगठित करके 
सवसाधारणकी सांसारिक, मानसिक झौर नेतिक दशार्भे 


राजनैतिक 


उन्नति करना । 
यह एक बढ़ा दुरदर्शितापूणा प्रस्ताव था, 
इसको सिद्धिमें द्वार्डीके जीवनका सबसे बढ़ा उद्देश्य छिपा था । 


परन्तु 


उस समय तक वे राजनैतिक पख्लेचमें प्रच्छी तरद्द धुम्त चुके थे, 
क्योंकि भग्रेल सन्‌ १८८८ में वे मिड्लेनाकके उप-निर्वा चनकी 
लड़ाई लड़ चुके थे। इस निवाच्चिनके भनुभवसे उत्गाहित 
होकर उन्होंने केवल तीन द्वी मद्दीनेके भीतर स्काटिश लेबर- 
पार्टीकी स्थापना की । इस पार्टीनि निर्वाचनके समय समस्त 
मज़दूरोंकी शक्तिको संगठित करनेके लिए एक प्ृथकू सुस्पष्ट 
भोर स्वतन्त्र लेबर-पार्टी स्थापित करनेक्की माँग पेश की। 
यही झन्तरमें इडिपफन्‍्डेन्ट लेबर-पार्टीका अंश हुई । 

सन्‌ १८६१ में आायरशायर माइनर्स यूनियन ऐथड 
गिल्ड -भराफू-कामरेड कोलियर्सर नामक संस्थाके नियमोकि 
साथ ओ प्रस्तावना प्रकाशित हुईं भी--जो प्रत्यक्षर्मं दार्डीको 
लिखी हुईं जान पढ़ती है--उसका निम्न-उद्धाण पाठकोंको 
मनोरंजक प्रतीत होगा | उसमें लिखा है--- 

“समस्त धन-सम्पत्ति श्रमसे उत्पन्न होती है। पूँओी 
इस सम्पत्तिका एक झंश है। यह पूँजी उत्पन्न होनेके बाद 


खचे न की जाकर झौर भ्धिक सम्पत्ति ठत्पन्न करनेमें , 


सह्षयता देनेके लिए जमा करके रखी जाती है। ब्याज 
उस मूल्यका नाम है, जो पूँजीके मालिक भक़द्रोंको क्‍झपनी 
पूँजी इस्तेमाल करनेके बदलेमे माँगते हैं। यदि समस्त 
भूमि झोर पूजी उन्हीं लोगोंकी हो,जो श्रम करते हैं, तो श्रम 
करनेवालोंको उनकी उल्पन्न' की हुई समस्त सम्पत्ति 


रा] 


मारने, १६३० ; चैत्र, १६८६ ] 
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मज़दूरीके रुपमें मिल सकती है, लेकित मूसि एवं पूँलोंके 


मालिक वे लोग हैं, जो मज़दूर” नहीं हैं, भौर बिना भूमि 
एवं पूँजीके मज़दूरी नहीं हो सकती । नतीजा यह है कि 
पूँजी झौर भूमिके स्वामी श्रम करनेवालोंके मालिक हो गये 
हैं। इस प्रकार पूँजी, जिसे श्रमिक उत्पन्न करते हैं, झपने 
उत्पन्न करनेवालोंकी मालिक हो गई है ।” 

अगते वर्षके जुलाई मासमें साउथ-वेस्ट दैमके 
निवाचनमें केयर हार्डी पालर्मिंटके मेम्बर चुने गये। 
इस घटनासे राष्ट्रबब्यापी सनसनी फैल गहं। यह सनसनी 
उस दिन झोर भी अ्रधिक बढ़ गई, जिस दिन मि० हां 
पहले पहल पालमिंट-मवनमें बेटनेके लिए गये। बे पेदल 
गये थे झोर उनके भागे एक बैंड बजता चलता था । उस 
दिन वे ऋश्मीरेका सूट, फ्लैनलकी कमीज़ भौर टोपी पहने 
हुए थे। उस समय पालर्मिटके समस्त मेस्त्र विलायतके 
बढ़-से-बड़े जेन्टिलमेन'थे। उनके हृदयको पालमिंटके एक 
सदस्यकी यह पोशाक देखकर बढ़ा आधात लगा । 

परन्तु उस भव्य परिषदकों म्रि० हार्डीनी केबल एक यही 
भाषात नहीं लगाया । उनकी प्राय: प्रत्येक वक्‍तृतामें मोजूदा 
सामाजिक व्यवस्था और जिन समाज-विरोधी सिद्धान्तोंपर 
वह व्यवस्था स्थित है, उनके लिए खुला हुभ्ा चैल्लेंज होता 
था । उनकी वक्‍तृता राष्के लिए द्ोती थीं। उन्होंने हाउस- 
भझाफ्‌ कामन्सको बहुत अधिक श्रोताभों तक पहुँचनेका साधन 
बनाया, जो झन्य किसी प्रकारसे कम सम्भव था, किन्तु 
इतनी बड़ी सभामें बनाये जानेबाले क्रानूनोंपर भला एक 
झादमीका क्या प्रभाव पढ़ सकता था १ वहाँ उनका उद्देश्य 
केवल दूँजीवादी सम्राजकी कमज़ोरियोंको भौर समस्त भयंकर 
असमानताझोंको प्रकट करना भा। कभी-कभी द्वाउस-आफ- 
कामन्समें उन्होंने ऐसे दृश्य उत्पन्न किये थे, जो ऐतिहासिक 
हो गये हैं। इसी तरहका एक दृश्य तब उपस्थित हुआा 
था, जब उन्होंने महारानी विक्‍्टोरियाके पौत्न द्वोनेपर उन्हें 
बधाई वेनेके प्रस्तावका विरोध किया था, क्योंकि दादस-आाफ- 
कामस्सने कुछ दी दिन पहले ठनके उस प्रस्तावको रद कर 


केयर हार्डी 





8] 
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दिया था, जिसमें वेल्सकी एक कोग्रहेकी खानोंमें एक भयंकर 
वुघटनामें मरनेवाले व्यक्तियोंके सम्तन्धियोंसे सहानुभूति प्रकट 
की गई थी। 

तीन वर्षके पालर्मिटी जीवनके बाद हारी दुसरे 
निर्वाचनमें हार गये, मगर सन्‌ १६०० मर्भर डिड्विलके 
निर्वाचन-चषेरमं पुन; निर्वाचित हुए और तश्रसे 
सन्‌ १६१५ तक, प्रपनी खत्यु पर्यन्त, वे बहाँसे पालर्मिदके 
सेम्बर बने रहे । ! 

यह कहना बिलकुल ठीक है कि मद्दायुद्धने उनका दिख 
तोड़ दिया था। युद्धके श्रार्थिक्र कारणोंकों समझकर मि 
हार्डी युद्ध और पूँजीवाद दोनों ही के समान विरोधी थे। 
वे युद्ध रोकनेका उपाय सबब्यापी हड़ताल बताते थे, भौर 
उसका प्रचार करते थे। उन्हें ऐसा मालूम होता था कि 
युदने मज़दरोंकी राजनेतिक उन्नतिकी समस्त झाशाओंफर 
पानी फेर दिया, भौर उन्नतिक्री सुईेको दस वर्ष पीछे हृठा 
दिया । इस मामल्षेमें, जैसा भोर बहुतसे लोगोंको हुभा था, 
उन्हें भी घोखा हुआ। थदि वे भाजकलको दशा वेखते, 
तो उन्हें मालूम होता कि वर्षीकि स्राहसपूर्ण परिश्रमके कैसे 
सुफत फले हैं । 

इंडिपेन्डेन्ट लेबर-पर्टी झाज भी केयर हारडीकों भ्रपना 
देवता सम्रकती है। वे इस पार्टीके जन्मदाता भौर प्रथम 


सभापति थे। उनके सभापतित्वमें पार्टकि उद्देश्य इस प्रकार 
बनाये गये थे--- 


“इसका उद्देश्य उत्पादन, वितरण भोर विनमयके समस्त 
उपायोपर सामूहिक झाधिपत्य प्राप्त करना डै ।?? 
कभी-कभी वे सास्यवादकी परिभाषा कहा करते थे--- 


“ज्यायकोी भित्तिपर स्थित आतृभाव।” सनू १८६६ में 
उन्होंने लिखा था-- साम्यवादका झ्र्थ यह दे कि भूमि 
भौर उद्योग-घंधोंकी पूँजीका मालिक सम्पूर्ण समाज हो। 
लोगोंको काम मिलना या न मिलना केवल दो-बार स्वार्थी 
मजुष्योंकी इच्छापर निर्भर ने हो, बल्कि उन लोगोंकी और 
उसके आन्नित भादमियोंदी आवश्यकताशोंको पूरी करनेपर 
निर्भर करे ।? 





श्पर क्शाल-भारत 


जल, 





केयर हार्डीनी मरते दम तक अपना बाना मऩदूरों हो का 
सा रखा। अपने साथी राव स्माइलोकी भाँत्ति वे भन्‍्त 
दिन तक भोलु कमनाक नामक स्थान अपने खानके मज़दूरों- 
वाले कोपड़ेम रहे । वे घनी समाजको प्रत्येक बस्तुको दुषित 
सममते थे, झोर उनसे सदा दूर रहते थे। वे अपने शत्रुभोसे 
कभी मिलनेके लिए तस्यार नहीं थे, बल्कि उनसे वुर सामिमान 
खटड़े रहते थे । उन्हें प्पने मज़दूर-भ्ेणीमें उत्पन्न होनेका झोर 
पपने मज़द्रोंके झादशों श्रौर आ्लाशाभोंका बढ़ा भ्रभिमान था, 
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[ वर्ष ३, खबह १, संझ्या ३ 


# रमन सर ५स १२१ धचज भा 


यद्यपि वे डसे कभी प्रकट नहीं करते ये। उन्‍हें भत्पष्ट 
भविष्यमें मज़ब्रोंको विजय दिखाई पढ़ती थी । प्रत्येक वर्ष 
हाडीडी र॒त्यु-तिथि समस्त देशर्भे मनाई जाती है, भौर 
प्रत्येक वर्ष हार्डीडा स्वप्न अधिक सुल्पष्ट होता जाता है। 
हम लोग भाज उनकी प्राशाभेके पूरी दोनेके इतने समीप 
पहुँच गये हैं, जितना सन्‌ १६१४में कोई झाशा दी नहीं कर 
सकता था । मज़दूर-दलकी स्थापनाका--जो भन्‍्तर्मे साम्यत्रादी 
दक्ष बन जायगा--भ्रेय सबसे अधिक केयर हार्डीको दी दे । 





विचार 


( लेखक :--भरी वीरेश्वर ] 


में जब पेद्ा हुभा, तव कचल एक शब्द जानता था। 


उसे में भपने जीवनकी पहली द्वी घढ़ामें, विह्नल दो 
पुकार उठा था-- 

“द्रम्मा |? 

मैं बढ़ा हुआ । 

लोगेने मुके कई भाषाएँ सिखाई । 

चुनियाँके कई मीठे, भड़कीले शब्द बताये । 

किन्तु में जितना दी सीखता हूँ. उतना दी सुझे झपना 
प्रदला शब्द 'भ्रम्म!? झ्धिका धिक प्रिय भौर महान ज्ञात द्वोता है। 

बह मेरे मस्तिष्कर्म, सेरे हृंदयमें ओर भी गहराईसे 
जमता जा रहा है । 

संसारने कद्दा--“ 'झोश्म! मजो ।! 

मैंने खीककर कहा--भ्रम्मोके नासको क्‍यों बिगाड़ 
रहे हो १९ 

एक धकरीका बच्चा कष्रणापूण स्वरसे पुकार 36--- 

““प्रम्मा |?! 

जमकती पश्राँखेंसि बिलीका गोलमटोल बखा पुकार इठा--- 
“ध्या स्पा कै १२ 

दिशाएँ प्रतिध्यनित हो उीं । 

मालूम दोता था कि इस बूढ़े विश्वकी बाल्य-स्मतियाँ 
अकफचफाकर ज्षय उठी हैं, भोर उसके प्राण एक बार फिर 
विश्व-शक्तिकी गोदमें बालककी तरह खेलनेको व्याकुल होकर 
पुकार रहे हैं । 


मेंने कह्दा--“सुनो न, चक्चर, बस, एक शब्द जानता 
है। वह दै “प्रम्मा! ? 

संसार मेरे विरुद्ध हो गया । 

में नास्तिक कहा जाने लगा ।. 
घृणाकी शह्टिसे देखने लगे । 

भर | ५ 

में मृत्यु शब्यापर पढ़ा हुमा था । 

लोगोंने कह्ा--'“भ्रब तो उस शभ्रास्मानी पिता-- 
ईश्वर-- का नाम ले लो ।!” 

मेंने पृथ्वीकी झोर ठेखा। 

एक गहरी, किन्तु रुक्रीसी सॉसके साथ मेरे भन्तस्तलस 
निकल पढ़ा--“भम्मा |!” 

मैंने 'माँ? दी को विश्व-शक्त समम्का । 

इस पृथ्वी ही को उसका मन्दिर समक्ता, और इसको 
सुन्दर बनाना अपना कर्तव्य । 

मेरी भाँखें निराशामं भी कभी याचनाके लिए झाकाशकी 
झोर नहीं उर्दीं । 


यदि में कभी गिरा भी तो फूलकी तरह जिस पएथ्वीसे 
उठा, ठस्तीपर । 

जब उृत्युने मेरी पल्ंफके बरबस खोलकर मेरी भराँक्षोंको 
ऊपर देखनेकी विवश किया, तब--- 

उनमें न तो स्नेह दी रह गया था धौर न ज्योति हौ-- 
और में भी काठ दो गया था। 


लोग मुझे भय तथा 


भारतके देशी राज्य 


( लेखक :---ओ० शंक्रसहाय सक्सेना, एम०ए०, बी०कॉम०, विशारद | 


भातीर महाद्वीपरमं ३९ करोड़ ६० लाख मनुष्य निवात्त 
करते हैं, जिनमें लगभग २४ करोड ७० लाख तो 
ब्रिटिश भारतमें झौर लगभग ७ करोढ़ २० लाखके देशी 
राज्यों्मे। झाज हमें भारतके राजवंशोंके भग्नावशिष्ट इन 
देशी राज्योंडी भोर दृष्टि डालनेका भी भ्वकाश नहीं मिलता । 
हम लोग ब्रिटिश भारतमें रहकर ब्रिटिश प्रभुमोंकी छत्र- 
छाया सुखसे भ्रथवा दुःखसे जीवन व्यतीत करके ही झपने 
ह्यकरी सान्त्वना दे लेते हैं। हाँ, इधर कुछ स्वतन्त्रता 
देवीके भक्तोने इस दासताकी *रखलाप्रोंका नाश करना ही 
झपवा ध्येय बना लिया है, भोर डन्‍्द्वीके प्रयत्नोंका फल दै कि 
दशर्भ चेतनाशक्तिका प्रादुर्भाव हो रहा है । राष्ट्रीय महासभा 
तथा प्रसहयोग-भान्दोलन इत्यादिके कार्य इसी बातकी 
सूचना देते हैं कि भारतीय हृदय स्व्रतन्‍्तताके भाषोंसि पूर्णतया 
सर गया है, परन्तु जब हम किसी भी भान्दोलनश्ी 
समालोचना करते हैं भौर जब कोई भी कारग्रे करते हैं, तो हमारी 
दृष्टि केवल ब्रिटिश भारत तक ही पहुँचती दे। स्त्रप्नमे भी यह 
बात हमारे ध्यानर्मे नहीं माती कि दमारे ७ करोड़ भाइ्गोंको 
यह भधिकार भी प्राप्त नहीं है कि वे भपनी भ्रवस्थापर विचार 
कर से तथा उन लिचारोकि झनुसार कोई काये प्रारम्भ कर 
सह । त्रिठिश भारत-निवासी तो देशी राज्योंके विषयर्म प्राय; 
भनमिक्ञ ही हैं। ते तो केवल यही जानते हैं कि देशी 
नरेश बढ़े भपथ्ययी द्वोते हैं, विजायतंमें जाकर अपनी प्रजांकी 
- गाढ़ी कमाईका धन कुतासनाभो्म स्वाहा कर देते हैं, भथवा 
फिर कसी-कभी पोलो इत्यादि सम्मिलित होनेके लिए झागे 
हुए नरेशोंके वेभवकों देखकर वे झाश्चर्यान्वित हो जाते हैं । 
इतनी ही हसारी जानकारी है। खेद दे कि राजनैतिक केले 
कार्य कानेबाशे हमारे भेतांगद भी इस शोरसे प्राय: उदासीन 
हैं, किन्तु जो क्ोग राज्योंदी परिस्थितिसे परिचित हैं, 


वे जानते हैं कि यह प्रश्न कितना जटिल तथा 
मद्दतत्त्वपूर्ण है। 
एक झोर तो हमारा हृदय देशी राज्यके भतीत इतिद्याससे 
झाकर्षित होकर उन्हें रेतिहासिक स्मारक तथा प्राचीन भारतीय 
सभ्यताके मवशिष्ट चिद्ल समककर उनको सुरक्षित रखनेके लिए 
भोर उनको उन्नत दशार्भ देखनेके लिए झातुर हो उठता है, तो 
दूमरी भोर जब हमें यहाँके नरेशोंके भयेकर प्रत्याचार, पांप- 
लीलाएँ ध्ौर उनकी प्रजञाकी दुख:भरी कथाएँ सुननेको 
मिलती हैं, तो हृदय सिहर उठता है, भौर इच्छा होती है कि 
इन राजवंशोंका समूल नाश कर दिया जाय, जिससे ये 
पापाचार भौर प्रत्याचार कम हों। एक भोर जब हम 
देखते हैं कि मेवाड़के सिहासनपर बप्पाराकल महाराणा सांगा 
तथा प्रातःस्मरणीय प्रतापके बेशज झाज भी विराजमान हैं, तो 
हृदयमें प्राचीन इतिद्वासका स्मरण दो आता है, शझोर यह 
इच्छा द्ोती है कि इनमें फिर वही स्वाभिमान तथा स्वदेश- 
प्रेमक्की भविरत धारा वह निकले, जो इनके पूवनोंम थी, 
तो देशका एक चोथाई भाग स्वतन्त्रताका सुखद जीवन 
व्यतीत करने लगे; किन्तु थोड़ी देरमें दी ये भाव पानीके 
बुलबुलोकि समान नष्ट द्वो जाते हैं । 
भारतवर्षमें देदराबाद, मेसूर, बढ़ौदा तथा काश्मीर 
जैसे विशाल राज्योंसे जिनका चोमफल छोटे प्रान्तके 
बराबर हे, लगाकर, ऐसे भी शज्य हैं, जिनके पास 
दो-चार गाँव दी हैं। इन मिश्ष-मिन्न श्रेणीके शाजाभों भौर 
मद्ाराजाप्रोंमे मधिकार-वैसव एज ऐश्वयकी टश्सि चाहे कितनी 
भी विभिन्नता क्यों न हो पर कुछ गुण तो इनमें समानरूपसे 
पाग्े जाते हैं। प्रथम गुण तो यद दे कि भषिकांस राजा- 
महाराजा झांग्ल प्रभुभोंका सेवक बननेमे भ्रदोभाग्य मानते 
है। सल्लादकी बातको जाने दीजिए, वे तो इनके प्रभु हैं ही, 


बैद४ ' 
वाभ्रसस्व, ए० जो» जो, रेजीडेन्ट झोर पोलिटिकल 
' शजेल्टकी सी गिनती इनके प्रभुभोमे ही करनी चाहिए । 
जो स्वेज्छाचारी शासक भ्फनी प्रजाके प्रतिनिधियोंसे बात 
करना भी अपनी प्रतिष्ठाके विर्द्ध समझता है, जो शासक 
अन्य छोटी भ्रेणीके शासकोंसे भी समानताका व्यवहार नहीं 
करना चाहता, वह इन छोटे-छोटे कर्मचारियोंके समक्ष 
प्रल्यन्त भीर बन जाता दे झोर उनकी घृणित चाहुकारितार्मे 
ही अपना सौभाग्य समझता है । जिस प्रकार पोलिटिकल 
एजेन्ट इन देशी नरेशोंक भ्रपमान करते हैं झोर जिस प्रकार 
से लोग उनके सामने गिड़गिड़ाते हें, वह दृश्य वास्तवर्मे 
अत्यल्त दुभननीय दे । दुसरा सुगा जो समानरूपसे हमारे देशी 
नरेशोंगे पाया जाता दै, वद्द हे चरिलद्दीनता । ऐसे-ऐसे राजे- 
मद्दाराजें ग्राज इस देशमें मौजूद हैं, जिनके कुकृत्योंका ग्रगर 
विवरण दिया जाते, तो 'लन्दन-रहस्म' से कहीं भयेकर 
उप॑न्यास--नहीं, नहीं, वास्तविक घटनाओंसे भरे हुए प्रन्थ-- 
बन सकते हैं । मेरा तो इन राज्योंका जो कुछ भी अनुभव 
है, उससे तो में यही कद्द सकता हूँ कि संसार-भरके खत्रियोर्मे 
सबसे दुःखी जीवन इन राज्योंकी रानियोंक्रा द्वी है। 
तीसरा ग्रुग जो इन लोगोंमें पाया जाता है, वह है इनकी 
फिजूल खर्चों । यददी नहीं कि थे लोग प्रतिवर्ष विदेशों 
जाकर सश्च॒कमचारियों भोर सेकेटरी झफू-स्टेट फार 
इंडियाकी भाव-भगतमें लाखों रुपये व्यर्थमं नष्ट कर डालते 
है, प९३ वहाँ भी भपनी वापनाभोंकी तृप्तिके लिए ये लोग 
अपभान सहरकर भी अपनी प्रजाका घन लुठाते हैं। इर्लेग्ड 
तो इन लोगोंका महातीर्थ धन गया दे! 
खैर, इंग्लैयडकी बात जाने दीजिए, उनके राज्यमें द्वी जब 
कभी वायसराय मद्दोदयका ग्रागमन द्वोता है, तो उस वर्ष प्रजाके 
लिए मानो भयंकर दुर्मिच्ा ही पढ़ जाता है। ऐसे बहुतसे छोटे 
राज्य हैं, जो वायसरायक्री भाव-भगतरमे राज्यकी वार्षिक 
आयका झामेसे भधिक घन नष्ट कर देते हैं। बताइए, थदि 
राज्यक्षी वार्षिक आग्रका ६० फी-सदी तीन दिवसें नष्ट कर 
दिया जाय, तो वर्ष-मर तक राज्यक्री क्‍या दशा रहेगी ! इस 





चिशांत-भारते 





[ बे ३, खबद़ १, सेस्या हे 
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फिजूल खर्चीका फल यद्द होता है कि कर्मचारियोंका वेतल 
जार-चार मद्दीने तक नहीं मिज्ञता। कर्मचारी रिश्वत लेकर 
गुज्ञारा करते हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहाँ भक्सर 
जुर्माना ही किया जाता है, कारागारका दंड कम दिया 
जाता है शोर जहाँके शासक स्वयं रिश्वत लेनेमे नहीं 
हिचकते । यदि जाँच करके देखा जाय, तो इन नरेशोंके 
व्यक्तिगत व्ययर्मे द्वी राज्यकी झ्राधी झाय समाप्त हो जाती 
है, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग-घंधों तथा ओर कार्योंके लिए 
कहाँसे धन भा सकता है ! सवाल हो सकता है कि कुछ 
नोश ऐसे भी हैं, जो संयमी, सदाचारी, प्रजा-पालक 
तथा स्वाभिसानी हैं । इसका उत्तर यही है कि थे लोग 
तो झपवाद स्वरूप हैं। अब प्रश्न यह दै कि क्‍या ये 
७ करोड़ भारतीय इसी शासनके अन्दर रहकर अ्रपना 
निर्जीव जीवन व्यतीत करते रहेंगे / यदि ब्रिटिश भारत 
स्वतैत्र हो गया, तो इन देशी राज्योंक्रा प्रश्श तो भौर भी 
जटिल हो जायगा । इन भरेशेंके विषयमें यह विचारना कि 
ये प्रजातत्रवादी भारतकी सता भपने ऊपर भी स्वीकार 
करेंगे, स्वप्न-माल है । 

नरेशोंकी यह पुकार कि “जंब तक वायसराय सप्राटका 
प्रतिनिधि है, तभी तक हम उसकी सत्ताको स्वीकार करेंगे” एक 
बढ़ा राजनेत्तिक महत्व रखती है। इसका भर्थ यह दै कि 
भारतवर्षके दो राजनैतिक विभाग होंगे; एक ब्रिटिश भारत, 
दूसरा देशी भारत। ब्रिटिश अ्रधिकारो इस बातका 
प्रनुभव करने लगे हैं कि भारतवर्षकी स्वाधीनताका भान्दोलन 
सफल भवश्य होगा । इसी लद्ष्येक्रो सामने रखकर वे देशको 
दो विभागोंमें बाँठ देना चाहते हैं। ब्रिटिश सारतका भारय तो 
भविष्य ही निर्णय करेगा, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि देशी - 
राज्योंको तो सर्वदके लिए श्पवा क्रीत-दास बनानेका 
पढ़यन्त्र चल रहा है। शायद इसी कारणसे वे देशी नरेश, 
जिन्होंने अपने राज्यमें राष्ट्रीययके भावोंकों पुष् करनेका 
प्रथल किया, सरकारके कोधके पात्र अन गये । यें देशी राज्य 
कमश: अंग्रेज़ी सरकारके स्तस्म बनाये जा रहे हैं भौर जिटिश 


च्क 
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भारतमें यदि उनका प्रभुत्त कम हो भी गया, तो इन देशी- 
राज्योर्मे तो उनका झटल अ्रधिपत्य रहेगा । वह भबस्था 
भारतके राजनैतिक जीवरनर्मे कितनी अरथकर होगी, यह 
बतलानेक़ी भ्रावश्यकृता नहीं। खेद है कि भधिकतर नेतागण 
यह समझते हैं कि जब शासन-सून हमारे भधिकारमें भा 
जायगा, उस समय ये नरेश जिस प्रकारसे श्र॒भी ब्रिटिश 
सान्न/ज्यकी सत्ताको अंगीकार करके उनक्री चाटुकारितामें मपना 
समय व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार स्वतन्त्र भारतकी सत्ताको 
भी स्वीकार कर लेंगे। यह विचार उस झवस्थार्मे ठीक 
था, जब हमारे विरोधो इन नरेशोंको भ्रभोसे जालर्भ 
फँप्रानेका प्रयत् न करते, परन्तु देशी नरेश तो इतने मूर्त 
हैं ग्रथवा बना दिये गये हैं क्रि वे स्वतन्त्र-रपसे कुछ समम्झ 
ही नहीं सकते । वे तो प्ं॑ग्रेज़ कमचारियोंकी बातको ही वेद- 
वाक्य समझते हैं। यदि यह चाल सफल हो गई, तो भारत 
भविष्यमें विः्शश्नलित तथा निंबल रहेगा, भौर भंग्रेज़ोंका प्रभुत्व 
बना ही रहेगा । इसहा उपाय क्‍या दे १ देशी राजाओं तथा 
नरेशोंकी उपयुक्त दशाको देखकर उनसे तो कुछ झाशा करना 
व्यथ है; यदि झाशा की जा सकती दे, तो उनकी प्रजासे । 
यदि देशी राज्योंकी प्रजामें राष्ट्रीयवके भावोंका समावेश 
हो सके, यदि वे संगठित भारतका लक्ष्य झपने सामने रख सकें, 





कशकत्तेके सरकारी आरई-स्कूलको प्रदर्शनी 





श्द४५ 
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यदि उनके विचारमें सुदढ़ भारतका श्रादश उपस्थित कर दिया 
जाय, तो झाशा। की जा सकती है कि जिस समग्र ब्रिटिश-भारत 
स्वतन्त्र होगा, उप्त समय यदि वेशी नरेश भारतीय प्रजातन्‍्लसे 
पृथक्‌ रहनेका विचार भी करेंगे, तो उनकी प्रजाऊा प्रभाव उनको 
विवश कर देगा कि वे स्वतन्त्र भारतकी सताको स्वीकार करें 
झ्रोर उसके नियन्त्रणमें रह । इसलिए जनताको तय्यार करना 
बहुत द्वी क्‍ग्रावश्यक है । भाभी तक राष्ट्रीय मद्दासभाने देशी 
राज्यकि मामलेमें हस्तक्षेप नहीं किया है भौर न उस भोर 
भ्रधिक ध्यान दी दिया दे, परन्तु झब समय भा गया है, जब 
अखिल भारतीय कांग्रेसको देशी राज्योकि प्रश्नकों भी झपने 
कार्यक्रम्में सम्मिलित कर लेवा चाहिए। यदि ऐसा नहीं 
हुप्रा, तो सम्भत्र है कि देशी राज्योंकी विचार-घारा दूधरे हीं 
प्रकारकी बन जावे। मेरा यह तात्पय नहीं दे कि कांग्रेस 
देशी राज्यों में भी भानदोत्नन करके नरेशोंका विरोध करना 
प्रारम्भ कर ठे। कभी-कभी, सम्भव है, यह भी करना होगा, 
परन्तु सबसे झावश्यक बात तो जनता र्म राष्ट्रीयताके भावोंका 
समावेश करना है। झ्रभी तक तो राष्ट्रीय नताप्मोने देशी 
राज्योंकी बिलकुल ही कार्यक्रके बाहर रख छोड़ा दे । 
यह स्थ्रिति अविष्यके लिए हानिकारक होगी । स्थया नेतागण 
इस शोर ध्यान रंगे १ 


समा >+बनममननफ 


कलकत्तेके सरकारी आर्ट-स्कूलकी प्रदर्शिनी 


| लेखक :--डाक्टर चुनीतिकृमार चटर्जी | 


कूतकोके कल्ा-संसारमें प्रतित्रष दो प्रधान घटनाएँ होती 

हैं; एक इगिडियन सोसाइटी-प्राफ-शोरियंटल दार्ट्सकी, 
भौर दूसरी सरकारी झार्-स्कूलकी वार्षिक प्रदर्शीीी। इन 
प्रदर्शिनियोंके सिवा कलाकी भय प्रदर्शिनियाँ बहुत कम होती 
हैं, भोर जो होती भी हैं, वे ब्रहुत दिनोंके बाद । इरग्डियन 
सोसाइटी भाफू-भोरियंडटल झादेसका उद्देश्य दस्तारी राष्ट्रीय 
कलाशोंका पुनशत्थान करना है, भरत: जो. लोग यद्द नहीं, 

49--4] 


चाहते कि कलाके चेतमें भी भारतंवर्ष यूरोपका एक झश बन 
जाय॑, इग्डियन सोसाइटी उन लोगोंकी सद्दानुभूतिकी मधिक 
हक़दार है । बात भी यह है कि इसको प्रदर्शिनीमें लोगोंकी 
प्रतिवर्ष श्री भ्रवनीन्द्रनाध ठाकुर, श्री गगनेन्द्रनाथ टैगेर, 
श्री नल्दलाल बोस तथा झनेक फम प्रसिद्ध चिजकारोंकी 
नई तसवीरें देखनेका मौका मिलता दे, इसलिए इस सोसाइटीश 
सम्मान क्‍्रधिक है, जो उचित भी है । सरकारी झ्ार्ट-ल्कूलकी 





शैददै 


प्रदर्शिनीमें भी ऊँचे दर्जेकी चीज़ें रहती हैं, भोर प्रक्तर उसकी 
प्रदर्शित चीज़ोंका चुनाव शोर सामंजस्य बहुत पश्रच्छा होता 





*रेक्षगाड़ीके दूसरी भोरः--चिन्रकार, ओ हन्दु रक्षित 
है, मगर किर भी उसको प्रदर्शिनीको कुछ लोग--कम-से-कम 
कल्षा-प्रेमियोंका एक प्रधान भ्रंश--बहुत झच्छी नहीं समझता । 
बात यह है कि इस प्रदर्शिनीका बहुतसा भांग स्कूलके 
विद्यार्थियोंकी कृतियोंसे भरा रहता हे, भोर वियार्थीगण 
लोगोंकी दृष्टिमं वह सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते, जो दत्त 


उत्तादोंको प्राप्त दे । दूसरी बात यद्द दे कि इस प्रदर्शिनीकी 
सबसे बढ़िया चौज़े यूरोपियन स्टाइलकी होती हैं, 
जिमके लिए सममद्वार जनतामें विशेष उत्साह नहीं। 
कम-से-कम बंगालके पढ़े-लिखे लोगोंकी उद्रश्रेणीमें भव 
विज्ञायती ढंगकी कलाके प्रति बहुत ठत्साह बाक़ी नहीं दे, 
इसलिए सरकारी भाठ-स्कूलकों प्रदर्शिनीको झाकर्षक, विभिन्न 
रचिपू्ो और वर्ष भरकी सर्वोर्थ बंगाली कल्लाका सा प्रतिनिधि 
बनाना मुरिकतं होता जाता है। प्रदर्शिनीको नौसिखिये 


विशाश-भारत 


[ वर्ष ३, खण्ड १, संख्या 
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विद्यार्थियोंके स्कूलके भमभ्यासों गा भारतीय चिलकारोंके बनाते 


हुए यूरोपियन या भ्र्ध-यूरो पियन ढंगके प्राणद्दीन चित्रेंकि समूहसे 





“बीर हनुमान!--चित्रकार, श्री रशु राय 
ऊपर उठानेके लिए ए#% ऐसे व्यक्तिछ्ी ज़रूरत थी, जिक्षमें 
कत्ताक़ी सची रुचिके साथ-दी-साथ साहस भोर शक्ति भी हो । 
मा2-स्कूलके वतमान प्रिन्सपल श्री मुकुलचन्द्र दे ऐसे व्यक्ति हैं, 
जिन्होंने स्कूलकी प्रदर्शिनीम नई जान डाल दी है । वे उसे 
विद्यार्थियों भौर नोसिखियोंकी प्रदर्शिनीसे बढ़ाकर एक ऐसी 
महत्वपूर्ण वस्तु बना रहे हैं, जो समस्त कला-प्रेमियोंको सन्‍्तोष 
प्रदान करेगी । पिछली प्रदर्शिनी, जो बढ़े दिनकी छुट्टियों हुई 
थी, एक ऐसी प्रदर्शिनी थी, जिसमें सब प्रका'के नमूने मौजूद 
थे, भोर दम कह सकते हैं कि बह कलकत्तेके भच्छी-से-पच्छी 
कला-प्रदर्शिनियोंकी समानता कर सकती थी। प्रवर्शिनीर्म 
सस्‍्कूलके लड़कोंकी तसबीरें अधिकांश संख्यामें थीं, जो ठखित 
भी है । स्कूलके भ्रध्यापकोंकी कृतियाँ भी भच्छी संस्यामे रखी 
गई थीं। इसके भलतावा एक मदइत्वपूर्ण बात मद थी कि अनेक 


मार्च, १६३०, चैत्र, १६८६ ] 











कशकरेके सरकारी झार्ट-सकूलकी प्रदर्शिनी 





भ्दऊ 





बाहरी चिलकारोंकी ऋलाके उत्कृष्ट नमूने भी प्रदर्शिनीमें. विदार्थियोंकी कल्पना भौर कृति--दोनों ही में सजीवताकी 
प्रदर्शित थे। साथ ह्वी कुछ पुरानी तसवीरें भी प्रदर्शन कमी है। उन लोगोंमें समझदारी भौर दृढ़ताके स्थानर्मे 
भावुकता भधिक दिखाई देती दै। भारतवर्ष पोस्टरकी कशाका 


सम्मिलित थीं । 
ं हू 





“्राता? ( काठपर खुदा हुआ | चित्र )--चवित्रकार, ओर रमेन्‍्द्र चक्रवर्ती 

प्रदर्शिनीमं डाईग, पेंटिंग--जिनमें भ्रधिकांश जल-चित्र 
(वाटर कलर ) भौर कुछ तैल-चित्न ( भायल पेंटिंग ) थे-- 
झोर लकड़ीपर खुदे हुए बिल थे। प्रशशित वस्तुरभोंकी संख्या 
तीन सौ पचासके लगभग थी । 

साधारण तौरपर विद्यार्भियोंका काम प्च्छी भ्रेणीका था, 
परन्तु खेद दे कि उनकी कोई वस्तु भ्रसाधारण या विचित्र 
नहीं कही जा सकती । बहुतसे वित्रोर्मे भ्रजन्ताकी गुफाभोंकी 
दीवालोंपर बने हुए बिन्रोंका ढंग प्रख्तियार किया गया था 
झौर झनेक तस्वीर राजपूत झौर मुग्रल-चित्रोंढी नक्॒तकी 
बनाई गईं थीं। राजपूत झोर मुग्रल ढंगपर बनाई हुई 
तसबीरोंमें कहें बहुत सुन्दर थीं, जिन्हें देखऋर पुराने चित्रोंकी 
आद श्रा जाती है, मगर यह बात कहनी पढ़ेगी कि 


(चित्र! ( 8007 )--चित्रकार, श्री भतुल बोस 


भाविर्भाव हुआ दे, भत: इस विभागर्मे दर्शकोंको कुछ 
भधिक सजीवताकी झाशा थी, लेकिन वह्ठ पूरी नहीं हुई । 
इस प्रदर्शिनीमें भौर बाहर भी लोगोंमें इस बातकी इच्छा 
दिखाई देती दे कि भ्रजन्ताक़ी कला झोौर मध्य-फालौन 
दिन्दू-मूर्ति-कलाके कामुक अझंशडो पुनर्जीबित किया 
जाय--ब्यापारके लिए भी भोौर केवल कलाके लिए भी; 
परन्तु भ्रब तक इस ओोर जितना प्रयक्न किया गया है, वह 
उत्साइग्रद्‌ नहीं दे । इसका प्रारूभ डचित ढंगसे नहीं हुआ । 
उसे देखकर ऐसा मालूम द्ोता है, मानो चित्रकार 
प्रेम-सम्बन्धी चित्रोंकी कुछ ऊँचा स्वरूप देनेकी चेश् करता 
हो। प्राचोन भारतकी कलाके भीतरी भ्र्थकों सममनेझी 
बढ़ी कभी दिखलाई दी । दुर्भाग्यससे इस नासमस्कीने 





शैथप् 


विद्यार्थियों तथा बाहरी लोगों--दोनों हो की कुछ तस्तवीरोंको 
गस्मीर बनानेके स्थानमें थिय्रेटरके तमाशेकी तरद्द बनावटी बना 
दिया । इसका यहद्द कारण तो नहीं कि हम लोगोंके जीवनका 
दृष्टिकोण कुछ ऐसा बदल गया द्वै कि हम लोग दिन प्रत्ति दिन 
धतीतके भावोंको सममनेमें झसमथ दोते जाते हैं १ प्रकृतिक 
इश्यों ( [.धाते5089९४8 ) के चित्र अ्रलबत्ता बहुत 


भझन्छे थे । 





लक्मी --चिन्रकर्श्री, श्रीमती छुनयनी देवी 


विद्यार्थियोंकी कृतियोंके दो चित्र हम यहाँ प्रकाशित 
करते हे। झोर भी कई चित्र ऐसे थे, जिन्हें प्रकाशित 
करानेकी हमारी इच्छा थी । श्री इन्दु रक्षितका बनाया हुआ 
'रेलगाड़ीकी दूसरी झोर! नामक चित्र बढ़ा मनोरंजक है। 
इसमें वर्तमान जीवनका एक दृश्य नये भारतीय ढगकौ 
चित्रकला सफलत।-पूृवक दिखाया गया दै। इस चित्रसे 
इस युबतीकी भाँखोंदा, जो इस भोर ताक रही हैं, चित्रण ही 
चिलको जान है । इन भांखोंमे वित्॒कारने चित्रका समस्त 


विशाल-भारत 
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| बष ३, खगढ १, संख्या ३ 


सौन्दर्य, भाव-ब्येजना भौर प्रेरणा भर दी दै। श्री रणु रायके 
'बीर हनुमान” भी एक विचित्र “हनुमान! हैं। हनुमानजी 
या महावीरजी हिन्दुश्ोंके देवतापोर्मे एक लोकप्रिय देवता 
हैं। ४नकी समस्त मूर्तियाँ भौर चिल् केवल दो ही रूपमें 
मिलते हैं; एक तो भक्त-बेशमें, जिसमें वे भगवान्‌ रामचन्द्रके 
चरणोंम नत बैठे हैं, भौर दूसरे बीर-वेशमें, जिसमें वे एक 
हाथसे भपना भीमकाय गदा घुमाते हैं झौर दूसरे हाथस 





मसंथालोंका नृत्य!ः--जविश्रकार, श्री रमेन्द्र चक्रवर्ती 


लक्ष्मणजीको पुनः जिलानेके लिए संजीवनी बूटीवाल्ा 
गन्धमादन पवेत उठाये हुए हैं। भारतवर्षके बाहर इंडोचीन 
भर इंडोनेशिया हनुम्तानजीकी जो मूर्तियाँ या चित्र मिलते 
हैं, उनमें वे किसी राक्षसपर कूदते हुए दिखाये गये हैं । उन 
चित्रोंमे उलकी बानरी फुर्ती झौर उनके चेहरेपर एक ऐसी 
भयंकर मुस्कराइट होती हे, जिसे देखकर उनके प्रतिदवन्द्रीका 
दुम्र सूखता है। भारतीय कलामें हनुमानजीके इन दोनों 
चित्रोम ऐसी लौकिकता है, जो सजीव है और सरल भी । 
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श्रीयुत रायका चित्र बिक्षकुल ही नया है। यद्यपि उन्होंने 
प्रयलित प्रथाक्रा कुद उल्लंघन भी किया दै भोर चित्रमें 


कलकततेके सरकारी धार्ट-स्कूलकी प्रदर्शिनी 
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रुफ़ल हुप्रा है, जिमसे चित्र काफी भ्रच्छा कद्दा जा 
सकता है। श्री रामेन्‍्द्र चकतीके भनेक चित्र थे। उनमें 





“बशी?--चित्रकार, श्री यामिनी राय 


विद्पफी ओर भी कुछ भुकछाव मालूम द्ोता है, फिर भी वह 
काफ़ी सजीव दे भौर उसकी स्वाभाविक्तता प्रत्यक्ष दे । चित्रमें 
विदपका भाव इतना नहीं है, जिससे हलुमानजीके प्रति - 
जिन्हें हम लोग बचपनसे ही श्रद्धासे देखते झाये हैं--हमारी 
भक्तिमें कुछ कमी उत्पन्न हो सके । चिल्रमें हनुमानजीकी 
पेशियां भौर पुद्े ऐसी भ्रच्छी तरह प्रदर्शित किये गग्रे हैं, 
जिनसे उनकी झसीम शक्तिके प्रति चिहकारके प्रशंसात्मऋ 
भाव सहज ही में प्रकट होते हैं । 

भ्रध्यापकोंकी बनाई हुईं जो तसवीरे प्रदर्शित की गई थीं, 
उनमें श्री झतुल बोसके देनिक जीवन-सम्बन्धी चित्त झपना 
अलग स्थान रखते थे। उनके चित्रोंमेंसे एक यहाँ दिया 
जाता है। इस चित्रमँ चिलकार एक व्यक्ति विशेष भोर 
उसके हृदयमत भावोंको बड़ी सजीवतासे चित्रित फरनेमें 


'जावाका नतेक अभिमन्युके वेशमें '--जिश्रकार, मि० स्टोविद्स 


बुद्ध भगवानके जीवनको प्रदर्शित करनेवाली जल-चित्रोंकी 
एक चित्रमाला धी । इसके भतिरिक्त, दो बढ़े-बढ़े चित्र भी 
थे ; जिनमेंसे एकर्मे तो 'बुद्ध-जन्म' बड़े रुपमें प्रदर्शित किया 
गया था, झौर दूभरेमें 'सथालोंका नाचः | श्री चक्रवर्तीकी 
प्रन्य कृतियोंमें लकड़ीपर खुदे हुए चित्रोंकी एक सीरीज़ भी 
बढ़ी सफल रही । इस सीरीज़ झाम्य जीवनके दृश्य चित्रित 
किग्रे गये हें। श्री चक्रवर्ती भारतीय कलाकी भावनाको 
जैसे भच्छी तरह सममते हैं, जो उनकी कृतियोंसे प्रकट है, 
डसे देखते हुए यह कहा जा सकता दे कि उनका भविष्य 
उज्ज्वल है। उनके काठपर खुदे हुए चित्र भारतमें इस 
प्रकारके चित्रोंमें सबसे उत्तम कोटिके हैं । उनकी रेखाश्ोंकी 
सजीवतला शोर थोड़ी द्वी चेशमें बहुत-कुछ चित्रित करनेका 
गुण उनके ठस्तादी दाथकी शक्तिको प्रकट करता है झौर 


्ै 


आर पस१०१९-३९००७०० जराच>थ० ५०५ ५०० 3५०७० ० 
जज ०5 3 अशट की >> +2०>--र 33 अली डन ऑन बल्‍चल्‍डिजिजन >> >तअरबलीन जसलन अ3लनन अजचशीचखणलण जज बल->5 ४०» २टनलपनणलडल>लकअ«ल3तचल५ढ3रच००अचलबलसत ५ टी जलन +लननला चटनी ल टी ध ५ चल 


&, 


#ब्फक 


३, खंगेंढ १, संख्या 


& 
। 


ड़ 


"भारत 


रेढ२ 


+ 


अतन्य-जन्म 


१--वचित्रकार, 





ओऔ नन्‍दलाल बोस 


सच, १६१०; चैत्र, १६८६ ] 


-टडलअट+ 2५१०: कर->७०3>३५०९-८आ८०३८५५९-३७३००८ 


इसी चित्रमें इस कथाका झगला भाग भी प्रंकित है। 
हम देखते हैं, चारों भाई ए+ क़तारमें एकके पीके एक जा 
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रहे हैं । द्रौपदी पोक्षे गिरकर मर गई है, मगर उनका चलना 
आरी दै। चित्र्मे भोर थोड़ा भागे, एक पहांड़के पीछे युधिष्ठिर 
ध्रोर उनका स्वामिमक्त कुशा दिखाई दे रहा है। यह कुत्ता 
चिलमें इसी सुथानपर पहले-पहल झांता है । इसके बाद 
भर भागे--बहुत झागे, एंक काले बिन्दुके समान यह मर्ुष्य 
भोर श्वान--दोनों बर्फर्मे मिले हुए दिखाई देते हैं। बोस 
महझशयने इस महान कथाको उत्तमता-पूवेक 
दिखाया है । 

काठपर खुदाईके कुछ चित्रेकि झ्रतिरिक्त श्रीयुत बोसकी 
एक और तसवीर भी प्रदर्शिनीमं थी। यह तस्वीर छोटी 
झोर एकरंगी ढे। इसका नाम है “चेतन्य-जन्मः | यध्षपि 
यह चित्र पश्चिमीय बंगालको आमय कलाके ढंगका है, परन्तु 
उसका सौन्दर्य भो' सजीवता चित्रकारकी निजी विशेषता है । 
वित्रर्मे पूजाड़ी सामिम्री लिए हुए मूर्तिभोंकी कोमल सुन्दरता 
बंडी भाकषेक है। यद्यपि चितर्मे विशेषकर सजावटकी ही 
प्रधानता है, मगर उसमें मानवी झंशकरा बढ़ी विचिज्रता-पूवेक 
सामंजस्य किया गया दै। इस चित्रमें ऐसा मालूम होता है कि 

80-48 


बड़ी 


कलकतेके सरकारी आठे-स्कूलकी प्रदर्शिनी 


३५ ७०४९८ 





5 के 
धृक्षोंक नीचे'>चन्रकर्त्नी, ओऔमती मारजोरी एडमन्डसन 


१६३ 








'3६८४३६३६२६०९८७२ न चर 


बंगाल़का एक समूया आमीया घर उठाकर रख दिया गया हो--- 
कोई भी बात नहीं छूटी है। कच्ची दीवारसे फिरा हुआ 
भाँगन है, जिसमें बाई झोर दरवाज़ा 
लगा है। दीवारके झौर दरवाज़ेके 
ऊपर रक्षाके लिए पतलीमी छपरिया 
रखी दे । भाँगनके एक शोर छुण्पर 
आच्छादित एक झंकेली कॉपड़ी डे, 
जिसके झमगे दाखान है। सॉॉपडेकी 
दीवारें बांसके टइरकी बनाई गई हैं। 
झाँगनमें पेढ़ हैं, भर एक छोटेसे 
चबूतरेपर एक. ग्रमलेमे तुलसीका 
पत्िन्न बृद्दा लगा है। रंगकी गम्भीरता 
भी देखने योग्य है। चित्र्भे बही रंग 
इस्तेमाल किये गये हैं, जो बंगालके 
ग्रामीण चित्रकार व्यवद्वार करते हैं । 
प्रदर्शिनोरम मद्िला-चिलकर्त्रियोंके भी कई चित्त 
प्रदर्शित किग्रे गये । श्रीमती सुनयनी देवीके चित्रोंढी सभीने 
तारीफ की है । ये चित्र प्राम्य कलाके परिवर्तित स्टाइलर्म हैं, 
जो उनकी मिजी विशेषता है। उनका लक्षमीका चित्र, 
मय उनके जवाद्रातके डिब्बेके भपनी सहज सरतताके कारण 
बड़ा सुम्दर है । यद्द चित्र यहाँ प्रकाशित किया जाता दे । 
श्रीमती रानी देवी शोर भ्रीमती प्रकृति दवीके भी भ्रनेक चित्र 
प्रदर्शित किये गये थे। उनमेंसे कुछ तसवीरोंकी उत्कृश्ता भाश्चर्य - 
जनक दै। यथपि वे प्राजकलके मौजूदा भारतीय कलाके ढंगकी 
हैं, मगर अपने निरालेपन झोर ताज़गीके कारण वे साधारण 
तसबीरोंसे कहीं ऊँची हैं । हम श्रीमती सुनयनी देवीका एक 
चित्र गहाँ देते हैं। चित्रमें एक पग्राम्य दृश्य भ्रकित किया 
गया है। एक वेरागो एक चित्रपट दिखला रहा दे | 
चित्रपटमें मनसा नामी सॉँपोंकी देवी भ्रंकित की गई हैं, 
जिन्होंने बेहुलाके द्वारा इब्कीपर अपनी पूजा यक्ाई । बेहुलाने 
झपनी पति-भक्ति झौर पा१तित्रत-बमके बलसे अपने पतिको 
पुनः जीवित कर दिया था बेहुलाकी कथा बेगालको 
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“दीवारपर अंकित चिक्ष'-चित्रकार, श्री मनीन्द्रदास गुप्त 


मव्यकालौन कथाप्रोर्मं सबसे छुन्दर है। चिलकी खूबी 
उसकी सादगी भौर सिधाईमें है । 


श्रीमती मारजोरी एडमन्डसनका भंकित किया हुमा 
्त्ञोकि नौचे” नामक जलषचित्र एक छोटी, परन्तु बढ़िया 
तसवीर दै। तंसवीर बढ़ी सुन्दर भौर सजीव है। उसके 
देखनेसे केवल यद्दी नहीं म/लयूम॑ द्वोता कि बह किसी उस्तादी 
कुंलमसे निकली है, बल्कि यह भी मालूम होता है कि 
चित्रकर्वीमं इस बांतको ग्रसाघारण समझ है कि प्राकृतिक 
दृश्योकि चित्रोर्मे किन-किन बातोंकी ज़हूरत है, उसमें किन-किन 
बातोंपर विशेष ज़ोर देना चाहिए । यदि श्रीमती एड्सन्सनके 
भोर भी चिल प्रदर्शिनीमें होते, तो भच्छा था । 


भोयुत मनीन्‍्द्र दास गुप्तका बनाया हुभा कार्टून फार 
मूरल पेंटिंग! या दीवारपर धनानेके चित्षझ्ा डिज़ाइन! नामक 
चिल ठेठ यूरोपियन ढंगका चित्र है। केबल उसको मूर्तियाँ 
भ्रादि भारतीय हैं । पाश्चात्य ढलाकी प्रधाका इस चितमें अच्छा 
दिग्दर्शन कराया गया है, परन्तु चित्रकार महाशयक्री मूर्तियोंका 
दृश्य थियेटरके पात्रोंके समान है। यूरोपके उन्नीसवीं सदीके 
सिलकारोंमें यही दोष था, जिसे श्री ग्रप्त त्याग नहीं सके 


हैं। श्रीयुत जामिनी रायका “बशी” नामक चित्र इसके 
बिलकुल विपरीत दै। इसमें श्रीयुत रायने, जैसा कि बंगाली या 
भ्रन्‍्य ग्राम्य कशाकारोंका दुस्तूर है, केवल दो दिशाएँ दिखाकर 
ही सन्‍्तोष कर लिया है। उनके चित्र यद्यपि सुन्दरताके 
स्थानमें कु रक्षता है, परन्तु उसमें वास्तविकता भोर दंढ़ता 
है। भपनी शिक्षाके भनुसार मि० राय पाश्चात्य ढंगके 
चित्रकार हैं, परल्तु उन्हें झराधुनिक पाश्चात्य कलासे ही 
सन्तोष नहीं हुभा, मत: उन्दोंने नवीन भारतीय कलके ढंगका 
झाश्रय लिया, ध्रोर भश्रव वे प्राचीन प्राम्य कलाकी सरलता, 
स्वामाविक्ता झोर दृढ़ताको ग्रहण करनेके लिए उत्तपर जा 
पढ़े हैं। कुछ मास हुए भ्री मुकल्ल वेके प्रबन्धसे श्रीयुत रायके 
चित्रोंकी एक प्रदर्शिनी स्कूजमें हुईं थी । उल्में यद्द देखऋर 
बढ़ा भाश्चये हुआ कि प्राचौन प्रथाके भनुसार झौर 
पुराने ज़मानेके रंगोंमें बनाई हुई, उनकी तशबीरें कैसे 
ऊँचे दर्जकी हैं। इस चित्रके लड़केको देखकर पुराने समयदी 
मिश्रकी कलाकी दृढ़ रेखाएँ याद झा जाती है। फिर भी चित्र 
निःसन्देह भारतीय है। इस चित्रका नाम तो कृष्ण” भी 
दिया जा सकता था । 


$ 


जज 
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“बसे रा!--चित्रकार, ओ सोभागमल गहलौत 


एक छोटा नयनाभिराम चित्र श्री सुभागमल गहलौतका 
बनाया हुआ बसेरा! नामक था। इसमें एक हृक्षकों भोर 
बसरेके लिए जाते हुए कई कबूतर दिखलाये गये हैं। यह्द 
चित्र झाधुनिक भारतीय ढंगको चित्रकलाका एक उत्कृष्ट 
उदाहरण है। भ्री गहलोत शान्ति-निकेतनके कला-भवनके 
विश्यर्थी हैं । 

प्रदर्शिनीमं स्टोविद्स नामक एक अमेरिकन चित्रकारके 
प्रंवित किये हुए कुछ जाबाके चित्र थे। उनमेंसे एक यहाँ 
प्रकाशित किया जाता है । श्री मुकुक्ष दे की प्रेरणासे 
स्टोविट्सके बहुतसे चित्ष गत वर्ष म्रजायबघरमें प्रदर्शित किये 
गये ये। वे तमाम चित्र जावा-द्वोपके सम्बन्ध ही में थे, भौर 
उन्होंने झच्छा प्रभाव डाला था। चित्रोंके समस्त पात्र 
बढ़े चमकदार रंगीन देख धारण किये हुए हैं, भोर स्टोविद्स 
इस बातमें काफ़ी दत्ता हैं कि रंगका कहाँ कैसा व्यवहार करना 
चाहिए. परन्तु उनके चित्रोंमे केवल कपड़ों भौर रंगोंका 


दही सौन्दर्य नहीं है। उनमें प्रत्येक चित्रका व्यक्तित्व भी 
दूससे चमकता है, जो झपने उपयुक्त 880: 870700 झौर 
जावाके जातियोंकी विशेषताप्रोंकि द्वारा चित्रकारकी विलक्षण 
प्रतिभाका परिचय देता दे । 

जावाके नाटकीय पातन्नोंका बनाथ, सिंगार शौर नाच--- 
सब नाटकीय ही है, परन्तु उसमें गेंवारूपन नहीं दे। 
स्टोविट्सके बनाये हुए नाटकके चित्र भी दिखावटी झोर 
ग्रस्वाभाविक नहीं है । 

सम्पूर्ण कला प्रेमी जनताकी भोरसे श्रीयुत मुकुल दे 
घन्यवादके पात्र हैं, क्‍योंकि उन्होंने सर्वताधारणके लिए 
प्रद्शिनीमं ऐसे उत्तम मनोरंजनको सामग्ी एकत्रित की थी । 
झाशा है कि झागाभी वर्षोमें भी उनका यद्द प्रयोग जारी 
रहेगा, जिससे न केवल उनके विद्यार्थियोंकी उच कला-पूर्ण 
रुचिको शानन्द प्राप्त दोगा, बल्कि सर्वसाधारण भी उससे 
लाभ उठायेंगे । 





ज़रूरी चीज़ें 


जा भोर शर्का एक दूसरेसे बढ़ा प्रेम करते ये। यह्‌ 
प्रेम उन्‍्मत्तताकी हृद तक पहुँच गया था। भ्राखिर 

दोनोंका विवाह हो गया। फाशुनका महीना था, भर ऋतु 
बढ़ी सुन्दर थी। दोनों झपने विवाहकी रजिस्ट्री करानेके लिए 
वैवाहिक विभागके रजिस्ट्रारके दफ्तरमे गये । जो थोड़ीसो 
देर उन्हें वहाँ लगी, वह दोनोंको--युवक भौर युवतीको--- 
धसहय मालूम हुई । क्ण-भर कल्पके समान बीता । जल्दी 
ही भाफिससे निकलकर दोनों सड़कपर भा गये । 

दुबले-पतले संकृचित बच्ास्थलवाले शान्तिकी मूत्ति जाज॑ने 
भपनी पत्नी शकसि पूछा--“'कहाँ चलनेका विचार है १९ 

शम्बतढ़ेगी सुन्दरीने, जो प्रदीप्त अप्रिके सम्तान 
जाउ्ज्वल्यभान थी, एक फूलसे, जो उसके केशोंमें देंधा हुमा 
था, झपनी नावको छुरर झौर नथनोंको ज़रा फुलावर बढ़े 
प्रावेगसे पतिदेवके कानमें कह्ा--' झौर कहाँ चलेंगे ? वहीं 
बाज़ार, ज़रूरी चीज़ें खरीदने ।” 

जाजने मूखतापूर्ण हंसीके साथ कद्ा- ““भपने बसरेका 
सामान ख़र दनेके लिए १” और ऐेसा कहकर भ्रपनी टोपी, 
जो क्षरा टेढ़ी हो गई थी, सीधी कर ली | उस् समय वा ज़ारमें 
ज़ोरकी इवा चल रहीथी। दूकानोपर रंग-बविरंगे शाल- 
दुशाले रखे हुए थे। भिन्न-भिन्न आमोफोन भझपनी- भपनी 
तान झलग-झलग भलाप रहे थे। भगवान भुवन-भास्करकी 
बिरणें दृकानोंके काँचोंपर पढ़ रही थीं। इस दम्पतिकी 
भाँखोंके सामने तरह-तरहकी नयनाभिराम मनोहर चीज़ें 
बिक्रोके लिए उपस्थित थीं । 

शककि कोमल कपोलोंपर लज्जाका भाव उदित दो गया । 
इसके साथेपर पसौनेकी बुँदहे कलक भाई। विशुरे हुए 
कैश-समूहसे फूल गिर पढ़ा, और उसके फमलनयन भाश्वर् 
तथा हर्षसे विकसित हो गये । उसने जाजंडी भुजाको 
अपने हाथ्थोसे पकड़ लिया और भपने होटोंको दाँतों तले 
दबाती हुई बाज़ारमें भागे बढ़ी । 


फिर रूँते हुए करठसे वह बोलौ-'“'हाँ, तो पहले 
मुलायम ऊनी चादर खरीद लो ।!” 

दृषनदार खूब चिल्ला रहे थे, चारों भोर ग्रुक्ल हों रहा 
था। दम्पतिने दो चादर खरीदीं। एक लाल रंगक़ी थी भौर 
दूसरी नौली रंगकी । फिर शर्का घोली--“हाँ, तो प्ब मोज़े 
खरीदो, जिसकी घारी लाल द्वो भौर उनपर भरकर लिखे हुए 
हों, जिससे कोई चोरी न कर सके ।” 

दो जोड़ी भोज़े खरीदे गये; एक पतिके लिए, बुधरा 
प्नीके लिए । शर्ककी शाँखें चमकने लगी । 

“'हाँ, भ्रब तौलिये खरीदो, जिनपर खूब काम किया हुमा 
हो ।” ऐसा कहते हुए शर्काने अपना सिर पतिदेवके ढ॑वेसे 
लगा दिया । कामदार तौलिये भी खरीदे गये । इन सबके 
अतिरिक्त, चार कम्बल लिए गये, एक अर्लामकी घड़ी, एक 
दर्पण, एक दरी, जिसपर बाघकी तसबीर बनी थी, दो कुर्सियाँ, 
जिनमें पीतलक पहिये थे झौर ऊनके कितने ही गोले भी 
खरीदे गये । 

एक पलंग और कितनी ही दूसरी चीज़ें खरीदनेका भी 
विचार था, लेकिन काफ़ी प्रे्त पास नहीं था। सामानसे 
लदे हुए दोनों प्राणी घर लौटे। कुर्सियाँ जाके सिरपर 
रखी हुई थीं झौर तह की हुई चादर उसके कन्थेपर ठोढ़ीके 
नीचे लटक रही थीं पसीनेढ़ी ढूँढें ढसके सफद माथेपर महक 
रही थीं, ध्रोर उसके पिचके हुए गालोंपर भी पसीना भा 
रहा था। उसको श्राँखेंके नीचे काली छात्रा स्पष्ट दीख 
पढ़ती थी | उसका मुँह झधखुला था भोर भीतरसे खराब दाँत 
दीख पढ़ते थे। बह बोकके मारे मानो गिरा पढ़ता था। 

नमीसे परिपूर्ण झपने घरमें झाकर जाजने अपनी टोपी 
उतार फेंद्ी, भारामसे एक लम्बी साँस ली भौर खाँसना शुरू 
किया। शककने पलंगपर तमाम चीज़ें डाल दीं, फिर चारों 
झोर देखा भौर प्रेकके साथ झपने लाश दाथोंसे पत्तिदेवको 
यपथपाना शुरू किया । 
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कठोरताका बहाना करते हुए उसने जाऊंसे कहां-- 
“बस, बस, बहुत खाँस चुके, झय रदने दो, इसे खतम करो, 
नहीं तो तपेदिकसे मर-मिठोंगे । झज्र तुम मुझे ब्याद लाये 
हो। हाँ, में सच कहती हूँ ।” ऐसा कहकर उसने अपने 
लाल गाल जाजंके छुद्र कन्घोंसे लगा दिये। 

सन्ध्या समय भतिथियोंका झागमन हुआ । विवाहका भोज 
था। बड़े ग्रोरसे झौर सम्मान-पूवंक डन लोगेंने नये सामानको 
देखा, झौर उसकी खूब तारीफ़ की । दो बोतल शराबकी उड़ा 
गये, थोड़ा-बहुत ख्राया-पीया झौर हारमोनियप्रकी तान-में-तान 
मिलाकर नाचे-गाये भौर फिर घरको चक्षे गये। सारा 
कार्यक्रम प्राचीन परिपाटीके भनुसार पूर्ण हुआ। पढ़ोसियोंने 
कंहा--“ विवाह दो तो ऐसा हो ! क्‍या शान्ति-पूर्वक श्रौर 
शिष्टाचारकी सीमाके भौतर ही सारा काम हुआा है ।? 

जब प्रतिथि चले गये, तो शर्का झोर जाजने फिर तमाम 
चीज़ोंको एक बार देखा झौर उनकी प्रशंसा की । शकने 
कुर्सियोकी अखबारोंके कामज़ोंसे ढक दिया भौर दूसरी 
चीज़ोंको सन्दृक़ भोर तालेमें बन्द कर दिया । 

भाधी रातके वक्‍त शर्काकी नींद खुली। कुछ फिक्रके 
साथ उसने झपने पतिको जगाया--प्ररे जार्ज! श्रो जाजे 
छुनते हो ? उठो तो सही । बड़ी भूल हुई । अगर हम वह 
बसल्‍ती रंगकी चादर लाते, तो भ्रच्छा द्ोता । मोज़ोंपर जो 
घोरियाँ हैं, वे उल्टो निकलीं, यह भी हमारी गलती हुई। 
उस वक्त दम नहीं सूका । भगर वे कत्थई रंगके होते, तो 
ठीक होता । वह सुन्दर पलंग तो हम लाये दही नहीं, 
क्या उम्दा पलंग था ।?? 

सबेरा होनेके गाद जाजको धरसे झ्ाफिसके लिए विदा 
करके शर्का भपने पढ़ोसियोंके यदाँ गई। जानेका उद्देश्य 
था झपने विवाहके विषयर्म बातचीत करना । पाँच मिनट 
तक तो शिशवारके तौरपर उसने पतिके स्वास्थ्यके विषयर्मे 
धर्चा की--- क्या कहूँ, उनकी तन्दुरुश्ती ठीक नहीं है । उन्हें 
कुछ पचता नहीं है इत्यादि ।॥? फिर अपने नयग्रे लाये 
सामानकी चर्चा करना शुरू किया । पढ़ोसियोंको वह भपने 
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कमरेमे बुला लाई झोर सम्दृक खोलकर उन्हें भपनी चौड़ी 
दिखलाना शुरू किया । 

चादर दिखलाते हुए बद्दा--' क्‍या करूँ, बढ़ी ग्रलती 
हुईं। भगर बसन्‍्ती रंगक्ी चादर लाती, तो क्‍या ही भच्छा 
दोता | मुरक प्रभागोको यद्द बात तब नहीं सूमती ।” ऐसा 
कहते हुए शर्काके नेत्रोंस निराशा मानों टपकने लगी। 

पढ़ोसिनोंने साज-सामानकी खूब तारीफ़ की, पर एंक 
बुढ़िया उनमें बड़ी वंट निकली । वह किसी ग्रध्यापककी 
पन्नी थी) वह बोली--' बेटी, यह स्रब॒तो ठीक दे, पर 
तुम्हारे पतिकी खाँसी कड़ी बुरी है। उसकी आवाज़ हमें 





अपने घरमें सुनाई पढ़ती है । फ़रा इस झोर ध्यान देना, 
नहीं तो यद मजे बड़ा ख़राब दे। दाँ, न जाने क्‍्या-से 
कया 2० 


शकने जान-बूककर  कठोरतासे उस्तर दिया--“वह 
कुछ नहीं, जो तुम्द डर है, सो वात नहीं ।”” यह बात उसने 
कह तो दी, पर उसका हृदय कॉँपने लगा। मन-ही-मंन 
कहने लगी--“कोई चिन्ता नहीं, में जाजको खूब बादामका 
हलुआा खिलाऊँगी । खाते तो हैं ही नहीं। पेट भरके खार्वे 
तो श्ही, फिर देखेँ केसे बीमार पड़ते हैं |” 

महीना-भर बड़ी मुश्किजसे कटा। जब तनरुवाह मिली, 
तो जञान-में-जान झाई, पर तनस्वाह मिलते दी दोनों 
आदमी फिर बाज़ारको चल दिग्रे। फिर बसन्‍ती रंगकी 
चादर खरीदी गई ओर गृहस्थीके लिए निद्ायत ज़हरी 
चीज़ें, जिनके बिना काम हो नहीं चल सकता था, खरीदी 
गईं। टिक-टिक करनेवाली घढ़ी खरीदी गई। कंघेपर 
डालनेके लिए वाल खरीदे गये । गुलदस्ता रखनेके लिए एक 
धत्युत्म गुलदान लिया गया । भूरे रंगके मोज़े लिए गजे । 
चीनी मिट्टीवा एक कुत्ता भी लिया गया, जिसकी 
पीठपर रंग-विरंगे खिह् थे। एक ऊनी दुशाला लिया गया 
ओर हरे रंगका ट्रेक भौर उसमें बाजे बजानेवाला ताला। 
घर लौटकर शर्कने सब चीज़ें नये सनन्‍्दूकमें रख दीं भौर 
फिर ताला लगा दिया। तालेने लगते ही बाजा बजाया । 


इ्ध्ष 
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रातके वक्त फिर शर्काकी नींद खुली शोर उसने अपने 
गरम गालोंको जाजके पसीनेसे तर माथेपर रखकर बढ़े 
घीरेसे कहा :--“'ए सुनते दो या नहीं! प्यारे जाज॑ ! 
झरे, बढ़ी स़लती हुई । नीले रंगकी चादर बड़ी भच्छी थी। 
भूल गये, उस वक्त यह बात न सूक्की |”? 

इसी तरह कई मद्दीने बीत गये । गरमियाँ झा गईं। 
एक दिन शकने बड़ी प्रसन्नता-पूवंक भपनी पड़ोसिनोंसे 
कहा-- मेरे पतिने छुट्टी ली है। सबझो तो पन्‍्दरह 
दिनकी छुट्टी मिली है, पर मेरे पतिकों उन्होंने डेढ़ महीनेको 
छुट्टी दे दी दै। झ्ोर मज़ेकी बात तो यद्द दे कि छुटझ्ट॑के 
साथ वेतन और भत्ता भी मिलेगा | दम लोग फौरन द्वी 
जायेंगे भौर एक लोहेका पलंग ख़रीदेंगे। यद्द तो ज़रूरी 
चीज़ है ही |! 

उसी बुढ़ियानि--भ्रध्यापक महोदश्की चतुर पत्नीने-- 
छेश्चीम भात्ू उसेते हुए फिर बढ़ी गम्भीरता-पूर्वक कद्दा-- 
“मैं तो तुम्हें यद्दी सलाइ दूँगी कि तुम इन्हें किसी भच्छे 
सेनीटोरियमको के जाझो । भगर तुमने दूर की, तो फिर 
खर नहीं, न जाने क्या-से-क्या हो जाय ।”? 

शकने कुछ नाराज़-सी दोकर कद्दा---' सो उन्हें कुछ नहीं 
होनेका । सैनीटोरियम क्‍या उनकी मुझसे भी भव्छी देख- 
भाक कर सकता दे ! में उन्हें मुर्गीका गोश्त खिलाऊँगी, 
हाँ, खूब पेट-भरके ठस्ाठस, फिर देखें, तो क्या द्वोता है |” 

शामको फिर दोनों जने बाज़ार गये भौर एक टेला- 
भरके चीज़ें मोल ले भाये । जाज ठेलेको ठेलता जाता था झोर 
शर्का उसके पीछै-पीछे चली झा रही थी । पलंगको देखकर 
वह मन-ही-मन मुग्ध हो रही थी । वेचारे जाजंको बार-बार 
स्ांसी भाती थी, भौर उससे ठेला ठिलता भी बड़ी 
मसुश्किलसे था । नीले रंगकी चादर भी लाई गई थी। 
जाजंकी खाँसी रकृती नहीं थी। उसके बेठे हुए माथेपर 
पसीनेडी बूँदोंढी माला-सी बन गई थी । ह 

रातके वक्‍त शर्काकी नींद फिर झुली। बड़े गम्भीर 
विचार उसे तग कर रहे थे, भोर इससे निद्रा नहीं झ्राती थी । 


विशाल-भारत 
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[ वर्ष ३, खराद १, संख्या रे 


बह फिर उठी भौर जाजके कानके पास जाकर बोली-- 
“हु! छुनते हो या नहीं! बड़ी भूल हुईं। बह भूरे 
रंगकी चादर बड़ी सुन्दर थी। हा, भूरे रंग) ओर उसकी 
कोर गुलाबी रंगड्ली थी । कैसो बढ़िया चादर थी। भाग 
फूठ गये, जो वद्द चाद्र लेना भू गई ।” 

शरदऋतुरम एक दिन जार्ज टदलता हुआा दीख पढ़ा। 
शायद यह उसका भ्रन्तिम बार टहलना था। डढोले ढाल्ले 
ढेगसे वह चल रहा था। पैर कहीं रखता था भौर वे पढ़ते 
कहीं थे। चेहरेपर केवल उसकी लम्बी नाक द्वी दृष्टिगोचर द्वो 
रही थी । पतली-लम्बी टॉगे चौढ़े पाजामेमेंसे निकली पढ़ती 
छोटीसी टोपी 
सिरपर रखी थी। बाल माथेपर भा रहे थे झोर माधा 
प्सीनेसे तर था । 


थीं। वह पुगनी जाकट पहने हुए था। 


लड़खड़ाता हुआ झौर झपने जूतोंको कीचइसे बचाता 
हुमा वह चल रद्दा था। 

उसके पीले होंदोंपर एक मुस्कराहट थी, जो निर्बलता, 
प्रसन्नता तथा शान्ति प्रकट करती थी । 

घर भाकर जाज खाटपर गिर पढ़ा। शीघ्र द्दी डाक्टर 
बुलाया गया। शर्का फौरन द्वी बीमा कम्पनीके शाफिसपर 
बीमारीका भत्ता लेनेके लिए जा पहुँची । भ्रब शकको भकेत्े 
ही बाज़ार जानेका कठिन करतंव्य पालन करना पढ़ा। गई 
झोर वहांसे भूरे रंगकी चादर खरीद लाई ! फिर उसे चुपकेसे 
सन्दुकमें रख दिया । 

जाजकी तबीयत खराब द्वोती गई। जाड़ा झ्राया । 
ज़ोरका तुषार पढ़ा । वायुमण्डलमें कुद्दरा छा गया। भ्रध्यापक 
झोर उनकी पत्नोने भापसभे काना-फूसी की और शीघ्र दी 
एक दूसरा डाक्टर बुलाया गया। डाक्टर साहब पधघारे | 
उन्होंने मरीज्षको देखा, भोर फिर कारबोलिक साबुनसे भपने 
हाथ घोये । शर्का उस समय धुएँसे भरे रसोईपघरमें मुर्गीका 
गोश्त बना रही थी झौर उसकी श्राँखोंर्मे भाँसू थे । 

अध्यापककी स््रीने भाश्चयके साथ कद्दा--'“तुम कर 


कया रही द्वो ? क्या हन्दें मार डालना चाहती हो / भला, 
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वे अब मुर्गीका गोश्त भोर उरदकी पीढीके लड्डू खायंगे ! तुम 
भी चजीब पगली हो ।”! 

डाक्टरने हाथ धोते हुए बढ़े रूखेपनसे कहा--' “भव 
थे चाहे जो खा सकते हैं ।” 

शनि रोते हुए कह्दा--“हाँ, ठोक तो डै, भौर उरदकी 


पीठीकी लइ इन्दे जुकूसान ही क्‍या कर सकते हैं ! इन्हें 
कुछ नहीं होनेझा ७? 

शामके वक्‍त सफाई विभागके ब्रादमी झाये झौर उन्होंने 
सब कमरोंमें फिनाइलका पानी छिड़का । फिनाइलकी बदबू 
सारे घरमें व्याप्त दो गई । रातके वक्‍त शर्काक्ी नींद फिर 
खुनी । एक झकथनीय झाशंकासे उसका हृदय विदीण दो 





रहा था । वह जाजके पास गई भोर बोलो --''ए ! सुनते 
द्वोया नहीं ! उछो तो! मेरी बात तो सुन लो '** 7 

जाजने कोई जबाव नहीं दिया ! उसके प्राणोंने दी 
जवाब दे दिया । शर्का खाटपरसे कूद पढ़ी भोर नंगे पेर ही 
भागी । रातके तीन बजे थे। झण्यापक महोदयके द्रव ज़ेपर 
जाकर बद्ट गिर पड़ी। बड़े दु:ःखके साथ रोती हुई कह 
रददी थी--“मरे चल बसे | मुझ भभागिनको झकेले छोड़कर 
खघल बसे || करम फूट गये मेरे !” शनि रोना-पीटना शुरू 
किया । पास-पढ़ोसके ख््री-पुरुषोंने अपनी-अपनी खिड्कियोंसे 
भाँककर यह हृदयविदारक दृश्य देखा। शीतकाल था। 
श्मि-टिमाते हुए तारोंका भन्‍्द प्रकाश पालेपर पढ़ 
रहा था। 

. सरबेरेके वक्‍त पालतू बिल्ली भाई। बह शककि कमरके 
दरवाज़ेपर गई । थोड़ी देर तक चोखटपर खड़ी रही, फिर 
उसने भीतर देखा भौर देखते द्वी उसके रोंगटे खड़े हो गये । 
श' प्र ही वद उल्टी लौट झाई। 

शर्का बीच कभमरेमे बेठी हुईं थी। उसकी प्राँखोंसे 
शाँस टपक रहे थे झौर वह धपनी पड़ोसिनोंसे इस तरह क्ुद् 
दोफर बातचीत कर रही थी, मानो किसीने उसके प्रति 
अपराध किया हो । वह कं रही थी--' देखो, में उनसे 
पहलेसे कद्दती थी “खूब पेट-भरके उरदछो पीठीके लड्डू खाझो?, 


जडरी चीज़ 
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पर मेरा कट्दना वे क्‍यों मानने चहे ! झत्र इतने तोइ छोड़ 
गये हैं ! इल्हें कोन खायगा १ क्या कहूँ में इनका १ झरे 
मे भकेली छोड़ गये रे ? संग भी न ले गये झौर मेरे 
लड़ भी न खाये। परे मेरे राम ।!” 
मुर्दा ढोनेकी गाड़ी ग्राई। उदर्मे एरू भूरा घोड़ा जुता 
दरत्राज़ा खोल दिया गया। जाजको ले गये । 

तेरंदकि दिन पास-पढ़ोसी न्‍यौते गये। शर्काने उस 
दिन सबेरे आधा ग्लास पी ली थी। उसका चेहरा लाख 
हो रहा था, भाँक्षोंसे साँसू जा रहे थे, दिमाय ठिकाने नहीं 
था। वद्द बक रह्दी थी--“भ्राभो, चले भाशो, सब चले 
आझो । सबका स्वागत है, सिर्फ एकक्रो छोड़कर--यानी 
जाजको । उसने भेरे लह्टू खानेसे नाहीं कर दी, साफ इनकार 
कर दिया। झाझो, स्वागत है, तुम्द्दारा स्वागत है. बहुबार |” 

““मरेको मर जाने दो, मक्खन रोटी खाने दो ।” ऐसा 
कहते हुए वद्द चक्कर खाकर नये सन्‍्दुकपर गिर पढ़ी झौर बाजा 
बजानेवाले ताकेसे अपना सिर घुनने लगी । 

>< > भर ् 

घरमें फिर सारा काम यथापूर्व ढंगके साथ चलता 
रहा । शकनिे नोकरानीका काम कर लिया। जाड़ा भागा 
भोर विवाहके ६5छुक कितने ही युवक शक्कके घरपर भाये, 
लेकिन उसने सबको ध॑ता बता दी, क्योंकि थे धंब बने हुए 
झादमी थे भौर उसके धरके साज-सा|मानके मोहसे 
झाकर्दित द्ोकर झाये थे। शर्काकों ऐसे धृष्ट भ्रादमियोंकी 
क्या झाजश्यकता थी | बह तो कोई शाल्त प्रकृतिका मनुष्य 
चाहती थी । 

जादेके प्न्तर्मे शर्काका शरीर बहुत-कुछ पतला द्वो गया 
ओर उसने काली ऊनकी गौन पहनना शुरू किया, जिससे 
उसका सीन्दर्य और भी बढ़ गया। वहीं प्रासपास भाइवन 
नामक एक गाड़ीवान रहता था । वेचारा बढ़ा भला झादमी 
था, शान्त प्रकृति, दयालु भोौर विचारशील। शककापर वह 
मुग्ध दो गया। फागुन झाते-झाते शर्का भी उससे प्रेम 
करने लगी । 


था। 


रैं७७ 


अल 





दोनों जने श्रुन रहे थे। क्षण-भर कल्पके सतान बीतता था। 
झाफिससे निकलकर शीघ्र दी वे सड़रुपर झाये । 


युवक झाइवनने सलज्न भाव झोर तिरक्षी निगाहसे 


शर्काको देश्षेतरे हुए कहा--“'कहाँ चलें १? 
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बसनन्‍्तऋतु थी, मौसम बड़ा अच्छा था। वेवादिक 
विभायके धसिस्टैगट रजिस्ट्रारकी बातोंको बढ़े अपैरयके साथ 


| बर्ष ३, खऱ्ड़ ९, संख्या २ 


शकनिे उसकी बगलसे श्रपना शरीर सिदड़ाकर झापनी 
लाल नाकको एक पुष्पसे छुआ, भोर फिर नथनों फुलाकर 
कानमें कहा--“झौर कहाँ चलेंगे ! वहीं बाज़ार। ज़रूरी 
चीज़ें खरीदने !” 

ऐसा कहते हुए शककि कप्तत-नयन फिर विकसित 


हो गये । 
[ एक रशियन कहानीका भ्रनुतआद ]--सम्पारक 


मेरी माता 
[ लेखक :--श्री दीनबन्धु स्ती० एफ० ऐग्डज | 


मैं लगभग है वर्षषा था, एक ऐसी घटना घटी, जो मेरे 

जीवनके लिए ग्रत्यन्त सौमाग्य-पूर्ण सिद्ध हुई झोर 
जिससे कि मेरे भावी जीवनपर बड़ा झस्तर पढ़ा, प्रथवा यों 
कहिये कि जिसने मेरे जोवनके निर्माणर्मे बढ़ी मदद दी। 
मैरी माताके पास काफी रंपया था, जिसके व्याजसे पर्याप्त 
झामदनी होती थी, भौर हम लोग झपने प्रिय घरमें बढ़े 
झारे।मके साथ जीवन व्यतीत करते थे। बच्चींकों भी किश्ली 
तरहकी तक़लीफ़ नहीं थी। मेरे पिताजी पादरी थे । 
चूँकि माताजीके रुपयेके दुदसे ग्रृहल्थीका काम चलानेके लिए 
काफ़ी भाय हो जाती थी, इसलिए वे मिशनसे झपने धार्मिक 
कार्यके लिए कुछ पारिश्रमिक भी नहीं लेते थे । माताजीका 
रुपग्रा एक टूस्टोके सुपुद कर दिया गया था, और वे मेरी 
मांताजीके नामपर दस्तश्धत करके रुपया जमा झोर खर्च कर 
सकते थे। सब काम मेरे जन्मके समयसे द्वी इसी ढंगसे 
बिना किसी बाघाके चल रहा था। माता-फिताका यही 
खग्राल था कि इसी तरद्द रुपयोंके ब्याजसे हम सबकी गुज़र 


होती जायगी । भेरा भाग्य भी इसी बेफिकी तथा झारामके 
कीदेन-कमसे मैंधा हुआ था। किसी प्रकारकी चिन्ता 
नहीं भी । 


: 'एक दिन प्रात:कालके श्रमय पिताजीके नाम कह्दींस एक 
' चिंट्री आई। उस चिट्टीमें यह ख़बर थी कि जो झादमी मेरी 


माताको सम्पक्तिक्रा देस्ठी बनाया गया था, वह उस हुपग्रेको 
सह्ेबाज़ीमें लगा रद्दा था। मेंरे पिताजीने लन्दनकों कह जगह 
तार भेजकर यह पूछ-ताछ की कि मेरी माताके नामका रुपया 
ठीक तरहसे जमा है या नहीं। एकके बाद वृस्तरा तार यही 
आया कि रुपया तो टूंस्टी महोदयने कभीका निकाल लिया 
झौर वे कहीं लापता भी दो गये ! वे मेरी माताके 6परयेसे 
शेगर-मार्केटमें सद्टेबाज़ी कर रहें थे, भ्लौर उसीर्मे सारा दइपया 
गैंवा बैठे थे। पीछेसे इस बातका पता चला कि कई वर्ष 
पदलेसे वे यह धूत॑ता करते रहे थे । 

उस दिन दोपइरीको मेंरे पिताजी ग्रंत्यन्त चिन्तित रहे 
भोर मेरी पूज्य मांता उन्हें तसड़ी देनेका प्रयक्ष करती थीं। 
झाज भी में माता-पिताके चिन्तामस्त चेहरोंकी कल्पना 
कर सकता हूँ । मेंरे पिताजी सारा क़सूर झपने ऊपर के रहे 
थे। बे कहते थे कि ट्ूल्टी तो मेरे धनिष्ठ मित्र थे, भौर 
विवाहके भ्रवसरपर मेरी ही सिफ़ारिशको बजहसे थे टूस्टी 


बनाये गये ये। मेरे पिताजीको दो आतोंका वुः्स था; एक 
तो इस बातका कि उन्होंने ऐसे झादमीफो दृस्टी बनाया, झौर 
दूसत इस बातका कि उनके मित्रने यह भयंकर विश्वासधात 
किया । उस समय मेरे पिताजीको जो मानसिक क्लेश 
हो रहा था, ठसका वर्णन करना कठिन है। एकके बाद 
दूसरा तार वे खोलते थे, ओर उनमें सम्पत्तिके नाशका 
समाचार पढ़ते थे । 


मार्च, १७३०; चैत्र, १६८६ ] 
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में बालक तो था ही। इस दुःखड्ो देखकर अपनी 
'माताके पास सट कर बैठ गया। विधाद बराबर बढ़ 
रहा था, पर में इतता छोटा था कि इस मामलेको 
सममनेकी बुद्धि मुक्कर्म थी ही नदीं । इतनी बात तो 
4 प्री भ्रकल्ममें भा गई कि मेरे पिताजीके एक मित्रने 
मेरी माताजीका सब रुपया छीन लिया। में यह 
* सोचकर मन होी-मव इतता था कि हब पिताजी क्‍या 
करेंगे । 

फिर सन््याकालीन प्रार्थनाक्ष समय आराया। 





यह प्राथना हम सबके लिए झत्यब्त पवित्र थी। 
मेरी माता बड़ी बद्ादुरीसे सारे दुःखक्ो सहन कर 
गई ओर वह चुपचाप बैठी रही। में भी माताके 
निकट द्वी बेठा हुआ था । पिताजीने बाइबिल खोली 
झोर उसमेंसे एक गीत पढ़ा। गीतर्म दाऊदने एक. 
विश्वासधातों मित्रक्रे विषयमें लिखा था। गीतका 
प्रारम्भ इस प्रकार था-- 

"में इस विश्वासधातको सदन कर लेता, यदि 
यह मेरे किसी शत्रु द्वारा किया गया होता, पर यह 
तो तूमे--मेरे मिलने---किया '* ***?! 

पिताजी इस गीतको पढ़कर थोड़ी वेरके लिए 
रुके । आइबिलमें इस पथके बाद विश्वासधाती 
मिलभी श्राप देनेवाले कई पद्म झाये हैं। 
उन प्रद्योंकी जान-बूमंकर छोड़ दिया। उम्र 
समय वे प्रपने ह्राँसुधोंको किसी प्रकार रोकनेकी 
चष्टा कर रहे थे। पिताजीने परमात्मासे प्राथना करना 
प्रारम्भ किया--“हे परमात्मन्‌, तू चामाकर मेरे उस मिलको, 
जिसने मह भयेकर विश्वासधात डिया है। उसे बुद्धि दे, 
# जिससे वह अपने कियेपर पश्चात्ताप करे।? 

प्रार्थना करते समय ऐसा प्रतीत होता था कि पिताजीके 

हृदयमें अपने विश्वासथधाती मिल्पर दयाका भाव इतना 

अधिक उसक आया है कि वे अपनी भारी हानिको भूल गये 

हैं। अब वे प्रार्थना खतम कर चुके, तो उनके चहरेपर एक 
8--78 


पिताजी ने- 


मैरी सा्ता 
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प्रकारदी- शान्ति तथा लेज प्रतीत होठ था । ऐसा क्षात होता 
था कि मानो उन्‍हें कोई भाष्यात्मिक बानन्द प्राप्त हुघा हो । 


दीनबन्धुकी मातानी 


मेरी माता भी पिताजीकी तरह ही भानन्दित थीं झौर उनके 
इस पश्राननन्‍दको सम्पलिष्टी भयंकर हानि भी नहीं छीन 
सकती थी । 

इसके बाद जो कुछ हुभ्ना, उसे में संक्षेपमें ही कहूँगा । 
जैसा कि मैं प्रारम्भमें ही कह चुका हूँ, यह घटना मेरे जीवनके 
लिए भत्यन्त सौभाग्यपूणों थी। यहद्द किस तरह, सो भी 
छुन लीजिए । सबसे पहली बात तो ईस घटनाकी बजहसे 
यद्द हुई कि मेरा प्रेम अपने साता-पिताके प्रति बहुत बढ़ 


'गया। यद्यपि में बालक ही भा, फिर भी उस दुःखको समन 


8४०२ 
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सकता था, जो मेरे माता-पिताको उठाना पढ़ता था। उस 
कश्॒का कुछ अंश में स्वयं भी झ्नुभव कर सकता था। 





दौनबन्धुके पिताजी 


अपने दु:खी माता-पिताके प्रति मेरे हृदममें पहलेकी भ्रपेत्षा 
कई गुना प्रेम उत्पन्न हो गया । 
दूसरी सोभाग्यपूर्णा बात यह हुई कि बजाय इसके कि 
मेरी पढ़ाई-लिखाईका सारा काम मौजसे चलता रहे, मुझे 
खुद परिश्रम करके प्रप्ती पढ़ाईका खर्च निकाज्ना पढ़ता था । 
जब मैं झ्ाठ या नौ वर्षका था ( ठीक-अन्न मुझे याद नहीं ), 
उध् समय बनिगहम दवाई स्कूलमें मुके एक वज़ीफा मिला, 
भोर तबसे लगाकर २४ बर्की उम्र तक, जथ मैंने कैम्ब्रिज- 
विश्वविधालयसे एम० ए० पास किया, में झपनी पढ़ाईका 
' सारा खर्च अपने परिश्रमसे है; चलाता रहा; बल्कि उच्च 
कक्षाभोंमें पहुँच जानेपर तो में कुछ बचाकर भपने भाई 
अदनोंकी सी सद्दांयता करने लगा था । 


विशेल-मारत 
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[ वर्ष ३, खदड १, संख्या रे 








कितने दी वर्ष पीछे यह खबर हम लोगोंके पास विदेशसे 
झाई कि बह टूस्टी, जिसने मेरी साताकी सारी सम्पत्ति 
सद्ेबाज़ीमें उड़ा दी थी, भ्रब हृदयसे पश्चात्ताप करने लगा 
है। माँकी सम्पत्ति तो वह लौटा नहीं सका, क्योंकि उसके 
पास कुछ बचा द्वी नहीं था; भपनी सम्पत्ति भी उसने 
इसी व्यसनर्मे उड़ा दी थी, पर उसके हृदयर्भ उस घोर 
अपराधके लिए पश्चात्ताप था। उसने मेरे पिताजीसे तथा 
माताजीसे क्षमा याचना की। माता पिताने उस्ते तुरन्त 
ही क्षमा कर दिया, भोर उस ट्रस्टीकी मत्युके पहले माता- 
पिताका उससे मेल हो गया । 

इस घठनाकी पविन्न स्मृति प्रारम्भसे ही मेरे हृदय 
रही है, भोर माता-पिताक्री इस भलमनसाहतके स्मरणने मेरे 
जीवनपर बड़ा प्रभाव डाला है। माता-पिताके पारस्परिक 
प्रेमका यह उज्ज्वल दृष्टान्त मेरे जीवन-पथको प्रकाशित करता 
रद्दा है, भोर में परमात्माको धन्यवाद देता रहा हूँ कि उसने 
ऐसी माताकी कोखमें मुके जल्म दिया और ऐसे पिताका 
पुल बनाया । हे 

माताकी सम्पत्तिके इस प्रकार चले जानेपर दम लोग 
गरीब हो गये, भौर ग्ररीबीके कष्टोंके कारण एक दूसरेके 
प्रति इमारा स्नेह बढ़ गया । जब हमारा कुदुम्ध खुशखुरंस 
था, तब हम लोगोंमें इतना प्रेम नहीं था । -इस प्रकार इस 
दुघेटनाका परिणाम ध्रच्छा ही हुआ। सम्पत्तिके चले 
जानेपर मेरी माता और भी अधिक श्रद्धा तथा प्रेमके साथ 
बालबच्चोंडा पालन तथा कुटुम्बका संबालन करने लगी। 
हम १४ भाई-बहन थे, इससे साताके परिश्रमका अनुमान 
किया जा सकता है। हमारे लिए परिश्रत कश्ती-परती वह 
दिन-रात उसे इमारी ही फिक्र थी, झपने 
सुख झोर भारामका कुछ भी खयाल नहीं था। उसका 
निस्वायताकों देखकर हमारी हिम्मत नहीं पढ़ती थी कि इस 
किसी प्रदारके भोग-विलासमें पहे। ऐसा क'ते हुए इर्मे 
लज्या ह्राती थी । 


थकती न थी । 


व पमाहपन्‍मरइप्रमा-ाा 


राव अमरसिंह 


[ छेखक :--श्री विशेश्वरनाथ रेंज ] 


खा प्रमरसिंदह जोधपुरके राजा गजर्सिदके श्येष्ठ पुत्र थे । 
। उनका जन्मे बि० सं० १६७०की वेशाख घुदि ७ 
(हैं० सन्‌ १६१३की १७ प्रप्रेल) को हुआ था । प्रारम्भसे ही 
उनकी प्रकृतिर्भ स्वतन्त्रताकी मात्रा भत्याधिक होनेके कारण 
उनके पिताने उनके छोटे आता जसब॒न्तर्सिहको भ्रपना 
उत्तराधिकारी मनोनीत किया। इसपर वे स्वयं भी 
जोधपुर राज्यकी भ्राशा छोढ़ वि० सं० १६८५४ (ई० सन्‌१६२८) 
में कुछ चुने हुए राठौर सरदारोंके स,थ बादशाह शाहजद्दॉके 
पास चले गये। बादशाइने भी भमर्र।हकी वोर भोर 


स्वतन्त्र प्रकृतिसे प्रसन्न दोकर उन्हें बढ़े भादर-सम्मानके साथ 
झपने पास रख लिया, झोर साथ ह्वी सबारीके लिए एक द्वाथी 
भी दिया । (१) इसके बाद वे शाही सेनाके साथ रहकर 
युद्वोंमें बरावर भाग छोने लगे । 
5 उनकी रखांगगा्मे प्रदर्शित बीरता और निर्भोकताको देखकर 
बि०्सं० १६८६ की पौष खुदि ६ (६० सन्‌ १६२६के १४ 
दिसम्बर ) को बादशाइने उन्हें दो इज़ारी ज्ञात भौर १३०० 
सवारोंका मनसब दिया । (२) इसके करीब चार वर्ष बाद 
वि०सं० १६६१को पौष वदि २० (ई०सन्‌ १६ैशे४ की १० 
दिसम्बर) को वे झपने झपूर्य साहसके कारण ढ़ाई इज़ारी 
ज़ात झौर डेढ़ हज़ार सवारंके भनसबपर पहुँच गये। 
इसके साथ ही बादशाइने उन्हें एक दवाथी, एक धोड़ा भौर 
एक भोंडा देकर उनका मान बढ़ाया । (३) 


(१) बाइशाइनामा--भा० ह, दोर १, ९० २२७ 
(२५) बादशाइनामा--मा ० १५ दौर १, ६० २६१ 
(३) बादशाहइनामा--भा० १, दौर २, ० ६५ 
ड्यातोंमें उनका महाराज गजसिहके बुज्ञानेपर बि० सं० 
१६६१ की बदि € को पदक्षे-पदल लाहोरमें बादशाइसे मिक्षना ओर 
उसका उन्हें वहींपर ढाई-हजारीजात और डेढ़ हजार सवारोंका 
मनसव तथा पाँच परगनोंकी जागीर देना लिखा है, परन्तु टाइने 
इस घटनाका वि० सं० १६६० ( ई० सन्‌ १६३४ ) में होना माना है । 
( देखो, राजस्थानफा इतिहास भा० १, ६० ६७५ ) 


उसके भगले ही दर्ष प्रमरसिंह घुन्देश बीर जुमोरसिंहको 
दयड देनेके लिए सेयद खांजदञॉंके साथ रवाना हुए। (१) 
जब धामुनोके किलेपर शाही सेनाका अधिकार हो गया तब 
वे भपनी सेनाके साथ प्रभात द्वोनेकी प्रतीक्षार्मे बाहर ही ठहर 
गये। ऐसे समयमें इध(-उघर घूमते हुए लुटेरोंके हाथकी 
मशालसे चिन्गारी कड़कर किलेके बारूदखनेमें भाग लग 
गई । इससे किलेकी एक बुजके डड़ जानेसे बाहरढी तरफ़ 
उसके नीच खड़ी शाही सेनाके ३०० योद्धा दबकर मर गये । 
उन योद्धाझोंसें झ्रधिक संख्या भमरसिंदके सेनिकोंकी ही 
थी। (२) उस समय अमरतसिंहने बढ़ी हो दृढ़ता भौर 
साइसके साथ सेनाके इताहतोंका प्रबन्ध दिया भोर सेनाके 
प्रबन्धर्म किसी प्रकारकी गढ़बढ़ी न होने दी। इससे प्रसन्न 
होकर बादशाह शाहजद्वानि माघ खुदि १२ ( ६० सन्‌ १६३४ 
की १६ जनवरी ) को इनका मनसब बढ़ाकर तीन दक्षारी 
जात भौर डेढ़ हज़ार सवारोंका कर दिया। (३) 

इसके बाद जब साहू भोंसल्लेने निज़ामुलमुल्कके कुद्धम्बंक 
एक बालकदों ग्वालिगरके किलेके क्रैदखानेसे निकालकर 
बयावतका मंगडा खड़ा किया, तव स्वये बादशाह शाहजहाँ 
सेना लेकर दौलताबाद पहुँचा भौर वहाँसे भोसलेको दबानेके 
लिए उसने तीन सेनाएँ रवाना कीं। उनमें खाँदोरंके 
साथकी सेनाके भग्नभागर्मे मंमरसिंहकी सेना रखी गद थी । (४) 


डक उपद्रवके शान्त-द्वो जानेपर वि० सं० १६६३ (ई०सन्‌ 


१६३७) में वे दरबारमें लोट झाग्रे। बादशाहने उन्हें 
खिलंभत चाँदीके साज़का घोड़ा भौर तीन इजार ज़ात तथा 


दो हजार सवारोंका मनसब देकर उनका सत्कार किया । (५४) 





(१) बादशाहनामा--भा० १, दौर २, पृ० ६६ 
(२) बादशाइनामा--भा० १, दौर ३, ९० ११० 
(३) बादशाइनामा--भा० १, दौर २, ९० १४४ 
(४) बादशाइनामा--भा० १५ दौर ३, ४० १३६-१शे८ 
(५) वादशाइनामा--भा० ९, दौर ३ ६० २४६-२४८ 


ह० ४ 


स्वर 
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झगलसे वर्ष जिस समय शाहज़ादा, शुजा शाही लश्करके 


साथ कन्धारकी तरफ़ भेजा गया, उस समय बावशाहने * 


अ्रमरसिंदकों भी खिलंभत, दरुपहरी जीनका घोड़ा और 
नकारा देकर उसके साथ रवाना किया । (१) 

विण्सं० १६६४ की ज्येष्ठ सुदि २ (ईण्सन्‌ १६३८ की 
६ मई) को भमरसिंदके पिता राजा गजर्सिहका स्वर्गवास 
दो गया । उस समय वे शाहज़ादे शुजाके साथ काबुलमें 
थे, धत: पीछेसे शाहजहाँने उनके पिताकी इच्छाक 
प्रमुसार उनके छोटे भ्राता जसवन्तसिंहको तो राजाका 
डिताब देकर जोधपुरका अधिकारी नियत किया भौर धमर- 
सिंहको रावकी पदवी देकर नागोरका परगना जामोरमें 
दिया । उसीके साथ हो उनका मनसत्र भी तीन इज़ारी ज़ात 
भोर तीन दज़ार सवारोंका कर दिया। (२) भगले बर्षके 
प्रारम्भ (इं०सन्‌ १६३६) में बादशाहने अमरसिंहकी वीरतास 
प्रसन्न दोइर पहले तो उन्हें एक सवारीका घोड़ा और फिर 
एक हाथी उपद्यारमे दिया । (३) 

बि० सं० १६६८ (ईं० सन १६४१क मार्च) के 
प्रारम्भमें बादशाहने राव प्रमरसिंहदकों शाहज्ञादे भुरादके 
साथ फिर एक यार काबुलकी तरफ़ भेजा । इस बार भी उन्हे 
खिलझत, ख्पद्दरी साज़का घोड़ा ओर सवारीका हाथी दिया 
गया। (४) परन्तु इस घटनाके पाँच मास बाद ही 
राजा बासुके पुत्र जगतसिंहके बाणी हो जानेके कारण 
जादशाहने भमरसिंह भोर शाहज़ादे मुरादको उश्क 


उपद्रवकों शान्त करनेके लिए काबुलसे स्यथालकोट द्वोते हुए 
पैठनकी तरफ़ जानेकी झ्ाज्ञा दी। (४) फिर जब 
जगतसिंहने परास्त होकर शादह्वी भ्रधीनता स्वीकार कर ली, 
तो करीब सात सास बाद जे भी शाहज़ादेके -स्पथ दी लौटवर 
बादशाहके पास चले गए । (६ ) 








(१) बादशाहनामान->भा० १, पृ० ३७ 

(२) बादशाइनामा--मा० २, पृ० ६७ 

(३) बादशाहजामा--भा० २, पूृू० १४४ 
(४) बादशाहनामा--भा० २, पृ० श२८ पर 
(५) बादशाइनामा--भा० २, पृ० २४० 

(५) आादशाइलामा-म्रा० २, पृ० २८४ 


विशाल भारत 





[ वर्ष ३, खबद १, संख्या हे 


इसी थीच ईरानके बादशाहने कंघार-विजयका विजार 
कर उसपर अधिकार करनेके लिए प्पनी सेना रवाना को । 
उसकी सूचना पाते दी बादशाहने राव अमरसिहको 
शाहज़ादे दाराशिकोहके साथ ईरानी सेनाको रोकनेकों झाजझ़ा 
दी। इस भवसरपर उनका मनसब चार-दज़ारी ज़ात झोर 
तीन इज़ार सवारोंका करके उन्हें खिलभतके साथ ही 
सुनहरी साज़का एक घोड़ा भी दिया गया। (१) फिर 
शौघ्र द्वी ईरानके बादशाहके मर आानेस ने वि० स० १६६६ 
के कातिक (ई० सन्‌ १६४२ के भक्ट्बर ) में खानदौरां 
नम्तरतजंगके साथ वापस लौट झ्राये। 

इसके कुछ दिन बाद बीमार हो जानेके कारण प्रमरसिदने 
दरबारमें जाना बन्द कर दिया। स्वस्थ होनेपर जब के 
दरबारमें उपस्थित हुए, श्ब बाइशाहक बरुशी सलाबत 
खाँने द्वेघवश (३) उनसे कुछ कढ़ शब्द (४) कद्द दिये। 





'() वादशाहनकामा--भा० २, १० २६ ३-२६४ 

( रस मनसबका उछेव बादशाहनामा भा०२, पृ० ७०१ में 
दिया गया है । ) ; 

(२) ऊपर लिखा जा चुका है कि राव अमरमिहकों बादश।हकीं” 
तरफसे नागौरका प्रान्त जागीरमें मिला था। नागोर और 
वीकानेरकी सरहद मिली होनेस एक बार एक तुच्छसी बातंक 
लिए रावणी और वीकानर-नरेश श्री कर्ोर्तिहेंक आदमियोंक 
बीच सरहदी कंगड़ा उठ खड़ा हुआ । उस सभय रावजौके 
मनुष्य नि:शस्त्र भौर बीकानेरवाले हथिग्रारोंसे लेख थे, अतः 
वीकानेरवालोंने उनमेंसे बहुतोंकों मार डाला। जैसे ही इस 
धरनाकी सचना अमरसिंहको आगेरेमें मिक्नी, वैसे ही उन्होंने 
अपन भादमियोंकों इसका बदला लेनेकी शत्राक्षा लिप्ष भेजी। 
इसपर बीकानेर-नरेश कर्यासिंहन भी दक्चिशसे पत्र लिखकर 
बादशाही बछ्णी सल्लावत खाँकों अपनी तरफ़ कर लिया, अतः 
उसने शाही श्रमीन द्वारा भंगंड़ेकी जाँचकी आशा निकालकर 
रावजीके आदमियोंको वीकाने रबालोंसे बदला ज्ेनेसे रोक दिया । 
यही उनके आपसके द्वेषका कारण था। ह 

( देखो--बादशाइनामा” भा० २, धृ० 3८१ ) 

(३) ख्यातोमें लिखा हे कि सलावत खोने उन्हें गेंधार कहकर 

सम्बोधित किया था । इस विषयका यह दोहा प्रसिद्ध हें :-- , 


नन अ+> असल पल बज मल जन-०5८७+०टी ली चफाननमल्‍नभम 
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ऐ राव भमरसिह राठौर 


मार्च, १६१०; चैत्र, १८८ ] 
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बस, फिर क्या था, रावजीड्ी स्वतेत्र प्रकृति जाग उढी। 
उन्होंने बाइशाही द्रबारको और «ऋबय बादशाइकी उपस्थितिका 
कुछ मो दियार न कर शाही बर्शी सलावत खाँके कलेजेत 
अपना कटार भ्रोंक दिया, जिससे बह एक बार छुटपटाकर 
यहीं देडा हो गया। 

ख्यातोंने लिखा दे कि उन्होंगे कोपषके भावेशर्म धागे 
बढ़ बादशाहपर भी तशबारका वार किया था, परल्तु 
तलवारके तख्तसे ठऋरा जानेसे वार खाली चला गगा। 
इतनेम बादशाह भागकर ज़नानेमें घुस गया । (१) 


न बजा. अिननभगन्फरगफसफननननिनना+-. नेन-जजजजओतन ०-+-++«५+ल>ननन नमन 


“उस मुखते गग्गो कक्षो, शण कर लई कटार | 
बाँर कहण पायो नहीं, जमदढ हो गश पार ॥?? 
अर्थात्‌ - सबालत खाने गेंवार कहनेके लिए मुँहसे “गः ही 
निकला था कि राव अमरसिंदने कटार द्ाथमें से लिया, और उसके 


बार” कदनेके पहले द्वी रावनीका बह कटार उसके कलेजेके पार 

गया । 

बादशाहनामेमें उनकी वीरताके विषथ्में लिखा है :-- 

'अमरसिंद जैसा जवान ; जोकि राजपूतोंके खानदानोंमें अपनी 
अमालत और बढ़ादुरीमें मुमताज था, और जिसके हक़॒में बादशाह 
गुमान रखता था कि किसी बड़ी लड़ाईमें श्रपने रिश्तेदारों और 
दसक्रौमबालोंकि साथ जान देकर शौहरत दासिल करेगा !?” 

( देखो, भा० २, ४० दे८१ ) 

कर्नत टाडने लिखा है--भमरसिंह अपनी बीरताके लिए 
विख्यात था। यद्द अपने पिताके किये हुए दक्षिणके युद्धोंमें हमेशा 
सबसे आगे रद्ा करता था ।”” 

६ ( देखो, राजस्थानका इतिहास भा० २, एृ० ६७५ ) 
(१) कनेल शडने अपने राजस्थानके श्तिदासमें लिखा है-- 
“राव अमरसिंह एक बार ( बिना शाही आशा प्राप्त किये ही ) 

शिकारको चलते गये, और श्सीसे वे पन्‍्द्रद दिनों तक शाही दरवारसे 

आनुपस्थित रहे। इसके बाद जब वे लौटे, तब बादशादते उन्हें 
उनके इस प्रकार ग्रेर हाजिर रहनेके कारण जु्मानेकी पमकी दी। 
उत्तरमें उन्होंने निर्मी कतासे अपने शिकारमें चले जानेका उल्लेख 
कर जुर्माना देनेसे साफ़ श्नकार कर दिया; और साथ ही अपनी 
तलवारपर हाथ रखकर उसे ही अपना सर्वस्व बतलाया। श्ससे 
बादशाह और भी कद हो गया, और उसने शाही बरूज़ीको उनके 
स्थानपर आकर जुर्माना बसल कर सेनेकी आशा दी। इ्सीके 
अनुसार जब उसने बहाँ पहुँचकर उनसे शाही भाशा पालन करनेको 
कहा, तब उन्होंने उसके लिए साफ़ इनकार कर दिया। श्ससे 
शादी बरूमी सलाबत खो और अमरसिहके बीच कंगड़ा हो गया। 
इसके बाद बरुजीके शिकायत करनेपर गादशाइने उन्हें तत्काल ही 


रींबे अंमरसिंह 


अजीज िआिजि जि व जऑटि जि 


उं०७ 
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यह देख बहाँपर उपस्थित अमीरोंमेंसे खलीलड़जा लॉ 
झौर अर्जुन गौड़ (१)ने रावजीपर झाकम्ण कर दिया, परन्तु 
जब वे दोनों उस कुद्ध राठौर चीरके सामने सफल न दो पके, 
तब प्रन्य छ॒:-सात शाही मनसबदारों भौर गुर्जबरवारोंने 
रावजीको चेरकर उनपर सलंभार चलाना शुरू किया। सश्नपि 
रावजीने भी निर्भी धोकर उन सबसे शोहा लिया, तथापि 
ग्रमिमन्‍्युकी तरह शाही मदारथियोंसे घिर जानेके कारण 
घन्तमें वे बीर-मतिको प्राप्त हो गगे। (२) यह घटना 
वि० सं० १७०१ की सावन सुदि २ (ई० स० १६४४ की 
२४ जुलाई ) की है। (३) इसकी सूचना पाते ही किले 
उपस्थित राजजीके पन्द्रह राजपूतवीरोंने भी शाही पुरुषोंपर 
हमला कर दिया, धौर वे भी थोढ़ी वेरके युद्ध दी. दो 
शाही भफ़्सरों भौर ६ गुजबरदारोंको भाहतकर रावजीका 
अनुसरण कर ग्रे । जब यद संवाद रावजीके ढेरेपर 








दरबारमें उपस्थित होनेफी आशा! भेजी, परन्तु जिस समय वें दरवारमें 


पहुँचे, उस समय उन्होंने गादशाहकों गुस्सेमें बैंडे भौर बरूजीको 
अपनी शिकायत करते पाया | यद्द देख उनका क्रोध भड़क उठा भौर 
उन्होंने भागे गढ़ सलाबत खाँपर कटारका वार किया। हृसके 
दाद उन्होंने तलबारका एक वार बादशाहपर भी किया। 
जलदीमें तलवार खम्मेसे टकराकर टूट गई। बादशाद तझत छोड़कर 
जनानेमें भाग गया ।*? (देखो राजस्थानका इतिहास (कुक संपादित) 
भा ३, पूृ० ६€७६-६७७ ) 
(१) कनेल टाडने श्सकों रावजीका साक्षा लिखा है | 
( देखो, राजस्थानका इतिहास भा० २, १० ६७७ ) 
(२) बादशाइनामा--भा० २, पूृ० र३े८०-३८१ | 
आंगेरेमें यमुनाके किनारेपर ही राबजीका भअन्‍्त्येष्टि-संस्कार 
किया गया था। उनकी दो रालियाँ तो वर्दौपर उनके साथ ही सती 
हुई और तीन बादमें नागौरमें भौर शक उदय्रपुरमें सती हुई 
उनपर तथा श्सके बंशनोंपर जो छतरियाँ बनाए गई थीं, वे भग तक 
नागोरमें विधमान हैं । 


कहीं-कहीं रायजीकी लाशका यभुनामें कहा दिया जाना भी 
लिखा है। कनेल टाडने अपने राजल्थानके शतिहासमें अमरसिंहके 
हाडी रानीका स्वयं झाकर क्रिलेसे अपने पतिकी लाशका क्षे जाना 
आर उसके साथ सती दोना लिखा है। ( देखो भा० २, (० ६७८) 

(३) बादशाहनामेमें श्ल घदनाका दि० सं० १०५४ सल्ख 
( चौंदरात ) जमादि उल-अन्यक्त पंशशंगा! ( गुरुवार )को होना 
लिखा है | ( देखो, भा० २, ६० रे८० ) 


ह्ण्द ' 'बिशाल-मांरंत 


: दरबारमें बराबर सरकी करता रहा, भोर वि०्सं+ १७१४ ६ हैं० 





झास पासके लोगोंको ज्ञात हुआ, तब चाँपावत बलू भोर 
राठौर लिद्वारसिह (१) भादिने राव भमरसिंदके बचे हुए 
झ्रादमियोंसे मिलकर प्रजुन गौड़को मार डालनेका इरादा 
किया, परन्तु इस विचारको कार्यमें परिणत करनेके पूथ दी 
बादशाही सेनाने उन लोगोंडो घेर लिया। शादी फोजसे 
घिर जानेपर वे भी निर्मीकुताके' साथ सम्मुख रणमें उससे 
भिड़ यते प्न्तमें अनेक शाही सेना-नायकोंको भारकर 
बीर गतिको प्राप्त (२) हुए । 

कनेल टाइमे भपने राजस्थानके इतिदासमें लिखा दे कि 
« झासरेके फ़िलेके जिस द्वारसे घुसकर श्रमरसिंहके योद्धाध्नोंने 
अपने स्वामीका बदला केनेमें प्राण दिये थे, वह 'बुखारा 
दरवाज़ा? उसी दिनसे बन्द कर दिया गया था ।” (३) 

इस घटनाके कुछ दी मास बाद बादशाहने स्वर्गरवांसी 
राव अमरसिंदके पुत्र रायसिंहको एकहज़ारी ज़ात भौर सात सी 
सवारोंका मनसब दिया था। (४) इसके बाद रायरसिंद शाही 


; [ बर्ष है: खण्ड ३, संख्या रे 





सन्‌ "६४६ ) में जब झोरेगज़ेब ने खजवाके भिफट शुजाको 
हराकर भगा दिया, तब उसने महाराजा जसवन्तसिदसे बदला 
लेनेके लिए रायसिंहको चार-दज़ारो ज़ात झोर चार हज़ार 
सवारोंका मनसब, राजाका खिताब तथा जोधपुरका राज्य 
लिखे दिया था, (१) परन्तु मंद्वाराजा जसबन्तर्सिहके 
प्रभावके हगे यह कार्य पूर्ण न हो सका । वि० सं० १७३३ में 
रामसिंहकी मृत्यु-हो गई, इसलिए बादशाह झौरंगज़ेबने 
रायसिहके पुत्र इन्द्रसिंहको भपना मनसबदार बना लिया । इसके 
बाद वि०सं० १७३५८ ६० सन्‌ १६७८ ) में जब मद्दाराजा 
जसवन्तसिहह् स्वगगवास हो गया, तब एक बार फिर 
बादश।|हने महाराजके साथके पुराने वेरको यादकर इन्द्रसिंहको 
“राजा? के खिताबके साथ द्वी जोधपुरका शासन-भार भी सौंप 
दिया था, (२) परन्तु इस बार॑ भी स्वगवासी भद्दाराजके 
स्वामि-भक्तिको निश्नाइनेवाले सरदारोंने इन दोनोंकों कृत॒कार्य 


>> न होने दिया। 


(१) से दोनों पदले रावजीके पिताकी और स्वये रावजीकी 
सेबामें रह चुके थे, परन्तु श्स समय ये बादशादी नौकरीमें थे । 
भमारबाइकी तवारीखोंमें बिहारसिंदके स्थानपर भावेर्तिई कूँपावतका 
नाम क्षिखा मिलता है। कनेल टाडने भी जॉपावत बल्‍लू झौर 
कूँपाबत भाऊका कैसरसे रंगे वर्र पहनकर आगगरेके लाल क्िलेमें 
मार-काट मनाना और वदींपर बीर-गतिकों प्राप्त दोना लिखा है। 
( देखो, राजस्थानका इतिहास सा० २, एृ० ६७७ ) 

(२) बादशाइनामा--मा० ३, पृ० रेणरे-े८द४ 

(३) यह दरवाजा उसके बाद यदले-पहल वि० सं० १८६६ 
( ए० सन्‌ १८०६ ) में क्ैपटन स्टील द्वारा खोला गया था । 
बह्दीपर फुटनोटमें ऋनेल टाडने लिखा है कि स्वयं कैपटन स्टीलने 
उनसे कहा था कि जिस समय उक्त द्वार फिरसे खोला जाने लगा, उस 
समय वहाके निवासियोंने कैपटन स्टीलसे कद्दा कि यह द्वार जबसे 
बन्द किग्रा गया है, तमीसे इसमें एक्र वड़ा अजगर निवास करता है, 
इसलिए सम्भव है कि श्सके खोलनेसे खोलनेवालेपर कुछ संकट भा 
पड़े । इसके बाद बाध्तवमें जब दरवाजेके खोलनेका काये समाप्तिपर 
काया, तव उनमेंसे एक भयकर अगजर निकलकर कर्मल स्टीलके 
पैरोंकी तरफ़ ऋपटा4 भारयवश वह भागकर सृत्यु-मुखस बच 
गया। ( राइस ऐनाल्स एगड ऐयटीकिटीस-आफ-राजस्थान (क्रुक- 
संपादित ) आ० २. एृ० €७८-६७६ ) 

आगेरेके क्रितेका यही दखिनी द्वार आजकल अमरसिंहके 
इरवाजेके भामसे प्रसिद्ध है | 


(४) बाइशाइनामा-- भाग २, पृ० ४०३ 





इन्द्रसिंदका मनसब शायद पाँच हज़ारी ज़ात झोर दो 
हज़ार सवारों तक पहुँचा था । 
इसके बाद वि० सं० १७७३ ( ई० सन्‌ १७१६ ) में 
महाराजा भ्रजितर्सिदने इन्द्रसिंइसे नागौर छीन लियां, 
लेकिन बि० से० १७८० ( हैं? स० १७२३ ) में बादशाद्द 
मोहम्मद शाहने मद्दाराजसे नाराज़ होकर नागौरका ग्रधिकार 
फिर उसे लौटा दिया । भन्‍्तर्मे वि० सं० १७८३ ( हैं सन्‌ 
१७२६ के भकटोबर ) में प्रभयसिंदने उक्त नगरपर भन्तिस बार 
अधिकार कर बह प्रान्त भपने छोटे आता राजाधिराज 
बखततलिंहजीको दे दिया । 
वि० सं० १४८६ ( ई० सन्‌ १७३३ ) में इन्द्रसिहका 
वेहान्त देदलीमें हुआ, उस समय बादशाइकी तरफ़्ले सिरसा, 
भटनेर, पूनिया झोर बैहणीबालके परगने उसकी जागीरमें 
थे। (३) 
(१) आलमगीरतामा ,--३० श्छ८ 
(२) मझ्ासिर ऑलमगीरी- ए० १४४-१७६ 
(३) ये बातें नागौरके शासक बखतसिंदजीके मंत्री द्वारा, वि० सं० 
१७८८ की कार्तिक 'बदि १२ को, नागोरसे लिखे महासज 
अभयसिंदके शाही दरबारमें रहनेवाले बकौलके नामके पंश्षसे 
प्रकट होती हैं । 


न्कमकाएकटपंपमरए३:घछ० अवाार-माकरक, 


श्रद्देय प॑० पद्मसिंह शर्मा और उनका पद्म-पराग' 


( लेखक :--बनारसीदात चतुर्वेदी | 


पुस्तक साथ पुस्तक-प्रणेताकी भी प्रालोचना करना 
सम्राश्षोचना-शाखके नियमोंके भनुसार कुछ भ्रनुचित 
भ्रवश्य है, पर पंडित पद्मसिंहजीका व्यक्तित्व उनकी स्चनाप्ोंसे 
इतना अधिक मिला हुभा हे कि बढ उनसे झलग नहीं किया 
जा सकता । कटद्दा जाता है कि भाषा हृदयके भावोंको प्रकट 
करनेके लिए है, पर कितने ही लेखक इससे उल्टा द्वी काम 
लैते हें, यानी भावोंकों छिपानेका ! हेको बात दै कि परिडत 
पद्मसिंदजी उन लेखकों मेंसे नहीं हैं। जो कुछ वे लिखते हैं, 
हृदयसे लिखते हैं। उनसे ज़बरदल्ती त्ेख लिखाना यदि 
झसम्मव नहीं दे, तो पझत्यन्त कठिन अवश्य है। मनकी 
उमंग आ।नेपर ही वे लिखते हैं, इसीत्तिण उनकी रचनापोमें 
स्थायित्व रहता है । भ्री पारंसनाथ सिंहके शब्दोंमे 
“पंरिडतजी भ्रगर किसीकों याद कर चार आँसू बहाते हैं, तो 
इसका कारण यद्द नहीं है कि उन्हें खामख्वाइ कुछ लिखना 
है, किसी पत्र-सम्पाइकके भनुरोधकी रक्ता करनी है। 
उनके चार झ्राँसू यथार्थमें भाँसू होते हैं, भोर लिखते समय 
उनकी यह भवस्था द्वो जाती हे कि--- 


«. नैननिके मग जल बहै, द्वियो पस्ीजि-पसीजि 7? 


“पह्-पराग? में पंडितजीके हृद्यका प्रतिविम्ब स्पष्ट दीख 
पढ़ता है। उनके गंगा तथा उनकी ब्रुटियाँ भी चित्रितसी 
इड्िगत होती हैं। शर्माजीका सबसे बड़ा गुण उनकी सहदयता 
है। यदि उनके व्यक्तित्तका विश्लेषण रसायनशाखके 
अनुसार किया जा सके, तो उसमें विद्वताके जबरदस्त पुटके 
साथ सहृद्यता + युणाज्ञताद्दी ग्रसाधारण! मात्रा मिक्षेगी। 
“पद्म-परायमें उनके ये दोनों गुण प्रत्येक समझदार पाठककों 
प्रत्यक्ष दीख पढ़ेंगे । भीहषीकेश भद्यचाय, सहाकति भकबर, 
झोर सत्मनारामणश कविरित्ष--वे तीन सज्दन भिन्न-भिन्न 
भाषाओोंके केखक थे । भद्टाचार्यजी उसडो टिकी सेह्कृत लिखते थे, 
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कबिस्लजी बजभापार्मे कविता करते थे भौर मद्दाकबि भ्रकबरकी 
स्वताएँ उर्दम होती थीं। इन तीनों मह्ापुरुषोंको दाद! 
देकर मुग्ध कर लेना कोई भासान काम नहीं था। संस्कृत, 
ब्रजभाषा और उर्दका --भारतौज् भाषाभों की तीन पीढ़ियोंका--- 
असाधारण ज्ञान तो इसके लिए भपेज्षित था ही, पर साथ ही 
उस चीज़की भी भावश्यक्रता थी, जिसका “हिन्दी, हिन्दू, 
हिन्दुल्तान'के सीडरोंमे प्राय: अमाव ही है, यानी सहृदयता । 
विद्वत्ता और सहृदयताका यह मेल सोने झोर सुगन्व जेसा हुआ, 
झौर उसका सौरश भाप “पद्म-पराग'में पा सझते हें। श्री 
भद्माचायजीको उस समय झत्यन्त प्रमन्नता हुईं थी, जब 
शर्माजीने उनके संस्कृत निबन्‍्धोंको संप्रह करनेका प्रस्ताव उनके 
सम्मुस्त्र उपस्थित किया था । उन्हें इस बातकी स्तप्तम भी 
झाशा नहीं थी कि संस्कृतकी इस बेहद्रीके ज़मानेमें 
भी कोई ऐसा प्रस्ताव उनके सामने रखेगा। शर्माजी 
लिखते हैं ;--- 

“जब लेखकन उनसे “विद्योदयक कुछ निबन्धोंको 
पुस्तकाकार छुपानेकी झाज्ञा भाँगी भोर साथ दी एक भधूरे 
निवन्धोंको पूरा कर बने तथा प्रकाशनोय निबन्धोंके पुनरा- 
लोचवाकी प्राथना की, तत्र झ्ापने बड़े हृदयोद्मास-पूर्वक इसे 
स्त्रीकार किया। यद्यपि उस समय उनका स्वास्थ्य टीक 
न था, तो भी भपूर्ण निवन्‍्धकी पूर्ति भोर भविशिष्ट 
निबन्धोंकी पुनरालोचनाक कठिन कार्यकों झापने झ्नाब्रास 
बहुत ही स्वल्प रामगमे, सम्यकतया सम्पादन कर दिया, तथा 
पविद्योदय'में प्रकाशित भोर भी कई उत्तम निबरन्धोके शुद्ध 
करनेकी आपने भाशा दिलाई » शोक है कि दुर्भाग्यवश बद्द 
श्राशा पूरी न हो सकी। उनके हृदय अपने मुद्रित 
निबन्धोंको देखनेकी प्रबल हालस। रह गई ।॥? 


यद निबन्ध झब 'प्रबन्ध मंजरी'के नामसे प्रदाशित हो गये हैं, 


४७ विशा्-आारंत॑ [ । ३, खंब १, प्ंख्या रे 


पर इनके प्रकाशनर्में पॉँल महीते तक कलकतेले जो शारीरिक ५ १फग 
मोर मानसिक कष्ट शर्माजीको सहने पढ़े, उसे हम कुद-इछ 40१ “5 

जानते हैं। सच बात तो यह दे कि पे० पश्मर्तिहजी भारतीय 
सस्हतिके भनुसार पितृऋुण, देवश्॒ण भौर ऋषिऋणसे ड्झण 
होना आनते हैं। जो काम भ्रीहषीकेशजीके क्दम्बी तथा 
उनके साथससम्पन्न शिष्य न कर सके, ठसे शर्माजीने 
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जमाया है, अ्रहबावने नज़र की ; ( इस राज़लके इस शेरकी ) 5/ डट ५ 
राइ धलयता मोलवी शिवली साहब और हज़रत ढा ० 
इकबालने दी थी... महाकयि भकषरके इस पत्रकौी नागरोभे प्रतिलिपि :--. 
किया भ्रच्छा डहिन्होंने दारपर मन्सूरको खींचा, हर कक के कम वे2 सके 
था ढ़ 9 पी बाद 
कि झुद मन्स्रको जी घुरिक हर 
छुद्‌ ना था मुश्किल राज़दां होकर । इनायवनामा झाया, बहुत मसल हुई, खुदा करे आपके 
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उन्हे अंकुरोंते यहाँ स्कूत किया जाता है-.. जब कशकलेसे आपने इलाहाबाद, होगर सफ़र दिशा, 


'माज, १६३०, लैज, १६८६ ]) 





मैं परतापगढ़में था,|भापका खत पढ़ी मिला, निद्यायत भफ़सोल 
हुमा, कुछ न सममः सका कि कहाँ जवाब लिखेँ । 

अव्यल हिस्सा बिलकुत खत्म हो गया, पाँचतराँ 
एडीशन छाप रहा है, शायद इसी महीनेमें मित्र जाय, उस 
वक्त वह, भेजा जायगा। दूसरे हिस्सेड़ी कुछ जिल्दें बाकी हैं। 
उसकी एक कापी झापके दोस्तको रवाना हो रही दै। तीसरा 
हिस्सा द्विनोज़ मुरत्तव नहीं हुमा, ज़मानेके हालात भौर 
तबीयतकी नादुरुश्तीने बहुत कुछ भ्रफ़्तुर्दा रक्खा, बहरकैफ़ 
भव फ़िक्र कर रह्या हूँ, ज़िन्दगी दे भोर कोई पभ्रम्र माना न 
हुमा, तो इन्शा-झहा सन्‌ १८ में तवा दो जायगा । 

झापको काबलियत और सुखनफ़हमीने मुझको आपका 
ब्राशिक़् बना दिया है। मेरे लिए दुधा फ़रमाया कीजिए, 
झब बजुज़ यादे-खुदा झोर जिके भाखातके कुछ जी नहीं 
जाहत।, लेकिन इस रंगके से साथी नहीं मिलते, आप 
बहुल दूर हैं । 

-+ अकबर हुसैन ।”? 

प० पममसिंदजीकी इसी गुगाज्ताने कविरत सत्यदनारायणके 
हृदयको प्रसाधारण ढंगपर आाकृष् कर लिया था। प्रथम 
मिलनसके बाद ही सत्थतारायणने उन्हें यद्ध पत्र लिखा था--- 


क्षद्वेय प० पहासिंह शर्मा और उनका 'पक्त-पराण? 
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जो हुदय पे० हपीकेश भहायाये, सहाकणि अकबर 
झौर सत्यनारायश कविरिल, सेल्कृत, 5दूँ तथा त्रजभाष के 
लेखकोंको भ्रपनी झोर धाकृष्ट करनेमें सफल दो सकता हे, 
बसकी असाधारणताका धनुमान पाठक रुवयं ही कर सकते हैं । 

संस्मरण लिखना, तो खास तौरपर शर्माजीके हिस्सेमें 
ही भाया है । पद्म-फराग'के कई संस्मरण साहित्यमें भत्युत् 
स्थान पायँगे । स्वर्गीय पुं० भीमसेन शर्माके विषयमें जो 
लेख उन्होंने लिखा है, उसे पढ़कर झभुपात हुए बिना नहीं 
रह सकते। लेखके अन्तिम भागकों सुन लीजिए--- 
“ुक्ले भपने दुर्भाग्यपर भी कोध भा रहा है। भपनी 
इस बदनसीबीका भ्रफसोस भी कुछ कम नहीं है कि प्रन्त 
समयमें सेवा तो क्या, दर्शन भी न कर सका ! पहले तो 
सममता रद्दा कि मामूली बीमारी दै। बादको अब वैश्य 
पं० हरिशंकरजीके पत्रसे मालूम हुआ कि रोग चिन्ताजनक 
है, तो मेंने सिकन्दराबाद जानेका इरादा किया; पर 
दुर्भाग्यसे ( सन्मिलके प्मल्तिम दशनसे वेलित रखनेके कारण 
में तो इसे सदा वुर्भाग्य दी समभूँगा ) उसी समय हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलनके सभापतित्वका पाश मेरी गर्दनमें झा पड़ा, 
उसने जकड़ लिया । सम्मेलनका सभय सम्रीप भरा गया था, 


_छ/८+7% £ अगविना जे लेंदूड?2 २773२ 
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सत्यनारागणजीकी वद्द प्रश्चिद्ध कविता जिसमें झपने 
स्वभाषका सित्र खींचा था, पं० पद्मसिहजीको ही लिखी 
गई थी--( कबिताकी दस्तलिपि ध्गले प्ष्ठपर देखिये ) 

एक चिट्टीमं सत्यतारायणजीने शर्माजीको लिक्षा या-- 
“आपका कृषापत्र मैंने अपने सार्टिफिकेटके लिफ़ाफेमे रख 
दिया दे। श्वथ जानिये, जितना उत्साह प्रदान शापके इस 
घमने मुझे किया है, सेस। आामीर नहीं दे सकती भी (!! 


सके ममेलेमे फैंस गया, सोचा कि भ्रच्छा, सम्मेलनसे 
लौटता हुआ्ना दशेन कहूँगा, पर सम्मेलनके बाद भी मुझे 
सम्मेलनके कार्यके लिए दूस-पन्द्रह दिन छघर द्वी--बिहारमें 
रहना पढ़ गया। बापसीम लखनऊ पहुँचकर सिकल्दराबाद 
जानेका संकल्प कर ही रदह्दा भा कि उसी दिन समाचारपन्रोंमें 
पं० नरदेवजी शास्त्री बेदतीबका तार पढ़ा--मह्ाविधालमके 
मुख्याध्यापकजीका देहास्त दो गया ।! इस तड़ित्समाचारने 
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रा ए279- योर छिएर ल्म््न्लेन्ट्स अन्श्ण क्री. छ थे हे 
ब्यीरी लगा याजन्क कही ब्यटा / ताइन्ट्डक अटथा 


सारे मन्यूब खाकमें भिन्ना 
बार-बार अपनेको 


दिलपर बिजली गिरा दी! 
दिये | भमवकी मन ही में रद्द गई। 
घिद्वारता भा कि कमबख्त | सब काम छोड़कर समय रद्दते 
वहाँ क्यों व पहुँचा |! पीछे यद्ध मालूम करके भौर भी 
भधिक परिताप भौर पश्चात्ताप हुमा कि उन्होंने मद्दायात्ासे 
पहले मुझे कई थार याद किया कि “यह कहाँ हैं, छुलाभो, 
एक बार झाकर मिल तो जायें 7 उपाध्यायज्ञीको पतान 
था कि में कहाँ हूँ। उन्होंने कांगष्ी मुहकुलके पतेपर पत्र 
लिखा, जो रुत्युके कई दिन बाद ग्रुरकूलमें आानेपर मु 
बिल्ला । 


“कुछ समभर्मे नहीं झाता कि अपने इस भक्तम्य 
पपरोधके लिए उस स्वर्गीय झात्मासे क्या कहकर चामा 
' माँग! तिःसन्येद्र भरा अमागा शहोर वहाँ न पहुँच सका, 
मर दिल बराबर वहीं चक्कर कादवा रहा। उनके खग्रालसे 
अफ़िल् नहीं बहा-- . 
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गो मैं रद्दा रहीने-सितम-द्वाय, रोज़गार, 
लेकिन तेरे खयालमे ग्राफ़िल नहीं रहा !! 

*सेग, शोक, परिताप, बन्धय शोर व्यसनोंसे परिपूर्ण 
इस जीवन-जंजालमें 5ई इ० भिन्रोंके बिछुड़नेका दारुण दुःख 
भेलना--वियोभ-विष घूँटना पड़ा है, पर पणिडित 
गणपतिनीकी रृत्युफे प्रश्नात्‌ यह वुश्तता मित्र-व्रियोग तो 
भसह् प्रतीत हो रहा दै। अन्दरसे बार-बार यही झावाज़ 
भा रही दे--- 


“क्या उन्हीं दोनोंके हिस्से क़ज़ा थी में न था |! ” 

एक अंग्रेज़ी पत्रके सदकारी सम्पादकने हमसे कहां कि 
प० भीमसेन-सम्बन्धी लेखकों पढ़कर वे कई बार रोबे । 

'प्म-पराय' में इन लेखोंके झतिरिक्त भगवान श्रीकृष्ण, 
महर्णि दुयाननद पं० गय्ापत्ति शर्मा, स्वामी 
श्रद्धानन्दजी, फविरम॒ पं० नवनीतलाल श्रतुवेदी, खलीफा 
मार्मूँ रसीद, दि्यप्रेमो श्रंदृर, प्रमौर खुशरो, सरसद गाहीद, 
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बोलाना श्राज़ाद शद्यादिके जीवव-चरित भौर संत्मस्य हैं। 
शर्माजीके दो साथंदा भी इसमें सम्मिलित कर दिये गये हैं; 
एक तो सुरादाबादके प्रान्तीय सम्भेलनका ओर वृसरा 

ह मुश्षफ्फरपुरके हिन्दी-साहिस्य-सम्मेलनका । इनके भतिरिक्त 
“हुदयकी जीवनी", मुझे मेरे मित्रोंसे बब्राहझो!, 'प्रेम-पत्रिका”, 
बढ़िया भोर नौशेरवाँ? तथा 'गीताके एक छोकका पथ! नामक 
निबन्ध हैं। हमारी प्रमकमें उन केखोंको, जो दुसरोके 
लेखोंका श्रनुवाद-साल है, इस संप्रहमे स्थान देता उचित 
नहीं था । 


लेखेकि नामसे यह प्रकट दे कि शर्माजीका साहित्यिक 
प्रेम पूर्णी व्यापक है । वह एछिसी सम्प्रदाय-विशेष तक परिमित 
नहीं है। शर्माजी भार्यसमाजी हैं, पर साहित्यिक 
मामलों वे पक्के राष्ट्रीय हें। मद्ाकबि अकबरकी पहली 
मुलाकातका ज़िक करते हुए भापने लिखा दै-- 

* कलकततेसे लौटता हुमा मैं मिलनेकी ग्रज़से ८ मार्च सन्‌ 
१६१४ को प्रयाग उतरा । एक जगह असवाब रखकर सीधा 
इशरत-मंज़िल पहुँचा । पहलेसे कोई सूचना नहीं दी थी। 
गया भौर सलाम करके कुछ फ़ासलेपर पढ़ी हुई सामनेकी 
एक कुरसीपर झ्दबसे बैठ गया। अकबर साहब उस वक्त 
एक सज्जनसे थार्ते कर रहे थे। थोड़ी देर बाद नज़र मिली, 
तो पूछ्डा--फहाँसे भाप तशरीफ़ लाये १? मैंने अपना 
नाम बताया, तो बड़ी उत्सुकतासे उठे और मेरी झोर बढ़े । 
मैं खढ़ा हो गया। पास श्ाकर बढ़े प्रेमसे मुसकराते हुए 
बोखे--'माफ़ कीजिए, मालूस न था, झाप हैं। परिंडत 


साहब ! कुछ हज़ तो न होगा--झापको नाथवार तो न 
शुक्ररेगा--में बग्रखगीर होकर मिता हू?” मेंने मुककर 
क- दी फ़ददे-क्लिस्मत, बग्नल-गीरी क्‍या क़दम-बोसी भी 
' »इासिल् हो जाग्र, तो भुराद पा जाऊं?” 
यह भाव किसी से साहित्य-सेवीके हृदयसे निकक्ष सकते हैं । 
संच बात तो यह दे कि शर्माजी प्राचीन भारतीय संस्कृतिके 
धनुयायी हं। बृद्धों तथा गुइुजनोंकी पूजा करना वे उतनी ही 
अच्छी तरह जानते है, जितनी भच्छी तरह थुवकोंकी साधारणसे 
सांपारणा कृतियोंकी दाद देकर उन्हें उत्साहित करता । 








जय 


श्रद्धेय पे० पहांसिंह शर्मा और उनका 'पदा-पराग' 


इं)३े 


पे० पक्मतिहजी शमकि व्यक्तित्वकी तरह उवके शेक्षोर्मे 
भी दो रूप नकर गझ्राते हें; एक प्राचीत आर्य-प्स्कृतिकी 
सहृदयता तथा कोमलताका भोर दूसरा झआार्यत्माजी कठोर 
खयदनात्मक प्रवृत्तिका, या यों कदिये कि एक पद्म का 
भोर दूधरा 'सिंह? का । 

इस लेख-संग्रहर्मे भी दूधरे रूपकी छुटा कहीं-कह्दी देखने 
का जाती हे । मुज़फ्फरपुरके दिन्दी-साहिला-सम्मेलनर्के 
सम्भाषणमे जो व्यंग्य उन्होंने छाथाबादी कवियोंपर किये थे, से 
बास्तवर्मे कठोर थे । यह प्रश्न दूसरा है कि छायाबादी इसके 
अधिकारी थे या नहीं, पर शर्माजी हमें क्षमा करें, यदि हम 
इतना निवेदन कर दें कि वही बातें माढरेट भाषामें कही जा 
सकती थी । दर असल बात यह दे कि शर्माजीको दम्भसे 
घोर घृणा है, झोर दम्भको देखते ही वे भपने “पह्म' रूपको 
ताक़पर रखकर “सिंह” रूपका घारण एर खसेते हैं। फिर 
उन्‍हें इस बातकी पर्वाह नहीं रहती कि उनके लेखती-रूपी 
नखल कितना गहरा घाव करेंगे । विद्यावारिधि ज्वाला प्रसादजोंके 
ऐसी थपेढ़ मारी कि बेचारे जीवन-भर पानी माँगते रहे । 
पं० भीमसेनजी-वाले लेखर्म भ्री नरदेव शासत्रीपर ऐसी करारी 
चोट दे कि वे उसे यावज्वीवन सेकते रहेंगे । सूडो छायावादी 
उन्‍हें. साहित्यिक दूँठः कहकर अब भी स्वप्तमें बढबड़ाया 
करते हैं। यदि कभी घासलेट विरोधी भान्दोशनका इतिहास 
लिखा जावे, तो उस्रके दिसात्मक भागका श्रेय भधिकांशर्मे 
शर्माजीको देना पढ़ेगा। कभी-कभी तत्कालीन मनोषृत्तिके 
घोड़ेपर सवार होकर झाप प्राचीन कालके क्षत्रियोंकी तरह 
निकल पढ़ते हैं, झोर बिना दो-चार द्वाय मारे लोटते नहीं, 
पर खूबी मह दे कि मार-काठमें गीताके सिद्धान्तके भमुसार 
सोलद भाना निस्पुद्द रहते हैं। शर्माजीका विरोधी यदि 
कभी उनसे मिले, तो भ्ाश्चयेके साथ यही कद्देगा--''ऐसे 
सहदय झादमीसे ऐसे कठोर कटात्ष कैसे बन पढ़े !” 

यह बात हम निःसंकोच स्वीकार करेंगे कि शर्माजीके 
कठोर कटाक्षोंको पढ़नेमें हमें बदी भानन्द भाता दे, जो किसी 
अतुर शिकारीके साथी दशकोंको वन्यपशुत्मोंकी शिक्ारमें। 
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बस समय तो हम उसी हिंसासय झानन्दर्में मम दो जाते 
हैं, पर शाल्ति-पृक विचार करनेपर हमें उसके भ्ोतित्यके 
विषयमें शंका होने लगती दे । उदाहरणके लिए पदिडत 
भीससेन शर्मा -वाले लेखमें श्री नरदेव शाखीपर “मित्राघात? का 
अपराध लगाया गया दै। बहुत सम्भव दे कि शाख्त्रीजी 
इस भयंकर अपराधके अपराधी हों, पर फिर भी हम इस 
प्रकारके शब्दोंके प्रयोगकों भ्रनुचित ह्वी कहेंगे । यह इम भानते 
हैं कि जो कुछ शर्माजीने लिखा है, वह प्रत्यन्त हार्दिक 
बेदनाके साथ लिखा है, फिर भी प्राचीन सिद्धान्तके भनुसार 
“कुछ कहना चाहिए भौर कुछ कहनेके लिए बाकी रखना 
चाहिए। हमारा विश्वास है कि कठोर शब्द झन्तमें भ्रपने 
उद्देश्यमें विफल होते हैं । उनके प्रयोगसे इस बातकी 
झारांका रहती हे कि कहीं असाधारण कठोरताके फारण 
पाठककी सद्दानुभूति उस व्यक्तिके प्रति न हों जाय, जिसके प्रति 
उन शब्योंका प्रयोग किया गया है। यदि 'सिंह' किसी“कायर 
पशु? विशेषको बुरी तरद चींथने लगे, तो सम्भवत: दशककी 
सहानुभूति उस पशुके प्रति हो जायगी । हमारा मह दृढ़ 
विश्वाप्त है कि ज्यों-ज्यों हिन्दी-गथ्का विकास होता जायगा, 
' त्यों-त्यों कठोर लेखन-शेलीकी लोक-प्रियता घटती जायगी, 
प्रतिफक्षीकों बनानेके ढंगकी समालोचना समझदार पाठकोंको 
अधिकाधिक झज़रने लगेगी। शर्माजीकों यह बढत न भूलनी 
शाहिए कि उनके लेख अपनी भनुपत लेखन-शेलीके कारण 
आजसे सौ सवा सो वर्ष बाद भी पढ़े जायेंगे । 'क्या यह बात 
मांछुनीय है कि ध्राजसे सो वर्ष बादका पाठक उन तमाम 
ध्यंग्यममी कठोर बातोंकों पढ़कर कहे---“'बात सम्भकक्‍्त: ढौक 
होगी, पर यह कितनी कडोरता-पूर्वक कही गई है [” 
धाश। दै कि शर्माजी हमारी इस स्पष्टवादिताके लिये दम 
क्षमा करेंगे और 'पद्म-पराग? के द्वितीय भायमें कठोर बातोंको 


विशाल-भारत 


[ वर्ष ३, कद, १ संख्या ३ 


स्थायी रूप न देंगे। शर्माजी हमारे लिए श६-तुल्य पूजम हैं, 


झौर उनकी प्रालोचना करना हमारे लिए घृष्ठताकी बात दै। 
फिर भी समालोचकके कठोर कर्तेग्यका खयात करके दर्मे यह 
भूछता करनी पढ़ी है । 

पिछके १८ बर्षो्मे हमें भनेक साहित्य-सेबियोकि 
सत्संगका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पर 'कामरेड-किप' 
या “बन्घुत्ड!' का भाव जितनी भाषामें शर्माजीमे 
दौख पढ़ा, उतनी मात्रार्मे किसी प्रल्य--उनके मुक्ाबछतेके 
विद्वानू--में नहीं दीखा। वे छोटे-से-छोटे लेखकों 
तथा कवियोंके साथ बरायरीका बर्ताव करना जानते हैं । यदि 
भारत-सरकार किसी साह्दित्य-सेवीको भ्रगडमन ठापू भेजनेका 
दणढ दे भोर साथ द्वी यह खुविधा भी प्रदान कर दे कि अपने 
एक साथोको झौर लेते जाभो, तो कितने ही प्रादमी निःसन्देह 
शर्माजीको साथ के जाना पसन्द करेंगे, भोर शर्माजीको भी 
इसमें विशेष ऐतराज़ न होगा, यवि -- 

(१) वहाँ सुल्दर चायका नियमित प्रबन्ध कर दिया 
जाय । 4 

(२) काव्यालोचनके लिए पूर्ण सुविधा, साधन तथा 
स्वाधीनता द्वो । 

(३) अपनी परय-पुस्तकोंकी भूमिका लिखानेके लिए 
वहाँ कोई न पहुँचे । 

हाँ, इस बातढी गारंटी हम फर सकते हैं कि थोड़े ही 
बिनोंमें बह टापू भी 'काव्योपवन' का रूप धारण कर देगा । 

नोट :--प्मयराग”में € चित्र हैं । प्रष्ठ संख्या 

पौने पाँच सो है। सजिल्द पुस्तकका मूल्य २॥।) है । 
मिलनेका पता :--श्री रामगाथ शर्मा, गेँ। 
नायकनगला, पो ०था ० चौंदपुर, जिला बिजनौर (7.2. 


नी 
' के मं 


हिन्दी-पत्र और चित्रकला 


[ लैखक /--श्री तुघीनद्र कर्मा, बी० ९० ] 


हि स'॑ शित्र सुन्द्रम! ही सदासे भारतीय कलाका भादर्श 
रहा है। भतादिकालसे कतके प्रत्येक चत्र्म 
यही भांदरों सामने सखधर हमारे फला-ममझोने सफलता 
प्राप्त की है। जब-जब वे इस भ्रादर्शसे पतित हुए हैं, तब- 
तब उनकी भारतीयताका नाश हो गया है। चित्रकला 
तो भारतीय भादश्शरी धाक भांज तक चली भा रही दै। 
भञ्न्ताके कन्द्र-चित्रोंदी भ्रमुपत कलापर मुग्ध होकर प्राज 
«मेक विदेशी चिलकार उस भादर्शक्री नकल फरनेके लिए 
उधत हो उठे हैं। किन्तु उस प्राचीन भारतीय चिलक्वारोंकी 
थातीके संरक्षक हम प्पने श्रादर्शसे कोससों दूर एक विचित्र 
ही क्षेत्र विचर रहे हैं। हमारी भाधुनिक प्रदडलि हमें 
अपने प्राचीन भादर्शंसे हटाकर बहुत दूर ले जा रही है। 
विदेशी चित्रकारोंकी चटक्ीली वर्णमालाका झ्ाकषश हमें भपने 
'भारकी हत्या करनेके लिए उकसा रहा है। जनसाधारणकी 
विविध रंगेमिं रंगी ख्रियोंडी नंगी, भधधुली श्रथवा 
कामोत्तेजक तसवीरोंकी पसन्द करनेको प्रदसिने हमारे 
हृदयोरमिं दपया कमानेकी एक ऐसी हबिस पैदा कर दी है कि 
उसके प्रथत प्रवाहर्म हम अपना पुरातन काका आझाद्श 
एकदम बदानेके लिए उतारू हो गये हैं। हमारे बतमान 
चित्त यूरोपियन ढंगके और विलकुर कशाहीन होते, हैं । उल्हें 
देखकर कभी-कभी तो क्रोध दो भाता है । 
इस पनगेल प्रवृतिकि सबसे बड़े हिमायती हैं हमारे 
हिल्दीके मासिकपत्र। सम्पाइकोंके कतांमर्मल ने दोनेके 
कारण उनमें विधित्र रंग-बिरंगे धब्बे विश्रोंके मामसे 
प्रकाशित कर दिये जाते हैं। सम्पादक महाशय एक शोर 
फला-विषयक सत्तम निबन्‍्ध छाोपते हैं भोर दूसरी भोर 
छाप़्ते हैं उसी कशाका गला घोटनेवाला कोई वाहियात चित्र । 
सस, कछाके भावशेका खूब शाद्ध हो जाता है । 
हिल्‍्दोमे इस समन बहुत-सी पंत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं । 


वे सन सचितल ही निकलनेका प्रयल् करती हैं, मानो 
सचित्र निकलना हिन्दुस्तानी जर्नेलिज्ममें कोई अपन्‍्य 
पाप हो। कभी-कभी तो यह सचिल होनेकी इच्छा इतनों 
हानिकारक हो उठती है कि उसके 'कारण माहकोंको भद्दीनों 
तक पत्रिकाके दर्शन ही नहीं होते | ब्लाक बनकर न झानेके 
कारण, ग्रथवा चित्रकारकों भस्वस्थ्यताके कारण, या चित्रका 
कायज़ न रहनेके कारण यदि कहीं रंगीन चित्र रह गया तो 
फिर महीने भर पहलेसे छपी हुई पत्रिका दफ्तरीखानेके 
सूत्तिकागारके बाहर नहीं निकल पाती । 

थे मशहूर चित्र बड़ी-बड़ी मेहनतोंके बाद मिल्ल पाते 
हैं भोर उनका इतिहास बढ़ा दी भनोरंजक होता है। 
एक ऐसे द्वी प्रसिद्ध चिलकी कथा सुनिए । सन्‌ १६२७ के 
मारम्भमें हिल्दीकी एक प्रसिद्ध भर बूढ़ी पत्रिकाका विशेषांक 
निकलनेवाला था । सुना था कि उसमें चित्रोंड़ा ऐसा चुनाव 
रहेगा कि जिससे हि्वी-समाचारपत्नेके इतिहासमें एक 
नव्युगका प्रारम्भ होगा। बहुत प्रतीक्षाके बाद अंकके 
दशन हुए। बड़ा खे; हुआ | सम्पादकजीने कृष्णका जो 
चिल भपने अ्रंकर्मे चिपका रखा था, वह ठीक कुछ दिलों 
पहले भेंग्रेज़ीके प्रसिद्ध पत्र 'स्केव'के बड़े दिलवाले विशेषांकर्म 
निरूत चुका था । सम्पादकजीके विशेष चित्रकारने पझ्पनी 
कूचीकी लीपा-पोतीसे फ्रान्सके एक प्रसिद्ध चिलरारके 
कृष्ण सम्बन्धी चित्रकी जो इुर्दशा करके उसे झात्मसात 
करनेक्री कुृषैश को थी, वह एकदम भ्रसह्ा थी। ऐसे 
सनलोहक चित्रका सर्तेनाश कराकर उसे अपने खित्रकारके 
नामसे प्रकाशित करना वास्तबर्मे प्रभुचित तथा भिरदनीय 
था। कुछ पृष्ठ शोर उलठनेके बाद ही फल लिए हुए एक 
विल्यायती रसमणीका वह चित्र भी ओ हम उसी शोंधेज़ी पत्रमें 
देख चुके थे; इमने वहाँ बिपक्ा हुआ पाया ! चित्रके कोने 
नाम था ग्रेसके चित्रकारका! 


४१६ 


"७८ 


पश्रिका सचित्र निकालनेके लिए इस प्रकारकी रहस्यपूर्ये 
लीलाएँ द्विन्दी-प्रम्पादकीय जगतर्म प्रतिदिन हुआ करती हैं । 
विलायती रमणियोंके शिंगल्ड भूरे बालोंमे ते रंगह्ी पुताई 
झौर कूनीके दो द्ा्थोंसे फ़ौरन एक काश्मीरी रमणीका 
स-साढ़ी, झ-ग।ड़न झौर भ-बाडिस रूप तय्यार कराकर 
सम्पादकजी उसे प्रेममम।, सद्:स्नाता, विरहिणी, मंदिर-पथर्मे, 
अथवा ऐसा दी कोई ऊठपटाँग नाम देकर झपनी पत्रिकाके 
'ऋंटिस्पीस' नाभसे प्रकाशित कर दिया करते हैं ! 

हिन्दी-भाषाके प्रसिद्ध पत्रों में झाजकल सरस्वती, माधुरी! 
'छुघाट, 'चाँदः, 'विशाल-भारत', 'त्यागभूमि', 'मद्दारथी' 
आदिकी दी गयाना है। इन्हीं मासिक-पत्रोंमें रंगीन चित्र प्रकाशित 
करनेकी प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है, किन्तु दो- 
एकको छोड़कर बाक़ी सभी पत्नोंके चित्र चित्रकला-रहित होते 
हैं। वेनिर्देश्य, भाणेस्यह्दीन, भशुद्ध भौर पतितादश 
होते हैं। द्विवेदी जीके समयकी “सरस्वती? झौर भाजकी 
'ऋत्वती के सित्रों में ज़मीन-अ।समानका प्रन्तर दे। जो 
“सरस्वती” झपने चित्रेकि भारतीय भाद्शके कारण उस समय 
भारतीय चित्रकलाकी पृष्रपोषिका समकी जाती थी, झाज 
यूरोपियन झादशोंकी भ्रपना चित्रावलीके कारण भारतीय 
चित्रकल्लाकी प्रंधान विरोधिनी प्रतीत होती हे। यूरोपियन 
चित्रकारोंके प्रसिद्ध चिंत्रोंमे थोड़ा बहुत रहोबदल करके उनमें 
केबल भारतीय वातावरण उत्पन्न कर देमेसे ही चित्र भारतीय 
नहीं हो जाता । चित्रकी प्रत्येक रेखा भारतीय संस्कृति, एवं 
भारतीय भादशंके भनुरूप होनी चाहिए। "“सरस्वती'के 
भ्रधिकाँश चित्र, चाहे वे समूहचित्र (य्रुण्स) हों प्रभ्ववा प्रतिकृति 
चिन्न, युरोपियन चित्नोंके अनुकारण मात्र होते हैं। उनमें 
भारतीय क़लमका बहुत-कुछ झममाव होता दै। केवल 
कुछ बंगाली चिञ्रकरंकि चित्र ही ऐसे होते हैं, जिनके 
प्रकाशित करनेके कारंथ वह एकान्तत: यूरोपियन 
चितरकक्ाकी पत्रिका बद़ानेके दोषसे बरव जाती, है। 
आदकेकी हानिके भतिरिक्त उसके चिश्रोमि भ्राकर्षण, शुद्धता 
और सौहरद्ी काफ़ी मात्रा रहती है। उसके सिंग्र रेगके 


विशाक-भारंत 





[ वर्ष ३, खब्क १, वन ३. 





घब्बोंवालें चित्रोंडी कोटिमे रखने लायक नहीं होते। 
वे चिल्कलाकी दृष्टिसे बुरे नहीं कहे जा सकते । उनमें कमी 
होती है तो केवल भझादशंकी । 


पआघुरी” के चित्रोंके विषयर्मे हमें काफ़ी शिकायत है। 
उसके विशेषांकों, तथा धन्य असाधारण भंकोंमें जो चित 
प्रकाशित होते हैं, उनमें कुछ प्राचीन और बंगाली चित्रोंको 
छोड़कर बाक़ी सभी चित्रोंसे कल्पनाशुन्यता तथा भादशह्दीनता 
प्रकट द्वोती है । 

पिछले विशेषांकर्मे प्रो० इश्वरीप्रसाद बर्माका भूलती हुई 
स्त्रीका एक चित्र प्रकाशित हुआ था। रमणी भमहाशयाको 
शक़ल-सूरत जैसी है, तेसी है ही, उनकी कमरसे लेकर पेरों 
तककी भाकृति एकदम विचित दे । घुटनेके भोड़का कहीं 
पता ही नहीं दै। टीक कदलौ स्तम्भके समान ही उन्नकी 
ढाँगें बिलकुल स्ट्रेट-लाइनमें चली गई हैं। कमरका मोढ़ 
भी अस्याभाविक झोर भहा है। डढोरीका सुकाव 
एकदम प्रसस्‍्भव है । खेर, चित्रकार सहोदयकी ये रालतियाँ 
तो हैं दही, सम्पादकजीका नोट उसपर भौर भी भ्राश्चर्य-जनक 
है। झ्ापने उस चित्रकों टैगोर-मजंता-शैलीका बताया है, 
जो वह रत्ती-भर भी नहीं हे। भजंता क़लमंसे तो बह चित 
मीलों दूर है ही, टेगोर-क्रतमके पाससे द्वोकर भी वह नहीं 
निकला है। वह है एकम खिचड़ी शैशीका चित्र । 
भ्रजंता शैलीने मादव, सौहव, लास्य झादि जिन भ्रंग-संचाशयकी 
विशेषताप्रों तथा रेखाभोके भुकावको भमर कर दिया हे, 
उनका तो इस चित्रमें कहीं पता भी नहीं है । फिर 
भाव-प्रवणशता तो भजंता शैज्ञीका प्रधान शुण हे, जिसके 
कारण उसके पात्रोंकी भावभंगी इतनी प्रसिद दो गई दे, इस 
चिक्ष्म नाममासको भी नहीं है । 4 

मुधा' के भाधुनिक चित्रोते भी बहुत परियतेनकी 
भ्रावश्यकता है।” उनकी छपाई ठीक नहीं होती । हदीस 
मुहम्भद साँ जैसे प्रसिद्ध विजंकारके विप्रोंड़ी ऐसी खुपाई 
कभी भी चदाल्तब्य नहीं। इसके अतिस्कि आंहतस्कूल 
लखमऊेके नौंखिखिये शड़कोंकी बना हुईं मोदी सेफपीरोंकी 














मा, १६३०; चैत्र, १६८ | हिन्दी-पेंत्र और चित्रकला ४१७ 
भी उत्तमें स्थान नहीं मिल्लना चाहिए । उनकी केवल वे ही ह्रतएवं उसका दाम भी बहुत कम रखा गया था। शांयद 


तखवीर उश्षर्म क्पनो चाहिए, जो एकदम दोषरहित श्ौर 
भारतोय भादशके भजुकूल हों । 'सुधा'के जन्मकालमें जिस 
प्रकारके चित्र प्रकाशित हुए थे, उसी प्रकारके उश्वकोटिके चित 
उसमें भ्ब भी निकलने चाहिए। भरतोके लिए कोई भी 
रंगीन चित्र प्रकाशित करना उसकी नीतिके बिरुद् द्ोना 
चाहिए | चित्र-सम्पादनका काम इकीम मद्दोर्म जैसे कुशल 
चित्रकारके हाथमें दे देनेसे हो यह कमी दूर हो सकती 
है। हमें भाशादहै कि 'खुधा'के सम्पादकद्य हमारी इस 
सलाहको झ्बश्य मानेंगे । अन्यथा वे स्वय झपने भादशसे 
बहुत दूर जा गिरेंगे । 

“चांद! के चित्रोंके विषयर्म केवल इतना हो कहा जा 
सकता है कि उसके भ्रधिकांश चित्रोर्मं उतनी ही सु्चि भोर 
कला रहती है, जितनी 'मारवाड़ी-प्रड”में । अपनी 
व्यापारिक प्रवुस्तिक कारण बह भअले-बुरेका विचार किये बिना 
ही घासलेटी तसवीरें--जो भधिकांशर्मे टेढ़े-सोथे सुंहवाली, 
तिरज्ञी भोंद झौर पिचके सिरवाली किसो सतरोके किसी उचित- 
झलनुथित भव्रस्थाके रंगीन खाक़ेके भ्रतिरिक्त भ्रोर कुछ नहीं 
होती--प्रकाशित करनेमें द्वी भपने कर्तव्यकी इतिश्री समसझ 
लेता है । 

हम “चाँद”के संचालकसे केवल यही प्राथना करना चाहते 
हैं कि वे ख्रियोर्मे कुरुचि फत्ननिवाले तथा पुरुषों में दुर्भावोत्पादक 
बित्रों भौर कार्टूनोंके बजाय कुछ ऐसे चित्र अधिक प्रकाशित 
करें कि जिनसे ख्त्रियोंका वास्तविक द्वित हो । 
ञ् > १८ भर 

( यहाँपर लेखक महोदक्ले 'विशाल-भारत? के चित्रोंके 
विषयमें प्रशंसात्मक बाते लिखी थीं, जिन्द छापनेकी हम 
ग्रावश्यकता नहीं सममते । --संम्पादक ] 

र् हर हर र् 
श्यागभूमि! एक विशेष लक्ष्यको सामने रखकर प्रकाशित 
हुईं थी । जनसाधारण तक देशको राजनीतिक तथा सामाजिक 
प्रगतियोंद्री समालोचया पहुँचाना उसका ढंद्वेश्य रद्दा है, 
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इसीलिए उसमें चित्रोंका दशन कभी-कभी दी डोता है । 
चित्र प्रकाशित करनेसे पत्रिकाका मूल्य कुछ बढ़ाना पढ़ता, 
जो संचालकोंक्री नीतिके बिरुद्ध दै। भाभी तक उसमें जो भी 
चिल प्रकाशित हुए हैं, वे प्रायः वेशभक्त वीरोंके ही थे | हम 
'वत्यागभूमिः की इस प्रश्नतिकी भूरि-भूरि सराइना करते हैं । 

भहारथी? भी युवकोंकी जाशतिके लिए द्वी प्रकाशित 
हुआ है। श्री रामचन्द्र शमने उसमें सदासें दी युवक 
लेखकों भोर युवक चित्रकारोंको द्वी प्रोत्साहन देनेका निगम 
कर लिया है, भतएव वे बढ़े-बढ़े लेखकों भौर चिलकारोंकी 
अपेज्ता किये बिना ही अपने पत्रका संचालन करते हैं। 
उनका उद्देश्य भी दे युवकोंमँ बीरताका संचार करना। 
परिणामत: 'महारधी” में कमवीरों, युद्धवीरों तथा घर्मवीरों 
भोर ऐसे द्वी जीवन-चेत्नके भ्रन्‍्य महारथियोंकी प्रतिकृतियाँ, 
जो युवक भोर नौसिखिये चित्रकारों द्वारा बनाई गई होती हैं, 
प्रकाशित होती हैं। उसके इस मद्दान्‌ उद्देश्यकी भोर देखते 
हुए उसके चित्रोर्मे कलाका भभाव कुछ झरशोंमें चान्तव्य है । 
यही क्‍या कम दे कि उसके चित्र द्देश्यह्ीन नहीं होते १ 

भारतेन्दः ओर 'माया” नये पत्र हें, इनमें भी चित्र 
प्रकाशित होते हैं, किन्तु केवल दो-चार प्रंकोंको देखकर ही 
उनके चित्रोके विषयमें कुछ कहा नहीं जा सकता । हाँ, 
झमी तक जितने चित्र प्रकाशित हुए हैं, उनमें सुधारकी काफ़ी 
गुंजाइश है। कलाके जिस भारतीय झादशका हमने सूत्र 
रूपमें सबसे पइले ज़िक्र किया था, उसे सामने रखकर ही इन 
नवजात पत्नोंको झपने चित्र बनवाने चाहिए। आ्राँख मूँद 
कर चाहे जैसे रंगीन चित्र प्रकाशित करनेक्की हिन्दी-पत्रोंकी 
पुरानी प्र्नतिको उन्हें न अपनाना चाहिए । 

चित्रोंकी झादश रक्ताके लिए कुछ सिद्धाल्त स्थिर कर 
हेनेके बाद ही बित्र बनवाना नये द्विन्दी पत्रोके लिए झधिक 
उत्तम होगा । पहले तो उन्हें यह निश्चित करना चाहिए कि 
वे भारतीय चित्कलाकी किसी पुरानी शैज्ीका झ्रशुगमन 
करेंगे प्रथवा यूरोपियन ढंससे बनाई जाभैवाली आधुनिक 
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भारतीय तसवीरोंकी रैलौका । भाधुनिक शैलीमें भी उन्‍हें 
मुराल, झजन्ता, राजपूत भौर योरोपियन कलमोंका भेद करना 
होगा। प्रधिकांश हिन्दी पत्रिकाएँ यूरोपियन कलम भोर 
यूरोपियन ढंगके मिश्रणसे बने हुएं चिंत्र ह्वी प्रकाशित कर रही 
हैं। इस प्रदृलिके विरुद्ध उन्हें यह निश्चित करना चाहिए 
कि वे भारतीय क़लमोके यूरोपियन ढैंगसे बने हुए चित्र 
प्रकाशित करें। इससे झाव्शक्री रक्षा भौर ज॑नताका 
मनोरंजन दोनों हो सकते हैं । क़लमका निश्चय हो' जानेपर 
उन्हें अपने चित्रोंका उद्देश्य शोर भादश निश्चय करना चाहिए। 
उन्हें यह वेखना चाहिए कि क्‍या उनके चित्र “'सत्यं, शिव, 
सुन्दरम'की परिमाषाके झ्न्तगंत हैं या नहीं | क्या वे जोवनके 


[ वर्ष ३, ख्षेयढ १, संझयां है 





किसी जाज्वल्यमान सत्यको, जो संसारके लिए कल्याणक्षारी 
ओर हार्दिक भानन्दका उत्पादक है, प्रकट करते हैं या नहीं । 
क्‍या वे ऐसे तो नहीं कि जिनके द्वारा बीभत्स, रौद, भयावक, 
जुगुप्सित झोर कामोतैजक भाव प्रकठ होकर पाठकोंकी मानसिक 
शान्तिर्मे बाधा पहुँचावे, तथा जमसाधारणके भ्शिव एवं 
झ्रकल्याणके कारण हों ? 

यदि इन थोड़ीसी बातोंका ध्यान रखकर हमारी पत्न- 
पत्रिकाएँ अपने चित्रोंका चिलण करावें, तो वह दिन दूर नहीं 
जब प्रजायबधघरकी द्वी शोभा बढ़ानेवाली, प्राचीन कहलाने- 
वाली भोर नश्प्राय भारतीय चित्रकला फिरसे जाग्रत हो डठे 
भोर घर-घर उसका मेगलमय भालोक उद्दी्त हो जाय । 





चम्पामें मारतीय संस्कृति 


| लेखक :-- भ्रध्यापक श्री फरयान्द्रनाथ वतु, एम ० ए० | 


६ गँ गादशनर्ज सुर्ख मह्दिति प्रायादसो जाइंबीम” धर्थात 
“ंगाके दर्शनसे महान्‌ धुख मिलता दै, झत: वह जाह॑वीके 
दशनके लिए गया ।” चम्पाके राजा गंगाराजकी यह पवित्र इच्छा 
थी, जो पूरी हुईं। यह चम्पा ए% उपनिवेश था, जिसे भारतीयोंने 
ईस्त्ी सनकी झारम्भिक शताब्दियोंमें सुदूर इन्डोचीन प्रायद्वोपके 
पूर्वों मागमें , जो झब भनास कहलाता है, बसाया था । यह 
बात सभी जानते हैं कि हिन्दू लोग गेगाजीको कितना पवित्न 
मानते हैं। प्रत्येक हिन्दू गगाजीके दशनको भपना सौभाग्य 
मानता है, भोर पवित्र जाइवीमें स्तान करना अपना धार्मिक 
कतेव्य समझता है। यद बात ध्यान देने योग्य है कि 
भारतवर्षमें उत्पन्न हुए और बहीं पोषित द्वोकर बढ़े हुए हिन्दू 
ही नहीं, बल्कि भ्रोपनिवेशिक हिन्दू भो गंगाके प्रति बैसी ही 
श्रद्धा रखते हैं । 
प्राचीन कालर्म जब आरतीय भाश्तके, पूर्वीय भौर 
प्रश्चिमीस तटोंसे चतकर चम्पार्मे गये, ध्रोर उन्होंने वहाँ 


झरना उपबिवेश स्थापित किया, तब थे भ्रपने साथ अपनी 


भारतीय सभ्यता तथा संस्कृतिको भी लेते गये। धर्म 
भारतीय सम्यताका एक प्रधान भ्रंश रद्दा है, इसलिए यद्द बात * 
स्वाभाविक ही है कि चम्पाके इन भारतीय भोपनितेशिकोने 
अपने घामिक भावोंको उस नये देशर्भ भी क्रायम रखा । हम 
देखते हैं कि चम्पाके राजाधोंने शित्र, विष्णु, श्रद्मा तथा ग्रन्‍्य 
भारतीय देवी-देबताशोंके मन्द्रि बसबाये थे, जिनमें इन 
वेबताभोंकी सुन्द्र-सुन्दर प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित की गई थीं, झौर 
जिनके खचके लिए उन्होंने बढ़ी-बढ़ी सम्पत्तियाँ लगा दी थीं । 
इसलिए यह कोई भाश्वयकी बात नहीं है कि राजा गंगाराज में --- 
जिसे गेगाजोके नामपर झपना नाम द्वोनेका गये था--गंगाजीके 
प्रति वद्दी पविन्न भारतीय भावना मोजूद थी। गंगाजीके 
प्रति उसकी ऐसी अपार भक्ति थी कि उसने केवल ग्रंगाजीके ु 
दर्शनके लिए भपना सिंहासन तक त्याग दिया, ओ बढ़ा 
कठिन दै ( वुस्त्यज्यं राज्य ), झोर भारतवर्ष झाकर अपनी 
प्रवित्र इच्छाको पूण किया । 
उसके सम्बल्धर्म यद् मी लिखा है ;-- 


मार्च, १६३०; चेत्र, १६८६ ] 





“मंग्राराज इति श्रुतो तृपशुण प्रस्यातवीय्वेश्रुति: ।?? 
अर्थात गेयाराज नामक एक राजा था, जो भ्पने 
राजकीय गुयों ओर वोरताके लिए प्रसिद्ध था ।! 
गंगाजीके दर्शनके लिए चम्पाके झोपनिवेशिक भारतीयोंकी 
” इसे प्रथम तीर्थयात्रा समकनी चादहिए। द्मे चीन देशके 
अनेक बौद्ध-भिक्तुभोंके भारतके बौद्ध तीर्थस्थानोंमें तीर्थयात्राके 
लिए झानेके झनेक दृष्टान्त ज्ञात हैं, मगर किसी हिन्दू 
घर्मावलम्बी भौपनिवेशिक भारतीयके तीथयान्राके लिए भारत 
ब्रानेका यह झनोखा उदाइरण है । 
राजा गंगाराजने चम्पाके हिन्दू-राज्यपर सन्‌ ४१३से 
उनसे पहले भी भनेक हिन्दू 
राजा चम्पाकी गद्दीपर बैठ चुके थे । 
राजवेश ईसाकी दूसरी शतारब्दीके भन्तिम भागमें स्थापित 
हुआ था। उसकी नींब श्रीमार नामक राजाने डाली थी, भत: 
घद्द उसीके नामसे “श्रीमार-राजकुल' कहलाता था। इस 
बंशके एक राजाने एक पवित्र स्थानर्में पूजाके निमित्त बहुत 
बढ़ा दान दिया था, उसके शिलालेखमें लिखा दे कि समस्त 
'एजतम सुबण, स्थावरां, जंगमां' तथा भन्नके भागठार जो कुछ 
उसके पास था, उसने झपने प्रियजनोंकी भलाईके निमित्त 
दे डाला। भनेक भारतीय शिलालेखोंकी भाँति यद्द शिलालेख 
भी “बिदितं अस्तु” पर समाप्त होता है । 


४१४ तक राज्य किया । 
चम्पार्मं पहला हिन्दू- 


इस प्रकार भारतीयोंने चम्पार्मे एक फलता-फूलता 
उपनिवेश स्थापित किया था, जो पन्द्रह सौ वे तक--ईसाकी 
दूसरी शताब्दीसे लेकर सोलदर्वी शताब्दी तक--क्रायम रहा । 
सोलइवीं शताढ्दीमें झनामी लोगोंने इन राजाश्रोकि हाथसे 
शासन छीम लिया। भारतके साइसी पुत्रोंने सागरकों 
/ पार, करके अम्पाकी भूमिपर अपने देशका मूणडा गाड़ा, 
भोर पन्‍्द्रह सौ वर्षके सुदीध समय तक वे ठस मगडेकी 
सम्मानकी रक्षा करते रहे । बम्पाके राजा सुशासक होनेके 
साथ घड़े तेजस्वी झोर प्रभावशाली भी थे । उन्हें सम्पूणो 
अधिकार प्राप्त थे. भोर वे पार्षिव परमेश्वर! कट्ढे जाते 
थे।'. एक दुसरे शिलालेखमें राजाको चन्द्र, इन्द्र, भ्प्ति, 


चम्पा्म भारतीय संस्कृति 





४१६ 





कक 


यम झौर कुवेरका भंश कहा गया डै। इन राजाप्ोंकि 
राजमहलोंमें भारतीय संस्कृतिकी छुटा विराजमान थी। 
वे लोग अपने ब्राह्मणों, पंडितों, पुरोहितों, ज्योतिषियों भौर 
याजकोकिे साथ भारतीय ढंगपर भअपना दरबार किया 
करते थे । 


नया राजा प्रभिषिकके दिन एक झभिषेक-नाम ग्रहण 
किया करता था, जिसे वह जीवन-भर धारण किये रहता था । 
बह एक धार्सिक नाम भी रखा करता था, इसीलिए हम 
देखते हैं कि चम्पाके एक राजाका अ्रभिषरू-नाम शम्भू वर्मन 
था, परन्तु उसका धार्मिक नाम्न प्रशस्तधर्म था। धनेक 
भारतीय नरेशोंके समान चम्पाके राजाश्ोंकी भी अनेक 
उपाधियाँ होती थीं । बदाहरणके लिए राजा हरिवर्मन 
श्री हरिवम देव राजाधिराज चम्पापुर परमेश्वर के नामसे 
प्रसिद्ध था। एक दुसरा राजा विक्रान्त वर्मा 'श्रीमान 
श्रीचम्पापुर-परसेश्वर महाराज श्रीविक्रान्त वर्मा! कहलाता था । 
इन्द्रवम देव नामक राजाने “परम राजाधिराजः की उपाधि 
ग्रहण की थी। चम्पाके छुठवें राजवंशके संस्थापकने 
&ग्रीजय इन्द्रवमन्‌ महाराजाधिराज” की उपाधि ली थी । शजा 
परमेश्वर वर्मेनकी प्रथमकी उपाधि 'धर्सराज” थी । इन भारी-भारी 
उपाधियोंको देखकर भारतवर्षके गुप्त और पाल-बंशीय 
सम्नाटोंकी उपाधियोंका स्मरण हो ध्ाता दहै। केवल 
सद्दाराजकी पदवीको भद्रवर्सनके समान राजाप्मोंने भी अ्हण 
किया था । 

चम्पाके राजाप्ोंके उत्तराधिकारी भी भारतीय प्रथके 
अनुसार 'युवराज” कद्दल्ाते थे । उन्‍हें 'पुत्या! या 'पुल्यान! 
की चम?! उपाधि भी होती थी। जब युवराज बढ़ा 
हो जाता था, तब साधारणतया सेनापति या किसी प्रान्तका 
गवनर बना दिया जाता था। उदाहरण सुन लौजिये। 
श्रीविकान्त बर्मननको, जो क्षात्रियोंमं सबसे श्रेष्ठ था, पहले 
धुत्या'की उपाधि थी। उसे उसके पिता श्री दरिवमे देव 
राजाधिराज़ने पांडरंगपुरकका शासक बनाया था, और फिर 
बढ़ाकर सेनापतिके पदपर किया नियुक्त था। न केवल राजाका 


_.ह)ै० 


है मिलकर पक, 
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कं, बल्कि उसका भाई मी “युबराज” कहलाता था । 
राजकुमार पान, जो वबादमें राजा परम बोघिसत्व हुभा था भौर 
राजा इरिवर्मनका सहोदर था, 'पुल्यान श्री युवराज मद्दा- 
सेनापति'के नामसे वर्णित किया गया है। यहाँ युवराज'की 
पदवी तथा ह्न्य पदवियाँ राकाके भाईको दी गई हैं । 
चअम्पाका सम्पूर्ण राज्य तीन प्राल्तोर्ते विभक्त था, जिनमें 
प्रत्येकरस एक शासक रहता था। यह बात ध्यान देनेके 


5 
7 
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योग्य दे कि इन तीनों प्रान्तोेके नाम भारतीय हैं। ये नाम 
शायद भारतीय भौपनिषेशिकॉने ही रखे होंगे । ये प्रान्त 
नमिम्न-लिखित थे :--- 

(१) भमराजती- यह चम्पाके उत्तरी भागमें था। 


फेँच-विद्वानू एम० फिनात इसे वर्तमान 'क्वांग-नाम? बतलाते 
हैं। इस प्रान्तमें इन्दुपुर नामक नगर झोर सिंहपुर 
नामक बन्दरगाह है । 
राजधानी था । 

(९२) विजय--यदह चम्पाका मध्यभाग था | एम० 
फिनात इसे आधुनिक बिंग-दिन्द् बतलाते हैं । इसका प्रधान 
नगर सन्‌ १००० से चम्पाकी राजधानी बनाया गया था। 
इसका बन्द्रगाह श्रीबिजय था। 

(३) पांडुरंग--यह दक्षिणी चम्पार्में था। यह भी 
कुछ दिन तक, जब पांडुरंगके प्रथम राजवंशके द्वाथर्मे शक्ति 
थी, चम्पाकी राजधानी रहा था । 

यह बात अक्सर कद्दी जाती है कि हिन्दूधम ऐसा धर्म 
है, जो भनन्‍्य धर्मावलम्बियोंको धपने धर्म नहीं मिलाता 
झौर उसने भारतके झपने परिमित थेरेके बाहर कभी झपना 
प्रभाव नहीं ढाला, मगर दम देखते हैं कि चम्पार्मे 
दिन्दूधर्म सर्वप्रधान हो गया था, भर उसने चम लोगोंको 
झपनी शीतल छायामें लाकर ध्पनी शक्ति भोर सजीवताका 
पूरा परिचय दिया था। देशके आदिम निवासियोंने भी 
हिन्दूधम प्रदण कर लिया, और उन्होंने हिन्दू देवी-देवतापोंदी 
पूजके लिए भनेकों देवालय निर्मित छिये । हिन्दू 
राजाभोंने भी बहुतसे मन्दिर बनवाशे थे, जो चम्पाके 


इन्द्रपुरु एक समय चम्पाकी 


विशाल-भारत 
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शिलालिखोंमें 'प्रासाद! भौर 'पूजा-स्थान? के. नामसे उश्िखित 
हैं। ये मन्दिर बहुधा ईटोंके बने हैं। कुछ मन्दिर, जैसे 
“शानभद्देश्वर” का मन्दिर पत्थरके भी बने हैं । 

हमें यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि चम्पामें जो 
हिन्दूषम श्रचलित हुआ, वह्द पुराना वैदिक धर्म नहीं था, 
बल्कि नया आह्यण-धर्म था, जिसमें अह्मा, विष्णु, शिव भर 
भन्‍्य देवताप्रोंकी प्रधानता दे । हिन्दुभोंकी त्िमूरत्ति --अह्मा, 
विष्णु, महेश--चम्पार्मे पूजी जाती थीं, परन्तु उनमें भी 
शिव-पूजनको प्रधानता थी। यह बात देखी जाती है कि 
चम्पाके भ्रधिकांश शिखालेखोंमें “शिव” का ज़िक पाता है । 
बहुतसे तो “झों नमः शिवाय? से प्रारम्भ होते हैं। 
भगवान शिव चम्पा-राज्यके इश्देवता माने जाते थे । एक 
लेखर्स भगवान “भ्रीशानमद्रेश्वर' को चम्पा-राज्यद्ना उत्पादक 
बताया गया है । 


भगवान शिव चम्पार्मे झनेक भिन्न-भिन्न नार्मोसे--जैसे 
नमहेश्वरः, 'महादेव”, परमेश्वर”, 'शम्भूः, 'शंकरः, 'ईशान?, 
र्?, “महार्ध देव”, भीम”, “उग्र, भव, पशुपतिः, 
वामेश्व२”, 'योगीश्वर! आदि--प्रसिद्ध थे। शिव त्रिमूर्तिके 
प्रधान भौर 'देवोंके देव” के नामसे सम्बोधित किये गये हैं । 
यह भी कहते हैं कि 'शिवने अपनी अलौकिक शक्ति झौर 
प्रसिद्धेकि बलपर देवताओंर्मे सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था ।! 

चम्पाके मूर्तिकारोंने शिवकी मूर्तियाँ भिन्न-भिन्न रुपोर्मे 
बनाई हें, मगर उनमें भी लिंग-रुपमे शिवकी मूर्तिका भ्रधिक 
प्रचार था। इस प्रकारके अनेक शिव-लिंग चम्पाम मिले हैं । 
इसके झतिरिक्त हर्मे एक भौर रूपकी भी मूर्तियाँ मिलती हैं, 
जो 'मुख-लिंग” कहलाता है । 

चम्पामें शिवक्रो भर साधारण रूपकी मूर्तियाँ भी मिलती 
हैं। एम ० फिनातने टौरेनके दो प्राचीरा हित चित्रोंका वर्णन किया 
है, जिनमें शिव अपने नान्‍्दौपर सवार द्वाथर्मं त्रिशुल लिये 
झ्राकमण करते हुए दिखाये गये हैं। एक भ्रन्‍्य स्थानमें 
शिव भगवान खड़े रूपमें दिखाबे गये दें, धोौर उनके छै 
भुजाएँ हैं। छे भुजाझ्रोमेंसे दो तो सिरके ऊपर शुम्फित हैं 
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पोर शेष चारमें क्रमश: जिशुल, पद्म, खह झौर खण्पर है। 
शिव भगवानका नस्राज रूप, जो दक्तिण-भारतमें इतना प्रसिद्ध 
है, सुदूर चम्पामें भी पहुँच गया दे । 

टौरेनकी दीवारपर भगवान शंकर भ्रपना ताशडब-दृत्य 
करते हुए भी दिखलाणे गये हैं । 

उम्र भगवती चर्पा उपनिवेशकी लोकप्रिय देवी थीं। 
पो नगरका देवालय, जो चम्पाके लोगोंका राष्ट्रीय देवालय द्वो 
गया था, उन्द्ींके निमित्त बनाया गया था । यह देवी उमा, 
गौरी, भगवती, मदहाभगवती, देवी भौर महादेवीके नामसे 
प्रसिद्ध थीं । 

इनके भतिरिक्त चम्पार्म शन्य देवी-देवताभोंको भी 
पूजा होती थी, जिनमें (१) विष्णु, (९) लक्ष्मी, (३) ब्रह्मा, 
(5) गगेश, ४) कार्तिकेय, (६) इन्द्र, (७) यम्र, (८) 
चन्द्र, (६) सूथ, (१०) कुबेर, (११) झमि, (१३) 
सरस्वती भादि हैं । 

यह देखकर भाश्वय होता दे कि चम्पामें यद्यपि हिन्द्‌-धर्म 
इतना भधिक प्रचलित हुआ, मगर बोद्धधर्म प्रचलित नद्दो 
सका । इसका कारण यह हो सकता दै कि चम्पाके प्रधिकांश 
राजा इिन्दू-धर्मावलम्बी थे, भौर वे हिन्दू देवी-देवताधोंको 
पूजा और देवालयोके लिए बढ़े लम्बे-चोढ़े द।न दिया 
करते थे । 

अम्पार्मे हृटी-फूटी बौद्ध-मूर्तियोंके जो चिह्न पाये गये 
हैं, उनसे यह ज्ञात दोता है कि वहाँ हिन्दु-धर्मके साथ-साथ 
बोद्धपरम भी मौजूद था, ययपि वद्द लोक-प्रियतामें हिन्दू-धमझी 
बराभरी नहीं कर सकता था । महान चोनौ यात्नी इत्सिंगने 
लिखा है--“उस देशमें ब्ोदघर्मावलम्बी साधारणतय: 
आयेसमिति निरायके हैं ।”” इससे यह बात प्रकट है कि 
चम्पाके बौद्ध 'महायान” स्म्प्रदायके थे । 

अम्पार्मे भारतीय पठन-पाठनकी रीति भी प्रचलित थी । 
इस भारतीय उपनिवेशर्म संस्कृतती नियमित पढ़ाई होती 
थी और बही विद्वानोंकी भाषा भी घन गई थी। चम्पाके 
राजाभोकि सम्बन्धर्मे कहा गया है कि वे भिन्-भिन्न शास्त्रकि 


खम्पाम भारतीय संस्कृति 
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विद्वान थे। उदाहरणके लिए राजा भद्ववर्मनके विषयमे कह! 
गया दे कि वह्द चारों वेदोंका ज्ञाता था। राजा थ्री जयइन्हें 
वर्म देव व्याकरणशाख, होराशाख्र, तस्वज्ञान ( शर्यात्‌ 
समस्त दशनशाखसत्र ), मद्ायान तस्वज्ञान, नारदीय धर्मशार्तर, 
और भागवीय घमंशाल्रका ज्ञाता बताया गया दै। एक 
अन्य राजा, श्री इन्द्र वसेन तृतीय भी परटदशन, बौद्ध 
तत्त्वज्ञान, पाणिनीके व्याकरण भौर काशिकाइसि, भारख्याम 
भौर शैबोत्तर कल्पका विद्वान कहा जाता था । 

भारतवर्षडी दोनों महान्‌ गायाएँ--रामायश भौर 
सद्याभारत--भी चरूपा-उपनिवेशर्म प्रचलित थीं। चम्पार्न 
हमें युधिह्रिर, दुर्योधन, राम, कृष्ण, पांडे और धनंजय झ्रादि 
व्यक्तियोंके नामोंका उलिल्ल मिलता है । 

अत: हम यह कद्ट सकते हैं कि हमारे चम्पा-उपनिवेशमे 
संस्कृत-साहित्यक्ी निम्न-लिखित वस्तुपोंक्रा. पठन-पाठन 
दोता था-- 
चतुर्वेद 
. रामायण और मद्दाभारत 
. षद्दर्शन 
. पाणिनकी व्याकरण और काशिकाबृत्ति 
, दोराशाख्र 
« नारदीय शास्त्र 
, भागबीय शास्त्र 
. पुराण 
. शैवोत्तरकल्प 

भारतके महद्दानपुत्रोंने चम्पाके खुदूर देशमें जो सांल्‍कृतिक 
साज्नाज्य स्थापित किया था, वह ऐसा था | ईस्‍्त्री सनकी 
दूसरी शताब्दोग भारतीय चम्पाम्में गये, ओर वहाँ उपनिवेश 
बसाकर उन्होंने वहकि झ्रादि निवासियोंको नई सभ्यता भौर 
संस्कृति प्रदान की । चम्पार्मे भारतीय संस्कृति दस-बीश 
वर्ष ही नहीं चल्नी, बल्कि पन्द्रह सो वर्षसे प्रधिक फलती- 
फूक्षती रही ! भारतने चम्पाको अपना धमे--हिन्दूधम भौर 
बोद्धघम, दोनों द्वी--भपना शिल्प और मूर्तिकला घपने 
राजकीय दरबारोंकी प्रणली, प्रपनी सामाजिक संस्थाएँ--- 
जैसे, बरण व्यवस्था भादि--तथः भपना संस्कृत-ताहित्य प्रदान 
किया । उस झ्तीत कालर्भ भारतवर्षका यह चिरस्मरणीय 
दान था। 
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समालोचना +नओर प्राप्ति-स्वीकार 


श्री पेमचन्दजीकी कहानियाँ 


( मराठी भाषान्तर ) 


हिन्दी-भाषाके सुप्रसिद्ध उपनन्‍्य/स-लेखक श्री प्रेमचन्दकी 
प्रशंसा अनेक बार सुननेर्म भाई है । मेंने उनकी छोटी-छोटी 
कहानी हिन्दीमें पढ़ी भी हैं। उनसे उनका भाषाधिकार 
और छेखन-फौशल भ्रच्छी तरह प्रकट होता दे । 

हालमें द्वी श्री प्रेमचन्दकी कुछ छोटी-छोटी कहानियोंका 
भाषान्तर मराठीमें भी हो गया डे । भाषान्तरकार मराठी 
साहित्यके सुपरिचित श्री धानन्द्राव जोशी हैं । उनकी हिन्दी 
झभौर मराठोकी लेखन-शैशी उत्तम है 

श्री प्रेमचन्दकी कद्दा नियोंका भ्रनुवाद मराठीमें हो जानेसे 
हिन्वी-मराठीके प्रेम भोर सहकारिताको उत्तेजन मिलेगा । 
उत्कृष्ट साहित्यका जन्म किसी भाषार्म झोर चाहे जहाँ हो, 
उसका पठन-पाठन तथा संवर्धन करना सब प्रकारके समाजोकि 
लिए गौरवप्रद दे । इस ढाममें प्रटन्तिक, साम्प्रदायिक या घार्मिक 
विरोधकी गनन्‍्ध तक न होना चाहिए। सृष्टि देवीका बन-प्रदेश 
प्रत्येक प्रकारके जीवोंकि लिए खुला रहता दे । उसका उपयोग 
फरनेके लिए प्रत्येकका जन्मसिद्ध हक़ है। साहित्यका 
झधिकार भी इसी प्रकार व्यापक झोर अभिन्न है। साहित्यकी 
उत्पत्ति मानव-विकासके लिए पोषक द्ोती है, भर मानव- 
विकास सम्राजको शान्तिप्रद बनानेमें कारणीभूत द्ोता दै, 
भ्र्थात्‌ साहित्यका झादश समाज झौर समाजका झादुशचिह्न 
उसका साहित्य है । 

श्री प्रेभचनन्‍्दकी कथाओों में भाषा-सौन्द्य, प्रत्यक्ष सामाजिक 
घटनाएँ, सुरद्र सांसारिक सादगी इत्यादिके मनोहर दश्य दीख 
पड़ते हैं, भोर रस-परिपूर्ण बातचीत पढ़ते समय पाठक उसमें 
तहीन हो जाता है। उसमें ऐतिहासिक समय ओर ठस 
समयके वीर राजपूतबृत्तिके मनुष्य तथा उनके जन्मजात 
पराक्रमका सजीव लित्र स्वींचा गया है। राजपूत-जातिके 


हास होनेका मुख्य कारण उनका स्वाभाविक उतावलापन--- 
जो सर्वनाशकी नींव दै--बढ़ी खूबीके साथ बतलाया गया है । 

पराक्रम, तेजस्विता भौर सहृदयता प्रारम्मसे ही राजपूर्तोर्म 
दिखलाई पढ़ती है, परन्तु किसी बातका भी झत्तरिक दो 
जानेसे उसके मूल तत्त्व लुप्त हो जाते हैं । 

साहस, निर्मीकता भोर महत्त्वाकांचाका पुणयस्थान 
राजस्थानकी पुण्यभूमि ही है। इस भूमिर्मे सैकड़ों शूर-वीरों 
झोौर भझसंख्य पतित्रता ललनाप्मोंने जन्म लिया दे । इतिद्दासके 
महत्वके स्थानोंकी रक्षा इन्होंने ही की दे, परन्तु नाशकारी 
मयपानके व्यसनसे प्रस्तुत समयर्मे राजपूत शब्द अर्थशुन्य 
दीखने लगा दै। प्राह ! कैसा दुष्परिणाम | दैवीशक्ति- 
सम्पन्न पत्नी, स्वर्गतुल्य राज्य, ऐश्वर्य एकनि'्ट सेवक, 
शख्राख-सज्जित सेना भादि सामग्री होते हुए मी राजस्थान 
परतेत्र क्‍यों हो गया? इसके कारणोंको तलाश करना 
चाहिए । 

प्रेसचन्दके कथानक तत्त्वयुक्त द्ोते हैं । लेखनीकी पविश्नता 
सम्दाले रहनेका ठनका ढंग प्रशंसनीय है । सामाजिक 
प्रसंग तो उपयुक्त हैं ही, साथ-ही उनकी भाषा-रचना 
अधपूर्ण झौर मधुर दे। प्रेमका व्यर्थ दिखलावा इसमें नहीं 
है भोौर मर्यादाका भ्रतिकमण भी नहीं किया गया । 

मराठीमें इस ठंगके फंथा-लेखक--मेरे विषारसे --दो दी 
हैं; एक पि० सि० गुजर झोर दूसरे बि० स० खांढेकर । 
इनकी रचना भी सादी, साथ डी मधुर दोती है ।* हिल्दी- 
भाषा-भाषियोके लिए तो प्रेमचन्दकी रचनाएँ प्रभिमानपूर्ण 
हैं ही, भव मराटठीमें भाषान्तर हो जागेसे मराटी भाषा- 
भाषियोंको भी उनके भाषा-माधुयंका अनुभव दो सकेगा। 
लेखकपर एक मदहत्वका उत्तरदायित्व रहता दे । वह समाजका 
पथप्रदर्शक होता दै। मन बहलाबके साथ ही जनताके 
प्रन्त:करणम एक प्रकारका सदुपदेश भर वेनेछा उत्तरदायित्व- 
पूर्ण काम भी उसपर रहता दै। उसके शिक्षकका काम 
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पाठककी दृष्टि करती दे । इतना दी नहीं, बरन्‌ प्रारम्भभे लेखक 
पाठकोंका विद्यार्थी प्रमका जाता है, ऐसा कहें तो भी ठीक 
होगा । इसलिए सुयोग्य क्षेखकको सदेव उस ध्येय रखकर 
अपनी जवाबदेहो समंनककर उत्तम साहित्य निर्माण करना 
चाहिए! खेखकोंका यहो घमम है, महो कर्तव्य दे । केखक 
पनेक पोढ़ियोके मागेदशक होतें- हैं। तद्ण खो-पुरर्षोकी 
मनोभूमिका #स्क्रीर करनेक़ा काम खेखकपर प्रवलम्बित रहता 
है। प्रस्तुत, समभ भ्रचुकूत या प्रतिकूल बना देनेका 
सामरथ्य भी लेखकोंके द्वारर्भे है। तलवारसे भी प्रधिरु 
परिणामकारक काम लेखनी कर सकती दे। धाधुनिक समयमें 


साहि-सेवियोंकी कक्षा श्रेष्ठ मानी जाती है। समाजकी 


चिज्ज-संयंद 
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रीति-स्म समक्तः देनेका काम साहित्यमें हो दिखलाई 
पढ़ता है । 

सामाजिक उधता, उसकी पद्धति और स्वाभिमान 
देखनेका स्थान साहित्य ही है। जैसा साहित्य, वैसा 
समाज । प्रेमचन्दकों कथामें उत्तर हिन्दुस्तानहों रोति-बाति 
देखनेको मिलती है। पात्रोंके नाम, स्थलन्वर्णन, समाज 
झादि सब प्रकार मली-भांति दृष्टिगोचर होता हैं। प्राठिकाएँ 
भौर प्राठक उनकी रचनाभोंको मिस्संकोच पढ़ सकते हैं, 
पभौर मनोरंजनके साथ-साथ उपदेश भी ग्रहण कर 
सकते हैं । 





--भ्रीमती स्रौ० फमलाबाई किने 





चित्र-संग्रह 


श्रीयुत मंचेरशाह अवारी 
मध्यप्रान्तके सुप्रसिद् सत्याग्रही बीर श्रीमचेर शाद्द 
अवारीको सरकारकी जेलर्मे पढ़े हुए तीन वर्ष दो गये। 
श्रीयुत झावारी भारतकी उन दुईमनीय भात्माभोमेंसे हैं जिन्हें 
अपने देशकी दासता ए% चाणके लिए भी सह्य नहीं है। वे 
पारसी जातिके हैं, मगर वे उन पारसियोंमेंसे नहीं दे, जो 
अपनेको भारतीय नहीं मानते। वे पके भारतीय हैं, उनके 
हृदयमें देशकी लगन है। वे देश स्वाघीनताके लिए ग्रत 
तीन वर्षसे सरकार जेलकी महमानदारो कर रहे हैं । 
उनके सत्याअहका वृत्तात्त समाचार पत्नोंके सभी प्राठक 
जानते दै। उन्होंने मुक़्दमेसे भपना जो बोजस्वी 
बयान दिया था, वह आज भी देशके अनेक नवयुवकोंको 
याद होगा ७ उन्हें जो सज़ा मिल्ली भी वह उनके अ्रपराथके 
लिए--जिसे कोई भो स्वाधीनताप्रिय स्यायपरायण झादमी 

अपराध नहीं कह सकता--बहुत झधिक .थी। 


संबर इतनेपर भी नौकरशाहीके अ्रधिकारियोंको 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ। जेक्षर्म उनके साथ जो व्यवहार 


हुमा था उसके प्रतिवादर्स उन्‍हें 


पड़ा था | 


अनशन करना 





जनरल मंचेरशाद अवारी 


ऊँ 


* डमेड 


अं 








यह कितनी निष्ठुःता 'भोर हृदय- 
हीनताकी बात डे कि तीन वर्षके इस 
सुदीध्रकालमे सरकारने श्रीयुत भवारीके 
एक भी सित्रकों उनसे भेंट करनेका 


अवसर नहीं दिया। इस बीचमें--गत 
१८ द्सिम्ब॒रको--पवारीजीके पूज्य 
पिताका वेहान्त हो गया, झोर आजकल 
उनकी बृद्धा माता भी बहुत बीमार हैं। 
आझावारीजोदी. प्रनुपस्थितिम. उनके 


परिवारकी झार्थिक दशा भी कुछ 
व्रिखल हो गई डे । मराठी- 


मध्यप्रादेशिक-राँ प्रेस-कमेटीके मंत्री श्री पूनमचन्द रकाने गत 
२६ फरवरोको नागपुर सेन्ट्रल जेलके सुपरिटेन्डेल्टको पन्न 
लिखकर श्री झवारीसे भेंट करनेकी इजाज़त चाही, मगर 
जेल-पभ्रधिकारियोंने वद्दी हृदयहीन उत्तर दे दिया कि इन्हे 
भेंट करनेकी झाज्ञा नहीं मिल सकती। एक पोर तो 
वायसरायकी एक्सक्यूटिक कौंसिलके सदस्य मि० क्रेरार 
राजनैतिक क्रैदियोंक साथ भरच्छा व्यवहार किये जानेकी 
व्यवस्था देते हैं, झोर दूधरी शोर सरकारके अधिकारियोंका यहं 
मलुष्यता-दीन व्यवद्दार क्‍या ही भ्रच्छा | हो कि सरकारी 
कर्मचारी थोड़ी सहृद्यताका परिचय दे । 


विज॒गापद्मका बन्दरगाह 

विज्ञमापट्रमको बन्द्रगाह बनानेकी. बात बहुत दिलोंसे 
हो रही थी, मगर झ्रव वह सचमुच कार्य परिणत दो रहददी 
है। भारतवर्ष भक्छे स्वाभाविक बन्दरगादोंकी बहुत कमी 
है। इतने बढ़े देशभे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास भोौर कराचीके 
अन्दर ही प्रसिद्ध बन्दर हैं । 
किनारेपर दै, जिसमें भारी ज़द्दाज नहीं भा सकते । मद्रासका 
बन्दर कृत्रिम बन्द्रगाद है। कलकतलेसे केकर मद्रास तक 
हॉगभग सात सौ मीछ लम्बे समुद्र-तटमें एक भी बढ़ा बन्दरगाह 
नहीं हे । अरब विज़गावशइ्मका बन्दरगाह बन जानेसे कलकत्ते 


विशाद्ष-मारत॑ 
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इनमेंसे कलकता हुगली नदीके 


[ बर्च १, खक्ड १, संक्या ३ 
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विज़्गापट्रम अन्दरगाहका मुहाना 


झोर बम्बईके बन्दरगाहोंढी भीड़-भाड़में कुछ कमी दोगी। 
विज़ञगापटम बंगाल-नागपुर रेलवेपर स्थित है । मद्रास 
एड सदन मराटी रेलवेकी भी एक शाखा वाल्टेयर तक 
झाती है। विज्ञगापट्रमसे बंगाल-नागपुर रेशवेकी एक सीधी 
शासत्रा मध्य-प्रदेशमें रायपुर तक गई हढै। विज़ञगापद्मम 
कन्द्रगाह बन जानेसे मध्य-प्रदेश भौर मण्य-भारतका तमाम 
माल भ्नायास ही नहाज़ों तक पहुँच सकेगा । 

विज्ञगांपईम मौयकालीन नगर है, जिसका शुद्ध नाम 
“विशाखपट्टम?! था। वह समुंद्र-तटपर पहांडीपर बसा हुमा 
डैे। उसका एक भांग वाल्टेयर कहलात्ताडे। वाल्टेयर 
झोर विज़गापट्टम अपने उत्तम जलवायुके लिए प्रसिद्ध हैं। 
व्दाँकी समुद्री हवा बढ़ी स्वास्थप्रद है। वे एक प्रकारसे 
सेनीटोरियम सममभे जाते हैं । 





विजगाषइमसका प्रकाश-स्तम्म 
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बिज़गापट्मका विहंगम दृश्य 


पद्दा द्योंसे घिरे दोनेके फारण विज़गापद्मर्मे स्वाभाविक अन्‍्दरके लिए दस वरग-मील स्थान अधिकृत कर लिया 
गया है। इसके लिए सत्ताईस लांख रुपयोंकी मंज्री भौर 
भी हो चुकी है। बन्दरके साथ, जद्दाज़ोंकी मरम्भतके लिए 
जैसा सुरक्षित होगा, जहाँ बढ़ेसे बढ़े तृफ़ानके समग्र भी जहाज़ “ढक! झौर जहाज़ बनानेके कफारखानेके लिए भी शायद 
दिफ्राजतसे रह सकेंगे । रुथान रहेगा । 

854->0 


बल्दरगाह बनानेका बढ़ा श्च्छा स्थान है । मह्दाँका अन्द्रगाद 


४२६ 


विशेष-मारत 
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एक पुराने फ्लेमिश चित्रकारकी कल्पनामें नरकका दृश्य 


नकंका ताप और शीत 

पुराने समयके धर्म याजकृगणा जनसाधारणकों पाप-पथसे 
दूर रखनेके लिए उन्हें नकके क्टोंका डर दिखाया करते थे । 
पुराने चित्रकारोंने लर्क या जहन्नुमकी अनेक तसवीरें भी बनाई 
हैं। इन तसवीरोंमें पापियोंको माँति-भाँतिके कष्ट दिखाये 
गये हैं। इन करेंगे सबसे भयंकर कश भपिमें जलाना या 
सर्दीर्मे ठिद्धातकर मारना था, परन्तु प्राचीन कालके लोग 
आधुनिक वैज्ञानिक जञानसे एकदम झनभिज्ञ थे। शत: उस 
समयके चित्रकारों झोर धार्मिक लेखकोंने नफेी ज्ञाल! पौर 
शीतके भमकरताके जो चित्र खींचे हैं, वे भाजकलकी साइन्सके 
झधिकारोंके भागे बश्चोके खेलके सदश भआालूम द्ोते हैं। 
पुराने समयके लोग सर्दीको ही शीतकी भयकर पराकाष्टा समम 
केते थे। समुद्रका पानी ३२ डिग्रीके टेम्परेचरपर जम 
जाता है, परन्तु झजकलके वैज्ञानिक लोग अपने कुछ 
प्रयोगेकि द्वारा दवाको भी इतना ठंडा कर देते हैं कि बढ 


जमकर नीले पानोके रुपमें तरल हो जाती है। इस तरल 
बायुका टेम्परेशवर शुल्यस ३१० डिप्ी नीचा द्ोता है । इसी 
प्रदार 'हीलियमः नामक पदाथ---४४८ डिप्ी तक ठडा किया 
जा सकता है। इस ठंडकके सामने नर्फके दुकडेकों अगारेकी 
तरह गम सममतना चाहिए । 


दूसरी ओर पुराने लोग मामूली झागकी लपठकों हो 
गर्सोकी हद समकक लेते थे, मगर भाजकलके वेज्ञानिक 
झाक्सिजन झोर हाइड्रोजनके सेलसे ३२६०० डिझोकी गर्मी पदा 
कर देते हैं भौर भाकिसजन और एसेटिलीन गेससे ६००० 
डिग्रोकी उष्णता उत्पन्न कर देते हैं। इस पिछली गर्मोकी 
लो चोधाई इंच मोटी इस्पातकी चइरको ऐसी 
भासानोंसे भेद सकती है, जेसे गरम चाकू जमे हुए धोर्मे 
घुसता हो ! 

यदि पुराने चित्रकारों और धर्म-याजकॉोंको इस भयंकर 





कः जो अर 


पक आधुनिक वैज्ञानिक भर्यकर उष्णता उत्पज्ञ करं रहा है 


साथ, १६३०; नेत्र, १६८६ ] 
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शीत झोर तापछा ज्ञान द्ोता, तो झलबतता थे नकेक्री भयंकरता 
दिखानेमें समय हो सकते थे । 
यहाँ एक फ्लेमिश चिल्रकारका बनाया हुआ नर्कका 
बिल दिया जाता है | चिलर्में ईसा मसीहका नकंमें 
* आगमन दिखायु गया था। एक दूमरे चित्रमें ध्राजकलका 
एक आधुनिक वैज्ञानिक भयंकर टेम्परेचरकी गर्मी उत्पन्न कर 
रहा है। 











सूर्य-रश्मियोंका उपयोग 

आजकल संसारका पग्रधिकतर काम कोल या मिद्ठीके 
तेलसे चला रद्दा है। भूगभभे इन पदाथोके बढ़े-बढ़े 
भंडार भरे हैं, जहाँसे इन्हें निकालकर लोग इनका उपयोग 
करते हैं। ससारमें इनका व्यवहार दिन-बदिन बढ़ता ही 
जाता है, इसलिए वेज्ञानिकोंकों इस बातकी चिन्ता द्वो 
रही है कि इन पदार्थोके भरडार समाप्त हो जायैँगे, तब क्या 
होगा १ यद्यपि झभी दज़ार-पाँच सौ वर्ष तक इन अंडारोंके 
समाप्त होनेकी झाशंका नहीं हे, फिर भी वैज्ञानिकगण धरभीसे 
उसकी चिल्त में ध्यम हैं । 

वैज्ञानकोंके सिद्धान्तोंके अनुसार प्ृथ्वीपर कोयला, 





डा० एव्टका बनाया हुआ “सानु-ताप” चूल्दा 


चित्र- संग्रह 
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तेल, लकड़ी भादिमें जितनी शक्ति डे, वह दुर्यसे भाई हुई 
है। सूयतसे प्रतिवष न मालूम कितनी शक्ति पृथ्जीपर झाया 
करती दे, जिसका प्राय: बहुत बढ़ा भाग व्यर्थ जाता है। 
सेकछ़ों वर्षाते संसारके वैज्ञानिक इस शक्तिको काममें कानेके 
लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर झभी तक जे कोई ऐशता 
आविष्कार नहीं कर सके, जिससे सूरयके तापसे मशीन झादि 
चल सके या बिजली उत्पन्न हो सके । हाँ, वे लोग सूर्य- 
रश्मियोंसे चूल्हेका काम लेने समंथ हो सके हें । 


एक चोखटेमें बहुतसे शीशे लगा दिये जाते हैं । यह 
चौखटा चर्खीपर चढ़ा रहता डे, जो सूय्यकी गतिके भनुसार 
स्लाई-ड्लाई जाती है । इन समस्त शौशेके टुकढ़ोंका 
प्रतिबिम्ब एक ही स्थानपर पढ़ता दे। इस केन्द्रीभूत 
प्रतिविम्ब्में तेज़ गर्मी उत्पन्न हो जाती हे। जहाँ यह 
प्रतिविम्ब पढ़ता दे, वहाँ एक इलकी धातुका बतन लगा रहता 
है, जिसमें शीघ्र ही उबलनेवाला कोई तरल पदार्थ--जैसे, 
भरमोनिया, सल्फर डी भाक्साइड आदि--भरा रहता है। 
सुर्थकी गर्मीस यही पदार्थ गर्म द्वो जाता दे, भोर उसकी 
गर्मीकी सद्दायतासे भ्न्‍्य काम लिए जा सकते हैं । 








यहाँपर पअ्रमेरिकाके डक्‍टर एबट नामक एक वैज्ञानिकके 
बनाये हुए चूल्हेका चित्र दिया 
जाता है । 


इस प्रकारका चूल्द्ा पहले एक 
भारतीय सजनने बनाया था, जो 
, सन्‌ १६१० की प्रयागकी प्रदर्शिनीमें 
प्रदर्शित किया गया था। बह 
'भानु-ताप'के नामसे प्रसिद्ध था। 
वद्द बिलकुल इसी ढंगका था, केवल 
उसमें गर्मी एकत्रित करने वाला 
बतेन नहीं था। उसमे केन्द्रीभूत 
प्रतिविम्भकी गर्मासेही भोजन इत्यादि 
तय्यार द्ोता था । 





देहाती--..“' में नहीं ला सकता ।? 
“क्यों १? 


मोटर्वाला-- 'दोड़कर ज़रा डाक्‍्टरको तो बुला लाझो |”? 





खरीददार मेम--“'तुम्दारी दूकानमें जो कुछ था, सब 
दिखला चुके या भझभी कुछ बाक़ी है १? 


--“ड'क्थर तो आपके मोटरके नीचे पढ़े हैं ।?? 
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'भौड़में हमारे बाप कहीं खो गये !*” 
“क्या तुम्ईे अपने घरका रास्ता नहीं मालूम १?! 


दुकानदार-- “कुछ वाक़ौं है। खातेमें भापके नाम 


कुछ रक्षम बाकी लिखी है, उस भी देख लीजिए ।” 


8" ११० हर; ६ 
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“हमें तो मालूम दै--बापको नहीं मालूस। 





हक च्ऊ ५ 
*ऋह्िये, कोई विशेष राग छुनाऊँ १९ . 
“नहीं, मेरी श्रीमती गूगी भौर बहरी है ।” 





एक डाक्टर दूसरे डाक्टरसे, जिसका निदान उससे नहीं 
मिलता--“भ्रच्छा, झाप अपनी रायके अझनुसार इलाज 
कीजिए, मगर शव-परोक्ता ( पोस्ट मारटम ) में मालूम 
हो जायगा कि मेरा निदान ही ठौक दे 7 


लवण-समस्या 
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बरुणदेव ( समुद्र ) भारतको नमक दे रहा है 
ओर नोकरशाही उसमें बाधा डाल रही है! 


सूखा पेड़ 


[ क्षेखक--श्री केसरी” ] 


प्रिय पादप ! सुन्दर ठपवनर्म था न तुम्दारा कोई सानो। 
हरे-भरे थे सोम्यमूर्ति। सहदय शीतल क्वायाके दानों। 
किन्तु द्वाय | भवलोक झाज तुमपर निष्ठुर विधिकी मनसानी ; 
रो देता है हृदय, बरसता झाँखोंसे कछणांका पानी । 
पतनोन्मुख कंकाल-माल धवशिष्ट तुम्हारी दुखद निशानी ; 
सुना रह्दी जगको उन्नत जोवनकी भन्तिम करुण कहानी ॥ 


भ् >८ | | 
उजड़े-से मेदान-मंध्य एक्रान्त प्रकृतिकी रम्य कुटी-सी-- 


शीतल शान्तिमयी छाया तंत्र, जनऊऋ-छत्ीकी पंचबटी-सी--- 
कहाँ ! भाहद ! अब, कितनी उष्मा शोतमयी ऋतुभोंक्री मारी; 
नित्य नवोन पीन ईसती छतनार डलियाँ प्यारी-प्यारी | 
वे पढ़व सुकृमार श्याम भोरे-से छोटे-बढ़े सलोने ; 
विहग-बालिके ! कहाँ तुम्हारे बचपनके प्रिय मंजु खिलौने १ 
भूली-सी रवि-रश्मि बाल पाकर तब मजु प्रवाल-बिछौना, 
ठहर तनिक श्रेंगढ़ाई लेतो रचतो चित्र निचित सलौना ॥ 
किन्तु निरंकुश देग | न द्वोगा यहाँ कभी वह स्वर्या-सवेरा | 
जा बसंत | जा भूल समय वह, 5ग्रथ यहाँ भब तेरा-डेरा । 
यहीं हरित शाखापर तेरी द्वी बेठे ऋतृपत्तिकी रानी-- 
पंचम ऊूबरमें कलित काकलीसे करती प्रियकी भगवानी। 
भ्लसाया-सा सान्ध्य धनिल प्रन्तिम ममेर-ष्वनि कर सोता था, 
यहीं सदा चिर विरद्दो एक पपीहा पी? पी? कह रोता था । 
प्रात वियोग प्रदोष मिलन पत्षो-द्वयका सदैव होता था; 
“ही सदा परिक्वान्‍त बटोही तमिक बेठ पथ-्रम खोता था। 


क्त 


यहीं पासकी बल्तीके झातप-झाकुल् कृषकॉकी टोली, 
झाकर  ग्रीष्म-दुरन्त-दुपहरीमें गाती रागिनियाँ भोली | 
हुआ पराया किन्तु आज बह खग-समाज जो था कल अपना । 
हुआ हाय ! क्रीड़ा-कलाप वह, कृषकोंका भूला-सा सपना । 
कृषक छोकरी बह मराल छोौनी-सी नव परिणीता बाल्या-- 
गूँथा करती जो बचपनर्म यहीं सदा पत्तोंकी माला--- 
यहीं मूकने वह सावन भूला ललक-भरी भावेगी ; 
देख तुम्दें यों सले ! दवाय ! कितना दुख वह बच्चो पावेगी । 
फ्ला-पता जिसे थिठपबर ! तेरा बचपनर्मे था प्यारा; 
क्‍यों न गिराग्रे तेरी स्मृतिर्मे वह अभ्रविरत भाँसूकी धारा । 
>८ भर भर >< 
मन मसोस बूढ़े कदते--'ऋखाढ़ खढ़ा दवा | कलका पौदा ४ 
मूढ़ ! जगत्‌ भनित्य नश्यर दे, ज्यों बच्चोंका क्षणिक्र घरोदा । 
कवि कहता “कविते | गाशो, गाशों सुयशीकी सुयश कहानी । 
अमर रहेगी बिटप ! तुम्हारी नश्वर जगर्से कीति-निशानी ।?*# 





+* यद सूखा पेड़! मुझे अत्यन्त प्रिय था। बचपनकी बेहोश 
घड़ियों बहुधा यहां बीती थीं। गत वर्षकी गरमी भी इसीकी शीतल 
छायाके कारण अधिक कष्टपद न हुईं । इस वे “बसंत के भानेके 
पूने दी यद वृक्त सहसा आप-से-आप सूख गया! गोंवसे नजदीक 
मैदानमें स्थित होनेके कारण यहाँ सबका अना-जाना होता था। 
कालेजसे छुट्टी पाकर ग्रीष्मकी दुपहरी यहीं बितानेकी इच्छासे 
कितनी उत्कयठाके साथ मैं धर श्याता था, पर अब बह नहीं! 
भंखाड़ ! --केसरी 


मं मर 
सह 


हिन्दी-साहित्य-क्षेत्रमें श्रीरामनरेश त्रिपाठीका खरगोश 





“हिन्दी-लेखक ,कुछ जम्रा ३०० शब्दोंके घेरेमें घूमते रहते हैं! 
श्री त्रिपाठीजीकी इस युक्तिने साहित्य-सम्मेलनके दो प्रधान श्रीःपान्‌ 
महात्मा गान्धीजी तथा विद्यार्थी ओको चकरसमें डाक दिया है १ 


चत 


सम्पादकीय विचार 


लिबरल-दल ओर सत्याग्रह-संग्राम 

स्वर्गीय मिं० गोखलेके जोबन-चरितर्मे दमने कहीं पढ़ा 
था कि जिस समय मह्दात्मा गान्धी दक्षिण अफ्रिकार्मे अपना 
संग्राम चला रहे थे, उस समय मि० गोखले यद्०ाँ भारतर्म 
प्रद्ययम्त चिम्तित रद्दते थे | बचह्ाँ मद्दात्माजीक जेल 
जानेपर यहाँ रातको मि० गोखलेक्ो टोक तरहस नींद नह्दीं 
झ्ाती थी। एक बार विल्लोमें वे रातके दो-तीन बजे जग 
रहे थे। उस समय उनके एक शिष्यने उनसे निवेदन 
किया --- “आप इतनी दर तक जागकर क्‍या झपना स्वास्थ्य 
खराब कर लेंग ? झाप सोते क्‍यों नहीं ?” उन्होंने उत्तर 
दिया था--“'मि० गारथी दक्षिण ग्रफ्रिकार्म जेल भोग रहे 
हैं, में कैसे भारामकी नींद सोऊँ १९ मि० गोखले सच्चे 
लिबरल थे। उनके हृदयमें देश-प्रेमको भ्रम थी, विवारोंमें 
उदारता थी भर वे शपनेस झधिक गरम लोगोंको मूख 
नहीं समझते थे। क्‍या झ्राज नरम-दलवाले भि० गोखलेकी 
नीतिका रहे हैं? गोखलेकी 
भारत-सेवक-समिति द्वारा प्रकाशित 'सर्वग्ट-माफू-इग्िडिया? के 
१३ माचचेक्रे प्रग्नलेखकों पढ़कर हमें इस बातमें आशंका 
होती दे । शेखको पढ़कर यही निष्कर्ष निकलता दै कि लेखक 
महोदय सत्याग्रदको मसफलता हृदयसे चाहते हैं। जितनी 
बुट्ियाँ निकाली जा सकती थीं, उतनी निकालकर ६॥ कालमका 
लम्बा लेख उन्होंने जिखा हे । 
लिखते हैं-- 

गृ( ठग 06 ज्ञाएशएलव 0 वशाणाशाता07/. पीना 


घघिछशः-0 876. 8छ6७7 (॥7वतढ्र/ 0)ब0.. 99006 97 धरा 
60प700ए 780 00608.” 


अर्थात्‌- यह बात प्रत्यक्ष दिखलाई जा सकती दे कि 

पहले देशमें जितने भादमी खादोके लिए पागल बने फिरते 

थे, उतने प्रव नहीं हैं।” मालूम नहीं लेखक भद्दोदयने यह 

“परिणाम केसे भोर कद्दाँसि निकाला । यदि वे भ्रखिल भारतीय 
55--१7 


पालन कर श्रोयुत 


लेखक मद्ाशय एक जगह 


चर्सा-संघकी पोर्ट ही देखनेका कष्ट उठाते, ती लन्‍्हें: इस 
बातका पता लग जाता कि १६२१ की अपेक्षा भाज खादीका 
कम-से-कम बीस गुना भ्रधिक प्रचार है । 

अछ्ततोद्धार, वेशी राज्योर्मे कार्य इत्यादि झान्दोलनोंमे 
मद्दात्माजी झधवा उनके झनुयाथी काफ़ी साथ नहीं दे रहे 
हैं, यह भी झपरांध उनपर लंगाया गया दे। महात्माजी 
इस समय भ्पनी सारी शक्तियोंका डप्योग ब्रिटिश-प्तान्नाज्य- 
वादितासे लड़नेमे कर रहे हैं, भोर एक बुंद्धिमान जनरलकी 
तरह वे उस शत्रुडो, जो भनेक पार्षोकी जड़ है, पराजित 
करना आवश्यक तथा उचित समम्तते हैं। इसके मुक्ाबलेमें 
देशो राज्योंका प्रश्न गौणा है। *'सर्वेग्ट-भाफ्‌-इणिद्या? के 
सम्पादक महोदयकी सममरमें यह बात क्‍यों नहीं झाती कि 
सत्याग्रहकी भ्रप्मि जो भाज देशर्म व्याप्त दोनेवाशी है, उससे 
देशी राज्योंकी प्रजा कैसे बच सकती दे? उदाहरणाथथ, 
गुजरात यदि देश-प्रेमकी भ्रप्रिसे प्रज्ज्लित दो, तो धढ़ौदा 
राज्यके निवासियोंका खून ठडा कैसे रह सकता दे? सुख्य 
युद्धकी विजयका ज़बरदस्त प्रभाव छोटी-मोटो लड़ाइयोंपर 
पड़ेगा द्वी । रही भ्रछ्तुतोद्धारक्ी बात, सो कया इस समय कोई 
भी ऐसा भारतीय नेता है, जिसने श्रद्दृतोद्ारके लिए 
महात्माजीसे भधिक कार्य किया द्वो ? 

भागे चलकर लेखक महोदय लिखते हैं :-- 


"90 जरांड थीं ॥7 0 ]प्रश्नॉजि गांड 4७07 एो॥08 
9ब70097 ॥8 कश[णा०७ 7€वर्णाएश्ते 40. फवां्ण छ्तांंषा 
जा 0 तेद्ाएश' एजणेण्प्रश्5ड ीक्षा) 48 छक्या।तरा80 ऐप 
6 (9७08 0 ४6 0985९. ति6 #6808 83 ]ए४08(0७5 
पाष्रांग्नीर 08 800)70046 ह70प708 फप्तांदा ॥ फ्र0प्रौत 
8७ आश्रंक्री७ ६0. 8एफ्०580 86 6ए#॥|ए करा 
प्रणतश४क्षात5., * 


अर्थात्‌--' अपने कार्य (सत्याग्रह) के भौचित्यको प्रमाणित 
करनेके लिए महात्मा गान्धीकों ज़बरदर्ती ब्रिटिश-शासनके 
कारनामोंको भौर भी काला पोतना पढ़ता है, जितने काले 


डरे हु 

ने कारनामे दर मसल हैं नहीं। गान्धीजी भपने कथनका 
भ्राधार मुख्यतया भाधिक कारणोंपर रखते हैं । हम 
उदारता-पूर्वक माने लेते हैं कि गाल्धीजी इन झ्रार्थिक कारणोंको 
झाधा-परधा समभते हैं ।? 

इसका धमिप्राय यद्दी दे कि गान्धीजो झ्ार्थिक प्रश्नोंको 
आधा-परधा भी नहीं समकते। गान्धोजी सीधी राहके 
चले हुए झादमी हैं। जब वे ब्रिटिश शासनर्मे गुणयोंका 
आाधिक्य देखते थे, तब उसके लिए भनेक बार उन्होंने भपने 
जीवनको संकटमें डाल दिया थ।, झीर झंब जब वे अससें 
अवशुण्णोंकी प्रधानता देखते हैं, वे उससे जी-जानसे लढ़नेके 
लिए तैयार हो गये हैं। भार्थिक प्रश्नोंको मद्दात्मा गान्धीजी 
अधिक समभंते हैं या "सर्वेग्ट-प्राफू-इशिडिया? के सुयोग्य 
लेखक, इस प्रश्नका फेसला समय दी करेगा। हमें झाशंका 
केवल यही दे कि ब्रिटिश शासनकी कालिमा कम्र करनेके 
उद्योगर्म कहीं लिबरल लोग प्रपना मुँह काला न कर लें । 

असहयोगके दिनोंमें मनेक लिबरल नेताभोने सरखारका 
साथ देकर भपनी पार्टीकि पैरोंमे जो कुल्दाढ़ी मारी थी, 
उससे वह पार्टी अब तक खड़ी नहीं हो सकी । भागे चलकर 
जुनावर्भे लिवरल-पार्टीकी जो हार हुईं, उसका मुख्य कारण 
इस पार्टीकी वह भद्रदर्शिता-पूणा नीति ही थी । 

लिबरल-दलके नेताग्रोंको यह बात समझ लेनी चाहिए 
कि आखिरकार देशका शासन-सूत्र उन्हीं लोगोकि द्वार्थर्म 
भायगा, जो इस स्वाधोनता-संग्रामें सबसे भागे बढ़कर 
भाग लेंगे । भायरलैफ्डके वर्तमान शासकोर्मे झनेक ऐसे हैं, 
जिन्होंने स्वाधीनता-संग्राम्मे जेल भोगी थी। हम लिबरल 
नेताओोंका ध्यान श्रिस क्रोपाटकिनके निम्न-लिखित वाक्यकी 
भोर झभाकर्षित करते हैं :-- 

“जिस दिन काम करनेका समय झाता है, जिस दिन 
सासाधारण क्रान्तिक लिए - धावा बोलते हैं, उस दिन 
उस पार्टीकी बात सबसे झधिक सुनी जाती है, जिसने 
संबसे अधिक हिम्मत भोर दुस्साहस दिखाया है। मगर 
जिस पार्टीम इतना साहस नहीं कि वह झपने विचारोंको 


विशाल-भारते 





[ वंष ३, खणढ, १ संख्या है 


/3ल्‍ अन्‍य 


कान्तिकी तैयारीके ज़मानेमें क्रान्तिकारी कार्यों द्वारा प्रकट 

कर सके, जिस पार्टीमें इतनी शक्ति नहीं कि वह व्यक्तियोंको 
तथा जन-समूहको प्रोत्साहित कर सके तथा आत्म-त्यागके 

भावोंसि प्रेरित कर सके, जिस पार्टीमे यद्द ताक़त नहीं कि 

वह लोगोंमें भपने विचारोंको कार्य-हपमें परिणत करनेके * 
लिए अदम्य इच्छा उत्पन्न कर सके, जो पार्टी यह नहीं 

जानती कि वह अपने भंडको लोक प्रिय कैसे बनावे या अपनी 

इच्छाझोंको किस प्रकार दूसरोंपर प्रकट करके सममका सके, 

ऐसी पार्टीको झपना कार्यक्रम पूरा करनेकी बहुत द्वी थोड़ी 

आशा है। देशके क्रियाशील दल उसे ढकेलकर एक शोर 

डाल देंगे ।? 





बन 


हिन्दी-मत्रकार-सम्मेलन 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनके साथ गोरखपुरमें पत्रकार- 
सम्मेलनकी भी व्यवस्था की गई थी। उसका भमधिवेशन 
ढेगके साथ नहीं हुआ, यह दम लोगोंके लिए-- पत्षकारोंके 
लिए---लजाको बात है । भ्नुभवर्स यह सिद्ध हुभा दे कि 
हिन्दी-सा हिल्य-सम्मेलनकी कार्रवाईके साथ-ही-साथ कोई » 





'ओोकृष्ण-सन्देश'-सम्पादक पं० लक्ष्मणनारायण गे... 


भी दूसरा काम उचित रीतिसे नहीं दो सकता, इसलिए यह 
प्रावश्यक है कि पत्रकार-सभ्मेलन हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके 
भ्रधिवेशनके एक दिन पहले कर लिया जाय । गोरखपुरमें जिस 
समय पत्रकार-सम्मेशन दो रहा था, उसी समय हिन्दी-सादित्य- 


“माच, १६३०; चैत्र, १६८६ ] 


वन्‍ीनलिनी". 





'“अ. 








कप 


स्मेलनकी विषय-निर्धा रिणो समितिकी कार्रवाई द्वो रही थी, 
झतएवं ९४।२० पत्चकारोंसे ह्रधिक वहाँ उपस्थित नहीं हो 
सके। यद्रपि सभापति महोदय श्री लक्ष्मणनारायणजी 
नि भपना भाषण लिखकर न लानेकी भयंकर भूल की थी, 
( प्रचारकी उपेत्ञा करना पत्रकारके लिए भयंकर भूल ही 
कहलायेगी ), फिर भी जो कुछ उन्दहंने कहा, उससे प्रकट 
दोता था कि उन्होंने इस विषयपर गम्भीरता-पूर्वकक विचार 
किया है। यदि सभापति महोदय ध्पना लिखा हुआ्मा भाषण 
लाते, तो भाज वह सब पत्रोंमें प्रकाशित हो गया होता, झौर 
उनके वे उपयोगी विचार, जो उन्होंने हम इने-गिने लोगोंके 
सम्मुख प्रकट किय्रे ये, साधारण जनता तक पहुँच गये होते । 
प्रारम्भमें सनापतिजी ने इस बातपर खेद प्रकट किया कि 
हिन्दी-पत्रकार सम्मेलनमें पत्चकारोंढी इतनी उपस्थिति है, 
भर कद्ठा-- 'इससे प्रतीत होता दे कि भ्नेक पलकार हम 
लोगोंस सहमत नहीं दे मौर इस सम्मेलनको ग्रावश्यकताको 
अनुभव नहीं करते । साहित्य-सम्मेशनके साथ पत्रकार- 
स्कुशम्मेलन भी करनेस साहित्य-सम्मेलनके कार्यमें बाधा पड़ती 
है, यद्द बात भी भनुभव द्वोती है । फिर भी इम लोगोंको प्रति 
वर्ष कम-से-कम्त एकबार तो मिलकर झपने प्रश्नोंपर विचार कर 
लेना चाहिए । हिन्दी राष्ट्रभाषा है, इसलिए उसके पत्रोंका 
ह महत्व भी झधिक होना चाहिए, पर हम देखते हैं कि हम 
लोग प्रपने गोरवकों नहीं समझते ।*'*'''यह तो आप जानते 
ही हैं कि इम सबको भग्रेज़ी पत्र पढ़ने पढ़ते हैं। मंग्रेज़ी 
पन्नों में कौनसी ऐसी बात है, जो दमारे यहाँ नहीं है ? वही 
बात हम लोगोंको पेदा करनी चाहिए। यह प्रश्न ऐसा नहीं 
है, जिसका निर्णय एक-दो झादमी कर सकें, इसीके लिए संघकी 
श॒तंवश्यकता है। आपने शायद सुना होगा कि पूनाके केसरी! 
नामक पन्नने म्पना एक विशेष संवाददाता सेसोपोटामिया 
भौर सीरिया झादिको भेजा हे झौर उसकी मनोरंजक चिट्टियाँ 
'केसरी'में बराबर प्रकाशित द्वोती रहती हैं। हिन्दी-पत्रों में 
भी ऐसी चीज़ें प्रकाशित होनी चाहिए, जिनके पढ़नेके लिए 
अन्य भाषा-भाषियोंको हिन्दी-पत्नोंका आश्रय लेना पढ़े । मुसे 


सम्पादकौय विचार 








४३३४ 
असहयोगके दिनोंकी एक बात याद है। उठन दिलों प्रायः 
भभारतमिल'के किसी-किसी लेखंका अ्रमुवाद मद्राससे 


निकलनेवाले अंग्रेज़ीके पत्र 'स्व॒राज्य” में छुपा करता था। 


पा ल्‍ 


पल 28 ७ ५ हक कल हा १ 2 ६ अक 





स्वर्गीय पं० नन्‍्दकुमारदेव शर्मा 


इस लोगोंने ऐसा प्रबन्ध किया था कि दूसरे पत्रॉमें 
छुपनेसे एक दिन पहले कितने द्वी समाचार हमारे यहाँ छुप 
जाते थे। भनेक काम ऐसे हैं, जिन्दें हम भकेले नहीं कर 
सकते, पर मिलकर कर सकते हैं । उदाइरणाथ, किसी एक 
हिन्दी-पत्रके लिए विदेशोंको भ्पना प्रतिनिधि मेजना कठिन 
होगा, पर कई पत्र मिलकर ऐसा अआसानीके साथ कर सकते 
हैं। दमारे यदाँ सारा काय बढ़े भनियमित ढंगसे द्वोरहा 
डै।! हमारे राष्ट्रपति श्री जवाहरलालजी नेहरुूका भाषण 
हिन्दीमें हुआ था, पर वह 'झाज? 'विश्वमित्र! भोर 'स्वतन्त्रः 
इन तीन पत्रोर्मे भिन्न-भिन्न हूपमें छुपा था। अंभेज़ी पत्नोंमें 
जहाँ हमने उनका भाषण देखा, वद्दी शब्द पाये, पर 
हिल्‍्दो पत्नोंमे मिन्नता थीं ।*** '* “नये शब्दोके प्रयोगके विषयर्से 


४३ 
भी हमारे यहाँ बढ़ी गढ़बढ़ी दे। “सिविल डिसभोवीडिएल्सः 
शब्दको ही लीजिए, कोई इसे 'भद्द धवज्ञा? कद्दता है तो कोई 
सिविनय झवज्ञाट, गौर कोई इसे 'सिविल नाफर्मानी” भी लिखते 
हैं। हम लोगोंको इस विषयर्मे बढ़ो कठिनाई पड़ती दे। 
बतलाइये अंग्रेज़ोके शब्द '])08-॥0777070? के लिए हम 
क्या लिख | अच्छा हो, यदि हिन्दी-पत्रद्भारा मिलकर इस 
प्रकारके शब्दोंके उचित भनुवाद निर्धारित कर ले |“ हम 
लोगोंका एक अपराध और भी है, वह यह कि हम लोग झपने 
बन्धुशोंकी कुछ भी खोज-खबर नहीं लेते । उन्होंने हमारे 
देशके लिए कया काये किया, उसकी चर्चा भी नहीं करते । 
स्वर्गीय वासुदेवजी मिश्रके साथ कई वर्ष तक काम करनेका 
सौभाग्य हमें प्राप्त हुभा था झौर हम कह सकते हैं कि उन्होंने 
हिन्दी पल-सम्पादन-कलाके लिए प्रशंसनीय कार्य किया। 
उनके स्वग॒वासके पश्चात्‌ अधिकांश हिन्दी-पत्नोंमेँं उनके 
स्वगंवासका समाचार भी नहीं प्रकाशित हुआ । यह हम 
लोगोंका छोटापन है।”"'““एक बातकी शोर में झाषका 
ध्यान और भी झाकर्षित करना चाहता हैं, वह है सहकारी 
सम्पादकोंकी दुदेशा । वेतन तथा हुट्री इत्य दिके विषयर्म 
उनको काफी शिकायत हैं। ये दूर होनी चाहिए। हमारे 
मालिकोंका बर्ताव भौ कभी-कभी बड़ा विचित्र होता है! एक 
सम्पादकको झपने कतव्य-पालनके लिए साल्-भरके कारावासका 
दगड सिला । सुना है कि पत्र-संचालक महोदयने उन्हें 
उन दिनोंका कुछ भी वेतन नहीं दिया ! कम-से-कम इतना तो 
इस लोगोंको करना चाहिए कि हमारे भाई प्रत्रकारोंको जो 
कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, उनकी जाँच करे झोौर यथा-सम्भव 
डनके दुर करनेका प्रयज्ञ कर 7?” 


अन्तर्म सभापति महोदयने कहा--“'पत्रकार-समिति 
विशेष कार्य नहीं कर रही है, इसलिए कोई-कोई महानुभाव 
कहते हैं कि इस तोढ़ ही देता चाहिए। मेरी सममर्मे 
शझेसा करना अनुचित होगा । इसे तोढ़ना तो टीक नहीं । 
अवश्य दी यह दुःखकी बात दे कि दमारे अनेक भाई पत्रकार 
इस समितिके कार्यो में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, पर यदि वे 


विशाल-भारत 
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लोग, जो इसकी झावश्यकता्में विश्वास रखते हैं, इसके 
कार्यकों लगनके साथ करते रंगे, तो एक समय ऐसा भायेगा, 
जब उन लोगोंको भी जो झाज इसे उपेक्षाकी वृष्टिसे देखते 
हैं, इसमें सम्मिलित द्वोना द्वी पढ़ेंगा । 

श्रीयुत विश्शुदत्तजी शुक्र ध्ागामी वर्षके लिए मन्‍्त्री 
चुने गये। उनका पता दै १२०१, वाराणसी घोष स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 

हिन्दी-पलकार-सम्मंलनके समापतिके भाषयाका सारांश 
भी झाज २४ दिन बाद पहले-पहल एक मासिक पत्नर्में छुप 
रहा दे ! क्‍या यह बात हम लोगेंके लिए गौरब-जनक है 

सभापति महोदयने जो कुछ कहा, उससे प्रत्येक समझदार 
पत्रकार सहमत द्ोगा। खासतौरसे उनकी यद्द खरी बात 
हमें बहुत सामयिक जेँचों, जिसमें उन्होंने पारस्परिक 
सहानुभूतिके अभावकी निन्‍द्ा की थी भोौर अपने साथियोंकि 
गुणोंकी कद न करनका दोषारोपण किया था । हम लोगोंका 
यह बहुत पुराना रोग है ! इमें भच्छी तरह याद दे कि 
स्वर्गीय रुददत सम्पादकाचार्यकी मृत्युपर दिन्दोमें कवल एक 
पत्नकों छोड़कर झौर किसी पत्नने विस्तृत लेख नहीं लिखा 
था, भौर बह पत्र था 'पाटलीपुत्”, जिसमें स्वर्गीय ननन्‍्दकुमार 
ढेव शमनि झपने संस्मरण उनके विषयर्म लिखे थे । 
दो-तीन पन्नोमें दो-दो चार-चार लाइनमें उनके सृत्युपर खेद 
प्रकट करमेकी रस्म अदा कर दी गई थी । यह बात ध्यान 
देने योग्य दे कि स्वर्गीय रुद्रदत्तजीने ४०-४४ वर्ष हिन्दी- 
पश्नोंका सम्पादन किया था, ओर शायद ही कोई ऐसा प्रसिद्ध 
पत्न उन दिनों रद्दा हो, जिसका सम्पादन उन्होंने न किया हो । 


अन्य 


जब एक सम्पादकाचायकी यह उपेक्षा हुई, तो छुट-भाइयोंको 
पूछता ही कोन है ! स्वर्सीय नन्‍्दकुमारदेव शमकिे साथ भी . 
बद्ौ बर्ताव हुआ । मध्यकालीन हिन्द्रो-जनेलिज्मका उनको . 
बहुत झच्छा ज्ञान था। वे दर भसल झाधुनिक हिन्दी पत्रकारों 
भोर पुराने पत्रकारोंको जोढ़नेवाले बौीचकी कड़ी ((१07076०४॥९8 
00४ ) थे। डटनके स्वरगवासपर “भम्युदय'ने तो एक 
अच्छी विस्तृत टिप्पणी लिखी थी, ( उम दिनों स्वयं गर्देजी 


मार्च, १६३०; चैत्र, १६८६ ] 
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“अभ्युदय'में काम करते थे), शेष पत्रोर्मे 'प्रताप'को छोड़कर 
शायद शिष्टाचारकी रस्म भी पूरी नहीं की गई ! 

हिन्दीमें अनेक साधन-सम्पन्न प्रकाशक हैं । क्‍या कोई 
मद्दाजुभाव हिन्दी-पलकारोंके बिस्तृत परिचय तथा चित्रोंसे युक्त 
एक पुस्तक भी नहीं प्रदाशित कर सकते १ हिन्दी-पत्रकारेनि 
राष्ट्रभाषाके प्रचारके लिए जितना काय किया है, उतना दुसरे 
लोगोंने नहीं किया । उन्हींने साधारण जनतार्मे पुल्तक 
पढ़नेकी रुचि उत्पन्न की श्र उन्हींके तय्यार किये हुए क्षेत्रसे 
झआाज व्यापारी प्रकाशक खूब लाभ उठा रहे हैं। वास्तवर्मे 
ये प्रकाशक पत्रकारोंके ऋणी हैं। इस ऋणसे सवंथा उऋण 
होना तो भ्रसम्भव दे, पर इतना कार्य तो वे अवश्य कर 
सकते हैं। क्या वे इस झोर ध्यान देगे १ 


घासलेटी साहित्य औ्रोर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलनने घासलेट-बिरोधी प्रस्ताव पास 
करके हमारे बोकको हलका कर दिया है। गत पौने दो 
वर्षोते जो झान्दोल्लन इस बारेमें हो रहा था, उसके विषय 
यह एतराज़ किया जाता था कि यह व्यक्तिगत दै। कई 
पत्र तो इस मगड़ेमें बिलकुल तटस्थ रहे थे, भौर एक देनिक 
पन्के सम्पादकसे जब प्राथना की गई कि भाप इसपर कुछ 
लिखिगे, तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि यह मामला भ्रभी 
व्यक्तिगत दे । हर्षको बात है कि भब इस प्रकारका एतराज़ 
नहीं किया जा सकता। साहित्य-सम्मेलनके प्रस्तावमें 
पलकारोंसे भरनुरोध किया गया है कि वे इस धान्दोलनको 
स्वयं उठावे । इस भ्रनुरोधका पालन करना उनकी दुच्छापर 
निभर है, किन्तु यह बात न भूलनी चाहिए कि भ्रब यह 
किसी व्यक्ति-विशेषकी प्राथना नहीं है, यह दिन्दौकी 
सर्वमान्य और सर्वोच्च संस्थाका आदेश है । 

हिन्दी-सा दित्य-सम्मेलनके एक भूतपूर्व सभापति महात्मा 
गान्धीजीने इस विषयपर जो भग्नलेख 'हिन्दी-नवजीवनः?में 
लिखा दै, डसे हम यहाँ उद्धुत करते हैं। धाशा है कि इससे 


सम्पादकीय बिचार 
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हमारे पाठकोंको विश्वास द्वो जायगा कि 'विशाल-मारत'ने जो 


आन्दोलन उठाया था, वह नितान्त भनावश्यक नहीं था । 
इस विषयर्मे हम इतना अधिक लिख चुके हें कि अब 
अधिक लिखकर पिए-पेषण नहीं करना याहते । मद्दात्माजीका 
यह छ्ेख ही हमारी भोरसे भ्रन्तिम कथन है, भौर जब तक कोई 
अनिवाय झावश्यकता उपस्थित न द्वोे, तब तक इस विषयपर 
हम मौन रहेंगे, भोर इस बातकी उत्सुबता-पूरवक प्रतीक्षा 
करेंगे कि हमारे सहयोगी झपनी सर्वमान्य संस्थाका भादेश 
कहाँ तक पालन करते हैं । 


हिन्दी नवजीवन 


शुरुवार, फाल्गुन सुदी ६, संबत्‌ १६८६ 


गन्दा साहित्य 


कोई देश और कोई भाषा गन्दे साहित्यसे मुक्त नहीं दे । 
जब तक ध्वार्थी और व्यमिचारी लोग दुनियामें रहेंगे, तब 
तक गल्‍्ढा साहित्य प्रकट करनेवाले और पढ़नेवाले भी रहेंगे। 
लेकिन जब ऐसे साहित्यका प्रचार प्रतिष्ठित माने जानेवाले 
अखबारोंक द्वारा होता है और उसका अ्रचार कलाके नामसे 
या सेपघाके नामसे किया जाता है, तब बद भयंकर स्वरूप 
घारण करता है | इस प्रकारका गनन्‍्दा साहित्य मुझे मारवाड़ी- 
समाजकी तरफसे मिला है, और प्रतिष्ठित मारवाड़ी लोगोंकी 
झोरसे प्रकाशित एक वक्तन्यकी प्रति भी मुझे भेजी गई है। 
इस वक्तव्यमें मारवाड़ी-समाजको आग्रत किया गया है, और 
बताया गया है कि ऐसे साहित्यका, जो कलाके नामसे, 
परन्तु केवल धन कमानेके लिए प्रकट होता है, समाजको 
बहिष्कार करना चाहिए । जिस पतको विशेषतया ध्यानर्मे 
रखकर यद्द वक्तब्य प्रकट किया है, वह “चाँद” नामक मासिकका 
मारवाड़ी-अंक”' है । में उसे पूरा पढ़ नहीं सकता भौर 
न॒पढ़नेकी इच्छा ही है, लेकिन जो कुछ मैं पढ़ सका हूँ, 
वद इतना गन्‍दा और बीभत्स है कि कोई भी मनुष्य, 
जिसके दिलमें विवेक है ग्रा समाजके हितका ज़रा भी जेयाल 
है, कभी ऐसी बातें प्रकाशित नहीं करेगा । सुधारके नामसे 
ऐसी चीज़ोंका प्रकद करना अनावश्यक और द्वानिकारक है । 
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“चाँद” के समान “गनन्‍्दे गीत गानेवाले! लोग अखबार नहीं पढ़ा 
करते । पढ़नेवाल्ले दो प्रकारके ही हो सकते हैं; शक पढ़े-लिखे 
कामुक लोग, जो अपनी वासनाको किसी-न-किसी प्रकार 
ठप्त करना चाहते हैं; दूसरे निर्दोष बुद्धि, जो आज तक व्यभिचारमें 
फेसे नहीं हें ; परन्तु जिनकी युद्धि परिपक भी नहीं है, नो लाल चमें पड़कर 
विकारवश द्वो सकते हैं । ऐसे लोगोंके लिए गन्‍्दा साहित्य घातक है । 
यही सब लोगोंका अनुभव भी है । मुझे उम्मीद है कि 
प्रतिष्ठित मारवाड़ी सब्जनोके वक्तन्यका असर “चाँद' के सम्पादक 
श्त्यादिपर होगा, वे अपने श्स अंकको वापस ले लेंगे और 
दुबारा ऐसा गंदा साहित्य प्रकट न करनेकी कृपा करेंगे। 
इससे भी बढ़कर कर्तव्य तो इस बारेमें मारवाड़ी-समाजका 
ओर सवेसाधारण समाजका है । वद्द ऐसा गन्‍दा साहित्य न 
कभी खरीदे भौर न पढ़े ही । हिन्दी-पत्रोंक सम्पाठकोंके 
सरपर दोहरा बोक है, क्योंकि हिन्दीको हम राष्ट्र-भाषा 
बनाना चाहते हैं, और डइ्सलिए इस भाषाकी रक्षा करनेका 
विशेष धर्म उन्हें प्राप्त होता है। मेरे जैसा राष्ट्र-मापाका 
पुजारी राष्ट्र-भाषामें उत्कृष्ट विचारोंकों प्रकट करनेवाली पुस्तकोंकी 
ही प्रतीक्षा करेगा, श्सलिए यदि सम्भव हो, तो दिल्दी- 
साहिल-सम्मेलनको एक भाषा-समिति नियुक्त करनी चाहिए, 
जिसका धर्म प्रत्येक नई पुस्तककी भाषा, विचार आदिकी 
इष्टिसे परीक्षा करना दो । इस परीक्षामें जो पुस्तकें सर्वोत्तम 
मानी जायें और जो गन्दी टहरें, समिति उनकी एक फेह्रिस्त 
तैयार करे, और अच्छी पुस्तकोंका प्रचार तथा गन्दी पुस्तकोंका 
बहिष्कार करनेके लिए जनताको प्रेरित करे! । ऐसी समिति 


तमी सफ़ल हो सकती है. जब उसके सदस्य साहित्य-ज्ञान 
और साहित्य-सेवांके लिए अपने आपको अर्पित कर दें। 


मोहनदास करमचन्द गान्धी 


हिन्दी-साहित्य-सम्मैलन 
गोरखपुरमे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका जो अधिवेशन 
हुआ दे, उसके विषयर्मे एक विस्तृत लेख हम इस पअंकर्मे 
लिखना चाहते थे, पर कई कारणोंसे ऐसा नहीं कर सके । 
पाठक इसके लिए अगले भ्रंककी प्रतीक्षा करें । 


इंसाइयोंकी .असहिष्णुता 
सब्र हसाइथोंके प्रति हमारे हृदयमें किसी प्रकारका विद्वेष 
नहीं है, भौर हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि ईसाई -मिशनरियोंसे 


विशाल-भारत 








[ बषे ३, खबद १, संख्या रे 
हमें बहुत-कुछ सीखना है। उनकी धुन झौर लगन एक 
अनुकरणीय चीज़ दे । यदि ईसाई-घर्मने साप्नाज्यवादिताके 


साथ झपनेको सम्मिलित न किया होता, तो झ्राज भारतीय 
समाजपर ठसका कहीं ग्रधिक प्रभाव द्वोता; 
ईसाई-धर्मकी नौका प्राय; गोरोंदी प्रभुता तथा ब्रिटेनकी 
साम्राज्यवादिताक खतरनाक भेंवरमें घूमती रही है, भोर 
इसीलिए वह आगे नहीं बढ़ सकी । पहले ईसाइयोंने ह्विन्दीमें 
कई ऐसी भयंकर किताबें छुपाई थीं, जिनमें हिन्दू-भवतारोंकी 
निन्‍दा की गई थी । मि० सी० ऐफ ० ऐगड्ज़, तथा भनन्‍्य सचे 
ईसाइयोंने इस प्रकारकी पुस्तकोंका घोर विरोध किया, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि वे किताबें बन्द कर दी गईं । पर ऐसा 
प्रतीत देता है कि अब भी उस मनोडत्तिका कुछ प्ंश 
बाकी है। काशीर्मे स्टेशनोंपर कुछ इसाइन बुढ़ियां पेस-पसे 
दो-दो पैसेवाली किताब बेचा करती हैं । गोरखपुर-सम्मेलनके 
लिए जाते हुए हमने एक बुढ़ियासे दस-बारह किताबें खरीद 
लीं, भोर उन्हें देखना प्रारम्भ किया। 'गुश्ज्ञान” नामक 
पुस्तकपर 'पिलग्रिम्स-मिशन बनारस कैशट”की मुहर दे । यह 
ट्रैक्ट “एन० के० मुकर्जी, बी०7०, सेक्रेटरी नॉथ इगिडया 
क्रिख्चियन ट्रेक्ट एयड बुकनसोसाइटी, १८ क्लाइव रोड, 
इलाइाबाद” से एक पसेमें मिल सकता है। 'गुरुज्ञान'में ६० 
प्रश्नोत्तर हैं। भन्‍तिम प्रश्न भौर उत्तर इस प्रकार दे-- 

€० प्रश्न-- कौनसे लोग नरकर्मे डाले जायैँगे १ 

उ०--लिखा है कि डरनेबाले भोर झ्विश्वासी भोर 
घिनौने । भोर हत्यारे, भोर छिनले, भौर टोन्हे, झौर मूरत- 
पूजनेवाले झोर सारे भूटे सब झपना-भपना कुभाग उस 
मोलमें, जो भाग ओर गन्धकसे जल रही है, पावेंगे । 

इमने उस बुढ़ियाकों बुलाकर कट्टा--''देख बुढ़िया माई, 
इमारी बृद्धा माता मूर्त-पूजनेवाली हैं । वे श्रद्धासे काशी-ज्लान 
करने झाती हैं। क्‍या भाप उनसे यद्द कहोगी कि तुम नरकर्मे 
डाली जाझोगी १ क्‍या ऐसा कइना ठीक है १?” बेचारी 
बुढ़िया सटपटा गई । बोली-- “बेटा, यद्द क्रिताब मेरी लिखी 
हुईं नहीं है । ईसाई होनेसे प्ले में भी मूरत पूजती थी। 


पर भारतर्मे 


' भाचे, १६३०; चैत्र, १६८६ | 


यह किताब किसी साधुकी लिखी हुई हैं ।” हमने कहा-- 
“किताब चाहे जिसकी लिखी हुई हो, पर ऐसी किताबका बेचना 
नामुनासिब है (!! 

नरककी परिभाषा इसी पुस्तकर्मे इस प्रकार लिखी हैं--- 
“नरक आग झौर गन्धकक़ी मोल दे कि जिसकी झाग नहीं 
बुकतो भोर जहाँ रोना ओर दाँत पोसता दह्ोगा।?? 

कलको यदि द्विन्दू लोग भी दैसाइयोंका अनुकरण कर पेसे- 
पैम्ेबाल्षे ट्रेकट बाँटने लगे, भौर उनमें यह लिखें कि सारे ईसाई 
'कुम्भीपाक' भौर 'रौरव में जायँगे, तो क्‍या यह भच्छी बात 
होगी १ वैसे ही साधारगा जनता, पन्ध-विश्वासोंके कूपमें 
गिरी हुई है, उसके ऊपरसे “झभाग तथा मन्धकके मोल? के 
जोड़नेकी कोई ज़हरत नहीं है । इस प्रकारकी असहिष्णुताकी 
बातोंसे मूर्ति-पृजा तो दूर न होगी ; हाँ, भारत-मूमि झवश्य 
ही नश्क्‍न्तुल्य बन जावेगी, जहाँ जातीय विद्वेषकी भाग न 
बुकेगी झौर जहाँ रोना तथा दाँत पीसना होगा । 

पिल अम्स-मिशनसे हमारी प्रार्थना दे कि वह इस 
प्रकारकी पुस्तकोंका प्रचार बन्द कर दे। इनसे ईसाई-धर्मके 
प्रचारमें उल्दो बाधा झोर पड़ेगी । 


्वलनान्‍नन 


श्री जे० एम० सेन-गुप्तको दृण्ड 

बंगालके सुप्रसिद्ध नेता शोर कलकत्ता-कार्पो रेशनके मेयर 
श्रोयुत जे० एम० सेन-गुप्तको रंथूनके मैजिस्ट्रेटने राजद्रोद्कके 
अपराधर्मे दस दिनकी सादी क्रेदकी सज़ा देदी। भ्रोयुत 
सन-ग्रुप्त महोदय भस्त्रस्थताके कारण जलवायु परिबर्तेनके लिए 
सिंगापुर गये थे । बहदाँसे लौटते समय वे रंगूनमें उतरे थे । 
रंगूनके भ्रधिवासियोंने बन्द मानपत्त भेंट किया झौर वहाँ 
उन्होंने दो व्याख्यान दिये । उन्हीं व्याख्यानोंमें राजद्ोहकी 
गनन्‍्ध बताकर बर्सा-सरकारने उनपर मुक्कदमा चलाया झौर 
मेजिस्टेटने उन्दें उपयुक्त सज़ा दी । श्री सेन-गुप्तने मुक़दसेमें 
किसी प्रकारका भाग लेनेसे साफ इनकार कर दिया। लाहोर 
कांग्रेसके बादसे सभी प्रान्तोंके भ्धिकारियोंने--जिनमें बमकि 
गवरनर साहब भी शामिल हैं--जो उद्गार प्रकट किये थे, 
उनसे श्री सेन-गुप्तकी गिरफ्तारी सरीखों कारवाइयोंका होना 
कोई भाखयकी बात नहीं । पहन्‍्तु उनकी गिरफ्तारी, मुक्रदेसा 


सम्पादकीय विचार 
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झोर सज़ा भादि सब बातें ऐसे नाटक्रीय ठंगसे की गई हैं, जिन्हें 
सुनकर बेपढ़े लिखे भरज्ञान भ्रादमी भी हँस पढ़ते हैँ । मालूम 
नहीं कि झधिकारीवर्ग कानून भोर शान्ति-रक्ाकी दुह्ई देकर 
न्‍्यायके नामपर यह द्वास्यास्पद नाटक क्‍यों रचा करते हैं । 


फिजीमें सम्मिलित मताधिकारका प्रश्न 
फिन्नी-प्रवासी भारतीयोंकी भोरसे जो तीन सदस्य 
कौन्सिलके लिए बुने गछझे ये--माननीय परभानन्द सिंह, 
माननीय रामचन्द्र महाराज झौर श्रीयुत विष्णुदेव- -उन्हेंने 





बाई ओरसे--१ माननीय परमानन्दर्सिद, ३ माननीय रामचन्द्र 
महाराज, 3 माननीय 'विष्णुदेव । 

'सम्मिलित मताधिकार” के प्रश्नपर कौन्सिलसे त्याग-पत्र दे 
दिया है। ठतके इस बुद्धिमत्तापूणा निर्चयपर हम हन्‍्द 
हार्दिक बधाई देते हैं। इससे भी भ्रधिक गौरवकी बात यह 
है कि पुन: निर्वाचनके समय कोई भी भारतीय कौन्सिलके 
लिए खड़ा नहीं हुआ । इससे यह बात प्रमाणित हो गई 
कि सम्मिलित मताधिकारकी माँग संस्पूणे फिजी-प्रवासी 
भारतीय जनताकी थी । 

झाशा थे कि फिज्नो-प्रवासी भारतीय इस एकताकों क्रायम 
रखेंगे। पारस्परिक विद्रोहको बढ़ानेवाली बातें समाचारपन्नॉमें 
ले छुपनी बाहिए। 'पैसीफिक एज”, “फिजी-समाचारः 
तथा वैदिक सन्देश” के सम्पादकोंसे हमारा झानुरोध दे कि वे 
बढ़ी सावधानीसे काम लें । एक दूसरेके प्रति सहिष्णु बनें 
आपसकी फूटसे सारा मामला बिगढ़ सकता है। इस 
सवालमें प्राम्प्रदागिकताका रंग तो बिलकुल न भाने वेना 


+ हैंड 
कु 


चौड़िए ।* यह सबांल हिन्दू-मुतलमानों या हैसाइयोंके मिन्न- 
सिन्न हिंतोंका महीं दे, गह फिजीके समस्त भारतीयोंके भौरवका 
प्रश्न दै । इस लोग भारतवासी अपने प्रवासी भाश्योंसे यह 
आशा करते हैं कि इस छड़ाईमें वे उसी एंकतासे काम लेंगे, 
जो उनके बन्धुभोने दक्चिण-प्रफ्रिछर्मे दिखलाई थी। 





राष्ट्रीय महासभाकी भमेरिकन शाखाकी दण्ड 

नदेशाल-मारतःर में. इरिड्यतन नेशनल कांग्रेसकी 
अमेरिकन शाखाके प्रधान श्री शैलेन्द्रनाथ धोषके एक लेखके, 
जिसमें उन्होंने श्रीयुत सी० एफ० ऐयड्ज़की ईमानदारीपर 
आशंका की थी, उत्तर्म एक सम्पादकीय टिप्पणी लिखी गई 
थी। ओऔयुत घोष भद्दाशयके लेखको पढ़कर इमें उप्तकी गैर 
ज़िम्मेबारोका पता लग गया था, पर उस समय हमने यही 
लिखा था कि यहाँसे इतनी दूर रहनेके कारण श्रीयुत धोष 
'अद्दोदय मातृभुमिकी वास्तविक स्थिति समसनेभे झसमर्थ 
हैं। अहमदाबादम शझाल इडिया कांग्रेस-कमेटौकी मीटिंगके 
अवसरपर कांग्रेसके प्रधान श्री जवाहरलालजी नेदरूने जो 
बाते प्रमेरिकन शास्तताके विषयर्म कहीं, वे वास्तवर्म बढ़ी 
खेदप्रद हैं। शास्राको जो सबसे बड़ा दयड दिया जा सकता 
था, दे दिया गया है, यानी शाखा तोढ़ दी गई डै। 
“बॉम्ने-कनोकल्'के एक विशेष संवाददाताने १८ ता० को 
स्थूयाकसे निम्नलिखित तार दिया-- 

७८७7, 0॥086, ए7#शंठछ्ा 0 भी. 4ै॥60४ं०ब7 
एश्बएण0 ० (6 00घट20888, 8 |ार७6एंए2 ॥९०ए768 
॥8 6 87726 लंधं8 06 .8700008 श॑&॥702 ए76080]9 
बिएछां8 बाते धांथ508.. छताींएी। 9707079  ग्रंग॑०प0. 
प्३ कशा0्यांड ॥िश फिवांबा8,. गा०ए५) ७9ए9०7छप9 
9880०४००), 876 वे €छशयां7७0 [07 & ०0०0४ 76ए०प- 
ध्र00,. पकांइ 8. एंव प्र/ं्नरए०प7४000. 2/055 
ढंएफल०्ाहड. 800. 088प७70६ एप 70008 ०॑ 
कबाब्रागश। 2०वपें [008. 

इस तारसे श्रीयुत धोष मद्दोदयकी नीति तथा मनोजृत्तिका 
इंच्डी तरह पता लग सकता दै। कांग्रपमे अपनी 
भमेरिकन शाक्षाकों तोहकर झपनी न्‍याय-प्रिगताके साथ 
वृइंदशिताका भी परिचय दिया है। श्रीथुत घोष महोदयसे 
हथारी यही प्राथना है कि भारतके विषयर्मे लिखते भौर 








विशात -मांरत 


[ वर्ष ३, खबट १, सकया रे 
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बोलते समय वे भधिक सावधानोसे काम लें। ठवकी 
वेसमम्कीसे मातृभूमिकी उल्टी द्वानि हो सकती है । 


राजा महेन्द्रपतापका पल 

श्रीमान्‌ राजा महेन्द्रप्रताप काबुलसे झपने २१ फरवरीके 
पतन्ममें लिखते हैं :-- 

“प्रबासी-पंक पहुँचा। झापने भेजा या किसी भौर 
मित्रने--पर पहुँच गया, भौर में भमुगदीत हुआ । भझापने 
कृपा करके मेरा चिल भी छापा दे शोर कुछ मेरे सम्बन्धर्म 
लिखा भी है। यह भोर भी कृपा की है। केवल भाषकी 
जानकारी वा सचाईके दवितार्थ मुझे झाज्ञा दे कि में इस 
विषयर्स दो संशोधन करूँ । में सन्‌ १६०४ में नहीं, जेसा कि 
वहाँ कप गया हे, वरन्‌ १६०७रमें पहली हृथ्बी-परिकमाके 
लिए निकला था, झौर टोक चार मासमें लौट झाया था । दूसरे 
यह चिल जो आपने छापा है, बढ़ा पुराना दे। यद्द १६१८ में 
भबसे बारह वर्ष पहले, लिया गया था। आजकल 
सीधा-सादा यात्री-सेषमें श्रमण करता हूँ । बह ठाठट-बाढ 
उस समय केसर जमनीसे मिलनेके लिए बमेंशआा पड़ा था। 
मेरे मित्रों वा जमन अफसरोंने कट्दा था कि मुझे कैसरसे 
मिलनेके लिए भ्वश्य ही कुछ भ्च्छे कपड़े पहनने चाहिए । 
मेरे पास किसीका दिया एक बुखारी चोग्रा था। उश्वीको 
मैंने भपनी सादी वर्दीकि ऊपर भोढ़ लिया भोर कसरका दिया 
तमया गेम लटका लियां। फिर जो सूरत बनी, चिंत्रकारने 
कायज़पर उतार ली। वह ही स्वांग-पू्ण दृश्य हे, जो 
'विशाल-भारत'में निकला । म 

मैं बहुत शीघ्र जा रद्या हूं। केवल उंड़न-खटोशेकी बाट 
देख रहा हूं। ज्यों ही भा गया, त्यों ही रवाना हो जाऊंगा । 
भागेके लिए मेरा पता यह होगा--'0-0 १५१७ &फल्पाल्वा। 
एछर[फा'8६ & 00., प७जएणाफ, ही 8. 

रास भुद भछ्ाइकी क़्पासे और सब प्रकार सुखी हूँ । सब 


ही मित्रोंकी सेतरर्मे राम राम--सलाम--खत श्री भकाल ! 
प्रेमी--- 
महेन्द्रप्रताप 
मनुष्य-जाति-सेवक ।”? 
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गाहजहोंका श्रन्तिम काल 


[ चित्रकार, श्री श्रवनीन्‍्द्रनाथ झाकुर 
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अल्टीमेटम ओर युद्ध-घोषणा 

ग 'त ३१ दिसम्बरकी रातमें जिस क्ाण घड़ीकी सुई बारहका 

घंटा बजा रही थी, उसी समय देशका निर्वाजित राष्ट्रपति 
'बेशकी स्वराधीनताकी घोषणा कर रहा था। एक झोर गुक़रे 
हुए वर्ष--सन्‌ १६१६--हा सिसक-सिसककर दम निकल 
रहा था, भौर वूघरी झोर देशकी सबसे मद्दान्‌ राष्ट्रीय सभा 
देशकी गुलामीका फातिदा पढ़ रद्दी थो। एक तरफ नवीन 
आकांक्ताओं और नवीन उत्साहसे भरा हुआ नया वर्ष पशचर्पण 
कर रद्दा था, तो दूसरी तरफ एक नवीन, स्वतन्ल भौर 
झात्माभिमानी भारतवर्षका जन्म दो रहा था। लाहौरकी 
उस भयेकर शीतकालॉकी राज्िमें, निस्तनन्‍्णय आकाशको भेदती 
हुई, स्वग्रेसेवकों के विगुलोंकी भावाज़ने इस नवीन भारतवर्षके 
जन्मका संवाद समस्त सुप्त संसारकों पहुँचा दिया। 
ह्वतन्त्रताकी घोषणा केवल स्वतन्त्रता ही की घोषणा नहीं 


$द4 ९ 





थी, वह युद्धछी भी घोषणा थी। स्वाधीनताकी घोषणासे 
हो स्वाधीनता नहीं मिल्र जाती, उसके लिए युद्ध करना 
पढ़ता है, भोर बलिदान करना पढ़ता है । 

सन्‌ १६२८की कलकत्ता-कांग्रेसने ब्रिटिश सरकारको 
उसने कट्टा था कि ग्रदि 
जिटिश सरकार एक वर्षके भन्द्र झोपनिवेशिक स्वराज्य दे 
दे, तो बाद बाह, नहीं तो पूर्ण स्व॒तन्त्रताकी घोषणा कर दी 
जायगी । ब्रिटिश गवर्भेगटने वायसरायके द्वारः एक घोषणा 
कराई कि सरकारका उद्देश्य भारतकों भौपनिवेशिक स्वराज्य 
देना है; मगर बह कब देगो, सो इसके लिए झबसे लेकर 
क्रयामत तकका समय पड़ा हुआ दे ! इस प्रकार गह प्रत्यक्त 
है कि युद्ध छेढ़नेका दोष भारतोय कांग्रेसको नहों दिया जा 
सकता । उसकी सम्पूण ज़िम्मेदारी श्रटिश भधिकारियोंपर 
है। कांग्रेसको युद्ध केढने या गुलामीका मोरूसी पढ़ा 


रत 


एक वषका ग्रल्टीमेटम दिया था । 


पा मा 





[ बर्च है, खरंद ५, संख्या ४ 


महात्माजीकी रण-यात्रा रे 
अपने उन्नासी 'द्दिसात्मक सैनिकोंके साथ महात्माजी यात्रा आरम्भ कर रदे हू 


लिखानेके सिचा झभौर कोई चारा नहीं था। मजबूरन 
कांग्रेमने स्व्रतन्त्राक़ी घोषणा झोर साथ ही युद्धकी भी घोषणा 
कर दी । 

युद्ध छेहना निश्चित हो गया, परन्तु उसका परिचालन 
कौन करे १ युद्धक्व फौल्डमाशल कौन दो ? कंंग्रेसने बहुत 
सोच-विचाररर सावरमतीके एक दुबतों-पतले क्तीणकाय 
व्यक्तिको अपना सेना-नायक नियत किया । सन्‌ १७७६ में 
ग्रमेरिकन कांग्रेपने जो कार्य जाज वाशिंगटनके सिपुद किया 
था, सन्‌ १६३० में भारतीय कांग्रेसने वह्दी कार्य मद्दात्मा 
शांधीके सिपुर्द किया । दालाँ कि बाशिंगटन भर गांधीके 
उपागोंमे कुछ वैसा दी झन्तर दे, जैसा ज़मीन भौर भास्मानमें 
है। बाशिंटनकी तोप प्रोर तलवारोंगें वह शक्ति थी, जो 
लाई कानवालिसको बन्दी बना सकती थी ; मगर दूसरी भोर 
निहल्थे मांघीकी विनम्नतार्म वह शक्ति है,'जो लाड इरविनक्री 
आर्दनको मुका दैती दे । उन्हें अपनी तोप-बन्वुकोंका भरोसा 


है / कजतशफि मे सकल नम 


था ओर इन्हें भ्पनी आत्म-शक्तिका । इन्दे गये है, तो इस 
बातका--'भुकाती दे हमारी झाज़िजी सरकशकी ग्दनको ? 





अहमदाबादसे महात्माजी थाक्षाके लिए जा रहे हैं 
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वल्लमभाईकी गिरफ्तारीपर महात्माजी सावरमतीकी .सभामें व्याख्यान दे रहे हैं, 
सामने अब्बास तस्यवजी भर पीछे मद्रादेव माई देसाई बेठे हैं 


पहला बार 
युद्ध अनिवार्य था। तथ्यारियाँ हो रही थीं। कूचका 
दिन नियत हो गया था । इश्षी बीचर्म सरकारने गुजरातंके 
बेतिलकके राजा--सरदार बलक्लभमभाई पटेल--को गिरफ्तार 
ऋरके तीन भद्दीनेको जेलमें ठेल दिया। इस प्रकार युद्धमें 
पहला बार करनेका झपराध भी सरकार दी पर दे। उसीने 
सरदारकों गिरफ्तार करके युद्धका श्रीगणेश किया । 
थुडध-यात्रा 
१२ माचके प्रात:काल ४ बजे साबरमती-झ्ाश्रमक्षी घंटी 
बजी । झ्राश्नतके सम्पूर्ण अधिवासियों भोर स्वाधीनताकी विजय- 
बाहिनीकी बुद्ध-यालाको देखनेके लिए एकत्रित जन-समुद्र्म, 
चेतनाकी लददर दौढ़ यई । इसके पहले शाम ही से मद्दात्माजीकी 
गिरफ्तारीकी खबर ज़ोरोंसे फैली हुई थी । श्ोगोंको चिन्ताके 


मारे रात भर नींद नहीं भाई थी । उठते ही लोगोंने पहला 
सवाल यददी पूछा--''बापू कुशलसे तो हैं १९ 

६ बजे सबेरे ब्रह्ममुह॒तर्में सम्पूण सेना अपने सेनापति- 
सहित यात्राके लिए निकल पड़ी । पंडितोंने मंत्रोारण किया, 
बालाझोंने सेनापतिके जाज्ज्वल्थमान मस्तककों रोली और 
अक्ततसे चचित किया । यात्रा भारम्भ हो गई । आगे-झागे 
पैंतालीस सेर भारी, दुबला-पतला डेढ़े हड्डीका एक वृद्ध 
जा रहा था झौर उसके पीछे लन्नासी निद्वत्थे सेनिक। ये 
मुद्ठी-भर स्वयंसेवक संसारके सबस बढ़े सज्राज्य, पाशविक 
शक्किकी सूर्तिमान उदाहरण अ्िदिश सरकारसे छोहा लेनेके 
लिए जा रहे ये। उनकी सरल, शान्त भौर सौम्य मूर्ति 
देखने योग्य भी । 

मो्नेंकी जगह साबरमतीसे ढाई सौ मील दूर थी, मगर 


ढींहंड 
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पैरमें चोट क्षण जानेसे स्वराज्य-सेनापति दो सैलिकोंक 
सहारे चल रहा है 


फौज पैदल ही 'मार्च” करती थी। प्रत्मेक गाँवर्से इस 
फौजका स्वायत किया जाता था। गुजरात-विद्यापीठके 
विधार्थी इस फ़ोजके लिए 'सफरमैन? का काम करते थे । दे 
उसके सेनिक पढ़ायके लिए पाखाने बनाते थे, भोजनके लिए 
भट्टें तैयार करते ओर पढ़ायकी भूमिको पानीसे सींचते ये। 
आासपासके गाँबोके लोग सेनापति “बापू” के दर्शन लिए झाकर 
एकत्रित होते थे । उनमें €५ फी-सदीके कञगभग पैदल ही 
भीसों मोलका सफर करके झभाते थे । इसका बृतलान्‍्त 
“करमवीर' के प्रतिनिधिके मुखसे खुन लोजिए--- 
““समनी एक छोटासा गाँव है । ध्राज शामको गान्धीजी 
पौर उनकी सेना यहाँ पहुँचनेवाली है। गान्धीजी “हुवा! 
नामक शाँवसे गहाँ झ्रायंगे । रास्तेके गाँवों लोगोंने सड़कें 


विशाल-भारत 
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सींच रखी हैं, बिछ्वायर्ते बिछा रखी हैं भौर हाथके कते हुए 
छूतकी मालाएँ तैयार वर रखी हैं । 


सात बज गये, मगर झभो तक गान्धीजीके भानेका 
कोई चिह्न नहीं देख पढ़ता । श्ब तो लोग बेचैन होने लगे । 
दस-दस, पाँच-पाँचकी टोली बनाकर वे उन रास्तोंकी शोर 
चल पढ़े, जिन पर्थोसे बापूके झ्लानिको उम्मीद थी। डस 
समय रास्तोंपर पुरुषों भोर स्रियोंकी भोड़ जम *हई, भौर 
किटसन लैम्पोंकी क़तार क्‍झनेक रेलवे-स्टेशनोंका श्रम पैदा 
करने लगी । जिस टोलीको समभ्काइये कि बापू भाते 
ही होंगे, मत जामो ; उसमेंसे ये वाक्य सुननेको मिलते-- 
“हस्घारा बापू दुबला-पतला दे । कहीं वह बीमार न हो गया 
हो। कहीं उस इन कंकड़ खन्दकोंमे चोट न शा गई हो। 
कहीं कॉँटा लगनेसे बंद रास्ते ही में बैठ न गया दहो। 
शायद इस पापी सरकआरने उसे बुवासे चलते समय गिरफ्तार 
कर लिया ह्ो।' इस तरह झ्गणित मुखोंम भगरणित बाते 
थीं, परन्तु रस तो वहाँ दो ही निवास कर रहे थे- कदगा 
झोर शान्त । इतने ही में सड़ी गाँवमें दूसे एक लालटेन 
चलती हुई दिखाई दी । बहनोंने बच्चोको गोदमें लिया 
और बापू तथा उनकी टोलीको “बधावाने!--- स्वागत करने---के 
लिए चल्ष पढ़ीं। लोग इतने वेचेन थे कि दुर्स श्राती हुई 
लालटेनको देखनेके लिए अपनी-भपनी लालटनें लेकर 
भाड़ोंपर चढ़ गये ! मानो गान्धीजीके आगसनपर कृत्तोंमे 
प्रकाशके फल फल्ते हों, या भजातशत्रु भगवान गान्धीके 
स्वागतके लिए, भाजकी नर-सेना बानर-सेना बनकर जेताके 
राम युबको दुहरानंके लिए तुल पड़ी है। एक फिसानने 
मुझसे पृछा--'क्या तुमने बापूको देखा है १? 

में-'हाँ 


उसने मुमसे पूछा--'फिर तुमने उनको पैदल इतनी लम्बी 
यात्रा करनेके लिए रोका नहीं १! 


एक दूसरे किप्तानने झपनी पसड़ी सैंभालते हुए कहा-- 
वयापूछो कौन रोक सके 2? 
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एक किसान धोला--'बापू जलालपुर क्‍यों जाते हैं, यहीं 
मेरे गाँवके पास तो बहुत नमक बनता है। वहाँ ही क्‍यों 
नहीं जासे १ मेरे गाँवके लोग बापूके जाते द्वी उनके साथ 
'मीहुँ/-- नमक -- बनाने लगेंगे ।? 

एक किसानने कट्दा-- भमे प्राड़ा पढ़ी ज्याइशु'--यानी 
हम भ्रोधे पढ़ जायँंगे झौर यापूसे कहेंगे, प्रब तुम तकलीक 
मत भोगों । तुम्हारी भाज्ञास सारा गुजरात जेल जानेके लिए 
प्रस्तुत है। 

इतने ही में थैंथेरी रातको चीरती हुई दुरसे झावाज़ 
झ्राई---'झाज्या---आयी गया / एकने पुकारा--'बापू भावे 
ते--बावी ले जो।” एक पास ही खड़ो हुई बहन 
समनीकी रेल सड़कपर बैठे हुए पुरुषोंको फ़कारकर बोली-- 
'सामैया ने चालो ने, ई। बेसवाने झ्ाया छो ।--स्वागतको 
चलो न, क्या बैठने भ्राये थे। गरज़ यह कि गाँवकी 
नसुन्धरा लाशंटेनॉंका छंगर लिए अपने बापूपर दीवानी 


सत्याग्रह-संग्राम 





नटियादमें “बापू? को देखनेके लिए उत्सुक जन-समुद्र दर 
दोकर चले पढ़ी, परन्तु संयम भोर शील देखना पश्रभो 
बाक़ी था। राष्ट्रीय श्निकोंका जत्था पास झाते ही 
एक बार सबने जय-घोष किया, झर फिर सेनासे दुर 
रइकर बड़े सम्मानसे चलने लगे । पुरुष-दल मद्दात्माजीक 
त्याग, तपस्या झोर स्वतल्ल भावनाके ग्रोत गा रहे थे । 


जत्थेके झ्राते ही समनी गाँवकी गुजराती किसान- 
मदहिलाझोंने बापू भोर वढ़भभाईका सुगुण-संकोतन शुरू कर 
दिया । उस समय मेरा मन मुक्ूसे पूछने लगा--- यह सुन्दर 
गीत झौर यद्द कहणा १२ मार्चसे २३ माचके बीच इन्हें कोन 
सिखा गया ओर कौन वढ़्भभाई तकके नामके मोती इन 
दिसानोंके स्मृति-पटलपर गूँथ गया ! 

सूड़ीसे समनीके लिए पक्की सड़क भी थी । झढ़ाई मील 
लम्बाई थी, परन्तु राष्ट्रीय सेना-नायक सेना लेकर कब्यी 
सढ़कसे आये । दिनको में उस रास्तेकों देख गया था। 
घूल, ऊँचे-नीचे गड्ढे, गरमीमें ज़मीनमें पड़ी हुई बड़ी दरारें 





भारतका सबसे पवित्र पुरुष एक अछूत रमणीका भेंट किया 
हुआ भाला अइेण कर रहा है 

झौर काँटे, सब कुछ उस रास्तेमें थे। गुजराती 
किसानोने राहके कॉटे भरसक बवोने थे, पर गड़्ढोंका 
क्या द्ोता ! ओर बापू पक्की सढ़कसे चलनेको बात क्यों 
मान केते ! इस समय ६ बजेसे €£ बजे तक बापू झोर 
उनकी सेना पूरे नौ मील चलकर भाई थी । सबसे श्ांगे 
सुट्ठी-भर हड्डीवाले, एक स्वयेसेवक्के कबन्भेपर द्वाथ रखे, 
दहाथर्मे भपने दुर्बल शरीरको संभालनेकी लाटी लिए, 
खुला शिर, छुला बदन, केबल कमरमें सहरकी एक चिन्दी--- 
एक छोटा सा ठावेल घुटने तक पहने, धूलि-घूसरित 
बापू थे भौर तीन विद्वान स्वयंसेवक थे। वीर खड्ग- 
बहादुर भी इसी टोलीमें थे और बीमार ये। 

उस स्मथके स्श-घोषकोी चर्चा भी बहूँ? दो-दोबो 
इतारमें सारी सेला जा रही थी और एंक ही रण- 
घोंषदा थी-- 


विशाल-भारत 
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वारसदमें स्वराज्यका सेनानी 


“घुपति राघव राजा राम । 
पतित-पावन. सीताराम ॥? 
इस सेनाने न केवल भपने दह्ाथोंके हथियार ही छोड़ 
दिये थे, किन्तु मनके कलुषित शब्द झौर बाणीके 
तीखे वाक्य भी छोड़ दिये थे। आर गद सेना जूमने 
जा रही थी एक साज्नाज्यसे। इस रथ-शम्र-द्दीन सेनाको 
देखकर भगवान रामचन्द्रकी लेंकापर चढ़ाईकी याद झा गई । 
यदि तुल्सीदारुजी आज हमारे पास समनी गाँवमे खड़े होते, 
तो उन्हें यह मान लेना पढ़ता कि जेताके लंका-विजेता--राम--- 
पर लिखी हुई उनकी ये चौपाइयाँ झाजके लंका-विजेता-- 
गान्धी-- ही के लिए लिखी गई थीं । गोस्वामीजीने 
रामजीकी सेनाके वर्णनर्मे जो लिखा था, बह उस समय, 
जब विभौषय्य॒पझ्मधिक प्रीतिके कारण रामकी विजयमें 
रहनेवाले सन्वेहको बर्दाश्त न कर भी रामसे पूछते दैं-- 
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खेड़ा जिल्तेमें गापूका उपदेश सुननेवात्ते 


दाबण तो रथोॉडछो लिए हुए हे भौर झाप रथ-हीन हैं । ईश-भजन सारथी खुजाना, 
झापके पास तो अपने परोंक्ी रक्षा तकका साधन नहीं, बिरति चर्म सन्‍्तोष कृपाना | 
झोर शत्रु तो बलवान योद्धा है । ऐसा प्रचणड शत्रु इस संयम, नियम, शिलीमुश्ष नाना, 
तरद रथ-हीन रहकर केसे जीता जायगा १? अमल-प्रचल मन तूण समाना । 
तुलपीदासजीकी इस प्रसंगक्की चौपाइयाँ ये हैँ-- दान परशु बुधि शक्ति प्रचयढा, 
'रावश रथी बिरथ रघुबीरा, वर-बिज्ञान कठिन कोदगडा । 
देखि बिभीषण भयठ भधीरा । कवच झमभेद बविप्र-पद-पूजा, 
अधिक प्रीति डर भा सन्देद्या, इंढडि सम बिजय ठपाय न बुजा । 
बन्दि चरण कट्ट सह्दित सनेद्दा । सखा घमंमय झस रथ जाके, 
नाथ ल रथ पद नहिं पदन्नाना, जीतन कहूँ न कतहुँ रिपु ताके ॥? 
केदि विधि जितब बीर बलवाना ।! इस प्रकार यह विजयवाहिनी तारीख ४ भ्रप्रेलशको डांडीके 
उस समग्र राम विभोषणसे कहते हैं-- युद्ध दौत्रम जा पहुँची । दूसरे दिन नमक-क्रानूनपर कुठाराधात 
'सुनहु सखा'''*"*'*, किया जानेको था। यह निश्चय हुआ कि दूसरे दिन समुद्रके 
जेहि जय होइ सो स्पन्दन झाना ।! तटपर जो नमक फेला पढ़ा है, उसे ही उठाकर क़ानून भंग 


'धुनो भइया, जिससे विजय मिलती है, बह रथ तो किया जाय। 


मैं ले झाया हुँ! फिर अपना वद्द रथ इस प्रकार बताया-- डांडो एक घोटासा गाँव दे । वहाँदो जनसंख्या दो सौके 


'शौरण धर्म जाद रघ-याका, लगभग द्ोगी, पर ४ भ्प्रेलको व्दहाँकी भाषादी बारह हज़ारसे 
सत्य-शीक्ष दृढ़ ध्वजञा-पताका । ऊपर थी। उस दिन “डांडी गाँव कृष्पणाका बृन्दाबन, 
बल-बिवेक दम परहित घोरे, रामकी प्रयोण्या, या शिवजीकी काशीपुरी द्वो गया था। 


क्षमा दया श्रमता रजे जोरे। बादरसे भागे हुए मेहमानोंके भरातिध्यके लिए गाँवके 


ड्डडे 
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कई मौलकी यात्रा और आमीणोंको उपदेश 
देनेके बाद “बापू? विश्रामको जा रहे हैं 
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नमदापार 


दरबार गोपालदासजी--संझ्राममें गिःफ्तार होनेपर आपको दों 
बषेकी कड़ी कैद और पाँच सौ रुपया जुरमाना दुभा है 
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सरदार वल्॑भभाई पंटेल 
+ | सरकारने इन्द्र गिरफ्तार करकेयुद्धक। पहला वार किया है ) 


निरतार मदुग्नोने भपने मोंपढ़े, स्कूलके प्ध्य।पकोंने स्कूल 
और पोस्ट-मास्टरन पोस्ट-झाफिस खाली कर दिया था । 


३॥ बजे रातको जागनेकी घंटो बज्ी । वह बजी 
थी स्वयसंवरक्के लिए, परन्तु झ्ाज तो सारे पढ़ावके 
दर्शक स्वयंसवर्कों जैस सावधान हो हे थे। सब जागे। 
प्राथना हुई । फिर ४॥ बज स्वय॑सेवकोंकी टोली दर्शकों- 
सहित समुद्र-स्तानकों चली । उस समय यह सेना ऐसी 
मालूम दोती थी, मानो भगवान रामचन्द्रकी सेना 
लंकाविजयके लिए समुद्रस रास्ता माँग रद्दी हो । लगभग 
दो सौ भरादमी समुद्र कूद गये झौर स्नान करने लगे । 
डस समय सत्यात्रद्िियों झोर समुद्र्मेँ भ्रपनी तस्‍्थगोंको 
काबूमें रखने, गहराई क्रायम रखने झभौर विशाल 
हृदयताके लिए मानो दोढ़ दो रही थी। आखिरमें 
विनोद और श्रद्धासे भीगे हुए कुछ स्वयंसेवकॉने अपने 

87-४8 


सत्याअंदह-संग्राम 
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सेना-नायक मद्दात्मा गरान्धीसे समुद-स्नान करनेके विषयर्म 
पूछा । महात्माजीने कहा--- हाँ, धमे-युद्धका जो भझारम्भ 
करना है। यह काये तो स्नान करके पंविश्न द्वोकर ही 
करता चाहिए ।” यद्द कहकर वे श्रपने स्वास्थ्यंकी 
मर्यादाका खयाल छोड़कर चत्र पढ़े --तरुण सैंनिकंकि साथ 
समुद्-स्तानके लिए। इस समय बचारा समुद्र ज़रूर 
कद्द उठा होगा कि न तो वह इत्तना विंशाल है, मे 
उतना गहरा, न उसके भन्‍्तस्तलभे उतने मोती हैं, 
न डसकी लहरें उतनी काबू हैं, भौर न उसके हृदयर्मे 
उतनी ठंढक है, जितनी कि महात्मा गांधीम दे । 
पाठक | क्‍या झाप जानना चाहते हैं कि हमारे मुट्ठी-भर 
दृष्येकि महान सेनानीका वेश समुद्र-स्नानके समय कैसा 
था £ उस समयको भाँखोंने देखा है, किन्तु उन्हे 
लिखना नहीं ग्राता। महात्माजी समुद्र-तटपर आये। 
लेगोटी लगाई । खिलखिलाहट जारी थी। शोर एकदम 
दोड़कर समुद्र्भ गोता लगाया। इस समय लोगोंकी 
हर्ष-ध्वनि भौर तालियोंकी गड़गड़ाहठने आसमान गुँजा 
दिया। ये तालियाँ उस समय तक बराबर बजती रहीं, 
जब त्तक महात्मानी समुद्रसे बाहर न निकल भाये। 
इस तरह सामप्राज्यमे लड़ने जाते हुए इस भारतीय 
सेनानायकका मानो समुद्रने भ्रभिषिक कर दिया। अब 
भारतके ग्ररीबोके हृदय-सिंहासनका यह दुबला-पतला नायक 
रलाकरकी लहरों द्वारा भभिषिक्त हो गया। स्नानके 
पश्चात्‌ स्वयंसेवकों समेत महात्माजी नमक उठानेके 
स्थलपर पहुँचे । 

बूढ़े सेनापतिने नमकसे अपनी मूठ्ठरी भर ली। भनेकों 
फोटो कैमरोंके बटन 'क्लिक' कर उठे। बादमे स्वयंसेवकोंने 
नमक उठाना झारम्भ किया। दशक भला क४ पौछे रहनेवाले 
थे। देखते ही देखते चौबीस हज़ार मूद्रियोर्मे नमक दिखाई 
पढ़ने लगा । 

लीजिए, संसारकी सबसे शक्तिशाली सरकारकी सत्ता 
चुटकियाँ बजाते शिथिल द्वो गईं। क्रानूंनका भूत उतर 


हर ० 


गया, सज़ाका द्ौधा ग्रायत द्वोगया। नौकरशाही सुँद 
ताकती रह गई। समस्त देशर्मे नमक बनने लगा। 
सत्या ग्रद-संग्राम शुरू हो गया । 

मगर सरकार भी चुप बैठनेवाली नहीं थी। दुसरे दी 
दिन श्रीयुत मशिलाल कोठारी भौर भ्रीयुत रामदासजी गान्धी 
पकड़ लिये गग्रे झौर स्याय-नाटक करनेके बाद जेशको रवाना 
कर दिये गये । 

बन्बईमें श्रीयुत जमनालालजी बजाज शोर श्रीयुत 
बजाजजीको दो वर्षकी कड़ी क्रेद भोर 





नारीमैन पकड़े गये । 
नारीमैनजीको एक मासकी सादी सज़ाका हुक्म दे दिया गया | 
सरकारने भ्रव एक नई नीति ग्रहण की दे, वह यद्द दे कि 
स्वर्यसेवकोंकी न पकड़कर केवल लीडरोंको पकड़ा जाय। 
झारामें स्वामी भवानीदयालको ढाई वर्षकी सज़ा दे दी गहे। 
आगरेमे श्रीकृष्ददत पालीव/ल पकड़े गये । कानपुरमें 
श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीनः गिरफ्तार हुए झौर प्रयाग 
राष्ट्रपति पर्डित जवाइरलाल नेदरूको नैनीजेलमें घर घसीटा 
गया । श्री सम्पूर्णानन्दजोके भी पकड़े जानेकी खबर झाई दे । 
 बंगालने पदले नमक-क्रानूनको भंग किया, मगर उसपर 
सरकारने विशेष गिरफ्तारियाँ नहीं कीं । साथ ही वंगालने 
राजद्रोहके क़ानूनको भंग करना निश्चित किया। कलाकत्तेके 
काल्ेज-सकरायरमे नियम-पूर्वक सभा की गई, जिसमें ज़ब्त 
पुस्तकोंका पाठ हुआ और वे बेंची गई । पुलिसके लिए यद्द 
बहुत था | कलकत्तेके पुलिस-कमिश्नर झपनी फ़ोज लेकर पहुँच 
गये । उन्होंने गिरफ्तार तो कुल पाँच व्यक्तियोंको किया, 
परन्तु पचीर्सों भादमियोंकी खोपड़ियाँ डंडेसे तोड़ दीं। क्रानून 
ओर शान्तिके रक्तकोंढी पेशाचिकताका वह नम्म नृत्य था। 
दूसरे दिन बंगालके सुप्रसिद्ध नेता झौर कलकत्ता-कारपोरेशनके 
सेयर भ्रीयुत जे० एम० सेन-भुप्त भी इसी क्रानूनको भंग 
करनेके अ्पराधमें गिरफ्तार किये गये भोर उन्हें छे मांसके 
ऋठिन काराबासका दण्ड दिया गया । 
तारीख १४ प्रप्रेलको पुलिसका फिर वही पेशाचिक दृत्य 
हुआ । कलकरत्तेमे चार-पाँच स्थानोंमे सार्जेन्दोंने लाठियाँ 


बिशाल-भांरत 
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भी जे० एम०् सेन गुप्त 
( राजद्रोहका कानून भंग करनेके श्रपराधमें इन्दते ६ महीनकी 
कड़ी कैद हुई हे ) 


बरसाई । स्कूलके सकुप्तार छात्रोपर जिस ध्मानुषिकताके 
साथ सरकारकी लाइली पुलिसने हमला किया डे, बद्दी इस 
बातका प्रत्यद्ता प्रमागा है कि वततमान सरकारमें झामूल 
परिततेनकी भावश्यकता दे । 


लड़ाईमें महिलाओंका स्थान 

वेशमें स्वाधीनता-संग्राम छिंड़ा हुआ दे । देशको 
स्वृतन्जता झौर सम्म्ाानकी वाज़ी लगी हुईं है। फिर भक्त 
यह कैसे सम्भव था कि देशका झाधा झंग--हमारी माताएँ 
झौर बहनें-“-इस संग्र।मसे झलग रद्दता । वे पुरुषोके साथ 
भराबरीसे कंघा भिड़ाकर उनके सुस्त-दुःख बथनेके लिए” 
डतावली हो उठीं। सेनापतिने बहुत सोच-विवारकर ढर्न्द 
भी संग्राममें सम्मिलित करनेका निदंव किक। । उर्न्ई 
शराबकी भौर विदेशी वख्रक्ी दृकानोंपर धरना देनेका कार्य 
सौंपा गया बै। एक इृष्टिसे देखिये तो मद्दिल्ाश्ोंको 
जो कारय सौंपा गया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण दै। 
नशेकी बस्कुभोंने देशी नेतिक नींबकी खोखला कर दिया 


चप्रेल, १६३०; वेशाख, १६८७ ] 


वडिलल 3 जल न बज ज+ज+ 5 लटक लत नल ५ टी >त- 





'९५०५४६०५७०६४०७४६८४५- 


है। न मालूम कितने घर इस नशेकी बदौलत रौरब 
बन गये हैं। मादक बस्तुश्रोंका व्यवहार ढक जानेसे 
देशका नेतिद्ध बल बढ़ेगा ओर साथ ही सरकारकी उससे 
दोनेवाली आागमदनीर्म भी धक्का पहुँचेगा। विदेशी 
कपड़ेके बद्धिपकार ओर खदरके प्रचारसे वेशके सेकड़ों 
भूखों मरनेवाले बेकारोंको पेट-भर खानेको मिलने लगा। 
साथ हो लंकाशायरके मोटे मिलवालोंकी वद्धि भी ठिकाने 
झा जायभी। इस प्रकार महिलाभोंको जो काम सोंपा 
गया है, वह निर्माणात्मक हे। देशकी महिला इस 
कायको पूरा करके झपने कल्याणी नामको सार्थक कर 
ढ्गी। 


अपि-परीक्षा 
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सुप्रसिद्ध झ्रमेरिकन लेखक एमर्सनने एक जगह लिखा 
है-- '“खबरदार, उस सप्रय जब कि परमात्मा इस 
उस समय सभी 


उसी तरहका दृश्य उपस्थित 


भूमिपर किसी विचारककों भेजता दै, 
चं।जे खतरे पड़ जाती हैं । 
दोता है, जेसा बसी बढ़े नगरमें झाग लगनेपर होता 
ड्े। 
बचेगी, भौर यह झ्ाग कहाँ जाकर खतम्र होगी ।” 

यह कथन महात्मा गान्धी तथा उनके भान्दोलनपर 
भलौभाँति चरितार्थ होता है। 
हैं, भौर इन्होंने अपने तपके बलसे ऐसा वायु-मंडल 
उपस्थित कर दिया है, जिसमें सभी समझदार भादमियोंकी 
अग्नि-परीक्षा हो रह्दी डै। बडढ़े-बढ़े नेता्भोंके लिए यह 
परीक्षाका समय है। जनता इस बातको देख रही दे कि 
डनमें कौन सच्चे देशंभक्त हैं झ्योर कौन दूध पीनेवाले मजनेँ। 
पढ़यत्रोंमे विश्वास रखनेवाले क्रान्तिकारियोंकी परीक्षा हो 


उस समय यह कोई नहीं जानता कि कौन चौज़ 


महात्मा गान्धी तपस्ची 


सत्यागइ-श्षेत्राम 





डे चुका 
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रही दै। देखना है कि थे इस समय अपनी द्विंसा-नीतिका 


परित्याग कर वायु-मंडलको भ्रपनी ओोरसे भ्रद्विंसामय बनानेमें 


नरक ८क जल.» परलमकममनीन- ८ अब. 





सेठ जमनालाल बजाज 
( जिन्हें दो वषेकी कड़ी क्रेदकी सजा हुई है ) 


कहाँ तक सहायता पहुँचाते हैं। सर्वश्नाधारणके इस्तिद्दानका 
वक्‍त हैं। 
लोग यों द्वी महात्मा गान्धोकी जय! चिल्लाते रहते हैं, 


अब यद बात बिलकुक्ष रुपष्ट हो जायगी कि 


या उत्तकी जय? करानेके लिए कुछ द्य्योग भी करनेके 


८२ 
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लिए उद्घत्त हैं। 
प्र पता लगेगा कि देश-भक्तिका दावा करनेवाले इन 
वियार्थियोंकों मातृभूमिक्की स्वाधीनता अधिक प्यारी है, या 
यूनिवर्सिटीकी डिग्री । गरज़ यह कि सभीका इम्तिहान 


दो रहा दे। गान्धीजीकी इस झागमें भनेक चौज़ 


विशाल-सारत 


विद्यार्थियोंकी भी परीक्षा हो रही दै। ह 


( वष ३, खण्ड १, संख्या ४ 


जे बा का 


जलकर भस्म हो जायेंगी भौर नेक सुवर्णकी तरह 


तपकर भौर भी सुन्दर निकल प्रार्यैगी । 

परमात्मा करे छि हम लोग इस ध्प्ति-परीक्षामें ढत्तीया 
होकर अपने तथा झपनी मातृभूमिके गौरवकी रक्षा करने 
समथ हों । 





श्रीयुत सुन्दरलालजी 


( लेखक ;-- बनाससीद।स चतुर्वेदी | 


बा पाँच-सात वे पहलेकी है। झाश्रमर्मे दो तीन दिन 

रहनेके वाद सावरमती स्टेशनम सुन्दरलाल जी बम्बई जा 
रहे ये । माड़ीमें अभी ढेर थी। पहले एक मालगाड़ी धीरे-घारे 
निकली । उसकी मन्द-गतिको देखकर झापने कद्दा-- 

“मनर्मे झाता है कि इसके मीचम निक्रल जावें। कोई 
मुश्किल बात नहीं दे । ज़रासा टेढ़ होकर तेज़ीक साथ 
चलनेस कोई भी फुर्तीला भादमी सटठसे उधर निकल 
सकता है ।” 

मैंने कहा --' 'इससे फायदा! ज़बर्दस्ती खतंरमें पढ़नेकी 
ज़रूरत ही कया है १” थोड़ी देर तक बाद-विवाद होता 
रहा । इतनेमें रेल भा गई भोर सुन्दरलालजी बम्बईको 
चल दिये। में झ्ाश्नमको लोट भागा। चहुत-कुछ प्रयक्ष 
करनेपर भी में उस श्रानन्दकी कल्पना नहीं कर सका, जो 
चलती हुई भाकगाड़ीके नौचेसे 'सटसे उधर निकलने? में 
प्राप्त होगा । 

बात एक भामूली-सी दे, पर इससे सुन्दरलालजीकी 
मनोवृत्तिरर भ्वश्य दी कुछ प्रकाश पड़ता है। शायद 
साडरेटों भोर एक्सट्रीमिस्टर्मे मनोव॒त्तिका ही भन्‍्तर है। 
जहाँ माहरेट ख़तरेमें नहीं पढ़ना चाहते झोर 'हाथ-पाँव 
बचाने? भर “मूजीको टरकाने' में विश्वास करते हैं, वहाँ 
एक्सट्री मिस्ट जान-बूककऋर भागके साथ खेलनेमे मज़ा लेते 
हैं। यह कमबख्त “मूजी? दवाथ-पॉव बचाते हुए भी ट्रक! 
सकता है या नहीं, यह प्रश्न दी दूसरा है । 


सुन्दरतालजीको खतरोंमें पढ़नेमे भाननद झ्ाता है। 
सुन्द्रतालजीके प्रारम्भिक जीवनके विषयर्मे हमें विशेप पत्ता 
नहीं । इतना दम अवश्य जानते हैं कि वे सुज़फ्फरनगर 
ज़िलेके रहनेवाल हैं, और उन्होंने टी० ए० बी० कालेज 
लाहोरमें शिज्षा पाई थी। वहींस शायद बी० ए० पास 
रिया था। सुन्दलालजीपर लाना लाजपतरायके व्यक्तित्वका 
ज़बदस्त प्रभाव पड़ा था, और लालाजी सुन्द्रलालजी पर विशेष 
मुन्दरलाज्ञजीन लालाजीको झादश नेता 
सुन्दरलालजीकी 


स्नेह भौ रखते थ । 
मानकर उनका अनुकरण : प्रारम्भ किया । 
भाषणरशेली लालाजीसे बहुत-कुछ मिलती-जुलती है । जिन्होंने 
सुन्दरतालजीके भाषण मुने हैं, वे कद्द सकते हैं कि उनको 
सहसनों आदमियोंकी सभाभोंको 
प्रभावित करनेकी शक्ति उनमें विद्यमान है। कान्तिके 
दिनोंके लिए उनको यहद्ट वागी क्या-क्या करामात दिखला 
सकती है, इसका दम लोगोंमेंसे भधिकांश अनुमान भी नहीं 


ज़बानमें ग़ज़बक। जादू हे । 


कर सकते । 

कानून पढ़नके लिए सुन्दरलालजी प्रयाग शाये थे । 
कालेजर्में पढ़ते हुए प्रिन्सिपलसे आपकी गरम बहस हो जाया 
करती थी । वह्द भ्रापफो खतरनाक आदमी सममता था। 
ऊपरसे तो वह नाराज़ था, पर दिलमें झ्ापके व्यक्तित्वकी धाक 
मानता था । राष्ट्रीय प्रान्दोज्ननमें भाग लेनेके कारण वे 
हिन्दू-वोडिंग-द्वाउससे निकाल दिये गये। भरच्छा दी हुआ । 
“मिस्ठर सुन्दरलाल ( भटनागर था सक्सेना १ ) बी०ए०, 


झप्रेल, ' ६३०; वैशास, ५६८७ ] 





अश्रीयुत सुन्दरन्ञालजी 


पएल-एल० बो०, वकील हाईकोर्ट इलाहाबाद” के बजाय देशको 
श्रीयुत सुन्दरलालजी मिल गये। 


सयुक्त-परान्तक “जब बढ़ें-बढ़े नेता घोर माडरेट थे, उस 
* समय सुन्द्रलालजीने वहाँ उम्र राजनेतिक विचारोंका प्रचार 
करना प्रारम्भ किया था। नरम नेताभोंकी बेजा नरमीने 
भापको कितना सन्तप्त किया, इस प्रश्नपर प्रकाश डालनेकी 
यहाँ झावश्यकता नहीं । यही कहना पर्याप्त होगा कि इन 
सन्तापोने भाषके विचारोंको झोर भी गरस कर दिया । 


पाठकोंको यह सुनकर झाश्चय होगा, पर यह बात बिलकुल 
टीक दे कि सुन्दरलालजी स्वर्गीय मि० गोखलेका नाम बड़ी 
श्रद्धा तथा सम्मानके साथ स्मरण करते हैं। जो बातें 
छुन्दरलालजी उनके विषयर्म सुनाते हैं, उनसे प्रतीत दोता है 
कि स्वर्गीय मि* गोखलेके हृदयमें कान्तिकारी नवयुवकोंके 
प्रति कुछ कोमल भाव झवश्य ये | क्‍या ही भच्छा हो, यदि 


श्रीयुत सुन्द्रह्लालजी 


ड्ध्न३ 


$ कोई सम्पादक महोदय सुन्दरलालजीसे उसके राजनेदिंक 


सैंस्मरण लिखा सर्फे । 
संयुक्त-प्रान्तर्मं. उग्र राजनेतिक विचारोकि प्रारम्भिक 
प्रचारकोर्मे झापका स्थान भत्यु है। सन्‌ १६१० में भाषने 
'कर्मयोगी? नामक साप्ताहिक पत्र निकाछकर हिन्दी पत्रकार- 
कल्वार्मे एक प्रकारका युगान्तर-सा उपस्थित कर दिया था $ 
हिन्दीमें भ्रनेक साप्ताहिक पत्र निकतनेपर भी 'कर्मयोगी” के 
मुकाबलेका झौर उस ढंगक़ा दूसरा साप्ताहिक पन्न भ्राज तक 
नहीं निकला। तीन-चार महीनेके प्न्दर दी “क्मयोमी? 
छुह्द दज़ार तक छपने लगा था, जो उस समयके देखे एक 
अत्यन्त वत्साद्प्रद्‌ सख्या थी । वैसे ध्राजजल भी यह बात 
झासान नहीं है । 'करयोगी” सरकारकी भाँखोंमि खटकमे लगा, 
और नौकरशाहीने राजदो हका झपराध लगाकर उसे बन्द कर 
दिया । हिन्दी-पत्रकार-च्षेच्र्मे उत्कट देश-प्रेम, निर्भाक 
स्वातन्त्र्य तथा उम्र राजनैतिक विचारोकि बीज बोनेवाले यदि 
“हिन्दी-प्रदीप”- सम्पादक स्वर्गीय पं० बालकृ५्णजी भट्ट कहे जायें, 
तो इस पोधको सींचनेवाले 'करमयोगीः-सम्पादक श्रो सुन्दरलालजी 
कह्टे जायेगे । दोनोंका गुर-शिष्य जेसा सम्बन्ध भी था। 
सुन्दरलालजीपर भट्टजीको बड़ी कृपा थी । 
सुन्द्त्ञालजी समयपर काम करना जानते हैं भौर 
कुसमयपर चुप रहना भी जानते हैं । जब उन्होंने देखा कि 
वायु-मेडल उपयुक्त नहीं है झौर सयुक्त-प्रान्तकी जनता 
उनके : गरम विचारोके पीछे नहीं चल सकती, तो उन्होंने 
भ्रज्ञातवास स्वीकार कर लिया धोर सोलनकी पहाड़ीपर 
स्थामी सोमेस्वरानन्दके हपमें विचरने लगे | शायद 
उन्हीं दिनों उन्होंने ऐड्वर्ड कार्पेन्टरकों '099800%, (8 
09766 270 ०776! नामक सुप्रसिद्ध पुस्तकका इलाज किसा 
था, जो 'सभ्य्ताकी बीमारी भोर उसका इलाज?” नामसे छपी । 
जब श्रीमती एनी बीसेन्टने होम-रूलका भान्दोलन खड़ा 
किया, तो सुन्दरलालजी झपने प्रशातवाससे फिर कार्यज्षेत्रमें 
झाये । उस समय प्रयागकी होम-हल लीगके द्वारा झ्ापने 
प्रच्छा कार्य किया । असदयोग-शान्दोलनरमं जो महत्त्वपूर्ण 


टड 
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भाग आपने लिया, उसे हिन्दी पत्रोके पाठ जानते ही हैं। 
नवयुवकॉपर जो अदभुत प्रभाव झ्ाप डाल सकते हैं, उसको 
प्रशंसा महात्मा गान्धीने अपने पत येग इणिडिया'में की थी । 
इस थीच आपने “भविष्य” नाभक पत्र भी निकाला था, पर 
चंद भी सरकारकी कृपासे बन्द कर देना पड़ा । मध्यप्रदेशके 
भग्डा-सत्याग्रहके सूचधार भौर सचालकके हूपमें किये हुए 
भापके कार्यसे सवेसाधारण परिचित ही दे। स्त्राधीनता- 
संग्रामर्मे एक छोटे सिपाहीसे लेकर बढ़ सेनापति तकका 
कार्य भाप थोग्यता-पूर्वक कर सकते हैं। 

सुन्दलालजी तथा भन्‍य राजनेतिक कारयकर्ताशोंकी 
मनोशृत्तिमें कुछ भनन्‍्तर भ्रवश्य है। हमारे दशर्मे कितने 
दो लीडर ऐसे हैं, जो हर मोक्रेपर--चाहे देशको परिस्थिति 
उनके विचारोंके भनुकूल दो, 
सम्मुख बने रहना चाहते हैं। सन्दरलालजी इस नीतिके 
विरोधी हैं। गर्मीर उथल-पुथलके दिनोंमें ही उन्हें 
ग्राननद झाता है । स्वराज्य-पार्टके निर्माणके विरुद्ध 
उन्होंने काफ़ी उद्योग किया था। कोकनाडा-कांग्रेसमें तो 
श्री श्यामसुन्द चक्रवर्तीको नेता उन्होंने 
स्वराज्य-पार्टीको पगाजित करनेका भी प्रयक्ष किया, पर इस 
प्रयक्षम ,मसफल हुए भौर उसके बाद उन्होंने चुप्पी साथ ली। 

भारतीय राजनीतिके ज्ेत्रमें स्वराज्य-पार्टीका दौर-दौरा 
रहा । कौन्सिलोंमें जाकर 'दुश्मनका किला तोड़ने' की झोर 
'भीततरसे सहयोग? करनेकी शभावाज़ बुलन्द की गई। 
सुन्द्लालजीने कान बन्द कर लिये। एक न सुनी । 
बड़े-बड़े भ्परिवतनवादी नेता कोन्सिलोर्म जाना देशके लिए 
विधातक मानते हुए भी स्कराजिस्टोंकी वोट बदिलानेकी 
दोड़-धूपमें शरीक हुए ! कोई नगरके गण्यमान्य साथियेकि 
दायवको न रोफ सका, तो कोई कांग्रेसकी इज्ज्ञतका ही 
खयाल करके कौन्सिल्ें चला गया झौर किसी-किसीने 
यह कहकर सनको समक्काया कि आम-संगठनका कार्य 
कॉन्च्रिलोंके द्वारा करेगे। सुन्दरलालजीसे भी कट्दा गया 
कि चुनावर्मे स्वराजिस्टोंकी सहायताके लिए दौरा करो। 


या प्रतिकूल--जनताके 


बनाकर 


विशाल-भारत 


मा या आय आल आल 


[ वर्ष ३, खदड १, संख्या ४ 
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झापने साफ इनकार कर दिया । कौन्सिलमें जाने तथा बाहर 
झाने और फिर जानेके हास्योत्पादक नाटक होते रहे । जब 
कि कितने ही लौडराने-बतन 'कौमके यम डिनर खाते थे 
हुकामके साथ', उस समय सुन्दरलालजी ५१ ने०, चक 
मुदहा, प्रयागके एक प्राचीन कालीन मकानर्भ रहते हुए 
चरखा कातते थे, भौर 'भारतमें भंग्रज़ी-राज्यः नामक पुस्तक 
लिखते थे । इस समय वेशर्म पुन; सम्माम छिड़ गया है। रणभेरी 
बज गई है, लिहाज़ा सुन्दरलालजी झाज फिर कार्यक्षेत्रम कमर 
कसे दिखाई पढ़ते हैं--कानपुरमे होनेवाली संयुक्त-प्रान्‍्तीय 
राजनैतिक कान्फ्रेन्सकी बागडोर उनके द्वाथर्में है । 

श्रीयुत सुन्दरलालजीका सबसे बढ़ा गुण यददी है, भोर 
व्यावद्यारिक राजनी तिक्ञोंकी दृष्टिम शायद सबसे बढ़ी कमज़ोरी 
भी यही दहै-- कि वे समम्कोता करना जानते ही नहीं । भ्रपने 
विरोधीका दृष्टिकोण उन्हें दीखता ही नहीं। माननीय श्रीनिवास 
शाख्रीजीपर यह अपराध लगाया जाता द्वे कि वे भ्रपने 
विपक्तीके दृष्टिकोशसे उसके पक्तको देखते हैं, झोर 
इसीलिए उनके विरोधर्म निर्बशता भा जाती हैं। सुन्दरलालजी 
पर यह भपराध कोई कंदापि नहीं लगा सकता। 
विरोधी दलको छुकानेमें भाप कितने सिद्धहस्त हैं, इसके प्रभाग 
झाप मध्यप्रदेशेक दो-एक आनरेबुल मिनिस्टरोंस ले सकते 
हैं। स्वर्गोय लालाजीने एक बार कट्दा था--'सुन्दरलाल, 
तुम कभी देशसे बाइर तो गये नहीं, पर यूरोपियन 
दलबन्दीके एश्रा।ए-?0!868 ढेगकी कार्ंवाइयेके तुम घर 
बैठे ही मास्टर बन गये हो ।” किसी-किसीका यह मत हे 
कि भ्रपने विरोधियेंकि प्रति बर्ताव करते हुए ते दलबन्दीके 
सभी प्रकागके दाव-पेचोंका प्रयोग करते हैं। स्वये 
राजनीतिज्ञ न होनेके कारणा हम इस कथनकी सत्यता 
अथवा भ्रसत्यताके विषयर्म कुछ नहीं कद सकते । 

सन्दरलालजी दिमाणके बढ़े साफ़ हैं। उनकी तीदया 
बुद्धि बाह्य धटाटोपोंको चौरती हुई सीधी मूलपर पहुँवती 
है। संयुक्त-प्रा्तके एक मदत्त्वपूर्ण भ्रौधोगिक विद्यालयकी 
मैंने उनके सामने बहुत प्रशंशा को। सुनते रहे, फिर 


जा 
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बोले---“यह तो सब टौक है, पर उक्त विद्यालयकी नींव तो 
पन्‍्ध-विश्वास ( छिप्रएशअत।0] ) पर रखी हुईं है। 
फ़िर भला वह संस्था कैसे अच्छी हो सकती है १7 मेने 
बहुत तर्क-वितर्क क्रिया, पर उनका झन्तिम जवाब यद्दी था-- 
““जिमके मूलमें ही खराबी है, उसकी तारीफ़ में केसे 
करूँ १ समय भानेपर इस तरदहकी संस्था देशका कभो 
साथ न देगी ।?? 

साम्प्रदायिक काविजों तथा विश्वविद्यालयोंको आप देशके 
लिए अत्यन्त विधातक मानते हैं, भोर उनकी अपेक्ता 
गवर्भवट काल्लेजोंको द्वी बेहतर समझते हैं! एक बार कायस्थ- 
पाठशालाके विद्यार्थो स्‍्वजातीय संस्थार्म कुछ भाषण देनेकी 
प्राथता करमेके लिए भापके पास गये थे । 


इनकार कर दिया। 


आझापने साफ 
«6 हन्दू-विश्वविद्यालयका धानदोलन 
देशके लिए विधातक सिद्ध हुआ । उससे सावेजनिक शिक्षाकी 
थारा जिसे मि० भोखले साधारण जनताकी झोर ले जाना 
चादेति थे, उल्टी द्वानिकारक दिशा चली गई”?---इत्यादि 
तक भाप सुन्द्रतालजीस खुन सकते हैं। साम्प्रदायिकताके 
झाप कहर दुश्मन हैं, भोर उसकी नींवपर खड़े सुन्द 
विशाल भवनको श्राप भयेकर मानते हैं । 

हरएक झभादमीकी एक-न-एक खास कमज़ोरी होती है । 
या यों कद्दिये कि जिस वस्तुसे जिसे अत्यधिक ममता द्वो, 
बह्दी उसकी कमज़ोरों है। चरखा महात्माजीकी कमज़ोरी 
है, दिन्दू-विश्वविश्वालय प्रज्य माल्वीयजीकी कमज़ोरी दे 
झोर 'द्विन्दू-मुस्लिम एकता? श्रीयुत छुन्दरलालजीकी ज़बदेस्त 
कमज़ोरी हे। कितने ही ल्ोगोंका ऐसा कथन है कि 
सुसलमानोंके प्रति उनका काफी प्रचापात दै। उनके कोई- 
कोई विरोधी तो यहाँ तक कहते हैं--''सुन्दरलालजीका सारा 
एतिहासिक ज्ञान इसी दोषके रंगसे रंजित दो गया है |” 
इसका जवाब वे यही देते हैं---'जो इतिदास भाजकल 
पाये जाते हैं, वे ऐसे महानुभावोंके लिखे हुए हैं, जिनका 
स्वार्थ हिन्दू और मुसलमानोंमें विभिन्नता पैदा करनेमें था। 
झब राष्ट्रीय इतिद्वास दूसरी दृष्टिसे लिखे जाने चाहिए ।”” 


-से-सुन्दर 


श्रीयुत घुन्दरतालजी 
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इतिदहास-शासत्रके विशेषज्ञ न दोनेसे इस प्रश्नपर अपनी 
सम्मति देनेमें हम भसमर्थ हैं। मामूली पाठककी देसियतसे 
इतना ज़रूर कद सकते हैं कि म्ुस्शिम संस्कृतिको प्रशंसा 
सुन्दरलालजी दक्षिणी भरत तक जाते है, तो उसकी निनन्‍्दार्मे 
भाई परमानन्दजी उत्तरी ध्रुव तक । 
स्थानोंके बीचों बीच है । 

देशर्म तरह-तरद्के 'कान्तिकारो? हैं। कोई राजनैतिक 
मामलोंमें घोर कान्तिका कहर समर्थक है, तो कोई सामाजिक 
मामलोंम गोड़ ब्रह्मणोंकी रोदी'से भागे नहीं बढ़ पाया। 
दिन्दू मुस्लिम एकतापर 


सत्य शायद इन दोनों 


थारा-प्रवाह व्याख्यान देनेवालले 
कितने ही कान्तिकारी नेता मुसलमानके द्वाथका छुपा पानी 
नहीं पी सकते । सुन्दरलालजीको इस तरहके ढोंगोंसे घोर 
घृणा दे । खुदा न ख्वास्ता कहीं सुन्दरलालजी किसी रेलवेके 
डिवीज़नल सुपरिस्टेन्डेन्ट बना दिये जायें, तो दूसरे दिन ही 
रेलके स्टेशनोंपर निम्न-लिखित फरमान चिपका हुमा दीख 
पह़ेंगा--- 

““यात्रियोंको झ्रागाह किया जाता है कि पदली मईसे 
तमाम स्टेशनोंपर बिला किसी जात-पांतके भेदके इंडियन 
पानीका इन्तज़ाम किया जायगा। 'हिन्दू-पानी” और 
“मुस्लिम-पानी का प्रबन्ध तोड़ दिया जायगा । जो मुसाफिर 
इसे नापसन्द्‌ करें, वे या तो रेशका सफर करना छोड़ दें, या 
फिर घरसे पानीका इल्तज़ाम करके बैठे |? 

सुन्दरलालजी किस धर्मके भ्रमुयायो हैं और उनके 
धार्मिक विश्वास क्‍या हैं, संक्षेपर्मे यह बतलाना कठिन है। 
राष्ट्रीयागा ही उनका धर्म है, इतना कहनेसे काम नहीं चल 
सकता । एक बात दम ग्रच्छी तरह जानते हैं, वद्द यह कि 
मध्यकालीन सन्‍्त लोगोंकी चाणियोंका सुन्दरलालजीपर 
जबर्दस्त प्रभाव पढ़ा है। कबीरके तो वे ध्ननन्‍्य भक्त हैं | 

“हिन्दू कहें राम मोदि प्यारा, तुरक कह रह्ििमाना; 

भाषसमें दोऊ लरि-लरि मूए, भेद न काहू आना ।!! 
कबीरकी यद्द उक्ति प्रापको बहुत पसन्द दे। धपनी 
सुप्रसिद्ध पुस्तक 'भारतमें भंमेज़ी राज्य' उन्होंने कबीरको ही' 


डए६ै 


समर्पित की थी। भापका यह्द विश्वास है कि आगे चलकर 
कबीर झादि सन्‍त कवियोंके विचार भारतर्में प्रधिकाधिक 
लोक-प्रिय द्ोंगे। ये सन्त कवि शब्दाडम्बर-हीन भाषामें 
जो कुछ कहते हैं, वह सीधा जनताके हृदय तक पहुँच 
जाता है । 

सुन्द्ल/लजी मामूली जनताकी मनोद्त्ति ( ॥[8४88 
पा०१७१ ) को सममनेवाले नेता हैं । मध्यप्रदेशके किसी 
ग्रामका कोई भशिक्षित नवथुवक झापकों अपनी पदल यात्रार्मे 
कहीं मिला । वह सत्याग्रहमें एक बार जेल द्वो श्ाया था, 
जिसके कारण उसके गाड़ी बेल बिक चुके थे। सुन्दरलालजीने 
उससे पूछा-- क्यों भाई, भबक्ी बार फिर मोक़ा भावे, तो 
जल जाझ्ोगे १” उसने तुरन्त द्वी कह्ाा--''हभो ।?? उसकी 
वह 'हप्मो? सुन्दरलालजी अत्र तक नहीं भूले । सच्चे कान्ति- 
कारियोंकी तरह सुन्दरलालजीका भी यही विश्वास दे कि 
साधारण जनता तक स्वाधोनताका सन्देश पहुँचाये बिना 
स्वराज्य नहीं मिल सकता। सुन्दरलालजी सहदय हैं। 
अपने साथी कायकर्ताशोंके प्रति उनका बन्धुभाव प्रसिद्ध है। 
यदि उनके पास पाँच पैसे हों भोर चार साथी, तो पैसे-प्रेसेके 
चने आपसमें बाँटकर वे झादन्दसे काम कर सकते हें। 


जीवनका लक्ष्य 


कोरमकोर राजनैतिक स्वाधीनतासे सुन्दरलालजी सन्तुष्ट 
नहीं हो सकते । वे इससे कुछ भधिक चाहते हैं। भाजसे 
साढ़े पाँच वर्ष पहले उन्होंने अपने एक पत्रमें मुझे 
लिखा था-- 

““*"*“झ्रभी समय नहीं आाया!की झावाज़ तो संसारके हर 
खुधारके विषयर्मे हमेशा 5ठती द्वी रहेगी, किन्तु मेरे दिल 
तो यद्द बात अधिकाधिक जमती द्वी जा रही दे कि 
४० 6760 “धार्मिक' परम्परा्ों भोौर धार्मिक भाडम्बरपर 
इमला करनेकी मारते यदि कभी झावश्यकता थी, तो झब 
है, भौर यदि कभी उसका समय था, तो वह यह है। 
असत्यकी दौवालें” कभी भी मज़बूत नहीं हो सकतीं भौर 
सत्यके कुदालके सामने दरमणिज्ञ देर तक नहीं ठहर 
सकतीं। यदि भारतको जीना दै, तो सहमोज शोर 
अच्तर्जातोय विवाद ( [हटानतक्पं४2०७ ) दोनों ज़रूरी 
हैं, भौर जितनो जल्दी हम इस सश्चाईको जनताके 


विशाल भांरेत 
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कानों तक पहुँचा दे, उतना ही भ्रच्छा दै। में यह भी 
जानता हूँ कि 369 को 5980० कहनेवालोंकी क्रिस्मतम 
सदासे :&709700०॥ बंदी रही ढे, किन्तु इसकी भुझे परवाद 
क्या £ इसे तो मेरे जेंस सदासे मनुष्य-जीवनका सबोच्च 
गौरव द्वी मानते आये हैं। मेरा नशा श्रभी तो गहरा ही 
होता जा रहा है, श्ागेकी कोन जाने। यदि जीता रहा 
झोर काम करनेक्ी शक्ति रही, तो वही झाज़ादी, एक 
घाज़ादोकी रट, राजनेतिक क्‍झाज़दी, धार्मिक भाज़ादो, 
सामाजिक (8०८9)) भाज़ादी, रुढ़ियों ओर परम्पराग्रोसि 
ग्राज़ादी--मेरे लिए तो देशके उद्धार भौर झभपने जीवन- 
कतव्यका यही एक मार है। अर्दिसा और असदहयोग 
दोनोंका में पूरा कायल ज़रूर हूँ, किन्तु मेरे लिए साधन 
साथन है, ध्येय ध्येय है । 
छुल्दरलालजीका भविष्य 

सुन्दरला।लजीका भकितिय क्या होगा, यह बतलाना किन 
है। दिल्लीकी पालमिग्ट रोडपर मोटरकारमें जात हुए 
मि० सुन्दरलाल एम० एल० ए० की कल्पना हमारे दिमागर्मे 
नहीं आती । कगटकाकीयों पथपर चलनेके अभ्यस्त कटोर 
चरणोंको वह कोमल मांग शायद दी पसन्द भावे। 
'डोमीनियन स्टेट्स” हो जानेपर वे प्र्॒गी-स्वाधीनताके पत्तार्मे 
लड़ेंगे, भौर पूर्ण-स्वाधीनता दो जानेपर धार्मिक परम्पराप्रों 
झोर भाडम्बरोंके विरुद्ध । गरज़ यह कि लड़ते ही रहेंगे, 
लड़नेवालोंमें सदा भागे ही रहेगे । एक बार न जाने किस 
विषयपर वार्तालाप हो रहा था। सुन्द्रलालजीने कहां--- 
“मुक्के तो वह बात अच्छी लगती दै। एक झादमी ह्ृूच 


रहा है। हम उधरस जा रहे हैं। तेरना जानते हैं। 
कूद पढ़े, निकाल दिया और बिना परिचय या बातचीतके 
चलते बने ।” जब हमारे देशके कितने द्वी नवयुवक नेता 


स्वाधीनता-संग्राममें विजयी द्ोकर देशके शासक द्ोोनेका 
सौमाग्यपूर्ण अवसर प्राप्त करेंगे--यह स्वाभाविक भी है और 
उचित भी-उठस समय भी सुन्दरलालजी किसी-न-किसी 
क्रान्तिकारी लड़ाईमें व्यस्त होंगे शोर श्पनेसे लड़ना, 


विदेशियोंसे लड़नेकी भ्पेत्षा। कठिनतर दोगा । सुन्दरलालजी 
सन्तुए द्ोकर बेठ २हनेवाले जीव नहीं हैं। संक्षेपर्में यदि 


डनका परिचय दिया जाय, तो द्वम इतना कद्द सकते हैं कि 
'सुन्दरल।/लजी बिना किसी लगालेसके खालिस क्रान्तिकारी हैं ।? 





कट 


( गताइसे आगे ) 
| लेखक :-- श्री मैथिलीशरण गुप्त ] 


“हु म्ातः, मुझको करो न यों भपराधीं, 

में सुन न सकूँगा बात भीर झब भाधी । 

कहती हो तुम क्‍यों भन्‍्य-दुल्य यह बानी १ 

क्या राम तुम्दारा पुत्र नहीं यह मानी १ 

इस भाँति मनाकर द्वाय मुके न रुठाशो, 

जो दूँ न में, क्यों तुम्दीं न भ्राप ठठाभो । 
वे शैशवके दिन भाज दमारे बीते, 
माँके शिशु क्‍यों शिशु द्वी न रदे मन-चीते £ 
तुम रीक-खीमझर कोप जनातीं भुमको, 
देंस झाप उठती, आ्राप भन्ताती मुक्कको। 

वे दिन बीते तुम जीण दुःखकी मारी, 

में बड़ा हुआ अब झोर साथ दही भारी। 

भरब उठा सकोगी तुम न तीनर्मे कोई”, 

“तुम इलके कब थे १”? हैंसी केकयी रोई। 

“माँ भ्रब भी तुमसे रास विनय चहिगा १ 
अपने ऊपर क्‍या आप भरद्धि ढढ़ेगा ? 
अब तो आज्ञाकी भ्रम्ब, तुम्हारी बारी, 
प्रस्तुत हूँ में भी घम घनुर्भुतिधारी । 

जननीने मुकको जना, तुम्हींने पाला, 

अपने साँचेमें भाप यत्नसे ढाला। 

संथके ऊपर झादेश तुम्हारा मैया, 

में अनुचर पूत सपूत प्यारका सैया। 
बनवास लिया है मान तुम्हारा शाप्तन, 
लेँगे न प्रजाका भार राज-सिंहासन १ 
पर यह पहला भझादेश प्रथम दो पूरा, 
बहु तात-सत्य भी रहे न भम्ब, धधूरा । 

जिसपर हैं शपने प्राण उन्होंने त्यागे, 

में भी भपना अंत-निम्रम निवाहूँ भागे। 

निष्फूत न गया माँ, यहाँ भरतका थाना, 

सिस्माये मेंने कत्रन तुम्हारा माना। 


68--8 


सन्तुष्ट मुके तुम देख रही हो बनें, 
सुक्न धन-घरती मे नहीं, किन्तु निज मनमें । 
यदि पूरा प्रत्यय न द्वो तुम्दें इस जनपर, 
तो चढ़े सकते हैं राजदूत तो घंगपरे ४? 
“शाघत्र, तेरे ही गोग्य कथन दे तेरा, 
रढ़ बाल हठी तू वही राम हे मेरा। 
देखें हम तेरा प्रवधि-मागे सब सहकर””, 
कौशल्या चुप हो गई झाप मह कहकर । 
ले एक साँध रह गई सुमित्रा भोली, 
कैकैयी ही फिर रामचन्द्रस बोली । 
“पर मुक्कको तो परितोष नहीं है इससे, 
हा! तब तक में क्या कहूँ-सुनंगी किससे ११” ॥ 


“जीती दे भब भी भम्ब, ऊर्मिला बेटी, 
इन चरणोंकी चिर-काल रहूँ में चेटी ४” 
“रानी, तूने तो दझला दिया पहले दी, 
यह कद काँटोंपर सुला दिया पहले द्वी । 
आा, मेरी सबसे अधिक दु:खिनी, झा जा, 
पिस मुमसे चंदन-लता मुम्कीपर छा जा। 
हे वत्स, तुम्द बनबास दिया मैंने ही, 
झ्रब उसका प्रत्याद्वार किया मेंने ही ।”? 
पर रघुकूलमें जो वचन दिया जाता डे, 
लौटाकर वह कप कहाँ लिया जाता है १ 
क्यों न्यय तुरद्वरे प्राण खिन्न होते हैं, 
के प्रेम भोर कर्तव्य भिन्त दोते हें । 


जने दो, निर्यय करें भरत ही सारा 
मेरा झ्यवा है कथन यथार्थ तुम्दारा। 
मेरी इनकी चिर-पंच रही तुम माता, 
हम दोनेंकि मध्यस्थ झ्राज ये आता।” 


ड्प्र्द 


“बस भाई, लो माँ, कं भौर ये कितना ?” 

“कहनेको तो दे बहुत दुःखसे सुखसे, 

पर झ्राये, कहूँ तो कहूँ भ्राज किस मुखसे १ 
तब भी है तुमसे बिनय, कोट घर जाओो?”, 
“इस जाओका क्‍या ध्रथ, मुझे बतलापो १?” 
“प्रभु, पूर्ण करगा यहाँ तुम्हाराजत में”, 
“पर क्‍या अरयोग्य, भसमर्थ और पनिरत में !?” 

“भयह सुनना भी दे पाप, भिन्न हूँ क्‍या में १” 

“इस शंकासे भी नहीं खिल हूँ क्‍या में १ 

हम एकात्मा हैं, तदपि भिन्न दे काया”, 

“तो इस कायापर नहीं मुके कुछ माया। 
सड़ जाय पड़ी यद्द इसी उटजके श्रागे, 
मिल जाँय तुम्हींम प्राण भाते झनुरागे ।?? 
“पर मुझे प्रयोजन झभी झनुज इस तनका”?, 
“तो भार उतारो तात तनिक इस जनका । 

तुम निज विनोदर्म व्यभा छिपा सकते हो, 

करके इतना झायास नहीं थकते हो। 

पर में कैसे, किस लिए सहूँ यद्द इतना १?” 

“मुक्त जैसे मेरे लिए तुम्दें यद्द कितना ? 
शिक्षगम निष्फल नहीं कहीं होता हैं, 
बनमें भी नागर भाव वीज बोता है। 
कुछ देख रह्दी है दूर दृष्टि मति मेरी, 
कया तुम्दं इष्ट है वीर, विफल गति मेरी । 

तुमने मेरा झ्रादेश सदासे भाना, 

है तात, क्दो क्‍यों च्राज व्यथ हठ ठाना ? 

फरनेमें निज कर्तव्य कुयश भी यश है |”? 

“हे अ्राये, तुम्दारा भरत भतीव घवश है ! 
क्या कहूँ भ्रौर क्या करूँ कि में पथ पाऊँ, 
चाण-मर ठहरो, में ठगा न सइसा जाऊँ ।” 
सन्नाठा-सा छा गया सर्मार्म ज्ण-भर, 
हिल्ल सका न भागो स्वयं काज् भी कर भर । 


विशाल-भांरत 


“हा झाय | भरतके लिए और था इचना १” 





[ वर्ष ३, खबद़ पे, संस्या ४८ 


५4 पन्ना नस ७म ५५ आमजन न गीत अजित टली स>नकल->>त>म ० >५त+रीत निजी जन मन, 


जावालि जरठको हुमा मौन दुःसह सा, 

बोले वे स्वजटिल शीर्ष डुलाकर पसा-- 
“कडो | मुरूछो कुछ नहीं समक पढ़ता दै, 

देनेकी उलटा राज्य इन्द्र लड़ता दै। 
पितृ-वध तक उसके लिए लोग करते हैं'?, 
“है मुने, राज्यपर बी मर्त्य मरते हैं |!” 
“है राम, त्यागी वस्तु नहीं बह वेसी””, 
“पर मुने, भोगकी भी न समसिये ऐसी । 

“है तरुण, तुम्हें संकोच भौर भय किसका १” 

“है जरठ, नहीं इस समय ग्रापको जिसका !” 

“पशु-पक्ती तक हे चौर, स्वार्थ-लक्षी हैं?” ; 

“है घीर, किन्तु में पशु न भाप पक्षी हैं |” 
“पतर्की॑ स्वतन्त्रता विशेषता भायोकी, 
निज मतके दी भनुसार क्रिया कार्योंकी। 
दे वल्त, विफल परलोक दृष्टि निज रोको ;” 
“पर यही लोक है तात, श्राप भ्रवलोको ।!” 

“यह भी विनश्य दे, इसीलिए हैँ कदता”, 

“क्या १--हम रहते या राज्य दमारा रहता १? 

“मैं कहता हैं सब भस्मशेष जब लोगो, 

तब दु:ख छोड़कर क्‍यों न सौरूय ही भोगो १” 
“पर सौरूय कहाँ हे मुने, झाप बतलावे १९ 
“जन साधारण भी जहाँ मानते झांव।” 
“पर साधारण जन झाप न हमको जॉर्ने, 
जन साधारणके लिए भक्षे दी माने।!! 

'ध्यह भाधुकता है ।” “हमें इसीमें पल है, 

फिर पर-छुखमें क्‍यों चारुवाक्य, यह दुख है १? 

तब वामदेवने कहा--'घन्य भावुझता, 

दे सकता बसका मूल्य कौन है चुकता! 
भावृक जनसे ही महतकार्य दोते हैं, 
ज्ञानी संसार-भध्षार मान रोते हैं।” 

*भकैनसे विवाद दे भारय, प्राप करते हैं १” 
बोले लक्ष्मण --/त्रे सौर्य सोज मरते हैं ! 





प्प्रेल, १६३०; वैशाख, १६८७ ] चिश्रकूट रह 





घुख मिले जहाँपर जिन्हें स्वाद वे चदरखें, इस सिज सुहागढी सुप्रभात वेक्षार्मे, 

पर ओझौरोंका भी ध्यान कृपा कर रकक्‍खें। जामत जीवनकी खबदमयी.. शेलार्मे, 

शासन सबपर है इसे न कोई भूले,-- मैं भ्म्या-सम भाशीष तुम्दें दूँ, भाओो, 

शासकपर भी, वहद्द भी न फूलकर ऊले।” निज ध्ग्रजसे भी शुभ्र सुयश तुम पाश्नो।” 
हैंपकर जावालि वसिट--भोर सब हेंरे, “मैं भनुगदीत हूँ अधिक कहूँ क्‍या देवी, 
मुसकाकर गुरुने कद्दा--“शिष्य हैं मेरे | निज जन्म-जन्मर्भे रहूँ सदा पद-सेवी। 
मन चाहे जैसे भ्रौर परीक्षा लीजे, है यशल्तिनी, तुम मुके मान्य हो गशसे, 
झ्रावश्यक हो तो स्व्रय स्‍्वदौक्षा दीजे।? पर लगे न मेरे वचन तुम्हें कर्कशसे। 

प्रभु बोले--“शिक्षा वस्तु सदैव शधूरी, तुमने मुझको यश दिया स्व श्रीमुखसे, 

दे भरत, भद्र, द्वो बात तुम्दारी पूरी!” सुख दान करें झब झाये बचा कर दुखसे। 

“दें देव, विफल दो बार-बार भी, मनकी, है राघवेन्द्र, यह दास सदा पजुयागी, 

भ्राशा गझ्टडी दे भभी यहाँ इस जनकी। है बढ़ी दगसे दया घन्तर्मे .न्‍्यायी |”? 
जब तक ॒पितुराज्ञा झ्राय॑ यहांपर पालें, “क्या कुछ दिन तक भी राज्य भार है भाई ! 
तबतक् भार्या ही चलें ,--स्त्राज्य सैंमाले ॥? सब जाग रहे हैं, भध-रात्रि हो शाई ।” 
“माई, भच्छा प्रस्ताव और कया इससे --- “है देव, राज्यके लिए नहीं रोता हैँ, 
इमको तुमको सन्‍्तोष सभोको जिससे ।”” इन चरणोंपर ही, में भ्रधीर होता हैं। 

“'पर मुझको भी हो तब न १” मैथिली बोलीं-- प्रिय रद्दया तुम्द यह दयाधटरलद्नण तो, 

कुछ हुई कुटिलसी सरल दृष्टियोँ भोली-- पा कर लेंगी प्रभु-पादुका राज्य रचाण तो। 

“कह खुके भ्रभी मुनि-- सभी स्वाथ दी देखें”, तो जैसी आज्ञा, भाय सुखी हों बनमें, 

अपने मतर्म ते यहाँ मुम्कीको केखें |” जूमेगः दुखसे दास उदास भवनर्मे । 
“भाभी, तुमपर दे मुके भरोसा दूना, बस, मिलें पादुका मुझे, उन्हें के जाऊँ, 
तुम पूरा करो निज भरत-मातृ-पद ऊना । बच उनके बलपर प्रवधि पार में पाऊँ। 
जो कफोसलेश्बरी हाय वेश गे उनके १ हो जाय झ्वधि मय प्रबंध झयोध्या भवसे, 
मगठन हैं झथवा सिह-शेष ये उनके १? मुख खोल नाथ, कुछ बोल सकूँ में सबसे ॥” 

“देवर, न शलाभो प्राह मुके रोकर थों, ४रे भाई, तूने रला दिया मुकको भी, 

कातर होते हो तात, पुरुष होकर यों १ शंका थी तुझसे यही अपूबव अलोभी। 

स्वयमेव राज्यका मूल्य जानते द्वो तुम, भा यही भभीष्सित तुझे घलुरागी, 

क्यों उसी पूछें मुके सानते हो तुम! रेरी आयके बचन सिद्ध हैं त्यागी।” 
सेरा मग़ठ़न सिन्दूर-विन्दु थह देखो, “अभिषेक प्रम्यु हो कहाँ बझ्रधिष्ठित, कद्दिये, 
सौ-सौ रत्नोंसे इसे प्रधिक तुम लेखो। उसकी इच्छा दे यहीं तीर्थ बन रहिये। 
शत चन्द्-हार उस एक अद्यके भागे हम सब भी कर लें तनिक तपोवन यात्रा ;7? 


कन्न स्वयं प्रकृतिने नहीं स्वये दी त्यागे १ “जैसी इच्छा, पर रहे नियत ही मात्रा ।? 


ह>- 





शशि खिसक गया निश्चिन्त हैंसी हँस बाँकी । 

ट्विज चहक ठठे, दो गया नया उजियाला, 

हाटऊ-पट पहने दीख पड़ी गिरिमाला । 

सिन्‍्दूर. चढ़ा 
जन-जन भूपनेकोी भाप निहार मुद्त था। 
सुख लूट रहे थे भतिथि बिचर कर गाकर, 
“हम धन्य हुए इस पुण्य-भूमिपर झाकर [!? 

थों ही लोगोंके मनो-मुकुल खिलते थे, 

नव-नव मुनि-दर्शन, प्रकृति-दश्य मिलते थे । 

गुर-जन समीप थे एक समय जय राधव, 

लक्ष्मणसे बोली जनक-सुना साइलाधव-- 
“हू तात, ताल-सम्पुटक तनिक ले लेना, 
बदनोंको वन-ठफ्हार मुझे दे ऐना ।॥? 


ग्रादर्शदिनेश उदित था, 


“जो भाज्ा--लक्ष्मण गये तुरन्त बुटीमें, 
सरोज-पुटी में । 


ज्यों घुसे दूर्य-कर-निकर 








है ० विश्ाल-भारत [जय ३, खरड़ १, सैक्स पं 

फिर सबने जभ्र-जयकार किया मनसाना, जाकर परन्तु जो वहाँ >न्होंने देखा, 

वंचित होना भी श्लाप्य भरतका जाना। तो दोख पढ़ी कोशल्थ ऊर्मिला रेखा। 

पाया झपूर्व.. विश्राम सॉाँस-सी लेकर, यद काया दै या शेष उसीकी दागा, 

गिरिने सेवा की शुद्ध भगिल-जल देकर । काण-भर उनकी कुछ नहीं समभर्मे झाया | 
मूँदे झनन्‍तने नयन-धार वह भाँकी, “मेरे उपवनके दरिण, भाज वनचारी, 


में बाँध न लूँगी तुम्हें, तजो भय भारी [” 
गिर पढ़े दौढ़ सोमित्रि प्रिया-पद-तलर्भ, 
व भींग उडी प्रिय-चरण घरे दुग-जलमें । 
“बनर्भे तनिक तपस्या करके 
बनने दो मुझको निज योग्य, 
भाभीकी भगिनी, तुम भेरे 
भरथ नहीं केवल डपभोग्य ।”? 
“हा स्वामी, कहना था क्या-क्या १ 
कह न सकी, कर्मोका दोष ! 
पर जिसमें सन्तोष तुम्हें हो 
मुझे उसीमे दे सन्‍्तोष |”? 
एक घड़ी भी वीत न पाहें, 
आाहरसे कुछ वाणी भाई । 
. सीता कहती थीं फि--- भर रे, 
झा पहुँचे पितृपद भी मेरे ।?” 
( कम्श; ) 





पर 
4 
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सबसे धनी दो राष्ट्रोंके विषयम विचित्र संस्मरण 


| लेखक :--.श्री हेमचन्द्र जोशी, ढी० लिट्‌० ] 


वसारमे भमेरिकाके युक्तराष्र सब देशोंसे सिर सम द्वेशाली 
* हैं। वहाँ दो हफ़ारसे भ्रधिक करोड़पति हैं, 
लखपती तो पचास दजारके क़रीब हैं, भौर किसी भी 
भक़दुरकों दस रुपये रोज़से कम मजूरी नहीं मिलती। इस 
ग्रलकापुरीम--धनकुवेरेकि स्वर्यमें--यथ्यपि._ ४० लाख 
झादमी बेकार हैं, लेकिन भूखा कोई नहीं मरता, बशर्तें 
बह खुद भूज्षा मरना न चाहे। जिसे काम नहीं है, वह 
झ्रावारागदीमं पेट भर सकता है। लेखकका एक मिल 
ज़ेको स्‍लोबा कियासे ध्मेरिकाकों भाग निकला, पास अधिक पैसा 
नहीं था। भमेरिका पहुँचनेके कुछ दिन बाद सब स्वाद्दा 
हो गया । अब क्या किया जाय ? सामने श्रेंघेरा घूमने 
लगा । प्रंग्रेज़ीका भी अधूरा ज्ञान था। न्यूयार्कके जर्मन- 
सुहह्ेके एक पार्क्मे बचपर लेट गया। नज़र शुन्‍्यक्ी भोर, 
पेट सुना झोौर दिमाय उससे भी भधिक खाली ! घंटों 
इस हालतर्म पढ़े पढ़े हो गये। शामकोी जब श्रैंघेरा कुछ 
घनीभूत होने लगा, तो उसके केघेपर किसीने ठेस मारी | 
देखता क्या दे कि एक भीषणकाय किंभूत-किमाकार जीव खड़ा 
है। मित्र कुछ न समकता, लेटा द्वी रदह्या होगा, कोई 
भिखमंगा होगा ! कोई डाकू !! मुझे इससे क्‍या, भेरी 
बलासे । मुझे यह भोजन थोड़े दी करवाग्रगा, किन्तु फिर 
ठेस लगी भोर ध्बके भ्रधिक जोरसे। मिनत्रका प्रेघा कुछ 
बुसने लगा । वह भी तो बोहेमियाके पहाड़ी प्रदेशोंका था । 
कुधा प्रोर फलत; उससे पेदा हुई निर्वशतासे उसका शरीर 
जड़ हो रहा था, तो कया हुआ । वह चट ठठ बैठा भौर 
कोष उससे लड़नेको तैयार द्वोगया। ठीक ही है, 
ल्षीया वरा निष्फरणा भवन्ति!। भूखे कमज़ोर भादमी 
कर बन जाते हैं। सामने खड़ा हुआ प्रेत हँस पढ़ा झौर तुरत 
बोल छठा--हे जो | नो मनी ।” “हरे जो | तुम्दारी जेब 
खाली है क्या १” फिर कया था, हाथ मिल गये। 


भाईचारा हो गया, और दोनों इस घुनर्मे निकले कि 'येनकेन 
प्रकारेण उदरं परिपूरयेत! । मित्र घुमकड़ बन गया । ठसका 
पेशा हो गया युक्तराष्टम एक राष्ट्से दूसरेके चक्कर काटना 
झ्रौर मिथ्या, चोरी, लूट-खसट तथा मज़बूरी हालतर्मे काम 
करके पेट पालना । इस प्रकार बेकार बोहेमियन--वढ़शीने 
४०० डालर इकट्रे किये श्रोर कालेजर्म भर्ती हो गया। जब 
मुझे यह गुंडा बलिनमें मिला, तो वह पी-एच० डी«के 
लिए भपना निबन्ध समाप्त कर चुका था। अमेरिकाका 
एम० ए० तो दो ही गया था । सो भमेरिकाके नेकारोंका यह 
कार हैं। वहाँ भूखे भजन न द्ोहि गुपाला ; ले यह कटी, ले यह 
माला? कहनेकी किसीको भावश्यकता नहीं पड़ती, झौर न बाबा 
विश्वामिलकी भाँति भूखकी यत्र॒ण!/से विकल होकर उंडाजके 
घरसे कुत्ता चुरा, उसका मांस खाकर डैंस श्वपचरी गालियां 
सुननी पढ़ती हैं। बहाँ प्रमेरिकाके खुदा 'सबंशकिमान 
डालर'की भयेकर प्रचुरताने सबके सामने सुविधा रख दी दे 
कि पेट-भर दूध मबखन पश्रौर रोटी खा ले । इसे प्राप्त करनेके 
उपाय, हाँ, भिन्न-भिन्न हैं। भस्तु । जिस देशर्मे उपवास 
रखना धर्म नहीं समझा जाता, वहाँ कौन बह सकता है कि 
रा१्फेल्लरके उपाय मेरे मित्रके ढपायोंसे अच्छे हैं। दोनों 
दी अपनी उन्नति बरनेके मार्ग पकड़ चल रहे हैं। दा, 
राकफेलरको सर्वे गुणा कांचनमाभ्रयेते ः---“घनको सब ही चित 
धन्य कहे! इस नीौतिके भन्ुुसार कोई दोष नहीं दे सकता। 
मेरा सुहद झ्रभी दालमें प्रभेरिकाके''*'*'विश्वविधाहयमे 
अध्यापक नियुक्त हुआ है, इसलिए उसका दोष भी हब 
घट गया है । कलको उसका नाम फैल जायगा, तो उसका 
जीवन-चरित छापा जायगा, जिसमें उसके एक समयके दोष 


शुण समभे जायेंगे। ऐसे चरित यहाँ रात-दिन छुपते 


रहते हैं । 


४६२ पु 
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संधषारका दूधरा सम्पत्तिशाली देश स्वेडन दे । इस छोटेसे 
देशर्म, जहाँढी भ्रावारी साठ लाख है, पाँच सौ धनकुवेर हैं । 
लखफ्ती न मालूम कितने हैं। मजूरकी यह द्वाशत दै कि 
झमेरिकाके युक्तराष्ट्रकी तन्द्द झ्पनी भोटरकार रखता झौर 
अपने बंगलेमें रहता है। ऐश-भारामका यह ढंग कि संसारमें 
रेडियोका सबसे भणपिक प्रचार इसी देशमें है। उत्तरी 
धुबके पास ऊँचे-ऊँचे देवदारुके घने जंगलोंमें रहनेवांला किसान 
भी लंदन, बर्लिंन झोर पारी (पेरिस) के बैंडकी तालमें भपनी 
प्रेयसीके साथ नाचता है। इस देशमें फरान्सकी भाँति बेकारी 
प्राय: नहीं है। इसपर खूबी यह हे कि कोई मनुष्य-- 
उसके पास कितना ही द्रव्य क्‍यों न हो--खाली तथा बेझार 
बैठना नहीं चाइता। इनकी सादगी झभौर भलमनसाहत 
देखिए कि चाहे कोई भी इन्हें ठय सकता है, मगर ये 
ठगनेका भादा ही नहीं रखते । इन्हें देखकर, इससे बातचीत 
कर, इनसे मिलताबर इनके संघर्ष श्रानेपर ठगों भौर 
धूत्तोके दिच'र-प्रवाहमें परिवर्तन द्ोनेढ़ी तैयारी होने लगती 
है। प्राप इनके देशमें चल्ते जाइये, भूखे कभी न मेरेंगे। 
जब ये सुनते हैं कि संसारके द्िसी कोनेर्मे मनुष्यको 
भूख सता रही है, तो इनका कोमल झौर ठदार हृदय फटने 
लगता है, मोर इनके देशसे १द्वाँको भ्रवश्य सहायता पहुँचती 
है। झाल्फ्रेट नोशुल इसी देशका था, इसने छाइनामाइट 
भोर तोपें बनाकर भपार सम्पत्ति जोड़ी, भौर सब रुपया 
जगवमे साहित्य तथा शान्तिकी उन्नतिके लिए समर्पण छर 
गया। नोथुल-पुरस्कार इसीकी उदारताका परिचायक दै ! 

विएनामें भुके एक स्वीडिश युवतीके साथ एक निर्मत्रण्से 
जाना था। इस दोनों पैदल दुरोरिं पार कर रहे थे। 
इतने एक लड़की हमारे पास भाती दे, भौर पूछती दै-- 
“क्या आप स्वेड हो 2?” 

मैंने ब्या--“हाँ, मेरी मित्र स्वेदनकी हैं, भौर 
मैं भारतका ।/ 

हम रास्तेमें स्वेडिशमें बातें बर रहे थे, इसलिए 





विशाल-भारत 





[ बर्ष ३, खक््ट १, संख्या ४ 





जननी जी जजीनीजान ओनसलनर 


उक्षने समझा कि हम स्वेडनके हैं । उसे स्वेड्नमें 
दिलचस्पी क्‍यों? शोर वह भी इतनी ठम्न कि बेजान- 
पहचानके इस घड़छेसे पास श्राती दे और उक्त सवाल 
करती दे । ठुरत ही स्वयं बोली--“चासा करना, मेंने 
ज़रूर ढिठाई की दै । किन्तु मेरा प्रेम स्वेडन शोर वहाँके 
लोगोंके प्रति इतना प्रचंड है कि में झपने रोके न रुक सकी । 
में बहुत दूरसे ग्राप लोगोंके पीछे-पीछे भा रही हूँ । भव तक 
हिम्मत न पढ़ी । भव जी कढ़ाकर, लाज त्यागकर हिम्मत 
बाँधी कि पूछ ही तो हूँ । 

मेरी साथिनने बढ़े भ्चरजम झाकर प्रश्न किया--“ क्यों, 
तुमको मेरे देशसे इतनी मुहब्बत क्यों हे 2४ 

उसने उत्तर दिया--' मुझे स्वेडनने पाला पोषा है |” 

मेरी साथिन बोली--'“बस, भ्ब चुप रहो, में समम 
गई (”? 

में भी समकत गया, क्‍योंकि सन्‌ १६२२ शोर २३ में 
मेंने देखा था कि बर्लिनमें मोतके बादल भूखके हूपमें मेडरा 
रहे थे। इसकी घन-घटाने सुकुमार बालक-बालिकाझ्रोंपर घोर 
कृष्णहाया डाल रखी थी। ' हम विदेशी दृध-मक्‍्खन, 
चाप-कटलेट, राइन-बाइन और शेम्पेन उड़ा रहे ये। शोर 
अधिकांश विदेशी उस समय जम॑नीमें इसीलिए थे कि भारतमें 
प्रैंगेज़ोंकी भाँति खाद्य तथा भन्‍्य पदार्थोका मूल्य चढ़ा दें, 
झोर जमनीके बासिन्दोंको भप्रत्यक्ष-रूपसे भूखा मार्रे । बूढ़े 
झोर जवान किसी प्रकार काली रोटी भौर नकली मक्‍्खन-- 
सारजरीनसे पेटकी आग बुभा रहे थे, किन्तु बालक 
बालिकाएँ यदि इस क्‍झत्रस्थामें भरपेट न खा सकें, तो जीवन भर 
उनका स्वास्थ्य अपूर्स रद जायगा । छुटपनके भूखे जवानी 
कितना द्वी भरपेट क्‍यों न खायें, फिर वे हुए-पुष्ट नहीं बन 
सकते । इस बातको भलौभांति समझनेवाणे जमन निस्‍्सहाय 
प्रवस्थामें झपने बाल-बथोंको चुधातुर भ्रवस्थामें देख रहे 
थे, भौर दिल-दही-दिलमें पानौसे बाहर निकालौ-गई 
मदुलीको भाई तढ़प रदे थे, लेकिन उनके द्ाथर्मे इसका 
कोई इलोज म था। झआस्दडिसामें भी यहौ दाल था। 


इन शिशुप्रोंकी यद्द दुर्श्शा स्वेडनवाल्ते न देख सके । इन्होंने 
भपने देशमें इन कुमार भौर कुमारियोंकी पूजा की। उन्हें 
वहाके मध्यवित्त भौर धनियोंने अपने-भपने परिवार रखा 
तथा इस प्रकार रखा कि मानो वे उनके पपने झात्मज हैं। 
इनका झापश्षम प्रेम हो गया । वह विएनाकी लड़की भी उस 
समय स्वेडनके ए% गांवमें एक परिवारमें ली गयी थी । दो 
साल यह वहां रही, भौर उसके साथ जो व्यवहार किया गया, 
ठ_्षने उसे खरीद लिया । नहीं तो विएनाकी लड़की दुनियांके 
किसी देश तथा शहरकी प्रशंसा नहीं कर सकती । 

वर्तमान बिएना यूरोपके भन्‍्य नगरोंसे बहुत पिछड़ गया 
है। वद्षाँसे संस्कृति सरासर कपूरके समान उड़ रही दै। वहाँकी 
शुद्रतंत्रतावादी सरकारने उन्हें वहाँसे भगानेकी क्सम खाई 
है, जो शिष्चार भोर सभ्यताके मूल ल्लोत हैं । भर्थात्‌ 
विएनाकी शासन-समा शूद्र्षधी होनेके कारण वहाँसे आह्मणों 
ओर क्षत्रियोंको--उनकी प्रकृतिके प्रतिकूल नियम बनाकर-- 
वहाँसे खदेड़ रही है, क्षेकिन इस दालतमें भी श्राप वहुँके 
मजुरोंसे बात कीजिए। वहाँके प्रोफसरोंसे भेंट कीजिए । सब 
यही कहेंगे कि विएना सौनदय झोर संस्कृति पारीके प्रतिरिक्त 
सब नगरोंसे बढ़ा-चढ़ा है। इसपर वद़ाँकी महिला।एँ भपने 
मगरपर जो नाज़ करती हैं, उसकी कहाँ तुलना मिलेगी । 
इसलिए मेंने उस लड़कीसे कद्दा-- तुम्द्धरे विएना और वहँके 
निवासियोंसे ्रधिक संस्कृत कौन पुरी तथा पौर हैं। तुम 
ग्योटेबोगकी तारीफके ऐसे पुल क्यों बाँधती हो १” 

बह घोली--' 'नहीं, तुम नहीं जानते कि विएना पझौर 


कै 
री 
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कर सकते । भोद | स्व्लैडन स्त्र्ग दे !! 

अस्तु वह कन्या स्वेडनपर मुग्ध दै। शीघ्र फिर 
वहीं जानेवाली है। ग्योटेबोर्गसे उसे सदा पत्र मिलते 
हैं कि फिर यहाँ झाभो । भ्रभी दो वर्ष हुए थे, वहाँ वह हो 
आई है, इधर फिर उनका तक़ाजा द्वो रद्द है। इसकी सी 

इच्छा दै। इसने हम दोनोंडो झपने घरमें बाय पीनेक़ा 

निमंत्रण दिया भौर इससे स्वेडिश-भाषामें दी बाते हुई | जब 
इस कुछ दिन वाद विएनाको थियासाफिकल सोसाइटीके 
प्रधानके पाप्त गये, तो उन्होंने कद्दा--“थूरोपर्मं स्वेडन और 
नारवे ही सभ्य हैं, सब भौर देश बर्बर झौर जंगली हैं । सम्यता 
भोर संल्कृति उनमें देखनेको नहीं मिलती ॥”? 

मैंने उससे कहा--'“जब श्राप यूरपके विषयर्मे ऐसी 
सम्मति रखते हैं, तो जो भरमेरिका कालोंको मनुष्य नहीं 
सममता, मध्य झोर दक्तिणी भ्रमेरिकाकों ग्राम बनानेकी 
चेष्टा कर रद्दा है, और सिवा धनके किसी दूसरे ईश्वरका 
भजन नहीं करता । उसको भाप कया सममते हैं १?! 

फ़ौरन वे बोल उठे-- “वहाँ मनुष्य ही नहीं 
रहते ।?# 

में सोचने लगा--''कि कर्म किमकर्मेति कवयोप्यत्र 
मोहिता: ? 








#* पाठक श्तना ध्यानमें रखें कि किसी भी जाति या देशमें सब 


बुरे या भले नहीं दहोते। बहुमतकों देखकर उसे बुरा या भज्ा कहा 
जाता है । +-तेखक 


शी 





ह ऊँद! 


| [ लेखक ;--श्री मिर्जा फ़रतुक्कावेग देहलकी | 


> इस 'ऊँद्द'से बचाए। जिसकी ज़बानपर श्राया, उसको 

तबाह किया; जिस घरमें घुंसा, उसका सत्यानाश किया 
झोर जिस राष्ट्रम फैला, उसमें गधेके हल चशवा दिये ! सबूत 
चाहिए तो संसारका इतिहास उठाकर देख लो, इस 'ऊँड'ने 
संधारके क्या-क्या रंग बदले हैं ।- जनरल “म्श'को नेपोलियन 
भानज्ञा देता हे कि भग्नेज़ोंकी फ़ोजके पीछे भभी पहुँच जाभो 
झौर पो फटनेसे पहले उसके प्ृद्ठभागपर दवाब डालो । सामनेसे 
में भाकमण करता हूँ । ब्लूशर” के झानेसे पहले इस फ़ौजको 
रगढ़ डालेंगे ! जनरल ग्रुश! “ऊँद” कर देता दै। सबेरे नो बजे 
'ब्रेकफास्ट” ( प्रातराश ) से फारिय द्ोकर रवाना द्वोता दे । 
वाटरलू! की लड़ाई न सिर्फ़ यूरोपका, बल्कि सारी दुनियाँका 
नकशा बदल देती है । 

दिन्दोस्तानमें भी इस 'ऊँद'का कुछ कमज़ोर नहीं रहा 
है, 'नादिरशाह' चढ़ा चला श्रारहा दै। मोदम्मदशाद् बादशाद 
रंगरलियाँ मना रहे हैं, पर्चा लगता है कि नादिर लाहौर तक 
झा गया । बादशाह सलाभत 'ऊँह कर देते हैं । लीजिए, 
इनकी ए% 'ऊँह'से दिल्ली लुठ जाती दे, खजाना खाली 
हो जाता है । 

मरहे बढ़ते भा रहे हैं । दिल्लीपर क़ब्ज़ा करके गंजपुरा? 
लूट लेते हैं। भ्रहमदशाह घनदालीको खबर होती दै। वह्द 
बदला लेने चलता है । 'दरकर! झोौर 'सेंधिया? दोनों मिलकर 
'भाऊँ' को सममाते हैं कि तोपखाना यहीं छोड़ दो, हलके 
फुलके होकर मुकाबला करो । झामने-सामनेकी लढ़ाई 'भवदाली? 
से मुश्किल है। 'भाऊँ? 'ऊँह' कर देता है। इस 'ऊँह”का 
नतीजा यह निकलता दै कि दिन्दोसतानकी सल्तनतका जो 
खयात मरहटठोंको था, वह पानीपतकी लह़ाईसे स्वप्न दो 
जाता दै । * 

यहले तो जो कुछ था, वह था ; भाजकल इस ऊंह'का 
बढ़ा ज़ोर ज़ोरा है। यही वजद है कि यहाँके इल्तज़ामझा 


ऊँट किसी करवट नहीं बैठता, इधर प्रजाकी माँग पुकारपर 
गवर्भन्टने 'ऊँद्' की भौर इधर इस 'ऊँह'का जवाब बमसे 
मिला । ज़रा गवर्मेन्टके शासनपर प्रजाने 'ऊँदह” की, भौर इस 
“ऊँहः पर मशीनगनकी गोलियाँ बरस गई । प्रजाकी हालत 
देखो तो यहाँ भी इस “ऊँद' के नतीजे मौजूद हैं । मुसलमान- 
मुसलमानमे मगढ़ा, हिन्दू हिन्दूर्मं माड़ा, हिन्दू-मुसलमानमें 
मरूगढ़ा, उत्तर-दक्खिनमें कंगढ़ा, पूरब-पब्छिमर्भे भंगढ़ा, 
यहाँ तक कि ज़मीन-भासमानम मकगड़ा । झगर यहाँ ऊँद'का 
कुछ भरसे यों ही जरुर रहा, तो 'स्वराज्यः मिलना क्‍या 
“गुलामी! भी नसीत्र होनी मुश्किल है । 

देशके बाद अ्त्र सभाभोंक्री दशा देखो, तो वहाँ भी 
यही रंग दिखाई देगा। सेम्वर हैँ कि बने-ठने, गद्देदार कुर्सियोंपर 
विराजमान हैं। स्पीकर (वक्ता ) जोशर्मे बहकर कहींसे कहीं 
निकले जा रहे हैं । मेम्वरोंने थोड़ी देर यह धसम्बद्ध भाषण 
सुना भौर 'ऊँदः कहकर झाँखें बन्द कर लीं । लीजिए, इनके 
लिए तो सभाकी कार्रवाई समाप्त दो गई ! जो सदस्य ज़रा 
भरोसे खोले बैठे हैं, त्रे ब्लाटिंगपर फूल-पते या गधे झौर 
आदमियोकि चित बना रहे हैं। फोई इन भल्ते-प्रादमियोसे 
पूछे कि मद्दाशय, यहाँ श्राप सोने भौर बित्र बनाने भाये 
हैं, या राष्टके लिए कुछ काम करने १ वोट लेनेका वक्त झाया 
झौर उन्द्रोंने बेसोचे-सममे पत्त या विपत्तामें हाथ ढठा दिये। 
उनको न यह मालूम करनेकी ज़रूरत कि इस विषयपर क्‍या 
विवाद हुआ और न यह जाननेकी ध्ावश्यकता कि परिस्थितिके 
अनुसार समथन करना चाहिए या विरोध । यद्द तो सिर्फ 
'ऊँह” करने भौर द्वाथ उठाने आये थे | इस कतेव्यको पूरा कर 
विया। प्रत्र सभावाक्षे जानें, इनका काम जाने। समाकी 
समाप्तिपर इन लोगोंसे पूछी तो ति:सम्देह नब्बे फ्रौ-सदी 
“ऊँदसे जवाब देंगे, जिसका भर्थ यह हुआ कि सभा व्यर्थ, 
बक्ता बेक्कूछ भोर सुनगेवादे गये | 


अप्रैल, १६३०; वैशास, १६८७ 
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विद्यार्थियोंको देखो, तो 'ऊँह” का ज़ोर सबसे झधिक 


इन्हीं में पश्मोगे । साल-भर खेल-कूदर्म गेंबा दिया। परीक्ताका 
समय श्रायथा, तो 'ऊँह” कर दी, यानी कलसे पढ़ेंगे, भाखिर यह 
'ऊँह! यहाँ तक खींची कि परीक्षा भा गई। फेन्न हुए। फेल 
' होनेंपर भी 'ऊंद' कर दी ) यह 'ऊंह” बहुत ही सारगभित्त दै । 
इसका एक अथ तो यह है कि बाप जीते. हैं, खाने-पीने और 
उड़ानेको मुफ्त मिलता है । भगर बह भी मर गये तो ज़ायदाद 
मौजूद है। कर्ज़ा देनेको साहूकार तय्यार हैं । फिर पढ़-लिखकर 
अपना समय क्यों नष्ट करें । दूसरा मतलब यह दै कि श्रभी 
हमारी उम्र ही क्‍या है, सिर्फ़ भठारह वर्षकी है। अगर मिडिलके 
इम्तहानमें दो चार बार फेन ही हो चुके हैं, तो क्या हज है! 
तीस सालडी उम्र तक भी इन्ट्रेन्स पास कर लिया, तो सिफ़ारिशके 
बलपर क्ीं-न-कहीं चिपक द्वी जायेंगे, या कमसे कम विलायत 
जानेका कर्ज़ा तो ज़रूर मित्र जाबगा, भोर जरा कोशिश की 
तो बादर्म माफ़ भी हो सकेगा । 
इस फंश होनेपर इधर इन्होंने 'अँह! की भोर उधर 
माँ-बापने 'ऊँद! की । इस दशा माँ झोर वापकी “ऊंदःका 
दूसरा भश्निप्राय दे, भर्थात्‌ यद्द कि बच्चा? अभी फ़ेल हुभा दे, 


दिल टूटा हुमा है । ज़रा कृछ कद्दा, तो कह्दीं ऐसा न द्वो कि 


रो-रोकर जान दतलकान कर ले या कहीं जाकर ड्रब मरे । बस, 

« इस 'ऊंह'ने 'साहड्ज़ादेशकी शिक्षाकी इतिश्री कर दी । 
घरवाली की 'ऊँद्द! सबसे ज्यादा भयानक ऊँद्द होती हें । 
किसी दासीपर रुष्ट हो रही हैं । वद बराबर जवाब डिय्रे जाती 
जहै। यह 'ऊँह' करके चुप हो जाती हैं । लीजिए, नौकर शेर हो 
गये । घरका सारा प्रबन्ध भ्रस्त-व्यस्त इनके अधिकार छिन 
गये । धरके शासनका सुत्र नौकरोंके हाथर्भ चला गया | कोई 
| चज़ चोरो दो गई | घरभ्री मालिकिनने इधर-उधर ढुंढ़ा | कुक 
थोड़ा-बहुत हा भी मचाया | ग्राखिर “ऊँहर करके बैठ गईं। 
अच क्या है, पिटारीमेंसे कत्था-छालियाँ यायथ, केशबक्समेंसे 
इसझे-पैसे सोयब, सन्‍्दकोर्मेसे कपड़े ग्रायव ; शने:शने: सारे 
घरका सफ़ाया हो गया। बच्चोंने कोयलोंसे दीपारोंपर लक्ीरें 
खींचीं, द्रताज़ोपर पेल्सिल्से कौढ़-मकोड़े बनाये । पहले तो 
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श्रीमतीजी कुछ बोढ़ी-बहुत जिगडीं, फिर ऊँद” करके चुप हो 
गई। श्रब जाकर देखो, तो थोड़े किलोंमे सारा मकान 
अऑत्ति-भॉतिकी चितजरकारीसे, “ग्रजन्ताक्ी गुफाशोकों मोत 
कर रहा दे ! * 

अब रहे स्वामी, सो इनकी “ऊँइ” सघसे ज्यादा तेफ दे + 
श्रीमती जी दिसी बातपर बिगड़ीं, यह 'ऊँद” करके, बाहर चले 
गये । झब न तो इनओ कोई प्रतिष्ठा नोकरोंमें रही और न 
श्रीमतीकी दृष्टिम । रसोई बनानेवालीने पंद्रह दिनमें दस रुपयेकी 
लकड़ियाँ जला दीं | मालिकको कोध भाया भौर क्यों न थाता, 
परिश्रमढी ऊमाई इस तरह जलती देखकर क्‍यों दिल न जले ! 
कुछ बढ़बड़ाये, घटवालीडो तरफ़ सद्बायताकी बृष्टिमे देखा । 
उन्द्रोंने 'ऊँह” कर दो । मिप्तरानीजों ( रोटी बनानेवाली ) मे 
यद्द रंग देख वूसरे पसवाड़ेरम 
फूँक दीं 

पा यह बात भी दे कि दम्पतोकी यद्द 'ऊँदश कभी-कभी 
वह काम कर जाती है, जो चाणक्य जैसे नोति-निपुण मन्त्री 
भी नहीं कर सकते । श्रीमतीकों क्रोध भाया । पतिने ऊँ? 
कर दी। चलो, लड़ाईका खातमा हुमग्मा। पतिवेव किसी 
बातपर बिगड़े, देवीजीने 'ऊँद? कर दी, उनका क्रीध शान्त 
हो गया । यदि “ऊँद्'की जगद्दट जवाब दिया जाता, तो 
पतिदेवको घर छोड़ना झौर श्रीमतीको अपने मायके जाना 
पढ़ता । हिन्दोस्तानके बहुतसे घराने इस 'ऊँह' ही भे बचा 
रखे हैं । 

प्रत्येक विषयके दो पत्त दोते हैं, जय या पराजय, झौर 
इन दोनों दशाह्रोंमें 'ऊंहः हानिकारक सिद्ध होती दे | पराजयपर 
जिसने 'ऊँह! की उसने मानो भ्रपनी द्वारफों द्वार डी न समक्ता | 
ऐसी दशामें वह भपनी दशा सुधारनेकी क्‍या चेष्टा करेगा १ 
जिसने विजयपर “ऊँह” की, उसमे मानो भपने साहस शोर 
पसकमक़ी क़द्र नहीं की । वह भाज नहीं डूबा, तो कल्ल डूबेगा | 
दुस्यि।में जे लोग कुछ कर सकते हैं, जो जीतको जीत झौर 
हारको हार सम । झ्ाव रहे ये .ऊंँडःवाते, ओ बेपरवाही 
भर उपेक्षासे विजय' भौर पश्चक्रयकों: बतबह ससमझे हें, 





बीघ्न रुपयेश्ी लकढियाँ 


है 





'टीकन न 282 कम चत २० 


जिनकी दृष्टिमें द्वारा भौर जीतमें कोई भेद द्वी गहीं, डनका 
बस, ईरवर ही मालिक है । 

यह बच्तित प्रतीत द्ोता दे कि झन्तमें इस “ऊँद! के 
केमविकासपर भी कुछ प्रकाश डाला जाय, झौर यह बताया 
जाय कि यह पहले क्‍या था झौर क्या से-क्या हो गया। इम 
लोग पुरुषाथे-रेद्ित प्रारूधके प्रनुयायी हो गये हैं, मौर इस 
प्रारू्यवादसे हमको यह लाभ हुआ कि कोई जिम्मेदारी या 
उत्तरदायित्व दहमपर बाकी नहीं रद्दा, इसलिये हम!ःरी कोशिश 
इमेशा यह रही है कि इस भोगवाद या प्रारूधके जितने विभाग 
बढ़ाये जा सकें, उतने बढ़ा दें । - पहले हमने इस भोगवादकों 
सन्तोष, ईश्वरकों मर्ज़ा मोर निरीहता इन तीन सीढ़ियों तक 
पहुँचाया था, पर जब इससे भी हमारी तृप्ति न हुई, तो चौथा 
दर्जा 'ऊँद! का निकाला । भोगवादके केवल्यकरा यह भन्तिम 


न अन्ना अंश िफ्जनट अल कललच्ललचस> न अऑलओओ +| 


विशाल-मभारत 
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सोपान है। हमारे साहसकी प्रशसा करनी चाहिए कि हम इस 
भाखिरी सीढ़ीशो भी तय ऋर चुके हैं। भगर ज़मानेशी यही 
द्वालत रद्दी, तो थोड़े दिनोंमें इस 'ऊँह'से भी कोई ऊँचा स्थान 
टूँढ़कर वहाँ पहुँचनेड्ी कोशिश करेंगे, भोर ईश्वरने चाहा, तो 
सफल होंगे । 

मेरी झोरसे कोई द्विन्दोस्तानके लीडरोंको खुना वे कि 
स्वराज्य प्राप्त करना है, तो पहले भपने भाइयोंमेंस इस 'ऊँह 
को निकालो । यहैँ कर सके, तो हिन्दुस्तान द्वी क्या सारा संसार 
तुम्हारा है। यह नहीं हो सकता, तो व्यू चीख-चीखकर क्यों 
झपना गला फाइ़ते हो। हम 'छाँदः कर देंगे भोर तुम 

चौखते-चीखते मर जाप्ोगे । 
ग्रनुवादक--काशीनाथ, कात्यतीथ 


आज 5घ 5 अलन्ला 
'दक्िन पच! से अनुव दित 
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मरह॒त 


| लेखक :--श्री शारदाप्रत्ताद ) 


तू १६१७ की बात है। दो जापानी सज्न--भ्रीयुत 

के० ओझा सान ओर श्रो० के० भराई सान--सतना 
झायगे, भौर मेरे पूज्य पिताजीने उन्हें अपने यहाँ ठहर 
लिया । वे जापानी यात्री भरहुत देखने आगे थे। यह 
जानकर मेरे झाय्र्यका ठिकाना न रद्द कि मेरे नगरके निकट 
ही एक ऐसा स्थान है, जिसकी कीर्ति सुनकर सइस्लों मील 
दूर जापान देशसे यात्रीगण भाते हैं, भौर में वहांका 
अधिवासी होकर भी उस स्थानका पता-ठिकाना क्‍यों, नाम 
लक नहीं जानता | पहले-पहल उन्हीं जापानी सज्नोंके साथ 
मैं भरहुत गया, परन्तु सस समय वहाँका मदत्व न समझ 
स्का । इसके भाद झनेकों बार मरहुत गया भोर नेक 
सज्यनोंसे पूँछ-ताछ् भी की, परन्तु भश्ान दूर न हुआ। 
पूरे करइ वर्षदी खोजके बाद प्रव इस प्राचीन स्थानका महत्त्व 
चुबम्मे आया है। जेसे भन्नानो जीव अपने आपको म 


पहचान कर अभठकता फिरता है, वैसे ही प्राचीन 
भारतके उज्ज्वल इतिहासको न जाननेके कारण में भी 
भटकता फिरा । सच बात तो यह है कि इस समय भारत 
अतीतको भूला हुआ दे । दुर्भाग्यवश उसके पू्नजोंकी 
गौरवमय स्मतिके चिढ् क्रश: विज्लीन होते जा रहे हैं। 
इस समय यह बहुत झावश्यक है कि भारतके बतमान पुत्र 
अपने पूर्वजोंके इतिदाासको जानें और उनके स्शृति-निहोंकी 
रक्षा करें । 

भरहुतके वर्तमान निवासियोंकों वहाँके भ्रतीत गोरव्का 
पता नहीं दे । हो भी कैसे, वर्योंकि भव वहाँ कुछ विशेष 
बातें भी तो नहीं हैं। केवल दो-चार पत्थरके टुकड़े भोर 
धोढ़ीसी मिद्दो पढ़ी है। सन्‌ १८७३ में जनरल 
कर्निघमको इस स्थानका पता लगा, भौर सन्‌ १८७४ 


में उन्होंने खुदाई कराई । जो कुछ त्ोरण, स्तम्म, उन्री 


अप्रेश, १६३०; वैशाख, १६८७ ] 


भरहुत 


'डहै3 
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भरहुतंक स्तृप-स्थनकी वतेमान अवस्था 


भोर प्राचीन शिल्पके उत्कृष्ट नमूने वहाँ मिले, वे पझब 
कलकत्तेके भ्रजायबपरमें सुरक्षित हैं। विद्वानोंको भरहुतके 
महत्वका पता इन्हीं चिन्द्रोंस लगा दै। 

यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि इस्र स्थानका 
पुराना नाम क्या है । प्राचीन समयर्म उज्जैन भोर भिलसासे 
ए% सड़क पाटलीपुलको जाती थी । उज्ञैन भौर भिलसासे 
यह सड़क पूवंकी ओर भरहुत तक आती थी, भौर फिर बहाँसे 
उत्तेको कोशाम्बी भौर श्रावस्तीकी भोर घूम जातो थी। 
राज! प्रसेनजितके पुरोदित बावरीक्ी कथार्मे उज्जेनसे 
उनमें 
जनरल कर्निंधमके मतानुमार बलसेवत वतेमान भरहुतसे मेल 
खाता दे। इन्हीं जनरल साइबका यहूं भी भनुमान द कि 
यवन ( यूनानी ) टालमीके प्रसिद्ध नकशेमें भरहुतका नाम 
बरदाझ्ोतिस (88708०0४५) लिशा दै। कदाचित्‌ इसी 
मनासके आवयारपेर कोई-कोई वरतेभान लेखक इसका प्राचोन 
नाम भ्रदावतो बतलाते हैं । 

“तिब्बती दुल्वा'में लिखा दे कि कपिलवस्तुसे शाम्यक 
ना मक एक शाक्य निकाल दिया गया थआा। शाक्य मुनि 


कोश।[म्बी तक जिन नगरोंका नाम आता है, 


( भगवान बुद्ध ) ने माया द्वारा उसे 
अपने वाल, नाखून तथा दौंतके कुछ 
झंश दे दिये, तो उसने बागुड देशर्म 
जाकर झपना राज्य घख्यथापित किया, 
और वहीं इन प्रदाथोकी रक्षा तथा 
सम्मानके लिए उसने स्तूप निर्माण 
कराया। यह शाम्यक बिहारके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । वर्तमान 
नामकरणके भझनुसार भरहुत बर्मर्म 
और बघेतसंडमे स्थित दे । सम्भव 
डे कि बर्मे और बधेललंड शब्रोंका 
विक!स बाशुढ़ या बागढ़ शब्दसे 
हुआ हो । 

भरहुत्त-स्तूपके पूर्वी तोरणपर जो 
शिलालेख है, उसमें स्तूपका खुगन राज्यमें स्थित द्वोना 
लिखा है। बादमें भवश्य ही यद्द रुथान गुप्त-सान्नाज्यके 
ग्रन्तगत दो गया था, परन्तु शीघ्र द्वी इस प्रदेशमें 
अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गयग्रे। काल्ान्तरमें 
यह प्रदेश महाराज हर्षवधनके साम्राज्यमें सम्मिलित 
हुआ । महाराज हर्षके पीछे मध्यदेशर्में बॉधोगढ़के 
बेल तथा खजुराहेके चन्देल बढ़े, भौर यह स्थान भी उन्हीं 
लोगोंके ग्रधीन रहा होगा । जनरल कनिंधमको यहां एक 
बिद्ाके भी खंडइर मिले थे, जिसमें बुद्ध भगवानकी एक 
बड़ी मूर्ति तथा धन्य छोटी बोद्ध मूर्तियां भी थीं। शिल्पके 
अनुसार ये मूर्सियाँ सन्‌ १००० के बादकी ही हैं। 
इससे सिद्ध होता हे कि हिन्दुर्मोके प्रभुत्वके समय्में भी 
बौद्धोंको अपने धमाचरणमें कोई बाधा न पड़ी । हिन्दुओंने 
उन्हें: फलने-फूलने दिया। मुसक्षमानोंके धागमनने ही 
भरहुतको भी निःशेष किया। अभम्न स्तूप, विहार झादिके 
इंट-पत्थर कुछ तो द्यासपासके गाँववाले उठा ले गये 
भौर जो कुछ बचा-छुचा था, वह जनरल कर्निघमकी क्ृपासे 
कलकत्ता-अजायबघरको चला गया । झब जनरल साहषके 


४ंहैप्ट 


विशाक्ष-भारत 


४ कु 
[ वर्ष ३, ख़बद १, संरूुया + 
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“5 
के ३ + 


अभरहुत-स्तूपका नक्शा ( कर्निधमंक आधारपर ) 


उच्छिछ2-ए्ररूप कुछ पत्परोंके टुकड़े, इट तथा भिद्ठी हो बढ़ीं 
झोर बाकी है। झतीत नौरबक़ी याद दिलानेको यद्दी क्या 
कम है, परन्तु खेद दे कि आज इसका भी कोई रक्तक 
नहीं दे । 


भरहुत-स्तूतका व्यास झरसठ फीट था। इसके चारों 
ओर पके फशक्रा १० फुट ४ इंच चौड़ा परिक्रपा-पथ था । 
इथक बाद प्रस्तर परिवेशनी थी । स्तूवब १९२ ईंच लम्बी- 
चौढ़ी शोर ३॥ इच मोटी या इससे भी बड़ी इंटोंका बना 
परिवेश्नी में चारों दिशाप्रोर्मे एक-ए+ द्वार था । एक 
द्वरम दुभर द्वाके बीच सोलह स्तम्भ थे। दर दो स्तम्भोके 
बं'च तीन सुच्री थीं, ओर खम्मोंके ऊपर दोड़ी हुई भारी 
फ्त्थरकी टोपी थी । परिवेश्नी प्रत्येक द्वारके बाई झोरस 
उसके सामनेको घूम गई थी, इस प्रकार द्वारका सीधा 
मार्ग बन्द हो जाता था ( नक्शा देखिये )। इन मोढ़ोंको 
मरिज्ञाकर पूरी प्र्बेशनी एक बृहत्‌ अप(ुतका ( उल्टी 
स्वस्तिका ) के रूपकी थी । स्ू्यकी गतिकी द्ोतक हिन्दू 
स्वस्तिका सीधी होती है, धौर धर्मचक प्रवर्तन (चक्की गति) 
ही श्ोतक थोड़ स्थस्तिका उल्टी द्वोती है। हिन्दू इसे 


धा। 


अपस्तिका कहते हैं। शायद इस स्थानपर इसे बोद्धस्व॒स्तिका 
कहना भ्रधिक उत्तम होगा। भरहुत-स्तूपका नकशा बौद्ध 
स्वतिकाके रूपका था । 
परिवेश्नी में कुल ८० स्तम्भ थे। इनके प्रतिरिक्त चारों 
दिशाोंके चार द्वारोंकी शोभा बढ़नेवाले बीस फीटसे झधिक 
ऊँचे चार तोश्ण थे। प्रत्येक खम्भा एक ही पत्थरका 
बला था--$ फीट 0 इंच ऊँचा, १ फुट १०३ इंच चौड़ा 
प्रत्येक खम्मेकी मोटाईमें 
फाटकके पास कोनेवाले ” 
दोनों ही १. फुट 


तथा १ फुट २६ ईंच मोदा था । 
खुची धारगा करनेको आँखेंकटो थीं। 
खम्भोंकी चोड़।ई मोटाई 
१०॥ इच थीं । 

इन खम्भमि कुछुपर मनुष्याकार देवी, वेबता, अक्ा, 
नाग झादिकी मृततियाँ बनी थीं, और कुछपर ऊपर-नीचे भर्द 


तथा 


बत्त दथा बीचर्म पूर्ण ब्रत्तक भीतर ऐतिहासिक चित्र अथत्रा 
भगवान बुद्धक चरित्र-सम्बन्धी झथतवा उनके पूषर जन्मोंकि 
कुछ उत्तर्म सुन्दर 
कमल आदिके ही कलापूर्ण चित्र बने थ। कई खम्भेके 
दृश्य वृत्तत धिर हुए भी नहीं थे। इन देवी, देवत;भों तथा ” 


जातकोंकी कथाओंक दृश्य ग्रकित थे । 


इश्योंके वगनके लिए बहुत स्थानकी झावश्यकता है। यदि हो 
सका, तो फिर कभों में एक एक दृश्यपर एक-एक लेख 
(बशाल-भारन'के पठक्ोंकी सेवार्मे उपस्थित कहँगा । जनरल 
कर्निंघमका ८० खम्भोंमेंस ४६ मिल गये थे । 





परिवेश्नीके स्तम्मका उकड़ा ( अभ्ोभाग 9 


अ्रप्रेश, १६३०; वेश[ख, १६८७ ] 
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सम्भोंके बीचकी प्रत्येक सुची १ फुट ११३ इंच लम्बी 

१ फुट १०; ईच चौड़ी और है इंच मोटी थी। उनमें 
दोनों और गोल बृत्त बने थे। उन कूतलोंमे भी खम्भोके 
7दुश ही दृश्य थे, परन्तु उनमें जातक झ्ादि कथाएँ यत्र-तञ् 
' क्षी। भ्रधिकांशमें वमलोंके हो सुन्दर चिल्न ये। 
२८ सुचियॉमेस लगभग ८० का पता लग गया था । खम्भोंके 
इंच ऊँचे भौर 
१ फुट ८ इंच मोटे थे। यह एक दूसरेमें खुद्धे तथा छेंदों 
द्वारा फँलाये हु, थे। हरएक खम्भेपर भी एफ खुद्दा निकला 
था, जो टोपीक नीचके भागमें स्थित छेदर्म फंसा था । यह 
टोपी कुल ३३० फीट लम्बी थी। इसके ४० टुकढ़ोंमे 


ऊपरकी टेपीके पत्थर » फीट लम्बे १० 


१६ मिल गये थे । इनर्मे भी भीतर-बाहर दोनों द्वी भोर 
बारीक काका काम था, जिनमे जातक आवदिके दृश्य 
भीये। 


स्तृ। भौर परिवष्टनीके बीच १० फीट ४ इंच चौड़ा 
परिकमा-पथ था । 
था। प्रथक  बाहरो 
( पंटियों , 


इसपर चूनेक्रा मोटा पलस्तर किया हुगया 
किनारेमें पत्थरकी गोल चीजे 
खम्भोंके बीचकी ज़मीनमें भी यह 
पष्टियों थीं। खम्भोंका ज़मीनमें गड़ा रहनेवाला भाग 


जड़ी थीं । 


बेगढ़ा था, भोर गइ़ढेमे एक चोरस पत्थर रखकर उसपर खम्भे 
खड़े किये गये थे । 


रूतसभ तथा सुचरो भादिपर दांताके नाम भझथवा दृश्यके 
बर्णनात्मक छोटे-छोटे वाक्य भी अंकित थे। उनके भक्तर 
मोय ब्राह्मी लिपिके हैं, मोर उनसे निश्चित होता है कि इस 
ह्तूपका निर्भाण ईसाके पूर्व २४० बर्षोके बीचर्मे हुमा था। 
झाजसे लगभंग २१४० वर्ष पहले भरहुत सम्ृद्धिशाली हो 
चुका था । 


भरहुत 
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टोपीके पत्थरके टुकड़ेपर-का दृश्य 


इस प्राचीन स्तूपड्ी वतमान दशाके विषय कुछ विशेष 
कहया अनावश्यक दे। पाठकोंको इरूका कुछ ज्ञान साथ्थमें 
प्रकाशित चित्रोंसे दावा जायगा । 
कलकतेके ड|० कालीदास नाग तथा महाबोधि सोसाइटीके 
मन्त्री मि० श्री व्धेनका ध्यान इस झोर झ्राकर्दित हुआ दे, भर 
ये सज्यन इस प्राचीन स्मारकको पुन: हराभरा करनेका प्रयत्ञ 
कर रहे हैं। भरहुतका महत्व ऐतिहासिक ज्ञान तथा बोद- 
धर्म-सम्बन्धी है, भोर उपयुक्त दोनों सजन ऐतिहासिक ज्ञान 


सन्तोषकी बात दै कि 


तथा बोद्धधर्मके प्रतिनिधि-स्वरूप इस काममें द्वाथ लगा रहे 
हैं। नागौद राज्यके म्धिकारी महोदय भी भरहुत-संरचाक- 
समितिकी सहायता करना स्वीकार कर चुके हें। आशा है 
कि दानी सज्जनोंकी कृपासे श्रब शीघ्र ही संसक्षणका कार्य 
प्रारम्भ हो सकगा ।* 


# इस लेखके लिखनेमें मुंक जनरक्ष कनिंघम-कृत “8(प9& 
०0 ऐेतशागएं से विशेष सहायता मिली है ““सलेखक 


मं मै 
भ्ः 


शा 


बुद्धकी लंका-यात्राकी गाथा' 
| लेखक :--श्री सेन्ट निहालसिंह | 
( विशेषत; 'विशाल-भारत” के लिए लिखित ) 


(१) 
श्र ले ओोद्धोंढ़ी दृष्टिम लंका-द्वीप एक पवित्र भूमि दै। 
गत सो वर्षोसे यहाँ यह कथा चली भाती दै कि 
यह द्वीप भगवान गौतम बुद्ध तथा उनके तीन पूर्वाधिकारियोंके 
भागमनसे पुनीत हो चुका है । 
सौधे-सादे पुरुषकि लिखे इतिहासके भनुसार केवल ए% 
पुदुष--भौतम-- को बोधिसत्त्व या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ डे, 
परन्तु धार्मिक बोद्धोंका विश्वास है कि उनके भ्रतिरिक्त भनन्‍्य 
सत्ताईस पुरुष भी उस दशाको प्राप्त कर चुके हैं, प्र्थात्‌ 
भब तक कुक्ष झट्ठ।इस बुद्ध हो चुके हैं । 
लंकाके बौद्धोंका विश्वास है कि अन्तिम चार बुद्धोने 
लंकाकी यात्रा की है । इतना हो नहीं, बल्कि उनका यह भी 
विश्वास है कि भावी बुद्ध-मैत्रेय भी उन्हीं लोगोंमें जन्म 
लेंगे । 
(३) 
इन चारों बुद्धोंडी कथा केवल भौखिक ही नहीं है। 
लंऊके प्राचीन भौर भध्यक्ालीन इतिद्वासों-- जैसे महावेश, 
दीपचंश , राजावली, राजरलाकर , पूजावली , निकायसंग्रह श्रादि--- 
में इसका लिखित उछेख भी मिलता दै । उनके शत्तान्तोमि कुछ 
प्रन्तर अवश्य है । कुछ ग्न्थोंमें यद्द दत्तान्त बहुत 
थोड़ा है, कछमें पूरा । भिन्न-भिन्न प्रंथोंके विस्तृत उ्रततान्तोंमें 
भी छोटी-छोटी बातोंमें भिन्नता है, परन्तु मुख्य दत्तान्त 
सभोर्मे एक-सा है। यह बात साफ़ मालूम हो जाती है कि 
इन समस्त वृत्तान्तोंका उद्म एक ही है । 





+* लेखककी लिखित आञाके बिना कोई महाशय इस लेखको, 
भारत या उसके बाहर उद्धृत न कर और न इसका श्रनुवाद या 
तसवौर ही प्रकाशित करें।_ ->लेखक 


“महावेश से यह बात प्रत्यक्त प्रकट द्वो जाती है दि 
जिस समयर्से उपक्की रचना हुई थी, उस समय बु््धोकी इन 
यात्राझ्ोंकी कया मौखिक झोर लिखित दोनों रूपमें प्रचलित 
थी । उससे इस बातका भी पता चलता दे कि इन 
याक्षाभोंका ज्ञान कैसे प्राप्त हुभा। डससे मालूम होता है 
कि ईसासे पूर्व तीसरी शताब्दीमें राजभिकु महिन्द--सप्नाद 
अ्शोकका पुल--लंका भाया था। जब वहद्द उस स्थानको 
देख रहा था, जहाँ बादर्मे* 'भद्दाविदारर बनाया गया, जो 
आजकल इञनवेली दागब ( रज्नावशी चेरा ) कददलाता दे, 
उस समय उप्ने वुद्धोंकी लेंका-यालाका वर्णन किया था। 
महिन्दको दिव्यदृष्टि प्राप्त थी, इसलिए कोई भी बात उसकी 
दृश्टसि गुप्त नहीं थी । 

इन यात्राझ्रोंकी गाथाएँ सचमुच बहुत पुरानी हें। यह 
बात भव सिद्ध हो चुकी है कि भहावंशका प्रथम भाग झवबसे 
पन्द्रह सो वर्ष पूू्व लिखा गया थ।। उसमें इस बातका 
प्रमाण मौजूद दे कि वह भी एक प्राचोन संस्करणके झाधारपर 
लिखा गया था। 'दीपवश'का प्रथम भाग भी कम-से-कूम 
उतना दी प्राचीन हे, जितना वर्तमान मह्यवेशका पहला 
हिस्सा । सम्भव दे कि यह उससे भी कहीं झधिक पुराना दो । 


(३) 

कहते हैं कि लंकाके सोलइ स्थानोंकरो चार घुद्ोंर्मेंसे 
एक-न-एकने झपने झागमनसे पत्रित्र किया था। सिंहली बौद्ध 
उनमेंसे पन्द्रहका निश्चयपूर्वत् पता बताते हैं। सोलदवाँ 
स्थान नागद्गीप कद्ठा जाता हे, जो जाफना-प्रायद्वीपके 
उत्तरी भागोंमें कहीपर है, और वहाँ केवल शौब तामिलोंकी ही 
बस्ती है । 

थे पवित्र स्थान---ैसा कि मैं दूपरे लेखमें बताऊँगा-- 


धप्रेल, ।६३०; वेशाल, १६८७ ] 
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बुदुकी लक्ा-बात्राकी गाथा 
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समनकूर ग्रा समनन्‍्तकूट, जो आजकल आादमकी चोटीकि नामसे प्रसिद्ध है। थहां गौतम बुद्ध अपनी अल्तिम यात्रामें 


अपना चरण-चिहन अंकित कर गये हें । 


समस्त लंक/द्वीप-भरमें फैले हैं। उन संबं स्थानोंकी यात्री 
पूरे लंका द्वीपड़ी यात्रा हो जाती है। जिस किसी व्यक्तिर्मे 
थोढ़ो भी निरोक्षण-शक्ति डे, वह इन स्थारनोंकी यात्रा करके 
लेकाका भूगोल, वद्शॉंक निवासियों भोर वहाँढी उपज झादिका 
प्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस तीथ-यात्ासे पुण्य 
तो मित्रता ही है, पर उसके अलावा सांसारिक ज्ञान-लाभ 
भो कम्त नद्ीीं होता। 


तीय-ए्थानोंकों दूर-दूर फैलाकर स्थापित करनेका विचार 
लंकाके बौद्धोने निश्चय द्वी उन त्तीथोंके उत्पादक प्राचीन 
भारतीयोंसे प्रदण किग्रा है। हिन्वुर्भोके तीथोर्मे बद्रीनाथ, 
केदारनाथ धान देशके सुदूर उत्तर्ते हिमालयपर दै ; सेतुबन्ध 
रामेश्वर एकदम दक्षिण भारतमें दे ; जगन्न/थपुरी ठेठ पूरबर्म 
है और द्वारका एकदम पश्चिममें । 

(४) 

धतन्तिम चार बुद्धोंकी लका यात्रका वर्शन करनेके पूर्व 

यह बततला देना उचित है कि वे चारों बुद्ध वर्तमान कल्पमें ही 


( छापी राइट ) 


“उत्पन्न हुए थे। लेछाके बौद्धोंडी समसमे कल्पका क्‍या 


अथ होता है, इसके लिए मेंने एक बोद्धमिक्षुसे प्रश्न किया 
था। उस समय में पोलोन्नारुव ( पुलस्त्यपुर ) में जो मध्य 
कालमें लंकाकी राजघानी था--बट-दा-गा नामक छुतद्वीन 
गोल मन्दिरको चर भूर्तियाँ देख रह्ा था। उसने बतलाया 
कि वे चारों मूर्तियाँ, ककुसन्‍्ध, कोनागमन, करूषप ओोर 
गोतम की हैं। 

“कल्प” -- उसने कद्दा--“ऐसी चीज़ है, जो प्रादमीकी 
सममकमे नहीं आ सकता । यह समझ लो कि चार मील 
लम्बी, चार मील चौड़ी भौर चार मील ऊँची एक कठोर 
पत्थरदी शिला दे, भोर प्रत्येक सौ-वर्षम एक देवता उसपरसे 
निकलता है । देवताके निकलते समय उसके बस्र शिलापर 
लथरते चलते हैं । जितने दिनोंमे उस कपढ़ेकी रगढ़से बह 
शिला घिसकर एकदम समाप्त हो जायगी, उतने दिनमे भी 
एक कल्प समाप्त नहीं दोगा |” 


ढ्जब्‌ 
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ज़रासा ठदरकर उस दयालु वृद्ध भिकछ्ुने फिर कहा-- 
“था मान लो कि संसार जितने पत्थर हैं, तुम उन्हें 
तोड़-तोढ़कर टुकढ़े-दुकड़े करो; ऊँचे-नोच जितने बड़े-छोटे 
पहाड़ हैं, सबको चूर चूर करके काली मिचके बराबर कर दो 
झोर फिर तुम उन्हें एक दो, तीन--करके गिनो । 
प्रकार सम्पूर्ण पत्थरोंकी गणना कर डालो, फ़िर भी एक 
कल्प पूरा न होगा !” 

एक भन्‍म सिंदली विद्वानसे मुके मालूम हुआ कि 
हिन्दुभो्मं कल्प अद्याका दिन कहलाता है। वह संसार एक 
सहित प्रारम्भ होकर उसकी समाप्ति तक रहता दे । साधारण 
गणनासे---जैसा कि सी० एम० फरनन्डो द्वारा झनुवादित 
“निकाय संग्रष'के सम्पादक सुदालियार डब्ल्यू० एफ० गुशभ्रधेन 
बतलाते हैं---एक कल्प ४३२२,०००,००० वर्षका होता है । 

“पराजावली?के धनुसार संसारकी उत्पत्तिका एक चक्कर 
अद्टामद्र कल्प कहलाता है। इसके एक भागका भाम 
“अन्त: कल्प दे । उनका कथन है कि पहले मनुष्यकी आयु 
दस वर्ष होती है, भोर बद् धीरे-धीरे बढ़कर भरसंख्य द्वो जाती 
ह्लै। 
१४० शुल्य रखनेसे जो संख्या बनेगी, वह भसखूय होगी। 
फिर मलुष्योके पापोंके कारण वह घटकर पुन: दस वर्षकी हो 
जाती दे । इन दोनों फालोके बीचका समय “भन्त: 
कल्प! दे । 

उस भन्थकारके मतसे सूयने प्रथम ससारके भन्‍्त:कल्पर्मे 
ही प्रकाश फलाया । वह “चारों महाद्वीपोंके सच्तन पुरुषोंको, 
जो भन्धकारमे बैठे थे, प्रकाश देनेके लिए: पाँच सर्वक्ष 
पुदघोंको इस कल्पमें बुद्ध बनने योग्य बनानेके लिए तथा जो 
लोग नस्कमे कष्ट भोगते हैं, उन्हे निर्वाणका सुख देनेके लिए 
प्रकट, हुआ. था ? उस ग्रन्थकारका कथन है कि उस 
ज्षमानेमें-- प्रत्येक व्यक्ति भ्रसंख्य बषों तक जीवित रहता था । 
इस लेखके भागेके प्ंशोंको पढ़ते समय पाठकोंको “कल्प'के 
किस्तारका ध्यान रखना चाहिए। एक बोघिसत्वके झ्वान 
प्राप्त करनेके समगसे दुसरे नोधिसत्वके प्रकट होनेपर अनन्त 


इस 


विशांल-भारत 
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असंख्यकी गयाना यह हे कि एक लिखकर उसके झागे 


[ वध ३, खगड़ ५, संल्या ४ 








वर्षोका अन्तर होता है, झत: रह बात तो प्रकट ही है 
कि लंकार्मे एकके बाद दुसरे बुद्धोंकी यात्रामें इसना समय 
बोत चुका है, जिसका वर्णन नहों दो सकता । 
(४) 

हमारे कल्पके प्रथम बुद्ध कइुसंघ- झोज-द्वीपर्स दयाका 
प्रचार क नेके लिए आये थे। उस समय लंका झोज-द्रीप! 
कहलाती थी। उस समय देश-भरमें भयंकर ज्वर फैला 
हुआ था । 

ककुसंघ झपने चालीस सहर्न शिष्योंके साथ जम्बू-द्वीप 
( भारतवर्ष ) से आकाशर्मे उड़कर लंका झाये। वे देवकूट 
नामक पद्दाढ़पर उनरे, जो ऐसा झन्रुमान किया जाता दे कि 
वर्तमान भनुराधापुरसे दूर नहीं था । 

उस समय लेकाकी राजधानी कदमब नदीके तटपर, जो 
आजकल मद्षा-भोया कदलाती है, स्थित थी । वह कदम्बके 
उस तटपर थी, जियके सामने दूसरे तटठपर बाद भनुराध।पुर 
स्थापित किया गया । उस समय अभय नामक राजा वहाँ 
राज करता था भोर राजधानी उसोके नामसे शायद भ्रभयपुर 
या अमयनगरी कद्द्ाती थी । 

भोन्-द्वी पके दुखी आ्रादमियकि कष्ट-मिवारण करके ककु- 
संघने राजधानीम राजा झौर प्रजाको उपदेश दिया। उनके 
डपठेशकों सुंनकर चालीस हज़ार आदमी उनके धर्म दीचित 
हो गये । 

ककुमध शीतल संब्यार्में महातित्थ कुजः नामक 
उद्यानर्म , जो उन्द राजाने भेंट किया था, टहला व०गते थे। 
अनुराधापुरमें उसी स्थानपर ग्राजकत्ञ कई पविल स्थान हैं, 
परन्तु वे सब प्राय: टृटी-फूटी दशार्म हैं।। उन्होंने एक 
स्थानको 'सिरत! दक्ष, जिसके नीचे बेठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त 
किया था, लगनेके लिए ठप्युक्त समका। उन्होंने उस 
जगह बेठकर तपल्‍्या की शोर भ्पनी विद्यार-शक्तिसे 
भारतवर्ष मिचुणी रुचिनन्दाकों भाज्ञा दी कि वह उस वृत्तकी 
दक्षिण शाखा लाकर उन्दे झोजद्वीपर्मे दे । 

आ्राकाश-मार्गसे उनकी झाज्ञा पाकर. भिजुणी तुरन्त ढं 


रु 


अप्रेश, १६३० ; पेशाख, १६८७ ] बुद्धक्की क्कानयावाकी गाथा 
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तिल्‍्त महाराम। यह लंकाके सोलह तीप-स्थानॉमेंसे एक प्रधान तीथे है । 
( कापी राश्ट ) 
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साथ वेवताओंडो देख-रेखमें देवी बलसे 
लंका-द्वीप जा पहुँची। वहाँ पहुँचकर 
उसने वह अमूल्म शाख्रा ककुसंघको थी । 
ककुसंधने उसे रजाको आरोपित करनेके 
लिए दिया। 

सिंहली इतिदहासोके बमुसार उसके 
कद कफकुसंघ भोज द्वीपमें एक स्थानसे 
वूसरे स्थानकोी उपदेश देले फिरे, भौर 
उन्होंने हज़ारों मनुष्योंको भंपने मतें 
दोक्षित किया। जब ते भारतवर्षको 
लौदने लगे, तो उन्होंने भिक्षुगी 
इचिनन्दा और उसकी पाँच सौ साथिन 
भिक्षुणियोंको तथा अपने शिष्य भद्दाठेव 
झोर एक सहस्य भि्तुझोंकों लंका दी में 
रहने झोर बौद्धोंका एक सम्प्रदाय बनाकर 
अपने धरका उपदेश देनेदी झाक्ञा 
दी। इन्होंने पूजाके लिए झपना जल 
पीनेका पाल दे दिया । फिर भ्राषाशमें 
उड़कर वे भारतवर्षको ोट गये। 

(६) 

जब हमारे कल्पके दूभरे बुद्ध-- 
कीनागमन-- इस द्वीपमे श्राये, तब यह्द 
बर द्वीप कहलाता था। उस समय वहाँ 
राजा समिद्ध राज करता था। उसकी 
राजधानी बद्धमान थी। यह बद्धमान 
भोर भनुराघापुर एक ही स्थान कहे 
जाते हैं। 


भारतवईमें चैमबतीके राजा स्षेमको उस स्थानपर ले गई, यह जानकर कि लांकार्मे बढ़ा भ्रकाल पढ़ा है और उसके 
जहाँ वह ज्ान-यृत्त उगता था। वहाँ उसने लाल संखियेसे. क्वरण लोग बढ़े कष्टमें हैं, कोनागमन भपने तीस हज़ार शिष्योकि 
पेढक्ी दक्तिण-शाखापर एक लकौर खींच दो। जब वह साथ ग्राकाश-मार्गसे लंकामें आये । वे समसक्ूट (समन्तकूर) 
शाला तनेसे पृथक हो गहे! तो उसने उसे एक सोनेके गमक्षेस. पर उतरे । इस समनकू पर्वतको भव साधारणत; भादमकी 
उगाया । तब बह सिशुणी उत दत्त भौर पांच सो भिजुण्ियेके. चोटी कहते हैं। उनके धाते ही सूखो भूसि मेहके पानीसे 


हीद 


ब्ज्ड हर 


श्र हे 


विशाल-भारत 
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अनुराधापुरके रुम्रनवेल्ी दागग (र॒त्नावली विधालय) के चारों झोर तीयै-यात्री परिक्रमा कर रहे हैं। यद्द ज्ंकाका ०क प्रसिद्ध बौड़तीय दे 


प्लाबित हो गई । उन्होंने तब धर्मका प्रचार किया और 
इज़ारों आदमियोंकों दीक्षित किया ; 

उन्हें भी वही उद्यान भंट किया गया, जो ककुंसंधकों दिया 
गया था, परन्तु इस बीचमें उसका नाम 'मद्दानभ कुंज' हो 


गया था। कोनाग्मनने वहाँ एक उलम बारहदरी 
बनवाई । वे झपने शिष्योंके साथ कुछ समय तक टसमें 
बैठते रहे । 


कोनागमन उस स्थानपर गय्मे, जहाँ राजा पझ्रभयने 
उपयुक्त लिखित सिरिसका पेड़ लगाया था, फरन्‍्तु उस 
समय वह वृद्ध नष्ट हो चुका था, इसलिए इस कल्पके इन 
दूसरे बुद़ने पुत: भारतवर्षमें मिज्ुणी कयटकनन्दाको मन ही 
सनमें झज्ञा दी । कयटकनन्दा उस भाक्षाको पालन झरनेके 
लिए शोभावतीके राजा शोभगको उस उद्भ्बर ( गूलर) पृत्के 
पास के गई, जिसके नीचे बेठकर कोनागमनने जीवन-मृत्युका 


( कापी राश्ट ) 


ज्ञानप्राप्त किया था । वहाँते उसने उस वृक्षकी शाखाड़े 
उसी भाँति लंछामें पहुँचाया, जैस पहले ८चिनन्दा कर चुकी 
थी। वह शाखा “मदहानाम कुंज”में बढ़े समारोहक साथ 
भारोपित को गई । 

कोनागनने उन सब स्थ्रानोंपर उपदेश देनेके बाद, जहाँ 
पहले बुद्ध उपदेश दे चुके थे, कगटकन दा भौर उसकी पाँच सो 
साथिन भिल्लुणियोंद्रो तथा भ्रपने शिष्य 'महदासुम्द” भौर एक 
हज़ार मिज्षुमोंकों लेकार्मे भपना मत प्रचार करनेकी प्रान्ना 
दी । कोनागमनने लंकाके लोगोंकों भपने स्मृति-चिकृके रूप 
झपनी करघनी दे दी, तब वे अपने झनुचरोंक साथ वायु-मार्गसे 
भारतवर्ष लौट गये। 

(७) 

तीसरे बुद्ध---कस्सप--ने एक नाशकारी युद्धको रोकमेके 

लिए लंकाकी याना को थी । उस समय लेका सन्द-द्वीप कहलाता 





्रीयरीजट जी फल कट 











कश्याणी गेगाके तटपर एफ मन्दिरके समीपका दृश्य 
यह भी उन सोलह ती4-स्थानोंमेंसे है जिन्दे गौतनने अपने अगमनसे पविश्न किया था 
( क्षापी राइट ) 


था, भौर वह युद्ध मद्दाराभ जयन्त और उनके छोटे भाईके 
बीचर्मे ठना था । वह भी वायु-मागसे ही लंका गये थे। 


कस्सपने शुभकूटपर उतरकर ( इस पर्वतका स्थान भभी 
तक निश्चित नहीं हुआ दे ) झापने बीस हज़ार शिष्योंके साथ 
लोगोंको दशन दिशे। लोग यह जानकर कि देवतागण 
उनकी सह्यायताको प्रायरे हैं, डनकी भोर दौढ़ पड़े। युद्ध 
करनेवाल्षे दोनों दल भी उन्हें भ्रपनी-भपनी शोर लानेके लिए 
झनेक भेंट-पूजके साथ जा पहुँचे । 


राजा भौर उनके भाईने यह भारी हलचल देखकर युद्ध 
बन्द कर दिया, भोर वे स्वयं भी कस्सपकी सेवार्म चले 
गये । उन्होंने महातागर-उपवनमें ( पहलेका मदातित्थ भौर 


अंजपू 





आज न आर 


महानाम कुंज उस समय महासागर- 
उपवन कहलाता था ) विमन्लित दिया 
झोर उनसे भेंट स्वीकार करनेकी 
प्राथना की । 

इस कल्पके इन तृतीय बुद्धने भी 
झपने दो पूव॑वर्ती बुद्धोंढी भाँति सुधम्मा 
नामी मिजुणीको उस बरगइुकी बृस्तको 
दादिनी शाखा लानेकी झाज्ञा दी, जिसके 
नीचे बठकर उन्होंने बोधि-ज्ञान प्राप्त 
किया था। सुधम्मा बाराण्सीके राजा 
कोकीको उस स्थान्पर के गई। ढस 
यूक्षकी शाखा काटकर स्रोनेके गमलेमें 
लगाई गई भौर पुन: मद्दासागर-ठद्यानर्मे 
ठीक डसी प्रकार के जाकर झारोपषित की 
गई, जैसे पहले दो बुद्धोंके रूमयमें 





हुफ्रा था । 

कस्सप भी लंकार्मे भिक्षुगियों भोर 
एक हज़ार भिक्षुझोके साथ झपने शिष्ष्य 
सब्बनन्दको धर्म-प्रचार्के लिए छोड़कर 
जम्बू-दीपफो लौट झागे । वे वहाँ 
अपना एक बरसाती कोट स्मारक-स्वरूप छोड़ भाये थे । 

(८) 

इस कल्पके चोथे बुद्ध गौतम-- ने गयाजीमें ज्ञान प्राप्त 
करनेके नौ मास बाद इस द्वीपकी प्रथम याला की थी। उस 
समय इस हीपका नाम लंकापुर था। उनके झानेका दद्देश्य 
लंकाको यक्तोके द्वाथसे बचाना था। कहते हैं कि राम-रावण 
युदके बाद एक इज़ार भाठ सौ चौवालीस वर्षों तक लंका इन 
यक्षोंकि चंगुलमें फैंसी रही । उन लोगोंने धार्मिक पुरुषोंको, 
जिन्होंने धर्मका प्रचार किया था झौर दागव बनाये थे, पीढ़ित 
कर रखा था। 


यक्ता लोग महानाग कुंज नामक एक बढ़े भारी उद्यान 
दरबार लगाये हुए बैठे थे, उस समय गौतम वहाँ प्राकाशर्मे 


छह: 





उड़ते हुए पहुँच। ऐसा भरनुमान दे कि यह महानाग-कुंज 
कैंढीनमरके उत्तर-पूर्वकी भोर ३१४ मील दूर महीयंगन ( जो 
प्राजकल अलुत-नुवर कहलाता दे ) के समीप महावल्ली 
गंगा (महाबालुझा गंगा) के तठपर था । ठस ड्यानके ऊपर 
मध्य झाकाशर्मे पहुँचकर गौतमने समस्त प्ृथ्वीपर भयंकर 
प्रन्घकार फैला दिया। उस घने धन्धकारमें वे ज्योतिके 
समान चमछते थे। उनके शरौरसे लाल, श्वेत भौर नील 
रश्मियाँ निकल रही थीं। एक भन्य कथनके भभुसार उन्होंने 
भयंकर श्राँधी, पानी, तूफान भौर वज़पात भादि उत्पन्न किये । 
खेर, जो कुछ भो हो, यक्त लोग इससे इतने भयभीत हो गये 
कि वे च्ाहि-बाहि पुकारने लगे। 
गौतमने दयासे प्रेरित द्वोकर कहा कि यदि यक्त लोग 
उन्हें बैठनेका स्थान दें, तो वे उनके भय दूर कर दें । यह 
खुनकर या इतने प्रसन्न हुए कि उन्‍होंने गौतमसे समूचा द्वीप 
स्वीकार कर ल्ेनेकी प्राथना की। यक्षोंके चित्तमें शान्ति 
स्थापित करनेके बाद उन्होंने उस स्थानपर, जो उनके ग्रेटनेके 
लिए खाली कर दिया गया था, भपना झासन खोलकर दूर तक 
बिछ्ा दिया। यह झासन शायद झगचर्मका था। तुरूत हो 
भमिकी लपटोंने उसे चारों भ्रोरसे घेर लिया भौर यक्त लोग 
भयभीत होकर उसे देखने लगे । 
प्रभुने तब 'गिरिनद्वीप! या “यकगिरि' को भपनी झोर 
भानेका इशारा किया। जब वह उनके समीप झा गया 
तब उन्होंने यक्षोंसे उसपर बेठनेकों कद्दा । समस्त यक्ष उसपर 
बैठ गये । भब गोतमने उसे अपने पूर्व स्थानको लौटनेकी 
ध्राश्ा दी भोर वह सम्पूर्र यक्तोके साथ भ्रपनी जगदहको लौट 
गया। यक्षोंके दूर हो जानेपर उन्होंने झपना झासन लपेट 
लिया भोर देवताभनि उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। तथ 
उल्होंने उपदेश देना भारम्भ किया। यक्षोंके भगसे छुटकारा 
प्राकर:सेकड़ों भादमी उनकी शरयमें भा गये । 
जमेत्र विद्वान प्रोण विल्टेस्स ग्रीगका मत है कि 
िसिह्रीप|:क्ोई ढापू ही था, यह मानना झावश्यक नहीं है। 
पोजारकर द्रोफका उ्क पायीसे घिरी हुई भूमि हे, परन्तु 


विशाल भारत 
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प्रारम्भमे इसका भ्रथ कहाँ भ्रधिक विस्तृत था। वे सममते 
हैं कि सम्भव है, उस समय यक्ता लोग भागकर किसी पहाड़ी 
किलेमे चले गय्ये हों । 

इस मतका समर्थन लंकार्मे भारतीम भौपनियेशिकॉफे 
आागमनकी कथासे भी होता हे । ईसासे ४६१ वर्ष या ४८रे 
बर्ष पूथ, जब बंगके राजाका पोल विजय अपने सात-सो साथियों 
सहित झाकर श्षकाफे पश्चिमी किनारेपर ( वर्तमान पुत्तालमके 
समीप + ) उतरा था, उत्त समय लंका यक्षेकि भ्रधिकारमे 
थी। यफक्षोंकी एक सत्री कुषेशी उसपर मोद्दित दो गई शोर 
उसने विजयकों ऐसे भेदकी बातें बतलाईं, जिनसे वह 
देश-भरका स्वामी हो गया । 

'राजावली? का लेखक बहता है कि जिस समय बुद्धने 
यक्षोंको गिरि-द्वीप' या 'थाक-गिरि! पर निर्वासित किया था 
उस समय उनमेंसे कुछ “तम्मेना जंगल्ल”के भीतर छिप गये थे । 
बादमें वे शगल्क या ल्ोगलल नामक स्थानको, जो कहीं पहाड़ी 
भागमें स्थित समफ्ता जाता था, चले गये । वहाँ वे तब तक 
मौजूद थे, जब विजय लंकार्म श्राया था । 

जिस मनुष्यन यह कैफियत दी दे या झ्पने समयदी 
प्रचलित कथाझ्रोंसे सगह की है, वह शायद बौद्ध होगा, 
परन्तु उसे इस बातका ध्यान नहीं रहा कि बुद्ध तो सवक्ष कहे 
जाते थे, फिर भी उनकी दृष्टिस ये सब बातें कैसे छिपी 
रहीं १ सैर । ' 

जब गौतम लंकार्मे थे, तब समनकूटके देवता महासुमनने 
उनसे प्रार्थना की कि थे उसे झ्रपनी कोई ऐसी खीज़ दे दे, जिसकी, 
उनके चले जानेपर, वह पूजा कर सके | बुद्धने उसे भपने 
सुद्दी-भर घनश्यामकेश दे दिये। वह स्थवण-पात्र, जिसमें 
महासुमनने वह केश रखे थे, उस स्थानपर रखा गया, जहाँ 
गौतम बैठते थे। फिर उसपर रंग-बिरंगे रत्नोंका इतना 


# विजय किस स्थानपर उतरा था, इस बातमें मतभेद है। कुछ 
विद्वान क्दते हें कि वह पूर्वी तपरमें वर्तमान अकोमालोकि 
आस-पास उतरा था, अन्य विद्वानोंका कपन है कि वह दक्तिणसे 
वतमान गालेके समीप उतरा था। राजावलीमें सिखा है कि उसने 
तम्मेन्न तोता नामक नगरमें भूमिपर पद्ापण किया था । 
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मिस्सक पर्वत ( मिश्रक पंत ) जो भ्राजकल महिनतल ( महिन्द-स्थल ) कहलाता है । 
यहां ईसासे पूबे तीसरी शताब्दीमें सम्राट अशोकका पुत्र महिन्द अन्य पांच 
मिन्षुभोंके साथ आकर उतरा था । श्स स्थानको भी गौतम युद़ने अपने 


पदापेणसे पवित्र किया था | 


बड़ा ढेर गाया गम्मा कि उसको परिधि सात ह्वाथ हो गई । 
तब उसपर एक नीलमका स्तूप बनाया गया । दृर-दुरके लोग 
' वहाँ पूजाके लिए झाते थे । 
* ( ६ ) 

चार वर्ष बाद जब गौतम भारतवर्ष कोशलकी राजधानी 
श्रावस्तीके समीप जेतबन नामक उद्यानमें बैठे थे, तब उन्हें 
झपनी दिव्यरश्िसि मालूम हो गया कि लंकार्मे एक भयेकर 
युद दोनेवाला है। यह युद्ध मदोदर भौर चुलोदर नामक 


बुद्धकी लंका-यात्राकौ गाया 
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दो नाग सरदारोंमे, जो रिश्ते मामा- 
मानज़े थे, होनेबाला था। वे लोग सपौंकी 
पूजा करते थे, इसीलिए नाग कहलाते 
ये। कुछ लोग कहते हैं कि उनका 
भाधा शरीर मलुष्यका भोर झ्ाथा 
सर्पका द्ोता था, इसीलिए वे नाग 
कहलाते थे । 

* चुलोद्रकी माता--महोदरकी छोटी 
बदन--की द्वाल दी में झत्यु हुई थी। 
वह भ्पने पीछे एक झाश्चर्यजनक 
रत्नोंका सिंद्दासन छोड़ गई थी । जब 
उसका विवाह नागराजके साथ 
कन्हबद्धमान पहाढ़पर हुआ था, तब 
उसके पिताने वह सिंद्दासन उसे दहेजर्म 
दिया था । इसी सिंहासनको पानेकी 
लालचमे उसके भाई झोर पुत्नने प्रपनी- 
अपनी सेनायें एकत्रित कीं थीं भौर 
भन्तिम साँस तक लड़नेकों ठानी थी । 

गोतमने दयासे द्रवित होकर इस 
युद्धकों रोकनेके लिए लंकाकी यात्रा 


करना निश्चय किया। रण-भूमिके 
ऊपर, जहाँ नाग-सेनायें लड़नेको 
एकत्रित हुई थीं, झाकाशर्में भघर 


बैठकर गौतमने प्रृथ्वीपर भयेकर अंधकार 
झोर चकाचोध उत्पन्न बरनेवाली ज्योति 
फैलाना भारम्म किया । 


जैसे ही योद्धाभोंको बुद्धके भागमनकी बात ज्ञात हुई, 
बैसे ही वे उनके चरणोंपर गिरकर उनकी पूजा करने लगे। 
गौतमने नाग लोगोंको प्रेमके गुण बतलाये। मामा-भानजेर्से 
शान्ति स्थापित दो गई, भौर उन्होंने वह सिंहासन बुद्धको 
सेंट कर दिया । 

गौतम प्रध्वीपर उतरकर एकत्रित जन-समूहके बीचर्भे 
बैठ गये। नागराजने उन्हें भौर उनके साथियोंको भोजन 


( कापी राश्ट ) 


इंजल्ट 


अरनलकनरन. 
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दी छित किये गये । 

बुद्धकी इस यात्रा्मे समिद्धिधमन नामक एक देव बनके 
साथ लंका गया था। भझपने पूर्ब जन्मोंर्मे बह लंकार्मे 
उत्पन्न हो चुका था, भौर पहले वुद्धोकि छोड़े हुए स्मृति-चिह्नोंका 
रखबाला भी रह चुका था। राजायतन जातिका पेड़, 
जो उसका निवास-स्थान था, जेतवनके फाटकके एक झोर 
खड़ा था। इसी जेतबनर्में घुद्धने मपना अधिकांश समय 
बिताया था। 

समिडिसुसन भपने साथ इस इऋचाको लंकार्म लाया था 
भर उसे भगवान्‌ शुद्धे६ध ऊपर छातरोकी भाँति केकर चलता 
था। पन्तर्म वह वृद्दा उस स्थानपर, एक पविच्न स्मारकके 
रुपमें, लगा दिया गया, जहाँ बैठकर गोतमने नाग थोद्धामोंको 
बपदेश दिया था। गौतमने वह रक्ष-जद़ित सिंहासन भी 
लोगोंछो पूजा कशनेके लिए दे दिया । 

गौतमकी याज्लात्री समाप्तिपर वह देत्र लंकार्मे द्वी बना 
रहा। एक कथा है कि बादमें ढसह्ो माता भी जेतवनसे 
उसके साथ रहनके लिए भेज दी गई थी । 


( १० ) 

डस समय पश्चिमी लंकार्म कल्याणी नामक नगरमें राजा 
मधिभ्रक्खिक--जों महोदरका चाचा था-शाज करता था। 
जय पहली बार गौतम लंकाको यक्षॉसि मुक्त करनेके लिए 
गये थे, उस समय उसने बौद्धवर्म महण किया था। बुद्धके 
ज्ञान प्राप्तिके भराठवे वर्ष यह राजा मणिश्रक्खिक विहारमें 
झाया, शोर उसने भगवानको स्मरण दिलाया कि उनको 
दुस्‍्री यात्रामें उसने उनसे कल्याणी नगरीको अपने भागमनसे 
पविल करनेकी प्रार्थना की थी झौर बुद्धने मौन रहकर झपनी 
स्वीकृति भी प्रकट कर दी थी। झब उसने गोतमसे उस 
प्रार्थनाको पूरी करनेका निवेदन किया । 

भौतसने अपने कपड़े पहने भोर मिक्ता-पयाल लेकर 
पौंच सौ भिक्षुओंके साथ बेशासकी पूर्णिमाके दिन 
लंकाकी यात्रा को। कल्याणमे-- जो बढ़ा सुन्दर भोर 


विशाल-भारत 


कराया। जो लोग वहाँ उपस्थित थे, वे सब बोद्धधमं्मे 
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उसम देश था, जैसा कि उसके नामसे प्ररूट दे--- 
प्राकर वे उस मूल्यवान सिंदासनपर बैठे, जो उन्हें नाथ 
लोगोंने पहली यात्रामें भेंट बिया था। उस समय वह 
सिंहासन एक सुन्दर रक्न-जड़ित शामियानके नीचे रखा गया 
था। राजा झौर उनके श्नुचरोंने उन्हें देव-दुर्लेलभ भोजन 
कराया । 

भोजनके समाप्त होनेपर बुद्ध उठे भौर हन्‍्दोंने 
समनकूटक्षी याला की । उसकी चोटोपर बुद्ध अपने 
चरण-बिह छोड़ गये । 

एक इतिहास--पूजावली”- के भनुसार भगवानने भ्रपना 
दाहिना चरण कल्याणी नदीमें-- जो माजकल केलानी गंगा 
कहलाती दै--रखा भौर उनका बायां चरण परवेतको चोटीपर 
स्थापित हुआा। जिन लोगोंका विश्वास दे कि बुद्धसे कोई 
मी बात धसम्भव नहीं थी, थे इस कथापर भासानीस 
विश्वास कर लेते हैं, मगर समभद्ार पुजारी लोग इसे 
केबल कथा द्वी कथा बतलाते हैं । 


दूसरों कथा है कि लंका एक स्त्रीके रूपमे थी। वेह 
इस बातके लिए रोने लगी कि भगवानने उसके शिरं-- 
सामनकूट-- पर झपना चरण-चिह् भुद्वित नहीं किया, जसा कि 
उससे वादा किया गया था। उसके दाइने नेकसे जो भ्रधुधारा 
बह निकली, वह मद्टावली-गंगा है झोर बाई भोंखसे 
निकलनेवाली घारा केलानी-गंगा है। भ्रन्तमें उसकी प्रार्थना 
स्वीकृत हुई । 

भादमकी चोटीके नीचे समस्स दिन झाराम फरके भगवान 
दीधवापीको- जो वर्तमान बेट्टीकलेयके समीप है-- रवाना 
हुए। वहाँसे वे प्रनुराधापुरकं दक्षिणकी मोर मद्दामेषदम 
नामक अ्यानको गये। यह वही उद्यान है, जो लगातार 
इस कल्पके तौनों पूर्ववर्ती बुद्धोंकी दिया ग्या था। बहाँ 
उन्होंने एक स्थानपर बैठकर कुछ दिन तक तपस्या की । ठसी 
स्थानपर बादमें भझश्वत्थ-बक्षकी दक्षिण शाखा लगाई गई थी, 
जिसके नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने उसके 
पश्चात्‌ अन्य स्थानोंकी याशा को । इस स्थानोंपर आादकी 


५ 
ऐ 


[ वर्ष ३, खत्ड १, संक्या डे. 


३ 
जरै 


झ्रप्रेश, १६३०; वैशाद्ध, १६८७ |] 
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शताब्श्योंमें धार्मिक राजामोंने कई 
स्तूप बना दिये थे। प्रन्तमें थे मिस्पक 
पवेत ( मिश्षक ) पर शिल्ा-फैव्य नामक 
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स्थानपर गये, जो भाजकल मिद्दिनतल 
( महेन्द्र-स्थल ) कद्दलाता दे । इन सब 
स्थानोंको म्पनी तपस्यासे पवित्र करके 
के पुन: 
लौद गये । 


झ्राकाश-प्राग्स जेतननकों 


गोतमकी इस तृतीय यात्ष.का जो 
श्रत्तान्‍्त राजावलीमें दिया हुशा है, 
उसके अनुसार उन्होंने “यह यात्रा 


झाषाह मासके शुक्ल पत्तकी प्रूणिमाके 


दिन की थी। वे सोलद  पवित्न 
स्थानोंमेंस प्रत्येक स्थानपर एक एक 
मिनट ठट्रे थे ।!' 


ग्रन्धकारने इन सोलडों स्थानंके नाम नहीं बतलाये 
है, परन्तु जैसा कि इस लेखके झ्ारम्भमें बतलाया जा 
चुका दे, इन सोलइ स्थानोंमेंसे पन्द्रहका सन्‍्तोषजनक-- 
कम-से-कम धार्मिक विश्वास रखनेवालोंकी दृष्टिमं--पता 
लग गया दे । 

( ११ ) 

मुझे इन स्थानोंमेसे अधिकांशकी यालाका सौभाग्य 
प्राप्त हुभा दे, उनमेंसे कईको तो कई बार देखा दे । मैंने 
इन स्थानोंपर स्थानीय लोगोंसे जहाँ तर सम्भव था, वहोँछी 
प्रचलित कथाएँ संग्रह की हैं, भोर उन स्थानोंके फोटो 
भी खींचे हैं। में एक दूधरे लेखमें इन स्थानोंका बिल्‍्तृत 
बृतान्त दूँगा । यहौंपर में इन चारों बुद्धोंढ्नी यात्रा्मोंकी कुछ 
आाम बातोंका ही वणत करूँगा । 

(१) मौखिक तथा लिखित कथाभोंसे यह प्रकट दे कि 
इस कल्पके चारों बुद्ध दयाभावसे द्रवित दोइर द्वी लंका भागे 
थे। उन्होंने क्काको धोमारी, श्रकाल, युद्ध ओर यक्षोंसे 
मुक्त करनेके लिए यात्राएँ को थीं । 

(२) दे सब श्राकाश-माग्गसे श्राये ये । 


बुद्ध्धों लेका-यात्राको गाथा 








अनुराधापुरका जेतबन-आराम दागब, जिसे लोग भूलसे अभयगिरि कहा करते हैं । 


यरद्टां गौतम बुद्धने तपत्या की थी । ( कापी राइट ) 
(५) प्रत्येक बुद्धके साथ जो अनुचर आग्रे थे, उनकी 


संख्या बराबर घटती गई । ककुसघके साथ उनकी सख्या 


आलीस हज़ार,  कोनागमनके साथ तीस हज़ार, कस्सपके 
साथ बीस दज़ार. झोर गोतमके साथ केवल पाँच 
सौथी। 


(४) प्रत्येक बुद्ध अनुराधापुरके पासवाले कुंजरी यात्षा 
करना नहीं भूले, भोर प्रत्येकको उनके समकालीन नरेशेंने 
वद्दी कुज भेंठ किया। 

(४) केवल गौतमको छोड़कर भन्‍्य सब बुद्धोंने उन 
पेड़ोंढी शाखाएँ उस कुंजर्म लगवाई, जिनके नौचे उन्होंने 
ज्ञान प्राप किया था। गोतमने भी वद स्थान निर्दिष्ट कर 
दिया था, जद्टाँ बाद उस पीपलकी शाखा लगाई जाय, 


जिसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था । 

(६) इन ब्रत्तोंकी शाखाप्रेकि ल्ानेकी झ्ाज्ञा विचार- 
शक्ति द्वारा भेजी गई थी। 

(७) यद्द भाशा सदा भिकछ्षुगी द्वी को दी गई, 
भिक्लुको नहीं। 


८० 


[ ब्ष ३, खपड १, संख्या ४ 
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(८) प्रत्येक बार भिन्लुणियोंने इस ध्ाज्ञको पूरा करनेके 
लिए भारत झपने सामयिक राजाभोंकी सहायता ली । 

(६) हमेशा वोधि-वृत्षकी दाहिनी शाखा ही लाई 
गई थी। 

(१०) चारों बुद्धों्मे प्रत्येकने भारत लौटनेके पूर्व झपने 
स्मारक-स्वरूप कोई-न-कोई चौक लंका प्रवश्य द्वी 
छोड़ी थी । 

(११) प्रथम तीन चुद्धोंने ध्पने मतके प्रचारके 
लिए भपने पीछे लेकार्में मिज्ु शौर भिक्षुणी छोड़ी थीं। 

इसमें दो बाते हमारे देशवासियोंकि लिए बिशेष ध्यान 
देनेयोग्य हैं। पहली बात यह दे कि प्रतीत कालमें 
भारत झोर लंकाका जो सम्पक रहा-- जिसकी प्रतिध्वनि 


इमें सिंइली पुस्तकों और कयाओरर्म मिलती दै--बह 
बहुत पवित्र था। भारतवषके सुयोग्य युत्र झयने पड़ोसियों को 
जीतकर लूटने नहीं गग्ने थे, बल्ड गरीबों और दीनोंकी 
सहायताके उच्च भावोंसे प्रेरित होकर ह्वी लंका गये थे। 

दूसरी बात यह दे कि ढस ध्तीतकालकी भारतीय 
समाज स्रियोंका स्थान बहुत ऊँचा--भकसर पुद्षोंसे 
भी ऊँचा--था । 

हमें पभ्पने पृवजोंकेि इन सुकृत्योंक लिए गत्र द्वोना 
चाहिए । हमारे जिन भाइयोंमें विदेश जानेक्ी आन्तरिक 
इच्छा उत्पन्न होती है, उन्द्त इन उद्दादरणोंसे प्रेरणा 
ग्रहण करनी चाहिए । 

दूसरा लेख अगले भंकमें प्रकाशित द्वोगा । 





जैसेको तेसा 


( गल्प ) 


85 टन, टनू-टनू-टन्‌, टनू-टन-टन्‌ ।!! 


यह भटिणंडा जंकूशनने १४ ले० अप्‌ पंजाब ऐक्सप्रेसके 
छूटनेकी परटी थी। ईंजिन सीटी दे रहा था। गाडकी हरी 
ऊूणडी गाड़ोके दूसरे सिरेपर दाएँ-बाएँ हिल रही थी। 
खोन्चा बेचनेवाते झाधे पंटेश्नी लगातार चीख पुकारके बाद 
गांडीके सेन्टरसे हटकर खढ़े हो गये थे। फैशनेबिल 
जन्टिलूमैन जो गाड़ीके स्टेशनपर ठदरनेकी द्वालतमें नंगे सिर 
जबोंगेी हाथ डाले डेटफासपर मटरगश्तके भ्रभ्यासो होते 
हैं, भागम्‌ भाग अपने डिब्बोंमं घुंस रहे थे। ट्रेन सहजमें 
सरकी झभोर एक लुगी बाँधे पठानका सुख सफेद प्रभावशाली 
चेहरा फ़ल्ट करासकी खिड़की में दिखाई दिया । उसने कमरेके 
चारों मोर निगाह दोढ़ाई भौर यह इतमीनान करके कि दो सीट 


खाली पड़ी हैं, फुटबोध्पर सीधा खड़ा हो गया, सर्वेल्ट- 


क्ासकी तरफ़ मुँह करके रोबदार टोनमें कद्दा--“'शरगुल [” 
उसी च्ञाण एक धवराई हुई-सी भावाज़ने जवाब दिया-- 
“बल्े ग्राक्ता !?--( हाँ मालिक ! ) 


“सफ़र दराज़ भ्रल्त--ज़िनदार पक्ष निगह ॒दरिए-पतवाब, 
्राफ्रित न शवी, फ़्मीदी १” (सफ़र लम्बा है, भ्रसवाबड़ी 
देख-भालमें ग्रफ़लत न करना, समके १ )-- 

“बले झाक़ा |! ( बहुत भ्रच्छा मालिक | ) 

पठानने चटखनी घुमाई, दरबाज़ा सोला भर पन्दर 
दाखिल हुप्ा । 

यह पेतीस-चालीस सालका भारी-भरकम शादमी था । 
मोटी नोककी फूलदार पेशावरी जूती पाँवर्मे थीं। लडञबी 
शलवार, सफ़ेद बोसकीका लम्बा कुरता और माह सरजकी 
वास्कट, जिसपर सलमेका बढ़िया काम था, पहने हुए था। 
चह देखनेमें भच्छी पोशाब्वाला आज़ाद सरहदी इलाका 
प्रतिष्ठित भरफ़यान मालूम दोता था । नक्कदीक्की एक खूबसुरत ' 
घमड़ेकी यैली उसके बाई तरफ़ लद़क रही थो। बयातम एक 
सोटा ढेडा था, भर बाएँ झाथर्म मलमतका एक सफ़ेद रूमाल 
था, जिसमें झाभोंकी गुठल्ियाँ बैंची मालूम दोती थीं। थावको 
मालूम हुमा, वद इस्तेजेके हेशे थे। दाएँ हाथके शैगूठे प्रोर 


प्रप्रेश, ६६३१०; बैशेसि, १६ ८ंऊ | 
तेअनीके बीयर फंस्ट हासका टिकट था, जिसे मैंने उसके 
, धल्दर दाखिंत दोंते ही पहली निगाहमें देख लिया था । 

कमरेंमे कुक यार सीट थीं, भोर दो मुसाफ़िर, एक मलिक 
(पठान) और दूसरा एक यूरोपिंग्रन, जिसकी वर्दी बता 
९ २हो थे कि बह किसी फ़ौजका सेकेन्ट कैफिटनेल्ट है। में 
रोइतकसे उश्के साथ सफ़र कर रहा था। बह शायद देदलौसे 
था रहा था। मेंने ठसे रास्तेर्म बेहद मग़रूर (दुरभिमानी) 
भौर बद-मिज्ञाज ( क्ू-स्वभातव ) पाया । मेरे यह व्रयाफ्त 
* करनेपर कि वह कहाँ जांयगा, उसने इस क़द्र रंखाई भर 
फीकेपनसे 'लाहोर क्रैम्ट! जवाब दिया कि मुझे इसके साँध 
बुआरा बात करनेकी हिम्मत न हुईं। वह एक छूणित रोब-दाबके 
साथ पूरी दो सीटींपर कब्ज़ा जमाये बैठा था। मेरे झानेपर 
उसने भोगोंकों एक भंजीब गवेसे सिकोड़ा और उसके माथेपर 
घंत पढ़ गये। मेंने सोचा कि इसके बसमें हो तो मुक्त 
जैसे काले मादमीको यह समूचा निगल जाय । में चुपचाप भपनी 
बासता-सूचक मतोवृल्तिका परिचय देता हुआ जिड़कियोंकी 
पासबाली सीटपर बैठ गया। मेरे भौर उसके बीचमें दो सीटें 
! खाली थीं। मगर बह भपनी साथवाल्ी सीटपर भी कब्जा 
किये बेठा था । ठसने जान-बूसकर प्रपने असघाबकों बखेर 
रखा था। बिस्तर बन्द, छाता, भोवरकोट झौर दूसरी कई 
चीजे खूँटियोंपर लटक रहीं थीं। सूटकेस सीटके नीचे था । 
ैट, फर्लोंकी शोकरी, टिफन-बास्केट सामनेबाली सीटपर 
थे। खिड़कोके साथवाली सीटपेर बिल्‍्तर बिछाये अपने 

जोममें वह फ़ील्ड मारशल 'किचनर! बना बैठा था । 
नवागन्तुर पढानने भ्रन्दर भाते ही डंडा, रूमाल भौर 
सिरसे साफ़ा उतारकर इन्हीं सीटपर रख दिया, टिकट 
बास्कटड़ी जेवर्स ढाश लिया भौर बेठनेके साथ ही सिरके 
# बलोड़ो दोनों हाबोंसे घुढन्छाते हुए ढंडो साँस भरी, जिससे 
मालूम पढ़ता था कि उसे गाढ़ों पकड़नेके लिए ग्रसाधारण 

दौढ़-घुप करनी पढ़ी है । 
फ्रौजी पफ़सरकी द्ावात देखने लायक थी। वद उसकी 
तरफ़ अ्ह्मल्त शु्ा प्रोद तिरसकारको दृहिसे घूर रहा था। 
8][-# ' 








जैंसेकी तैश्वा 
मुझे यक्रीन है कि भ्रगर फर्स्ट क्ासका टिकट प्स्दर दाखिज 
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होते वक्त भ्रफ़रानके हायमें नहोता, या तसड़ीं गेष-भूवा 
या भाईति उचताड़ी सुचझ न दोतीं, तो उससे ठसे मईन 
पकड़कर बाहर निकाल दिया दोता। अब भी वह केबल 
इसीलिए चुपथाकि उसमें पठानके मुकाबतेझा साइस नहीं था। 
नहीं तो उसकी चेश्ाएँ, निगाई, चेदरेकी सुर्खो, तबीयतहीं 
बेवैनी साफ़ ज़ाहिर कर रही थी कि पठानके आनेने ठसे 
'कढ़ाईका बैगन! बना दिया है। यहाँ तक तो सैर वह संहन 
कर सकता था, पर उस नव्रागस्तुरू पठानकों, ईश्वर जाने, 
मधुमेदक्ती या बहुमूलकी बोमारी थी; वह हर परदह-बीस 
मिनटके बाद उठता, दूवाइशट-छूममें घुस जाता भौर बाहर 
निकशता, भोर वह भी इस तरह दाहिने हाथसे कमरबन्द्‌ 
थामे होता भोर याएँ दापसे इस्तन्जेके देशेको उपयोगमें 
रखता भौर यज़ाब यद कि ए% पाँव सीटपर रखकर फ़ोजी 
अफ़सरकी तरफ़ मुँद किये चार-चार पॉच-पौंच मिनट तक इसी 
दालतमें खड़ा रहता | में देख रहा था कि फ्रौजी अफ़सरके 
क्रोधका पारा सौसे ऊपर चढ़ रद्दा है, पर पठान था $ि 
बिलकुल बेपरवाह। एक अजीब भेपरमाहीसे भपने ठस्र 
शौच-क्रियाके पारायणका भनुष्ठान कर रहा था । 

गाही 'कोटकपूरा” शौर “फ़रीदकोट'के बौचमें उड़ी जा 
रही थी। पठान यभापूर्व लघुशंकाके लिए गया। ज्यों ही उसने 
दवाइशेट-रूमका दरवाज़ा बन्द किया, फ्रोजी लपककर अपनी 
सीटसे डठा, मेरी आँखोंके सामने पटानकी पगढ़ी भोर 
कुशाइ उठाया भर उसे चलती गाड़ीसे नीचे फेंक दिया । 
फिर चुपचाप झ्र॒पनी सोटपर लम्बा द्वो गया, मानो कोई 
बात द्वी नहीं हुईें। पठान पाँच-छं: मिनटके बाद बाहर 
निकका, भौर झाते ही भांप लिया कि उसकी - पड़ी भौर 
डोपी मौजूद नहीं है । उसने भुककर देखा कि कहीं गिरकर 
सीटठके नीचे म जा पढ़े हों, मगर भहाँ कुछ होता, तो मिशता । 
वह ठठा ओर मेरी तरफ़ सुझकर कहने शगा-- “जादू | हमारा 
दस्तार झौर कुलाइ किपर है ह! 

मेंने भ्रासोंके इशारेसे बताया कि इस अ्रक्सरसे पूछो । 


, ऋएेदे 
, "दैल्लो''--उसने फ़ौजीकी तरफ़ देखकर कहा 
#वैज्ञोौट--फ्ौजीने नक्कल करते हुए जवाब दिया । 
““इम्नारा इस्तार झौर कुलाह किधर गया १?”--पढानने 
पूछा. 
“अमू--नहीं--जानटा ?-- उसने एक-एक लफ्कृपर 
जोर डालते ओर बीच विराम देते हुए कद्दा । 
उसका चेहरा नफ़रत झौर तिरस्कारके भावोंसि भरा था । 
बह झपने सनसें झ्पनी इसे करतूतसे, जिसे बद उचित समझता 
था, प्रसन्न था, क्योंकि प्रसन्नता उसके मुख़पर झौर झ्ाँखोंमें 
सताक रहो थी । पठानने उसही नीयतक्ो पढ़ लिया और 
हक्कीकतको मालूम कर लिया । मेंने भ्रनुभव किया कि पठानकी 
निगाह फ़रौजीके प्रन्तस्तत तक उतर गई हैं। पठानका 
चेहरा इस भ्रपमान भौर मुठभर्दीपर लाल दो गया। मैंने 
सोचा कि वह इसका गला दबोचनेवाला हे, पर ह्राशके 
विदद्ध वद्द चुप हो गया । दो-एक मिनटके आाद ढेलेको बाहर 
फेंकक्र उसने इज़ारबन्द बाँधा, हाथ काढ़े और चुपचाप 
झपनी सीटपर बैठ गया । इस वक्त रातके साढ़े चार बजे थे । 
सुबह सवा पाँच बजे गाड़ी फ़िरोज़पुर छावनी पहुँचनेपर 
फ्रौजी भ्रफ़प्र उठा, बूट, लम्बी जुराबे, नेकर भर सिर्फ कमीज़ 
पहने यह गाड़ीसे ठतरकर रिफ़रेंशमेन्ट-रूममें जा घुसा। 
शायद वह हिस्की या चायका प्राल्ला पीनेके लिए गया था, 
पठाम उसे रिफ़रेशमैल्ट रूमकी तरफ़ जाते हुए कमखियोंसे 
तकता रद्दा । जब वह भ्रन्द्र अज्ा गया झोर दरवाज़ा ठसके 
पीछे बन्द दो गया, तो पठान भाईस्तासे उठा, कमरेकी दो 
बसियोरमेंस ए४ बुका दो, फोजोका सामान--पह्रोवरक्रोट, 
झाता, हैठ, विध्तरबन्द, सूडकेस, टिफन-वास्केट, फूलदान, 
फल्ोंकी ठोकरी, फम्म्रत ओर दूसरी कई चीजें--जिन सबकी 
क्रोमत उसकी पगड़ी और कुद्षादसे सत्तर शुना ज्यादा होगी--- 
इकट्टी करके उन्हें कम्बलमें बाँधा भोर ट्वाइलेट-रूममें घुसकर 
चदखती बड़ा ली। में हैरान था कि इसका क्या इराद दे, 
बह इल्हें शुराना चाहता है, था अन्दर जाकेर इन चीज़ोंको 


दिशसलाई द्विजागेगा ! , 


विशाल-भारत॑ 





फ्रौजी दस-बारह मिनटके बाद ऐनस उस बर्त झाया, 
जब कि गाड़ी चतनेतराली थी, प% बह नशे में मस्त था, उसके 
पांव लड़खड़ा रहे थे। भाते ही बिता इध(-उधर देखे सीढपर 
छेट गया धोर भोखें बन्द कर लीं। पठान भी तक प्रन्‍्द्र था। 

गाड़ो फ्रीरोज़पुर शहर कुछ मिनट ठहरी भोर चलन पड़ो, 
मगर पठान बाहर न निकला । में बढ़ी बेसब्रीसे नतीजैरा 
इन्तज़ार कर रह्या था। मेरी झ्राँखे बराबर उसी ओर तगी हुईं 
थी। कृष्णपत्तकी झन्तिम तिथियाँ थीं। उस बक्त चाँदको 
पतली सी फाँक पूर्वके ज्षितिजपर उदय हो रही थी । गाड़ी 
“हुलैलीवाला”से भागे निकल गई झोर ज़मीन ठक्ष्थाँ होनी 
शुरू दो गई थी । रेतीली ज़मीन, सरबंडे भौर काऊकी छोटी- 
छोटी भाड़ियोंने 'सतलज?के भानेकी सूचना दी। कुछ ही 
मिनटोंके बाद गाड़ी 'हिडनक्स “गंडासिहवाला'से ( जहाँ 
इंजिनियरिंग-कलाने नदीको मुट्टीमें ले रखा है ) शुक्षर रही 
थी। पुलके नीचे नदीका प्रवाह खम्भोंसे कराता हुआ 
गर्जन-तजनके साथ भागके बादत्त उठाता हुआ बह रहा था । 
सहसा द्वाइलेट-रूमकी खिड़की खुलीं भौर फौजीके सामानकी 
गठरी एक बलशाली हाथने बाहर धंकेली झौर उसे पूरी 
ताक़तसे हवामें फेंक दिया । 

मेंने उसे चाँदके पुंधले प्रकाशर्मभे एक-दो बार नदीकी 
ज़बरवरत लद्दरोंपर उछुलते देखा, फिर अेंथेरे भौर पानीकी 
लहरोंमें मांखत झोसज्ष हो गई । 


ट्वाइलेट-रूमका दरवाज़ा खुला और पठान विनेताके 


[ अर्ष ह। $ हा १५ सेहयों ड रु 
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रूपमें मूँड्ञॉपर ताब देता हुमा बाहर तिकल्ा । फ्रौजी बेखबर 


सोरद्दया था। 
पठान झपनी जगहपर बैठ गया झौर सीटके दरख्तेका 
सहारा लगाकर किसी गहरे विश्वारमें हब गया। 
मीक्षोंपर सीक्ष गुज़रते गये, कोई उल्लेछय घटना न हुई । 
गाड़ी साढ़े भ्राठ बजे जादौर छावनी पहुँची, फ्रोजी बदस्तूर 
सो रदह्दा था । 
* याही ठहरनेके एक मिनट बाद गाठने भ्रप्तो संडियोंकी 
जफियोंसे शिक्कोडें ऋटकटाया और ऊँची भागाज़ले-- 


न 


'अंग्रेशं, १९३०, दैशाख, १६८७ ] 


दि भी 
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जादौर कैन्ट ह्ीफ़-- कहा । फ्रौजी उठकर बैंठ गया, ह्ंगढ़ाहै 
ली भौर लूंटियोंकी तरफ़ निगाह दौहाई । दैरान हुप्मा कि 
सामान किधर सया । सामने सीटपर निगाह स्यली, तो संफ्राई 
नज़र झाई । नौचे' झुककर सूटकेस देखा, तो नदारद ! 
दैरानौसे इघर-उघर ताका, फिर पठानपर नज़र ढाली, जो 
आ्राँखें बन्द किये कुछ सोती-जागतो द्वालतमें सीटके साथ पीठ 
लगाये बैठा था। सबसे झाखिरमें मेरी तरफ़ देखा भौर 
पूछा-- हमारा सामान किडर गया 3” 

मैंने भाँखोंके इशारेसे जवाब दिया कि इस पहढानसे 
पूछी । 

“जैलो !”--उसने पठानको सम्योधन करते हुए कह्दा । 
इस कैश भोरे नभ्यस्त आवाज़पर पठानने भ्रपनी आाँखें 
खोलीं भौर फ्रौजीकी तरफ ध्यानसे देखा । ''दैलो !??-- 
उसने नक़ल करते हुए फ़ोरन जवाब दिया । 

“इमारा सामान किडर गया १" 

“तुम्दारा सामान १?--पढानने प्रश्न-सूचक स्थरमें 


कहा । 
“बस, हमारा सामान-- हमाश कोट, हमारा छाता--१” 


“ग्रोद्द, तुम्दारा भोवरकोट, तुम्हारा छाता ?'! 

“अस यस--हमारा कम्बल, केस भोर बाक़ी सामान १! 
प्रगेज़ने सामान मिलनेकी भाशार्में कुछ नरमीसे “यस'को 
दोहराते हुए कहां । रन 

“ औ्रोह, यद्द सारा चौज़ हमारा दइस्तार भौर कुलाह ले 
गया है।  पघजराशों सतत, वह झा जायगा, मगर ग्रकेला नहीं 
था सकता, बह उन्हें दूँढ़ता फिरता है ।”? 

इस गुस्ताखके जवाबपर, जिसमें साफ़ अझपराधकी 
स्वीकृति पाई जाती थी, फ्रौजीका चेहरा गुस्सेसे तसतमा 
. डठा, नथने फूल गये, धाँखें सुर्ख हो गई। मैंने देखा कि 
जोश उसका सारा शरीर कॉपने लगा है । 

“यू ढैम--'” उसके मुँहसे निकला । 

पढान कूदकर खड़ा हो गधा-- का फ़िए-बथा, तुस्मे-सग 
( इत्तिश्ा पिछा ), थाली देता है |” यद कट्टकर उसने फ्ौरन 


जैसेफों तैसा 
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'हाथसे फ़ौजीकी गईन दवाई । वह भ्रभी दूथरे दहाथसे कोई 
झाषात न करने पाया या कि फ्रोजीम दाने हमसे उसको 
कलाई पकड़कर भ्रपनी गदन छुड्ा ली भौर मुकेके लिंए उठे 
हुए उसके दाथकों हवा दबोच लिया। पढानने दोनों 
हार्थोढ् धक्का देकर ठसे पीछेकी तरफ़ पेकेला, पगर 
सीटका तदारा न द्वोता, तो अंग्रेज़' ज़हर मिर पढ़ता+ इसी 
धींगा-सुश्तीर्मे इनके हाथ एक दूसरेकी कमरे शिपट शरये, 
झोर देखते-देखते बीचयाली सीठपर  गृत्यम-शुत्था 


हो पढ़े। 
मुझे मामलेके इस हद तक पहुँचनेकी उस्मीद न थी। 


में बीच-बचावके लिए उठा साथ ही प्तोटफामपर सीटीकी 
आ्रावाज़ सुनाई दी। में भ्रभी बीच-बचाव करनेकी सोच ही 
रहा था कि दरवाज़ा छुला भौर बूढ़ा प्लेटफार्म-सारजेल्ट 
हाँपता हुआा घन्दर घुस झाया। उसके पीछे एक टिकट- 
कलक्टर, फिर एक सिपाही झौर साथ हो सेकेल्ड गाढे, जो 
इतिफ़राक़से सामनेसे जा रद्दा था, दाखिल हुए । 

“क्या बात है १?--सारजेन्टने पूछा । 

“कुछ नहीं?,--मैंने जवाब दिया--“इन दोनेके 
द्रमियान बातों-बातोंमें कुछ ग्रलतफ़हमी हो गई दे भोर 


भापसमें उलस्क पड़े हैं 
“होड़ दो, खान | और झाप भी हट जाँय साहब (!!!--- 


भ्रभुभवी पुलिस-अफ़सरने इन्हें झलग करते हुए नम्नतासे 
कहा, क्‍योंकि उसने फर्ट कासके कमरे झौर भगझनेवाले 
मुसाफ़िरोंकि ठाट-बाटको पहली नफ़रमें हो भाँप लिया, भौर 
मेरे जवाबसे भी उसे तसट्ठी द्वो गहँ थो कि पुलिसके हर्तचप 
करने योग्य कोई दुधटना नहीं घटी दै । 

“ब गुज़ारीद झभाया”--( माफ़ करो, भागा ! ) मैंने 
भी झागे बढ़कर ऐतबार जमाते हुए कंहा-- व गुज़ारीद, 
है चु्नीं कारहा, शायाने-शाने-शुमा नेस्त”--( जाने दो, 
सह्द बात तुम्हारी शानके खिल।फ़ है )-- 

“छोड़ दो साहब, गाढ़ी दो मिनटर्मे छूटनेवाली दै?”--- 
सेकेन्ड गाने, साहव बहादुरकी तरफ़ देखकर कहा । 


डंडे 





वह दोनों अलइदा दो गये। पठानमे झ्रपनी निगाई, जो 


विजमके उहाससे सितारोंकी तरह चमक रहीं थीं, भेरी तरफ़ 
उठाई भौर दाद चाही । मेंने भाँखों ही भाँलोमि जवाब 
दिया । प्रात्मामिमानी पठान प्रसन्न था । 


गाड़ी चलनेमें थोड़ा बकत बाकी रह गया था। बेदद 
धबराहर झोौर वक्‍तकी तंगी साइब बह्ादुरने बिस्तर लपेटा 
झोौर बचो-खची चीज़ोंको इकट्ट! करके कुलोंके हवाले किया, 
झौर उन्हीं कपड़ोंमें गाड़ोसे उतर भया। पढानकी विजयी 
निया है गेट तक उसका पीछा करती गईं। जब वह खि् 
नशामें सिर नीचा किये जल्दीसे वेटिंग-हममें घुप गया, तो 
पढ़ानने भपने सफल परिशोषकी प्रसन्नतार्में सत्तोषकी साँस 


विशास-भारत 





्ि 


[ बर्ष ३१, खण्ड १, अंसरया है 
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भरते हुए फट्दा--बेईमान काफ़िर, दसारे स्राथ मखौल 
करता है (? 

लाहौर स्टेशनपर में भी उतर गया, मगर शस्ते-भर में 
पठानके इस स्वात्माभिमान और साहसकी सराहना करता 
गया । 
जाग्रत हो उठे । इस पठानके भ्रन्दर एक स्वतन्स प्रात्मा 
थी। दाँतके बदले दाँत, भाँखके बदले भाँख, यह ईश्वरोय 
नियम है । यह ठीक दे कि सभी फ़ौमी झफ़सर ऐसे उदगह 
झौर भक्खड़ नहीं द्ोते, लेकिन प्रधिकांश फ़ौजी प्रफ़्सर इतने 





मेरे दिलमें उसके लिए प्रतिष्ठा भौर सम्मानके भाव 


हु 
ह 
ड 


बदमिज़ाज़ भोर उम्र होते हैं कि ईश्वर इनसे बचावे। ऐसे , 


उह्यड फौजियोंका बडी इलाज है, जो उस पढानने किया ।# 
अनुवादक :--काशीनाथ कांम्यतीय् 


+ “मैरंगेखयाल! ( डे | प्रकाशित लेखका भनुवाद । 


# 


चार दिन 
( कहानी ) 


मु याद है कि हम लोग किस तरह जंगलर्म दोड़े थे, 

किस तरह गोलियाँ सनक्नना रद्दी थीं, हुटी डालियाँ 
गिर रही थीं झौर हम लोग कैसे करीशी सकाड़ियोंकों चौरते- 
फाड़ते झागे बढ़ रहे ये । जंगलके सिरेपर कोई लाल-लाल 
चीज़ दिखाई दी, जो इधर-उधर बढ़ी तेज़ीसे दौढ़ रही थी। 

पहली फ्रम्पनीका जोधा सिंह एकाएक ज़मीनपर बैठ 
गया। पहले मेरे मनमें एक बार यह बात दौड़ गई कि 
यह हमारे दस्तेसे केसे श्रा गया १ मेंने उसकी झोर दृष्टि 
दात्ी, तो देखा कि वह प्पनी भयभीत झ्राँक् फाड़-फाइकर 
सेरी भोर देख रद्दाहै। इसके मुंदसे खूनका पनाला बहने 
लगा । यह सब भच्छी तरह याद है। मुझे यद्द भी याद 
है कि जंगलके सिरेपर भाष़ियोंर्मे मैंने उसे भी पेख लिया। 
वह एक लम्बा श्रोढ़ा, मोटा तुर्क था। यद्यपि में बुबला 
भौर कमज़ोर था, फिर भी मैं सीधा उसके ऊपर दौड़ पढ़ा । 
एक बढ़े फोरका भमाका हुआ। ग्रुके ऐसा घालूम पढ़ा कि 
कोई बड़ी झभौ९ भारी चीज़ भेरे पाससे शॉय्से निकल गई। 


मेरे कान कतमना उठे । मैंने समकका, वह मुझपर गोली 
चला रहा दे, परन्तु एक भयभीत चिंघारके साथ उसने 
भाड़ियोंमें घुसनेकी कोशिश की । यदि वह चाहता, तो 
घूमकर मकडढ़ियोंके दूसरी ओर भाग जा सकता था, परन्तु बह 
इतना ज्यादा डर गया था कि उसके द्वोश-हवास गुम हो गये, 
और बह उन्हीं कंटोली भाड़ियोंमें घुस पढ़ा । एक दी बारफमें 
मैंने उसके हाथसे बन्दुक गिरा दी ओर फिर अपनी पूरी 
संगीन उसके छातीमें भोंक दौो। एक भयंकर भरज यां 
चिंघारकी भौंति भावाज़ सुनाई दी। में फिर भागेकी शोर 
लप़्का । इमारे साथी हुर्स, हुररा! चिठ्ठा रहे थे। वे 
ग्रोलियाँ चलाते जाते थे भौर मिरते जाते थे । मुझे याद है 


हर 


कि जब मैं जंमलसे निकलकर खुले मैदानमें झाया, तो मेंने कई र 


गोलियां चलाई थीं। एकाएक "हुर्स'का शब्द बहुत 
ज़ोरफा हो गया और दस ,सब आगेशी भोर सपट़े। 
इमारे सब साथी तो अ्रवश्य ही ब्ांगे बढ़ गये, 
क्योंकि में पीढ़े रह गया। ग्रह बात, बहुत विखित्र-सी 


* अप्रेश, १६३०; वेशाक, १६८७ ] 





जान पढ़ी, परन्तु मद तो भौर भी विचिल सममकाई 
पढ़ा कि फ्रभागह मेरे स्घृति-पटसे सभो बाते एकाएक ग्रायव 
हो गईं। बन्दुकोंकी आवाज़ भोर लोगोंकी चिह्राहट एकइम 
शान्त दो गई, मुझे कुछ भी धुनाई न पढ़ा। पहले तो 
कुड़ चीला-नीता दिखाई परढ़ा--शायद बह स्रासमान था-- 
मगर फिर वह भी ग्रायब दो गया । 

* झाजसे पहले, कभी भी, मेरी दशा ऐसी विचित्र नहीं 
हुई थी। मुमे मालूम हुमा कि में भपने पेटके बल पड़ा हूँ, 
और एक वालिश्त ज़मीनके टुकरके सिवा कुछ भी नहीं देख 
सकता । घासकी दो-चार पत्तियाँ--जिनसभेंसे एकपर एक चींटी 
ऊपरसे नीचेको उतर रद्दी है भौर गत वर्षके सूखे हुए दो-चार 
पत्ते--बस, इस समय यद्वी मेरा समूचा संसार दै। यह 
सब भी मैं केवल झपनी एक झाँखसे ही देख सकता हूँ, 
क्योंकि दूसरी भाँखके झागे कोई बड़ी चीज़ प्रड़ी हुई दे। 
बह शायद पेड़की डाली दे, जिसके सहारे मेरा सर रखा 
हुआ दे । में बड़ी बेचेनीमें हूँ। में चाहता हूँ कि थोड़ा 
इधर-उधर हिलूँडलूँ, मगर सममर्मे नहीं धाता कि में 
हिल-डुल क्यों नहीं सकता १ इसी प्रकार घढ़ियाँ भुज़र रद्दी 
हैं। मुझे मींगुरकी कनकार भोर मधुमक्खीकी भनभनाहट 
सुनाई देती दे, भौर कुछ नहीं । भन्तमें कोशिश करके भपना 
दाहना हाथ शरीरके नीचेसे निकालता झोर क्षमीनपर 
दोनों हाथ टेककर घुटनेके बल बेंठनेढी कोशिश करता 
हैं। ऐसा मालूम हुभ्ा कि कोई तेज़ चीज़ बिजलोकों 
तरह सेरे घुटनेसे लेकर सर तक छेदती हुईं निकल गई हो । 
में फिर गिर पढ़ता हूँ भौर फिर झ्ंघकार तथा ब्स्म्तिका 
राज्य हो जाता है । 

मैं जागा । ऐं, भब तो मुझे मैसोपोठामियाके नील- 
श्याम झाकाशर्ते चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं! कया 
में भपने खौमेमे नहीं हूँ / मेंने खीमा क्‍यों छोड़ा था ! में 
कुछ दिशा, तो भुभे पैरोंसे भसहय पीड़ा मालूम हुई । 

हाँ, में लड़ाईमें घायल दो गया हूँ, शेकिन खतरनाक 
या सामूक्ी ? मैं उन स्थानोंको, जहाँ पीड़ा दे, धूत्ता हूँ। दोचों 


- आर दिन 
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डद 


ढांयोंमे जमा इमा खून लिप्टा है ।, ढफ, थो: | शूमेसे तो 
हद झौर भी बढ़ जाता है। ग्रह दे दाँतके ददेकी तरह 


-एक-सा लगातार ओर झात्माको हनन करनेवाला है । मेरे कान 


ऋमाते हैं। मालूम होता है कि मेरा सर -मत्र-तर भारी हो 
गया है। स्पेष्टभात्रसे मुके ज्ञात होता है कि में दोनों पेरोंसे 
घायल हुआ हूँ । छेकिन यह हुआ कैसे १ मुझे किसीने 
उठाया क्यों नहीं १ यया तुकोने हम लोगोंको पीट दिया ? 
अब में जो कुछ गुज़ेरी हे, उसे याद करनेक्री कोशिश करता 
हैं। पहले कुछ पुँधला-सा याद पढ़ता है, फिर धीरे-धीरे 


, सब बातें साफ-साफ याद भाती हैं। में इस नतीजेपर 


पहुँचता हूँ कि दम लोग हारे नहीं हैं, क्योंकि में पद/ड़ीकी 
चोटीपर ए% छुले स्थानमें गिरा था। मुझे यह सयमुचमें 
याद नहीं था, लेकिन इतना आद था कि जब में उनके साथ 
नहीं दौड़ सका धा भ्रौर जब मुके केवल एक नीछे धब्मेके सिया 
झौर कुछ दिखाई नहीं दिया था, उस समय वे सथ कैसे 
भागेकी तरफ झूपटे थे। हमारे छोटे कम्पनी-कप्तानने हमें 
पहले द्वी बता दिया था। उसने भपनी मूँजती हुई भ्राषाज़से 
इशारा फरके कहा था--“'बहादुरो, हम लोगोंको वहाँ 
पहुँचना है ।” हम लोग वहां पहुँच गये, भरत: दम लोग 
द्वारे नहीं हैं, मगर फिर भी किसौीने मुझे उठाया ब्रयों 
नहीं $ यह एक खुली जगह है। गो सभी चीज़ें दिखाई 
देती हैं। में भकेला ही मिरनेवाला नहीं हो सकता, 
क्योंकि गोलियों बढ़े ज़ोरोंमे चल रही थीं। ज़रा सर घुमाकर 
चारों शोर देखना चाहिए । झब यह धासाव है, क्योंकि 
जब मुझे घासकी पत्तीपरसे चींटी उतरती दिखाई पढ़ती थी। 
सैंने उठनेकी कोशिश की थी झौर उठकर गिर पढ़ा 
था, तब में पहक्षेकी भांति दी झाँचे मुँह नहीं गिरा था, बल्कि 
पीठके बल गिरा था। इसीलिए तो मुझे सारे दिक्षाई 
देते हैं । 

में भपने शरीरकों उठाकर बेठनेकी कोशिश करता हूँ। 
जब दोनों टोंगे घायल दों, तो यह . बहुत मुश्किल है। 
निराशा पहलकेकी भपेक्षा मुके झौर भी व्याकुत कर देती है, 


अंच्ट्इ 


[ गे ३, खरद १, संस्या ४. 
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परन्तु भ्न्‍्तमें में बेह ही आता हूँ। पीढ़ाके मारे मेरी 
भ्रांखोंसे भाँतू निकलने शगते हैं। मेरे ऊपर नील-श्याम 
झरांकाश का एक टुडढ़ा है, जिसमें एक चमकदार और कई 
छोटे-छोटे तारे चमक रहे दें । मेरे चारों भोर लम्बी-लम्बी 
काली-काली कोई चीज़ है। ऐ, यह तो काढ़ियाँ हैं! 
भ्रच्छा, में साढ़ियोंगे हूँ, इसीलिए उन लोगोंने मुके नहीं 
देखा | 

मेरे रोएँ खड़े हो गये। 

मगर में माड़ियोंमें कैसे भ्रा गया ! उन्होंने तो मुझे 
खुलेमे मारा था ! शायद में घायल होनेके बाद दर्दसे 
बैशुध होकर यहाँ रेंगकर झा गया हूँगा। लेकिन कैसी विचित्र 
बात है कि उस समय तो में रेंगकर यहाँ तक भा गया, मगर 
अब दिल भी नहीं सकता ! शायद तब सेरे एक ही जख्म 
होगा । दूसरा माड़ियो्मि झानेके बाद लगा दो । 

पीलिमा मिश्रित लालिमा प्रकट हो रही है । चमकदार 
तारे मद्धिम हो रहे हैं । छोटे-छोटे तारोमेंसे कुछ ग्रायब द्वो 
रहे हैं-- चन्द्रमा निकल रह है। हिन्दुस्तानमें--घरपर इस 
बकत कैसा सुन्दर होगा | 

मुझे एक झजीब झावाज़-सी छुनाई देती दे। ऐसा 
मालूम द्ोता दे कि कोई कराइता दो । कया यहाँ भेरे पास 
कोई है ? कया मेरी तरह विसीकी टांगें टट गई हैं? या 
पेरमें गोली है ? क्‍या मेरी तरह उसे भी लोग भूल गये 
हैं, १ नहीं, यह कराहना तो बिलकुल ही पास सुनाई देता 
हैं, छेषिन यहां कोई भौर तो है नहीं। हे ईश्वर ! यद्द तो 
मेरी ही भावाज़ है। यह मेरा ही दरदूनाक कराहना है । 
क्या सचमुच यह पीड़ा इतनी भयानक है कि कराइनेकी 
ग्रावाज़ निकले ! में सममाता हूँ कि कुछ ऐसी दी है, लेकिन 
मैं उसे झच्छी तरह समझ नहीं पकता, क्योंकि मेरा दिमाश 
एकदम गढ़बढ़ है, ओर सेरा सर ऐसा भारी है, जैसे सीसा। 

बेहतर है कि में लेट रहूँ भोर सो जाउँ। निद्रा, निद्रा, 
निंदा, ***''बया में कभी इस निद्रासे जग भी सकूँगा । झगर 
न भी जग सके, तो क्या इज दे 


ठीक उसी क्षण, जब में शेटनेके लिए तस्यार होता हूँ 
चाँदकी एक पीली किरण मेरे चारों झोर उजाला कर देती है । 
में देखता हैं कि मुझसे कुछ गजके फासलेपर कोई बढ़ी 
काली चीज़ पढ़ी है। चाँढकी रोशनीमें डस काली चौफ़पर 
कुछ छोटी-छोटी चमकदार चीज़ें कलम उठती हैं। वे 
शायद बटन या कारतूस होंगे। वह यथा तो कोई लाश 
है या कोई घायल धादमी । होगा कुछ, मुक्के पर्वाह नहीं 
है। में छेहँगा!'' "न नहीं, यह प्रसम्भव है। हमारे 
आदमी चले नहीं गये होंगे। वे यहीं हैं। उन्होंने तुकौँको 
हरा दिया है भर इस स्थानपर कब्ज़ा कर लिया है, 
मगर मुझे डनकी झावाज़ क्‍यों नहीं सुन पढ़ती १ उनके 
कैम्पफी भागकी लकड़ियोंढी चटयटाहट भी नहीं सुनाई 
देती ? निश्यय ही मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि उसे 
नहीं सुन सकता । वे लोग ज़रूर यहीं होंगे । 

“बचाझो | बचाधो--!”! 

मेरे हृदयसे पागलोंकी अँति यह रूखा चीत्कार ज़बदेस्ती 
निकल पड़ता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता । 
रातके सभाटेर्म ज़ोरसे वह गूजकर रह जाती है। फिर पूर्ण 
निसब्धता छह्वा जाती है, केवश भींगुर पहलेको भाँति 
प्रविराम गतिसे झ्रपना शोर मचा रहे हैं। गोल मुखबाता 
जन्द्रमा कझंग हृष्टिसे मेरी मोर देखता दे । 

अगर यह पासवाला आदमी घायल होता, तो इस 
चौत्कारसे भ्रवश्य द्वी जग पहता। वह मुर्दा द्वी थे। 
हमारा है या तुकोंका ? रामका नाम लो, किसीका दो, 
इससे मतदय १ निद्रा फिर एक बार मेरी जलती हुई 
आँखोंको बन्द कर देती दे । 

यथषपि में कुछ बरसे जग रहा हूँ, मगर भाँखें बन्द 
किये हुए पढ़ा हूँ। में भाँख खोलना नहों चाहता, 
क्योंकि बन्द पलकों ही से मुझे धूपकों गर्मी मालूम पढ़ 
रही है, भोर यदि में भाँखे लोलेंगा, तो उनमें घृप खगेगी। 
इसके अलावा हिलमा डुलना ' भच्छा भी नहीं दै।“प 
कल ( उसे मैं कल हो सभक्तता हैँ ) मैं घायल हुआ था । 


अग्रैश, १६१०; दैशार, १६८७ ] 


एक दिन बीत सया । भौर भी वीतेंगे भोर में मर जाऊँगा । 
क्या दी भ्रच्छा दो कि विमाय भी पझ्रपना कास बन्द कर 
दे, संगर उसे तो कोई चीज़ बन्द नहीं कर सकती॥ 
मेरे मस्तिष्कर्मे विचार झोर स्सतियाँ-भरी हुई देँ। खेर, 
यह बहुत देर तक नहीं रहेगा। शीघ्र ही सब खतम दो 
जायगा। कुड भी बाकी मन रहेगा। केवल भवलवारोंमे 
एक-दो लाइनोंका एक समाचार निकल जायगा कि लढ़ाईमें 
हमारी हानि कमर हुई, इतने सेनिक घायल हुए शौर एक 
सिपाही बहादुर सिंद मारा गया । नहीं, वे नाम भी 
नहीं देंगे। केवश यद्दी लिख देंगे--'एक मरा?। केबल 
एक सिपाही--ठीक इसी तरह जेंसे कोई कहे कि एक 
कुलता मर गया। मेरी भाँखोंके सामने एक पुरानी घटनाकी 
तसबवीर-सी ञ्रा खड़ी हुईं। यह दृश्य मेरे जीवनकी एक 
बहुत पुरानो घटनाका है। कलकतेमें में सढ़कपर 
जा रहा था, मगर सामने भीड़ देखकर रुक गया। देखा 
कि लोगोंका एक दल चुपचाप खढ़ा एक सफ़ेद चौज़कछी 
भोर ताक रद्द था। बह सफ़ेद चीज़ जूनसे क्पपथ थी 
झोर बढ़ी बुरी तरह भूँड रही थी। वह ए% छोटासा 
खूबसूरत कुत्ता था, जो ट्रामसे कुचल गग्मा था। बह मर 
रहा था--जैसे इस वक्त में मर रहा हूँ । सामनेकी कोटीका 
पठान दरबान भीड़में घुस पढ़ा झौर कुत्तेका कालर पकड़कर 
उठा ले गयां। भीड़ छुँट गई । 

क्या मुझे भी कोई ठठा ले जायगा नहीं, यहीं 
पढ़े-पढ़े सृत्यु होगी। भच्छा, जीवन भी कितना सुन्दर 
है! उक्त दिन, जिस दिन कुत्तेकी दुर्घटना हुई थी, में केसा 
सुखी था। चलता था, तो ऐसा मालूम दोता था कि 
जैसे नशेमें मतवाला हूँ। मेरे प्रसन्न दोनेका कारया भी 
था। झोड, स्थतियों ! मुझे छोड़ दो, मुके! सत सताझो । 
झो: | भ्तीतका बह सुख श्रौर भागन्द झोौर बतंमागढी 
यह भर्यंकर परीढ़ा |“ “बेहतर दे कि शुपयाप दर्द सहते 
हुए पढ़े रहो । पुसनी बातोंकी याद ही क्यों करते हो? 
हाय, हृदगडी वेदना जरमोंके दर्दसे कहीं उ्यादाा भगंकर दे । 


का 








कर दिन 


लेट ल95म9लकन८ १ कथा पारा ७०९८४७०७०+१७८५२४-१४८७४७०१४१ सच जाकर प० 


डइह्विज 
4 





से तप रह्म है, गर्मी बढ़ रही दे। में भदो ऑँव॑ 
खोलकर वेखता हूँ । वही र्काड़ियाँ हें, बढ़ी झाकाश दे, 
सगर अब घूपका उजाला ढें। हाँ, भेरा पढ़ोसी भी 
तो मौजूद दै। भरे, यह तो किसी तुर्ककी शाश दे। 
वह कितना भारी है। में पहचान गया, यद्ष तो वही है | 

मेरे सामने एक झादमी पढ़ा है, जिसे मैंने मारा है । 
मैने उसे क्‍यों मारा | बह यदाँ खूनसे सना हुमा, सुर्स 
पढ़ा है। क़रिस्तत उसे यहाँ क्यों लाई! बह कौन दे: 
क्‍या मेरी भाँति उसके भी षृद्धा माँ है? बहुत दिनों तर 
उसकी बृद्धा मा भपने कच्चे कहोंपढ़ेके द्वारपर बैठकर, पूरबकी 
झोर ताकती हुई, उसका रास्ता देखती होगी। बह मर्नर्भे 
सोचती द्वोगी कि उसका लाल, उसके बुढ़ापेकी लकड़ी, 
उसका धनन्नदाता झाता होगा। झौर में १ में भी तो-- 
में इस तुकंका स्थान लेनेको तेयार हूँ। यह तु कितना 
सुखी है। उसे न कुछ घुनाई देता है भौर न जख्मोंका 
बर्द ही मालूम दोता है। उसे न तो म्म-बेदना ही सताती 
है भोरन प्याप्त। मेरी संगीनने ठसे बेध दिया दे। 
उसकी छातीपर एक बड़ा-सा काला लेद हे, जिसके चारों शोर 
खून जमा है। यह मेरी करतूत दे ! 

में यह नहीं चाहता था। जब में लड़नेके लिए चला 
था, मेरी कदापि सह इच्छा नहीं थी कि किसीको कष्ट 
पहुँचाऊँ । मुझे क्षोगोंको मारना पढ़ेगा, यह बात उस समग्र 
मेरे यान ही में नहीं माई थी । प्रपनी कल्पनामे मेंने केबल 
यही विचारा था कि में लढ़ाईमें जाकर गोलियोंके साममे 
अपनी छाती कर दूँगा । यहाँ झाकर मेने किया भी कही । 

झभौर फिर; में मूर्स हूँ, भूखे! क्षेकिन यह 
अभागा 'फल्ाहीनः मिल्ली करिक्षान (तुके मिक्ष देशके सेनिककी 
बर्दी पहने था ) तो सु्ूसे मी कम दोषी है । इस बेचारेने 
तो तब तक पअंग्रेज़ों या मेसोपोटामियाका नाम भी न खुता 
होगा, जब तक यह झपने भ्रत्थ ध्ायियोके साथ जहाज़में 
इंडेक़ी तरह भरकर कुल्तुनतुनिया न भेजा गया होगा । इसे 
आगेका हुक्म मिला भोर यह बेचारा बक्य भागा। गदि 





इंददे 


ग्रानेसे इनकार करता, तो डेडोंकी मार खानी पढ़ती था दोई 
पाशा उसे अपने 'रिवाल्वर'का शिकार बना ढाल़ता। इसने 
हतम्बूलसे बयदाद तक हास्मी-लम्भी कठिन मांस! को हैं । 
हम लोगेने हमला किया, उन्होंने मपनेको बचाया, दोकिन 
यह वेखकर कि हम लोग--भय्रेक्र शोग--उनकी छर्रेवाली 
जमन रागफलों और मार्टिनी बन्दूश्रोंसे बिलकुल नहीं डरते 
झोर झागे बढ़ते ही जाते हैं, वह बेचारा डरके मारे घबरा 
गया । 

जि समय यह भागना चाहता था, उसी समय एक 
जोटासा भादमी --जिसे बह अपने मज़बूत दार्थीके एक तमाचेसे 
ही ढेर कर सकता धा--उसकी ओर भ्कपट पड़ा झौर उसने 
उसकी छातीमें भ्पनी संगीन भोंक दी । फिर भला, उसका 
क्या क़सूर ! ग्रयपि मेंने ही उसे मारा है, फिर भी मेरा 
क्या कयूर १ में कैसे दोषी हूँ? 

भुके प्यास क्यों इतना ह्रधिक सता रही है १ प्यास | 
इस शब्दका क्या भर्थ द्वोता है, इसे कौन जानता है १ यहाँ 
तक कि जब हम लोग बसरासे प्रतिदिन चालीस चालीस 
मीक्षकी मा करते थे, धभौर गर्मीके मारे छायामें भी 
थर्माभीटरका पारा १०४ डिप्रीपर रहता था, उस समय भी, 
मुझे प्यासडी ऐसी ममेकर्ता नहीं मालूम हुई थी। 
आह ! यदि इस वक्त कोई झ्राकर एक घुंठ पानी दे दे। 
है दयामय ईश्वर ! दया करो | ्ररे दा | इस तुकेकी बोललर्म 
पानी होगा । झुके केवल ठक्के पास तक पहुँचना पढ़ेंगा, 
लेकिन बड़ां तक पहुँचना क्‍या भास्नान है ? जो कुछ दो, 
मैं उसके पास तक फ़रहर जाऊँगा। 

में रंगता हूँ। मेरे पैर घिपटते हैं। मेरी भुजाओंमें 
मुश्किससे इतवी शक्ति है कि में हिल-डल सकूँ। समस्त 
शरीर निर्जाव दो रहा है। लाश कोई बारह गजकी दुरोपर 
होगी, ममर मेरे लिए वह दूर है--बारह मौलसे भी भणिक 
बूर है। फिर भी सुमे रेंगना ही चाहिए । मेरा गला जल 
रहा है, मालूंस होता है कि भागकी कपरदसे भुलक्षां जा रहा 
हो। विभापातीके शोस जल्द मरा करते हैं। फिर भी 
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शायद--में रेंगता हूँ। मेरे पैर ज़मीनपर अठकते हैं। 
ज़रासा भी दिलने-डकनेमें मर्मान्‍्तक पीड़ा होती दै। में 
कराहता हूँ, रोता हूँ, मगर फिर भी झागेकी ओर रंगता हूँ । 
भन्तमें में उसके पास तक पहुँच जाता हूँ । बह उसकी 
बोतल है। टसमें पानी है--बहुतसा पानी है! वह 
श्राधीसे ज्यादा भरी है। यद्द पानी कई दिन तक-- 
मेरी मृत्यु तक--काम देगा ! 
मेरे शिकार, तुमने मेरे प्राण बचा लिये | एक कोहनीपर 
भार देकर मेंने बोतलके तस्मेको खोलना शुरू किया। 
एकाएक भेरा बैल्ेन्स बिगढ़ गया, में मुँदके बल झपने निर्जीब 
प्राण-रक्षाककी छातीपर गिर पढ़ा। उसके शरीरसे सड़।गंधकी 
कड़ी पहले दी से भा रद्दी थी । 
, मैं पानी पीता हूँ पानी गरम है, मगर है साफ 
सबसे बढ़ी बात तो यह है कि बहुतसादै। झ्ब तो में 
कई दिन तक जीवित रहूँगा । मुझे याद दे कि मेंने “बैश्वक- 
मंजरीमें पढ़ा था कि यदि प्रादमीको केवल पानी मिलता 
रहे, तो वह हफ्ते-भरसे झ्रधिक जीवित रह सकता है । 
डसी किताबमें एक झादमीका किस्सा है, जिसने भूखे रहकर 
झात्म-दृत्या करना चाही थी, मगर वह बहुत दिन तक 
जीवित रहा, क्‍योंकि वह पानी पीता था । 
लेकिन इससे क्या १ यदि में पांच-ज्ै दिन भौर भी 
जीवित रद्दा, तो उससे फ़ायदा ! इमारे प्रादमी सब चके 
गये। तुर्क भाग गये। यहां पास-पह़ोसमें फोई सक्षक भी 
नहीं है। में वैसे भी मर जाऊँगा। केबल बात इतनी 
है कि तीन दिनकी तकशीफक्ी जगह में उसे हफ्ते-मरकी 
बना रह हूँ । क्‍या यह प्रच्छा नहीं है कि शौप्र ही इसका 
खात्मा कर दूं ? सेरे पढ़ोसीकी बन्वुक्क उसकी बशालर्मे पड़ी 
है। बड़ी उसदा जर्मन बन्‍्दूक है । मुक्े केवल हाथ बढ़ाकर 
उठा छेना है, फिर एक बार शाँय--सभ्र संमट पार। मुट्टी 
भर कार्दूस जमीनपर दिखरे पड़े हैं, जिसमें व्यवहार 
करनेका उसे मौका ही भी मिशा। तो क्या में इस 
सबका खात्मा कर ५ | भा अली इस्तजख़ार कहें १ इस्तकार 
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काहेका ! बचनेका ! या मौतका ? कसा तव तह , इन्तज़ार 
कह, जब तंक तुक लीग धाकर सेरी चटनी न बनाने लग है 
बैंक्तर दे कि में ही क्‍््रों न भपने इ/थींसे दी यह करेँ। नहीं, 
घुंभे द्विम्मत न हारमा चादिएं। में ग्रन्त तक--भपनी 
* न्तिम साँध तक--सामना करूँग्ा। एक बार वे मुके 

देख लें, तो बस, में बच गया। 

शायद मेरी दृड्डियां न हूटी हों, में फिर भच्छा हो 
जाऊँ। में फिर भपना देश भारत वर्ष देखूँगा। मेरी 

“ माताको और मालतीको है ईश्वर | उन्हें मेरी सब सच्ची बाते 

न ज्ञात होने पायें। उन्हें यद्दी समझने दो कि में सीधा-सीधा 
मारा गया। यदि उन्हें यह मालूम हो कि में दो, तीन, 
चार दिन तक ऐसा कष्ट भोगता रद्दा, तो उनकी क्‍या दशा 
होगी । 

मेरा दिमाय चक्कर खाता है। अपने पडढ़ोसीके पास 
तककी यात्राने मुझे एकदम बेद्म कर डाला । भोर श्रब यह 
भयेकर बदवू | तुके एकदम काला पढ़ गया दे। कल 
पशक्षों इसकी कया दशा होगी १ मैं यहाँ केवल इसी कारणसे 
पड़ा हूँ कि मुकम इतनी शक्ति नहीं दे कि घसिटकर यहाँसे 
दूर इट सकूँ । भोड़ी देर घुस्तालूँ, फिर रेंगकर अपने पुरामे 
स्थानपर बला जाऊँगा। सौमाग्यसे हवा उल्टी तरफसे 
आा रही है भौर बदबू सेरी भोरसे तसकी झोर जायगी। 
में यहां एकदम वेदम पड़ा हूं। धूपके मारे सुंद भोर द्वाथ 
जले जाते हैं। किसी तरद् रात हो। में समझता हूं. कि 
यद सेसे दूसरी रात होगी । 

भेरे विचार घुपले हो जाते हैं, म॒के नींद भा रद्दी है । 

मैं बहुत देर तक सोता रहा इंगा, क्‍योंकि जब जागा 
तो देखा कि रांत है! हरए% चीज़ वैसी ही हे, जैसी थी । 
मेरे घानोंमें बढ़ा दर्द हो रदा है । भेरा पढ़ोसी वह पढ़ा दै-- 
ताम्बा-चोड़ा, पर एकदम निश्चल १ में अपनेको रोकता 
हूँ, फिर भी भुझे रह-रहुकर बस्वस ठसीका खाल धाता है । 
फ्या यह रूम्भव हे कि मेंसे अपने प्रिय बन्घु-दाल्धवोंको 
छोड़ा, भमने देशको , छोड़ा, .इज़ारों मौजकी यात्रा करके 
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इस लड़ाईमें शामित्ष हुआ, भूख ध्दी, प्यास सही, सर्दी 
ढिद्वंश, गर्मी से जला, भर इस समय गईं पढ़ा हुआ इस 
असहा वेदनाको सह रह्मा हूं। कया गह सम्भव द कि यह सब 
कैवल इसीलिए था कि यह जेचारा तुके अपने जीवनसे हाथ 
धो बैठे, लेकिन केवल इस खुन--ऋत्या--को छोड़रर मेंने 
अपने सेनिक ठह्देश्योंको पूरा करनेके लिए क्‍या किया * 

खून $ खूनी १,कौन १ में ! 

जब मैंने लड़ाईमें भरती होनेका निश्चय किया था, उस 
समय मेरी भाताने या मालतीने सुझे कितना रोका था। 
ने मेरे लिए कितना रोई थीं | ठस समय में अपने विचारोंमे 
इतना झन्धा दो गया था कि मेंने ठनके भांसू देखे ही नहीं । 
मेंने यह समम्का ही नहीं था ( मगर भ्रब सममक रहा हूँ ) 
कि में भपने प्रियजरनोके लिए क्‍या करता हैं, छेकित इन सब 
बातोंकों भरब याद करना व्यर्थ दे । जो बीत गया, वह वापस 
नहीं झाता । मेरे जान-पहइचानवालोंने भेरी भरतीकी ख़बर 
सुनकर कैसा मुझसे ताश्जुब किया था। उन्होंने कहा था-- 
“सा खब्ती है, ऐशा काम ले रद्द दे, मिसे खाक-घूल भी 
नहीं जानता ।? मगर सन्दोंनेि ऐसा क्‍यों कद्दा १ वे लोभ 
अपनी राज-भक्ति झोर वीरत्वके विवारोकि सामने ऐसे शब्द 
मुंहसे कैसे निकाल सके $ उनकी नफ्षारोर्मे तो मुर्में वीरता, 
राजभक्ति भ्ादि गुण मौजूद थे, फिर में खब्तीः था | 

में घरसे लखनऊ छावनी गया था । उस समय मेरे 
कंघेपर फौज़ी कोला पढ़ा था झौर झ्ल्म सैनिक हथियारोंसे में 
रूदा हुआ था। वहां झोर भी इज़ारों भादमिग्रोंके साथ झुमे 
कुछु दिन तक ठहरना पढ़ा था। उत हज़ारोंमें केवल, मेंरे 
जैसे, दो-चार ही भादमी स्वयं प्रपदी ६5छासे भरती हुए थे। 
बाक़ी लोगोंका, यदि, बस चलता तो वे अपने घरपर ही बने 
रहते । खेर, वे भी हम लोगों ही की भांति आये, उन्होंने भी 
हज़ारों मीलकी यात्रा की भोौर हमारी ही तरद या इमसे 
भी भच्छी तरद लड़े। यदपि ने सब झपतो झपनी ब्यूटी 
करते हैं, फिर भी गदि उन्हें इमाज़त सिंत जाय, तो के उसे 
छोड़-झाकफर अपने घर चते जायें। 


रे २५ ५ 
हर & क्र ए 
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सर्वेरेकी तेज़ हुवा चलने लगी । भकांढियाँ हिलती हैं । 
एक उ्नींदी चिकिया छेढ़ जातौ है । तारे मद्धिम पढ़े रहे 
हैं। काले भाकाशर्म पीलिमा भा रही है। भासमान 
रूईके मुलायम गालोंके समान बादलोंसें भर रुद्दा है। 
धृथ्बीसे भूरे रंगंका कोहरा-सा उठ रहम दै । यह मेरे तीसरे 
दिनका आरम्भ दे । तीसरा दिन काहेका १ जीवनका १ या 
ब्रेदनाका ! 

यह तीसरा दिन है--भभी और कितने दिन होंगे १ जो 
कुछ दो, मगर अधिक नहीं दोंगे। में बहुत कमज़ोर हूँ 
भोर इस योग्य नहीं हैँ कि लाशसे दूर हट सकूँ। खैर, 
जल्द ही हम दोनों एक-से हो जायेंगे। फिर ए% दुधरेको 
बुरे न मालूम दोंगे। 

प्यास लगी है, पानी पीना चाहिए । मैं दिन तीन 
बार---छुवह, दोपहर और शामको पानी पीऊँगा । 

सूरज उठ भाया । काली-कटीली भाड़ियोंकी डालियेकि 
बीचसे उसकी बढ़ी थाली खूनके समान लाल दिखाई देती 
है। मालूम दोता दे कि दिन खूब गरम द्ोगा । पड़ोसीजी | 
तुम्दारी क्‍या हालत होगी १ ध्भीसे दुरगन्‍्ध मदहाभयानक है। 

बेशक, इसकी दशा तो भीषण है । उसके बाल गिर रहे 
हैं। उसकी खाल पीली पढ़ गई है। उसका चेहरा पीला 
पढ़ गया है । उसके ऊपर उसकी खाल इतनी तन गई है 
कि बंद कार्मोंके नीचें फट गई दे । उसके घुटनोंपर फ्रौजी 
पट्टो बैंधी है, मगर फिर मी वे फूलकर कृष्पा हो रहे हैं। 
ठेसके शरीरपर कोड़े-सफो़े रेंग रहे हैं। उसके कोटके 
बटनंकि दरम्यान बढ़े-बढ़े फफोले-से पढ़ गये हैं। वह इतना 
ज्यादा फूल गया है कि पहाकत्शा दिखाई वेता हें। भाज 
सूथ उसकी क्या दशा करेंगा १ 

अब ठसके पास लेठना भ्रसह्य है। जैसे बने, मुझे 
गहांसे दूर रेंगना ही पढ़ेगा, शेकिन मैं क्या कर सकता हूँ ! 
भ्रभी तक मेरे हाथमें इतनी शक्ति है कि सें उससे उठाकर 
बोतल खोले सकता हैँ भौर पानी पी सकता हैं, मेगर भला 
मैं सपने निर्जीग शरीरको हिला-डुला सकता हैं १ फिर 


विशाल-भारत 
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भी में यदांसे खिलदूँगा, चादे एक बारगे बहुत थोढ़ा-- 


घंटेमें भाधा गज द्वी--रेंग सकूँ, मगर हृटेंगा ज़हर । 

सर्वेरेका सम्पूर्ण समय इस स्थाम-परिवर्तन दी भें बीत 
गया। दर्दे बढ़ा खराब हैं, मगर झ्ब उससे क्‍या होता है ! भर 
तो याद भी नहीं है--वास्तवर्मे भ्रव में कल्पना मी नहीं कर 
सकता--कि भच्छेमें फेसा मालुम होता था| अब में वेदनाका 
भ्ादी हो रहा हूँ । शाशसे में सचमुचमे कोई बारह गज़ 
दूर हट गया हैं । भय में फिर भ्रपनी पुरानी जगहपर प्रा 
गया, मगर हाय, ताज़ी हवाका सुख ह्रधिक देर तक ने 
मिल सका। सढ़ती हुई लाशसे दस-बारह गज़की दुरीकी 
हवा ताज़ी नहीं कहीं जा सकती, उसपर भी दृवाका रुख 
बदल गया । पश्रव वह ज़ाशकी झोरसे मेरी भोर सड़ी बदलू 
ला रही है। बदबू इतनी तेज़ दै कि मेरा जी मचलाने 
लगा। मेरा खाली पेट ज़ोरसे सिकुड़ता है, जिससे बढ़ा 
दर्द मालूम होता है। ऐसा जान पढ़ता है कि पेटके भीतर 
जो कुछ भी है सब मिकल पढ़ेगा। बद्घूदार ज़ददरीली हवा 
डीक मेरे चेहरेपर भ्राकर लगती है । द्वाय, अब तो धीरज 
नहीं रहता | में रोता हूँ। 


में एकदम शक्तिह्दीन बेहोश पढ़ा हैं। 0, एकाएक 
यह क्‍या ; क्या यह मेरे रोगी दिमाग़्की खराबी दे ! मुमे 
मालूम पढ़ता है, जैसे कुछ भावाज़ सुनाई देती हो। 
नहीं--६ाँ, धाँ, मुके भादमियोंकी बोली झौर घोड़ेकी टापोंकी 
भावाज़ सुनाई देती दै। में प्रायः चिक्ा उठता हूँ, मगर 
फिर में अपनेको रोकता हूँ । भगर दे तुर्क हुए, तो ! दाँ, 
अगर वे तु हुए तो फैसी बीतेगी ! भमी तक जितंना कष्ट 
है, उससे भौर न मालून कितनी भयेकर पीढ़ा बे लोग देंगे। 
इसके वियार-मावसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे मेरी 
जखमी टांगकी खाल ठघेढ़ कर भुर्नगे, मगर अगर इतना 
ही हो तथ भी ग्रमीमत है, वे सब बढ़े येहब हैं, न मंलूम 
क्या-क्या करेंगे । 
द्वार्यों भरना अंज्छा न होगा! 


मंगर्र, भादि जे अपने हों £ आह, यह रम्बस्त साहियी 


है 


[ वर्ष ३, खबड़ १, संर्सया ४ «४. 


क्या भहां पढ़े-पढ़े मरगेंड्रों भ्पेता। उनके 
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अझुके चारों ओरसे क्यों पेरे हैं ? में इनके मारे कुछ देख भी 
नहीं सकता + केवल एक जगइसे, जहाँ. दालियोंमें थोढ़ीसी 
साँस है, भुके दूरकी एक छोटी भाटी द्विसाई देती दै। 
इसमें एक बश्मा है, जहाँ हम लोगोंने लड़ाईके पदक्ते पानी 
पिया था। हाँ, वहीं चश्मेपर पुलका काम देनेके क्षिए एक 
बड़े भारी पत्थरकी पढ़िया झारपार रखी है। ढनके घोड़े 
उस पटियापर द्ोकर ज़छर द्वी निकृलेंगे। भब तो भावाज़ 
भी धौमसी पढ़ गई । में पहचान नहीं सकता कि वे कोन 
भाषा बोल रहे हैं। दे ईश्वर, क्या मेरे कान भी खता करने 
लगे। यदि वे हमारे ही लोग हैं-- में चिल्काऊँगा। चर्मेंके 
पाससे भी बे मेरी पुकार सुन लेंगे । लुटेरे बददु्भोंके द्वायमें 
पड़नेकी बनिस्बत इन तुर्क सिपाहियोकि हाथमें पढ़ना 
अच्छा है। 

उन्हें भानेमे देर क्यों हो रद्दी दे ! में तो इन्तज़ारके 
मरे परेशान हूँ। मुझे झब बदबू भी नहीं मालूम होती, 
यद्यपि वह जैसी-कौ-तैसी बनी दै । 

एकाएक चश्मेके पुलपर पठान सवार दिखाई देते हैं । 
खाक़ी वर्दियाँ, कब्बेदार कुलाह भौर भाले--सब दिखाई देते 
हैं। वे लगभग झाधा दस्ता हैं। झागे-झागे एक काली 
दाढ़ीवाला क्‍झफ़सर भपने शानदार घोढ़ेपर सवार भा रहा 
है। जेसे ही उसने मरनेको पार किया, वेसे ही उसने 
अपनी ज़ीनपेर पीछेकी भोर घुमकर फ़ौजी हुक्म दिया-- 

“ट्रॉट माच ।? (दुलकी चलो) 

* हझ्नो, रुको, ईश्वरके लिए मुझे क्वाशों | माई, सुमे 
बचाओ |!”--में चिह्माया। 

पर घोड़ोंढी टापोंकी भावज़, तलवारोंकी खड़खड़ाइट, 
झोौर पठानोंकी गुल गपाढ़ेक़ी बातचीतके इल्ले-गुल्लेमे भेरी 
रूखी भागाज़ डूब गई । वे मेरी पुकार नहीं घुनते। द्वायरे 
बदक़िस्मती ! मेरी तमाम ताक़त ख़तम हो गई, में 
जमीनमे सुँह लिपाकर रोता हूँ । - बोतल ढलठ गई उससे 
पानी बहने जगा । पानी--जो इस समय मेरा जीवन हे, 
मेरी सुक्तिका एक्सात्र साथन है भौर मौतके. बचनेका 
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शकमाज्र सहारा दे--बहा जा रहा है, भोर में उसे. देखता ही 
नहीं हूँ! मेंने तब देखा, जब केवल आधा मिक्षास्न बचा 
होगा, बाकी सब सूखी--प्यासी---मिट्नीने सोल लिक्ष.। 

इस भयावनी घटनाके आइ सेंप्रे ऊपर ज़ो वेसुथी कई, 
उसका वर्यान में कैसे कर सकता हूँ! में एकदम निरचेश 
भधनिमीलित भाँखोंसे पढ़ा हूँ, इवा बराजर रुख बइत रही 
है। कभी एड्दम साफ ताज़ी हवाका मोंका श्रा जाता दे 
झौर कभी सड़ी बदबूको लप्ट । मेरे पढ़ोसीकी दुशा झ्राज 
दिन ऐसी भयानक दो गई दे कि में उसछा वर्णान नहों कर 
सकता । अब उसका चेहरा बाकी नहीं दे ! हड्डी परसे मांस 
सब ग्रायव द्वोगया। पश्रव उसके मांसहीन दांत. निकले 
हुए चेद्वरेपर एक भयंकर स्थायी हँसी मालूम होती दे। 
ययपि मैंने पहले भी कई नर-मुंोंको भपने हाथर्मे लिया दे। 
उन्हें भच्छी तरद देखा है, मगर इसकी इस भयंकर दँसीसे 
में भयभीत हो रहा हूँ। मैंने कंकाल भी देखे हैं, मगर, 
चमकदार बटनवाली फ़ौजी वर्दी पहने हुए कंकालको वेखकर 
शरीर काँप उठता है। मेंने सनम विचार किया“ थुऊे 
इसीका भाम है ! भोर यह काश उसका चिह्न दे !” 


सूर्य बढ़ी तेज़ीसे तप रद्दा है। मेरे हाथ भौर चेहरा 
बहुत पहले दी मुलस चुके हैं। मेंने जितथा पानी बाकी 
था, एक-एक दूँद पी ढाक्षा। प्याससे में बेइन्तद्दा परेशान 
था। मैंने सोचा कि ज़रासा एक घूँठ पानी पी रू ढिन्‍्तु 
मुंदसे बोतल लगाते ही जितना पानी बाओ्ो था, सब एक ही 
धूँटस हो गसा । द्वाय, जब पठान मेरे समीप थे, तब में 
क्यों नहीं चि्ठाया ! भगर वे तु भी होते, तो इससे तो 
अच्छा ही होता । बुर लोग घंटा दो घंटा सुके तकलीफ 
दे लेते, मगर इस दशामें वहीं नात्यूम कितनी देर तक यहाँ 
पढ़ा-पड़ा भोगा करूँगा । ़ 

माँ, मेरी प्यारी साँ! मेरी दशा चुनकर तुम अपने 
सफेद बालोंको नोचोगी, छाती कूठोगी, दीवारसे भ्रपना सिर 
बटकोगी । तुम उख घड़ीछों कोसोगी, जिसमें तुमने मु 
जन्‍म दिया था। तुम इस कम्बरूत संसारकों कोसोंगी; जिसने 


08] 
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अनुष्य-जातिकों पीढ़ा पहुँचनेके लिए युद्धछ्ा आविष्कार 
किया दे । 
> अगर तुम भौर मालतो शायद कभी सेरे कष्टोंको कया न 
सुवोगी । मा, पुम्ंद भन्तिम प्रणाम है, प्रायपण्यारी पत्नी 
हुम्दें भम्तिम प्यार। हाय, यह सब कैंसा कठोर, क्रेता 
समेकर है। मेरा कलेजा निकश्ना पढ़ता दै। 
फिर उसी सफेद छोटे कुत्ते ध्यान झाता है । द्रवानमें 
रतो-सर भी दया नहीं थी। उसने उसका सर बढ़े ज़ोरोंसे 
दीवारमें खींच मारा भोर उसे नालीमें--जहाँ कूड़ा-करकर् फेंशा 
जाता था--फेंक दिया, मंगर उस समय्र भी वद्द जिन्दा था | 
वह दिन-भर वहीं पड़ा भोगता रहा, मगर में कैसा कमबख्त 
हूँ कि तीन दिनसे पड़ा भोग रहा हैँ | कल चौथा दिन 
दोगा, फिर पांचवी, फिर छश--। मोत तू कहाँ है ? आकर 
मुझे ले जा । 
मगर न मौत कराती है भोर न मुके ले जाती है। में 
यहाँ भयंकर घूपमें पढ़ा हूँ। जलते हुए गलेझो तर करनेके 
लिए एक घूँट पानी भो नहीं है। सड़ी हुई लाश भी भपनी 
छूत मुझ तक फैला रही है। भत्र तो वह सढ़ायनका एक 
ढेर-माल है। कौड़ोंके मुंढ-के-मुंड उससे लिफ्ट रहे दें। 
जब वे उसे पूरा खाकर खतम कर देंगे भौर हड्डी तथा वर्दकि 
सिधा झोर कुछ ब!क़ी न रह जायगा, तब मेरा नम्बर झायगां। 
फिर में भी ऐसा दी दो जाऊँगा ! ्‌ 
इसी तरह दिन बीतता डे, रात बीतती है। हर चीज़ 
वैसी ही है, जैसी थी । सुबह द्ोता है, मगर कोई भन्तर 
नहीं है । धीरे-धीरे दिन चढ़ता दे, ममाढ़ियाँ हिलती हैं 
आर एक दुसरेसे रगढती हैं। उनमेंसे ऐसी खरखराइटकी 
आवाज़ निकलती है, भानो थे कह रही हैं---'“तुम मरोगे, 
तुम मरोगे, तुम मरोगे |” 
सामनेकी काड़ियाँ मानो उनका जवाब देती हैं--- 
“हुमा न देखोगी, तुम न देखोगी, तुम न देखोगी |! 
: “तुम उन्‍हें यदाँ न देख सकोगे (”--किसीने मेरे पास 
जोरस कहा । 


विशॉल-भारत 


डे 
[ बे २, खबद १, संख्या ह* 
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में चॉककर होशर्मे मरा गया । 

हमारो फ़ोजका सूबेदार कीरतर्तिद क्ाड़िगके बीचले 
मुझे देख रद्दा हे । 

उसने पुझारकर कद्दा--' 'फाँवड़ेवालो, देखो यहाँपर भी 
दो मुर्दे हैं; एक दसारा, एक शानीसका ।!? 

में चिह्वाकर कहना चाहता हूँ--''फावड्ेवालोंको मत 
बुलाशो, सुके न दुफनाझो, में भ्रभी जिन्‍दा हूँ /” सगर 
मेरे सूखे दोठोंसे एक कराहनेकी भाताज़फे सिवा $छ नहीं 
निकलता । 

५है भावान, क्या यह सुभकित है कि यह झय तक 
ज़ित्दा है। यह तो बदादुर सिंद है । यारो, जल्दी करो। 
ये इज़रत झ्भी ज़िन्शा हैं। ढाक्टरकों जल्द लाप्मो ।” 


एक ही क्लण बाद पानी, शराब झोर फुछ थन्‍्य चोजे 


मेरे मुँदर्मे ढाली जाती हैं, और फिर भी मुमे सब अंधेरा 


मालूम होता है । 

स्ट्रेचर ( डोशी ) के दिलने-डुलनेमें बढ़ी सुरीजी भावाज़ 
निकल रही दै। इस भावाज़से मुझे झाराम मात्रूम होता 
है। में एक क्षणमें जग उठता हैं भोर दूसरे क्षण फिर 
बेहोश दो जाता हूँ । मेरे जरू्मोंपर पढ़ी बेंधी दे, इसलिए 
ग्रव उनमें दर्द नहीं दोता। मेरे शरीर-भरमें ऐसी प्रसन्नता 
हाई दे, जिसका में वर्शान नहीं कर सकता | 


“हको ! उतरो | डोली-बरदारो, चत्नो | डोली उठभो, 
झौर जाझो [” यह सब हुक्म इमारा रेडकास अफसर 
भात्माराम दे रद्दां है। भात्माराम दुब्ला, छम्बा भौर 
दयालु भादमी दे। वह इतना लम्बा दे कि यथपि में 
स्ट्रेचमें लोगके कधोंपर रखा हुआ चल रहा हैं, फिर 
भी यदि में उनको झोर दृष्टि फेरता हूँ, तो उसका सिर ओर 
कंधा दिखाई देता है । 


“श्ात्माराम [”-- मैंने घीरेसे कट्टा । 


“जगा है दोल्त ६. आत्मारामने भेरी ओर भुककदर 
कढ़ा । 


अग्रेश, 7€१०; वेशाल, १६८७ ] 





“प्रात्माशम, डाक्टरने तुमसे क्‍या केंद्र हे? क्या 
में जल्द मर जाऊँगा १? 


“चेबकूफ़ीकी बात दे बदादुर लिंद । तुम मरोगे नह्दीं । 
छुम्द/री सब इड्डियाँ साबित हैं । तुम क़िस्मतवर हो, ने 
तो तुम्हारी हड्डी हो दही है शौर न कोई खास रण ही फटी 
है, मगर ये साढ़े तीन दिन तुम ज़िन्दा कैसे रहे? तुमने 
क्या खाया १” 

“कुछ नहीं ।? 

“और पानी १” 

“मैंने तुककी पानीछी बोतल ले लौ थी। पशात्माराम 
में भधिक बात नहीं कर सकझता । बादरमें-- ९? 

“बहुत भ्रच्छा । ईश्वर तुम्दें आराम करे। अत्र तुम 
फिर सो जाओ ।”? 


भौयोगिक स्ववन्य॑ताके लिए जिडिश मज़ब्रोंका युद्ध 


हे 


फिर नींद झोर बेहोशी । 

डिबीज़नतश भ्स्पतालमें मेरी नींद खुली । डाक्टर झौर 
ने मुझे घेरे हुए हैं। दावटरोंसे में लाहोरके एक प्रसिद्ध 
सर्जनको पंदचान सकता हैँ। यह मेरी टागोंके ऊपर भुक्का 
हुआ दै । थोड़ी देरके लिए मेरी टाँगोंढी दुदल्ती करके उसने 
मेरी ओर देखा भौर कद्दा--'तुम अपने सोभाग्यपर 
इंश्वरको धन्यताद दो। दर्मे तुम्दारा एक पेर भ्रश्ग कर 
देना पढ़ा है, सगर यह कोई बात नहीं । क्या तुम झ+ई 
बातचीत कर सच्छे दो १?! 

< पझँ ३२ 

मैंने उन्हें सब पूरा क्रिक््सा बताया, जिसे मेंने यहाँ 
लिखा है । + 


# एक रशियन कद्दानी | 








ओद्योगिक स्वतन्त्रताके लिए ब्रिटिश मजूदूरोंका युद्ध 
[ लेखक :---श्री विलफ्रेंड वेलॉक, एम० पी० ] 
( विशेषत: “विशाल-बारत? के लिए ) 


सपा इधर-उधर जानेसे मुझे मालूम हुमा कि बहुतसे 
देशोंमि यह धारणा फेली हुई दे कि भाजकल ब्रिटिश 
मज़दूरोंकों जो भौद्योगिक घ्वतन्त्रता प्राप्त दे, वह उन्हें 
आसानीसे मिल गई है। लोग समझते हैं कि ब्रिटेनके 
पूँजीपति तथा अन्य लोग--जिनके द्वाथर्मे राजनेतिक झोर 
भ्ौद्योगिक शक्ति है--झ्न्य देशोंके इसी शेणीके लोगोंकी 
अपेक्षा भधिछ ठदार भौर सम्रकदार हैं। मुझे तो इस 
बातमें बढ़ा सन्देह है, मगर हाँ, इस बातमें कुछ भी 
सन्‍्देह नहीं कि झाजकल ईइंग्लैग्डके मफ़द्रोंको जो कुछ 
स्वतन्त्रता, जीवनका उश् स्टैयढर्ड भौर भार्थिक-सुरक्षा प्राप्त 
है, यह सम बढ़ी लम्बी भोर कठोर तद्ाईके वाद--बढ़े 
- छडुवे संधर्ष और मनुष्मोंको जितने प्रकारकी छज़ाएँ क्षात हैं, 
उन सबके भुगतनेके बाद मिले हैं । 
अभी कुछ वर्म पूर्प तक--जब तक उक्‍्रमेरिका इस विषयर्म 


अग्रणी नहीं हुआ था--इस देशके मज़दूरोंके जीवनका 
स्टैयडड संसार-भरके देशोके मज़बूरोंकी भरपेक्षा ऊँचा था। 
ट्रेड यूनियनमें सम्मिलित ह्ोनेद्रो स्वतन्त्रता भी इस देशमें 
भ्रन्य देशोंकी भपेक्षा भ्रधिक प्राप्त थी, लेकिन उसके 
साथ यद्द बात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि वर्तसान युगके 
भोद्योगिकवाद या ठद्योग-घं्धोको बहुत बढ़े पैमानेपर चलाने 
प्रेट-डिटेन भोर सब राष्ट्रेम भगणी रहा दै । 

यदि कोई यह सोचता हो कि ज़िटिश मज़बूरोंकों उपयुक्त 
प्रधिकार बिना कठिन लड़ाई-मिहाई ही के मिल गये हैं, 
तो वह बढ़ी सलतीपर है। ट्रेड-यूनियनोंमं सम्मिलित 
होनेका कानूनी अधिकार भषसे सौ वर्ष पूर्व ही प्राप्त 
हो चुका था । यश्षप्ति ट्रेड-यूनियन बनानेका कानूनी 
भ्रधिकार प्राप्त दो चुका था, फिर भी उस दिवसे झाज तक 
देशर्म एक भी ट्रेंड-यूनियन ऐसी नहीं दे, जिसे झंपने 
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अस्तित्वके लिए भयंकर युद्ध न करता पढ़ा हो; जिसे 
पूँजीपतियोंने भदालतों, भखबारों ओर पादरिय्रोंक्री सद्दायतासे 
झमेकों बार छिक्त-मिन्न मन किया दो! यहाँ तक कि महान्‌ 
शक्तिशाली ट्वेब-यूनियनोंको भौ--जैसे इंग्लैव्डकी माइनर्स 
केडरेशन, जिसके सदस्योकी संल्‍्या दस लाखसे श्रधिक दै--- 
दादमें झपने भस्तित्वके लिए भयंकर लढ़ाई लड़नीं पढ़ी 
है । जोदी ट्रेड-यूवियनोंकी बात दही छोडिये । उन 
बेचा रियोंकी भ्पएना जीवन क्रायम रक्षनेर्मे बढ़ी कठिनाइयाँ 
मेलनी पढ़तो हैं। इसका कारण क्या दे इसका कारण 
बै मालिकोंकी धमकी भौर जीविका हरणकी नीति। ये 
दोनों प्रकाके भह्याचार देशर्मे सभी कहीं--इस ज़िलेमें 
भी, जहाँ बैठकर में यह लेख लिख रहा हँ--प्रचलित हैं । 
इनमें वे ही मज़दूर विजय प्राप्त करते हैं, जिनमें भदस्य 
साइस भौर दृढ़ निश्चय तथा लगन दे झोौर जो भपने 
भ्रौद्योगिक पूर्वजोंके संपषोसे भली-भाँति परिचित हैं । 


इन मदान्‌ झौर ज्वलन्त संघी तथा लड़ाइयोंमें एक 

बात बहुत मार्केकी और सन्‍्तोषजनक है। वह यह कि 
इस युद्धके समस्त बीर योद्धा मज़दर-भ्रेणी ही के व्यक्ति 
थे। वे ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें दरिद्रता, धत्याचारों भौर सब 
प्रकारकी प्रन्‍्य शुराश्योंदा सामना करना पड़ा था, परन्तु जो 
स्थतन्त्रताके नामपर तथा श्रपने सिद्धान्तों भौर भधिकारोंकी 
रक्षाके लिए दृढ़ता-पूंंक ढंटे रहे। भाज देश-भरमें उनका 
नाम भादरसे लिया जाता है। प्रत्येक द्ेड-यूनियनर्म उसके 
निजी वीरतांका इतिहास झौर झ्रपने वीरोंकी सूची मौजूद 
है । उनकी वीरताका इतिदास ही ट्रेड-यूनियनोंकी 
आत्माफो जीवित रखनेके लिए काफ़ी दै। उनमेंसे कई 
एकका इतिहास तो देशके बाहर--विदेशोर्म भी प्रसिद्ध है। 
झअबसे एक सो वर्ष पूथ कोयशेशी खानोके मज़दूर बार 
शिविंग प्रति सप्ताह भज़दूरी पाते थे। उन्हें दिनमें बारह 
घयंठा काम करना पढ़ता था । वेशके कुछ भार्गोमे--जैसे, 
: करईसका ज़िला--उन्‍न्दें सालना ठेकेपर रहना पढ़ता था। 
“अर्थात उसके किस्लो खास खानमें साल-भर तक लगातार काम 


है अप 3, आबड, शै” शरकिका 5. 


करना पढ़ता था, वादे काम हो या नहो। उनकी 
मज़दूरीकी भी गारंटी नहीं की जाती थी । धेंक्से ठीक एक 
सौ अर्ष पूर्व, इस दस्तामें परियतेन करमेके लिए भनेकों 
हड़तातें हुईं । उन्हीं हृड़तालोंकि फल-श्वरूप भजादूरोंमे 
प्ंगठन हुआ भोर एक शक्तिशाली ट्रेड-यूनियन स्थापित हुई: 
परम्तु इस फल्षकों प्रासिमम मज़दूरोंसे जेलें भर गई थीं। 
उदाहरके लिए, सन्‌ १८३१ में ठामी देपवन नामक एक 
खानके मज़द्रने अत्यन्त साहस करके बरहम ज़िशेके खानोंमें कप 
मज़द्रोंका संगठन किया ओर कई बढ़ी-बड़ी हड़तातें कराई ! 
भन्तमें वह भपने काममें सफल भी हुआ। प्रथम वर्षके 
आखिरमें उसकी ट्रेड-यूनियनके कोषमें ३९, ४८१ पोंड 
( लगभग ४ लाख रुपये ) थे। यह रपए थूनियनके सदस्योंने 
६ आने प्रति संपाहके दिसाबसे चन्दा देकर एकत्रित किये थे। 
भव जुल्म झारम्भ हुए। खानकि मालिकोंने ट्रेंड यूनियनोकि 
सदस्योको काम देनेसे इसकार कर दिया। उन्होंने हड़ताल 
या मंगड़ोके समय विशेष पुलिसका बन्दोबस्त किया शोर 
हड़तालियोंकी हिम्मत तोड़नेके लिए सरकारसे फ़ौजे बुलाई । 
इसके बाद नये-नये बहाने दूँढ़ुकर भदालतोंढी मददसे ट्रेंड 
यूनियनें कुचली गईं! भ्रदालतोकि मजिस्ट्रेट था: तो स्वय 
ख़ाभोकि मालिक थे, या ज़र्मीदार या उन लोगोंके मित्र, धत: 
खानोके मालिकोंको उनको सहायता प्राप्त करना मुश्किल 
नहीं था। 

खानेके मालिक मज़दूरोंको दवानेके लिए कैसे-कैसे * 
उपायोंका अबलम्बन करते थे, यह बात छाई क्म्दनडरीके--- 
जो स्वयं कोयलोंकी क्ञानकि स्थामी ये--एक पत्से प्रत्यक्त 
हो जायगी । यंह पत्र उन्होंने सत्‌ १८४४ की हड़तालके 
समय शिखा या । 


ज्जस पल लिखा था,---अपने सीटैमके कस्मेके दब 
व्यापारियों ओर दृकायदारोंकों शाड शस्दनढरी एक बार पुन; 
चेतावनी देते हैं कि ये शोग हश्ताली भज़बूरों गा ट्रेडयूनियनके 
सदस्योको कोई चीज़ उधार न दे । शाई साइबके-कारिन्दे 


तर 
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कमी लाडे साहबड़ी खानोंमे काम न ममिक्ेगा । युकानदारोंको. 
भी इस यातका निश्र्म रखना जाहिए कि मज़दूरोंशे उधार 
देनेवालोंसे लाडे साहवके बढ़े कारखानेसे, कोई भी सामाव 
कभी न खरीदा जायगा भौर वे उन दूरानदारोंकी विकीकों दर 
हैरदसे रोकेंगे |" **'क्योंकि यद बात डिसी प्रकार भी उचित 
या न्यायर्ंगत नहीं दे कि लार्ड साहब ही के ऋस्वेके दुकानदार 
इन मतवाले मज़दूरोसि मिलकर इस पागलपनकी इड़तालको 

» जारी रखें। वृद्नदार मज़द्रोंकी मदद करके उनझी दुदशाको 
भोर भी बढ़ायेगे, साथ दी उनके मालिकोंके स/थ भी 
मूल्वतापूर्णं कगड़ा मोल लैंगे ।? 

'..-. यह घनिकोंकी तानाशादीका एक ठदाहरण हे । झबसे 
लगभग सो वर्ष पूर्व ऐसी बातें बहुत-साधारण थीं। हाँ, 
झाजकल प्रब॒श्य ही कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता । 
उस समयकी उस बर्बर दशार्मे भोर झ्ाजडी दशा जो अन्तर 
दिखाई देता है, उसका श्रेय ट्रेड-यूनियनके भान्दोलनकर्ताभोंको 
है। इन भन्दोतनकारियोंने लाडे लब्दनडरीके समान 
ज़मींदारों भौर खानके भालिकोंका सामना करनेके लिए न 
मालूम कितने भत्याचार झौर जेलें भोगीं थीं। इन्हीं 
सबका नतीजा है कि भाज ईग्लेगठके हाठस-झाफ-कामन्समें 
तीस सदस्य खानोंके मज़दूर हैं। उनके एक प्रधान श्राधुनिरु 

६ नेता भी राव स्माइलने हाल ही में पालमिन्टसे झवसर 
अदरण किया दे । 

सन्‌ १८३४ में वेसेक्सके ले कृषि-सज़दूरोंपर जो जुल्म 
हुए थे, उनका भी नंभूना देखिभरे । थे छे मज़दूर 'टॉशपुडलके 
शहीदर के नामसे प्रसिद्ध हैं। इस देशके मज़बूरोंमे 
प्राण तक उनको स्मृति पवित्र मानी जाती है। इस देशकों 

+ कुषिके इतिहासमें उनकी कथा झबसे अधिक कहुणाजलक दे । 
इस कथासे यह प्रत्यक्ष हो जाता दे कि सो वर्ष पूल इस 
मज़दूरोंकों उनका उचिद बेतत न सिखने देनेके सिए 
तत्कालीन जमींवारों भौर मैजिस्ट्रेटोमे कैसा.पढयल्‍्त्र रुवा 
था। टॉलपुडलके सक्षकुरोनि अ्रपनी ही जेणीके एक 
नेता जाने आबशेशके मेतृत्वतें  ज़मींदरों ओर :किसानोले 


ब्रौधोगिक स्वतस्त्रताके/ लिए जिडिश मज़दरोंक युर्द्ध 


४६४ 


चल जटीजनू न कच्क 


प्रोथिना, को. कि उनको शज़दरी पढ़ा दी आग । इसपर 
अज़दूरों और उय्के मालिकोर्मे; गांवके समस्त लोगोंके- 
सामने, यह सममोता हो गया कि पड़ोसके फिलेम 
जो मज़वूरी मिलती दे, इत मज़दूरोंको भी यही मिल्लेगी । 
इस समम्कोतेके भ्रतुश्तार मज़बूरोंदी भ्ऱदूरी ६ शिलिंग 
अति 'सप्ताइसे बढ़कर १०  शिलिंग प्रतिसप्तद दोनी 
चआहिये थी, परन्तु मालिकोंने अपना ग्रनन संस कर 
दिया। ग्रही नहीं, बल्कि उल्टे उन्होंने मज़दूरी घटाकर 
पर शिक्षिंग प्रति सल्ताह कर दौो। इसपर स्थानीय मैजिस्ट्रेटकि 
सभापतिसे भ्रपीक्ष की गई । मेजिस्ट्रेट साइबने फेसला 
किया कि भअज़ररोंको उतनी ही मज़बूरी पर काम करना 
चाहिए, जितनी उनके मालिक देनेको राजी हों! जिस 
शख्शने पदले बन्दे सद्दायता देनेका वादा किया था, बह्दी 
भब उनके खिलाफ हो गया। मालिकोंने मज़दूरी भौर 
भी घटाकर ७ शिलिंग प्रसिसप्ताइ कर दी। इसके बाद 
कैसी बीती, उसका वर्यान लवकेसके, जो वेसलेयनका 
पादरी झौर बढ़ी हिम्मतका आदमी था, ही शब्दोंमें 
सुन लीजिए :--'मज़द्रोंने ग्रब यह सलाह री कि 
इस दशामें क्‍या करना चाहिए, क्योंकि वे जानते थे 
कि इतनी थोड़ी मज़दूरीम कोई भी व्यक्ति ईमानदारीसे 
शुज्ष नहीं कर सकता। मेंने समय-समयपर पझोश्रोगिक 
समितियों ( ट्रेड यूनिग्रन ) के वृत्तान्त झुने ये, वे मेने 
उन्हें कह छुनाोये । वे लोग इस प्रकारकी समिति 
बनानेके लिए प्रसन्नतासे राजी हो गये। उस समय 
तो कुछ नहीं हुआ, परन्तु २१ फरवरी सन्‌ १८३४ को 





मैजिस्ट्रेडकी भोरते जगइ-जगद नोटिस चिपकाये गये 


कि जो छोई उस यूनियनर्में शामिल होगा, बसे सात 
वष काले पानीकी सज़ा होगी !?? 


कुछ सप्ताह आाद जाज छबलेस. झौर उसके पांच 
साथी गिंरफ्तर कर लिए गये । श्रवण इस बातकी कोशिश 
दोने छगी. कि वे सम एक दूसरेके खिलाफ गवादी दें, 
मगर यह चेहा व्यय हुईं।. उसके चाश-चश्चनके विर्द्ध 


४ है 


अत जज जीजीज जि कट «न 


कुक भी सबूत मे मिल सका, बल्कि उल्टा यह सिद्ध हो 
गया कि वे लोग ईमानदार व्यक्ति हैं; अगर जज 
साहबने फ़ेसला दिया कि-- यदि इस प्रकारकी समितियाँ 
कायम रहेंगी, तो वे मालिकोंका सत्यानाश कर देंगी और 
देशके व्यापार तथा सम्पत्तिकों चौपट कर देंगी।?” 
मगर यूनियन पूरी तौरसे क्रानूनकी सीमाके भीतर थी। 
इसलिए जज साइबने फरमाया कि ठने लोगोंपर 
बयावतका मुर्केइमा चलाया जाय । जज लवलेसने झपने 
वीरतापूर्ण बयानमें कहा था--'माईलाड, इम लोगोंने 
थदि कोई क्वानून भंग किया है, तो वह जान-बूककर 
नहीं किया दै। हमने किसी भी व्यक्तिके नाम, चरित, 
सम्पसि या वेहको कोई द्वाति नहीं पहुँचाई दे। 
हम लोगोने केवल पझ्रपनी भोर प्रपने ख््री-बर्चोकी 
रक्षक लिए एका किया है ।” 
मगर ज़र्मीदारोंकी एक तुच्छ जूरीमे उन्हें दोषो बतलाया, 
भौर जज साइबने. फरमाया--तुम लोगोंने कोई जुर्म 
नहीं किया दे भोर न में यह सिद्ध कर सकता हूँ 
कि तुम छ्ोगोंका इरादा जुर्म करनेछा था, मगर इसलिए 
कि सिंसमें पश्रोरोंकों सबक मिक्ते, में यद भपना क्तब्य 
सममता हूँ कि तुम लोगोंमेंसे हर एक्को सांत-सॉंत॑ 
वर्ष निर्वासनकी सज़ा दूँ।?” 
उन लोगोंको हथकड़ियाँ पहना दी गईं झौर पोर्ट्समाउथर्मे 
ले जाकर वे जहाज़पर लाद दिये गये। इन लोगोंकी 
सज़ासे उस समयसे सब भत्ते भादमी सिहर उठे थे। उस 
समय प्रधान मंत्री लाडे मेलबोनेके द्वाथमें गवर्मेन्टका शासन- 
अआूल था। पहले तो गवर्मन्‍्ट निश्चल रही। “ंदन- 
डाइम्स” ने यह कद्दकर कि मज़दूरोंदा संगठन एक खासी 
चला हो रही थे, जजकी करतूतका समर्थन किया, परन्तु 
अन्तमें लोच्मतके दबावबसे सरकारको भुकता पढ़ा, भौोर 
आयजेस उसके साथी पुन: इंग्लैन्ड स्ते समझे ५ फिर भी के 
अत १८३७ से पहल्के धर नहीं पहुँच सके । भाज़ादीरा सिपाही 
_ अयकेस किस मिढीका बना भा, यइ बात उसकी सिम्न-लिखित 
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विशा्णे भीरंर्त 


श्र 
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पंक्तियोंसे आई सिए हो. पॉसियंसि जो. उपने सज़ा -पानेके याद जेल जाते समय 
उपस्थित भीड़को सम्बोधित करके कही थीं, प्रकट होती है । 
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भ्र्थात:-- 5 


' देश हमारा पथ-दर्शक है ! नहीं खींचते हम तलवार । 
हम घुलगाते नहीं युद्धक्षी नाशक लपटें पूँझाधार ॥ 
तर्क, एकता, न्याय नियम ही दे अपना केवल भाधार । 
जिनके द्वारा हम पुरुखोंका लेंगे जन्मसिद्ध प्रधिकार ॥ 
हम स्वतन्लता'का करते हैं, भेरव-रव गस्भीर-निनाद । 
होंगे, दोंगे हम भवश्य दी, दोंगे प्ृथ्त्री पर आज़ाद ।॥! 

ऐसे ही तरीक़ोंसे मज़दूर संघोंा निर्माण हुआ दे। 
जब तक ऐसे दृढ़ पुरुष उपलब्ध द्ोते हैं, तभी तक स्वतेत्रता 
सरक्षित रहती है। स्वतेतताके लिए प्रविभान्त चौकसीकी 
झावश्यकता है । 

कुछ महीने पूर्व. इंग्लैगडकी ट्रेड-धूनियन कांम्रेसका 
इकसटठवां अधिवेशन वेश्फास्टमें हुआ था। कांग्रेसमें छद्द सो 
प्रतिनिधि पधारे थे, जो चालीस ताश्न सदस्योके प्रतिनिधि 
थे। भवसे ३६ बर्ष पृ भी बेल्फास्टमें इस छांग्रेसका 
अधिवेशन हुआ था, परन्तु उच्च समय सदस्योंकी संख्या 

नो लाख द्वी यी । 5 

सन्‌ १८२४ में पहले पहल ट्रेंड यूनिभन-सम्बन्धी 
फानूनका बना था। 


हुआ था। उससे पहले जो लोग भज़पुरोंदो दशा सुधारनेका 
आन्दोलन करते थे, ठन्दें धढ़यन्त्रकारी कहकर सजा दे दी जाती 
थी। मदन सन्‌ १०३४ को २२ थीं अप्रेलको टेफेपर 
काम करनेवाले नो दर्जियोंपर ओोल्ड बेली॥) अदाहत्मों 
मुकदमा! चलाया गया था। उनपर यह जुर्म क्षयायं गया 
कि उन्होंने पढ़यन्त्र करके 'झपला बेतन बढ़कने ओर  . 


[बंद ३; खंड १, सैंकया ४... 


उस समय मद़ब्रोंकों झपना संगठन : 
करने भोौर उतके लिए अन्दा एकन्रित करमेका भणिकार प्राप्त * 


] 


“विशाल-मारत” 





श्री गणेशर्जा 


( 'मदामारत' लिख रहे हैं ) 
[ चिन्रकार--स्व० सुरेन्द्रनाप गंगोपाध्याय 


जन नभननवतणन बे गाता 4 


मंग्रेल, १६३०; वैशाख , १६८७ | 


अल न- नस जनम 


कामके घंटे कम्त करानेकी कोशिश को ।! बस, इस जु्मपर 
उन्हें दृडित करके न्‍्यूगेट-जलको भेज दिया गया था ! 
ट्रेड-थूनियनके नियमोंमें तबसे समय-समयपर भिन्न-भिन्न 
उन्नतियां द्वोतो रहीं। जैसे सन्‌ १६१३ में एक क़ानून 
गनाया गया, जिससे ट्रेड-यूनियनोंको इस बातका अधिकार 
प्राप्त हुआ कि वे ग्रयने फ़डकों राजनैतिक बातोर्में--जैसे, 
पालमिंटके चुनावके लिए सदस्योो खड़ा करने या 
राजनेतिक साहित्य उत्पन्न करने ग्ादिमें---व्यम कर सकती हैं, 





पटियाला-नरेशके विरुद्ध भयकर दोषारोप् 
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हु है छ 


बन 








मगर उसमें शत यह दे कि यूनियनके भभिकांश सदस्य 
उसके लिए शज़ी हों। 

झ्राजकलके मज़दूर दिवमें धाठ घटा काम करते 
हैं भौर पहलेकी प्रपेक्ञा कहीं ऊँचा बेतन पाते हैं। 
उनकी नौकरी भी पहलेको भपेता सुरत्तित है। मगर 
हमें यद थाद रखना चाहिएं कि उनकी इन तमाम 
सुविधाभोके लिए , गनेक वीरात्मारोंको बढ़ी मैँद्गो 
क्रोमत देनी पड़ी है। 





पटियाला-नरेशके विरुद्ध मयकर दोषारोपण 
( लेखक +---श्री वजमोहन वर्मा ] 


हा लोग--ब्रिटिश-भांरत-निवांसी --एक पराधीन जाति 
हैं। झाजकल समस्त भारतीय अपनी पराधीनता झौर 
गुलामीका रोन! रो रहे हैं। हिमालयसे कुमारी भन्तरीप 
तक सभी हिन्दुस्तानी झपनी वेबसीको मद्धसूस करके 
श्राज़ादीक लिए झावाज़ उठा रहे हैं। जब हम लोगोेंको 
दशा ऐसी कहणाजनक दो रही है, तब हमारे देशी राज्योंकी 
मूक प्रजाकी दशा कैसी कहणाजनक द्वोगी, इसका भनुमान 
झआसानीसे किया जा सकता है। 
ससारभें आजकल बीसबीं सदी है। चारों धोर 
ज्ञान-विज्ञानगा उजाला है, सहिष्णुता एवं आतृत्व-मावका 
प्रसार है शोर लोक-तन्त्रवाइ--डिमाक्रेसी--का दौर-दौरा 
है। दुनियांसे शख्सी हुकूमत निःशेष-प्राय हो चुकी है-- 
पृथ्वीके परदेसे राज-तन्त्रवाद धीरे-धीरे उड़ा जा रद्दा है। 
ज़ारशाही भोर क्रेसरी सल्तनत प्रब इतिदासके प्रृष्टोंपर ही 
; देखनेको मिल सकती है, परन्तु इस नये ज़माने, जनसत्ता- 
वादके इस नवीन युगर्मे भो, भारतीय रियासतोर्में भ्रव तक 
सन्रहर्वी शताब्दी ही बनी हुई दै। इन रियात्ततोंके 
लिव्रासियोंकों भ्रव भी नादिरशाहीका सामना करना पड़ता है। 
वहाँ भव तक कभी-कभी तेमूरी हुकूमतकी पुनराजृत्ति होती 
रहती दै । 
68-8४ 


हमारी देशी रियासतोंकि झनेक नरेश उच्छुंखल, 
भ्रसहिष्णं, भ्न्‍्यायी झोौर चरिच्रहीन हैं । उनमेंसे भनेकोंकी 
करताके ब्रततान्त सुनकर मलुष्यता सिहर डठेगी। 
श्री पी० एल० चदगरकी पुस्तक 'ब्रिटिश संरक्षेणर्म भारतीय 
राज्य” की भूमिकार्मे कनल वैजबुडने लिखा है :--- 

““भारतका यह भाग भ्टारहवीं शताब्दीके जमेनीके 
समान है। यहाँ एक भोर ग्नेक छोटे-छोटे रजबाढ़े हैं, 
जिन्हें भवाधित भधिकार प्राप्त हैं मोर दूसरी झोर कश्सहिष्णु 
किसान हैं। ग्रेट-ब्रिटिनकी शक्तिशाली भुजाए इन रजवाढ़ोंकी 
रक्ता करती हैं मोर उन्हें भच्चुगण रखती हैं। फल यह दे 
कि उन्होंने सदाके लिए गुलामी स्थापित कर रखी डे, 
जो वतमान लोक-तन्त्रवादके लिए बड़ा भारो कलक है ।'? 

इन देशी नरेशोंके भत्याचारोंको कथाएँ कभी-कभी 
ब्रिटिश भारतके समाचारपत्रोंमं प्रकाश पा जाती हैं। 
रियासतके निवासी खुल़मखुल्ठा इन झत्यायारोंका विरोध नहीं 
कर सकते | यदि वे भपने भत्याचारी प्रभुझोंके विरुद्ध ज़बान 
हिलायें, तो उनके जान-मालको खैर नहीं। वे बेचारे, 
जहाँ तक मनुष्यसे सम्भव है वहाँ तक, जुल्मोंको चुपचाप सहृते 
रहते हैं, परन्तु जब भमानुविकता सहिष्णुताकी सीमाको पार 
फर जाती है, तब वे भी जानको दृथेलीपर एखकर पझपने 
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परियाज्ञा-नरेश हिज्ञ हाइ्नेस महाराजा भुपेन्द्रसिह 
( जिनके 'वरिरद भयंकर इल्जाम लगाये गये हैं ) 


मालिकोंकी खुछ़प्खुड़ा शिक्षायत करनेके लिए मजबूर होते हैं । 
अभी ह्ालमें पटियाला राज्यकी प्रजाके कुछ साइसी ध्यक्तियोंने 
पटियाला-नरेशके अत्याचारोंके विरुद्ध भावाज़ उठाई थी। 
पटियालाके दस प्रादमियोंने वायवरायके पास एक मेमोरियल 
मेजकर अपने कष्टोंको निवेदन किया था । 

मामूली तोौरसे इस प्रकारके प्राथनापन्नोंपर ब्रिटिश 
सरकार बहुत कम ध्यान देती है, भोर यदि वह कभी ध्यान 
भी देती दे, तो उसकी मशीन बहुत घीमी चलती है। उसे 
कोई कारबाई करनेमें मद्दीमों मौर वर्षो लग जाते हैं । भन्तमें 
पटियाला-नरेशके विरुद्ध लगाये गये इल्ज़ा्मोंद्री जाँचके लिए 
'भारतीय रियासती प्रजा-कान्फ्रेन्सर ने एक कमेटी नियत की ! 
कसेटीने द्वाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है । रिपोर्ट्स 
पटियाला नेरेशके अत्यावारोंका ऐसा रोमांचकारी वर्णन है कि 
जिसे पढ़कर ऋरसे क्र सनुष्यका भी कलेजा काँप झठेगा। 

जाँच-फमेटीमें निम्न-लिखित समन थे :-- 

१, भ्री प्रमृतलाल धी० 5कर, मेम्बर सर्वेस्ट -भाफ इंडिया 


विशाल-मारंत 





[ वर्ष ३, खददढ १, सेखूया ४ 


व 
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डाक्टर बर्शीशमिद्द 
( कह जाता है कि से महाराज पटियालाके बम पैक्टरीके इनाम थ 
आऔर इनश्ी स्त्री विचित्र कुंवरकी महाराजने लापता कर दिया ) 
सोसाइटी, समापति मोल-सेवा-मंडल, भूतपूक सभापति 
का्टियाबाड़-स्टेट-पीपुल-कान्फ्रेन्स, भूत पूवे सम।पति भावनगर- 
स्टेट-पीपुल- कान्फ्रेन्स । 

२. श्री लक्ष्मीदास राबजी तैयरसी, मेम्बर बम्बह- 
कार्पो रशन, भूतप्रवें समापति कछ-स्टेट-पीपुल-कान्फुन्स, 
भूतपूवे सभापति इंडियन सरचेन्ट-चेम्बर ऐयड ब्यूरो । 

३. श्री भ्रमतलाल डी० शेठ, भूतपूर्व मेम्बर बम्बहे- 
लेजिस्लेटिव कौन्सिल, सम्पादक 'सौराष्ट', सभापति राजपूताना- 
स्टेट्स-पीपुलसु-कान्फ्रेन्स, समापति धांघुक-ताल्लुका-बोर्ड । 

४, प्रोफेसर जी० झार० भ्रभग्ंकर, पूना-काल्तेजके कास्टी- 
दयूशनल लाके प्रोफेसर, प्रधान मन्त्री इंडियन स्टेट्सू-पीपुलूस 
कान्फ्रेन्स, भृतपूर्व सभापति दच्तिण-स्टेट्स-पीपुलस्‌ कान्फ़ेन्स, 
सभापति मिराज-स्टट-पीपुलसू कान्फेस । 

कर्मेटीके सब सदस्य देशके गययमान्य कार्यकर्ता हैं। 
उनके चरित्र, हैमान्दारी झोर सदाशयताके विरुद्ध कोई एक 
अक्तर भी नहीं कह सकता । 


अप्रेल, १६३०; वैशाख, १६८७]  पटियाला-नरेशके विदद्ध मयेकर दोषारोपण ड६६ 
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सरदार नानकमिंद, पटियालाके भूतपूर्व सी० आई० डी० सुपरिल्टेन्डेल्ट 
( जो भाजकल लालसिंहके हत्यांके सम्बन्धमें जेलमें सड़ रहे हैं ) 


(कक 
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“कम्ेटीके सदस्योर्मेसे कोई भी पद़ियाला राज्यबा 
रनेवाला नहीं दे। उनमेंसे किसीशा कोई सिल या 
रिश्तेदार भी परटियालाझा निवासों नहीं है, भौर न वे 
पटियालाके किसी निवासी या स्वय महाराजको दी जानते 
हैं। उन्होंने बिलकुल नि:स्वार्थ भावसे प्रेरित होकर हो यह 
काम किया है (!? 


कमेटीके उपयुक्त कथनसे यह बात निर्विवाद हो जाती 
है कि कम्ेटोंके सदस्योंको पठियाला-नरेशसे छोई शम्रुता नहीं 
थी, झोर उन्हें बदनाम करनेमें उनका कोई स्जार्थ भी नहीं था। 

कमेटीकी रिपोर्ट झौर गवाहोंके बयानोंमें ऐसी भथवर 
घटनाएँ वर्गित हैं, जिनके थागे नरक या अहन्नुमके दृश्य भी 
मलिन पढ़ जायैंगे। प्ब प्रश्न यह उठताडी कि क्‍या ये 
घटनाएँ सत्य हैं १ कसेटीके सामने बयान भौर गवाही देनेवाले 
व्यक्ति मामूली प्रोसत दर्जजी समकके भारतीय हैं। 
उनमें कोई विशेष प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति नहीं है। यदि 
ये घटनाएँ बिलकुल भूठ या केबल कोरी कल्पना मात्त हैं, तो 
उनके झाविष्कारके लिए प्रमाधारण प्रतिभा-सम्पन्न मस्तष्कोंकी 
ज़रूरत है, परन्तु इन ग्रामीण गवाहोंमे उम्र प्रतिमाका कहीं 
नाप्रोनिशान भी नहीं मालूम पढ़ता । 


वमेटीकी जाँच एक तरफा है। गवाहोंसे जिस्ह किये 
बिना इनके लगागे हुए ध्ात्तेपोंका सत्यासत्य निर्यय नहीं 
किया जा सका, झ्ौर जांच क्मेटीमें दूसरा पत्त--पटियाला- 
नरेशका पा उपस्थित नहीं था। इसलिए कमेटोने लिखा 
है--' भधिकसे भ्रधिक हमारी जाँचके सम्बन्धमेँ यह बात 
कटह्टी जा सकती है कि यह जाँच पुलिसकी तहदीकातके 
समान है। ढिसी साथारण व्यक्तिक खिलाफ़ यदि कोई दोष 
लगागा जाता है, तो पुलिस झपराधीकी भनुपस्थिति दी में 
जाँच कर लेती है, भौर यदि उसे भपनी जाँचमें ऐसा सबूत 
मि्ञ जाता है जिससे प्रथम दृष्टिमें मुकदमा सत्य-सा दिखाई 
दे, तो बह मेजिस्ट्ररो तहक़ौकातके लिए मुक़दमेका चालान 
कर वेती है। तब मजिस्ट्रेट बाक़ायदा तहकीक्ात करता 
है। इमारी स्थिति भी ठोक इसी प्रकारकी है। हमारे 


अणबपअचंए 4य५ क७क प्रज्लिकाजज- नना 


विशाल-भारत 


( वर्ष ३, खबह १, संस्या ४ 
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पास पटियाला-नरेशके खिलाफ शिकायत भाई । हमने 
महाराजड़ी प्रमुपस्थितिमें जाँच की श्रौर फल-स्व॒रूप 
डनके विरूद्ध लगाये गये इल्ज़ार्मोपर प्पनी सम्मति प्रकट 
करते हैं । 

“बायसरायकोी भेजे-गग्रे मेमोरियलमें वर्णन किया-हुआा 
एक भी इल्ज़ाम ऐसा नहीं है, जिसे हम लोगोंने गलत या 
द्वेषपूण पाया हो ।  स्वभावत: हमारा क्षेत्र बहुत सकुचित 
था, परत्तु उप्र संकुचित क्षेत्रम भी जो कुछ हमें मिला, 
वेद सब मेमोरियलके इलज़ामोंका समथन कर्ता है। सच 
तो यह दे कि कुछ बातोंभे हमें जो मत्ताला प्राप्त हुआ है, 
बह अन्तिम फैशला देनेके लिए भी काफी दे /” 


कसेटीके सामने महाराज पटियालके खिलाफ 
निम्न-लिखित बारह इल्ज़ाम लगाये गये हैं--- 

१ लालसिंहकी हत्या । 

२ पटित्राला राज्यके बहादुर्गढ़ नामक. किले 


बम-फेक्टरी खोलना भौर चलाना । 


३ विचित् कुरर, उसके पुत्र भोर कस्याका गायब्र करना। 

4 सरदार अमरसिहकी खौको रखना भौर नहीं क्ोढ़ना । 

४ सरदार हस्चन्द सिंहकों ग्रेक़ानूनी तरीक्रेस गिरफ्तार 
करके कैद करना भौर उनकी बीस लाख रुपयेकी जायदाद 
ज़ब्त कर लेना । 

है मूठ मुक़दसे बनाना । 

७ भमानुषिक अत्याचार, रेरक़ानूनी गिःफ्तारियों भौर 
सज़ाएं तथा सम्पत्तिकी मनमानी ज़ब्ती । 

८ मद्दाराजके शिकारका सत्यानाशी फल ) 

६ बेगार झोर रसदके धत्याचार । 

१० बार-लोनके रुपयेका न लोटाना । 

११ मालगुज़ारी और धावपाशोक़ी शिकायतें । 

१२ पब्लिक कार्मोके लिए एकत्र किग्रे-गये धनका शबन। 

इनमें पहला इल्ज़ाम--लालसिंहकी हत्या--बड़ा भयानक 
है। इसके सम्बन्धमें रिपोर्टमें लिखा है--.. 

“सरदार लाजसिहने, जो मद्दाराजके अचचरे ससुर थे, एक 


४०१ 


पटियाला-नरेशके विरुद्ध भयकर दोषारोपण 


» १६८७ | 


पे 
बेशाख 


ड़ 


भ्रप्रेश, १६३० 
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आवक ये कक व्ट टन 43०५०५०७००४०५०९०१००न्‍बक, 


है कह * ३, ५ 


अ 
ल्‍ 
जननी ४ -->+ >> ऑअल्‍त+।. आओ 


सर दयाकिशन कौलका पत्न---सरठार नानकर्सिहके नाम 
( कहा आता है कि यह पत्र लालसिहके ख्ूनक सम्बन्धमें लिखा गया था ) 


सुन्दरी ख्री--दिलीप कुंबर--स वियाद्द बिया। 
उस स्त्रीकों देखा झोर 
रख लिया । 


महाराजने 
कि प्रेममं फैसकर उसे महलोंमें 

भरसक सरदार लालसिंहपर 
इस बातका दवाब डाला कि वह भपनी पत्नीको तलाक़ 
दे दे, मगर लालसिधने इनकार कर दिया। इस बीचरमे 
वह स्त्री बरावर मदहत्वोंगे रहो झोर महाराजसे उसके दो 
कन्याएँ भी उत्पन्न हुईं। उसे केवल एक या दो बार अपने 
पतिसे भेंठ करनेकी इजाज़त दी गई । फिर महाराजने उससे 
गुप्त रूपलसे जिवाह कर लिया। लालसिंदने अब अिठिश 


महाराजर, 


सन्‍ट फेर कडताफन २ ७४... >> 5 


सरकारके पास पहुँचनेका इरादा किया । 
एकदम घबरा गये । 


इससे महाराज 
उन्होंने अपने सी० झाई० डी० के 
सुपरिन्टेन्डेन्ट सरदार नानकसिंहसे लालसिंद्यो खतम कर 
देनेके लिए कहा, और इस कामके लिए उन्हें रुपया भो दिया । 
चूक्षि नानकर्सिंहत इस कामको पूरा नहीं कर सके, इसलिए 
शीघ्र ही ग्रमदूरसिंह नामक एक बदमाम निर्वासितकी सेवाएँ 
प्राप्त की गई। ऐसा प्रकट होता है कि इस बातका प्रवन्ध 
किया गया था कि हत्या उस सभय को जाय, जब मद्दाराज 
बिलायतर्स हों। फिर दत्याका प्लाट रचा गया, भोर एक 


मंप्रेत,१६३० ; वैशाल,१६८७ ] 





घसफल् प्रयक्षके बाद सरदार क्ालर्सिदल्ा छूनकर डाला गया, 
जब इस दृत्याक़ी खबर विलायतमें मद्दाराजके पास पहुंची 
तब उन्होंने भ्रपने झादमियोंको ग्यारह सौ रुपयेके उपहार 
भंठ किये । कुछ समय बिता देनेके बाद मद्दाराजने दिलीप 
कुलरमे खुद सखुड्ा विवाह कर लिया झोर आजकल यही ख्री 
हर हाईनेद दि मद्धारानी दिलोप कुँइर कही जाती है १”; 
रिपोटमें इस इल्ज़ामके समर्थनर्मे गवाहियाँ भोर बयान 
दर हैं । इस खूनके सम्बन्ध सरदार नानकसिह, यमदूर सिंह 
तथा धन्य व्यक्तियोंक्रों सज़।ए मिलीं थीं, मगर “'सामदू/सिंह 
कोड़ दिया गया और उम्र झयनी सम्पत्ति भोगनेह्ी इजाज़त 


मित्र गईँ। बादमें चद्द पह़ियालार्में मद्वाराजका प्रियपाल 
दो रहा है ।” सर दथाकिशन कौल उत् समय पटियालकि 
दोवान थे। रादार नानभतिंदने वायसरायके पास जो 


मेमोरियल भेजा है, उसमें लिखा दहै--'इस प्रार्थीक पास 
शमी चिद्री-पत्री मोजूडइ थी, जिससे लालसिंहकी दत्याके 
सम्बन्धर्म सर दयाकिशन कोल झोर हिज़ द्ाइनेस (पटियाला- 
नरेश ) दोनों द्वी पर दोषारोपषण हो सकता था। इस 
बातसे डरकर कि प्रार्थी कहीं उसको पब्लिकर्मे प्रकाशित न 
कर दे, ( उन्होंने यह ) इन्तज़ाम किया कि भापके (इस ) 
प्रार्थीको ऐसा दंड मिले, जिससे वह भ्रपती बाकी ज़िन्दगी-भर 
जेलर्मे रहे, भौर इस प्रकार वह इस कलुषित करतूतको प्रकट 
करने से रोका जाय ।?? 

यहाँ एक काणज़की तमवोर प्रकाशित की जाती है। 
कहा जाता दे कि यह त्थामपल ( तलाक़नामा ) सर 
दयाकिशन क़ोलके द्वाथक्ा लिखा हुआ है, जो लालसिंहस 
लिखानेके लिए दिया गया था । 

बम बनानेके सम्बन्धर्मे रिपोर्ट्स लिखा दे :-- 

“महाराज नाभाके खिलाफ भूठा सबूत बनानेके लिए 
महाराज पटियालाने भपनी रिमासतके बहादुरगढ़के क़िलेमे 
एक बाकायदा बम-फेक्टरो खोली थो। इस कामके लिए 
दो बेगाली लगाये गये ये। फ्रेक्टरीका चाज डाक्टर 
बरु्शीश सिंहके सिपुद था । डाक्टर बख्शीश सिंहका कथन दे 


पटियाला-नरेंशके विशुद्ध भयंकर दोषारोफ्ण 
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कि फैक्टरीने १५३२६ बम बनाये । उन्होंने इस बातका 
द्विसाव भी दिया है कि महाराजके हुक्मसे ने बम किस 
प्रकार खर्च हुए।” 





डाबटर बख्शीश सिंश्की ल्री विचिन्न कुँवर 
( कद्ते ई कि इसपर महा अ्रमानुपिक अत्याचार किये गये 
और श्रन्तमें मार डाली गई ) 


ध्क.. 


इस इल्ज़ामक समर्थनमें डाक्टर बख्शीश्र सिंदका बयान 
भर हल्फिया गवाही तथा सरदार प्रतापर्सिह भौर भाई 
रामसिंहके बयान दिये गये हैं । 

मदाराजके खिलाफ़ एक इल्क्षाम डाक्टर वखरुशोश 
सिंहकी पत्नो विचिल कुंमर भौर उसके पुत्र ध्ौर 
कन्याके शायत्र करनेका सी दे। इस विषयर्मे रिपोर्टर्मे 
लिखा है :-- 


पैन: 





“दिचिल ऊुँवर ड/क्टर बखशीस सिंदकी पत्नी थी। 
जब बखशीस सिंहने पटियालाको छोड़ा, त्थ भपने पीछे भ्पनी 
पक्षी, लड़की झोर लड़केकी भो पटियालार्म छोड़ दिया था ! 





सग्दार हरलन्दसिद 
९ इनकी यीस जाखकी सम्पत्ति ज़ब्तकर ली गई शोर 
ये जेलमें दस दिये गये ) 


प्राज वे सब शायब दो गये । "उनका लड़का प्रन्तिम वार 
महाराजके मोतीबार महत्वमें देखा गया था, मगर 
डसका पता लग़ानेके 'लिए उसके पिताके सब प्रयत्न 
निष्फल हुए ।?! 

इस स-्वन्धसें बल्शीश सिहका कथन है :--- 

“मेरी पत्नी बिचित्र कुबरसे कहा गया कि वह्द ऐसा 
बयान दे दे कि मेंने यद सब नाभाके कहनेसे झौर उनके लिए 
किया है। मेरो सत्रोने ऐसा करनेसे इनकार कर दिया। 
इसपर मदाराजके दुक्मसे बिजला सिंह भौर उसके दलचालोंने 
उसपर प्रत्येक प्रकारका चघत्याचार किया । 


विशाले-भारत 
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“उसके द्वाय चआरपाईके पाययोके नीचे दबा दिये गे 
ओर चारपाईपर बिजला सिंह बेठ गया। उसके बाल कमरेके 
किवाड़ोंमे दबाकर उसे खींबा गया । इसे नंगा करके बुरी 
तरह पीठा गया। उसका छोटा बच्चा उसीकी माँखोंके 
सामने लटका दिया गया झभोर उसपर सगीमों भोर बन्दृकसे 
हमला किया गया । उसपर इस प्रकारके ग्रत्याचार किये गये । 

“अन्तिम मौक़ंपर बह्ादुरगढ़के क़िलके राजमहलमें 
मेरी स्री एक पेढ़के नौच नेगी की गई शोर बालोंके सहारे 
उसी पेड़में लटका दी गह। उसका बच्चा भी उसके सामने 
ही लटकाया गया। वर्दोँ महाराजा सर दयाकिशन कौल, 
रामसिह, मेहर सिह, झोर बिजला सिंह मौजूद थे। उसके 
दोनों हाथ भी फेलाकर करूमकी भाँति लाठोस बॉध दिये गये 
थं। उप्क्ो दोनों लॉंगोंके बीच भी एक लाठी रखी गई 
थी। ठब महाराजने पृछा--भ्रब तुम्हारा पंथ, धर्म ) 
कह्टों हे! तुम्हारे महाराज नाभा कहों है, भोर तुम्हारी 
ब्रिटिश सरकार कहाँ दे? में भूपन्द्रसिंह हृ) मेरा हुक्म 
मानो या मरो /! मेरी पत्नीने कद्दा--मैं एक साधारगा 
भोरत भौर यह एक साधारण बचा प्रापके कब्ज़ेम हैं। भाप 
बढ़े भारी मद्वाराज हैं। हम भसहाय जीवोंको मारनेर्म क्या 
बहादुरी है ?” तब महाराजन हुक्म दिया कि उसके गोली 
मार दो । मेहर सिंह वहाँ मौजूद था । उसने बन्दूक़ उठाकर 
उसे गोल्ली मारकर ठडा कर दिया। मेरा बच्चा रो रहद्दा था । 


तंब वह उतार दिया गया । 
नर र् ५ 

बिजला सिंहको ख्लीने मेरी छोटी लड़कीका गला दबाकर 
उस मारा डाला ।? 

बीवी विचित्र कुँवरके सम्बन्धर्म). भाई मेहर सिंहका 
बयान है-- 

' आार-पॉच दिनके बाद भद्दाराज क्िलेमें भराये, भोर 
उन्होंने बिजला सिंहकों विचिल कुँवरसे ड।क्टरकी छिपाई हुई 
चीज़ोंके सम्बन्धर्भ पूछनेकों कहा । उसी दिनसे बीबी 
विचित कुँवर बुरी तरद्द पीटी जाने लगी। उसपर ऐसी 
निलखतासे झत्याचार किया जाता था कि उसके कपड़े उतार 
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( कहते हैं. कि इनपर परियाला पुलिंसन ऐसे अत्याचार किये 


और ऐसी पीड़ांय ढी जो शेतान भी नहीं दे सकता ) 
लिये जाते थ। वह नंगी कर दी जाती थी धोर बाल्लोके 
सद्वारे छुतस लटका दी जाती थी। इसके भलावा उसके 
गुप्त अंगेमें मिंच भर दी जाती थी भोर मद्दाराजके 


हुक्ससे बहुतोंने उसपर बलात्कार किया ।*'' “वह गर्भवती 
थी भोर उसके एक कन्या उत्पन्न हुईं। कुछ दिन बाद 
वह बीमार पढ़ गई ।“''““विजला सिंदने मद्दाशजकों खबर 


दी कि डाक्टर बखशीस सिंहकी पत्नी बीमार डे ! मद्गाराजने 

जवाब दिया कि वे भ्रपनी हिंदायतें देशर डशाक््टरको भेज 

देगे। दूसरे दिन डाक्टर बालमुकुन्द भोटरमें भाये भौर 

उसे दवा दे गये । जब उसे दवा दी गई, तो उसने उसे जहर 
84+--9 


पटेयाल -नरैशके विर्द्ध मयेकर दोषारोपण 
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बताकर पोनेसे इनकार किया। दूसरे दिन 
मद्दाराजके हुक्मसे बिजला सिंहने ज़बरदस्ती दश्षके 
सुंहर्म दवा ठँदल दी, भौर उससे उसकी खत्यु दो 
गह। जब महाराजकी उसकी मृत्युकी खबर दी 
गई, तो उन्होंने हुक्म दिया कि उसकी लाश 
क़िलेके भीतर ही जला दी जाय, जिससे किसीको 
पता के लगे । तदयुसार लाश जला डाली गई, 
झौर राखको सुन्दर सिंदने उठाकर क़िलेकी खाईमें 
फेंक दिया । ! 
तीसरे 
लिखा है :-- 





इल्ज़ामके. सम्बन्ध. रिपोर्टम 


“महाराज सरदार अमर सिंहकी ख्रीपर, 
जो अपने मायके पटियाले भाई हुईं थी, मोहित 
हो गये, इसलिए बह खत्री पिछुले १८ बर्षसे 
महलोंम॑ रख ली गई है, जहाँ उसके एक लड़का 
भोर एक लड़की उत्पन्न हुई |“ अमर सिंह 
पर मुकदमे चलाकर उन्हें बराबर तंग किया 
जा रहा है ।' * “झ्राज भी उनके खिलाफ़ एक 
॥ मुकदमा चलाया गया है, शोर वे जेलमें टूँंप दिये 
« गये हैं? 

कहते हैं कि सरदार सिंहने. ध्रिटिश 

भधिका रियोंको सहायताके लिए भ्रपील की, मगर 
पेजाब-सरकार झोर भारत-सरकारने उन्हें जवाब दिया कि वे 
मद्दारा गसे बीस हज़'र रपये लेकर क्‍्पनी ख्रीपर दावा त्याग हे 
यदि यद्द कथन सत्य डे, तो निस्सन्देह ब्रिटिश भधिडा रियोंके 
लिए यह बड़ी लज्ञाकी बात है कि वे महाराजकी 
पापलीलाभोंको मपरोक्ष रूपसे प्रोत्साहन देते रहे हैं। 

पाँचवे दोषके सम्जन्धर्मे रिपोर्टका कथन है :--- 

“सरदार दरचन्द सिंह पटियालाके एक बहुत बढ़े 
जागीरदारों घौर इज्ज़तदारोंमेंसे हैं। वे बहुत दिनों तक 
महाराजके ए० डी० सी० भी रह छुके हैं। उनकी ख्रीको 
महलोंसे बार-बार निमन्तण दिया गया, मगर उन्होंने अपनी 


अमर 
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महाराजके हस्ताक्षर सहित गुप्त पत्र 
जो उन्होंने वायसरायके परियाला झ्ागमनके समय अपने पुलिस अफुसरोंके नाम भेजा था। 


पत्नीको भेजना उचित नहीं समझा ।'''हरचन्द सिंह गिरफ्तार रिद्वसिहके साथ जो कुछ किया, वह शेतान भी नहीं 


कर लिये गये, झोर ग्राजकल पटियाला जेलमें हैं। उनकी कर सकता । 
बीस लाख रुपयेकी क्रीमतकी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली गई । 
उनके ख्री-पर्थोको नितान्त निर्धन भवस्थामे निकाल 
दिया गया । 


मिक्ा !!! 


कुछ समय पूव वायसराय लाई इरबिन पटियाला राज्यमें 
शिकारके लिए गये थे । 


पटियालाने अपने पुलिस ग्रफसरोंके नाम एक गुप्त बिठ्ठी 
लिखी थी । उसको तसवीर यहाँ प्रकाशित की जाती है। 


कहते हैं कि उस समय महाराज 
उनकी खत्रीकों जूता पहनने तकका हुक्स नहीं 


सातंव इल्ज्ञामके सम्बन्धर्म कमेटीके सामने विश्वेदार 
रिदक्षिदनि बमान दिया कि उसपर बड़ा भमानुषिक प्रत्याचार 
किया गया । कम-से-कृम पचासों झादमियोंने इस बातकों 
स्वीकार किया कि रिद्धसिहपर जो कुछ बीता था, वह 
उन्होंने अपनी भाँखेसि देख था। उन सबने, एञ् स्वरसे बड़े 
कृष्ण भर दह्रावक' ढंगसे बताया कि पटियाला-पुलिसने 


उसको कुक दिदायत यह हैं :--- 

१. ध्यान रखो कि कोई ग्रामीण वायसराय था उनके 
स्टाकके पास पहुँचकर बेगार भादिकी शिकायत न कर 
सके । 


२. पहाड़ी लड़कियोंके सम्बन्धी चायसरगाथ या उनके 
स्टाफके पास पहुँचकर कोई ह्र्जी न दे सके । 
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३. सरक्रीका भमरतिह कोई ज़ी ह लेकर कैम्पके समीप 





परियालाके मज़लूम 


पटियालेके दस प्रतिनिधि-निवासियोंने वायसरायको जो 
मेमोरियल भेजा है, उसमें मद्दाराजके विरुद्ध व्यभिचार, 
ग्रबन, ख़न भौर हत्याएं करवाना, बम बनवाना, भत्यादार 
करना आदि झ्नेक इल्ज़ाम लगाये गये हैं। महाराजके 
व्यभिचार और पापाचारकी कथाएँ ७, ७ से झारम्भ हुई हैं 
भोर 5 पर जाकर खतम हुई हैं। उनमेंसे कुछ भी बानगी 
देखिए :-- 

“()) मद्वाराजने झपनी 
महाराजकी युवती रानी--से व्यभिचारका प्रस्ताव किया। 
रानौने मद्दाराजके इन पापपू्ण इरादोंकी शिकायत ब्रिटिश 
सरकारसे को । पोलिटिकल एजन्टके हस्तक्षेपपर रानीको 
ब्रिटिश भारतमें रहनेकी झाज्ञा दी गहें, लेकिन फिर भी 
महाराजके नौकर उसे तंग करते रह। मद्दाराजके पापपूर्ण 


एक सौतेली माता--पूव 


पटियात्षा-नरेशके विरुद्ध भग्कर दोषारोपण 
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प्रस्ताव तब जाकर बन्द हुए, जब जिटिश ह्रधिकारियोंने 


भ्रभागी रानीकी रक्षाके लिए एक ब्रिटिश गारइका पहरा नियुक्त 
किया । 
(४) अनवर नामक एक मुसलमान तथवायफ महाराजकी 


रखेल थी। मदाराजने उससे विवाह करना चाहा, परन्तु उसके 
माता-पिताने भपनी कन्याको मद्दाराजसे ब्याइनेसे इनकार 
कर दिया । तबायफ महलोंमें रोक रखी गई, जहाँ झन्तमें 
नह क़ैदमें मर गई ! 

(॥) इसी प्रकार एक दूसरी तवायफ मुगरल्लुजान भी 
मद्दाराजकी क़रेदर्मे मरी ! 

(0) महाराजने झव तक एक भौर मुपलमान तवायफ 
अमीरजानको क़िलेमें रोक «खा दहै'''““'झोर उसके माता 
पिताके प्रतिबादपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । 

(0) कुछ भलेमानुस मुसलमानोंका एक डेपुटेशन 
फुलकियों स्टेट्सके पोलिटिबल एजटके पास गया था, भोर 
उनसे प्रार्थना की थी कि वे हरतक्षेप करके उन मुसलमान 
जियोंबो छुटकारा दिलांवे, जिन्हें महाराजने ज़बदेस्ती 
व्यभिचारके लिए रोक रखा दे । 

(०) कुछ समय पूर्व भद्दाराजने रियासतके एक गरीब 
किसानकी ख््री केसरको ज़बदंस्ती दरण कर लिया । किसानको 
भ्रपनी ख््रीके मूल्य-स्वरूप १००००] दिये गये भोर यह्द 
घमकी दी दी गई कि यदि वह झागे कभी झपनी पटनीका 
दावा करेगा, तो मार डाला जायगा | यहद्द सच्ची बात है 
कि कुछ समय बाद मद्राराजने केसरसे विवाद कर लिया और 
ब्रिटिश-सरकारसे मी यद्ट कट्ठा कि वहद्द केसरकी सन्तानको 
कानूनन महाराजको सन्‍्तान माने । 

(०) शिमलाके पासकी एक रियासतके एक बनियाँ 
दृष्ानदारकी शड़कोकों मद्दाराजने ज़बर्दस्ती उड़ा लिया। 
वह झाजकल महलमें है। कद्दा जाता है कि बनियेकी 
शिकायतको जिटिश अधिकारियोंने यह कट्कर खारिज्ञ कर 
दिया कि उसे मट्टाराजने उसकी लड़कीके मूल्य-स्वरूप एक 
लम्बी रकम दे दी दे । 


(५) श्रव महाराजके बुलानेपर भलफ्रेड थियेटिकल 
कम्पनी पटियाल्ला गई थी, तब मद्ाराजने उसकी एक ऐक्ट्रेस 
समिसेज़ ज़ोहरासे व्यभिचारका प्रस्ताव क्रिया था। कम्पनीके 
माकिक झोर एक्ट्रेलके पतिको ध्रपती रकच्ाके लिए पोलिटिकल 
एजेंडकी शरगा लेनो पढ़ी, क्योंकि मद्दाराजके हाथों उनका 


जीवय झौर इज्ज़त खतरेमें थी । 

(७) चार राजपूत लड़क्षियोंको महाराजने पापाचार-पूर् 
जीवन व्यतीत करनेपर मजबूर किया। इन्होंने महलसे 
भागनेको कोशिश की । जब वे महलकी दौवारपरसे उतर रही 
थीं, तब पुलिसने उन्दं गिरफ्तार कर लिया ओर उनके तथा 
जो लोग वहाँ जमा द्वो गये थे, उनके प्रतिवाद करनेपर भी 
वे फिरस महलमें भेज दो गई। उसी दिन ये चारों 
अभागी लड़कियाँ महल्में जिन्दा जला दी गई भौर उन 
कोई निशान बाकी न रहा (४ 

भर | श्र भर 


विशाल- 
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इस प्रकार रिपोर्ट्स मद्दाशजके विरुद्ध अनेक भर्यकर 
दोष लगाये गये हैं। ये इल्ज़ाम सच भी हो सकते हैं 
भर कूठ भी । मद्दाराज परटियालाके द्वितकी दृश्सि, ब्रिटिश 
सरकारकी इज्जत भोर न्यायप्रियताकी दृष्टिस, भौर १टियालाकी 
प्रजाके ट्वितद्दी दृश्सि यह वहुत ज़रूरी है कि इन सब 
इल्ज़ामोंपर खुछमखुड्ा और निष्पक्त जाँच की जाय, भोर 
अपराधियोंको कढ़े-से-कढ़ा दंड दिया जाय । 

दाल धख्वारोंमें यह भ्रफ़वाह उढ़ी थी कि शायद 
परियाला-नरेशको भी चुपचाप गद्टों त्याग दनेकी सलाह दी 
जा रदी दै। देशी नरेशोंके पापोंका भंडाफोड़ दोनेपर 
उन्हे मोटी पन्शनपर गद्टी त्याग दनेकी नीति बढ़ी घात्तक 
ड्ै। 
नहीं, उलट उनके सरसे उत्तरदायित्वका ब्रोक उत्तर जाता 
है भौर वे निद्रन्द होकर पुन: भपनी ए्थ्याशीम हब जाते हैं, 
इसलिए सभीके हितकी दृष्टिस यह भावश्यक है कि सरवार इस 
विषयको एक निष्पक्ष जॉच करे । 


इससे इन धनी अ्पराधियोंका कुछ बनता-बिगढ़ता 


आओ लत 


फास्ट 
( लेखक :--श्री तुर्गगेत | 
( गताइसे ग्राग ) 


सको माँ मेडम भल्टसव एक भ्रजीब ्रोरत थी । उसमें 

चरित्रवल, वृढ़ इच्छा शक्ति एवं चित्तकी एकाग्रता जैसे 
गुरणोका समावेश ध।। उसका मुझपर बड़ा प्रभाव था! 
में उसे देखते ही फौरन उससे भय खाने लगा गया भौर उसे 
झादरकी दश्सि देखने लगा। उसका हरएक काम किसी एक 
सिद्धान्तको लेकर होता थधा। उसने अपनी कन्याको 
सी एक सिद्धान्तके भाधारपर ही शिक्षा दी थी, यद्यपि 
उसकी स्वतेलताम उसने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 
उसकी लड़की उसे प्यार करती थी भोर भाँख मूँदकर उसपर 
विश्वास रखती थी। उसको माँ ( मेढम झल्टसव ) यदि 
उसे कोई कोह पुस्तक पढ़नेढे लिए देती और सिर्फ इतना 


आकद_> तभारगएान्‍ बज ५ 


ही कटद्दती कि “ अमुक पृष्ठ मत पढ़ो / तो उस प्रश्कों कौन 
कह वह उसके पहलेके [प्रकों मी छोड़ जाती भौर वर्जित 
पृष्ककी तरफ तो कभी भूलकर भी नहीं देखती | परन्तु 
मेढम भल्टसवर्म भी कुछ सनक पाई जाती थी । उदाहरणके 
लिए, उसे इस प्रकारके प्रत्येक विषग्रमे भय मालूम पढ़ता 
था, जिसका मनुष्यकी कल्पना-शक्तिपर प्रभाव पड़े । यही 
कारण था कि उसकी लड़की यद्यपि १७ वर्षकी हो गई थी, 
तो भी उसने एक भी डपन्‍यास या कविता नहीं पढ़ी थी। 
भूगोल, इतिहास, यहाँ तक कि प्राकृतिक विज्ञान भी 
उसका ज्ञान इतना बढ़ा-चढ़ा था कि मुझे उसके सामने 
लज्जित होना पढ़ता था, ययपि में एक विश्वविद्यालयका 


अ्प्रेल, १६३०; देशाख, १६८७ ] 
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ग्रेजुएड था और सो भी साधारण ग्रेजुएट नहीं, बल्कि, जैसा 
कि तुम जानते हो, प्रथम श्रेणोका ग्रेजुएट । में मेडम 
पल्टसवके साथ उस्चकी सनकके सम्बन्धर्मं तक-वितर्क किया 
करता था, यद्यपि उसे बातचीतमें लगाना एक कठिन 
चक़ाम था। वह बहुत मोन रहा करती थी। वह सिर्फ 
अपना सिर हिल्ला दिया करती भी । 
आखिर एकदिन उसने मुझसे कहा,-- तुम मुझसे कद्दते 
हो कि कविता पढ़ना लाभदायक झौर साथ ही आनन्दजनक 
भीदे। मेरे बिचारम प्रत्येक व्यक्तिको भपने जीवनके 
प्रारम्भमें दी दोनोंमेंसे एक चीज़को चुन लेना चाहिए--या तो 
“उपयोगी 'को अथवा 'आानन्दप्रद! को--भौर उसपर बश्रन्त तक 
क्रायम रहना चादिए। किसी समयर्मे मेंने भी इन दोनों 
विषयोंकोी भपने जीवनर्म संयुक्त करनेद्ी कोशिश की थी, 
किन्तु ऐसा करना मुझे असम्भव मालूम पड़ता है और इसका 
परिणाम यद होता है कि या तो जीवन नष्ट द्वो जाता दे 
या वीमत्स बन जाता है । 
सचमुच वह स्त्री एक भाश्चयजनक जीव थी '. उसका 
+उभाव सरल एवं गर्बयुक्त था। जिसमें उसकी 
धर्मान्धता एवं झन्ध-विश्वासका भी कुछ समावेश पाया 
जाता था। एक दिन उसने मुमसे कद्धा--में जीवनसे 
, भय करती हूँ ।? बस्‍्तबर्मं वह जीवनसे भयभीत थी। 
जिन रहस्पपूणी शक्तियोंके भाषारपर जीवन निर्भर करता 
« है शोर जो किसी-किसी मौक्तेपर एक्ाएक प्रकट हो 
जाती हैं, उन शक्तियोंसे हो ढसे भय द्वो रहा था। 
, जो इन शक्तियोंके चंगुलमें फँस गया, बस, उसकी 
शामत ही समश्तिए । मैडम भ्रल्ट्सवके लिए तो ये शक्तियाँ 
+ भयानक हूपमें प्रकट हुई थीं। उसझी माता, स्वामी भोर 
ँिताकी सत्युके सम्बन्धर्मे तो खयाल करो । इस प्रकारकी 
विपत्तियाँ किसी भी भनुष्यको झत्यन्त अस्त बनानेके लिए 
काफ़ी थीं। मैंने कमी उसे मुसकिराते नहीं देखा। ऐसा 
मालूम पड़ता था, मानो उसने अपनेको किसी तालेगमें 
बन्द करके उसकी ताली पानीमें फंक दी हो। उसे अपने 


फास्ड 





छ््ण्ह्‌ 
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जीवनमें बहुत शोक सहना पड़ा था, भोर इस शोक उसका 
हाथ बेंटानेवाला भी कोई नहीं था, इसलिए वह इस 
शोकको बराबर भ्पने हृदयके भ्रन्द्र ही छिपाये २हती 
थी। प्रपने भावोंको प्रकट नहीं होने देनेकी कलाम उसने 
अपनेको इतना निपुणा बना लिया था कि उसे प्रपती कन्यांके 
प्रति भपना उत्कट झनुराग व्यक्त करेमें भी संकोच मालूम 
पढ़ता था। मेरे साथने ठसने एक ब।र भी ्रपनोी कन्याका 
चुम्बन नहीं किया झोर न उसे कोई प्यारका नाम क्षेकर पुकारा 
ही। वह बराबर धपनी लड़कीको 'वीरा” कहकर पुकारा 
करती थी। मुझे उसका एक कथन याद है। मेने एक 
बार उससे कहा था--' भाधुनिककालके हमर सभी लोगोंके 
जीवनका प्राय; झधा हिस्सा ठोकरें खाकर टूटा हुमा होता है ।! 
इसपर वह बोल उठी--“जीवनका भरद्धभाग हृठा होना 
भन्छा नहीं, या तो कोई बिलकुल ही चकनाचूर द्वी जाय, 
अथवा जिस ढंगसे जीवन चले, चलने दें ।”* 
मैडम भल्टसवसे बहुत कम श्रादमी मिलने झाया करते 
थे, किन्तु में भकसर उससे मिलने जाता था। मुझे यह 
बात गुप्तरूपसे ज्ञात थी कि उसकी मुमपर क्ृपादष्टि थी, भौर 
में भी सचमुच वीरा नीकलवनाको बहुत चाहता था। हम 
दोनों एक साथ मिलकर वार्तालाप किया करते और घृमा 
करते थे। उसको माँ दमारे लिए बाधक नहीं 
होती थी। बवौरा नीकल वना भपनी मॉँसे झलग 
होना नहीं चाइती थी । में भी उसके साथ एकान्तर्मे बातें 
करनेके लिए उत्कगिठत नहीं रहता था । बीरा नीकलबनाममें 
मनमें सोचते हुए सुँदसे बढ़बढ़ानेकी एक झजीव झादत थी । 
वह रातको सोते हुएमे भपने दिनके उन ख्यालातोंको, 
जो उसके दिलपर जम जाते थे, बढ़बढ़ाया करती थी। 
एक दिन सेरी ओर ध्यान-पूवक देखती हुईं भोर अपनी 
सदाकी भादतके झनुसार धीरेस, झपने हाथके सहारे भुकी 
हुईं, वद मुझसे बोली--' ऐसा मुझे मालूम पढ़ता दे कि 
अमुक व्यक्ति एक भला भादमी दे, किन्तु उसपर भरोसा 
नहीं किया जा सकता |? हम दोनेकि बीच ध्त्यन्त मैत्री 


४१० 
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एवं शान्तिपूर्ण सम्बन्ध था। सिर्फ एकबार मुझे ऐसा 
खयाल हुभा कि मेंने उसको उज्ज्वल आझाँखोंकी गहराईके 
अन्दर्स कुछ ऐसा भनोख्ा भाव पाया, जो एक प्रकारका 
बरुणामिश्रित कोमल भाव था। किन्तु शायद यह मेरी 
भूल थी। 

इधर सम्रय बीतता जा रह्ष था, पीर भ्रब वद्द क्‍त्त 
ग्रा गया था, जब कि में झपने जानेकी तैयारी कर लूँ, परन्तु 
इस समय भी मेंने अपना जाना टाल दिया। कभी कभी 
जब में यह सोचता था झोर इस बातका अनुभव करता था कि 
शीघ्र ही मुझे इस सुन्दरी बालिकासे--जिसे में इतना चाइने 
लग गया था--विलग होना पढ़ेया, तो मेरा हृदय खिन हो 


उठता था । बर्लिनमें मेरे लिए झब कोई झाकषक शक्ति 
नहीं रह गई थी । मुम्भमे इतनी द्विम्मत नहीं थी कि में 


मेरे दिलके भन्दर जो भावना काम कर रद्दी थी, उसे स्वीकार 
कर लूँ। सचमुच ही यह बात मेरी सममर्मे नहीं 
झाती थी कि मेरे भन्‍्दर क्‍या बीत रहा है। मुझे ऐसा 
मालूम होता था, मानो मेंर भन्तरात्माके ऊपर मेघका 
आवरण पढ़ गया हो । भाखिर एक दिन प्रातःकाल भ्रचानक 
मुझे सारी बाते स्पष्ह्पसे जान पड़ने लगीं। 
परधिक भरबनेकी क्‍या ज़रूरत * वहाँ ऐसा रखा द्वी क्या 
है, जिसके लिए कोशिश करता रहूँ ! क्योंकि किसी भी 
दालतमें में में सत्य तक तो पहुँच ही नहीं सकूँगा। क्या 
इससे यह भ्रच्छा नहीं है कि में यहाँ ठद्दर जाऊँ और 
विवाह कर लूँ १” ज़रा यह खयाल तो करो कि बन दिलों 
विवाइकी भावना मेरे लिए भग्रप्रद नहीं थी? उसके 
विपरीत में इस खयालसे प्रसन्न हो उठता था! 
इतना दही नहीं, बल्कि उस दिन मैंने अपनी 
भमिलाषाएँ सिर्फ वीर! नीकलचनासे ही |्रबट नहीं की, जेसा 
कि स्वभावत: लोग अनुमान करेंगे, बल्कि उसकी मा मैडम 
अरल्टसवसे भी । यह खुलकर बह दृद्धा ञत्री मेरो ओर 
देखने लगी । 

उसने कहद्दा-- नहीं, पहले 


ह्ड जम 


बरलिन जाकर अपनेको 


विशाख-सारत 
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ख़ब फेरफार कर सयमित कर लो । तुम भले झादमी तो हो, 
परन्तु बीौराके लिए तुम्हारे जेंसे स्वामीकोीं भावश्यकता 
नहीं ।?? 

मेंने लज्ासे सिर कुका लिया, भोर इससे भी बढ़कर 
प्राश्वयेकी बात जो तुम्हें मालूम द्वोगी, वह यद्ध थी कि 
मेरा मन मैढ्म झल्टसवक्की बातकी गवाही दे रहा था । 

मेंने संचोपमें सौचे-सादे ढंगपर इस प्रस॑ंगका दान किया 
है, क्योंकि में जानता हूँ कि तुम किसी ऐसी बातकी 
परवाह नहीं करते, जो घुमा-फिराकर कही गई हो । बर्लिन 
पहुँचकर में बहुत जल्दी वीरा नीकलवनाको भूल गया । 

इतना में ज़रूर मानेंगा कि भाज एकएक उसके बारेमें 
सुनकर में उत्तेजित हुए बिना नहीं रहा। मेरे दिलपर यह 
खयाल जम गया दे कि वीरा मेंरे इतने पासमें रद्दती दे। 
बद् मेरे पढ़ोसकी रहनेवाली है, भोर दो-एक दिनके झन्दर 
ही में उसे देखेंगा। मुझे ऐसा मालूम पहुता है, भानों 
मेरी भाखोंके सामने भतीत काल प्रथ्वीके गर्भसे एकाएक 
प्रकट हुआ हो भौर मेंर दिलके ऊपर भाकर बैठ गया द्वो । 
प्रमकविने मुके सूचित किया--''मैं इसी उद्देश्यसे मिलने झा 
रद्दा हूँ कि जिससे हम दोनोंका प्रवका परिचय फिर नया द्वो 
जाय, भौर इसके लिए में झपने घरपर भाषके यथासम्भव 
शीघ्र ही भानिकी बाट जोहता रहूँगा ।” उसने भपने विषयर्मे 
मुके बतलाया कि वह घुड़सवार फौजमें भर्ती था, भोर उसने 
लेफ्टिनेन्टके पंदसे भ्रवकाश ग्रहण किया था । मेरे रहनेके 
स्थानसे लगभग ६ मीलकी दृरीपर उसने एक जम्मीदारी 
खरीद ली थी, मोर उसका यद्द इरादा था कि उसके प्रबन्धर्मे 
ही वह भपने समयको ब्यत्तीत करे । उसने अह भी 
बतलाया कि उसके तीन सन्‍्तान थीं, जिनमें दो तो मर 
चुकी हैं, सिर्फ एक पाँच वर्षकोी लड़की बची 
हुई ढे। 

मैंने पूछा--““ कया तुम्हारी खोको मेरी याद है !”? 

“हाँ, उसे तुम्हारी याद दे (” उसने थोड़ी दिचकिया दटके 
साथ उत्तर दिया। “इसमें सन्देह नहीं कि उन दिनों बह 


भप्रेल, १६३०; वेशौस, १६८७ ] 


निरी बालिका थी, किन्तु उसझी माँ तुम्हारी बराबर तारीफ़ 
किया करती थी, भोर तुम जानते ही हो कि उसके लिए 
उसझी माँका एक एक शब्द क्रितना मूल्यवान है।! 

मुझे सेइन भल्टपत्के ते शब्द याद पढ़ गग्रे कि में 
मैंने प्रमरूबेरी 
ब्रोर तिरल्ली निगाहस देखते हुए मनर्भे कद्मा--"मैं अनुमान 


इक्‍की बीराके उपयुक्त रात नहीं हू। 


करता हू कि तुम उसके उक्युक्त पाज्त थे ।? उपने कई घगटे 
मेरे साथ बिताये। वह एक बड़ा ही भला और प्रच्छा 
झादमी है । मेरी 
भीर बड़ी भलमनसाहतके साथ देखा करता है । कोई भी 


नप्नतकि साथ बाते करता है । 


आदमी उसे चाहे बिना नहीं रद्द सकता, परन्तु उस 
समयम , जब दम दोनोंने उम्ते विद्यातयमें देखा था, उपकी 
वोद्धिक शक्तियोंका अधिक विश्ाम नहीं हुश्ग है। सम्भवत: 
मुझे यद्द जाननका 
बड़ा कृतडल है कि बीगा नीकतवना इस समय कैसी द्ोगई है । 
तुम्दारे जेस द्रबी लोग मेंरे इस पत्रकों पढ़ेनेपर बहुत सम्भव 
है कि इस पढ़ें, परततु फिर भी में तुम्दे लिखकर 


कल में उपमे जाकर भवण्य मिलूगा । 


| बतलाऊँगा कि डस ख््रीका मुकपर कैसा झसर पढ़ रहा दै। 
रुछा, इस समय विदा ग्रहग करता हूँ । मेरे दूसरे पत्रकी 
प्रतीक्षा करो । 


तीसरा पत्र 
प्यारे दोल्त ! में बीरा नीकलवनाके घरपर गया था । 
मेंने उसे देखा। सबसे पहले तो मुझे तुमसे एक 


झाश्वयजनक बात यह कहनी है, चाहे इस बातपर तुम 
विश्वास करो या नहों, गसी तुम्द्वारो मर्ज़ी, कि उसके चेहरेमें 
या स्वरूपमें कदाचित्‌ ही कोई परिवर्तन हुआ है। जिस 
समय वह सुझसे मिलने धाई, में ताज्जुबमें भ्राकर चिढासा 
उठा, भरे ! यह तो १७ बषकी छोटी बालिका जेसी मालूम 
पढ़ती है । सिफ उत्तकी भाँखें छोड़ी लड़की जैसी नहीं 
मालूम पढ़ती थीं, किन्तु उसकी झाँखे तो लह़कपनमे भी 
कभी एक बालिका जैसी नहीं दीखती थीं। 
उसकी ग्याँखे बिलकुल स्वच्छ थीं । 


सं 


उस समय भी 


कोस्टै 
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किन्तु घब भी उत्े वही घोरता, बद्दी गम्भोरता, वही 
कराठस्वर--सब कुछ वेसे द्वी मौजूद हैं। उसकी भौंहोंपर 
ज़रा भी शिक्षन नहीं मालूम होती, मानो इतने दिनों तक बह 
बर्फसे ढककर रखी गई हो । 
इस समय २८ वर्षकी दै भौर तीन सन्‍्तान हो चुकी हैं। 
यह बात तो सममसे भी बाहर हे। ऐसा मत खयाल 
करो कि चूंकि में उसे पहलेसे ही चाइता था, इसलिए मैं 
बढ़ा-चढ़ाकर उसकी तारीफ कर रहा हूं । यह वात नहीं है, 
बल्कि इसके विपरीत में उसमें किसी प्रकारके परिवर्तनका 


तिध्रपर भी उसकी अवस्था 


जो प्रभाव पाता हूँ, वह मुझे पसन्द नहीं । 5८ वर्षकी 
स्त्रीको जो पत्नी झोर माताके पदकओ प्राप्त कर चुकी है, एक 
क्ोटी लड़कीके सदश नहीं होना चाहिए। उसे जीवनसे 
कुछ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उमने मेरा द्वार्दिक स्वागत 
किया, किन्तु प्रेमकवि तो मेरे भागमनक्ी खुशीमें भाषस 
बादर हो रद्दा था। ऐसा मालूम पढ़ना था, मानो बद्द किसी 
ऐसी भादमीकी तल।शर्म हो, जो इस अवसरपर उसके स!थ 
खुब आनन्द मनाये । 

उसका घर बहुत आारामप्रद भौर साफ-सुथरा हे । वीराकी 
पोशाक भी एक बालिका जैसी ही थी; बिलकुल सफ़ेद 
रगक्की, जिपमें नीले रंगड़ी पट्टी लगी हुई थी झोर गलेमें एऋु 
पतली सोनेकी चैन लटक रही थी । 
सुन्दर है, पर वह अपनी माँ जैसी बिल्ककुल नहीं है। बसे 
देखनेसे उसकी दादी याद झा जाती दै। मुलाक़ाती कमरेर्म 
एक सोफाके टीक ऊपर एक प्रजीब भौरतकी तसबीर टेगी 
हुईं दे, जो इस लड़कौक्ी शबचल सूरतसे बहुत-कुछ मिलती- 
जुलती दै। उस कमरेमे प्रवेश करते ही मेरी नज़र उस 
तसवीरपर ज। पड़ो । ऐसा माल्रूम पढ़ा था, मानो वह मेरी 


झोर उत्कपठ।-पूर्वंक टकटक़ी लगाये हुए देख रही द्ो। फिर 
इम लोग वहीं बेठ गये । पुराने जमानेकी बातें होने लगीं, 
झोौर क्रमश: हम लोग बातचीत करनेमें ग्र्के दो गये। में 
बराबर मेडस झल्टसवक्की थुंधलो तसबीरकी शोर देख रहा 
था। वीरा नीकलबना ठस तसवोरके ठीक नीचे बैठी हुई 
थी। यह स्थान उसे बहुत प्रिय है । 


उप्तकी लड़की भी बढ़ी 


एक बातसे मुझे बढ़ा ही भावर्य हुमा भला, 
सोचो तो सद्दी, मद तक वीरा नीकलवनाने एक भी 
कोई 
कल्पित रचना--जैसा कि वह इन विषयोंको कहा करती 
जै-तहीं पढ़ी है ! 

मानव-बुद्धिके सर्वोध्ध प्रानन्‍्दके प्रति इस प्रकारको 
सममर्म न भनेत्राली उद्सीनता दखकर में कुढ़ गया। 
एक सममद्धार--जद्दाँ तक में दिचार कर सकता हैं- ओर 
अति घुरेकी पहचान करनेवाली स््रीके लिए इस प्रकारका 


डपन्‍यास या कविता अथवा किसी भी प्रकारकी 


भाय सवेया भक्तस्य है । 

* कय्रा तुमने यह सिद्वान्त कर लि॥ दे कि इस पकारको 
पुम्तक कभी भी नहीं पढुँगो १” मैंने पूछा । 

“मुक्के कभी पढ़नेका संग्रोग ही नहीं हुआ,” 
उसने उत्तर दिय्रा--“या यों कहिये कि सुरके कमी समय 
भी नहीं मिला |”? 


तम्रय्र ही नहीं मित्रा ! नुम्हारी यद्द वात सुनकर तो 
भुके भावय दोता है । फिर में प्रेमकविको सबोधन करते 
हुए कहने लगा -- “मैं तो समकता था कि तुमने अपनी खो 
कविता पढ़नेद्री इचि भ्रवश्य उत्पन्न दी होगी (?? 

* यदि मै ऐश्वा कर सकता, तो मुझे! बड़ी खुशी होती।” 
इस प्रद्मार प्रमकविने कहना शुरू ही किया था कि बीच ही में 
बात काटकर बीरा नीकलबना बोल उठी--' बहाना मत करो ; 
चुममें तो खुद भी कविताके प्रति कोई विशेष प्रेथ 
नहीं है |”? 

“कविता, हाँ कविता, तो नहीं,” बह कहने लगा-- 
“मुझे कवितासे तो विशेष प्रेम नहीं हे, पर उपन्यास' 

“परन्तु तुम करते क्या हो, संध्याका समय तुम किस 
प्रकार बिताते दो?” में पूक्ष बैठा, "तुम ताश खेला 
करते दो १९ 

“हाँ, कभी इम खेला करते हैं ।” वीराने उत्तर 
दिया। ' परन्तु इसके सिदा भौर भी बहुत-कुछ हमे करना 





पड़ता दै। हम पढ़ती भी हैं। कविताके भतिरिक्त भन्‍्य 
विषयद्ञों भ्रच्छी पुस्तके भी तो पड़नेके लिए हैं ४” 
“तुम्र कबिताके इतने विरुद्ध क्यों हो १? 


“मैं इसके विहद्ध नहीं हूँ । वचपनसे द्वी इस प्रकारडी 
कल्पित रचनाझोंके पढ़नेकी में झादो नहीं हूँ । मेरी माँडी 
ऐसी ही इच्छा थी, भोर ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता डै, मेरी 
यह धारणा इढ़ होती जाती है कि जो कुछ मेरा मांने किया 
भोरे जो कुछ उपने कद्ठा, सत्र ठीक था--शाख-बचन जैसा 
अलीक था |”? 

“अन्छा, जैसी तुम्दारो इच्छा, परन्तु में तुमसे इस 
विषय सहमत नहीं द्वो सझता । मुझे यह निश्चय है कि तुम 
एक अत्यन्त विशुद्ध एव झत्यन्त समुचित झाननदसे व्यथ ही 
अपनेको वश्चित कर रही हो। में सममता हैं कि तुम 
संगीत ओर चित्रकारके विरुद्ध नहीं हो तो फिर कविताके 
ही विरुद्ध क्यों /!! 

“में इसके विरुद्ध नहीं हूँ। मेंने इस विपयके सम्बन्धर्भ 
कभी कुछ जानती ही नहीं, वस, इतना द्वी मु कहना हे ।!! 

“ख़र, यह काम मेरे जिम्मे रहा । में भनुमान करता 
हूँ कि तुम्दारी मॉने कभी सुरंद कल्पना तथा कविता-विषयक 
कलाके ज्ञानसे पाजीवन वंचित 
की द्वोगी १४ 

“नहीं, जब मेरा वित्राइ हो गया, तो मेरी माँने भेंरे ऊपर 
किसी तरहकी उक।वट नहीं रहने दी ; किन्तु जिसे तुम 
उपन्यास कहते दो, उस्ष विषयकरो पढ़नेका मेरे दिलमे कभी 
खयाल दी पैदा नहीं हुमा !” 

मैंने विस्मयर्मे भाकर वीरा नीऋलबनाके इस कथनकों 
सुना | मुके ऐसी आशा नहीं थी । है 

नह गस्भीर चित्तवनसे मेरी झोर देख रही थी । चिढ़ियाँ 
जब भयभीत हो जाती हैं, तब इसी प्रकार देखा करती हैं। 

“अच्छा, में तुम एक पुस्तक दूँगा ७? मैंने कहा। उस 
समय मेरे ध्यानर्मे 'फास्ट' पुस्तकका खयाल आया, जिसे 
हाल ही में मेंने फिसे पढ़ना शुरू किया था। 


रखनेकी इच्छा न 
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वीरा जीकलवनाने एक हल्की साँस ली । 

उसने कुछ डरते हुए सपरर्भे पूछा--'बह पुस्तक 
जार्जेस सेक्डक्ी तो नहीं है १” 

“प्रोह | तब तो तुमने उसके विषयर्म श्ुना हे । श्रच्छा, 
स्रदि मान लो कि बढ़ी दो, तो इसमें दृ् दो कया है ?*** 
किन्तु नहीं, में तुम्दें एक दुसरे लेखकद्ी पुस्तक दूँगा। तुम 
जमन-भाषा भूलो तो नहीं हो १४ 

“ब्नह्ठी ॥१ 

“बह तो एक जमेनके सहश हो जमेन-भाषा बोलती 
है ।”--प्रेसकविने कहा । 

“हाँ, यद्द तो बहुत भ्रच्छा दे । में तुम्द वह पुस्तक 
लाकर दूँगा, भोर तब तुम देखना कि कैसी प्राश्चयजनक 
वस्तु में लाता हूं. ।!! 

“बहुत ग्रच्छा, देखा जायगा, किन्तु श्रव इम बसीचेरमे 
चले, नहीं तो नटाशा चुप नहीं रद्द सकेगी ।” 

उसने एक बालकोंकी टोपी जैसी गोल पुप्नालझी टोपी 
अपने सरपर रख लो। वह टोपो ठीक वैसी थी, जैसी कि 
उसकी लड़की पहने हुई थी, सिर्फ कदम कुछ घड़ी थी। 
फिर हम लोग आयमें गये। में उसके वगलसे होकर चल 
रद्दा था। ताजी इवारमे नीबूके धमे इताकी छाया! मुझे 
उसका चेहरा इतना मनोद्टर मालूम पढ़ता था, जैसा कि 
इससे पहले मेंने कभो नहीं देखा था । विशेषकर जब बह 
कुछ मुढ़कर पीछेझो भोर सर करके अपनी टठोपीके भगले 
भागके धन्दरसे मुझे देखने लगती थी, तब तो मुझे उसका 
चेहरा झौर भी हृदयथादी प्रतीत द्ोता था । 

यदि हम दोनोंके पीछे प्रेमकवि नहीं चलता द्वोता, 
और वह छोटो लड़की हमारे सामने नहीं उछचलती होती, 
तो में निश्चय दी भपनेको ३४ व्षडी भवस्थाके बदले २३ 
नषेका नवयुयक्र खयाल करता । इसके साथ ही मुके इस 
चातका भी खयाल भाता कि में बर्लिनके लिए रबाना 
दीनेबाला ही हूँ । विशेषकर वह बग्नीचा, जिसमें हम लोग 
घूध रहे थे, मेडम भल्डसवकी ज़्मींदारीके बरणीचेसे बहुत 
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कुछ लिलता-सुक्षता था| सें बीस नौकतइनासे अपने 
भाबोंकों प्रकट किये बिना नहीं रह सका । 

उसने उत्तर दिया--'इरएक शाइसी मुझसे गही रहता 
है कि बाहरसे मुक्कमें बहुत कल परिवर्तन हुआ दै ।” 

“यद्यपि भीतरसे भी में सचमुच वेसा ही बनी हुई हैँ, 
जैसी कि में पहले थी !” 

फिर दस लोग एक छोटेसे बोनी ढंगके बने हुए 
ग्रोष्म-गृहसें भाये। 

बीराने कह्ा-- 'भोसिन आवेकार्मे इस प्रकारका प्रीण्म-एह 

हम लोगेंके पास नहीं था । ग्रह इस तरह नीचेकी शोर भुछा 
हुमा भौर बद्रंग मालूम पढ़ता दे, इस वातका खयाल श्राप न 
कोजिए, इसके भीतर बढ़ी सुम़दरता और बहुत ठंढक है ।'” 

हम लोग उस घरके भीतर गये। मेंने चारों तरफ 
देखकर कहा--“वीरा, मेरी तुंबससे एक प्रार्थना दै। 
तुम यहाँ एक मेज झौर कुछ कुर्सियाँ तो मैंगवाशों । 
गहाँ तो सचमुच बढ़ा सुसप्रद मालूम पढ़ता है। में तुम्हे 
यहाँ गेटेका “फास्ट” पढ़कर सुनाऊँगा । यहद बद्दी पुस्तक दे, 
जिसे पढ़कर में तुम्दें सुनाना चाहता हैं।”” 

“हाँ, यदाँ मक्खियाँ भी नहीं हैं।””-- उसने सिर्फ 
इतना दी कहा---“तुस फिर झ्ाधोगे कब १९? 

“बरसों ।!? 

“बहुत घच्छा 7? 

“में इसके लिए प्रबन्ध कर दूँगी ।?” 

नटठाशा भी दम लोगोंके साथ इस भीष्म-शहमें भाई थी। 
वह एकाएक चीख ठठी भोर ,बिलकुश भगभीत-सो दोकर 
पीबरदी भोर उछुल पड़ी । 

“क्यों, हुआ क्‍या १”--वबौराने पूछा । 

उस धरके कोनेकी शोर इशारा कश्ती हुई ठस छोटी 
लड़कीने कदह्ा-- झो माँ, देख तो वद मकड़ी कितनी 
भयानक है ।” वीराने उस मकानके कोनेशी झोर देखा, 
एक भोटी-सी मकड़ी दीवाश्पर धीरि-धारे रेंग रही थी। 

माँने कट्टा--' 'ठसे देखकर डरती क्‍यों है! वह 
काटेगी नहीं ।” 
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*- दूतला ऋटकर मेरे मता करनेके पहले ही उसने उस 
भयानक जम्तुक्ो भपने दाथसे उठा लिया भौर उसे द्वाभपर 
शलने विया, भोर इसके बाद फिर ठसे दूर फेंक दिया । 

“सयमुंच, तुम बहादुर हो ।?--मैंने ज़ोरसे कद्दा । 

'पूसमें बहादुरी क्या है? यह कोई विवैली मकड़ी 
भह्दी थी ।! * 

“बुर तो भौतिक विज्ञायमें पहले जैसी दी निपुण 
मालूम पढ़ती दो, किन्तु में तो इसे हाथपर नहीं रख 
सकता था ४? 

“इसमें ढरनेकी कोई बात गर्दी दे ?--फिर उसने 
दोहराया । 

सठाशा हम दोनोंकी तरफ चुपचाप देखकर हँस पढ़ी । 

“तुम्द्वारी माँसे यद् कितनी मिलती है १?*--मैंने फहा । 

“हाँ”--बीराने झानन्दसे भुसकराते हुए उत्तर दिया--+ 
“मेंर लिए यह बड़ी द्वी झानदुक्ी वात है। ईश्वर करे, यद्द 
सब यातोंमे अपनी नानीके समान हो, सिर्फ चेहरेमें द्वी 
नहीं 7? 

इसके बाद दम लोगोंको भोजनके लिए बुलावा हुआ्रा । 
भोजन कर जुकमेके बाद में चला गया । 

इृषठ्य--भोजन यहुत भच्छा था, भोर वह भलीभॉति 
बताया गया भा। यहाँ. तुम्हारे जेसे 
भोजनभके लिए लिखना ज़रूरी है ! कल्ल में उन 
लोगोंके पास फाध्ट! लेकर पहुँचूगा। मुझे भय दे कि 
शायद प्राचीन ग्रेटकी और मुके वहाँ पूर्ण सफलता नहीं 
मिलेगी । में तुम्हें इस गिषयमें ठीक-टीक फिर लिखैँगा। 
अच्छा, इन सब कारवाइयेकि सम्बन्धर्म तुम्द्ारा क्या खयाल 
है? यही न कि उस स्रीक्ा मुसपर बहुत प्रभाव पढ़ा है, 
मैं उसके प्रमर्मे पॉँसने जा रहा हूँ, इत्यादि-इत्यादि १ 

ध्यरे छोकरे | यह सब फिजूलकी बात है। हरएक 
मातकी कोई सीमा होती दै। में काफ़ी मूर्ख बन चुका हूं, 
हब भ्रधिक बननेफी ज़हरत नहीं दे। भेरी जैसी उच्नर्म 
“झाब कोई नये सिरेसे जोवन भ्रारम्भ नहीं कर सकता। 


ग्रह बात 


विशाल-मारत 


'चल्‍ ७० बल्‍चटआलरत भरी सम चली जब्त वन्‍ ता 
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९३१७० एकेग नमक, 


इसके सिवा मेंने इस प्रकारकी स्त्रियोंकी कभी परवाह नहीं 
की । हाँ, भगर तुम सबो पूछो तो, सुन्दर छ्षियोंदी मेंने 
ज़रूर पर्वाह को यी ! 

मन-भाषनी मनोहर रभ्नणी-रत्नोंकी कर याद । 

कम्पित होता हृदय झाज मम मनरमें बढ़े विधाद ॥ 

हाँ, एक बात में इर-हालतर्मे माननेके लिए तथ्यार हूँ, 

यानी इस प्रकारके पढ़ोसीछों पाकर में प्रत्यन्त प्रसन्न हूँ। 
मुझे इस बातकी खुशी हे कि मुझे ऐसे बुद्धिमान, सरल 
धोर तेहस्वी प्राणीको देखनेका मौका मिलदा दे । इसके बाद 


क्या द्वोगा. इस सम्बन्धर्ग तुम फिर मुकसे उचित समयपर 
सुनोगे । तुम्दारा-- 








गा 


चौथा पत्र 
| २० जून, १८७० 

प्रिय मित्र, 

पुस्तकका पढ़ना कल हुआझ्मा था । किस तरइसे हुआ, सो 
भी सुन लो । पहले तो तुम्दे में यह जता देना चाइता हूँ 
कि जितनी प्राशा नहीं थी, उससे कहीं मधिक सफलता 
प्राप्त हुईं। यहाँ तक कि उस सफलताको व्यक्त करनेके लिए : 
“सफलता? शब्द उपयुक्त नहीं जँचता । 

दाँ, तो सुनो । में भोजनके समय वहाँ पहुँचा। हम 
लोग कुल कु; भादमी भोजनके लिए ग्रैठे--बीरा, प्रेमकवि, 
उसकी छोटी कन्या, भव्यापिक, में झौर एक बूढ़ा जन, जो 
दालचीनीके रंगका फ्राक कोठ पहने हुआ था । उसकी दाढ़ी- 
मूत्लें बिलकुक्ष सफाचट थीं, भोर चेहरा बहुत दी सच्ा भोर 
मुशील मालूम पहुता था। कद पोपले मुँदसे मुसकराता 
था। उसके पाससे कॉफोकी गन्ध भाती थी, जैसी कि सभी 
बुड़ढे जमेनेके शरीरसे एक प्रकारक्ी विलक्षय गन्ध धाती दै। 
मेरा उस दृद्ध जमनसे परिचय कराया गया। उसका नाम? 
शिमल था, जो शिक्षकक्रा काम करता था भौर प्रेमकविके 
पढ़ोसीके यहाँ रहा करता था । वीराका उसपर स्नेह था, 
भोर उसने उसे पुस्तक पढ़ी जाते समय उपस्थित रहनेके किए 
आामन्त्ित किया था। हम लोग वेर तक भोजन करते रहे । 
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फिर बहुत देर तक टेबिलकें समीप बैठे रहे और बादर्से 
घूमने चल्ते गये। ऋतु बढ़ी सुद्दाननी थी। सुबह वर्षा 
हो गई थी, झौर हवा बड़े जोरोंसे समसनाइटके साथ चलन रही 
थी, फिन्तु सन्ध्या दोते-होति फिर एकदम शान्ति छा 
गई थी। इम्र लोग बाहर खुले मेदानमें भाये। मेदानके 
ऊपर ठीक गुलाबी रंगका बाइल ऊँचे झाकाशर्भ छाया हुमा 
था झौर उसपर भूरे रंगकी लकोरें धु्भाँ जैसो फेली हुई थीं। 
उस बादलके किनारेसे एक छोटासा 'टिमटिमाता हुथ्रा तारा 
कभी दीखता था झौर कभी मझाँखसे ओमाल हो जाता 
था। इससे कुछ दूरपर नीले रंगके झाकाशर्में--जिसमें कुछ 
इलकी-सी लालो मिली हुईं थी--दूज़का चन्द्रमा मन्द प्रकाशसे 
चमक रहा था) मैंने वीराका ध्यान इस भेषकी झोर 
भाकर्थित किया । 
..._ “हाँ”--“बीराने कहा---वढ़ मेष्र तो सचमुच सुन्दर है, 
किन्तु ज़रा उस भोर तो देखो ।”” 

मैंने घृमकर देखा । एक विस्तृत घनघोर काक्े रंगका 
तूफानी बादल हूबते हुए सूर्यको कछ्िपाकर ऊपर आाक़ाशर्मे 
फैल रद्दा था । 

बादलका वह टुकड़ा ताज जेसा ऊपरकी झोर उठ रहा 
था, शरीर ऐसा मालूम पढ़ता था कि मानो घना गद्ढर ऊपर 
आकांशकी भोर फैलाकर फेंका गया द्वो । उस बादलके चारों 
भोर बैंगनी रंगको चमकोली कोर-जैंसी लगी हुईं थी, भौर 
उसके एक स्थानपर ठीक बीचरमें उस विशाल मेघमणडलसे 
बाहर निकलकर बह इस प्रकार चमक रद्दा था, जेसा कि जलते 
हुए ज्ञालामुखोके सुँदर्म भाग दीखती दे । 

“आाँची आई ??--प्रेमकविने कहां । 

परस्तु प्रसली विषयको छोड़कर में किधर भटठका जा रहा 
हूँ। में झपने पिछले पलमे एक यद बात कहना भूल गया 
था कि जब में प्रेमझविके यहाँसे अपने घर वापस लौटा, तो 
मुके इस बातका खेद हुआ कि मेंने फास्टका क्‍यों जिक 
किया । भ्रगर जमेन-भाषाका ही फोई प्रस्थ पढ़ना था, तो 
शुरूमें शिक्षरे किसी प्रन्यका पढ़ा जाना ही ऋब्छा होता। 


फास्ड 
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मुझे बिशेषकर 'फास्ट'के प्रथम दश्यके संम्बन्धमें झ्राशंका 
हो रही थी। में आअत्यृत्रशठ०ए॥७४०४ के विषयर्म भी 
निश्चित नहीं था, किन्मु मुंकपर तो फास्ट'का जादू 
छाया हुआ था, झौर दूसरा ऐसा कोई विषय नहीं था, जिसे 
मैं इतनी दिलचस्पीके साथ पढ़ सकता । उस समय अंधिरी 
रात घिरती धा रही थी, जब इम लोगोंने उस भीष्म-भवनके 
भीतर प्रवेश किया ॥$ एक दिन, पहलेसे द्वी वह कमरा हम 
लोगोंके लिए तय्यार कराया गया था । दरबाज़ेके ठीक दुसरी 
और एक छोटे कोचके साधने एक गोल मेज कपड़ेसे ढकी हुई 
रखी थी । उसके चारों तरफ झाराम-कुर्तियाँ भादि रखी 
हुई थीं, भौर उस टेबिलके ऊपर एक लैम्प जल रहा था। 
मैं उस कोचपर बैठ गया भोर पुस्तकक्ों बाहर निकाला। 
बीरा भी दरवाफ़ेके पास कुछ दूरीपर एक भाराम कुर्सोंपर 
जमकर यैठ गई। अ्रैंघेरेमें दरवाज़ेसे होकर वबूलकी हरी 
शाखा उस लेम्पके प्रकाशर्में धोरेसे हिलती हुई दीख पढ़ 
रही थी । समय-पमयपर शीतल-मन्द-सुगन्ध पव्नका 
क्लोका उस कमरेमें ञ्राजाया करता था। प्रेमकवि मेरे 
समीप टेबिलपर बैठ गया झोर वह जमन उसके बगलमें । 
प्रध्यापिका नटेशाके साथ उस घरमें दी रह गई थी। मैंने 
भूमिकाके रूपमें एक संक्षिप्त भाषण किया। मेंने डाक्टर 
फास्टको पुरानी कहानीसे शुरू किया। मैफिस्टोफीलीज़का 
भाशय समम्ताया। कविशिरोमणि गेटेका भी कुछु दाल बतलाया 
भोर साथ ही यह भी उन लोगोंसे कह दिया कि जो स्थल 
उन्हें भस्पष्ट मालूम पढ़े, वहीं मुके रोक दें । इसके बाद मेंने 
अपना गला साफ किया | प्रेमकविने मुझसे पूछा--“कहिये 
तो भापके लिए कुछ शत मैंगाऊँ १” 


ऐसा मालूम पढ़ता था कि यह प्रश्न करके उसके मनकों 
बहुत कुद्द धन्तोष प्रतीत हो रहा था। ९ 

मैने कहा---“'घन्यवाद, इसकी ज़हरत नहीं ।” इसके 
बाद बिलकुल प्रश्ाटा छा गया। मैंने बिना ऊपर श्राँख 
उठाये ही पढ़ना शुरू किया । ठस वक्त में मनमें ज़रा धबड़ाया 
हुआथा। मेरा इकलेजा घ+-घक परता था हर स्वर 


| 





कॉँग्रता घा। ओ रे इस प्रकार पहनेपर सक्‍से पहले उस 
' रचने सद्ालुभूति-सूचक शब्द फहे । मेरे पढ़ते समय एक 
बह्दी व्यक्ति था जो बोच धीचर्म कुछ कहकर शान्ति संग 
किया करता था। झाश्चय ) वाह बाह | क्‍या कहा है !!! 
आदि शब्दोंदो वह भारबार दुद्दराता था, भौर इसके साथ दी 
साथ समय-सम्रयपर यह कहता जाता था--'थ्रोह्द |! यहद्द तो 
कमाल कर दिया है !” जहाँ तक में देख सकता था, मुझे 
ऐसा माह्तूम हुआ, प्रेमकवि तंग झा रहा था। वह जरमन- 
भाषा भब्छी तरह नहीं जानता था, भोर यह बात तो वह 
स्वयं दी स्वीकार कर चुका था कि उसे कविताके प्रति रुचि 
नहीं, किन्तु यद्द उसकी अपनी डी करनी थी। मेंने 
भोजनके समय इस बातका इशारा कर देना चाहा था कि 
पुस्तक पढ़े जाते समय उसका उपस्थित रहना भ्रावश्यक नहीं 
है, किन्तु इस प्रकार उससे कह ठेनेमें मुके कुछ द्विचक भी 
मालूम हुएं। बोरा ज़रा सी इधर-उधर हिले बिता बेटी 
रही । दो-बार मैंने चुपकेसे उसकी भोर नज़र डाली थी। 
उसकी भाँख टकटकी लगाये ठीक मेरे ऊपर गड़ी हुई थीं। 
उसका चेहरा भुझे पीला-सा मालूम पढ़ा। 'फास्ट'के 
प्रेचनके साथ प्रथम मिलनके बाद वह आराम-कुर्सीपर श्यागेकी 
शोर मुझ गई, अपने दोनों हा्थोंफी हथेली बन्द कर ली 
झओोर इस अवस्था ही ध्रल्तकाक॒ तक निश्वल हरूपमें बैठी 
रही । मुझे ऐसा मालूम पढ़ा कि प्रेमकवि बिलकुल ही तंग 
झा गया है। पहले तो इससे मुके कुछ निष्त्साइ-सा हुआ, 
किन्तु फिर कमश; में ठसे भूल गया झौर उत्साहके साथ 
जोशर्म भाकर पढ़ने लगा। में सिर्फ धौराके लिए हो 
पढ़ रहा था। मेरे भ्रन्त:करणम कोई कह रहा था कि 
'कास्ट'कां उसपर असर पढ़ रहा है। पढ़ना समाप्त होनेपर 
झोर पुस्तकढ़ा भन्तिम ध्रध्याय सुन छ्ेनेपर उस जर्मनने 
बढ़े ही घनुभूति-सूजक शब्दोंस भालोचना करते हुए कहा--- 
“भगवबन्‌ | गह झितना सुन्दर है १” प्रेमकषि दिखावटो 
भानन्दातिरिकर्मे उछल पढ़ा, गहरी साँस छोड़ी और कहा-- 
“प्रापने इस क्षोग्रोंकरा जो मनोरंजन किया है उसके शिये इमारे 
घन्‍्यवांद स्वीकार कौजिये ।”” किरठु मैंने उसके घन्यवादका 
कोई उत्तः नहीं दिया। मेंने वीराह्ी तरफ देखा। में 
उसकी सम्मति जानना चाहता था। वह प्रपने स्थानसे 
बंठी भौर दरबाज़ेकी तरफ़ गई भौर वर्दहाँ एक चाग्रा तक ठहरकर 
पौरेशे अरोजेमे बाइर चली गई। में भी उसके पीछे 
पीछे दौंढ़ध। बह मुससे कई कदम आगे णी। उसके बस्तर 


विशाक्षनमारत 
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अन्यकारमें एक श्वेत चिहडी तरह दीख पढ़ते थरे। 
मैंने उसे पुकार कर कट्दा--' झजी ! यह तो बदाभों 
कि भाषको यह पुस्तक पसन्द आई या नहीं १! 

बह हुक गई । 

“क्या तुम यह पुस्तक मेरे पास छोड़ सकते हो 2” 

बवीरा, यह पुस्तक झापकी भेंट है, झाप इसे स्वीकार 
करनेकी कृपा करें ।”” 

“घन्यवाद”? कददकर वह वहाँसे शायब हो गई। इसके 
बाद प्रेमकवि झोर वह जमन मेरे पास आये । 

प्रमकविने फहा--बड़ी गर्मी है । दम-सा घुटा 
जाता है। मेरी पत्नी कहाँ गई १” 

मैंने जवाब दिया---'' मेरा खयाल है कि वद्द घर गई ।”” 

उसने कद्ा--' “में समता हूं कि ग्रव ब्याल्ूका वक्‍त 
होनेमे देर नहीं है ।??---कुछ देर ठहरकर बह फिर बोला-- 
““झ्राप भी खूब पढुते हैं, इस कल्षामे निपुणा हैं ।” 

मैंने ऋद्ा--' मेरा खयाल है कि वीरा नीकलबनाने 
फास्ट को पसन्द किया ।? 

“इसमें भी कोई शक दै १”--प्रेमकविने कहा । 

“इसमें क्या शक दे ???-- शिमलने भी उसके सुरमभें सुर 
मिलाते हुए कहा । 

हम लोग धरके भन्दर गये। 

“तुम्हारी मालिकिन कहाँ दे १”--प्रेमकबिने एक शह- 
सेविकासे पूछा, जो उस समय दम लोगोंके सामने झा 
पहुँची थी। 

“बह अपने सोनेके कमरेमे गईं हैं ।” 

प्रेमकवि उसके सोनेके कमरेर्मे चला गया । 

में शिमलेके साथ बाहर चबूतरेपर चला गया। उस 
बुडढेने श्राकाशकी झोर भ्रपनी आँखें उठाई । 

“शाकाशर्मे कितने नक्षत्र हैं 2??-.ठसने नसंद्री एक 
चुटकी छेते हुए धीरेसे कह्ा--- भौर ये नक्षत्र सब एृभंफ-एयक्‌ 
लोक हैं ।” इतना झौर कहकर उसने फिर दूसरी चुटकी ली । 

मैंने उसके इस कयनका छत्तर देना प्रावश्यक नहीं समस्का, 
और स्रिफ ऊपरकी ओर चुपचाप देखता रहा। किसी 
रहस्पपूर्ण प्रमिश्चित बातके भारसे मेरा हृदय दबासा जा 
रहा था। मुझे ऐसा खयाल होता था, मानो तारागण हमारी 
ओर बढ़ी गम्भीरता-पूवेक देख रहें हों। पाँच मिनटके बाद 
ग्रेमकति बहा झाया ओर इम लोगोंको भोजनके कमरेंग्े 
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श्रानिके लिए कहा । वीरा इसके बाद तुरन्त हो वहाँ पहुँची । 


हम सब वहाँ बैठ गये । 

“ज़रा वीराको तो देखो ।?--प्रेमकबिने मुकसे कह्दा । 

मैंने उसी झोर नज़र डाली । . 

““उसके चहरेपर शभापको कोई विशेषता नहीं दोख 
'पड़ती 27 

मुझे उसकी मुखाकृतिर्स कुछ परिवत्तेन तो ज़रूर 
दीख पढ़ा, परन्तु मैंने, न मालूम क्‍यों, उसे उत्तर दिया--- 
“नहीं, ज़रा भी नहीं ।? 

“उसको भाँखें लाबा हो गई हैं।''---प्रेमकि कद्दता गया । 
में चुपचाप सुन रहा था) 

“ ज़रा खयाल तो करो, में जब ॒सीढ़ीसे द्वोकर ऊपर 
श्रापके पास गया, तो मैंने श्रीमत्तीजीको रोते हुए पाया। 
आपका यह रोना बहुत दिनोके बाद देखा गया दे । में 
तुमंद बता सकता हूँ कि इससे पहले झाप उस समय रोई थी, 
जब्र कि हमारा बच्चा सशा जाता रहा था | देखिये तो आपने 
अपने “फास्ट! द्वारा श्रीमतीजीक्षी क्या दशा कर ढाली है ४”? 
प्रेमकविने मुसकराते हुए कहा । 

मैंने कहना शुरू किया--“'देखो वीरा नीकलवबना, मैंने 
पहले ही कद्दा था। मैंने ऐसी झाशा नहीं की थी ।!” 

उसने बोच दी में टोककर कट्दा--./ हैश्वर ही जान सकता 
है कि तुम्हारा कथन ठीक दे या नहीं। शायद यही कारण था 
कि मेरी माँने मुझे इस प्रकारकी पुस्सके पढ़नेसे मना किया 
था। वह जानती थी'''?'--दतना कहकर बीरा नीकलवना 
चुप हो गई । 

“बह क्‍या जानती थी १९ मैंने पूदा--“मुमे 
बताझो ।”! 

“क्ष्यों बताऊँ? में खुद ही इस बातके लिए लब्दित 
हूँ कि में किस लिए रो रही थी १ लेकिन इस सम्पन्धमें इम 
लोग पीछे बात करेंगे। उस पुस्तकर्मे ऐसी बहुतसी बातें 
थीं, जिन्हें में नहीं समझ सकी ।?? 

“तो पढ़ते समय तुमने मुझे रोका क्‍यों नहीं 2९ 

“मैं उन सब शब्दोंको भौर उनके भर्थको तो समझ गई 
थी, किल्तु??-.इतना कदकर यह हऋपसा पूरा वाक्य समाप्त किये 
बिना ही स्वन्त जेसी दशाें देखने लगी। उसी समय 
बागोचेसे पत्रोंकी सड़क्दाहट भौर तेज़ हवयाक्ी अचासक 
सनसनाहठ जैसी आवाज़ सुन पह़ी। वोरा अकित-सी होकर 
छुली हुई खिड़कौफ़ी तरफ देखने लगी । 


फ़ास्ट 
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“पैसे तुमसे कह था न कि झाँची आवगी !*-- 
प्रेमऋविने ज़ोरसे कह्दा--“परन्तु इस तरह: शुध -उफत्की 
लगाकर क्या देख रही हो, बीरा १! 

उसने बिना कुछ बोले ही प्रेमकविकी भोर देखा । बहुत 
दूरमें बिजलीडी चमकके पुंधशे प्रकाशने उसकी निष्कल्प 
मुखाकृतिपर एक रदस्यपूर्ण प्रकाश डाला । 

“सह सब तुम्दारे फास्टके दी कारण हुआ है।!'---प्रेमरूविने 
फिर कद्दा--“भोंजनके बाद हम सबको एक दूर्सरेसे एप 
दो जाना चाहिए ।”-- क्यों, कहिये महाशनय शिमश 
ठीक देन १९४ 

“पठन-पाठनका रसास्वादन करनेके बद शारीरिक विश्राम 
जितना द्वी उपकारी है, उतना ही वाभप्रद भी है ।!-- 
उस दयालु-हृदय जमेनने उत्तर दिया, भौर फिर एक गिलास 
शराब पी ली। 

भोजनके बाद फौरन हम लोग ए% दूसरेसे भ्रवग हो 
गये । मैंने बीरासे बिंदा अहणय करते हुए उससे हाथ 
मिलाया । हाथ ठंढा था। जो कमरा मुझे सोनेके लिए 
दिया गया था, उसमें में गया भ्ौर पोशाक बदलकर भिक्कौनेपर 
जानेके पहले में बहुत देर तक खिड़कीके पास खड़ा रहा । 
प्रेमकविछी भविष्यवाणी पूछो हुई। भ्ाँधी प्रास शा पहुँची 
ओर प्रचणडरूपमें चलने लगी । भाँधीका गजन तथा वर्षके 
गिरनेका शब्द सुनाई देने लगा। में यद्द दृश्य देखने लगा कि 
मीलके ऊपर पासमें ही बना हुआ गिरजाघर बिजलीकी 
हरएक चमकमे क्ेसा दोख पढ़ रहा था। एक चश्मे त्तो 
बढ दृश्य ऐसा मालूम पढ़ता था, मानों रवेत भुमिपर कोई 
काली चीज़ पढ़ो हुई हो, भोर दूसरे ही क्षय यह दृश्य बदक्षकर 
ऐसा मालूम होता था, मानो काले भूमिततपर कोई सफेद 
चीज़ रखी हुई हो । फिर इसके बाद बह दृश्य अन्धकारमें 
बिलकुल विशीन हो जाता था। यथपि मेरी दृष्टि तो इस 
वृश्यकी ओर थी, पर मेरे विचार उस समग्र कहीं भौर ही 
जा रहे थे। में वीराके विषयमें सोच रहा था कि वह स्वयं 
काट” पढ़नेके बाद सुक्से क्‍या कहेगी। गुके उसके 
प्राधुभोका खयाल हो भाया, और इसके साथ-साथ यह भी 
स्मश्या हो धाया कि उसमे किस प्रकार ध्यान-पूर्वक भुमे 
पड़से सुना था । 
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'सिन्दूर-वाला' 
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एक 
खैर फप्न्न बोकर निधिराम कजकते झाता, भर वर्षा 
शुरू होते ही देश लौट जाता। इन छै महीनों में 
रोज़ देखता कि एकचसछ्ु निधिराम पाठक सिरपर लाल रंगकी 
एक छोटीसी टीनकी पेटी लादे भावाज़ लगाता जा रहा है-- 
“चीना सिन्दू-₹ लयो, चीना सिन्दू-ऊ-र !” और उसके 
पोछे नंग-धडंगे लढ़ककिे . भुंड-के-सुंड बृन्दावन-लेनकी 
मींदसे प्लसाती-हुई दुपहरोको सहसा चौंका कर िछ्ठा रहे 
हैं-- “काना मींगूर ल्यो, काना भींगू-ऊ-र !” कब झौर किस 
छुल्द-रसिक शिशु-कविने सिम्द्र नेचनेवाले निधिरामके लिए 
यह प्पूर्ज स्तुतिवाणी पदले-पहले अपने श्रीकयठसे निकाली 
थी, इसे कोई नहीं जानता । शायद्‌ स्वयं कदिको भी इस 
बातक्ी सुधि नहीं, लेकिन बहुत दिनोंसे हर साक्ष नग्रे-नये 
शिशु-कपठ एक ही भाषामें--एक ही वाणीमें--निधिरामका 
स्वागत करते भा रहे थे। इस भरसुन्दर कुछप स्वागतके 
लिए निधिराम कभी भी किसी दिन गुस्सा नहीं हुग्रा, बल्कि 
देखा गया है कि प्रत्युत्तरमें कींगुर जेसी झावाज़ देकर उसने 
+ अपने बल्चेगसाथियोंको उतरा खुश किया है। 
बीस बषेसे इसी तरह चला भा रहा था। यकायक एक 
दिन इस नियमका व्यतिकम देखकर निधिरामको बढ़ा झाद्यय 
हुआँ। गलीमें एक जगह कुछ बचे इकट्ठे होकर खेल रहे थे । 
निधिरामने वहाँ झ्ाकर ऊँथे स्वरसे श्रावाज़ दी--“चीना 
, सिन्दू-२ ल्‍यो, चीना सिन्तु-क-र [? 
... बूस्से दो-एड करठसे परिचित प्रतिध्वनि छुनाई तो दी, 
लेकिन रोजक़ी तरह वह जमो नहीं ठौकसे । 
बक्कोंका मुस्ठ किसी एककरो घेरकर बढ़ी सावधानी 
भौर विवयक़े साथ चुपवाप खड़ा हुआ उसको बाते सुन 
रहा आ।  निधिराम प्रास झाकर खड़ा हो भया। बात 
98-+47 


कह रही थी एक लड़की । प्रपनी नौलाम्बरी साढ़ीका भाँचत 
कमरसे लपेटकर हाथ दिलाती हुई बद इस बातको प्रमाणित 
कर रही थी कि कानेक्रो काना भर कंगढे-लूतेकी तौगढ़ा नहीं 
कहना चाहिए, झोर!प्रगर कोई कहेगा, तो उसके साथ 
कक्ताढ़ी ज़िन्दगी-भरके लिए छुट्टी ( शागद प्रसहयोग | ) हो 
जायगी ; और गुड्टा-गुड़ियोंके व्यादर्में वह उसे कभी भी 
न्योता न देगी। समाज-च्युति-( गा जाति-बहिष्कार )-के 
इस कठोर दगडके डरसे, परिचित कणठ-ध्यमि सुनकर भी, 
बच्चोंका मुप्ड प्राज चुप था,--निधिराम इस बातकों समझ 
गया झोर वक्ताको एक बर खूब गौरसे देख व बुपवाप वहाँसे 
चल दिया । 


शामको लौटते वक्त गलीकी मोड़पर नीछे मकानके 
द्रवाज़ेपर दुपदरीकी शिशु-त भाकी इस नेत्रीके साथ निधिरामका 
साज्षात-परिवय हुआ। । निभिरामको पेखते ही बिना कुछ 
भूमिकाके बालिकाने कहा--“'तुमने पहले जनमर्म कानेको 
काना कहा द्ोगा, क्यों सिन्दूरवाले १? 

यह कहनेकों कोई खास ज़रूरत तो नहीं कि पदले जन्मकी 
बात निधिसमको बिलकुल भी गाद न थी, तोकिन फिर थी 
इस नवागता बालिकाके साथ बातचीतका सिलसिला जमानेके 
लिए उसने कहा--“हाँ, लब््छिमी माँ)” (हाँ, रानी 
बिटिया ) 

"माँ कहती थी कि इसीसे इस जनमर्भे तुम काने हुए 
हो, ठीक दे न ??--कहकर उसमे एक प्रचंणड भ्रभिशाप-वाणी 
मुँदसे निकांशी---“'झान्ति, हुकमा, ईसुरी, मोती--सब 
कोई उस जनममे काने होंगे | तुम्हें चिढ़ाते हैं न १!” 

निधिरामने दाँतों तक्षे जीम दबाकर कहा--“'ऐसी बात 
नहीं कहते तच्छिमी-विटिया |” 

झब तो 'लच्छिमी माँ'ने उभर रूप भारणय कर तिमा, 





जा 

औोज़ी--फहुँगी, दृजार बार कहूँगी । वे तुमसे काना क्यों 
कहते हैं १” कहकर ज़रा थम गई ; फिर पूछने लभौ-- 
हुस आरहइन हो 7! 

भिधिरामने कहा---''हाँ ।”? 

प्रश्त करनेवालौकी भाँखोंगे सन्देद मलकमे लैगां, कह 
ढठी--' देखे जनेऊ ६१ 

विधिशमने फटो मिरजईके भीतरसे मेला जनेऊ 


निकाद्षकर  द्खिाया। बालिकाने कह्दा--''कल रधियके 
कड़केके साथ सेरी लड़कोका ब्याद दहोगा। तुम मन्‍्तर 
पढ़ दोगे १! 


निधिरामने उसी क्षण पौरोहिलत स्वीकार कर लिया, 
कहां --“ पढ़ दूँगा ।!? 


*'ज्ेकिन हम लोग ग्रीब झांद्मी हैं, दरिछ्ुना नहीं दे 
श्षकेंगे, सममे | ”!--मड़ी गंभीरतके साथ बालिका कहने लगी--- 
*इसके झोर पीशे हाथ कर दे, सोई छुट्टी है। उन दोनोंको 
तो किसी तरह ब्योद-ब्यूद दिया है। मइया ! छड़के-याले 
पाश-पोंसकर बढ़ा करना बढ़ा मुशकिश काम है ।? # इतना 
कहकर श्रपना गुड्डा-गढ़ियोंका डड्धा उठा लाई, भोर सिन्‍्दूर- 
बालेके द्ाथमे देर बोलो--“देखो तो सह्दी, चिटियाका 
मेरीका मुँद सूख गया है--मारे घामके । धब इसे पानीमें 
नहक्ाकर छाँहर्म रखना द्ोगा, नहीं तो भुदृहेके लोग 
कऊका मुँद देखते बख्धत नांक-सुँह सिकोड़ेंगे,--करेंगे, 
भ्रज्छी नहीं है।? 


इतनेम भीतरसे बुलाहद हुई--''सरखुती १९ 

"'ई॥, मेरी मेया | धढ़ी-भर झपने लह़के-बालोंके दुख- 
धुलकी बाते भी कर लूँ, सो भी नहीं ।”” कहकर बालिका 
खड़ी दो गई । गुड्ा-गुड़ियोंका बकस उसके द्वायमें देकर 
निधिरामने कहा--“'तो चलता हूँ अब, लच्छिमी बेटी |” 

“मैं लब्किमी नहीं हूँ---परस्वती हूँ सरस्वती | मुम्े 


* मकी बातकों ब्रेटीने किस तरह ज्यों-की-स्तीं दिरेमेंरख 
जिया है, झुरा देखिये तो सही। 





विशोर्सि भारंत॑ 
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मा सरस्वती कहा करो, समके !”--इतना कहकर बालिकों 
भीतर चली गई । 

निधिरामके साथ सरस्वतीके परिचंयका धुंजवात हुआ 
इस तरह | . 


दो 


है बातूनी लड़को निधिसमकों सहसा बहुत घच्छी 

लगी | धीरे-धीरे, कालीधाटके खिलोने, शाखकी 
चुड़ियाँ, जरीदार फपड़ेकि दो-एक टुकड़े निध्रामकी प्रेटीमें 
जगह पाकर झत्तर्में सरस्वतीके खिलौनोंके बीच श्राभ्रय पाने 
लगे। प्रतिदिनके झानन्द-शुन्य लगातार एक-सी खरीद- 
बिक्रोके बीचमें इस तैढ़कीके साथ दो घड़ी बातचीत करके 
निधिरामको बढ़ा ध्रानतहाद मिलता ; कभी-कभी उसने उस 
नीले मकानके जंगणेके वहर चबूतरेपर बैठकर सिन्दूरकी पेढठी 
भपनी गोदर्म रखे, सरस्वतीके साथ उसके बाल-ब्शोके 
सुख-दुखकी बातें ररते-करते घंटों बिता दिये हैं । 

दूसरे मुदहेमें जाकर फेरी करनेसे थार-छे पैसेका रोज़गार 
होता ; इस बातका बीच-बीचमें उसे खथाल भी हुआ है, 
लेकिन फिर भी वह अपनी प्रगल्मा बान्धवीर्ी बातोंका मोह 
छोड़कर उठकर जा नहीं सका है,--ऐसी दशार्मे, जब 
कि बह समझता था कि उसकी बातें बिलकुल निरथंक फिजूल 
हैं प्रोर कभी भी--निधिरामके भी--किसी कॉम नहीं 
था सकतीं । 

वषकि प्रन्तमें विधिराम देश बला गया।ा 

झनकी बार देशमें धक्के तरहक्की धातक बौमारीका 
दौोर-दौरा हुआ । उसके झ्राकमणसे निधिरामकों भी छुटकारा ' 
न मिज्न । छजैसात महीने बीमारी पाकर, एक दिए, ५ 
माह-फासुनकी दुपहरी्म निभिरामने भ्रपनी सिन्दूरकी लाल 
पेटी सिरपर लाने सरस्वतीकें मकानके सामने मांकर आवाज़ 
दी--'लीना सिन्दू-₹ ढेठ, बीना सिन्दु-छ-र | 

पहलेकी भाँति कोई भप्प-धूस. करके उतरकर दरवाज़ा 
सोशकर गादर बढदीं मिकला। दुसरी बार झागाफ़ ऐनेफर 


' अंग्रेश, १६३०; वेंशांस, १६८७ ] 


जज < 


मीचेके कररेका एक जंगला खुल गया। जंगतेके भतर 
सरस्वतीको देख, मर-सुँद इैशकर निधिरामने पूछा---इस 
बूढ़ेको भ्रभी तक भूली नहीं हो, सरखुती-बेढी १? 

सरस्वतीने गरदन हिलाफर जवाब दिया--नहीं । 
निधिरामकों बढ़ा झराक्षयय हुभा, सरस्यती तो बिना बातचीतके 
रहनेवाली नहीं। पूछा--' तुम्हारे लड़के-बाले सब अच्छी 
तरहसे हैं न, विटिया १” धन सरस्वती बोली--“बि तब 
मैंने रधियाकों दे दिये हैं ।” इसके बाद ओर फीई प्रश्न 
करनेका सूअ निभिरामको हँढ़े न मिला । कुछ देर ठहरकर, 
बहुत सोच-विचारके बाद उसने कहा--“एक बार बाहर 
धाशञ्ोगी बेटी १/? 

सरसुती कुक्ष बोली नहीं ; पीछेत उसका छोटा भइ्या 
बोल उठा--“प्रम्माने कद्दा दे, जीजी शब बाहर नहीं 
निकलेगी । जीजी बड़ी हो गई है न।” 

-भच्छा | इसीसे ! 

झ्रय कहीं निधिरामको निगाहमें सरस्वतीछा परिवर्तन 
ठीक तौरसे भाया । साल-भरसे उसने सरस्वतीको नहीं देखा 
है, परन्तु एक साल पहले देश जाते समय जिस बातृून 
चंचल लड़कीसे उसने विदा ली थी, उसमें भोर इसमें 
ज़मीन झासमानका फ़र है। निधिराम इससे किस भाषामैं--- 
किस विषयर्मे--धातचोत करे, यकायक उसकी कुछ समम्कर्मे न 
झाया। ज़रा इधर-उधर करके, धरसे जो वह नयापटाली 
गुड़ + काया था, उध्षकों पोटली जंगल्केके सींकों में से 
सरस्वतीके हाथर्मे देकर बोजा--“देशसे लाया हू सरझुती 
माँ, ले आझो इसे ।” इसके बाद अपने घर-सम्बन्धी दो- 
एक प्रप्तम्धद आात कहकर निधिराम चता गया। शपने 
गाँगके कारीगरसे बह विचिन्र रंगके लकड़ीके खिलोने बनवा 
लाया था, उनको पेटीसे निकाकमेका तो मौका हो 
मे मिला । 

“| परदक्षी गड़ल्शाबके रसका ना हुआ थाज्ञीके भाकारका 


अना दुआ गुर, क्ऐ खानेमें बहुत ही स्वादिट भौर सुगस्य-युक्त 
होता है । 





'सिन्दूर-बत्ला! 


ब 


>५>->५>२०२ २ 2१५+५३५०»>५त >> 23 पलपल लपरपलियत मध्जजु पट टी देना पल >र मसलन न 


इपरे दिन निधिराम अपनी शेज़कों पेट्टो सिरपर लिये 
नीले मफानके जंगलेके सामने झा खड़ा हुआ। नीचेके 
कमरेमे एक बढ़ी चोकीपर बेटी सरस्वती पढ़ रही थी। 
निश्रिमने कोमत स्वरंसे पूछा--म्था पढ़ रहो हो, 
सरसुती माँ |?” 

सरसुतीने मुँह उठाकर निधिरामकों देखकर हँसते हुए 
कहा-- “'कथामाला ।“-- दूसरे क्षारर्ते ही पूछ बैटो--> 
“मैने पूछा है, गुढ़के दाम कितने हैं 3” 

इस प्रश्नकों सुनकर निधिराम ठिठक-सा गया; फिर 
सूखे मुंदसे बोला--'“नानाजीसे कहना, स्तरदुती मा, मेरे 
घरका बना हुआ गुड़ है, पेसे नहीं लगे।” 

सरसुतीने कह्दा-- अच्छा ।!! 

इसके बाद, दो दिन तक ठस रास्तेर्मे निधिराम दिख'ह 
न दिया। तीसरे दिन, दोपहरको वह अपने नियमानुख्ार 
नीले मझानके जंगणषेके सामने झाकर खड़ा हो गया, बोला-- 
“सरखुती बेटी |” 

सरखुती सिल्वेट पर से मुँद उठाकर एकदम पृछ बेठी-- 
“हो दिन प्राय क्‍यों नहीं ये १? 

निधिरामके चेहरेपर भानन्दोछासढ्ी लालियोँ. दीढ़ 
उठी ।-- तो सरखुतीने उसकी याद की है ! भ्रनुपस्थितिका 
एक झूठा बढ़ाना बताकर निधिरामने बढ़ी सावधानीके साथ 
कोमल स्वरमे कहा--“'सरझुती मा | एक पुस्तक लाया हूँ, 
पढ़ोगी १?--कहकर सींकर्चोर्सेसि एक कृत्तिवास-हंत ज़िल्ददार 
रामामंश--चारों भोर ताककर--सरस्वतीकी. चौकीपर 
रख दी ! 

सरस्वतीने उसे पास बुलाकर पूछा-- 'तसबीर हैं इसमें १? 

निधिराम सुसकराझर कहा-- बहुत ! राम, रावण, 
इनूमान--सक्की तसवीर ! में पढ़ना नहीं जानता, सरसुती, 
पहले तुम पढ़ लो, फिर मुझे पढ़झर सुनाना |!” 

सरस्वतीने कहा-- भझचछा । फिर तुम ऋुल 
आओझोगे तो १! 


४२४ 





«.. लिविसस पक दणज्ज्यल आनन्दन्दास्यके हाथ आनेका 
बाका करके बला गया। 
५ रू श 

सरस्वती रामायण पढ़ती भोौर निधिराम भ्रपनी सिन्दूरकी 
पैटी गोदमें रदले खिहकीके पास यबूतरेपर बैठा हुआ सुनता । 
बीचमें जो एक ईटकी दीवालका व्यवधान था, श्रोता धौर 
पाठिका--किसीकी भी उस बातकी घुधि न रहती । 

सहसा एक दिन वह व्यवधान बढ़ गया। 

पाठ जब प्रयोध्याक्रायड तक झागे बढ़ चुका था, तब 
एक दिन निधिरामने श्लाकर देखा कि नौचेके उस कमरेमें 
उस चौकीपर सरसुतीके बदक्के दो भत्ते भादमी साफ-सुथरे 
बिल्लौनेपर बैठे हुए हुक पी रहे हैं। निधिरामने भावाज़ 
दी--“चीना सिन्दु-र लो--चीना सिन्दू-ऊ-र। 

दुज़िजेकी एक खिष्टकी खुछ गई । सरस्वतीने जंगलेमें 
खड़े होकर बायाँ हाथ मुँहपर रखकर भोर दाहना हाथ 
दिलाकर इशारा किया कि वह श्राज पढ़ेगी नहीं । 

निधिराम जिस रास्तेसे झ्राया था, उसी रास्तेसे लौट 
गया। गल्लौकी मोढ़पर सरस्वतीकी सहेली राधारानी 
उर्फ़ रधियाने निधिरामको समाचार दिया--सरस्बतीरका जल्दी 
ध्याद होनेवाला है, भोर झाज उसे ते देखने भाये हैं । 

सरखुती-मौँका ब्याह ! फिर सासके.घर ! कितनी दूर दे 
बढ़ ! निधिरामने फिरकर दूरसे एक बार नीले मकानके 
बुरे ज़ितेकी बन्द खिड़कीकी भोर देखा, फिर धीरे-धीरे मन्द 
गतिसे चला गया । 

तीन-चधार दिन अपनी कोठरीम ही बिताकर फिर उसी 
प्रेटीकों सिरपर लादे उसी गलौकी मोढ़पर प्राकर निधिरामने 
एक दिन आवाज़ दी--“चीना सिन्दू-र लो, चोना 


सिन्‍्दू-ऊ- |! 
उस दित नीले सकानके दस्वाज़ेपर नौबत बहु रही 
थी। निधितस बहुत देर तक बाद देखता रहा--ऊपरके 
जुदे जंगलेके पास भाकर भाज भी कोई खड़ा हो ; लेकित 
झाज कोई न झांया। 
भ्द 3 कई 


विशाल-भारत 
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दूसरे दिनसे फिर पहलेके नियमाशुसार निषिसमकी 
भावाज़ गलीमें सर्वल गूँजने लगी, क्षिफ नीके मकासके 
सामनेसे चुपचाप निकल जाता,--हज़ार कोशिश करनेपर भी 
उसकी जुबानसे एक लफज़ नहीं निकलता । 


तीन 


जूकी तरह उस दिन भी निधिराम चुपत्नाप चला जा 
रहा था ; इसी समय नीले मकानके अंगलमेंस एक 
बच्चेने भ्ावाज़ दी--'“भो सिन्‍्द्रवाले ! ठद्दरो, जीजी बुला 
रही दे ।” 
मारे खुशीके निधिरामफा कलेजा उछुल ढठा। मुँद 
फेरे दी उसने देखा कि नीचेके जंगल सरस्वती खड़ी 
है। निधिराम मारे, आनन्दके गदगढ कपठस कद ढठा-: 
क्रय भाई सरसुती। मुके तो मालूम द्वी नहीं, 
इसीसे--”! 
सरस्वतीने संक्षेपर्म कद्दा- 'भाज 
इसके बाद निधिराम झपने झाप ही पघंद-भर तक 
न जाने क्या-क्या बातें करता रहा | धन्तमें बोला-- “तुम 
अपनी सिन्दूरकी डिबिया तो ले भा६8धो, सरझुती-माँ।] 
बहुत बढ़िया सिन्दूर है ।!? 
उस दिन तो सरस्वतीकी सोनेकी डिबिया ऊपर तक 
सिन्दुरसे खूब भरकर निधिराम घर' चला यया । उसके बाद 
फिर धीरे धीरे विचित्र रंगकी काठकी डिबियोर्मे सिन्दुरका 
उपहार झाना शुरू हुआ । साथःदीी पांचके महावरसे छेकर 
मायेकी बेदी तक पुद्दागकी सभी चीजें दिखाई देने छर्गी । 
भ्रबकी बार वरसातमें निधिराम वेश नहीं क्या । 
क्वारसे दुर्गा-पूजाके पहले सरस्क्षती जिस द्विन सासके 
धर गई, निघिराम भी उसी दिल देश चलता गया। बर्षाके 
दिनोंसें घर न झानेके कारण निशिरामकी शझार्थिक हानि हुई, 
भोर इसलिए उसको स्थ्रीसे देकर छोटे क्षकके तकने उसे 
काफ़ी फटकार बताई ; छेकित आर्थिक हागिका बस बंदी 
रकमने उसे ज़रा भी विचलित मर किया । 


अग्रेल, १६२०; वेशाछ्न,१९८७ ] 
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फ्रागुनकी क्या? चले रही दे । पेड़ोंकी डालियोंमें मानो 
किसीले हरा रंय भोत दिया दो। 

निधिसम कशकते आया। 

सरस्वतो सधुरातते वापस आई दे या नहीं, उसे कुछ 
खबर नहीं। नीले महानके सामने खड़े दोकर उसने आवाज़ 
लगाई--. सिन्‍्दू-र लो, चीौना सिन्दू-ऋ-र (?” 

कोई जयाव न मिला । निषिराम उसी गलीसे लौट 
गया; मगर, फिर ने जाने कया सोचकर वापस झाया 
भोर ऊँचे स्‍्वरसे कहने लगा--“सिन्दु-र लो, चीना 
सिन्दू-ऊ-र ।!? 

बहुत ही धीमी पेरोंढी भ्राहट मानों सुनाई पड़ी। 
निधिराम काँपते हुए कलेजेसे जंगलेके पास झाकर प्रतीक्षार्मे 
खड़ा हो गया । जंगल खोलकर सरस्त्रतीके छोटे भश्याने 
कहा---सुमको इस गलीसे भानेके लिए माँने मना कर 
दिया हे, सिन्दुरवात्षे |! 

अनजआानमें कोई कसूर हो गया होगा, इस सोचर्म 
निधिरामका मुँह सूख गया । हिचक-दिचककर तसने कहा-- 
"क्ि-यों ६! 





ख्सी उपल्यासकार हुर्गनेव 
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इतनेमें दरवाज़ा खुला । दरवाज्पर झा खड़ी हुई 
उद्दास चेहरा लिये सफेर कपके पहने सरझुती [--देहपर एक 
भी गहना न था--सुद्ागका एक चिह़ तक नहीं ! 

निधिसम योंक उठा । उसके बाद सिस्‍्क्ी भेटी अपीनपर 
रखकर, लसपर बैठऋर, अरथ-हीन उदआस्त दृष्टिसे सामनेकी 
शोर वेखता रह गया । 

नीले मकानका दरवाज़ा बल्द हो गया। 

होश भानेपर,  निधिराम जब वापस जाने क्गा, तब 
उसके सिरकी पेटी बीक्ष मन भारी हो गई थी । 

इसके बाद, फिर सात-प्राठ दिन तक उस गलीमें 
निधिराभको किसीने देखा नहीं । भाखिर एक 'दिन सहता 
परिचित कगठस्वर सुनकर जंगला खुला । निधिरामको 
मूर्ति झ्रांखों तक्षे पढ़ी । सिन्द्रकी पेटीकी जगह उसके 
सिरपर एक बढ़ा-भारी फलका डा था। उसके भारी 
बोमसे भुझा हुआ दुद्ध निषिराम पाठक पसीनेसे तराबोर 
दोकर नीले मकानके सामनेसे गलीके रास्तेपर ब्राबाज़ देता 
जा रहा है---“फल को मा, पके-ए--फलन [? 

--घन्यकुमार जैन 


पं 3न्‍ल>मपयकना+७+०-४४७३-मह-ा० थमा. 


रूसी उपन्यासकार तुगनेव 
[ लेखक :--बनारसीदास चतुर्वेदी ] 


'नरेशियन खेखडोंडी प्रतिभाके कारण हसी साहित्य 

संसारकी अन्‍य भाषा-भाषियोंके भादरका पास बना 
है, उनमें टाल्सटाय, तुर्गनेब, दोस्टोवस्को, गांकी और 
भीढोगके नाम व्शेषत: उल्लेल्-योग्य हैं। इनमें टाल्सटायके 
अनेक अस्थोका हिन्दीमें पनुवाद हो बुका है, भौर टिल्दी- 
माषा-आाषी उससे काफी परिचित भी हैं। उनके कई 
जीवन-चरित भी देशों सावाधोर्म प्रकाशित हो चुके हैं। 
डोल्टोगस्कीका भी कोई उपन्यास हिल्‍्दीमे अमुवादित 
'होकर प्रकाशित हो चुका दे । यादों तथा बीहोगकी एकश्ाथ 
कडाानी कहाँ शुपी हमने देखी है, पर सुर्भभेगढ्षी ओर टिल्दी- 


जनताका ध्यान अभी नहीं भा है। हिन्दी-भाषा-भाषियोंका 
कर्तब्य है कि जहाँ वे मौलिक ग्रन्थोंस अपने साहिलके 
संडारकी पूर्ति करें, वहाँ साथ-ही-साथ संधास्के साहित्मके 
उत्तमोश्म्॒ग्रन्थोंका धनुवाद भी हिन्दी प्रकाशित को । 
जगतके उन महारधियोंमें---जिनके ग्रन्थ केबल एक प्रान्त 
या एक देशके लिए ही निर्मित नहीं होते, बल्कि जिसके भाव 
समुद्दों वनों भोौर अहाद्वीपोंकी पृरीको चीरते हुए प्रत्मेफ 
सहदय मलुध्यके भन्तस्तल तक पहुँचनेढ़ी शक्ति रखते हैं-- 
सुर्यनेक्दी गशना निस्संकोच् की जा सकती दै। 

हुगमेवका अम्म र८ अक्टूबर सन १८१८ में 


दी 
आल मामक स्थास्म हुआ था। उनकी मातताका नाम 
आदत पैट्रोबना भौर पिताका नासे लेफ्टिनेग्ट तुर्गनेव था । 
मातके गहाँ काफी धरन-सम्पत्ति थी। हज़ारों एकड़ भूमि 
और पाँच दृकार दास-दासी थे। पिताका शरीश गठा हुभा 
था, कैब वौढडे, भौर वे लम्बे करके फौजी झादमी थये। 
माता भोग-विलासप्रिय भौर सदा भस्वस्थ रहनेवाली थी। 
बुर्गनेवके शरीरका गठन ऋपने पिताके तुल्य था, पर स्वास्थ्यपर 
सातारी भत्वस्थताका ज़बदस्त प्रभाव पढ़ा था । 

चार वर्षको उम्र तुगनेवकों अपने माता-फ्तिके साथ 
जमनी, फ्रान्स झौर स्वीटूज़रसैशड आदि देशोंकी यालाका 
सौमार्य प्राप्त हुआ था । नौ वर्षकी भवस्था तक तुर्यमेवको 
ग्राम्य जीवन व्यतीत करना पढ़ा । माता-पिताकी 
ज़्मींदारी थी, सेकढ़ों दास-दासियाँ थीं धौर सुखके साधनोंकी 
कोई कमी नहीं थी। भ्ास-पासका प्राकृतिक दृश्य बढ़ा 
मनोहर था। घरसे निकलकर वह खेतों तथा ढपबनोंकी 
से! किया करता था । कहीं गिलहरियोंको एक डालसे 
बृतती डालपर उछलते बेखता, तो कहीं सुन्दर पुष्पोंकी 
सुगन्‍्ध लेता । कभी तालाबर्में मछलियोंको भपमने हाथसे 
झ्राटा खिकाता, तो कभी नावमें बैठकर सरोवरकी सैर करता । 
भाँति-भाँतिके पतक्तियोंका मधुर कलरब उसके कानोंको प्रिय 
हो गया था, झोर नाना प्रकारके वृक्षॉसे मानो उसने मैत्री 
स्थापित कर ली थी। बाल्गावस्थाके संस्कार जीवन-भर 
रहते हैं । तुर्शनेत्के उपन्यासोर्मे प्राकृतिक रृश्योंका 
जो मनोहर वणन स्थान-स्थानपर म्रिलता है, उसके मृलमें 
बाल्यावस्थाके संस्कार ही थये। 

माता-पिताका जीबन 

तुर्गनेबके माता-पिताका कोह श्ादर्श जौबन नहीं था। 
दास-दास्ियोंकी भरमार थी । अ्रतिधिब्रोंझा भ्रषागमन रहता 
भां। देगिक कार्यक्रम असंयमो क्षमीदारोंढी तरहका 
बात छातजाल लोगडीकफे शिक्षारमें ढीतता, दोपहश्को 
शरका भोजन और विभाम होता और सन्प्कके समय जरपर 
ही जाहक का गाय होता। पिताजी विशेत्र करिप्रवान 


विशास-आरत 


[ ब्ष ३, खबद १, संख्या ७ 
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व्यक्ति नहीं थे। कम-से-कम वे एक-पत्नी-अतके तो कायल 
नहीं थे, भौर भनेक दासियोंसे उनके भनुचित श्रभ्बन्धकी 
बात कही जाती है। भादमी सीधे-सादे ओर श्ापवाह ये । 
चुँकि उन्होंते एक घनाव्य लढ़कीसे विवाह किग्रा भा, इसलिए 
प्रपनी पत्नीका रोब भरापपर यालिव इहता था। सुगनेवदी 
माताका स्वभाव बहुत ही खराब था। दयाका तो नरम 
लेश नहीं था। ज़रासे झ्पराधपर दास-दासियोंकों कोड़े 
लगवाना उनके लिए मामूली-सी बात थी। कहा जाता 
है कि एक बार दो क्रिसानोंको उसने साइबेरिया भेजे जानेकी 
(जो कालेपानीके समान भयंकर दंड था ) सज़ा दी थी। 
उन बेचारोंका भ्पराध केवल इतना ही भरा क्रि जिस समय 
बह बग्मीचेमें टहलने भाई थी. उस समय कार्यमें व्यस्त 
होनेके कारण वे उसे सल्लाम करना भूल गये थे ! एक बार 
तुगनेवके बढ़े भाकि किसी भ्पराधपर तुर्गमेवकी माताने 
अपने द्ाथसे उसके चुतड़ॉपर दस कोढ़े जमाये, झोर स्वर्य 
इस भयंकर कार्यकों करते हुए वेहोश-सी दो गई। वह 
बच्या नंगे-बदन खड़ा हुआ काँप रहा था । माँकी यह दशा 
देखकर वह अपना रोना बन्दकर चिल्लाने लगा--''झरे ! 
अम्माकों पानी लाध्ो, पानी लाभो |!” 

तुरगनेवने बढ़े द्ोनेपर एक बार कहा था--“यदि 
मुझसे छोटासा भी कोई कसूर बन जाता, तो पहले 
तो मेरे शिक्षक भुझे ढाँट-फटकार बताते, उसके बाद 
मुकपर कोड़े पढ़ते । खाना बन्द कर दिया जाता ओर 
मुझे बयो चेमें भूखे घूसमा पढ़ता। भ्राँसू बह-बहकर मेरे 
सुँदमें भाते, भोर उतका नमकीन स्वाद लेकर में अपनेको 
सन्दुष्ट कर क्षेता |” माताकी यह कठोरता तुर्गनेबकों जीवन- 
भर नहीं भूली । हुर्गनेवने अपनी सुधसिद्ध कहानी मूमूक 
में जिस कर-स्वभाव स्त्रीका चित्र लोंगा है, वह सम्भकत; 
उनकी माताका ही वरिज्र-चिभण है। है 

जद बार तो माताके भत्यांचारोंसे पीड़ित होकर तुर्ननेवने 

+ कनियकी इस कदानीका अजुवाद “विशाश-मारत' के १६२८ 


के अमटूरर और नतम्यर्के अंक्ॉमिं प्रकाशित हो खुफा है ।--शेखक 


अप्रेक, १६६०३ बैशाया, १६८७ ] 








परदे विकल मायनेंका विधार का लिया था | यही नहीं, बल्कि 
एक सतको करद बजे वे बरसे भंल,भी दिसे थे, पर 
जलंस पढ़ाज़ेवाले शिक्षाकने उन्हें बरसे बाहर जाते देख लिया 
और समस्ता:शुक्कर रोक लिगा। भातके अत्याचारोंका 
बालक ठुगनेवके सकलावपर बढ़ा प्रसर पढ़ा । उसके पेटमें 
पक्का बैठ गया । स्वतंत्र-हपसे कार्य करनेकी प्रदृति जाती रही । 
सु्मनेद्र्भे अपने भधिकरारोंके लिए लड़ने-कगढ़नेके साहसका 
जो धमाव था, उसका मूल कारक गद्दी था कि बल्याबस्थार्मे 
अपनी साताके प्रत्याचारोंकों देखते-देखते उनकी इच्छा शक्ति 
लिश्रल हो गई थी । 

बाल्यावस्थार्मे भी तुमनेवर्ते चीज़ोके सौन्दर्य श्रथवा 
कुलूपताको जाँच करनेका गुण हृष्टिगोचर होता था। एक बार 
राज घरानेकी एक बुढ़िया तुगनेवकी मांतासे मिलने भाई। 
माताने बढ़े डरते हुए अपना बालक उमको गोद दिया । 
थोड़ी देर तक उस बुढ़ियाकी शकल-सूरत देखकर तु्मनेवने 
कहा--“ हुम तो बिलकुल बंदरिया हो !?? बात सोलह झ्ाना 
टीक थी । उस वक्‍त तो लुर्गनेवकी माता चुप रही, पर पीछे 
उसने खूब कोड़े जमाये । 

एक बार कोई मड़-कास कड्टानी-लेखक तुगनेवके धरपर 
पधारे । बालक तुर्गनेवने प्रणब तक रशियन भाषाके किसी 
खेखकके दर्शन नहीं किये ये। माताने कद्ा--'“ग्रच्छा, 
इस कहासीको पढ़कर सुनाक्षो तो सदह्दी।!” कहानी ढउन्‍्हीं 
लेखक भद्दोदयकी थी । तुर्गनेबने कहानी तो पढ़कर खुना 
दी। फिर भाप लेखक भहाशयके मैंदपर ही बोले-- 
““आझापकी कहानी भंच्छी तो हैं, पर कऋाइलोबकी कहद्दानियाँ 
झापसे झब्छी दोती हैं।” इस समाशोयना-प्रवृत्तिका 
दुष्परियाम सुर्गनेबकी पीठको भोगना पड़ा, जिसकी याद उन्हें 
बहुत दिनों सके रही । बढ़े होनेपर एक बार तुर्थतेवने कहा 
धा[-+.' उस कहानी सेखकके मुंडपर ही इस तस्हकी सच खत 
कई देनेकी पजदसे सेरी माँ बहुत ही नाराज़ हो गई, झोर 
झुझके इतने अधिक कोड़े शगाये कि. अपनी भातृ-सावाके 
देखकर प्रथम भेंटकों में ज़िन्दगी-भर भूल नहों सकता 


इसी दयन्‍्लोंश्क्ार तुर्मने३ 
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जिस तरह झाजकल हिन्दुस्‍्तायसें बढ़ेजढ मिक्षितेकि 
कुद्ठम्बों में ध्रेज़ोपनको भू घुश्ष जातो है। उसी प्रकार उस 
दिनों रूसमें फ्रेंड भाषादी इउज़त थी.। रूसी साधाकों स्थय 
रशियन लोग गैंयारू भावा' सममते भे। दुर्मतेषको ऋल्य 
ग्रवस्थाओ फ्रेब तथा जमन भाषाका, अस्याज्ष कराया गया 
था। उदुर्गेवने रसियन भाषा अपने दास-कासियोंके 
संसगंसे ही सीसी । शायद क्रिसी नौकरने ही उन्हें रूसी 
भाषा लिखया-पढ़ना सिखलाया। * धझाद वर्षकी उन्नते अपने 
एक नोकरके लड़केके साथ आपने घरकी पुरानो भतमारीमेंसे 
रशियन भाषाकी कविताकी कुछ सितारे घुराकर पढ़ना प्रारम्भ 
कर दिया था। 





शिक्षा 

नो बर्षकी उम्रमें लुरगगेबके माता-पिता मास्कों लसे भाये 
झौर वहाँ वे एंड छालाखयर्म .भर्तों करा दिये ये । 
यहींफर सन्‌ १८२६ में डन्होंने अंग्रेज़ी-भाषाका श्रण्भयन 
प्रारम्भ क्रिया। भागे चलकर अंभेज़ी-भाषाके क्षामके कारण 
उन्हें शेक्सपियर, शेली, कौद्स भौर बाइरन इत्यादि 
कवियोंकी कविताका भानन्द छेनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। 
इसके बाद घरपर दी पढ़कर उन्होंने मास्को-विश्वविद्यालयक्री 
मेद्रिककी परीक्षा दी। ठक्ष समय उनकी ठलन्नर १४ वर्ष 
थी। इसके बाद वे विश्व-विद्यालयमें भर्ती हुए। कहाँ 
उनका मुख्य विषय था इतिहास झौर दर्शनशास््र । 
संयुक्त-राज्य भमेरिकाके प्रति उनके हृद्यर्मे विशेष प्रेम था, 
इसलिए साथके लड़के उन्हें मजाक़मे “प्रमेरिकनः रूट्टा करते 
थे। इसके बाद वे सेन्ट-पीटर्सबर्गके विश्वविद्यालयमें भर्ती 
हुए। इन्हीं दिनों उनके पिताकी रृत्यु हो गई। ठस 
समग्र उनकी माता इटलीमें स्वास्थ्य-लाभ करनेके लिए गई 
हुई थी । 

दास-दासियोकि संगका कुप्माव | 

दास-दा सियोंसे जहाँ तुर्गनेबको रशियन-भाष।का ज्ञान प्राप्त 
हुआ, वहाँ उन्हें दुध रेलवाकी शिक्षा भी इल्‍्हीं दास-दासियोंने 
दी। बढ़े करोंके अड़कोंको तोझर-जाकर ही भकसर अवचलन . 


ईसा, 





संता कैंते हैं। तुर्गनेर के प्रसंबमित जीवनका कारण वे 

ही हुए.। शुर्गनेवके चरित-शेखकने उनकी यौकनावस्थाके 
अनेक भासख्ेटी किस्से लिखे हैं, जिन्हें यहां उद्धृत करनेही 
आवेश्मकता नहीं है। तुर्गनेंबने विवाद नहीं किया, भोर 
अपने जीवन-भर वे प्रेंमर्म दी फैंसते रहे-- कमी किसी दासीसे 
प्रेस किया, तो कभी किसी विवाहिता स्त्रीसे, भौर कभी किसी 
शेक्देस भा मटीसे ही! मांगे अलकर तुर्गनेबके जोवनर्म 
जो निराशाके दृश्य देखने भाते हैं, उनका सुख्य कारण 
यही संयम-हीनता दी प्रतीत दोतो है । इस विषयपर हम 
ग्रधिक नहीं लिखना याहते। केवल एक पल्का, जो 
तुगनेवने एऋ नवयुवक साहित्य-सेवीकों लिखा था, कुछ 
पंश उद्धत करते हैं-- 

०जड़े खेशकी धात हें कि. तुम किसी एक लड़कीके ही 
प्रेम उन्मस दो गये हो। * यदि किसी ऐसो लक्षकीसे, जो 
छारभावरम बिलकुश विपरोत हो, विवाद हो जाय, तो इससे 
लेखकको कुछ मसाक्षा मिल भी सकता है, पर विवाह करके 
सिश्चिन्तासे बेबाहिक औवन व्यतीत करनेमें कुछ मज़ा 
नहों है। फलाकी वन्नतिके लिए फामेच्छाका तृप्त करना 
उतना शभावश्यक नहीं है, जितना भिन्न-भिन्न स्थानोंसे 
रस प्रदश करता । फ्म-से-कम मुक्त तो लिखने तभी 
झानन्द भाता है, जब किसीसे प्रेम-सम्बन्ध चलता रहे; 
ख़ास तौरसे किसी विवाद्दिता स्त्रीसे, जो श्रपनेको संयमित 
रख सके झोर भपना प्रवन्ध भी भाप कर सके |!” 

पुगमेबके इस सिद्धान्तका भनुगन भिन्न-मिन्त देशोंके 
भिन्न-भिन्न लेखकोंने फिया है। हमने सुना है कि हिन्दीमें 
भो एकभाध ऐसे लेअक उत्पन्न हो गये हैं, जो इस प्रकारके 
बिन्ार रखते हैं, पर निःसन्देह यह मांग पतनका है। 
शक्ति संगम हे, भसंयमर्म नहीं। जो लोग मह्दापुरुषोके 
बुरगु्केदी नकत् करके सुदय महापुरुष बनना चाहते हैं, दे 
कस्तबर्मे धपनेको गदडेमें गिराते हैं । 

-सेम्ट-भीटर्सबमके विश्वविद्यालमर्ते पढ़नेके'' कुछ वर्ष 
आांद शुर्गंगेद बटन (अमनी ) में पढ़मेके लिए गये। 


किशाक्ष-मारत 
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तीन बर्ष तर वहाँ रहकर आपने बर्लिन-विश्वविद्ाशमसे 
मैद्निकक़ी परीक्षा पास की, ओर फिर दशेनशासत्र पढ़ना शुरू 
किया । यहींपर उनही मुलाक़ात सुप्रसिद्ध अराभकवादी 
बाकूनिनसे हुई, भोर दोनोंमें घनिष्ट मिलता भी हो भई। ' 

द्शनशासत्रड्री परीक्षार्मे वे बढ़ी योग्यता-पूर्वक पाप तो 
हो भग्रे, पर उनका सन पढ़नेमे लगता नहीं था। डनकी 
माता यह चाहती थी झि मेरा लड़का भी एम० ए० पास हो 
जाय, पर तु्गनेवकी रुचि डिग्रियोंफी भोर बिलकुल नहीं 
थी। घरसे माताके पाससे ओ रुपया झाता था, थे उसे 
नाटक देखनेमे उड़ा दिया करते थे झोर अपने मित्र 
बाकूनिनके कज़दारोंको भी दे दिया करते थे। वर्लिनमें 
तुगनेव कभी किसी प्रसिद्ध साहित्यिक कब बातचीत करते 
हुए पाये जाते थे, तो कृमी किसी प्रसिद्ध ऐक्ट्रेके साथ 
भोजन करते हुए ! 

सुगभेवने सजह-झठरह वर्णकी उम्रमें कविता करना प्रारम्भ 
कर दिया था। पंद्क्षे तो उनको माता इससे बढ़ो प्रसन्न 
हुई भौर झपने लड़केफो बढ़ी बभाई भी दी, पर पीछे 
जब तुगनेषने उससे कह्ा--“मेरी किताबकी आलोचना 
हुई हे,” तो वह रोने लगी भौर बोली--“भद् बुरी 
बात है। कहाँ ऊँचे खानदानके बेटा तुम, झोर कहाँ 
वह पुरोहितका छोकरा, जिसने तुम्थरी किताबके बारेंमें 
लिखा है !” तुर्गनेषकी माताकी समझ शेखकका पेशो 
कोई बहुत सम्मानप्रद नहीं था। वह कहा करती थी कि 
लेखककी बृश्ति भके-भादमिमोके लायक नहीं है। 

प्रथम पुस्तक 

तुर्मनेवकी प्रथम पुस्तक 'एक शिकारीका अमल-वृत्ताल्त 
में रूकके धराम्य जीवसके दृश्य बढ़ी कहणाजनक भाधातें 
दिल्ललाये भये थे। इसमें दास-दासतियोंकी दुददशाका द्वित्र 
छोटी -छोटी कहानियों द्वार ऐसी श्रह्ययताके साथ लौंनां 
गया था कि उन्हें पढ़कर जनताका हृदय द्रक्ति हो यया। 
रूसके झारसे तेफर साधारदा पांठकों तकते इस पुस्तकडों पढ़ा. 
मोर मुकामोंकी दशापर बार आँसू बहदि। इसमें उन्तें 


प्रशेक्ष, १६३०; वेश|ल, १६८७ ] 
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रूसी वपस्याश्तकार-तुगंगेगे 
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डरे 


ऋर्दी कि बहाँडी दासत्य-प्रधाड़ों ब्दू कराने इस पुस्तकते मित्रंको एक पत्रमें लिक्षा था-- में . अभी, पूर्णतया पंत 


गंड़ी मदद दी थी। तुर्मनेवने एक बार कहा थ्रा--“जुद 
हप्ो सन्नाद्‌ एसेकजेव्डरने यह खबर मेरे पास मिजवाई थी 


कि दासत्व-प्रथाको बन्द करनेमें भन्‍य कारयोकि साथ एक ह* 


कारण मेरी पुस्तक “एक शिकारोके अमया-यृत्तास्तः का 
पढ़ना भी या ।” इस पुरुतकने रूसी साहित्य-संक्षारमं उनकी 
घाक जमा दो भौर उनके उत्साइको दुगुना कर दिमा। इस 
पुस्वकड़ी कहानियाँ पत्नोमिं पहले झलग-अल्ग प्रकाशित हुई थीं। 
सरकारका कोप 

सन्‌ १८६२समें सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवी गोगलका स्वर्गंवास 
दो गया । उनके विषयर्से तुगेनेवने सेक्ट-पोटसब्गके 
किसो पत्रके लिए एक लेख लिखा, पर सरकारी सेन्सरने 
इस खेखको अस्योक्ृत करके छानेसे रोक दिया। तुर्गनेवने 
उसी लेखको मास्को भेज दिया। 
सेन्सरने उसे पास कर दिया । 
था कि यह केस सेगड-पीटर्सबगके सेन्सर द्वारा भझल्वीक्षत दो 
चुधा है। मासुकोर्म जब यद लेख प्रकाशित हुआ, तो 
पुलिसको बढ़ा करष झाया।  भासला रूसी ज्ञारके कानों तक 
पहुँचा । उन्हेंने हुक्‍्म निदाल दिया कि तुखनेवकों पुदकर 
जेलमें ठेल दिया जाय। तुगगनेवको काराबासका दरशढ 
सिल्रा । इक्षसे उनकी खोक-प्रियता बढ़ गई। जहाँ देखो, 
वहाँ सह़कपर, बाज़ारमें, होटलों भोर घर-घरमें तुर्गनेबकी 
चर्चा होने लगी । जिस जेल उन्हें रला गया भा, ठसकी 
सक़कपर तुगगेवके भिन्नोंकी गाड़ियोंका तौँता लगा रहता था | 
कितनी दही युनतियाँ भौर युवक जेलखानेम तुगनेवके दर्शनके 
लिए गये। यहीं जेशर्मे ही तुगनेवने अपनी सुप्रसिद्ध कहानी 
'मूमू”? श्िजी थी, जिसे कार्लाइलने ख्रवार्की सबसे श्धिक 
करणाजनक कहानी बतलाया था। तुर्यनेषबको एक मदीनेके 
जेलखानेंके बाद रूसी ज़ारने हुक्म दिशा--ये अपने 
प्रा अपनी ही कोटीमें नज़रणन्द किय्रे जाय शोर इनपर 
घुलिसदी लियरानी रखो जाय ।”  तुरनेव इस प्रकार अपने 
घत्पर ही कैद कर दिये गणे। उन्होंने अपने किसी 
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मास्कोके सरकारी - 
उसे इस बातडा फ्ता नहीं 
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झवस्थाको प्रात्त नहीं हु्रा, पर जैसी अम्भीर शाम्तिर्म 
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तुगनेव 
मुझे यहाँ रहना पढ़ता है. उससे में अनुमान कर सकता 
हूँ कि क़बरमें कैसी शान्ति रहती दोगी ।!! 
तुगेनेवके भनन्‍्य गन्‍्य 
तुगनेबने जितने ग्रन्थ प्रकाशित किये, उन सबका 
अ्रग्रेज़ीमें भजुवाद दो गया है, भोर यद बन्धमाला 
जञतांब्राण प्रशंशतशा॥ा।॥ हन्‍्दनसे ४०-४४ दपगेम॑ मित्र 
सकती है। अंग्रेज़ी प्रनुवादित ग्रन्थोंके नाम थे हैं: -- 
() (द्ित07* 
(9) '& ध80०४5० ० 0७ार्शणारः 
(3) (09 (6 ७१७ 


(4) '7४६0608 8ण्पे लातति!एप/' 
(9) 87076! 

(6) पए्ाड्टांप 5०॥! 

(7) '& ५क्णांमवत्रा।ड उड्रेश॑जाहक! 
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'इल्शादि। ज्ये सब अंस्य सजद आगगोर्मे प्रकाशित हुए 
हैं दनसें १३-१४ भाग पढ़नेका सौभाग्य इमें प्राप्त हुभा 
है।- सपुन्यास तथा गल्पोंकी श्वरनाके विषयसे हमारा 
जात न कुझके बराबर है, और दममें इस प्रकारका साहित्य 
बढ़ा भी महुत कम है, फिर भी दस इतना अवश्य कईंगे 
, कि म्ानव-स्वसावकी सिन्र-मिन्र दशाह्रोंका चित्रण करमेमें 
जिस हृद तक तुर्गमेब सफल हुए हैं, उस इृद्‌ तफ पहुँचना 
किसी भो भच्छे-से-मच्छे लेखकके लिए भ्रत्यन्त कठिन 'दै। 
उन्नीसवीं शताब्दीके सर्वश्रेष्ट उपन्यासकारोंमें उनकी गणना की 
जाती है, भौर किसी -किसीका तो यद भी भत है कि उस 
' शताब्दीके सर्वोत्तम कशाकारका पद तुर्गनेबको ही मिलना 
चाहिए । 
तुर्गनेगमें सबसे बड़ी ख़ूबी मह है कि उसकी रचनाश्ोंको 
पढ़ते हुए कमी जी नहीं ठउकताता। थह अनावश्यक 
विवरयोंसे भ्पने प्रष्ठोंकी नहीं भरते। बिक्ठर छयगोके 
सृप्रसिद्ध उपस्यास “ला मिक्रेबिल्स' को पढ़ते समय बीच- 
भ्रीचर्स कमी शम्ब्े-हम्बे वृत्ताल्तोंसे तबीयत ऊब जाती है 
और ऐसा प्रतीत होता है कि मुज्य घटना-सूब हमारे द्वाथसे 
छूट गया। तुर्गनेवर्म बड़ा भारी गुण यह है कि उनकी 
रचनाएँ पाठकके हृदयको इतना प्रधिक्र भाकृष्ट कर लेती हैं 
कि वह उनको बिना समाप्त किये छोड़ नहीं सकता। 
तुगभेब न कभी कोई भही बात कहते हैं शोर न कोई 
अनावश्यक प्रसंग ही लाते हैं । शान्त समुद्र जब कोई 
जहाज बिना हिले-इुले चशा जा रहा हो, तो उस अवसरपर 
जद्दाज़के यात्रियोंदो जो सुख होता थै, वही सुख तुगगनेबकी 
रचनामोर्से हे । तुरगनेवके प्रन्थोंको पढ़ना भानो एक प्रत्यल्त 
सभ्य भहद्दापुसपसे चार्तालाप करना दे। ए% निपुण चित्रकारकी 
भाँति वे एकके बाद एक सुन्द्र-से-सुन्दर चित खींचते जाते 
है, भोर दशक उन्हें देखकर 'बाहः 'बराह”! बहने लगता 
दै। तुनेनेवने अपने समयके स्वदेशवासी रसियन युवकों 
साझा युवतियोंके सनोभावोंका विश्लेषण थड़ो खूबोसे किया 
है, झोर उन्हें पढ़कर तत्कालीन रूसी जीवलका चिल हृदय- 
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पडलपर खिंच जाता दै। तुगनेव कहश-रसके शिखनेंगे 
सिद्धईस्त थे, भौर विषादकी एक हृदयवेभक रेखा उनको 
सम्पूर्ण स्वनाभ्रोमे चित्रित दीख पढ़ती है। जनता हमारे 
प्रन्योंको पढ़कर प्रसन्न होगी था नाराज़, यह खाल तु्गनेवके 
दिमायमें कभी नहीं भाया झौर इसी कारण जो कुछ उन्होंने 
लिखा दे उसमें स्थायित्त्व दे । 

जब तुर्गनेवका उपन्यास 'पिता श्र पुत्रर (४008 
बाएऐं 0॥)]070॥ ) प्रकाशित हुआ था, तो रूसी सवयुत॒क- 
समाजमें ए% प्रकारकी हलचल सी मच गई थी। इझुसमें 
उस समय नवयुवकोंका एक दल बन गया था, जो 
“निदिलिस्ट' कहलाते थे। ये लोग दम्भ भौर पाखणडके 
विरोधी ये, “बाबा वाक्य प्रमाएं” की नीतिंके प्रति इन्होंने 
विद्रोहका संडा खड़ा कर दिया था, और भूंठे शिक्चारोंको 
तिलाँजलि दे दी थी। दासत्व “शखलाझोंको तोड़ डालनेके 
लिए कान्तिके प्रारम्भमें उत्पन्न हुए नवयुवर्कोकि हृदयमें जो 
बेचैनी हुआ करती है, वही बेचैनी इन “निहिलिस्ट! 
लोगॉर्में थी । तुर्गनेवके उपन्यास 'पिता भरौर पुत्र '#४॥08 ु 
बाते जाविशा! में मुख्यनायक 'ेज़ेरोव”ः निहिलिस्टका 
जो चित्र खींचा गया था, वह नवयुवकोंको बहुत धुशा जैंचा 
भोरउन्दे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो तुगनेवने उनका मज़ाक 
उड़ाया है। इससे तुर्गनेवकी लोक-प्रिमताको बढ़ा पक्का 
लगा । युवक-समाज हर जगह उनकी निन्‍्दा करने लगा, 
पर तु्गंनेव एक सथे कलाकारकी तरह भपने मतपर झटल 
रहे । उन्होंने कहा भी था-- बेज़ेरोवके नरित्र-चिलणार्मे 
मीठी मीठी बातें कहकर मैं झासानोके साथ रूसी नवयुवकोंको 
अपने पत्तमें ला सकता था, पर मैंने ऐसा करमा भनुचित 
समम्का ।” तुर्यनेवके इस कार्यसे हमें यहो शिक्षा मिल, 
सकती है कि सबे कल्लाकारकों कभो-- जैसी बे बयार 
पीठ तब तेंसी दौजै! के सिद्धा्तका अनुकरण ने करना 
चाहिए। कलाकरकी अटल भरद्धा अपनी कलाके प्रति हो 
होता चाहिए। झाज जो उसकी निन्‍्त्रा करते हैं, कल ने 
ही उसकी प्रशंसा करने रूंगेंगें । 
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तुमनेवद्दी रचभाओंपर उनके व्यक्तित्वकी गहरी छाप 
पड़ी हुई थे, भौरऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ उन्होंने 
लिखा है, वह गम्भीर अनुभवके बाद झोर अपने सुसंस्कृत 
हदगसे। कहीं उन्होंने लेकर काइनेका प्रयत्न नहीं किया, जैसा 
#के नवयुवक उपन्यास लेखक प्राय: किया करते हैं, भौर न कहीं 
उपदेश% कननेकी चेश की । यदि भाप कुछ शिक्षा अद्य 
करना चाहते हैं, तो उन चरित्रोंसे करें, जिनका वर्शन 
उपल्यासोंमे घाया है। तुगनेबने जिन पाज्नोंकी रचना की 
है, उनके साथ उन्होंने वैसे ही प्रेमछा भौर गम्मीरतापूर्ी 
बर्ताव किया है, जेसे कोई धपने पुत्त-पुत्रियोंसे करता है। 
क्या मजाल कि एक भी भद्दा शब्द उनके मुखस निकल 
जाय। प्रपनी संस्कृति द्वारा तुर्गनेव संसारके बढ़े-यढ़े 
उपन्यास-लेखकोंसे झागे बढ़ जाते हैं । 
ऋल्तिकारियोंसे सैसगे 
यथ्पि तुर्गनेबके उपन्यास 'पिता झौर पुत्र! के कारण 
उनके और क्रान्तिकारी नव्युवकोंके बीचमें गलतफ़डमीकी 
एक दीवालसी खड़ी हो गई थी, पर तुर्गनेवके हृदयर्मे 
*,ट्राचारके इन विरोधियोंके प्रति सम्मान ही रहा। 
तुगेनेवके जीवनके बहुतसे वर्ष स्वदेशसे बाहर जमनी प्रथवा 
फ्रान्समें बीते, भौर वहाँ उन्हें रूससे भागे हुए कान्तिरिगोंसे 
मिलनेके काफ़ी अवसर मिले । तुर्गनेव स्वयं खून-खबरके 
* विरोधी थे, पर वे उन नव्रथुवकोके, जो भपनी जान इथेलीपर 
लिए फिरते थे, साहसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह 
सकते ये। जितने भी कान्तिकारी उन्हें मिज्ष सकते, उनसे 
ये अवश्य मिले ये । यही नहीं, ये रुपये-पसेसे उनकी मदद 
भी करते थे । म-से कम तीन साल तक उन्होंने जनेवासे 
भ्रिकलरनेबादे एक क्रान्तिकारी पत्रकों ४०० फ्रांकको वार्षिक 
सहायता दी थी। जिस समय रूसी ऋान्तिकारी प्रिन्स 
क्रोपाटकिन जेलले भागकर यूरोप चक्षे भाये थे, उस समय 
तुर्गनेदने एक प्रस्ताव किया था कि इस सुझवसरपर उन्हें एक 
भोज देना भाहिए। 
प्रिन्स कोपाटकिनने अपने झात्म-चरितर्भ लिक्षा है-- 
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क्रोपाठकिससे मिलाभों । मेरे रूसके जेलंखानेसे सही-सलामत 
आग निलनेके उपलक्ष्य उन्होंने मुके भोज भी' दिया, 
जिसमें थोढ़ेसे मित्र लोग एकत्रित हुए थे । मेंने बढ़ी भद्धापूक 
तुगेनेवके कमरे पैर रखा, क्योंकि में उन्हें भ्रपना पृज्य 
मानता था। उन्होंने श्पनी पुस्तक 'शिकारीके अमण-हतात्त' 
द्वारा रूसको दासत्व-प्रथाके दोषोंका मंडाफोड़ करके मातृभूमिकी 
बड़ी सेवा की थी। रूसी स्तियोंका चरिष-वित्रण करनेसे तो 
उन्होंने कमाल कर दिखलाया दे। रूपी स्री-सभाजके 
हृदय शोर मस्तिष्कर्में कौन-कौन भ्रद्धुत शक्तियाँ छिपी हुई 
हैं शोर वे पुबोंकों कितना भ्रधिफ प्रोत्सादित कर सकती 
हैं, यद्द बात उन्होंने अपने उपन्यास प्रच्छी तरह दर्शा 
दो है। मुक्कपर झोर मेरे साथी सदक्षों हो हुंसी नवयुवकोंपर 
उनके ठपन्यासॉर्म वर्णित रूसी स्ति्योंके चरित्रोंका जो भमिट 
प्रभाव पड़ा है बद खियेकिे भ्रधिकारोंपर लिखे हुए 
भ्रच्छे-से-भ्रच्छे केखोंका भी नहीं पढ़ सकता था।''**' 
एक बार तुगबनेवने मुझसे पूछा था--- तुम सिश्किन नासक 
अराजकवादीको जानते दो! में उसके बारे पूरा-पूरा 
दाल जानना चाहता हूँ। वदह्द एक जभादमी था, जिसमें 
निराशावादका नलामोनिशान नहीं था। मिश्किनपर रूसी 
सरकारने सन्‌ १८७८ में मुफहमा चलाया था। इमारे साथी 
ग्रराजकवा दियोरमें उसका व्यक्तित्व बढ़ा जबरदस्त था। 
उन्नीसवीं शताब्दीके भोपस्थासिकोर्म कक्षाकी दॉट्रिसे इतनी 
अधिक भरेष्ठता किसीने प्रदर्शित नहीं की, जितनी तुरंनेवने । 
उनकी गद्य हम रूसी श्ादमिग्रोके लिए सुन्दर-से- सुन्दर 
संगीतद्री श्रपेक्षा भी अ्रधिक मधुर तथा कर्यप्रिय है ।?? 

कहा जात्ता दे कि तुरीनेवने भपने पास उन रूसी 


काल्तिकारियोंके चिन्ञोंका संग्रह कर रखा था, जिले 
ज़रकी सरकारने फाँसीपर लटका दिया था । 
साहित्य-सेवियोंकों प्रोस्साइन 

वुर्गनेषके जीवन सबसे सुन्दर बात हमें उनकी साहित्य- 


सेवियोंड्ी सहायता करनेकी प्रदृत्ति प्रतीत होती है। कितने 











४३२ विशात-भारत | वध ३, शाइड १, संसया...5 
' ५७ ८) ५०७०९, /+३३५ाा.. //१३ मन ७2.७ #+५.#०५७ ४.३ /०५ अा,ढ3 अष७१३५३०क>+ 2*९७००५ 7%५, /2.#०५ :#९६ ०९ //ध्यकरा+ 2? ७ 35/०३/१३०९ री अीवनना ०-र ५ क्िजन्‍ या 3 ८ >> 6 का #>2७/४2०-ऑ /# कि लत, >*नपन ७-ी न कि # तक #* का </ाम कर पेकााा+० मम कस ुकते: 
ही नवयुवक-लेशकोंको प्रोत्साहित करके उन्होंने झादमी बना पसुवाद रशियन भाषार्मे किया, भोर जो इछ रुपया पुरस्कारमें 


दिया। ये झपने साथी तेलकोंडो छोतिक लिए भरपूर प्रथल 
करते थे, भौर कभी-कभी तो इसके वास्ते उन्हें भ्पनी गाँठसे 
भी बहुंत-कुछ खर्ज करना पढ़ता था; कभी किसी 
खेखफका विदेशी पुस्तक-प्रकाशकोंसे परिचय कराते थे, तो 
कभी किंसीकी पुल्तकक्ी भूमिका लिखते थे। कभी भनुबाद 
करते थे झौर कभी मित्रोके किये हुए भजुवादोंका संशोधन 
फरते थे। झनेकों भ्न्‍्थकारोंको उन्होंने इस उम्मेदपर कि 
झागे चलकर इनकी पुस्तक विकनेपर दसारे रपये वापस 
मिल जायैंगे, बहुत-सा शुपया उधार दे दिया था। 
प्रन्थकारोंके साथ उनकी इतनी भ्धिक व्यापक सहानुभूति 
थी कि ये न केवल रूसी साद्दिश्य-सेवियोंकी ही, बल्कि फ्रेंच 
झभौर जमन साहित्य-सेवियोंद्री भी ठसी निःस्वार्थ भावसे 
सद्दायता करते थे! यूरोपकी भिन्न भिन्न भाषाके लेखकों 
झौर भिश्न-मिन् वेशोंके प्रकाशकोंमें वे एक प्रकारके झन्तर्रा्ट्रीय 
प्रवैतनिक दलाल बन गये थे ; यही नहीं, बल्कि कभी-कभी 
तो अपनी गाँठसे पेसा खत करके वे यह काम किया करते थे । 
उनकी उस निःस्वार्थ सेवाका कारण यही था कि ये सचे 
साहित्य-प्रेमी थे, हृद॒यके ठदार थे, भोर ईर्ष्या तो उनके 
रुवभावषको छू भी नहीं गई थी । इसके सिवा एक बात और 
थी, यह यह कि उनके मुंदस किसीको “ना” नहीं निकलती 
थी । फ्रेंच लेखक मोपसाँकों उन्होंने बहुत-कुछ सहायता 
दी थी। उन्होंने किसी फ्रेंच लेक्षकषफी फ़राभोसी पुस्तकका 
भनुवाद रूसी भाषामें कराया, भौर उसका स्वयं ही संशोधन 
फिया । जब कोई रूसी प्रकाशक उप्त पुस्तकों कषापनेके 
लिए राज़ी न हुआ, तो भापने म्न्‍्धरार महोदयकों भपने 
पासखे एक इज़ार फ्रांक दे दिग्रे। किसी-किसी लेखकको 
वे बढ़े विजिन्न इंगसे सदर देते ये । वे उनके लेखकों किसी 
पलके पास भेजते झौर उस पलके सल्पादकको अपने पाससे 
हपये भी भेज देसे भौर यह कद देते कि यद लेखक 
मद्ोदयकी पत्रकी झोरसे पुस्स्कारके रूपमें जेंज दिये जायें । 
एक फ्रेंग लेखक बढ़े कश्टमें थे। भापने दतको पुस्तकका 


मिला, उसे लेखकको दे दिया ! 

यदि हमारी मातृभाषाके धुरन्घर साहित्य-सेवी तुर्गनेवके 
इस गुणका झनुकरणा करें, तो नव्युबक ऐेखकोंको बढ़ा भारी 
सद्दारा मिल सकता है । 

तुगेनेव और दल्सटाय 

तुगनेब भोर टाल्सटायके स्वभावर्मे बढ़ा भनन्‍्तर यथा। 
तुगनेवके लिए सर्वोच्च वस्तु कला थी, टाल्सटायके लिए 
जीवन सुधार । महाकवि भकबषरके शब्दोंमै--“सखुन उनसे 
सँवरता दे, सखुनसे में सँवरता हूँ” वाली बात थी । झपने 
युवावस्थार्में टाल्सटायका जीवन भी बहुत काफ़ी भरसंयमी' 
रहा था, पर पीछे उन्होंने भ्पनेको बढ़ी खूबीसे सम्दाला । 
तुगनेबका जीवन शाहाना ढगका ही रहा। तुगनेव उम्र्मे 
टाल्सटायसे बढ़े थे। युवावस्थार्मे टाल्मटायके जीवनपर भी 
तुर्गनेबकी रचनाग्रोंका काफ़ी प्रभाव पढ़ा था। खुद अपने 
लड़क्रोंको टाल्सटायने यही सलाह दी थी कि तुम तुर्गनेवके 
उपन्यास पढ़ो, उनसे बढ़िया किसी दूसरी चोज़की मैं , 
सिफारिश नहीं कर सकता । तुर्रनेव भी टाल्सटायके बड़े 
प्रशंसक थे, पर इन दोनोंके बीच मिप्नताह्वा सम्बन्ध स्थापित 
नहीं हो सका । दूरसे तो वे एक दूसरेके प्रति प्रेम रख 
सकते थे, पर मुलाक़ात होते ही दोनोंमे मगढ़ा हो जाता 
था। इस भंगद़ेका फारण दोनोंको प्रकृतिको भिन्नताके 
सित्रा ठाल्सटायका मक्कषीपण भी था। युवावस्थार्मे 
टाल्सटायके स्वभावमें एक बड़ी श्रुटि यद्द थी कि वे बैंठे ठशि 
दूसरोंसे कगढ़ा मोल लिग्रा करते थे। टाल्प्टाय तथा 
तुगनेव दोनोंके जोवन-चरितोमि इन ऋगढ़ोंका विस्तृत वृशान्त 
पाया जाता है, पर भन्तिमदिनोंमे दोनोंमे फिर सेल हो च 
गया था । जब तुगगेनेव पेरिसमें सत्यु-शब्यापर पढ़े हुए थे, 
टाल्सदायने उन्हें निम्न-लिखिय पत्र मेंबर था :--- 

आपको बीमारीकी खबर मुके बढ़ी थ्यांकुलतां हुई। 
जब मेंने सुना कि आपकी मोमारी भयंकर दे, तब सेरी समसमें 
यह बात भाई कि कितनी भ्रथिक धभापके अ्रति मेरी भद्धा है । 
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यदि आपकी खत्यु मेरे सामने हुई तो भुके कड़ा हो दुःख 
होगा । शायद मैं ऐसी बात झपनी मानसिक बीमारोके 
कारण ही सोकता द्वोऊँ या सम्भवत: वे डाक्टर ही, जो 
तुम्हारी बीमारोको भयकर बतलाते हैं, मूठ बोलते हों। 
' परमाल्मा करे कि इम लोग फिर एक दुसरेको मिल संके। 
जब पहले-पहल मैंने श्रापकी भयंकर थोमारीका दृत्तान्त सुना, 
तो मैंने भापके पास पेरिस आानेका विचार किया । भाप 
स्वये लिख सके, तो स्वयं, नहीं तो किसी दूसरेसे ही अपनी 
बीमारीका पूरा-पूरा हाल लिखाके भेजना। में आपका 
प्रत्यन्त कृतज् होऊँगा । प्यारे तुर्गनेव ! मेरे पुराने मिल, में 
यहाँसे तुम्हारा भालिंगन करता हूँ ।? 

जय थह चिट्ठी तुरनेवके पास पहुँची, उस समय वे 
भत्यन्त निबल हो गये ये। बस, दिन गिन रहे थे। फिर 
भी उन्होंने ढपते हुए द्ाथसे पेंसिल पकड़कर नीचे लिखी 
बिट्टी टाल्सटायको लिखी :-- 

““व्यारे लिझो निकोलेविच,* 

मेंने तुम्दे बहुत दिनोंसे कोई चिट्टी नहीं भेजी क्योंकि में 
बीमार रहा हूँ, भोर सच बात तो यह है कि में अपनी 
मृत्यु-शय्यापर लेटा हुआ हूँ । भ्रव भुझे भाराम दो नहीं 
सकता, इसलिए इस बारेमे खयाल करना ही फिजूल है !' 
बस, में एक बात तुमसे कहना चाहता हैं, वह यह कि में 
इस बातमें प्रपना बढ़ा सोभाग्य समक्तता हूँ कि में तुम्शारा 
समकालीन रहा । मसाज में एक झाखिरी प्रार्थना तुमसे 
फरंगा । मेरे मिल, तुम अपने साहित्यिक कार्यक्रो फिरसे 
हाथमें ले लो। तुम्हारी यह अतिभा ढसी परमात्मादझो देन 
है जो संसारकी सभी वस्तुझोंका लोत है। यदि मुझे कोई 
यह विश्वास दिलासके कि सेरी प्राधनाका तुम पर प्रभाव 
पढ़ा, तो न जाने मुझे कितनी अधिक प्रसन्नता होगी । 


में तो भव खतम हो चुदा। डाक्टरोंको तो अब तक 
इस बातका भी पता नहीं लग सका कि सुझके बीमारी क्‍या 


कीीिनीलतलजीण- 


के हाल्सटायका नास ३ 


रूसी उपन्यासकार तुगेनेव 
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है। न अल-फिर सता हैं, न खासकता हैं शोर नस्यो 
सकता हूँ। इन बातंकि लिखनेमें भी मुझे, थकावट आती 
है। मेरे मित्र | रूस देशके महान लेखक, तुम मेरी इस 
प्रन्तिम प्राथनाकों स्वीकार करो । इस चिट्टीकी पहुँच देना। 
भ्राभो, भाज एकबार फिर तुमसे, तुम्दारी पत्नीसे भौर तुम्हारे 
धरवालोंसे हृदयसे लगाकर मिल लूँ। भव नहीं दिख 
सकता ! थक गया।” 

रूसके दो सर्वश्रेष्ठ साहित्य-एवियोके ये पत्र वास्तवर्म 
बढ़े हृदयवेधक हैं। सभे साहित्यिक हो इनके करुणारसका 
मूल्य समझ सकते हैं । 

तुगेनेवका स्वभाव 

तुगेनेव स्वभावके बढ़े नरम थे । हुक्म चलाना तो भाप 
जानते ही नहीं थे। एक भार बढ़ें ज़लरी कामसे झापको 
अपने एक मित्रके यहाँ जानेकी प्रावश्यकता हुई । पभापने 
गाड़ीवानस कद्दा--' 'गाड़ी तस्यार करो !” गाड़ी तय्यार हुई । 
तुगनेव उसमें बेठ गये । योड़ी दूर चलकर गांढ़ी भ्रकस्मात 
खड़ी दो गई ! तुगनेव चकरमें पढ़े कि मासक्ा क्‍यादे। 
गाढ़ीके मीतरसे सिर निकाशकर देख। तो इज़रत फोचवान 
गाड़ीके ऊपर बैंठे हुए अपने एक साथीसे ताश खेल रहे हैं | 
तुगनेवने यद्द दृश्य देखकर झट भपना सिर गराड़ीमें भीतर कर 
लिया। ताशका खेल यथापूव चक्षता रहा । जब खल 
ख़तम हुमा, तब गाड़ी वहाँसे चली । 

तुगनेवकी स्वनाभोर्में उनके कोमल हृदयदी झलक 
स्पश्तमा दील पढ़ती दे ! 

दुरगनेबके स्वभाव करियाशोीलताकी अपेक्षा करुणा- 
मिश्रित निराशाका प्राबल्य था। वे आराम-पसन्द विचारक 
थे, उव्नकोटिके फलाकार थे, पर कमयोनी नहीं थे। हाँ, - 
कर्सयोगियोके लिए उनके हृदयमें ऋत्यन्त शद्धा अवश्य थी। 
किसी प्रकारकी भी कहरताकोी ने बहुत नापस्नद करते थे। 
भलौकिक बातों उनका विश्वास नहों था। मांनुविकतामे 
ठनकी श्रद्धा थी और दूसरोंढी मासुचिक कमक़ोरियोकि 
प्रति थे सहिष्यु थे। टास्सटायने एक आर कड्ा धा-- 


३४ 


विशावा-सारत 


[ बे ३, खक्ह १, संख्या ४. 
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“'ुनैगेदले अपने भन्धोंसे प्रपना हृदय खोलकर रख दिया 
है” उनके स्वभावको समसनेके लिये उनके प्रन्थोंका पढ़ना 
अ्रत्यस्त झावश्यफ दे । 


रंग-हूप 

प्रिल्स ओपाटकिन लिखते हैं-.'' तुयंनेव शरीरके लम्बे- 
घोड़े भर क़दके ऊँचे थे। सिर कोमल भूरे बालोंसे लदा रहता 
था और देखमेमें बढ़े सुन्दर प्रतीत होते थे। भाँखोंसे 
बुद्धिमता चमकती थी भौर उनमें कुछ दास्यक्ी भी मलक 
प्रतीत होती थी । उनके रंग ढंगमें बनावटका नामोनिशान 
नहीं था। उनके विशाल मस्तिष्क्से प्रतीत होता था कि 
उनकी दिमासी ताक़त काफी विकसित हो चुकी है। उनकी 
सत्युके बाद अब उनका दविमासा तोला गया, तो वह उन सब 
दिमायोंसे, जिनक्की तोल तथ तक हो चुकी थी, वह इतना 
अधिक भारी निकछा कि तोलनेबालोंको प्रपनी तराजूपर ही 
भाशंका होने शगी ! उन्होंने फिर दूसरी तराजूपर उसे तोला, 
फिर भी बह उतना ही यानी सबसे भारो निकला |?” 

तुगनैवके अस्तिम दिवस झौर सृत्यु 

तुर्गेनेवके भ्रल्तिम दिवस बढ़े कश्प्रद सिद्ध हुए। 
उनके कई मिल उनसे पहले चल बसे थे। स्वये उन्हें लम्बी 
बीमारी भुगतनी पढ़ी । मद्दीनों तक खाटपर पड़े रहकर 
रुत्युकी प्रतीक्षा करनी पढ़ी, पर उन्होंने भपनी परोपकारिता 
भर सहृदहता मरते दम तक न छोड़ी । जब उनके बचनेकी 


कोई उस्मेद नहीं थी, एक नवशुवक केखक उसके पास पहुँंचा। 
आपने उसी समय उसकी पुस्तकों सिफारिशर्मे एक चिट्झी 
किसी प्रकाशकको लिखा दी झौर कद्ढा--'“इस चिट्टीके साथ 
ग्रपनी किताब भेज दो, छुप जायगी ।? 

तुर्गनेबकी मर्यकर बीमारीकी ख़बरें पेरिससें रूसको बरायर 
जाती थीं, भौर वहाँके निवाध्ियोंके हृदयमें उनके लिए बढ़ी 
चिन्ता उत्पन्न हो गई थी। 


सितम्बर सन्‌ १८८३ में रूसका यह महान णेखक 
इस संसारसे विदा हो गया । संसारकी भिन्न-भिन्न भाषाधस्‍रोंमें 
भनेक उपन्यास लेखक हुए हैं भोर होंगे, पर भानवी भावोंका 
ऐसा सृदम विश्लेषण करनेवाले प्रतिभाशाली भौपल्मासिक 
बिरले हो होंगे। सल्या कलाकार किसे कद्दते हैं भोर 
डपन्यास किस चौक्षका नाम दे, यदि झाप यद्द जानना चाहते 


हैं, तो तुगेनेवके ग्रन्थोंको पढ़िये ।# 

# हपेकी बात है कि तुगनेवके प्रति दिन्‍्दी-जनताका ध्यान कुछ कुछ 
आकर्षित हो रहा है। ओ कृष्णानन्दजी युप्त (चिरगांब, कांसी,/ने 
उनकी दो पुस्तकोंका अनुबाद कर लिया है | कलकत्तेके 'लोकमान्य! 
मामक पत्रमें तुगनेवका एक उपस्यास ( किद्रोह्टी ) धारावाहिक रूपसे 
निकत्ञ रहा है। श्सका अनुवाद श्री मदनज्ञाल चतुवंदीने किया 
हैं। ५विशाल-भारत'में हम उनके “फास्ट'का अनुवाद क्रमशः 
प्रकाशित कर ही रहे हैं। आवश्यकता श्स बातका है कि कोई 
उत्तम भ्रकाशक इन सब अन्थोंको सुन्दररूपमें पुस्तकाकार छापे । ऐसे 
अबसर प्र जब कि संसारके एक समेभेष्ठ कलाकारकी भात्मा मारी 
मात्भाषाके मन्दिरके द्वारपर खड़ी हो हमें यथोचित शानके साथ 
उसका संम्मान करना चाहिये ! 


अशोक 


सत्राट्‌ या भिन्तु 
[ लेखक ;-- श्री लक्ष्मीनाथ मिश्र, एम०९० | 


सा अशोककी जीवन-सम्बन्धी पठनाभो्मि उसका बौद्ध 
झहण फरना एक महत््वपूर्दी घटना है। गरधपि कुछ 
बिद्दानू कोग व भी इस बातकों मानमेमें झापत्ति करते हैं 
कि बढ़ बौद्भमंका अजुयायी हुआ । (१) किन्तु ऐसे लोगोंकी 
संख्या महुत कम है, भौर उमड़ी शेक्ाभोंका समाधान भी 


पृ फिर सेशाबइ8-- 00 ल्वा० हु॥ह्वेम्डाए७-. 607 
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घुविख्यात विद्वानों द्वार भकाव्य प्रसायोंसे किया गया दे । (२) 
यहाँपर बद दिखलानेकी झ्रावश्यक्रता नहीं कि किन प्रभाणों 
द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि अशोक बौद्धधर्मावलम्नी था । 
सहाँपर उसकी एक दूसरी घटनापर, जो बोदपमसे सम्बन्ध 
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रखती है और जिसके विषय विद्वानों बढ़ा मतभेद दे 
बिचार करना है । 

इतिहासकारोंने प्रायः भशोकके लिए यह कहां है कि 
उसने बौद्ध-मिकुका जीवन बिताया । शव यदद देखना दे 
कि इस कथनमें कहाँ तक सल्यता है। जिस कारणासे विद्वान 
लोग झशोछका भिन्षु-जीवनमं प्रवेश बतलाते हैं, वह यद्द दे 
कि झशोकने प्रथम लघ॒शिलालेखमें अपने बोद्धधम मदणके 
सम्बन्धर्म कुछु लिखा है उसीका विद्वा्नोंने कुछ मनमाना झर्थ 
लगाकर यह सिद्ध किया है कि अशोकने भिछुका जौवन 
निर्वाह किया । प्रथम लघु शिलाक्षेखर्भ भशोकने इस 
प्रकार कह। है :---' हाई वर्षसे भ्रलिक हुआ, जब में उपासक 
हुआ, पर मेंने प्रधिक उथोग नहीं किया, किन्तु एक 
वर्षसे अधिक हुआ जबसे मेंने संघको स्वीकार किया, ठबसे 
मैंने भच्छी तरद उद्योम किया दे (? जिस पदके भर्थ 
लगानेमें सींचातानी हुई है, वह दै-- संघ उपगते', संघ 
डपेते? श्थवा 'संघे उपयोते! । भिन्‍न-मिन्‍न दिद्वानोंने 
भिन्न-भिन्न भझथ इसके किये हैं । ब्यूलर ( छेणंवोशः ) 
साइब तथा करने ( (७७ ) साहकने यह भर्थ लगाया है 
कि अशोक राज्य-पाट छोड़कर भिक्तुप्नोंकी भाँति संघर्मे 
रहने लगा । ठनके भझसुसार संक्राद भोर मिछुका जीवन 
एक ही साथ होना भ्रसम्भव है। स्मिथ ( ए. 3, 8णांएं। ) 
साहबका कहना दे कि अशोकने राज्यासन नहीं छोड़ा, 
किन्तु राजा होनेके साथ ही साथ वह मिक्षु-जीवन भी 
बिताता था । (१) भपने पद्षके सम्नर्मे उन्होंने चौनी 
यात्री इत्सिंग ( [.87६ ) के, जो भारतवर्ष में इस्वी सातवीं 
शताब्दी आया था, भारत-अमणके वण्णनसे यद दिखक्षाया 
है कि जब वह मारतमें भाया था, तो उसने धशोककी बनी 
हुईं भूत्ति देखी थी, जो मिकुके वेधमें थी । स्मिथ साइबका 
कहना दे कि इत्िसिंगके लिये यह कोई प्राश्वगेजनक 
बात॑ नहीं थी, क्‍योंकि स्वय उसके देश चीनमें भी (४8- 
पिच्शपनी  श॥8 परिंडोंड०४७४ ),. जिसका राज्य-काल 


हैं० सन्‌ ५४०२-५६ तक था, सन्नाट्‌ होगेके साथ-ही-साभ 
सेन्यासीका जीवन अ्यतीत करता था । स्मिथ साइंबने 
बारदथी शताब्दीके गुअरातके ऊेन राजा कुमारपालका 
भी दृष्टान्ल दिया है। डाक्टर डी० झआार० भवदास्कर 
साहब इस रायसे सहमत नहीं हैं । उनका यह भत है कि अशोक 
सभि्ु नहीं हुआ, किन्तु ठसका मिल्लुगतिक का स्थानथा। 
विनय-पिठक से मिक्ुगतिकका बन झाया है। उसके 
अनुसार मिज्ुगतिक उन लोगोंको कहते थे, जिन्हें मिज्तुभकि 
साथ संपर्मे रहनेकी प्रमुझा थी । न तो उन्हें; उपासक ही 
कह सकते थे और न भिक्कु ही, किन्तु उनका स्थान इस दोनोंके 
मष्यमें था। इस प्रकार मंडारकर साहबने गह दिखलशाया 
दै कि संपर्मे रहकर भिक्ुके वेषमें भी अभ्रशोक राज्यकार्य 
सम्पादन फरता था। उन्होंने केवता भ्रमुमान-मात्रसे हो 
अशोफका भिज्षुगतिक होना सिद्ध किया है; इसके 
समथनमें अच्छे प्रमाण नहीं दिये हैं। “संघ उपगते'का भर्य 
उन्होंने यद किग्रा दै कि 'में संचके साथ रहता हूँ”। (१) 
मि० सेताट इसका यह धअ्थ निकालते हैं कि में संघके 
सदस्योके पास उपस्थित हुआ । ढाक्टर वेनीभाधव 
बरुभाका यद मत हे कि भ्रशोक मिक्तु गा मिसझु मतिक कुछ 
भी नहीं हुआ, किन्तु ठसने सदा ग़दस्थ-जीवन विताते हुए 
राज्य-धर्मका पालन किया । (२) ठनका कथन दै कि 
यदि भ्शोक कभी भिच्ु हुआ होता, तो वह स्पष्ट शब्दोंमे 
इस बातको कह देता, ग्रोलमाल शब्दोंमें कहनेकी कोई 
भ्रावश्यकता न थी। संघे उपयाते का यह प्र्थ नहीं 
है कि भ्रशोक संघर्मे मिक्ु बनकर प्रविष्ठ हुआ। मिजु-गतिक 
होना सी ठीक नहीं जेँचता, क्‍योंकि मिश्ुगतिक भौ एक 
प्रकारका संन्‍्यासी है जो संसारके सब सम्बन्ध तोढ़ कर मिर्माश 
प्राप्रेके लिए उद्योग करता है। 


प्राय: विद्वानोंने 'संध उपगते” का प्रर्थ संघर्म प्रवेश 
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हुआ आयया 'संबर्मे श्रम्मिलित हुआ! डिया, है। संपर्म 
प्रतिह् या सम्मिक्षित दोनेका श्रथ यह समस्या जाता है कि 
ऋर-आर त्याग कर संस्यास धारणकर भिज्ठमेकिे वेष॑में 
रहना । इसो कारणसे यह कहां जाता है कि स्रादू 
झशोकने भी घर छोड़कर मिखुरूप धारण किया। कुछ 
विद्वानोंका कहना है कि वह फेबल संबर्भ निरीक्षाया 
भया झर फिर झापने राजसह॒लको वरापस गया। 

इस प्रकारके विदादका कारणा यद्दी मालूम दोता दे कि 
विद्वानोनि उप+गम-कतूठपरातके टीक ठीक भर्थ नहीं लगाये। 
भझमरकोष, तृतीय भ्रध्याय श्लो० १०८ में उपगत शब्दके 
श्र भंगीकारके दिये हैं। यथा :-८ 

<ऊरीक्षतमुररीकृतमंगीक्तमाश्षुत प्रतिज्ञातम्‌ । संगीण-- 

बिदित संध्ुत समाहितोपश्र तोपगतम ॥" 

यदि दम उपगतंका भर्थ 'मंगीकृत'से करें, तो श्रशोकका 
वास्तविक अभिप्राय समझनेमें बिलकुल दी भ्रम नहीं रह 
जाता। संपको उसने भंगीकार किया इसका यह तात्पय 
है कि उसने संघके अधिकारोंकों झपने लिए भी स्वीकार किया, 
प्रभात बद संघढी भाज्ञाओंका पालन करनेयाला द्वो गया; 
प्रयना यों कदिए कि अझ्रव वद बौद्धपमका पृण्ेझपसे झलुयायी 
हो गया । जैसा कि झशोकने स्वयं कद्दा डे कि वह पहले बोद्ध- 
घर्मंका उपासक-मरात्र था, धर्भात्‌ उस धर्मके प्रति उसका 
झबुराग ,भडा और सद्दानुभूति थी, किन्तु प्रककहपसे नियमाचुसार 
उस घममें दोज्षित नहीं हुआ था। एक बर्षसे कुछ ध्धिक 
समय पश्चात्‌ उसका विश्वास उस धर्मने और भी अधिक पृढ़ 
हो गमा, तो श्रब उसने यह श्रावश्मक समभप्र कि प्रकटरूपसे 
बौद्धसमम रोका ले, इसलिए उसने अपने पुरातन ब्राह्मण 
घमको त्थागकर निश्चित रूपसे बौद्धननिकों भददस किया। 

इस प्रकार गद स्पष्ट है कि ध्शोकके बौद्धपम प्रदणा 
-करनेमम दो अवस्थाएं उपस्थित हुई, पहली भ्रवरुथा उस समय 
उपस्थित हुईं, जब वह बौद्धलसेका तपासक बना। क्लिग-युद्धको 
भीकण ओर भारकीय हत्याते ही अशोकके चितसें भरान्दोशन 
सना विया। तुरष्त ही उसी समयसे उसका मनोदत्ति 





विशाल-भौरत 
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अदिसित्मक रुपने परिवर्तित हुईं। बौद्ध दो अर्िताके 
सिद्धास्तमें उस समय बहुत बढ़ा-चढ़। था, अंतएव शशोकका 
ध्यान उसी धमकी भीर भाकुड हुआ । उसी समयसे उप्त धनके 
प्रति उसका भनुराग उत्पन्न हुभा। उसी सम्रग्रके विषश्रें 
अशोकने अंपनेको ठपासक द्ोना कहा है। दूसरी शवतथा 
उस समय हुई, जब उसने प्रयटछपसे बोद्धघम अहण किया 
भोर संघक्की ब्रधीनता स्वीकार की । वाल्तवर्से नियमानुखार 
बोदघर्माबलम्नी बढ इसो समयसे हुआ, झोर तभीसे बौद्ध- 
धमम प्रचारमे उद्योग करने लगा, यहाँ तक कि उसने अपने 
जीवनका यही उद्देश्य रखा कि मलुष्योमें धममका प्रचार हो । 
भारतवर्षके इतिहासमें विशाल भारत का वास्तविक निर्माया 
करनेवाला प्रथम पुदष अशोक ही था; बुद्ध भगवानने तो केवल 
नींब डाली थी । इस प्रकारकी उपके धर्म-परिवर्ततकी दो 
प्रवस्थामोंका पता केवल उसके धर्म-लेलोंसे द्वी नहीं चलता, 
बरन्‌ पाली ओर संस्कृत भाषाझोंकी बौद्धघरम-सम्बन्धी 
दन्‍्तकपाओ्रोंसे भी विदित होता हे । पाली भाषाकी 
कथाभ्रोसि यद प्रकट होता दे कि पहली झवसथा ठत्त समय 
उपस्थित हुईं, जब सप्नाद्‌ झ्रशोकसे बोद-भिक्षु निभोधसे भेंट 
हुईं । निम्रोधके शील-स्वभावमे राजा बहुत प्रभावित 
हुआ, भोर उसके अप्पमादवग्ग सुनानेपर राजाकी बोद्ध 
प्रमेपर श्रद्धा उत्पन्न हुई, शोर भगवान्‌ बुद्धके प्रति उसका 
अनुराग बढ़ा। दूपरी अवह््था उस ससय हुई, जब कि 
निम्रोधने संधके ३२ पुरोहितोंको बुलाकर राजमद्दलमें 
उसके सम्मुख उपस्थित कर विया। राजाने उनका 
अधोचित स्वामद किया । अशोकके चित्पर ठसका इतना 
अभि प्रभाव पढ़ा कि उसने आहाण-घम त्यागकर बौद्धपर्म 
ग्रदथा कर लिया । संस्कृत भव दिव्यावदान से भी यह 
पता लगता दे कि प्रथम अवस्या उस समय प्रोरन्य हुईं, जब 
संयोगसे अशेकडी बोडमिक्ु वालफ्विध्त था समुदसे भेंट 
हुईं। शिक्षुरी आध्यात्मिक कृत्कि पेखकर अकोक बढ़ा 
चकित हुआ - और उसी समग्रसे बोद्धपर्मका ४शंसक हो गया । 
दूसरी अवस्था ढय समंस प्रारम्भ हुई जब प्रशोकका बौद-संब्के 
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झल्य सबस्योसे सम्मितन हुआ। इसी अनस्थार्स उसको 
बपगुप्तसे भेंढ हुईैं, जिसे उसने भपना गुरु बनाया। 
हुअनश्बांगके बर्णतानुसार उपगुप्तने ही झशोककों बोदभ्म 
प्रदश्य कराया । 

इस प्रकार हम देख सुके कि झशोकके नोदकर्म स्वीकार 
' करणेमें दो प्रवस्‍्थाभोके उपस्थित होनेके निभ्य्में दल्तकथा 
भोर शिलालेख--दोनों एक मत हैं। इस मिलता प्रसंग 
कि अशोक भिछु हुआयथा, न तो दल्तरुथाओ्रोर्में मिलता है भोर 
न शिलालेखोर्मे। इसके विपरीत भशोकके घर्म-लेखोंमे इस 
बातके झनेकों प्रमाण विधमान्‌ हैं कि वह सदा गृहल्थ राजा ही 
रहा भर उसने संस्यात्त कभी नहीं धारण किया | 'र्म-लेखोमें 
अनेकों धार उसने झपने लिए राजा? शब्दका प्रयोग 
किया है, यथा 'देवाने पियो पियद्र्सि राजा, अपने राज्य, 
राजकरमचारियों तथा धन्य राज्यकायोंके सम्बन्धर्मे बहुधा 
उसने उल्लेख किया है, किन्तु किसी एक स्थानपर भी 
झपने लिए भिक्षु या भिक्तु-सम्भन्धी भन्‍्य शब्दका प्रयोग नहीं 
किया है । यहाँ तक कि भाज्रू-शिलालेखमें भी--जहाँ भशोकने 
संषकों भभिवादन-पूर्वछू सम्बोधन किया दै--बुद्ध, धमे भौर 
संध--इन बिरज्ञोका तथा बौद्धवमके सात प्रंथोंका उल्लेख 
किया दे । भ्रपनेको मगधका राजा ( लाजा मागधे ) 
हो लिखा है। यदि भशोक मिश्ु हुआ होता, तो कमसे 
कम भाजू-शिक्षाक्ेखमें, जो उसके बौद्ध होनेका बढ़ा भारी 
प्रमाण है, अपनेको भिश्षु भवश्य लिखता । 

प्रशोकके गृहस्थ दहोनेका प्रमाण उसके धार्मिक 
सिद्धान्तोंसे मी मिलता दै । ठसने भ्नेकों बार यह कहा 
है कि यदि लोग उसके बतल्ाये हुए धर्मोपदेशोंपर भ्राचरक 
करेंगे, तो सकते प्राप्त केंगे । प्र्धात्‌ स्वर्ग-सुख को ही उसने 
धमंपाजनका अन्तिम फल माना है, किल्‍्तु चोदभमंके 
अनुसार स्वरग-छुस गहस्थोंका निर्दिश फता है । सबसे 
बड़ा फल॒निर्वाण पद है, ओ भिकु-जीगन-निर्वाइसे 
ही प्रात हो शकता है ।. अशोकने निर्याण पदका बिलकुल 


अशोक 
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ही उक्ेझ नहीं कियां, भत: ग्रह परियाम मिककता हैं 
डऊि अ्रसोरुने गृहस्योंके जीबनकों ही सम्लुक रखकर उसे 
प्रफत बनानेका प्रझक्च किया। अ्रष्योमि मा्गेझा कहीं भी 
प्रसंग नहीं भागा, इससे स्पष्ट दे कि श्शोने गृहल्थ-जीव॑ग 
दी ब्यतीत किया। माता-पिता तथा गुरुंड़ी सेवा-शुभुषा 
करना ; मिल, सम्बन्धी तथा दृद्ोंका भावर-प्रत्कार कर्ता; 
ब्राह्मण झोर भरमयोंकों दान बेना तथा दास भर सेवकेंकि 
प्रति उचित ब्यव॒द्दार करना धशोकके मुख्य बार्मिक सिद्धान्त 
ये। बौद-प्रथोर्म एइस्थेकि लिए सुझरुम उपयोगी घंथ 
सिगालोबाद सुत्त दे । शहस्थोंके परमोपयोगी दोनेके 
कारण ही इसको रिहि-विनय भी कहते हैं। इस अंभर्मे 
गुहस्थका मुख्य घम यद कहा यया दे कि माता, पिता, ग्रुरुं, 
सन्‍्तान, मिल, जाति, सम्बन्धी, सेवक, दास, आहयण 
भौर बतीका धेदर-संत्कार के । बशोकके धार्मिक 
सिद्धास्तों तथा सिगालोबाद सुत्त में बतक्षाबरे गये उपवेशोम 
कितनी समानता दे । 


इसके मतिरिक्त झशोकने घर्म-प्रचार-कार्य में जो भदभुत 
सफलता स्ववेश तथा विदेशोमें'प्राप्त की, बह गदि भशोक 
केवल भिन्ु द्वोकर प्राप्त कना चाइता, तो पन्रस्भव था। 
उसके व्यक्तित्कके साथ-साथ राजकीय शक्षिप्रोंका होना 
आवश्यक था। उसके भन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोंसे भी यह 
स्पष्ट होता दे कि यदि वह भिक्चु होता, तो उसका उतना 
“प्रभाव नहीं पड़ सकता था। विदेशोंस उचित मान भौर 
झादर प्राप्त करमेके लिए प्रबल राज्मशक्ति होनी जाहिए। 
मिजु-राजाकी शक्ति कहाँ तक प्रवल हो सकती है। 
विदेशी झ्राक्रमणोंसे बचाना मिज्जु-राजाके लिए भपत्भव है । 
इन सब बातों पर ध्यान देनेसे यह परिणाम प्रनिक्य 
है कि प्रशोक सदा गृहस्थ सन्नाद्‌ रहा भोरे प्सार त्यागकर 
भिज्षु-जीवन उसने कदापि प्रहए नहीं किया ।# 
7 कन्‍ल कर सम सकल न्पस सलउसक 
उदूघूत । 
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भद्दात्मा गान्धी और अधुनिक सभ्यता 


[ लेखक--श्रीयुत सी ०९४० ऐय्डज | 


[ आाजसे कई वर्ष पहले पक अंग्रेही माँसिक पत्रमें किसी लेखक महोदयने एक 


लेख महात्मा गान्धीके स्वराज्य-सम्बन्धी 


विशारोका मज़ाक उड़ाते हुए लिखा था। लेखंभ महौदयने अपने लेखमें प्रश्न किया था-- किस प्रकारका स्व॒राज्य ३३६ गान्धीजी 
हमें दंगे, और उनके दिये हुए स्व॒राज्यके अधीन हमें किस तरहका जोन व्यतीत करना पड़ेगा !” फिर लेखकने स्वयं ही उत्तर दिया 
धा-'औसान्‌ गाल्वीजीके स्वराज्यमें न तो मोटरकार होंगी, न वायुयान दोंगे। फौज, रेल, डाक्टर भौर वकील कुछ नहीं होंगे । 
गान्वीजीने सम्यतासे पूरी-पूरी शहततता करनेकी मानो कसम ही लाली है, और वे उन सब भोग-विलासों के शत्रु हैं, जो सम्यताके 


कारण हमें प्राप्त दोते हैं !”” 


इस लेखका जो उत्तर श्रीयुत सी०एफ* ऐयडूज़ने दिया था ; उप्तत्रा अनुवाद यहाँ दिया जाता है । आशा है कि इस अवसरपर, 
जब कि मदात्माजी स्व॒राज्यके लिए अपना अन्तिम प्रयत्न कर रहे हैं, मि० ऐगड्जका यह लेग्व सामयिक और उपरेश-मद सिद्ध होगा । 


क्या इमने कभी थोड़ी देरके लिए ठहर कर यह भी 
सोचा है कि भल्प-संक्ष्मक भनुष्येकि मोटरकार 
आविके सु्खों तथा भोग-विज्ञासोका परिशाम बहुसंख्यक 
मनुष्यकि लिए क्या होगा ! गान्धीजी एक दो बार नहीं, 
बल्इ बोसियों आर यह बतक्षा जरुके हैं. कि हमारे बढ़े-बढ़ 
भाधुनिक नगरोमें निरषेतता, पाप भौर दुःखोंका कैसा भग्कर 
साम्राज्य स्थापित है । घनवान भौर शिक्षित धपने लिए 
अलग स्थान लेकर जितना ही भोग-विलास-युक्त जीवन ब्यतीत 
करते हैं, दूसरी झोर निर्धनोंकों उतनो ही दुर्दशापू ज़िन्दगी 
बितानी पढ़ती ढे। भाधुनिक सम्यताका झ्रथ पूरी तौरसे 
समभनेके लिए हमें बढ़े बढ़े नगरकि गन्‍दें मुहझोंकी भोर 
आना पढ़ेगा । 
गान्थीशीले भ्पने जीवनका एक बढ़ा भाग निजी 
अलुभबसे इन गन्दे मुह्षेके विषयमे पूरा-पूरा हाल जाननेमें 
व्यतीत किया है। गरीब पझादमी दमेशासे महात्माजीके 
मित्र रहे हैं। महात्माजो निर्भन भ्रादमियेंकि साथ निधनोंकी 
आँति ही रहे हैं, भौर उगके घरपर निधनोंका स्वागत बराबर 
हुआ है । गन्‍दे मुहहोंमें गरीब झावमी किस तरइ रहते हैं, 
' और जन्‍्ससे देकर खत्यु पर्यस्त उन्हें कैसा दु:खमय जीवन 
सवंतीत करता पढ़ता है, मद सब भददात्मा गान्धीको भच्छो 


--सम्पादक | 
तरह मालूम है। यह ज़िन्दगी उनके लिए एक खुली हुई 
किताबके समान है, जिसे वे भोरसे छोर तक पढ़ गये हैं । 


मैने स्त्रये भपनी भाँखोंसे महात्माजीको दक्षिण 
अफ्रिक्के दरबन नगरमें सैकड़ों यरोब शतबैँधे ख्री-पुरुषों भोर 
ब्चोंके साथ रहते हुए देखा है। धगर महात्माजी इन 
शर्तवेंधे मज़दूरोंको मदद न करते, तो इन्हें: गन्नेके खेतोंपर 
मत्यल्य वेतनपर कठिन काम करना पड़ता, भौर कोठियेकि 
हिस्सदार सेकड़ों कोस दूर अपने घरपर मोटरकार झादिके 
मज़े उड़ाते। भूखे रहकर गुलामोंकी तरह मंहनत तो करते 
ये शर्तवंधे मज़दूर झौर धर बेंठे भाननद करते क्ोठियोंके 
मालिक ! में स्वये गान्धीजीके साथ प्रिटोरियाके इंडियन 
लोकेशन (हिन्दुस्तानी बस्ती)में रह चुका हूँ, भोर दक्तिण- 
भफिकाके धन्य स्थानो्म भी, जहाँ हिन्दुस्तानी घोभी भौर 
कुँजढ़े धनाव्य गोरोंसे दूर भक्कृत जातिगोंकी तरह रहते हैं, 
मेत भौर यान्धीजीका साथ द्वो चुका दे । प्रिटोरिया भादि 
नगरोंमें एक झोर तो घनाद्य गोरे झपने झालीशाब सकानोंर्मे!* 
रहते हैं, भोर दुसरी ओर हिन्दुस्तानी चायढालोकी तंरइ 
नगरोंसे दृर ढाल दिये गये हैं | गान्धीनी भफिकाके इन 
निर्धन हिन्दुस्ताबियोंके जीक्ससे भशौभाँति परिचित हैं, 
और यहाँ भारतवर्षमें भानेके बाद भी उन्होंने मदहमदाबादक) 


अ्रप्रेश, १६३०; वैशास , १६८७ ] 
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मिलोंके मज़दूरोंके खिए तथा वम्पारन और खेढ़ाके शत्याश्वार- 
पीड़ित प्रामीश सलुष्योके बीवमें प्रधक परिश्रम किया है। 
रारीक भादभियोंके जीवनका महात्मा मास्थोको पूरा-पूरा 
झनुभव है। इस प्जुभवको प्राप्त करनेका केवल एक 
' ही मार्ग है, यानी रारीबोंकी तरह ही स्वर्य भ्रपना जीवम 
ब्यतीत करें झोर मज़द्रोंढी तरह खुद महनत करें। इसी 
ढंगसे मद्दात्माजीकों उपरयक्त अनुभव हुभ्रा है । 

हम लोग, जिन्हें इस प्रकारके जीवन व्यतीत करनेका 
अवसर नहीं मिला, भले द्वी मोटरकारोंमें बैठे हुए घूमते फिरें, 
भथवा झाघुनिक सभ्यताके सब श्रानन्व-विलासोंका भनुभव 
करते रहें, लेकिन संसार-भरके ग्ररीथ भादमी बार-बार यही 
सवाल कर रहे हैं-- “हम गरीब झादमी भूखों क्यों मरें ? 
घनवानोंके भोग-विलासॉके सांधनोंका दाम हम क्यों दें १ 
हम तो खानों, मिलों भौर कारखानोंमें मेहनत करते-करते मेरें, 
झोौर फिर भी हर्मे पेड-भर खानेको न मिले, क्षेकिन 
मालिक लोग घर बेटे दमारे परिभ्रमसे लाखों रुपयेके मुनाफे 
करते रहें, यह कह्ोंका न्याय दे १! 

इन सवालोंका जवाब देना पढ़ेगा । महात्मा गान्बी सोलह 
भाना गरीबेके साथ हैं। यही कारण दे कि ग्ररीय 
भादमियोंने झपने श्रल्त:करणसे उन्हें भपना मित्र भोर रक्तक 
मान क्षिया है। 

झपने अभिप्रायकों पूर्णतया स्पष्ट करनेके लिए में फिर 
एक बात बुहररा देना चाहता हूँ । भाधुनिक संसारके बड़े-बड़े 
नगरोंमे जो गनदे मुह्े पाये जाते हैं, जिन मुहह्रोर्मे 
निधेनता, गन्दगी भौर रोगोंका साल्नाज्य होता है, ते सब 
वर्तमान सम्यताके प्रकाशमय चित्रका छायामय भाग हैं। 
वतेमान सभ्यताका प्रकाशसय भाग हमे घनाक्थोकि भोग- 
विलासोर्मे दोश पढ़ता दे और ज्ामामय भाग भूखों मरमेवाले 
निर्भनोंकी गन्दी बस्तियोंमे । पूँजीको प्रथाके ये अनिवार्य 
पत्थिस हैं। जब तक पूँजीकी यह प्रया, जिसका नामधारी 
गतंमान सम्यता/से इनिष्ट सम्बन्ध है, जारी रहेगी, तब तक 
निर्यणोंकी सोयक्रान्त मन्‍्ही बस्तियाँ भी जारी रहेंगी। 


महात्मा याम्थी भोर आधुनिक सभ्यता 
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आधुनिक 'सम्यता? पर स्वष्टनया और खंहमजुदों. यही 
इकज़ाम लगाया जाता दे। इस इक्ंज़ामके तगानेवाती 
केषद रस्किन या टाल्सटायकी तरहके मददापुदय ही नहीं हैं, 
बल्कि पाश्वात्य जगतके बढ़े-से-बढ़े बंतेमान विधारक भी--- 
जैसे, रोमाँ रोलाँ, कोपाटकिन, ऐच०जी० वेल्स भर ्नातोशे 
फॉस-- शाधुनिक सभ्यतापर इसी प्रकारका दोषारीपया - 
करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भाधुनिक 
सम्बताकों दोषी कहनेवाले थे महापुरुष किसी एक कोटिके 
नहीं है, बल्कि उनकी विचारदृष्टि और स्वभाविक प्रशुत्ति,मिन्न- 
मिन्न हैं, तथापि इस बातमें ये सब एकमत हैं। 

अरब हम लोग ठीक तरहसे इतिहासको पढ़ना सीख गये 
हैं। भब हम समस्त गये हें कि इतिहासके क्‍ध्ययनका 
अथे यह नहीं है कि दम युद्धोंका वृतान्त जान हें प्रथंधा 
शासकोंकी पीढ़ियोंके नाम याद कर लें, बल्कि इतिहासका 
अध्ययन साधारण मनुष्योंके जीवनका ध्ध्ययन है । ज्यों.ज्यों 
हम इस दृष्टिसि इतिहासका भध्ययन करते जाते हैं त्यों-त्यों 
धीरे-धीरे यह बात इमारी समकर्मे भाती जाती है कि 
पूँजवालोंकी द्राधुनिक सन्‍्यताका जन्म बर्तमान काक्षमे भहीं 
हुआ दे, बल्कि इस सभ्यताका, जो झ्राजकल सम्पूर्ण संसाशको 
अझस्तव्यस्त कर रही दे, प्रारम्भ बहुत पहले हो चुका था। 
कितनी दी बार पहले भी यह सभ्यता संसारमें चक्र लगा 
चुकी है ओर भपनी शान जमा चुकी हे। जिस प्रकार 
समय-समयपर कोई विशेष रोग भूमंडकपर श्रपना सत्यानाशी 
चक्कर लगा जाते हैं भौर भपने पीछे खंडहर, श्ृत्यु और 
नाशके चिह्व छोड़ जाते हैं, उसी प्रकार आधुनिक सभ्यता 
भी पहले कई बार अपने लक्त चला खुकों दे झौर अपना वैमव 
दिखा चुकी है । 

प्राचीन कालमें मित्र देशके नियासियोंद्री एक सभ्यता? 
थी। इस 'सम्यता'ने भी अल्पसंसमक धनात्ष्य भनुष्योकति - 
लिए तो ऐशो-भारामके स्रन सामान इकट्टे कर दिये थे, देकिन 
महुसंस्यक प्रजाका छून भर प्रसीना एक बर दिया था। 
उस समय एक मनुष्य, जो अपने निर्धय माइयोंसे प्रेम करता 


जा कि सिणके शसकोके ओोघकी कुछ भी पर्वाद न करता हुआ्ा 
दुःखिते घरीनोंका पक्ष केकर खड़ा हो गया। इस भलुध्यका 
जाध का मूषो। मूसाने धनवान राज्याधिारियोंका पत्त न 
सेक भत्याचार-पीड़ित दिम्रू लोगोंकी तरफ़्दारी की । 
अरब एक दूसरा उदाहरण लीजिए। रोमन साम्राज्यके 
पहनका कारण यही हुमा कि उसमें गरीब झादमियोंपर 
क्याबार किये गये थे। मिश्र और वेबीलोनके सातम्न'क्योंकी 
भौति रोमन साज्ञ/|ज्यक्ी भो नींव भसंख्य गुज्ामेकि खून भौर 
आऑप्भोकि भाधारपर रखी गई थी । रोमन साम्राज्यमें 
अल्पसंरुयक धनाक्य लोगोंको भोग-विलासके सब साधन प्राप्त 
थे। टनके भवन विशाक्ष थे, स्नानागार संगभरमरके बने हुए 
ये झौर गुलास उनकी खिदमत करनेके लिए हमेशा खड़े 
रहते थे, ऐोकिन बेचारे ग्ररीब भ्रादमियोंकों पेट भरना 
मुश्किल हो जाता था। प्राचीन रोमके लखपती-करोड़पति 
पोस्पिधाई तथा इरकुलेनियम इत्यादि नगरोंमे तथा समुद्रके 
डिनारे प्पने महक बनाकर रहते थे झ्लौर संसारके सम्मुख 
झपने वैभवका प्रद्शन करते थे, लेकिन एक सीधा-सादा 
किसान फ़दाके सुदूर प्रान्तर्म निवास करता था। उसने 
गरीबोंका सूत चूसनेभाली इस सम्यताकोी भपनी अ्राखेसि 
देखा था। इस किसानका नाम था-- ईसा । ईसाने इन बढ़े- 
बढ़े लगरोंको देखकर कहा था--“ऐ वेयसदा भोर केपरनामके 
मगरो | सुम्हारा सत्यानाश हो। अपने भाकाशचुम्बी 
भवसोंके छाथ तुम अपना सर ठठाय्रे हुए हो, समय भ्रायेगा, 
जब तुम नरकके रसातलम ढकेल दिये जाझोगे |” 
संगमरमर और सुबणसे परिपूर्ण हन बैमबशाली नगरोंकी 
ओोरसे सुंदर मोहकर क्राइस्टने यरोब भ्रादमियोंकों शान्ति छोर 
सहाबुभूतिका सन्देश देते हुए कहा--“'ऐ मज़दूरी करनेबालो 
भोर बोका उठानेवालो ! तुम मेरे पास भाझो, में तुमे 
शाल्ति दूँगा ।”! 
ग्रभु क्ाइस्टका यह सन्देश सांसारिक वैमवड़ी प्रातिके 
किए भद्दी था, बल्कि भाष्यात्मिक झनन्दक़ी प्रासिके लिए 
था। कऋइलउने अपने शिष्ष्योंसे कहा था| --/ तुस परमात्माद्ी 


>- मिड औ पीजी चर 


विश्ञाल-भारत 


>> चल करचिटाऋलफलीफत अल क्‍ली- अजाफड 


[ बब ३, झत्ह १, संकदा ४ 
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सेवा करना सीखो, शक्ष्मीके बपासक मत बनो। पुम्हारा 
प्रराष्यदेव तो विश्वपति ईश्वर दे, धनपति इझवेर नहीं । 
वैसबशाली नगरोंदी शान-शौकत झौर ऐशो-भाराससे वृर रहो ।' 

काइल्‍टने मलुष्यतापूर्ण जीवनका निसन-लिखित झादश 
प्पने शिष्ष्योंके सम्मुख रखा भा-- 

“जो परमात्मा खेतोंको मनोहर इरौ-भरी घाससे 
परिपूर्ण करता है, वद्दी तेरे लिए वद्का प्रवस्थ करेगा । 
तू इस बातछी चिल्ता न कर कि दर्मे खाने-पीनेके लिए 
कहाँसे भायेगा झोर हमारे लिए कपड़े कहासे आेंगे। 
सबसे प्रथम तू परमात्माके राज्यडी भोर ठसके धर्मको 
चिन्ता कर, भन्‍्य सब साधन तुझे झपने भाष प्राप्त हो 
जामैँगे ।” इन शब्दोंको कद्दे झाज सैकड़ों वर्ष व्यतीत द्वो 
गये। रोमन साम्रान््य धूलमें मिल्ष गया । उसके बढ़े-बढ़े 
सब्नाटोंक नाम तक लोग झाज भूल गये, लेकिन नज़रथके 
उस एक बढ़ईका नाम प्राज संसार-ब्यापी हो गया है। 
ईसाका नाम भला कोन नहीं जानता ! 

आगे चलिये और कुस्तुनतुनियाके हूमी साम्राज्यपर 
दृष्टि छालिगे । ठसके विशाल नगरोंक दशेन कीजिए 
एक धोर भापको लच्दमीका साम्नाज्य देख पढ़ेगा, तो दूसरी 
भ्ौर गुलाम मह़दूरोंक दष्ट । इन दोनोंने उसके हृदयको 
फोड़ेकी तरह चूस डाला था। इस शान-शौकतसे अपनी 
निगाह दूर हटाकर उसे भरबके रेगिस्तानकी झोर लाइये। 
वहाँ स्वतन्त वायुमण्डलर्म दुनियके ऐशो-भ्रारामसे भलग- 
अलग शरीषीके साथ आप इज़रत मुहम्मदको रहते हुए 
देखेंगे। लोग इस बातपर ताज्जुब करते हैं कि द्रवके 
निवासियोंने सीरिया भोर मिश्रदो किस खूबी धौर तेज्षीके 
साथ फतह किया। वे भागे बढ़ते गय्े झोौर समुद्रको 
तरद चापने सामनेकी चीज़ोंपर विजय प्राप्त करते भये। 
लोगोंको उनकी इस प्राकस्मिक विजसपर श्राश्र्य होता है, 
लेछित इसमें आ्राश्वयेंडी कोई दात नहीं है। 
निवासियोंकी सफलताकी कुंजी यहो श्री कि उसकी क़िल्दयी 
बढ़ी सादी थी, तकलशोफकों वे «ही कुरकि हाथ सइ सस्ते 
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टिक चिप श कीच कह) 
ये, एक झुदापर वे हेमान लाये हुए थे और हममज़हब 
आादमियोंकों अपया भाई समसते ये। रूमी तहज़ीबको 
शान और गुक्षामी उनड़ो छू भी नहीं गई थी । इसी 
वगजहसे उनको फ्रतह हुई, शेकिन उन्दोंने अपने विरोधियोंपर 
केवल वदिज्वम ही प्राप्त नहीं की, बल्कि उनका उद्धार भी 
किया । «४ 
इम झपनी भआाँखोंके सामने उस समयका दृश्य उपस्थित 
कर सकते हैं, जब हफ़रत मुहम्मद भवूषफरके साथ एफ 
गुफामें बेंठे हुए भे। कोई मनुष्य उनका सहायक नहीं 
था ओर किसीसे कुक भी मदद टमिलनेकी भाशा भी नहीं 
थी। ठच्च समय हज़रत मुधम्मदसे भबूबकरने कहा---““हम 
दोनों भकेले हैं ।” भुध्म्मद साहबने कहा--“नहीं, हम 
दोनों पकेले नहीं हैं, परमात्मा भी हमारा 
साथी दै |” 
मुहम्मद साइबके कहनेका सतलब यह था कि दुनयवी 
दौलतमें भादमीकी भसली ताक़त नहीं हे, बल्कि वह खुदाके 
खयाल झोर उसको महरवानीमें है । सांसारिक सुख-साधनोंसे 
विहीन परमात्माक़ी सेव ही सला धन है, यही सका वैसव 
है, वाह्य धन-वैभव इसके सामने कुछ भी नहीं । 
जो लोग झाधुनिक सभ्यताके ऐशो-भारामको. ज़रूरी 
समझते हैं झोर जिनका खयाल दै कि बिना इन सुख- 
साधनोेके हमार “ज़िन्दगी कुत्तोक्री-सी हो जायगी, वे भला 
उस स्वतस्त्रतापूर्ण बायु-मण्डलका क्‍या श्रनुभव कर सकते हैं, 
जो कि वाह्य सुख-साधनोंको तिल्लांजलि दे वेनेपर स्व॒तन्त 
भात्माश्ोंकी प्राप्त दोता दे ! इक्षके भीचे मद्ात्मा बुद्धका 
आात्म-त्याय, शुफर्से हज़त्त मुहस्सदका इसान--शे दोनों 
आनन्‍्दपूर्णा विजयके वृशन्त हैं। इन र्न्तोंसे तन 
झाध्यात्मिक शक्तियोंदा परिचय मिलता हे, ओ धाधारण 


तीसरा 


मनुष्य-समुदायमें अभी तक विकसित नहीं हुई। इनसे , 


उत्पन्न होनेवाला बल ओर प्रेरशा अमूल्य है, भौर 
अद्ात्सा गान्णी इन आध्यात्मिक शक्तिमोके प्रभावको' बड़े. 
विशिल झोर अ्रपूर्व ढंगसे इमारे सम्भुख़ प्रकक कर रहे हैं। 


महात्मा याव्थी हर भाधुनिक, सभ्यता 


४१ - 
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डनके शब्होंम प्रभु ईसा मस्तीहके निम्न-लिखित शब्दोंके साथे 
ध्राश्चय जनक समानता पाई जाती दै-- 
“तुम विश्वपति परमात्मा और भनपति कुबेर--दोनोंकी सेवा 
एक साथ नहीं कर सकते |”? 
“परमात्मा इमोरे साथ है ९? 
“सबसे प्रथम तुम परमात्माके राज्यकी चिन्ता करो।?” 
यही भनन्‍्त सत्य दे। भिन्न-भिन्न युगोें महान 
झात्माएँ मवतीरे । होकर इसीकी घोषणा करती हैं। 
इस झनन्त सत्यकरो संगीबनी शक्ति द्वारा ही मभलुष्योर्त 
परमात्मापर विश्वास हो जाता दै । 
जिन लोगोंने संसारके सब धन-वैभव एवं सुक्त-साधनोंको 
छोड़कर सत्यका अनुसरण किया हैं, उन्हें जोग भक्सर पागल? 
कहते रहे हैं। ऐशो-भराराम-पसन्द दुनियाँशी निगाहमें वे 
बिलकुल 'सूख? हैं, परन्तु उनको मूखे बतलाना भानो 
उस बुद्धिमान परमात्माकी बुद्धिमत्ताको “मूलतता' बतलाना है, 
जिसने अपनेको चतुर सममनेवाक्षे अ्भिमानी मंलुष्येकि 
भभिसानको धृलमें मिल्मा दिया है । ऐसे मनुष्योंको 'नि्त्ष? 
बतलाना, मानो उस शक्तिशाली परमात्मादी शक्तिको 'निरबंत' 
बतलाना है। महात्माओं भौर नबीरसूलोकि बाबत दी यह 
लिखा गया है--'वे परमात्मापर विश्वास करते थे, भर 
परमात्मा ही उनको शक्तिका ल्लोत था, वे मानो निराकार 
परमात्माके दर्शन करते थे ।” 
केवल शब्दोंसे नहीं, बल्कि कार्योंसे मान्धीजी भनुष्योंके 
हृदयरमें इसी परमात्माके विश्वासका भाव उत्पन्न कर रहे है, 
और भारतवर्षका हृदय उनके सन्देशकों समम्छ गया है । 
इसलिए नबी मृसा, हज़रत मुहम्मद, भगवान बुदधू मथवा 
प्रभु काइस्टकी तरहके किसी व्यक्तिद्ी बरातोंकों 'पामतपन? 
समम्ककर तिरस्कार करनेके पूर्व हमें खूब सोच-बिचार लेना 
चाहिए। हमको गह बात नहीं भूलनी चाहिए कि 
इतिहासने यह सिद्धकर दिखाया है कि इन शोगोंके 
'प्रगलपन” का नाम ही 'बाल्तविक सश्याई? दे । 
झाज प्रान्य और पाण्याष्य जगतसे हमारे कानोंमे एक 
ध्वनि निरन्तर रूपसे झा रहो है। ग्रह ध्यनि हमें गद्टी 
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सर्देश सुना रही है कि भत्याचार-पीहित गरीब आदमियोंकि 
दासत्वक्ीं नींदपर यदि रोमन सभ्यताकी तरइकी कोई वबृसरी 
शम्कता स्थापित करोगे, तो उसका भी पतन वैसा ही भयंकर 
दीगा, जैसा रोमन सम्यताका हुआ था। यह ध्यनि हमें 
सविष्यद्ञायोके हपमें यही बतला रही दे कि हमें दृढ़ निश्य- 
पूरक ब्रपमे गला घोंटनेवाले, भस्याभाविक और कृत्रिम 
वायुमगठलसे निकत्षकर रेगिस्तानके उस स्वतन्त्र वायु-मगइलमें 
प्रदेश करना चाहिए जहाँ हज़रत मुहम्मद तथा उनके प्रारम्भिक 
पलुयायियोंकी सादगी भौर विश्वासका जन्म दुधा था। हमें 
गैज्ञाइलोके उन विस्तृत क्षेत्र झौर उन्मुक्त ग्राकाशको भोर जाना 
चाहिए,जहाँ प्रभु काइस्टने झपने प्राथमिक शिष्योंको हैश्वरीय 
प्रेमका उपदेश दिया था। इ्मे भ्रपला जीवन उन प्राचीन 
भारतीय प्राश्षमोंके जीवनके ढॉँचेपर ठालना चाहिए, जहाँ 
ऋषि मुनि अपनी भात्माका सखा अनुभव प्राप्त करते थे। हमें 
पपना पग यौद्ध संन्यासियोंके उन विद्ारोंकी झोर बढ़ाना 
चाहिए, जहाँ मनुध्योंक्ो श्रगकारके बदलेमें उपकार करने तथा 
प्रादि मात्रपर दया करनेका उपदेश दिया जाता था। 
जो मद्दानुभाव मानब-जातिंके प्रश्नोंपर गम्भी रता-पूवक 
पिचार करते हैं और जो इतिहाससे शिक्षा प्रहणकर 
मानव-जातिके भविष्यका अमुमान करते हैं, वे अब शुष्क 
'सभ्यता! और प्रतीत साज्नाज्योंकी भोरसे भपनी प्रवृतिको हटा 
रहे हैं। वे इस सभ्यता तथा साम्नाज्यवादके वाह्म वैभबोंको 
नाथीज़ समझने लगे हैं । उन्होंने गत संसार-व्यापी 
महायुद्धेक भयंकर परिणामोंसे यही उपदेश ग्रहय किया है 
कि जिस बलावदी व्यवस्थाके द्वारा भमीर-रारीबॉपर भवत्याचार 
कु सकते हैं भौर बलवान निर्भलोंको लूट सकते हैं, उस 
ब्यवस्थासे भन्तर्मे सरतता, सौन्दर्य श्ौर सत्यरा नाश ही 
होता है। इस ब्यवस्थासे धूर्त धनात्य राष्ट्रोको श्रधवा 
व्यक्तियोंकों तो ऐशो-भारास श्राप होते हें, लेकिन बहुसंस्यक 
मलुध्योके जीवनडो स्वाभाविक्ता शोर सादगी नष्ट हो जाती 
है। सम्मताके इस भोग-बिलासोंडी पसिके लिए मरानव- 
समाजका कितमा श्रतिष्ट किया हाता है ! 


विशाल-मारत 
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वर्तमान पूँजीमूलक व्यवस्था भतीत सामज्राज्योंकी 
व्यवस्थाकी कोरमकोर नक़॒क दै। इस व्यवस्थासे शरीबोंका 
नाश द्ोना शौर निर्बल राष्ट्रीोक लूढठा जाना अनिवार्य दे। 
मानव-समाजके प्रश्नोंपर गर्भीरता-पूर्वकक वियार करनेवाशे 
महानुभाव इस “व्यवस्था? के झादशोसे तंग था गये हैं भोर 
वे इसे तिलांजलि देनेके लिए तय्यार दो रहे हैं । 
परमात्म!में पूर्ण विश्वास करते हुए झौर उसीको सब 
शक्तियोंका भादि स्थान समझते हुए, वे भव ऐसे उपायोंकी 
तलाशर्म हैं, जिनसे जगत-मरमें विश्व-बन्घुत्वकी स्थापना 
हो। गे विचारशील मनुष्य भव इसी परिणामपर पहुँच 
हैं कि इस विश्व-बन्धुत्वके स्थापित करनेके लिए सबसे पहला 
साधन यही दै कि प्रकृतिकी गोदमें प्राचीन ढंगका स्वाभाविक 
जीवन ब्यतीत किया जावे । वे लोग भव घन, शक्ति ओर 
साम्राज्योंके कूठ झंगढ़ोंको छोड़कर उसी स्वाभाविक जीवनमें 
प्रवेश करनेका प्रयक्ष कर रहे हैं । 

गान्धीजी भारतके सर्वसाधारणमें नवीन जीवनका सचार 
करनेमें समर्थ हुए हैं, इसके कारण क्या-क्या हैं! इसका 
काश्ण यही है, कि गान्धीजीने उन्नतिके उस मूल मन्लक्ो 
सममत लिया दे, जिसे परिचमके दृतिहासज्ञ, राजनीतिज्ञ झौर 
विवारक श्ब धीरे-धीरे १हचान रहे हैं । गान्धीजीने 
सान्राज्य' भोर 'सम्यता! के भूठे क्हगढ़ोंकों निर्भयता-पूर्सक 
लात मार दी है। उन्होंने प्रकृतिक निकट स्वाभाविक मानवी 
जीवनकी सादगी प्रोर सौनुदयंको संसारके निकट फिरसे प्रकट 
कर दिया है। इन्हीं कारणोंसे भारतके जन-श्मुदाये ' 
सहात्माज़ी नवीन झ्राशाका संचार कर सके हैं । 

प्राचीन कालमें भारतके निवासी यही स्वाभाविद सादा 
जीवन व्यतीत करते थे। प्रसंडय पीढ़ियोंसे यदी उनका 
सरवोत्तर खजाना था। इस ख्लादे जीवनछे उन्हें प्रेल था, 
घोर इसीमें ये सुखी थे। कई बार तलके वेशपर 
भाकसय हुए, लेड़िय इन भाक़मणोंके आद थे 
वे वही अपना शान्त्रिमगः जीवन व्यतीत करमे खगते 
ये। अपने देशकी प्रत्येक, सदी, क्ीक्ष और पक्षतको थे 
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भक्ति और प्रेमढ्री दछ्टिस देखते थे। जननी जन्मभूमिकी 


मिड्ैडो सी वे अत्यन्त पवित्र समझते थे। कितने हो 
सान्नाज्य बनके देशमें स्थापित हुए झोर नष्ट हो गये, लेकिन 
उनका जीवन पहलेकी भाँति सादा ही बना रहा। देन 
'  सालाज्योंके द्वानिकारक परिणामोके दूर होते दी उनके 
* जींवनकी मनोहर सादगी भी लौट भाती थी, तशेकिन 
ब्रिटिश सान्लाज्ने उनके जीवनको जितना अस्त-ध्यस्त 
झौर छिभ्न-मिन्न कर दिया है, ठतना किसी भी साज्राज्यने 
नहीं किया था। इस सामप्नाज्यने भारतीय जीवनदी सादगी 
और सौन्दयके कोमल स्थानोंपर ' ही कुठाराधात किया है, 
इसो लिए जिस प्रकार गान्धीजी हाथसे सृत झातने भौर 
कपड़ा बुननेकी कलाके मशीन द्वारा नाश किये जानेका 
घोर विरोध कर रहे हैं, उभी प्रकार वे प्राचीन भारतके 
सादा जोबनके भश्राथुनिक बनाबटी सभ्यता द्वारा नह 
होनेके भी धोर बिरोधी हैं । 


पाठक जानते हैं कि कालिदासने “शक्लन्तलाः नाटकर्मे 
झाभ्रम-जीवनका कझेसा मनोहर चित्र खींचा है, झौर अरन- 
कवि गेटेने उसकी कैसी प्रशंसा की है। भगवान्‌ रामचन्द्रके 
बनवासके ब्रत्तान्त पढ़नेसे हमें यह बात स्पष्टतया ज्ञात हो 
जाती है कि बनके बीच प्राश्षमका स्वाभाविक जीवन 
भारतवासियोंको कितना प्यारा है । ' 


' झब गान्धीजीके झरादशोदी भोर झाइगे । गरान्धीजीके 
आदशोकी समसनेका सर्वोत्तम मार्ग यही दे कि हम उनके 
कार्योपर एक दृष्टि ढा्ें । गान्धीजो स्वयं कर्मवीर हैं । मानव- 
जीवनके परिवर्तनकी वे कोरमकोर कल्पना ही नहीं करते, 
बल्कि वे छपने कायों द्वारा मानव-जोबनको बदलनेकी चेशा 
भी करते हैं। जब तक वे अपने भादशोंको कार्यड्पमें 
चरिणत नहीं कर लेते, लघ तक वे विश्राम नहीं करते । कई 
बार आश्रम स्थापित करके उन्होंने प्पने आदशौंका 
कीता-जागता चिल संसारके सामने उपस्थित कर दिया है । यदि 
इस सह जानना खाद कि यान्थीजी आधुनिक सम्यता! का 


महात्मा गान्थी और ब्राधुनिक सभ्यता 
इतवा घोर विरोध किस अभिप्रायसे करते हैं, तो इमें उनके 
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द्वारा स्थापित भैक्षमोके जीयनको देखना पढ़ेगा । 

सबसे पहले गान्धीओीने जोहान्सक्गंसे २१ मीलरी 
दूरीपर “डाल्सडाय-फार्भ' नामक झाभ्रमकी स्थापना की थी। 
जैसा कि इस झ्ाभ्रम नामसे दी प्रकट होता है । इस भाभमके 
नियासियोंके सामने वही भाद्श था, जो ट/ल्सटायने झपने 
ग्रन्थोम. प्रकट * किमा है। गान्धोजीके  जमन मिल 
केलनबेकसे, जो इस पग्राक्षममें रहते थे, मैंने इस भ्राभमके 
जीवन-विषयर्मे बहुतसी बातें सुनी थीं। वस्तुत:यह जीवन 
सादगी और उश बिचारोंसे परिपूर्ण था । वर्तमान थुगर्से इससे पूर्व 
शायद ही कभी दक्षिण-प्रक्रिकार्मे इस प्रकारका सादा जीवन 
व्यतीत करनेके लिए ऐसे भाश्रमको स्थापना को गई हो। 
जब गान्धीजी युवावस्थामें थे और पूरातया स्वस्थ थे, उस 
समय वे जोहान्सबरगमें एक बढ़े मकानमें रहते थे भौर 
बेरिस्टरी करते थे । उस समय उन्होंने खूब रुपया भी कमाया 
था | प्राघुनिक नागरिक जीवन झौर नामघारी “सभ्यता से 
वे भलोभाँति परिचित हो थुके थे। श्पने प्रमुभवसे वे 
समझ गये थे कि शहरोंकी ज़िन्दगी खोखली भोौर निरर्थकक 
है ओर वह पपने हिन्दू-भादशोके विधद्ध दे । सबसे प्रधिक 
आव्ययेजनक बात गाल्थीजीके ट/ल्सटाय-फार्ममें यह थी कि 
वहाँ गरान्धीजी तथा उनके साथी भो. जो सुशिक्षित ये भौर 
पहले झाराम-पसन्द थे, भपने हाथोंसे फाँवड़ा चलाते, हल 
चलाते भौर खेत जोतते थे। दिलर्म खूब परिश्रम करनेके 
बाद जब वे भोजन करते थे, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती 
थी। पहन्य सुख-साधनोके साथ वे रेलकी आन्ञाकों भी 
नापसन्द करते थे। मि० केलनबेकने मुझे कितनी ही बार 
इस धाक्षमका बृतानत छुनाया था| वे कहते ये--''इम लोग 
बिन-भरमें कमी-क्णो टाल्सटाय-फार्मसे जोहान्सबर्गकों पैंद्ल 
जाकर बापस लौट भाते थे। रातको दो बजे हम लोग 
उठते झौर ठंडके समय तारागछ-पूर्ण भ्राकाशके नीचे बड़े 
उत्साहके साथ जोदान्सब्गके किए आुले मेदानमें चल देते 
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क। शादोरिक कष्ट सहतेगे गाल्थीजी हम सबको मात कर 
देते थे । | 
कण गास्धीजीके दूसरे ग्राथमक़ी ओर भाइये । नेटालमें 
भानधीओने एक फीनिक्स धाश्रम स्थापित किया था। इस 
अशभ्रममें जितने दिन व्यतीत करनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त 
हुआ था, उन्हें में भपने जीवनके सर्वोसल दिन सममता 
| हैं, भौर उन दिनोंको याद सुझे भार-बार भागा करतो है। 
फौनिक्स-भ्ाभ्रम द्रबन नगरसे सोलह मौलकी दृरोपर स्थित 
है। समुद्र गहाँसे बहुत दूर नहींदै भोर पहाड़ भी यहँकि 
मिकट दी दै। इस साश्रमर्मे कुछ सादा मकान बने हुए हैं, 
आरों भोर खेतोके लिए ज़मीन है झौर बोचके कमरे 
उत्तम पुस्तकोंकी एक लाइब्रेरी है । 
इस कमरेमें ही धाभ्रमके निवासी पूजा-पाठ करते हैं । 
एक छोटी-सो नदीके कितारे एक देन्‍्ड-प्रेस भी है। ग्रह 
तो हुभा फोनिक्स-भाश्रमका वाह्य रूप, लेकिन इस भाश्रमकी 
जिस वस्तुने मेरे हृदयकों मोदित कर लिया था, पद थी 
अहाँके जोवनकी भान्तरिक शाम्ति। इसी कारणसे मुझे 
शाम्ति-निकेतन-भाश्नम भी प्रिय है। फीनिक्स-प्राश्रमका 
एक सुन्दर दृश्म ध्ब भी मेरी. भ्राँसेकि सामने था जाता है। 
राजिका समय था, हमर लोग भोजन कर चुके थे। 
हम सब 'गाम्धीजीके चारों श्रोर बैठे हुए थे। गान्धीजीके 
पास एक मुसलमान लड़का भा, जिसे वे झपने लड़केकी तरह 
प्रेस करते थे। पास ही भ्रक्रिक्रकी जंगली जातिकी एक 
जूलूं शाइफ्ी थी, जो फीनिक्स-भाश्मको अपना घर 
सममती थी । महात्माजीके जमन मित्र मिस्टर केलनवेर 
दो हिन्दुस्तानी लड़कोंको लिए हुए बेटे थे। मद्दात्माजीने 


ईैश्वरोपासना प्रारम्भ की। पहले टन्होंने परमात्माके 
प्रेश़के विषय कुछ गुजराती फ्य पढ़े। फ़िर उन्होंने इन 
पश्चोंका अंप्रेज़ोमे भावार्थ कहा | तत्पश्चात ब्षोने कुछ 
शुअराती भजन गाग्ने। तदनन्तर हम सबने मिक्षकर अन्तमें 
४2,630 #४7909 ॥8&07? (है प्रकाशमय हैरवर | तू कृपाकर 
ईमे सत्य भार्ग दिखला ) गीत गाया। इसके बाद हम लोग 
विंधाम ऋरनेके लिए भलग-भक्षग हो गये। 
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ः “जाके मिरजाघरोंमें सुमे कई बार जाना पढ़ा था। 
यदि वह जंगली जातिडी जूलू शढुकी इन मिरजाषरोंमें जाती, 
तो वह वर्दाँते छुणा-पूवक निकाल दी जाती, क्योंकि वह 
गोरी जातिकी नहीं थी, लेकिन फीनिक्स-प्राश्रम शान्ति 
मोर प्रेमका स्थान था। वहाँ काले गोरेका भेद नहीं था। 
वर्यमेद भौर धार्मिक विभिन्नताका! वहाँ नामोनिशान नहीं था। 
सम्पूर्ण मानव-समाज बहाँ एक था । 

झब महात्माजीके तृतीय भाश्रम ( सत्याग्रह-माश्रम, 
साबरमती ) की तरफ़ चलिए। यह धाश्रम भददमदाबाद 
नगरके निकठ ही साबरमती नदीके किनारिपर है । एक झोर 
तो भरददमदाबादके कल कारखाने हैं, जहाँ धुर्माँ भाफ 
भौर गन्दगीकी भरमार दे, शोर दूसरों श्लोर स्वच्छ शुद्ध 
सत्याग्रह-भाश्रम है।  ए% मोर कल्ष-कारखानोंम काम 
करनेवाले मज़दूर भ्रप्राकृतिक भोौर नोरस ज़िन्दगी बिताते 
हैं और दूसरी मोर सत्यामह-ग्राश्रमके निवासी सुन्दर साबरमती 
नदके किनारे चर्खा चलाते झोर कपड़ा बुनते हुए 
भानन्द-पूवक जीवन ब्यतीत करते हैं। कहाँ तो कल- 
कारखानोंकी गन्दगी भोर कहाँ झाश्रमकी शुद्धता | इस 
संत्यामद-आझाश्रममें मी रहनेका सोभाग्य मुके कितने ही बार 
प्राप्त दो चुझ है। जब महात्माजीने टठाल्सठाय-फार्म 
स्थापित किया था, तबसे लेकर अब तक उनके भादशौका 
विश्वास किस प्रकार हुमा है, यह जागना कोई कठिन बात नहीं 
है। साबरमतीके सत्याअह-प्राश्नतमकों देखकर हम इस 
विकासकों भलीभाँति समझ सकते हैं। सावरमती-आ्राश्नमका 
मुख्य का्यकम तो शायद सूल कातना झौर कपड़े बुनना 
हो गया दे, लेकिन वहाँ कृषिको भी उपेक्षा की वृष्टिसे नहीं 
देखा जाता। योही बहुत खेती भी, की जाती है। 
मातृभाषा शुजराती और राष्ट्र-भाषा हिन्दीके भ्ययनर्म 
बहुतसां वक्त बीतता है । दैनिक उपासनाके समय गीताके 
दो-चार पद्य भ्रवश्य पढ़े जाते हैं। ग्रयपि सावरमती-भाभमका 
प्राकृतिक दृश्य ठाल्सटाय-फाम श्ौर॑ फीनिक्स-भाषमके 
इश्यसे मित्र है, लेकिन भौतरी स्थ्रिट--परान्तरिक भाव-- 
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झर्तांत ही है। विश्वप्रेम, सादगीमे विश्वास, भ्रमका महत्व, 
प्रकृतिके निकट नियास, ओर भोग-विज्ञाससे भुणा---वे मुरूय 
बाते महात्माजीके सब भाभ्रमोमें समान रूपसे पाह जाती 
हैं। ओ बातें मृष्योंमे सेद डालनेवाली झौर विश्व-कल्धुत्यके 
$ पायमें बाधक हैं, उनके लिए गान्थीजीके आश्रममे 
स्थान नहीं । 
गाल्थीजके भाश्रमोंका जीवन धत्मल्त सानुषिक भोौर 
शिष्टतापूण है । जो लोग उसे “यती सेन्यासी जैसा जीवन 
सममते हैं, वे भूल करते हैं। यती शब्दका जो संकुचित 
भमिप्राय लोगोंने श्रमक रखा है, उस भभिप्रायसे यह जीवन 
यती-जीवन नहीं है। छोटे-छोटे बश्ञोको परमात्माने यहदद 
विचित्र शक्ति दी है कि थे शीघ्र ही बढ़ी दन्नके भादमियंकि 
दिलको पहचान केते हैं। वे फौरन ही यह बात जान 
लेते हैं कि मनुष्योकि हृदयमें बाल्य-स्वभावक्ी मात्रा है 
या नहीं। मैंने प्रायः यह दृश्य देखा है कि सब 
छोटे-छोटे :ब्चे घेरकर मद्धात्मा गान्धीके चारों ओर बैठे 
हुए हैं, खूब खिल खिलाकर हँस रहे हैं भौर ऊधम मचा 
रहे हैं, श्रौर महात्माजी स्वयं ब्लोंके साथ बर्शोढी तरह 
खेलने मगन हैं। यदद दृश्य घोर यती लोगेंके जीवनका 
दृश्य नहीं है, न यह भराजकबादियोके जीवनका दृश्य है, भौर 
न यह विकृत मस्तिष्क मनुष्य द्वारा भाविष्कृत किसी भमानुषिक 
व्यवस्थाका दश्य है। इस दृश्यमें स्वाभाषिकता दे, 
सानुषिकता है और शुद्ध भानल्द है । 








मंहांत्मा मांब्ची भौर ब्राधुनिक सम्यता 
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मैं पास्थोजीके मतका बम्ध:विश्वासी अतुसायी महीं हूँ, 
ओर न में ठनके सब सिद्धास्तोंसे धदभत हूँ---जैंडे श्राजीवन 
ब्रह्वयर्य, विवाह होनेपर भी याईसथ्ये जीवनसे भल्ग रहना 
झोर शपथ-पूेक जत प्रहया करना। मैं बराबर गान्वीओीके 
सिद्धाल्तोंकी प्रालोचना करता रहा हैँं। कई सिद्धाल्तोंपर 
मेरी उनकी राय नहीं मिली । इनके विषम्र्से मैंने उससे 
धटों तक बहस की है, पर भस्म मान्वीजीने मुझसे गही 
कहा है--“'तुम मेरे झ्रसिप्रायको नहीं समझ सके ।!' 
गाल्धीजीका धन्ध-विश्वासी झ्तुयायी न दोनेके कारण में झोर 
भी भ्रधिक दृढ़ता-पूवंक थह कह सकता हूँ कि गाम्थीअीके 
हृदयमें छोटे ग्षोंके लिए जो शुद्ध प्रेम दे ( जिश 
प्रेमको बसे अन्‍्त:फरणसे पहचानते दैं भौर उन्‍हें प्रेम 
कहते हैं ), वह प्रेम ही भकाव्यरूपसे यह बात लसिद करता 
है कि गान्धोजीके जीवनका लत्य भानन्द है, कष्ट 
नहीं,--वह विधेयात्मक है, निषेधात्मक नहीं। वह 
कियात्मक है, विनाशात्मक नहीं। भानव-समाअर्मे एक 
नवीन जीवन संचार करमगेवाला है, न किसी स्वप्॒दर्शीका 
निरथक स्वप्न । 5 

लेकिन गान्धीजीके भादशोंकी कजी पानेके लिए भापको 
स्वये आाडल्वर-हीन सादा जीवन व्यतीत करना पढ़ेगा। 
भात्म-त्याग करनेके लिए तथ्यार दोना पढ़ेगा। इसके 
लिए कोई दवुशध्रा रासा नहीं है। नान्य: फथः 
कियते । 
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प्रथम प्रवासी-परिषदके प्रधानका अभिमाषण 


्श् 


[ त्रीयुत भवानीदयाल संन्‍्यासी | “ 


: मित्रो | 


भाप महानुभावोंने इस प्रथम प्रवासी-परिषदके प्रधानके 
आसमपर बैठाकर मुमे जो सम्मान प्रदान किया है, उसके प्रति 
कृतहता प्रकठ करनेके लिए यदि में समस्त विश्वकोर्षकि 
पन्ने उलट ढालूँ, तो भी मुके सन्‍्देह है कि में उपयुक्त शब्द 
सपा सकूँगा। शापकी धभ्राज्से में इस आसनपर बैठ तो 
गया, किन्तु भ्रपनी ध्रयोग्यताका खयाल करके काँप रहा हूँ। 
जम में इस सत्यफा अनुभव करता हैँ कि इस भासनपर 
भद्दात्मा गान्धी, माननीय श्रीनिवास शाखी, श्रीमती सरोजनी 
देवी, साधु ऐगड्ज़ इत्मादि--जिन्होंने भ्र्वाचीन विशाल 
भारतके निर्माणर्में भपने जीवनका सर्वोत्तम भाग लगाया 
है--बैठनेके भ्रधिकारी हैं, तब तो मेरे ग्राथय और 
विस्मयकी सीमा नहीं रहती कि झापने क्यों झोर केसे 
मेरे जैसे एक तुर्छ व्यक्तिको इस झासनपर बेठानेका 
संकल्प कर लिया। जहाँ तक मेरा खयाल दे, 
' झापने यही सोचा होगा कि उक्त महानुभाव इस समय 
अत्यन्त मह्स्थपूर्ण कायोमे व्यस्त हैं, मतएवं उनकी 
एकामताम बाधा न डालकर किसी मामूली भादमीसे ही 
काम जल! केना टीक होगा, किन्तु फिर भी झापको मुमसे 
कहीं किक योग्य, भगुभवी शोर प्रवीण ब्यक्ति मिल सकते 
. झे। मैंने आपके भरदेशके सामने शीश तो मुका दिया, 
: पदह्तु इस पद-प्रतिष्ठाके असुकूल कारय मुझसे हो सकेगा या 


नहीं, इसमें मुझे स्वयं सन्देह है । केवल भापकी सद्दायता, 
सहानुभूति भौर शुभ-कामनासे सम्भव दे कि इस परिषदका 
बढ़ा पार लग जाय। जिस प्रकार झापने मुझे इस 
प्रांसनपर वेठाकर आादर प्रदान किया है, भाशा है कि उसी 
प्रकार प्रवासी भारतीयोंकी जटिल भौर गम्भीर समस्याभके - 
सुलमानेम सहयोग-दान भी देंगे । 


प्रवासी-परिषद्‌ 

सन्‌ १८३४ में पहले-पदल भारतीय मज़ावृर शर्तबन्दीके 
बन्धनमें बेंधकर उपनिवेशोंमें गगे--आगामी सन्‌ १६१४ में 
प्रवासके पूरे सो साल हो जायेंगे, किन्तु इस एक शत्ताष्दीके 
मब्यमें कभी इस देशर्म प्रवासी-परिषदकी भायोजना नहीं 
हैं; इसे हम प्रवासियोंके दुर्भाग्यके सिवा भौर क्‍या 
कहें ? जब कभी क्रिसी उपनिवेशसे प्रवासी भास्तोयोंके 
आातनादकी भावाज़ भारत तक पहुँची, तब इधर-उधर दो-चार 
विरोधकी सभाएँ हो गईं भोर बस । यश्चपि कांग्रेस, हिल्दू- 
महासभा भौर झायंसमाजकी वेदियोंसे प्रवासियोंकी कुछ न 
कुछ चर्चा बराबर होती आई है भर क्रथ भी होती हे, 
किन्तु प्रवासी-परिषवक्की आयोजना इससे पहले कमो नहीं 
को गई थी, इसलिए इसका कुछ सहत््व भ्वश्य है । ग्राऊ 
वर्षोंसे प्रवासियोंके झुछ शुभ-विन्तक देसी परिषदद्ी 
ध्रावश्यकता भमुभव कर रहे थे, लेकित इस सम्बन्धर्स कोई 
ध्यावहारिक कार्य तहों हो पाया । झाशसे तीन वर्ष 


झाप्रेश, १६३१० ; वेशास, १६८७ ] 


अिनननजी- वल अली फन्‍षली नल 


पूर्व मितर॒कर पें० अवारसीदास अलुर्वेदीने प्रवासी-परिब्वृकी 
चर्बा चलाई थी । इस विषयपर उन्होंने साथु सी० एफ० 
ऐवडज़, डाक्टर एस० के० दत्त, पं० हृदयनाथ ड्रैजर, भीयुत 
के० टी० पाल इत्यादि सल्लनोंसे लिखा-पढ़ी भोर बातचीत 

#मी की थी, झौर 'लौदर” भादि पत्रों लेख भी लिखे थे। 
सभीने प्रवासी-परिषदके प्रस्तावको पसरन्‍द किया था, किन्तु 
खेदकी बात है कि यह विचार कार्यरूपमें परिणत नहीं हो 
पाया । इसलिए इस पग्रवसरपर दम गुदकुलअ-रणत-जयन्‍्तीके 
सुञजथारोंका झाभार माने मिना नहीं रह सकते कि जिनके 
उद्योगसे इस कार्यका श्रीगणेश हुभा है । 


पुण्य-स्मृतियोंपर श्रद्धांजलि कं 

अन्य विषयोंकी चर्चा करनेसे पहले ' दम भ्रपना यदद 
कलंब्य समझते हैं कि ठन महान प्रात्माभोंकी पुयम- 
स्मृतियोंपर श्रद्धाकी भ्रंजलि चढ़वे, जो भाज इस संसारमें 
नहीं हैं, किन्तु जिनकी भमर-कथाएँ हमें दुर्दिनमें, दुर्बलता , 
विपदर्मे, विषादर्म सदा उत्साह वेतीं भौर मांग दिखाती 
रंगी । ऐसे महापुरुषों में सबसे पहले न्यायमूर्ति 
महादेव गोविन्द रानाढेका नाम लूँगा। उनके हृदयमें उस 
समय प्रवासियोके लिए प्रेम, करणा भर ममत्वक्षी झट 
# धारा यह रही थी, जिस समय देश-भरमें इस प्रश्नके 
मदृत्वको समसनेवाले इने-गिने ही व्यक्ति थे। इसके बाद 
बिना किसी दिचकिबाहटके राजर्षि गोपालकृष्ण गोखत्ेका 
नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने झपने हृदयका शोणित 
दान वेकर दीन-हीन प्रवासियोंकी सहायता भौर रक्षा की 
'थी। इस देशमें गोखलेसे बढ़कर प्रवासियोंका हितचिल्तक 
दूसरा कोई नहीं हुभा । जब कभी विशाल भारतका इतिहास 
लिखा जायगा, तो गोखलेका नाम स्वर्याज्षरोंमें मंकित होगा । 
सर हेनरी काटन भोर रेबरेन्ड डोकका स्मरण भाते ही हमारा 
हृइय भर श्ाता है, जो अंग्रेज़ दोते हुए भी अंग्रेज़ोंके 
प्रस्थायके विश्द जीवन-भर भावाज़ उठाते रहे झौर प्रवासी 
तीयोंकी सेवा एवं सहायलासे कभी विमुल्त नहीं हुए। 
शा कौन ऋृतप्न होगा, जो काका इसमजी प्रारसीको विस्मस्ण 
कर सके ! काकाजीने झ्पने जीवनर्में प्रवासी भाशयोंकी 
अधिकार-२क्षाके लिए शनेक बार कारावासका कष्ट तो भोगा 
ही, साथ ही इस लोकसे विदा होते समय भी वे भ्रपनी भाधी 
सम्पत्ति प्रवाती भारतीयोंग शिक्षा-प्रवारार्थ दान कर गये । 


भाई मंगनलोत गारजीने जिस शगन ओर तत्परतासे प्रवात्ती 


प्रथम भवासी-परिवद्के प्रधानका भमिमाषय 
. भारतीयोंकी सेथा की थी, इक्षिय-भफ्िदाका दशिह्वास, उसका 


£्‌ हक 








साक्षी है। इस ह्रदसरफ भला हम ० गोमिन्दंसहाय 
शर्माक़ो देसे भूल सकते हैं, जो झपने दोनों पुमोंको शत्युक़ी 
भसहा व्यथासे ब्यधित होते हुए भी प्रवासी भारतीग्रोकि 
द्विताथ समुद-पार फिल्री तक दोौढ़ होगा श्ाथे। वहाँके 
भारतीयोंके सम्बन्ध शर्माजीने भपने धन्य साथियोंके साथ 
जो सश्यी रिपोर्ट लिखी थी, वह प्रकाशित नहीं होने पाई-- 
भारत-सरकारके पत्तपातकों भद्टोम पढ़कर भस्म हो गई। 
अन्तमें हम कुमारी बलिभम्मा, हरवत सिंदद, नारायण ध्वामी, 
नागॉपन, सुकाई इृत्यादिका स्मरण किये बिना नहीं रह 
सकते, जो या तो मज़दूर थे भ्यवा मज़दूरोंढी सन्‍्तान, भौर 
जिन्होंने दक्षिय-अफिकाफे सत्माभइ-संप्राममें अपने पवित्र 
जीवनक!) बलिदान चढ़ाया था । 


विशाल भारत 


विशाल भारतको हम दो भागोंमें विभक्त करते हैं-- 
प्राचीच भौर भर्वाचीन । जहाँ बोद-छालीन भौर उपसे 
भी पू्वके भारतीयोंने जाबा, सुमात्रा,' बाली, लम्बक, 
कम्बोडिया, सिंहल, श्यास भादि वेशोंमे पहुँचकर सदा ्म 
झोर सदाचारका प्रचार ,किया था, उसे हम प्राचीन 
विशाल भारत कह सकते हैं। ठस युग केवल ऐसे 
ही झादमी भारतसे बाहर गये थे, जो खव-गुणा निधान विद्वान 
थे, सात्विक इत्तिके धर्माचार्य थे, घुरन्धर राजमौतिश्ञ थे भौर 
वाणिज्य-कुशल वैश्य थे । इनके द्वारा विवेशर्मे भाये- 
संस्क्ृति भौर झाय-हम्यताका प्रचार झभोर विस्तार हुआ था। 
पर भर्वाचीन विशाल भारतका निर्माण दुद्रे ही ढंगसे 
हुआ है । जब संसारसे गुल्ामीकी प्रथा उठा दी गई, तब 
सन्‌ १८३४ में उसका पुनजन्म भारतवर्षमें शतेबन्दीकी प्रथा 
( 7700707७ 898860 ) के रुूपमें हुआ । भारतसे 
सारिशस, नेटाल, ट्वरिनीडाड, डमरारा, जमैका, सुरीनाभ, 
फिजी भादि ठपनिवेशोंको केवल शुद्र (मज़दूर) ही भेजे जाने 
लगे, भौर वह भी दासताकी कठोर बेढ़ीमें बाँधकर । इनडी 
प्रवास-फड्ठानी बहुत लम्बी भोर दुखदाई है। यह प्रथा 
भारतवर्षके लिए कलंक-स्वरूप थी--इससे संस्तारमें भारतकी 
बड़ी प्रपद्ोति हुई । मातृभूमिके सस्तकसे इस दाशको 
मिटानेके लिए जिन महाभागोंने भपीरण प्रयक्ष किया ओर 
भ्रस्तत: अपने ठद्योगर्मे सफल हुए, उनमें राज्षि गोखक्षे, 
साधु ऐस्ड्क, स्वर्गीय फियसेन, माननीय पंत्रिव्त मदसमोइन 





मरितीय: खेकदेन्ड बरेग,  ढाक्टर मदिलाल, पे तोताराम 
' सामशआाएथ किये जागेंगे। धाज उपनिवेशोंति हमारे भाई 
' छुशी-कवाड़ीके रूपमें नहीं, किन्तु स्वतस्त्रहपप्ते विचर रहे 
हैं। अब में इसी भ्र्वाभीन विशाल भारतके प्रवासियोंकी 
धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, शिक्षा-सम्बन्धी ओर श्रार्थिक 
अवस्याकी ओर झाप महानुभावोंका ध्यान झाकर्षित करना 
चाइता हूँ । * 
धार्मिक भक्सथा 
शर्तबन्दीकी प्रथा दो इतनी बुरी थी कि उसके चकरमें 
पढ़कर प्रवासी भारतीयोंके धार्मिक विश्वास ढीले पढ़ गये । 
झर्द-शतान्दी पहलेका सनातनघम भी उनके समुद्र-पार 
विदेश जानेके सारे बाघक था। डिपूर्म भात खाते ही 
झौर जद्याज़पर बैठते ही उनकी यह धारणा हो जाती थी 
कि अस, भ्रम घममं छूबा--जाति गई | उपनिवेशोंर्भ पहुँचकर 
उनकी यह धारणा भौर भी दढ़ दो जाती थी कि भारतसे 
माहर हिन्दू-धर्मका पालत दो ही नहीं सकता । यह विश्वास 
ही उनके पतनफा फारण हुआ। उनमें उच्छुंखलता पैदा 
हो गई--धर्मका भय जाता रहा । ये लोग हिन्दू तो बने 
रहे, ऐेडिन हिन्दू-धर्मड़ी सारी विशेषताधोंको भूल गये। 
हिन्दुओकि त्योहार, जो जातीय जीवनका झुख्य चिह हैं, 
विस्मृतिके गर्भम छिप गये । कौन त्योहार कब श्राता है 
झौर कब जाता है, इसका कहीं कुछ पता ही नहीं था। 
हिन्दुझ्ोंका मुख्य त्योहार मुहर॑म बन गया ! इस अवसरपर 
लोग खूब शराब पीकर साचते-गाते झोर खुशियाँ मनाते थे ! 
हिन्दुओंफे घर ठाज़िये बनते, उनकी श्ोरते मर्सिया गातीं 
झोर शीरीमी, पंजे तथा भशीदे बढ़ाती थीं । मज़ा तो यह था 
कि ताक़िधेके दार्ें-बाएँ या थागे-पीहेका अखेढ़ा उठाकर 
हिस्दू लोग आवसमें शढ़ भी पढ़ते, लाडियाँ चलती भौर 
किलभोके सिर कूटतो । इस विषयपर भहामति महादेव 
गोबिन्द हामारेने अपनी पुस्तक [५9४५७ 00 7800०0070॥०४? 
में लिखा है-- सन्‌ १८८४में द्िनीडाढके भारतीयों एक 
भारी काए हो गया। इस भपड़ेमें बारह हफार भज़दूरोंने 
भांग लिया बा।. पुलिसको गोली चलाकर भसगढ़ा शान्त 
' करती पहा । बारह आदमी मारे गये ओर बार सौ बायल 


विशास भारत 





हुए । जाँच करनेपर मासूम हुआ कि ट्रिनीढाढमें जितने भारतीय 
रहते हैं, उनमें पाँचदे दिस्सेसे भी कम सुसकमान हैं, बाढ़ी 
हिन्दू हैं। हिन्दुओंने ताज़िये निकालनेका बढ़ा प्रयल 
किया था। कुछ सुसलमानोंने सरकारसे प्रार्थना की थी कि 
धार्मिक दृष्टिसे दिन्दू लोगोंके इस धनुचित कार्यको रोका जावे। 
उधर हिन्दू यह दावा कर रहे थे कि ताज़िये निकालना 
उनका श्रपना धार्मिक त्योहार है ) इसी बातपर यह भयंकर 
कड़ा दो गया था।” केवल ट्नीडाड ही क्‍यों, सब 
बात तो यह दे कि लगभग सभी उपनिवेशेकि हििन्दु 
तएज़ियापरल्त बन गये ये । 

हिन्दु्ोंके लिए सतक-दाइकी भी कोई व्यवस्था नहीं 
थी। विवश होकर उन्हें कन्नमें मुर्द गाढ़नेकी रीति स्वीकार 
करनी पढ़ी । झाज भी कई उपनिवेशोर्म यही प्रथा चली 
भरा रही दे, भौर हिन्दुभोंके मुर्दे जलानेके बजाय दफनाये ही 
जाते हैं। इसके ग्रतिरिक्त, शर्तबन्‍्दीके युगरमें सो मर्दोके 
पीछे सिर्फ तीस ही भोरतें भेजी जाती भीं। इससे भगर 
भनाचार भोर दुराचार फैला, ख्ियोंके लिए मार-काट हुई 
भोर कुछ लोग अपनी प्रेमिकाझों भ्रथवा चरिलहीन झौरतोंको 
मारकर फाँसीपर चढ़ गये, तो इसमें श्रावययकी बात ही क्‍या दे ? 

इस भयंकर स्थितिमें रहते हुए भी प्रवासी हिन्दुभोंने 
झपने धमकी जो कुछ रक्ता की दे, वह कुछ कम प्रशंसनोय 
नहीं है । उस युग भी जहाँ कहीं तुलसीकृत रामायणका 
पाठ होता चथवा सत्यनारायशकों कथा होती, थहाँ सैकड़ों 
प्रवासी भाई बढ़ी श्रद्धा भोर भक्तिसे सुननेके लिए इकड्टे हो 
जाते ये। कुछ लोग दनुमानजीकों रोट और लाक्ष कैंगोट 
भी चढ़ाया फरते थे। हिन्दुस्तानसे गधे हुए आदमी तो 
किसी प्रकार झ्पने जोवनक्ी किश्तीको ठेश़ठाल कर लिए जा 
रहे थे, किन्तु उनकी जो सन्‍्तान हुई झौर उतमेंस जिनको 
शिक्षा मिली, वे दिन्दुभोंकी पुरानी प़ी-मल्ली इंड़ियोंके विरुद्ध 
कसाबत कर बेठे। वे ऐसे घमेकी खोज करने क्गे, जो त्से 
सिद्ध, विज्ञानके भ्रमुकृत भोर उनकी आत्माके लिए शाल्ति- 
दायक हो। भहाँ हमर आपको पादरी कर्म साइबके 


भरप्रेश, १६३०; वैशाख, ३६८७ ) 


फ ० १0-089' भामक भन्षसे एक दहाल्त छुदाना चाहते 
है, जिससे धापको पता लग जायगा कि प्रवासी बे 
भर्मके विषय कैसी छान-बीन करते हैं। ““रविवारके दिन 
एक मिस साहबा कुछ हिन्दुस्तानी बश्लोंो ईसाई-धर्मेड़ 
शिक्षा दे रही थीं। क्वासमें एक चित छठक रहा था, 
जिलमें इजाहीम अपने पुश्रको परमात्माके सामने बलि चढ़ाता 
हुआ दिखलाया गया था। वह ईसाई-मिस शड़कोको भह 
कथा समक्ता रही थी कि बोचम दी देंदी मामका एक लड़का 
बोछ उठा--“मिश्र साहबा, पादरी साहब तो रहते हैं कि 
ईश्वर भला है, तो फिर इैश्घरने इृष्ाहीमको अपने लह़केका 
बलिदान चढ़ानेके लिए जो झाज्ञा दी, यह बात तो कोई भलाई 
की नहीं दे ।! मिस स्राहबाने कद्वा--'हाँ छेदी, ईश्वर भला 
है, लेकिन बात यह है कि उसने इब्राहीमके विश्वासकोी जाँच 
करनेके लिए ऐसी भाज्ञा दी थी ।? छेदीने कद्दा---ल्लेकिन श्राप 
तो कहती थीं कि ईश्वर सब बातोंको जानता |दे भोर हम 
सबके दिलके विचारोंको जान सकता है, इसलिए वह बिना 
भाज्ञा दिग्रे ही यह जान सकता था कि इज्राइीमका विश्वास 
केसा है, तो फिर उसे भाज्ञा देनेकी क्‍या ज़रूरत पढ़ी भी! 
मैं इन सब बातोंपर विश्वास नहीं करता ।'**? 
ऐसे तकंशील प्रवासी बचोंकों द्विन्दुओंकी पुरानी प्रथाश्रों 
और रुढ़ियोंसे कैसे भ्रात्म-तुष्टि हो सकती थी १ झ्रतएव बहुतसे 
युवक तो और कहीं ध्ाक्षय म पाकर प्रभु ईसा मसोहकी शरयमें 
जाने लगे । इसमें सन्देह नहीं कि हेसाइयोंके धर्मानुराग, 
भ्रपना मत फेल्ानेका उत्साइ, गिरे हुए प्राशिय्रोके उठानेक़ी 
लगन, रोभियोंकी सेवान्युभूषाके भाव, महिक्षाभकि साथ 
शिश्वतापूर्ण व्यवहार इस्पादि सदृशुण ऐसे हैं, जिनकी मुक्त- 
कछठसे प्रशंसा करनी पढ़ती है । मुसक्षमानोंका म्वाई-बारा भी 
कुछ कम तारीफ़की चीज़ नहीं है, किन्तु इन शोगोर्म एक 
बढ़ा भारी इर्शेश ली है मोर वह गह किये लोग घ्मके 
साथ ही साथ हिन्दुस्तानको संस्कृति, सम्पता झोर साहिलको 
भी सिशांधलि दे बैठते हैं, झोर सब बिषयोंसे विदेशियोकि 
अस्दा-विहएर चअतमेसे अपना गोरव समलने कगते हैं। 


प्रथम प्रवासी-परिषदके प्रधानका भ्रसिभाषश् 


धचर 


आज जहाँ कोई ईसाई गा मुसलमान हुआ, गस, कह दी से 
बह काशी झौर प्रयागसे शृंणा करणे क्गेमा। यह अनोवृत्ति 
राष्ट्रीयाके क्षिए घातक है। धर्म बदकनेसे देश नहीं 
बदलता, पूर्व नहीं बदल जाते, रक्तमें कोई धस्तर नहीं 
पढ़ता । 

इस स्थितिर्मे कौन प्रवासी हिन्दुओंका ईसाई भौर 
मुसलमान होना पसन्द करेगा १ हिन्दुस्तानमें. आ्यससाज 
एछ ऐसी जीवित-जाभत संख्या है, जो भारतके पुरातन वैदिक 
घर्मके प्रचार भोर झार्य-संस्कृतिकी रक्तासें कटिबद्ध है। "इस 
समाजके प्रचारकोंने प्रवासी हिन्दुझॉ्मे भी झरार्य-धर्म-प्रचार 
भौर नवजीबन संचार करनेके लिए प्रशंसनीम प्रयास किया है । 
मोरिशसर्मे) स्वामी स्वतन्भानन्द, डाक्टर भाषद्वाजजी, 
स्वामी मंगलानन्द पुरी, स्वामी विज्ञानानन्द इत्यादि ; 
पूर्व-भफिकार्म झाचाय रामदेवजी, पं० चमूपति एम्र०ए०, 
पं+ आऋषिराम बी० ए०, स्वर्गीय पं० बातकृष्ण शर्मा, 
पे० बुद्॒देव, श्रीमती शन्नोदेवी इत्यादि ; फिजीमें पे» गोपेन्द्र 
नारायणजी पधिक प० भ्रमीचन्दजी वियालंकार, प० भ्रीकृष्ण 
शर्मा ब्राय-मिशनरी, ठाकुर सरदारसिंहजी, ठाकुर कुल्दन 
सिंहजी इद्यादि भौर दक्षिश-ऋ्रफिकार्मे भा परमानन्दजी, 
स्वासी शंकरानन्दजी, १० हैश्वरक्षत विद्याशंकार, बाला 
कर्मचन्दजी, ठाकुर प्रवीणशर्सिह्, डाब्टर भगतराम इत्यादिने 
हिन्दुओं अपनी-भपनी योग्यतानुसार वैदिक धर्मका प्रचार 
किया है, एतदर्थ प्रवासी भाई उनके जिरक्रतह रहेंगे । हाल हो में 
महता जैपमिनीजी द्विनीडाड, इमरारा भोर धुरीनामके प्रवासी 
हिन्दुप्मोंको वेदिक पका सन्देश सुनाकर छोटे हैं। 

यदि उपनिवेशोंमे आकर आय-प्रचाश्कोने काम न किया 
होता, तो झआाज प्रवासी हिन्दुओंका बेड किस घाटपर जाकर 
छगा दोता, यह कहना कठिन है। आज प्रवासी भाई पने 
पर्मपर कैसे ढ़ हो रहे हैं, कह साथ एप्डज़के राब्दोंमे सन 
लीजिए--“ पृथ्वी के हर भागमें भुके ऐसे भादमी मिलते, जिन्होंने 
ऋषि इनानन्दके जीवनसे ईश्वरीय प्रेरशा अहया की है । मेने इन 
प्रवासी माइयोंसे समय बातवीत को है. और अपने अधुभवसे. 


- करे 
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_'कि्रता हैँ। इस पत द्वारा में साक्षी देगा चाइता हूँ कि उनका 
की अतके लिए एक जीता-जागता ईश्वरीय जान रहा है। 


अपने देशसे सहक्षों मील दूर रहकर इन युवक और युवत्तियोंने 


अपने धर्मको नहीं भुलाया ओर अगस्त प्रलोभनोंके बीचमें 
रहते हुए भी अपने धर्महो रक्षा को है, यह सुकको एक 
विविज्र बात प्रतीत हुई ।”” 

' इस ससय श्राप किसी भी उपनिवेशर्मे जाइयग्रे, 
ग्रापको आयेसभसाज भौर भाग-पुर॒ष भवश्य मिलेंगे । 
सारिशसमें अभेक सलाज हैं, परोपकारिणी झोर भार्य- 
प्रतिनिधि खमाएँ हैं, भायेसमाजको भोरते 'भाय-बीरः भोर 
'आर-पशत्िका! नामक दो साप्ताहिक पल निकलते हैं । 
पोर्टलुइसमें दयावन्द-घमंशाला है भोर भनेक उपदेशक 
प्रधारका कार्य कर रहे हैं। यह सब होते हुए भी बहाँ 
दक्षबम्दीकी सृष्टि हो गहे है। एक दल दूसरे दलपर भपशब्दोंकी 
यृष्टि कर रहा है । यह प्रकृत्ति भायसमाजके भविष्यके 
लिए द्वानिकारक है। किसी प्रभावशाली भाय॑-नेताको 
कहाँ लाकर इस कशहापभिकों शान्‍्त कर पाना चाहिए। 
फिल्लोेके मुरुय-मुख्य नगरों भौर गाँवोंमें धार्यसमाजकी 
स्थापना हो गई है, झाये-प्रतिनिधि-लभा भी बन राई दे। 
फिलीका गुशकुल भ्रच्छी तरह चत्ष रहा है, भौर 


“ेढिक सल्देश! नामक मासिक पत्र भी निकलने लगा दे।' 


कैतियाके मैरोबी झौर मोम्बासा भादि बगरोंमें प्रायंसमाज 
कार्य कर रहा है। नेरोबीका भार्य-मन्दिर तो भपने ढंगका 
एक ही है। युगारढा-प्रदेशके कम्पाला, जिंजा भ्ादि 
शहरोंमें भायसमाज क्रायम हो गया है। टांगानिक्याके 
मुख्य नगर दारएस्ताममें और जंजिवारमें भार्यसमाजके 
हुमंजिल्ला धुम्दर, भन्‍्य भौर दर्शनीय मन्दिर बन गये हैं। 
नेटाखके कई स्थानोंपर धायसमाजकी स्थापना दो चुकी दे। 
आर्थ-प्रसिनिधि-समाका काम भी साधारणतया चल ही रहा 
है। . गेटाल्में एक आर्य-भनामाशय दे, जो वहाँकी 
'... झार्र-बुपक-सशाको शुकृति है।. इस भाभममम श्री सम्प्रदाय 
+ और: करके अंगदाजोंक्ों ध्राभण मिलता है।। नेटालके 


'विशाल-आारत 


[ अप १, खगड़ १, संझया ४ 
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जेक्खानोंसें ईसाई प्रचारकोंके साथ झार्योपदेशकोंको भी जाने 
और क्रैदियोंम भर्म-प्रचार कस्नेके लिए सरकारों आजा मिल 
गई है । 

श्ायसमाजके प्रचारकोंके उद्योगसे हिन्दू नवशुवरोर्मे 
वैदिक धर्मपर भक्ति, सन्ध्या-दवनमें श्रद्धा, त्योहारोंपर निष्ठा, 
अपनी सम्यलापर अ्भिमान, हिन्दी-भाषाकी भोर रुचि, 
सम्षा-संगठनसे प्रेम भौर मातृ-भूमिके उज्ज्बल भविष्यमें झठल 
विश्वास उत्पन्न हो गया है। उपनिवेशोके जो हिन्दू 
अद्धे-मुसलमानी धोर श्र््ध-क्रेत्तानी रस्म-रिवाजके शिकार 
बने हुए थे, उनमें स्वर्माडुराग भरकर अपने पेरोंपर खड़ा 
कर देना कोई सहज काम नहीं था। शधार्य-प्रचारकोंने 
इस कार्यकों सुचारु रूपस करते हुए वस्तुत: प्रवासी हिन्दु्ोंकी 
बहुत बड़ी सेवा की है ।' 

भव तक उपनिवेशोंमें भ्रायसमाजके प्रचारका जो ढंग 
रहा है, वद् भ्रतीत समग्रकी झ्रावश्यकताके झनुसार 
उचित ही कहा जा सकता दै, परन्तु प्रव वह वक्त झा गया 
है कि प्रचारकी पुरानी पद्धतिमें परिवर्तन किया जाय । 
जो लोग व्यक्तिगत रूपसे उपनिवेशोंमे जाकर प्रचार-कार्य 
करते हैं, हम उनके उत्साइकी सराहना भक्ते ही करें 
किन्तु इस ढेगक्रो हम पसन्द नहीं करते। ईसाई 
मिशनरियोंकी भाँति हमारा छार्य भी संगठित हपसे होना 
चाहिए। विवेशोंमें प्रचारका सारा सूत्र एक-मात्र सावदेशिक 
सभाके भझधीन होना चाहिए। जो प्रचारक ठपनिषेशों्म 
जाना चाह, ये सा्वेवेशिक सभासे अधिकार-पत्र लेकर 
जावें। ऐसा नियम बन जानेपर जो लोग स्वृतन्त-रूपसे 
वहाँ जा पहुँचे, प्रवासी भाशयोंदी भोरसे उनकी उपेच्षा ही 
होनी चाहिए ,, में कई ऐसे उपदेशकोंको जानता हूँ, जिन्होंने 
ठपनिवेशोंमे जाकर आयंसमाजक़ी प्रतिष्ठा पड़ा लगाया है । 

स्वंदेशिक्त समा ही ठपनिवेशोंप्ते वैदिक घर्म-प्रबारका 
काये टीक ढंग्से कर सकती दै। इस भदर्से उसके पास 
कुछ धन भी जमो है। समाके दो-चार प्रचारकोंको प्रदा 
विशाक्ष भारतका पर्येडन करते रहना भाहिए। थे 


म्रप्रेक़, १६३०; वैशा्, $६८७ ] 
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प्रचारक ऐसे हों, जो प्रवासी भारतीयोके भाग्यकी 
अस्धकारमथी रजनी दीप-स्तस्‍्मका कांस कर सके । 
उनका हूंदय विशाल भौर उनकी बांणी मधुर होनी चाहिए। 
जो झंग्रेज़ी भौर हिन्दीमें भाराप्रवाइ बक्तता दे सकते हों 
, भौर जो साम्प्रदायिक संकीर्णताफो नफ़रतकी नियाहसे देखते 
हों, ऐसे उपदेशक उपनिवेशोंके लिए कडीं प्रधिक उपयोगी सिद्ध 
होंगे । खंडनकी खँजड़ी अआनेवाले प्रचारक प्रवासियोंपर 
वर ही से दया बनाये रखें; उनके जानेसे श्रार्येक्रमाजका 
गौरव बढ़ेगा तो नहीं, घटेगा म्रवश्य । 
भारतीय झार्यसमाजम कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो यह 
भूलजाते हैं कि प्रवासी भारतीयोंके प्रति भी उनका कुछ 
करतीन्य है। वे भमेरिकार्म डंका गजाने, यूरोपमें मंशा 
फदराने भोर प्ररवर्मे झाय-मन्दिर बनानेका स्वप्न देखा करते 
हैं। उनकी इस उमंग भौर तरंगपर बधाई है, किन्तु में 
तो यही प्रार्थना कहँगा, कि पहले घरमें चिराग जता 
लीजिए--फिर मस्जिद या गिरजेमें जलाइयेगा । इस 
समय सबसे भ्रथिक प्रचारकों भावश्यकता दे ढमरारा, 
सुरीनाम, ट्विनीडाड भौर जमैकार्मे। एक प्रश्मक्त-दर्शीने 
अमैकाके विषयर्में मेरे पास एक पल लिखा था--“यहाँ 
हिन्वू-धर्के प्रचारका कोई प्रथन्ध नहीं है। प्रायः सभी 
मबयुवक ईसाई हो गये हैं। भय धर्मोके विषय वे कुछ 
जानते ही नहीं। झ्षिकांश भारतीय घरोंमें केवल प्रभु 
मसीइके सिवाय भौर किसीके चित्र नहीं दिखाई देते।? 
लगभग यही अवस्था डमरारा, द्विनीडाड झोर सुरीनामकी 
भी हो रही है। ज़रूरत इस बातकी है कि अमेरिका 
झौर यूरोपके पहले इन शाखों प्रवासी भारतीयोंक्ी सुधि 
ली जाग। 











शिक्षा-सम्बन्धी भ्रक्सथा 
प्रवासी भारतीयोंने शिक्षा प्रचारका प्रश्ष कटे भहत्वका 
है, और किसी भी रृष्टिसे इस प्रशकी उपेक्षा नहीं को जा 
सकती । कानपुर-कांग्रेसशी विवय-निर्धारिशी-समितिमें इस 
आशयका एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया था कि एक ऐसा 


प्रंथम प्रशासी-परिकदेके प्रभानका झमभिभाषस 
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कमीशन चुना जाय, ओ भित्त-सिन्न दपनिवैशोकि भारतीमोंढी 
शिक्षा-प्तम्बल्घी अवस्थाडी आँच करे, किन्तु यह प्रस्ताव 
खटाईमें ही पढ़ा रह गया। इस परिषकर्मे इस विषयपर 
योड़ा-गहुत प्रकाश पढ़ना बहुत ज़र्री दे, इसलिए सबसे 
पदके हम यह देखेंगे कि इस समय किस उपनिवेशर्स 
भारतीयोंकी शिक्षाही क्‍या प्रवस्था है । ' 

सन १८३८ से मारिशस-द्वीपर्मे भारतीयोंका जाना शुरू 
हुआ, और इस समय उनकी संल्‍ूया २,३६४, ४२७ है। पहले 
वहाँके रायल कालेज भारतीय विद्यार्थियोंका प्रवेश वर्जित 
था, किल्‍्तु सन्‌ १८४२ के बाद यह रुकावट दूर कर दी 
गई । सन १८४७ में भारतीय विश्यार्थियोंदों श्रनिवार्थ 
शिक्षा देनेकी चर्चा चली थी, किन्तु विधि-विडम्बनासे यह 
बात त्रिशंकुकी भाँति भपरमें ही लटकती (६ गई | श्न्‌ 
१८८५१ में ४० हजार बच्चे पढ़ने-पोग्य थे, जिनमें केवल 
एक ही हज़ार किसी प्रकार स्कूलोंमें पहुँच पाये थे। सन्‌ 
१६०६ में जो रायल कमीशन मैठा था, ठसकी रिपोर्टर्मे 
साफ्र लिखा है कि सन्‌ १६०८ में मारिशसमें वियार्थियोंकी 
संख्या १८५८४ थी, जिनमें एक तिहाईसे भी कम हिन्दुस्ताभी 
थे। सन्‌ १६२१ में ४ से १४ सात तककी उन्नके तंगभंग 
२० हज़ार लड़के थे, जिनमें केवल तीन ही हज़ार शिक्षा 
पाते थे। शिक्षा-्योग्य कल्याभरोंकी संकया लगभग पन्‍्व॑ह 
हज़ार थी, जिनमें पाँच सोसे भ्रभिक स्कूलोंमें नहीं जाती थी । 
मारिशक्षमं कुल १६२ प्रारम्भिक पाठशालाएँ हैं। इनमें 
पचीस इज़ार विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा पाते हैं। शिक्षा- 
कार्यमें वहाँकी सरकार हर साल दस लाख रुपये रच करती 
है, किन्तु संख्यामें भधिक होते हुए भी शिक्षामें हिन्दुस्तानी 
सबसे पिछड़े हुए हैं। सन्‌ १६२१ में बहाँके कालेज 
३४० बियार्थी थे, उनमें भारतीय केवज्ञ ११० थे । हकूलॉमे 
केबर्त फ्रेंच भोर अंप्रेज़ीडी पढ़ाई होती है। जार्यश्व॒भाजं 
तथा अन्य हिल्दू संस्थाभों द्वारा श्रव हिन्दी-प्रयारका थोढ़ा 
बहुत झाम शुरू हो गया दे । 

डमरारा ( जिठिश-गायना ) में श्रनू, १८४८ में पहले- 





... आंत हिन्दुस्तानी सज़दूर गये। इस समग उतकी संख्या 
>5॥2९३२४२६ है। कुल भावरोके सिदाज़से ४४ प्रतिशत 
' “असतीम हैं, किम्तु शिक्षामें वे सब जातियोंसे गिरे हुए 
;, हैं+ सथ्‌:3६२६ में दिन्दुस्तानियोंके 5,०३४ तड़के भौर 

(३,१६४ लड़कियाँ--कुल १२,०२७ बच्चे शिक्षा पाते ये । 
इसके मुक्राबक्षेमं गेर-भारतीयोंके २६,८१० बच्चोंको 
शिक्षा मित्ती थी | हाँ, वहाँके ६६ पाठशालाप्ोंको 
हिन्दी पढ़ानेंके लिए सरकारी सद्दायता मिली है, यह प्रबश्य 
मार्केक्ी बात दे ; किन्तु भ्रध्यापक कहाँ मिलेंगे, यह भी एक 
विचारणीय विषय है। सन्‌ १६२४ में जहाँ केवल ३७ 
पुर्ष भौर ६ सत्री--कुल ४३ भारतीय शिक्ताक थे, वहाँ 
गैर-भारतीय अध्यापकोंकौ संख्या ११७६ थी। इस हालत 
६६ पाठशालाझरों में हिन्दीकी पढ़ाई किस प्रकार होती होगी, 
यह बात हमारी समझे बिलकुल नहीं भाती । 

ट्रिनीडाढमें भारतीयोंकी संख्या १,२१,४२० है । सन्‌ 
१६२३ में ट्रिनीडाडके सरकारी स्कूलों ११९८ बालक भोर 
३६१ बालिकाँँ--कुल १४६३ झोौर इमदादी स्कूलोंमे 
६०४६ लड़के भौर २१२६ लड़कियाँ--कुल १२३७८ भारतीय 
विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। इस प्रकार उपनिवेश-भरमें 
कुल १३,८३१ बच्चोंको विधाध्ययनकी व्यवस्था है, शेष 
बच्चे अविधाके प्रन्धकारमें भटक रहे हैं। इसमदादी स्कूल 
सिशनरियों द्वारा संचालित होते हैं, जिनका भारतीय 
संस्कृतिसे कोई वास्ता ही नहीं है । 

जमेकाकी तो वात दी न पूछिये। वहाँ १८,४०१ 
हिन्दुस्तानी हैं। इनकी दशा सबसे अधिक शोचनीय दे। 
यहाँफ़े भारतीम जानते ही नहीं कि शिक्षा किस बलाका 
जात है। जम्ेकादौ राजधानी किंससटन है, किन्तु इस 
मगर देंडनेपर भी भरापको दो-चार शिक्षित भारतबासी नहीं 
' मिलेंगे । हिन्दुत्तारियोके लिए जो इनी-पगित्री भामभालको 
प्रदगाक्षाएँ हैं. भी, उतमें प्रध्यापक तब-के-सब वो हैं। 
मारतस उसका सम्बन्ध बिलकुल दुट ता है। जो दो-चार 


या शिखे दिस्दुस्तानी मिलते भी हैं, थे शक प्पनेको 





विशात-भांरते 
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भारतीय कहनेमें लजाते भौर सड़चाते हैं! एकने तो 
यहाँ तक घोषित कर दिया हे कि हम भारतीय भंशके सही 
हैं। वे शिक्षामें इतने पिलड़े हुए हैं कि उन्होंने यह 
दावा दी छोड़ दिया है कि ठनका भी कोई देशया सब्र 
भीदै। 

घुरीनाम ( ढवगायना ) में सन्‌ १८७३ में भारतीयोंका 
प्रभम प्रवेश हुआ भ्ोर इस समय उनकी संझ्या ३४,६४७ है। 
यहाँड़ी सरकार कुछ पराठशालाभोंमें भारतीगोंको उनकी 
भाषार्मे शिक्षा देती दै। श्र यह विचार होने त्गाहै 
कि हिन्दुस्तानी भाषाकी पढ़ाई कन्द कर दी जाय । यदि 
ऐसा हुआ, तो भारतोयोंकी महती हानि होगी। यहाँ भी 
पढ़ाईकी कोई भ्रच्छी व्यवस्था नहीं है । श्रवासी भारतीयोंमें 
शिक्षाका बड़ा भ्रभाव दे । 

फिजी-द्वीपर्मं श्नू १८७६ में पहले-पहल भारतीय 
मज़दूरोंका जाना प्रारम्भ हुआा भोर इस स्रय उनकी संख्या 
लगभग ६८,००० तक पहुँच गई दे । करीब ३६ साक्ष तक 
ध्र्थात्‌ सन्‌ १६१६ से पूर्व वर्हाँकी सरकारने भारतीय शिक्षाकी 
भोर ब्रिलकृल ध्यान दी नहीं दिया ! जब हसाई मिशनरियोंने 
हिल्दुस्तानियोंमें शिक्षा-प्रचारका कार्य भारम्भ किया झौर 
स्वयं भारतीयोंने भी झपने पेरों खड़े होनेका संकल्प किया, 
तब सरकारकी भ्राँखे खुलीं। सन्‌ १६१६ में सरकारकी 
भोरसे शिक्षा-वोड (30870 ० ॥070880० ) कायम हुआझा । 
सन्‌ १६१७में संख्याके बिचारसे १ | फी क्षद्टी भारतीय स्कूलोर्मे 
पहुँचे थे। इसीसे धरनुमान किया जा सकता दे कि भभी 
द्ालतक फिजीमें भारतीय शिक्षाकी कैसी बुरी भवस्था थी । 
फिनी-प्रवासी भारतीयों शिक्षा-प्रयारके लिए भरार्यसमाजने 
जो कार्य किया है, बद स्तुत्य दै। सन्‌ १६२६ में फिजीमें 
भारतीयेकि लिए केबल एक सरकारी, £ इमदादी, ६ बर्ना- 
क्यूतर इमदादी भोर २० खात्गी पाठशाशाएँ थीं। इस 
ससय तामभग दो हज़ार भारतीय क्ये शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। अष्यापडोंसे १४ यूरोपियत हैं, ७७. फिलियनः भर 
४० ट्विन्दुस्तानी। फिल्लीमें कुछ वियानी न्यूक्ीक्ेफ्ट, 
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आास्ट्रेलिमा भौर मारतमें भो शिक्षा पा रहे है। सन्‌ 
१६२६ में सरकारने एंक शिक्षा-कमीशंन भी बेठाया था। 
कंसीशवकी एक प्रच्छो रिपो्ट भी तिकल्ली थी किन्तु 
उसके झतुसार हाव तक काम कुछ नहीं हुआ है । 

« भव नेटालकी अवस्थापर एक हृष्ठि दीजिए। वहाँ 
मारतीयोंदी संस्या १,४१,३१ह दहै। वहद्दाँका शिक्षा 
पम्बन्धी इतिहास भी बहुत बढ़ा दे। हम गहाँ केवल 
बरतभान भवस्थापर ही कुछ प्रकाश दालेंगे। सन्‌ १६२७ में 
३२ इज़ार भारतीय लड़के स्कूल जाने भोग्य थे, उनमेंसे 
केवल एक चौथाई भर्थात्‌ 3दरे८ बालक झौर १६४७ 
बालिकाएँ शिक्षा पाती थीं। नेटालमें कुछ & सरकारी भौर 
इ४ड इमदादी पाठशालाएँ थीं, जिनमें ११ का संचाशन 
मिशनरियों द्वार द्ोता था । यथ्पति नेटालर्मे यूरोपियन 
भारतीयोंसे संख्यार्में कम हैं, किन्तु उनके वर्लोके लिये 
१६० सरकारी झोर इमदादी पाठशालाएँ थी । सन्‌ १६२७ में 
जहाँ यूनियन सरकारकी ओझोरसे यूरोपियन बच्चोंकी शिक्ष|के 
लिए १,४०,४५७३ पोगडको सद्दागता मिली वहाँ नेढाजकी 
प्राल्तिक सरकारने झपने कोषसे ७०, १२८ पोणड मिलाकर 
कुश ४,२०,७०१ पौग्ड इस मद्भ खर्च किया, जिन्‍्तु उसी 
साक्ष भारतीय बालकोंडो शिक्षाके लिए थूनियन सरकारसे 
श८,६८४ पौण्डकी सद्ायता मिली थी, जिसमेंसे केवल 
* २८,४२६ पौगड खर्च करके शेष १०,४४६ पोरड बचा 
किया भग्रा और इस धतकों प्न्य सदमे खल कर दिया गया | 
केपटाठन-ग्रिमेन्टके भ्रनुतार सन १६२८ में भारतीय शिक्षा- 
कसीशन बैठा, भर उसकी जाँलके बाद झ्रव सरकारने इस 
धोर कुछ अ्रधिंक ध्यान देना शुरू कर दिया दे। पिछुसे साल 
॥ भारतीय शिक्षाके मदर्से क्गभग ४० इज़ार पौणडट डर्य किया 

गया। नेदाक्षमें भारतीयोंडी लगभग ४० शानगी पाठशालाएँ 
भी हैं। इससे श्तिरिक्त स्वर्यीय कांका दस्तमजी पारसीने 
एक दूुस्ट गनाकर ४६,००० पौए्ड उसके सुपुएी कर दिया 
बा। इस रकमतें दो हजार पौरद् सालाता आमदनी होती दे 
झौर यह धन केवड शिक्षाके कार्यमें हीं खर्च होता है। पिछले 
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बे दरबनभ शास्त्रीं-शिवडों भी स्थापना हो गहे है. जो 
मांगनी भर श्रीनिवास शास्त्रीक्ी धमर कृति है। इसको इमारत 
लगभग बीस हज़ार पोदड व्यय हुआ है। इसमें जहाँ 
बालकोंकों मैट्रिक तकड़ी शिक्षा दी जायबो, वह्दाँ ध्रष्यापक 
भी तैयार किये जायेंगे 

ये हैं गे मुस्य-मुख्य उपनिवेश, जंदाँ भारतीय 
शर्तबन्द मज़दूरके रूप गये यें। करीब एक सदी हो गई 
किन्तु उनकी शिक्षा-सम्बन्धी भ्रबस्‍्पामें जैसी होनौं बाहिए 
बैसो उम्तति नहीं हुईं। मातृभूमि भरती इन प्रवासी 
सनन्‍्तानोंको उपेज्ञा नहीं कर सकतो। यहाँसे कुछ ऐसे 
शिक्षदोंको बाहर जाना चाहिए, जो भन्‍म खटपटमें न पड़कर 
केवल विद्या-पचारमें ही भपनी सारी शक्ति खर्च केें। इस 
बातका पूर्ण उद्योग होना चाहिये कि प्रवासी भारतीय अपनी 
मातृभाषा न भूलने पाे। भाषा ही राष्ट्रीय जीवतकी जड़ 
है। यदि किसी जातिकी अपनी भाभा लुप्त दो जाय, तो 
जातीय जीबनका दीपक बुके बिना नहीं २ह सकता | आातिके 
व्यक्तियोंकी माकृति चाहे न बदले, किन्तु भात्माका €प अवश्य 
बदल जायगा । 

भारतकी धनेक शिक्षा-संश्थाह्रोंदो प्रवासी भारतीबोंसे 
लाक्षों पये दान-स्वरूप मिले हैं भोर मिलते रहते हैं, किल्‍्तु 
इस सहायताके वबह्षेमं प्रवासी विधार्भिमेके लिए इन 
संस्थाभोर्म क्या विशेष व्यवस्था हुई है, मद बतामा कठिन 
है। दयानन्द-शताध्दोके समय इसी पत्रित्र भूमि गरद 
प्रस्ताव स्वीकृत हुप्ा था कि प्रत्येक ग्रायंसामाजिक संस्था एक 
था दो प्रवासी विद्यार्थियोंदो नि:शुल्क शिक्षा देनेका प्रबन्ध 
करे, किन्तु जहाँ तक मेरा खयाल है कि शुरुकृत बृस्दावन, 
कन्या-मदाविधालय जातस्धर भर दुयानन्द कालेजके 
सिवाय भ्रन्य संस्यथाएँ इस झोरसे विवकुल उदासी 
ही रही हैं। शुरकुल वृन्दांवनके कार्यक्रता्मोंने इस विषमर्म - 
जो कार्य किया किया है, ठसकौ हमें प्रशंसा करी परुंगी। 
यह बातक्षानेकी आावेश्यक॒ता नहीं कि इसे महस्वपूर्ण काया 
जय अधिकांशमें शुदकृत बुंन्दावगके भूतपूर्व शिक्षक भी गोपेंस 
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' असल दमिक तथा प्र भीराममीकों मिक्षता चाहिए। 
बांकार देशकौके भायसमाजकी भोरते म्रवश्य दो प्रवासी 
मिशा्ियोंडो दस-दस दााग्रेढी छात्तवृतियाँ मिलती थीं। हम 
डक स्वीकृत प्रस्तावड़ी ओर पुमः भायसंत््याभों भोर 
आनेशनतांका ध्यान आकर्षित करते हैं । 
प्रवासी भाशयोंकों भी ह्रव अपने पैरोंपर खढ़ा दोनेका 
इद्योग फरना अह्ञाहिए। फिलीवालोंने कुछ लड़के झोर 
लद़कियोंकों भारतमें शिक्षाथ भेजकर बढ़ी द्रदर्शिता घोर 
बुद्धितताका काये कियादे। ये ही शिक्षित होकर वहाँ 
शौठनेपर धध्यापकों भौर ठपदेशकोके भभावकी पूर्ति करेंगे 
भौर उनको सारो कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी। धन्य 
डपतिवेशके प्रवासी भाइयोंकों भी फिजीवालोंका अनुक्रण 
करना चाहिए । 
प्रन्तमें एक बात झभौर। शिक्षा-कार्यमें समस्त प्रतासी 
माइयोंको मिल-जुशइर काम करना चाहिए। भ्रायसमाज 
भौर ईसाई मिशन यदि सहयोग-प्रणछ काम करें, तो बड़ी 
प्रासामीसे प्रवासी भारतीयोंद्री शिक्षा-सम्धन्धी श्रवस्था 
धुधर सकती दे । 
सामाजिक भवस्था 
प्रभासी भारतीयोंदा एक नया सप्ताज बन गया है, मौर 
हस समाजमे हिन्दू , मुश्रतम्ान भोर ईसाईका कोई भेद-न।व 
नहीं है। सब सम्प्रदागके मनुष्य एक ही सेजपर बेटकर 
भोजन कर क्षेते हैं और एक दूसरेकी ग्रमी झोर शादौमें शरीक 
होते हैं। हिन्दुधोंमे तो परस्पर ऊँचनीच या ूत- 
प्रद्ूतढा कोई भेद रह दी नहीं गया दै--सभ एकाकार हो गये 
हैं। शर्तबन्दोकी प्रथामें जहाँ मनेक बुराइयाँ थी, वहाँ 
उसकी वजहसे एक भल्ताई तो झत्रश्य हुई दे कि जात-पाँतवा 
इकेसला घोर हुआाहूतका बसेढ़ा प्रवासी हिन्दुओोंसे मलग 
हो गया हे। शततबन्दीके प्रथम युगर्मेही आाहणसे खेकर 
” मुद्द तकमें परश्पर रोड़ी-बेटीका स्ण्वह्वार जारी डो गया था। 
किल्लीमें बह समाज तो इतना झागे बढ़ ढाया है कि कहीं- 
बढ़ीं हिल्दू , शुसतमान भर इंशाइयों तद़मे परस्पर बेटोका 


विशाल-भारत 





[ वष ३, सर, १ संत्तया “#ं 





हू. ह# 2५... 3ेनीटरोनन-रीेलनरलीफमीननान 
के अत जल 


व्यवहार हो जाओ है। कंभी-कभो कुर्ब शोगोके सिरपर 
ब्क्षण-मणठल या त्त्रिय सभा बसानेकी धुन सवार हो जाती 
है, लेकिन ऐसी संकु्चित संस्थाएँ उपनिभेशोंमे पनपने नहीँ 
पार्ती--जलके बुदबुदेकी «ँति पुसरे ही क्ाण नष्ट हो जाती 
हैं। प्रवासी भाधयोंकों चाहिए कि वे भारत॑के दुगुणोंका 
प्रमुकरश न करे । जो जात-पाँत भौर छुभाछूत भारतको 
गश-चन्द्रिकाम कलंक राहु बना हुआ हे, उससे एक बार 
छुटकारा पाकर फिर उसको अपनानेकी चेश्ला करना ऐसी 
मयकर भूल है, जिसके लिग्रे एक दिन पश्चात्ताप फरना 
पड़ेगा । 

यहाँ हमें यद्द स्पष्ट कर देना चाहिए कि हिल्दी-भाधी 
भोर मदरासिय्रोंसे ग्गराती हिम्दुओंकी भवस्था भिन्न है। 
उनका समाज प्रलग हीं है भोौर भारतमे इस समाजका सम्बन्ध 
दृढ़ है। दक्तिण मफ्रिकार्मे इज़ारों गुजराती हैं। फिजी, 
डमतरा, मारिशस झोौर ट््नीडाडम भी कुछ गुजराती 
पहुंच गये हैं। पूरे अफ्रिकोाके वेनियामें २६,७,४६, 
युगायड,म॑ ४५ ६०८, टागानिकार्मे ६,४११, जंजिवारमें 
१२,८४१, रोहेसिया्में १३०० भारतीय बसते हैं । 
इनमें भ्रधिशेश गुजराती हैं. भौर शेष पेजाबी। पोतेगीज 
पूब-भफिकार्मे--जिसमें लौरेन्को मार्किस, बैरा, मोज़म्बीक 
इत्यादि प्रान्त शानिव हैं--- ०,८३७ बिटिश-भारतीय झौर 
३,११३ पोतगीज़ भारतीय रहते हैं। इनमें काठियावा़ियोंकी 
तादाद भधिक है। इन गुजराती भाइयोंका धरवार भौर 
प्रखर भारतमें हे--भहुत-थोढ़े बाक्ष-बश्धके साथ बाहर 
गग्ने हुए हें। इनका समाज अन्य प्रवासी हिन्दू-समाजले 
बिलकुश अलग ही दिखाई देता है। ये केवल कमामे- 
खानेड़ों गरज़ते उपनिवेशोमम गये हुए हैं, भौर भवसर मिलते 
ही भारतदर्ष लौद पाते हैं । 

इसी प्रकार आस्ट्रेलिया २,०००, कनाड[|में १२०० 
ओर न्यूज़ीलैगडम ६०० हिन्दुस्तानी हैं, जिनसे पंजाबियोंकी 
सलप्र भधिक दे । कुछ धुजराती भी हैं। पहले तो बर्याँके 
भारतीय भपनी स्री तझको स्वदेसडे गहीं से भा एकते थे, 


मंग्रेह, ६६३०; वैशीक्, १६८७ ] 


किन्तु इम्पी स्थिल-काल यह राड्ावट दूर कर दो गई। 
भरास्ट्रेलियामे कह भारतीयोंने यूरोपियन जेडियोसि शादी कर 
लो है भौर पूरे भ्रास्ट्रेलियत बन गये हैं। पोरलगीज़ पूर्व- 
ग्रकिकामें कुछ दिन्दुर्भोने वहाँड़ी ददशोी भौरतोंसे सम्शन्ध 
# जोह लिया है, किन्तु इन झौरतोंस जो बच्चे पैदा होते 
हैं, उन्हें वे मुसलमानोंको सौंप झाते हैं | चिरादरीके भयसे 
ही वे ऐपा पाप फमाते हैं। इस शोर दििन्दू-सुधारकोंको 
ध्यान देना चाहिए । 
बात्तबमें उपनिवेशोर्में एक नवीन भारतीय स्रमाजदी 
सृष्टि हो गई दै। यह समाज बढ़ा उदार है। इसमें न 
जात-पाँतका प्रप॑च है, न छूभाछूतका रोग है, न पर्दा दै, 
न विधवा-विवाहमें हझावट हे शोर न रुढ़ियोंका साम्राज्य 
है। प्रायंत्माजके लिए यह केश बढ़ा ही उपयुक्त दै-- 
थोड़े ही परिश्रम वह इस समाजडो झ्रादश-समाज बना 
सकता है। मोस्वासा शोर दरधनक्ी सोशल सर्विस-लोग 
जिस ढंगसे सेवा-कारय कर रही है, वह प्रशंसनीय है। 
भारतसे ऐसे ही समाज-सुधारकोंको वहाँ जाना चाहिए जो 
प्रवासी हिन्हुओ्रोंको प्राचीन रृढ़ियोके साथ-साथ पश्चिमीय 
प्रशतिकी झोरसे भी हटाकर भारतीय संस्कृतिकी भोर भकुझावें । 


$ आर्थिक व्यवथा 
प्रवासी भारतीयोंकों हम तीन भागोंमें बाँद सकते 
हैं-ब्यापारी, किसान झौर मक़दर। व्यापारियोंकी 
दशा सामान्यतया सर्वत्र झठ्छी दै । संसारके सभी देशों 
और उपनिवेशोंमे भारतीय व्यापारी फेले हुए हैं। उनमें 
१6 तो ऐसे हैं, जो संसारके किसी भी जातिके व्यापारियोंके 
मुक्राभले्म ठद्र सकते हैं। बढ़े-बपढ़े किसानोंकी अवस्था 
भी सन्‍्तोषजनक है। मारिशसमें रल्रेकी खेती ४० 
फी-सदी भारतीय किसानेकि बब्ज़ेमे हैं। द्विनीडा्डर्म एक 
लाख एकड़ ज़मीनके मालिक हिन्दुस्तानी हैं। नेटालर्मे 
फो १२४ एकढ़में एक एकड़ ज़मीन भारतीयकि हिस्सेगें पढ़ती 
है। मफ़द्रोंदी दो श्रेणी हें-- एक शिल्पी ( 88]90 ऐ 
# भ्रौर दूसरी प्रशिल्पी ( ए90॥6९त )। इन मज़द्रोंकी 
दशा कहीं कुछ प्रच्छी दे भौर कहीं बिलकुल बुरी । 
नेटाल, भारिशस, द्विनीडाड, जमैका, फिजी, सुरीनाम, 
हमरारा आदि उपनिवेशोर्मे भारतीय मफ़द्रोंकी ही संख्या 
भ्रत्रिक है। सीलोनमें ८,२०,०००, ब्रिठिश-मलायारमे 
६,६००००, हांगकांग २४४१, शौशतर्भे ३३२, 
जिजाल्टरमें ४०, निगेरिया्मे १००, म्यासालेग्ड्म ४१४, 


प्रथम प्रदासी-परिषएके प्रधानका अभिभाषश 





घ४ 





बसूदजेयडेत १७६, स्वाजीशेफ्टेसे ७, मेडागाल्करंमें ४,२७२, 
रियूनियनर्मे २,१८८ और दच-इस्ट-इंडीमर्स ४०,००० 
मारतीयोंका प्रवास है, ढिन्‍तु इनमें शुट्टी-मर भादमियोंढो 
छोड़कर शेष सभी मजबूर हैं । 

अशिल्पी मज़दूरोंको किसी प्रकार एड्रो-चोटीढा पसीना 
बहाकर पेट भर लेने मविक दिकत नहीं होती, किन्तु 
शिल्पी भारतीयोंपर कई उपनिवेशोर्से बड़ी भाफत है। गोरे 
मज़दूर भारतीय शिक््पियोंका प्रस्तित्व ही मिठानेपर तुले 
हुए हैं! दक्तिए-अफिकाममें गोरोंने अपने मज़दूर-संघ 
([7०१० ए7॥7०॥६) बना लिए हैं। इन संघोंमे भारतीयोंका प्रवेश 
बर्जित है। सरकारने भी शआ॥०७ ज़॥४९8 ० पात्त 
कर दिया है, जिससे भारतीय शिलिपियोंकी हालत झौर भी 
बुरी हो गई है। नेटालके भारतीय मज़दूर भव जआांग 
रहे हैं। उन्होंने भी भिन्न-भिन्न घल्वेवालोंके संध बनाने 
शुरू कर दिये हैं। नेटाल-वर्कस-कांग्रेसकी भी स्थापना 
हो गई है । प्रन्य ढपनिवेशोंमे भी भारतीय-मज़दुरोंकी 
दशा भच्छी नहीं है। प्रत्येक डपनिवेशर्में हिन्दुस्तानी 
कामदारोंके संघ बनने चाहिए, किन्तु इस पंगठनको राजमैतिह 
भमेलोंसे बिलकुल झलग ही रखना चाहिए । 

र जनैतिक धवस्था 

प्रवासी भारतीयोंडी राजनेतिक प्रतस्थाके विषयर्मे क्‍या 
कहें ! इसझा संतोपर्भ वन करनेके लिए भी घंटों चाहिए, 
किन्तु में शव भधिक ध्मय नष्ट करना नहीं चाहता, 
केवल सामयिक् स्थितिका ही सिंहावलोकन करना पर्याप्त 
होगा । मारिशसकी भवस्थाका पता इसीसे शग सच्ता है 
कि ६० सालके बाद भव वंहाँके केवल दो-तीन भारतीय-- 
झानरेबुल तिलक सिद्द, झानरेशुल घनपत लाक्षा भादि--- 
मारिशसकी कौन्सिलमें पहुँच पाये हैं, किन्तु इस झल्प- 
संस्यक् भारतीय सदस्योंकी प्रावाज़रमे इतना बल कहाँ दि 
ये वहाँकी राजनेतिक भवस्थार्म कोई खास उलठ-फेर करा 
सर्के। डम्रराकी हालत यह दे कि सन १६२६ में कुल 
१६६४ भारतीय थोटर थे झौर इसी साल पहले-पहल 
एक हिन्दुस्तानी--जैरिस्टर शलवखू के० सी०--वहाँके 
007४०5०० (१००४ के मेम्वर घुने गये हैं भौर इसके बाद 
पुनर्निवाचिन द्वारा एक वूसरा भारतीय 000७ ० 
एगांठ्ः का सदस्य बना । इस प्रकार ८८ वर्षके 
बाद वहाँके दो भारतीय भारा-समार्मे प्रवेश कर पाये हैं । 
वहाँक़ी 'जिटिश-गायना ईस्ट इगिड्मन ऐसीसियेशन” प्रवाश्री 


श्रड 
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मधतीबीकि हिताये। घास्दोज़न करती रहती है। सारिशससे 
माहितस-मित्र! नामका एक देनिक पत्र निकलता दै, जो 
बहाँढी राजमैलिक स्थितिपर धोढ़ा-बहुत प्रदश डालता 
रखता है । 
द्िनीडादको कौन्सिलसें भ्रानरेघुल रेद्रेदड सी० डी० 
शाज्ा भौर शायद एक झोर भारतीय चुने गये हैं । ट्विनीडाडमे 
मी हेल्‍थ इृषिश्यन लेशनल कांग्रेस दे। "ईस्ट इफ्डियन 
भेद्रियेट' नामक एक सासिक पत्र सी निशरक्षता था, किन्तु वह 
बल्द हो गया। जमैका धयौर युरीनामर्मे भारतीयोंकी राजनैत्तिक 
स्थिति कुक दे हो नहीं। दक्षिय-भफ्रिकाड़ी हालत तो 
और सी शुरी दै। सन १८६६ में ही वहाँके भारतीयोंसे 
राजनैतिक मताधिकार छीन लिया गया था, झौर हाल ही में 
म्युनिसिपणत मताधिदारपर भी चौका फिर गया है। जब 
भारतीयोंकी वोट देने तकका श्राधिकार नहीं दे, तब फिर 
पान्षम्िंट भौर कौन्सिलोमि पहुँचना तो दूरदी बात है। नेटाल 
इगिडियन कांग्रेस, 'द्राल्सबाल इपिड्यन कांग्रे”ः झौर “केप 
जिडिश हगरिहयन कोन्खिलके? योगसे 'साइथ भ्फिकन इरिडयन 
कांग्रेस'का संगठन हो गया है । 'इगिव्यन ग्रोपिनियन', 'इपिड्यन 
ध्यूज़' ओर “प्रफिकन क्ॉनिकश” नामक तीन साप्ताहिक 
भारतीय पत्र निष्लते हें--इनमें 'इपिव्यन भोपिनियन' ही 
स्वोपरि राजनैतिक पक्ष है 
भास्ट्रेलिया, कताडा भौर न्यूज़ीलैगडके भारतीयोंकी 
राजनैतिक स्थिति शनै: शनैः सुधर रही है। माननीय 
प्रीनिवास शासत्री, भी विजयराषवाचार्य, दीवान बहादुर 
रंगाजारियर, भीनरेशन झ्ादिको यालाभोंसे वहाके भारतीयोंकी 
स्थिति बुधरनेमें प्रह्ययता सिश्ी है । इन प्रवेशोर्मे 
नवीन भारतीयोंका प्रवेश वर्जित है भोर जो हैं. भी उनकी 
संक्या नगयम है । वैनकोवरसे “इरिड्था ऐय्ड कनाडा? 
नामक एक भासिक पत्र भी निकलता है। सीलोनढी 
कौन्सिलमें एक भा दो भारतीय मेम्बर हैं। सन १६२४ 
में मलायाको कौन्धिलमें एक भारतीय स्वर्गीय पी० के० 
नास्थयर लियुक्त हुए थे, भौर श्राज उस पदपर भानरेबुल 
अब्दुल क्ादिर बिशज रहे हैं। “फेडरल-कौम्सिल'के लिए 
शल ब्ष भागरेबल दीरस्वामी मनोनीत कर लिए यये ये । 
पिक्के बषोमे केनियाों स्यवस्थापक सभासे चार भर 
मदाँकी कार्यकारिणी ( ॥0:००७०७०७ ) औौन्सिकर्ते एक 
भारतीयको स्थान मिला या। यहाँ जातिंगत निर्वाचनकी 
प्रथा प्रधक्षित है, खिम्रके विरोधमें भारतीयोंगे जब्त है 


विश्ाल-भारत 





भान्दोशन उठाया है। गत वर्ष श्रीयुत जे० बी० पंज्याके 


[ वर्ष ३, खबड ९, भंक्या ४५ 


नेतृत्वमें पूर्व -भफ्रिकके भाश्योका एक देपुटेशन भारत 


झाया था। फिजीमें भी यही कगढ़ा ठठ खड़ा हुआ हे । 
पहले तो वहाँकी सरकारने फिक्नीकौन्सिलमें श्री बढ़ी 
सहारा जको मेम्बर सनोनीत कर लिया था, किन्तु पिछओे वर्ष 
वहाँ निर्वाचनकी प्रथा चलाई गई है झौर जातिगत प्रतिनिधित्वका 
प्रवेश किया गया है। भारतीयोंने कौन्सिलमें पहुँचकर इस 
पद्धतिकी निन्दा की और इसके बिरोधर्मे तीनों भारतीय 
मेम्ब्र कौन्सिलसे बाहर निकल भाये । इस सत्साइसपर मैं 
झानरेबुल विष्णुदेव, झानरेबुल परमानन्दर्सिंह भर आानरेबुल 
रामचन्द्रजीको बधाई दिये बिना नहों रह सकता। मुमे 
झाशा है कि फिन्नीकी जनता इन साइसी नेताप्रोंका साथ 
देगी । पूर्व-भफ्रिकाकी राजनेतिक प्रगतिकों 'केनिया ढेर मेल', 
टांगरनिका झोपिनियन?, 'टागानिका देराल्ड', “जंजिवार 
समाचार', 'जंजिबार कयतस? भौर 'ढेमोक्रेट' भादि पत्र भच्छी 
सद्दायता पहुँचा रहे हैं। फिजीमें 'फिज्री-समाचार” राष्ट्रीय 
जीवनकी रक्षा फरनेमे कटिग्द्ध है, भौर वर्धा '(पिह्यन नेशनल 
कांग्रेस! भी स्थापित हो गई है । 


इस प्म्बन्धर्म भारतीय हगिडयन नेशनल कंग्रेसका कुछ 
विशेष करव्य है। सत्यके विचारसे हमें यह स्वीकार 
करना दी चाहिए कि राष्ट्रीय महासभा प्रशसी भारतीयोंको 
समय-समयपर बराबर सहायता करती रही है, किन्तु संगठित 
हेगसे प्र तक कुछ काम नहीं हुआ है । व्षोक्नी माथापच्चौके 
बाद सन १६२४ को कानपुर-कांग्रेसमें एक प्रबासी-विभाग 
खोलनेका निश्चय हुआ था । तीन सालके बाद सत १६२८ में 
कशकता-कांग्रेसलें उसी प्रस्तावक़ी पुनरावृति की गई | झब एक 
वैदेशिक-विभाग छुल तो गया है, किन्तु इस विभागढी कार्रवाई 
विशेष-व्यापक शोर सन्तोषजनक नहीं हैं। राष्ट्रपतिकी 
हैसियतसे पं» जवाहरक्षाल नेहरूने शाहौर-कांगसर्में स्पष्ट कट 
दिया है कि हम प्रवासी भारतीयोंको भूले तो नहीं है, किन्तु 
उनके उद्धारका एकमाञ्न ठपाय है भारतकी स्वाधोनता । यह बात 
अंक गणितको भाँति सत्य है, किन्तु यह समभ्तना भी भूल होगी 
कि स्नराज्य प्राप्त हो जानेपर प्रवासी भारतीयोंका प्रश्न तुरन्त 
हक हो आायगा। मिन्न-सिन्न उपनिवेशो्मि प्रवासी माइयोंकी 
स्थिति ऐसी नहीं है कि स्वराज मिलने तक उसको अपेक्षा 
की जा सके। भारतड़ों स्वाधीनता भौर विशाल मारतके 
निर्मायका काम साथ-साथ होना बाहिए। 

इ४ प्रसंगर्मे इम घमे-प्रयारकोंसे सी कुछ प्राना ढंरेंगे । 


नकल 


अग्रेल, ६६३०; वैशाल, १६८७५ ] 


सभी सम्प्रदायोंके उप्रदेशर उपनिवेशोंम - जायें, इसमें हमें 
कोई आपत्ति नहीं है। वे वहाँ जाकर पपने-प्रपने घर्मकी 
प्रेष्ठता सिद्ध करें, समाज-संघार भौर शिक्षा-प्रचारका काम करें, 
किन्तु वे वदाँके राजनेतिक मामलों शांग अढ़ानेसे बाज़ 
धांवे । इस सम्बन्ध एरू ही उदाहरण काफी होगा । फिजोमें 
जहाँ एक झोर जातिगत प्रतिनिधित्वके प्रश्नपर भारतीय और 
यूरोपियनोंमिं कगड़ा चल रहा है, वहाँ दूसरी झोर मुस्लिम 
लीग गद्द प्रस्ताव पास करती है कि फिजोंके मुसलमानोंको 
जातिगत प्रतिनिधित्वका भ्रधिकार मिलना चाहिए | यह 
प्रवृत्ति कैसी भयेहर है भौर प्रवासी भारतीयोके भविष्यके 
लिए कैसी धातक, इशका असुमान करना कठिन नहीं है। 
इन धार्मिक संस्थाओं भौर धर्माचायोका राजनैतिक मामलॉम्म 
दखल न देना दी श्रेयस्कर दे । मेरा किसी मत विशेषसे 
विद्रेष नहीं है; यही प्राथना में हिन्दू, भाये भौर किश्वियन 
प्रखारकोंसे भी करूँगा । 

एक बात भोर । हमें यट्ट नहीं भूज जाना चाहिए कि 
कुछ ऐसे भी प्रवासी भारतीय हैं, जिनपर दमारी मातृभूमि 
अ्भिमान कर सकती दै किन्तु देशकी पराधीनताके कारण 
भाज वे मातृभूमिके दर्शनोंसे वंचित हो गये हैं। राजा 
महेन्द्रप्रताप कायुलमें, लाला इरदयाक्ञ स्वीडेनर्मे, भरी 
रासबिहारी बोस जापान शोर डाक्टर तारकनाथ दास 
अमेरिकार्म पढ़े हुए हैं । डाक्टर सुधीन्द्र बोस, जो भायोवा 
यूनिवर्सिदीके प्रोफेसर हैं, बढ़ी कठिनाइगोंसे छः मासके लिए 
स्वदेश झाने पाये थे। प्रोफेसर खानखोज भमेरिकाकी एक 
रियासतर्म कृषि-मन्त्रीके पद तक पहुँच सकते हैं, किन्तु मातृ- 
भूमिका दरआजा ठनके लिए बन्द है | स्वाघीन मातृभूमि 
ही झपने इन झ्मर-पुजोंको भपनी गोदर्भे भ्राभ्य दे सकती 
है, भतएव भारतीयों शोर प्रवासियों समीको मिलकर 
भारतकी स्वाधीनताके लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए | 


लौटे हुए पवासी 


प्रवासी भारतीयोंकों उपनिवेशेमिं मातृभूमिको भाते समय 
जहाज़ोंपर जो कष्ट होता है यह क्यंनातीत है। वे भेड़- 
भढ़रियोंसे भी जुसे दालतमें जद्दाज्ञो्मे दुस दिये जाते हैं। 
इधर कुछ दिनोंसे भफिकाके यात्रियोंने स्टीमरबालेकि 
ध्यवद्वारके विद्द आन्दोलन टठामा है। गत अक्टूबरमें 
जब हम शोग 'कारागोशा' जदाजसे भारत भा रहे थे, तबसे 
इस आन्‍्दोललने और भी ज़ोर अकड़ा है। मेंने यातिय्रोंक्ो 





प्रथम प्रदासी-परिधदके अक्रानका अभिभाषण , 


घी 





ओोरसे इस दुष्प्रदह्मरूक्ा तीज प्रतिवाद किया था। सरकारकी 
भोरसे जाँय भी हुईं थी। इसके बाद हुस्‍्ट अफिकन 
इगिडियन कांग्रेसमें इस गिषययर एक प्रस्ताव भी पास हुआ। 
बम्बईकी 'इणिडियन इम्पिरियक्ष सिटीज़नशिप एसोसियेशन” भौर 
'पैसिंजर रिलीफ एसोसियेशन'ने भी इस झान्दोलनम पूरा 
योग दिया । “ब्रिटिश इगिडिया स्टीस नेबिगेशन कम्पली/का 
झ्रासन डोला और ठसही भोरसे यह झाश्वाक्षन दिया गया है कि 
भविध्यर्म यात्रियंके भारामका पूरा खयाल रखा जायगां, 
किन्तु डमरारा, ट्रिनीडौड, जमेका, सुरीनाम भौर फिजीके प्रवासी 
भाई जैसे जहाज़ोंपर भौर जैसी मुसीबत केशते हुए भाते हैं, 
उसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। पार साल 
'सतलज' जद्दाजपर ३३ भादमियोंकी मत्यु हो गई थी। 
इस साल जब कि यह जहाज़ वेस्ट-इगड़ीज़के प्रयासी 
भारतीयोंको लेकर ४८ दिनोंमें फलकता पहुँचा, तो ४४ 
भादमी बीचमें ही मर चुके थे भोर बहुतसे भ्रसाध्य रुपसे 
बीमार थे! हमने तुरत्त भारत-सरकारका ध्यान इस 
घटनाकी धोर भाकर्षित किया । एक जाँच-कमेटो बनाई तो 
गई, किन्तु वह इतनी देरसे कि तंव तक 'सतल्लजर फिजीकों 
रवाना द्वो चुका था | सुके भी इस कमेटीका एं% मेम्वर 
चुना गया था, किन्तु मैंने ऐसी स्थितिमें कमेटीमें बैठना 
उचित नहीं समझा । इस विषयपर भारतमें धोर धान्दोगन 
होना चाहिए । 


जो प्रवासी भाई मातृभूमिके मोहमं १९कर उपनिवेशोंसे 
झाये हैं, उनको यहाँ बड़ी दुर्देशा हो रही दे। दक्षिण- 
अ्रफ्रिकाकी सरकार तो फी झाद्मी बीस पौषद इनाम देकर 
प्रवासी भारतीयोंकों देश छोड़नेके लिए प्रोत्साहित कर रही 
है। वे लावारिस मालकी तरह इधर-उधर पढ़े हुए हैं-- 
कोई उनकी खोज-खयबर हेनेवाल्ा नहीं है । कांग्रेसने इनकी 
दशाकी जाँचके लिए एक कमेटी बनाई थी, दिन्तु इस 
कमेटीने अपना कास भघुथ दी छोड़ दिया ! सरकार इनकी 
भोरसे प्राय: लापवाह दै। हाँ, दक्षिण-भफिकासे लौटनेवालेकि 
लिए मद्रास-प्रान्तर्म ज़रूर कुछ काम सरकारकों भोरसे हो 
रहा है, पर वह पर्याप्त नहीं है। इनके प्रति हिन्दू-समाजका 
ब्यवह्वार तो झौर भी निष्दुत्ता-पूर्ण है। के घर्म-अष्ट समके 
जाते हैं, जातिच्युत किये जाते हैं, सौर गाँवोंमें नहीं बसने 
पाते । वे तिरस्कृत और भ्रपमानित होकर मसटियाशुज 
तथा ऐसी ही अगहोंे मरकवास कर रहे हैं । हिन्दू-जातिको 
आाहिए कि उनके साथ सहाबुभूति-पू्ो व्यवहार करे । वे 


दस, 
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अमुरवोरते अपना बना-दगाया घर उजाढऋर आपके ममत्यके 
'मोइसे पढ़कर यदाँ भा जाते हैं, किल्‍्तु जब झापको भोरते 
“उसका सिरसकार भर भ्रपम्ान दोता है, तथ उसके हृर्यपर 
कैसी चोट पहुँचती होगी, इसकी भाप छल्पना सी नहीं कर 
सकते । हिन्द्‌ महासमार्मे... इस झ्राशयका एक प्रस्ताव 
पाल हुआ था कि इन वोटे हुए भ्रवासियोंको 
उसकी कातिमें मिलानेके लिए पूर्ण प्रम्ष किया जाय, किन्तु 


, वह प्रस्ताव केवल फाइलकी शोमा वबढ़ानेमें ही काम भा 
रहा है। भार्यसमाज भी इस भोरसे उदासीन है। मेंने 
रूपदेश लौठकर पहला काय यही किया कि इन्हीं 
लौटे हुए प्रवासियोंद्री दशाकौ जाँच की । चार दज़ार मीलसे 
अधिरकी मैंने याता की भौर सैकड़ों लौटे हुए प्रवाक्षियोंसे 
मुलाक़ात की । मेंने भ्पनी कच्ची रिपोर्ट प्रकाशित कर दी 
है, जिसमें मेने भारत-सरकारसे भनुरोध किया दे कि वह एक 
जाँच-कमौशन बैठावे झौर इन भाइ्योंको सहायता पहुँचानेकी 
चेश करे। यदि सरकारने ऐसा न किया, तो में शौध्र 
ही अपनी पक्की भौर पूरो रिपोर्ट प्रकाशित बर दूँगा। 
एक बात प्रवासी भाइयोंसे भी कद देना चाहता हूँ। 
झरगर आप भाठ्भूमिके दर्शनके लिए भआाना चाइते हैं, तो 
खुशोसे भावें भोर यहाँसे भ्रपना सम्बन्ध बनाये रखें, किन्तु 
स्थायीरुपसे हिन्दुस्तान बसनेके विचारसे झापको कदापि 
नहीं आना चाहिए। जो भाई ग्रहाँ झा गये हैं उनकी 
दालत इतनी खराब है कि वह बयानसे बाहर है । 
ढनके एक-एक दिन एक-एक युगकी भाँति बीत रहे हैं। 
ठपनिवेशोंकी थादमें भौरतें छटपटा रही हैं भौर छोटे-छोटे 
बचे तड़प रहे हैं। लेकढ़ों झादमो इस भाशामे बेटे हुए 
हैं कि कब सरकारी जहाज़ मिद्षे मौर कब ये यहाँसे चले 
' जर्ते। प्रेसी हालतमें भ्गर झाप बाल-ब्के साथ यहाँ 
बसमभेकी गरफ़्से झा्मेंगे, तो झापको भी एक दिन घोर 
पश्षाशाप करना पड़ेमा । 
प्रवासियोंका भविष्य 
,...बहे किसी भी प्रकारसे क्‍यों न हो, इस समेग्र संसारके 
लिश-लिभ देशों भौर उपनिषेशोंमे पच्ोस शलाका भारतीय 


[ गर्ष ३, खबठ १, ससया ४ 
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जा बसे हैं, जिन्हें हम प्रवासीके नामसे पुकारते हैं। 
उन्होंने केवत एक सदोर्म कल्पनातीत उन्नति कर की 
हैं! उनमें कई तो ऐसे रह हैं जिनपर मातृभूमि 
प्रमिमानसे मस्तक ऊँचा कर सकती दै। धर्मकी भोर 
उनकी श्रद्धा निरन्तर बढ़ती जाती है, समाज-सुधारके 
क्ेलमें वे उत्साह-पूषेक भग्नसर दो रहे दें, उनकी 
झार्थिक अभ्रवस्था भी श्े: शने: सुधर रही है, शिक्षाक्ी 
ओर उनकी झभिष्ठयि तीम्र-गतिसे बढ़ रद्दी है भौर राजनेतिक 
मामलोंमें भी वे झाागे बढ़ रहे दें। उनमें कई 
कौन्सिलेंकि मेम्बर हैं, पूँजीपति व्यापारी हैं, वकील हैं, 
बैरिस्स्टर हैं, एडीटर हैं, डाक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, भोर वास्तवर्म 
उनका भविष्य उउज्वल और संगलमय दै | 

यह ध्यान रहे कि ये प्रवासी मारतीय विदेशर्मे 
भारतवर्षके प्रतिनिधि-स्वरूप हैं। उनके भाचार-विचार 
भोर व्यवह्रको देखकर ही संसारके लोग भारतवर्षके 
सम्बन्धर्म अपनी धारणा बनाते हैं। स्‍तएवं ऐसा प्रयत्न 
होना चाहिये कि ये प्रवासी भाई महान दिन्दुस्तानके योग्य 
प्रतिनिधि सिद्ध हों. झोर संसारमें भारतकी यश पताका 
फहराते रह । 

पन्तमें सुके दो-तीन बातें झोर कद्दनी हैं ; एक तो 
ग्राजकल जो कुछ कार्य भारतर्स प्रवासी भारतीयोंके लिए 
हो रद्द है, उसके विषयर्मे भोर दूसरे मातृभूमिके स्वाधीनता- 
संग्राम तथा प्रवासी भारतीयोंके कर्तब्यके विषय । 

सबसे पहले हमें राजर्षि गोखलेकी भारत-सेवक-समितिछो 
धन्यवाद देना चाहिए, जिसके प्रधान माननीय॑श्रीनियास शास्री 
तथा जिसके सदस्य पंडित हृदयनाथ कुजरू, श्रीयुत कोदपढ़राय 


श्री० एस« जी० बजे ओर पंडित वेंकटेशनारागण तिवारोने 
प्रवासी भारतीयोके लिए बहुत-कुछ कार्य किया दै झौर करते 
रहते हैं। प्रवासी भारतीयोंका प्रश्न दलबस्दीका प्रश्न नहीं दे 
भोर इसके लिए हमें सभी दलोंसे मिलकर काम करना चाहिए । 
राजनैतिक बर्ण-भेद इस चोतके लिए विधातक होगा । विलायतर्से 
मि० पोलक इमारे लिए भत्यन्त दपयोगी कार्य कर ही रहे हैं । 


इर्षड़ी बात है कि हमारी राष्ट्रीय मदासभाका 


शत 


गे 
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ध्यान भी इस प्रशह्री ओर अब धथिकाधिक झाकुष्ट दो- रहा दे । 
भत्यन्त महस्वपूर्थ कार्याम व्यस्त रहनेके कारणसे दी ढांग्रेसके 
अधिकारी इस ओर भधिक ध्यान नहीं दे सके, यह बात में 
स्थीकार कग्ता हूँ, फिर भी नम्नतापूर्वक्क इतना निवेदन में 
अत्रड्य कहँगा कि हमारी राष्ट्रीय महासभा इस कार्मको भोर 
भी व्यापक टेंगसे कर सकती है । 

बम्महेकी 'इम्पीरियत इंडियन लिटठौज़नशिप ऐसीसियेशन! 
भी कुछ-न-कुछ काये इस विषयर्म बरायर करती रहती है, 
यथपि उसकी कार्य-पद्धतिमें संशोधन तथा परिवद्धनडी काफ़ी 
गुंगाश्य है। भारतीय पत्रोर्मँ मदरासका “हिन्दू”, प्रयागझा 
“लीडर” बमबईके 'डेशी सेल” तथा 'क्रॉनिकल”, तथा फशकततेके 
“साडने-रिव्यूशः भौर 'विशाल-भारतः हमारे प्रश्नोंकी भोर 
खास तौरसे ध्यान देते रहे हैं, भौर इन पत्रेकि सम्पादकके 
हम कृतज्ञ हैं। 

प्रवासी भारतीयोंके लिए मारतमें क्या-क्या उद्योग होना 
चाहिए, इस विषयको मैं जान-बूमकर भक्त ही छोड़ें देता 
हूँ, क्योंकि में इस महस्वपूर्ण विषयपर इस परिवदर्मे आपके 
साथ मिलकर विचार करना चाहता हूँ। भन्‍्तमें ए% बात झोर 


स्पष्ट कर दूँ। मेंने भ्पने भाषण धार्मिक स्थितिझा ज़िक करते है 


हुए सुख्यतया झार्यसमाजके कार्यका ही वर्णन किया दै। 
इसका मतक्षव दर्णिज़ नहीं है कि में सनातनघर्मियों, इसाइयों 
झभवा मुसलमानोंका विरोधी हूँ। जिस भहापुरुषकों में 
प्रेम ध्वतार भौर सहृदयताकी साक्षात्‌ मूर्ति मानता हूँ 
* झौर जिन्हें में भ्पने पितृ-तुल्य समझता हूँ, बह एक ईसाई 
हैं यानी दीनबन्धु सी० एफ० ऐगड्ज़ । मुसलमान भाइयोंमें 
मी मेरे दितने मिंत्र हैं। यह सब दोते हुए भी मेरा यह 
दंड विधास है कि आर्य-संस्कृति ही प्रवासी भारतीमोंका 
टंद्धार कर सकती दै। में उन महाज़ुभावोंम से नहीं हूँ, 
जो प्रपनेको 'झाय' कहनेमे संडोस करते हैं। मेरी गद 


प्रथम प्रयासी-परिषदके प्रधानका झ्रेमिभापेसो 
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धारणा दे कि भाये संस्कृतिछा संसारके लिए एक सदत्यपूर्णी- 
सन्देश दै। में विशेषत: दो महापुरषोंको विशाल भारतका 
निर्माता मानता हैँ। एक तो महात्मा गान्धी भोर दूसरे 
मदर्यि दयानन्‍द। पहलेने यदि वर्तमान विशाल भारतको 
राजनैतिक रूप दिया है, तो दूसरा उसका सांस्कृतिक निर्माता 
है। विशाल भारतके सांस्कृतिक निर्माता ऋषि दयानन्दके 
सन्देशको दक्तिण-मम्िकार्म फेलानेके लिए जो यत्किचित 
सेवा सुकसे बन पड़ी, मेंने को थी, भौर ठसके साथ-ही-साथ 
दक्तिण-अफ्रिकके सत्याप्रह-संग्रममें भौ झपनी छुद बुद्धि 
तथा तुज्छ शक्तिफके झनुसार भाग लिया था। अथपि झ्ाज 
मेरे जीवनकी बह चिर्संगिनि-- जिसमे उस संग्राम भेरा 
साथ दिया था--इस संसारर्म नहीं है, फिर भौ उसकी 
झात्मा ख्वर्गसे वेखेगी कि में इस संग्राममें भी झपनी शक्तिके 
अनुसार भाग लूँगा। 

प्रवासी मारतीयोंसे इस भ्रवसरपर कया कहूँ ? महात्सा 
गान्घी भ्राज भारतीय स्वाधीनताकी भ्रन्तिम लड़ाई लक़ने 
जा रहे हैं। भौपनिवेशिक भाई यह बात ध्रभिसानके 
साथ कह सकते हैं कि स्वाधीनता-संप्रामके उस महान 
सेनापतिके जीवनका सर्वश्रेष्ठ समय उन्हींके बीचरम व्यतीत 
हुमा था भोर जिस भंसत्रका ने प्रयोग कर रहे हैं, उसकी 
प्रथम परीक्षा वहीं हुईं थी ; पर इस तचित प्रसिमानके 
साथ प्रवासी भारतीयोंका कुछ कर्तन्य भी दे। प्रत्येक 
प्रबासी भाईको भातृभूमिक्ी स्वाधोनताके इस यज्ञ भाग 
लेगा चाहिए। जो जिस तरहसे कर सके, इसको सफलताके 
लिए उद्योग करे। प्रवासी भारतीयोंके भाग्यका मातृभूमिकी 
स्वाधीनतासे झटूठ सम्बन्ध दै। फरमात्मा भारतको स्वाधीन 
करे, जिससे वह विशाल भारतका निर्माण करता हुप्रा भ्खिल 
संसारको सुस्त और शान्तिक्ा सन्देश दे और फिश उस महान 
पदको प्राप्त करे, जो उसे पहले प्राप्त था । 





री द्व> 


। समालोचना नर प्राप्ति-स्वीकार॑ 





प्रुप्तकान'-- यद पुध्तक उपस्यास-रक्षमात्ाका दूसरा रत्न 
है। प्रकाशक साहित्य मन्दिर, दारागंज, प्रयाग । लेखक 
- पडित अयवतीप्रसाद बाजपेयी। छुपाई-सफाई उत्तम है, 
झुन्दर फिल्द है, पर्ठ-संक्या १११ और मूल्य एक रुपया दो 
भागा है । 

इस उपन्याश्तका हाट यह हे। ललिता नामक एक 
विभवा धुबती किसी युवकके प्रेम-पाशर्म पढ़कर गर्भवती दो 
गहँ। “इन राचासोंने जो मनुष्यका नाम कलंक्रित करते 
हैं', उसकी नवजात बालिकाका गक्षा घोंट डाला, भौर स्वर्य 
उसे प्राप-मेलेके म्रवसरपर गेगा-स्नानके बहाने प्रयाग लाकर 
: छोड़ दिया। निराशापूर्ण परिस्थितिर्में प्राण देनेके लिए 
लतिता जमनाजीमें कूद पढ़ी। उस समय वह्शं ऐलिस 
जामक क्रिक्षियम लड़की , खड़ी थी, पर परना नहीं जानती 
थो। उसने विजयसिंह नामक नवधुवको, जो संग्रोगसे वहाँ 
पहुँच गया था, प्रार्थना करके उस ढूबती हुई लड़झको 
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निकतवा किया । शलिताके हृदय्में विजयसिंहके लिए प्रेम * 


हो गया, पर बद जानती थी कि एलियके हृदयमें भी 
विजयरिहके प्रति प्रेम है। इससे ललिता बढ़े धर्म-संकटमें 
पढ़ी। विजयरिंद्द देशभक्त युवक थे। इन्होंने यह प्रतिज्ञा 
कर सी थ्री कि जब तक कोई ऐसी शड़की न मिलेगी, जो 
मेरे बहेशर्मे पूर्णतया सहायक हो, तब तक में विवाह न 
कहैया । उन्होंने एतिससे कहा भी था---“यदि मेरी उद्देशय- 
पूर्तिम सहायता देने भौर इस चेलमें भागे बढ़नेमें प्रोत्साहित 
इश्नेकाला साथीं मुझे मि्ष जाग, तो में स्याह कर सबता हूँ, 


पर एविस, तुम जानती हो, झ्ाथीढ्ी परीक्षा लिए बिना 
ग्रह श्रौदा हो नहीं सकता ।” वाहरतसिंह नामक एड डाकू 
विलयर्सिह को एक भूंठे अपराधमें फैसाकर भपने साथ ही 
इए्ड दिल्लाना आइता 4। एलिसमे उस हाकूडी पिल्तौलसे 
या कर डाही भर समय काले-पानोछो सज़ा पाहें, पर 
पढ़ माभका शायद कुछ सम्दिग्ध ही रहा कि पिल्तौल किसने 


चलाई थी । खैर, एलिस श्रगडमन टापूकों भेज दी गई। 
इधर ललिता बनारस चली झाह भौर भध्यापकीका काम ८ 
करते हुए बुनानालेमें रहने लगी । वहाँ उसने एक 
देशद्रोही बंगालौ विद्यार्थक गोली मार दी भोर प्रदालतर्मे 
भ्रपना अपराध स्वीकार करते हुए यह भी कद दिया कि 
नाइरसिंह डाकूद्दी हत्या भी मेंने दी की थी। वतीआ 
यह हुआ कि एलिसकी काते-पानीकी सज़ा रद फ़र दी गई 
भौर ललिताको फाँसोका हुक्म हुआ। जिस दिन ललिताको 
फाँसी हुईं, उसी दिन एलिस कालेपानीसे लोटी, झौर विजय 
तथा एलिस दोनों उसके” झन्तिम संल्कारमें सम्मिलित हुए। 
इसके बाद एलिसकों शुद्धि कर ली गई भोर उसका नाम 
इन्द्रि रख दिया गया। इन्द्रिका विवाह विजयसिंहके 
साथ हो गया। कह्दानीद्ा बह्दी प्लाट दे, जिसके थाधारपर 
लेखक मदोदयने भपना उपस्यास-हपी भवन तस्यार किया है। 

प्रासम्भमें यह बात इस सहये स्वीकार करंगे कि श्रीक्ुत 
चाजपेयीजी भाषा धब्छी लिखते हैं, विचार तो उनके 
देशभक्ति पूर्य हैं ही, झौर साथ ही उनमें यह गुण भी दे 
कि वे पाठकोके हृदयमें उत्सुकता उत्पन्न कर सकते हैं। 
यदि किसी उपन्यास-लेखकदी सफलताके छिए केवल ये 
गुण ही पर्याप्त समके जायें, तो निःसन्वेह्द बाजपेयीनी 
सफल शोपन्यासिक कहे जा सकते हैं, पर मानव-समाजके 
हृद्यकी गहराई तक पहुँचने झौर मनोभावोके चिलण करनेमें, 
जो सफ़ल उपन्यास-सेसदोंका सबसे बढ़ा गुदा है, 
बाजपेयीजीकी सफलता नहीं मिलती । उनके निर्माण किये 
अर फ बी हैं, जिनकी डोही वाजपेगीजोने 
झपने हाथमें रखी जिन्हें थे प्रपनी इच्छावुसार 
वड़-मिढ़ा देते हैं । विवित्र घटनाएँ कराके साधारण 
पाठकोंका ध्यान झाक्वित किसाज़ा सकता है ओर हतके 


मनमें उत्पुदृता भी कायम रखी जा सकती है, पर 
उचरोटिके भोरल्शसिक, जो मनोविज्ञानके हाता हैं, इन 
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बातोंका श्राश्रय नहीं लेते । 'मुसकान'के लेख महोदय 
जादूगरकी तरह थोड़े समयमें तड़ाक-भहाक सारा खेल 
दिखा देना चाहते हैं। १११ प्ृष्टोंम लेखक मदोदयमे 
इतनी दुधटनाएँ कर डाली हैं :--- 
(१) ललिताकी बच्चीका गला धोंटना 
* (२) ललिताका झात्म-धातके लिए जमनाजीरमे हृबना 
(३) नाहरसिंदका पिस्तोलसे मारा जाना 
(४) एलिसको कालापानी 
(४) देशद्रोही छालका ललिताकी गोलीसे मारा जाना 
(६) ललिताको फाँसी 
यदि कोई पुस्तक अपने लेखकक्ी मनोत्गत्तिक़ी सूचक 
कद्दी जा सकती है, तो हमें खेद-पूवर कहना पड़ेगा कि 
वाजपयीजो में दिंसक्रप्रव ल बड़े ज़ोरोंके साथ बढ़ रही हे, 
भोर यद्द बात दारागंजके लिए, जहाँ भनेक साहित्य-सेवी 
रहते हैं, खतरनाक ढै। हमें याद है कि अपने पहले 
उपन्यासमें भी उन्होंने एक भादमीकी नाक कटबा दी थी, 
भोर उस क्ृतिक्रा नाम रखा था 'मीढी चुटकी? ! वाजपेयी जीने 
ललिता द्वारा एक बगाली छात्रा खून करा दिया है। उसका 
क्या झपराध था, यह उन्होंने नहीं बतलाया । बस इतना 
कह कर कि बह देशद्रोही? था, सन्‍तोष कर लिया दे। 
पुस्तकर्म इस विषयमें केवल इतना लिखा ढै--इनरमें 
दो-तीन छात्र भी रहते हैं। वें सब हिन्दू-विश्वविद्यालयके 
विद्यार्थी हैं। इनमें दो बंगाली हैं. एक बिहारी। जो 
दो बंगाली साथ-साथ रहते हैं, उनमें देशकी समस्य/पझोपर 
६ प्रायः विवाद हुमा करता दे। कभी-कभी रात-रात-भर 
विवाद होता रहता है।”! बस, इतने द्वी अपराधपर 
प्राणदगड दिला देना लेखक महोवयक्री न्‍याग्रप्रियता प्रकट 
नहीं करता । बात शायद यदह्द थी कि कुल जमा 
१११ पृष्ठके खिज्रपटपर चाजपेयीजीको भनेक चित्र खींचते 
थे, इसलिए जल्दी-जल्दोमे उन्होंने कितने स्थल बिलकुल 
सक्तिप्त कर दिये । 
लेखक महोदयने जो उपदेश पाठ्कुकि हृदयपर श्रंकित 
करने चाहे हैं। उनसे किसी देशभक्तको ऐतराज़ 
नहीं हो सकता ! हाँ, हिंसा-भद्टिसाका प्रश्न क्‍्रवश्य विवादप्स्त 
है। पर हमारा ऐतराज़ यह दे कि सनसनी-अंगेज़ 
घटनाधोंकी शोर यदि साधारण जनताकी रुचि बढ़ती मई, 
तो फिर इसका असर उनकी मनोक्ृत्तिपर भ्रच्छा नहीं 
पढ़ सकता। फिर गम्भीर मनोभावोंके विश्लेषणके प्रति 
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वे उदासीन ही रहेंगे। दो-तीन स्थलॉपर वाजप्रेयोजीने 
सनोभावोंका विश्ठेषण करनेका प्रयल्ल दिया है भौर ठनका 
“हृदयसे? शीर्षक अध्याय बहुत अच्छा है, पर खेद दे कि 
ऐमे स्थल बहुत कम्र हैं, जहाँ हमें वाजपेयीजी द्वारा 
निर्मित पात्रेंके भ्तस्तल तक पहुँचनेका मौका मिलता दै ।+ 
हमें यह बात खेद-पूर्वक कद्दनी पढ़ेंगी कि वाजपेयी द्वारा 
निर्मित इन पात्रोंका जीवन पाठओ्ोंको स्मृति उतना ही 
स्थायी द्वोगा, जितना क़लिताड़ी कन्याका जीवन । वाजपेयी जे के 
विजयकी देशभक्तिको दम धनुकरणोय समझते हैं भौर उनक्री 
एलिपके प्रेमको प्रशंसनोय । हम होखकसे इस बातमें 
सहमत हैं कि ललितापर ब्यभिचारका दोषारोपण करके पापी 
ठद्दराना किसी हृदयद्रीन भादभीका हो कार्य हो सकता है, 
पर इस बिषयर्मे सबसे बड़ी शिक्रायत हमें लेखक महोदयसे 
ही है। कवर पेजके ऊपर एक््रो मुत्कराती हुई खड़ी 
है, और झपने दोनों हार्थोकी उठाये हुए इनमें “मुश्रकान! का 
विज्ञायन लिए हुए है ] पुस्तकमें एक झ्त्यात् मुसकानके 
नामते है। जहाँ ललिताक्ो फाँसी दी जा चुशी डे श्रौर 
उसका श्र पढ़ा हुमा है उस स्थलका वर्गात करते हुए ले कक 
मद्ोदय लिखते हैं :-- 

* सब लोग लक्षिताके शव॒र्ञं देख रहे ये। 








कग्रेस 


कमेटोक सक्रेटरी मिं० रफ़ोक भदमदने कहा-- दखिये, 


विजय बाबू , सौरसे देखिये, मुब्रपर फेसी सुभकराहट छाई 
हुई है !” 

ललिताकी उस गम्भीर 'सुसकराहट'का, जिसके ऊपर 
पुस्तक्का नाम ही “मुसकान! रखा गया है, इस तरह 
व्यापक लिए दुरुपयोग करना वास्तबमें 'कलाका व्यभिचार 
है? | ललिताका व्यभिचार? चान्तव्य हो सकता दे, पर उसके 
नामपर किया हुआ कलाका यह “व्यमिचार! बिलकुल 
अ्रचन्तव्य दे । 

जैक्षा कि हमने प्रारम्भम लिखा है, वाजपेयीजी अपने 
पाठकोंर्म उत्सुकता उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए उनका 
'मुसकान' भी मनोरंजक है। श्ाशा दै कि प्रयत्न करते-करते 
के भघच्छे भ्ौपन्यासिक बन जायैंगे--“करत-इरत धभ्यासके 
लेखक बने महान?” 

-- सम्पादक 


* सारी गातें संक्षेपमें तड़ाक-भड़ाक के होनेके कारण हम 
उनके पात्रोंसे काफ़ी परिचित नहीं होमे पाते । 
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शाल-वीस्थनाथ! -- ८० इठढी यद्द पुस्तक श्री 
,यामिनीकान्त द्वारा लिखित, बेगला पुस्तकका हिन्दी-अनुबाद 
है, भोर दंडियन प्रेस प्रयागने इसे प्रकाशित किया दै। 
चईसे झाठ भानेसें मिल सकती है । 
पुछवको हमने भादिसे झनत तक पढ़ा है, भौर जिस 
रुद्रेश्यसे यह लिखी गई दे, उसकी दम प्रशंसा करते हैं। शान्ति- 
'निकेतनमें औदई मधीने तक रहनेका सोमाग्य इर्मे प्राप्त हो चुका 
है, इसलिए इस पुस्तकके शान्तिनिकेतन-सम्बन्धी झध्यायके 
विश्यमें कुड कदनेका झधिकार भो इमें है। शान्तिनिकेतन 
गुददेव श्री रवीन्शनाथक्की प्रतिमाकी जीती-जागती मूर्ति 
है। प्रतएय उसका वर्णन इस पुस्तकर्म कुछ विस्तार-पृरक 
दोना चादिए था । जो बणंन शेखक महोदयने दिया हे, वह 
'अप-हू-बेट” नहीं है, और कहीं-कहीं तो एलत भी है। साथ 
ही भ्रीनिकेतनका भी, जो शान्तिनिकेतनका एक महत्त्वपूर्ण 
भाग दे, कुछ बृतान्त द्ोना चाहिए था। 

पुस्तकके ग्रन्प भश्यायोंके विषयर्म हमें केवल इतना ही 
कहना है कि उससे कविवरके विषयर्मे बालकोंक्रो मोटी-मोटी 
बाते प्रवश्य क्षात दो जायंगी, पर बालक उनको कितने दिन 
स्मरण रत सकेंगे, थरह प्रश्न ही दूसरा है। इस दृश्टिसे 
पुस्तक सरशतर भाषामें झोर कोटे-छोटे मनोरजकू किस्से 
कृहानियेकि साथ लिखी जानी चाहिए थो । कविवस्के 
आत्म-चरितके कितने ही वृत्तान्त बड़े मतोरजक हैं. झोर 
उन्हें इस पुस्तकर्गे ठद्धत करनेक्ो भावश्यकता थी। “बढ़े 
दादा? की भी दो-चार बातें झा जातों, तो भच्छा होता । 
पुरतकके अगले संस्दरणके लिए हमारे निम्न-लिखित 
प्रस्ताव हैं । 

(१) भाषा सरज़् की जाते। कठिन प्रसंग बिलकुल 
उड़ा दिये जा4। इस समय पुस्तक पढ़ते हुए स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि यह बेगला पुस्तकका पझनुवाद है। भच्ते 
अमुवादर्ग ऐवा न होगा । 

(२) कबिररकी कुछ #ूविताझ्ोंकों हिन्दीमें प्मानुवादके 
साथ दद्धत किया जावे | 

(३) श्रीनिकेतनका संचित् संक्षिप्त परिचय रहे । 

(४) कविवरक्री कौन कौनसी पुस्तक हिन्दीमें भनुवाद 
दो चुकी है, उसका नाम तथा पता भी रहे । 





निशांल-भांरत 
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झ्रनुवादका संशोधन किसी ऐसे हिन्दी-तेख से कराना 
चाहिए, जिसे शान्तिनिकेतनक्का साज्ञात परिचय डे 
इससे पुस्तकर्में सजीचता झा जायंगी । उद्गाहरणके 
लिए दम शान्तिनिवेतनके हिन्दी-भव्यापक भ्री जगन्नाथ 
प्रसाद “मिलिन्द'का नाध्ष पेश कर सकते हैं। बालकंकि 
लिए लिखो हुई प्रत्येक पुस्नकर्मे लेखकको भल्यन्त 
सावधानी रखनी चाहिए। इसी कारण दमने उपयुक्त 
प्रस्ताव उपस्थित किये हैं। आशा है कि उनपर विचार 
किया जायगा। 

सैमपाइक 


न्‍ ् रे 
'अमर शहीद यतीन्द्र अथवा अनशनकी आग! - लेखक 
श्री मेगलदेब शर्मा 'जन॑लिस्ट” । प्रकाशक, राष्ट-भारती 
रे 


मण्डल, प्रयाग । प्रूष्ठ सख्या ११४। मूल्य दस आने । 


श्री मगलदेव शर्मा युक्तप्रान्तके तपे हुए युवकॉर्मे -से हैं । 
आप लगभग पन्द्रह वर्षस राजनेतिक कौत्रमे हैं भोर कई 
प्रमुख समाचारपत्रौंके सम्पादन-विभागमें काम कर चुए्ठ हैं । 
सन्‌ १६२२-२३ में शझ्ाप जेल यात्रा भी कर चुके हैं। 
प्रस्तुत पुस्तकर्म झ्रापने शहीद यतीनद्रनाथ दासके पुण्य 
चरित्रका विशद दणन किया है। उनका बाल्यकाल, उनकी 
सावेजनिक सेवाएं, गिरफ्तारियों, पहला भनशन तथा लाहौरके 
मुक़दमेमें गिरफ्तारी और झनशन प्रादिका पूरा हाल बड़ी 
सजोब भाषार्म लिखा गया है । साथ ही प्रसंग वश सरदार 
भगतसिंद्द तथा श्री बदुकेश्वरद्तड्ा बढ़ा रोचक चरित- 
चिलण भी दै। कांग्रेसकी महानुभूति, सरकारद्री चालें, 
जेल कमेटी, अस्ेम्भलौकी बहस झादिका पूरा विवरण डै और 
अनशनका रियोंकी सूची भी दी दे । लाहौर भोर कलकत्तेके 
जलूसोंका भी वर्णन है । सारांश गह कि इस सम्बन्धका 
कोई भी विषय छूटने नहीं पाया । प्रस्तावना-हैखक प्रंजाबके 
कमदीर डाक्टर झालम हैं । पुस्तक चार चित्रोंस युक्त और 
छुन्दर मुख पृष्ठसे सुत्जित दे । दस सम्बल्धकों इमसे भ्रच्छी 
पुशतक अब तक हमारे देखनेमे नहीं झाई । 


--ठाकुर प्रसाद शर्मा 


चित्र-संग्रह 


गत महायुद्धकी समाप्ति 


सनू १६१८ की भाठवीं नवम्बरका दिन था। 
यूरोपियन महायुद्धक चार वर्षसे भधिक खून-खराथी भौर 
सत्यानासौसे दुनिया ऊब गई थी,। एक झोर झंग्रेज़, फ्रेंच, 


भ्रमेरिकन, इटालियन, सर्वियन, रूमानियन झादि सेनाएँ थीं, 
झौर दूसरों झोर जन, प्रास्ट्रियन, बल्गेरियन भौर तुक 





सेनापनि हिंडनवगे भौर लूडनडफके साथ केसर विलियम 
युद्धेके श्रन्तिम दिनोंमें युद्ध-त्ेत्॒का नक्शा देख रहे हैं 


फौजें । मिल-राष्ट्रोने जमेनी और झास्ट्रिया भादिके चारों 
भोर ऐसा कठिन पश्ारथिक घेरा डाल ढाल रखा था कि उन 


वेयारोंके भूखों मरनेकी नौबत भा गई थी। जसेनीमें प्रजा 
भी भपने शासक केसरके विरुद्ध हो रही थी। झन्तमें 
देसरको सिंहासन छोड़ना परढ्धा भौर जमंन-प्रजाने शान्ति- 
स्थापनकी ६चछासे कुछ दृत चाणिक सधिकी बातचीतके लिए 
भेजे। मित्र-रष्ट्रीकी बन धाई । उनके सेनापति फरासोसी 
जनरल फाशने केम्पियनके जंगलमें जाकर एक स्थानपर 
अपनी रेलगाढ़ीपर खड़े होकर शान्ति-इच्छुक जर्नोंको 
चगिक संधिकी सर्ते सुनाईं। शर्ते सुनकर जमन लोग काँप 
उठे । उन बेचारोंके मुख पीले पड़ गये। उनके नेताके 
भाँखोंम पानी भर झ्राया। जनरल फाशने कहा--“झाप 
लोग इन शर्त्तौपर विचार करके देख लीजिए। मैं झ्माप 
लोगोंको बद्चत्तर धगटेका समय देता हूँ, उसके बाद ग्रापका 
उत्तर सुमूँगा ।!? जमनोंने उत्तर दिया--“माशल, ईश्वरके 
लिए बद्धत्तर घरटेकी देरन कीजिये, भ्राज ही युद्ध बन्द 
कर दीजिए । हमारी फोर्जे डच्छुंसल दो रद्दी हैं. भौर 
बोल्शेविक भूत इमारे दरवाज़ेपर खड़ा है। यदि शान्ति 
स्थापनर्म देर हुई, तो यद्द भूत हमारी छ्ातीको रोंदता हुआ 





इसी गाड़ोपर खड़े होकर माशेज्ञ फाशने जमनोंकों जणिक सन्विकी शर्ते सुनाई थीं 





जअमनीके म्वर्गीय राष्ट्रीय नेता गुस्तबव स्ट्रेसमेन 
फान्समें जा पहुँचेगा ।!” मार्शज्ञ फाशने कढोर स्वरमें उत्तर 
दिया-- आपकी फौजोंकी क्‍या दशा है, यद्द में नहीं जानना 
चाहता । हाँ, में यह जानना चाहता हूँ कि मेरी फोजोंके 
सामने कया है। हमारे लिए इस वक्त भ्राकमणा बन्द कर 
देना अ्रसम्भव दे, बल्कि में हुक्म बता हूँ कि हमारी 
फौज दुगुने ज़ोरस दुश्मनॉपर इमला करके उनका पीछा करें |? 
तीन दिन--बद्धत्त धंटे--बाद पेरिसके इफल-टावरमें 
बेतारके तारसे ख़बर झाई कि जमेनीने क्णिक संधिकी सब 
शर्तें स्वीकार कर लीं । 
जमनीकी बाद क्‍या दशा हुई, यह संस्तारको विदित है। 
कैसरका राज ख़तम हो गया। जमनीमें प्रजातन्‍त्-शासन 
स्थापित हुमा। ह्ाजकछ प्रेसीडेल्ट हिंढनबगे--जो कैंसरके 
समय उनके प्रधान सेनापति थे-- जमेन-प्रजातन्नके राष्ट्रपति 
हैं। हाल ही में जमनीके एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता गुस्तव 
स्टेसमेंनका देहान्त हो गया है । स्ट्रेसमैन प्रजातन्‍ल जमनीके 
एक प्रधान माने जाते थे । 
बद्दौपर कुछ चित्र प्रकाशित किये जाते हैं। पहले 
चिलंमे भूतपूव अमन केसर युद्धके भन्त्म्र दिनोंमे अपने 


सेनापतियों हिंलसबगं झौर लूडनडर्फके साथ चिन्तित भावसे 
बुद्ध-कोलका नक्शा देख रहे हैं । 


[ वर्ष ३, खगड़ १, संख्या ४ 


जैन प्रजातन्त्रोंकी दसवीं वपे-गांछक उत्सवर्मे अ्सीटेन्ट हिंडनबगे 


दूसरा चिल्न उस रेलगाढ़ीके डिब्वेका हे, जिस परसे 
मार्शल फाशने जमनोंको च्ाणिक संधिकी शर्तें सुनाई थीं । 

तीसरा चित्र जमनीके स्वर्गीय राष्ट्रीय नेता गुरतव 
स्ट्रेसपैनका है थ्रौर चौथे चितलर्म वैसरके भूतपर्व सेनायति 
झोर जमनीके वतमान राष्ट्रपति द्विंडनबर्ग जमन प्रजात्ल्ब्रवी 
दसर्वी वर्ष-गांठके उत्सवर्मे ऊ'ते दिख।ओ गे हैं । 





जमेनीका मिथ्या कंलंक 


झग्रेल, १६३०; बेशाख,१६ ८७ ] 


अिबलकिल अल सन 





नस. 


चिच्र-सयदहद 





४६४ 


मी आर मी न अषडतटर ने बलअल न ५ ऋण 


गत महायुद्धके समय मित्र-राष्ट्रॉने संसारकी सहानुभूति तामिलनाइके एक मन्दिस्की गठनके चित्र भी प्रकाशित 


प्राप्त करनेके लिए जमेनीके विरुद्ध बढ़ा भयंकर प्रोपेगेंडा 


किये जाते हैं। देखिये, इन दोनोंकी गठन कितना 


किया था। उन्होंने उसके खिलाफ हज़ारों मूटे दोष लगाये. भधिक साहश है 


झोर झनेक वेसिर-पेरकी बातें फैजाईं। कहते हैं कि इन 
मूत्र बातोंको तय्यार करनेके लिए मित्न-राष्ट्रोने एक झलग 
मुहक़मा दी खोल रखा था | श्रब युद्धको समाप्त हुए कई 
वर्ष हो चुके हैं। युद्धकी कदुता धौर शतज्रुझोंके प्रति द्वेप- 
धीरे-धीरे कम हो रहा है । 


राजनीतज्ञ भी स्वीकार करने लगे द्वें कि यथार्थर्म जमनीके 


अन मिक्ष-राष्ट्रेकि उत्तरदायी 
विहद्व झनेक भूंटे बलक लगाये गये थे। यहाँ एक काटन 
प्रवाशित किया जाता है, इस कार्नर्मे इतिद्वासकी देवी 
जमनीके दलकोंपर “भूठ'का शब्द लिख रही है ! 


विशाल भारत 

प्राचीन बालमें विशाल भारत बहुत विस्तृत था। 
एशियाक दक्तिया-पृर्वरम जो भसंख्य द्वीप फेल हुए हें, उनमेंसे 
झनेकोंमे. प्राचीन भारतके पुत्नोने जाबर ज्ञानका प्रकाश 
फैलाया था। उनमें उन्होंने मपनी सस्कृति स्थापित की 
थी भौर वद्दोंके निवास्योंको प्रपना धर्म प्रदान किया था। 
समयके फरसे और भारत॑योंकी ग्रलतीसे उन स्थानोंसे हमारा 
संस्कृति-साम्राज्य नष्ट हो गया । वहाँकी जातियोंमें से अनेक 
भारतीय संस्कृतिकों छोड़कर पुन: बबरतामें डूब गई, परन्तु 
झब भी इन दर पो्म सेवड़ों ऐसे दिहू मौजूद हैं, जो हमारे 
प्राचीन सम्बन्धका ज़ोरदार प्रमाण देते हैं। सुमात्रा, जाबा, 
बोनियो, बाली झश्ादि द्वीपोर्मे भारतीय उपनिवेशों उनकी 
सभ्यता, कला, धर्म श्व्यादिके नेक चिढ़ मिलते हैं। 
यहाँ सुमात्रा, जावा भौर बोर्नियोंके कुछ चित्र दिये जाते 
हैं । जावा द्वीपके एक मन्दिर झभौर दक्तिण-भारतके 





बोर्नियों द्वीपमें निकती हुई एक प्राचीन बुद्-मूर्ति 
( यह मूर्ति तांवेकी बनी हुई है ) 





छ६६ विशाल भारत [ वर्ष ३, खग़ १, संख्या ४ 
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दक्षिण भारत--तामिल साइ--के शक प्राचीन मन्दिरकी जावा ट्वीपके एक मन्दिरकी गठन-प्रणाली 


( देखिये, इन दोनों मन्दिरोंकी गठन-प्रणालीयोंमें कितना 


गठन प्रणाली 
अधिक साहश है ) 





ज/वाह्वीपके बर-बूदर नामक विह्रकी दौवारपर अकित नौका 


अगप्रेल, १६३०; बैशास, १६८७ ] 





सुमात्राका भादिम निवासी--एक तोमड़्ी बजा रहा है 


बाहन और उनकी तेजी 
ईश्वरने सश्टिके झादिम मनुष्योंको इधरसे 3घर जानेमें 
केवल पर ही दिये थे। उन्हींके सहारे मनुष्य चकषते-कफिरते 
थे, मगर हज़रते-इंसानकों इन बातोंसे सन्‍्तोष कहाँ? 
उनमेंसे कुदछो स्त्रयं अपने पेरों चलना नागवार मालूम दोने 
लंगा भ्रथवा बोमारी और टोगने उन्हें चलने-फिरनेसे मजबूर 
, ररै दिया। तब उन्होंने अपने भाइयकि ऊपर लद॒कर 


चलना शुरू किया। फल गद्द हुआ कि डोली, पालको, 
डॉंडी, तामनाद, भादि चीज़ोंका झाविष्कार हुआ । इनमेंसे 
कुछ भ्रव तक--इस बीसर्वी शताब्दीमें भी |--संसारमभें 
प्रबल्षित हैं । 

इस प्रकारकी एक सवारोंदी तस्वीर यहाँ दी जाती दे। 
यह पश्चिसी भफ्रिकाके 'अंग्रोला! नामक स्थानमें चलती है । 


चिन्र-संगह 
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अगोला ( पश्चिमी अफिका ) की एक सवारी 

देखिए, इस सवारीमभें हमारी पालकीकी तरह आादमीको 
टांग फैलानेकी काफी जगह रहती है। इसे दो श्रादमी 
कैंधोंपर लटकाकर चलते हैं । 

भादमियोंपर चढ़नेके बाद लोगोंको जानवरोंपर 
सबारी करनेकी सूक्री, इसलिए उन्होंने धीरे-धीरे जानवरोंको 
पालतू बनाना भारम्सम किया । बेल, घोड़ा, द्वाथी, ऊँट, 
मैन्ना, गधा भादि जानबर कार्मम लाये जाने लगे । पद्दियोंकि 
झ्राविष्कारके बाद इन जानवरोंकों गाह़ियोंमे जोता जाना शुरू 
हुपा। इन गाड़ियोंमें इतने शिन्न-मिन्न प्रकारकी सवारियाँ 
निकाली गईं, जिनका कोई द्विसाव नहीं है। धाजकल 
मशीनके युगर्मे जानवरोंकी गाड़ियोंकी पूँछ कम हो २दी है, फिर 
भो बहुतसे लोग भब तक जोड़ी जुती हुई लैडो गाढ़ियोंको-- 
जिनपर चमथमाती वर्दी पहले हुए साईस खड़े रहते हैं भौर एक 
भादमी बिगुल बजाता हुआ्मा चलता है---बहुत शानदार सवारी 
समभते हैं । यहां एक इस प्रकारकी गाड़ीक्ी तसबीर दी जाती । 





एक शानदार जोड़ी जुती हुई लेग्डो-गाड़ी 





स्टीफल्सका पनाया हुआ सर्वप्रथम रेल-इंजिन 


इसके बाद मेशीनका युग भारम्भ हुआ । आज कल 
लोग हस्पातके धोड़ेपर सवार, भापका चाबुक फटकारते हुए 
घंटेमे ६० मीलकी स्पीडमे भागते चले जाते हैं ! सब्में 
पहले उन्नोसर्वी शताब्दीक ग्रारम्भिक भागमें स्टीम इंजिनका 
आविष्कार स्टीफेस्स नामक एक भअ्रंग्रेजने किया था। यहॉपर 
स्टीफन्सके बनाये हुए इंजिनकी तंसवीर दी जातो हे। 
यह उस समयमें घंटर्म छै-सात मील चलता था । 





जिना पटरोके चलनवाला तीत पदियेका एक पुराना इजिन 


इंजिनके ग्राधिष्कारक बाद लोगोंको यह शिकायत रही 
कि इंजिन केवल लोहेकी पटरीपर ही चल सकता दे, मामूत्री 
सड़कोंपर नहीं । इस शिकायतको दूर करनेके लिए भी चेशएं 
होने लगीं। यहाँ एक इंजिनक्ी तसबीर दी जाती है । यह 
सत्‌ १८६२ में बनाया भया था। इसमें तीन पहिये थे, 
भोर यह बिना पटरीके मामूली सड़ऋपर चल सकता था। 

फिर वर्तमान जमाना --मोटरका युग-- झाया | भाजकल 
मोटरकारोंमे इतसी उन्नति हो चुछी है कि उनकी चाल 
दो-सो भोज प्रति घंटेसे भी झधिक पहुँच, गई है। 
आरम्भ ये सोटर जिस रूपके बने थे, उन्हें देखकर हँसी 
धाती है। यहाँ एक पुराने मोदरकी तसबीर दी जाती 


विशातत-भारते 


[ वर्ष 3, खब्द १, सक्ष्या ४ 
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पेरिसका एक पुराना फैशनेबिण मोटरकार 


है। अपने समयमें यह परिसर्मे सबस फेशनेबित्ञ सवारी 
समभक्ती जाती थी । 





विक्शे रियाके जमानेका एक हाउस-बे.ट 


जहाँ स्थलके बाहनोंम इतनी उन्नति हुई, वहाँ जलके 
बाहनोंमें भी इससे कम रहो-बदल नहीं हुए। बह्ाँभी 
क्रमशः मलुष्यक्री बाहुशक्ति, हताकी शक्ति झोर मशीनकी 
शक्तिसे काम्न लिया गया। आजकल मशीनकी शक्ति ही 
प्रधान हो रही है । फिर भी बाहुबल एकदम गायब नहीं 
हो गया डै। यहाँ विक्टोरियाके ज़मानेके एक हाइस- 
बोटका चत्र दिया जाता है| 


नमक सत्याग्रह 
सत्यमइ-संगामके सम्बन्धर्भ एक लेख इस भक्कके 
भादिमें दिया जा चुका है। यहाँ इस संग्रामके सम्वन्धर्से 
कुछ चित्र प्रकाशित किये जाते हैं । 
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गुजरातके धुत्षेरा नामक स्थानमें प्रकृतिक नमकका बड़ा भारी भयडार है। महात्मा गांधीके नमक सत्याग्रद करनेकी वात सुनकर 
सरकार भड़ेके मज़दूरोंको लग।कर उस नमकपर मिट्टी डलबा रद्दी है और इस प्रकार देशकी सम्पत्ति बरबाद कराई जा रही है । 





महात्मानीकी गिरफ्तारीकी कूठी अफवाह सुनकर जलालपुरसे लेकर नवसारी झौर डांडी तक उमड़े हुए जन-पमुदायका एक दृश्य 
62--7 
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विशाल-भारत॑ 





[ वर्ष ३, खबढ १, संख्या ४ 
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शुजरातीके र।मिद्द साप्ताहिक पत्र सौराष्टू'के सम्परादक और महात्माजीके अजुचर श्री समृतज्ञाल सेठ गिरफ्तार होनेके पथ 
साल्ट अफमरसे बातचीत कर रह हैं । 





बात्मबावका मागे 

स्वर्गीय मि० गोखले दशा स्थापित भारत-सेचक-समितिके 
हेइक्का्टर पूनासे एक साप्ताहिक पत्र निकलता है, जिसका नाम 
है 'संबेंगट माफ इकिडिया! । इसके सम्पादक श्रीत्रुत ए८० जी० 
बने हैं, जिनसे हमारा घनिष्ट परिचय है झौर इसे हम घपना 
सौभाग्य समसते हैं। मि० बमेकी योग्यता, हेमानदरो 
पर देशभक्तिमें इस भाशका नहीं करते, पर साथ दी हमें 
यह कहना पहता है कि वे स्वसाधारण (॥858९8) की 
मनोवृत्तिते सम्ममनेसे बढ़ी भूल करते हैं। “सर्वेग्ट झ्राफ्‌ 
इपिड्या' के एक सम्पादकोय लेखका जिक्र इसने “विशाल- 
आरत” के पिछ्ृते भ्ंकसे किया था। इस बार उनके १० 
झप्रेशकें' 'नमक-दरका सत्याग्रह! (६४) 8099274) शीर्षक 


सम्पादकीय विचार 


लेखके विषयर्म इसमें फिर लिखना पढ़ता है ' हक ग्रन्तर्म 
आपने लिखा है :--- 

#॥छमे ला ह0 हीणि0 (0 फछ छ ४0 ॥॥- 
॥008 ०[ 00॥0ए0॥0॥6 ॥87(एपपए (0च्रक्नापं5. छ॑शी 
ह500९0/श6₹, 0प॑ 05 78709 ०090086 ६.?/ 

पर्थातू-- उदार-दलके लोग सत्याग्रहके भान्दोलनके 
विषय सहानुभूति-पूण निष्पक्ष भावसे चुप नहीं बैठ सकते । 
इसह खुद़मखुढ़ा विरोध करना उनका कर्तव्य है ४ 7 

जिस मनुष्य या जिस दुलको ईमानदारीके साथ जो कुछ 
अपना करैव्य ऊँचे, उसे भवश्यमेव खुड़मखुद्ा करना चाहिए । 
इसमें तो किसीछो ऐतराज़ नहीं हो सक्ता। इस विषग्रमें लिबरल 
लोगोंसे कमड़ा करना ध्यर्थ है। लिवरल-दलवाले पपनेरो 


अप्रेल, १६२०; वेशाख १६८७ ] 


व्यावहारिक राजनीतिश समभते हैं, घतएव इसी दश्सि इस 
प्रश्षपर विचार करना है । 

पहला प्रश्न तो यद दे कि क्या लिबरल लोगोंके पीछे 
जनताकी कुछ शक्ति भी है, जिससे डनके किये-हुए विरोधर्म 
कुछ बश हो १ यह बात नि:सन्देह कही जा सकती है कि 
जनता लिबरल लोगोंके साथ ५ फी-सदी भी नहीं है। तो 
फिर उनके किये-हुए विरोधका फल ही क्या द्ोगा १ एक 
चिड़िया होती है, जिसका नाम हमें इस समय याद नहीं 
पड़ता, जो इस डरसे ऊपरको टाँग उठाकर सोती दै कि कहीं 
रातको झासमान ग्रिर न पढ़े | जो लिबरल लोग इस समय 
यह सममभते हैं कि उनके विगेधस सत्याभइ-भानदोलनपर कुछ 
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झमर पढ़ेगा, वे उस चिड़ियासे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हैं । 
स्वाधीनताके लिए पशु-पतक्तियों तकमे बल प्रेरणा होती 
है, मानव-समाजके विषय्रमे कहना ही क्या है। सदियोंकी 
गुलामीके बाद भारतकी भात्मा भ्रव् जाग्मत हो रही है। 
गलामीकी बेड़ियोंकी तोड़कर भारतीय प्रब स्वाधीन द्ोना 
चाहते हैं। उनकी नस-नसमें मातृभूमिकी दासत्व-श्रखला 
तोड़नेके लिए जोश सभाया हुई। दे । वे इस बातको देख 
चुके हैं कि प्राथना-पत्नों तथा कोन्तिलोंकी स्पी्चोंसे कुछ 
होता-जाता नहीं । गवर्मगटके कानपर उनसे जूँ भी नहीं रेंगती । 
लिकूलोंके सभी नरम उपायोंके निष्फल होनेके बाद साधारण 


जनताने भय सत्यायहके लिए कमर कस्त ली है। यदि इस 


' ग्रचसरपर लिबरल लोग कुछ सद्दायता नहीं दे सकते, तो 


र्+ 


कम-से-कम इतना तो कर सकते हैं कि चुफ्चाप बैंठे रह, 
पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह सीधी सादी बात भी उनकी 
अक्कमे नहीं मा सकती । सच बात तो यह है कि लिकरल- 
दलकी नौका सदा शान्त समुद्र्म चलती रही है, भौर उसने शायद 
ही कभी तृझानकः मुक़ाबला किया हो। इस समय, जब कि 
भारतके राजनैतिक समुद्र्में तुफान भाया हुभा है झोर ब्रिटिश 
सान्नाज्यका जहाज्ञ सत्याग्रहक्नी चद्मामसे चकनाचूर होनेके 
खतरेमें है, ज्षिबरल लोग श्पनी छोटी सी नाव लेकर उसे 
बचानेकी फ़िक्र कर रहे हैं। उधर विलायतके भज़दूर-दलके 


सम्पादकी य विचार 


४७१, 
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१४ सदस्य तो भपनी व्यक्तिगत सहानुभूति मद्दात्मा गान्थीके 
साथ दिखला रहे हैं, भोर इधर लिपरक लोग कहते हैं-- 
“इस मौक्केपर हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, सत्या्रहका 
विरोध ज़रूर ही वरेंगे।” परिणाम यह द्वोगा कि सान्नाज्यवादिताके 
जद्दाज़के साथ-द्ी साथ लिवरल लोग भी भपनी नौका 
डुबी देंगे । 

लिबसलोंकी लोकप्रियत। वैसे हो काफी घटी हुई है। 
लिबरल दलके बढ़ेसे बढ़े नेता कांग्रेसके दूसरे नम्बरके 
नेताशोंके मुकाबलेम चुनावमें सफल नहीं द्वो सकते। 
देशी भाषाभोके पतन्नोके पढ़नेवाली 
लिवरल-दलम कुछ भी सहानुभूति नहीं रखती, झोौर देशी 
माषाभोंम|ं लिबरल दलके विचारोंके दुस-बीस पत्र भी 
नहीं हैं; भौर जो हैं, उनका विशेष प्रभात नहीं। जो कुछ 
थोड़ी- बहुत इज्ज़त लोगोंके दिलमें लित्ररल लोगोंके लिए 
बनी हुई है, बह मि० गोखलेकी भारत-मेबक-प्रमितिके 
समाज-सेवाके कायके कारण है, भथवा मि० चिन्तामणि 
जेंस सुयोग्य भादमियोंको वजहसे है, जो समय-समयपर 
सरकारका करारा विरोध करते रद्द हैं। यदि लिबरल 
लोगोंने 'सबेगट-प्राफू-इगिड्या! के सम्पादकके मतानुसार 
सत्याग्रहका विरोध विया तो डस़का परिणाम यह छोगा कि 
श्रीयुत चिन्तामणि झौर पे० हृदयनाथ कुँजरू जैसे सुयोग्य 
लिबरलोंकी भी शक्ति घट जायगी झौर देश उनकी उपयोगी 
रझेवापझोसे प्रधिकांशर्भम वचित हो जावेगा। 
यद्द बात याद रखनी चाहिए कि सर्वेताघारणकी स्मरण-शक्ति 


भारतीय जनता 


लिबरलोंकों 


कितनी ही खतब क्यों न हो, पर बह् ःछस भराषातकों कभी 
नहीं भूलेगी, जो घोर सकटके समग्र उसपर! किया जाये । जब 
माननीय श्रीनिवास शाख््रीजी सरकारको भोरसे भ्रास्ट्रेलिया, 
कनाडा तथा न्युज़ीलैग्डको यात्राके लिए गये थे, तो 
न्यूज़ीलैगडमें व्याख्यान देते हुए उन्होंने कह दिया था--- 
“महात्मा गान्धीजीका मुकदमा भौर उसका फैसला ब्रिटेश 
न्‍्यायका भादर्श नमूना था ।”” पिछले चुनावमें जब श्रीयुत 
हृदयनाथ कुँनरू एसेम्बलीके लिए खड़े हुए, तो साधारण 
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जनताऊँ शाखीजाके इस वाक्यका प्रयोग ठतके विद्द्ध कितने 
ही स्थानोंमें किया गया धा। यदि लिबरल लोगोंने इस 
संकटपूर्णा अ्रवसर॒पर सत्याग्रहका विरोध करनेक्ी मूखता की, 
तो इसमें सन्देह नहीं कि वे अपनी भर्यक्रर हानि करेंगे। 
इस मार्गका झनुसरण करना उनके लिए प्रात्म-धातके 
समान होगा । 





पत्रकार कला और नवयुवक 


झनेक हिन्दी भाषा-भाषी नवयुवक् पत्रकार बनना 
चाहते हैं, भौर प्रायः पत्र सम्पादकोंके पास ऐसे 
नवयुवकोंकी चिड्लियाँ झाया करती हैं, जो पत्रकार बननेके 
इच्छुक हैं, पर जिन्दें कोई पथ-प्रदर्श नहीं मिलता। 
ट्िन्दी-पत्र-सम्पादक कार्य-भारसे प्राय: प्रत्यन्त अत 
रहते हैं, भोर उनके पास इतना समय नहीं रहता कि इन 
नवयुवकोंकी पत्रकार-क्लाकी कुछ शिक्षा दे सकें। शिक्ता 
वेना तो दूर रहा, उचित परामर्श भो इन नवयुवकोंको 
नहीं मिल पाता। पत्र-सम्पादनका हमें दो ढाई वर्षसे 
भधिकका अनुभव नहीं है; इसलिए इस विषग्रमें 
अधिकार-पूर्वक: सलाह देना तो हमारे लिए नितान्त 
धृष्ठताकी बात होगी, फिर भी पत्रकारोंके चषेतरमें भानेके 
इच्छुक नव्युवकोंकी सेवार्मे हम दो-चार बात निवेदन 
कर देना धाहते हैं। 

हमारी सम्मर्मे इन नवयुवकोंके लिए सर्वोत्तम माग यही 
दै किये किसी विशेक्ष विषयका गम्भीर भ्रध्ययन करें। 
वह ज़माना कभी का. चला गया, जब एक आदमी भ्रनेक विषयोंका 
विशेषज्ञ होनेका दावा कर सकता था। ज्ञान-विज्ञानमोी अब 
इतनी भ्रधिक उप्नति धो चुकी हे कि किसी एक विषयका 
विशेषज्ञ होना भी प्रव भ्रत्यन्त कठिन द्वो गयादै। अब 
यदि भाप किसो विषयको एक शाख्ामें ही विशेषज्ञ हो जायें, 
तो भी पढ़ी बात है। उन नवधुवर्कोसि, जो पत्रकार-सेलमें 


विशाल- भारत 
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विशेषज्ञ बने । एक बार किसी बड़े सम्पादकके पास एक 
नवयुवकने जाकर यद्द प्रश्न किया था कि इस चषेत्र्मे दम केसे 
प्रवेश करें । उन्होंने उत्तर दिया--“तुम कोई एक विषय हे लो । 
मान लो तुमने 'झालू! विषय ले लिया । म्ालुझोंके विषयमें 
जो साहित्य निकला हो, उसका प्रध्ययन करो, जो इस 
विषय विशेष बातें जानत हों, उनसे मिलो झौर छिन-रात 
आालुझोंकी द्वी चिन्तामें लगे रहो। कभी लिखना हो, तो 
आलुझोके विषयपर लिखों ; बोलना हो, तो इसी विषयपर 
बोलो । गरज़ यह कि 'आलूमयः हो जाधशो। कभी ऐसा 
समय झायगा, जब कि प्रालुझोंकी उपयोगिताको जनत। 
सममेगी और तभी तुम्दारी पूछ होने लगेगी ।” 

हमारे नवयुवक्रोंको भी कोई-न-कोई एक विषय ले लेना 
चाहिये। उदाहरणार्थ कुछ विषयोंको लीजिये, -- 

(१) ग्राम-संगठन 

(२) किसान-आन्दोलन 

(३) मज़दर-भ्रानदोलन 

(४) समाज-सेवा 

(४) म्यूनिसिपेलिटी ओर उनके कर्तव्य 

(६) जनताका स्वास्थ्य 

(७) क्षय रोग भौर उसके दूर करनेके उपाय 

(८) बच्चोंका पालन-पोषण 

(६) स्री-शिक्षा 

(१०) प्राथमिक शिक्ता 

(११) वयस्कों या बढ़ी उम्रवालोंकी शित्ता 

(१२) आम डद्योग-घ्े 

(१३) विधतरानोंका प्रश्न 

(१४) हिन्दू , मुस्लिम, पारसी भौर ईंसाइयोंकी संस्कृति 

(१४) प्रवासी भारतीय 

(१६) संसारकी भिन्न-भिन्न जातियोंका संसर्ग भौर 
जातीय बिद्वेषका प्रश्न 

इनके सित्रा अन्य विषयोके नाम भो लिये जा सकते 


भाना भाहते हैं, इम यही निवेदन करेंगे कि किसी विषयके हैं। भारतमें पर्वसाधारणदी सेवाके लिए जितना विस्तृत 
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पत्र डे, उतना संसारके शायद ही किसी देशमें हो। जितना 
दु:ख, जितनी निर्धनता भोर जितना भज्ञान इस देशमें है, 
उतना शायद ही किसी दूसरे देशमें द्वोगा। ऊपर लिखे 
हुए प्रत्येक विषयके लिए बीसियों नवयुवकोंकी झावश्यकता 
“है। अकेले ग्राम-संगठनके कार्यम ही सदस्यों नवयुवक लग 
सकते हैं। विषय ऐसा लेना चाहिए, जो सामयिक दो भौर 
भविष्यमें जिसके उपयोगी द्वोनेकी विशेष सम्भावता 
हो । मजूर-प्रान्दोलन इत्यादि ऐसे 
विषय हैं । 
लिखनेका उद्देश्य भ्राखिर यद्दी दे न कि हमारे लेख 
पढ़कर सर्बसाधारणका जीवन भधिक सुखी हो, उनको सुन्दर 
सात्तिक मानसिक भोजन मिले, उनकी दचि परिण्कृत हो 
झोर वे अपने कुटुम्ब तथा समाज झौर देशके लिए उपयोगी 
बन सके १--कोरमकोर कांगज़ रंगनेसे तो कुछ फायदा नहीं 
है। भिन्न-भिन्न विषयोपर निरददेश्य लेख लिखनेसे क्‍या 
प्रयोजन दै १ इमारे नवयुवकोर्मे कार्यके “विस्तार'के प्रति 
जितना प्रेम है, उतना उसकी “गहराई'के प्रति नहीं है। 
एक ही आदमी चुंगीका मेम्बर भी बनना चाहता है, पत्रकारीमें 
भी टाँग भड़ाता है, हिन्दु-महासभाका भो कार्यकर्ता दे झोर 
भ्राल इगिडया कांग्रेस कमेटीका सदस्य बननेकी भाकांतक्षा भी 
रखता है ! इसका परिणाम यह होता दै कि वह कोई भी 
काय सफलता-पूर्वक नहीं कर सकता । जो नवयुवक यह 
सोचते हैं कि भिन्न-भिन्न विषयोंपर लिखनेसे इमारा नाम 
बार-बार समाचारपत्रोंमे छूप जायगा झभौर हम प्रसिद्ध लेखक 
बन जायेंगे, वे बढ़ी गलती करते हैं। दुनियार्मे सेकड़ों ही 
ऐसे लेखक हुए हैं, जिन्होंने पचार्सों किताबें लिखी थीं, पर 
जिनकी एक भी पुस्तक श्राज जीवित नहीं दे। हिन्दीमें 
भी 'पौन सौ पुस्तकोंके देखक दिदमान हैं, पर जिनकी एक 
भौ पुस्तक ऐसी नहीं है, जो पचीस वर्ष बाद किसी पुस्तक- 
विकेताकी दुकानपर मिल सके । समय थोड़ा दे भौर काम 
बहुत करनेके लिए पढ़ा हुआ दे। हर विषगर्मे दखल 
देनेढ़ी भ्रपेक्षा यह कहीं गच्छा है कि भादमी एक विषय 





प्राम- संगठन, 


सम्पादकोय विचार 
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लेकर बैठ जाय भौर द्नि-रात उसीका भ्रध्ययन भौर चिन्तन 
करे, पर इस मागपर चलनेके लिए नवयुवक लेखकोंको 
चैये धारण करना पड़ेगा । “काता भौर ले दोड़े! करी नौतिको 
तिलांजलि देनी होगी । 
> ५८ ५८ 

लाखों द्वी बच्चे हिन्दुस्तानमें प्रतिवर्ष इसलिए मर जाते 
हैं कि उनकी माज्ञा्ोंको ब्योके पालन-पोषणके विषयकी 
मामूली बातोंका भी ज्ञान नहीं हे। प्नेक बीमारियाँ 
लाखों ही माताभोंके नैनोंके तारों दुलारोंको उनकी गोदसे 
छीन लिये जाती हैं । भला, क्‍या कोई विषय हो।0-फछ७०॥॥9 
से झधिक मदत्त्वपू हो सकता है? क्यों न इमारे 
सैकड़ों नवयुवक इस विषयके अ्रध्ययनर्में झपना जीवन 
लगा दे १ यदि कोई शिक्षित नवयुवक दस-पन्द्रह वर्ष तक 
ग्रामोर्में खादी-प्रवार करनेके बाद भारतीय ग्राम्य-जीवनके 
विषयर्भ कोई पुस्तक लिखेगा, तो उसकी पुस्तक समाज तथा 
साहित्य दोनोंके लिए भ्रधिक उपयोगी होगी धौर उसमें 
स्थायित्व भी भधिक होगा। वयस्कोर्म शिक्षा-प्रचार (80गाई 
ए0४०७॥४0७) का विषय ऐसा है, जिसका मद्त्त्व प्रधिकाधिक 
बढ़ेगा । स्वराज्य मिलते ही सबसे पहला काम जो भारतीय 
नेता झपने ह्ा्में लेंगे, बह द्वोगा 'सर्वताधारणमें शिक्षा- 
प्रचार! । यदि कोई नवयुवक झभीसे इस विषयका धध्ययन 
प्रारम्भ कर दे, तो पाँच-सात वर्ष बाद वह समाजके लिए एक 
उपयोगी भ्रादमी सिद्ध होगा। इसी प्रकार अनेक विषय 
हैं। प्रत्येक नवयुवक-लेखकको भपनी रुचिके झनुकूल कोई एक 
विषय चुन लेना चाहिए। प्रभावशाली पतकार बननेका 
हमें तो यही सर्वोत्तम मार्ग प्रतीत द्ोता है। जमाना 
झ्राजकल विशेषज्ञताका दे, भोर बिना किसी विषयके विशेषज्ञ 
बने किसीकी पृछ नहीं हो सकती । 


कलकत्ता-विश्वविद्यालयके हिन्दी-परीक्षार्थी 
हिन्दी-माषा सीखने सबसे बड़ी कठिनाई जो पन्‍्य 
भाषा-भाषियोंकों पढ़ती है, वह लिंग-भेद-विषयक »ै । किसी 


डज्द पु * | 
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बेगाली या भुजरात्रीके लिए हिन्दीके स्री लिंग भौर पूलिगमें 
भेद करना बढ़ा कठिन हो जाता है। पर बेगालियों झौर 
गुजरातियोंकी ब्रात जाने दीजिए, स्वये हिन्दी-भाषां-भाषी 
छात्र भी, जो बंगाल गुजरात इत्यादि बस गये हैं, इस 
विषयमे बड़ी भयंकर भूल करते हैं । ने” का प्रयोग दिन्दीकी 
बड़ी भारी विशेषता है, परन्तु जिन प्रादेशिक भाष॑ओर्म 
"ले? ऋयवां कमणि प्रयोग नहीं है, उनको इसका टीक$-टीक 
ज्ञान प्राप्त करनेमे बड़ी कठिनाई होती है। बगाली भोर 
आन्भ्र-नियासी "ले? के प्रयोगसे बढ़े हैरान रहते हैं। यही 
क्‍यों, जब हिन्दी-भाषा-भाषी भोर विशेषकर यूनिवर्सिटौको 
परीक्षा पास किय्रे हुए लोग भी "ने? के प्रयोगमें फल दो 
जाते हैं, तो भौरोंढी बात ही कया धै। उसका कारण 
व्याकरणक्री भौर शिक्षकों तथा विद्यार्थियोंका दु्लद्य ही 
है भराजकल जब कि हम पन्य प्रान्तोर्मे राष्दूभाषा प्रचारके 
लिए इतने चिन्तित जान पढ़ते हैं, तो हमारा कर्तंब्य है 
कि इस शोर ध्यान दे। यदि हमें प्रचार करना है तो शुद्ध 
हिन्दीका प्रचार करना चाहिए। कलकत्ता-विश्वविद्यालयके 
भधिकारियोंसे इस विषयर्म भनुरोध करना हमारा कर्तव्य है । 
बढ़ी भारी भूल यह द्वो रही दे कि विश्वविद्यालयों हिन्दी- 
व्याकरणकी झोर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। 


है हे हम हलड हऔौ.. अ+ ही ५टज ७3५: 


यदि 
मैट्रिक, इग्टरमीडिएट तथा बी० ए० के कात्रोंको हिन्दी- 
ब्याकरणकी शोर ध्यान देनेके लिए ढछिसी प्रकार प्रेरित 
किया जा सके, तो यह दोष दूर हो सकता है। 
इसका सौधा-सादा उपाय यह दे कि हिन्दी परीक्षाप्रोंके 
' प्रश्नपत्रोर्म सैकडा पीछे २० नम्बर व्याकरणके लिए रखे 
' जायें। जिन प्रान्तोंदी मातृभाषा हिन्दी है, उनमें स्थित 
' विश्वविद्यालयोंक हिन्दी-प्रश्नपत्रोके लिए २० फी-सदी नम्थर 
' वड्याकरणकों देना भत्रे ही बहुत अ्रधिर प्रतीत हो, पर 
' बगालके लिए यद्द अधिक नहीं है। यदि बी० ए० के 
) विद्यार्थियोंको भी शुद्ध हिन्दी लिखना भौर बोलना न झराया, 
' तो फिर इस पढ़ाईसे फायदा ही क्या हुभा ! 
आझाशा दे कि कलकता-विश्वविधालयके भ्धिकारों इस 
' झावश्यक प्रश्नको ओर ध्यान देंगे । ऐ 


विशाल-भारत 
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महिला-विद्यापीठ प्रयाग 
हमारे वेशर्मे सेवाके घनेक कार्यच्ेल उपस्थित हैं। 
उनमें किसका महत्त्व कम है, किसका अधिक, यह नियोय 
करना कठिन है। यह प्रश्न तो अपनी-अपनी रुलि झौर 


जन लतटफनमण 5४ 


समयक्री आवश्यकतापर निर्भर है; फिर भी इस बातसे 
कोई इनकार नहीं कर सकता कि झपनी मांताझों, बहनों 
झौर कन्याभोंको सुशिक्तित बनाना एक ऐसा पवित्र कार्य 
है, जो प्रत्येक मनुष्यकी सहानुभ[त ओर राष्ययताका 
पात्र दै। राष्ट्रीय शिक्षाके विशेषज्ञ गाचाये ए० ढी० 
गिड़वानी प्राय: कहा करते हें कि लंड़कियोंकी शिक्षाका 
महस्व लड़कोंकी शिक्षाकी अपेक्षा कहीं अधिक है, 
प्राथमिक शिक्षाकों निःशुल्क्र तथा 
पहले हमें लड़क्रियोंकी शिक्षाकों 
अनित्राय भौर फ्री करनेकी ज़रूरत है। यदि मूल ही 


इसलिए लड़कोंकी 
झ्रनिवाय करनेके 


सुधार द्वो जाय, तो फिर शाखा-प्रशाखोंको ठीक करनेर्मे 
देर न लगेगी। यदि हमारी माताएं, बहन तथा पुत्रियाँ 
शिक्षित हो जाये, तो फिर सामाजिक दशाका सुधार रारल 
हो जायगा, इसलिए देशकी प्रत्येक बनन्‍्या-पाठशाला 
देव-मन्दिर्के समान पृज्य स्थान है। जिसके सामने हमें 
श्रद्धा-पूवेक सर नवाना चाहिए। इसी रश्सि हम प्रयागढी 
मदहिला-विद्यापीठक्ो देशकी एक झअत्यन्त लाभदायक तथा 
होनहार संस्था सममते हैं । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके 
परीक्षा-विभागकी प्रशंया 'विशाल-भारत? में कई बार की 
जा चुकी है, क्‍योंकि इस विमागने साधारण जनतार्म 
साहित्यिक रुचि उत्पन्न करनेके लिए बड़ा प्रयत्न किया है, 
पर सम्मेलनके परीक्षा-विभागसे कहीं भ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
कार्य प्रयागकी महिला विद्यापीठका है। हमें इस बातके 
लिए सचभुच लज्जा हे कि हम अपने प्रान्तकी एक ऐसी 
उपयोगी संस्थाका परिचय झब तक “विशाल भारत- के 
पाठकोंको न वे सके । विद्यापीठके विषयर्मे विस्तृत लेख 


तो हम किसी झगठे अंकर्म प्रकाशित करेंगे, इस समय 
दो-चार बातें उसके बारेमें सुना देना चाहते हैं । 


जब 
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भ्रसी तक विद्यापीठ ए% परीक्षा-समितिके हपमें कार्य 
करती रही दे । उसके द्वारा तीन फीक्षाझरोंका संचालन 
होता है--विद्याविनोदिनी, विदुषो भौर सरस्वती । ये कमरा: 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तमा 
परोक्षाके समान हैं, यद्यपि लड़कियोंकी पढ़ाईका कोर्स 
लड़कोंके पाठ्यक्रमक्ी भपेक्ञा सरल रखा गया है। भब तक 
३२१ खिर्मोने विधाविनोदिनीका पूरा कोर्स, ६१ खियोंने 
बिदुषीका धौर २ खोने सरस्वरतीका पूरा कोर्स पास किया है । 
विद्यापीटके परीक्षा-केन्द्र सयुक्त-प्रान्तके भनेक नगरोंमें तो 
हैं ही;पर पंजाबके भग्गतप्तर, लुधियाना, फोरोज़पुर, 
इत्यादिम ; दिल्तोमें; बिहारके छपरा, मुज़फ्फरपुर, भारा, 
भागलपुर इ्यादिमें ; मध्यप्रान्तक नागपुर तथा बेतूलमें ; 
जयपुर, जोधपुर तथा वोकानेर भादि शनेक देशी राज्योमें 
तथा कलकत्ता, गौद्वाटी, रंगून भोर नेरोबी ( पूर्व-अ्फ्रिक्ा ) 
में भी है। इससे विद्यापीठके व्यापक कांर्येक्षेत्रका भनुमान 
किया जा सकता है । 

विद्यापीठके पंच-बार्षिक विवरण लिखा है-- 

“परीक्षार्थितियाँ समाजकी प्रत्येक श्रेणीमें स भाती हें, 
जिनमें बाँसवाढ़ेके राज्य घरानेसे लेकर गरीब विधवा 
तक शामिद्ध हैं, जो अपने निर्वादके लिए भध्यापिकाका काम 
करती हैं। केवल स्कूलों भोर कल्तिजोंकी लड़कियोंने ही 
नहीं, किन्तु भधिक प्रायुवाली खियोंने भी, जिनका देशी 
भाषामें उस परीक्षाए न होनेके कारण आगे पढ़नेका विचार 
नहीं था, दमारी परीक्षाझ्रॉसे लाभ उठाया है। एक ही 
परीक्षार्म बैठनेवाली भध्यापिकाशों झोर शिष्याभों तथा 
माताभों झौर पुन्रियोंद्री काफ़ी संख्या है, मोर एक बार तो 
हमारी परीक्षा नानी, माता भौर पुत्री साथ बैठी थीं। यह 
बतलानेकी भावश्यक्ता नहीं कि यह एक झध्यापिकाओोंका 
परिवार था । 

कुछ उच्च जातियोंढी विधवाधोंने, जो मपनी भाजीविका 
परम बैठहर और सीकर भथवा दूसरेके लिए रसोई बनाकर 
कमातीं थीं, हमारी दी हुई सुविधाभोंसे लाभ 'उठाया है, 


सम्पादकौस विचार 
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शपने घरका देमिक काये करते हुए अ्रध्ययन किया है, हमारी 
परीक्ष।एँ पास को हैं भर चालीस-पदांस हपये मासिक कमा 
रही हैं। उन्होंगे ध्पनी आर्थिक धवस्था सुधार लो दे 
ओर अब झपने सम्बन्वियोंक्री सदायताडी अ्रपेक्ष। नहीं करती। 
विद्यापीठने भ्रसद्षाय ख्रियोंक्ों ग्रार्थिक सुंडटसे दुटकारेका 
मांग बतला दिया है। इसने स्त्रियों झौर पुरुषोंमे गृद-प्रबन्ध 
झोर भारोग्य-शार््ल विष्यक पुस्तकोंकी माँग उत्पन्न करके 
हिन्दीम उनके लिखे जानेमें प्रोत्साइन दिया है । विद्यापीठते 
इसकी विद्याविनोदिनियों, विदुषियों झोर नोकरोको इच्छा 
करनेवाली शिक्षिता ख्ियोंका रजिस्टर रहता है धौर देशी 
राज्यों, स्वानीय बोडों झौर सब प्रद्ारके स्कूलोंक लिए 
इन्सपद्रेस भोर भरध्यापिकाएँ देता रहा दे 7” इस 
अवतरणम विद्यापोठकी उपयोगिता हपष्ट है । 

थभी उस दिन विद्यापीठके सवालक अ्रश्रुतत संगनलानलजी 
भ्रग्नताल॒तथा उसके रजिस्द्वार श्री रामेश्वरप्रसाद जी से 
बातचीत करनेका सौभाग्य प्राप्त हुम। था । 


उक्त दोनों मदहानुभावोंसे यह जानकर हमें हर्दिक हथे 
हुआ कि भ्रब महिला-विद्यापी०के संचालक प्रपने कार्यत्ोत्रको 
झोर भी अ्रधिक बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने प्रयागमें 
ब्रध्यापिकाएँ तय्यार करनेके लिए एक विद्यालय खोलनेका 
निश्चय कर लिया है। चूँके विद्यापीठके पास पन्द्रहू-गीस 
हज़ारडशी लागतका निजझ्ाा मकान है, इसलिए स्थानका 
प्रकत्ष तो इल ही समभिये, पर स्थानके झतिरिक्त झन्य 
कतुधोंके लिए धनकों भावश्यकता पी । हम लोग 
चाहते हैं कि नगर-नगरमें झौर म्राम-आमर्मे कल्या-पाठशालाएँ 
स्थापित दों, पर अ्रध्यापिकाशोंकी कमीके कारण यह 
योजना प्रागे नहीं बढ़ सकती । यदि मदिला-विद्यपीठको 
अपने उद्देश्य सफलता मिली, तो थोड़े वर्षोें ही यह 
कठिनाई दूर हो जायगी भौर हिन्दी साषा-भाधी प्रान्तोकि 
नगरोंडी कन्या पाठशालाझोंको विदुधी-परीक्षा पास प्रनेक 
अध्यापिकाँ मिलने लगेंगी। 


० 





(०दै 


विद्यापीठक्षा पाव्यक्म खूब सोच-सममकर बनाया 


. गया है। हिन्दो-भाषा-भाषो प्रान्तोंकी कन्या-पाठशालाओ्रोंको 


चाहिए कि वधाक्षस्भव इस पाठ्य क्रमका ब्रभुसरण करें । 
विद्यापीठके रजिस्ट्रारसे यह जानकर हमें खेद हुआ कि 
कही-कही कन्या-पाठशलाभोर्म ध्ग्रेज़ीपर  भ्रघिर. ज़ोर 
दिया जाने क्षणा है, भोर उसकी पढ़ाई बहुत छोटे दर्जासे 
ही प्रार्भ की जाने लगी दे। लोगोके दिलमें यह 
इच्छा उत्कट रूपसे जाप्रत प्रतीत होती दै कि हमारी 
लड़की धंग्रेज़ीम नाम लिक्ष लें। भंग्रेज़ीकी पढ़ाई-लिखाई 
तो कुछ द्वो नहीं पाती, हाँ, नाम लिखना वे ज़रूर सीख 
जाती हैं। गुलाम-मनोहत्तिका यह भी एक नमूना दै। 
प्रंग्रेज़ीडो उपयोगिताकों हम स्वीकार करते हैं, फिर भी इस 
नाम-मात्रकी पढ़ाईको हम हानिकारक ही समझते हैं । 
कुप्रशृत्ति रोक्षी जानी चाहिए । 
तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करमेके बाद, उन लड़कियोंको 


यह 
झपनी मातृभाषार्मे प्राथमिक 


जो प्रंग्रेज़ी पढ़ना चाहती हैं, भंप्रेज़ी पढ़ाना चाहिये, 
पर छोटी-जोदी लड़कियोंके सिरपर सी+ए+टीजट, 
कैट माने बिल्ली, भोर डो+भो+जीरडॉग, डॉग माने कुते'का 
यदि महिला- 
विद्यापीढके संस्थापक श्रीयृत संगमलालजी भथवा उसके 


बोक डालनेकी कोई प्रावश्यकता नहीं । 


रजिस्द्वार श्री० रामेश्वरप्रसादजी एक बार दिन्दी-भाषा-भाषी 
भिन्न-भिन्न 
आारनोंकी कन्या-पाठशाल्ाभोंका निरीक्षण कर प्रावे, तो 


प्रान्‍न्तोंका चक्ष? लगा भार्वें,  भौर 


हुत-कुड काम हो सकता है । 
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महिला-विद्यापीठका भविष्य तभी उज्ज्वल द्ोगा, जब 
ठसे अपना पूरा समय देनेव्राले कार्यकर्ता मिल । भकेते 
श्री संगगलालजी इस बोमको, जो बराबर बढ़ रहा हे, 
कहाँ तक उठा सकते हैं ? जो प्रान्त श्री पुष्षोत्तमदासजी 
टंडन, श्री जवाहरलालजी नेहरू, श्री सुन्दरलाज़जी तथा 
श्री गणेशशंकरजी जैसे निःस्वार्थ कार्यकर्ताशोंकोी जन्म 
दे सकता है, उसे निराश होनेकी झावश्यकृता नहीं । 
प्रवासी-परिषद्‌ 

वृन्दावन गुरुकुलकी रजत-जयन्तीके भ्रवसरपर प्रवासी- 
प्रिषदकी भी ग्रायोजन! की गई है। उसके सभापति 
स्वामी भवानीदयालजी संन्यासीको सरकारने ढाई वर्षके लिए 
भपना अतिथि बना लिया है। यध्पि सरकारकी इस 
कारवाईसे प्रवासी-परिषदक्ी बड़ी भारी हानि हुई है, 
तथापि हम इस प्रबसरपर खेद प्रकट नहीं कर सकते । 
श्री भवानीदुयालजीको हम हार्दिक बधाई देते हैं। आजसे 
अठारह वर्ष पूव॑ दक्षिण-अफ्रिकके. सत्याग्रद-संग्राममे 
भी उन्होंने भाग लिया था भौर प्रपनी धर्मपल्ली स्व० 
जगरानी देबी तथा छोटे बच्चेके साथ जेलकी यात्रा की थी । 
फिर भला, इस महत्त्वपूर झवसरपर वे कैसे हक सकते ये | 
प्रवासी-परिषद्की इस द्वानिस वेशका लाभ ही हुभा है, 
इसलिए प्रवासी भारतीयोंको भौर प्रबासी-परिषदके 
संयोजकोंको सम्तोषके साथ अपना कर्तव्य पालन करना 
चाहिए । 
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पियाऊ 
[ जित्रकार--श्री ननन्‍्दलाल बोस ] 


“विशाल-भारत” ] 





“पत्यम्‌ शिवम्‌ घुन्दरम?? 
“नायमाता बलहीनेन लम्य:!? 
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देश-दशेन 


[ लेखक /-- श्री रामानन्द चढ्टोप्राध्याय ] 


कारागा में महात्मा गांधी 
हे डत्मा गांधी गिरफ्त होंगे--सभीकझा ऐपा झनुमान था, 
फिर चाहे उसमें विनर दो झथत्ा शोप्रता | झ्रब तर 
सरकारने उन्हें क्‍यों नहीं गिरफ्तार किया, इथ विषयर्म लोग 
तरह-तरहके अनुमान फरते हैं, परन्तु विलम्बका भगसली 
कारण! क्‍या है, श॒ यद बढ़े लाट भी नहीं बता सकेंगे । ब्रिटिश 
* कार कोई एक झादमी तो है नहीं, बहुत भादमियोंकी समष्ट 
है। येसव झशादमो ठोऋइ एक हो कारणते इतने 
दिनों तक गांधीजीके गिरफ्तार करनेके विरोधी रहे हों, ऐसा 
भी नहीं माह्तूम दोता। 
भारत भर विज्ञायतके प्रोप्रेज्ोंके भखबारोंसे पहले-पहल 
पाधारणत: ऐसी ई धारणा प्रकट हुई भी कि गान्धीजीका 


समुद्रके किनारे नमक बनामे जाना प्रहसन-माश्र है, शीघ्र ही 
वह समाप्त हो जायया, गांधीजीको ग्रिरफ्तार करना मानों 
उसे ऋृत्रिम उपायसे भोर भी कुछ दिन जीवित रखना है। 
ब्रिटिश सरकारकों घारणा भी शायद ऐसी ही थी । साभरवत; 
शीघ्र ही यह धारणा बइल गई। सरकारी शोगोने ऋष देखा 
दि गांधीजीके दक्षमे भादमभियोंद्री संख्या नितान्‍्त कम नहीं 
है, तब शायद एक-एक प्राल्त भर स्थानके नेताधोंकों 
गिरफ्तार करके मद्रात्माजौको उनकी सदायतासे वेचित 
रखनेको सीति भ्रर्तियार की गई ! ऐसा भी हो सकता है 


कि देशमें शक्ाई-दगा या धशाल्ति पैदा न होमे तक सरकार 


प्रतीक्षा कर रही थी। कारण, कहीं भी कोई खास भशान्ति 
था ठप ये होमेपर भी गांधीजीको गिरफ्तार करनेसे समय“ 
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के हे ह हाथ कलन 


ड़्ष्द 
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संसारका शोइम्त जिदिश सरकारके विदद्धम जायगा, 
: हुँडा अजुमान किया जा श्रकता है। ऐसा भो हो 
छड़ता है कि भारत-सरकारने विक्ञायती गदबमैंग्टके आदेश 
मधीजीक़ो गिरफ्तार किया हो, भोर विज्ञायती गर्मेन्टने 
'इग्लैपडके बहुतसे लोगोंके श्ीत्कारकों रोकने लिए ऐसा 
' झावेश दिया हो । यह सब धजुमान हो हैं। गांधीजीको 
हएने दिन शिशफ्तार न करनेका भसली कारण किसी गैर- 
शरकारीके जाननेकी बात नहीं है। ठपद्रत, झशान्ति इत्यादि 
जो कुड हो रहा है, ब्रिडिश पक्तकी तरफसे उसे साक्षात्‌ या 
परोक्ष भा से गांधी जीके कःमून-लंघन-प्रचेष्ठाके साथ ओड़नेकी 
कोशिश स्वाभाविक हीं है 
झोर ही कुछ समरहते हैं । 

बहुतरे सम्प'द६ तथा प्रन्य लोग कहते दें कि गांवों जोको 
कैद ऋरक परकारमे बढ़ी भूत की हे, उसमें सरकारका भनिष्ट 
होगा, इत्यादि। सरकार रैर-सरकारी लोगोंको सलाह या राय 
तभी लेती है, अग बह उत्क्ी राग्फे साथ मित्ती भौर 
उसके देश साधनके भ्रमुकूत होती दे। इसलिए 
हत सरकारकों सलाह देना नहीं चाहते। बिना माँगे 
सरकारकी सलाह देनेकी प्रवृत्ति भी हमारी नहीं है। 
सरकारने भगर भूल की होगी, टो खुद ही वह उसे समम 
जायेगी । देशी भखबार गेर-सरकारी लोपमतके गठन्भे 
इते सहायता पहुंचाया करते हैं, इसलिए इम जो कुछ 


लिख *हे हैं, बह भपने देशवासों गैर-सरदारों लोगोंके 
झिए है । 

उनमें ओ वेशके द्वित-प्रदितकी चिन्ता ढरते हैं वे सभी 
सोभे *हे हैं कि गांघीजोके कैद दो जानेसे उनके द्वारा 
हैड़ा हुआ स्वाधीनता-प्रान्योलन क्या मन्‍्द पढ़ जायया 
या श्रम आयगा १ अविष्यके रर्भम क्‍या छिपा हुआ डे, 
सालुम नहीं, लेढिन गांछीओंके पक़़े जानेके दाद 
ही देख रहे हैं कि उनके झमुयायियोंके दकमें नये लोग 
शामित हो रहे हैं। जो लोग पहले शाम्रिल नहीं 
हुए थे, उनमेंसे सी बहुतते शामित हो रहे हैं 


परन्तू हम उस सक्षका कारण 


बविशाक्ष-भारत 





[ बष ३, खराब १, संख्या ५ 


बिजली न अनाज ल्‍ताह 


धीस हज़ार, पचास इज़ार, एक लाख भोर पाँच लाख लोगोंकी 

सभा भौर जुलुतके समाचार परद्धबारों्मे निकल रहे हैं। 
निह्पद्रव क्रायून-लंधकोंकी गरिशफ्तारी भौर जेल जानेके शनेर 
समाचार भी पूर्ववत्‌ अनेक पत्नोंमें निकल रहे हैं। कांग्रेसक 
जो सब प्रधान कांयेकर्ता भ्रभी तक जेल नहीं गये हैं, ये 
मद्ात्मा गरांधीन्द्वारा प्रतरतित डपायोथर चलनेके प्रलाव! 
भर भी क्या-क्या करेंगे, 3१का निश्चय कर रहे हैं, इसलिए 
गांधी-पत्नाौ श्रीमती कस्तूर बा'ने पतिक कारारुद्ध होनेके बाद 
जो कहा है कि गांधोजीकों क्मचेत्रसे हटा लेनेसे, भारतको 
स्वाधीन कनेके लिए उन्दंनि जो महान दाय शुरू किया 
है, उसमें कोई बाघा न आयेगी, यह बात फिलहाल तो सत्य 
मालूम होती है। उस्तेजना कुछ घट जानेस महात्मानोके 
झनुयायियोंक्ी कमनिष्ठा, श्टेगी या नहीं, यह बात ममयपर 
सममर्भे भागेगी। वस्तुत: गांघोजोकों ग्रिप्फतार कस्के 
सरकारने स्वाघोनता-भान्दोलनकी व्यायकता, गम्मीस्ता भौर 
शक्ति प्रमाणित कानेके लिए भारतवर्षके येर सरकारी लोगोंडो 
प्रकारान्तरसे झाहान किया है। भाग्तीय गैर सरकारी लोगोंका 
कार्ययत जवाब इतिदवासके प्नोंपर लिखा रहेगा । 


ष्् 


गांधोजीकी पकरनेका ढंग 

गाधीमीको रातके बारह बजेके बाद गि फ्तार करनेके 
लिये जिम्मे तर बस्बईके सरकारी लोगोंनि बहुत ही सावधानीस 
काम लिया था, इसलिए उनझी तारीफ़ की जा घक्ती है | 
परन्तु गांधीजी चोर नहीं हैं, भागनेकी कोशिश ने न करते । 
कोई भी उन्हें पुलिसके दाथसे छीन लेनेशरी कोशिश न 
करता, कोई करता, तो बे ही सबसे पहले उसमें शाथा देते 
इसलिए ए€ क्षीजरय पृद्ध भ्र्टिसाजती साधु ब्यक्तिश्े 
पकड़नेके लिए इतनी तैयारियाँ देखकर सरकारी अफ़परोंक 
प्रति हृद्यमें श्रद्धाका भाव नहीं झाता । म्रहमत्माज ही 
नींदर्म बाघा ढालनेको ऐसी कोई खास ज़हात नहीं थी ।, 


दिनमें बनें गिरफ्तार ढरनेस्े स्थानीय अनताबपे कुछ भीड़ 


च्क् 


मई १६३०; ज्येड १६८७ ] 





जल 


ज़हर जमा हो जाती, लेकिन सरकारी मोटर-गाड़ीके साथ जे 
दोढ़ नहीं सकते थे । 

गांधीजीकों गिरफ्तार करमेकी इन तैयारियोंसे तो यही 
मालूम होता है कि मनुण्यकी चारित्रिक शक्ति बृदत्‌ साम्राज्यके 
प्रतिनिधियों के मनमें भी भाशंकाका उद्देछ कर सकती दै । 


महात्माजीके विरुद्ध 'रेगूनेशन” का प्रयोग 

'रेगूनेशन” नामकी कुछ उप धाराएँ हें, जिन्हें ठीक क्रानून 
नहीं कष्टा जा सकता। उनके अनुसार किसी भदालतमें 
विचार नहीं होता--बिना पिचारके दणड़ दिया जाता दै। 
बीस वषसे और भी पहले बगालमें ऐसी ए£% उप-घारा 
(रून्‌ १८।८ ई०के तीन नम्बर रेगूनशन ) के प्रनुभार 
भश्यिनीकुमार दत्त, कृष्णमार मिल भा दक्को निरभवन झोर 
क्रेशकी सज़ा दी गई था। महात्मा गान्धीरों सन्‌ ॥८२७ 
हैं>के २४ नम्बर रेगूलशनके झनुसार कैद किया गया दे । 

एक सौ तीन वर्ष पहले युद्ठम जो सब अख्तर काममे 
आाते थे, श्रव बोई भी सभ्य जाति उस तरहकी तोष, 
बन्दृर, ब'हूद गोला-गोली ले+२ युद्र नहीं बरतो ; भादमो 
मारनेके नये-नथे भ्ख झौर उपाय निर्मित और शझाविष्कृत 
होते भा रहे हैं। परन्तु महात्मा गान्ध|ने जो भद्िसामय 
स्वाधीनता-संप्राम शुरू किया है, उसके विरुद्ध ब्रिटिश 
गैवर्मेन्टको एक सौ वर्षका पुगना जंग-लगा भ्ख्त्र ब्रह्मासततरके 
रूपमें काम लाना पढ़ा । राजनीति-कुशल ब्रिटिश जातिदी 
उद्धाबनी शक्ति इस झवसरपर नया कोई डर्याय झाविष्कार 
नहीं बर सको । इसके मानो यद होते हैं कि एक सौ तोौन 
धर्ष पहले भारत में किसी-फ्रिसो भवस्थामें ईस्‍्ट-इगिडिया-कम्पनी 
जिस तरीफ्रेको ्रस्तयार करती या करनेका संकल्प करती 
थी, भराज एक सौ तीन वर्ष बाद भी कम्पनीकीं उत्तरधि- 
कारियी जिट्िश गवर्मेन्टको शायमें भारतकी भषत्या कुछ-कुछ 
उसीके समान होनेसे पुराने उपयका सहारा लिया जा रहा 
है। तो फिर कहना चाहिए कि अंग्रेज्ञों द्वार एक सौ तीन 
बषुकी अधिराम अ्रविश्षाम भारत-द्वितैंदशा शोर द्वित चेष्ट 


' देश-तर्शन 





छह 





होते रहनेपर भी बेड ओकोक. साथ के. होते रइलेप, मी ओर समर १८२७ ६० में जेंसा था, सन्‌ 
१६३० में भी राष्ट्रीय मामलेमि मूलतः: ठीक कैसा ही है। 


एक शताब्दी बाद भी यदि भारत सम्तुष्ट, शान्त भर ठंड 


न हुआ दो, तो उसके इलाजके लिए ब्रिटिश-जाति अपनी 
जान-बु द्धि अनुसार भ्ौषध-प्रयोग झ्रवश्य ही करेगी ; परन्तु 
देशको वे शान्त नहीं कर सके हैं, इस झ्कृतकार्यताकों क्या 
ये नहीं स्वीकार करेंगे १ 

देश ठोक है, सिर्फ़ गान्‍्थी भौर उन जेसे कुछ ध्यक्ति 
ऊथम मचा रहे हैं, यद कहनेसे नहीं खलेगा। धझगर यही 
बात होती, तो समाचारपतन्न रोकनेका कड़ा हुक्म धोर बंगाल 
बिना विचारक गिरफ्तारी झौर कैद करनेका हुक्म जारी भ 
होता, पबलिक समाभ्रोके अधिवेशन भौर जुलूप निकालनेकी 
बहुत जगई मनाही नहीं होती, ह्रगशित स्थानोंमे बुनिसको 
लाठी भौ। बन्दूक इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती । दो सकता 
है. कि भारतीय जो शान्त नहीं हुए, यह केषल उनकी 
मानसिक व्या घिछा हो फल है, मगर फिर भी, यह स्वीकार 
करना पढ़ेगा कि विलायतों राजनीतिक चित्ित्सा-शाख्रने हस 
व्याधिक भागे हार मानी है। इसलिए झ्त्र त्रटश 
जातिकों त्िचारऋर देखना चाहिए कि एक सो «ष पहलेका 
निदान भौर भोषध श्ब प्रयोग करने लायक़ दे या नहीं । 

सन्‌ १८२६ के ६७ नवम्बर रेशुलेशन'क हे ;वबाद्म 
लिखा है ;-- 
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परराष्टके साथ ब्रिटिश गवर्मेन्दछी मिलता क्रायम ?खनेके 
लिए, भारतीय देशी राज्यों शान्त भाषोंकी रक्षके लिए, 
अथवा भारतको विदेशी शजुतासे बचानेके लिए गांचीजोंके 


एद्७ , 





विदद्ध टप्र-आईन ( रेशुशेशन ) छा प्रयोग नहीं हुआ्ा दै, 
कहा जा सकता है कि 'इन्टरनहर यानी भीतरो 'कम्रोशन! से 
देशकी रक्षा फरनेके लिए गांधीजीको क्लेइ रखा गग्रा दे। 
इसलिए जदहाँ हमें 'कमोशन!के सामी समझनेको कोशिश 
करती होगी । अरंप्रेज़्ी शब्दकोशमें इसके मानी 
अड्टांबबा00, प्रताएा।, 7४700 0600९, ग॥8प776७॥075 
. इत्यादि लिखा है। साधारण भान्दोलन ओर जनसाधारणके 
अआचिल्य हत्यादिदों दमन करनेके लिए यह रेगुलेशन मौजूद 
था, ऐसा विश्वास करना हो, तो यह मान लेना पढ़ता दे 
कि हम लोग साधारण हकू|नूनक राज्य नहीं बव रहे हैं। 
शांधोजीकी युद्धयाओ गत साल महीनेमें प्रारम्भ हुई थी। 
उसके बाइ जो कुछ लड़ ई दंगे हुए हें, उससे कहीं ज्यादा 
झोर बहुठ सांधातिक दंग्रे-हंगामे १६लले भी दो चुके हें, भौर 
हाक्षके दंगे प्रादिके साथ तो गांधीजीका साज्षात्‌ या परोक्ष 
किसी भी प्रकारका योग नहीं हे। उस सममय ऐसा रेगूनशन 
काममें नहीं लाया ग्या। चटर्गाँवर्म जो कुछ हुआ हे, 
उसके साथ २ॉंघीजीका छिसो कर ग्रोगकी कल्पना पागशके 
सित्रा और कोई नहीं कर सकता, झौर चट्यांबडी घटना 
मोपक्षा-ठिद्वेहके समान विद्वोह भी नहीं दे। मोपला- 
विशेदके शिए विड्नोडियोंकों मुकदमा दोनेके बाद सज़ा दी गई 
श्री-- किसी रेगुलेशके अनुसार नहीं। अतएवं गांधीजीके 
लिए रेयूलेशनका ठीक प्रभोग नहीं होता। 
केसे श्राइमियोंके विशद्ध इस रेशुलेशनक्का प्रयोग किया 
जाना वाहिए, इसपर भी विचार कर लें । जिनपर भद्यलतमें 
मुक़दभा बलानेके शिए काफी प्रमाणादि नहीं हें, ऐसे ही 
लोग इस रेगुलेशनके अनुसार क्ेद किग्रे जा सकते हैं; 
परन्तु गांधीजी ऐसे आदसियोंमेसे नहीं हैं। उन्होंने प्रकट 
झपसे नमक क़ामून तोड़ा है, और जिस बातके लिए धन्य नेक 
बक्ता और सम्पायन जेल भुगत रहे हैं, ऐसी बहुतसी बातें 
दह्ड्रोंने कही भर लिखी हैं । प्रमायोंकी भी कोई रूसी 
नहीं रहली, कारश के कुछ भो इसकार नहीं करते । हेतुवादमें 
इसके अब मो इछ लिखा गया हे, उसके मानो ये होते हैं 


क्र 


विज्ञाज्ष-माश्त 
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कि ईश्ड-इम्डिया-फम्पनीके ज़मानेमे टिन्दुस्तानका शासकर्ग 
जिसे पकढ़ना चाहता था, उसीको बिना भुकदमा चलाये क्रेद 
रख सकता भा। * 

परन्तु धाज साधारणतः: लोगेंमें ऐसा विश्वास पाया 
जाता है कि ईस्ट-इन्डिया-कम्पनीक ज़मानेस भष 
भारतीयोका व्यक्तिगत भ्रांधकार कहीं बढ़ गया है । यह सच 
दैया भूठ 

गांधी जीको रेगूलेशनके अनुसार क़ैद रखनेके कुछ स्हज- 
बोध्य कारणोंका हम भवुमान कर सबते हैं। राजनतिक 
भ्रपराधमे झभियुक्त साधारण लोग भर छाटे-छ.टे नेताभ्रोंक 
विचारक समय भी बहुत जगह भदालतमें और उ«के बाइर 
अजनताझा समारोह बोलाइल, भोर उठपद्रव मार-पीट द्वोति देखा 
गया दे । गांध!जीप€ मामला चलनेसे बहुत ज्यादा तादादर्भ 
यह हो सकता था। धसरकारने कब्ौशलसे झपनेवो उस 
ममटलसे बचा लिया, मगर पहलेह| से इसका प्रच्छा इन्तज़ाम 
हो जाय, तो कोलाइल झाादि रोका जा सकता हे । झभौर 
महज़ इसलिए कि गवर्भन्थ्को इन्तज़ाम करनेका कट स्वीकार 
करना पढ़ेगा, साधारण क़ानूनके भनुपार विचारकी रोतकों 
तिलाजलि देना उचित नहीं । गांधी जीको 'रेगुरेशन'के ध्नुसार 
क्ेद करनेका दूसरा कारण यह भ्रनुमान किया जा सक ।दै कि 
कानूनके प्रमुसार जिस किसी भी भभियोगर्मे उनरा विचार 
होता, उसमें उन्हें भ्रनिर्विष--थोड़े या लम्बे-- समयके लिए 
ही कैद रखा जा सकता या; अनिर्दिष्ट समयके लिए 
जेलमें नहीं रखा जा सकता , लेकिन 'रेगुलेशन'के झनुसार 
सरकार उन्हें भ्रपनी खुशीके झनुसार जब तक चाहे, कैद रख 
सकतो दे। इस झलुमानके भुद्त्यको भ्रस्थोकार नहीं किया 
जा सकता । 

परन्तु गुद्तम कारण शायद राजपुरुषोर्मे प्रात्म-विशवासका 
अभाव है। प्रकट भदालतमें गांधीजीका मामला चलानेसे 


हे अऔब्द्‌ ग्रे ड्ड ईीा 
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महात्माजी भी सरदारक विहद्ध स्पइ्ट भाधामें झ्पना वक्तथ्य 
कइनेसे बाज़ न भाते, झौर उस दालतमें उनका कथत समरत 
सभ्म-संवारमें सर्वत्र पहुँचता झौर श्रदाके साथ छुना 
जाता। महात्माजीके सत्य वाक्य रूपी अखका बार-बार 
सामना करनेछा साहस शायद राजपुरुषोंको नहीं हुआ । 





गांधीजीकी गिरफ्तारीमें सरकारकी कैफियत 


बग्जई-सरकारने गांधी जीको क्‍यों गिरफ्तार किया, इसके 
कुछ कारण दिखाये हें। यदि उन कारणेकि ढकोसलेको 
प्रमा णन किया जाय, तो उससे फोई लाभ नहीं होगा; क्योंकि 
हमारी युक्तिक झनुपार कम करनेक लिए सरकारको मजबू। 
करनेका कोह उपाय नहीं है। फिर भी अम्बई-सरकारकी 
कैफियत जान लेना झच्छा है। पहला कारण यह बताया 
गया ड्ढै 5 
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भारतकी वर्तमान धवस्थाझ्ा जो वर्णन भौर कारण- 
व्याख्या ऊपरके ठद्धुत वाक्योंमें दी गई डे, उसमें थोढ़ासा सत्य 
रइनेपर भी कुल-जता वह यथार्थ धोर ठोक नहीं दे । गांधीजीरी 
सामरिक क्वानून-लंबन-( सविनय क्ानून-भंग )-युद्ध यालाके 
९ फलस्वरूप एक कानूत (नसक-कानूत) छो सभी प्रान्तोंके क्षोग 
“डिफाई झर्वात्‌ भंग कर रहे हैं, बह बात सच है कि गांधीजीका 
दद्ेश ही यही भा कि होग वैसा करें । परन्तु देशर्म जितने 
तरहके उपदव, उच्छुखलता झौर दंगे-हंगामे हो रदे हैं, साक्/ठ 
भा परोक्षमावसे गांधीजीका प्रान्दोलत उसके क्षिए जिम्मेबार 
है, यह सत्र नहीं है। 


देश-दर्डात 
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यह कानी हुई बात हे कि भारतके सभों लोग राजनीति- 
झेलमें प्रदिसामें विशधास रखनेवाते नहीं हैं। बहुतोंका 
खयाल है कि अल्त-प्रयोगके बिना भारत स्थाधीन नहीं हो 
सकता । लाहौरमें कांग्रेकके गत भषिवेशनमे, बढ़े ताठकी 
ट्रेनको बमसे ठढ़ा देनेकी चेशकी निन्‍दाका जो प्रस्ताव पेश 
हुआ था, उसपर तर्क-बितर्क होते समय तथा अन्य 
त$-वितरुके समय मी युदद बात सबके समर भा गईं थी कि 
कांग्रेसके सदस्योंमें भी बहुतसे ऐमे झ्ादमो हें, जो ब'हुइल 
झभोर भख्र-बलपर विश्वास रखते हैं, छोकित उस प्रस्तावके 
बहुमतम पास होनेस झद्िवाक मार्गेकों हो कांग्रेय हा धरमुमोदित 
मार्ग समझना चाहिए, क्‍योंकि प्रत्येक संस्थाका ब्हुतत जो 
हो, उस को संस्याका मत सममकना दोगा, यद्दी निम्रम है । 
भ्िसा ठपायस पूछ-स्व॒राज्य प्राप्त करना कांग्रेसका उद्देश है-- 
इसे सब कोई जानते हैं । 


ऐसे लोगोंमे, जो कांग्रेसमें शासित्र नहीं हैं, भोर 
कांग्रेतके सदस्योर्में भी, बाहुबल भौर धर्ू वलपर विश्वास 
रखनेवाले झ्ांदमी हैं इसीलिए गांधीजीने प्रसामरिक निरख 
कानूनभंग-भान्दोलन चलाया है। यह बात सनकी बढ़े 
लाटको लिखी हुई पहली विट्ठीमें हैं :-- 

“जल्ते ही आज बह असंगठित और उपेक्षणीय हो; फिर भी, 
दिनों-दिन उसका बज्त बढ़ता जा रहा है, और वह प्रभावशाली बन 
रहा है। उस इसका और मेरा ध्येय सो एक दी है, पर मुझे 
यकीन है कि दिन्दुस्तानके करोड़ों लोगोंको जिस भाजादीकी 
जरूर) है, नह इसके दिलाये नहीं मिल सकती | अलावा इसके, 
मेरा यह विश्वास दिनों-दिन बढ़ता ही जाता है कि शुद्ध अर्दिसाके 
सिवा और किसी भी तरीौक्रेसे ब्रिटिश सरकारकी यद्द संगछिद हिंसा 
अटक्षाई नहीं जा सकेगी ।“*' मिटिश सह्तनतकोी संगठित दिंसा- 
शक्ति भ्रौर देशके हिंसक दलकी अलंगठित दिंसा-शक्तिके मुक़काबलेमें 
इस जबरदस्त धसक शक्तिको खड़ा करतेका मेरा इरादा है।?! 

देखमें उपद्रब, मार पीड़, झोर खून-खराबो गेर-सरकारो 
ओर खरकारी दोनों तरहके लोगों द्वारा हो रही है। न तो 
सब ग्रर-सरकारी लोग ही घर रहे हैं, भोर न सब सरकारी 
लोग ही । जो ग्रेश-खरकारी लोग ऐसा कर रहे हैं के 


>न्‍ न 








प्दर 


मॉयरेलीके दशुके नमझ-कानून-संद करमेवालोम से नहीं हैं, 
एड भी अबू उन्होंने भततायी होकर मार-पीठ की हो 
' रेवां समाचार कहीं नहीं पढ़ा ; बल्कि ऐसी खबरें तो दे नक 
अखरारोमे रोज़मर्स प्रकाशित हुई हैं कि उन्होंने बदला 
'हेमैकी कोशिश न फरके मार-पीटकों ही सहन किया है। 


जिस गशेर-सरकारों लोगोंने उपद्रय किया दे, उनमें 
कुछ लोग शायद अहुबल ओर धस्त्र बलपर विश्वास 
रखनेबालॉमि से होंगे, कुछ लूट-खसोटको भ्रच्छा समसनेवाछे 
युंदा-भेणीके लोग होंगे कुछ पुललसके उलेजक गुप्तवरोंका 
होना भी अ्रसल्‍्मय नहीं, कु कौतूहतल दशेर हंशि- 
इन्हीं सबोंने सरझारी झ्राद्प्रियोकि उपह्वसे उलेजित होकर 
शाह्ति अंग को होगी। इन समस्त श्रेणियोंके ल्लोगोंके 
दुष्कायंके लिए साज्षात्‌ या परो्त भावसे गांधीजीको 'जम्मेदार 
बनाना थुक्ति संगत और न्याय -गत नहीं है । ये सब तुषकार् 
गांधी जीक भान्दोलनका फल हैं, ऐसा सममता भी भ्रम है। 
जब ते विख्यात नहीं हुए थे, भारतीय राजनीति-सेत्रमें जब 
उनका श्राविभावि भी नहीं हुआआ था, उस समय, बीस या उससे 
भी प्रधिक वे ५७४ , इस प्रबारके' तरह-त+६के उपद्व होते 
था रहे हैं | गांधाजीका म.न्दोलन तब न २हनेपर भी यदि 
ये सब रपदव हो सकते थे, तो झद यह नहीं कद! जा सकता 
कि देते 5पद्वोंका कारण गांधी-भान्दोलन ही है। जो-जो 
घटनाएं एक ही समयमें होती हैं, भ्रधया जो जो घटनाएँ एक्के 
गांठ एस हुआ करती हैं, उनमें कार्य-कारणका सम्बन्ध होगा 
ही, ऐसा समसतना भूल है। संस्कृत 'काबतालोय न्याय? 
नामक एक प्रवाद है। गह पाश्चात्य तकशाश्षके “2०४ 
॥०6 शह्ृ0 ए0फए(७/ ॥007.. “इसके बाद हुआ, इसलिए 
इसके कारण हुआ /““-इस आन्त तिद्वान्तके समान है। 
एक बोध ता दूचापर बेठा, बैठते ही एक पका ताल टूटा 
ज़मीनपर गिर पढ़ा। इससे ऐसा सिद्धान्त कर लेना हि 
कोएका मैठना है ताल गिरनेका कारण है, मूल है ; क्योंकि 
. ब्रा न भौ, बेदता, तो भी पका ताक तो टूटकर जमीमपर 
शिकता ही । 


विशात भारत 


( वर्ष २, खस्ह १, संख्या ६ 


४५०१ थनकली, 








५५०५७ री रन सीन. 


हमारा ऐसा विश्वास है कि गांधी-प्रान्दोलन शुरू न 
भी होता, तो भो अनेक तरहके उपद्रव होते, सम्भव दे कि 
भौर मी भधिकतासे होते। महात्माजीने प्रपना श्रानदोशन 
शुरू किया है सरकारी झौर शोर-सरकारों बल-प्रयोग-नीतिका 
प्रतिरोध करनेके लिए। वायसरायको लिखी हुई उनकी 
चिट्टी में ही है--'“ब्रिटिश सल्तनतको संगठित हिंसा-शक्ति 
भौर ठेशके हिंसक दलकी झसंगठित हिंसा-शक्तिके मुकाबक्षेमे इस 
जबरदस्त धदिसिक शक्तिको खड़ा करनेका मेरा इरादा दे ।!! 


शैर-सरकारी लोग षल प्रयोगकोी नोतिके पत्तापाती हैं, 
सम्भवत: उनमेंस बहुतसे गांघी-भानदोलनका फल बया होता 
है, उसे दखनेके लिए निष्क्रिय बढे हैं, उनमेंसे सिर्फ कोई-को है 
अपना नौतिके अनुसार अ्रभीसे हो अपना कास कर रहे 
हैं, परन्तु भनेक स्थाबोंध॑ दैनिक पर्षोर्म भाये दिन 
प्रकाशित समाचारोंसे मालूम होता हे कि पुलिप़वालोंने 
निहपद्रत नमक-क्रानून भंग करनेवालों भोर इशेफोपर लाठी 
चलाई है। सरकारी भोरे इन सब समाचारोंका प्रतिवाद 
नहीं बिया गया । सिफे एक अम्अईके पुलिस-कमिश्नरने 
अपने इलाक्रेमे ऐसी मारपीट करनेके वि६द्ध अपनी राय 
ज़ाहिर को भी--ऐवा किसी पत्रमँ पढ़ा था। शामकोंमेसे 
और किसी सरकारी झादमीने ऐसी राय ज़ाहिर की हो, या 
मार-पीट न करनेके लिए पुलिसवालोंकों भाज्ञा दी हो, ऐवा 
तो कहीं भी कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, यह ठीक है कि पुलिसके 
सभी लोग ज्ालिम नहीं हैं, ऐगा कट्दनेका हमारा भभिप्राय 
भी नहीं है। जहाँ-जहाँ पुलिसवालोंने निरुपद्रथ जनतापर 
लाटी चलाई है, वहाँ यह काम उन्होंने भारत-सरकार गरा 
प्रान्दीय सरकारके हुक्मसे किया हो, ऐसा भी नहीं कहा जा 
सकता । कारण, ऐसा हुक्म हमारे देखनेसे नही शाया झौर 
न ऐसी किसी झाज्ाके अस्थित्वस हम वाजिफ़ ही ईं। हम 
तो केवल सिद्धान्तके तौरपर यह बह रहे हैं कि जगह-जगह 
नभक-क्रानून-संग करनेवालोंपर पुलिसफ्रो तरफ़्से' मार पढ़ी 
है, ऐसे अनेक समाचार हमने दैनिक पश्ोंमे' पढ़े हैं। निरहपद्॒व 
यथा सबिनभ क्रानूनभग करनेवालोंडो गिरफ्तार क्रमेरा ही 


सह १६३०; भय १६८७ ] ध् 
पुलिसकों अ्धिझार है, मारने-पीटनेका क्रानूनन अभणिकार ठसे 
नहीं है । 

घरकारकी भोरसे कहा जा सकता है कि रगांघो-आन्दोलनने 
ऐसा एक उसेजनामय गातावरण पैदा कर दिया दे जो 
उप्र, उच्छेल्लता झौर दंंधा-दंगामेके भलुकूल ढे। इस 
युक्तिके विषयमें हम दो बात कहना चाहते हैं । गांधीजीने 
जब झद्टिसात्मक-प्रसहयोग झान्दोशञन चलाया था, तब उसके 
फल्नम्वरूप राजनीतिक हत्याएँ भ्ौर उस शेणीके भपराध बहुत 
घट गये थे। ग्रद ए% ऐतिहासिरू तथ्य दै। बर्तमान 
झान्दोलन भी झरद्िसामूलक दे। इसके द्वारा भी दिल्ल 
बल-प्रयोग-नीति कुछ दक्की है, यथपि बद्द पृणातया रुकी नहीं 
है। दूसरी बात यह है कि ग्रान जो राजनेतिक वातावरण 
चल रहा है, उसपर धीरतासे विचार करनेसे सरकार खुद 
उसके लिए भपनी जिम्मेदारी सम्रक सकती है । बहुतसे 
सरकारी लोगेकि ग्राचरणसे यदि लोगोंकी ऐसी घारया दो जाय 
कि गवर्मेन्टकी रागमें बल-प्रयोग ही चरम भोौर श्रेष्ठ उपाय दे 
भर इसलिए झगर कुछ भदूगदर्शी और भसात्विक प्रकृतिके 
लोग बन सरकारी आदमियोंके दृष्टल्तका अनुमरण करें, तो 
क्ग्रा वह झ्त्यन्त प्राश्चरयंद्री बात होगी? झनुनय-बिनय, 
भ्रावेदन-निवेदन, प्रतिवाद-भनुरोध, युक्ति-त$ भादिक्ी ब्यथता 
देखऋर एक तरफ जैसे गांधीजी श्रौर उनके भनुपायी लोग 
भ्रदिंसात्मक भानदरोलन कर रहे हैं, बेसे दी दूसरी ओर धख्र- 
बलपर विश्वास रखनेवाले शपने विश्वासके अनुसार काम कर 
रहे हैं; यह क्या क्‍झ्सम्भत्र बात दै १ 

अगर गवर्मेन्ट शान्तिके मागको श्रष्ठ मानतो है, तो, 
हमारी समससे, गांथोजोछो सरकारका भिल ही समस्कना 
चाहिए | 

हम पहले ही कद चुके हैं भोर दिखा जुड़े हैं कि 
गांधीजीके झशुपायी “भनहली? गा उच्छुंखल नहीं हें, 
झतएव, वे सपने उच्छेख त झनुयायिसोपर शासन नहीं कर रहे 
हैं, या करनेमे भ्समर्थ हैं, यह दोषारोपया न्याग-संगत नहीं 
है, परन्तु यदि वे ( धसुतआायी ) वैसे होते, तो, एक धोर 


देश दइशैन 
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जैसे सरकारको उसपर दोष मढ़नेका भधिकार द्ोता है, 
जैसे हो दूसरी झोर पुलिसवाल्योर्मे जो उच्छुंशल झौर जुल्म 
करनेवाले हैं, उनपर सी शाश्नन या नियन्सया रखनेका उसका 
कर्तव्य होता दे । गांधी जीके भनु पयियोंके जिय सब सत्य वा 
असत्य दोषोंके लिए सरकार गांधीजीको दोष दे रही है, वे 
सब दोष बहुतसे सरकारी भाद मिर्योके विरुद्ध रातदिन अख्तभारोंमें 
निकलते रहनेपर भी यरकारका प्रतित्राद या प्रतिझर कुछ 
भी न करना संगत पह्राचरण नहीं दे। भारत सरकार या 
कोई प्रान्तीय सरकार यदि निरुषद््र भाव भौर अवस्थाकों 
झच्छा समझती है, तो स्पष्ट भाषामें सरकारी ज़ालिम 
लोगोंके व्यवहारपर तिर्कार-परल मिकालना, अथवा ऐसे 
जुल्मकि विषयर्म जाँच-कमेटी बेठाना, या कम-से-कम 
जुल्मके समाचारोंका प्रतिवाद ऋ(ना भी सरकारक्ा बर्त॑च्य 
है। ऐसा कुछ न करनेपर भी गांधीजीके भनु पायी 
जुल्मोंको सहते हो रहेंगे, भौर साथ ही उत्तेजना-परायण 
भन्य लोग भी ज़ालिम सरहझारी लोगोकि दृष्टान्तका भ्रजु परणा 
नहीं करेंगे, ऐसो भाशा करना सरकारी क्षोगोंके लिए 
युक्ति-विदद्ध दें । 


बर्बई-सरकारने गांघीजोके झ्नुगाय्रिय्रोंक दोबोंका दी 
उड्लेक्ष किया दै--मगर भ्र्विति-भाव भौर सद्दिष्णुत़ा भी तो 
उन लोगोंने दिखाई दे, वे मगर सदिष्णु न होते तो खून- 
खराबी झोर भी ज्यादा दोती--बम्व-सरकारने इध बातदो 
क्यों नहीं बिचारा--क्यों नहीं स्वीकार किया ? 


महात्माजीको कैद करनेका परिण:म 


साधारण मनुष्य जैसे अपर नहीं हे, भ्रसाधारण म्ुष्य 
मी उसी तरह सत्युके भधीन हैं। वे साधारण लोगोंको 
उपदेश झौर ठत्साइ देने तथा उन्हें बलानेके लिए हमेशा 
जीवित नहीं रहते । उनकी सृत्युके बाद उनके जीवन-शरिश्र 
बिचार और ढार्यके प्रभावकों अनुष्य श्रदुभव काता है भौर 
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उसके अमुसार चतता है। प्रसाघारए। भनुष्योंगे जित गुर 
और शक्तियोंका परिचय मिलता है, साधारण भनुध्योर्मे भी 
में मोजूद हैं ; हाँ, यद हो सफता है कि वह उतनी विकसित 
 अंवस्थार्म न हों। महापुर्षोके जीवनके प्रभावसे वे सब 
बति विकसित हो सकतो हैं । 
धतीत कालके 'महापुरुषोंकी मृत्यु होनेपर भी उनकी 
शक्ति झौर प्रभावका लोप नहीं हुआ है। महापुष्षोंदी शक्ति 
भौर प्रभावकों सृत्यु जब नष्ट नहीं कर सकतो, तो यह निश्चित 
है. कि कारादगह भी उसका हास था विनाश नहीं कर सकता । 
इसलिए, महात्मा गांवीके क़ैद हो जानेसे उनके जीवनके 
सुप्रभाव भौर सुफलसे भारत तथा और भोर देश वश्चित नहीं 
रंगे । उनके द्वारा चला हुआ भान्दोलन उनके व्यक्तिगत 
परिचालनसे बेचित तो होगा, लेकिन भन्य नेताप्रॉर्मि भी बुद्धि 
भौर स्वतेश मोस्यता दै। भगएवं भारतीयोंका स्वाधोनता-संग्राम 
करयाघार-गिद्दीम नहीं हो सक्ता। मद्ात्माजोका मानव- 
प्रेम भौर झिसात्मक-भाव भी हनके भ्मुगायियों में से बहुतोंमे 
प्रौर बहुताग्तपे मौजूद है । 
महात्माजीक्ो क्रेद करनेसे सरकारकों कया सुविधा या 
अपुविधा होगी, यह हमारे सो वनेकी या कदनेकी बात नहीं 
है। परन्तु सरकारी झावमियोंने शगर सोचा दो कि 


विशात-भासत 





[ बे ३, खणड़े १, सैंस्या ६ 
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महात्माजीको कफ़ैदकर शैनेसे ही झ्रान्दोलन थम जाय॑ंगां, 
भौर देशमें शान्ति भौर सल्तोषका भाविर्भाव होगा, तो उसे 
इस उनका अम ही सममेंगे । 

महात्माजीको कैद हुईं, इससे उनके चित्तर्म किसी 
प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं हुआ । हम भी दु:खित, सिन्तित्त, 
उलेजित या कुद्द नहीं हुए। भ्गर होते, तो भी गवर्मेन्टके 
कारण प्रतिवाद करना 





कायका प्रतिवाद न करते ; 
निः्फल शोर समयेका छुझ्वेशी कन्दन माल है। 
गान्धीजीके गिरफ्तार होनेके पहले झोौर ब।दर्मे सरकारी 
और ग्रेर-सरकारी लोगों द्वारा जो कुछ उपद्रत्र हुआ है, यह 
ग्रत्यन्त क्षोभको बात है। शासन झोर पुलिस विभागके सरकारी 
लोगोंपर गान्धीजीके उपदेश झौर चरित्रका प्रभाव कुछ है 
था नहीं, मालूम नहीं, लेकित ग्र-सरकारी भनेक लोगोंपर 
है। यह प्रभाव भमनुष्यकों भ्िसा-परायण बमाता है। 
स्वडेशवासियोंके साथ स्वेच्छा भोर स्वतन्लतासे मिल जुत्तकर 
(काम करने तथा उन्हें उत्साह श्रोर उपदेश देने, ध्नुप्रादित 
झोर तिरस्कृत करनेका मोका भव गांधोजीको न मिलने१पे 
वजइसे धगर वह प्रभाव मन्द पढ़ गया झौर उसके परिणाम- 
ह स्वरूप पाशविक बलपर विश्वास रखनेवालोंकी पुष्टि और कमेटत' 


! बढ़ी, तो यह बड़े दु:खका विषय दोगा। 





सत्याग्रह-संग्राम 
परशुधर 


दो हज़ार वर्ष पहलेडी बात है । यूनानी सन्नाद 
सिकन्दरकी चढ़ाईने वेशमें उयल-पुथल मचा दी थी। 
सिहल्द्र तो लूट-पाठऋइर लौट गया, परन्तु उसके उपनायक 
देशको स्वतन्लताकों गश्ननेके लिए राहुड्री भाँति पंजाब भौर 
झफग़ानिस्तानरम पेर फैज़ा रहे थे। विदेशी प्रभाव दिलों 
दिन बढ़ रद्ा था। मगधका राजा नन्‍द भोग-विज्ञास ओर 
दास-दासियोंसे ईँसी-मज़क़ फरनेमें ब्यस्त था। देशके 
सयकर खतरेक्री भर ध्यान देनेड्नी उसे फुरसत ही न थी । 
तचाशिला का 
पाटनिपुत्र भाया । 


एक साइसी ब्राह्मण जीविकाके लिए 
नगरके समीप कुर्शोके काँटोने उसके 
पेरोर्मे गढ़कर उसकी यात्रार्मे व्याघात पहुँचाया। व्राह्मणाका 
कोध भड़क उठा । “ये कम्बख्त काँटे किसीके काम नहीं 
आते । न तो जानवर दी इन्हें खाते हैं, भोर न ये मनुष्मोंकि 
ही किसी उपयोगम भाते हैं । हाँ गे लोगोंके पेरोम छिंदकर 
उस्दे कष्ट पहुँचाते हें भोर बनके मागर्मे रुछावट डालते 
हैं। इनका तो नाश दोना ही चा दिए । 
आवश्यक है ; 


इन्द्र काट फेंकन। 
परन्तु एक बार काट फंकमेपर ये पुन: हरे 
दहौकर बढ़ जायंगे, भस्तु इल्हें जढ़-मूलसे नए करना-- 
झोर ऐसा नष्ट करना, जिससे उनकी जड़ फिर कभी इरो 
न दो सके--ज़रूरी दे ।! दुड़प्रतिन्न ब्राद्मणने उन कंटकको 
नष्ट करनेका प्रण किया। दोपहरकी कढ़ी श्रुपमें पसीनेसे 
लथपथ होते हुए भो वह एक हाथसे कांटोंको उखाढ़ता और 
दूसरे हाथसे उनको जड़ोंमे मठा पिला, उन्हें सदाके लिए 
जलाकर भस्मीभूत करता था। इसी वृढ़निश्चयी ब्राद्मणने 
देशके सेकड़ों कटक्रोंकों समून नष्ट करके देशका उद्धार किया 
था। उसको कथाएँ भारतोथ भौर थनानी इतिहासोंके 
पूृष्ठोपर ध्राज तक अंकित हें। 
यायाक्‍््य था । 
74--2 


उसका नाम ब्रद्मथुप्र या 


झराज भी देशको धनेक फेटकोंका सामना करना दै। ये 
कटक देशके शरीरकों ही नहीं, बल्कि उसकी भ्रन्तरात्मा 
तकको विद्ध किये हुए हैं। उन्होंने उसके नेतिक बल, 
शारी रिंक शक्ति भ्रोर झार्विक़ सदर ड्ेको जजरित कर दिया हे | 
इन केटकॉर्मे दर्िता, छुभ्राद्ृतका रोग, मथ्-सेवन शोर 
राजनेतिक दासता भादि हैं। सोभाग्यसे झ्राज देशर्मे एक 
ऐसा व्यक्ति मौजूद है, जिसकी भात्मा मौथकालीन ब्राद्मणकी 
झत्मासे भधिक बलवान, भधिक हड़. भधिक उच्च भौर भधिक 
पवित्र है झौर जो झपनी पविलतादी झमिर्में मानव-मात्रकी 
कालिमाको भस्म कर देनेको तुला है। मौर्य-युगका आहाया 
नीतिका महान भाचाय था, परन्तु झाजका महापुरुष सत्यक्री 
पारदर्शी मूर्ति दे। चाणक्य सभौ उपायोंको --साम, दाम, 
देड, भेदं--काममें लाता था । गांधीजी सत्य--केवल सत्यकी 
प्राँचसे बढ़े-बढ़े पत्थरोंको पिघरलाकर पानी कर देते हैं । 


है. 7 + स्कक 
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नवसारीका सेन्ट्रल फेम्प 


पा है। उसने सेकढ़ों गहत्थोके शान्तिपर्ण घरोंके 
बर्गीय माधुयको नष्ट करके उन्हें भविराम कलहका केन्द्र 
ना डाला है। उसने सैकड़ों भोलेभाल बश्चोंका भोजन, 
बवधुभोके सौभाग्यके झ्राभूषण, वृद्ध पिताकी जोवन-भरकी 
चत और नवयुवकोंके दाढ़तोढ़ परिश्रमकी गाढ़ी कमाई पानीकी 
'हु बहा दी है। इस दुब्यसनने सबसे भ्रधिक हानि हमारे 
प्द्वाता, मातृभूमिके प्राण, देशके दरिद्रमारागगा किसानोंको 
हुँचाई है। इस दुदेशाको देखकर मद्दापुदषका हृदय उद्देलित 
)डठा । उसने इस ज़हरोले जलके खिंशाफ़ जैहांद बोल 
पया। देशका कोमल अभ्रंग--दमारी मातायें झौर वहंगे 
स कामके लिए भग्रसर दो गई, परन्तु महापुरुषने देखा 


सत्याअही कैम्पर्में महात्माजी 'थ्रेंग ईडिया? लिख रहे हैं | 


जड़मुलस नए कर देनी चाहिए। देशके झधिकांश मद्य-सैती 
ताड़ी पिया करते हैं, इसलिए यदि ताड़के ब्रक्त ही नश् कर 
दिये जायें तो ताढ़ी कहाँस आयगी १ न रहेगा बाँस, न 
ब।जगी बासुरी। बस, सेनापतिने ताड़क पेड़ काटनेकी 
आशा देदी । 

ग्रुजरातमें दनादन ताड़बृत्त काटे जाने लगे । ग्राम-ग्राममें 
कुल्हाड़ा बजने लगा । फूलसे सुकुमार सत्याग्रह्ी बालक 
ताड़की कठोर लकड़ीपर पिल पढ़े । सुकोमल बिड्रल 
भी उनमें था। वह भी एक बढ़ ताड़को काट रहा था । 
काटते-काटते, पेड़ प्राय: समूचा कट चुका था, केवल तनेका 
एकाएक पढ़ 
बालक उस देत्याकार 


ज़रासा हिसमा झ्रब तक जड़स सलम था। 
ट्यकर विद्ल्‍लके ऊपर शा गिरा । 
वृत्तके नीच दब गया । वह अझल्पताल पहुंचाया गया । बद्दां 
उसकी एक टाँग काटनी पड़ो परन्तु दूसरे दिन उसका जौवन- 
दीप बुक गया ! एक झो€ पवित्र एवं निष्याप आत्मा 
मदिराकी वेदोपर बलिदान दो गई ! 

इस घटनासे सेनापतिका सात्वबरिक कोध उमड़ पढ़ा । 
उसने स्वये ताढ़ काटनेका निश्चय किया । जिस समय 
भ्रहिसाका यह पुजारी, शान्तिका यह झनन्‍्य उपासक, संसारकी 
यह पवित प्रात्मा हाथर्मे परशु भारण करके ताढ़ काउनेके 


मई १६३० ; ज्येष् १६८७ ) 


सत्याअह संग्राम 


श्ट७ 
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लिए चली थी, बस समय देवतागण भी आकाशसे काँकने 
लगे होंगे । उस समय ताड़-बृक्षोंको भी झपने ह्रस्तित्वपर 





नकसारीके समीप फौजी शिविरमें कमैडर-इन-चीफका क्वाश्र ! 


यदि डाक्टर जगदीशबचन्द्र बोस 
उन वृक्षोकि भावोंका विश्लेषण करनेरमे समथ द्वोते, तो 
वे देखते कि वे इच्त लज्जा भोर हषेसे शराबोर हैं--लज्जा 
अपनी दुष्क्ृतिपर, जिसने देशको इतनी अ्रधिक द्वानि 
पहुँचाई है, भोर हर्ष इस बातपर कि वे संसारके सबसे पवित्र 
व्यक्तिकी कुल्हाड़ीसे काटे जायेंगे ! सेनापतिकी कुल्हाड़ी 
देखकर बचारे किसान लज्जासे ज़मीनर्म गढ़ गये । 
पूज्य स्वयं पड़ काटने जाय और वे चुपचाप बैठे रहे ! दलके 
कल लोग पपने-अपने प्रा्मोके ताड़कासुरोंका सद्दार करने 
लग । केबल सूरत ज़िलम प्चीस हज़ारसे ऊपर ताड़-इचो 
धराशायी कर दिये गये । 


क्रोध हो उठा द्वांगा। 


उनका 


लव ण-चोर 


धारसनामें सरकारका एऋ नमकका, गोला दे जहाँ हज़ारों 
मन नमक तथ्यार द्ोता है। सरकारका कथन है कि वह 
गोला सरकारी नहीं है, बह व्यवसाइयोंकी व्यक्तिगत सम्पत्ति 
है। सरकारका कथन टीक है, परन्तु उसी हद तक, जिस 
दृदू तक उस सासका कंचन ठीक था, जिसने अपनी बहूस 
कहा था-- बेटा, घर-द्वार, माल धसयाब सब तुम्हारा है, 
मगर वेहलीपर पैर मत रखना !” सेनापतिने इस नमकके 


मोले पर अधिकार जमाना निष्यय किमा। उन्होंने अपने 
इरादेकी घोषणा कर दी ओर श्रीमान वायसरायको इस बातकी 
सूचना भी दे दी । मालूम द्वोने लगा कि द्वापरका माखन-चोर 
भ्राज लवण-चोर बनकर उतरा है। द्वापरके साखन-चोरर 
बाल्यकालर्भ भनेक माखन-लीलाएँ की थीं, भाधुनिव 
लबण-चोर अपनी इस बृद्धावस्थार्में अनेकों लवशणा-लीलाएं 
कर रहा है। माखन चोरकी माखन-लीलाएँ बहुधा बाल- 
खुलभ कौतुक-मात्र थीं, "परन्तु लबण-चोरकी लबण-लीलां 
देशके जीवन-मरणकी समस्याएँ हैं । 
मुक्त बन्दी 

संग्राम चल रद्दा था। काश्मीरसे कुमारी भन्तरीप तग 
झौर सिन्धसे सदिया तक मोर्चे लिए जा रहे थे। इतने दी रे 
गुजरातके करादी नामक आमर्भे एक बढ़ी महत्त्वपूणा घटन 
घटी । 

रातको बारह बज थ। सेनापति “यंग इंडिया'के लिए 
लेख लिखकर थोड़ी ही देर पहले सोया था । स्वयंसेवक भ॑ 
थककर सोये हुए थे। इतनेमें एकाएक दो मोटर-लारिय॑ 
छावनीके दरवाज़ंपर झाकर रुकी, भौर दो दर्जन सशक्त 
सिपाहियोंने प्राकर सेनापतिकी चारपाई घर ली । चारपाई 
तक पहुँचनेम सिपाहियोंने राहमें पढ़े हुए स्वयंसेबर्कोंको उठा 
दिया । सिपाहियोंके साथ सुरतका ज़िला-सैजिस्ट्रेंट और 
दो पुलिस-भफ़सर थे। तीनों भफ़सरोंके हाथोंमें पिल्तौले 
थीं भोर सिपाहियोंके द्वार्थो्मे बन्दुके । 
मुखपर टाच ल्ाइटका प्रकाश फेंककर उन्हें जगा दिया। 
टाचके प्रकाशर्मे पुलिस भफ़सरका चेहरा देखकर सेनापति 
हँस दिया । पुलिस-भ्रफ़सर भी ईस दिया। 


झफ़सरने सेनापतिके 


सेनापतिने पूछ्ा--“'क्या भाप मुझे चाहते हैं ।” 

प्च्दाँ ॥!? 

इतनेदीमें मैजिस्ट्रेटने पृछधा-- क्या भाप दही मोहनदास 
कर्मचन्द गांधी हैं १? 

८ हों ॥१ 


| ०. 
|्र्ध्य्् बविशाल-भार ( वष ३, खबसख १, संक्या ५ ६ 
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सेनापतिक उत्तराधिकारी और जेल-यात्री श्री अब्वास तय्थत्रजी 


''में सूरतका मैजिस्ट्रेट हूँ ।” गान्धीक कार्योकों सरकार खतरवाक समम्तती है, इसलिए वह 
“कया झ्रापके पास वारट है १! उन्हें सन्‌ १८२७के गेगुलेशनक्ी २४वीं धाराके भनुसार 
“हाँ ।? नज़रबन्द रखनेका हुक्म दती है । 


“क्या में ध्रभी चलूँ १” 
मेजिस्टेट भसमंजसमें पढ़ गया, रुककर बोला--'न - 
नहीं ।”? 


मद्दत्माजीने कहा---' तो नमक-कानून नहीं है १?! 

चारों शोर अन्दृकधारी घंरे खड़े थे। नाके-नाकेपर 
पुलिस थी, जो आमवासियोंको छावनीके भन्दर भानेसे रोकती 

“तो मुझे ज़रा म्ंजन कर लेने दीजिए ।” ४ थी। पशु-धलके प्रतिनिधि भ्टिंसाके देवदूतको ले जानेके 

मद्दात्माने मंजन करना शुरू किया, साथ हो झावाज़ लिए उपस्थित थे। इस देवद्तके लिए सिपाहियोंके हृदयररी 
दी--“कान्ति बिस्तर बांधो। देखो, यह पत्र वायसगयको श्रद्धा उनकी जीविकाकी चिन्ता और फौजी प्रनुशासनका बाँध * 
मेंजना दे । “यग इंडिया'का इतना काम पूरा करना है । तोड़कर निकलनेकी चेष्टा कर रही थी । सिपाहीगण महात्माके 
बस ।”” फिर मैजिस्ट्रेंक्री भोर देखकर-- क्या भाप वारंट. दर्शनके लिए उनकी झोर मुँदद करके खड़े हो गये। झफसरने 
पढ़नेका कष्ट डठायैंगे |! ' डपटकर हुक्म दिया--“'#8088 ७४०४” ( मुँह फेर लो ) । 

मेजिस्ट्रेटने चोककर मुद्दर लगे हुए लिफाफेसे वारट सिपाहियोंने पुन: मुंह घुमा लिए, परन्तु फिर भी वे भाँख बचाकर 


निकालकर पढ़ा, जिसमें लिखा था कि मोहनदास कर्मचन्द कनलियोंसे देखते जाते थ। मंजन समाप्त हो गया । बन्दी 
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चलनेको प्रस्तुत हो गया। इतनेमें ढसने मैजिस्ट्रेटसे बा ः 
कंदा--“क्या में पाँच सिनटके लिए प्रार्थना कर 
सकता ६ १! 





पुलिसमैन तय्यार हो रहे है 


५ मैजिस्टरूट भसमंजसमें पड़ मया, परन्तु उसे इतनी हिम्मत 
न हुई कि बह संसारके सर्वश्रेष्ठ पुदुषद्दी बात दाल देता । उसे 
हाँ? कहना पढ़ा । ग्रायनाचार्य पंडित खरेने इकतारा सम्दाला 
भौर धर्ध-राजिके निस्तब्ध भन्‍्धकार तथा घातक बन्दृक्कोंके घेरेको 
चीरती हुईं उनके गानेकी झ्रावाज़ सुनाई देने लगी-- 


* बेष्शव जन तो तेने कद्दिये, जे पीर पराई जाणे रे । 
पर दु:खे उपकार करे तोदे, मन अभिमान न आंखे रे । 
सकल लोक मां सढ्ने बन्दे, निन्‍दा न करे केनी रे । 
वाच-काजु सन निश्चल राखे, धनि-धनि जननी तेनी रे । 
समद्टिने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री तेने मात रे। 
जिहा थकी प्रसत्य न बोले, पर घनपर नव माले हाथ रे । 


सत्याप्रह- लगाम 





छू प्र्ह 
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मोह माया व्यापे नहिं जेने, दृढ़ बेराग्य जेना मनसां रे । 

राम नाम शुँ ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनमां रे । 

बय लोभीने कपट-रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। 

मरे नर सेंयो तेसुँ दरशन करता, कुल एकोतेर तायो रे ।” 

ल्‍८ भ८ +८ 

राजिके ठस सन्नाटेमें स्व॒र-लहरी गूँड रही थी ! संत्ारकी 
सर्वभेष्ठ प्रात्मा निमील्षित नेत्रोंसे परमात्माके ध्यानमें तस्मग 
खड़ी थी। पशुगलक पझजुचर घुकपुकाते हृदयसे मजबूर 
दोकर किसी प्रकार इस पवित्र आावाज़तो सुन रहे थे। मालूम 
पढ़ता था कि इकतारेके तारसे, सिपाहयोंको #नंदृकोंकी 
नालोंसे, लोगोंक श्वाससे, निस्तब्ध अन्पेकारस भौर 
शओोताभ्ोंकोी हसन्त्रीक तारोंस रह-रहकर एक द्वी प्रातध्वनि निकल 
रही थी---जे प!र पराई जाणे रे |? 

प्रार्थना समाप्त हुईै। भफ़्सरोंका सकट टला । राष्ट्रीय 
सैनिकोंने अपने सनापतिसे सप्रेम विदा लो। बन्‍्दी लारीमें 
बिठाया गया । काली रक्त-पिपासु बन्दूकोंके बीचमें ध्रहिसाकी 
ज्योत्ति बल दी । 

मदहात्माजी बहुत छिपाकर यरवाद्य-जेल पहुँचा दिये 
गये, धौर फिर वहाँसे पुरन्द्र पहुँचाये गये--डस पुरन्दरमें 
जो मुग्रल-साम्नाज्यके विनाशक वीरबर शिवाजीकी कौड़ा- 
स्थल था। 





महात्माजीके शरीरकी गिरफ्तार करके क्या सरकारने 
अक्लमन्यों की 2 इस प्रश्नका जवाब प्रोफेसर गिलबर्ट 
मेरेके निम्न-लिखित वाकयसे मिल जायग[ :--- 


+एछ७78008 77 70ज0छ7 छो0पौते 9७७ पशज टबार्शप्री 
#09ण ह6ए9 009 जंति ॥ शाक्रत णगी0 0क्ल्‍ा08 7रणातांतह 
क्‍ण. 8ल९ाएहपएशा छॉ0ब5प76, 7०708 0. परंणाह8, 
5008४ ६607 60प्रातिं 0" छाशों४86 00. [70फ90707, 
एप $8 धंधाफौर 06एपरांगरत 0 हेए शात्वा 06 
शशीां४ए०४ 0 ७ शहर, मि6 ६ 8. वेश्रा्ल्‍रएआ'005 
800 प्रान्‍007०४४०॥७  ७7७॥५ए  0€0कघ४०७ ॥83 00प५, 
जकांशा एणा ७४ बफस्तए8 0000067, ट्वॉएछ5 ४0०0 
30 ]६७6 फुएाठ8860 प्रणा०0 कां8 30.” 

"किए, गाकछाश' फैएारस3 


६० 


न क्‍धअलनटकरमक+ जम >ीय० था 


झ्र्धात--- “जो मनुष्य इन्द्रिय-सुर्खोक्ी रसी-भर भी परवा 
नहीं कता, जो घन-सम्पत्तिकी तिखमात्र इच्छा नहीं रखता, 
जिसे ॥्रशंसा, बहुप्पन या शारीरिक सुखोंक्ी भग॒ुमाव चिन्ता 
महीं है. बल्कि जो केवल उन बातोंको पूरा करनेके लिए 
रढ़ता-पूचेक तुला रहता है, जिन्हें बह न्‍्याय-पूर्ण भौर 
डचित सममता है--ऐसे पुरुषके साथ व्यवहार करत हुए 
सत्ताधारी व्यक्तियोंको सावधान रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति 
बढ़ा हो खतरनाक झोर कश्प्रद शत्रु द्वोता है, क्योंकि भाप 


विशाल-भारत 


[ वर्ष ३, खबद् १, संख्या ५ 
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उसके शरीरपर भले ही विजय प्राप्त कर लें--जो भासानीसे 
की जा सकती है--८7 झाप उसकी आत्माका झुर्द्राश भी नहीं 
खरीद सकते ।'? 

देशके सैकड़ों विद्वान झोर बुद्धिमान नेता तथा सहस्धों 
स्वयंसेवक जेंलोंमें बन्द ये ही, देशका राष्ट्रपति कैदी था झौर 
अब राष्ट्रका हंदय-सम्र।द झोर सनापति भी बन्दी बना दिया 
गया, परन्तु इससे क्या? श्रीयुत शान्तिप्रिय द्विवेदीकि 
शब्दों मे गा 


जफज जम पकने पिज 


अकाल नए २. + 


मुक्त बन्दी 
बेन्धन, उसको क्‍या बन्धन ?-- तन-मन जिसका सकल समाज | 
अरे, उस तो बाँध है बस इन मोंपड़ियोंकी ही छाज। 
आज कवगोड़ोंके प्राणोंमें करता है जो निशिदिन शज,-- 
कोन उसे बाँधेंगा? बह तो है सिरताजोंका सिरताज | 
भुवन-भुवनभ एक उसीके तो सब दुहगते हैं गान-- 
किसे-किसे तू बाँधेगा ओ मदमाते पशुबक नादान ! 
चाह रहे हैं. भाग्त-भूके कण-कण भी होना आज़ाद | 
विटप-विटपमें यही प्रतिध्वनि, बाँधेगा कंस सैंय्याद ! 
बन्द रहे) वह वृद्ध तपस्वी चाहे जेलेमें ही आज-- 
किन्तु, पबनकी मुक्त ससमें गूजेगी उसकी आवाज। 





डांडीमें सत्याग्रह-शिविर 
[ लेखक :-- श्री मदनमोहन चतुर्वेदी ) 


डा यात्रा चिरस्मस्णोय रहेगी । ज्यों-ज्यों हम लोग 

डांडीके निकट पहुँचते गये, त्यों-त्यों हमार विचार, 
रहन- सदन द॒त्यादिमं सो परिवतन होने लगा। तोयराज 
प्रयाग के निकट पहुँचनेपर धार्मिक यात्रियोंके मनभें श्रद्धा 
तथा डल्कवठाके जैसे भाव उत्पन्न द्ोते हैं, वेसे हो नाव 
हम लोगोंके हृदयरम वठ रहे थे । 

३० मार्च सन्‌. १६३० को भर्धात यालाके उन्नीक्षव द्नि 


महरयावस यात्रा तथा यात्रियोंका रूप पलटने लगा। महापुरुषका 
तो कुछ कहना ही नहीं था। बाहरी चटक-मटक, गेसकी 
वत्तियोंका प्रकाश इत्यादि आँखोंसे लह़ने लगे। नमककी 
बातचीत ताक़पर रख दी गई । धब तो चर्चा यह होने लगी 
कि गाँववालोंका हमारे लिए इतना क्षत्र तथा ख् उठाना 


कह्टों तक टीक ढे। जिस गाँवमें एक लालटेन नहीं निकद्े 
उस गाँवके लोग हमारे लिए गेसको बत्ती जलावें? जिस 
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गाँवमें शाक तक नहीं होता, उस गाँवके लोग बाहरसे हमारे 
लिए शाक-माजी इत्यादिका इन्तजाम करें? इमारे लिए 





गो बीजी श्री अब्जास तियवजीके साथ डाडीमें भोजन कर रहे हैं । 


वध, सूचना ढे दी गई कि अबसे गाँत्रकी 
भोजनके लिए 


शर्मक्ो बात है । 
सभा इत्यादिमें एक भी गेसकी बत्तो न हो । 
वे ही बीज हों, जो गाँवर्म उत्पन्न होती हों । 
बीसंवे दिन देलादर्मे यह सूचता दी गई कि मसाले 
प्रयोगमें लाई जायें। बस, उसी शामसे रास्तमें मसाले 
नज़र भाने लगीं। चर्खक्रे बजाय तकलीपर कातना दिन ब-दि्न 
बड़ने लगा । 
दशक दरिद्रताके दर्शन दिन-प्रतिदिन स्पष्ट होने लगे । 


सब यात्री तकलीपर ही यज्ञ पूरा करने लगे । 


- यह केवल यात्रा द्वी न थी, किन्तु इसके साथ एक 
भीष्म-प्रतिन्षा भी थी यात्रियोने स्वराज्य-संन्यासकोी प्रतिज्ञा 
ली थी । धर्थात्‌ जब तक स्वराज्य ने लेंगे, ग्राश्रम या 
झपने अपने धर वापस न लौटेंगे ! यात्राके दश्य देखकर 
रामायण ही कथा याद था जाती थी । यात्राके दृश्य देखकर 
तुलसीदासजीके वर्गोन भाँखोंके खामने मैंढराने लगते थे। 
बजाय सरयूके सावरमती पार की, उसके बाद मद्दानद, 
नर्मदा, तापती इत्यादि पार कीं। महानद पार करनेका 
वृश्य तो भद्धूत ही था । - सतका संध्य था ! चाँद निकल 


डांडीमें: सत्याग्३-शिविर 
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रहा था। नाव ख़ब तेज़ीके साथ चल रही थीं। सत्याप्रही 
भजन गा रहे थे। इससे भी भ्रच्छा दृश्य क़रीब तीन मील 


आलजक अन्‍जा आमने 5 





नमक क़ानून तोइनेवाले--श्री कानू देसाई द्वारा भंकित चिश्रसे 


कौचढ़भे पेदल चलनेका था। सरदार डंडा लिये हुए 
झागे-झागे थे भोर पौछे-पीछे सेना । सैनिक श्राग्रह कर रहे हैं, 
“जापूजी, माप कहना मान, पेदल न चलें। हम हार्थोफर 
उठाकर ले चलेंगे ।” इसपर हरएककों मुसकराकर जवाब देते 
---“में तुमसे भाग चल रहा हैं, कमज़ोर कथों समझते हो १?” 
इसी प्रकार क़रीब दो मील चलनेके वाद मह्राह झाये, झोर 
उन्होंने हद किया कि हम लोग भापको पेदल न चलने देंगे । 
भाखिर वे लोग भपने हठम सफल हुए भौर महात्माजीको 
द्वार्थोपर बेठाकर ले चले, लेकिन वापूजीकों बेचारे मह्राहोंपर 
रहम झाया झोौर पूछने लगे,--' ' कितनी दूर भोर जाना है १” 
उत्तर मिला--“बस, सामने ।! 


इसपर मेंने कहा--““बापूजी, क्‍या चन्द्रमा तक १!” 





डांडीका वृश्य--ओ कानू देसाह द्वारा अंकित चिलसे डांडीमें 





६६२ 





“हीं, उससे भी दृर सूर्यक्षोक तक, पर बेचारे महाहोंको 
तो अखशो ।7 





स्वयंसेवक तथ्यार हो रहे है 
श्री कानू दसाई द्वारा अंकित चित्रसे 


बापृजीको इस बातकी चिन्ता थी कि बेचारे मद्राहोंको 
कष्ट न हो। नमेदा पार करनेक्ी शोभा श्रोमतों कस्तूर 
वाके झानेसे झौर भी बढ़ गईं थो । नदोके दुसरे तटके 
समीप इस लोग नाबसे उत्तर कर घुटने-घुटने पानोमें 
चलकर पार हो गये, पर नावोंके मालिकने--जो एक 
मुफ्लमान भाई था--प्रृज्य बापूजी शौर 'बा'को पैइल न 
चलने दिया भोर इन दोनोंकों एक छोटोसी किश्तीर्म बिठाकर 
कितारे-किमारे ले बला । हम लोगोंकी भीड़ क्िनारे-किनारे 
श्रमीनपर बलती थो धोर आपूजीक़ी किश्ती साथ-साथ 


विशाल भारत 


[ प्ष ३, खब्ड १, संख्य ४ 


डक मय 060४5 
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प्रानीमें । नावके किनारे लगनेकी जगई ठीक न द्ोनेके कारण 
प्रार्थना करीब दस मिनट बाद ७-४० मिनटपर हुई! 





् 
खादी पहने दो फ्रेंच पत्रकार जो यात्रामें साथ चने थ 


ग्रामीयोंकी भ्रद्धाका तो बगात करना प्स#भत्र है। चार्रो 
ओरसे ख्त्रो, पुष्ष, युत्रक धोर बल्ब बापूके दर्शनके लिए 
दौड़कर भ्राते भोर भक्तिसे दथ जोड़कर खड़े हो जाते ये । 
वे श्रद्धा भोर प्रेममें इतने तन्मय दो जाते थे कि हम 
लोगेंके 
क्रनेका यान ही नहीं ध्राता था। ग्राखिर पद्चोसंव दिल 
क़रीब तीन फरलांग कीचर्मे चलकर ता० ४ भ्रप्रेल ३० को 
सबरे साढ़े सात बजे डांडी पहुँचे। सबने कीचके भोजे पद्दिन 
लिये ये। हमारा सरदार भी इनसे वंचित न रहा । कुछ 
सेनिकोने भागे बढ़कर पैर घोचे । जब सरदारसे प्राथना की 
गई कि पेर धोकर चप्पल पहन लीजिए, उन्होंने मुसकराते हुए 
उत्त दिया--“मखमलके समान मुलायम मिद्रोर्म चप्पल्ञका 
क्या काम १! 


झाग निकल जानेपर भी उन्हें हाथ पश्लग 


ता० ७--४-३० 
डंडीमें डेरा खज्रके पत्तोसि छाये हुए छापरेमे पढ़ा । 
यह छापरा करोब सौ बग-फीठ था। सामान रखनेकी 
वेग थी कि सेनिकगता समुद्र देखनेको चल दिये । 


कि 


मई १६३० ; स्ये १६५८७ | 
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रेरेसे समुद्र करीब एक फरलांगकों दूरीपर है। इस 
लोगोंछो इतती दी दुर्सस कितने दो खड्ढे मिले, जिनमें 
नमक जमा हुशा था । सैनिक परस्पर एक दूसरेसे हपके साथ 
जोर-जोरसे कहते थे--““कान्ति भाई, जुओ भा केटली सरस 
मौदूँ के!” “'रप्तिक भाई, जुलो, जुमो [? “पृथ्वीराज 
आा जुपो [”? तमकम कोई भी हाथ ने लगा सकता था, 
क्योंकि सरदारका हुक्‍्स दी ऐसा था । केवल दूंसरे दिनके लिए 
सैनिकोंने पउने-भपने लिए नमक चुननेकी जगह चुनली। 
जब ओर सेनिक इधर-ठघर घूमते थे, में नसक बनानेके 
लिए जगह निश्चित कर रहा था झौर बर्तन इत्याविका इस्तज़ाम 
कर रहा था. क्योंकि नमक बनाने ओर बनवानेका काम मुमे 
ही सौंपा गया था। मैंने करीब दो घंटेमेँ सब ठीक-ठाक 
कर लिया। इस समय तक ओर सेनिक भी घूम-धामकर 
लौट भागे ये। सेनिकोंके कपड़े रास्तेकी कीचसे लस गये 
थे। इसलिए सबसे खंब कपड़े घोये भोर स्नान कियां। 
भोजनका समय भी हो गया था | सबने भोजन किये । भोजनके 
बाद में तो बापूजीसे बातचीत करने चशा गया भोर बाकी 
लोगोंने यह ध्रारम्भ किया । सन्ध्याकी प्राथनाके समय संपासके 
प्रथम दिनछा प्रोग्राम सुनाया गग्ा । रात-भर हम लोगोंके पकड़े 
जामेको गम खबरें भाती रद्दी। सबको पूण विश्वास दिलाया 
जाता था कि यापूजी सुबह ६॥ बजे नमक-क्रानून भंग 
कैरनेके पहले दो पकड़ लिये जायेंगे, पर हम लोग ऐसी 
खबरोके भादी हो गये थे। पहले साबरमतीर्मे द्वी बहुत 
पक्की खबर थी कि बापूजी तथा सैनिकोंको यात्राके लिएं रवाना 
ही नहीं होने विया जायगा। प्राश्नम ही क्ेदखाता बना 
दिया जायगा। इसके बाद नादियाद, श्ानलद, भोरसद, 


जम्बूसर, भरोंच शत्यादिमें भी इसी तरहकी खबरें ज़ोर पकढ़ती 
रहीं। बोरसद झौर ज्रादियादके भाषण तो सोनेके भक्तरोर्मे 
लिखे जानेंके योग्य हैं। सरदारके थे शब्द भाज भी कानों में 
गूंज रहे हैं--“राजदोइ मेरा धमम दे । जो मेरा धर्म दे वद 
सरकारके प्रति गुनाह दे ।'” ऐसे छुक्े भाषणोंपर भी सरकारकी 
हिम्मत हमारे खरदारपर हाथ उठानेकी न हुईं। इस कारण 
देंसो खबरोंका मूल्य हमारे हामने कुछ भ रहा । 
78-४8 





डांढीमें सामंह-शिविरं 


रु 
डांडीमें राष्ट्रीय साप्ताहंका पहला दिन 

ता है- ४-३० 

धाजका प्रात:झांल चिरस्मरणीय था । प्रतिदिनकी भांति 
भाज॑ भी ४-२० मिनठपर प्रार्थना हुईै। प्रार्धनाके 
बाद महात्माजीका प्रवचन हुआ। उन्होंने शममको 
गंभीरतासे बायुमेंडंश मर दिया, दरएककों अपने करतोज्यकां 
पूदे दशम करा दिया। असलसे राह्रीम सप्ताहका पहला 
किन झाजसे शुरू हुआ। राजिके निश्चयामुसार सब 
सैनिक 'सत्याग्रही? के पीछे पीके पौने ६ बजे समुद्र 
स्‍्मानके लिए रबाना हुए । ठीक है बजे क्षगोढ 
बांधकर, चश्सा उतारकर सीना भागे निकातो हुए, ढत्साइ 
झोर निश्ययसे परिपृण सरदार समुद्रकों तरफ़ झपका। हेरएक 
कदम उसके अनुपम साइसका साक्षी था। समुद्में भी 
उतना ही जोश दीख रद्दा था। लहरें खूब उठ रही थीं। बूढ़ा 
सरदार झागे बढ़ता था, पर शहरें पीछे धकेलती थीं। वे 
धोर धोषणा करती थीं-- 'दमारे तटबर्तों पूज्य देशको बंधनसे 
मुक्त करनेके लिए अपना जन्म भर्पणा करनेवाले झुढ़ढे भोर 
सब सरदार, तू दमारा भ्राशीर्बाद ले । तेरी विजय झ्रमश्य 
होगी।” इणर इस तहरोंकी घोषणा हृदमको दिम्मतले भर 
रही थी, बधर दम शोग झपने सरदारको मतमशकर स्नान 
करा रहे थे भौर उसके बचलोंका मधुर पान कर रहे थे । 

पन्द्रद मिनटके धन्द्र स्नान समाप्त हुआ । सरदारने 
उस मद्दान कार्यके शिए कदम उठाया, जिसके लिए पत्रीस 
दिनकी याता की थी । ठीक थे॥ बज ये। सबके हृदय एक 
भ्रजीब भानन्दका प्रनुभव करने शगे। एक भी पुलिसका 
भादमी नफ़र नहीं शाता था, शोर त पातीके नहोंका--- 
जिनसे कि हम लोगोंपर हमला करनेकी अ्रफ़नाह थी--कह़ीं 
सामो-निशान था । इधर दृ्ष भोर ठत्साइमें सन गोते छगा 
रहा था, ठनर मटसे बापूजी कुके भोर गड़हेमेंसे नमक 
ठठा लिया। बस, क़ानून भंग हो गया । इसके बाद दस 
क्षोग सन समक चुनने कगे। पिछले दिनकी थुनी हुई 
अगदहोंका तो किसीको ध्याव भीन रहा। करीब''“सन 


हे ४ 
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अमक इक किया गया । सरदार तो कानून भंग करके अपने 
सिवास-स्थानपर चला गया झोर वहां महमानों तथा झखबार- 
शालोंते बातचीत करने लगा । हम लोग लमक इकट्ठा करने 
दैढ़ भंटे मशगूल रहे। मेरा काम भ्रव शुरू हुभा । समुद्रका 
अल मेंगवाकर एक तरफ प्रयोग झौर दूसरी तरफ नमक 
अनामेक्ी क्रिया चालू करवाई। प्रयोग इत्यादि बारह बजे 
खक जारी रहा। बारह बजे सब लोग भोजन करने गये । 
रुपबासके कारण भोजन केवल एक डी वक्‍त ऋरना था । 
डोपहरमें चर्खा-यश् किया । ४ बजे एक बढ़ी सभा हुई। 
सरदारका यह व्य|झ्यान भाज तकके भाषणोंका निचोड़ था। 
तकलशी चलाना, मंदिरा तथा विदेशी बखका बहिष्कार, नमक- 
कामूनका भंग करना इत्यादि सभी विषयोंक्री चर्चा इस 
ब्यास्यानमें की गई। समाप्त दोनेपर हम लोग 
नमक बेसने लगे। सबको एक-एक चम्सल नमक दिया। 
जिसकी मर्जीमें जो भाया, उसने उतना दिया । 


सभा 


इस प्रकार 


१०॥॥७) मिले । साढ़े सात बजे सम्ध्याक्री प्राथनाके बाद 
झाराम किया ! 

दूसरा दिन 

७--४०-२३ ७ 


प्राथना भौर नाश्तेके बाद फिर नम्क उठाने, समुदट्रका 
पानी लाने इत्यादिका काम शुहू हो गया। में प्रयोग 
करनेमें क्षण गया। दोपदर तक यही काम जारी रहा। 
बापूजीको खबर लगी कि झाठमे सत्याग्रहियोंपर झशत्याचार 
हो रहा है। सुनते ही थे श्रीमती सरोजनी देवी भोत 
अध्यास तय्पथ मौको साथ लेकर घाट गये । मौनत्तके कारण 
बापू बोक्े तो नहीं, पर लिखकर धझाशा दिलाई कि कल हम 
प्रॉरषंगि । तत्पध्बात्‌ तय्यवञ्ञी तथा श्रीमती सरोजनी देवीके 
व्याशयान हुए ! 

सह करते समय सेठ जसनालाल ध्रजाजकी गिरिफ्तारीका 
तार ह्ाया,। आाहरके लोगोंढी गिरफ्तारीके तारोंकी रोज़ 
अरबमार रहती थी । तार देखकर हैंसी ग्राती-थी कि देखो, 
सरकारदी फमज़ोरी कि दमारे ऊपर हाथ उंठानेकी हिम्मत 


बिशाल-मारत 





[ वष ३, ख़राड़ १, संख्या ५ ९ 
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ही नहीं पढ़ती। सोमवार होनेके कारण इमारे सरदारका 
तो मौन दिवस था, पर भ्रोमती सरोजिनी नायडू झोर 
अब्बास तस्यवजीक भाषण समभार्से हुए। दोनोंने बापूजीसे 
सहयोग झौर पूर्ण सहानुभूति दिखाई, भौर स्वराज्य | 
मिलनेरी पूरी माशा दिलाई । 
तीसरा दिन 


छ--४-३ ० 


हक 


प्राथना, कलेवा इत्यादि करनेके पश्चात्‌ रोज़का काम शुरू 
हुआ । एक टोली नमक बीनने गई दूसरी टोली नसक साफ 
करनेमें छग गई और तीसरी टोली नमक बाँटनेके लिए गांवोंको 
रवाना हुई | चार बज एक सभा हुई । प्रज्य बाप्रजीने नमकका 
महत्व समम्काया झोर गाँववालोंसे निहर होकर इस्तेम,लके 
लिए नमक लानेको कह?। सबसे सेनिक अननेकी झपील की । 
शामको मैंने श्रीमती सरोजनी देवी और भब्बास तस्थबजीकों 
साफ़ किया हुआ नमक दिखलाया। 
सन्तुष्ट हुए । 

झाज दिन-भर तारोंको भरमार रही। कमी किसी 
भाईकी गिरफ्तारीकी ख़बर झाती थी, कभी किसी भाईको ६ 
महीनेकी सख्त सजा को। इन खबरोंको सुतकर सरदार 
दृटे दाँतोंके बीचरमें इंस देता था। यह दसी गम्भीर एच 
भ्रथप्रद थी । इस मीठी सुधकराहटके बाद एकदम विचार 
होने लगते थे कि पह्रथ किसकी बारो है। कौन सरदारी 
लेगा, इसलिए नहीं कि सेनिक कम थे, पर इसलिये 
कि “उनकी बहुतायत थी। एक जेल जाता था, भनेक 
उसकी जगह खड़ हो जाते थे। ऐमे वायु-मढछलमें अनोस्थ 
ब्रातन्द था । 


नमक देखकर व बहुत 


चोथा । तो 

€- ४-३० 
बाकी काम तो बदस्तूर चला, केवल गक बात दुःखप्रद 
हुईंैं। सुबह हम लोय एक लमकका खेत देख आये थे । 
वहां खूब मोटा भौर साफ़ तमक जमा हुआ था। करीव 
प्रयास-साठ मन बना-अनाया शमक “'मिलनेकी उस्मेद थी । 


मई | १६६०; ज्येष्ट ।६८७ ] 


दो बजे सब श्षोगोंने डस नमकके लेतके लिए प्रस्थात किया । 
बढ़ी कड़ी धुप थी। चील् अंड दोढ़ती थीं । 
खेत करीब तीन भौलकी दुरीपर था। नमक लानेको 
उमंयर्से धूपका खयाल भी न होता था। खुले मेदानर्भे 
सफ़ेद बस्त पहने सैनिकोंके बिखरे हुए भुंड चले जा रहे थे, 
दाएँ, बाएँ, सामने भोर पीछे जल-ही-अल दिखाई देता था। 
दाएँ तो समुद्र था, पर बाकी तीन दिशाभोंमे. जलका दिखाई 
देना झाश्चयजनक था। एक द्ाोणश सोचा झौर बत मेरी 
सममर्भ झा गई । यह सूग-जल था। सरूग-जल देखनेका 
मेंग लिए यह प्रथम श्रवसर था। करीब एक घंटेमे उस 
स्थलपर पहुँच, खेत पहचानमें न झ्राता था। कुछ शंका 
होने लगी । सुबह तो सफ़ेद ज़मीन वेखी थी, भ्रथ उस 
जगह गीली मिट्टी पढ़ी हुई थी ! ए% सैनिकने ज़मीनसे मिट्टी 
उठाई । नीच नमक दिखाई देने लगा । भोह हो ! सरकारके 
किरायेके टहुमोंका यह काम था । ग्रौरस चारों तरफ देखनेपर 
मोटरके पश्चियोंक निशान भी नज़र आगे । सरकारी आादमियोंने 
हमारे ऊपर क्रोध करके जेचारी प्रकृतिकी मेहनतको मिट्टीमें 
मिलाकर अपना क्रोध उतारा था | ठीक कह: दै-- 
“कछु बसाय नहिं सबंलर्सों, करे निबलसों जोर ।”” 
“'थद्दि तुमई भपना क्ब्य निभाना था तो हम लोगोंको नमक 
उठानेसे रोकते,बजाय इसके कि प्रकृतिके परिश्रमको नष्ट करते । 
यहि तुम्हारी नज़रमें गुनहगार हैं, तो हम हैं । द्मे नष्ट करो । 
जेसे मनुष्य तथा पशु-जीवनको क्ायम रखनेके लिए. कुद्रतने 
दब भर पानी दिया है, उसी प्रकार लमक भी दे । ऐसी 
तियामतको, जिसे कुदरतने एक कगाल देशके जीवन -प्राधारके 
लिए उत्पन्न की है, देश दी के पैसेसे नष्ट करना प्रसभ्यतता 
'दी नहीं, दैवानियत भी दे। प्रकृति झ्रथबा नमक जेंचारेने 
क्या पाप किसा है १” इत्मादि पिचार भनर्भे उठ रहेथे। 
चित्त़ो बढ़ा दु:ख हुथा, पर नमक तो हमें काना ही था। 
थोड़ी देर इधर-उधर घूमे और दूसरा खेत प्रिज्ञ गया। 
बहाँसे नमक उठा लाथे। ऐसा मालूम होता है, सरकारके 
ऊजासूम हमेशा इमारे पोछे रहते हैं। जहाँ इम जाते हैं, 


डांडीमें सत्याक्रइ-शिविर 


घ६ ७ 
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उसका ते ध्यान रखते हैं। दूसरे दिन इस लेतका भी वही हाल 


हुआ । चूँकि दिन-भर इस प्रकार घूमते-फिरते बीतता था, 
इसलिए बरखा-यश्ञ करमेमें बड़ो मुश्किल पड़ी थी। यूसरे 
दिनका पता न था कि कैसे बौठेणा । इस कारण मैंने सोचा 
कि दूसरे दिनका गश्ञ रातमें ही कर दूँ, तो भच्छा होगा, 
अतएय में क्ापरेके बाहर बेठकर कातने लगा। कातमैमें 
बहुत झानन्द झा रहा था। कातते-कातते ग्यारह बज 
गये। सुबह चार बजे ठठना था, इसलिए सोनेके लिए 
लेट गया । निद्रादेबीका भ्रावाहन कर दी रहा था कि मोटरके 
भानेकी भाबाज़ भाई, लेकिन सुनी भनसुनी कर दी । 
दो-तीन मिनट बाद, झावाज़ञ शाई--- कोई जागो छे 2? 


* (कोई जागता दै£ ) 


में कट उठा झौर पूछा-- केस, कोन ते १९ 

उत्तर मिल्ा-- 'कलियानजी भाई |”? 

मेंने कहा--' कहिग्रे, क्या ख़बर है १? 

उत्त मिला--'भाई, ख़बर क्‍या है, सब लोगोंकों 
जगा दो । बापूजी भ्राज पकड़े जानेबाले हैं । नौस्ारी स्टेशनपर 
सब तैयारियां हैं। कमिश्नर, कशक्टर, पुलिस इत्यादि प्रक 
तैयार हैँ। दो बजे पकड़ने आवेंगे। 

इधर में सैनिकोंगे उठाने लगा, उधर वे आापूजीके 
पास चलते गये । पहले तो किसी सेनिकको विश्वास 
नहीं हुआ। पर जब मेंने सब द्वाक्ष बताया, तो 
सब लोग बापूजीके ढेरेको चल दिये। * गहाँ जाकर 
सब शान्ति-पूर्षक बैठ गये, भोर बापूर्जीके सन्देशका 
इल्तज़ार करने लगे । कतियानभी भाईने कपूजीको उठाग्रा 
आर खबर सुनाई । उन्होंने विश्वास नहीं किया, फिर भी 
मिदूंबेन पेटिट इत्मादिके झाभहसे ने क्षेटे-केटे सन्देश तथा पत्र 
लिखने लगे । करीब भरढ़ाई बजे रात तक यह काम जारी 
रहा | उसके बाद बापूजीको नींद आने लगी । कारदा कि 
दोपहरमें भीमरा जानेसे थकाबट बहुत थी, 3000 ७>7888079? 
को भी शिकागत थी । खश्रव लोग सो गये । 

छुब चार बजे उठे । इस तरह पाँचदोँ दिन शुरू हो 


पदे३ 





भीडडििलजी>ल। 


गया । आता हुई। पूओ्य बापूजीने सबड़ो सावधान कर 
दिया और कहा--““समयके लिए तेयार रहना। परीक्षार्म 
सफल होना'”' इत्यादि /” प्राथनाके आद मैंने मिटूंबेनसे 
बातचीत की । दस्नसे मालूम हुआ कि केवक्ष सरदार ही नहीं, 
बल्कि सब सेनिक पकढ़े जानेवाले हैं। 
यह सुनकर मैंने एक पत्र भौर एक तार छपने मित्र 
चतुर्सुजनारायण श्ग्रवाल-(मैनपुरी) के लिए लिखकर दे दिया । 
उनसे मैंने कहा कि यदि हम लोग पकड़े जायें तो यह तार 
मेज दीजियेगा, परन्तु वह छा्रसर झाया दी नहीं । 
रातड़ी नींद भ्रौसोर्ते भरी थी, इस कारण नमक बेचने तो 

नहीं गये, पर उठाने ज़रूर गये । कलबाला नमक बरवाद कर 
दिया गया था, इसलिए तीसरी जगह हूँढ़कर नमक लाये, 
झौर फिर दोपहइरमें भाराम किया। शामको महाराष्ट्रस 
सैनिकॉंकी माँगका तार आया । मद्दाराष्ट्री सनिक सब जमा 
हुए भोर उन्होंने बापूजीसे कहा--“जहाँ प्राप भेजेंगे, हम 
जानेकी तैयार हैं। इमारी भपनी इच्छा कुछ नहीं है, 
भापकी धाज् ही हमारी इच्छा है।” पर बापूजीका कहना 
था--““भदि तुम जाना चाहो, तो में छुशीसे झ्राशीर्बाद देकर 
मेजनेको तेयार हूँ ।” ऐसी दशामें कुछ निरय हो हो नहीं 
सकता था। श्राज देवीदासकी गिरफ्तारीका भी तार मिला । 


छठा दिन 
११--४-३० 
झाज दिन-भर रोजके प्रोप्राममें निकल गया । सिवा कुछ 
तारोंके कोई नह बात नहीं हुईं। तार तो बराबर भाते ही जाते 
थये। पह्राज करीब बीस सत तमक अनाया भौर वेचा गया। 
इसी प्रकार सातर्दा दिन श्राया। बापूजी सुबहकी 
प्राथना्में ने थे। इधर-उचर गाँवोंका दौरा जारीथा। 
आसपासके गांवों नम काफी कैंट चुका या, इसलिए नमक 
बनाना कम किया भोर सेनिकॉडी शक्ति दूसरी भोर लगाई गई, 
४० सेनिकॉको टोलौ प्रामोंको गहँ। बहां ७४ ताढ़के पेढ़ कांटे 
यये । हसप्रकार मद्रि-अधिष्कारके कार्यमें मदद की । दिन-भर 
इस्ह्दीं गाँवोंमें बिताये। करीव पांच बजे सब वापस लौट भाये । 
. जब वापस झागे तो देख! कि श्रीखती जानकी बहन 
बजाज ओर कमला बाई इत्यादि भाई हुई हैं। उनसे सेठजीका 
समाचार पूछा । मालूम हुआ्रा कि सेठजीकों सख्त सजा 





विश्ञात-भारत 
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होनेके कारश न तो चरखा, तकलो इस्यादि दो लेने दिया है, 
और न धार्मिक पुस्तक । गीता, कुरान, बाश्त्रिश्ष इत्यादि सब 
भेजी गई थीं, पर जेलरने वापिस ऋरवा दीं! फिलहाल 
काम सुतली लपेटनेका दिया गया है। 

कल राष्ट्रीय सप्ताहका भप्रन्तित दिवस होगा, इसलिए 
झुराकर्मे भी कुछ फेर-फार करनेका था। राष्ट्रीय सप्ताहमें 
चना शोर मुरमुरा खानेका निश्यय किया था। बआापूजीने 
मुझसे पूछा--“चने भोर भुरमुरेसे तुम्दे कोर तकलोफ़ 
तो नहीं हुई!” मुझे तो कोई तकलीफ़ हुई नहीं 
थी, इसलिए पैसा दी मैंने उत्तर वे दिया। उन्होंने 
कहा-- जिनको ये अनुकूल पढ़ गये हैं, वे इन्हें जारी 
रख सकते हैं । इनपर प्रयोग जारी रखना अच्छा है।! 


आठवां दिन 
१३०४-३० 

यह राष्ट्रीय सप्ताइका भाखिरी दिन था। जिस प्रकार 
उपयासके साथ सप्ताह शुरू किया था, उसी प्रकार उपवासके 
साथ इसका धन्तिम दिन मनाया गया। सुबह थोड़ा 
नमक बना। आादर्मे कातनेका काम शुरू किया | एक चरखा 
तो चौबीस घंटे चला झौर तीन बारह घंटे । बाक़ी सैनिक 
भी तकली या चरखेपर यज्ञ करते रहे। तीसरे पदर साढ़े 
तीन बजे छावनीमें ख्रियोंकी सभा हुईं । क्षापूजी बहनोंको 
मंदिर तथा विदेशी वस्तर-वद्िष्कारका काम सौंपा, भौर इसी 
भाँति प्रस्ताव पास हुए । 

शामको हम लोगोंकी सभा हुई, उसमें भोजन-परिवततंव 
पर ब्रिचार हुआ कि कलसे केवल एक फेर-फार करना चाहिए। 
सिर्फ़ दोपहरको चने झौर भुरमुरेके बजाय खिचढ़ी या दाल- 
चावल कर लिये जायें, बाकी शामको चने-मुरमुरे ही 
ठीक हैं। इसके भल्तादा जो लोग तोनों दफे बना-मुस्मुरा 
खाना चाहें, थे उन्हें जारी रख सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय 
सप्ताइ समाप्त हुआ । 

>< भर | 

ढांडीमें रहना १६ ता* तक हुआ, बाकी दिन तमक ० 
बनाते भौर रखा कातते रहे । कुछ सैनिक इधर-उधर भेजे 
गये। कर जवाहरतालजीके पके जानेही खबर झाई। 
कल १६ को ख्त्रियोंदी सभा होनेवाद्वी है। कम शासको 
ही हमारे ढेरे सी यहांसे उठ जानेबाले हैं। कल हम लोग 
कड़ादीके लिए रवाना होंगे । 








साकेत 
बैतालीय १त्त 


[ लेखक :-- भी मेग्रिलौोशरण युप्त ) 


चिर काल रखाल ही रहा 

जिस भावज्ञ कबीन्द्रका कहा 

जय हो उस कालिदासकी--- 

कविता-केलि-का-बिलासकी | 
निशि है; उस पार कोक है, 
हत कोडी इस पार, शोक है। 
शत सारव वीचियाँ वहाँ 
मिलते हा--रब बीचर्मे जहाँ! 

बदरें. उठती, लथेढ़तीं, 

धर नीचे कितना अपेढ़तीं ; 

पर ऊपर एक चात्षसे, 

स्थिर नत्तात्र अहृ्ट-जालसे ! 
तममें चिति-लोक लुप्त यों 
प्रति नीलोत्पलमें प्रसुप्त ज्यों ; 
दिम-बिन्दु-मयी, गली ढल्षी, 
उसके ऊपर है न 

निज स्वप्न-निमग्न भोग दे, 

रखता शान्त सुषुप्ति योग है। 

थक तन्द्रित राग-रोग है, 

भ्रथ जो जआाग्रत दै वियोग दे ! 
जदासे तट है सदा पढ़ा, 
तटके ऊपर श्रष्ट हे भड़ा। 
खिड़की पर उर्मिशा खड़ी, 
सुँंद औोडा, मेंखियों बढ़ी-बड़ो ! 

छुश देइ, विभा भरी-भरी, 

शति सुखी, स्मृति ही हरी-इरी । 


( गताइसे आगे ) 


डती झलक जटाजिनो 
बलनेढ्ो. प्रिय-पाद-मार्मिनी ! 
सलनी चुप पारबंसे छुई, 
झयवा देह स्वयं द्विबा हुई! 
तब बोल उठी वियोगिनी, 
जिसके सम्मुख तुर्छ गोगिनी । 


“तम फूट पढ़ा, नहीं शझटठा, 


यह ब्रद्चायड फठा फटा फटा | 

क्रिस कानन-कोयम, इला, 

निज आलोक समाधि निश्चला । 
सस्ति, देख दिगनत दे खुला, 
तम है. किन्तु प्रकाशसे धुला! 
यह तारक जो रचे खचे, 
निशिर्में बासर-थीज-से बचे | 

निज बासर कया न धार्येंगे १ 

टग क्‍या देख ढअन्हें न पायेंगे ! 

जब लॉ प्रिय लक्ष लायँगे 

यह तारे सुंद तो न आयेंगे? - 
भलि, में बलि; टीक बात है-- 
“कछ होगा दिन झाज रात है ।? 
उद्धबबीअआ न इृष्टियाँ बरसे 
सबिता भोर शशी ठर्गें हगें। 

तब ऊपर दृष्टि क्यों करें, 

यह नीचे सरयू, इसे धईहं। 

इसका कल करमें महू, 

अल क्या है, बस हव ही मरूँ ! 


शद्च्ष् 
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भरूमों मत, बात थी भरी, 
मरतो हैं कब में मरी भरी। 
मुझको बह हूबना कहों 
बस यों ही यह ऊबना गहाँ! 

शिशु ज्यों विधि है खिल्ता रहा, 

ध्रुब विश्वास सुध! पिला रहा। 

वह लोभ मुक्ते दिला रहा, 

प्रियका ध्यान यहाँ जिला रहा । 
विकशाल धराल काल है, 
करमें जात लिये विशाल है। 
पर दाइक झ्राह दै यहाँ, 
करती चवण चाह ह यहाँ। 

भयमें मत भ्राप पैठ जा, 

सख्तरि थे दम्त, वंक बैठ जा। 

यह गन्ध नहीं बिखरता, 

बन --सोता वन--पाश्व फरता । 
सुनसान सभी सपाट हें, 
प्रथसूने सब घाट-बाट हैं। 
जढ़-जेतत एक दो रहे, 
हम जाग, सब झोर सो रहे ! 

निधि निजनमें निहास्ती, 

प्पने. ऊपर रत्न ब॒रती, 

कितनी सुविशाक्ष सृष्टि है, 

जितनी हा तबु क्षोक दृष्टि है ! 
तम भूतल व है बना, 
नभ है भूमि-वितान-सा तना। 
बहू पाबक छुप्त राखमें, 
भव तो हैं. जल-बायु साखमें । 

सत्यू कब बल्षान्ति पा रही, 

ह्त्र भी सागर झोर भा रहो। 

सख्त री, मभिसार है गद्दी, 

जनका जौवनन्हार दे यही । 


अं 3 समटफिट चिट जोक 2 


विशाल-भारत 
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सरयू,  रघुरान वेश को, 
रबिके उज्ज्यल उच्च भ्ंशकी, 
सुन, तू. चिर ढाल संगिनी, 
झयि साकेत-निेत-अंगिनी ! 

इस सतकुलकी परम्परा, 

जिससे धन्य ससागरा धरा, 

जिसका सुर-लोक भी ऋशी 

दसकी तू ध्रुव सत्य-साक्षिणी । 
किसका बढ तोर दे भला, 
जिससे मानव-धमं »ै चला! 
पहले वह है यहीं पला, 
सरयू , तू मनु-कीति-मंगला ! 

रण-वाहन इन्द्र ,भापष था, 

कितना तेज तथा प्रताव था ! 

यश गाकर ढ्ब नारिया 

कहती हैं-- बलि झौर वारियाँ ' 
किसने निज पुत्र भी तजा, 
किसने यों कृतकृत्य की प्रजा ; 
किसने शत यश्ष हैं किये--- 
पदवी वासवको बिना लिये ! 

सुन, हैं कहते कृती कबि- 

मिलती सागरको व जान्हबी, 

करते. सरयृ-सखा नहीं 

निज भागीरबष यत्व जो कहीं । 
किसने भख बरिश्वजित्‌ किया! 
रख खत्पात्न सभी लुट दिय्ा,- 
न-न, बेब दिया सस्‍्थगान्न ही, 
रख दानब्त-मान त्ात्र ही! 

जिसका गत यों महान दै, 

सबके सम्मुख वर्तमान दे, 

फेलसे यह भाज नौगुना, 

उसका हो मुमकिय सोगुना । 
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जिनका बरमें भविष्य दे, 
श्रुति-दष्टा अषि-इन्द शिष्य दे, 
जनकारूय उन्हीं. विदेदकी, 
दुद्धिता मैं, प्रिय सर्व गेहकी । 

वद में इस वेशझो बधू, 

यह सम्बन्ध अद्दया मंद्दा मधु ! 

पद देकर जो मुझे सिला, 

सुकृती थे विधि भौर ऊर्मिला । 
पर हवा ! छुन स्रष्टि मौन है, 
मुम-सा दुर्विष घाज कोन दै! 
सरयू , वह दुःख क्‍या कहूँ. 
अपनी ही करनी, न क्‍यों सहूँ १ 

कहलाकर दिश्य सम्पदा, 

हम चारों सुखस पर्ञी सदा । 

सुककी झ्रति प्यार्से पिता 

कहते थे निज सामर संहिता । 
कुछ चंचल में सदा रही, 
फिरती थी तुमू-सोी बह्ी-बही । 


इस कारगा उर्मिला हुई, 
गतिमें में श्रति दुमिला हुई। 
नचती श्रृतकीति ताणइब्री, 


नदि, देती करताल माण्डवी । 

भरती स्वर * ऊर्मिला सजा, 

गड़ती गीत गभीर भ्रप्मजा । 
सस्‍यू , बिसरा विवेक है, 
फिर भी तू खुन एक टेक है,-- 


गीत 
सुमसे समभाग छाँट शक, 
पुतली, जी उठ जीब बाँट के [ 


* अपना कह झ्ाप मोल तू, 
स्वपदोंसे ठठ, खेल. डोल तू, 


साकेत 





कुछ तो कह नेक बोल तु, 

यह निर्जीव अमाधरि खोल तू। 
पुनकार भुके कि डाँट ले, 
पृत्॒त्ी, जी 35, जीव बॉँड ले / 

सुन-देख, स्वकर-दृष्टि है; 

कितनी कूजित-कान्त रूष्ठि है । 

मुझमें यह ढाई हृष्टि है, 

सुखकी आांगनमें सुवृष्टि है! 
अपना रस आप झआझाँट ले, 
पुतली, जी उठ, जीव बॉट ले ! 

फिरती सब  घुम चौकर्म, 

गिरती थीं इस मूस चौकसें, 

मचती बह धरम चोकर्मे, 

नचती मां तक चूम चोकर्मे ! ., 
दिखला कर दृश्य हाथसे, 
कहती वे निज मग्न नाथसे-- 
“यह लो, अब तो बची भल्ती 
घरकी द्वी यह नाव्य-मण्डज्ी |? 

कर छोड़, शरोर तोलके, 

दम लेती मिचद्धी किलोलके 

फट्दती तब अस्त धाजियाँ-- 

“गुणको छोड़ बनो न पात्नियाँ !” 
तटिनी दम क्‍या कहें भल्ता 
निज विया, कर-करठकी कला : 
वह बोध पयोधि मूर्ति है, 
किर भी क्‍या धट-तृप्ति-पूर्ति दे १ 

मिथिलापुर धन्य भामकी 

सरिता हे कमला छुनामक्ी । 

वद्द भी कस स्वानुकूश् थी, 

रखती प्लाक्ति मोइन्‍मूल थी। 
पुकर्म बहु वारि-चक्र हैं, 
कितने कण्छुप ओर नक्र हैं। 


४६६६ 
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कह तो चिर काल बालिका, 
लघु मीना, लघु नीचि-मालिका । 

बहु मोन समीप डोकते, 

इमको थेर भशाल बोलते । 

सब प्रत्ययके भ्रधीन हैं 

खग हैं या सग हैं कि मीन हैं। 
पद सैंकत शिल्प-पयुक्तियां, 
बह मुक्ताधिक शंख-सुक्तियाँ, 
सब छूट गई बहीं वहीं; 
सलख्ियों भी ससुराल जा रहीं! 

कमलान्तट॑ वाटिका बढ़ी, 

जिसमें हैं. तर कूप यावढ़ी। 

मंदि-मन्विरमें महासती, 

गिरिजा दैमबती बिराज॑ती 
विहगाबलि नित्य कूजती, 
जननी पाबन मूर्ति पूजती। 
मिलता सबको प्रसाद था, 
वह था जो सुख झोर स्वाद था । 

यह यौवन भाप भोग है, 

सुखका शैशव-संग योग है। 

वह शोशन हा गया गया, 

झब तो यौवन-भोग है नया! 
तितली उड़ नित्य नाचती, 
सुप्रभोंके सब वर्ण जॉचती। 
जह़॒ पुष्प उसे निद्दारते, 
नि सर्वेस्त सदेव वारते। 

यदि, तू, खिलती हुई कक्ी, 

उड़ जाता जब दे जहाँ झली, 

ढ़ जा सकती स्वयं वहीं, 

घुक्षका तो फिर थार था कहीं १ 


विशांश्ष-मारत 
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भ्रव. भी वह वाटिका वहाँ, 
पर बैठी यह ऊर्मिला गरह्नोँ। 
करुशाकृति मां बिसूरती, 
गिरिजा भी बन भूर्ति घूरती। 

छुनती कितने प्रसंग मैं, 

कर देती कुछ रंग-भंग में। 

चुनती नर-वृतत भोद से, 

सुनती. देव-कथा विभोद्से । 
शिविकी न दघीचिकी ब्यथा, 
कहती हो किस शक्द्री कथा ! 
यदि दानव एक भी मिला, 
समभो तो सुर-मन्ल ही किला !! 

धप्तों पर देख टिप्पणी, 

कहती “नास्तिक!? खीम मां मंणी। 

हंस में कहती--प्रसाद दो, 

तज दूँ तो यह नास्तिबाद दो! 
पितृ-पूजन ध्राप ढठानर्ती, 
सुर ही प्रज्य तथापि मान्ती। 
कहती तब मां दया-भरी, 
“बह तेरे पितृ-दैव हैं झरी। 

सुन, में पति-देव-सेबिनी, 

तब तेरी प्रिय मात-देखिती ।”? 

कहती तब यों ममाग्रआा-- 

“तुम देवाधिक़ हो प्रजा-जजा [! 
नर हों, सुर हों, झुरारि हों, 
विधि हों, माधव ढों, पुरारि हों, 
सरयू, यह राज-नन्दिनी 
सबकी सुन्दर आाष-बन्दिनी । 


(्‌ कमशः ) 


[ व ३, शस्ठ १, प्ंकया! ४ 
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क्षय-कीटायु 


[ लेखक :-- डा ० शंकरलाल गत, एम-बी, बी-एस ] 


ब्द्तुः रोग एक ऐसा सार्ववेशिक भौर सारवकालिक रोग है, 
जिससे सभी लोग भलीभाँति परचित हैं। पश्चिमी 
लिकित्सा-साहित्यके अवलोकनसे यह विदित होता है कि 
कुछ प्राचीन भौर मध्यकालीन चिकित्सक चझाय-रोगको 
सेक्रामर रोग ( छुतैली बीमारी ) मानते थे। सन्‌ १८६४ में 
सबसे पहले डाक्टर विलेमिनने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया 
था कि क्षायी मनुण्यके कफ़्क्रा टीका लगानेसे पशुझोमे 
चौय-रोग उत्पन्न किया जा सकता है, परन्तु उस समय 
इस बातका ज्ञान न था कि च्ायी मनुष्यके कफरसे ऐसी 
कौनसी वस्तु है जिसके संक्रणसे क्ञायी मनुध्यसे पशुझोर्मे 
रोग उत्पन्न हो जाता बै। सन्‌ १८८२ में जमनीके 
प्रसिद्ध डाक्टर रोबड कौकने सर्वप्रथम इस बातका पता 
लगाया था भर प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था कि चाय रोग 
कक प्रकार कीटाशभोंसे होता है। क्षग-कौटाश एक 
प्रकाके सूद्म वनस्पति होते हैं, जिनको देखनेके 
लिए खुदेबीन (॥४/07080006 ) की सहायता लेनी 
पड़ती है, क्‍योंकि बिना इस यंत्रकी सदहायताके हम उन्हें 
' देख नहीं सकते । 
* क्षय-कोटाएओोंका आकार ओर परिसाश 
चाय-कीटागुझ्मोंका आकार एक बहुत छोटो झौर पतली 
सींकका-छा होता है, इसलिए उन्हें चाय-शलाकश भी 
कहते हैं | ये प्रायः बिलकुल सीधे दोते हैं, १२न्‍तु कभी-कभी 
ने कुछ टेढ़े भी दिखाई देते हैं। साधारणत: उनकी 
कुपाई इश४5७ ईचके लगभग दोती है शोर चौड़ाई 
सम्बाईका दसवां भाग होती हे । चायीके कफर्मे वे एक या 
शे-दी भथवा भनेफ एक साथ पड़े विखाई देते हैं। 
प्रगुवीक्षण-यंत्रसे देखनेसे उनका झ्रांकार कई सौ गुना बढ़ा 
देखाई देने लगता है, झोर इसीलिए के हमें दिखाई 
ले क्षणते हैं। उसके भाझार आर परिमाणर्ते कभ्ी-रभी 
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कुछ प्रन्तर भी हो जाता है। एक प्रकारका स्निग्ध पदार्थ 
उनके शरीरको प्राचछादित किये, रहता है, जिससे उनको 
बढ़ी रक्ता होती दै। उनमें चलने-फिरनेके शक्ति नहीं 
होती । एक स्थानसे बूसोे स्थान तक पहुँचनेद्ी लिए 
उन्हें किसो दूसरी वस्तुका सहारा देना पढ़ता है । 
कीटाशुआके रेंगनेकी विधि 

चाय-कीटाण वर्ग-हीन झौर प्रत्यन्त छोटे होनेके कारण 
अशणुवीक्षाण यंत्रसे भी फठिनाईसे दिखाई देते हैं। इसके 
अतिरिक्त श्लेष्मादिमें जहाँ थे पाये जाते हैं, वहाँ उन्हींके 
झाकारके भन्‍्म जातियोंके कीटाए भी पाये जाते हैं। इस 
लिए उनको पद्चचानना भौर भी कठिन हो जाता है। इस 
कठिनाईको दूर फरनेके लिए कीठाणु-शास्रवेशाभोते काय- 
कीटाशुमेके रेंगनेकी एक विशेष विधि निकाली है, जिससे 
इनको पहचाननेर्म बड़ी सुविधा होती है। जिस रोगीके 
कफरमे यह देखना हो कि क्षय-छीटाणु हैं या नहीं, उसके 
कफका एक अंश लेकर एक कांचकी पढद्ौपर फैलाकर 
एक जाला-सा बता लिया जाता है । इस काँबकी पढ़ीकों 
अंग्रेज़ी में स्लाइड ( 3006 ) कद्दते हैं। यह तीन इंच लम्बी 
एक इंच चौड़ी मोर लगभग १।२० इंच तक मोटी द्ोती दे । 

जब कफका जाला सूखकर तैथार हो जाता है, तो काँचकी 
पट्टीको थोड़ासा गरम करते हैं, ताकि ऋफ-जाजा जमकर 
पट्टीपर चिपक जाय भौर पानी डालनेसे न छूटे । श्रधिक 
गरम करनेसे कफ, जाला जल जाता है भौर खराब हो 
जाता है । ह 
इसके याद कार्बल फुक्सिन ( ए0ण #थशाशा। ) 
नामक एक प्रकारके लाल रंगसे ठउस कफ-जातंको रंगते हैं! 
पट्टीपर यथेष्ट रंग 'डालकर कफ-जालाकों ठक देते हैं. भोर 
मीभेसे एक स्प्रिटन्टीम्प (8976 [8४9 ) से इतना गरभ 
करते हैं कि रंगमें छे भाप मिकलने तगे। अधिक गरस 
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करनेसे रंध हबलने लगता है. भोर सब परिश्रम नष्ट हो जाता 
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है, इसलिए. अधिक गरम नहीं करना चाहिए। गरम 
'करनेसे रंग शीघ्र झौर भ्च्धा चढ़ता दै। यदि रंग कम 
होने कमी तो और ढाल देते हैं। इसी प्रकार लगभग 
पाँच था छुद् स्रिनट तक ठहरनेके आाद रंगको फेंककर पढीको 
पानोसे घो डालते हैं । धोनेके उपरान्त हलके गंधकाम्ल 
( गल्जकका तेज़ाब शुद्ध १ भाग + पानी ४ भाग ) में उसको 
थोड़ी देर तक डाले रदते हैं, जिसका परिणाम यह्द होता है 
कि गंधकाम्लसे कफ-जालाका सब लाल रंग छूट जाता है, 
केवल चाय-कीटाशुभोंका रंग नहीं छूटता, इसलिए इनको 
“अम्लात्यक्त ब ( 800698/ ) भर्थात्‌ तेज़ाबसे न छूटनेवाले 
रंगके फीटाण!' भी कहते हैं। गंधकाम्तसे निकालकर भौर 
स्वच्छ पानौसे थोकर उस कफ-जालको फिर ' मेथ्लिन ब्लू? 
( ॥७॥ए॥७॥७ 8709 ) नामक एक प्रकारके नीले रंगसे 
रंगते हैं। इस रंगको केबल एक मिनट तक कफ-जालापर 
छोड़नेसे पर्याप्त रंग चढ़ जाता दै । परिणाम यह्ष द्ोता है कि 
उस कफके झन्‍य सब पदार्थ तो नीलवर्ण हो जाते हैं, 
केवल चाय-क्रीटाणु दी लाल बणके रहते हैं, इसलिए 
जब उस पह्टीकों पानीर्मे धोकर भोर सुखाकर भणुवीक्षण यंत् 
द्राशा देखते हैं, तो नौल पदा्थोके बीच जगह-जगदहपर 
रक्त-जर्णके चोय-शलाकाशणु दिखाई देते हैं। पौर 
बर्गामेदके कारण प्राध्चानीसे पद्चाने जा सकते हैं । 
( देखो--चित्र नं० १ ) 
क्षय-कीटाशओंके उमानेकी विधि 
चाय-रोगोके कफर्मे जय-कोटाणुभोके प्रतिरिक्त पग्रन्‍्थ 
कीराणु भी द्ोते हैं, भोर थे सब-के-सब श्लेष्मादि पदाथों्मे 
सम्मिलित रहते हैं। चाम-कीटाणुमोके सम्बन्धर्मे पूरा ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिए उनझो पन्‍्य कीटाशुओं झौर प्रत्य पदा्थोंसे 
प्रथकू फरनेकी झ्रावश्यकता होती है। झन्य बनस्पतियोंको 
भाँति चाग्र-कीटायुन्मोंकों भी रोगीके कफसे बीजारोपश करके 
डगाया जा सकता है। उनके पोषण झोर वृद्धिके लिए जिन-जिन 
पदार्धो्षी भावश्यक्ता होती हे, इन सबको एकल फरके 


विशांल-भारत 


[ ब्ष ३, खण्ड १, संल्या ५ 
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कृत्रिम चोत् या माध्यम (4ैगगजंशे ९एँँपि० एश्तींव्र0 ) 
त्यार किये जाते हैं। भौर इन माध्यमोर्मे कफका एक धंश 
लेकर कीटाग़राोंका वीजारोपणा किया जाता है । इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न वैज्ञानिकोंने चोय-क्रीटाणुओंको 2५क “करनेको झोर 
डगानेकी भिन्न-भिन्न विधियाँ निकाली हैं, भोर झनेक प्रकारके 
कृत्रिम माध्यम ( 470 ठघॉग्ा0 ॥7९0|५ ) भी तस्यार 
किसे हैं, जिनमें से कीटाणु उगाये जा सबते हैं । वीजारोपगके 
दस दिन पश्चात्‌ कीटाणुओंकी श्रद्धि प्रर॒ट होने लगती है, भोर 
एक मारसमें उस माश्यमर्भ बोध हुए क्ञय-कीटाझुसे सनन्‍्तान 
उत्पन्न होकर अनेक कीटाणु उपनिवेश बन जाते हैं, जो धुंधले 
कॉचके रंगके बिन्दु दिखाई पड़ते हैं । (देखो--चित्र नं० २) 

ज्षय-कीटाणु दो से पाँच प्रतिशत गिल्सरीन-( 2 9-९. 
0 59९ 09८७४॥९ )-सिल्नित रक्त वारि, भ्ंडा, भागर 
( 8४० ) भौर भालूके बने हुए माध्यमोंमें भलीभाँति उगते 
हैं। इनकी वृद्धिके लिए झाकिसिजन वाष्पका दोना अनिवार्य 
है। यह २८ शतांश ( 00890 ) से ४२' शलंश 
ताप-परिमाण ( टेम्परेचर | पर अच्छे उगते हैं । 

क्षय-कीटागुओंके अनुकूल ओर प्रतिकूल अवस्था 

चाय कीट।गुझ्मोंकी वृद्धिके लिए एक विशेष ताप-परिमागकी 
झ्रावश्यकता होती दहै। स्वस्थ मनुष्यके शरीरका ताप- 
परिमाण (३७'--३८* श्तांश) ही डबके लिए सर्वश्रेष्ठ होता 
है। भ्रधिक गरमी कीटागुमाक लिए द्वानिकारक द्वोती दे । 
६०* शर्ताशके तापपर वे भाषण घंटे ४, ७०* शतांशके तापपर 
१४ मिवटर्स भौर ६०* शत्तांशके तापपर ४ मिनटमें भर जाते 
हैं। उबलत हुए पानीर्में. जिसका ताप-पौरमाण १००९ 
शर्ताश दोता है, वे केवल दो ही मिन्ठर्स मर जाते हैं; 
परन्तु जब वे कफर्मे मिले रहते हैं, तो उनके मरनेमें कुछ 
अधिक समय ह्यता है ! इसी प्रकार जमत्र ते दूधर्म मिल्ने 
होते हैं, तो मौर भी देरमे भरते हैं, विशेषकर जब द्घ 
एक खुले बतेनर्मे बरस किया झाता है; क्योंकि दूधके ऊपर जो 
मलाईकी चादर जस जाती है, उससे उनझी भधिक रक्षा 
होती दे, परन्तु यह देखा गया है कि चाहे कीटागु किसी 


भई, १६३०; ज्येह, १६८७ ] 
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भी प्रत्रस्थामें क्ष्यों न हों, ५ मिनट तक पानीमें उचालनेपफर 
झवश्य मर जाते हैं । 

गरमीकी भपेत्षा शीतमे उनको कम हानि पहुँचती है। 
झ्रधिक शीतसे उनकी वृद्धि रुक जाती दे झौर विषेशापन 
( रोगोत्यादक शक्ति ) कम दो जाता है, परन्तु इससे बे 
मरते नहीं । शीतके कमर होते दी वे पुनः उत्तेजित हो उठते 
हैं भोर उनकी वृद्धि होने लग जाती है । 

मक्खनमें चाय-कीठाणु बहुत समय तक जीवित बने 
रहते हैं, भौर इसी प्रकार गीले कफर्मे भी वे बहुत समय तक 
जीवित रहते हैं भौर जब कफ सूखकर घूलमें मिल जाता है, 
तब भी कई दिल तक जीवित बने रहते हैं । 

सूथ-प्रकाश इन कीटाणुओंके लिए पक्‍्रत्यन्त द्वानिकर द्वोता 
है। तेज़ धूपमे वे पाँच या छे घंटेमे मर जाते हैं, भौर साधारण 
सूर्य-प्रकाशर्ते भी ने अधिक समय तक जीवित नहीं रद्द सकते । 
ग्रंधरी क्ोठरियोंमे, जहाँ सूर्य-प्रकाश नहीं पहुँच पाता वे 
महीनों तक जीवित भौर विंषेले बने रहते हैं। इससे यह 
स्वत: प्रकट होता दे कि सूर्य-प्रकाश इन कौटाणुभोंसे 
मजुध्यकी बहुत-कुछ रक्ता करता हे, परन्तु मनुष्य भपनी 
भज्ञानताके कारण इससे पूरा लाभ नहीं उठाता झौर प्रकृतिके 
नियसकी झवहेलना कर प्रकाश-विद्ीन मकानर्मे रहता दे, 
फलत: उसको प्रकृतिकी झोरसे ज्ञय-रोगहूपी दगढ मिलता दे । 

ऐसे भनेक रासायनिक पदाथ हैं जो शरीरके बाहर 
ज्षय-कीटाणुओंको क्ण-भरमें नष्ट कर सकते हैं, परन्तु भभी 
तक ऐसा कोई भी रस नदीं निकला दे जो शरीरके झन्दर 
इन कीटाज़ुमोंकी मार सके ओर साथ ही शरीरपर उसका कोई 
हानिकारक प्रभाव न दो। 

क्य-कीटासुझॉकी आयु 

शरीरके बाहर क्षय-कीटाखु बहुत दिनों तक जीवित नहीं 
रह सकते, क्‍योंकि सूर्यके प्रकाश इत्यादिसे शीघ्र उनका नाश 
दो जाता दै। . क्न्निम माध्यमों उगारर यद देखा गया दे 
कि ये डेढ़ वर्षसे भ्रधिक जीवित नहीं रह सकते, परन्तु शरीरके 
झन्दर वे ब्षों तक जीवित रइते हैं। साथ-द्ी-साथ यह भी 


- ज्ञग्न-कीटाशु 


हरे 
बालनेफ. निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि शररीरके धन्दर ये 
कितने समय तक जीवित रद्द सहते हैं । 
जक्षय-कीटाएुओ में सन्तानोस्पत्ति 


च्ञय-कीटाशुझ्ों्म सम्तानोत्यक्तिका ढंग बढ़ा ही विचित्र 
होता हे । एक ढीटाए जब खा-पीढर पुष्ट दो जाता दै, तो 
उसके भ्रपने-माप दो ढुकड़े हो जाते हैं, जिनके दो शपक्‌- 
प्रथक्‌ कीटाणु बन जाते हैं। इनकी ब्ृद्धि इतनी शोध्रतासे 
होती है कि दिन-रातमें एुकसे लाखों कीटाणु बन जाते हैं। 
क्ञय-कीटाणु केवल शरीरके भन्दर ही पुष्ट भौर फल्नीभूत होते 
हैं। शरीरके बाहर इनकी शृद्धि नहीं हो सकती, इसलिए 
इनको “परोपजीवी' ( ?॥४आं(७ ) कीटाणु कहते हैं । 

ज्षय-कीटाणुओंकी जञातियाँ 

जाति-भेदसे चाय-क्रोटाणु तीन प्रकारके दोते हैं-- 
(१) मजुष्य-चाम-कीटाण, (२) पशु-चाय-कीटाणु प्रोर (३) 
पक्ती-क्य-कीटाणु । मनुष्य-क्षथ-कीठाण पायी मनुष्यों 
पाये जाते हैं झौर केवल मानव-जातिमें ही चाय उत्पन्न कर 
सकते हैं। पशु च्ाय-कीटाणु क्षयी पशुभोके शरीरमें पाये 
जते हैं, भौर साधारणत: पशुझोंमें दी क्षय उत्पन्न करते हैं, 
परन्तु कभी-कभी वे मलुध्योमे भी जग्रका कारण द्वोते हैं। 
पशु-क्वय-कीटाणुभोंका क्षय मनुष्योर्मे क्यो पशुझ्रोंका माँस 
खानेसे भधदा उनका दृध पीनेसे द्वोता है। इस प्रकारका क्षय 
बहुधा बाल्यावस्थामें ही होता है भोर मलुष्य-चाय-कोट।खुभोंकी 
भपेत्ता इलका होता है । पशु-काय-कीटाणुप्ोंसे प्राय: लसिका- 
ग्रंथियों ( [.४70७॥70॥१8 ) में, प्स्थियोंमे झोर जोड़ोंमें 
चाय होता है, परन्तु फेफडोंडा दाय बहुत कमर द्वोता दे । 
पत्ती-दाय-फीटाशुझ के चोयी पद्चियोंके शरीरभे पाये जाते 
हैं। उनसे केवल पत्तियोंमें द्वी क्षय रोग दोता दे ।  पशुझों 
झोर मनुष्योंमें कीटाणु रोग उत्पन्न नहीं कर सकते । 

इन तीनों जातियोंके कीठणशुमोके भाकार, परिमाण 
भोर उगानेकी विधिमें बहुत थोड़ा भन्तर होता है, इसलिए 
इनके पारस्परिक भेदको केवल विशेषज्ञ ही जान सकते दें। 
भनुष्य-चाय-कीटाण झोर पशु-काय-कीटाख्में तो इतना कम 
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स्थानपर प्रदाह शोर समस्त शरीरमें भालस्य, हृढफूटन भोर 
दरारत उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं प्रयोगोकि झ्राधारपर 





चाय-रोगकी परीक्षा और उपचारमें यच्दिमनका ठपयोग श्रारम्भ * 


किया गया था। 
४ क्षय-कीटागुओके उत्पत्ति-स्थान 
साय-कीटागुझोंके प्रधान उत्पत्ति-स्थान क्यो होते हैं। 
ज्ञयीके कफर्मे करोड़ों ढौटाणु प्रतिदिन उसके शरीरसे बाहर 
निरुखते हैं। कार्नटने यह श्नुसान किया था कि एक दिनमें 
एक ज्ञय-रोगी लगभग झ्ात भरब, बीस करोड़ कीटाजु झपने 
शरीरसे बाहर निकानता है। इसके अतिरिक्त रोगके 
स्थानानुसार॒रोगीके मक्ष, मूत्र झोर पीव इस्यादिमें 
भी क्षय कीटाण रोगीके शरीरसे बाइर निकलते हैं। 
त्ञाग्ी पशुक्रा मांस खानेसे धोर क्ञायी-पशुका दूध पीनेसे 
चाय कीटाग॒ु मनुष्य-शरीर तक पहुँचते हैं । 
मनुष्य-शरीरमें ख़य-कीटाआुओंके प्रवेश-मार्ग 
उपयुक्त स्थानोंसे भाकर मनुष्य-शरौोरमें प्रवेश करनेके 
चाय- री टागाग्मोंके निम्नलिखित मार्ग होते हैं--(१) त्वचा- 
, मांग, (२) श्वास मार्ग, (३) अन्न-मा्गं, (४) रक्त-सार्ग, 
(४) बीय-सांसे और (६) डिम्ब तथा जरायु-सार्ग । 
त्वचा-मार्गे---क्षय-कीटाणुभोंकी स्वृष्यापकतापर विचार 
करनेसे तो यद्ध झनुमान होता दे कि मनुष्यके शरीरमें प्रवेश 
होनेका भुख्य शोर सुगम मार्ग त्वया ही है, परन्तु 
वास्तवर्मे यह बात नहीं दे । यदि ऐसा होता, तो आज 
कदाचित्‌ ही कोई भाग्यशाली पुरुष दिखाई पढ़ता, जो 
चाय-रोगसे बचा होता, क्योंकि क्षय-कीटागुश्रोंका त्वचा तक 
पहुँचना भत्यन्त सरश दहै। सैकड़ों तरइसे कीटागाभोंका 
त्वचासे स्पर्श हो सकता है--जैसे, दरवाज़ा, रोगीके बर्तन, 
सपये-पैसे, किताब, समाचारपल इत्यादि छूनेसे झोर हांथ 
मिलनेसे--ढक्टर पामरने ऐसे साधनोंकी गणना करके ११६की 
संख्या बताई है; जो किसी दशामें पूर्ण नहीं कद्दी जा 
सकती; परन्तु इंश्वरकी महान्‌ कृपासे चाय-कीटाशुप्रोमें 
त्वचाको बेघनेकी शक्ति नहीं होती। भभ त्वचा भौर 


चाय-कीटाणशु 
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ग्राधातोंसे शरीरमें वह प्रवश्य घुस सकते हैं । इसके भनेक 
उदाइरण भी पाये जाते हैं--जैसे, मुसलमान भौर यहूदी 
ब्लोंमे खतनाके समय प्रस्वव्छुतासे, ढाकटरोंमें चीढ़-फाढ़ 
करते समय उँगली इत्यादि कट जानेसे, ध्यवसाहइयोंमें 
सागी पशुभोंको काटते समय चोट लग जानेसे, क्यावेधनमें 
दृषित सुह छुभनेसे भौर थूकदानके हटकर चोट लग जानेसे 
क्षय संक्रमण दोोते देखा गया दै। इसके धतिरिक्त प्रयोग- 
शालार्म पशुभोंक शरीरमें त्वचा वेघईर कज्ञाय-कीढासुभोके 
शरीरमें प्रतिष्टऋर ज्ञय-रोग उत्पन्न किया जाता दे । 

मनुष्यकी त्वचार्से क्षय-कोटाणुपझोंके प्राक्मण रोकनेकी 
यथेष्ट स्वाभाविक शक्ति द्ोती हे। त्ववाके रोग-दाम 
( ॥77४7० ) द्वोनेका सबसे बढ़ा प्रमाण तो यद्द दे कि 
शरीरके पझ्न्य भार्गोकी भ्रपेत्षा त्वचाका क्षय बहुत कम 
दोता है, भौर जब कभी द्ोता भी है, तो बहुत इल्तका 
भ्रौर त्वचा दी में परिमित रद्दता है, भधिक फैलता नहीं; 
क्योंछि त्वचाममें ये ( चाम-कीटाणु )न तो पुष्ठ ही द्ोने 
पाते हैं प्रौर न इनकी बृद्धि ही द्वोने पाती दै। जहाँ 
तक ज्ञात हुआ दे उससे यद्द कहा जा सकता है कि 
त्वचा-मार्गसे 'क्ाय-कीठाश स्वतः बहुत कम शरीरें प्रवेश 
कर पाते हैं, इसलिए त्तयोत्पत्तिम त्वचा-माग कीटाणु- 
प्रवेशका प्रमुख मार्ग नहीं कहा जा सकता । 

शवास-मार्ग--क्षय-कीटासुझोके शरीरमें प्रवेश होनेका 
मदद संर्वप्रधान सागे समझा जाता है। प्राचीन कालसे 
ही लोग श्वास-मार्गको प्रधान मार्ग मानते हैं, परन्तु 
सबसे पहले यह कोंक भोर उनके शिष्य केर्नेंडका ही काम या 
दि उन्होंने प्रयोग द्वारा यद सिद्ध किया कि सूखे हुए 
ककसे मिश्रित धूल श्वासके साथ भन्दर जानेसे 'गिनी पिग? 
पशुभोर्म क्षाम-रोग हो ज्ञाता है। उन्होंने इस बातको 
इस ग्रकार सिद्ध किया था कि एक फरमरेगे एक कालीन 
विज्ञाकर भौर उसपर सूखा हुआ चाय-रोगीका कफ 
डावकर “गिनी पिग! पशुभोकों उस काल्लीनपर रखा था। 
जब ऋशीनपर माढू लगती थी, तो कफ-मिश्रित धूल हवार्मे 
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उड़कर रवासफे साथ उन पशुमोंक फेफड़ों्मे पहुँचती थी। 


ऐसा.वरनेसे पशुप्रोम चाय-रोग उत्पन्न हो जाता था। इश्बो 
प्रकारके प्न्‍्य वैज्ञानिकोंने भी श्रनेक प्रयोग-सिद्ध प्रमाण 
एकत्रित किये हैं, जितसे यह रप्ट-हूपसे सिद्ध द्वोता है कि 
कफ-मिश्षित धूल श्वासके साथ श्रन्द्र जानेसे ज्ञ4-रोग 
उत्पन्न दो सकता दै । 


सूर्य-प्रकाशसे खुले हुए स्थानों्मे क्षम-झीटाण शीध्र 
सर जाते हैं, इसीलिए उनके इस प्रकार भधिक विश्यृत 
दोनेमें रकावट पढ़ती है। सूथ्यके प्रकाशकों कमीस बहुतरा 
ज्य-रोग फैल सकता है, क्योंकि साधारणत: क्यनरोगी एस 
घरोमे र्ते हैं, जद्दाँ सूर-प्रशाश बहुत कम पहुँचता ढ, 
पोर इसीलिए च्ाय-क्रीटाणु बहुत दिनों तक जांवित भरने 
रहते हैं । 


इसके अतिरिक्त क्षय-रोगीक बोलने, खॉल्ने झोर 
छींकने। जो कफकी फुद्दार बाहर निकलती है, उस 
फुद्ारम जो च्ाय-करोटाग मिले रहते हैं, वे निम्टस्थ 
ममुप्योके श्वासके साथ उसके शरीर प्रवेश बरते हैं। 
प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि रोगीके कफक कर्म, 
जो इस प्रकार बरादर निकलते हैं, त्य-दोटाण होते हैं। 
यदि रेगीके खॉसले समय काँचकी पढ़ी उनके सामने रख 
दी जाय, तो एक गरज़ दूर तक रखी हुई पहट्टीपर 
त्य-कीयणु पाये जाते हैं। इसके भतिरिक्त यह भी देखा 
गया है कि थदि “मिनी पिग” पशुओंको सामने खड़ा कश्के 
क्षग-रोगी लगातार खाँसे, तो डनमेंश बहुतसे पशुभोंको 
क्षयरोग हो जाता है । मनुष्योर्म भी इस प्रकारके कई ए७ 
उदाहरण पाये जाते हैं। हेम्बगर ( सरश्रागाशए्ए/ ) ने 
एक पागल लड़केको तौन क्षयी लड़कियोके साथ एक कमरेमें 
रख दिया था । 
लड़कियाँ उससे बचती रहती थीं, इसलिए वह लड़का 
सात भद्दीने तक च्ाय-संक्मणसे बचा रह्य । इसके प्रतिकूल 
एक रोगरोके साथ एक कमरेंगे बार लड़कोंद्ो रखा गया। 
एक मासके सीतर उन चारोंको क्षाय-संकमण दो गया । इसी 


विशाल भारत 


लड़केके पागक्ष होनेके फारण तीनों 


[ वर्ष ३, खण्ड १, संख्या ५+ 


|... --3 «२ ८-सजऑज- सजी वलीजीजकशीजीज बलजर के 


प्रकारका प्रयोग न्‍्यूथा$क नगरके एक शिश्ु-भाश्रमर्मे किया 


गया था, जिसे एक दोय पीढ़ित उपचारिकासे अनेवा 
शिशुभोंको ज्ञय-संक्रमण हो घया था। इसी प्रकारके अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनसे थद्ध स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि कफ़की फुद्ारसे चाय संकमण होता है। कुछ लोगोंका 
मत है कि श्वास-सार्गस क्ाय-संक्रमण दोनेमें धूजकी पपेक्ता 
कफकी फुदारका महत्त्व भ्रधिक हे। 


श्वास-मार्गसे ज्ञय-कीटाझशओंके प्रवेशमें 
प्राकृतिक शकावरें 

प्वचाकी भाँत श्वास-माग्मे भी कीटाणुम्मोंक प्रवेश 
हमे भी कुछ प्राकृतिक रुकावर्टे दोती हैं, जिनके कारण 
क्रीटाणुअंक्ता फेफड़ों तक पहुँचना कठिन हो जाता है। 
सर्वप्रथम नाक, मुँह भौर कगठ खुन्नीका काम फरस्ते हैं। 
श्वास-्वायुर्मे जो धूल इत्यादि ह्वानिकारक पदार्थ द्वोते है, 
इन्हीं स्थानोंमें एक जाते हैं। इसके मत्तिरिक्त श्वास 
मा्सकी स्लेम्म-कला ( जैगाटतत७ वाशात्र्षा6 ) में. शोमष 
सले ( (४०७ 0०॥ ) होती हैं, जिनके लोभोंकी गति. 
बाहर ई। झोर द्वोती हैं; क्योंकि ल्लेध्म एफ चिकना भौर 
चिपकनेवाला पदाथ द्वोता हे, इसलिए धूल भौर कीटाशु 
इत्यादि उसमें चिपक जाते हैं, झ्ोर फिर वह ऋलाकी 
सेलोंडो लोम गतिस बाहर निकाल दिया जाता है। 
भावश्यकता द्वोनेपर श्लेष्सके बाहर निकलनेम खाँसनेसे भी 
बड़ी सद्यायता मिलती दे । 

इतनेपर भी जब कुछ कीटाणु फेफड़ों तक पहुँच जाते 
हैं, तो उनके किसी स्थानपर जमनेसे पहले द्वो लसिका कण 
(7.57फ009९8 ) या तो उनको नष्ट कर देते हैं, या 
पकड़कर लप्चिका अन्यियोमं ले जाते हैं, जद्वाॉपर वे रच 
दो जाते हैं। इन अन्थियोंमं वर्षों तक चाय-कीटाखु 
जीवितावस्थामें बन्द पड़े रहते हैं भौर अवसर पाकर फिर 
उत्तेजित होकर ज्ञथ-रोग उत्पन्न करते हैं। कीटाशाप्नोके इस 
प्रकार शरीर ही लसिका अन्यियो्सग ऋद पढ़ें रहनेको 
गृस-चागका एक रूप समझना चाहिए । 


मह, १६३० ; ज्वे8, १६८७-] 





अश्न-मार्गय --यद्द भाग भी चाय कौटाशुक्ोके शरोरमें 
प्रवेश दोनेका एक मुख्य माय दे । दूषित खाना, पानी, 
दूध इत्यादिके प्रयोग्से कीटायु बढ़ी सरलतासे शरीरमें प्रवेश 
कु सकते हैं भोर करते हैं । 
वृध दो प्रकारस चाय-कीटाशुमोंसे दृषित दोता दे; 
पहला, दूधवाले पशुके चायी द्वोनेसे, झोर दूसरा शुद्ध दूधके दुद्द 
जानेके झननन्‍्तर उसपर मक्श्षियोंके बैठने या क्षायी मनुष्यके 
छूनेसे। मकिल्याँ जब पाय-रोगीके कफ या मलपर बैठती 
हैं, तो वह ( कफ या मल ) उनके पैर झोर मुंदर्मे लग जाता 
है। फिर जब ते मक्खियाँ खुले दूधपर डड़कर बेठती हैं, 
तब कफ झौर मलके कण दृधर्मे मिल जाते हूँ। इसी 
प्रकार खानेकी किसी भी वस्तुको मक्खियाँ दूषित कर सकती 
हैं। इसके झतिरिक्त, चाय-रोगीके घूनेसे और उसके 
साथ या उसके वर्तनोमें खानेस भी खाद्य-पदाथ दूषित हो 
जाते दें । 
अन्न मार्ग दो प्रधान स्थान हें, जदाँसे क्षय-कौटाणु 
कं प्रवेश करत॑ हैँ, पहला उध्पभाग (सुख-कण्ठ इत्यादि ) 
ओर दूसरा भ्रधोभाग (अँतड़ियाँ इल्पादि )। जब क्षय-कीटाणु 
मुख झथत्रा काठकी श्लेप्म-कल्ासे प्रवेश करते हें, तो पहले 
ग्रीवादी लसिका ग्रथिमरोंर्म पहुँचते हैं, जो कभी-कभी कुपित 
दोकर बढ़ी हो जाती हैं। गदनकी इन बढ़ी हुई प्रंियोंको 
'कगठना ला? रोग कदते हैं। प्रीवाकी ग्रंधियोंसे क्षय-कौटाणु 
वच्दान्‍्थलकी प्रथियोर्मि पहुँचते हैं, भर व्ाँस फेफड़ोंमे 
पहुँच ज्ञाते हैँ । 
जब कज्षय-क्ीटाणु प्रैतड़ियोंसे प्रवेश करते हैं, तो पहले 
अतथरा-कइल्ा ( 0[0७७४४५ ) भर्थात्‌ शतोंदी मिल्लीकी 
कँपियोंमें पहुँचते हैं, जो कभी बढ़ जाती है झ्ोर उनके बढ़ 
जानेसे उदरको गिल्टियोंकरा क्षय दो जाता है, जिसको 
भग्रेज़ीमं 'ऐन्डमिनल अ्यूजक्लोंसिट! ( 00७१०फांणबा 
7प0४70प्रो०ञअंड ) कइते हैं । 
लतिका मद्माशिरासे दोते हुए कोटण फेफड़ोर्स पहुँच 
जाते हैं । 


क्षय-कौटाशु 
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, झौर दूधरा कोई मार्ग नहीं दवोता, 


इन प्रल्कियोंसे लसिरा द्वारा 


६०७ 
झध्-मार्यमें स्वाभाषिक रुकायट 

स्वस्थ शक्षेष्मकलाको चौरकर शरीरमें प्रवेश करनेकी 
शक्ति क्षय-कौटाजुमोंमे नहीं धहोती, परन्तु श्रन्न-मागकी 
सम्पूण कलाका सदैन प्रभमावस्था्ें रहता असम्भव है, 
अतएव कीटाणुभोंको कह्दी-न-कहीं प्रवेश करनेका मगसर मिल 
ही जाता है । त्वचाकी भाँति भन्न-मार्गकी श्क्षेष्म-कल्ार्मे भी 
क्षय-कीटाणु भरेकि रोकनेकी कुछ स्वाभाविक शक्ति होती है। 
यही कारण दे कि श्लेष्म-कलाका क्षय बहुत कम द्वोता है । 

भन्न-मार्गके पाचक्क रसोर्मे क्षय-हीटासुझोंके नाश करनेकी 
भोर उनकी रोगोत्यादक शक्ति कम करनेकी शक्ति होती दै। 
जब कीटाणुरमोंद्री संख्या कम होती है, तो पाचक रसॉंसे 
उनका पूर्णतया नाश दो जाता है। खाने-पीनेके पदाधोंक 
दूषित होनेकी भ्रधिक सम्भावनापर ध्यान देते हुए इसमें कोई 
आाश्यय्की बात नहीं कि इतनी रुकावटोंके होते हुए भी भन्न- 
माय च्ाय-कीटाणुभोंके शरीर-प्रवेशका एक मुख्य भार्ग दै। 
कुछ वेक्षानिक्रोका मत दे कि ज्ाय-कीटाशुब्ोके प्रविष 
होनेमें श्वाप-मागकी भपेत्षा झन्त-मागका महत्व अधिक 
होता है। 

रक्त-मार्ग--श्वास-मार्ग झौर प्न्न-मागकी स्वाभाविक 
सकावटठोंपर विचार करते हुए कुछ लोगोंका मत दे कि क्ञाय- 
कौटाणु चाहे जहाँसे प्रविष्ट हों, रक्त द्वारा दी एक स्थान्स 
दूमरे स्थानपर पहुँचते हैं । रक्त शरीरमें पहुँचता दे। जहाँ 
कद्दी अनुकूल स्थान होता है, ज्य-क्ोटाणु वहीं स्थित होकर 
रोग उत्पन्न करते हैं। 

इसके पत्षर्मे यह कहा जा सकता है कि कमसे 
क्रम जोड़ भौर हड्डियोंका क्षय तो केबल रक्त-मार्गसे दी 
हो सकता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचनेके लिए क्रोटाणुद्ोंको 
क्योंकि समस्त शरोरके 
रक्तता संशोधन फेफडोर्म दो दोता है, इसलिए जो 
चाय-छीटाए किसी भी स्थानसे रक्तमें प्रविष्ट होते हैं, 
सर्वप्रभम फेफड़ोर्मे पहुँचते हैं भौर व्ाँपर रोक लिए जाते 
हैं, इसलिए फेफड़ोंका ज्ञय बहुत होता है। 





भू 


है 


ढ४स3३७२ ७०५१ >५2९३थ० 


शुक्र-मागे--पुदणकी अननेन्द्रियोर्म भी दाय-रोग होता है 
और इस प्रकारके चायो पुरुषके बोयमें कभो-कभी क्षय- 
कीराणु भी पाये जाते हैं। इसके प्रतिरिक्त, पशुभोते कई 
एक ऐसे प्रभोग-सिद्ध प्रमाण भी पाण्रे जाते हैं, जिनसे यह 
सिद्ध होता है. कि दूधित्त वीयसे गर्भ दृधित होकर क्षायी 
सन्तान उत्पन्न दोती है। उपयुक्त प्रमाणेत्रि झनुमान दोता 
है कि सनुष्योर्ते भी क्षयी पिताके दूषित वीर्यसे सब्तानको 
क्षय हो सकता दे परन्तु ऐमे प्रमाण बहुत कम पाये जाते हैं । 
इपके विपरीत यह क्ञात हुआ दे कि बालकोंमें सहज चाय 
बहुत कम पाया जाता है, भ्रतएवं इस समय इस विषयपर 
न्यायदृष्सि केवल यही कहा जा सकता दै कि शुक्र-मार्गसे 
क्ुयका होता सम्भव तो हे, पर वास्तव्मे न होनेके ही 
बराबर है। 


विशाल-मारत 





[ वर्ष ३, खरंड १, संख्या ४ 
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डिम्ब तथा जरायु-मार्ग--जितनी कम सम्भावना 
वीगैसे क्षय होनेकी होती है, उत्तनो ही कप्त सम्भावना 
डिम्ब-मागसे होनेकी होती है, परन्तु क्यो माताकी 
जरायुर्मे कभी-कमी क्ाथ-क्रीटाणु पाये जाते हैं भोर जरायुका 
चज्ञय भी होता है । परन्तु जरायु द्वारा दूषित गर्भसे जो 
सन्तान उत्पन्न होती है, यह प्राय: मरी हुई होती है, भोर 
जब फभी जीवित सन्‍्तान भी उत्पन्न हो जाती है, तो 
थोड़े दी दिनोंमें मर जाती हैं, इसलिए जरायु द्वारा भी 
क्षय-रोगका द्वोना बहुत कमर सम्भव है । 

क्षय कीटाणुओं के शरीरमें प्रवेश होनेके मागोके सम्पन्धर्म 
जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है, उससे स्पष्ट है कि इन 
कीटाणुभोके शरीरमें प्रवेश दोनेके केवल दो ही प्रमुख मागे 
होते हैं; पहला श्वास मार्ग और दूसरा भन्न-मार । 
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जेल. और उनका नैतिक प्रभाव 
( छेलक :---प्रिन्स क्रोपाटकिन ] 


[ ल्वर्गीय यतीन्द्रनाध दास भौर पुंगी विजयके बलिदानने भाजकश समस्त मारतवासियोंका भ्याद मेलखाने भौर क्रैदियोंके 
साथ किये जानेबाले प्यगहारक्ती भ्रोर भाकषषित 'कर दिया है। केवल मारतबपे ही में नहीं, बल्कि सम्पूर्ण संसारमें जेलखानोंकी 
व्यवस्था सम्तोष-अनक नहीं कह्दी जा सकती। बहुतले विचारशीक्ष व्यक्ति जेलखानेकी पद्घति हो को दूषित समभते हैं। इन 
जेलखानोंका प्रभाव नैतिक अपराधोके अपराधियॉपर तो जैसा पढ़ता है, वैसा पड़ता दी है, प्रच्तु राजनैतिक क्रैदिसोंगर--जिलका 
मन रक्रदम स्वच्छ है। जिनपर किसी प्रकारके पापकी कज्ुषित छाया नहीं है, ब्िनंके भपराधमें किसी प्रकारंके व्यक्तिगत स्मावैद्ी 
वू नहीं है और जो केवल अपने सिद्धान्तोंक कारण अथवा शासकृबगंकी नादिरशाहीके विरुद्ध आवाज उठोनेके कारण ही 
अपनी स्वतन्वतासे बंखित किये जाते हैं--उनका प्रभाव बढ़ा भयंकर होता है। पराधीन देशोंमें तो यह भयंकरता चरमसीसाको 
पहुँच जाती है। भारतवर्षके समत्त राजनैतिक क्रैदियोंने जेलके दुब्येवह्ारोंके सम्बन्ध्में एक सुरसे शिकायत की है। वर्षाकी 
दाय-तोबा और दो-दो बलिंदानोंके बाद सरकार बहादुरका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है, भौर उसने जेलके नियमोंमें कुछ 
परिवतेन भी किया है। जेलखाने भौर क्रैदियोंपर उनका नेतिंक प्रभाव क्‍या पढ़ता है, इस विषयपर रूसी वैज्ञानिक और ऋ्तिकारी 
प्रिन्स करोपाटकिनके विचार यहाँ प्रकाशित किये जाते हैं । प्रिन्स क्रोपाटकिन स्वयं भुक्तमोगी भे । उन्हें रूसकी तथा फ्रान्सकी जेशोंका 


व्यक्तिगत अनुभव था, श्सलिए उनके विचार एड अनुभवी वैशानिकके बिचार कहे जा सकते हैं । 


शसारमें भार्थिक समस्या भौर राज-समस्याके बाद जो 
सबसे महस्वपूर्ण प्रश्न है, 4ह है समाज-विरोधी 
#फीयोंका नियसञ्रण । न्याय करनेका सिद्धान्त ही सदा 
अधिकारों भौर सुविधाभोंको उत्पन्न करनेवाला रहा है, 
क्योंकि उसकी भुनियाद द्वी संगठित भधिकारोंके ठोस पत्थरपर 
स्थिति दे, इसलिए जो लोग समाजके विरंद काये करते हैं, 
ठनके साथ क्‍या करना चाहिए १ यह एक ऐसी समस्या है, 
जिसके भझन्तभेत राज्य भौर शासनकी सम्पूर्ण महान्‌ समस्या 
क्िपी हुई है । 
झाय वह समय भा गया है, जब यह प्रश्न उठाया जाय 
कि क्‍या मृत्यु दाड देना या जेशखानेकी सज़ा देना उचित 
है? सज़ा देनेके दो उद्देश्य होते हैं--ए% तो समाज-विरोधी 
ऋतग्रोंढा रोकना, दूसरे प्रपराधीका सुघार करना । क्‍या बर्तेमान 
दपड़ पद्धतिसे इन दोनों उहदेश्योत्री सिद्धि डोतो है १ 
ले प्रश्न बढ़े गहन हैं। इन प्रग्नकि उत्तपर कल 
कैश सहसों अभागे क्रैदियोंका दुख-दुःस और उन 
अमानोंके जेबस खी-बणषोका ही उुख-दु:ख तिल कर्ता दै, 
बस््श समस्त भानव-समाजका सुख-तु:ख भी इसी उत्तरपर 
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निर्भर दै। किसी ए% व्यक्तिके साथ जो कुछ भन्‍्याय किया 
जाता दे, झन्तमें सम्पूर्ण मानव-समाजकों उसका प्युभव 
करना पढ़ता दे । 

मुझे फ्रान्समें दो जेशखानों झौर रूसमें कई जेशखानोंडी 
जानकारी प्राप्त करनेका मोक़ा मिला है। जीवनक्री अनेक 
परिस्थितियोकि चक्षरमें पढ़कर मुझे दराड-विधानकी सम्पूर्ण 
समस्याका अरभ्यमन करना पढ़ा है, पझत: में इसे अपना 
कर्तव्य सममता हूँ कि में खड़मखुछ्ा संसारकों भह बता दूँ. कि 
जेलखाने कया हैं ! यह ज़रूरी माल्म पढ़ता है कि में 
उनके सम्बन्धर्म अपने निरीक्षण ओर उन निरीक्षाणोंके 
परिणाम संसारके सामने प्रकट कर दूँ । 

जेलकाने अपराधोंके स्कूल हैं 

जो ध्यक्ति एक बार जेल हो भाता है, वह फिर शौटकर 
पुन; वहीं पहुँच जाता है। यह बात ध्रवश्मम्भावी है। 
सरकारी श्ाँकके इसे सिद्ध करते हैं। ऋन्‍्सके फोजदारी 
शासनको वार्षिक रिपोर्ट उठकर देख लोजिए। झ्ापको 
मासूम हो जायगा कि जूरी द्वारा सज़ा पाये हुए व्यक्तियोरमेसे 
आने धौर पुलिसकोर्टमे मामूली जुमोंके लिए सज़ा पानेवारो 
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व्यक्षियोर्स ३ लोगोंको उनके अंपराघकी शिक्षा जेलखानेत 
मिली है। 
जिन कोगोंपर खूनके शुंकदमे चलते हैं, उनसेंसे भावे 
तैमा चोरीके सुजरिमोर्मे दो-तिहाई दूसरी बारके भ्पराधी 
होते हैं। सेन्द्र्् जेलोंसे---जो क्रैदियोंको सुधार करनेवाली 
संस्थाएँ सम्॒की जाती हैं--ऊो क्रेदी रिहाई पाते हैं, ठनभेंसे 
एक-तिहाई झूटनेके भारह सद्दीनेके भीतर ही फिर लौटकर 
जेल पहुँच जाते हैं । * 
एक बात भौर भी ध्यान देने योग्य है, वह यह कि एक 
कैदी जब वृप्री बार जेल पहुँचता है, तो उसका प्पराध 
उसके पहले भरपराधसे भ्रधिक गुरुतर होता है । यदि पहले 
डसे मामूली उठाईगीरीके लिए सज़ा मिलती है, तो दूसरी 
बार वह अधिक साइसपूर्ण चोरीके लिए पकड़ा जाता है। 
यदि पहली बार वह साधारण मार-पीठके लिए जेल जाता है, 
तो दुस्रो बार बह खूनके ब्पराधमें हाज़िर किया जाता दै। 
भपराध्-तस्‍्वके समस्त लेखक इस विषयपर सहमत हैं। 
यूरोपमें पुराने भपराधियोंड्ो समस्या एक मद्वपूर्ण समस्या 
बन भई है ।  झाप जानते हैं कि ऋ्ान्स इस समस्याको कैसे 
हल करता है ? वह उन्हें पश्चिमी ्रफ्रितके केधन नामक 
कालेपानीमें भेजकर उनका एक दम अस्तित्व मिठा देता है । 
केश्नमें ये कैदी बुखास्से पीड़ित होकर मर जाते हैं | जहाज़- 
यात्रा ही से किततों ही की जीवन-यात्रा सम्राप्त हो जाती है । 
जेलज़ानोंकी निसखारता 
झ्राज तक जेलखालोंमें जितने सुधार किये गये हैं, 
भिन्न-भिन्न जेल्न-प्रणलियोंके जितने प्रयोग किग्रे गये हैं, 
उन सबके दोते हुए भी उसका फल एक ही निकला है। 
भाप खोय दरढ देनेका थाहे जो तरीक़ा भख्तियार करें, 
मगर मौजूदा कानूतोंके खिकाफ़ जुमोंड्ो संख्या न तो घटती 
है शोर न कहती हे । हूसमें क्रोशोंढरी मारकी सका भौर 
इटलीसे रुत्युक्ा दर्द उठा दिया गया, मगर उस दोनों 
स्थानों हत्याध्योंकी उल्या ज्यों-की-त्यों कसी है। जजोंकी 
'निर्देयता बढ़े भा भंदे, दरढ-विधानमें जो यादे परिवर्तन 
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दो, मगर जुम कहे जानेवाजषे कार्मो़ी संकमा एकसी बनी 
रहती है। उसमें जो परिवतन होता है, वह कुछ भन्‍्य 
कारणोंसे होता है, जिनका में भागे चलकर वर्यान करूँगा। 
दूसरी झोर जेलखानेके शासनमें चाहे जितने परिवर्तन किये 
जायें, मगर दुयरी बार जुमे करनेबालोंदो प्रमस्या भी नहीं 
घटती । वह तो भ्रवश्यम्भावी है। यह ज़रूर ही होकर 
रहेगी। कारण यह दै कि जिन गुणोंके द्वारा भनुष्य- 
समाजर्म रहनेके योग्य बनता है, जेलखाना उन समस्त 
गुर्योकी एकदएम नष्ट कर देता हे। क्रैदखाना मनुष्यको 
एक ऐसा जीव बना देता है, जो अपने जोवनके भ्रन्तिम 
काल तक बारम्बार इसी जोबित क्रब्रिस्तानमें लौटकर पहुँच 
जाता है। “दयड-विषयक प्रणालीको सुधारनेफे लिए क्‍या 
करना चाहिए १! इस प्रश्नचका केवल एक दी जवाब हो 
सकता है, ओर वह दै-- कुछ नहीं” क़ेद्खानेमे कुछ 
सुधार द्वो दो नहीं सकता । केवल कुछ महत्त्वद्वीन सुधारोंको 
छोड़कर जेलखानोंकी कुछ भी उन्नति नहीं की जा सकती । 
उसके लिए तो केवल एक ही उपाय दै--वह है जेलखानोंको _ 
नष्ट कर देना । 

में तो यद्द प्रस्ताव कहँगा कि प्रत्येक जेशखानेका 
इचाज एक-एक पेस्टालोज्ज़ी मुक़रर कर दिया जाय । पेस्ठा- 
लोज्ज़ी एक मशहूर स्त्रिस-शिक्षक था । वह धरसे निकालते 
हुए भावारा लड़कोंको लेकर पाकता था भौर उन्हें शिक्षा 
देकर उत्तम नागरिक बना वेता था। में तो यह भी कहूँगा 
कि झाजकृतके जेलके पहरेदारोंमेँ भूतपू्ष सेनिक झोौर 
पुलिसमैन हुआ करते हैं। इनको झत्लग करके ठनके स्थान 
साढ पेध्टालोज्ज़ी नियतं कर दिये जायें। यह भद्दान्‌ 
स्विस-शिक्षक तो निश्यय ही जेत़का पहरेदार बननेसे इसकार.. 
कर देगा, क्योंकि जेलोंका भराधारभूत सिद्धान्त हो गलत है। 
बढ़ लोगोंकी स्वतन्‍्ज्ताका अपहरण कर देता है । जब तक 
भाप खोयोंडी स्वतन्शता हरण बरते रहेंगे, तब तक झाप उनका 
खुघार नहीं कर सकते । आप केवल पुराने पापी' प्रपराधियों 
दो की सृष्टि करते रंगे । में यह बात भ्राने शिद् कहेंगा । 
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पहली बात तो यद्दी के लीजिए कि कोई सी अपराधी 
यह माननेके छ्षिए तैयार नहीं हे कि उसे जो सज़ा मिली हे, 
वह न्‍्यायोचित है । केवश गह बात ही दमारी, 
न्‍्याय-प्रणाक्षीको कज्ंकित सिद्ध करती है । जेलमें किसी कैदी 
या किसी बढ़े भारी जुआचोरसे बात कीजिमे | बह कहेग[--- 
“इस लोग छोटे-छोटे जुभायोर पकड़कर यहाँ भेज दिये 
जाते हैं, परन्तु बढ़े-मढ़े जुभ/चोर मजेम स्वतंत्र घूमते हैं, भौर 
साधारण जनता उनकी इज्ज़त करती दे ।”” धाप जानते हैं कि 
बहुतसी ऐसी बढ़ी-बढ़ी कम्पनियाँ मौजूद हैं, जो केवल 
ग़रीबोंका झाखिरी पैसा लूटनेके लिए ही बनी हैं, भौर 
जिनके संस्थापकगण क्रानूनके फन्‍्देसे बचते हुए इन 
श्रीबोके पेसेको लूटकर भ्रलग हो जाते हैं। भाप ऐसी 
कम्पनियोंके लिए क्‍या जवाब देंगे? शेयर निकालनेबाली 
घनेकों कम्पनियों, उनके भूंठे नोटिसों भौर भारी 
जुध्ानोरियोंकी बाते हम सब जानते हैं। ऐसी दशामें दम 
लोग क्रैदीको इसके सिवा क्या जवाब दे सकते हैं. कि वह 
सच कहता दे १ 
अथवा एक दूसरे आंदमीको से लोजिये। डसने 
दैसोंकी एक गुड़क चुराई हे। वह कहेगा--'मैं काफी 
चालाक न था ; बस, इतनी ही बात थी।” श्राप ठस्के 
इसे कथनका क्‍या जवाब देंगे! क्योंकि श्राप जानते हें 
कि झनेकों बढ़ी-बढ़ी जगहोंमे केसे-केसे कावड हुआ करते 
_ हैं। बढ़े-बढ़े भयंकर काय्टोंका भंढाफोढ़ दोनेपर भाप देखते 
हैं कि बढ़े-मढ़े भपराधी भी भकसर “निरपराधर कहकर छूट 
जाते हैं। हम खोगोंने कितने बार क्रेदियोंको ग्रह कहते 
# सुना होगा--“बढ़े चोर तो वे हैं, जिन्होंते हम लोगोंको 
यहाँ कैद कर रखा है, इस लोग तो बोटे चोर हैं।” 
जब आप यह जानते हैं कि बढ़े-बढ़े ब्यापारों शोर तय 
भार्थिक सामलोंर्मे बढ़ी-बढ़ी जुभावोरियाँ हुआ करती हैं। 
जब आप यह जागते हैं कि थनी समाजका केवल-सात्र 
झाक्र प्रत्वेक सम्भव दठपायसे हाथ पैसा, हाथ पेसा? 


जेल भोौर उनका मेतिक प्रभाव 
अपराधीगर जेसके भीतर ओर घाहर 
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चिल्लाना है; तस भला बताइये कि आप कफ्रैदियोंके 
उपयुक्त कपनर्मे मोन-मेत्र कैसे कर सकते हैं? 
संसारमें इमानदार ( धमिकोंढी परिसाधाके पधनुसार 
ईमानदार ) झोर अपराधी लोग रोज़ हो हज़ारों संशयात्मक 
व्यापार किया करते हैं। यदि श्राप उन सब ब्यापारोंकी 
परीक्षा करेंगे, तो झापको विश्वास हो जायगा कि जेलखाने 
भपराधियोंके लिए नहीं हैं, बल्कि थे मूक्षोके लिए हैं। चाजाक 
अपराधी सदा क्ानूनकी गिरफ्तके बाहर रहकर मज़ा किया 
करते हें, मगर बेचारे कम चाल्माक शोग क्रानूनके पंजेमें 
फँसकर जेलकी हवा खा जाते हैं। यह तो हुई जेलके 
बाहरकी दशा । भ्रव रही जेलके भौतरकी दशा, सो उसके 
लिए झधिक कहना फिजूल है। हम लोग भच्ची तरह जानते 
हैं कि वह केसी है। चाहे खानेके सम्बन्धर्मे हो, चाहे 
रिभायतोंके सम्बन्धर्मे हो, ध्मेरिकासे एशिया तक भापको 
कैदी लोग वही एक बात कद्ते हुए मिलेंगे---““सबसे बढ़े चोड़े 
हम लोग नहीं हैं ; बल्कि वे हें, जिन्होंने हमें यहाँ केद कर 
रखा है ।”? 
- जेलख़ानेकी मेहनत 

बेकारीके दुष्परिणामोंको सभी जानते हैं। कामसे 
मनुष्यकों भाराम मिलता है, लेकिन काम काम भी तो मिन्न 
प्रकारके होते हैं। एक तो स्वतस्स श्ादमीका काम होता दै, 
जिसे वह अपने व्यक्तित्वका भंश संमम्तता है, भोर दूसरा एक 
गुलामका काम होता है, जो उसकी झात्माका पतन करता 
है। फ्रैदो लोग जो काम करते हैं, वह धनिच्छा-पूर्वक 
किया जाता है। वह केवल भौोर भ्रधिक दरठके डरसे किया 
जाता है। वे स्ोग जो काम करते हैं, उसमें उनके 
मस्तिल्कक्की शक्तिका उपयोग नहीं होता, इसलिए उस काममें 
बल्हें कोई भराषषेण नहों दिखाई देता। इसके झत्ावा 
उनकी मेहनतकी जो मज़दूरी उन्हें मित्लती है, बह भी इतनी 
क्र कि जिससे उनके काम भी उन्हें एक प्रकारका दण्ठ 
दिखलाई देता है । 

मेरे अराजफताबादी (प्रनादिस्‍्ट) मिन्न हेरबूके जेलखानेमें 


दपेरे 
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सीपके अरम बनाते ये। उन्हें दस घंटेकी कठिन मेहनतकी 
सक्षदूरी बारह सेल्ट मिलती थी। इस बारइ सेन्टमेंसे भी 
चाह सेल्ट सरकार अपने पास जला कर लेती थी। इस कढ़िन 
मेहसत शोर तुन्छ वेतनकों देखकर श्राप उन प्रभागे 
क्रेदियोंकी निराशाका सहज ही ग्रनुमान कर सकते हैं। 
इफ्ते-भरके हाढ़ तोड़ परिश्रमके बाद जब ढन्हें ३६ सेन्ट 
चेतन मिलता है, तो उनका यह कहना बिलकुल टीक दै 
कि 'के तोग, जिन्होंने हमें यहाँ---जेलमें--बन्द छर रखा 
है, प्रसलती चोडे हैं, हम लोग नहीं ।? 


सामाजिक सम्फक तोड़ देनेका फल 


जेखके क्रेदीफा समस्त बाहरी संसारके जीवनसे सम्बन्ध 
इृट जाता है।  पेसी दशार्म उसमें सवसाधारणकी भलाईके 
लिमित्त कार्य करनेकी प्रेरणा कैसे उत्पन्न हो सकती है! 
जिन लोगोंने जेलखानेकी पद्धति बनाई दे, उन्होंने अपनी 
निर्यय्ताको सुन्दर हूप देनेके लिए क्रैदोका समाजसे सब 
सम्पक तोढ़ दिशा है। इंग्लैफड्मे क्रैदोके स्री-बले 2से 
त्तीन मासमें एक बार देख सकते हैं। उन्हें जिस प्रकार 
पश्र॒हिखनेकी इजाज़त है, वह एकदम बेहूदा दे। 
समय सम्यपर भ्रधिक्रीवर्ग मानव-स्वभावद्षी भी उपेक्षा 
करके क्दियोंको लिट्टीकी जगह केवल एक छपे हुए 
फार्मपर ही दस्तखतत करनेको इजाज़त देते हैं। किसी 
कैदीपर थदि कोई सबसे उत्तम प्रभाव पढ़ सकता है, यदि 
कोई चीज़ उसके जीबनके धन्धकारमें प्रकाशकी किश्य शा 
सकती है, तो वह है जीवनका कोमल झंश, वह उसके 
सगे-सम्यन्धियोंका प्रेम है, भोर इसारी मौजूदा जेल-प्रणालीमें 
इसीको बाक़ायदा रोका जाता दे । 


क़ैदीका जीवन शुष्क जीवन है। उसका क्षोत सदा 
एक-सा बहा करता है। उसमें न तो उत्साह झौर उचछवास 
होता है छोर न भाव-तरंग । इसके ऋुदयक्ी समरत कोमल 
गलियाँ शोड्म ही बेकार हो जाती हैं । दत्त कारीयर जो अपने 
आामसे बढ़ा प्रेस रखते थे, तन्हें 'जेशमें रहकर हेपने काममें 


विशाल-भारत 
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कोई मज़ा नहीं आता । उनकी शारीरिक शक्ति भी धीरे- 
धीरे गायब हो जाती है । 

उनके दिसायाम किसी बातपर लगातार ध्यान देनेको 
शक्ति नहीं रह जाती। जेलमें रहकर फ्रेदीका नियार 
उतनी तेज़ोसे नहीं दौढ़ता; कम-से-कम वह ध्व दिसो 
चीज़पर देर तक जम नहीं सकता। उनके विचारोंकी 
गम्भीरता जाती रहती है। मेरी समम्कर्मे स्वायुविक शक्तिके 
हासका सबसे बढ़ा कारण विभिन्नताकी कमी है। साथारण 
जीवनमें हमारे दिमागपर प्रतिदिन ह़ारों प्रकारकी ध्ावाज़ों 
ओर रंगोंकी छाप पड़ा करती है। हज़ारों छोटी-छोटी बातें 
हमारी चेतनापर प्रभाव डालकर मस्तिष्ककी शक्तिकों बल 
प्रदान करती रहतो हैं, परन्तु फ़ैदीके दिताग्र्भे भ्राघात 
करनेके लिए ये कुछ भी नहीं होतीं। उसके हृद्यपर छाप 
डालनेवाली बातें दो-चार द्वी द्वोती हैं, जो सदा ए*% ही सी 
हुआ करती हैं । 

इच्छा-शक्तिका सिद्धान्स 

जेलोंमें भ्रथ:पतनका एक प्रौर भी कारण है । हमारे माने 
हुए नेतिक नियमोंके उल्लंघनका एक प्रधान कारण कहा जा 
सकता है--इच्छा-शक्तिको कमी । जेलके भधिवासियोंमें 
अधिकांश वे लोग हैं, जिनमें इतनी हृढ़ इच्छा-शक्ति नहीं 
थी कि ये अपने लोभको संवरण कर सकते, भ्रथबा जो 
प्रपने दाशिक शधावेशकों रोक सकते। जेलखानोंमे, मर्ेकि 
( 007२०7६ ) समान मनुष्यकी इच्छा-शक्तिको भार 
देनेका प्रत्येक प्रयक्ष किया जाता है। उसे किसी भी 
बातें निर्बाचनकी स्वतन्शता नहीं है। जिन अपसरोंपर 
नह झपनी इच्छा-शक्तिका उपयोग ढर सकता है, वे बहुत 
कम झौर बहुत क्णिक होते हें। उसका समस्त जीक्.. 
पहले द्वी से क्वानून-क्राययोंसे जकड़ा होता यै । उसे 
उसकी वारके साथ बहया पढ़ता है। उसे ' कटोर दस्बोे 
भयसे भान्ाका पातन ऋतना पक्षता है । 

ऐसी दशा जेलखाने जानेके पूर्व कैदीमं पोफ़ी-बहुत 
जो कुछ इच्छान्याक्ति होती है, कहाँ पहुँचकर वह भी शामव 
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'हो आती है ५. भत्र जह जेलकी दौबारोंसे छूटकर स्व॒तन्ल छूटकर स्वतन्ल 


होगा और जोकनके अनेक प्रशोधन श्ादृढ़ी भाँति उसके सामने 
आकर उपस्थित होंगे, रब भला उसमे अह शन्कि कहाँसे 
आयगी, ओ उसे उन प्रशोभनोंको रोक सके १ यदि कोई व्यक्ति 
अर्थों तक झपमे नियन्‍्भण करनेवालोकि हाथका लिसौना रहा है 
और उसकी तमाम अस्तःशक्ति नष्ट कर दी गई है, तो किसी 
भाषेशयुक्त सलड्रेस उसमें वह शक्ति कहाँसे झायगी, जो उससे 
रोक शके ! मेरो सम्रमर्मे केवल यही बात ही दमारे सम्पूर्ण 
दगाड-विधानका--जो व्यक्तिगत स्वतनन्‍्त्रताके ग्रपहरणपर स्थित्ति 
है--सबसे भयंकर कलंक है । 
सभी जेलोंका एक ही क्षार है--यानो व्यक्तिगत इच्छाको 
दबा देना । इसका आरम्भ कैसे हुआ, यह बात भासानीसे 
सममर्भ भा सकती है। इसका उत्थान झ्धिकारियोंद्री इस 
इच्छासे हुआ दे कि कम-से-कम पहरेदारोंके द्वारा भधिकसे 
अधिक केद्योंकी देखभाल की जा सके । जेलके 
झधिकारियोंका भादर्श यह है कि केवल एक पहरेदारके द्वारा 
बिजलीका बटन दबाते ही हज़ारों चलती-फिरती मशीनें ठें, 
काम करें, खार्ये-पिय झौर सो रहें। फिर बजटमें भी तो 
'किफायत होनी चाहिए, मगर इस बातपर कोई भी ध्यान 
भहदीं देता कि जेलसे निक्रलनेपर थे लोग जो मशीन बना 
दासे जाते हैं, उस ढंगके मनुष्य नहीं रह जाते, जैसा समाज 
बहता है। जब कोई क़ैदी जेलसे छूटकर भाता है, तो 
पुराने साथी उसकी राह देखते हुए मिलते हैं। वे उसे 
अन्धु-भावसे अपनाते हैं भौर वह पुन: उसी घारामें पढ़ जाता 
है, जिसमें बहकर पहकी बार जेलखाने पहुँचा था। छूटे हुए 
क्रेदियोंदी रक्षाके लिए जो संस्थाएँ होती हैं, वे कुछ नहीं 
कर सकतीं । 
कैदीके घुराणे शाथी उसके लोटभेपर उसका जैसा स्वागत 
कारे हैं. और रज्षणा-संस्याओं$ उदास्हृुदभ लोग उसका जेसा 
सथागत करते हैं--इन दोनोंसें भी बढ़ा-भारी भम्तर है | भला, 
'बताइले कि इम दोनोंसे से कौन उसे अपने बरपर निमन्लित 
करके ऋधेधा--- “रे, बह रहनेके लिए कमरा है भोर यह 


जेल भौर उनका नतिक प्रभाव 
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ठुम हमारे साथ एक मेक़पर मेठो ओर कुट्ठम्मोकी 
भाँति रहो ।? जेलसे हूटा हुआ व्यक्ति मित्रतासे बढ़ाये हुए 
इाथको खोजता हुआ शाता है, भगर समाज--जिसने हंसे 
भरसक अपना शत्रु बनाया हे भोर जिसने उसमें जेलके तमाभ 
दोष उत्पन्न कर दिये हैं--उसे दुत्कार देता दे । गह हूसे 
ताढ़ित करके ( सज़ा देकर ) पुनः झपराधी बना देता दे । 
जेलके कपड़ों ओर पावन्दियोंका प्रभाव 

अच्छे बस्रोंका जो प्रभाव पढ़ता है, उसे सब जानते हैं । 
यदि किसी जानवरकों कोई चीज़ हास्यारुपद बना देती है, तो 
ठसे भी अपने सजातीयोंके सामने उपस्थित होनेमें लज्जा 
आती दै। यदि किसी बिह्ोको कोई काला शोर पीला रंग 
दे, तो वह भन्‍्य बिल्चियोकि साथ मिलने-जुलनेका साइस न 
करेगी, लेकिन मनुष्य जिन क्रैंदियोंक्रों खुधारनेका ढोंग 
करता है, उन्हें पागलोॉकि-से कपड़े पहननेको देता दै । 

अपने सम्पूर्ण बन्दी-जीवनमें केदियोंके साथ ऐसा 
व्यवह्दार किया जाता है, जिसके प्रति उसके मनमें घृणा हो । 
जिन आाद्रसुचक बातोंके मनुष्य-माल भ्रधिकारी हैं, उनमेंसे 
एक भी क़ैदीके प्रति प्रदर्शित नहीं की जातीं। वद्द तो 
एक वस्लुके--एक नम्भरके--समान दे। उसके साथ नम्बर 
पढ़ी हुई चीज़के समान व्यवहार किया जाता दै। भनुष्यको 
सबसे महान्‌ मानवी इच्छा है किसी दूसरे सलुष्यसे भात 
करना। यदि क़ैदो पपनी इस इच्छाको पूरी करता है, 
तो वह जेशके निम्रमोंक्री भंग करता है। जेल जानेके 
पहले चाहे उसने कभी भूठ न बोला हो या कभी घोखा न 
दिया हो, पर जेलमें भ्ाकर वह इतना अधिक मूठ 
बोलना भौर धोखा देना सीख्त जाता है कि थे उसके 
सस्‍्वभावके अंश हो जाते हैं। 

जो क्षोग इस मूठ भोर दय्ाबाज़ीके लिए तस्यार नहीं 
झोते, उनके ऊपर बुरी बीतती है। भदि कोई व्यक्ति 
खाना-तलाशीको अपसान-जनक समझता है, यदि किसी 
आदमीको जेलका भोजन बेस्वाद लगता है, यदि उसे 
पहरेदारोंदा तस्वाकू चुराकर बेचना धुरा भालूम होता दे, 


काम है। 


है पड 


दिशाल-भारत 
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यदि बह अपनी रोटी अपने साथीकों बाँठ देता दे, यदि 
. करत  अधी इतता आत्स-सम्मान बाक़ो है कि उसे 
ऋकफलानपर कोध भा जाय, यदि उसमें इतनी ईमान्द्रारी 
है कि बह नोचतापूर्ण पढ़यन्त्रकि प्रति विद्रोह कर सके, 
लो ढसके लिए जेलखाना नरक बन जाता है । बहया तो 
काल-कोहरीमें ससनेके लिए भेअ दिया जायगा, भन्यथा 
उसपर उसकी शक्तिसे ग्रघिक राम लाद दिया जायगा। 
जेलके नियमोंकी पाबन्दीम ज़रासी भी भूल दोनेसे 
उसे कढ़ी-से-कड्ी सज़ा दी जायमी, धोर एक सज़ाके 
बाद दूसरी सजा मिलतो जायेंगी। भ्रकपर प्रत्याचारोंके 
मारे उससे पांगल हो जाना पढ़ता है। यदि बह 
जीत-जागता जेलखानेसे बाहर निकल झ्ावे, तो सम 
लीजिये कि गह बढ़ा क़िस्मतवर है। 
जेलखानेकफे पहरेदार 
अखबारोंमें यह लिख देना कि जेलखानेके पहरेदारोंपर 
कड़ो निगाह रखनी चाहिए भौर जेश्षर शोग भणे भादमियोंमेंसे 
खुने जाने चाहिग्े--मदह सब बहुत झासान दे । भादश 
शासन-पद्धतियोंके. काल्पनिक विधान बनानेसे बढ़कर 
ब्रासाव कोई बात नहीं है, लेकिन भादमी पश्रादमी ही 
रहेगा--चाहे पहरेदार हो था कैदी । जब इन पहरेदारोंको 
झपना सम्पूरें जीवन इस क्षत्रिम परिस्थितिर्मे बितानेके 
लिए बाध्य द्ोना पढ़ता है, तो उन्हें उसका फल भी 
भुगतना पढ़ता है। ने भ़भड़िया दो जाते हैं। केवल 
सठोंको छोड़कर झौर कहीं भी भोछे पड़यन्त्रोंकी ऐसी 
अ्रधिकता नहीं रहती, जैसी जेलोंमें । संसारमें भोर कहीं 
भी कहंककडी बातों भौर भूंठे किस्सोंका इतना विकाश 
नहीं होता, जितना जेशके पहरेदारोंम । 
आाप यदि किसी न्यक्तिकों कोई शासन-अधिकार दें, 
तो बहू भ्रध्िकार उसे प्रतित किये बिना नहीं रह सकता । 
बंद ब्यक्ति उस अधिकारका दुद्धपयोग करेगा । ग्रदि उसका 
कार्य-केत्र संक्ृ्ित हुआ, तो बह झपने अ्रधिकारका दुकृप्योग 
करनेसे भर भो कम कुम्ठित होगा शोर श्रह अपनी शक्तिको 
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झोर भी झधिक समकेगा। पहरेदारोंको अपने दुश्मनोंके 
बोचमें रहना पड़ता है, भ्रतः वे दयालुताके झाद्श नहीं 
बन सकते । क्रैदियोंके गुटके विरोधमें जेलरोंका शुट हुआ 
करता दै! जेलकी संस्या ही ऐसी दे, जो उन्‍हें भोदे 
स्वभावका नीच प्रत्याचारी बना देतो है। यदि शाप 
उनके स्थानमें पेल्टोलोण्ज़ीको भी नियत कर दें, तो बंद 
भी थोड़े दिन बाद जेलक। पहरेदार हो बन जाथगा । 

क्रैदीके मनमें समाजके प्रति विद्वेषके भाव शीघ्र ही 
जाअत हो जाते हैं। वह उन लोगोंको--जो उसे पीड़ित 
करते हैं -घृणा करनेका श्रादो हो जाता है। वह 
संसारको दो भागोंमे विभाजित कर देता है। एकर्मे 
यह स्वर्य भपनेको श्रोर अपने साथियोंको समझता है, 
पोर दुधरेमें वह तमाम बाहरी दुनियाकों समभता है। 
जेलके पहरेदारों और उसके भझफप्तरोंको वह दूसरे भागका 
प्रतिनिधि समझता है। संसारके समस्त भनुष्योंके 
खिलाफ़--जो कोई भी जेलका कपड़ा नहीं पहनता, उसके 
खिलाफ़--क्रैदियोंका एक ग्रुट बन जाता दे। बह 
सममता है कि वे सब उसके शत्रु हैं, शोर उन शब्रुभोको 
धोखा देनेके लिए जो कुछ भी किया जाय, उचित है। 

जैसे ही क्दी जेलसे छूटकर शभ्ाता है, बेसे दी वह 
अपने ठपयुक्त सिद्धान्तकों कार्यमे परिणत करने लगता द। 
पहले तो उससे बिना सममभे-बुके भपराध किया था, 
सगर झब अपराध करना ठसका सिद्धान्त बन जाता है। 
प्रसिद्ध लेखक ज़ोलाके शब्दोंमे उसकी एक यही धारणा 
होती है--''गे ईमानदार भावमी कैसे बदसाश हैं ।” 

यदि क्रैद्योंपर पढ़नेवाक्षे जेलके समस्त प्रभावोंपर 
इम विचार करें, तो हमें ग्रह निश्चय हो जायभा कि रे 
प्रभाव मनुष्यको अ्धिक्धिक सामाजिक जीवनके झ्योग्य 
बनाते हैं। दूसरी ओर इन प्रभावोंमेंःसे कोई भी ऐसा 
नहीं है, जो उसको नेत्तिक वृत्तियोंको ऊपर हठा सके, था 
उसके जीवनर्म उश्वभाव अर श्के । इसके भावों हम यह 
भी देख युके हैं कि थे प्रभाव उसके झन्‍्य अपराध करनेसे भी 
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नहीं रोक सकते, इसलिए जिन उद्देश्योके लिए मे उपाय 
बनाने गये हैं, उनमें से वे एकको भी पूरा नहीं करते । 
कवियोंके साथ क्‍या करना चाहिए ? 

, इसलिए झब यह सवाल ठेठाना चाहिए कि-- 'जो 
लोग क्लानून-मंग करते हैं, उनके साथ क्‍या करना चाहिए ??” 
कानूनसे मेरा मतक्षब क्िताबी क्रानूनोंसे नहीं है। वे तो 
एक दुखदायी---भतोत दुखदायी भूनकालकी कष्ट प्रद विरासत हैं। 
क़ानूनसे मेरा मतलब ठन नेतिक सिद्धान्तोंस डे, जो हम 
लोगोंमेंसे प्रत्येकके हृदयपर धंकित हैं। 

एक समय था, जब वेद्यक या डाक्टरीका उद्देश्य केवल 
दवा देना-मांत्र था। वैथोंने भंधरेमें टटोल-टटोलकर धपने 
भनुभवसे कुछ झोषधियों जान ली भीं। वे केवल उन्हींको 
देना जानते थे, मगर श्राजकत वैदोंका दृष्टिकोण एकदम 
बदल गया है। भाजकल्ल उनका दद्देश्य केवल रोगोंको 
प्रच्छा करना ही नहीं है, बल्छि रोगोंकों दोनेसे रोकना है। 
झाजकल सफाई हो सबसे भ्रद्छो दवा समझो जाती है । 

हम लोग भब तक जिसे झ्रपराध कद्दते हैं, हमारी 
सब्तान ठसे श्रागे चलकर “सामाजिक व्याधि! के नामसे 
पुकारेगी । हमें इस सामाजिक व्याधिके लिए सी वद्दी 
करना पड़ेगा, जो दम शारीरिक व्याधिके लिए करते रहे हैं । 
इस रोगक़ो द्ोमेसे रोकना ही उसका सर्वेश्रेष्ठ इलाज है । 
समैस्त आधुनिक चिन्ताशील व्यक्ति जिन्होंने 'अ्रपराधों?पर 
विचार किभा है, इसी परिणामपर पहुँचे हैं । इन व्यक्तियंकि 
प्रकाशित किये हुए समस्त प्रन्थोंमे इस बातेका पूरा मसाला 
मौजूद है कि हम लोगोंको उन लोगोंके प्रति--जिन्हें 
समाजने ध्रव तक बढ़ी कायरतासे पंगु बना रखा है, क्रेद कर 
रखा है भा फाँसीपर लटका दिया दै--एक नवीन भाव ग्रहण 
करना आदिए । 





ऋपराघोंका कारश 
सम्रांज-विशेधी कार्योके--जो अपराधके मामसे पुकारे 
ऊांते हैं--होनेके कारण तीन अवान अखियोके होते हैं, 
थे. श्रेणियाँ सामाजिक, आरीर-भर्त-सम्बन्धी. और भौतिक 


जेल झौर उनका नेतिक प्रमेर्व 
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हैं। इनमें से में पहले धम्तिम कारणपर वियार कहँगा । 
यथपि इन कारणोंका ज्ञान लोगोंको कम है, लेकिन उनके 
प्रभावमें कोई सन्देद्द नहीं दे । 
सोौलिक कारस 

जब हमारा कोई मिल चिट्ठटों लिख़कर उसपर पता तिखे 
बिना ही उसे डाकखानेमें डाल देता है, तो इम कहते हैं, यह 
ए% दुर्घटना है । *ह तो ऐसी बात हुई जिक्षका पहले कभी 
खयाल ही नहीं किया था | मगर भ्रसली यात गह है दि 
मानव-समाजर्म ये दुर्धटनाएँ, ये श्रप्रद्याशित बातें वैसे ही 
नियमित रूपमें हुआ करती हैं, जैसे वे घटनाएँ, जिनका बहुत 
पहलेसे सोच-विचार किया जाता है। ढाकमे छोड़े जानेबाले 
बिना पता लिखे हुए पत्रोंकी संख्या प्रतिवर्ष नियमित 
रूपसे ऐसी एकसी रहती है, जिसे देखकर भ्राश्यय होगा। 
उनकी संख्यामें प्रतिवर्ण कुछ थोड़ी-बहुत धटी-बढ़ो हो सकती 
है, लेकिन यह घटा-बढ़ो बहुत ही थोड़ी दोती है। इसका 
कारण लोगोंका शुलकड़पन है। अद्यपि यह भुक्कड़पन 
एक घनिश्चित-सी वात जान पढ़तों है, तेकिन वर भ्रसल बढ 
भी ऐसे ही कढ़े नियमोंके झ्रधीन है, जेसे ग्रहोंडी चाल । 

यद्दी बात प्रतिवर्ष द्ोनेबाली हत्याश्रोके लिए भी लागू 
है। पिछले वर्षके श्रॉकड़ोंको केकर कोई भी व्यक्ति यह भविष्य- 
वाणी कर सकता दे कि यूरोपके फर्शों देशमें इस वर्ष लगभग 
इतनी दत्याएँ द्ोंगी । यह भविष्यवाणी श्ाश्यंजनक 
रीतिसे ठीक दोती है । 

हमारे कर्मोपर भोतिक कारणोंका क्‍या प्रभाव पढ़ता है, 
इसका पूर्ण बिश्क्षेषण झभी तक नहीं हुआ है, सगर यह 
मालूम हो गया है कि गर्मीमें मार-पीट भादिके मामतो भ्रधिक 
होते हैं भोर जाड़ेमे सम्पत्तिक विष्द्ध भ्रपरांधोंकी संखूया 
झधिक रहती दे । प्रोफेशर इनरिको फेरीने ग्राफ-पेपरपर 
ध्रपराघोंकी संज्याकी बक्क रेखा स्रींघी है। यदि भाप उस 
रेखाका टेम्परेचरकी वकरेखाके साथ मिलान करें, तो यह 
साफ दिखाई दे जायगा कि झ्रपशर्धोद्दी वक रेखा टेम्परेवरकी 
कक रेखाके साथ उठतौ-ग्रिती है |. तब श्रापको यह 


कक 


पैन 


पति वन रन कर 
मालूम हो जायना कि भलुष्य कितना अधिक सशोनके समान 
हैश/: भह्ुष्य अपनी स्वतन्त्र इच्छा-शक्तिका गये किया कस्ता 
हैं। पर बह टेम्परेचरकी धस-बढ़ी आँधी-पानी तथा 
अन्य मौतिक बातोंपर क्रितना अधिक निर्भर करती है! 
जब आतु धच्छी दो, फलल भी भापूर हुई हो भोर गाँववाते 
मकर हों, तो ने अपने करड़ोंको मिटानेके लिए छुरीकी शरण 
कम शेंगे, परन्तु जब ऋतु भच्छी न हो झोर फसल खराब हो, 
सो लत समय गाँगवाक्षे चिन्तित होते हैं. भोौर उनके सकाड्रोंका 
रूप अभिक भयंकर हो जाता दे । 
शरीर-घर्म-शम्बन्धो कारण 
शरीर-पर्म-सम्बन्धी कारण--जो मस्तिष्ककी बनावट, 
पाचन-झक्ति ओर स्ायु प्रयशाली पर निर्भर करते हैं--निध्वय ही 
मौतिक कारणोंसे अधिक महत्त्वपूर्ण हें। पैतृक शक्तियों भौर 
शारीरिक संगठनका हमारे कर्मोपर क्‍या प्रभाव पढ़ता है, इस 
बातकी बड़ी खतोजपूर्य जाँच हो घुरी है, इसलिए दम इनके 
महत्वका काफी खद्दी भन्‍्दाज़ लगा सकते हैं । 
चेसारे लोस्जोसोका फन दे कि जेल-प्रधिवासियोंमें 
अ्रधिकांशके मस्तिष्कक्की बनावटमें कुछ दोष दोता है। इस 
बातको दस तभी स्वीकार कर सकते हैं, जथ हम जेलमें 
मरनेबालोंके विमायों भोर जेलके बाहर दद्धितार्म घुरी तरह 
जीवन व्यक्रीत. करके मरनेवालोकि दिमायोंक्री तुलना करें । 
उसने गद विखलाया है कि निदेगता-पूर्ण हत्या करनेवाल्ते वे 
व्यक्ति होते हैं, जिनके दिमाग्रोर्म फोई बढ़ा दोष होता दे। 
उसके इृस्ध कपनसे दम सहमत दें, क्योंकि यद्ध बात निरीक्षण) 
द्वात सिद्ध दो चुही हे, मगर जब लोम्जोसो यह कहता दे कि 
संमामको अधिकार है कि वह इन दोषपूर्ण मस्तिष्कवालोके 
बिदद्ध कार्रवाई करे, तब हम उसका कथन माननेको 
तम्कार नहीं हैं। समाजको इस बातका कोई अधिरूर नहीं 
दै कि कह इस रोगी मस्तिब्क-बालोंको नष्ट कर दे। इम 
, माह्रते हैं कि जो लोग ये कूर अपराध किया करते हैं, वे 
भटोव-करीश दुर्दुद्धि--“सिद़ी-से--होते हैं । मसर श्रभी <सिड़ी 
को. छूदो, कहीं छोते । 
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राजमहलोंसे ढेकर पागलखानों तक भनेकों कुट्टस्वोर्मे 
भापको लिड़ी लोग मिलेंगे, जिनमें ये' सब कक्षस मोजूद हैं 
जो लोग्जोसोके अ्रनुझ्तर 'भ्रपसभी सकक्रियों? में. विशेषतासे 
पा्रे जाते हैं। उनमें भोर फांसीपर चढ़नेबालोर्म, यदि 
अन्तर है, तो केवल उस वातावह्शका जिसमें वे रहते हें । 
विमायो बोमारियाँ निव्य ही हत्या करनेक्की प्रवत्तिको उषा 
सकती हैं, मगर यह प्रवश्यम्भावी नहीं दे कि वे ऐसा करें ही। 
प्रत्येक बात ठन परिस्थितियोंपर मिर्भर करती है, जिनमें 
मानसिक रोगीको रहना पढ़ता है । 

इस सम्बन्ध जितने तथ्य एकत्रित द्वो सुके दें, उनसे 
प्रत्येक समकद्ार ग्रादमी यह भ्राध्तानीसे देख सकता दे कि 
जिन लोसोंके साथ पझ्रपराधीको भाँति व्यवद्वार द्ोता है उनमेंसे 
अधिकांश किसी न किसी रोगसे मीड़ित हैं । इसलिए ज़रूरत 
इस बातकी दे कि होशियारीसे उनका रोग दूर करके उन्‍हें 
भ्रच्छा करनेकी कोशिश की जाय, न कि करईे जेलखानेर्में-- 
जहाँ उनका रोग और भी बढ़ जाता है--ठेल दिया जाय । 

अगर हम लोग स्वये भपने ही विजारोंका कड़ा विश्केषण 
करें, तो हम देखेंगे कि समय-समयपर हमारे दिमामोंमे ऐसे 
झनेक विचार बिजलीकी तेज़ीसे दोढ़ जाया करते हैं, जिनमें 
दुष्कमोंकी नींव ढादमेवाले कीटाशु छिपे रहते हें। 
साधारणतः हम लोग इन विचारोंको दुतकार देते हैं, लेकिन 
यदि हम ऐसी परिस्कितिम हों, जिनमें इन बिचारोंक्रो जनुकूल 
प्रोत्साहम मिक्षे, भथवा यदि हमारे अन्य भाव--जैसे प्रेम, 
दया, आतृत्व-भाव धापि--इन कर विचारोंका प्रतिकार 
न करें, तो थे विचार भी प्ल्तमें हमें भ्रपराधोम ला पसीदेंगे । 
संक्षेपमें थद्दी कहता चाहिए कि लोगोंको जेल पहुँचानेमें 
शरीर-धर्-सम्बन्धी कारणोंका मह्पपूर्थ हाथ दे, परूतु यदि 
ठीक तौरसे देखिये, तो मात्ूम होगा कि थे कारण भर !धोंके 
कारण नहीं हैं। 

सस्तिष्कके इन विकारोंदी शुसद्रात इस सम पाई 
जाती है। हइमसेंसे अधिकाशको इस प्रकारका कोई-स-कोई 
रोग होता हैं, मबर जब तक कहते परिस्थितिनों इसारे इन 


* मह, १६३० ; ज्मै्ठ, १६८८७ ] 
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रोगोंको बुराहझो भोर नहीं फेर देतों, तब तरू इम लोग 
जुर्म नहीं करते । 
सामाजिक कार 
जब भौतिक सारण हसारे कमौपर इतना ज़ीरदार प्रंभाव॑ 
डालते हैं झौर जब शरोर-धर्म सम्बन्धी कारण अकसर दमारें 


* ससाज-विरोधी कमोंके कारण हुआ करते हैं, तब यह वात 


सहजमें ही समम्ी जा सकती है कि हमारे भपराधोंके सम्बन्ध 
सामाजिक कारणोंका कितना शक्तिशाली प्रभाव होगा। इमारे 
समयके सबसे भधिक दृरदर्शी झौर बुद्धि-सम्पन्न मस्तिष्कवाले 
महाबुभव यह घोषित करते हैं कि प्रत्येक समाज-बिरोधी 
भपराधके लिए सम्पूर्ण समाज दोषी ढै । यदि हमारे वीरों 
झोर प्रतिभाशाली व्यक्तियोंकी प्रतिभार्म हमारा हिस्सा है, 
तो हमारे खूनियोंके दुष्कर्मोम भी हमारा भाग दै। दमारे 
अपराधी जैसे हैं, उन्हें दम लोगों ही ने वैसा बनाया है । 

सालके साल सहत्लों बालक हमारे बढ़े शहरोंकी नेतिक 
तथा सांसारिक गन्दगोमोें पलते हैं। उनका पालन-पोषण 
उन लोगोंके बीचर्म द्वोता दै, जिन्हें रोज़ कुँआमा खोदकर पानी 
पोना पड़ता है, भौर इसी कारण उनका नैतिक पतन दो 
चुद है। इन बच्चोंने कभी यह नहीं जाना कि प्रपना घर 
फंसा होता है। यदि प्राज वे किसी दृटे-फूटे मॉपड़ेमे हैं, 
तो कल सड़कपर पढ़े दिखाई ढँगे। जब दम देखते हें कि 
बचोंकी इतनी बड़ी संख्या ऐसी बुरी दशार्मे पतती है, तो 
झाश्चरय इस बातका द्वोना चाहिए कि उनमेंसे इतने थोड़े ही 
लोग क्यों ढ|कू भौर दृत्यारे होते हैं। मुके तो प्तानब- 
मान्र्मे सामाजिक भार्वोद्ती गहराई देखकर ताज्जुब होता दे । 
खराब-से-खराब मुहल्लोम भी भापको मित्रताके भाव दिखाई 
देंगे। यदि यद्द न द्ोता तो समाजके खिलाफ़ जेहाद 
योलनेतालोंकी संख्या बहुत भ्रधिक होती। यदि लोगों 
मिल्ताके भाव न होते, यदि उनमें हिंसाके प्रति विरोधी 
प्रशत्ति न होती, तो हमारे शहरोंके बढ़े-बढ़े महलोंझा एक 
प्रत्थर भी साबित न बचता । 

यह तो हुई समाजको निम्नतम सीढ़ीकी बात, परन्तु 
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जेल भौर उनका नेतिक प्रंभोव 


बै१७ 


धव यह देखिये कि सडकपर बलतेवाओे में शहके समा्जेफी 
सबसे ऊपरवाली सीढ़ीपर बंया देखते हैं! उन्हें बढहाँ 
संवेदनायुन्य भोर मूर्खतापूर्ण अम्याशी, सजी हुई दूकाने, 
ध॑नका प्रदरान करनेवात्ा साहिस्‍, सम्पत्तिकी तृषा दत्पत्न 
करनेबाली घनकी उपासना भौर दूसरेंके मत्थे झानन्दसे 
मज़ा करनेकी प्रवृत्ति दिखाई पढ़ती है। वहाँका मूल मन्‍्स 
दै-- धनवान बनो । दुम्दारे मायमें जो कुछ दंकाबट छाते 
उसे नष्ठ कर दो । जिन ठपायोंसे जेल जाना पढ़े, केवश ठल 
उपायोंको छोड़कर, इसके लिए तुम जो उपाय वाहो, कारममें 
लाभो /” शारीरिक मेहनतसे वे यहाँ तक घृणा करते हैं 
कि ध्धिकसे अधिक वे जमना स्ठिक कर लेंगे या टेनिस खेल लेंगे, 
मगर फावड़ा या भारा छूना उन्हें गुनाद है। उनमें कठोर 
मेहनती भुजाएँ निम्नताका चिह् समझी जाती हैं. भोर 
रेशमी पोशाक उच्चताकी निशानी मानी जाती दे । 

स्वयं समाज रोज़ ही ऐसे ज्लोगोंको उत्पन्न किया करता 
है, जो ईमानदारीसे परिश्रम करके जीवन बितानेके भ्रोग्य 
नहीं हैं. भौर जिनमें समाज-विरोधी वासनाएँ भरी रद्दती 
हैं। जब उनके दुष्कमोके साथ उन्हें झ्रार्यिक सफलता भी 
प्राप्त दो जाती है, तो यही, समाज उनकी प्रशंसाके गीत 
गाता है । और जब ये लोग 'सफ़क्ष? नहीं ते, तो उन्हें 
जेल भेज देता दे । जब सामाजिक क्रान्ति श्रम शोर पूँजीके 
पारस्परिक सम्बन्धको बदल देगी, जब काहइिलोंका नाम न 
रह जायगा, जब प्रत्येक व्यक्ति अझपनी-प्रपना प्रवृत्तिके 
भजुसार सार्वजनिक भलाईके लिए काम किया करेगा, जब 
प्रत्येक बालकको उसकी भ्ात्मा भौर मस्तिव्कके विकासके 
साथ-साथ द्वायसे काप्त करता भा सिखाया जायगा, तब 
हमें जेलखानों, ज़ादों भौर जजोंकी ज़रूरत न रह आगगी । 

मनुष्य तो झपने यारों ओरकी परिस्थितियोंका--लिनमें 
वह बढ़ता है भोर भपगा जीवन व्यतीत करता है--फल 
हुआ करता दे । यदि बह झपनेको सम्पूर्ण घमाजका अंश 
सममनेका झादो हो जाय, यदि वह अह समभने लगे कि 
अगर वह किसीको कुछ हानि पहुँनावेगा, तो उस हानिका झस्त 
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इझन्ततें उक्षपर भी पढ़ेगा, तो नैतिक सिद्ान्तोंका उहंधन 


कार्नेकरश , कायोंदी संख्या बहुत कम रह जाय। 
भागकल जितने कार्य अपराध कहकर दयडनीम समसे 
जाते हैं, उनमें से दो-तिदाई सम्पत्तिके विरुद्ध दोते हैं । यदि 
लोगोंकों प्राइवेट सम्पत्ति रखनेका अधिकार उठा दिया जाय, 
सो थे ग्रायव हो जायें। झब रहे व्यक्तियोंके शरोरपर 
दोनेंबारें अत्याचार । सो यह सिद्ध हो चुका है कि लोगोंमें 
जैसे-जैसे सामाजिक माव बढ़ते जाते हैं, वेसे-वैसे मे भी 
चटते जाते हैं। यदि हम इन भपराधोंके फलपर शझ्राघात 
करनेके बश|य उनके कारणों--उनकी जड़--पर द्वी हमला 
करें, तो वे भी एकदम गायब हो जायँगे | 
झपराधियोंकोी केले अच्छा किया जाय ? 
अब तक दणढकी संस्थाएँ--जों वकीक्ञोंकी इतनी प्यारी 
हैं--चार सिद्धान्तोंक मेलपर निर्भर थी; पहला बाइबिलके 
बदला कैनेके सिद्धाल्त, दूसरा मध्यकालीन शेतानका 
बिश्वास, तीसरा झाधुनिक वकौलोंदी ढर उत्पन्न करनेकी 
नीति भौर चौथा सफ़ाके द्वारा श्रपराधोंको रोकनेका विचार । 
मैं यह नहीं कद्ठता कि जेलखानें तोड़कर उनके स्थानर्मे 
पागलैखाने बना दिये जायें। ऐसी दुष्ट बात मेरे हृदयसे 
बहुत दूर है। पागलखाना भी तो एक तरहका जेलखाना 
है । कुछ उदार विचारवाले लोग कहते हैं कि जेलखानोंको ही 
कायम रखना ही चाहिए, मगर उनमें डाक्टरों झोर 
शिक्षकोंकों नियत कर देना चाहिए। मेरे विचार उनके इस 
सिद्धान्तसे भी बहुत दूर हैं। घसलमें क़ैदियोंकी समाजर्मे 
आजकल जिस चीज़का भ्रभाव दे, वह है उनकी सद्यायताके 
लिए बढ़ामा हुआ हाथ । उन्हें समाजर्म कोई ऐसा नहीं मिलता, 
जो बाल्यावस्थासे ही सरलता-पूष॑क मिलताका हाथ बढ़ाकर 
उनकी ठश् मानसिक वृत्तियों भौर झात्माको विकसित करनेर्म 
सहायता दे । शरीरको बनाबटमें दोष होनेके कारण या 
खराब सामाजिक दशाप्रोके कारश-- जिन्हें त्वयं समाज लाखों 
आ्रादभियक्ति लिए उत्पन्न किया करता है--लोगोंकी इस उच्च 
सानसिक इलियोंके स्वाभाविक विकासमें ब्यायात्त पहुँचता दै, 


विशाल-भारते 


[ वर्ष ३, खंड १, संख्या ४ हे 
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भोर इसीलिए वे लोग भपराधी हो जाते हैं. कैकिन यदि: 
किसी व्यक्तिकी ध्यक्तिगत स्वतन्त्रता लोन ली जाय भौर 
उसे किसी भी कासको पसन्द करने या न करनेका भधिकार न 
रद जाय, तो वह झपने मस्तिष्क भौर हृदयकी उम्र बत्तियोंको 
इस्तेमाल नहीं कर सकता। उनके लिए डाक्टरोंबाला 
जेलखाना या पागलखाना मौजूदा जेलोंसे भी खराब द्ोगा। 
मनुष्योंदी उन बीमारियोंका-- जिन्हे हम अपराध कहा करते 
हैं--केवल-मात्र इलाज मानवी बन्धुत्व भाव भौर 
स्व॒तन्त्रता दे । 

निःस्सन्ठेद प्रत्येक समाजमें--चाहे वद्ध कैसी दी 
उत्तमतासे संगठित क्यों न हो--ऐसे मलुष्य ध्वश्य द्वी 
मिलेंगे, जो भासानौस भझ्राणेशर्मे झा जायेंगे भोर जो 
समय-समयपर समाज-विरोधी कार्य भी कर इर्लेंगे, लेकिन 
इसे रोकनेके लिए ज़रूूत है तो इस बांत की कि उनके 
भ्रावेशकों स्वस्थकर राहपर लगाया जाय, वे उसे दूसरे ढंगपर 
निकाल सके । 

भ्राजकल दम लोग बड़ा एकाकी जीवन व्यतीत करते 
हैं। प्राइवेट सम्पति-प्रणालरीने हमारे पारस्परिक सम्बन्धोंमे 
एक झात्मरत व्यक्तिवाद उत्पन्न कर दिया है। दम एक 
दुसरेको बहुत कम जानते हैं । हमें एक दूसरेके सम्पर्कर्म 
धानेके मौके बहुत कम मिलते हैं। किन्तु हम देख 
चुके हैं कि इतिद्वासमें समश्विदी जीवनके उदाहरण-- 
जिनमें लोग एक वूसरेसे भ्रधिकसे अधिक धनिष्ठतासे 
बैंधते दै--मोजूद हैं, जैसे, चीनका सम्मित्षित कुटुम्ब 


या कृषक-संघें। ये लोग एक दूसरेको सबमुच जानते 
हैं। परिस्थितियोंके दबावसे उन्हें एक दूसरेको सांसारिक 
ओोर नेतिक सद्दायता देनी द्वी पढ़ती है । 

आदि कालमें कोटुम्बिक जीवन समिश्विदके ढेगका था । 
वह भ्रब लोप हो गया है। अब उसके स्थानर्ते एक नये. 
कोटुम्बिक जीवनका प्रादुर्भाव होगा, जो समान भाकांक्षाओं- 
वाले झादमियोंका कुदुस्ब होगा । 


इस कुदुम्बमें शोगोंडो मज़बूरन एक दुसरेको जानना 
पढ़ेगा, एक दूसरेकी सहायता करनी पढ़ेसी ओर प्रत्येक 


मई १६३०; ज्येष्ठ १६८७ | 
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भवसरपर उन्हें: एकइ दूसरेको नेतिक सहारा वेना पढ़ेगा। 
इस पारस्यरिक शप्वलम्बनससे भ्रधिकाश उमाज-विरोधी 
काये--जिन्हें हम भ्राज देखते हैं--रुक जायदँँगे। 
लेकिन यह कहा जा सकता दे कि फिर भी समाजमें 
बहुतसे लोग ऐसे बने ही रहेेंगे--झाप चाह तो उन्हें रोगी 
कह सकते हैं--जो समाजके लिए खतरनाक होंगे। क्‍या 
यद झावश्यक नहीं दे कि हम लोग उनसे छुटकारा पा लें, 
था कम-से-कम उन्हें भोरोंको द्वानि पहुँचानेसे रोकें १ 
कोई भी समाज--चाहे कितना ही कम समम्क क्यों 
न हो--इस ऐसे ऊट-पटाँग समाधानकों मंजूर नहीं करेगा । 
उसका कारण भी सुन लीजिए। पुराने ज़मानेमें यह 
समझता जाता था कि पागलोंपर शैतान शझ्राता था; 
इसलिए उनके साथ उसीके भनुसार वर्ताव भी दिया जाता 
था। वे लोग जंगली पशुभोंकी भाँति अजंजीरोंमें 
जकड़कर भस्तबलकी दीदारोंमें बाँध दिये जाते थे। 
मगर महान कान्तिकारी पाइनेलने उनको जलोरें 
खोलकर उनके साथ भाईकी भाँति व्यवद्वार करनेकी चेष्टा की । 
पागलेकि रक्षकोने कहा--“वे सब तुम्दें निगल जायँँगे।”? 
: मगर पाइनेलने उनकी चाततोंकी परवा वन की भौर स्राहस-पूर्वक 
इन पागलॉको भपनाया। फल यह हुभा कि वे लोग, जो 
पदलें जानवर समझे जाते थे, वे सब पाइनेलके चारों झोर 
आकर एकन्रित होने लगे। इस प्रकार उन लोगोंने अपने 
व्यवद्ारसे यद् सिद्ध कर दिया कि चाहे मनुष्यकी बुद्धि रोगसे 
झाव्छादित क्‍यों न हो गई हो, फिर भी मानव-स्वभावके 
उत्तम प्रंशोंपर विश्वास करना ठीक है। इसके बाद ही 


पाइनेलका भानदोशन सफल दो गया, भौर तभीसे पागल्योंको 
जज़ीरतें बाँधना बन्द हो गया । 


इसके बाद बेल्मियसके घोल नामक एक छोटे मामके 
किसानोने कुछ भौर भी भच्छी बात निकाली। उन्होंने 
कहा---“ तुम शोग झपने पागलोंको इमारे यहाँ भेज दो। 
हम उन्हें पूरी स्वतन्त्रता दे देंगे ।?? उन्होंने उन्हें अपने 
कुठुम्बोर्म शामित कर लिया और उन्हें भपनी भेज़पर स्थान 


जेल भर उनका नैतिक प्रभाव 
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ला 
दिमा। वे मौक़े-मौक्ेपर उन्हें झपने खेत जोतनेमें साथ ते 
जाने कमे भौर नाच-तमाशेमें उन्हें सम्मिलित करने लगे। 
उनका कथन था--- हम लोगोके साथ ख्ाओ, पियो भौर 
नाच-तमाशै में सम्मिलित हो । तुम्हारी रबीयत चाहे, तो 
काम करो, या मैदानमें दौढ़ लगाभो । जो बाहों करो, तुम 
एकदम स्वतन्त्र हो ।” बस, बेलजियमके किसानोंका ग्रह 
सिद्धान्त भोर यही प्रयाली थी । 

में यह भारम्भ-छालकी बात कहता हूँ। भाजकल तो 
घोलमें पागलोंका इलाज एक खासा पेशा द्वो गया है । जब 
कोई बात पेसेके लिए पेशा बना डाली जाती है, तब उसमें 
कोई तत्त्व नहीं रह जाता । इस स्वतस्न्नताने जादु-कैसा भसर 
किया । पागल लोग भच्छे हो गये । यहाँ तक कि उन 
लोगोंका जिनका विकार गसाध्य था, व्यवहार भी मधुर हो 
गया और वे कुट्धम्बके भ्रन्य व्यक्तियोंकी भाँति शासन 
माननेके योग्य दो गये । रुप्य मस्तिष्क तो सदा भस्वाभाविक 
रीतिसे काम करता था, मगर ठन लोगोंका हृदय ठीक था। 
वे लोग कहने लगे कि यद्द एकदम जादुक़ी भाँति था। लोग 
कददने लगे कि रोगियोंका रोथ-मोचन एक देवी भोर देवताकी 
कपासे शान्‍्त हुआ था, सगर प्रसलमें देवी स्वतन्त्रता 
देवी थी और देवता था, खेतोंका फाम झोर भाईचारेका 
व्यवहार था । 

माडुस्ले कहता है--““पागलपन भ्रोर क्‍्रपराधके बीचर्मे 
एक विस्तृत क्षेत्र हे। इस ज्षेलके एक सिरेपर स्वतन्लता 
झोर बन्धुनावने अपना ज्ञादू कर दिखाया हे, झत: ठसके 
दूसरे सिरेपर भी वे वैसा ही कर दिखायेंगे । 

परिय्याम 

जेलखाने समाज-विरोधी कम्मोको इोनेसे नहीं रोक सकते 
वे उन कार्योंकी संल्यामें वृद्धि करते हैं। वे जेलखाने उन 
लोगोंका, जो उनमें जाते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते । 
जेलोंमं चाहे जितना सुधार किया जाय, वे सदा क्रेदखाने ही 
रदेंगे। उनका वातावरण मढोंकी भाँति कृत्रिम ही रहेगा, 
झौर वे क्रैदियोंको उत्तरोत्त सामाजिक जोबनके भयोग्य बनाते 
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रहेंगे।। जेशसाने भपने उद्देश्यको पूरा नहीं करते। बे 
क्रमाजका पतन करते हैं। उनका नाम हीं मिठा देना चाहिए। 
. थे पाखगडटपूर्ण उदारता-मिश्रित बर्बरताके भवशेष हैं । 
 लेशखाने भनुष्यको भक्कारी प्ौर कायरताके कौर्तिस्तम्म 
हैं। क्रान्तिका सबसे पहला कर्रष्य इन जेलोंको तोड़ना 
,दीया। स्वतन्ध भादमियोंमें--जिल्ई पारस्परिक सद्दायता 
देनेकी स्वाभाविक शिक्षा मिल्ष चुकी दै--तथा समतापुर्ण 
सप्राजमे, समाज-विरोधो कार्योपे डरनेकी भावश्यकता ही 
रद जायगी। बहुत बढ़ी संख्या इद कार्योंके द्ोनेका 
कोई कारण ही न रह जायगा । जो थोड़े-बहुत कार्य बच 
रहेंगे, वे भारम्भ ही में दवा दिये जायेंगे । 
कुछ लोगोंमें बुराश्योंकी घोर प्रवृत्ति होती है । क्रान्तिके 





विशाल भारत 





[ ग्ष ३, खब्ढ १, सेकया ४ 
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डर 


श्ू 


पश्चात वर्तमान समाज उन्‍हें हम लोगोंके सिपु्दे कर देगा। 


तब यह हमारा कास होगा कि हम उन्हें अपनी उन 
प्रवृत्तियोंका व्यवहार करनेसे रोके । यह देखा जा चुका दै 
कि यदि सभाजके सब श्ोग ऐसे झपराध करनेवाक्षोंके विरुद्ध 
संगठित हो जायें तो ये भपराध भासानीसे रोक जा सकते हैं। 


यदि इन मामलोंम हम लोग सफल न हों, तब भी 
बन्धुमाव झौर नेतिक सहायता ही उनके सुधारके क्रियात्मक 
उपाय रहेंगे । 

यह कोई काल्पनिक बात नहीं हे। इक दुका लोग 
इस करके दिखा चुके हैं। उस समय यह एक श्राम बात 
हो जायगी । वर्तमान नयढ-प्रणालीकी भ्रपेत्षा जो नथे 
अपराधोंके लिए बड़ी डपजाऊ भूमि दै--ये डपाय 
समाज-विरोधी कार्यों समाजकी रक्ता करनेसे कहीं भधिक 
शक्तिशाली द्वोंगे । 


- इम्पीरियल प्रिफरेन्स 


( लेखक :--अध्यापक शंकरसहाय सक्सेना, एम्र०ए०, बी०काम., विशारद ] 


आफ ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इंगलेग्डकी शक्तिको 
भविष्यमें ब्रकुयण बनाये रखनेके लिए दत्तचित हें, 
विशेषकर यूरोपीय सद्दायुद्दे! बादसे उनकी समस्त शक्तियाँ 
इसी झोर भुक पड़ी हैं। भब ब्रिटेन इस बातका भनुभव करने 
लग गया है कि निकट भविष्यमें संसारकी समस्त शक्तियाँ 
उसके विरुद्ध काम करेंगो । प्रथ उसे इस बातकी चिन्ता है कि 
उत्त समय वह छिस प्रकार अपने विशाल साम्राज्यको तथा 
अपने बढ़े हुए व्मापारको बनाये रख सकेगा! यह तो 
प्रत्येक मनुष्य जानता है कि बीसवीं शताब्दौमें बही देश 
शक्तिशाली तथा उन्नत हो सकता है, जिप्का व्यापार उन्नत हो। 
प्रत्येक देश चाहता दे कि बह अपने कारखानोंम वस्तुश्मोंको 
बताकर दूपरे देशों बेचे । बैसे तो यह व्यक्तिगत व्यापारियोंका 
निजी कार्म है, परन्तु प्रत्येक देशकों सरकारें भी भसंख्य घन 
 ध्यय करके भपने व्यापारियोंके लिए धच्छा लेन क्‍यों उत्पन्न 
कर रही है १ संसारतें धाज थुद्धकी इतनी भयंकर आाकांत्ता 
क्यों है ! प्रत्येक अलवान राष्ट्र युद्ध-सामभी बठोरनेमें प्रानल-सा 


क्यों दृश्टिगोचर हो रह्दा है ? गत यूगेपीय मद्दायुद्धक दोनेका 
कारण क्या था ? इन सब प्रश्नोंका उत्तर केवल यही दे 
कि प्रत्येक देश निर्बेल वेशॉको श्रपना व्यापारिक क्षेत्र बनाकर 
उनका धन चूसना चाहता है। प्रेट-ब्रिटिनकी मद्दान्‌ शक्ति 
भपूर्व वेभव तथा प्रतिष्ठा केबल व्यापारके उत्तम चेत् द्वाथ्में 
दोनेपर ही ग्रवलम्बित है । भारतबषे, प्रशान्त सांगर द्वीप- 
समूह, भास्ट्रेलिया, मिस्र खुदान, दक्चिण-भफ्िका तथा कनाडा 
इत्यादि देश इंगलेण्डके पुतलोदारोकि बने हुए मालकी खपतके 
केन्द्र हैं। परन्तु इनमें सबसे बढ़ा केन्द्र भारतवर्ष ही दै । 
यदि झ्राज ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भारतको स्व॒राज्य देनेमे द्विचकते 
हैं, यदि वे स्वतन्त्रता-संग्रामझों कुचल डालनेका प्रयज्ष करते 
हैं, तो केवल इसलिये कि उनके विचारसें भारतके स्वतन्ल 
हो जानेपर वह ब्रिटेनके पुतलीघरोंका व्यापारिक ओत 
नहीं रहेगा। बअहुतसे प्रतिष्ठित राज-कर्मचारियोंने तथा 
प्र-सम्पादकोंने तो यह स्पष्ट कह दिया है कि ब्रिटेन भारतके 
चेजको कदापि नहीं ढोड़ सकता, भौर भारतकी स्वतन्वताके 


'महँ १६३०; सउ्वेंप्र १६८७ ] 
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साथ-साथ यह क्षेत्र भी हायसे निकल जायगा। यदि कभौ 
ऐसा हो गया, तो ब्रिटेनके ठ्योगर-घन्धोंका पतन भ्वश्यम्भावी 
है। जिटेनकों इस नीति कोई विशेषता नहीं है। संयुक्तराज्य 
भमेरिकाके पूजीपति द्चिण-प्रमेरिकाको भपने मालकी खपतका 
जेल बना रहे हैं, और उस फेटपर एकाधिपत्य जमानेके 
लिए ही वे बार-बार कहते हैं--““भमरीका भमेरिकन 
लोगोेकि लिए है ( ॥शाश्लल्त 00 थैधाशतं0&78 ) 7! 
संयुक्तराज्य प्रमेरिकाकी सरकार यूरोपियन तथा भ्रन्य देशोंके 
दक्षिण-प्रमेरिकाके सम्बन्धक्ो बहुत सतर्क होकर देखती है । 
कारण यह दे कि पहाँका व्यापारीवर्ग यह चाहता दे कि 
दक्तिगा-भसेरिकाका जेल हसारे हाथसे न निकल जाय । 
पश्चिमी मौथोगिर देशोंने एक अ्रप्राकृतिक भार्षिक स्थिति 
उत्पन्न कर ली है, भ्र्थात्‌ वे स्त्रय॑ भपने लिए खाद्य-पदार्थ 
उत्पन्न नहीं करते, वे अपने उपनिवेशोंकी प्रजसे यह फास 
लेते हैं और स्वये पके मालको वहाँ बेचते हैं। 
यह तो प्रथम ही कटद्दा जा चुका है कि भारतवर्ष 
अद-श्रिदेनके वैभव तथा आर्थिक उन्नतिका मुख्य कारण है, 
परन्तु महायुद्धके उपराल्त प्रेट-ब्रिटेनधी समरूमें यद्द बात 
 भलीभाँति बैठ गई दै कि यदि झपने उपनिवेशों भौर 
विशेषकर भारतवर्षमें उसने संयुक्तराज्य भ्रमेरिका, जमनी, 
ऊापान झ्रादिको अधिकार कर लेने दिया, तो फिर भरार्धिक 
'देष्टिसि उसका पतन होना प्रारम्भ हो जायगा। वास्तव 
यह दे भी सतद्य। जमनी, अमेरिका तथा जापान अब 
प्रेट-अिटेनको, व्यापारक्ी प्रतिस्पर्धा ससारके केन्द्रोंस 
निकाल रहे हैं। यदि भारतवर्षके वैदेशिक व्यापारके मंकोपर 
दृष्टि डाली जायग्र, “तो यद्द बात स्पष्ट मालूम हो जायगी कि 
मद्ायुद्धके उपरान्त संयुक्ताज्य भोर जाफनका भारतसे 
व्यापार बहुत-कुछ बढ़ गया है, भौर प्रेट-ग्रिटिनका व्यापार 
कुछ कम हो गयाहै। गत भद्यायुदके कारण जरमनीका 
व्यापार बिलकुछ नष्ट हो चुका था, परन्तु जमनी तो विज्ञानका 
केस्द्र है, उसने तुरूत ही हाथ-पैर फैलाना झारस्स कर 
दिया । इस समय वह जिस शोध्रतासे भपने सह्ते भौर 











इम्पीरियल प्रिफरेल्स 


न आस अली ली आल की 


'ठिकाऊ मालको संखारके बाज़ारोंमे भेज रद्दां है, उससे तो 
यही हात दोता है कि थोड़े ही समयमें वह फिर भ्पनी 
पुरानी स्थितिपर पहुँच जाययां । इन सब आातोंको देखकर 
ग्रेट-विटेन चौंक पढ़ा है । उसने विचार किया दे कि गदि इतने 
बड़े साप्ताज्यको व्यापारिक केन्द्र बना लिया जाय और 
साप्ताज्यके बाइरके देशोंको सान्नाज्यमें व्यापारकी सुविधाएँ ही 
न दी जायें, प्रधवा उनके मार्गर्म रुकावर्ट डाली जायैं, तो 
फिर अट-व्रिटेनको किसीकी भय नहीं रह जाता। ब्रिटिश- 
साप्राज्यके उपनिवेश क्या साल तथा खाद्य पदार्थ ययेष् 
परिमाणर्म उत्पन्न करते हैं, भौर यदि कोई देश प्रतिद्वन्द्रता 
न कर सके, तो ब्रिटेनके कारखानोंके बने हुए मालकों भी 
उनमें बढ़ी सरलतासे खपाथाजा सकता है। बस, इसी 
ध्येयको लेकर इम्पीरियल प्रिफररेंसका भान्दोलन भारम्भ 
किग्रा भया है। वास्तवर्म इम्पीरियल प्रिफरेंसका विचार 
तो पहलेसे ही हो रह्दा था। सन्‌ १६०२ में उपनिवेशोंदो जो 
कान्फ्रेन्स हुई थी, उसमें इस झाशयका प्रस्ताव जी पास 
हो गया था। यथपि प्रेट-ब्रिटेनकी सरकार इस विचारसे 
सहमत झ्मवश्य थी, परन्तु भ्रबाध्य व्यापार ( (९७ (806 ) 
की नीतिके झनुसार इंग्लबड तक तक भपने उपनिवेशोंको 
लाभ नहीं पहुँचा सकता था, जब तक वह सान्नाज्यसे 
बाहरके मालपर करन लगाये। इस कारण उस समय 
ग्रेट-अिटेनने. उसको स्वीकार नहीं दिया था, यथपि 
कंनाडा, भास्ट्रेलिया भौर न्युज़ीलैगड के ठपनिषेश भाषसमें 
एक दूसरेके मालपर तथा श्रेट-बिटेनके मालपर कम टेक्स 
लगाने लगे ये । दत्तिण-पफ्रिका भी सहमत हो गया। यह 
परिस्थिति युद्धके पूवकी है, परन्तु यूरोपीय महायुद्धके पश्चात्‌ 
ग्रेट-ब्रिटेनकी भी शझ्ाँखें खुली झोर उसे सान्न/ज्यके व्यापारिक 
अंगठन करनेकी चावश्यकता प्रतीत होने क्गी । इसी 
विचारकों फायरूपमें लानेके लिए सन्‌ १६१७ की सान्नाज्य- 
युद्ध-परिषद्मे इस प्राशयका एक श्रस्ताव भी प्राप्त किया 
रया--“अव वह समय भा गया है, जब साजन्नाज्यको खाद्य 
पदार्थों, कच्चे माल 6था सुख्य-भुख्य उधोग-घन्धेकि शिए 
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बाहरी देशोंपर झावलस्बित न रहकर स्वावक्षम्यी बनना 


विशाल-भारत [ वर्ष ३, ख़बढ १, सेज्या ४ 


के 
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कर रहने देकर भौर विदेशोंके मालपर कर बढ़ाकर बिटिश- " 





अादिए। इस किचारकों दष्ठिमें रखती हुई यह परिषद्‌ 
बह प्रस्ताव करती दै 'क्ि साप्नाज्यका प्रत्येक देश 
' खाज्नाज्यास्तरोत अन्य देशेकि बने हुए मालको अधिक 
छविधाएँ दे ।! 

भैट-अिटेनने भी भ्रपने उपनिवेशोके मालपर करका 
पाँचबा भाग कम कर दिया, झोर यह भान्दोलन इस 
बैगसे झागे बढ़ा कि लगभग सभी उपनिवेशोंने इसको स्वीकार 
कर लिया । यदि देखा जाय, तो इस भान्दोलनसे ग्रेठ- 
ब्रिटेनका सबसे अधिक लाभ है, क्योंकि इसके द्वारा तमाम 
साम्नाज्य उसके लिए सुरक्षित केन्द्र बन जायगा। साथ ही 
साथ ये उपनिवेश, जो इस भान्दोलनमें श्ागे बढ़ भझाये, 
वे भी इस झान्दोलनस लाभ उठा सकते हैं। पहली बात 
तो यह है कि कनाडा, न्यूज़ीलैगड, भास्ट्रेलिया तथा 
दक्षिणा-अफ़िका ग्रेट-जिटिेनका हो विस्तृत स्थरूप है । दूसरे 
इस तपनिवेशोंका व्यापार झ्रधिकतर साज्नाज्यके ही देशोंसे 
है, परन्तु भारतवर्षही स्थिति बिलकुल भिन्न दे। 
भारतवर्षमें जो भाल बाहरसे ध्ाता है, उसका दो-तिदहाई 
जिटिश-साक्राज्यसे भाता है, भौर जो माल बाहर जाता 
है, उसका एक-तिहाई ब्रिटिश-सान्राज्यमें जाता हैं। दूसरी 
विशेष बात इसारे व्यापारदी यह दे कि हम बाहरसे तो 
पक्षा माल मेंगाते हैं, परन्तु बाहरको भधिकतर छथा माल 
ही मेजते हैं । यद्प्रि भ्रव धीरे-धीरे कुछ पका माल' भी 
बाहर जाने छागा दै, परन्तु श्रभी ३० प्रतिशत ही पक्का 
माल बाहर जाता है। यह समस्त पक्का साल ब्रिटिश- 
सान्नाज्यके बाइर जाता है; यदि इस्पीरियल प्रिफ्रेंसका 
सिद्धान्त भारतवर्ष भी मान के, तो उसको कितनी प्रार्थिक् 
झाति डठानी पक़ेंगी, इसपर बहुत कम लोगोंने विचार किया 
है। भारतवर्ष जिटिश-सान्राज्यके भ्रन्तगंत बने हुए मालको 
दो प्रकारसे सुविधा दे सकता है। एक तो ब्रिटिश-साज्नाज्यके 
सातएर कर घटाकर ओर विदेशोंके मालपर ,पहले जितना 
कर दागाकर ; दूसरे अटिश-क्षाप्नाज्यफे भाशपर उतना ही 


साम्नाज्यको ब्यापारिक छुविधा दी जा सकती दै। यदि 
ब्रिटिश-सान्नाज्ये मात्पर साधारण करसे कम टैक्‍स लिया 
गया, तो देशके उद्योग-धन्धोंको बाहरका सस्ता माल नष्ट 
कर देगा। यदि ब्रिठिश-साम्राज्यके मालपर साधारण करें 
लगाकर झौर चिदेशोंके मालपर झ्धिक कर बगाया जाय, 
तो ब्रिटिश व्यापारी झ्पने भालको उन्हीं दा्मोपर बेचेंगे 
जिन द्वामोंपर विदेशी व्यापारी बेचेंगे। भर्थात्‌ यदि एक 
रुपयेको चीजपर साम्नाज्यके देशोंसे एक आना कर लिया जावे 
ओर विदेशोंसे दो भाना, तो ब्रिटिश-व्यापारी उसी चीजको 
एक एपया दो भानाममे बेचेंगे, क्योंकि विदेशके व्यापारी तो 
इससे कममे बच दी नहीं सकते। फल यह द्वोगा कि 
जो वस्तु पद्ल्ते भारती जनताको एक रुपया भौर एक 
झ्रानामें मिलती थी, भथ एक हपया दो झानामें मिछेगी 
भोर जो एक झाना भारतीय जनता भधिक देगी, वह्द ब्रिटिश 
ब्यापारीकी जेबमें चला ,जायगा । भारतीय जनता इतनी 
धनी नहीं है कि वह इस प्रकार श्रार्थिक हानि उठा सके । यह 
यह प्रश्न हो सकता दे कि उसमें तो बदला भी मिलेगा, क्योंकि” 
जब भारतीय व्यापारी भ्पना माल ब्रिटिश साम्राज्यको भेजगे, 
तो उन्हें भी तो कमर कर देना होगा, झौर इस प्रकार वे 
लाभ उठा सकेंगे। इम्पीरियल प्रिफरेंसके समर्थक इसी 
बातको बहुत दुददराते है। उसका उत्तर तो मैं तभो दे 
बुका हैं, जब मेने कहा था कि भारत दो-तिद्दाई माल तो 
जिठिश-साप्नाज्यसे ख़रीदता दे श्ौर केवल एक-तिहाई 
बचता है। भअस्तु यदि लास हुआ भी तो केवल एक- 
तिद्दाईपर ही दो सकता है, परन्तु ड्वाति दो-तिद्दाईपर 
उठानी पढ़ेगी। यदि वास्तवर्मे देखा जाय, तो उस तिहाई 
मालपर भी इसमें कोई लाभ नहीं होगा । कारण यह है कि. 
भारतवर्ष तो कथा सात झ्थवा खाद्य-पदार्थ ही बाहर मेजता 
है, भोर संसारके झोग्ोगिक देश भारतवर्षके कच्चे मालके 
लिए उत्सुक रहते हैं। ग्रिटिश-साज्ाज्यमें झौर विदेशोंते 
भी भोज्य पदार्थ भोर के मालपर कोई कर नहीं लगता, धौर 
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यदि लगता भी है, तो बहुत कम। ऐसी दशार्में उस 
एक तिहाई मालपर भी भारतको क्‍या लाभ द्ोगा १ उसके 
झ्रतिरिक्त एक भयेकर हानि अवश्य होगी, शोर वद्द द्ोगी 
ऋषिदेशोंका प्रतिशोध । यह तो पहले ही कहा जा चुका 
है कि दो-तिदाई माल हमारा ब्रिटिश सान्ताज्यके बाहर 
जाता है, भोर जो कुछ थोड़ा सती कपड़ा तथा पक्का माल 
भाग्यवश यहाँसे बाहर जाता भी दे, तो वह ब्रिटिश-सान्नाज्यके 
बाहर ही जाता है। ऐसी दशार्में यदि भारतवर्षमे 
सरकार विदेशोंके मालपर ग्रधिक कर लगायगी, तो उनकी 
सरकार भी हमारे मालपर भणधिकर कर लगानेसे क्‍यों 
चूकेगी ? फल यहद्द होगा कि इमारे उन व्यापारिक ज्ेत्रोंको 
दूसरे देश छीन लेंगे, भौर हमारा व्यापार ठंडा हो 
सन्‌ १६२६ में इस विषयपर जाँच करनेके लिए 
जो 'फिस्कल क्ीशन? बिठाया गया था, उसने भी इन्हीं 
बातोंपर विचार करके बहुमतसे यह सम्मति दी थी कि 
भारतवर्ष स्वयं बिना ज्ञति उठाये इस पझान्दोलनमें 
4सम्मिलित नहीं हो सकता। फिर भी बहुमतने यह इच्छा 
झवश्य प्रकट की थी कि यदि कोई ऐसी वस्तु द्वो कि 
जिसपर सुविधा देनेमें भारतवर्षकों प्रधिक हानि न द्योती 
दो भभवा बहुत समय तक द्वानि न द्वोनेकी सम्भावना दो, 
तो उसपर विचार अवश्य किया जाय, क्‍योंकि भारतवर्षको 
ग्रेइ-ब्रटेन तथा उपनिवेशोंसे सह्दानुभूत दिखानेका यह्द 
भ्रच्छा भवसर मिलेगा । बहुमतने यह भी सम्मति दो थी 
कि जब कोई ऐसी सुविधा देनेका प्रश्न हो, तब केजिस्क्तेरिव 
एसेम्बलीसे उसपर राय ली जाय। यदि एसेम्बली सहमत 
न हो, तो वह सुविधा न दी जाय, परन्तु न्यूनमतने 
औैटुमतसे मिन्न राय दी है। उन्होंने लिखा दै कि 
इम्पौरियल प्रिफरेंसका सिद्धाल्त तो बिलकुल भी स्वीकार 
नहीं किया जा सकता, भौर इमसे जो यह कहा जाता है 
कि भास्ट्रेलिया, कनाडा झोर दक्षिण-प्रक्रिश्नेने भारतीय 
पातपर कुछ सुविधाएँ दे दी हैं, इसलिए हमें भी उम्र 
प्रश्मपर विचार करना चाहिए, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 


जायेगा । 


इम्पीरियणे भ्रिफरेन्स 





है२३ 


इन सुविधाझोंसे उन उपनिवेशोंकों भार्थिक द्वानि नहीं 
ठठानी पढ़ती । परन्तु दससे भी अधिक भदश्यपूर्ण श्रश्न 
तो राजनेतिक है। जब तक इन ठउपनिवेशोंमें भारतीय 
अपमानित किये भोर सताये जायेंगे, तब तक भारत कभी 
भी उनसे मिलताका व्यवहार नहीं कर सकता। प्रस्त्म 
उन्द्ोंने लिखा दे कि यदि इतना होते हुए भी ब्रिटिश 
साप्राज्यको व्यापारिक सुविधा देनेका प्रश्व भरा जाय, तो 
एसेम्बलीके निर्वाचित सदस्योंको ही उसपर विचार करनेका 
अधिकार दो। न्यून मंतबालोंका कथन दितना सच्चा झौर 
महत्त्वपू था, इसका भनुमान हम लोग हराज--जब कि 
'टेरिफ-बिल' सरकारी वोटोकि कारण एसेम्बलीमें पास किया 
गया दै--मलीभाँति कर सकते हैं। किल्‍्तु सरकारने तो 
बहुमतको ही स्वीकार किया था। ऊपर लिखे विवरणसे 
यह स्पष्ट ही द्वोगा कि इस्पीरियल प्रिफरेंससे देशकों भार्थिक 
हानि है। यद्यपि भारतीय सरकार इतना विरोध होते हुए 
इम्पीरियल प्रिफरेंसकी नीतिको स्वीकार तो न कर सदी, 
परन्तु टेरिफ-बिलको पास करके उसने देशके ऊपर इभपीरियल 
प्रिफरेंसका बोक लाद दी दिया | हब लंकाशायर 
भारतके ष्यापारसे खूब लाभ उठायगा, क्‍योंकि जापान झ्ंब 
उसकी प्रतिद्वन्द्रिता न कर सकेगा, और खाथ-ही-सांथ 
भारतीय जनताकों झ्धिक मूल्य देकर वस्‍्च खरीदने होंगे । 
महामना सालवीयजीने तथा बिड़लाजीने एसेम्बलीमें उस 
बिलका घोर विरोध किया था। उससे सरकारकी नौतिका 
भराढाफोढ़ तो भवश्य हुआ, परन्तु भौर कुछ न हो सका | 
वास्तविक विरोध तो इस बिलका स्वदेशी आन्दोलन करने तथा 
विदेशी वरस्धोंका बहिष्कार करनेसे ही हो सकेगा । 

आज संसार-भरके बेशोंको प्पने उद्योग-घन्धोंके उच्तत 
करनेकी तथा भपने मालकी खपतके लिए चोनोंकी भावश्यकता 
है, क्थोंकि भौद्योगिक उन्नतिसे ही देश सम्प्तिशाली हो सकता 
है। वरतंमान राजनैतिक शक्ति केवल भार्थिक स्थितिपर हो 
अबलस्बित है। यदि झाज पेट-ब्रिटेन सम्पत्तिशाली है, 
तो सेसारमें उसीकी ठूती बोल रही है। यदि आज: 








बै२४ं ' 





आपसे भार्मिक उम्तति कर लो है, तो एशियाका यह वेश 
,भी यूुरोपके देशोंमे आतंक जमाये है, परन्तु निर्धन 
भारत, संसारके सामने निबंश तथा झसभ्य कह्दा जाता दै । 


[ बे ३. खबद १, सेकया £ 
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एक ही रीति है, ध्लोर बह है भौधोगिक उन्नति । यदि 
सरकार इमारे उद्योग-पन्धोंको सहायता नहीं देती, तो इम ही 
क्यों न यह प्रण कर लें कि दम स्वदेशी बस्तुको ही उपयोगमें 


क्योंकि हम. निर्धन हैं। भाज हमारी निर्धतता ही हमारे लायेंगे। क्या भारतीय जनता इस प्रश्नपर विचार 
लिए कल्ंऋ हो गई है। निर्धनताको दूर करनेकी केवल करेगी ? 
सघराज शरणकर 


( लेखक:--एक भारतीय बाँद्ध मित्चु 


या पूछा जाय कि लंकाके वर्तमान इतिद्ासमें सबसे बढ़ा 
महापुरुष कौन हुभा है ? तो इस प्रश्नका उत्तर यही 
दिया जा सकता है कि संघराज शरयांकर । 
संघराज शरयंकरसे बड़कर पूज्य तथा गौरवशाली दूसरा कोई 
पुश्र-रक्ष पेंदा नहीं किया । 
डैल्डो नगर लंकाकी राजधानी है। इस नमरसे कोई 
१४ मील दृर तमपन ज़िलेके वेलिबिठ ग्राममें सन्‌ १६८६ के 
पौध सासके हृष्ण -पक्षकी सप्तमीके दिन बालक शरणंकरका 
जन्म हुआ था । उसके पिता भुदलियर # थे, भौर बढ़े 
भाई मुदियसेकके नामसे प्रसिद्ध थे। यदि शरणंकर भी 
साधारण बाशऊ द्वोता, तो चद्द अपने परिवारके अन्य लोगोंकी 
भाँत भी किसो-न-किसोी सरकारी धन्धेर्मे लग जाता । उन 
दिनों देशक्ी जेसी भ्रवस्था थी, उसे देखते हुए यद्द अधिक 
सम्भव भी था, लेकिन यदि देशके दुर्भाग्यसे कहीं ऐथा 
हुआ होता तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि झ्राज लंका- 
वासियोंका धम बौद्धधमे न होकर कुछ भोर डी होता । 
कई पीढ़ियोंसे भिज्लु-संधका हास होते-होते उसकी दशा 
इतनी खराब हो गई थी कि राजा विमलधर द्वितीयके समय 
लेकाममे एंच उपसम्पन्न भिक्ुओंका मिलना भी कठिन दो गया । 
राज] विभक्षघरने दूत भेजकर ब्रह्मके भरकान राज्यसे कुछ 
पिजखुझोंडो शुलवाया भौर भपनी संरक्षता्मे ऊँचे-ऊँचे कुलोंके 
७ श्रुदल्षिय? चोर मुदलियतेः दो सिंहालो राजकोय 
उपाधियां हैं। 


वर्तमान लकाने 


लगभग एक सो श्रामणेरोंकी उपसम्पदा कराई । कुछ दिनोंके 
लिए देशर्म धार्मिक उत्साह बढ़ने लगा, परन्तु विमलधर 
द्वितीयका पुत्र उतना योग्य (न निकला । उसने अपने पिताकी 
समस्त कृतिपर पानी फेर दिया। उसके राज्यमें भिल्ुओंकी 
दशा फिर एक बार पहलेकी-सी दो गई। शदस्थोर्मे जो 
यौद्धधर्मका ज्ञान फेलने लगा था, वह एक गया । हाँ, इतना 
झवश्य हुआ कि राजा विमलघरने जिन एक सो भिन्लुभोंकी 
उपसम्पदा कराई थी, उनमेंसे एक सूयय-गोडस्थविरके पास 
सोलद वर्षके बालक शरणंकरने भ्रपनी प्रजज्या ग्रहण की । 


संघर्म प्रविष्ट होते ही शरणंकरने देखा कि संघ प्रन्द्रसे 
बिलकुल खोखला द्वो गया हे । जिन लोगों पर--मभिन्लुझोंपर-- 
धमकी रक्षाक्ा भार दै, के पढ़े-पढ़े चैनकी बंसी वजाते हैं। 
भिक्तुप्रों भर गहस्थोर्मे केवल रंगे कपड्रेका भेद है। नतो 
ग़्दस्थ भिन्नुओंकी भावश्यकता ही पूरी करते हैं, भौर न 
मिद्चु उनसे किसी प्रकारदी आशा ही रक्षते हैं। यह देखरूर 
शरगइरको दु:ख हुआ, परन्तु बह इताश नहीं हुशा। 
उसने एक वीरढ़ी भाँति संघको शुधारनेका निश्चय किया + 
पचास वर्षसे झ्धिक समय तक शरणइूर इसी उद्देश्यकी सिद्धिके 
लिए कार्य करता रहा ।  भस्तर्म हज़ारों बाधाभोंका सामना 
कर चुकनेपर उसे सफलता मिली । शरणइर बढ़ा वत्साही 
पुरुष था, लेकिन इस सहान, छार्यदी सिद्धिक लिए उत्साहके 
अतिर्कि झौर भी वहुत्ले गुग्नोंकी भ्रावश्मकता श्री। 


भा १६३०; ज्बै् हद ] 
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शरगहरने देखा कि सबसे पहली भावश्यकता 'ह्ञान-संचय! 
है। बस, वह इसके लिए जुट पढ़ा। मिन्नुभोंगें इस 


समय शिक्षकि विषय इतनी लापरवाही थी कि आमणेर. 


शरयइरकों पाली व्याकरण तक पढ़ानेके लिए कोई न मिलता 
था। -पर शरणहुरने द्िम्मत न हारी । वे बराबर पाली- 
व्याकरण पढ़नेके लिए गुरुकी खोज करता रद्दा। उसे पता 
लगा कि लुत्रके रालहामी' नामके एक सब्बनको पाली- 
व्याकरणका कुछु ज्ञान है। शेकिन वह उन दिनों किसी 
राजकीय भरपराधके कारण नज़रबन्द था। शरणइरने इसी 
सज्जनसे पालो व्याकरण पढ़नेकी ठानी, " परन्तु नज़रबन्द 
ग्रादमी स सम्बन्ध कैसा जोड़ा जाय? “लुबके रालहामी” 
अपने गाँवके पासके एक विद्वारमें प्रतिदिन पूजाके लिए जाया 
विद्वाके पास दी एक थुफा थी। शरयाइर 
पपने एक साथीको लेकर उस ग़रुकामें जा छिपा, भौर जिस 
समय वह 'लुवके रालहामी” पूजा करनेके लिए प्राया, 
शरगहुरने गुफासे बाइर निकलकर उससे मुलाकात को। 
शरगाद्टरका भ्रसिप्राय जानकर क़ैदी बढ़ा प्रसन्न हुमा धौर 
उसने शरगाहुरफो पाली-व्याकरण पढ़ाना स्वीकार कर लिया। 
क्रेदीका पाली-व्याक्रणका भपना ज्ञान भी कुछ भधिक न था। 
शरणइरने क़ेदीसे व्याकरणके 'खुबन्‍त” प्रकरणके भत्तिरिक्त 
'सतिपद्ठ/न छुतः सौखना ओर झ्रध्ययन करना झारभ्भ किया । 
क्ैदीसे शशयाहर जो कुछ पढ़ता था, वही वद्द प्रतिदिन अपने 
साथीकोी पढ़ाता था। इसी प्रकार कुछ दिन तक पढ़ने- 
पढ़।नेके बाद शरगाहुरने एक नये गुरकी खोज की। उसने 
अत्यदस्सी! नामक एक स्थविरके पास पढ़ना झ्रारम्भ किया । 
इस दृद्ध संन्‍्यासीके पक्ष भी शरणहरको सिखाने भोग्य कुछ 
प्रथिक न था। शरणकूरने स्वाध्यायका भझाश्रय लिया धौर 
अपने अविश्षान्त परिश्रमंसे थोढ़े ही कालमें पाली, सिंदाली 
और संल्कृतका भ्रच्छा जाता हो गया। शाजकल लंका 
द्वीपमें प्राचीन भावाध्मोके शिवाणका जो इतना प्रचार है, 
उसका श्रीयश्षेश इसी मद्दापुधधने किया था । 

ज्ञान-प्रातिने शरणकरके मिलयोंक्रो शोर भी इढ़ फर 
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दिया । श्ब उसने भ्रपने उद्देश्यकी पूर्तिक लिए सिव्वितकपसे 
कुछ-न-कुछ ठोस काय करना झ्रायश्यक समक्ता। 'सिठिना- 
मलुबे? भादि तीन शिष्योंको देकर संप्त-कोरके ख़िलेके रिदि 
(रजत) विद्वारकों झपना केन्द्र बमाथा। सप्त-कोरके फ़िल्में 
ओर उसके बाहर उसने धममम-प्रचा' भोर शिक्षा-प्रयारक्षा 
कार्य आरम्भ किया । प्रन्‍्य मिजुभके भाराम-तलब जीवनकें 
विरुद्ध उसने प्पने भर भूपने साथियेकि जीवनको तंपरमोकां 
झादर्श बनाया। भपने लिए तो ठसने यह नियम बना 
लिया था कि सिवा उस भोजनके जो लोग उसके भिक्षाठनके 
समय उसके पात्रम छाल दे, वह भोर किसी चौज़को प्रहण 
न करेगा । उसने अपने इस नतको आजीवन निभाया । 
शरणइर भोर उनके साथियोंके प्रचारस लोगोंढी भाँखे खुर्ली । 
अनेक उत्साही लोगोंने शरगइरके हाथरस दौक्ा प्रहणा करती 
चाही । स्वयं प्रनुपसम्पन्त होनेके कारण वह भौरोंको प्रबजित 
न कर सकता था। उसने 'शीलवत? भामसे एक नया संगठन 
ग्रारम्स किया । 'शीलवरतों'में झौर साधारण प्रत्रजित 
भ्रामणेरोंमे केवल इतना भेद था कि 'शीलवत! अपनेको केवल 
दस शौलोंके लिए द्वी ज़िम्मेदार समझते थे, वर्ना बह 
साधारण भ्रामणेरोंक्ी तरह दी सिर सैंडाते भौर पीले बस्तर 
पहनते थे। उनका तपस्यामय जीवन अपने श्ाचायके 
समान था । 

शरणंकरके प्रभावसे केन्डीके मठाधीशोंका झासन ढोल 
उठा। उन्होंने देखा कि भनेक लोग उनका शिष्यत्व 
छोड़ छाड़कर शरणंकरकी शरण जेने लगे। यद्द देखकर उनसे . 
न रहा गया। उन्होंने राजाकों उसकाना झारम्त किया। 
इधर शरणंकर भी भुकनेवाला पुरुष न था। उसने झपने 
कार्यकी गति तीम्र प्रारम्भ कर दी। शरणयंकरके शिष्योंने 
सठाधीशोंका 'बढ़ण्पन स्वीकार फरनेसे इनकार कर दिया। 
यहाँ तक कि उनका झातिथ्य करनेमे भी वे अपनी हेठी समसाने 
लगे। दोनों भो!से तनातनी शुरू हुईं। धार्मिक गदियोंके 
मालिकोंका राज-वरवारमें ऋच्छा प्रभाव था | उन्होंने शरणंफर 
झौर उसके साथियेंके विरुद ऋदादततढी शरणा ली, मुरुइमा 
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खला। न्यायाधोशोंने न्‍्यायकरा पक्ष न लेकर मठाधीशोंका 
- पत्ता शिभा । 'शीक्षयर्तों' को भाज्ञा हुई कि वे अपने सिरपर 
कपका धाौँ्थ शोर आमणेरोंका झरादर किया करें। स्यासके 
इस “वाटक' में शरणेंकरकी हार हुई सही, लेकिन 
उसके वत्साइमें किसी प्रकारकी कमी नहीं धाई। उसने 
फिर द्विगुण उत्साहके साथ ह्रपना कार्य ग्ारम्म कर दिया । 
इसी समय एक ऐसी घटना हुई, जिससे विरोधियोंका सब 
विरोध मद्दौमं मिक्ष गया भोर लोगोंने समझ लिया कि 
झुद्धधमका सबश्रेष्ठ प्रचारक यदि कोई है, तो शरणंकर दे । 
समाचार फैला कि विदेशसे एक उपसम्पन्त भिक्षु लंकार्मे 
झाया है। राजाने बढ़े सत्कारसे उसे बुला भेजा, क्षेकिन 
जब यह राज-दरबारमें भागा, तो पता लगा कि वह एक 
प्रबोद्ध द्विग्दू संन्‍्यासी दे । राज़ाने इस संस्कृतज्ञ संन्यासीपर 
प्रभाव जमानेके लिए उसकी उपस्थितिम्में एक धार्मिक प्रवचनका 
प्रबन्ध फिया । फेन्डीके प्रधान नाग्कोंको निमन्न्रित किया। 
झागन्तुककी उपस्थितिमें धर्मोपदेश देनेका क्रिसीको साहस 
म हुआ । राजाडों शरणेकरको याद्‌ दिलाई गई। “बोद्धध्म'के 
सामको कलंकसे बचानेके लिए राजाने शरणंकरके पास 
निमन्‍्भ्रण भेजा, जिसे उसने सहष स्थीकार कर लिया । उस 
समय लोगोंके भाश्वयंड्ी सीमा न रही, जब उन्होंने देखा कि 
शरयोकने नियत-समयप धर्मासनपर बैठ पहले पाली सूत्रका 
पाठ किया, फिर थविंहदल परिवर्तन किया भोर उसके बाद 
प्रागन्तुकके लिए संस्कृतमें ऐसे सुन्दर ठंगसे व्याख्याकी कि 
संन्यासो प्रसन्न हो गया। तीनों भाषाशोंपर शरणंभरका 
समराम अधिकार श्र उसके साथ धार्मिक ज्ञान देख राजा 
बढ़ा सन्‍्तुष्ट हुभा। विरोधियोंका विरोध सदाके लिए ढोला 
पह्ठ गया । उस समय शरयंकरकी भाथु तीस वर्षकी थी । 
झंब तो दिन प्रतिदिन शरखंकरढो शक्ति बढ़ने लगी। 
अनेक क्षोग उसके अ्रमुगायी हो चते । इस ससय शरण ररका 
मुछय स्यान देशंकी शिक्षित करनेकी झोर था। पुस्तकोके 
झमार्षमें यह काय कैसे हो ? शरणंकरने भपनी देखे रेखमें सभी 
झानशंयक पुस्तकोंकी नकल करानी शुरू की । इस समय 
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लंछार्में जो दस्त-लिखित ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनमेंसे अधिकांश 
शरणंकरकी इस योजनाके दी फल हैं । 

शिष्पोंको संख्या भ्धिक् हो जानेसे उसका बहुतत्ता 
समय शिष्योंकी शिक्षा-दीत्षामें द्वी व्यय होने कया । फिर 
भी उसने धर्म-प्रचारके कार्यमे कमी न होने दो। जद्ााँ-जहाँ 
बह भथवा उसके शिष्य गये, वहाँ वहंके लोग एक बार फिर 
नये सिरेसे समझने लगे कि उनका देश “बोद् देश” है। 

उसके सामने भनेक बाधाएँ थीं, लेकिन शरणंकरने उन्द 
एक हद तक पार कर लिया था। इस समय वह बोद 
धर्मके सबसे बढ़े विद्वान मौर प्रधान नेता ये। राजा और 
प्रजा--दोनों उनके पत्तमें थे भोर सुक़ाबलेपर कोई विरोधी 
भीनथा। यदि शरणंकर केवल महत्वाकांच।का पुजारी 
दी होता, तो भत्र उसे कुछ करने-धरनेकी ज़रूरत न थी, 
लेकिन शरगंकर तो ल॑कार्मे बोद्ध-संघकी स्थापना करके दी 
जैन लेना चाहता था। लंकार्म उस समय उपसम्पदा# 
संस्कार करनेके लिए पाँच भिक्तु मिलने कठिन थे। किस 
प्रन्‍्य देशसे 'उपसम्पदा? लाई जाय, इस विषयमें दिसीको 
कुछ मालूम म था। पहले श्रह्मा भौर स्थामके साथ 
लेकाका भच्छा सम्बन्ध था, लेकिन पुतैगीज़ों भौर ड्चोंके 
झाक्राणोंके समय यद्द सम्बन्ध टूट गया। प्रब स्याम झोौर 
बरमाको राजनेतिक तथा धार्मिक दशाके विषयर्मे किसीकों 
कुछ भालूम नथा। अ्ंधेरेमें मांगें बनानेका कार्य था। 
शरणांकरने प्रपने शेष जीवनकों इसी ढार्यमें लगाया और 
उसे सफल करके दिखा दियां। है 

शरगंकरने सबसे पहले दस-गवर्मेन्टसे सहायताकी 
गायना की । ठच गवनमेंटकी भोरसे एक दूत स्थाम भेजा 
गया, परन्तु वह जाकर तौट भाया । यद धार्मिक कार्य एक 
डे वृतके हाथों होनेको व था। सिंहल-नरेश श्री 
वीरपराक्रमका ध्यान भ्राकृष्ट करनेके लिए उसने 'सद्धमे साराथे 
संग्रह” नामक पुस्तक लिखकर राजाकों भेंट की। राज।ने 

* 'बीड-भिन्कु की उपसम्पदा” शीबक लेख पविशास-भारत के 
अग॑स्त १६२८के अंकमें प्रकाशित हो चुका है 
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दाथीसे क्या कास ६ उसने इनकार कर दिया। शरणंकर 
चाहते थे कि राजा विरेशसे “उपसस्पदा! लानेमें उनकी 
सहायता करे । राजा गरयंकरकी इस विशाल योजनाके 
झनुसार तो काय न कर सका। दाँ, उसने इतना भवश्म 
किया कि 'नियमकोड'में एक काक्षेज स्थापित कर शरणंकरको 
उक्षका प्रधानाचार्य बना दिया। शरणंकर बहाँ कई 
बर्ष रहा । 

श्री बीरपराक्रमकी सत्युके बाद श्रीविजयसिंह सिंहासनारुढ़ 
हुए। उनके राज्यकालमें विदेशसे 'उपसम्पदाः लानेका 
प्रथन्ष किया गया । पाँच 'शीलकरतों? को पुन: -गद्॒स्थियोकि 
वेख पहनाकर दो राजदृततोके साथ स्याम भेजा गया। मार्ममें 
जहाज़ हूट गया। जहाक़के यात्रियोंमेंसे कई लोग मर 
गये । जो बचे वे बढ़ी कठिनाईसे हंसवती (पेगु) पहुँचे । 
वहाँ उन्हें चोरोंके हाथों घायल होना पढ़ा। इन सारी 
मुसीबतोंकी पार करके दो सज्जन किसी-न-किसी प्रकार लंका 
वापस पहुँच सके । इन्हींसे यह सारी विपत-कह्दानी मालूम 
हुईेै। इस प्रयल्के बिफल हो जानेसे स्वभावतः ही 
: शरणंकरकफो बढ़ा दु:ख हुआ, लेकिन बह मह्दापुरुष प्रथम 
प्रयक्षकी विफलतासे द्वी निराश होनेवाला नहीं था । 

एक बार फिर राजाकी धोरसे तीन राज-द्रबारियों भौर 
शरशोकरके पाँच शिष्योंका एक दल स्याम भेजा गया। जाते 
"समय मार्ग किसी प्रकारदों बाधा उपस्थित नहीं-हुईं। स्याम- 
नरेशने दलका स्वागत किया भौर स्थामी उपसम्पन्न 
भिशुधोंको लंका भेजना स्वीकार किया। इसी बीचमें 
लेकाके श्री विजयरात्रलिंहकी स्त्युका समाचार पहुँचा। 
$ स्यास-नरेशने स्यामी मिज्ुओंक्रों मेजनेका विचार छोड़ दिया, 
और कहा कि जब तक इस सम्बन्धरमें नये राजाका विचार ज्ञात 
नहीं द्ोता, में मिछु-संघ नहीं मेज सकता । दल वासिस लौट 
पढ़ा | मार्गमे कई एक ऐसी आपत्तियाँ पढ़ों, जिनसे दतके 
सदस्योर्मेसे केवल एक सज्जन 'विद्ववेगेदरः को छोड़ बाक़ो 
सब मर गये | इस सदस्यने दी झाकर ग्रह सब कतान्त 


लोगोंने इस प्रकार अपने प्रा्योंढी आाहुति दी है। कारा! 
कि हम उन लोगोंके नाम भी स्मरण रख सके | 

श्री विजयराज सिंहके बाद कौति भी राजसिद्द उसके 
उत्तराधिकारी हुए । यह नरेश स्‍ारम्भसे ही भपनी प्रजाके 
धार्मिक कल्याणके इच्छुक थे। उन्होंने सबे दिलसे शरणंकरकी 
योजनाका समर्थन किया । फिर एक बार एक बता स्थाम भेजा 
गया। इस बलके एक सज्जन तो बी “विववेगेदर” थे जो 
पहली यात्रार्मे बढ़ी कठिनाईसे अपने प्राण बयाकर लाये 
थे। स्यथाम-नरेशने दलका स्वागत दिया। इस दलकी 
यात्राका वर्णन अनेक रोमांचकारी घटनाह्मोसे पूर्ण दे । 
झाजफल एक देशसे दूसरे देशको यात्रा मामूली बात हो 
गई है। इस समय हम नहीं समकक सकते कि वन लोगोंको 
दिन-किन झ्रापत्तियोंका सामना करता पढ़ा होगा। खैर, 
शरणेकरका स्थामसे भिज्ञु-संघ लानेका यह प्राखिरी 'प्रयक्ष 
सफल हुभा । स्याम-नरेशने लंकारमें उपसम्पदा स्थापित 
करनेके लिए उपाली स्थविरकी धध्यवातामें मिज्ुधोंढी एक 
पर्याप्त संख्या भेनी । 

जिस समय हैन्‍्डीमें यह समाचार फैला कि स्थामसे 


- भिक्तु-संघ-सदह्दित राजदूत लौट भागे, लोगोंमें प्रसप्नताकी एक 


लहर दोढ़ गई । राजकीय ढंगसे भिन्षु-सघक्का स्वागत 
किया गया । भड्े-बढ़े विहरोंके मठाघीश ल्यामी मिजुभोके 
स्वागतके लिए धागे बढ़े । श़रणंकर उनमेंसे एक थे। स्य!भी 
भिज्लुधोंने सर्वप्रथम शरणंकरके विषयमें पूछा। केन्‍्डीमें 
जिस जगह यह भिज्षु ठहराये गये थे, ठस विदह्ारका नाप 
'मलबस-विहार! है। यहाँ पहुँनकर उपाली स्थविरने बढ़ी 
तत्परतासे सिंहली भिज्ुभोकी टप्सम्पदाकी तथ्यारी शुरू 
कौ। भल्तमें वह दिन भा पहुँचा, जिस दिनकी प्रतीज्षार्म 
एक बीर भात्माने ध्पना सर्वस्व जऔीवर्म लगा दिया था। एसल 
( जुल्ाई-भगस्तस ) मास्रक्ी पूर्णिमाको शरदंकर प्ोर उनके 
साथ पाँच प्रधान मिझुभोंका उपसब्पदा-संस्कार हुप्ता। 
धगले महीने भोौर कई सौ आामसेर दपसम्पन्त किये गये । 


ईरछ् 


अन्‍न्‍क 





इस प्रकार शरणंकरकी संघ सुधार-सम्बन्धी विशाल योजना 
सफ़ल हुई । जातीय पमेकी ज्योति घुरूते-घुकते बच 
गई । लंका फिर नये पिरिसे बौद्ध देश कहलानेका झधिकारी 
हुपा । 


उपसम्पदाके समय शरणंध्रकी आयु ४४ वर्षकी थी। 
स्थामी मिशनके साथ झ्ाये हुए राजवृतोंको कैर्डी दरयास्की 
ओरसे वहुतसे मूल्यपान्‌ डपद्वारोंके साथ स्याम वापस भेज 
दिया गया। सिशनके भिशु-सभासद्‌ कई वर्षों तक लंकार्मे 
रहे । केस्डी-नरेशने शरणंकरकों संध-राजके रूपमें स्वीकार 
किया, भौर इसके घादसे शरणंकर संघराज शरणंकरके नामसे 
प्रतिद हुए । शायद्‌ ही कभी सिंहल जातिने किसी एक मनुष्यका 
ऐसा सत्कार किया दो, जैसा उसने शरणंकरका डरा समय 
किया था, जब कीर्ति श्री राजसिदने 'मलवत्त-विद्ारः में 





विशाल-भारत 
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रूयाति भौर सत्कारंके शिखरपर चढ़कर भी संपराण 
शरयांकरने अपने सरहा तपस्यी जीवनको बैसा ही बनाये रखा । 
उनका स्वरवास ६१ वर्षकी घाडु्में हुआ । एसल ( झुलाई- 
अगस्त ) मासकी पूर्णिमाके दिन संध-राजका चित्त खराब 
हुआ | वह पपने कमरेंगे जा ऐेटे। तबीयत भधिक 
बिगढ़ती देखकर सब लोग समीप इकट्ठ हो गये। राजा 
भौर उसके भमात्य भी झा पहुँचे। संघराजने धर्मानुभ्रवण 
करनेदी इच्छा प्रकट की । गुणरक्ष नामके प्रसिद्ध चमंक्‍त्ता 
पालौ-सूतका पाठ करने लगे। सूत्रको ध्यान-पूवेक 
घुनते-छुनते संध-राजने इस नश्वर देहको छोड़ दिया | इस 
प्रकार वर्तमान लंकके सबसे बढ़े सहापुरुषक् जीवन-लौला 


समाप्त हुईं । 
उनवी सगाधिपर बना हुआ संघराज-चंत्य भाज भी 


में उनके गु्णोंका स्मरण कराता दे ।+ 


मिश्ु-संघके बीच विराजमान शररंकरकी . 'संघरानका + ओऔ० डी० भी० जयतिलकके तीस वर्ष पुराने लेखबी 
ब्रासने समर्पित किया । सद्दायतासे । 
कायरता 


[ लेशंक :--पश्री विश्वस्भरनाथ शर्मा कौशिक |] 


टो[कछर रिषुदमण सिंह्द कदककर बोले--“सुम हमारे गाँवमें 

बगावत फेलानेकी कोशिश कर रहे हो, क्‍यों ?” 

? सध्याका समय है। देहातों ढठंगके एक विशाल भवनके 
प्रांगणमें एक हर पक बढ़ा तंख्त विदा हुआ है। तख्तपर 
गाध्-सकियेके सहारे टाकुर रिपुवुसन सिह बैंठे हुए हैं, सामने 
हुकफा रखा हुआ है। रिपुद्मस सिहको वयस ४५ वर्षके 
लगभग है। मूंछ तथा सिरके थाल खिचड़ो हो चल्ले हैं, 
परन्तु चेहरेपर अब भी छ्सी है। उनके आसपास कृशियों 
कथा मोढ़ोंपर चार-पाँक अन्य व्यक्ति बेठे हैं। एक ओर 
कुीमप्र दो पासी मोटे लठ सामने रक्‍्खे हुए बैठे हैं। ठाकुरके 
सकतके सतमने पक दुबला-पतलत व्यक्ति खशरके पेल्ल धारण 
किये खड़ा हुआ है । 

' डाकुछी बात उगकर उसने मस्तता“पूर्वक कद्ा--““यह 
आपसे कितने केहा कि में बग़ावत फैला रहा हूँ। में 


तो केवल यह कहता हैँ कि सदर पहनों, विदेशी वस्का 
बायकाद करो । इसे बगावत फेलाना तो कहते महीं।” 

ठाकुर लाहब बोले--“सरकारके खिलाफ़ जो थात है, बदी, 
बगावत फेलानेबाली है।” 

--“परल्तु मेरी समभमें नहीं आता कि इसमें सरकारके 
स़िलाफ़ कौनसी बात है।”-. खट्रधारी व्यक्तिने फहा-- 
“यह तो हमारे झपने घरको बात है--हम थांहे खद्र पहलें, 
चाह कुछ करें” 

ठाकुर साहब कुछ भुलायम पढ़कर बोले--“जिसे पहनना 
होगा, बह अपना पहनेगा, तुम्हें ये बातें कहनेकी क्रोम 
ज़रूरत है !” 

--“ज़रूरत केपल इसलिए है कि विवेशी कपड़ेसे हानि है 
ओर खहरसे ख्लाभ।” 


मह, १६३० ; ज्वेष्ठ, १६८७ ] 


- लो कापना हानि-ल्लाभ सब समभते हैं, शुम्धारे 
बतानेकी आवश्यकता नहीं है।” 

--/नहीं समकते, इसीलिए तो कहनेको आवश्यकता 
प्रड़ती है ? 

--४हाँ, तुम्हारे कहनेसे नहीं समझते।” 

--अपराध क्षमा फीजिएगा, झ्याप ही नहीं समझते ।? 

ठाकुर साहबकों पुनः क्रोध आया, ककंश स्थ॑में बोले-- 
“में क्या नहीं समकता ९?” 

--“खहर ओर स्वदेशीका लाभ तथा विदेशीसे हानि।” 
खदर धारी व्यक्तिने दहृदृतापूर्वक उत्तर दिया। 

--“सो में समझता हूं, तुम मुके कया समकाओगे। 
सदर पहननेसे अंग्रेज़ी-राज्य नहीं हट सकता--सममे ? आंग्रेज़ी 
राज्य हटानेके लिए हथियारों और फोज-फांटेकी ज़रूरत है-- 
चर्याक तकुवासे सरकार ढरनेवाली नहीं है।” 

टाकुर साहबने अन्तिम वाक्य तर्जनी उँगली नचाते हुए 
मुँह बनाकर इस प्रकार कहा कि खद्दरघारी व्यक्तिके क्षिवा 
जनन्‍्य सब्र व्यक्ति मुस्कराये। 
कि 50323 व्यक्ति बोला--““हथियार और फोज़-फाटा है 

“अब यह तुम्हीं सोचो, जो छराज ( स्व॒राज्य ) खातिर 
ओोराये फिर रहे हो।” 

--ल्वराज्यकी इच्छा करना तो प्रत्येक भारतीयका 
कर्तव्य है”? 

--“हाँ, परन्तु कोरी इच्छासे काम नहीं चल्लता।” 

-'इशस्तीलिए तो विदेशीका थायकाट करना 
आवश्यक है।” 

--+ परन्तु उससे होगा क्‍या ?” 

--“आंग्रेज़ॉकों सुकसान पहुँचेगा।” 
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--पहुँचा है! ओर पहुँचेगा भी तो क्या होगा? क्‍या . 


अंग्रेज़ बहादुर यह कह देंगे कि अच्छा भाई छराज ले लो-- 
हमें सुकपान न पहुँचाओ ९” 

इसवर पुनः सब लोग हँस पड़े--केवल खदरचारी ज्यक्ति 
गम्भीर खड़ा रहा। 

खदरभघारी न्‍्यक्ति बोला-“यद से कट्द देंगे, तो कुछ 
सो येत होगा दी। 

--धुआ है ! टोटकोंसे गरओें नहीं टलतीं।” 

--भह ठोटका वहीं है ठाकुर साहब । यह महामल्त्र है।” 


काभ्रता 





है ६ 
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/ --महत्मन्ध है, हो शुभ उशज ले लो, लेकिन एया 
करके इमारा गाँव बयाये रहो। इस लामजलाइ सरकारको 
नाराज़ वहीं करना चाहते।” 

--“सतो इसमें झापको तो कोई हावि है नहीं। यदि 
कुछ होगा, तो मुझे डी होगा।” 

*-“जींदार तो हम हैं। सरकार भह न सोचेगी कि 
इनकी भी कुछ लगावषट है? हम न चाहें, शो फंसे हो 
हाकता है।” 

“झापसे कोई सरकाह़ी आदमी पूछे, तो 'झरप यह कह 
सकते हैं कि जब लोग सरकारकी नहीं मानते, तो हमारी 
कैसे मान सकते हैं।” 

ठाकुर साहब शूकुटी चढ़ाकर बोले--“लेर, झाप हमें 
सलाह मत दीजिए। हम झआापसे खलाह नहीं पूछते हैं, 
ओोर यह भी हम कहे देते हैं कि हमारी ज़र्मीदारीमें 
रहना है, तो सीधी तरइ रहो, नहीं तो अब कहीं दूसरी 
जगह चले जाओ, छममे ? जो उपद्रव करोगे, तो ठीक न 
होगा ! 

इतना छनकर खहद्दरघारी ज्यक्ति चुफ्चाप उनके सामनेसे 
चला गया। 

उसके थले जानेके पश्चात्‌ ठाकुर साइब अन्य लोगोंकी 
ओर देखकर बोले--“'कलका लौंडा, हमें उपदेश देले 
चला है।” 

एक व्यक्ति योला--“इल्हें भी शहरकी इवा लगी है” 

तूसरा बोला-“हवा लगी है, तो ठीक भी कर दिये 
जायेंगे। घरमें भूनी भांग नहीं, चले हैं सरकार यहाहुरते 
मोर्चा लेने !!”? ह 

ठाकुर साहब बोले--“'पगला गये हैं। अपना बनता- 
विगड़ता नहीं सुक पदता। झामी जेलक्षाने भेज दिंगे 
जायें, तो बाल-बच्चे भूखों मर जायें, दाना तक न मिले। 
यह काम बढ़े आादमियोंका है, जिनको' अगवानने चार 
पैसे दिये हैँ--चह करें तो ठीक है। कुछ ऊँच-नीच हो 
जाय, तो यह फिकर तो नहीं है कि याक्ष-बच्चे कहांसे 
खायेंगे।”! हे 

उपस्थित व्यक्ति बोले--“वही बात है!” 

मूक बुद्ध महोदय दोले-“'तुलसोदाश्जीने कहा है-- 
“समर्थकों गदि दोष गुसांई ? सो जो समरथ हैं, उन्हें 
सब शोभा देता है। इम सोग काहेगें हैं। शरेरेसे शाम 
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तक छन-पंसीना धक फरते हैं, तब तो पेट भरने भरको 
भोजन मिक्षता है। हम लोग सरकार बहादुरका सामना 
केसे कर सकते हैं!” 

, “रे भाई, सरकार अ्रहाहुरका सासना इस ससय 
मूमदइल्पर कोई नहीं कर सकता। कुछ पिछगी थोड़ा ही 
है। जिसके राज्यमें सूम अस्स नहीं होता, उनका मुक़ोबला 
क्या इंसी-खेल है।”---डठाकुर साहबने कहा। 

एक धन्य महाशय थोले--'“जर्मनीने किया तो था-- 
फिर क्‍या छुआ? ओर जब कि जर्मनी भी कोई गढ़बढ़ 
नहों था।” 

--“कौन ! जर्मनी ऐसा कारीगर देश तो हुनियकि 
पर्देपर भहीं है। कंसी-केसी चीज़ें बनाकर भेजता है कि 
झाकल्ल हैरान रह जाती है।” 

--आज़िर वह भी परास्त हो गया है।” 

--और क्‍या ! आअंग्रेज़ बहादुरका अक़बाल बड़ा 
चुलन्द है 7 

--सो उस पसरकारकों लोग चर्खंसे भगाना चाहते हैं !” 

--“खोदे दिन आये हैं-ओर क्‍या है। जब दिन 
खोटे झाते हैं, तो मति अ्ष्ट हो जाती है!” 


[..२.) 

टाकर रिपिवसन सिंह एक बढ़े जमींदार हैं। जिस गांवमें वह 
रहते हैं, धह गाँव पूरा उनका है। उसके अतिरिक्त 
शासपासके दस-बारह प्रामोमें उनके हिस्से हैं। अपनो कुल 
ज्र्मीदारीसे ठाकुर साहबकों आठट-दूस हज़ार रुपये वाषिककी 
झाय है। उनके दो इश्न हैं; एककी वयस २१ वर्षके लगभग 
हथा दुसरेकी एस वर्षक लगभग है। दो कन्याएँ हैं, पत्नी है 
तथा एक विधवा भसगिनी है। बढ़ा लड़का एफ: ए० पास 
कर चुका है और अब उसने पढ़ना छोड़ दिया है। छोटा 
छाड़का पढ़ रहा है। बड़े लड़केका नाम मनमोहन सिह 
है। मनमोहन सिह राष्ट्रीय घिचारोंका नवयुवक है, परन्तु 

दिताके आगे उसके विधारोंका कोई मूल्य नहीं है। 
सन््योहन सिंह हवा खानेके बाद घरकी ओर पल्लोट रहे 
ये, हसो सभय पही सहरधारी व्यक्ति उन्‍हें एक ओर जाता 
दिखाई पढ़ा। मनमोहन सिहनमें उसे देखते ही पुकारा-- 
>याउकंती ! प्रायकज्ी !” पाठफजीने धूमफर देखा और 
अमसोहन खिंकों देखते हो लौट पड़े कर लफ्ककर उसके 


विशालन-मारत 
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पाक्त पहुंचे । मनमोहन सिहले पूष्ठा-- कहो, किधर जर 
रहे हो?” 

पएठकजीने उत्तर दिया--“'बढ़े ठाकुर साइबने घुलवाया 
था, उन्होंके पासले आर रहा हूँ।” 

मनमोहन सिहने उत्छक होकर पूछा--“अच्छा, क्यों 
बुलवाया था १” 

--“कहते थे तुम गाँवमें बग़ातत फेला रहे हो!” 

-“अच्छा !” 

--“ई, मैंने उन्हें बहुत समकाया, परन्तु यह तो 
आवश्यकतासे अधिक राजमक्त हैं। स्वदेशी तथा खदर- 
प्रचार तकको राजब्रोह सममते हैं।” 

मनमोहन सिह मोन होकर विदार-मप्त हो गये ! पाठकजी 
बोले--“बताइये, ऐसी दशामें यहाँ कांग्रेस-प्रचार केसे हो 
धकता है?” 

मनमोहन सिंह एक दीर्ध:निःशबास छोड़कर बोले--“हाँ, 
रसीः दशामें तो बढ़ा कठिन है।” 

--“झन्‍्समें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ रहना 
है तो सीधी तरह रहो, नहीं कहीं अन्यन्न चले आओ | 
यहाँ रहकर ये बातें करोंगे, सो ठीक न होगा।! 

_«बच्छा, यहां तक कह गये ?!--मनमोहन सिहने 
आशख्चर्यान्‍्चित होकर पूछा। 

--धजी, हाँ ।” 

--“तथ तो मामला बेढब है।” 

--“ओर क्या 0?! 

--“जान पढ़ता है, किसीने कान भर हैं ।” 

--“जो कुछ हो, परन्तु यद्द तो स्पष्ट है कि पद इन 
यातोकि विरुद्ध आरस्भसे हैं।” 

--“विरुद्ध तो हैं ही। उनके पिरोधके कारश मेरा साहस 
नहीं पढ़ता कि में कुछ कं, रन्‍्तु उनसे शिकायत किसीने 
झचश्य की है।” 

--/शिकायत तो की होगो, यह निश्यय है।” 

--“तो फिर अब क्या करागे ९” 

--“जैसी सल्लाह दीईपु। में तो आपके बलपर ही 
यह €थ खेल खेल रहा है।” 

--कूस गॉँषमें कांग्रे-कमेंटी तो झवश्य स्थापित 
होनी चाहिये।” 

-“कैंसे हो सकती है, जब बढ़े ठाकुरके ऐसे जिधार हैं । 
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हाँ, चवि आप खुलकर सेदानमें आयें, तो सम्भव है, कुछ दी 
जाथ। मुकको तो वह वबा सकते हैं, परन्तु आपको नहीं 
दवा सकते ।” 

--“नहीं, यद बात सो नहों है। मुक्के तो बह तुमले 
जाजिक दवा सकते हैं; क्योंकि में सो पूर्शातमा उनपर निर्भर 
हूँ, तुम फिर भी स्वतन्‍्त् हो ।” 

--ह्वतन्त्र क्या हू । उनके गाँवमें रहता हूँ । उनकी 
क्मोनमें खेती करता हूँ। ऐसी दशामें स्वतल्वता कहां रही ।” 

--मुरहें भय किस बातका है ९” 

--“मुक्े अपने व्यक्तित्वका भय नहीं है! मुमे चाहे 
बह जेल सेज दें, वादे पिटवा लें--में सब सहन करनेको तैयार 
हूँ, परन्तु मेरे बाल-बच्चोंको बेदनेका ठिकाना और पेट-भर 
सोजन मिलना चाहिए। बस, में ओर कुछ नहीं चाहता । यदि 
इसका प्रश्नन्ध हो जाय, तो में एक बेर ठाकुरको आनन्द 


दिखा दू' ।!” 
“क्या आनन्द दिला दोगे !”-मन्मोहन सिहने 
पूछ्धा | 
--“हस गाँवमें कांग्रेस कोटीकी स्थापना करके 
दिखा दूगा।” 
-““अच्छा !” 
“जी हाँ!” 


--<परन्तु जब तक गाँवके अन्य लोग तुम्हारा छाथ न 
देंगे, तब तक तुम अकेले क्या कर लोगे ९” 
“यही तो सुख्य कार्य है। गाँवके भ्रन्य लोगोंको 
साथमें लेगेका प्रभ्न करूँगा ।? 
“शक सहायता तो में दे खकता हूं ।” 
. --“कौनसी १” पाठ्कशोने उत्छक होकर पूद्धा। 
--“जुम्हारे परिवारके भरस-पोषशका भार में अपने 
ऊरर ले सकता है।! 
-- “सब तो यह बहुत बढ़ी लदयता है।” 
--“परस्तु में प्रकट रूपले नहीं, गुप्रूफ्से खद्दायता दे 
छकठा हुं ४” 
-“हाँ, हाँ, में समझ गया । खेर, यह तो तय हो गया, 
अब उनके रहनेका प्रसव उठता है।” 
_..शहनेके लिए विस्ता कपों ऋरते हो, बह तुम्हें गाँचसे 
थोड़े ही निकाल सकते हैं .” 


कायरता 


अल समर सच सता टली कली फटी जटिल जीती ट +क> ४४०" 


६३१ 


०५२५२ १७-३५७१००५७३५-३५३५.०५२+५०५० ५-० ५-५२+९०००००+ तल जी कान, 


“गाँवते नहीं निकालेंगे, तो अनेक प्रकारके ऋगढड़े 
लगायेंगे ४? 

--“सो सो तुम सब सहन करनेको तेमार हो, भी कह 
चुके हो 

--हाँ तेमार तो अवश्य हूँ।” 

--'सो यछ्त, फिर उसकी कया चिन्ता है।” 

--“खैर, देखा ज्ञायगा । न होगा, सो में अपने परिवारको 
अपनो छसराल भेज दूँ गए और यहाँ अकेला रहकर काम 
करूरार (? 

“हाँ, यह भो ठीक हैं।” 

--“अच्छी बात है। में अपना काम जारी रखूंगा, 
परन्तु आप भी कुछ सहयोग करते तो अच्छा था।” 

--““घहयोग में करूँगा अवश्य, पर धाभी नहीं, आगे 
चलकर। जब में सममः लगा कि पूर्तातया प्रकररूपसे धहयोग 
कर तकता हूँ, तो सहयोग करूँगा ।” 

--“अच्छी बात है । तो अब जाता हू। झाप भी घर 
जायेंगे न (” 

--ाँ, घर ही जाता हूँ।” 


| 


ठहर रिपिदमन सिहने अ कुटी थढ़ाकर कहा -““पाठकजीकी 
छामत आई है? 
उपस्थिस व्यक्तियोंमेंसे एक बोला--““सरकार, माल-बच्चे 
तो उन्होंने दूसरे गाँवमें भेज दिये हैं--अकेले हैं; सो 
मनमानो करते फिरते. हैं।” 
-"क्ष्या मनमानी करते हैं?” ठाकुर साइबने पूछा। 
-“लोगोंको भदकाते हैं कि तुम लोग ज़मीवास्से 
क्यों ढरते हो, ज़र्मीदार तुम्हारा क्‍या कर लेंगे? 
-“अच्छा !” 
_ “जी हाँ। शतको गाँवके बाहर दस-बीस आदमी 
जमा करते हैं ओर लेक्चर देते हैं।” 
“कौन-कौन आदभी वहाँ जाते हैं, नाम बताझो ?” 
ठाकुरने पूछा । 
“झाब सरकार नाम क्या बतावें, बेटे-बिठाये बेर 
कौन भोल ले ।” 
“इसमें बैर मोल लेगेकी कोई बात नहीं है, तुस 
बेखटके बताओ।” 
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“पक शो बिना महाराज हैं।” 

“अच्छा ?” 

+और कालिका सिंह, पुतान महाराज, सनलारास-- 
थही सब लोग हैं।” 

ठाकुरने गुड्रेतकी ओर देखकर कह्ा--“सेकुआ !” 

मेकझा खड़ा हो गया। टाकुर बोले--“जाझो, बिन्‍्दा 
भहाराज, पुतान महाराज ओर जिनके-जिनके नाम अभी 
इन्होंने लिय्रे हैं, उन्हें बुला लाओ।” 

--“बहुत अच्छा सरकार ” कहका गुड़तने अपना 
मोटा छठ सँसाला और चल दिया। 

' उसके चले जानेके पश्नात्‌ ठाकुर बोले--“पाठकजोको 
मैंने जेल न दिखलाया, तो माम नहीं। वह भी क्‍या 
याद्‌ करेंगे कि किसीसे पाला पढ़ा था। ले बताओ, 
दसारी बदनामी करानेका काम करते हैं? हाकिस लोग 
छनेंगे, तो सममेंगे कि हन्हींकी शहसे यह सब हो 
रहा जे के 

--“हो सो हई है। खदनामोी तो आपको अवश्य 
होगो ” पुक बूथ महाशय बोले। 

“लाली बदनामी दी नहीं, आपकी ओोरसे हाकिमोंका 
खबाल खराब हो जायगा।” 

दाकुश साहब बोले--“'क्रभी तो जब हम जाते हैं, 
कलक्टर साहब हाथ मिलाते हैं, कुछी दते हैं; ये समाचार 
छुनकर फिर भत्ता यह इससे बात करेंगे?” 

--“बत काना तो दूर रहा, आपके दुश्मन हो जायेंगे।! 
एक पस्प व्यक्तिने कहा। 

“हमारी सलाह तो यह है कि थानेमें रपट लिखा 
दी जाय कि पाठकजी गांग्रमें अतावस फलाते हैं।” उन 
घुद महाशयने कहा । 

--“हाँ, चावा यह तुमने टीक सोची; ऐसा ज़रूर 
होना चाहिए। इसले टाकुर साहबपर कोई इलजञास नहीं 
आाषेगा।” णुक नवयुवक योला। 

ठाकुर साइब सिर, हिलाते हुए बोले--“यह युक्ति टीक 
है। रपट लिखबा देना वाहिए।” 

यही बातें हो रही थीं कि मेक मुड़ेस चार आवसियोंको 
साथ लिये आा पहुंचा। 

डाकुर लाइव उन प्यक्तिपोंको देखकर बोले--/ झाइये !?” 
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सब कुर्सो तथा मोदोंपर बेठ गये। कुछ श्षओों तक 
मौन रहकर ठाकुर साहब बोले--“झापको मालूम है कि 
पाठकजी बढ़ा उपत्रव कर रहे हैं ?” 

नवागस्तुक चारों व्यक्तियोंने परस्पर एक दूसरेकी ओर 
देखा। सत्पश्चात्‌ उनमेंसे एक बोला--“ठाकुर साहब, उपदव 
तो घष कुछ भी नहीं मचा रहे हैं। आपसे यह किसने कहा १” 

--“किप्ीने कहा हो, पर बात ठीक है।” 

--“हम्न केते कहें कि बात ठोक है। पाठकती जेचारे 
तो बहुत हो सजन पुरुष हैं ।” 

ठाकुर साहझ कर्कश स्वरमें बोले -- 'डस बदमाश लफंगेको 
आप सजन पुरुष कहते हैं। सज्जन पुरुष ऐसे ही होते हैं ? 
ओर आप लोग तो एशा कहेंगे ही, आखिर, आप लोग 
भी तो उस्तीके साथी हैं।” 

-+“परकार शाप मालिक हैं - चाहे जो कुछ कहें, परन्तु 
पाठकजी कोई बुरा कास नहीं करते झौर न हम लोग ।” , 

--“रातमें गाँवके बाहर जमा होकर आप लोग क्या 
करते हैं ?” 

“बातचीत किया करते हैं (? 

--“क्या बातचीत करते हो १” 

--“पाठकजी उपदेश और ज्याख्यान दिया करते हैं, वह 
छना करते हैं।” 


ठाकुर साहब घृणासे हँलकर बोले --झाप लोग बुहढे हो 
गये, छारा संसार देख डाला, आपको वह कलका लोडा 
उपदेश देता है! ओर आप छनते हैं! बड़े ताज्जुबकी 
बात है ।” 
--““उपदेश छनना कोई बुरा काम तो है नहीं।”” 
--“बुरा काम नहीं है, तो रातमें जोरोसे गाँवके बाहर 
क्यों जाते हो ? दिन-दिहाड़े गाँवके अन्दर छना करे” 
इसपर चारों व्यक्ति मोन रहे, कुछ उत्तर न दिदा। 
ठाकुर साहव बोले --“देखिये, में आप शोगोंको समकाये 
देता हूँ कि उसको बातोंमें मत झाइये, नहीं तो सुकप्तान 
उठाइग्रेगा। और रहा वह, सो उसका इलाज़ तो में बहुत 
जल्द कराये देता हूं; जाता कहाँ है। मेरा नाम रिपुदसन सिदद 
हैं। शत्रु का दुसन करना हो भेरा काम है। जरहगे! इतमे 
हो के ल्लिए बुलाया था!” चारों ज्यक्ति उठकर यले गये। 





देलायुघ 
| चिन्रकार--श्री प्रमोदकुमार अर्जी 
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इलाज हो जाय, सब इनको ज़बर लो जावगी।”? 

कूद महाशय बोले--“इनकी ख़बर लेनेकी ज़रूरत नहीं 
पड़ेँगो। पाठकजोका इलाज हाते हो ये सब झपने आप ठंडे 

# हो जायेंगे।” 

-यह भो ठीक है। शुखिया तो वही है।” 

--“शआप उसका इलाज सबसे पहले कीजिए ।” 

--“आभी लो ! झरे, खाना हो कलम, दायात, काराअ-- 
में अभी रपट लिखकर थाने भेजता है ।” 


[४ ) 

पाठ्कजी मनमोहन सिहले बोले - “बढ़े ठाकुरने थानेमें 
रिपोर्ट कर दी है, और मैंने यह भी छना है कि धआयाज रफतमें 
पुलिस झावेगी ।' 

मनमोहन सिहले पूछा--''यह तुम्हें कंसे मालम हुआ ?” 

--“थानेके एक कान्स्टेबिलसे मालूम हुआ है (” 

--“अच्छा ! उसने तुम्हें केले बता दिया ?” 

“वह मेरा नातदार है। यह यात बहुत कम लोग 
जानते है ।” 

--“तब टीक है। तो फिर क्या करोगे ? 

--“औं नित्य करते है” बही करेंगे” 

-“गाँवमें तो किसोकों पुलिसके आनेकी ख़बर होगी 
नहीं” 

--“नहीं, होगी भी तो केवल बड़े दाकुरको ।” 
» --“ख़ र, उनकों खबर होनेसे कोई हानि नहीं हो सकतो। 
में यह सोच रहा था कि जो कहीं गाँवमें त़बर लग गई. तो 
इरके मारे लोग जमा न होंगे ।” 

--“नहीं, सो तो किप्तोकों मालूम नहीं दै--लोग आरवेंगे।” 

- “अच्छी बात है, तो एक युक्ति मेंले खोची है ।” 

“क्या ९?! 

मनमोहन सिहनले इधर-उघर देखकर पाठफजीके कासमें कुछ 
कहा। पाटकजी आश्र्ससे मनसोहन सिहको देखकर बोले-- 
“अच्छी बात है--.ैजेसा आप उचित समझें |” 

--क्स, यही उचित है। आज ही सब भठादा धमाप्त 
हो जावगा।” 

“““जढ़ी प्रसक्नताकी बात है! 

डै0"- $ 


रा 


बात्रस्ता - 


उनके जानेके पश्चात्‌ ठाकुरते कद्ा -- --“पहले पाठकशोका --सो क्य, जाहो सब टीक-ठाक रखना ।" 
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“आझच्छी बात है।? कहकर पाठकओी चल्न दिये । 

शामको साढ़े खात बजेके पश्चात्‌ अंधकार हो आनेपर एक 
खब-इन्स्पेक्टर थार कानस्टे तरिलों-सहिंद चुपकेसे ठाकुर साइबके 
यहाँ झाकर बेठ गये। सब-हन्स्पेक्टरने ठाकुर घाहबसे 
पूछा--“कहिये, थे लोग कहाँ जमा होते है ?” 

ठाकुर साइबने कदा--“गाँवके बाहर एक पुराना सभ्विर 
है, उसोमें जमा होते है । 

--“वहाँ वे क्‍या करेते है !” सब-हर्स्पेक्टरने पूछा । 

--“कुछ भी करते हों ! झाप तो उनपर शरकारके खिलाफ 
बरागबत फेलानेका इतस्ज़ास लगाकर गिरफ्तार कीजिएगा। 
गवाहियाँ में जुटा दूँगा।” 

--“आपने रिपोर्टमें तो रामेश्वरप्धाद पाठकका गास 
लिखा था ।” 

“हाँ, वहीं तो यह सब करता है, उसोकों 
गिरफ्तार कीजिएगा।” 

«हाँ, उसीको गिरफ्तार किया जायगा। सबको तो 
गिरफ्तार भी नहीं कर खकते।” 

--“उसकी गिरफ्तार करनेसे हो सथ काम बन 
जायगा ।” 

-- “तो किस समय चलना होगा ” 

“बस, थोड़ी देरमें चले जाइग्रेगा, में धादमी साथ 
कर दूँगा।” 

आठ बजेके लगभग इस्सपेक्टर साइब सले। ठाकुश 
साहवने रास्ता बतानेके लिए अपना गुरेत साथ 
कर दिया। गाँवके बाहर पहुंचकर इन्सपेक्टरने कुछ 
दूरपर एक मन्विरमें चिराग जलता हुआ देखा। गुड़ेतने 
कहा--“वह मन्दिर है, यहीं रब जमा होंगे।” 

इन्सपेक्टरने गुड़ैतले कहा--“ऋच्छा, तुम यहीं ठहरो।” 

यह कहकर वह सन्द्िकी ओर चला। भमन्दिरके 
हारपर पहुंचकर उसने कान्स्टेबिलोको हारपर खड़ा कर 
दिया ओर स्वयं भीतर घुत्त गया। 


भीतर पन्‍्तइ-बोस आदमी जमा थे। इस्सपकटरक 


देखते ही सब घबराकर खड़े हो गये। 


इल्सपेक्टरले पूछा--/राजेश्वर पाठक किखका भाग है ?” 
“किये, क्या काम है। जो कद कहना हो, झुमसे 


दैरेड 
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कहिये ।”--यह कहकर एक व्यक्ति आगे बढ़ा। इन्सपेक्टर 
विराग़के क्षीण आलोकमें उस ज्यक्तिको ध्यानपूर्वक देखकर 
बोला--“ऊरे आप हैं! वह पाठक कहाँ है ?” 

--/पाठक-बाठक यहाँ कोई नहीं है, में है। यदि आप 
गिरफ्तार करना वाहें, हो झुके गिरफ्तार कोजिए।” 

- “नहीं, शाकुर शाहय, में ऋापको गिरफ्तार करने 
नहों आया, में पाठककी तलाशमें हूं।” 

-+बह तो नहीं हैं।” 

--क्ाप यहाँ क्या कर रहे हैं ९” 


-/“झाज हम लोगोंने हल गाँवमें कांग्रेस-कमेटोकी 
स्थापना को है।” 


-+झच्छा !” 

-““काँग्रेस-कमेटी कायम करना तो कोई जुर्म है 
महीं ?” 

“जी नहीं! 
नहों है! 

---“हझोर, यह एक वदहख-सलब बात है।' 

-“हाच्छा, आप मेरे साथ वलिये 

--+“बलिये !!? 

इस्सपेक्टर साहब छोटे ठाकुर अर्थात मनमोहन लछिहको 
साथ लेकर चले । पोले-पीछे सब लोग “महात्मा गान्घीकी 
अय' बोलते हुए जा रहे थे। 

इचर ठाकुर साइब बैठे कह रहे थ- ““शभाज उस पाठकको 
पता चलेगा कि रिपुदूमन सिं्ठ कितना शक्तिशाली है।” 
इसी धमय इन्सपेक्टर मनसोहन सिहकों लेकर उनके 
खासने पदुँचा। डाफुर साहब मनमोहन सिहको इन्सपेम्टरके 


मगर आपके लागक़ यह काम 
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साथ देखकर चकराये और शीोपरता-एव बोले--“कहिये, 
यह पाठक मिला ?' 


- “जी नहीं! यहाँ च्ट नहों था, यह आड़ 
ठाकुर था 

अाकुरके सुंह्स “छाच्छा !” निकला आर चेहरा 
फक हो गया। 


इन्सपक्टरने कहा---''इन्होंने आल गावतालॉको मीटिंग 
करके कांग्रेस-कम्रेटी क़ायम की है।' 

डोकुक लाहय शीघ्षता-पूर्वक बोल--'कांग्रल-कर्तटी क्रायम 
करना तो कोई बुरी आत है नहीं. क्‍यों दारोगाजी ?” 

दारोगाजी ठाकुर साहबकी वोखलाहट देखकर हंल प६ 
आर बोले “जी नहीं, उच्त वक्त तक थुरी बात नहीं है, जब 
तक कि उसके ज़र्यिसे गव्मन्टके खिलाफ कोई काम ने 
किया जाय।" 

-'सो तो नहीं होते पायेगा, यह आप इसमोनान 
रखिये । मेंर रहते एसता कभी न होने पग्रेगा। आए खई 
क्‍यों हैं. बेठ जाहये ।" 

--“नहीं, अब इजाज़त दीजिए, मुफ्तमं परेशानी हुई, 
नतीजा कुछ न निकला ।'' 

--“इसके लिए में मुझाफ़ी जाइता हैं। वर्िय. स्थाना 
स्बाकर जाहइयग्रेगा !" 
* --“नहीं, अब इजाज़त दोजिए ! 

“सो नहीं होगा, खाना तो श्रापकों खाना ही पड़ेगा |" 

“अच्छी बात है, जी आपकी मर्ज़ी "कहकर 
दारोगाजी कर्पापर बेठ गये । 





फास्ट 
| जैखक :--ओ तुर्यनेत् ) 
( गताइसे आगे ) 


आर थे भुज़र बहुत दर हो चुकी थी । तार भाद्ाशर्म 

दंग झाये थे झोर चारों भोर सन्नाटा काया हुश्मा 

था। एक प्रकारकोीं चिढ़िया, जिसे में नहीं पहलानता था, 
विभिन्न स्वरो णा रही थी, और ऋूशी-कली ए% ही शब्दको 
कह भार-दार इंहृए दिया छाती थी! “उस सम्भोर सक्षरस 


उसका स्पष्ट एकाका शब्द विस्मगअनक मालूम पढ़ता था । 
डस सम्रम तक भी में बिछोनेपर सोने नहीं गया था । 

दूसरे दिन प्रात:काल में संबसे पहले मुल्राक्राता 
कमरेमें जा पहुँचा । में श्रीमती प्रल्टसवद्षी तसबीरके 


सामने व्ढ़ा था गा !! वुग॑ग्यपुर विजसकी एक शप्त 
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मावनाके साथ मेने विचार करिया-- झशाखिर मैंने तुम्हारी 
खड़कीको एक वर्जित पुस्तक पढ़कर खुना ही तो दी !? 
उसी दम सैंने खयाल किया-- तुमने शायद देखा होगा कि 
किसो तसबीरकी झ्ाँखें हमेशा उस झ्ाइमीपर सीधी बड़ी 
हुईं मालूम होती हैं, जो मामने-सामने होकर उस तसवीरको 
देखता है, परन्तु उस समय मुक्त निश्चय ही ऐसा खयाल 
हुआ कि उस चित्र्में चित्रित वह बद्धा स्री भपनी भाँखोंको 
भुभाकर मेरी शोर घणाकी दृश्सि देख रही है । 

में धृमकर खिड़कीके पास गया भौर वहाँ बीरा 
कांत्रेप एक छोटीसी छतरी ओर 
सिरपर एक हल्का सफेद रुमाल रखे हुए बह टहल रही थी । 
में फ़ोरन बाइर चला गया और उससे “गुड मानिंग” कहा । 


ऊन इन 3 थित+ तक 3 बणथ | 


नीकरलवनाकों पाया। 


उसने कहा---'मैं रात-भर सोई नहीं, मेरा सर दुख 
रहा है, इसीलिए में बाहर हवामें चली भाई, जिससे मेरा 
सिरदर्द बृर हो जाय ।/' 

“क्या यद फलके पढ़नेका नतीजा तो नहीं है £” 
-- मेने पूछा । 

“ज़रूर में इस प्रकार पढ़नेकी धभ्यरत नहीं हूँ। 
तुम्दारों पुस्तकर्म कुछ ऐसी बातें हैं, जो मेरे दिमाग्नसे बाइर 
दी नहीं निकलती । मुझे ऐसा मालूम पढ़ता है, मानो वे 
खयालात मेरे सरको चकरा रहें हों ?--ऐसा कहकर 
घसने अपने लख्ाटपर द्वाथको रखा । 

मेंने कद्दा-- यह तो खूब रही ! परन्तु में धुमसे 
जो एक बात कददना चाहता हूँ भोर जो मुझे पसन्द 
नहीं हे, वह यद्ट दे कि कहीं ऐसा न हो कि इस अनिद्रा 
शोर सिस्‍-दरके कारण तुम्र इस अ्रकारके विषयेकि 
पठन-पाठनसे बिसुख दो जाओ ।?? 

“क्या तुम ऐसा खयाल करते हो १??-- यह कहकर वह 
बनचमेलीकी एक टहनी तोड़ती हुई भागे बढ़ी ।--' ईश्वर 
ही जानता है ? में ख्याल करती हूँ ड्रि. एड बार जिसने 
इस प्रथवर पाँव रखा, किर उसके लिए वापस लोौदना 


टी कजनर कसर री कतीना सती 


२४ 
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अखसम्सव है ।?? यह कहकर उसने एकाएक सतत हहसीकों फेंक 
दया । 

« झ्राभो, इस सब इस लता-कुंजमें बेठ जाये!”--बह कहने 
लगी-- परन्तु रूपया उस पुस्तकके सम्जन्धर्में मुके याद मत 
दिलाना, जब तक कि में स्वयं उसके विषयर्स चर्चा न 
करूँ ।? ( वह फास्ट पुस्तकका नाम तक लेनेसे ढरती थी! ) 

हम सब उस लता-कुंजमें गये भोर वहीं बैठ गये । 

“मैं तुमसे 'फाप्टर पुस्तकड़ी चर्चा नहीं कईँगा/'--- 
मेंने कहना शुरू किया--“परन्तु में तुम्हे बधाई देता हैं 
भौर में तुमसे यद्द भी कहना चाहता हैं कि में तुम्दारे 
सोभाग्यपर ईर्षा करता हूँ ।” 

+'तुम मेरे ऊपर हैर्षा करत हो ।? 

“हाँ, तुम्हे इस समय में जंसा समभ्त रहा हूँ भोर तुम्हारी 
जैसी भात्मा दै, उससे में जानता हूँ कि तुम्हारे भाग्यमें इस 
प्रकारके बहुतसे झानन्दोषभोग बदे हैं । गेटेके सका भोर भी 
बहुतसे महाकवि हैं--शेक्सपीभ्रर, शिशर झादि भौर हम 


लोगोंके अपने कवि पुशकित ) इन कवियोंके विषमर्भ भी तुम्हें 
जानना चाहिए।?? 


वह कुछ बोली नहीं भोर भ्रपनी छतरीसे बालूमें लकीर 
खींचने लगी । 

ओ, मेरे दोस्त, सोम्तन निकोलेच |! उस घड़ी यदि तुम 
उसे देख पाते, बह कितनी सुन्दर मालूम पढ़ती थी। चेहरा 
इतना वज्ज्बल कि भार पार देख लो। झागेडो झोर कुछ भुछी 
हुईं थकी-सी झोर भीतरसे कुछ धबराई हुई होनेपर भौ बह 
झाकाश जैसी शान्त मातम पढ़ती थी। मैंने उससे बातें 
कीं, बहुत दर तक सम्भाषणका आनन्द उठाया और फिर बाते 
करना बन्द करके में चुपचाप बैठ गया और उसे देखने लगा। 


' उसने प्रपनी झाँखें ऊपर नहीं उठाई झौर पहलेके समान ही 


अपनो छतरीसे बालूमें लकीर स्रींचती भोर मिटाती रही । 
एकाएक हमें किसी लड़केके जल्दी-जअल्दी आनेकी आइट 
जैची अब पढ़ी । नशा णत्र ईुजमें रहती हुई ४। पहुँची । 
ब्रीरा नौकलवना सीधी ड्रोबर उठ बैठी, भीर फिर उसने मुके 
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भागयंसें हालते हुए झपनी टब् लड़ढीकां कदणके झावेशर्म 
झाकर गाढ़ाशिंगन क्रिया । उसका यह झाचरण एक बिलकुण 
नहै बात थी। इसके बाद प्रेम कवि वहां भा पहुँचा । बूढ़ा 
शौमल ओ झहपने ससयका बढ़ा पायन्द था, प्रात:कालखे 
यूवे ही वहाँसे चला गया था, ताकि पढ़ना न छूटने पावे। 
इम लोग प्रात:कालीन चाय पीने जलल्के गेये। किन्तु इस 
सम में शक गया हूँ । भश्रव इस पन्चको समाप्त करना बहुत 
झाखरी है। ग्रह निश्चय है कि मेरा यह पत्र तुम्हें मूर्खतापूर्ण 
धौर आन्तिभय मालूम पढ़ेगा। में खुद ही धबराया हुआ जैसा 
अनुभव करता हूँ। इस समय में आपेसे बाहर हो रहा हूँ। 
मैं नहीं जानता कि इस समय मेरा क्‍या हाल है। मेरे 
दिमाशमे हमेशा एक छोटा कमरा, डसकी सादी दीवालें, एक 
लैम्प, एक खुली स्लिड़को, रातकी ताज़गी झोर सुगन्ध, वहाँ 
वरधाज़ेके पास एक यौवनपूर्श चेहरा भौर हलको सफेद 
पोशार्के--ये सब चौफ़े घुसी रहती हैं। भ्ब में समस्त रहा हूँ 
कि पहले मेने ठसके साथ क्यों विवाह करना चाहा था। 
झब मुझे सालूम पढ़ता है कि बर्लिनमें ठहरनेके विषयमें में 
उतना मूर्ख नहीं था, जितना कि मेंने भ्रब तक अपनेको मान 
रखा था। हाँ, सिमन निकोलेच. तुम्हारे मिलके मनकों 
ध्रजीध दशा हो रही है। में जानता हूँ कि यह सब कुछ 
शुज्षर जायगा' ' 'भौर झगर यद्द नहीं भी गुज़रे, तो इससे होगा 
ही क्‍या ? यह नहीं गुज़रेगा, बस, इतना ही न? किल्तु 
किसी भी दशा में झपने झापसे पूर्ण सन्तुष्ट हैं। पहली 
बात तो यह दे कि मेने बढ़े मज़ेके साथ एक आनन्दप्रद 
सनन्‍्ध्या व्यतीत की, एक लाभ तो यद्द हुआ झोर दुसरे यवि 
पैंने वीरा नीकतवनाकी प्रात्माकों जाग्रत कर दिया है, तो 


इसके लिए भुमे कौन दोषी ठहरा सकता है £ धूढ़ो प्रल्टसव 


इस समय दौवालपर गड़ी हुई दे और वहीं वद झारामसे बनी 
रहे । बेचारी युढ़िया कहीं की | में उसके जीवनकी सभो 
वातोंसे परिचित नहीं हूँ. किन्तु इतना में जरूर जानता हूँ. कि 
बंद अपने धापके घरसे भाग गई थी। बह अपनी लद़्कीको 
दिफ्राजतसे रखना चाहती थीं।*'*''* कि 

झकड्डी, श्म शेख शेंगे ॥ ' 


विशाला-सारत 


[ वर्ष ३. खबढ १, संकया ९ 
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भव में भपनी लेखनोको विश्वाम देता हैं। तुम्हारे जैसे 
ताना मारनेवाक्ष झाइमीसे में यही प्रार्थना करँगा कि तुम 
मेरे विषय चाहे जैसा खयाल करो, किन्तु पलमें मुखपर 


भर 


चुटकी त लेना । हम भौर तुम पुराने दोस्त हैं, इसलिए एक , 


दूसरेको माफ कर देना चाहिए । 


प्रच्छा, विदा द्वोता हूँ । 
तुम्हारा-- 


पाँचवां पत्र 
जुलाई २६, सन्‌ १८४० 

प्रिय सिमन निकोलेच, 

में समता हैँ कि एक भाससे झधिक हुआ, जब 
कि मेंने तुम्हे पत्र लिखा था। इस धरसेम मुक्ते 
बहुत कुछ लिश्नेको था, किन्तु चालस्यवश में नहीं लिख 
सका। सच बात तो यह दे कि डथर मैंने कदाचित 
दी कभी तुम्दारा खयाल किया दो । तुम्दारे भन्तिम पत्रसे 
मुझे पता लगता है कि तुम मेरे विषयर्म कुछ नत्तीजा निकाल 
बेठे हो, यह नतीजा मेरी समभमे झन्याग्रयुक्त है, या यों 
कहिये कि पूर्णतया न्‍्याययुक्त नहीं है । तुम्हारा खयाल है दि 
में बीराके प्रेममें फँस गया हूँ. ( मुझे उसे बीरा नीकलबना 
कहकर सम्मोधन करना झच्छा नहीं लगता ), विन्तु यह 
खयाल तुम्दारा यलत है। इसमें सन्देद नहीं कि में उसे 
बहुधा देखा करता हैं, झोर सचमुच उसे चाहता भी बहुत हूँ, 
परन्तु कौन ऐसा है जो उसे नहीं चाहेगा ? क्या ही भच्छा 
होता यदि तुम यहाँ मेरे स्थानपर होते । 

वह एक उत्कृष्ट प्राणी है। उसका सत्वरशील प्रन्तरज्ञान 


और उसके साथ-पाभ बालोचित ग्रनुभवद्दीनता, उसकी स्पष्ट ! 


सहज्ञ बुद्धि, सौन्दर्यके प्रति स्वाभाविक भावमम्यता, महत्‌ एवं 
सत्यके प्रति ध्रनवरत चेष्ाशीलता तथा प्रत्येक बस्तुदी--गहाँ 
तक कि खोटी और उपहास-योग्य पल्तुकी--भी समसनेको 
शक्ति, उसकी खियोचित कोमल सोहकता--जओो देग-दृतकी 
तरह उनकी रज्ा करती रहती दै--किन्तु व्यय 


मई १६३५; ज्येह १६८७ ] 
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शब्दाश्म्थसे क्‍या लाभ इस मांसमें इम दोमोंगे 
एक साथ मिलकर बहुत-कुछ पढ़ा है, बहुत-कुछ बातयीत भी 
को है। उसके साथ पढ़नेमें मुके इतना झ्रानन्‍द मिलता 
. है, जितना पहले मेंने छूमी बातुभव नहीं किया था। 
ऐसा मालूम पढ़ता है, सानो हमें किसी नई वुनियाका 
पता लग रहा हो । वह किसी विषयको लेकर झानन्दातिरेकर्मे 
विह्ल नहीं हो जाती, किसी विषयक्ी प्रचंडता उसे पसन्द 
नहीं भाती । जब किसी वस्तुकों बह याहती है, तो उसका 
सम्पण शरीर लिख रुपमें उद्धासित हो उठता है और 
उसका मुखमश्खछल बड़ा ही सुन्दर एवं भव्य रूप घारण कर लेता 
है। धपने छुटपनस दी छुल क्या वस्तु दे, मह कभी 
ठसने जाना द्वी नहीं। ढसे सत्य बोलमेका ही भ्रभ्यास है, 
सत्य ही उसके जीवनकी साँस है। इसी प्रकार कवितामें 
भी जो सत्म है, उसे बह फोरन स्वाभाविक समझकर ताड़ 
जाती है भौर बिना किसी अ्रयन् गा प्रयासके बह परिचित 
ड्यक्तिकी तरह उसे पहचान लेती दे। बढ़े सौभाग्यसे ही 
किसीको ऐसा भानन्दप्रद स्वभाव मिलता दे। उसके इस 
गुणके लिए उसकी माँकी तारीफ़ करनी चाहिए। वीराक़ो 
देखकर कितनी ही आर मैंने सोचा है कि गेटेने ठीक ही 
कहा है कि “भल्ते क्षोग भपने गूढ़ प्रयल्षभे भी इस बातका 
हमेशा भनुभव करते रहते हैं कि सन्‍्माग किस झोर सै ।! 

* शक ही बात ऐसी है, जिससे मुम्के बहुत तंग होना पड़ता 
दै--यानी उसके स्वामीकी निकरटमें हो निरल्तर उपस्थिति । 
(कृपया मेरी बातपर व्यर्थ ही मत हँस पढ़ना झोर हमारी विशुद्ध 
मैत्नीके सम्बन्धर्म किसी प्रकारका कल्ुषित भाव अपने विचारमें 
भी न लाना )। पतिवेबमें कबिता सममनेदी उतनी ही 
योग्यता दै, जितनी भुभमें बाँछरी बजानेकी, किन्तु इस विषयमे 
वह अपनी खोसे पीछे रहना नहीं चाइता झौर वह भ्पनेको 
उच्चत्िशील भी बनाना चाहता दे। पर कभी-कभी तो 
वीरा मुझे खुद द्वी अधीर बना देती दे । पब्रानक उसकी 
मनोदृत्ति बदल आती है, उस समय वह न तो, कुछ पढ़ेयी 
झौर न किसीसे कुछ बातचीत करेंगी। वह कश्तोदा काड़े 


लगती है, भपनी लड़को नटशाक्रो प्यार करने शगती है, 
या गह-रक्षिकाके साथ कासमें संशम्त हो जाती है। फोरम 
दौढ़कर रसोईफमें चली जाती है या सिर्फ हाथ समेटकर 
बैठ जाती है ओर खिड़कीके बाहर देखने लगती हे, या 
परियारिकाके साथ मफ़ाक करने लगती है। मेंने यह ध्यान- 
पूरक देखा है कि ऐसे झ्वसरोंपर उसे तंग करना ठीक भहीं। 
इससे धझच्छा है कि जब तक वह शपने मिज़ाजमें नहीं भा 
जाभ, बातचीत या कोई पुंस्तक पढ़ना शुरू नहीं झूर दे, तब 
तकके लिए प्रतीक्षा की जाय। उसमें स्वतन्‍लता बहुत 
कुछ है, भोर इसकी मुझे झुशी है। क्या तुम्हें याद दे कि 
हम लोगोंडी जबानीके दिनोंमें युवती बालिकाएँ कभी-कभी 
किसी व्यक्तिकी कही हुई बातोंकों दुदराया करती थीं, भौर यह 
दुहराना किस प्रकार दोता है, इसे वे खूब प्रय्छी तरह 
जानती थीं। जिस व्यक्तिके शब्दोंको थे दुदराती थीं, यह 
अपने शब्दकोी प्रलिष्यनि सुनकर झानन्दके मारे फूला नहीं 
समाता था औौर इससे सम्भवत: प्रभावित भी बहुत हो 
जाता था, जब तक कि उसे इस बातका ध्रमुभव नहीं हो 
जाता था कि इस प्रकार दुह्दरानेका धभिप्राय क्‍या दे । किन्तु 
इस खीके साथ यद्द बात नहीं है। वह खुद विचार करती 
है और सिर्फ विश्वासपर किसी बातको नहीं भान लेती । 
यह बात किसी प्रामाणिक झ्धिकारीकी कह्दी हुई दै', ंद 
कहकर ठसे भयभीत नहीं किया जा सकता । पहले बह 
तक-वित्क करना आरम्भ नहीं करती, किन्तु सर्क-वितकक करनेर्म 
वह परास्त भी नहीं होती। हम दोनोने झनेक आर 
“्राल्ट' के सम्बन्ध) वाद-विधाद किया है। प्राखयतों 
यह है कि भीचनके विषयमें बह खुद कुछ भी नहीं कहना 
चाहती । में ठसके विषयर्मे जो कुक उससे कहता हूँ, उसे 
बह ध्यान-पूर्वक छुना करती है। मेफिस्टो फीलोज़ उसे 
एक शेतानके रुपमें नहीं, बल्कि-'एक ऐसी चोज़के रुपमें 
जो प्रत्येक मनुष्यमें पाई जा सकती है?, भयभीत करता है । 

वे शब्द खुद उसके ही हैं। मेने ठठे :३ विश्वास 
दिखाना शुरू किया है कि यह थोज़” वही दे, जिसे इम 


बह शविशाल-भारत | वर्ष ३, खबड़ १, सख्या ४ 
जिन्तना प०ा०ञा०व फेंद्रते हैं; किम्तु जमन-माषामें था किस कारणते--मुके स्मरण है कि में भोनेजिन? पंढ़ 
इस शय्दक। जो अथ सम्रका जाता दे, उस अधर्मे अद रहा था--मेंने उसका हाथ चूम लिया। बढ सुमसे कुछ 
इस शब्दको नहीं शस्मकती। वह सिर्फ फ्रेंच भाषांके दृर हट गई। मेरी ओर टकटकी चाँघकर देखने लगी। 


४0००० शब्दको जानती हे, भोर इसे दी ल्लाभप्रद 
समस्का करती दे। हम लोगोंका पारस्परिक सम्बन्ध वहुत 
हीं अढ़िया दे! एक दृष्टिस में कह्ट सकता हूँ कि मेरा 
उसके, ऊफर बहुत प्रभाव है, भोर ऐसा प्रतीत होता है, 
मानों में उसे शिक्षा दे रहा हें, किन्तु उसके साथ-साथ 
वह भी, यथपि वह ख़ुद इससे अबगत नहीं है, झनेक 
प्रकारोंसे मुझमें सुधार कर रही दे। उदाहरणाथ, अभी 
हाल ही में मुझे उसकी बदौलत यह पता चला है कि 
महुतसी उत्तम एवं स॒प्रसिद्ध काब्य-स्वनाप्रोर्मे भी कांग्यके 
रूढ़िगत लक्षण एने धलंकार आदि कितनी झधिक मानार्से 
पाये जवेहेँ। जिस बातको सुनकर उरापर कुछ भी 
झसर नहीं पढ़ता, उसके विषयर्म मुझे खुद शक होने लगता 
है। हाँ, में पहक्षेस अधिक अच्छा और गम्भीर बन गया 
हूँ । उसके पास रहकर झौर उसे बराबर देखते हुए कोई 
पहले जैसा नद्दीं रह सकता। तुम पूछोग #ि आखिर 
इल सभ बातोंका परिणाम क्या होगा ६ 
विश्वास करता हैँ कि कुछ नहीं । में सितम्बर तक यहीं 
रहकर आनलद-पूर्वक झपना क्षमथ व्यतीत करगा झोर 
उसके बाद चला आकेंगा। प्रारम्भके कई भहीनोंमे जीवन 
मुझे भम्धकारपूर्ण भोर सुनसान मालूम पड़ेगा. किन्तु 
कंमश: में इसका अस्यस्त हो जाऊँगा। में यह अच्छी 
पेरद जानता है कि एक पुरुष और एक नवयुवती स्रौक बीच 
किस्ती भी प्रकारका सम्बन्ध कितना खतरनाक है, किस 
प्रकार झदश्यरूपर्स एक साबनाके बाद दूसरी भावना गआाती 
खहती दे। यदि मुझ इस बातका निश्चय नहीं द्वोता कि 
हम दोनों पू्तया स्थिरथित झभोर निश्चिन्त हैं, तो अवश्य 
गुल इतनो शक्ति अवश्य दे कि में इस सम्बन्धकों तोड़ 
देता । यह सच है कि एक दिन दस दोनेकि थरीच एक 
विलक्षक्त बात हो महें। में नह्टीं जानता कि किस प्रकार 


में नो सचमुच 


( इस प्रकारकी वितवन मैंने उसके सिवा और कसी नहीं 
देखी हे; उसकी इस चितबनर्म स्वप्रशीलता ओर 
तन्‍्मयतापूरा ध्यान दे ओर उसके साथ-साथ एक प्रकारकी 
कठोरता भी है )। और एकाएक चोंककर बह बर्डासे उठी भोर 
चली गई। में उस दिन उसके साथ भअकेणे रहनेमे 
कृतका4 न दो सका। वह मु टालकर चार घंट तक 
स्वामी, थाय झोर शिक्षिकाके साथ ताश खेलती रही ! दुसरे 
दिन उसने मुझसे बगीचेमें टहलनेका प्रस्ताव किया । 

दम सब बगीचेर्म टहलते हुए मील तक गये । ग्रचानक 
वह मेरी ओर मुढ़े बिना द्धी धौरेसे मेरे कानके पास आकर 
बोली--“हृपया फिर वैसा मत करना 77? इतना कहकर 
वद्द फोरन सुझस दूसरी बातके सम्बन्धर्भे कहने लगी । 
में जहुत लब्जित दो गया । 

मु यह बात कबृल करनी चाहिए कि उसकी मृत्ति 
सर मनस कभी जाती नहीं। 
में यह भी कहूँगा कि सचमुच मैंने तुम्हार पास इसी उद्देश्य 
पत्र लिखना शुर. कर दिया हे कि जिसमें सु उसके 
सम्बन्धमं सोचने और बातचीत करनेका मोक्का मिक्षे। भें 
अपने घोड़ेके पॉवकरी झाहठ झौर उसकी दिनदिनाहट सुन 
सहा हैं, मेरी गाढ़ी तयार दो रदी दे । से उन लोगोंस 
मिलने जा रहा हूं। जय में अपनी भाडमें सचार होता 
हूँ. तो झब मेरा कोचवान मुझसे यह नहीं पूछता कि कहाँ 
के चलूं। वह सीध प्रम कबिक धरकी तरफ गाड़ी ले चलता 
बै। उनके गाँवस डहू भीछकी दूरीपर, जद्दोंसे एश्ाए+ 
सड़क मुड़ जाती हे. उन लोग्रोंका घर एक समोबरके 
पढ़की आाड़ीके पोछेसे नज़र शझाने लगता है। दुरसे ही 
उस घरकी खिड़कियोंकी क्रिलमिलाहट जब-जब मुझे मालूम 
पढ़ती हे, तभी मेरा हृदय झानन्द्से चहचहा उठता है । 
शीमलने ( वह चुड़ढ़ा निमद्रोष आइमी जो समय-समसपर 


इतना द्वी नहीं, वल्कि 


मई १६३०; ज्येंठठ १६थे७ | 
उन लोगोंसे मिलने भागा करता है, राजकुबार “च० उनसे एक 
ही बार मिलने झाये हैं, इसे इंश्वरको कृपा सममिये ) । 
नम्नता-युक्त गस्मौरताके साथ, जों उसका विशेष गुण है, 
- उस घरको--जहाँ वीरा रहा करती दै--दिखलाते हुए बहुद 
ठीक कद्ा भा--'यद शाल्तिका बासस्थल है। इस घर 
गान्तिका देवदूत बास करता है । 

“लेकर मुझे शरणमें अ्प्ी देवो कुछ प्रानन्‍द । 
हत्कम्पन हो रहा भभी तक वह हो जाजे बल्ठ !। 
गस्तापोंस तप्त भात्सा लगा रहो है झास | 
शीतजञ्ञ काँह मित्रे यदि उपको तो पावे उल्लास ४7! 
किल्‍्तु अब इस सम्बन्ध भ्रधिक कटनेकी ज़रूरत नहीं - 

अन्यथा तुम सेरे बरिमे ने भालम कितनी तरहकी बात 
सोचने लगोगे । मांगामी पत्र तकके लिए--यथपि मुक्त 
आय मालूम दो रहाहै कि भागे में फिर तुम्द क्‍या 
लिखए---मेरा प्रणाम स्वीकार करो । इस प्रसंगर्म तुम्द 
भृष्ट भी बताये दता हूँ कि बीौरा चलते समय मुझसे कभी 
प्रणाम नद्दी कहती, बल्कि बह हमेशा यही कहा करती दै--- 
"अ्रच्छा भव बिदा ।!! ठसके इस प्रकार कद्दनेके ढेंगकों 
: मैं भ्रत्यघिक पसन्द करता हूँ । तुम्द्ारा- 
पुनश्च--मु्े यह स्मरण नहीं दे कि मैंने तुम्द 
यह बतलाया दे या नहीं कि वोरा हस वातकों जानती है थि, 
"में पहले उम्मसे विवाह करना चाहता था। 


छुठा पन 
।० झगरुत १६७० 
में समभता हूँ कि तुम मुझसे ऐसे प्रतरकी झाशा कर रह 
दी, जिसमें या तो निराशा भ्रधवा परमानन्दका सम्राविश पाया 
जाय, किन्तु इन दोनोंमें एक भी बात नहीं है। मेरा वह 
पक्ष भी पहलेके किसी पल्चके समात ही होगा । 7ई नई 
बात नहीं हुई है भोर में खयात करता हैं कि किसी नई 
वातके दोनेकीं सम्भावना भो नहीं है । उसे बिन हम लोग 
एक नावपर सवार होकर सील गसे थे । में तुमसे इस 


फोर्टे 


६३६ 


ल्‍3- 


ह नौका-विद्ारके बल | बला + न को | कुछ तौन 


आदमी ये--वीरा, शीमल और में । में नहीं जानता कि 
किस कारण वह इस जुड़डे भादनीको भक्सर बुलाया करती दे । 
मुझे मालूम हुआ है कि राजकुमार एच० इस बातसे नाराज़ 
भी हैं कि यह जमेन झपने भ्ध्यापत-कार्यकी उपेक्षा करता है, 
यशंपि इस अत्सरपर उसका साथ रहना हम लोगोकि लिये 
झानन्ददायक था । प्रेम कवि हम लोगोंके साथ नहीं भागा 
था । उसके सरभे दई था | मौसम बहुत ही घुन्दर झौर मनोहर 
था। बढ़-बढ़ सफद बादल नीले आकाशमें खंद-संढ जेसे- 
फैले हुए प्रतीत हो रहे थे। जिघर देखो, उधर ही यक्रपकाइट 
नज़र आती थी--वृज्ञोंकी श्रनसनाइट, प्रानीका किनारेमे 
छुपकुपाना, तरंगोंपर सनहले लच्छोंका बनना भोर भिगढ्ना, 
ताक्षगी भोर प्रकाश । पहले मेंने शोर उस अर्मनने मिलकर 
डॉढ़ चलाई । इसके बाद हमने पतवार बाँधकर हलाें 
छोड़ दी। किश्तीका किनारा पानीर्मे ड़ब-्सा गया भौर 
पततवारके साथ पानीके कुपकनेकी भावाज़ सुनाई पढ़ने 
लगी। वह पतबारके पास बैठ गई शोर किश्ती खेने 
लगी। उसने अपने सरपर एक हमाल् बाँध लिया था। 
वह टोपी पद्न भी तो नहीं सकती थी । उसके चुँघराशे बाल 
उसके सरपर बंध हुए श्मालके भन्दरसे निकलकर हघर-ठथर 
इवामें उड़ रहे थे। वह अपने छोटे हाथमें जोरसे फ्तबार 
पकड़े हुई थी झोर पानीके छीटे समय-समंग्रपर उड़कर 
उसके चेहरेपर पढ़ते ये, उच्चसे बह भुसकरा देती थी। 
में नावके ग्रन्दर उसके पॉवके पास ही सिकुड़कर बैठा हुआ। 
था। बह जमेन सिगार निकालकर पीने क्षणा भौर मनोहर 
ख्वर्स गाने छगा। उसने कई तरहके गाल गाये | 
पहले तो उसने कुछ पुराने हंगके गाने गाये, फिर 'प्रेसकी 
वर्शमाज्ञा) गाई, जिसके प्मकि प्रासम्भमें भाई! 
से लेकर च्ात्रह तक झाये ये। वीरा उसके गानकों 
सुनकर हैंत पढ़ी भौर उसकी ओर इशार। बरके अपनी 
ऊैगलियोंको दिलाने कषगी । 


मेंने कहा-- जहाँ तक में विदयार कर सकता हूँ 


दैड० 





झुझे साखूम होता है कि मिल्टर शोमज अपने ज़मानेमें एक 
जबरदस्त आदमी रहे होंगे”? 

“हा, ज़रूर, हरएक कासमें में भो क्पना विशेष भाग छे 
सकता था ।”? मि० शीमलने रोबके साथ जवाब दिग्रा । उसने 
सिगारके जड़े हुए दिलसेकी रास झपने खुले हाथपर माढ़ी 
और अपने सुखके एक कोनेमें दाँतोंके बीच सिगारको दबाये 
हुए यह तमाखूडी कोलोको अपने हाथसे टटोलने लगा । फिर 
इसी अवस्थार्म उसने कहना शुरू किया--' “जब में विद्यार्थी था, 
भ्रह्य, दा, हा?” बस, इसना कहकर वह खुप हो गया। 
उम्तका मह “प्रदा, हा. दा कहना भी बढ़ा विलक्षाण था। 
बीराने उससे विद्यार्सियोके कुछ गीत ग।ेको प्रार्थना की । उसने 
उसकी प्रार्थनापर भामा भाकर सुना दिया, पर गानके प्रन्तितत 
श्व्‌रणपर पहुँचपर उसकी दम टूट गई । इस प्रकार वह बराबर 
प्रफुड़ रहकर दूसरोंको भी दैँसाता रहा । इस खमय तक हवा 
ज़ोरसे बहने लग गई थी, पानीके ऊपर ठउठनेबाली लहरें भी 
परहलेड्ी प्रपेत्षा काफी विस्तृत होने लगी थीं भौर नाव कछ- 
कुछ एक तरफ झुछूसी गई थी । इमारे चारों तरफ पानोंके 
ऊपर जतपक्ती इधर-हघर डड़ रहे थे । हम लोगोंने पतवार 
दौलाकर दिया शोर नावकों हवाके भ्रनुकृत चलने दिया। 
भ्रचानक ध्राँधीका एक भोंका था| पहुँचा, जिससे हम लोगोंको 
प्रतवार ठीक करनेका समय सह्टीं सिला । पागीकी एक 

हैदर नावके किनारेंके ऊपर अपेड़ा मारकर चक्की गह, 
जिससे नावके अन्दर बहुतस्रा पानी लक्षा झाया। इस 
अवसरपर उस अभनने साहस दिखताते हुए मेरे हाथसे रस्सी 
छीन ली झोर पफ्तवारको यह कहते हुए ठीक कर दिया-- 
680 प्रश्रणा। पराह0 48 रिएड॥॥एश॥? शायद बीरा बहुत 
हर गई थी, क्योंकि उसका चेहश पीला पढ़ गया था, किन्तु 
जैसा कि ठस्का तरीका है, वह एक शब्द भी नहीं बोली 
झोर अपने कपढ़ेके नोचेके हिस्सेको उठाकर जावके शीचकी 
लक़ड़ीफर पाँव रख दिया । इसो समय मुझे एकाएक गेटेको 
कविता याद भा थई | ( कुछ समयसे में ग्रेटेकी कबितार्से 
बिलकुक यई हो रहा था )। तुमको यह कविता याद होगी 
॥ 


विशाक्ष-भारत 


[ पष ३, खरंदें १, संख्या ४ 
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“अल तरंगक ऊपर देखो तारागद् करते हैं नृत्य” मैंने इस 
पदकों ज़ोरसे दुद्राया। जब में कबिताकी इस पंक्तिपर 
पहुँचा--“'मेरी भाँलोंकी पुतरी तुम नीचे देख रही क्या झ्राज १!” 
बीराने अपनी झाँखें कुछ ऊपरकी भोर उठाई ( में उससे कुछ 
नीचेपर बैठा हुआ था भ्ौर उसकी दुष्टि मेरे ऊपर गरढ़ी हुई 
थी ) भोर हवासे अपनी भ्राँखोंको फेरतो हुई बढ़ी देर तर 
सुदूरक्षो झोर देखती रही । 

एक क्षणके बाद ही एक हल्डी-सी वर्षा होने क्षणी । 
पानीक़ी बूँदे पटपठाकर पानीके ऊपर बुलबुलेके रूपमे प्रकट 
होने लगीं। मैंने बौराको पमपना भोवर-कोट दिया, जिसे 
उसने श्रपने कंधोंके ऊपर रख लिया। 

- हम लोग किनारेपर पहुँचे--धाटपर नहीं--झौर वहाँसे 
टहलते हुए घर भयग्रे । मैंने झ्रपनी बाँइका उसे सद्दारा 
दिया। मुझे ऐसा मालूम पढ़ रहा था कि में उससे कुछ 
कहना चाहता था, किन्तु मेंने कुछ कहा नहीं, यद्यपि 
मुझे इतना याद दै कि मेंने उससे पूछा था---““जब तुम घरपर 
रहती हो, तब तुम हमेशा ध्पनी माँद्ी तसवीरके नीचे उस 
तरह क्यों बैठी रहती हो, जैसे कि एक छोटी चिढ़िया भपनी 
माँके डैनेके नौचे बेठा करती है १” 

तुम्हारी यह उपभा बहुत ही यथा है ।?---उसने उत्तर 
दिया---''में अपनी माँके डैनेके अन्द्रसे कभी बाहर निकलना 
नहीं चाहती ।॥”? े 

मैंने पूछा--“क्या तुम स्वृतन्त्र होकर बिचरण करना 
पसन्द नहीं करोगी /” मेरे इस प्रश्नका उसने कोई उत्तर 
नहीं दिया | 

में नहीं जानता कि मैंने क्यों इस यात्रा-प्रसंगका यहाँपर 
वर्यात किस है। शायद इसका कारण यह हो सता 
है कि पिछले दिनोंमें जो बातें हुई हैं उनमें यह घटना भेरो 
स्ट॒तिमें एक अत्यन्त समुज्ज्वल बस्तुके रूपमें बरतमान है, 
यदि बस्तुत: इसे कोई घठना केसे कह सकता दे? मुके 
इससे इतने सुखका अनुभव हुआ भौर हृड्यमें इतनी 
भनिरंभनीय प्रसशता मालूम पड़ी कि मेरी भाँखोंसे इसके 
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आानन्दाश्के बिन्दु क़रीब-क्वरीब टपकने लगे । झट्दा ! 
धोचो तो कि इसके दूसरे दिन, जब कि में ठ्यानमें 
लता-कुंजके पास टहल रहा था, एकाएक मुझे किसी ख्रीकी 
# मानन्ददायिनी संगोतमय्री कपठध्वनि सुन पड़ी। मेंने 
काँककर लता-कुंजर्में देखा, तो वहाँ वीराकों पाया । 
“शाबाश |!” में चिह्न उठा--“मुके यह मालूम नहीं था 
कि तुम्हारी काठध्वनि इतनी मधुर दे ।” बह्द थोड़ी 
लख्ित-सी हो गई भोौर कुछ बोली नहीं । 
मुझे इस बातका विधास हे कि अभी तक किसीकों 
इस बातका धाभास नहीं मिला है कि उसका गला 
इतमा झ्च्छा है। उसके प्रन्दर न मालूब कितनी ग्रलभ्य 
सम्पत्तिक खजाने छिपे हुए पढ़े हैं ! वह खर मी भपनेको 
नहीं जानती । क्‍या मेरा यह कथन टीक नहीं है कि 
झ्राजकलके ज़मानेमें ऐसो ख्रो बिरली द्वी पाई जाती है । 
१९ प्रगस्त 





कुल हम लोगोंम बढ़ा द्वी भाश्वर्यजनक वार्तालाप हुभा 

! थरा। पहले हमने भूत-प्रेतादिका विषय लेंड़ा । ज़रा 
खयाल तो करो कि वह भूत-प्रेतादिमं विश्वास करती दे, 

झभोौर इस विश्वासके लिए उसके निजके कारण भी हैं। 

प्रेम कबिने--जो वहाँ बैठा हुआ था--अपनी भ्ाँखें नीची कर 

लीं झोर झपना सर दिलाया, मानो वह उसके कथनका 

समर्थन कर रहा हो । मैंने उससे सवालपर सवाल करना शुरू 

कर दिया, किन्तु मुझे शीघ्र द्वी ऐसा मालूम द्वोने लगा कि इस 

विषयकी बातचीत उसे पसन्द नहीं भा रददी है। फिर 

हमने कल्पना भ्ौर उसकी शक्तिके सम्बन्धर्म बातें करना 

शुरू किया । मेने उन लोगोंसे कहा कि युवावस्थारमे में 

' खुखके विषयके भनेक स्थप्न देखा करता था। ( इस 
प्रकारके स्वप्न ऐसे हो लोग विशेषत: देखा करते हैं, जिन्हें 

अपने जीवनमें कमी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है या नहीं 

दो रहा है )। मेरा एक स्वप्न यह था कि में उस झानन्दके 

सम्बन्धर्म सोचा करता था, जो मुके उस ख्रीके साथ, 

जिससे में प्रेम कहें, कुछ सप्ताह वेनिसमें बितानेमें प्रास 
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होगा। में बहुधा इस विषयपर, विशेषत: रात्र्मे, इतना 
अधिक सोचा करता था कि धीरे-धीरे मेरे मनमें उसकी पूरी 
तसबीर गढ़ गई, जिसे में, चाहे जब, भपने नेत्रोंके सम्मुख 
बुला सकता था। इसके लिए मुझे सिर्फ़ भ्ाँख बन्द कर 
क्ेनी पढ़ती थीं। उस समयमें जो कुछ कल्पना किया 
कहता था, वह यह थी--'राज़िका समय है, रजलीपति 
अपनी ल्िग्ध भौर उज्ज्वल चन्द्रिका छिटका रहे हैं। सुंगन्ध 
चली पा रही है । किसको : नौबूकी ? नहीं, रजनीगन्धाकी । 
दूर-दूर तक जल दिखाई पढ़ रहा है । जैतूनके शच्तांसे भरा हुआ 
एक विस्तृत द्वीप है। उस द्वीपके ऊपर तट-प्रदेशके मिकर् 
एक प्रस्तर-निर्मित भवन दे भौर उसकी खिंड़कियाँ खुली 
हुई हैं। किसी भज्नात स्थानसे संगीत-ध्वनि सुनाई पढ़ रही 
है। धरके प्रम्दर काली पत्तियोंवालें वृपां हैं और घर्द- 
कायान्वित दीपका प्रकाश ; एक खिड़कोसे एक भारी 
मखमलका शयादा, जिसके किनारोंपर सुनहला काम है. भोर 
जिसका एक छोर पानीकी भोर लटक रहा है, उस लबादेके 
ऊपर श्पनी बाँदोंकों रखे हुए हम दोनों ( खौ-पुर्ष ) दूर दृष्टि 
किये हुए वेनिसके दृश्य देख रहे हैं।” ये सब दृश्य मेरे 
मानस-चेजर्म इतने स्पष्ट रूपमें उदित होते गये, मानो मेंने 
इल सब दश्योंको स्वयं भ्रपणी भाँखोंसे देखा हो। उसने 
मेरी इन बे-सिर-पैरकी बातोंकों ध्यान-पूवक सता भोर कहा-- 
“में भी बहुधा स्वप्न देखा करतो हूं, किस्तु मेरे दिवा- 
स्वप्न भ्रन्‍्य भ्रकारके होते हैं । मुझे स्वप्नर्मे ऐसा खयाल 
भाता है, मानो में भफ़िकाके रेगिस्तानमें किसी अनुसन्धान- 
कारोके साथ विचरण कर रहो हूँ, भथवा बर्फ जसे हुए 
उत्तरी सागरमें फुंकलितका पता लगा रही हूँ |!” 

उसने उन सब कठिनाइयोंकी कल्पना स्पष्ट कर रखी 
थी, जो उसे सहन करनी पढ़ेंगी भोर जिन सुसीक्षतोंका 
सामना करना पढ़ेगा । ॥ 

“नुम्नने तो यात्रा-विषयक बहुतसी पुस्तक पढ़ी कप 
उसके स्वामीने कहा । । य ' 

उसने ठत्तः दियां--“शायद, किल्तु यदि मसुष्णके 


हिडरे 
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लिए स्वप्न देखना अनिवार्य ही है, जो फिर ऐसे विषयका 
है स्वप्न क्यों देखा जाय जो अप्राप्य हो ?” 

मैंने उसके उत्तरमें कहा-- “क्यों, श्रप्राप्य वस्तुका 
स्वप्न देखनेमें क्‍या हज दे? बेवारी भ्रप्राप्य वस्तुने 
क्या अपराध किया दे, जो उसे तुम इतना निन्दनीय 
समभमती हो १” 

चीराने ठत्त दिया--''मैंने यद्ट नहीं कहा था, मेरे 
कथनका झमिप्राय यह था कि अपने सम्बन्धर्मे और अपने सुखके 
सम्बन्धमें स्वप्न देखनेकी क्‍या क्‍्रावश्यकता है १ उस विषयका 
विचार करना हो श्यर्थ है, वह तो मिलनेवाला नहीं। फिर 
ढसके पीछे पढ़नेसे क्या लाभ? बह तो स्वास्थ्यके सदश 
है। जब तक तुम स्वास्थ्यके विषमर्भे चिन्ता नहीं करते, 
तब तक बह तुम्हारे पास मोजूद है ।”” 

उसके इन शब्दोंको सुनकर में चकित हो गया। मेरी 
इस बातकों तुम ठीक मान लो कि इस ख्लरीकी भात्मा 
मद्दान है। इस प्रकार वार्तालापके प्रसंगर्मे हम वेनिसको 
छोड़कर इटली भोर वहाँके निवासियोंपर जा पहुँचे । 
प्रेमकनि बदाँसे चला गया, भोर वहाँ रह गये सिर्फ हम 
दोनों--बीरा भौर में । 

मैंने कहा--“तुम्दारी नरसोर्मे इटलीका र"्त भी प्रवाद्दित 
डे 

इसने कह्ा--“' हां” भौर फिर बोली--''क्या में तुम्हें 
प्पनी नानीका चित्र दिखलाऊ १९? 

मैंने कहा--'“ज़छर |!” 

वह अपनी बेठकके कमरे चली गई शोर सोनेका 
एक बढ़ासा तुकमा हो झाई। उस तुकमेको खोलनेपर 
मेंने मेडम भ्ल्टसवके पिता भौर उसको ख्रीके छोटे-छोटे 
चित्र बहुत द्वी उत्दा तरीकेसे रंगे हुए देखे । उसकी बह 
स्री झलबानोकी एक किसान झौरत भी। वीराके नाना 
प्रौर जहुड्की लड़कीके भेहरेमें समानता देखकर में चकित 
कह गब्या4 सिर्फ उसकी रूपरेखा कुछ भणिक कठोर, 
तोचख एव कठिय जान पढ़ती थीं। उसकी छोटी-छोटी 





पौले रंगकी भ्राँखोर्म एक प्रकारे दुरामइको कलक मालूम 
पढ़ रही थी। उस इटली देशवासिनी ख्रीका अहरा एक 
पूर्ण प्रस्फुटित गुलाब-फूल जेसा खुला हुमा पोर कामुकता- 
पूर्ण जान पढ़ता था। उसकी धाँखे बढ़ी-बढ़ी झोर डे 
चंचल थीं। उसके लाल द्योठोंपर शान्त सुसकान शोभा 
दे रह्दी थी । 

उसके कोमल कामुक नथने काँप जैसे रहे थे, मानो 
अभी हाल ही में उनका चुम्बन किया गया हो । उसके भरे 
हुए कपोल्ल उसको स्वस्थता, रक्तोष्याता, विकसित यऔौबन 
भौर खियोचित शक्तिकी शोभासे कान्तिमान मालूम पड़ 
रहे थे। उसकी भौंहें ऐसी मालूम पढ़ रही थीं, भानो 
कभी उसने चिन्ता ही न की हो । यह झ्रच्छा ही हुभा कि 
इस ख््रीका चित्र उसकी इठालियन पोशाकर्मे चित्रित किया 
गया । चिलकारने उसके बालोंपर एक अंगूरलता खींच दी थी । 
उसका केश-समूद बिलकुल काला चमकीला तथा उज्ज्वल था । 
प्रकाशसे युक्त था। उसका यह अलंकार उसके भुखमण्डलके 
भावसे प्राश्वयेजनक रूपमें मेल खाता था। कया | 
तुम यद्द कद्द सकते द्वो कि उसका चेद्दरा देखकर मुझे किसको 
याद झा गई? वह्दी मेरी मेनन लसकोट, जिसका चित्र 
काले रंगके चोखटोंमें मेरे यहाँ टैंगा हुआ है । उस सित्रको 
देखनेस मुझे सबसे बढ़कर झ्राश्वयजनक बात जो मालूम 
हुई, वह यह थी कि यद्यपि वीराके चेहरेकी रूपरेखाएँ संपूर्णतया 
विभिन्न थीं, तथापि कभी-कभी उस मुसकशइहट भौर 
चितवनकी मकलक उसमें दीख पढ़ती थी। हाँ, तो में फिर 
तुमसे कहता हूँ कि बीरामें जो शक्तियाँ छिपी हुई हैं, 
उन्हें न तो खुद वह ही जानती है झोर न कोई वूसरा'“" । 

इसी प्रसंगर्म में तुमसे यह कद्दे देता हैँ. कि श्रीमती + 
अल्टसवने भपनी कन्याके विवाहके पूर्व ब्रपने समस्त जीवनके 
सम्बन्धमें, ध्पनी माताकी मृत्युके सम्बन्धर्म तथा भोर 
इसी तरहदी झ्न्य बातें भ्रपती प्रशंसाके खग्ालसे उसे बता दी 
थीं । वौराने भपने दादा तड़नवके विषयर्म जो कुछ 
झुना था, उसका उसपर बिशेष रुपसे प्रभाव पढ़ा । शायद 


मई १६३०; ज्येष्ट १६८७ ] 
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इसीसे वह भूत-प्रेतादि्स विश्वास रखती दै। कया ही 
झआाश्चयजनक यात है ! वह स्वयं इतनी पवित्र भर उज्ज्वल 
दोनेपर भी प्रत्येक काली भोर धन्धकाराइृत वस्तुको देखकर 

# डर जाती दे झौर उसमें विश्वास करती है । 
बस, भाज इतना ही काफ़ी है। किन्तु मेंने यह सब 
लिखा ही यों ? किन्तु जब लिखा ही गया है, तो तुम्हारे 


पास इसे भेजना ही ठीक होगा । 
तुम्हारा ० 


सातवोँ पत्र 
२२ शभ्रगस्त, १८६० 


भपने पिछले पल लिखनेके दस दिन बाद झ्ाज में 


फिर यह चिट्ठी लिखने बैठा हूँ ।''' *' भो मेरे प्यारे दोस्त, 
भरत्र अधिक समय तक में अपनी भावनाएँ तुमसे छिपाकर 
नहीं रख सकता ।**'“*' में कितना दुःखी हूँ ! में उसे कितना 
ब्रेम करता हूँ! तुम खयाल कर सकते द्वो कि इस घातक 
+ शब्दकों लिखते हुए में कितनी कद्ठताका भनुभव कर रह्दा हूँ। 
, शब्द-मात्रसे मुझ कैंपकैंपी भा जाती दै। में बालक नहीं 
हूँ भौर झब युवक भी नहीं रद्या। में अब उस भवस्थार्मे 
भी नहीं हूँ, जब कि दूसरेको धोखा देना भसम्भव-सा होता 
है, किन्तु भपने-भाषकों धोखा देनेमें कोई प्रयास नहीं करना 
पढ़ता । में सब कुछ जानता हूँ, भर साफ़-साफ़ देखता हूँ । 
मैं यह जानता हूँ. कि मेरी ध्रवस्था इस समय लगभग ४० 
वर्षकी है। वीरा दूसरेकी ख्री है। वह भपने पतिको प्यार 
करती है । में यह भी प्च्छी तरह जानता हूं कि जिस 
दुःखमयी भावनाने मेरे ऊपर धपता झ्रधिकार कर लिया है, 
+ उसका परिणाम गुप्त-वेदना ओर जीवन-शक्तिके सवनाशके 
सिवा और कुछ नहीं हो सकता । में यद्द सब कुछ जानता 
हूँ, में किसी बातकी भाशा नहीं करता भौर न किसी बस्तुको 
अमिलाया ही रखता हूँ ; किन्तु बावजूद इन सब बातकि 
मेरी दालत खराब ही हे। झबसे एक मास पहलेसे हो में यह 
प्रनुभव करने लगा था कि मेरे लिए वीरामें जो ध्ाकषण है, 


फास्ट 


हड३ 
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बह दिनोंदिन बढ़ता ही जा रद्द है। इससे कुछ-इुछ मुमे 

कट भो मालूम हुआ भौर भानन्‍द भी। में स्वप्तमें भी 
इस बातका खयाल नहीं कर सकता था कि मेरे जीवनमें 
प्रत्येक वस्तुड्डी इस प्रकार पुनसबृत्ति होगी, भोर जैसा तुम 
समस्त सकते हो कि इन सब वस्तुप्रोंढ्ी पुतराइसिकी उसी तरह 
झाशा नहीं की जा सकती थी, जिस तरह यौवनके पुनरागमन 
की। में क्‍या कह रहा हैँ! मेंने इस बार जैसा कभी प्रेम 
नहीं किया था, नहीं, कभो नहीं। मैनन कसकोट, फ्रिटी- 
लियस ये ही सब मेरी प्रेम-मूर्तियाँ थीं। इन मूर्तियोंको 
सदजमें ही भंग किया जा सकता है, किन्तु भ्रब मुक्ते इस 
बातका पता लगा है कि ढिसी स्रीसे प्रेम करना किसे कहते हैं । 
इस विषयकी चर्चा करनेमें भी मुझे लजया मालूम पढ़ती है, 
किन्तु बात ऐसी द्वी है। में लज्ञित हूँ। ढिसी भो इृष्ठिसे 
देखो, प्रेम स्वार्थभय है। मेरी जैसी भवस्थामें स्वार्थवादी 
होना उचित भी नहीं है । सैंतीस पर्षकी भवस्थामम 
किसीको स्वाथमय जीवन व्यतीत न करना चाहिए। जीवनका 
कोई विशेष उद्देश्य होना चाहिए। संसारमें भपने लिए एक 
कर्तव्य निश्चि। कर लेना चाहिए। मेंने अपने जीवनका 
एक लक्ष्य निश्चित करके कार्य घ्ारम्भ भी कर दिया था, 
पर सारा मामला गढ़बढ़ हो गया, मानो भाँधीने झाकर 
सारी चीज़ें तितर-बितर कर दी हों। भव में उन बातोंका, 
जो मैंने तुम्हें झपने प्रथम पत्रमें लिखी थीं, मतलब समम्क रहा 
हूँ। भव यह बात भी मेरी झकलमें भारही दे कि किस बातके 
अनुभवसे में वचित रह गया। कितना भ्रचानक यद्द झ्राषात 
मेरे ऊपर पढ़ा है। में दतबुद्धि-स्ता होकर भविष्यकों धोर 

देख रहा हूँ । मेरी भाँखोंके सामने एक काला पर्दा पढ़ा 

हुआ है । मेरा हृदय भय झौर शैथिल्यसे परिपूर्ण है । मैं 

झपनेको नियन्त्रित कर सकता हूँ। में सिर्फ दूसरोकि सामने 

ही नहीं, बल्कि एकान्तमें भी बाहरसे शान्त देख पड़ता हूँ। 

में एक बालक जैसा भ्रनाप-शनाप नहीं बक सकता, किन्तु 

मेरे हृदममें प्रेम-कौटका प्रवेश हो गया है, झोर वह कीड़ा हृदयको 

अहर्निश काट कर खा रहा है। मालूम नहीं, इसका घन्‍्त 
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मुके समय दो, में खुद होशर्में भा जाऊँगा झोर फिर झपनी 


स्जबल>त5 


किस तरह होगा । अब तक तो थह द्वालत रही थी कि उससे 


जुदा द्ोते हो मुझे बेनेनी और कष्ट होता था भोर उसस 
मिलते ह्वी तुरन्त शान्ति प्राप्त हो जाती थी, किन्ठु झब तो 
उसके साथ रहनेपर भी भुकक चैन नहीं मिलता, झौर खासकर 
यही बात मेरे लिए भयका कारण है । ओझो मेरे मित्र भपने 
प्रांसुभोंपर लज्जित होना और उन्हें छिपाना कितना कठिन 
है! रोना तो सिफफ युवकोके लिए दे, युवकोंको द्वी झाँस 


में इस पत्रकों फिर पढ़ नहीं सकता । यद्द दिलकी भाहकी 
तरद कलेजा काढ़कर अनिच्छा-पूषक लिखा गया दै । में कुछ 
अधिक इसमें जोड़ नहीं सकता भौर कुछ कह नहीं सकता 


खोई हुईं झात्माकों प्राप्त कहँगा। उस समय में तुम्हारे 
साथ एक मनुष्यकी भाँति बातें कहूँगा, किन्तु इस 
समय तो में एक बातके लिए तरस रहा हूँ, बह यह कि 
तुम्हारी गोदौमें अपना सर रख दूँ। में अपने निश्चित 
वह्ेश्यसे नीच गिर गया हैँ। न मालूम मेरे भाग्यमें क्‍या 
बदा है ! में झपने मनमे विचार किया कि वर्ष डेढ़ 
वर्षक बाद मेर ये पश्चात्ताव भौर शोकोद्ार मुके कितने 
उपहासास्पद और नाग्रवार मालूम पढ़ेंगे। भच्छा, प्रणाम । 
तुम्दारा-- 


क्रमश: | 





गोंडोंके 'बड़ा देव 


| लेखक :--श्री शारदा्साद | 


मा -भारतके दु्गभ दुरूह जंगलोंमें दशके प्राचीनतम 

इतिहासकी न मालूम कितनी वस्तुएं छिपी पढ़ी हैं । 
'विशाल-भारत” के फरवरी सन्‌ १६३०के अंकर्मे “भुमराका 
शिव-मन्दिर! शीर्षक एक लेखमें में इसी प्रकारके एक 
प्राचीन स्थानका वर्शान कर चुका हूँ । वह सन्दिर ऐसे 
घनधोर चिह॒द्दीन जंगलमें हे, जदों पहुँचना दुस्तर है। 
वो विफल प्रयत्नेकि बाद में तीसरे डद्योगर्म भुमरा तक 
पहुँच सका था। दूसरे उद्योगर्मे में यद्यपि भुमरा तक तो 
नहीं पहुँच सका, परन्तु एक और स्थान “अ्मलियासेह? 
देखनेका मौका मुके मिल गया था । 

मध्य-भारतर्भ परसमनिया जंगल काफ़ी त्रिकटद जगल 
है। कहाँ शर, चीते भादि द्िल्त पशु सानन्‍द विचरा करते 
है, इसलिए बिना किसी बढ़े भारी झ्रायोजनके वहाँ 
जाना बहुत कठिन दे। साधारण भकेले-दुकेते यात्रियोंका 
जंगलके हृदय तक पहुँचना बहुत मुश्किल होठा दै। हों, 
सालमें जब दो-एक बार मध्य-भारतके नरेश शिकारके लिए 


ग्रपने अनुचरोके साथ इस जगलमें भाते हैं, तब उनके साथ 
जाना कुछ सुगम दो जाता है। गत वर्ष जब भ्रीमान 
राजासाइब बहादुर नागोदका शिकार-कैम्प परसमनिया गया 
था, तब मेंने भी भुमराकी यालाका निश्चय किया था, परन्तु 
एक दिनकी देर हो जानेसे मुझे निराश लोटना पढ़ा | 

दूसरी बार गत जून मासमें मेंने श्री लाल साहबके 
शिकार-कैम्पके साथ भुमरा जानेकी कोशिश को, मगर लाल 
साहब ओर उनके झनुचर शिकारमें इतने व्यस्त थे कि मु 
भुमरा त्तक जानेके लिए कोई शिकारी साथी न मिल सका। 
अन्तर्में मेरे आग्रहपर लाल साहबने मुझे अ्रभलियासेद 
दिखला देनेछी श्रान्ना दी। अस्तु, एक शिकारी पथ- , 
प्रदर्शक्को साथ लेकर मोटरको जंगलकी दवा खिलाने लगा । 
रासा एकदम जंगली था। कहीं-कहों तो बेशगाढ़ीका भस्पष् 
ढर्र था और कहीं-कहीं वह भी नहीं । 

अगछ-बगलके काँटों, नीचेके गड्हों शोर टौलों तथा 
ऊपर पह़ोंकी डालोंको बचाते हुए ढ़ियी अड्रार लगभग 
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£ मील राखा ते किया, मगर प्रागे तो रास्तेका नाम ही 
नहीं था। मलुष्यके चलनेकी पगइंडीका चिह्न तक नदारद 





अमलियासबके “बड़ा दव!? 


था। फिर भी हम लोग मोटर लिये धीरे-धीरे चले ही 
गये झौर कुल सात मील चलकर ठिकानेपर पहुँचे । 


यग्रपि सात मील जगह , बह भी मोटरपर, कुछ भधिक नहीं 
होती, मगर इस सघन जंगल में वह भी एक खासी समस्या थी । 
स्थान एकदम जंगली भोर धत्यन्त ऊबढ़-खाबढ़ था। थोड़ी दूर 
पैदल जाकर हम लोग झमलिया-नालेमे पहुँच । नाला सूखा 
पड़ा था। उसके तलकी चद्यनोंका विकराल रूप दिखाई 
पढ़ता था। में सोचने लगा कि बरसातभें इस नालेका 
जल इन्हीं रँची-नीची चद्गानोंपर कैसा कूदता-फाँदता द्वाह्माकार 
* करता होगा। इतने ही में शिकारीने कोने एक छोटीसी 
कन्द्रा दिखाई । उसके भीतर 'बढ़ा देव” विराजमान ये। 
अन्दर घुसनेपर देखा कि उस कन्द्रामें इतना स्थान है, 
जिसमें दो आदमी किसी प्रकार समा जायें। विश्वकर्माके 
बनाये हुए इस प्राकृतिक मन्दिर तीन पूर्ण तथा पाँच 
खंडित--कुल झआाठ---बड़ा देव” वास करते हैं। “बढ़ा देव' 
भारतके भादिम झनाये निवासी गोंडोके आराध्यदेव हैं। 
हिन्दुद्योंके तेतीस कोटि देवताशोंमें इनकी गणना नहीं दै। 
अपने झ्द्धुत झाकारके धघोड़ोंपर सवार गे देवगण बहाँ 
विशाजमात ये। सुना है कि वे कभी-कभी घूमने भी जाया 
करते हैं, इसीलिए इस #न्दरामें कमी छै कभी सात 


गोंडोके बढ़ा देच' 
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और कभी कभी भाठ मूर्तियाँ तक मिलती हैं। एक स्थान 
रहते-रइते जब देवोंढा मन ऊब जाता दे, तब वे कन्दवा 
भो परिवर्तन कर देते हैं। झाजकलके वैज्ञानिक तो यही कहेंगे 
कि यह कार्य उनके भक्त गोंडों द्वारा ही सम्पन्न होता होगा, 
परन्तु उनके उपासकोंका विश्वास दे कि देव स्वयं ही ऐसा किल्रे। 
करते हैं। हमार पथ-प्रदर्शक शिकारीका भी यही मत था । 
एमी दही एक कन्द्रामें एक बार सॉप तथा सॉँपके 
अडे देखे थे, इस कारण वहाँ देर तक ठद्वरना उचित नथा, 
झत; हम लोग तौन देवों-सहित बाहर निकल भाथे । मित्रोंको 
भी देव-दशन करानेका पुयय लूटनेकी अभिलाषासे देवको 
चद्ानपर रखकर उनकी फोटो उतारी, भौर पुनः उन्हें 
उनके मन्दिरमें विराजमान कर दिया । 
जठकी तपती हुई दुपदरी थी। प्याससे गला सूख 
रहा था भर नाला सूखा था। शिकारीने कहा कि पानी 
नीच है। नीचे उतर, तो क्या देखते हैं कि दो-चार 
अद्गनोंके बीचसे एक छोटा मार्ग-सा बन गया है, उसमभेंसे 
पानीकी पतली धार निकल रही है । जल बढ़ा शीतल था 
झोर एक छोटे स्वाभाविक कुडमें गिर रद्दा था। इसी 
स्रोतके जलस नालका भ्रघोभाग सजल दो चला था। सा्थर्मे 
प्रकाशित चित्रमें दखिये, टोपवाल सजनके पेरके नौचेस 
पानीढी पतली धार गिर रह्दी दै। “बढ़ा देव! के फोटो अप 
तथा इस चित्रसे पराठकोंको नालेके ऊँच-नीचे तलका भी 
कुछ भाभास मिलेगा । यह स्थान बहुत ठंढा था । शिकारीने 
बतलाया कि झाजकल व्याप्रदेव ऐसे ही शीतल स्थानों 
खेटकर दोपहरी बिताते हैं । एक बार खयाल झाया कि भपने 
किसी हताइत बन्घुका बदला लेनेके विचारसे कोई महोदय 
प्रकट न द्वो जायें, पर यह सोचकर मनको शान्त कर लिया 
कि मलुष्यक्ी गन्ध वन्द्े पसन्‍्द नहीं हे सौर इस कांस्य 
उनके इधर पधारनेकी सम्भावना बहुत कम है । 
झब इस ओवनर्मे “बढ़ा देव'के दर्शन पुन: होंगे या नहीं, 
इसका ठिकाना नहीं दे । एरू तो उस स्थान तक पहुँचना 
ही कठिन है, और यदि पहुँचे भी तो थे बहाँ मिले याल 


घै४६ 


अनीजी-रञन्‍ीजीनन >«+ बिल. अल मीजमानन १ 24वीं ल भ०+-जन+ आज लन्‍ीजन सजीिलीलचकज तन ५ न्‍्ञज- अलजजजओ 


मिलें ! सुनते हैं कि गोंड भपने देवोंकों ऐसे स्थानर्मे छिपा 
कर रखते हैं, जहाँ कोई आासानीसे पहुँचन सके। स्वर्य 





अमलिया-सेइका जल-श्रोत 


गोंडोर्मे ही सबको इन स्थानोंका पता नहीं रहता। केवल 
जातिके बढ़े-बूढ़े पंडोंको ही ये स्थान विदित होते हैं । पूजा 
करनेके लिए वे भावश्यकतानुसार वेवकी अपने गाँवमें ले 
जाते हैं. भौर फिर वहीं छिपा कर रख भाते हैं। यह पूजा 
नित्य नहीं होती । वह सामग्रिक अथवा नैमित्तिइ होती है । 
बर्षमें कुछ निर्दिष्ट समयोंपर ह्रथवा बीमारी भादिका प्रकोप 
दोनेपर, विपत्ति दूर करनेके लिए इनकी पूजा होती हे । 
यदि गोंडोंको मालूम हो जाता है कि दूसरोंने डस स्थानको 
जान किया है, तो वे स्थान-परिबतेन कर देते हैं। 
झमलियासे हककी जिस कन्दरामे मुझे ग्रे देव मिले थे, उसमें 
बहाँ उनकी पूजा दोनेके कोई चिह्द नहीं थे। गोंडोंको पूजा 
भी हिन्दुल्योंसे मिश्र प्रकारकी दोती होगी, क्योंकि देवेकि 
शरीरएर चल्दन, शक्षत, पुष्प इल्दी, रोली आदि दिसो 


विशाश-भारत 
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प्रकारके कोई विह् नहीं थे। ऐेवका दूसरा नाम बूढ़ा 


देव” भी है । 


ग्रव एक देवमूर्तिक झाकार-प्रकारका ध्योरेवार बर्यानन छुन 


लीजिये । देव भश्वारुढ़ हैं। मश्व-सद्दित मूर्ति तेरह इंच 





ध्बड़ा देव! 


ऊँचो, तरह इच लम्बी भोर साढ़े चार इंच चोड़ी दै। 
भश्व ढेढ़ इंच मोटी प्रटियापर खड़ा है। इस भश्रकार कुल 
उँचाई साढ़े चौदह इंच है । घोड़ेको टॉगे बहुत भद्दी बनी 
हैं। वे गोल-गोल गढ़ दी गई हैं भौर घोड़ेकी प्रपेत्षा 
हाथीके पेरसे ज्यादा मिलती-जुलती हैं। घोड़ेका शरीर 
बहुत लम्बा है भोर उसमें कुछ ऐसा भुकाव भायाड़े कि 
मालूम दोता है कि वह देवके बोसके कारण दबा जा रहा 
है. झोर चपटा हुआ जाता हे। धोड़ेका सिर बहुत-कुछ 
स्वाभाविक बना है। नाक मुँह भादि भी टीक बने हैं। 
हाँ, कान ज्यादे चौड़े हैं, तथा समूचा सिर शरीरके झनुपातसे 
कुछ ज्यादा लम्बा है। शायद यह घोड़ेके महत्त्व-प्रदर्शन 
हेतु हो। धोड़ेपर ज्ञीन नहीं है, बल्कि देशी छाटोका पहेंचा 
कसा है। परंचेकी किनारेदार मूल बहुत भच्छी आई दे। 
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लगाम गांठी, लरीदार झोर छुन्दर है । पीढछेशी भोर 
ति-लरी चौड़ी दुमची भी लगी हुई है । दुमचीसे दोनों भोरके 
पुद्टोंपर एक-एक लम्बी चवरकी-सी लटकन लटक रही है । 

देव काठीपर बैठे हैं। दाहने हाथर्मे चाबुक दे भौर 
बायेमे लगाम । बुन्देलखंडी जूति-युक्त पेर रकाबर्म पढ़े 
हुए हैं। चाबुककी मूठ बहुत लम्बी भौर ऋफी मोटी है। 
बाई घोर काठीमें एक लम्बी-चोड़ो दोधारी तलवार खोँसी हुईं 
है। देवका शरीर छुडोल है। जंधाएँ खूब भारी हैं। 
हाथ म्ावश्यकतानुसार क्ोटे-बढ़े बना दिये गये हैं, दाहना 
हाथ छोटा दै पोर बाँया द्वाथ उससे बहुत लम्बा । 
कमरबन्दर्भ दाहनी भोर एक कटार खोंसी हुई हे, जो 
शरीरकी गोलाईके अनुसार लचक गई है। देवके हार्थोर्मे 
कहा तेथ! ब/जूबन्द झौर गलमें कंठा है। शरीरके हिसाबसे 
सिर बड़ा है और गदन ऊंचो झोर मोटी है। ठोड़ी इकहरी 
है, मुद्द बन्द, 
बढ़ी, भाँख बड़ी बड़ी भोर मूद्े लम्बी लक़ीर-सी हैं। माथा 
कम चौड़ा है, भौंहे ज्यादा ठँचाईपर हैं भोर सिरपर एक 
भजीब टोपी है। कान बहुत चोढ़ ओर बढ़े हैं तथा कर्णफूलसे 
..मुशोभित हैं। बालोंका खत लम्बा भोर भधोभागर्म चौड़ा है । 
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आठ नीचेक मोटा भोर ऊपरका पतला, नाक 


चरखे झौर खर्रपर कुड भाषतियाँ 
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दाढ़ी स्राफ मुंढ़ी हुई है । पीछेद्ी ओर ठोपोके नीचे बढ़े 
जूडेकी-सी चोटो है। कारीगर मूर्तिपर कपड़ोंके स्पष्ट चिह्न 
दिखला नहीं सका, फिर भी यह भाषित होता है कि देव 
वस्तहीन नहीं हैं । देवके चेहरेका भाव शान्त भौर 
निश्चिन्त-सा दे, मानो कह रहे हैं--' कुछ परवाह नहीं ।”” देव 
अ्रश्वारूढ़ वश्य हैं भोर प्रख-शख्रसे सुसज्जित भी हैं, परन्तु 
सम्पूर्ण मूर्तिका भाव एक रणोन्‍्मत योद्धाका-सा नहीं है। 
किसी साधारण कार्यपर जनिवाले गाँवके भले भरादमीका-सा 
रूप है। ऐसा भास होता है कि देव क्रमश: गाँव-गाँग 
घूमकर झपने उपासकोंकी रक्षा किया करते हैं, भोर इस शुभ 
कार्यके लिए झ्ापका बाहन एक फीलपाँव धोढ़ा दे । 

मुक्े झब तक कई झ्जायबघर देखनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है, मगर उनमें किसीमें भी “बढ़ा देव' उपनाम “बूढ़ा 
देव? की भूर्ति मैंने नहीं देखी। छुता है कि नागपुरके 
प्रजायबधरमें कुछ मूर्तियाँ हैं। यदि कभी वहाँ इन 
मूर्तियोंको देखनेका मौका मिला, तो गद्द विचार किया जा 
सकेगा कि भिन्न स्थानोंकी मूर्तियों कला-सम्बन्धी कोई 
भेद हैं या नहीं। भ्रमलिया-सेहद्ो कुल मूर्तियोंडी कला 
एक ही थी । 





चरखे और खद्दरपर कुछ आपत्तियाँ 


$ लेखक :--- भरी पूर्णचन्द्र विद्यालंकार | 


च्चूपे ओर खदरके बारेमें जो शंकाएं को जाती हैं, उनमेंते 
ये मुख्य हैं। (१, मिलके कपड़ेके भुक़ाबलेमें खहर 
संदगा और कम टिकाऊ होता है। (२, खदर कभी भी 
भारतके कपड़ोंकी कुल माँगको पूरा नहीं कर सकता। 
, ३ | उससे इसना कम मुनाफा होता है कि कोई इसका 
व्यापार नहीं करेगा। 
इस इन शंकाओंपर क्रमशः विचार करेंगे। पहली 
आपत्ति, जो मुख्य आपत्ति है, खहके दिकाऊपनपर ओर 
खद्रके महंगे होनेपर को जाती है। इसपर विचार करते 


उपस्के पहननेवाले भी दो प्रकारके है । प्रथम तो वह खदर 
जो गांधोंमें बहुत प्राचीन कालसे बुना जाता है और कम्पनीके 
ध्रत्याचारोंदा भी जिसपर कुछ प्रभाव नहीं पदा। यह लहर 
उन हाथोंसे तख्यार होता है, जिन्हें माताकी गोदमें 
थपकीफे घाथ-साथ थरखा चलाना सिखाया जाता है। इसे 
पहलते भी गांवके लोग हो है। सन्‌ १६९१ से पहले तक तो 
शायद हो यह बाजारमें बिकने छाया हो । खन्‌ १६२१ के बादसे 
क्रूर ही बहुत थोड़ी मात्रामें यह खददर भो बाज़ारमें आता है। 
बात यह है कि यह तो घरकी ज़रूरतके लिए हो बुना जाता 


हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि खहर दो प्रकारका है ओर है। इसके टिकाऊपन ओर सस्ते होनेके बारेमें शो किसोको 


है 6 ८ 


हक अजब रू; २४६ _- के < 


भी आशंका न होनी च्ाहिए। मेंने गाजीवाला, शामपुर ओर 
कांगड़ोके ग्रामीयोंसे खुब पहांहे कि वे जो खहर ओर 
मिलका कपड़ा पहनते हैं, उनमें कोनसा अधिक टिकाऊ 
और सस्सा है। इस प्रश्षका सबने एक ही उत्तर दिया है कि 
खद्दर ही सल्ता और टिकाउः होता है। भ्रदि खह्टर दस 
महीने चलता है, तो मिलका कपड़ा छह महीनेस अधिक नहीं 
उइरता । गॉधोंके विपयमें सबको यही अनुभत्र होगा। कांगडी 
ग्राममें पिछले साल छत्र्‌ (६२७ में २२६) का मिलका कपड़ा 
खरीदा गया। इसकी व्योसत दर ।>। प्रति गज़थो, पर 
गांवका अना खद्दर इसले सस्ता पड़ता है। उतने ही अर्ज 
और झधिक टिकाऊ खदरके दाम बहुत सस्ते पढ़ते हैं। 
प्रेकारीके समयमें ख्तियाँ कपासको झट ओर कात लेतो हैं। 
पर जो ग्रामीण ख्थि्यां शरकारीके समय रहैंको चुनकर जमा 
करती हैं, वे तो ओर भो अधिक सस्ता खह्दर तेयार करतो हैं । 
सब हालतोंमें साढ़े जार श्राना प्रति गज़से संहगा खह्दर तयार 
नहीं होता। यहाँ में भिन्न-भिन्न प्रकारसे कपड़ेकी दर 
निकालनेका प्रयक्ष करूँगा । 

' १) ज्ो रूई मोल लेते हैं, उनका व्यय इस प्रकार 





होंगा +-८ 
१० आना १ सेर रुका दाम 
१ रू० की १॥ सेरकी दरसे 
+ आना १ सेर रईको पिजाई 
| £ सेर र्को कताई 
१६ आना £ सेर रकों बुनाई 
3७ आना १ सेर कपड़ा 


एक सेर कप$का मतलब है आठ गज़ कपढ़ा । इस प्रकार 
४७+ आने प्रति गज खहर पड़ा । 





०, जो सूत मोल लेते हैं :- 
25 आने १४ छर्टाक सृत 
१४ आने बुनाई 
३० जाने १४ हुटांक कपड़ा 


इसका अतलय दुम्ला ६० आजेसे ७ गज संपदा सेंयार 
हुआ, अर्थात्‌ ४.२० झाने प्रति गज खहर यदि १) का १२६ 
ऋरशक सूत्त लिया जाय, तो ४.६६ झाने प्रति गज रूहर पड़ेगा । 
३) जी कपल मोल लेते हैं :-- 


विशेलि-भारत 


| वर्ष ३ खंगंड १, सेझया £ 
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£ अन कपास, रुपये घड़ीकी। दरसे हसमेंसे 





९ १० सेर रुई निकलेगी। ऑटा खुद है। 
२१) पिंजाई १९ सेर रुकी 
5 ॥ कताई ॥ ) सेरकी दरसे 
११ बुनाई १) सेरकी दर 
+८।॥ १० सेर कपड़ा 


०॥) से कुछ अधिकके बिनोले£ प्राप्त होंग। यह रकम 
निकालकर २५॥]) का १२४८ गज कपड़ा बना। प्रार्थात 
५४.७५ आने प्रति गज़ खहर पढ़ा। 


(४) यदि क़ताईकी मज़दूरी न लगाई जाय, तो ४.७५ आने 
प्रति गज पढ़ेंगा। १६॥) का १९७८ राज़ कपड़ा | 


५) और यदि कपांस भी त्रकारीके समयमें चुनी जाय, 
तो १६॥) का १२७८ गज़ कपड़ा बनेगा ओर १.६१ आने 
प्रति गज़ कपड़ा पड़ेगा । 

ये छब दरें कांगड़ी ग्राम या पासके गांवोंकी मानी गई हैं 
यह्षपि ये दर ६० तोलेके एक सेरके हिलावसे हैं, पर यहांपर ८० 
तालेके सेरके हिसावकों ही माना है। इस गांवकों कताई 
और बुनाईकी हालतका इसीसे पत्ता लगा सकता है कि सब 
देर तोलके हिसावसे हैं। यदि ग्रे दरें लम्बाईके हिलावसे 
हों. तो यहांको कताई ओर बुनाईमें बहुत उर्ज्नात हो धकेगी । 

लोगोंसे पूछनेपर मालूम हुआ है कि मिलके कपई 
फेशनके कारण पहने जाते हैं, न कि सल्ते हो नेके कारण । 
विवाहमें फंयनके हो कारण ने लोग भी जो हमेशा खदर 
पहनते हैं, मिलके कपड़ेको ही काममें लाते हैं। मिलका 
कपड़ा प्रायः विवाह, दंहेज़ आादिके ही काम आता है। 
यदि हाथकों कताई ओर बुनाईपर और ध्यान दिया जाग्र, 
तो इस्त इलाकेमें इसको उम्नतिको बहुत आशा हे। झऋब 
भी किपो प्रकारका खट्टर ।-) प्रति गज़की दरसे मेंहगा नहीं 
है। यदि इन कांतनेत्रालों आर बुनकरोंकों हम्रेशा कास 
रहे, तो दरमें और भो कमी झा जायगी। प्रन्य स्थानोंमें 
जहां बुनकंतोंका लगातार काम दिया गया है, उनकी 
दुरमें प्रद्यक्ष फर्क आया है। १, 
सूतका तस्‍्वर॒ पहलेको शुनाईकी दर अबकी बुनाईकी दर 


छ £ भागा ३ ग्राना 
हक ३ झाना २ झाना ३ पाई 
9८ 

जा ₹ आना ३ पाई 


बिनौलेकी दर हैं ए& मुपयेमें ढो बे 
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#ई १६३०; कब १६८७ ] 
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यदि कलतकेयों ओर शुनकरोंको यह विश्वास दिला 
किया आय कि उसका बुना कपड़ा हमेश! खरीब लिया 
जायगा, तो इस दिक्षायें काफ़ो उच्चति हो धकतो है। 

रही बात दूसरे प्रकारके खहरकी । इसके सूतको कातनेवाले 
अमभो इस कालके लिए शोखिखिमा हैं, पर तो भी बड़ी 
खूबोंकें! साथ उप्चति कर रहे हैं। सन्‌ १६२४ में अखिल 
भारत चरखा-संजका सूत ८ था १० नम्बरका होता था, पर 
घन्‌ १६२७ में १९ अकका सूत था। इस प्रकार सूतका नम्भर 
बढ़ रहा है! 

सत्माग्रह-झाभ्रमकी एक जाँचके परिश्यामते पता लगता 
है कि वहांपर १० सपाहमें चरलेके सूतको सज़बूती ओर 
बारोकी मिलके खूतके बराबर हो नहीं हो गई, थस्कि उससे बढ़ 
भी गई | थहां पहले सप्ताहमें एक सो कातनेवालॉमें से केवल 
३६ ही काम चलाने लायक सूत यानी ५० प्रति शतक 
जायका सूत कात सके थे । उनमें तोन आदमियोंका ही 
सूत ७० प्रति शत जांचले अच्छा निकला। चोपे सप्ताहमें 
६४ कातनेवाल्ोंका खूत ५० प्रति शत जाँचले अच्छा निकला, 
२३ का ६० प्रति शत, २ का ७० प्रति शत एकका ८६० 
प्रति शतसे भी अच्छा निकला। ने सपाहमें ११९ कातने- 
वालोंमेंसे १०४ ने ५० प्रतिशत जांचले अच्छा काता, ३० ने 





-६० प्रतिशत, १७ ने घ० प्रतिशत, ४ ने €० प्रतिशत और 


२ मे १०० प्रतिशत जांचते अच्छा काता। यहाँपर यह भी 
यान देना चाहिए कि हलो जाँचके झानुखार २० अंकका 
सूत कलिको मिल ( अहमदाबाद ) का €० प्रतिशत, शाहपुर 
मिल ( अहमदाबाद ) का ८८ प्रतिशत ओर कमशियल मिल 
( अहमदाबाद ) का ६6 प्रतिशत अच्छा उसरा था। 
जात यह है कि मिलक। तकुआ चरखेके सकुपुका मुक/बला 
कर ही नहीं सकता । सिलके सकुएसे रुके रेशे टट जाते हैं 
आर भंटकेसे करते हो जाते हैं। ग्रही कारण है कि जहां देशी 
कपासते चरखेका तकुझा ४० या ४० झंकका सूत भज्ञेमें 


' कात सकता है, यहाँ इसी झंकका सूत कासनेके लिए मिलके 


! 
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बढ 
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सकुदपर विदेशी रहें लगानों पहली है। बुनाईमें सो इाथके 
करतेपर इच्छा-पूर्दक्त नकशे आदि बमासे जा सकते हैं, पर 
मिलके केरतेपर पेला नहीं हों लकता। हाथके करथेका तो 
सामना ९४ था १४ सज़का होता है, पर सिलेफे करपेका 
'कमका नहीं, इलोलिम क्हुतसों आशोमें अशुष्मको 
संग, ससोस्र कर हंह जाना पढ़ता है। 
88--0 


बस्के और शररपर कुछ भापत्तियाँ 
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महंगीका अस्त प्रापः उसपा लाता है। यक्षपि गया 
खदर झभी मिलके कपडेसे कुछ मईगा है, पर शो भी आइरके 
वा्ममिं लगातार कमी झा शही है, जब कि संग १६१३-९४ में 
विदेशोंसे आये ढुंएु कपड़ेका दाम सब १६२३ को ऋपेश्ा आधा 
था। नीचेका कोष्ठक इल बातकों स्पष्ट करेगा। 

( यह आंक '76000070 (0णवें॥[एत चि णिवुं४-- 
7. 98 में से लिये हैं। ) 
प्रकार १६१३-१४ श्य१६ १६०२० २०-२१ ३१०२२ *२२०शके 
झाए. झा.पा. झा.पा. आ.पा. आ.पा. आपा. 
2]वय 82) ॥ ।2)6 #)४ “)5५ 2) ३ 
सफेद. »]११ क्र)४ ७छ)११ ॥)|४ ।#)७ ॥“)६ 
रंगीनआदिक) ५४ ॥)६ ॥-)९० ॥७)४ ४) € (७३)४ 

दुभोग्यसे इन्हों सालोंके खदरके दाम नहीं मिल सके 
हैं, पर इतना निश्चित है कि खहरके दामोंमें बहुत कमी 
आा रही है और साथ हो उसको मज़बतो ओर वबारीकी 
भी बढ़ रही है। 

“विशाल-भारत' से में कुछ अंक देता हैं, जिनसे पता 
क्ोोगा कि खहरके दास घट रहे हैं। 


भरा 


प्रान्‍्त १६२३ की कीमस १६२७ की कीमल 
झानल्थ-- रु झा पा० ह० धा० पा० 
३६” फी-गज़ ताक) + “+ ८) $ई 
घण०ा ! ४ -- भक) -+- “- ४2) - 
बंगाल खादी प्रतिष्ठान-- 

४ गज ४४! २ ॥]) -८ १९ ॥) “८ 
पंजाब-- 
२७! फी-गज “>> #) € न" | € 
तामिल प्रास्त-- 
५० फी-ाज़ - 8४) -- -+ ४८) +- 
रेद फीनलाज़ -“ ॥८) ई - 9) ६ 


इस प्रकार यह रूप हो गया है कि गाँवोंमें बमनेबाला 
खदर तो मिलको झपेक्षा सस्ता ऋरर टिकाऊलों होता हो 
है, पर नवीन खह्र भी शीघ्र टिकाउपने और खलते होनेमे 
'मिलके कपड़ेका सुकाबला कर सकेगा। 

जैसा क्रि इस पहले ही कह आये हैं कि मिल-पदलिसे 
कुछ अभुत्पादक न्यद होते हैं, बेसे ही काहेको मिलम्रें भो 
अ्ुत्यादक व्यय होता है। भीचे सिली शाइक्षीले बह स्प्ट 
हो आपता कि कुछ कफकेको मिल्ञोके' कारण कितना फिलल/ 


पर 
इन बचे कप्रेफ गईं होगा-- 
... छंबंकी मर ज़्की रकम हभको कताएमें 
| शपएमें... कितने घेकड़ा घट 
सकता है 
१ मिल्के सूतको और 
छर्य 
+ शकी बोल लॉस 
गॉदोंकी मिल सके | 
पहुंचाने बोस करोगे ४५० लाख ४० [१ 6, 
ओर विचवश्का ज्यय 


३ सिल्तके छामान कलपुजों इसमें उतार-चढ़ाव होते १०० (? ७ 


के मंगवानेका ख़र्व॑ रहते हैं, अतः सन्‌ १६१७१ 
तककी प्रति वर्षकी आोपत 
थी ५० लाख 
४ भारतमें दषप्रका कर २१० लाख १००? &. 
'जो डठा लिया गया। 
५ आसव्नोपर साधारण ५० लाख १०० 7९, ७. 
ओर असाधारक् कर 
६ स्थानीय और १२ लाख ७४४ १, 0. 
अंगीफे कर 
४ म्थूनिषफ्ल कर शोर १५ लाख १०० 7९ ८६ 
पानीका कर 
प जीजन खर्च ४० लाख १०० 9, ९ 


इस ज़बाके कारश सिलके कपड़ेमें मेहगो हो, तो कोई 
पैरानोकी बास नहीं। फ़िर यदि भारतके २२ करोड़ ४० लाख 
फिलानोंके घरमें रत्म चलने लगे, तो मिलॉका विवाला बोल 
जाब। इस आगे देखेंगे कि एक माता सालमें इतना सूत 
काले खेती है कि फिर मिलके करडरेंकी फ़रूरत ही नहीं रहतो। 
मेंइगी और दिकाउपनपर विदार करते हुए इसें एक बात ओर 
भी प्वाथमें लगी चाहिए कि हम आठ सालके व्यनलाभका 
पड साखके भ्यकलाबके लाभ मुक़यस्ा कर३हे हैं! यह तो 
में पहले पिक्ता जुका हू कि रोक परोने बा शहरे बाजारों 
सही सशिकता ।. / बाज़ारतें तो विकठा है इन नोसिखुए हायोंसे 


निशाक-भारते 
बना हुआ जिन्होंने सन १९२१ आन्दोलनमें अरखा चलाना 


[ नये ३, खब्द १, संख्या &. 


प्रारम्भ किया था। इस खद्दस्‍्की तुलना मिलके कपड़ेले 
की जाती है, जब कि मिलको बसे ८रे साल हो चुके । एक 
तरफ सो ८३ खालका पुराना ज्यवसाय झपनी रप्ाके लिए ह 
पंरज्ञण चाहता है और दूसरी सरफ आठ सालके लव उपवलाबके 
साथ उसकी तुलना की जातो है। यह उचित है था नहीं, घह 
लिखनेकी ज़रूरत नहीं। जब दृप हाथकी करताई-जुनाईकों भी 
८३ घाल हो जायें, तब देखना है कि यह कितनी उच्तायस्था्में 
होगी। पुरानी हाथको कलाई यदि इतनी उच्चत हो सकती 
थो कि आज़ तक घंसारकों मिलें उसका मुकाबला नहीं कर 
सकी, तो कुछ झसंम्भव नहों कि थे'नए हाथ भी जब पुराते हो 
जायँंगे तो कुछ चमत्कार दिखायेंगे। 


३, दूसरा सवाल है कि भारतकी कुल मांगकों कया शहर 
पूरी कर सकता है ? आजतसे कुछ साल पहले भारत ऋपनो ही 
नहीं, बल्कि संसारके अन्य देशोंकों भी मांग प्री करसा था। 
आज ओो कुल कपड़ेकी मांगका ५ भाग करचेपर बुने कपड़ों हारा 
पूरा होता है ! पहले कहा जा चुका है कि आश भी ६० 
लाख आदमी करभेपर काम करत हैं, हाथोत २० लाख 
करे हैं। * 


खद्टरकी उल्पत्ति प्रति वर्ष बढ़ रहो हैं। बिक्री भो इसीके 
अनुसार चढ़ रहो है। पिछले चार ब्यो्मे इस प्रकार लादीकी 
डत्पस्ति ओर बिक्रो हुई-- 


घन्‌ उत्पत्ति बिक्री 

१६०४ €४६३४५ १६७६४११ 
१६२४-२४ १६३३५२४ ३२३६१०६१ 
१६०४-१६ +रे७६६७० ३४६६१४३ 
१६२६-०७ २8३२६३७० ३३४८७६४ 


यह उत्पत्ति ओर तिक्रो तो केचल अ० भा० अ० सत्न के 
निरोक्षक्षमें हुएईं। यांवोर्मे घर-चरखले ख्ितनी उस्पत्ति हुई, 
उसको तो गरुनाक़ो हो नहीं सईं। यतिं एक हम्मो १ 
घ्टेमें ४०० मज़ सूस काते / १५ झंकफा , तो ४ अंटेके ढ्नि, 
२५ दिगके महीने ओर १० महीनेके सालमें वह 
डेडरे४ ४ १०२७४००८-:४० ०००० पज़ सूत कात सेमी। भट्ट 
२० सेर चूत दुषआ । इसले ! सेरमेंसे ८ गज़के द्विकाकते १६० . 
गज़ कपक हुता जर सक्षता है। ब्रेस्ट गा्डियण' के 
शंबाददासाने प्रति भारतोंग 'कंपरेकों वॉमिक ओऔशंत' १३६ 


मई १६३० ; ज्ये8 १६८७ ] 
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सगन काकाने भी १४ गज़ ही भानी है; पर में मदि १५ गज़ 
भो मान छूं तो भो १० आदमियोके लायक खूत एक स्न्नी 
फुर्सतके समय कात सकती है। मेंचे ४०० गज़ १ घस्टेमें चहुत 
कम' अमुभान लगाया है। साधारण तोरपर इससे अधिक 
ही काता जाता है। ४ घस्टे तो एक सती बखूबी समय गिकाल 
सकसी है। फ़िर शियोंमें तो रातको भी काता ही जाता 
है। इस प्रकार यदि पाँच आदसियोंका एक परिवार लाना 
जाय, तो एक-झाध परिषार चरला चल्लाए बिना भी बड़े 
मौजसे निर्वाह कर सकते हैं । 

हम पहले देख झागे हैं कि प्रत्येक भारतीयकी ओसल 
आमदनी ५०) से ऋधिक नहीं है। हस ४०। में २४) की 
बृद्धि बहुत है । 

। $ » इस धरखेसे इतनी कम आमदनी होती है कि इसे 
कासगा कौन ? भारतमें स्तियां तो इसे अब भी कातती है । 
ये लोग भो इसे कातेंगे, जो ग्रेकार हैं। उनके लिए 
सरखेका एक झाना भी अहुत सुल्यवाला है। जेसा पहले 
कहा जा चुका है कि अकाल पीड़ितोंने इसे स्वीकार किया 
है, बसे ही ओर भी बेकार इसे धीरे-धीरे स्वीकार कर रहे है' । 
अखिल सारतीम यरस्वा-संघकी रिपोर्ट इस समय मेरे पास 
नहीं है, नहीं तो में दीक-दीक बतला देता कि प्रति पर्ष किस 
प्रकार कातनेधालोंकी संख्या बढ़ रहो है। में (धिशाल-भारत' 
में से ही वशना देशा हूं, जिसले उपयुक्त कथन सत्य सिद्ध, 
५ होगा-- 


धन कातभेयाले घुननेवाले 
१६२५-४६ ४२६४६ ३४८७ 
१६२६-२७ दश्े३३६ ५१६३ 


चरखे धौर सहरपर कुछ झापत्तियाँ 


000७७ ७एएंएंंजांण ०0 कप आल नल 


सज़ कताई थी, महात्मा गांधीजीने अपने लेखोंमें १४ गज . 
भागी है, को राजेस्पप्रसादजीने ११ टशज़ ही मानीहै और 


बट 
गांवोंके बुनने ओर कालनेदालोॉके अंक तो इसमें है' हो 


 नहीं। लेर, यह तो छिद्ध ही है कि चरला ही एकमात्र 


भारतकी बेकारी ओर उससे उत्पन्न ऱरीबीकी दवा है। 
सबको फायदा है। उपभोक्ता, उत्पादक, व्यक्षलाबपति / चूंकि 
'किलानोंकी क्रपा-शक्ति बढ़ेगी ', किलान आंति सबको फॉथदा 
ही कायदा है, सुरुणान नहीं । 


यदि एक आजुमी १ धगटा प्रति दिन थूत कारतों-जों 
फकिसीके लिए. भी करिन नहीं है--सो यह सालमें २५ 
दिनके महीने ओर १० महीनेके शाशमें ४०० गज़ प्रति 
घन्टेकी चालसे २४१०१०७४००८:१००००० गज़ घूस कातेगा। - 
यदि यह १२ झांकका हो, तो इलसे ४० गज़ कपड़ा शनेगा। यह 
क्या कमर फायदा है ! अस्समें भी स्लैठरके उद्धरशके साथ में 
इस नित्रल्धको समाप्त करता ह-- 


“अद्दि सारा भारतभर्प निश्चय कर ले कि भारतीय हाथसे 
बुने ओर हाथसे कते कपढ़ोंको छोड़कर 'अस्य किसी कपड्रेको 
न पहनेंग, तो खालके उन कई महोनोंमें भी--जिनमें या 
तो किसान सर्वधा कास बन्द कर देते हैं, था थोड़े ही 
किसानोंकी कामपर ज़रूरत होती हे--गांवोमिं काम होगा। 
यह व्यर्थ सलोसा जानेवाला समस उत्पादक हो जामगा। 
बहुतसे आदमी जो कॉकश ओर दक्तिशको छोषफर बम्बरमें 
काम करने जाते हैं, वहाँ. एक कमरेके कोमेमें परिवारके 
छाभ रहते हैं, और अपने बछोंको उत्पन्न होते हो भरते हुए 
देखते हैं, अब थे ऋपने स्थानपर खुशीसे रह सकेंगे। ओर 
सूंकि किपी गाँवकी उत्पत्ति मुख्यतया सबसे अधिक कामके 
दो तोन सप्ताहोंमें मज़बूरोंक मिलनेपर निर्भर है, अत 


, छनाजकी कुल उत्पत्ति भी बढ़ेगी, और इस प्रकार बास्तकमें 
देशकी ससक्धि बढ़ेगी।” 


है 
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अप्टन सिनछेयर 


[ लेखक /---श्री हष्णानन्द गुप्त | 


हा आ़ुरण सिरक्लेगर 

शाप इंग्तीश्ड, फ्राम्स भौर रुूसके धमेक प्रतिभाशाली 
केखकों भौर नाटककारोंसे परिचित होंगे। झाप शायद 
बर्व शा, रोमारोहाँ भोर गाल्सवर्दी भ्रादिको जानते हैं, 
पर कया आपने कभी अप्टल सिनछ्ेयरका भी नाम सुना 
हैं! मेरा विश्वास है कि भापमेंसे बहुतोंने यह नाम 
महीं छुना देगा । यदि यह ठीक है, तो झरापको यह जानकर 
श्राथ्रय होगा कि अ्रप्टन सिनक्लेयर भ्रभेरिकाका एक मदन 
झोर ज्ामताशाली शेखक दे | उतना द्वी महान झौर 
चामताशाली, जितना कि यूरोप झयवा धमेरिकाके प्रन्‍्य 
लब्ध-प्रतिष्ठ केखक । भमेरिक्राका प्रत्येक शिक्षित नागरिक उसे 
जानता दै, वहाँदा प्रत्मेझ पत्र-सम्पादक उसकी शक्तिके सामने 
झपना मस्तक मुकाता है भौर उसकी ढेखनीका लोहा मानता 
है। (सकी लेखनीमें ऐसा भोज है, ऐसी निर्भाकता दे 
झौर सत्यका ऐसा खरापनद कि उसके नामसे बढ़े-बढ़े 
पत्र-सम्पाइकीकि सिंद्दासन होतते हैं। हिन्दी जनता ऐसे 
देखकसे परिचित नहीं है, मह सचभुच खेदको बात है। इसके 
लिए झाप किसे दोषी ठहरायंग्रे !, देशी पन्नोंको ! अथवा 
मिलासती अाखबारोंको ? शभापको यह जानकर सन्तोष होगा 
कि इसमें वेशी पोका ततिक भी दोष नहीं हे। दोष है 
विज्ञायती भखबारोंका, जिनपर हमारे देशके पलकार विदेशी 
साहित्य भोर समाबारंकि लिए सोतहों ध्राने भवलम्बित हैं। 
इन विलायती अखबारोंने अप्टन सिनछेमर भोर हमारे 
बीचमें कंकरीटकी ऐसी ठोस दीवार खड़ी कर रली हे कि 
जिसमें होकर उसके नामकी गल्ध भी इंम तक नहीं पहुँच 
सकती । घिलायतके अख़बार भ्रप्टन सिंनक्लेमरके नामसे 
उतने ही! दूर रहते हैं, जितना कि कोई अशुभुदी डाक्टर 
ऋूतकी बीसारीसे ! वहकि भद्धकारोंमें श्रष्टन सिनक्‍लेयर 
आन नहीं बपता ! छपता भी है, तो उसे कहनाम करनेके 


लिए, ढसकी खिल्लियाँ उड़ामेके लिए भोर स्वक्षाधार्याकी 
दृष्टिमें उसे नीच, बेईमाम, देशद्रोही भौर प्रजाके द्वितोंका 
घातक सिद्ध करनेके लिए ! इंग्लैक्ड और अमेरिकाके 
समाचारपत्न ( दो-चारदों छोड़कर ) उसके निबन्धों भौर 
लेखोंको स्थान नहीं देते । भमेरिकाके झाधुनिक साहित्यसे 
सम्बन्ध रखनेवाले ऐतिहासिक ग्रन्थों झ्थवा सामग्रिक 
निमन्धोंमें उसका नामोहेल नहीं होता। वहाँके पुस्तक- 
प्रकाशक उसके ग्रन्थोंका प्रकाशन नहीं करते | ध्रप्टन 
सिनक्लेयर झपने उपस्यासों और नाटकोंको स्वथ् ही प्रकाशित 
करता है भौर उन्हें स्वयं ही बेचता है। विशायतंके 
समाचारपत भूलसे भी उसकी रयनाभोंका उछ्लेख नहीं करते, 
और यदि करते भी हैं तो यद्द बतानेके क्षिए कि भ्रप्टन 
सिनकलेयरका अ्रमुक उपल्यास ऐसा गन्दा, ऐसा घणित, ऐसा 
बियैला भौर ऐसा बदबूदार है कि कोई भक्षा ध्रादमी उसे 
द्ाशसे छूना भी पसन्द नहों करेगा। प्रमेरिकाके एक 
प्रसिद्ध व्यापारी पञ्नने उसके एक प्रसिद्ध सपन्यास जंगल? 
(उप्रशह्ा० ) के बरेमें ठीकइ यही शब्द किखे थे। 
यूरोपमें उसको छाखों प्रतियाँ खप जुडी हैं भोर बहांको 
सन्रह भाषाभोंमें उसरा भ्रजुवाद भी निकल गया दे, बल्कि 
वहके अनेक निष्पक्ष श्मातोचकों भौर कलाविदोनि 
उसे बीसवों सदीकी महान्‌ रवना कहा है, परन्तु 
अमेरिकाके एक भी पत्रने 'अंगत' के लिए इस विशेषयका 
डपयोग नहीं किया । दो-एकको छोड़कर सभीने उसे भ्रपठनीय 
बताया । सभीने जी-आनसे इस बआतकी कोशिश की कि 
जंगल के एृष्ठों द्वारा सभ्य जगत प्रप्टन सिनक्तेयरको 
स्ली प्रतिसूत्तिको न देख पाये । वे क्षोंग किसी प्रकार भी 
उसको प्रशंसा नहीं करता चाहते, झोर ने उसकी प्रंखर 
प्रतिधाका कराय ही होना चाहते हैं। एक इफ्रे 
जिशंत एरधर्यां8 ॥ |00 (४न्‍/पात [#शडाप्राए! 


बह १६३०; अयेह्ठ १६८७ ] 
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नामक अन्थके स्वणिता भर प्रसिद्ध समालोचक ढा० जाओ 
जेटीस़ प्रसेरिका गये। वहाँ रिपोर्टोंस भट करते समय झापने 
कड्टा कि में यहाँ केवत्ष तीन ठपस्यास-लेखकके प्रन्थ पठनीय 
समचता हूँ---फेंक नारिस, जैक शंडन झौर भण्टन सिनक्लेयर । 
इस .संशदढों प्रकाशित करते समय धमेरिकाके अश्षबारोंने 
प्रष्शन सिनकलषेयरका नाम ही बढ़ा दिया | एकको छोड़कर 
सभी पर्योने लिखा कि डा० अंडीज़की सम्मतिमें झमेरिकाके 
केयल्न दो हो उपन्यास-देखर पठतीय हैं, फ्रेंक नारिस भौर 
जैक हांढन । डा० प्ंडीज़ इस धटनासे बढ़े विस्मित्‌ हुए, 
भौर उन्होंने ध्रप्टन सिनस्तेयरसे इसका कारण पूछा । 
सिनक्लेयरने जब वजह बताई तब डा० ब्रेंडीज़ उसके एक 
उपन्यास 'दिए8 009' की भूमिका लिखनेके लिए तैयार दो 
गये। अूमिकामें उन्होंने (४ 000 के स्वयिताकी जो 
प्रशंग्रा की दे, बह झमेरिकाके भन्‍य किसी लेखकको भाज तक 
प्राप्त नहीं हुई द्ोगी । परन्तु क्या इस प्रशंसाका भमेरिकाके 
समालोचकोंपर कोई प्रभाव पढ़ा ! क्या उनकी मनोशृत्तिमें 
कोई परिवतन हुआ १ रत्तो-भर भी नहीं । झाप पूछेंगे, झाखिर 
,. अपटन सिनक्लेयरने ऐसा कौनसा भपराध किया है, जिसकी 
पजहसे भमेरिकके समाचारपत्रों भौर समालोचकोंने 
साद्दित्य-शगत्से उसके नामका ऐसा सम्पूर्ण और व्यापक 
महिष्कार कर रखा हे ? उसका अपराध केवल यह है कि 
है वह सत्यका पुजारी है। सामाजिर , बिश्टेंखलताके लिए 
उसके हृदयमें दर्द दै। बह भझन्‍्याय और भत्याचारसे 
प्रपीक्षित भ्रमजीनिरमोका शुभचित्तक दे। बह पूँजीवादका, 
घनक्षताका भोर झ्ार्थिक दासताका कहर विरोधी दे। एक 
शब्दमें--बह साम्मवादी दे | शब धाप समझ गये होंगे 
कि यूसेपके पत्रोमे उसके प्रध्थोंकी चर्चा क्यों तहीं 
दोती । बहाँके पुस्तक-विकेता दसके ठपन्‍्यास क्‍यों नहीं 
केवते । दिन्दुल्त।|नके सब प्रसिद्ध पुस्तक-विकेताभोंसे पूछ 
देखिए, आपको अप्टन सिनक्सेयरके अ्रधिकांश प्रस्थ नहीं 
मिलेंगे । कम-से-कम उनके सूचीपओंसें उसके अन्‍्धोंका 
चउं्ेस होते महीं देखा गया । मेरे एक भदेग सित्रने, को 








ग्रष्टन खिनकतेयर 
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कि. अ्रप्टन सिनस्लेयरके बढ़े शक्त हैं, उसके प्रभ्योंको सीधा 
पमेरिकासे लेखककी लिलबर बयान दे । 

भमेरिकाके इस शक्तिशाली केखक्से मेरा सर्वप्रथम 
परिचय हुआ उसके एक छोटेसे एकाड्ी माठक द्वारा। उसे 
पढ़कर में क्षण -भरके लिए सभाटेमें भा भया ओर सोचने 


, ह्गा कि अमेरिका अधत्रा इंग्लैसडका यह कौनसा लेखक है, 


जिसकी लेखनोमें ऐसा ज़ोर है भोर जो पूँलीबांद, 
साम्राज्याद तथा मशीनोंके इस फेले हुए जातापर पेसे 
निर्मम भोर भयानक रूपसे भाकमण कर रद्दा है। साठकमे 
एक सथ्यी घटनाका उल्लेख है। एक मज़दर है। वह किसी 
लोहेके कारखाने नौकर था। एक इफ्रे काम करते समय 
किसी मशीन उसके पेर फँसच गये । भव कया हो? पेर 
निकालनेके लिए मशीनके पुओोको अलग करना ज़हरी था, 
पर ऐसा करनेमें फैक्टरीके भालिकोंके कई इज़ार डाक्षरोंपर 
पानी फिर जाता। लिहाज़ा उन्होंने मज़द्रके पेरोपरसे 
मशीन चला दी । उसके पैर कट गये, भौर मिल-माक्िकोंनि 
ज्ति-पूर्लि-स्वरूप उसे सौ ढालर देकर बुट्ली पाईं। इस 
रोमांचकर घटनाको पढ़कर पत्थरका क्रणेजा भी इहल 
जायगा। मेरे एक सहृदय मित्र तो इसे सुन भी नहीं सके । 
नाथककी रुझृति मेरे हृदयमें बेसी हो ताज़ी है, परन्तु 
उस समय मैंने लेखकक्ी झसाधारण बर्गाना-शक्तिका विशेष 
अनुभव नहीं दिया था। संभव है, यह बात उसके व्यक्तित्व 
और उसकी अन्य रचनाम्रोंसे परिचित न होनेके कारण हुई 
हो, परन्तु जब मैंने उसका 'प०020' पढ़ा, 'पु७६ 0०थ' 
पढ़ा, '0एल्‍8790० पर४७७' पढ़ा, '37888 ७३९७४ पढ़ा, हि! 
पढ़। भौर भ्ब जब ह्राजफल '0]' पढ़ रहा हैं, तब मेरी 
यह मिथ्िित धारणा हो गई दे कि मण्टन सिनक्तेयरकी जोढ़का 
लेखक भ्रमेरिकार्मे शायद ही कोई भौर दो । 

अप्टन सिनकशेयरका जन्म सन्‌ १८०८ में बाल्टी 
सोरमें हुआ था। उसके माता-पिता बहुत ग्रोष ये। 
बह पहले एक सार्वजनिक स्कूहामें भर्ती हुआ, फिर 
ल्यूयाकंके कालेजर्स गया। यहाँ दसमे केवल उन विषयक 


हए४ 
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पढ़ा, जिममें उसका संव लगा, और जिनमें उसका मन 
नहीं छ्गा ठनकों दोढ़ दिया । 
बर्षके अन्तमें वह काडेजमें कई महीने अदुपस्थित रहा। 
अस बीअमें वह धरपर रहा । गहां उसने अपना समय नह 
नहीं किया । वह पढ़ता रहा, परन्तु पदनेड्ी कोई श्ृंक्षला 
भह्ठी थी। भो द्वार्थ झाया, वही पढ़ ढाला। ईसा, 
दैमऐेट भोर शेक्षीने उसे बहुत प्रभावित किया । उसने 
कार्लाइल, ब्राउनिंग, मिल्टन झौर गेटेका भी अध्ययन किया। 
ट्रेनीश्र॒न भी पढ़ा, परन्तु वह उसे भणिक पसन्द नहीं झाया । 
शेली भौर शेक्सपियरके बाद उसे भार्नेल्ड पसन्द था। मैकरे 
झ्य भी उसके मस्तिष्कर्त घृमा करता है। फ्रंच पढ़नेके 
पहले उसने जन भाषाका अध्ययन किया। यही कारण है 
कि फ्रेंच साहित्यका उसपर भणिक प्रभाव नहीं पड़ा । फिर 
भौ ज़ोलासे उसने बहुत-कुछ सीखा। कम-से-क्म बह इस 
फ्रेंच केखकक़ी वर्णनशैली और यथारथवादितासे बहुत उद्दोधित 
हुआ है। प्पने उपन्यात्र 'जंगक्' के सम्बन्धमें उसने स्वयं 
लिखा है--“मेंने शेशीकी झात्माको ज़ोलाके रूपमें रखनेका 
प्रभल्त किया है |?” 
इसने लेटिन धोौर ग्रीरू नहीं पढ़ी। कालेजमें उसने 
लैटिनढा पाँच वर्ष भौर गीकका तीन बर्ष मरभ्यास किया, पर 
दोनों उसके लिए लोहेके चने साबित हुईं । वह कोषमें किसी 
शब्दको जितती धार देखता, उतनी ही बार उसे भूल जाता । 
काछेजों भौर स्कूलोंमें भाषाधोंढी शिक्षण-पद्धतिको ठपग्रोम- 
हीनतापर उसने बहुत कुछ लिखा है। वह जब ढालेजसे 
बाहर निकश कर झाया, तब उससे रेढ़ भहदीनेमें फ्रेंच भौर 
एक महीनेभे अमन भाषा सोल लो । 
हुटपनमें उसे 'न्यूया्क तन! और 'ईवर्निंग पोस्ट” पढ़नेका 
बढ़ा शोक्त था। उलकों पहली कहानी पस्कह बर्षकी अवस्था 
अक्ाशित हुईं। इसके एक सास बाद उसे 'ईबर्निंग पोश्ट' के 
' दफ्तरमें रिपोर्टक्ी जगह मिलो । वहाँ एक सप्ताह काम 
करके उसने नौइरी छोड़ दी। श्रमाचारपसके भफिसका 
' इसका सह अपर और अस्तिम अलुभद था। 


है. जा *« ४८५३५ अली रे. 
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उसने पत्नेके शिए मज़ाक और चुटकुते लिखना शुकू 
किया । इनके लिए उसे काफी पुरुकार सिज्ञता। फ़िर 
कुछ सनसनीदार उपन्यास लिखे, जिनके द्वारा उसने खासो 
रकम पैदा की । उसे यह देखकर भल्यन्त भासवय होता , 
कि इन सस्ती भोर निकम्मी रचनाप्रोंसे भी घनोपार्भन किया 
जा सकता दै। सम्पादकोने उसे बजद बताई कि जनता 
ऐसी ही वस्तु चाहती दे। इस उत्तरकों सुनकर लुबक 
सिनकलेयर सोचता--''तो क्या ग्रह सम्पादकोंका दोष नहीं 
है कि वे जनताको श्रेष्ठ वस्तु देनेका प्रयत्न नहीं करते 47? 

सिनक्लेयरके विचारोंदा ऋमविकास कैसे हुआ १ उसने 
बतमभान घुगके पूँजीवाद झौर व्यापारबादके संघर्षक्ी बुराइयोंका 
पतुभव कैसे किया १ श्रमजीवियों भौर कृषकोंपर होनेवाले 
झन्‍्याय झौर अत्याचारके विदद्ध उसके ह॒द्यमें विद्रोहकी 
बह चिनगारी कहाँसे आई, जिसका परिचय इमें “अंगक्ष” के 
पम्न-पन्नेमं मिलता है ? इसका उत्तर स्वयं लेखकने इस 
प्रकार दिया है--- 

“पंसाई-घमके सिद्धान्त दी मुझे साम्यवादकी भोर श्षींच 
ले गये । मैंने देखा कि जो मपनेको ईसाका भ्रतुयायी बताते 
हैं, वे न तो उसके पथपर चलते हैं ओर न “उसके उपदेशोंको 
सतमते हैं। मेंने उसके पथपर चलना और उसके 
उपदेशोंको समझना चाहा । इस प्रकार एक भोर तो ईसाके 
ईश्वरत्वपर मेरा अविश्वास बढ़ उठा, दूधरी ओर उसके 
वपदेशोंके मानवों पहलूको समसलने भौर भ्रमलमें लानेकी 
इच्छा बक्षवती हो उठी। मैंमे 'झापेर स्टशिय' 
(47007 ४79६) श्र 'प्रिन्स हेवन! (!709 घ७६०७) 
नामक पुस्तकें लिखीं। दोनों साम्यवाद-सम्बन्धी रचनाएँ हैं, और 
उस समय लिखी गई थीं, जश्न किसी साम्यवादीसे मेरी भेंट बहीं + 
हुई थी। सेरी भारणा भरी कि इन पुस्तकोर्मे मेंने जो विचार 
प्रकट किये हैं, उसको मेरे सिंदा झौर कोई नहीं जानता । 
बीस बरषकी अ्रबज्भामें ही इनको मेरे हृदभपर पूरी झ्ञाप पक्ष 
जुकी थी ।  बादतें मुझे गाजूस हुआ कि शोग तो इन्हें 
पहलेसे ,ही जानते, हैं 4... 
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“जब में ऋठारद बषका था, सुके ऐसा जान पढ़ा कि 
मुख्पर कोई भूत सबार है। दिनरात लिख करता। 
यहाँ तक कि मैंने अपने शरीरको ठुखा ढाला । इसके पहले 
के एक दफे मुझे सितार सीखनेको धुन सभाई । रोज़ दस 

घंटे भ्रस्यास करता । तीन-चार वर्ष तक यही हाल रहा । 
इसके बाद मेरा विवाह हुमआ। तब सितार छूट गया, 
झोर ऐसा कास करनेकी फ़िक हुई, जिससे कुछ रुपया 
मिले । 

““पुल्द्रह वर्षद्ी अवस्थासे में ल्ेश्षन-कार्य द्वारा भ्पना 
जीवन-निर्वाद कर रहा हूँ। बीस वर्षके दोनेपर ( उस समय 
मेरा विशाद हो चुका था ) कोई ठोस चीज़ लिखनेका विचार 
मनमें उत्पन्न हुआ। मैंने प्रदसन, कद्दानी मोर दास्य-विनोद 
लिखना छोड़ दिया । कालेजर्मे इन्हींको सद्यायतासे मैंने 
पढ़ाईका खर्च चलाया था। 

““बीससे छुब्ब्रीस तक मुझे ए$ प्रकारसे भूल़ों भरना 
पड़ा । इस बौचमें मैंने जो उपन्यास लिखे, उनसे अधिक 
थ्राय नहीं हुईं। नन्‍्थूयाकेर्मे भ्रकेले रहते समय १८ डालर 

- ( १ डालरूूजगमग रे रुपया ) में महीने-भर गुजर करता 
था, भोर जब वेइतर्मे कुद्म्भके साथ.रहता, तब ३० डालरमें 
सब काम चलता । वास्तवर्म यही होता। सुके सजबूर 

«होकर ऐसा करना पढ़ता था। इसीलिए निम्वनतापर 
मुझे इतना भाकोश है। लोग गरुके बातोर्मे नहीं भुला 
सकते । 

“जब मुझे कोई भपने मनका विषय लिखनेको मिल आता, 
तब में न दिन देखता, न रात । मतलब यह कि जो कुछ 
लिक्षता, पद प्रतिक्षण मेरे मस्ठिष्कर्म घूमता रहता--मैं 
सोते समय भी सोचता रहता--भेरी घारणा शंक्ति खूब प्रभल 
थी। जब तक सारे प्ले मस्तिष्कर्मो लिपिकद्ध नकर तोता 
तब तक कुछ लिखने न बैदता। घूमते समय भी उनपर 
झविरास विचार करता रहता। ले भेरे मस्तिष्कर्म 
अंकित हो अति--सब दृश्य, सब विषय । 

<पूजदखानोमि भुके एक विवाहोत्सवर्म सम्मिलित होना 
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पढ़ा। में दिन-भर बैठा रहा, भौर बही “जंगल'का प्रथम 
दृश्य पूरेका पूरा मेरे सस्तिष्कर्मे चित्रित हो रबा--मेंने दसे 
वहीं लिख ढाला, भर्भात्‌ झपनी स्सृतिर्मे। मैंने कभी लोड 
नहीं लिखे, किन्तु दो महीनेके उपरास्त अब में घर पहुँचा, 
तो मेंने उस रश्यको यथावत्‌ लिख डाला, शायद दो कहीं 
एक झाध वाक्यका ह्न्तर पढ़ा हो। में अरब भी ऐसा कर 
सकता हूँ!” + 

छुटपनसे ही सिनक्ज्षेयको भ्रतलसे चिढ़ रही दै। 
अन्यायसे बह सदैव घृणा करता रहा है। जीवनमें जब कभी 
उसे इनका सामना करना पढ़ा, उसका सर्वाह् प्रवेश और 
उतेजनसे प्रज्ज्वलित द्वो उठता । वह भाओीयन इनका कारण 
खोजता रहा । संसारमें इतना मूठ भोर फ़रेव क्यों दे? 
समाचारपत्रोंमि इनको विशेष रूपसे पेठ है। ऐसा क्यों है ! 
इनसे किस प्रकार बचा जाये? समाचारपत्रोंने कभी ग्रह 
जाननेक्ी कोशिश क्‍यों नहीं की १ युवक सिनकलेयरने 
मनोयोग-पूर्णठक जितना ही इस प्रश्नपर बिचार क्रिया, 
अखबारोंपरसे उतनी द्वी उसकी श्रद्धा हठती गई । 

उसने अ्रखबारके दफ्तरमे नोकरी नहीं की । उसके %ई 
सगे-सम्बन्धी ऊँची नौकरियोंपर थे। वे प्रभावशाली झ्ौर 
घनी थे। यदि सिनक्लेयर चाहता, तो उनकी सहायतासे 
अपनी दन्नतिका मार्ग शीघ्र दी प्रशस्त कर लेता, परन्तु 
उसे यह पसन्द नहीं था। यदि व्यापार करता तो प्रमेरिका 
जैसे देशमें भपने भध्यवतायके बलसे थोंढ़े विनोंमें ही 
घनकुवेर बन जाता, परन्तु उसकी तृब्रित झात्मा जिम 
झादशोंकी प्यासी थी, क्‍या व्यापारमें उनके दशन होते! 
उसने व्यापारदा भी इरादा छोड़ दिया । 

झपने जीवनको स्वतन्लता-पूर्वक व्यतीत फरनेके तदेश्यसे 
डसने कनाडाके निजन-प्रदेशर्स जाकर शरण शी । वहाँ एक 
कुटोमें बेठकर उसमे एक उपन्यास लिखा। वह उसकी 
झप्रौढ़ रचना थी, परन्तु उसमें एफ नवीन आवरशशकी 
अभिव्यंजना थी, भर छेखकका मिश्वास था कि बह संतारको 
सत्य और न्याग्के पक्‍पर अ्रम्रसर करेंगा। वह अपनी 
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पुखककों प्रकाशकंकि निंकर्ट क्षे गयां। एक-एक करके श्ववने 
उसे भत्यीकार कर दिया । उन्‍्दोंने उसको श्रेष्ठ॒ताको स्वीकार 
किया, परन्तु खपत नहीं होगीट, न छापनेका थद्दी कारण 
बताबा । शेखककों मद भ्रत्यत्त असंगत भोर भ्ावयेजनक 
जान पढ़ा ।. प्रकाशकोंढी परीक्षाक्षी कसोटो यद नहीं थी कि 
पुसकका दृष्टिकोश विस्तृत दे या नहीं, उसमें सत्य भौर 
छुन्दरका विग्दशन है या नहीं, श्ाथवा उसमें कोई भाव- 
गाससीय मा ठखादरी है या नहीं, अपितु यह भी कि उसकी 
बिक्री होगी या नहीं !? 

लेखकने भोड़ी पूँजी एकत्र करके स्वयं दी भपनी पुस्तकको 
प्रकाशित क्रिया भौर उसे स्वयं दी दुनियाके सामने यह 
कहनेके लिए मजबूर होना पढ़ा--देखिए, कसी बढ़िया 
शीज़ है [ 

इस पुस्तकको उसमे सब पत्रोंक पास समालोचनाथ 
भेजा। दो-चारने क्रिताबका ज़िक्रे किया, परू्तु यह किसीने 
महीं लिला कि उसमें हे कया । 

देसकको साहित्य-जगर्तसें--जहाँ उसके शब्दोंर्म 
“वियारोंका कंय-विभग दोता दैः--नित्म नये झमुभव दोने 
लगे । बह गम्भीर भौर सारगर्मित चीज़ लिखना चाहता 
भा, परल्तु प्रकाशक कहते कि उसकी खपत नहीं द्वोगी। 
बह समालोचक बनना चाहता था, परन्तु उसे मात्रूम हुभा 
कि घोलेबाज़ी दी सफलताका ” एकमात्र स्लाथन है। 
फुड़िपेल्देस्ट”' भषवा 'लिटरेरी ढाइ्जेस्ट” पत्र उसे पाँच-छु: 
पुर$ पढ़नेको देते। युवक उन्‍हें पढ़कर झपनी निष्पत् 
राय देता । नह लिखता कि उनमें कोई खूबी नहीं । इसपर 
सम्पादक मद्ोदयका उसर झाता कि पुस्तकोंको भालोचना 
लिखनेक्री ज़ल्रत नहीं । फ्षेखककी अपने परिश्रमके लिए 
कुछ - भी ने मिलता। इसके विपरीत्त यदि ब्रद् किसी 
' चुखकरी तम्बी-चौड़ी मालोचना लिखता भर उसे अत्यन्त 
महहव-पूयी झ्ौर उपादेव बताता, तो सम्पादक महोदय से 
'.. प्रकाशित का. देते और केद्कको खासा पुरस्कार भी देते, 
..... भट्ट कब देखकर सिनससोगरकों बढ़ीं मिशशा हुई। 





विशाल-भारत 
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उसे साहिलांंकी इस दुनिया सर्वव बेंइभानी, थोखेबाज़ी भर 
दूकानदारी नज़र आई। उसने देख कि लोग साहिल 
झोर समाज-सेबाकी शोटमें केवश धन कमाते हैं। उससे 
यह नहीं देखा गया। बह पुनः न्‍्यूयाकं छोककर एकान्त्मे 
चला गया । यहाँ उसने एक नाटक लिखा, जिसमें रौप्य- 
देवताके क्रीड़ारुथल न्यूब्राकके प्रति उसने अपने हृदयका 
समस्त ज्ञोभ भौर प्रसन्‍्तोष प्रकट किया है । गाटकका माभ 
है. 'प्रिन्स हेगन' ( ?/906 पि४४७) )। इसे उसने 
“प्रट्तान्टिक मेथली” अखबारमें छुपने भेजा | सम्पादकका पल 
मिला कि वह एक उत्कृष्ट रचना है झोर छुपेगी । नवयुवक 
लेखक मनमें फूला नहीं समाया। पर इसके बाद ही एक 
वृश्ररा पत्र छाया, जिसमें लिखा था कि “अठलान्टिक'के 
सम्पादस्कीय विभागके भन्‍्य सदस्ष्योंने पुस्तक पढ़ी, किन्तु 
खेद है कि वे लोग उसे प्रधान-सम्पादकके पृष्टिकोणरस नहीं 
देख सकें। लिंखा था--''क्या करें ! हमारे सम्पादकीय 
विमागके झ्रोदमी बढ़े ज़िदी भोर दक्षियानूसी खयाक्षातके हैं ।” 

मतलब यह कि 'अटठलान्टिक'ने सिनक्शेंयरकी रखनाकी 
प्रकाशित नहीं किया, और वजह यह थी कि वह स्यूमा्कके 
घ॑न-कुजेरोंके खिल।फ़ लिखी गई थी । 

झपने इन कठु अनुभबोंको सिनवद्ेयरने “दी जनल 
झोफू झ्राथर स्टिंग! नामक पुरतकरमें लिपिबद्ध  किया। 
इसमें एक नवयुवक्र कविक्की दुःखान्त प्रात्म-कद्दाती दे, जो 
समालोचकोंकी उपेक्षासे निराश होकर भात्महत्या कर बेता 
है। जनताके सामने यह पुस्तक एक सक्षी ढामरीके रूपमें 
रखी गई। पुस्तकने साहित्य जगतमें हतयल मना दी | 
सभीने ठसे सत्यके रूपसे अहण किया । सिनक्तोयर ठस् 
पुस्तककी झोटम बैठ। शेतानही ईँसी एस रहा था। वाहतवर्मे 
बह खुश था। बाद जब रहस्परा भंढाफोड़ हुआ, तव 
गंनेक समाशोचक भोर प्रकार लोहूका बैंट पीकर रह गये, 
पर ठनमेंखे दो-तीनने तो अब तक लेखकको क्षमाके ग्रोम्म 
नहीं समस्त है। न्‍्यूगार्कका 'ईमर्निंग पोस्ट! अखबार मौके- 
जेमोके अब भी यह किखनेड्े चहों चूका कि जिस, शेखकने 
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ऐसी शरारत की है, वह कदापि जनताका विश्वास पात्र नहीं 
बन सकता । वास्तवर्म प्रष्टण सिनक्लेयरने किसी दुरशिसन्धि- 
पश ऐसा नहीं किया था। वह केवल उसका एक 
प्रयोग था, जिससे उतने बहुत-कुछ शिक्षा भहण की । इस 
घटनाके सम्वन्धर्मे स्वयं सिनक्लेयरने लिखा है--'“जब 
झालोचकोंकी स्वयं ही यह राय है कि 'कलामें व्यक्तित्व औौर 
सनसनीके बिना प्रेम ओर सौन्दर्य नहीं देखा जाता”, तब यदि 
मैने जनताकों इन दोनोंका दशन करानेके लिए व्यक्तित्व झौर 
सनसनीसे कैम लिया, तो कोनसा बढ़ा भारी श्पराध 





कर ड|ला १! 

इसके बाद सिनक्लेयरने 'मेमेसस? ( ' 8888५) नामक 
उपन्यास लिखा । इसमें लेखकने भंपने देशवासियोंको यह 
बतानेका प्रथम॑ किया कि वें क्‍्यासे कया दो गये हैं प्रोर 
ग्रब किघेर बहे जा रहे हैं। अमेरिकाक्ी जनताने इस 
पुस्तकको पढ़नेकी ज़रूरत नहीं समझी, झौर न वहांके 
समाचारपत्रोने इसकी कोई चर्चा ही करनी चांही। लेखक 
इससे निराश भौर दतोत्शाद नहीं हुंभां। अंत्यांग भौर 
असत्यके विरुद्ध उसने अपनी लड़ाई जारी रखी। उडंस॑ने 
भ्रब कोई ऐसी चीज़ लिखनी चाही, जिसमें अमेरिकांकी 
फैस्टरियों, मिलों शोर कारखानोंमे काम करनेवाली लाखों- 
करोड़ों मघ-नंगी भौर भध-मूली भात्माभोंका भातंनाद व्याप्त 
हो। उसने वही करना शुरू कियां। न्यूँयार्कर्मे एक 
'बीफ-ट्स्ट' है। उसके भ्रधीन कई बूचढ़ख ने हैं । बढ़ें-बढ़े 
पूजीपति इनके मालिक हैं। इन बूचढ़खानोंकी भीतरी 
अवस्था बढ़ी भयानक भोर वद्दां काम करनेवाले मज़द्रोंकी 
दशा उससे भी अ्रधिक रोमांचकर दे। सिनक्लेगर इन 
! वृचड़खानोंमे गया । वहां मज़द्रोंक बीचमें बह डेढ़ 
मद्दीने रहा भोर घर भाकर उसने जंगल ( 7०४६6 ) 
लिखा । 

अब तक भसेरिकाके झखबार सिनक्लेयरकी रचनाभोंका 
केवल मज़ाक उड़ाते रहे । यह भखबारोंके लिए सिलवाढ़की 
चीज़ था--भिरा छोकडा ओर सनझो कवि । उसे लेकर वे 
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भ्प्टन सिनक्वेयर 
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अपने पाठकोंका खूब मनो विनोद करते थे, भर पाठक भी इससे 
प्रसन्न ही द्वोते हैं । परन्तु भव भखबारोंसे अप्टन सिनस्लेयरकी 
सक्ली तढ़ाई शुरू हुई । लेखकने इस बार सामाजिक बुराइयंके 
विरोधके लिए कविताके कोमल धख्ंक्रो भजुपयुक्त समसककर 
बतेमान युगके वास्तविक तथ्योंका तीकण खनन दाथमें लिया 
था। “जंगल” धारावाहिक हूपमें प्रकाशित होने लगा । इस 
ठपध्यासमें लेखकने प्रमेरिकाके बूचड़खानोंका ऐँसा भीषण, 
हेमा बीभत्स और ऐसा रोमांचकर वर्शन किबा दे कि पढ़कर 
रोंगदे खड़े हो जाते हैं, हृदय लख्त हो जाता दे भोर ऐसा 
प्रतीत होने लगता है कि हम नरकमें ही घूम रहे हैं। 
वास्तवमें इस पुस्तकके कुछ स्थल तो ऐसे हैं. कि उनके 
सामने दान्ते भोर मधुसूदनका नरक भी फीका पह जाता 
है। पुस्तकके प्रकाशित द्वोते द्वी प्रमेरिका-भरमे सनसनी 
फैल गह। सिनक्लेबरके विर्य विरोधका तुफ़ान उठ खड़ा 
हुआ । “बीफ-द्ुस्ट'के सदस्य झोर बूचढसानेक मालिक 
क्रोध और प्रतिहिंसाकी भागस जल उठे । यदि उनका वश 
चलता तो वे सिनक्लेयरको कथा ही खा जाते ; उनकी तरफ़से 
अंखभारों में सिनक्लेयरके विरुद्ध मनमाना विष उगल डाला गया + 
लोगोंने उसे कूठा झोर बेईनान साबित करभेकी कोशिश की 
झोर उसकी पुस्तककों मंदज़ सनसनीदार भोर प्रतिशयो क्तिपूर्ख 


बताया गया। पुस्तकके विषयने राजनेतिक विवादका हप 
घारण कर लिया । प्रेसीडेल्ट शक़बैल्टके पास तारपर तार 
दौड़ने लगे । सिनक्क्षेयरको सब भोर विरोध-ही-विरोध 


इृष्टिगत हुआा। उसने अखबारोंकों चुनौती दी की कि उसके 
उपन्यासर्भे बूचढुखानों तथा बहांके मक़दूरोंका जो वर्णन है, 
उसे धतत्य श्थवा पभ्रतिरंजिक्ष प्रमाणित करनेके लिए उनके 
निकट यदि कोई सबूत हो तो पेश करें । इसपर कहें अखबारोंने 
तथा स्वयं अमेरिकाकी सरकारने आांच-क्मेटिया बेठाने 
तथा बूचइ़खानोंकी आभाभ्यल्तरिक अ्रबस्थाका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए अपने-भपमे प्रतिनिधि भेजनेका स्वांग रचा । 
विजय भ्न्तमें अप्डन सिनक्लेयरकी हुई भौर वह सत्यक्ी 
विजय थौ। 


है ऐप्प 
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अंगल'की ही कोटिके दो उपन्यासओर हैं--“किंग कोल? 
(४६ 008 ) भोर ऑयल! ( 0 )। “जंगल'की भांति 
थे दोनों साम्यवादी रचनाएँ हैं। “किंग कोल? में कोलोंगेडोके 
प्रन्तगत कोयलेछी खानोंका रहस्योदघाटन है भोर झॉयल! 
में दक्षिणी कैलीफोनियाके मिद्टीके तेलके व्यापारकी श्रवस्थाका 
चित्र खींचा गया है। यूरोपकी विद्वन्सपढलोने इन तीनों 
उपन्यासों डी भूरि-भरि प्रशसा की है । प्रसिद्ध उपन्यास -लेखक 
योयान बोइयरने 'झॉयल? के सम्बन्धर्म लिखा है--- 


"गृषांह छ0₹छे बेड टाशबरत0 ७ए 8 ह789. 090९४, 8 
भ्र्थात---' “यह 
टपन्यास एक महान कवि, सहान्‌ कलाकार ओर महान हृदयकी 
रचना है /? “जंगल? शोर किंग कोल? के सम्बन्धर्भ भी 
यही कहां जा सकता है | तीनोंकी वर्शन-शैनी सजीव झोर 
झ्राकषक हे । तीनों सत्य भौर भझनुभूतिसे ओोतप्रोत हैं । 
तीनोंका दृष्टिकोण विशाल भोर उद्देश्य मद्दान्‌ है, परभ्तु 
इनमें 'अंगल”ः सबसे पझ्धिक प्रसिद्ध है। वस्ेमान युगकी 
व्यावसायिक दासताकों दूर करनेके लिए इस उपन्यासने 
भमेरिकामें वही काम किया है, जो 'टाम काकाकी कुटिया? 
(0७० 7७४४ 080४) ने दास-व्यवसायके मूलोच्छेंदनके 
लिए किया था। 


दिला कआाीड शाते & ह्वाशसश्श्रा। द88. 


प्रप्टण सिनक्लेयरकी प्रतिभा सवतोन्मुखी दै। वह 
सब कुछ लिख सकता दे। कविता, कहानी, उपन्यास, 
नाटक, प्रहलन--सभी कुछ । उसने एक नाटक 'हेलः 
( नरक ) की चर्चा करते हुए श्रद्धेथ श्री गणोेशशझरजी 
विश्यार्थीनी मुससे कहां था--““प्रोफ़ ! ग्रज़बकी चीज़ है । 
कितनी ज़ोरदार | हिन्दीमें उसका श्रतुवाद हो ही नहीं 
सकता |?! 


बविशाल-भारत 


[ बर्ष ३, खबढ १, सेख्या ४ 


द ०» % ले ऑभ्रीजटर ऑवथता. ऑन्‍्टचिट> डड | "िल्‍ अचल 


अप्टन सिनक्लेयर झपने ठेंगका एक ही सम्ालोच% 
भी है। उसकी झ्रालोचना बढ़ी मार्मिक किल्तु सहानुभूति- 
पूर्ण होती हे। वह स्वयं अपनेको भी बहुत निष्पतषा 
भोर खरो दृष्टिसि देखता डै। वास्तत्र्भें उस जैसे व्यक्तिदी 
प्रतिभाकों सीमित करना हमारी धृष्ठता है । 

सिनक्लेयर उपवास-चिकित्साका पत्तापाती दे। उसने 
स्वय इससे झारोग्य-लाभ किया दे । अपने उपवास-चिक्रित्सा 
सम्बन्धी भनुमतोंको लेकर डसने एक पुस्तक भी लिखो है। 
हिन्दी शायद कद्टीं उसका उंछिल हुमा दे । * 
द्विमायती है, 
युवावम्थाके पहले सहवास झोर सन्तानोत्पज्िको वह बुरा 
सममता दै। वास्तवर्भे बाल विवाहसे उसका तात्पर्य 
(पूछ अक्ियाब826? से है; इसलिए ज़रूरत पहनेपर वह 
तलाक़छो भी भनुचित नहीं समझता है। 

साम्यवादमें उसका पूरा विश्वास दै। साम्यवादसे 
उसका मतलब यद्द दे कि सम्पत्तिपर किसी व्यक्ति-विशेषका 
अधिकार न होकर समाजका अधिकार होना चाहिए । 
सिनक्लेयर स्वाधीन-चिन्ताका पक्तपाती है, भोर ज़रूरत 
पढनेपर झपने विचारोंको झकसर बदल देता दे । 

हमें इस बातका खेद हे कि हम अपने पाठकोंको 
चित्र भेंट नहीं कर सके। उसके किसी 
ग्रन्थमें उसका चित्र नहीं है। हमने चित्रके लिए उनको 
एक पत्र भी लिखा, परन्तु उत्तर नद्ीं मिल्ला। सम्भव है, 
पन न पहुँचा हो । 

इस मद्दान लेखकका पता है-- 


ए?905 शर४0,4$3॥7 
5७०07 8. 
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सिनकलेयर बाल-विव/हका परन्तु 


सिनक्लयरका 


टामस ए० एडिसन 
[ लेखक :-- डा० सुधीनद्र बोस, एम० ए०, पी-एच०डी० ] 


भी कुछ समय पूर्व असेरिकाने टासस ए० एडिसन द्वारा 

, भाविष्कृत गिजलीके लैम्पकी भ्रध-शताब्दी मनाई 
थी । बिजलीकी रोशनीके लिए ससार सबसे ज्यादा एडिसनका 
ऋणी है । बिजलीके लैम्पकी भध-शताब्दी केवल लेम्प ही की 
अध-शताब्दी नहीं थी, बल्कि प्रकाशकी रजत-जयन्ती थी । 

सन्‌ १८७६ में अमेरिकाकी न्‍यू जरसी रियासतके 
मेनलो-पार्फमें एक नन्‍्हींसी प्रयोगशालामें एडितनने बिजलीके 
लैम्पका आविष्कार किया था। इस समय टामस एलवा 
एडिसनको आयु ८२ वर्षदी है । इस ब्रद्धावस्थार्मे वह बहुत 
शाल्तिपूर्वक झबसे पचास वर्ष पुवंके उस दिनकी याद किया 
करता है, जिस दिन उसने बिजलीके तापसे प्रकाश देनेवाले 
लेम्पका आविष्कार किया था। एडिसन ही उसका बविधाता 
था। इस बुडंढ झ्राविष्कारककी तनदुरुस्ती झब भी बड़ी 
प्रच्छी है। वह इस जयन्तीके उत्सवके महत्त्वकों ममता 
है, ओर जो सम्मान उसे प्राप्त हुआ डे, उसका भानन्द 
डठाता है । 

अमेरिकाके समस्त समाचारपत्र एडिसनकी भत्यधिक 
प्रशंसासे गूँज रहे हैं । कोई कहता है--“एडिसन वह्द 
पुरुष है, जिसने संसारको प्रकाशपूर कर दिया है ।” कोई उसे 
'देशका भोर संसारका महान ब्रद्ध पुरंष” कहता दै। कोई 
उसे 'प्रजातन्‍्त्रका महान वैज्ञानिक उपकारकः बतल्ञाता द 
झोर कोई उसे 'अ्रमेरिकाकी उत्तमताका 
सममभता दे। 

बसे केवल दो पीढ़ी पूव॑ संसार बिजलीके लैम्पका 
नाम भी नहीं जानता था। बिजलीके लैम्पको एडिसनने 
बनाया था, परन्तु यह तो एडिसनकी कृतिका एक भाग- 
माल है । उससे पहले इस सम्बन्धका कोई पझ्ोर उदाहरण 
भी मौजूद नहीं था, जो उसके पथ-प्रदर्शकका काम देता, 
मगर फिर भी एडिसनने अपने दिमारासे न केबल बिजलीका 


उत्कृड . चिह? 


लैम्प हो निकाला, बल्कि बिजली उत्पन्न करने झौर बसको 
वितरण करनेकी पूरी प्रशली भी सोच निकाली, इसीलिए 
ब्राज समल्‍्त ससार टामस ए० एडिसनकी अभ्यथनामें लगा 
हुआ है । ह 

व्यक्तिगत रूपमें एडिसनका जो सम्मान किया गया दे, 
उसमें भझमेरिकन प्रजातन्त्रके राष्ट्रपति मि० हब हूबरकी 
प्रशंसा विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने व्याख्यानको 
झ्रारम्भ करते हुए कद्दा--''झाजकल संसारमें प्रकाशका 
परिमाण पहलेकी भपेक्ता हज़ार गृनासे श्रधिक बढ़ गया है। 
इस वृद्धिके उपलक्ष्यमें खुशी मानना सर्वथा उचित है, क्योंकि 
अभन्धकार मानव-जातिके कायं-च्षेत्रको संकुचित करता है।?” 
उन्होंने यह भी कहा-- सगठित प्रयोगशालाके द्वारा ध्राधुनिक 
ढंगस झाविष्कार करनेमें अग्रणी होनेका क्ेय भी एडिसन 
ही को है। विज्ञान भौर उसकी व्यावद्यारिक उपयोगिताकी 
खोजने हमारी उन्नतिको बहुत प्रेरणा दी है ।” 

प्रेसीडेन्ट हूवर स्वयं भी इंजोनियर हैं झौर उनमें समठन 
करनेका गुणा भी हे, इसलिए उनपर एडिसनकी इस जयन्तीका 
बढ़ा प्रभाव पड़ा । उन्होंने दंशीके ढगपर कुछ बातें कह्दी 
थीं, जो उस झवसरके लिए बहुत उपयुक्त थीं। उदाहरणके 
लिए भला इससे अधिक कोई भोर क्‍या कह सकता है -- 

“पजिस समय एडिसनने बिजलीके लेम्भका क्‍्ाविष्कार 
किया था, उस समय उन्होंने केवल यही विचार किया द्वोगा 
कि थोड़े खर्चपर अधिक परिमाणर्भे साधारण रोशनी 
उत्पन्न की जाय। मेरे विचारमें तो उनको सबसे बढ़ी 
झाकांचा यह थी कि एक ऐसी चीज़ निकाली जाय, 
जिसके मानव-जाति रोज़-रोज़ तेलके लैम्पोंको पोंदने, 
शमादानोंको साफ करने ओर लालटेनोंको इधर-से-उधर 
लादे-लादे धृंधनेकी बलास बच जायें। 

““बिजलीका ल्षैम्प धगगित तरीकोंसे व्यवद्दार होता है । 


कै६७०/ 
पे 
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इसकी बदौलत इस लोग कई वर्ष तक चश्मेके व्यवद्वारसे 
बचे दहते हैं। इसने पतंगपर केटकर पढ़ना बहुत श्रारामदे 
बना दिया ठद। केवल एक अटनकों दबाकर हम लोग 
ओरींको स्तम्मित कर सकते हैं । पहले ज़मानेमें जो भूतप्रेत 
झणेरे कोनोमे तथा चारपाईके नीचे छिपे रहते थे, 
बिजलीको ब्सीने उन्हें यहाँसे निकाल बाहर किया है । 
अनेकों दुष+मभ जो रातके भ्रंधकारभे हुआ करते हैं, उन्हें इसने 
बहुत दूर तक खदेढ दियादे। बिजलीके लैम्पके सहारे 
ढायटरगगा हमारे शरोरके भीतर माँक सकते हैं। शरोरमें 
दुई या पीड़ा होनेसे यह गम परानीकी बोतलके स्थानर्मे 
इस्लेमाल किया जा सकता दे । इसकी बदोलत हमारे शह्दर 
ओर कस्बे--क्निर्मे वे चाहे कितनी दी बुरे क्‍यों न हों-- 
रातर्मे चमाचम दौखने लगते हैं । 

“बिजलौके लैम्पोने ग्रपनी भनेकों उपयोगिताभोंसे हमारे 
काम-काजी जोबनके घंटोंको बढ़ा दिया है ; हसमने हमारे ढर 
घटढ़ाये हैं, बिजलीकी बत्तीने भन्‍्धकारके स्थानमें चहल-पहल 
उत्पन्न क* द है, हमारे परिश्रमकों हल्का कर दिया दे भौर 
हमें टेल फोनकी किताबके टाइप पढ़ने योग्य बनाया है !?” 

इसके अतिरिक्त संसारके भनेक भागोंस वैज्ञानिकों, 
राजनैतिक अधिकारियों, न्यापारी महारथियों, सामाजिक 
कायकर्ताभों झौर सब प्रकारके उपाधिथारियोंने एडिसनको 
प्रशंशासूचक झगगित सन्देश भेजे दें। परन्तु जयल्तीके 
झायसरपर “रिकेटिविटी'के सिद्धान्लके पिता प्रोफेसर अलबर्ट 
ईन्स्टीनने रेडियोके द्वारा जो सन्देश भेजा था, उसे सुनकर में 
रोमांचित हो उठा था। प्रोफेसर ईन्स्टीन ब्लिनके एक 
आदक्ास्टिंग स्टूडियोसे त्तीन मिनट तक जर्मन भाषामें बोले 
थे। उनके जमन सन्देशका हिन्दीमें यह भनुवाद दै--. 

7“पिछले पचास वर्षोमें संसारके शिल्पश्ञानके प्रतिभाशाली 
भायायोनि- जिनमें भाप सबसे अधिक सफल पुरुष हैं--.. 
मानव-जातिके सामने एक नह परिस्थिति उत्पन्न कर दी है । 
झरभी तक मानव-समाज अपनेको इस परिस्थितिके भमुकूल 
बनाने सफल नहीं हुमा है। 


विशाल-भारत 


[ बष हे, खस्ड १, संख्या ४ 
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पदला बिजल्ञीका लैम्प चालीस घंटे तक जलता रह्य और एडिसन 
डसे बैठा देखता रहा। 


“आज भनुष्यको भ्रपदा जीवन क्रायम रखनेके लिए 
जिन पदार्थोकी झावश्यकता है, उन्हें पानेके हेतु उसे उतना , 
शारीरिक परिश्रम नहीं करना पढ़ता, जितना पहले करना पढ़ता 


था। अब मनुष्यक्रो मोटरका या शुलामका काम नहीं 
करना पढ़ता । 


“हमारे आगामी पोधके क्रियात्मक-प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति 
ही मनुष्य-जातिके नेता होंगे। उनका यह कर्तव्य होगा 
कि वे हमारे ज्ञान-विज्ञानडों उपयोगिताको युद्धके नाशक 
मार्गसे हटाकर उसे मानव-समाजकी सेवा, उसकी श्रार्थिक 
उन्नति झोर उसके उद्धारमें लगावें |?” 


इस मद्दान जयन्तीमें मिस्टर एडिसनने थोढ़ा ही भांग 
लिया । बडन्‍्होंने भ्पनी कृतज्ञता प्रकाश करनेके लिए एक 
संक्षेप-सी वकतृता दी थी। मैंने उनकी बकतृता रेडियो्मे 
सुनी थी । उससे यह मालूम दोता था कि वे जयन्तीके 
लम्बे प्रोग्रामके कारण कुछ थक-से गये हैं। हृद्यावेश 
आाधिक्यसे उनकी आवाज़ काँप रही थी। उन्होंने कहा-- 


“मुझसे बतलाया गया है कि झाज मेरी भावाज़ प्रथ्वीके 


चारों कोनोंमें पहुँचेगी। भाप लोगोंने मुख्तपर जो कृपा 
प्रकट की है, उसके लिए धन्यवाद देने झौर झ्पनी कुतशता 


मई १६३०; ज्मेह्, १६८७ ] 


दामस ए० एडिशन 


है है. 
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प्रकट करनेके लिए यह मेरे वास्‍्ते अपूर्व प्रबसर है। में 





एडिसन द्वारा भराविष्कृत बिजलीका पहला लैेम्प 


घ 


“भ्राजकी भ्रविस्परणीय राज्रिमें झाप लोग जो मेरे 
प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं, यदि वह केवल मेरे लिए 
होता तो में बढ़ी मुश्किलमें पढ़ जाता, मगर में जानता 
हूँ कि यह सम्मान केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि उस समस्त 
विचारशील भौर वैज्ञानिक समुदायके लिए है जिसने भूत 
कालमें विज्ञानको उन्नति की है और जो भ्रब भी उसी 
कार्य कगा हुआ दे। इन लोगोंके बना सेरा काम 
बिक्षकुल द्वी व्यथ दोता। 

“यदि मेंने लोगोंको भौर भधिक उद्योग करनेके लिए 
थोढ़ा भी उत्साहित किया हे, मदि हमारे कामसे मानव- 
जातिके शानके केलमें थोड़ासा भी विस्तार हुआ दे, यदि 


उससे मलुष्यके सुखमें किंचित मात्र भी इृद्धि हुई दे, तो मुके 
बहुत सन्तोष है ।” 

अबसे प्यास वर्ष पूर्व २१ भक्ट्बरके दिन हफ्तोंकि 
अथक पविराम प्रयोगोंक बाद टामस एडिसनने बिजलौका 
पहला लैम्प बनाया था। उसने काँचके एक बल्बको निःशूल्य 
करके उसके भीतर सीनेवाले सुतके “कार्बनाइज्ड' ( कोसलसे 
परिणत किये हुए ) तारोंको भरकर बन्द कर दिया। इन 
तारोंमें बिजलीकी धाराके प्रवेश करनेसे वे उत्तत होकर 
चमाचम प्रकाश करने लगे। उसका बनाया हुभा वह 
लैम्प चालीस घंटे तक तेज़ीसे चमकता रहा । इस प्रयोग 
जितने दिन लगे थे उनमें एडिसन एक खुरदरी बेंचपर सोता 
रहा । तकियेके स्थानर्भे बह एक छोटासा बकक्‍स रख 
लिया करता था । कई वर्षकि बाद एडिसनने बताया था-- 
“हमें से कोई भी सोनेके लिए नहीं जा सका, हम लोग 
बैठकर उत्सुकता ओर बढ़ते हुए उछाससे चुपचाप देखते थे |” 

अध-शताब्दी पहले बिजलीके लैम्पकी सम्मावनामें 
किसीको विश्वास न था। यूरोप भौर भमेरिकाके झगखणित 
झोर प्रामाणिक वैज्ञानिकॉने--जिनमें प्रंग्रेज़ विज्ञान बेला 
टिंडलके सदृश विद्वान भी शामिल हैं--बिजलीकी रोश नक्ो 
खग-तृष्णा कहकर घोषित कर दिया था। बिजलीकी बत्तीका 
आविष्कार करके एडिसन सचमुच “जादूगर! बनगया, भोर 
तबसे बढ़ बरावर जादगर ही बना हुआ है । 


जैसा कि एक लेखकने बतलाया है, एडिसनने केबल 
बिजलीका लैम्प ही नहीं निकाला, बिजलौके लैम्पर्मे ओ 
तार द्वोते हैं, उन्हें ग्रधिक मज़बूत भौर उपयोगी बनानेके 
लिए उसने के हज़ार मिन्‍न-मिन्‍न पदाथौपर प्रयोग किद्ले। 
यही नहीं, बल्कि उसने एक नये ढंगका शक्तिशाली डाइनसो 
निकाला, बिजलीके एक स्थानसे दूसरे स्थानको से जाने 
तथा डसके वितरणाको प्रणाशी बनाई, उसकी नापके लिए 
मीटर झोर लैम्पोंके दगानेके लिए 800:७४5 तक बनाये । 

एडिसनका पहला लैम्प सचमुचर्भे भलादौनका चिता 
सिद्ध हुआ । कितने आनन्दकी बात है कि एडिसनने झपने 


६२ 


कम्ल्‍म नरक. 
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जीवनसे ही झपनी भ्रॉलॉस यह देख लिया कि बिजलीने 
शहरों, ग्रा्मों, खेतों, मकानों भोर उद्योग धन्धोंमे कितना 
परिवतेन कर दिया दे। उसके कार्बनके तारोंसे वास्तवर्म 
बविशुत युग निर्माण हो गया दे । 

बुनियांमें झनेकों मद्दान म्राविष्कारक भोर खोज करनेवाले 
हो गये हैं, मगर संसारने एडिसनके समान व्यावहारिक 
प्रतिमा-सम्पन्न दूसरा व्यक्ति नद्दीं देखा । 
महस्व इस बातमें दे कि बह वैज्ञानिक भ्राविष्कारोंको 
मसानव-समाजकी ध्रावश्यकताके अनुकूल बना देता! है । 

इस प्रसिद्ध भ्राधिष्कारकर्ताने हमारे घरेंकि झाराम 
भोर धाननन्‍्द बढ़ाने तथा संसारमें बिजलोकी क्षमता सिद्ध 
करनेमे शायद सबसे भधिक प्रयत्न किया है । 

भ्मेरिकाके हु'ज़हू”ः (परिचय-पुस्तक) में एड्सिनको 
शिक्षाके सम्बन्धर्में केवत इतना ही लिखा दै--'उसने अपनी 
मातासे कुछ शिक्षा पाई थी।! उसके बाद आनंररी 
डिग्रियोंकी लम्बी लिस्ट दी हुई है। एडिसन न तो किसी 
यूनिवर्सिटीका ग्रेजुएट द्वी है, भोर न उसने हाई स्कूल तककी 
शिक्षा ही पाई है। 

इमारे झ्राथुनिक जीवनपर प्रत्यक्षरूप प्रभाव डालनेवाले 
एडिसनके झाविःकारोर्मे बिजलीकी लेम्प एक है। उसने एक 
हफ़ारसे ्रधिक प्राविष्कारोंका पेटेन्ट कराया है। एडिसनकी 
प्रधान रृतियोंम टाइप-राइटरका काम देने लायक सबस पहला 
नमूना, बिजलीका लेम्प, बिअलीकी रेल, सिनेमाका कैमरा, 
माइक्रोफोन ( जिससे सुक्रम आवाज़ सुनाई देती है), 
मेगाफोन ( भावाज़ बढ़ानेवाला यन्त्र ), स्टोरेज बटरी, 
टाकिंग सिनेमा धोर इलेक्ट्रिक बल्ब, जो बेतारके तारकी एक 
झ्रावश्यक चीज़ है, हैं। यथपि एडिसनने भप॑ने जीवनमें 
सर्वताधारणकी मलाईके लिए भनेक उपयोगी वस्तुएँ निकाली 
हैं, परन्तु बिजलीकी बत्तोके लिए लोग उसे सबसे झधिक 
स्मरण करेंगे । 

हमारे आधुनिक जीवन-निर्वाहके ढठंगर्म किसी भो आदमी ने 
इससा परिवर्तन नहीं किया-- किन्हीं सो ध्ादमियोंने भो इतना 


एडिसनका असली 


विशाल्-भारत 
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परिवर्तन नहीं किया । नि:सन्देह एडिसनके पहले झौर भी 
दो प्रमेरिकनोंने विज्ञानके मार्गको प्रकाशित किया था। उससे 





एडिसनका बनाया इुश्ा प्रथम आमोफोन 
( यह पहले लंदनक साउथ किंगस्टनके साइ-स म्यूजियममें रखा था, 
मगर बादमें ब्रिटिश सरकारने इसे एडिसनको सौंप दिया ) 


पहले फ्रकलिनने झपनी पतंग उड़ाई थी और मोर्सने बिजलीके 
तारोंसे सन्देश पहुंचाया था ! 

इन आरम्भिक बातेंके पूरी द्वो जानिपर एडिसनके लिए 
रंगमंच ठीक दो गया, भौर उसने भी यद्द सिद्ध कर दिया कि 
बह उस पाटके उपयुक्त भी दै । 

एडिसनकों जीवन-कथा एक उत्कृष्ट कहानीकों भाँति दे । 
वह सन्‌ १८४७ में पेदा हुआ था। बचपनमें ही वह एक 
छुटपनस ही उसे खोज 
करनेको झादत थी। वह सदा नग्रे-नये प्रयोग किया करता था । 
एक बार उसने देखा कि एक बतख अणाडोंपर बैठकर उन्‍हें 
स्‌ रही है। वह उस रोज़ बढ़ी सावधानीसे दखता था भर 
डसकी उन्नतिको हृदयंगम करता जाता था। प्रन्तर्मे उसने 
देखा कि उन अगण्डॉस छोटी-छोटी बतखें निकल भाई । वह 
चुपकेस खलियानमें निकल गया झोर वहाँ उसने कई झगड़े 
एकत्रित किये । जब कुछ समय तक एडिसन नहीं झाया ओर 
घरवालोंने नसको लोज की, तो देखा कि' वह चुपचाप भराडोंपर 
बैठा हुमा दे । नतीजा केवल इतना ही हुआ कि उसके 
कपड़े खराब हो गये । तब उसे गद ज्ञात हुआ कि केवल 
परिन्दे ही झयढठेके तरीक्रेसे भपनी सन्तानकों उत्पन्न कर 
सकते हैं। 


ग्रलोकिक बालक प्रतीत होता था। 


मई १६३०; ज्येष्ठ १६८५ ] 
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अमेरिकन कांग्रेसने शडिसनको राष्ट्की ओरसे एक पदक भपेण किया है, उसकी दोनों दिशायें । 


यह बात बड़ी झाश्चयेप्रद मालूम द्वोगी कि एडिसनने 
स्‍्कूलमें केवल तीन महीने ही शिक्षा पाई थी, भोर उसमें भी 
बह दर्जेरम सबसे फिसड़ी रह्या करता था। 
शिक्षक उसे “'ऊसर' कहा करते थे, भौर वह कभी कुछ 
सीख सक्रेगा, इस बातकी उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी । 
शिक्षा ोंकी इन बातोंसे उसको माताके स्वाभिमानकों 
- झाघात पहुँचा । वह स्वयं प्रध्यापिका थी, भरत: उसने 
एडिसनको स्कूलसे हटाकर उसे स्वयं झपने दगसे शिक्षा देना 
तथा उसकी पाव्य-पुस्तकोंक निर्वाचनर्म सहायता देना निश्चित 
+ किया । अब एडिसनको स्वयं भपना मार्ग बनाना पढ़ा । इसके 
बादसे उसने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, वद्द स्वयं पुस्तक 
पढ़ पढ़कर प्राप्त किया। वह पढितज्ञक लाइब्रेरीको हमेशा 
जा!या करता था। भपने जीवनका जो भी कण वह बचा 
सकता था, उसे वह लाइब्रेरीर्म व्यतीत करता था। बहाँ 
वह किसी भी विभागमें जाकर एक सिरेसे एक%के बाद दृसरी 
भालमारीकी पुस्तकें पढ़ा करता था, चाहे वे पुस्तकें किसी भी 
विषयकी हों । इन्हीं पुस्तकोकी दान-बीन करके उसने झपने 
प्रयोगोंके लिए विचार एकत्रित किग्ने थे । 
अमेरिकन रेलॉका यह दस्तूर है कि यदि कोई भझादमी 
रेलगाड़प! कुछ चीज़ बेचना चाहे, तो रेलवेसे उसे लेसन्स 
जोना दोता दे । बारह बड़ी उम््॒में एडितनने ट्रेनपर समाचारपल 


बेचनेका लेसन्स लिया; भौर वह अख़बार बेचने लगा। 
उस समय वह गरीब भरा भौर ढसे श्पने घरकी छोटी 
प्रयोगशालाम कुछ रासायनिक चौज़ोंके खरीदनेके लिए पैसेकी 
ज़रूरत थी। इस कामस ठसे रासायनिक चौज़ोंके लिए 
पैया प्राप्त होने लगा। थोड़े ही दिन बाद वह भपनी 
प्रयोगशाज्ञाको रेलके असबाबवाले दुब्बेमें उठा ले गया। 
जितनी देरसें ट्रेन एक स्टेशनसे दूसरे स्टेशनको जाती थी, 
उतनी दर वद्द चलती रेलपर प्रयोग किया करता था । 

जिस गाड़ीपर वद्द 'मखबारवाला! बनकर जाता था, 
उसपर उसने केवल अपनी प्रयोगशाला ही स्थापित नहीं की 
थो, बल्कि एक छोटासा हैंड प्रेस रखकर वह एक अखबार भी 
निकालता था। शायद संसारमें वही एक ऐसा भ्रखवार था, 
जो चलती रेलपर लिखा ध्ौर प्रकाशित किया जाता था ! 
वह उसे 'बीकली देराल्ड'के नामसे पुकारता था। दसने 
उसका दाम छै पेसे रखा था, ओर उसका दावा था कि उसका 
प्रकाशन चार सौ प्रतियाँ प्रति अंक था। एडिसन बढ़ा 
कामकाजी युवक था । 

एक दिन उसके कुछ रासायनिक पदांथ गाड़ीके फरशपर 
गिर पढ़े, जिससे गाड़ीमें श्राग लग गई । इसपर बालक 
एडिसनपर--जो भविष्यमें बिजलीकी बतो भौर सेकड़ों झन्‍्य 
वस्तुभोंका आविष्कार करनेदाला था--गाड़ीके गांडका क्रोच 


हैदैड 
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उमड़ पढ़ा । गुस्सेल भाडेने उसकी प्रयोगशाला धोर 
प्रेसकी सय उनके मालिकके गाढ़ीके बाहर फेंक दिया। उसने 
एडिसनकी कनपट्टीपर ऐसे ज़ोरका तमाचा मारा कि कह 
सद्ाके लिए ऊँचा सुनने लगा । 
उस प्रसिद्ध तमाचेने एडिसनको जन्म-भरके लिए करीब-करीब 
बहुरा बना दिया । पझनेकों व बाद एक अन्य बहरे सउ्जनने 
एंडिसनसे कहा कि वह बिजलीका कोह ऐसा यन्त्र क्यों नहीं 
निकालता जिससे बहरोंको सुनाई पढ़ने लगे । इसपर एडिसनने 
जवाब विया--- 'फुशसत नहों--दूभरोंकी बातें सुनने न मालूम 
कितना संमय बरबाद हो जाता है। झगर मेरे पास बसा 
कोई यन्त्र हो, तो मेरी स्लनी हर समय मुझसे बात ही 
किया करें। मुझे ऐसे यन्‍्त्रकी ज़रूरत नहीं है ।” 
जब एडिसनका अख़बार बेचनेका काम छिन गया, तथ 
डसे किसी भोर कामड़्ी तलाश हुई। उतने एक स्टेशन 
सॉस्टरके बलेकों एक ट्रेससे कुचललनेसे बचाया था, उसके 
ईैनाम-स्वरूप उसे ट्रेन डिस्पेचरका काम मिला। उसने 
बहुत शीघ्र ही तारका काम सीख लिया भोर उसर्भे दा हो 
गैयो । इसी कामके सम्बन्धर्मे उसे बिजलीके प्रयोग करने 
पढ़े थे, जिन्होंने उसके भाभी झाविष्कारोंका वीजारोपगा 
किया, इसी समय उसने अपने भांप कांस करनेवाले 
तारका आविष्कार किया थां । 
विजलीके टोमपका जादूगर धीरे-धीरे लम्बे मागेको 
पार॑ करके लक़कपनकी दारीबीसे बढ़कर प्रोढ़ावस्थार्म 
प्रशिंभांशाली और महान्‌ हो गया । उसका जीवन पविश्रान्त 
और कठिन परिश्रमसे पूर्ण है, झोर उसमें उसने झ्नेक 
प्रसिद सफलताएँ भी प्राप्त की हैं। उसने ध्रपने आविश्कारोंसे 
उन्नंतिके मागफो उज्ज्ल बना दिया है। 
कई वर्ष हुए एडिसनने अपने एक मिन्नसे कहा था-- 
#मुके इतना झ्रधिक काय करना दे झोर जीवन इतना 
कोटा है, इसलिए में इर बातमें जल्दकाज़ी करता हूँ।” 
एडिसमने अपनी जल्दबाज़ोको आदत बराबर कायम रखी। 
छोड़े बंधेकी इद्धाबस्थामें भो बह झब तक सोलइ, झद्ठारह घल्टे 


विशेत्र मारते 


[ बच ३, खब्ड १, ९ 
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प्रति दिन कार्य करता है । काम करनेमें बद् पूरा दैत्य है । 
यह वृद्ध भाविष्कारर अब तक अपनेकों भूत काला व्यक्ति 
नहीं समझता । उसकी दृष्टि नवयुवर्कोकी भाँति सदा श्रागेकी 
ओर रहती है । वह मानव-जातिके भारमके लिए 
जो कुछ कर चुका है, उसपर ध्यान नहीं देंता। उसका 
ध्यान सदा इस बातपर रहता हे कि भविष्यर्में क्या-क्या 
करना है। टामस एल्वा एडिसन नि:सन्देह भराज आविष्कार- 
संसारका सम्राट है, भौर यरुगयुगान्‍्तर तक उसका नाम 
प्रमर रहेगा । 

झमेरिकन लोग एडिसनका जितना सम्मान करते हैं, 
उत्तना थे बहुत कम वैज्ञानिकोंका करते होंगे। एंडिसन इस 
बातमें बहुत भाग्यशाली हे कि डक्षक नामको विरस्मरणीय 
बनानेके लिए उप्के पास हैनरी फोर्डके समान मित्र मौजूद 
है। हेनरी फोड भर एडिसनके भन्य प्रशंसकोंको धन्यवाद 
है कि उन्होंने एडिसनकी ज़िन्दगी ही में उसका नाम॑ 
चिरस्मरणीय करनेका उपाय कर दिया दे। एडिसनकों 
अपनी कप्पर फूल चढ़वाने भोर अपने सम्मानर्म 
बिजलीकी बत्तियाँ जलवाभेके लिए सत्यु तक नहीं 
ठद्दरना पढ़ा । 

भ्रमेरिकाके सुप्रसिद्ध मोटर बनानेवाले भोर ग्ररबपति 
घनकुवेर हेनरी फोड़ने मिशीगन रिय्रासतके डियरबार्न स्थानमें 
फोडे-स्थुज़ियम नामक एक भजायबघर खोला है, जिसमें 
वर्तमान युगका पूर्वकालिझ दृश्य दिखाया गया दे। इस 
अजायबघरमें भमेरिकाके वे सब यन्त्र भौर मेहनतक भौज़ार 
रखे हैं, जो गोरोंने भ्रमेरिकार्मे क्रम रखनेके दिनसे देकर 
अब तक इस्तेमाल किये हैं। यह बतलानेकी ज़हरत नहीं कि 
इस अ्रजायबधरका एक बड़ा अंश केवल टामस एल्बा एडिशन 
ओर उसकी कृतियोंसे सम्बन्ध रखता है । 

एहिसनकी पुरानी प्रयोगशाला जिसमें पहले बिजलीके 
लेम्पका भौर उससे दो वर्ष पूर्व फोनोमाफका भाषिष्यार हुमा 
था, मेनलो-पार्कके गाँवसे उठाकर डियरबार्नमें रख दी गई है । 
मेनक्लो-पार्कम एडिसतको प्रयोगशाला जिध इमारतें थो, 


मंहै १६१३०; ज्येष्ठ १६८५ ] 
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डियरबार्न वही इमारत लाको रखो गई दै। उसमें 
एंडिंश्रनका कारखाना ठीक वंसी तरह सजाबा गया है, जैसा 
बह विजलीके लैम्पके जन्म कालमें था। इस मदन 
प्राषिष्कारककी काम करनेही मेज़ें, प्रतममारियाँ, खराद, मशीनें 
धौर झैन्य झ्रौज़ार बिलकुक्ष उसी तरह रखे गये हैं, जैसे वे 
प्रबसे पचास वर्ष पदले थे। यहाँ तर कि इस बिल्डिंग 
झौर झ्रामपासकी भूमियें मिद्ठी भी बही है, जो मेनलो-पार्कमें 
थी। मिस्टर फोडने सेनलो-पार्कसे सात गाड़ियाँ भरकर मिद्टी 
भी मैंगव'कर डि (रवाने में विक्ववाई है, ।जेससे पेरके नीचेकी 
धूल भी असली हों। यह फोडे ही के समान अ्रतिभाशाली 
प्रौर धनसम्पन्न व्यक्तिका काम था क्रि उसने एडिसनके 
स्मारक लिए ग्रहोँ +क किया $ उसने एडिसनकी आरम_्मिक 
चेष्टश्रोसि लेकर भत्र तककी जितनी स्मारक चीज़ें प्राप्त दो 
घकती थीं, उन्हें लेकर डियरवानमें रख शिया है । 

एंडिथनके बिजलीक लेम्पकी रजत जयन्तीके साथ-साथ 
एंडि+न-स्कूल-भाफ-टेकनालो जो ( भ्रौद्योगिक स्कूल ) का भी 
उद्घाटन संश्कार हुआ । इस स्कूलको फोडने झपने मिलके 


स्मरणाथ स्थापित किया दे । स्कूलका उद्देश शिक्ता भोर 
वैज्ञानिक खोजोंका प्रसार करना है । 
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दै है ४ 


एडिसनकी जयत्तीका जो उत्सव डिग्रवार्न-पार्कमें मनाया 
गया था, उसे भसेरिका भर यूरोपके अनेक सुप्रस्तिद्ध व्यक्ति 
उपस्थित थे। प्रेसीडेल्ट हुवर भौर उनकी घरमपत्नी भी सुपृर 
वाशिंगटनसे ताम्बी यात्रा करके एडिलनका सस्मान करनेके 
लिए डियरवानेमें उपस्थित हुए थे । प्रेसीडेन्ट हूवरने 
प्रजातन्त्रक प्रेसीडेन्ट दोनेक बाद यह पहली दछम्मी यात्रा 
ही थी। उन्होंने एडिसनके प्रति व्यक्तिगत सम्मान प्रदर्शित 
करनेके साथ दी इसे बतपर ज़ोर दिया कि भशेरिकाको अपनी 
प्रयोगशाल/ओं--सिद्धान्तिक और क्रियाशील विज्ञान श्रम्बन्धी 
दोनों प्रदारदी प्रयोगशालभोंको--भोर झ्णिर उद्ररता पूर्वक 
यलाना चाहिए । उन्होंने कहा--''इमारे वैज्ञानिक भोर 
हमारे आविष्कारक देशकी अभृल्य निथि है । संज्ारकी कोई 
भी धनराशि उनके लिए थोड़ी दे ।” 

मैं सोचता हूँ कि भारतबषके कितने वायसराग्रोंने केवश 
श्री जयदीशअन्द्र बोसके सम्मानान दिक्लीसे कदाकलेको 
बोस-इस्टोव्यूटूक्री माला की दे झौर उन कोयोंगे इस 
महान विज्ञानाचायंको उसके महात्‌ कार्मसे कितसी 
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सहामता दी है १ 
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धरा कादका भारतीय प्रवास सांस्कृतिक कारणेसि प्रेरित 

था और बरतेमान कालका आाषिक कारशोंसे। पहले 
हमारे पूर्वजोंने भारतीय सम्यता भर संस्क्ृतिका प्रचार करनेके 
लिए विदेशोंकी यात्रा कौ थी, भोर इस ज़माने इम कुलीगीरी 
ऋरनेके लिए टापुप्षोंको गये प्रभबा भेजे गये । सन्‌ १८३४ में 
पइले-पहल भारतीय शर्त-अन्दीकी गुलामीक़ी प्रधामें 
उपनिवेशोंकोी मेजे गये थे । चार वर्ष वाद इसे पूरे सौ बर्ष 
हो जायेंगे। इन सो बषोके भारतीय प्रयासका इतिहास 
हमारी मातृभूमिकी दासता और उसके अपमानका इतिहास 
है, पर कभी-कभी बुंशइयोंसे कोई अच्छी बात सी निकल 
भ्राती है। शर्त-बन्दीरी कुली-म्भाते जहाँ धनेक दानियाँ 
हुई, उनके भ्राथ-साथ एक लाभ भी हुआ, बह यह कि लाक्षों 
ही मारतीय सतारके मि-मिन्र साथोे छा बसे, शोर वहाँ 
: पहुँचुकर उन्होंने विशाल भ्ारतकी नौंग ढाली। सातृभूमि 
समप-समपपर उस प्रवासी ऋम्तानोकि लिए दिल्तित रही है, 


और सबने हक्ड़ी सहायताड़ि लिए आहुत-झुछ सयोग मी दिस ' 
है, पर ुर्संगठितरुपसे उनके लिए कोई कांगे सही हुएत । हमारे - 


भेता स्वदेशके कार्यों इतने भषिद् व्यस्त रहे हैं कि उन्हें 





प्रवासी भारतीयोंकी चिन्‍ता करनेके लिए विशेष भवक्राश दी 
नहीं मिला, पर जिस तरह प्राता भपने सबसे छोटे बचेको भोर 
भो झधिक़ प्रेम छरती दे, उसी तरह भारत माताको इस नवीन 
भारतीय समाजढी, जिसका निर्माण उपनिवेशोंस दो रद्दा है, 
झोौर भी भ्रधिक चिन्ता करनी चाहिए । 

आजसे पाँच-तद्द वष पहले इन्हीं विचारोंसे प्रेरित होकर 
मेंने प्रबासो भारतीयोंकि प्रश्नोंम दचि रखनेबाले कितने हो 
भादमियोंसे पह-ध्यवद्दार किय. था। ढा० ऐस० के० दत्त 
( जो फिनी, आस्ट्रेलिया आादिकी यात्रा कर प्राग्रे हैं ), मि० 
के० टी० पाल (सेकेटरी वाइ० एम० सी० ए०), प० हृदयवाथ 
कुकर, श्री रामदेव चोखानी ऋदि कई महालुभाबोंते इस 
विषयर्म मेंने लिखा-पढ़ी क्री भरी। सभी सजनोंने प्रवासी- 
परिषदकी झायोजताको पकऋद्‌ किम्रा था, पर संगठन-शक्तिके 
झभावके कारण में इस विषय कुछ ग्धिक न कर सका और 
यह विचार जहाँका तहाँ पढ़ा रहा । प्रवासी भारतीबोंको 
पुर्कुल ( गृल्दावन ) की रजत-अयन्तोके संयोजकोंढा शतश 
होगा चाहिए कि जिन्होंने प्रदासोंअरिद्द्‌ सम्बन्धी हमारे 
स्वप्तको कार्यकपर्में परिझत कर दिखाया । 


पई १६१०; फ्ोज् १६८७ । 
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स्वायी भवानीबयाल संस्यासी इस परिषकके प्रधान 
निर्वाचित हुए बे । भवायीदयालजीमें सबसे बढ़ा गुण यहीं 
है कि ये दक्‍तपर झपना काम तथ्यार करके भुस्तेद रहते हैं । 
उन्होंने भपना हिन्दी-भाषण लिखकर उसके धंग्रेज़ी भनुवादके 
साथ मेरे प्रस मेज दिया, भौर फिर स्वर सत्याप्रई-संप्रामकी 
तम्यारीमें जुट गये। यह बात ध्यान देने-योग्य दे कि सम्‌ 
१६१३ के दक्तिश्-अफ्रिकाके सत्याभह-संग्राममें भी भ्रीयुत 
भवानीदयालजीने काफ़ी भाग लिया था झोर अपनी स्वर्गीय 
घर्मप्षी श्रीमती जगरानी देभी तथा छोटे बण्ेके साथ जेक्ष भी 
गग्ने थे। भक्ता, इस अ्रम्रपर वे कैसे चुप रह सकते ये * 
शाहाबाद ( आरा ) की डिस्ट्रिक्ट-कांमेस-कमेटीके प्रधानकी 
दैसियतसे उन्होंने भपने ज़िलेमें दौरा करना प्रारम्भ किया। 
श्री भवानीदयालजी श्ज्छे लेखक दोनेके साथ-ही-साथ 
प्रभावशाल्वी वक्ता भी हैं, इसलिए ज़िलेमें उनके ध्याख्यानोंका 
जबरदस्त असर पढ़ा । विद्वार-सरकार इस पुराने दक्षिण- 
अ्रफ्रिकन सत्याग्रद्टीकी कार्रवाइथोंसे घबढ़ा गई ओर उसने 
भवानी दयालजीक्षो दो वर्षही सादी कैद तथा तीन सौ रपये 
जुमनिका दर देकर जेलमें ठेझ दिया। भंबानीदयाक्षजीने 
मुझे तार द्वारा भराज्ञा दी कि प्रवासी-परिषकका कार्य बल्द 
न होना चाहिए, जैसे ने उसे पूरा करना । तदबुसार गत 
१८ भग्रेशझो बृन्दावनमें प्रवासी-परिषद्की रस्म अदा 
करे दी गई । 

रजत-जयन्तीके कारण श्रोताभोंकी संलूया तो काफ़ी 
भी, पर ठनमें कितने महामुभावोंकों प्रवासी भारतीयोंकि 
प्रश्नोंके प्रति रुचि थी, यह बतलाना कठिन दै। प्रवासी 
परिषद कार्रवाई दो-ढाई घंटेमें समाप्त हो गहँ। उपस्थित 
जनताने जितनी शाम्ति-पूवक वक्ताभ्रकि भाषयणोंकों छुना, उससे 
प्रतीत होता था कि जे प्रवासी भारतीयोंके विषयर्म कुछ 
जाननेके लिए उत्सुक ग्रवश्य हैं। स्वामी अवानीदयातजीका 
भावश 'विशाल-भारत” के १४ शष्रोंका था। मेने उसके 
आवश्यक अंश पढ़  छुनाये । तारीखों तथा झंकोंकों मेंने 
जाग-बूभकर छोड़ दिया था, क्योंकि उनसे चनताको 





प्रथम प्रबासी-परिषद्‌ 
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तब्रीयतके झूम जवेको झाराका थी। : स्वामोजीका साधा 
“बिशाक्ष-भारत” के पिछके धंकम प्रकाशित दो चुका दे । 

इस डवसरपर अनेक संज्नोंके सम्देश त्तार अयदा 
चिह्टओों द्वारा भागे के, जिनमें कुछके सास गहाँ विये 
जते हैं :-- 

राजा महेन्द्र प्रताप (काबुल, अफगामिस्तांन ), भिं० 
पोशाक (सेकेडरी , इण्डिमन्‌ मोबरसोज़ ऐसोसियेशन, तम्दत.) 
मि० डी० जी० सत्यदेय ( सेकेटरी, भा-प्रतिनिधि-सभो, 
नेटाल ), मि० दशजीतक्ाल (सेकेटरो, धागे-प्रतिनिधि-सभा, 
मारीशक्ष ), कुमारी धर्मदेभी (सेकेटरी, स्रीःझआर्यश्षमाज, पीटर 
मैरिट्सबर्ग ), सेकेटरी भावं्रमाज दरबन, सेकेदरी रामाहा-सभा 
न्यूडैसिल ( नेटाल ), सेकेटरी थुभक मक्दल सी-काउ-बोक , 
सेकेटरी भाय-सुबक-समाज दरबन, मि० विष्युदेष शोर झार* 
परमेश्वर फिजी-द्वीप, तथा मि० सी० रामवइत्च, मि० यरीब 
खुश्याल भोर मि० एस ० एद० सिंह दसिण-्मफ्रिका। 

इनमें राजा महेन्द्र प्रतापजीका सन्देश ज्यों छा त्यों 
यहाँ उदृत किया जाता है-- 

“प्रान्यवर मित्र सरस्वतीयुक्त श्रीराभभी सुक्याविक्षत्ता 
गुरकुश वृन्दावन, प्रेम भरपद ! झापने अथवा भापके सारे 
किसी कपालु मित्रने यहाँ मेरे पाल प्रथम प्रवासी-परिषदका 
सन्देश भेजा दे । गुरुकृशको रजत-अयगल्ती या परिषदका 
समाचार सुनकर बढ़ा भानलद हुआ। मेरी ओोस्से बधाई 
स्वीकृत करें । उस छोपे विज्ञापन या निमन्त्रणकों प्राक्षाजुसार 
मैं यहाँ भपनी कुछ सम्मति भेंट करता हूँ। मेरा विचार 
है कि मनुष्य-धमूहोंका लोक-परतोक जानां किन्‍्हीं प्रकृतिके 
नियमानुसार होता है। इसरे भाशयोंने छतापता-विधाके 
सम्बन्ध पढ़ा दी दोगा कि किस प्रकार अनेक कीट वा मक्‍्खीं 
इचर-उजर किरती तथा एक फूलसे दुसरे फूछों तक फूछका 
रस के जाती हुईं, हद था बूटोंकी वृद्धिका कारण बनती हें । 
मेरा विनार है कि टौक इसी प्रकार मनुध्य-समूह रोटौको 
कोजसे भूसते, भनेक॑ नदीव जातियोंढी स्थाना $रवें, 
और मरुष्म-खमालको इरा-भरा रखते हैं । इस कियामें जो 
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 ऑसेतयाद/-दोकी है. अचदा किल्हीं. व्यक्तियोंको ६४ पहुँचता 
' है, हढे कंबल सूसंताका फल है। पुराने अथया 
» ' विशेधके ऑंचेरेसे मशुष्य आवश्यक दिंगाहके पीछे भी रक्त 
* अड्ातों दिखाई पढ़ता है | परन्तु अद जब हम जगतब्यापर 
'जियमोंदो कुछ अधिक प्रध्ययन कर सकते हैं, झावश्मक 
घमूहोंकि अमरसे उसके कटे मिकाल केवल मलुष्य-जातिका 
उदार ही करना याहिए। मेरी भांशा है कि हमारे भारतीय 
आत्गण, को भी देश-विदेश गये हुए हैं भथवा भागे जावेंगे, 
बह अंस्म जातियोंसे प्रेमपृग्क मिलकर नवीन था और भी नवीन 
धमाजरी स्वना करेंगे। हमकों करामि किसी तिचार-विशेषजो 
दूसरोके 'धर॑बोपना अपना जीवन-कृर्तब्य नहीं सममना 
बाहिए। जीवनकी धारा बद रही दे. जैसे ख्त्री-पुरुष, 
नर-मादके जोड़े मिक्षते सन्‍्तान उत्पन्न करते चल्के जाते हैं, 
इसी प्रकार विजार-विचार एकथित होते ही नथीन विचार 
प्रकट होते रहते हैं । जीवनका उद्देश्य यह नहीं है कि 
जीवनकी धाराकों ही समाप्त कर दें। जीवनका उद्देश्य यह 
है कि हम ओऔवनसे झाननद झूटते जीवनकों भौर भी 
झानर्दमय धनावें । यह 4ह झान*द नहीं जो कूठी रीतियोंसे 
सशमात्रका तो हव ओर फिर दुःखका सामना। सका 
झ्रानन्द वही है जिसमें हमको भौर हमारे पहोसियोंको 
स्‍्प्रादी धुसु प्राप्त हो। में विश्वास रखता हूँ कि हमारे 
हिन्दुस्तानी भाई-- देश-विदेश आनेवाजे--झ्रफिका था भन्य 
टापू निवासियोंकि प्रति अपने स्वाओोधिक कर्तब्यको सममेंगेभोर 
उन जत-समूहोंमें प्रणिक वा भोौर भी धधिक सले ग्रानन्‍्दकी 
थींत डालेंगे / बह उनके साथ वियाहका नाता स्थापित 
ऋरते-- मदीन विरादरी रजने-- का उद्योग करेंगे जिससे कि इस 
श्षनस्त दक्षिणी उपनिवेशो्म शोध ही उम्नति होगे, सभी 
यढ़ी: दिकमिकषकर झुख-पूर्मक हू सकें झोर विया प्राप्त करते 
हुए क्रिती/बातओ : किसो' भी अन-समूइसे पीछे न रहे । पीछे 
१६-छाना छात्र: ग्रह दे +: पीचे! रह. भाना: मानों यददेमे गिरना 
है. शोर आम सस्ते .-धोस्से पी... जड़ा- होता , है! इसारी 
फुरिंक /ृल्तत औनी अत ए,,कि. -हफरी म्मुष्ण-जातिका 


करन्‍तक>0-+_.+ ५ बन ० 


विशाज-भारत 
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प्रत्येक भाग ऊँचेसे ऊँची उन्नति करता हुआ सबके साथ धुख- 
पूरक भारोग्य रहे । 

परिषदर्मे कई प्रस्ताव पास हुए। वे निम्न-लिखित 
हैं :-- 

(१) यह प्रवासी-परिषद्‌ अपने निर्वाचित समापति स्वासी 
भवानीदयालजी संन्यासीको स्वाधीनता संग्राममें भाग देने 
और उसके कारण सरकारके अतिथि बमनेपर बधाई 
देती है । 

(२) क--यद परिषद कैनिया तथा फिजी प्रवासी 
मारतीयोंके सम्मिलित मताधिकार-सम्बन्धी आनन्‍्दोलशनफा 
समर्थन करती है । 

ख--यह परिषद फिज्ीके उन तीनों निर्वाचित भारतीय 
सदस्योंको द्वार्दिक वधाई 'देती हे, जिन्होंने सम्मिलित 
मताधिकारके प्रश्नपर कोन्सिलका परित्याग कर दिया । 

ग--यह परिषद्‌ श्री सेन्‍्ट निद्वालर्सिहका, जो सीलोन- 
प्रवासी भारतीयोके झधिकारोंके लिए झ्ान्दोलन कर रहे हैं 
हार्दिक भभिनन्दन करती है । 


(३) यह परिषद उपनिवेशोंमें भारतीय संस्कृतिके प्रभारको 
अधिश्यक समझती है, भौर भारतीय जनतासे गह भझवुरोष 
करती दे कि बह इसके लिए उद्योग करे । 


(४) सह परिषद्‌ भारतकी शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओ्रोंसे 
प्राथना करती है कि के ग्रोपनिवेशिक बिश्वार्थियोंको 
झपने गपने यहाँ विशेष सुविधाएँ प्रदान करें । 

(४५) यह परिषद्‌ मारतको लोौठसेकी इच्छा रखनेवाले 
प्रवासी माइयोंको सावधान करती है कि उन्हें यहाँ झाकर 
प्रनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा, ओर साथ ही उन्हें « 
बतला देता वाइती है कि देशको दर्तताान परिस्थिति ठनका 
स्थायीरुपसे बसनेके लिए ,यहाँ भावा खतरेसे जाती 
नहीं है । 

(६) परिषद्‌ जद्दाज्ी कऋम्पनियोके ढस निर्देयला-पूछी 
व्यवह्धरक्री घोर निन्‍दा ढरती, है जो डेक- परेंजरेके श्ाथ 


मई १६३०; स्ये४ १६८७ ) 





किया जाता दै, भौर साथ ही इस विषयर्म भारत-सरकारकी 
इपेक्षान्नीतिशों भी निन्‍्दनीय समझती है । 
(७) यह परिषद्‌ भारतमें लौटे हुए प्रवासी भाइयों, 


, प्रवासी विद्यार्थियों तथा! इस विषय हसि रखनेवाले सजनोंसे 


धनुरोप्र करती दे कि ये ऐसे उपाय निकालें, जिससे ग्रापसमे 
सदानुभूतिका दृढ़ सम्बन्ध स्थापित हो सके। ः 

इनमें प्रथम प्रस्ताव सभापति द्वारा उपस्थित किया गया 
था, द्वितीय श्रीक्षप्ण शर्माजी द्वारा, जो फिजोमें तीन वर्ष तक 
झायसमाजका प्रचार कर आये हैं, भोर ठृतीय अ्स्तावपर श्री 
स्वामी शंकरानन्दजी- भौर स्वामी स्वतन्लतानन्दजीके भाषण 
हुए थे। चतुभ प्रस्तावको श्रीयुत बी० डी० लच्मण ( विद्यार्थी 
ढी० ए० बी० कालेज, देहरादून ) ने रखा थां। मदद फिजीसे 
भारतमें विद्याध्ययन करनेके लिये झ्ाये हुए हैं। इस 
प्रस्तावका समर्थन तथा धनुमोदन सावदेशिक समभाके प्रधान 
नारायण स्वामीजीने तथा गुछकुल-बृन्दावनके भुख्याधिष्ठ।ता 
श्रीरामजीने किया था। पाँचवां, छुठवां भौर सातवां प्रस्ताव 
सभापति द्वारा रखे गये थे । 

प्रस्तावेके पास हो जानेके बाद सभापतिने भपने 
झन्तिम भाषणर्म उपनिवेशोंमे भार्यतमाजके शिक्षा-सम्बन्धी 
कार्यकी प्रशंसाकी झोर फह्ा--' मुझे खेदके साथ कहना 
पड़ता है कि आायसमाजके-प्रचारकॉर्में उस घुन तथा लगनका 
थ्ाभाव है, जो प्राचीन बोद-प्रचारकोमें पाई जाती थी धौर 
झाजकश॒ पधनेक क्रिश्चियन मिशनरियर्मे पाह जाती दे। 
क्या आप झार्यसम|जमें एक भी ऐसे प्रचारकका नाम 
बतखा सकते हैं, जो 'आास्ट्रेशेशियन मैधोडिस्ट मिशनमके 


' सेक्रेदरी रेयरेशंट जे० डब्ल्यू० बटेनको तरह काम करता दो ? 


जा 


थे एक वर्ष फिजी जाते हैं, दूसरे बर्ष पापुआ द्वीप, तीसरे वर्ष 
उत्तरी झ्रास्ट्रेलिया, चोभे बर्ष इंग्लैर्ड झौर पाँचते वष भारतकी 
गाता किया करते हैं। मैथोडिल्ट मिशनरियों द्वारा जहाँ- 
जहाँ धार्य हो रहा है, उसका वे निरीक्षण करते हैं । पिछली 
बार जब ने शात्त आते ये, उनसे मिलनेका सोमाग्य मुके 
प्रास दुआ था । ४६४ क्वके डोते हुए भी वे नवशुवक हैं । 


प्रथम प्रवाली-परिषद्‌ 


“६६ 
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उत्तकी कार्यशीजषताक्ो देखकर मैंने दिलमें सोचा दि वह दिन 
कब भावेगा जब हमारे प्रचारक भी इसो धुन तथा लगमसे 
झाम करेंगे । 

एक प्रार्थना इस अ्वसरपर में ओर भी कहूँगा, मेह यह 
कि जो ॥रचारक भारतवर्षसे विदेशोंको जानें, ते कृपाकर वहाँ 
साम्प्रदायिकता ( 00त्रफ़पण्शांधण ) का प्रयार न करे । 
साम्प्रदायिकता प्रवासी ,क्षारतीयोंके द्वितोंक लिए विषातक 
सिद्ध होगी ।”. झल्तमें सभापतिने शुद्कुत रणत-जगन्‍्तीके 
संगोजकोंको धन्यवाद दिया, जिनकी कृपासे प्रवासी-परिषद, 
करनेका सोभाग्य प्राप्त हुमा था । 

प्रवासी-परिषकके भ्रवसरपर जो चिट्टियाँ झाई थीं, उनकी 
आवश्यक बातें यहाँ दी जाती हैं । 

श्रीयुत सहृदेव हेमराजने ( वाक़रा, भारीशससे ) लिखा 
धा-- 

“चाहे हम सीनियर केम्पिज-परीक्षा पास कर लें भगवा 
बैरिस्टर भी हो जायें, पर उच्च सरकारी पद हमें नहीं मिल 
सकते। हमारे क्शोके लिए उन शिक्षा प्रम करना अत्यन्त 
कठिन है। छटवीं शेणी पास करनेके बाद कितने ही बे 
मारे-मारे फिरते हैं। मातृ भाषाकी पढ़ाईके विषयर्में क्या 
कहा जाय ! पहले तो जब हम ज़ोरदार माँग पेश करते हैं 
तब यही जवाब मिलता है कि सरकारी खजानेमें पेखा नहीं, 
जिससे प्रबन्ध किया जा सके, भोर जब कभी प्रबन्ध किया 
भी जाता है तो पदचासों विद्यार्थियोंढी पढ़ाइके लिए 
एक्राघथ शिक्षक रख दिया जाता है, जो झपना काये 
सन्‍्तोषजनक रीतिसे कदापि नहीं कर सकता । जढ़क़ियोंदछी 
शिक्षाका प्रबन्ध भोर भी जुठिपूर्यी है। जो हैसाई नहीं 
उनकी लड़कियोंको शिक्षा मिक्षनां भ्रत्यन्त कठिन दै। 

हम यदि भारत वर्ष्ते कोई माल भैंगादें तो हमें & 
सैंकढ़ा फी भरनी पढ़ती है भोर विलामतंसे मेंगाबे तो ४६% 
सैकढ़ा । यह तो यहाँक़ा म्याम है | इमाटी ख्री जातिके 
सुंधारके लिये :एक उठपदेशिकाकी बढ़ी धावश्यकता दे, पर 
आ्राजतक कोई सपवेशिका यहां नहीं पथारी । निस्‍्ल्‍्वार्थ लीडरोंका 





बैक, 





, भनींबानी हैं, जो अपने संध्वाररिक स्ष्यार्यमें फंसे हें भोर 
शरीबोंकी भोर जिना कुछ भी ध्यात नहीं है ।” 

, "श्री ब्क्जीत लातांजी मंत्री भार्थ प्रतनिथि सभा 
प्रारीशयने किखा था;--यहांकी भारभिक दशा इस समय 
अति शोचनोय हैं, कारण कि यहांद्री जीगन-प्रत्ति एक 
भाव भप्तेढ़्ौ खेतीपर निभर है। अजद्दां गधा १५) से लेकर 
४०) ६०) टन तक विक्रय होता था, वहाँ गठबर्ष केबल दस 
रुपया टन दिकय हुआ है । मूल्य गिर जानेसे भबस्था बहुत 
बुरी दो गई है । 

“सरकारी प्राइमरी स्कूलोंमें नि:शुल्क पढ़ाई दोती दे। 
उब शिक्षाके लिए रायता-कालेजमें प्रबन्ध है। जिन्हें 
छात्रवलि नहीं मिलती, उन्हें. फीस देकर पढ़ना द्वोता हे। 
अल्पसंख्यक सरकारी रकृक्षोंमि रोज़ आध-घंटे मातृभाषा 
हिल्‍्दी पढ़ाई जाती है, जो कि नहींके तुल्य है। अंग्रेज़ी 
तथा फ्रेंचके मुकावल्षे उसपर कुछ भी ध्याम नहीं दिया जात!। 
हिल्दी-भाषाद्दी छोई वार्षिक परीक्षा नहीं होती। कुछ 
श्रायेक्षमोंजोने अपने-अपने यहाँ रात्ि-पाठशाला स्थापित 
करके हिम्दीभांपा पढ़ानेका प्रबन्ध किया है। कुँबर 
महारा भर्तिंहने, जो भारत-सरकारकी झोरसे कमिक्षर नियुक्त 
दोकर अहाँ आये थे, झ्पनी रिपोर्ट हिन्दी-भाषाकी पढ़ाईपर 
बहुत ज़ोर दिया था, पर उत्तक्ी रिपोर्टर उचित ध्याल 
नहीं दिया गया। राग्श काछेजर्म पहले मातृभाषाका 
एक अ्रध्यापक था, झद वह भी नहीं दै !!” 

“जहाँदो सामाजिक भ्वस्था इस प्रकार दे । स्‍्रन्तर्जातीय 
वियाइ स्वतेश्रतापूषक यानी इच्छालुसार द्ोते हैं। दिश्ववा 
विनाइके लिए कोई रुकावट नहीं दें, प्रत्येक्ष जातिमें होता 
है। तरकारकों भोरसे नियुक्त परिहतों द्वारा 'सिविशमैरिज' 
ल्‍भी होती हैं। भागुके लिए भी कुछ ठीक व्यवस्था दै। 
अस्त पर्षड़ी लड़की भोर झ्रठारह अपके शड़केदी 'सिविक् 
मेरिज' . साता-विताके राज़ीनामेसे हो धकती है। भठारह भौर 
इक्ीस अर्कक्ी, झायु_ तपरास्त दिसीके राक्षीनामेकी भावश्यकता 


अल आर 2 


विशाल-भारत 
जहाँ अमान है, यदि कोई लीडर महानुआाव हैं भी तो दे 


[ बर्ष ३, खबह़ १, सका ४ 
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नहीं" 'जबसे श्रायप्माजका प्रयार हुआ है, तबसे 





घार्मिक ग्रवस्था कुछ सुधर गई है, धोर अब तक बहुत काफ़ी 
छुघर गई होती यदि स्वयं भायसमाजियोंमें बेसगल्य तथा 
फूठक़ी भाग न धधक ठठती। झापसद़ी इस फूटके कांस्या 
जनता झार्यध्रमाजसे इछ-कुछ एया करने क्षगी है । 

* विशेष झ्रावश्यकता ठस बातकी है किन 

(१) सरकारी प्राइमरी स्कूशोंमें हमारो मातृभाषाछी 
पढ़ाईका प्रबन्ध ढराया जावे । 

(२) इमारे त्यौद्ारोंके भबसरपर छुट्टी मिला करे । 

(२) भारतवर्षडी सभाएँ यदि छोई वपदेशक साधु 
संन्यासी भेजें तो पूरी जाँच पढ़तालके बाद केवल ऐसे 
ग्राद मियोंको भेज जो पत्तपात-रह्वित निस्‍्सस्‍वार्थ तथा शुद्ध 
भावरणवाले हों । * 

(४) एक योग्य उपदेशक धथवा साधु-संन्यासोदी इर्मे 
बढ़ी प्रावश्यकता है, जो गहाँ भाकर हमारे आपसके मणढ़े 
मिटा दे भौर फिर हमें सुसंगठित कर दे। उनमें प्रंगेज़ी 
भाषाकी लियाक़त झ्रपश्य दोनी चाहिये ।” 

भार्य-प्रतिनिधि-सभा नेटालने प्रबासी-परिषद्स उपस्थित 
करनेके लिए तीन प्रस्ताव भेजे ये । 

पढला प्रस्ताव था झ्राय-विनाइ-बिलिके समर्थनलें, दूसरा 
था धर्म-प्रचारा्थ जो ट्रेक्ट यहाँ छुपते हैं. उनको विवेशोर्स 
मेजनेके लिए भोर तीसरेमें झार्य-नेताओंसे यह प्रार्थना करी 
गई थी कि वे नेटालर्म वेदिक धमं प्रवारा्थ एक-न-एक 
डपदेशछू मिरल्तर भेजते रह । 
फिजीसे एक सजनने लिखा था ;--- 

“यहाँ पारते ही गवर्नर साहब सर मर्चीएन फ्टौचरने 


घ 
जी 


यहाँ एक काम्फ्रेंस की । यह गद्नेगेरद हाउसवर हुई थी। * 


इस कान्फ्रेस;के लिए निम्मलिखित संउ्मनोंको भि्ंत्रश दिया 
गया था :-- 

श्रीदुत विष्युवेब, मि० जानग्रावट, श्रीरामचरद्र महाराज मि० 
परमानन्दप्चिंह, म्रि० शिवा भाई पटेल, मि० ऋषाशाल पंटेश, 
समि* सहोदरसिंह, डाक्टर संगायम, भौर मौलवी अध्युशवरीम । 
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श्रीयुत अग्बालाल पटेलने गवनेरके सम्मुख भारतीयोकि 





पत्ताद़ी बाते रक्‍क्खों /। जब गशनर साहबने देखा कि प्रल्य 
सब क्षोग अपनी अपनी बातफर वृढ़ हैं ओर वे साम्प्रदायिक 
- मताधिकार बिलकुल नहीं याहते, तो गवतर साहब मौलवी 
अब्दुल करीमकी भोर मुढे। गवनेर साहबने कहा--“में 
झपने सोलोनके भनुभवसे कह सकता हूँ ( गबनेर साहन 
सौलोनसे यहाँ पभारे हैं) कि मुसलमान क्षोग बढ़े भण्तेमानस 
होते हैं। सीशोनमें साम्प्रदायिक मताधिकारकी जगह सब हिन्दु- 
स्तानियंकि लिए सम्मिलित मताधिकारकी भायोजना की जा 
रही है, पर वहाँके मुसलमानोंको यह बात नापसंद है, वे अपने 
प्रतिनिधि झतग चाहते हैं। कहिये मौलवी भब्युलकरीम 
साहब ! फिजीके लिए झाप क्‍या चाहते हैं! “'मौलवी 
साहबने जवाब दिया--“'सीलोनछी बाबत मुझे कुछ भी हाल 
मालूम नहीं, इसलिए वहाँके बारेमें तो में कुछ कह नहीं 
सक्रता, लेकिन फिजोके लिए तो दामन-बोटकी जहूरत 
है।” तब गवर्नर साहबने पूछा--''झापकी बात 
ठीक है या सीलोनके मुसलमानोंकी १” मौज्षबी पस्‍ब्दुल 
फरीम झपनी आातपर डंटे रहे भौर उस समय तो ऐसा मालूम 
हुआ कि मानों गवनरका मुसलभानोंको फोड़नेदा यह प्रयत्न 
निष्फल गया, पर पीछे हम शोगोंदी यह भाशा-निशशार्मे 
परिणृत द्वो गहे। गवनेर धाइबकी जादूद्ी लकड़ी काम कर 
गई। जब कान्फरेंस खतम हुईं तो गबमेरने कहा कि झाप 
लोग भ्पनी श्रम्मति लिखकर सेकेटरी इफ्डियन एफेयर्सके 
माफंत हमारे पास मेज ५ । दूसरे दिन एक भेमोरेवटम तैयार 
किया गया। अब यद मेमेरिककस मोखबी धब्दुखकरोमके पास 
दस्तखतके लिए भेजा गया तो झापने जवाब दिया-- में 
तो क्रष सुसतमानकि लिए भ्रलंग सीटके वास्ते साँस पेश 
कहँगा!” ऐसा प्रतीत होता दे कि जब मुसलमानोंको गननेरकी 
कान्फेलडी बातें मालूम हुईं तो उन्होंने मौलवी प्रम्दुलकरीमको 
डॉट-फटकार बतहाई कि जब गदनर साइब मुसलमानेके 
ऊपर इतने सहा्वान थे, तो तुमने झल्मग सीठ देनेसे क्‍यों 
इम्कार कर दिया १ भतीजा इसका यह हुआ दे कि मुसलमान 


६७१ 
क्ोग अपना मेमोरेक्लम भकग ही. भेज रहे हैं, जिम 
ये मुस॒लमानोकि लिए भ्रक्षग सीट दिये जनेफर ज़ोर दंगे ! 


सारी घटना बढ़ी हृदमवेबक है। गवनेर , साइब हम 
सोगोंढी ग्रापसकी फूटसे फायदा ठठाना चाहते हैं, भौर 
यूतेपियन लोग यह झाशा लगाये बैंटे हें कि किसी तरह 
हिल्दुल्तामी लोग आपसे लढ़-कगढ़कर भपना भासला कमज़ोर 
कर के । गबनेर साइबकेश मुखसे चापलूसीके भार शब्द 
खुनकर मुसक्षमान लोग धोखेमें भा गये हैं भ्ौर यह बात 
उनकी सम्रसमे नहीं झाती कि सरकार इस मौकेपर भेदनीतिसे 
फाम ले रही दे ।” 
रामाज्ञा सभा, न्यूक्रैसित ( नेटाज ) के प्रधान तभा 
मंत्रीके पतका साराॉश यह था कि प्रवासी-नवयुकोंर्मे 
मातृभाषा तथ। धर्मके प्रति अनुरागकी कमो है झौर ग्रदि 
यही दशा जारी रद्दी तो भय है कि निकट भविष्यमें धर्मका 
नामोनिशान मिथ जायगा । अन्तमें यह प्राथना की गई थी 
कि कोई उपदेशक भारतसे नेठालकों मेजा जाबे, जो स्थामी 
भगानीदयालजीके खाली स्थानकौ पूर्ति करे । 
श्रीयुत सत्यदेषजीने दरबनसे झपने पलमें लिखा था /--- 
“झ्रार्य-संस्कृतिकी मान-मर्यादा रखभेके लिए यहाँ 
लगातार प्रचारकोंका झाना भावश्यक है। एक जाने तो 
दूसरा भ्रावे ।'*'*** मुके स्मरण दै कि ऋषि दयानम्दकी 
जन्म-शताब्दीके भवसरपर मद निश्चित हुआ था कि श्ारय- 
समाजके विधालय गा गुरुकुश प्रवासी बश्योंको भुफ्समें 
पढ़ायेंगे। यह सुझे ठीकसे याद नहीं है कि बश्जोको केवल 
मुफ्तमें शिक्षा दी जावेगी गौर उनके भोजन इत्यादिका 
व्यय परिवारोंको देना पढ़ेगा प्रथवा सब कुछ मुफ्तर्म होगा । 
यदि झोपनिवेशिक संस्थाएँ कुछ ब्खोंकी ध्षारी पढ़ाईका बोस्त 
भ्पने सिरपर ले लें शौर ये बख्चे पढ़ाई समाप्त करडे 
उपभिवेशोंमे) लौटनेपर आयेसमाजका काम करें, तो इस 
प्रकार बढ़ा उपयोगी कार्य हो सकता है ' जो अ्चारक यदाँ 
भार, जे खास तौरपर यहाँ प्रचार-कार्य केरनेके लिए ही झार्वे । 
इपग्रा चल्दा करनेके लिए कोई सी देपूटेशन भार्यसभाजकी 
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धोस्से गंदाँ न झागे । अगर कोई प्रभावशाली प्रयारक 
एक बंध भी यहाँ ढटकर काम करें, तो गहाँ धाये-मन्दविरको 
स्थापना हो सकती दै।''' ' यदि सम्भब हो तो यहाँ 
शुरकुक्षड्ों एक शाला स्थापित कर देनी चाहिए ।” 
श्रीभ्रुत एस० एक*« सिंहने अपने पतले यदद लिखा 
था कि भारत-सरकारसे अनुरोध करना चाहिए कि वह 
दक्षिया-भरक्रिकासे क्ौोटे हुए भार्तीयोंको ऐसा काम दिलावे 
जो ठनगके मुझाफिक हो । 
श्री सी* रामटहलने सिवनहम ( नेटाल ) से लिखा 
था :--' डपनिवेशोंम पैदा हुए प्रवासी नवयुशकॉर्मे यह भाव 
उत्पण् दो आता दे कि को कु हे बह पाश्चात्य सम्यतामें 
ही है, भारतीय सभ्यतामें यदि कुछ दे भोतों वह बहुत 
भीचे दर्णमा है। झावश्यकता इस बातकी हे कि भाषकी 
परिषद्‌ भिन्न-मिन्र भाषाभोंमे प्राथीन भारतीय सभ्यता, 
घेमे, दर्शन तथा कलक्ाके विषयर्मे पामफ्लोट छुपा-छुपाकर 
ठंपमिवेशो्म वितरण करनेके लिए भेजे ।” 
इस प्रकार इस परियदके द्वारा कुछ चर्चा उपनिवेशोमें 
और बोड़ो-सी भारतवर्ष भी हो गहं। एक लाभ यह 
भी हुआ कि हर्मे भारत पढ़मेबाले २०-२२ प्रवासी 
विद्यार्यिमींसि मिलनेका अवसर प्राप्त दो गया। दो-तीन 
विद्यार्थियोंगे भोजन, दवा-दारू इत्यादिके विषयर्मे कुछ 
शिकायतें भी कीं। इनको हम भ्रभी 'विशाल-भारत' में 
महों झ्ञपना चाहते, क्योंकि दें पूण श्राशा दे कि भधिकारी 
लोय इन शिकामलोंको अवश्य दृर कर देंगे। जिन-जिने 
शिक्षण-संध्याभोरम). प्रवासी विधार्थी पढ़ते हैं, उनके 
अधिरारियोंसे हमारा नप्नतापूर्ण निभेदन है कि से प्रवासी 
विधार्यियंकि साथ सहदगतापूर्ण व्यवहार करें शोर उसके 
लिए यहाँ भारतीय पिदार्भिभोंदी अपेक्षा कुछ विशेष 
सुभिधाधोंका प्रबन्ध के । स्व भारतीय विधा्मी सममकशर 
हैं और जे झपने इत भाइयोंद्री विशेष सुविधाभोंको देखकर 


रतीः 


विशात-भारत 
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[ ब्षे ३, खंड १, संच्या ४ 


कुछ ईर्षा न करेंगे। प्रवासी विद्यार्यियोंका भारतमें झानेका 
जो कप आरम्भ हुभा है, गह बाल्तवर्मे भत्सन्त महस्वपूर्ण 
है। झद्रदर्शी लोग इसके महत्वकी कल्पना भी नहीं कर 
सहझृते । सच पूछी तो यह विशाल भारतमें ,भारतीय 
संस्कृतिकी नींव डालनेका राय दे। कग्रभग इज़ार वर्ष 
तर सन्‌ ६०० से लेकर १६०० तक सांस्कृतिक विशाल 
भारतके निर्माणका कार्य बिलकुल बन्द रद्दया। प्रय फिर 
इसका प्रारम्भ हुआ है। यदि किसी हृदयहीन मुख्याधिष्ठाता 
या भवद्र॒दर्शी प्रिस्सीपलके भज्ञनसे यद कम बन्द दो गया, 
तो इसका पाप उन संल्थाध्ोके सिरपर पढ़ेगा। जो क्षोय 
भपनी आँखोंके तारे दुलारे बश्नोकी सइकझ्लों सोद्व दूर भेजते 
है, उनके हृदयमें किसो भी प्रकारफों झाशंक्रा उन बध्चोके 
स्वास्थ्य इल्यादिके विषयरमें न उठनी चाहिए। इदर्मे धशपने 
हृदयपर हाथ रखकर विचार करता चाहिए कि यदि इसमारे 
बच्य ४-७० हज़ार सील दुरपर पढ़ रहे हों तो उनके 
विषयर्मे हम कितने चिल्तित द्वोंगे। प्रवासी विश्यार्थियोंको 
क्या-क्या विशेष सुविधाएँ दोनी चादिए इस विषय 
हम उन विद्यार्थियोंसे पत-व्यवह्वार कर रहे हैं और उसके 
उत्तर भ्रानिपर लिखेगे । 

हमें यह कहना पढ़ेगा कि प्रवांसी-परिषदेका प्रथम भ्धिवेशम 
विशेष सफल नहीं हो सका । स्वामी भवानीदयालजीकी 
भ्रयुपस्थितिके कारण उसका गौरव बिना पृल्हेकी बरातके बराबर 
रह गया + प्भा-सोसाइड्वियोंमें प्रथानका काम +रनेके लिए जिस 
यातुर्यकी प्रावश्यकता हैं. उसका इन पंक्तियोके देखकम 
प्राभ: भ्रभाव द्ोनेके कारण प्रवासी परिषदको यथोचि+ 
सफलता न मिली, फिर भी हमें निद्ाश होनेडी आवश्यकता 
नहीं '* यंदि इ_म लोग, जो भारतीयोंके विषयर्में रांच 
रखते हैं. घुनके साथ कार्य करते रहे तो कभी भागे चलकम 
प्रवासी परिषद वास्तव एक दप्योगी वस्तु क्त 
जावेगी । 


-अपकपल्‍८८उ७2फरप/फ का रअप््>पतक 
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च्क 


काकी 


[ लेखक: --श्री सियारामशरण गुम | 


स दिन बड़े सब्रेरे जब शभामूक्ी नींए खुली, सेब उसने 
देखा, धर-सरमें कुदराम मचा हुमा दे । उसकी काकी--- 
उमा--एक कम्बलपर नीचेसे ऊपर तक एक कपढ़ा ओढ़े 
हुए जमीनपर सो रही हे, भौर धरके सब लोग उसे घेरकर 
बढ़े करुण-ल्वरमें बिलाप कर रहे हैं । 
लोग जब उम्राको श्मशान ले जानेके लिए उठाने लगे, 
लोगोंक द्वार्थोसि 
छूटकर वह उमाके ऊपर जा गिरा, बोला --“'काकी तो 
सो रही हैं। उन्हें इस तरह बॉलकर कहाँ उठा लिये जा रहे 
हो? में न क् जाने दूँगा ।? 
लोगोंने बड़ी कठिनतासे डसे हटा पाया । 
अप्रि-सस्कारमें भी वह न जा सका। 
करके उसे धरपर द्वी सँभाले रही । 
यथपि बुद्धिमान गुरुजनोंने उसे विश्वास दिलाया कि 
डसकी काकी उसके सामाके यहाँ गई है, परन्तु भसत्यके 
: आवरण सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका । 
आसपासके अन्य झ्रबोध बालकोके सुँदसे वह प्रकट ही हो 
गया । यद्द बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी झोर कहीं 
नहीं, ऊपर रामके गहाँ ही चली गई दे । 
काकीके लिए कई दिन तक लगातार रोते-रोते उसका 
झृदन तो क्रमश: शान्त हो गया, परन्तु शोक शान्त ब हो 
जित तरह वर्षाके भ्रगन्‍तर एक ही दो दिलरमे 
प्ृथ्वीके ऊपरका पानी भ्रगोचर हो जाता है, परन्तु बहुत 
भीतर तक उसकी भादता झनेक दिमोंतक बनी रहती है, 
उसी प्रकार वह शोक उध्षके झ्न्‍्तस्तलर्मँ जारूर बस गया। 
वह प्राय: अकेला बेठा-बैठा शून्य मनसे भाकाशकों ओर 
ताका करता । 
एक दिन डंससे ऊपर पतंग ठढ़ती देखी । न अर्नि 
क्या सोचकर ठसका हृदय एकइमस खिल ठठां। विश्वेश्वरके 
38--8 


तब श्यामुने बड़ा उपद्रत मचाया । 


काकीके 
एक दासी राम गम 


सका । 


पास जाकर बोला--''काका, ,मुके एरू पलंग मैंगा' दो 
अभी मैंगा दो |”! 

पत्नीड़ी मृत्युके बाइसे विश्वेश्वर बहुत झम्यमन&कसे 
रहते ये। '“'भच्छा मैंगा दूँगा” कहकर वे वदासभावसे 
बाहर चले गये ।”? 

श्यामू पतंगके लिए बहुत ढत्कब्रिइत हो उठा । एक 
जगद्द खुँटीपर विश्वेश्वरका कोट टैंगा हुआ था। इधर- 
उधर देखकर उसने उसके पास एक स्टूल सरकाकर रखा 
झभौर चढ़कर कोटकी जेयें टटोलीं। वनरमेंसे एक चवश्नीका 
आविष्कार करके बह तुरन्त वहाँसे भाग गया । 

मुखिया दासीका लक्षका--भोला--श्मामूका समवयस्क 
साथी था | श्यामूने उसे चवन्नी देकर कहा--भपनी 
जीजीस कहकर गुपचुप एछ पतंग भौर डोर मैंगा दो । देखो, 
खूब झकेलेम लाना, कोई जान न पते । 

पतग भाई । एक गअँधरे धरमें उसमें डोर बाँधी जाने 
लगी। श्यामूने धीरेसे कद्दा--“ भोला, किसीसे ने कह्दे, 
तो एक बात कहूँ । 

भोलाने सिर द्विलाकर कदहा-- नहीं, किसीसे न कहूँगा ।!- 

श्यामूने रहस्य खोला, कद्दा--“में भद्द पतंग पर 
रामके यहाँ भेजूँगा । इसे पकड़कर काको नौचे उतेरेंगी । 
में लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम 
लिख देता । 

भोला श्यामूसे अधिक समझदार था। उसने कद्दा-- 
“बात तो बढ़ी भ्रच्छी सोची, परन्तु एक कठिनता है। यह 
डोर पतली है। इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती । 
इसके दूट जानेका डर है। पतंग मोढी (रूसी दो, तो सभ 
ठीक दो जाय ।?? 

श्यामूं गस्‍्भीर हो गया। मतलब यह, बात लाख 
तपयेकी सुसकाई गई है, परन्तु कठिनता यह थी कि मोटी 


कफ 





बरीजतीन्‍ल जल च मत 


अअ्कोमैंसे अंगाह जाय ।  पासमें दाम है नहीं, पौर घरके 
'! की आदसी उसको काह्रीको बिना दया-मायाके जला पाये हैं 
. दे इस कासके लिए उसे कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामूको 
'; बिस्ताकि भरे बढ़ो रात तक नींद नहीं झाई । 
पहले दिनकी ही तरकीवसे दुपरे दिन फिर उसने 
'विश्वेश्वरके कोंट्से एक झुपया निकाला । के जाकर भोलाको 
'दिय्रा भोर कह्दा--वेख भोला, किसीको मालूस न होने पादे । 
धच्छी-प्रच्छी दो रस्मियाँ मैंगा दे । एक श्ोछी पढ़ेगी। 
जवाहिर भेगासे एक कागज पर 'कांकी? भी लिखवा लाना । 
माम लिख रहेगा तो पतंग ढीक उन्द्ीके पास पहुँच जायगी ।”? 
दो घंटे बाद प्रफु॥ मनसे श्यामू श्रोर भोला ंघेरी 
कोटरोर्म बेठे-वैठे पतंगर्म रल्सी बाँध रहे थे। भझकस्मात्‌ 
शुभ कार्यम विश्की तरह, उप्र मूर्ति घारण किये हुए विश्वेश्वर 


विशाल मारत 
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कदम नदी कक ५०५ +> लत सजी की धनी सीता 


वहाँ झा घुते। भोला भौर शयामूकरी घमकाकर बोले-- 
“तुमने हमारे कोटसे उपया निकाला है १? 

भोला सकपकाकर एक ही डॉटमें मुखबिर बन गया [ 
बोला-- श्यामू मैयाने रस्‍सी भौर पतंगके लिए निकाला था|” 

विश्वेश्वर्ने श्यामकों दो तमाचे जढ़कर केहा-- 
“चोरी सीखकर जेल जायगा १ भच्छा तुके झाज भ्र्च्छी 
तरह सममाता हूँ?--कहकर दो तमाचे झौर जढ़छर पतेग 
फाड़ ढली । भव रस्सियोंडी झोर देखकर उन्होंने पूछा-- 
“ये किसने मैंगाई १” 

भोलाने कद्दां-- इन्हींने मेंगाहे थी । %द्वते थे, इससे 
पतंग तानकर कादीको रामके यद्वाँसि उतारेंगे।!* 

विश्वेश्वर कण +रके लिए हतबुद्धि होकर खड़े रह गये । 
उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उसपर एक कागज 
चिपक्ा था, जिसपर लिखाँ हुप्रा था-- काकी ।”? 


अनननभनननआलणल: 


पश्चिमी लंकाके प्रसिद्द तीर्थ-स्थान 


[ ज्ेखक :-- श्रीयुत सेंट निहालत्तिह ] 


( विशेषत: 'विशाल-भारत” के लिए ) 


(१) 

हरे शिन देशबासियोंने भतीत कालमें भारतवर्षके दक्षिण- 
पूरके देशोर्मि उपनिवेश बसाये थे, उनका सौन्दर्यपर 
विशेष ध्यान था। उन्होंने झपने शिविर स्थापित करनेके 
लिए. रमणीक स्थान चुने थे भौर उन्हें कवितामय सुन्दर नाम 
प्रदान किये थे। लंकाका पश्चिमी भाग उनकी इस प्रतिमाका 

प्रदक्ष परिचायक दे । ह 
होका-दोपछा एक सबसे बढ़ी नदी मुठ इसकी वर्तमान 
राजधानी कोल्मम्बोके उत्तरो उपकूलके समीप समुद्रम गिरती है । 
खुदानेके समीप उसके कितारे बहुत चोड़े झोर घनो लताओों एव 
बैलबूटोंसे भ्राच्छा दित हैं । शकामें सालमें दो बार वर्षा होती है, 
पड़िसतसे पेढ़-पृर्धोकि, हुग॒पेम बढ़ो सहायता मिल्षती है । बरसातमें 
लुच गंदी पाती इज कमत मह़ुमैला रंग.घारय कर छेता है, 


क्योंकि वह पपने उद्दम-स्थान-- समन्‍्तकूट पर्वतसे बहुतसी 
लाल मिट्टी वहा लाती है। छोटी-छोटी नाग, जिनमे 
चौकोर पाल फरफराते हैं, नदीके सुरम्य दृश्यक्षो 
ओर भी चित्रमय बना देती हैं। इन साभोंकों देखकर 
भारतके पश्चिमी समुद्र-तटको 
जाती है। 

. यहाँके ब्रधिवासियोंमें सबसे बढ़ा भाग सिंहक्षी लोगोंका 
है, जो भपनेको 'बग! देशस आये हुए भारतोय झ्ायोकी 
सन्‍्तान कहते हैं। वे इस नदीकों 'देलानी गेगा” के नामसे 
पुकारते हैं। “केलानी? संस्कृतकी कल्याणीका भपंश है । 
यह तो सभी जानते हैं कि कल्याणीका श्रथ छुन्दरी और 
मेगलकारियों होता है। इस नदी भौर उसकी दरियालरी 
भाष्कछादित घाटीके लिए इतसे अच्छा भौर कोई जाम नहीं हो 


वढ्ष्मों! की याद भा 


भह १६३०; ज्येष्ठ १६८७ ) परिचमी हंकाके प्रसिद्ध तीय-स्यान 
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हैंड 


कुछ प्रकलित कवोश्ोंसे यह? 
झाभास मिलता दे कि प्रारम्भ भारतीय 
झोपनिवेशिकोंको थारा इस झोर भी 
वही होगी । सहल्नों वर्ष पहले उत्तरी 
भारतके भायों भौर लेकाके इस भागके 
निवासियें्म बढ़ी भारी लड़ाई हुई थी। 
रामाबधदी कपा तो सभी जानतें हैं। 
लंकामें प्रचलित कथाप्रॉर्म भी इस 
लड़ाईकी प्रतिध्वनि सुनाई देती डे । 

लंकाके इस भागमें, विभोषणको 
पूजा युग-युगान्‍्तरसे चली पाती है । 
यह बतलानेकी ज़रूरत नहीं कि विभीषण 
रावणका धर्मात्मा भाई भौर भगवान 
रामचन्द्रका भक्त तथा मित्र था। 
कथा है कि लंकाका राजा होनेके बाद 
विभीषण द्वीपके इस भांगमें रहा था। 
यहाँ. एक भन्विर्भ उसकी प्रतिमा 
स्थापित दे, जहाँ प्रतिवर्ष सदत्लों यात्री 
दरशनार्थ झाते हैं। 

(२) 

ऐसा समम्का जाता है कि गोतम 
बुद्धने बोघिसत्वकी प्राप्तिक ने कर्षमें 
कल्याणी प्रान्तको यात्षा कौ थी। उस 
समय यह नाग लोगकि भधणिकारमें था । 





सकता था। नि:श्नन्देह् यह स्थान ठष्ण-देशीय सोन्दर्यद्रा यह नाग-जाति शायद सर्प-पूजक थी। कुछ विद्वानोंके 

नमूना है। मतानुसार वह सामुद्रिक जाति थी । ' 

कक - न्‍े (२) उस समय नागराज मणिश्नक्तिक यहांका राजा था। उसने 
धाजकल कोई भो जोवित मनुष्य यह नहीं कद सकता मुद्धकी पहली यालार्मे बौद्धपमं महण किया था। उसने 

कि केलानी गंगाके तठपर भारतीय ठपनिवेशका श्रीगणेश कब श्रावल्ती (गोंडा ज़िलेके बतमान बलरामपुरके समीप) में जेतवनकी 

हुआ था। हॉककि इस भागे तिंदालियोंके भागमनके पूर्व... तीथेयाज्ा की थी भोर भगवाव बुद्धबो पुन; वंका-याला करनेके 

भी “मानक-जीवसके एक या भ्रधिक केन्द्र इस नदोके पास लिए प्रेरित किय्रा था । 

पड़ोसमें धदश्य हीं रहे होंगे । बुद्ध भगवानको इस यात्राका वृत्ताल्त 'विशाल-भारतःके 


बै+फई 
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अप्रेज मासके अंकर्ते प्रद्ाशित हो चुका 
है, अतः उसे यहाँ दुइ्राना व्यर्थ है । 
( ४ ) 
कल्याणी गंगाके दोनों तटोंपर-- 
जिन्हे मौतम बुदने स्वयं उपस्यित होकर 
प्रबित्र क्रिया था--ए%-एक मन्दिर है । 
कहा जाता है कि दाइने तटरा मन्दिर 
या तटके मन्दिर्से प्राचीन है, मगर 
वह कब धना था, इस बातको कोई भी 
निश्वय-पूलक नहीं कह सकता । सम्भव 
है कि यह वहीं विहार है, जिसे 
'महाबैश”, 'राजावलो” झ्ादि सिंहल 
प्रल्थोंके भनुसार यत्यल तिस्सने ईसासे 
पूरे तीसरी शताब्दी बनाया था। यह 
यत्यल तिरु्त अनुराधापुरके नरेश देवनाम पिय तिस्सका--- 
जो ईसासे २४७ वर्ण पूवर सिंहासनारूढ़ हुभा था और जो 
अशोकका समकालीन था--भतोजा था । सिहली एतिहासिक 
यतलाते हैं कि यत्थल तिस्सने कलानिया ( कल्यागी ) नगर 
बसाकर वहाँ एक बिद्दार निर्माण किया था, और वहाँ वह 
राज करता था । सम्भव है कि इतिहासकारोंने ग्रलतीस 
पुन; निर्माण? को 'निर्माण” लिख दिया दो, क्‍योंकि इस 
प्रकारकी ग्रलतियाँ उन्होंने भौर कई जगह भी की हैं । 


कल्याणी गयाके बाँएँ तटके मन्दिष्के निर्माण कालमें 
बहुत थोढ़ा संशय दे । उसीके समीप एक शिलालेख मिला 
है, जिससे ;कट होता है कि वह राजा कोर्तिश्री सेघवनके 
समयका है, जो ईसाकी चोथी शताब्दीके मध्य भागे वह 
राज करता था। 


स्तूपके दोनों भोर जो इसारते हैं, वे श्राधुनिक हैं। 
बनमेंसे कुछ तो पुरानी इमारतोंके स्थानपर या उनको ही 
सींबपर, उलके नह दो जानेके बाद बनो हें। उनका वर्णन 
फरमेके पूर्व यह धयावश्यक हे कि यत्यश तिस्सके बादसे 
कल्मायी जिन-जिन परिषरत्तनोंसे गुज़री है, उसका कुठ वर्णन 
कहें । 


[ ब्ष ३, खगढ १, संख्या ४ 
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है 
कल्याणी गेगाके वायीं ओरस मन्दिरका साधारण दृश्य 


केनाली तिस्स यत्थल तिस्सका दूसरा पुत्र और कल्याणी- 
प्रान्तका शासक था । वह अपने बुष्क्मोसे देवताझोंका कोध- 
भाजन बन गया। उसका छोटा भाई उसकी रानीके 
रानी भी उसे दूषित प्रेमक प्रतिदान 
दने लगी। केलानी तिस्मको भाईपर सन्देद हु । उसके 
सिखलानेस एक अछूत जातीय पुद्षने भरे दरवारमें सबके 
सामने कट्दा कि 'एक बड़े भाईके साथ उसका एक रहता है जो 
मुझम भी अधिक छोटा भाई नीच जातिका थे ।! यह बात 
दरबा रियो पहेली के रूपमें कही गई थी, मगर ऐय्य तिस्सका 
दोषी हृदय तुरन्त ही उसका मतलब समझ गया । इंडके ढरसे 
वह मलायाको भाग गया । 


प्रम्नर्म फेंस गया । 


बह बढ़ा चालक था। उसने वहाँसे अपनी प्रेमिकाको * 
एक पल लिखा, मगर उसमें नीचे किसीका नाम नहीं शिखा ! 
उसने उस चिट्टोमें कल्याणी-निद्वारे महायाजकके अ्ज्ञरोंकी 
नकल को यी। उसका दूत पीत बेख भारशकर झन्‍्य 
याजकोंके साथ राजमहलसें मोजनके लिए गया। बहाँ मौका 
देखकर उसने अधीरिसे वह पत्र रानीके समीप डाल दिया। 


बा... 


मई १६३० ; ज्येष्ठ १६८७ ] 














कल्याणी गंगाके बायें तटका मन्दिर 


सन्देइस राजाके कान बहुत सतर्क द्वो गये थ । उन्होंने 
ताढ़-पत्रके गिरनेकी आवाज़ तुरन्त ही सुन ली। गुस्से 
आकर उसने रानी श्ौर दृत--दोनोंको नदौमें डुबबा दिया । 
डैसे महायाजकके पापका विश्वास हो गया, और उसने उन्हें 
तेलके कहाहमें बिठ|कर नीचेसे भाग जलवा दी। लोगोंको 
यह देखकर श्राश्वर्य हुआ्ला कि कड़ाहकझा तेल गर्म हो नहीं हुआ, 
बल्कि वद्द गहरे कुएके जलके समान ठडा रद्दा । 

सात दिन बाद भदह्ायाजकको स्मरण झाया कि पूर्व 
जनन्‍्ममें जब वह गड़रिया था, तब उसने दुधर्मे उबाल कर एक 
कीकेकी हयाकी थी। इस पर तेल उबलने लगा और वह 
अत गया । 

इस निर्दोष झोर पवित्र मनुण्यकी हृत्यापर तंकाके रचाक 
वेबताभण बहुत रष्ट हुए । उन्होंने समुद्को भूमिपर चढ़नेकी 
थाज्ा दी। फल यह हुआ कि द्वीपका ३६ भाग समुदके 


पश्चिमी लंकाके प्रसिद्ध सीथ-स्यान 
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गर्भमें बिलीन हो गया। कहते हैं हि 
इस बाढ़में एक लाख बन्दरगाह, नौ 
पचदत्तर मदुओझोंके माम ओर चार भी 
पनदत्तर मोती निकालनेवाक्लोके. पुरखे 
हुआ गये । किनारेके नगरोंमे केक्ल 
मनार भौर कदठुपितिमंडप द्वी बच रहे । 
इस दुषेटनाको खुमकर राजाने 
झपनी कुमारी कन्या शुद्धदेबीको--ओ 
विद्वार महवेवोकीके नामसे प्रसिद्ध है, 
वस्राभुषणोंसे सुसज्जित करके, एक 
नौकापर बिढठाकर समुद्र्म छोड़ दिया | 
नोकाके ऊपर एक छोख बाँध दिया 
गया, जिसका ध्र्थ यह था कि नोकापर 
राजा केलानीतिस्सकी कन्या है, जो 
समुद्रके लिए बलि दो गई दे। 
कई दिन तक इधर-उघर बहनेके 
माद उस नौकाको मागमस (मद्दागम) के 
तटके समीप जो हंकाके दक्षिण भागम 
है, मछुभोंने दखा | वहाँका राजा उस राजकुमारीको देखकर 
मोहित हो गया और उसने उसे नौकासे उतारकर झपनी 
पटरानी बनाथा । उसने उस स्थानपर एक विहार बनवाया 
भौर राजकुमारीकों बड़ी धुमधामसे मगमा नगरकों के गया । 


इसी बीचर्मे केलानी तिसस दहाथीपर चढ़कर समुद्रके 
किनारे जो ह्वानि हुई थी, उसे देखने गया ; परन्तु समुद्रकी 
भयावनी लहरोंने उसे श्र उसके द्वाथीको बदाकर नरकर्मे 
फेंक दिया, जहाँ वह भ्रथ तक कष्ट पा रहा है । 


तृफानके बाद जो लोग बच रहे थे उन्होंने देखा कि 
समुद्र जो पहले कल्याणी नदीसे २८ मील दुर था, अब केवल 
चार मील दूर रह गया है, आाजरूश केलानिमाके राजमहा 
विद्वासे हिन्द महासागर सीचे मांगसे चार-पाँच मील 
दूर है । 





कह 6 ( 6) 

पंद्सी इतिदासोमे ओ वर्शत मिलता है, उससे 
हातें होता है इस जल-प्रलयके समय हो दह्िणके 
तामिशोंने पहली बार लंकापर ध्ाक्रमण किया था। बादमें 
सममेधन्‍समयपर तामिलोंकि झौर भी हमले होते रहे । 

कंल्याशी समुद्के तटपर बढ़ी उवेरा घाट में स्थित झौर 

भत-उसद्धिसे भरी हुई थी, इसलिए वह इन हमलेंसे भ्रद्ती 
नहीं अन्नी ।' - झब तक कोई ऐसा वर्णन नहीं मि्षा, जिससे 
टसकी अम्भरण भोपर प्रकाश पढ़ता, परन्तु भ्रपरोक्रहूपसे यह 
यह मालूम होता है कि लेकाके अ्रन्‍्य भागोंके समान 
पर्चिसी तटके इस्र छोटे राज्यका भी उत्थान-पतन होता 
रहा है । 

उदाहरण के लिए महावंश भोर प्रीतिडक-प्रगडपके 
एक शिक्षालेखसे हात होता हे कि सन ११८७ से ११६६ 
तक राजा क्रीर्तितिश्शक अछ लेकार्मे राज करता था। 
बह कलिंगके झोक्षकवंशका--जो सूर्यवेशकी एक शाखा 
प्री>था । उसने कल्पाणीक्ी भाव की थी, झौर 
उसको झ्ाह्वानुसार वहाँके पुराने मन्दिरोंका पुत्र: निर्माण 
हुआ था। 

विजयबाहु द्वितीयने भी--जो जम्बूदोनिर्मे सन्‌ १२२० 
से १२१४ तक राज करता रहा था--कल्याणीकी यात्रा की 
थी। ताम्रिलोंने कल्यायौके जिस चैत्यकरो नट्ट कर दिया 
था, उसने उसे फिरसे बनाया भौर उसपर एक स्वशशिखर 
तथा पूरबकी झ्रोर एक्र तोरण भी निर्मित कराया था । साथ 
ही उसने प्रतिसा-भवत नगरका परकोटा तथा वहाँदी भन्‍्य 
सभी इमारतोंको मरम्मत कराई थी । 

'निकाय-संग्रह! से मालूम होता है कि भ्रगलो शताब्दोके 
भ्ध्यमाय तक कल्याणयोी सुख-समद्धिके शिसरपर रही। 
निकाय-संगहके लेखकके ग्रनुसार--ओो भपने समयका लंकाझा 
सबसे बढ़ा विद्वान था--“कल्याणीके यारों भोर एक परकोटा 
था, जो भकबल परबतके समान था। उसमें राजसी महलोंकी 
पक्तियाँ थीं । इन महतलोंका घूना दिमाउद्ञादित देलाश पवेतके 


विशाल-भारत 
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समान शुत्र था। उतकी दौवारें, स्तम्भ, सीढ़ियाँ भोर 
चित्रकारी बढ़ो सुन्दर थो। शहरमें जद्दाँप बोधिवृक्ष था, 
उसके प्रांगणके चारों झोर भव्य-विहार, प्रतिमालय, छुन्द्र 
पथ भौर तोरणोंकी पेक्तियाँ थीं। शहर चौड़ी सद़कोंका 
जाल बिहा था। ये सढ़रें दो मुख्य राज-पथोंसे सम्बोंन्धित 
थीं। उनमें सब देशोंके लोगोंकी भोड़ जमा रहती थी । 
नगर सब प्रकारकी सम्पत्तिसते भरपूर था|”? 
( ७ ) 

कल्यायीके इस बरतनी पुष्टि 'मद्दावंश?से भी होती है । 
उसमें विक्रमआाहु तृतीयके--जिन्होंने सन्‌ १३४७ से १३०५ 
तक गमपोल नगरीमें राज दिया धा--वृसान्तमें कल्याणौका 
प्राय: वैसा ही वर्गन दिया है, जैसा कि 'निकाय-संग्रह'में है । 

कल्याणी कंबल तीथ-स्थान हो नहीं था। उसकी 
गयाना स्वास्थ्यप्रद स्थानेमे भी थी। राजा भुवनाझ बाझु 
सप्तम, जो सन्‌ १५१६ में गहीपर बैठा था, कल्याणाममे 
अपना स्वास्थ्य खुधारनेके लिए कुछ दिन तक रहा था । वह 
कल्याणी-गंगाके तटपर झपने महल रहता था । वहींपर 
एक दिन जब वह खिड़कीस मांक रहा था, तब पोजुगीक़ 
वायसराय डान प्ल्फांसो डीनरोन्द्राके एक गुलामने उसे 
गोली मार दी थी, जिससे वह मर गया था। इस बातका 
पता नहीं लग सका कि उसने अभ्रचानक धोख्तेसे ऐसा डिया, 
या अपने मालिककी धराज्ञानुसार 

पोचुगीज़ लोग सोलइबीं शताब्दी रोज़गार ढरमेके 
लिए लंका झाये थे। उन्होंने यहाँ झ्राकर देखा कि 
राजवंशर्मे फूट पढ़ी दे भौर लोग भसंगठित हैं। बस, उन्होंने 
पड़गन्‍्त्र शुरू कर दिये, और थोड़े ही दिनोंगें उन्होंने ट्वीपमें 
काफी राजनैतिक शक्ति प्राप्त कर ली। पहले भुवनाक बाहुके 


भाई मायायुन्नने झौर फिर उसके तड़के राजतिह प्रथममे - 


पोचुगीज़ोंका वीरत/पूषंक विरोध किया, मगर वे असफल हुए 


मोर पोचुंगीज्ञ लोग तमाम समुद्री भागके म्राक्षिक हो गये। 
इस स्थानपर इन रूब बातोंका विस्तृत वर्णन देनेड्री आवश्यक्षता, 


नहीं दे । वक्त 
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जब कोई पर्व नहीं होता तो मन्द्रिर प्रायः सुनसान-सा रहता है 


सन्‌ १५७४ में जब पोचुगीज़ लोग मायादुश्नसे लड़ रहे 
थे, तब उन्होंने अनेक तीर्थ स्थानोंको नष्ट कर दिया था। उनमें 
केलानिया या कल्याणी भी था। चारों झोरके बौद्ध क्षोग 
अपने ती्थोकी दु्दशा देखकर स्तम्ममित हो गये, झौर उनकी 
रक्षके लिए दौड़ पड़े, परन्तु संगठन भौर भाधुनिक 
दृथियारोंढी कमीके कारण वे विदेशी शाक्रमणझारियोंके 
सम्मुख खड़े न हो सके । 
हे (८ ) 
झबसे डेढ़ सो वर्ष पूव॑ एक प्रतिभाशाली बौद्ध-मि्ु 
बुद्धरक्खितने अपने शन्य दो साथियों-सहित इन तीथ्थ-स्थानोंके 
पुनरुद्वारका उद्योग किया। उस समय देश डच लोगोंके 
हाथमें था। ढच लोग यद्यपि भ्रपना परम फैलानेके लिए 
सथ प्रकारके उपायोंक्ा उपयोग कर रहे थे, मगर ढन्दोंने,इस 
पुनद्द्धारके कार्यमें हस्तक्षेप नहीं किया । 
उस समय ज़माना बहुत छराब था । घामिकस्वतन्त्रताका 
पता ही नहीं था। बौद्ध गौर हिन्द दोनोंकों हैंसाई बननेका 
बहाना करना सुविधा-जनक मालूम होता था। ग्रर-ईसाई 
अमोकी सार्वजनिक उपासनाका झन्त दो शुका था । 
ऐश्री दशामें यदि रुल्याणीके तीथोंके समान पवित्र 


परियमी लंकाके प्रसिद्ध ती्य-स्यान 


९० >23०३०५०मीनन + मी >रन-न-3 रथ “५ «री «री व>9 कप पका ५» कमी९9 ३ 8१७०१५/५३७:३७-३७५०-५>-ेत७०५-२५५+>०र+++५+५. चीन सपनकम पल भ> नव थे 


हफह 





"५3५ 2०५७-2५" 3०२० ५>०+मन, 


स्थानोंपर उनके भबुकूल भवन नहीं बन 
सके, तो कोई झावगेको बात नहीं है। 
झाश्चय तो इस बातका है कि पुनरुद्वारका 
ओ काये शुरू किया गया था, बह समय 
पाकर पूरा हो गया । इस भिच्ुभोंदा 
नाम लंकाके इतिहासमें सदा भ्रमर 
रहेगी । 

सिंदली राजाधोंने इन तौदीके 
साथ जो भूमि लगा दो थी, उसे 
पोचुगीज़ोंने ज़ब्त कर लिया था वह 
तबसे भब तहझ फिर कभी नहीं प्राप्त 
दो सकी | इस समय विहारके ब्धिकारमें 
केवल चार एकड़ भूमि है । 

(६) 

कल्यागणी गंगाके दाहने तटपर जो मन्द्रि हे, बह ए% 
ऊँचे, परन्तु कृत्रिम टीशेपर बना है। वह नहीसे कोई तीन 
सौ गज़ दूर है। उसके दोनों पारवोसे एक-एक ढलुबाँ 
राखा टीलेके ऊपर तक गया है, मगर तीथे-यान्नी ज्यादातर 
सामनेकी भोरसे जाते हैं, जहाँ एक पतली-सी लरीढ़ी ऊपर 
तक गई है। सौढ़ीके ऊपर कुछ भद्दी-सी एक तिहरी 
सहराब हे । 

दाहनी भोर एक स्तूपहै। लोगोंकी धारणा हे दि 
जब यहके राजा मणिप्रक्लिकके निमन्त्रणपर गौतम बुद्ध 
यहाँ झाकर धाकाशसे उतरे थे, उस समय जहाँपर छुनहरे 
चँंदोवेके नीचे रत्नजड़ित सिह्ासनपर बैठे थे, ठीक उसी 
स्थानपर यह स्तूप बना दै। प्रसिद्ध तामिल भद्दाकाब्य 
'मणिमेक्षला के भनुसार--जों ईसाकी दूसरी शताब्दी रची 
गयी थी--“'इस ज्योर्तिमय रत्नजड़ित सिंहासनको देवराज 
हल्दने समुद्र-परिवेश्ति भूमि 'मणिपह्नवम'में रखा था। 
बह तीन हाथ ऊँचा ओर तो द्वाथ तम्बा चोढड़ा था। यह 
बुद्धासन €फटिकमणिका बना था । इसमें मद ग्रुण था कि 
यह देखनेवालोंडों उनके पूर्षे जन्मोंका हाक्ष-बता देता था ।” 


दै८० 





क्ेतानियांके समीप विभालकार कालेज, जईां बौद्धभिन्तु बोंकों 
सिंडली, पाज्ञी और संम्कृतक्री शिक्षा दी जाती है 


स्‍्तूप त्मय-सम्रयपर हल्के नीले रगस पोत दिया जाता 
है। सूरंयकी किरणों जब डसपर पढ़ती हैं, तो उममेंसे ऐसी 
चमक निकत्तती है, जिससे भाँखें चोंधिया जाती हैं । 

स्तूपके बाई झोर दो झायताकार हॉल हैं। उनमें एक 
दृक्षरसे रास्ता हे । बाहरी दोलडी दाहनो दीवारस लगी हुई 
राजा मणिपरकिसककी एक भोमकाय मूर्ति दे। डमके दोर्नों 
पाश्वोर्मे एस एक नाग-कन्याका चिक्ष बना है। भीतरी 
भागके द्वारपर दो विशालकाय रक्षक्ोंक्री मूर्तियों खड़ी हें। 
भीतरी घरके पीछुकी दीवारपर मूर्तियोंकी लाइनकी लाइल 
खड़ी है। इन प्रतिमाभोंम मुख्य प्रतिमा लेट हुए बुद्धकी 
है, जो भठारह हाथ लम्धो है। इस मूर्तिके सिरहानेकी श्रोर 
दो बैठे हुए पत्परके बुद्धों झोर दो खड़े हुए लकड़ीके बुद्धोंकी 
मूं्तियाँ हैं। पेरके झागे हंकाके रक्षक देवताझोंकी वृहदाकार 
मूर्तियाँ हैं। दोवार झौर छुतपर चमकदार रणोर्म बुद्धकी 
जातक-कथापरंके दृश्य प्रंकित हैं । 


( १० ) 

' मन्दिरसे कुछ गज़ हटकर भ्रपेज्षाकृत कुछ नीचे घरातलपर 
एके शोर भागताकार भवन दे । इसके एक भागर्मे 
शिंतीषणडा मन्दिर है। यरात्रीगणथ बरामदेसे होकर एक 
खाली चरमें प्रवेश करते हैं, जिसमें एक क्राठकी भी चोको 


विधात-मारत 
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श्री एम० पमरख्ित 
( श्रीकल्याणी राज़ महाविद्यारके प्रधान आचार्य ) 


पढ़ी रहती है । इस चौकीपर लोग त्यौद्दारके दिन 
मेंट-पूजा चढ़ाया करते हैं । 

मन्दिरका 'कपूरल' ( पुआरी ) दरवाजा खोलकर पर्देको 
थोड़ासा खिपका देता दै, जिससे भक्त लोग इस पुगयात्मा 
राजके दर्शन करते हैं । मूर्तिका लम्भा-चोढ़ा झाकार- “ 
प्रकार विभीषयके राक्तसवेशके अनुकूल ही है। हाँ, मूर्तिमें 
राक्ासोंकी दुश्ताके चिह्न नहीं हैं । 

पुजारीने भुकसे बतलाया कि वह धनेक पीढ़ियोंसे इस 
पदपर हे. एक पषकी चढ़ोती देखकर यह अनुमान होता 
है कि साल-मरमें बढ़ोतोढ़ी खासी रकम हो जाती होगी । 





मई १६३०; मछ १६८७ ) 


नदीके दूपरी ग्रोरका मन्दिर तटसे छोई बेढ़ सौ गज़के 
फासलेपर है, लेकिन या तो वद बढ़ी बुरी तरह नष्ट कर 
दिया गया था, या उसे बनानेमें पूरा उयोग नहीं किया गया, 
प्रथवा इसल्षिए कि बह गोतम बुद्धछी उपस्थितिसे पतिन्न 
नहीं हुआ दै--वारे जिस कारणसे भी हो, इस मंदिर्मे न तो 
पुरातस्तकी ही बैसी कलक दे झोर न कारीगरी ही की । पर 
घार्मिक जनताके लिए तो इमारतकी कमोसे कुछ मतलब नहीं 
दोता, बढ तो वहाँ पूजाके उद्देश्यसे जाती दै, न कि सेर 
करनेके लिए । 

मन्दिरके चारों ओरकी दोषार पुन: होशियारीसे बनाई 

गई है, किन्तु कद्ट लहीं सकते कि वह पुरानी दीवार ही 

की बुनियादपर है या नई थुनियादपर। दौीवारके मौतर 

थोढ़ी ही जगह है । जब ब्ौद्धघम लंकाका राजधम था शोर 

राजा लोगोंकी धार्मिक उदारता बढ़ी हुईं थी, उस समय यह 

स्थान भी निश्चय हो भबसे कहीं अधिक विस्तृत रद्दा होगा । 
(११ ) 

' कब में इस पवित स्थानमें प्रवेश करने लगा, तब 
सेरा श्यान फाटकके समीप दौोवारपर छगे हुए एक 
शिलालेखकी झोर झाक्षित हुआ । मेरे पथ-प्रदर्शंकने, जो 
यहाँके विद्वारके महायाअकका शिक्ष्य था, मुझे बताया कि 
बहू शितालेख राजा कीर्तिश्रो मेघतनकों भ्ाज्ञानुसार लिखा 
भौर यहाँ लगाया गयां था। राजा कौर्तिश्रीने भनुराधापुरमें 
सन्‌ ३६२ हस्‍्वीसे ३८६ तक राज किया था। सरकारी 
पुगातत्व-विभागकी खोजसे भी इस कथनकी पुष्टि होती है । 

अ्रहतेके टीक केन्द्र-सथानपर स्वृप स्थित हे। यह 
प्राय: फिरसे पूरा बना दिया गया दै। मैंने देखा कि 
* स्तूपडी ततेटीके समौपकी चौथी भूमिपर कुछ टाइल्स शगाये 
गये हैं, को इस हंगके हैं, जैसे यूरोपियन लोग अपने 
गुस्ताखानोंमें लगाते हैं । ऐसा माछ्तम होता है कि 
सम्पूर्ण भवनको इसो ढगसे सजानेका विचार थै। 
शोगोंकी प्रह श्रद्धा , निःसनन्‍्देह सराइनीय है, पर 
उसकी दि बहुत यहित है। भुभे यह देखकर बढ़ा दुःख 
86--$ 
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। 


हुआ कि जिस जातियें कलाके ऐसे सुल्दर-सुरुदर पदार्थ उत्पन्न 
करनेक़ी प्रतिमा थी, जिन्हें दो हज़ार वर्ष बाद भी वेखकर 
लोग चकित रह जाते हैं, ठत जातिमें समक्तक्ी इतनी 
कमी है । 

स्तपके समीप दो छोटी-छोटी भरी इमारतें दालमें 
बनाई गई हैं। 





(#१२ ) 

यदहाँकिे एक गययमान्य धनी बोद्ध-परिषारने नदीके 
दाइनी झोरवाले मन्दिरको मरम्मत कराने, ठसमें सुधार रूराने 
भोर बढ़ानेका छाम दाथमें लिया दे । उन्होंने उश्नतिका एक 
लम्बा-चौड़ा प्रोग्राम बनाया है। उसमें लागत भी गदरी 
लगेगी। उन लोगोंका झन्दाज़ है कि तीन लाख रुपयेमे 
सब कम हो जायगा, किन्तु में समझता हूँ कि भन्तमें दस 
लाख रुपयेके लगभग जायैंगे । 

इमारत बनाने झौर मरम्मत करनेका काम एक इंजीनियरिंग 
कम्पनीकी देख-रेखमें दो रहा है । उस रूम्पनीके हिस्सेदार 
सि० एच० एच" रीडने मुझे मोटरपर ले जाकर सब काम- 
काज दिखलाया । वहाँ मुझते 'सीलोन डेली स्यूज़”, सौजोन 
भाबज़वर! तथा ले #ाक भनन्‍्य दो पन्नोंके प्रधान मालिक मि० 
डी० झार० विजयवर्दनेसे भेंट हुईं। इन्दींकी माता श्रीमती 
डो० पो० विजयबदने इस मन्दिरके पुनदद्धारका काम फरा 
रही हैं । 

इस मन्दिरके दो भवनोंका वर्णन में ऊपर कर खुका हूँ। 
उन्हीं दोनों भवनोंके भागे एक बिलकुल नया बह्विर्साग बनाया 
जा रहा है, जिससे इमारत शानदार मालूम होने लगे। 
सवनोंकी दीवारोंपर नया पतस्तर किया जा रहा है । अन्दिरको 
बुनियाद रही बनी हुई थी भोर उसका मस्ताक्षा महर-म्रकर 
गिरने लगा भरा, इसलिए वह क्ंकरीट्स मज़्यूत की जा 
रही दे। बाहरी मबनसे भीतरी भवनको जानेवाला द्वार चौड़ा 
किया जा रद्दा है। इन भवनोंदी छुठ भी दो-तीन फीट -ऊँची 
चर दी जामंगी, जिससे ये श्ब्म दिखाई देने लगें। बाड़ 
और एक भोर नया सबने भौ जोंढ़ दिया जायगा। 


ईैपरर 


जि रींडने मुझे कतलागा कि इन सब परिवतेनोंकों करनेमें 
इड बातको विशेष स्रावभानी रखो जायगी कि दीवारों भौर 
जंतोंफर बने हुए नित्र शुरक्षित रहे । 
इन दोनों भवनोके पीछे एक बिलकुल नई इमारत ५० फीट 
कस्बों भोर ७० फीट ऊँची बनाई जायगी । यह नह इमारत 
पुराण अवलोंसे एक दालानके द्वारा संलम्त रहेगी। इस 
इमारत सध्यभागमे देवस्थान भोर पाश्वोर्मे पुजारियोकि 
रहनेके कप्रे होंगे। देवस्थानु बीस फीट तस्वा और बीस 
फीड चौड़ा चौकोर होगा । उसमें भाठ ठोस खम्मे भ्रठारद फोट 
ऊँये हैं। ये छम्मे साढ़े तोन फीट ऊँची कुर्सीपर भवशम्बित 
हैं। देवस्थानढी दीवारोंमे सम्भोंकी ऊँचाई तक संगमरमर 
जहा जाग्रगा | उससे ऊपर छुत तक--जो पिरिम्रि्के श्राकारकी 
होगौं-.चुनेका पलस्तर दोगा। बुद्ध भगवानकी बैठी हुई 
पत्थरदी प्रतिमा, जो भाजकल द्वार-मग्डपम है, यहाँ लाकर 
स्थापित की जायगी । 
जुतके पीछेंड्ी दीवार ऊंची करके उसमें शीशे लगा दिये 
आयेगे, जिससे इस पबिल स्थानर्मे गिरजाघरोंद्री भाँति दुर्यका 
घुंधकषा प्रकार हाया करेगा। इसके भ्तिरिक्त गुप्त स्थानों 
विजद्ीके शेट्प भी इस प्रकार लगाये जायेंगे, जिनसे इसी 
प्रकारका प्रकाश हो सके । 
इमारतमें लकड़ीका काम सिंहली कारीगर कर रहे हैं, 
संगतराशीका काम दक्षिण भारतके कारीमरोंको सुपुद किया गया 
दै धोौर लडढ़ी भोर पत्थरकी सजावटके लिए प्राचीन डिज़ाइन 
झोर ऐतिहासिक कल्ता व्यवहार कौ जा रही है । 
िमयबर्दने बंशने इस इसारतके अहिसांगके लिए 
पोल्लोभदबके थूपारामकझ्ा झाकार पसन्द किया है, जो भेरी 
ससमर्मे ठौक नहीं हुआ, क्योंकि भूपाराम एक ठोस बैटी हुई-सी 
इसारत है, जिसमें ऊंचाई झौर भब्यता नहीं दै। यदि 
पोश्ोशतवसे हो कोई भाकार चुनता था तो लंकातिलकढी 
वयाबट पसल्द कौ जा सकती थी। बह सेरी, सममरम मध्य 
. भर शानदार विश है, भर उसका डीचा इस कामके बहुत 
क्पदुक्त होता । 


विशाल-मारतें 


[ वर्ष ३, झूपद़ १, संख्या ४ 
मि० रीडने बताया कि उन्होंने वस डिज्ाइलमें काफी 
रहोमदल करनेका प्रयल्े किया है, भोर जब इसारतपर भरठपहल्लू 
छुत--जो कैन्डोके दन्त-मन्दिरके पुस्तकालयके सहश होगी-- 
पड़ जायगी, तब वह भी ऊंची शोर भव्य दिलाई * 
पड़ने लगेगी । 
झन्तमें बननेपर मन्दिर कैसा दिखाई देग।, यह भमी 
नहीं कहा जा सद्ता। मगर बोद्ध लोग ध्ब झपने वेबस्थानोंदा 
पुनरुद्वार करने भोर उन्हें कलापूर्ण सुन्दर ठगसे बनानेडी 
झावश्यकताको समझते लगे हैं। यह बात बहुत 
प्रशंधनीय है । 
( १३ ) 
केलानिया या कल्याणोको देखनेका सबसे बढ़िया सप्य 
निथ्य ही वैशाखी पूर्रिमा दै। धार्मिक थौद्धोंढी गणनानुसार 
उसी दिन इंसासे ६२३ बर्ष पूर्व कपिलवस्तु्में भगवान भौतम 
बुद्धका जन्म हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान उनकी अन्म-तिथि 
उससे ६० वर्ष बाद बतलाते हैं। पेंतीस वर्ष बाद इसी 
वैशासरी पूर्णिमाको बोधिषत्तके नीचे उन्हें शान प्राप्त हुआ था, * 
भोर भस्सी वर्ष बाद इसी वेश पूर्िमाको वर्तमान गोरखपुरसे 
सेतीस मील दूर कुसीनार नामक स्थानमें उन्होंने निर्बाण प्राप्त 
किया था। लंकाके बोद्धोंढा विश्वास दे कि बोधितत्व प्राप्त 
करनेके झाठ वर्ष बाद इसी वैशास्री पूर्दामाके दिन बुद्धने 
कल्याणीकी यात्रा की थी, इसीलिए इस दिन कल्याणीक्धी 
यात्राका बढ़ा माहात्स्य है । 
जैसे ही वैशास्री पूर्णिमा नज़दीक श्राती-जाती है, पैसे 
ही चारों भोरसे तीर्थयात्री कल्याणीदो घोर भाने लगते हैं। 
मन्दिरिकी भोर जानेबाली सब्कोंपर प्रत्येक तरहकी सवारियिंका 
ताँता बैंधा रहता है। भौड़के इम्तआमके लिए जगह-अगहपर * 
पुलिध कास्स्टेबिल खड़े कर दिये जाते हैं। सेजसे तेड़ 
मोदरको भी उस लाइनमें पढ़ढर उसी मन्दगतिसे शख़ना 
पढ़ता है । 
जैसे-जैसे भाप भन्दित्के श्रमीप पहुँचते आागेंगे वैसे-मैसे 
प्रापको श्ब प्रकारके सिखारियों, फेरीवालों भौर वृकानदारोंको 
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अधिकत। मिक्षती जागगी। क्षोगरके धरोंके दरवाज़ोंपर 
छोटी-छोटी दुकान छुल जाती हैं, जिनमें पान, सुपारी और 
शरबत शादि उबित मूल्दपर बिकता दे। सड़कके दोनों झोर 
कुम्दारोंकी दुकान होती हैं, जिनमें मिट्टीके खिलोने, लैम्प 
दौए भादि रहते हैं । 


मन्दिरके टीक भागे छोटी-छोटी दुकानें होती हैं, जो 
फूलेंकि बोकसे लदी रहती हैं । मोमबत्तियां, धूप, चुगन्धित 
पदार्थ और नारियल भादि बहुत परिमाणर्में मौजूद रहते हैं । 
इन पदा्थोसे न केवल देवताओोंकी ही पूजा होती दे, वरन 
मनुष्योंका भ्रम्तस्तल भी प्रफु्ित हो जाता है। वहाँ सब 
प्रकारका भोजन भी बिकता दे । 


पुरुषों, ख्तियों भोर बालकोंकी भ्रद्ूट पंक्तियाँ दर्शनके 
लिए मन्दिरकी सौढ़ियोंपर चढ़ती भोर दशन करके उतरती 
दिखाई देती हैं। कृछ यात्री नदी किनारे जाकर वहाँ घ्रच्छी 
तरह हाथ-पैर झौर मुँद घोते हैं। भन्‍य लोग मन्दिरके 
फाटकके भीतर सीढ़ियंकि समीपके कुएँपर स्नान कर छेते 
हैं। जो लोग 'सिला अहण” करते हैं झोर ब्त रखते हैं, 
थे श्वेत वस्र धारण किये रहते हैं। झनन्‍्य लोग रंग-विरंगे 
कपड़ पहनते हैं। पुरानी वालके यात्री नंगे पेर भाते 
हैं, परन्तु जिन्हें प्रंगरेज़ियतकी हवा लग चुकी है वे 
जूता पहनकर प्रात हैं भोर किसी सुविधा-जनक 
स्थानमें जूता खोलकर मोज़ा पहने हुए बशेनकों जाते हैं। 
भीड़ इतनों धनी होती दे कि ठठे चीरकर वेवस्थान 
तक पहुँचना कठिन दे। धन्य महदीनोंढी पूर्णिमाको भी 
ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है, किन्तु वैशाखी पूर्णिमासे 
कुछ कम । 

प्राजकुत मन्दिर बन रहा दे, इसलिए मेंने देखा कि 
सैकढ़ों यात्री एक-एक भानेमे एक-एक इंट खरीदकर उसे 
बढ़े सक्ति-सानसे इसारठके पास रख देते हैं। इस प्रकारसे 
कोई पचास हज़ार रुपया विस्डिंग-फाडमे एकजित हो 
बुरा नै । 





परियमी लंकाफे प्रसिद्ध तीय-स्थान 


ईैच३ 


कल डजिड १3०++>ल-लअटल>> ने, 


कुछ यात्री इधरके मन्दिरसें पूआा करके नावपर वदोके , 
उस पार जाते हैं भौर वहाँके स्तुपकी पूजा करते हैं । 

*हाकषमें मह प्रान्दोज़न उठाया गया है कि जनवरी 
सासकी पूर्णिसापर केज्षानियार्में एक जुलूस ( पेराहेरा ) 
निकाला जाय, जो तीन दिन तक रहे। इस प्रकार पहला 
जुलूस झबसे पाँच बर्ष पूर्व निकला था। पिछली जनवरी 
जो जुलूस निकला था, उसमें बढ़ी भीड़ एकत्रित हुईं थी। 
भिन्न-भिन्न स्थानोंके लोग जुलूस बनाकर सजे-अजे द्वाथिमों 
झौर इल्डीके 'राक्ासनतेकों'के साथ पेदक्ष चशकर केशानिया 
ध्रामे थे । उन सबने एकन्रित होकर तीन दिन तक प्रतिदिन 
जुलूस निकाले । ये जुलूब भन्दिरक्षी परिकमा बरके 
आासपासके दो-एक ग्रार्मोर्म घूमते थे भौर भाषी रात तक 
वापस झा जाते थे । 

प्रागे-भागे नाचनेबाले शोर गानेवाले ठोल, ताशे, शंख, 
बाँसुरी, भेरी भ्रादि बाजे बज़ाते चलते थे। सनके 
पीछे एक बढ़े दाँतवाले हाथोपर पवित्र स्मारक रखा जाता 
था। उस हाथीके भ्गल-बगल दो भश्रन्‍्थ हाथी उसकी 
रक्षा करते चलते थये। मुख्य इहाथीके ठीक धागे तीन 
बौद पुजारी चलते थे, जो दस पवित्र स्मारकके संरदाक हैं। 
उनके घुटे हुए सरके ऊपर एक बढ़ा-भारी छुल रहता है । उनके 
पीछे एक भनन्‍य छत्रके नीचे दो भौर पुजारी थे । उनके पीछे 
जाबुकबरदार चलते थे, जो एक विचित प्रकारके चाबुकको 
फटकारकर पिल्तौल छूटनेछौ-सी झ्रावाज़ करते थे। लोग 
बढ़िया-बढ़िया फपके पहने थे । उनमेंसे अनेक पुशनी 
सिंहली पोशाक पहने द्वार्थोम मंडे, पालकियाँ, फूछ गा 
अन्य धार्मिक चिहु शिये ये। बौच-बीचमें नायते-कूदते 
झभौर भनेकों तरहकी भाष-भंगियाँ दिखलाते थे। ऐसे 
अ्रवसरेकि उपयुक्त ताय-कूद झौर भाव-भंगियाँ गहाँ 
प्रतीत कालसे चली भाती हैं । 

इस वर्ष पेराहेराकी भन्तिम राजिसे पीस हाथी ये। 
इनके यदेसें बेंधी हुई घटियोंदी भावाज़, ल्ोगोंके मुख्तोसे 
निकलनेवाल्ी 'साधु-साधुर की आवाज़ तथा धन्य 


'. कद 


-' ऋर्ती थी । 
2. किसी समय रल्पाणी शिक्ाके लिए प्रसिद्ध भौ, 'लेकिन 
' जहाँ तक मुझे मालूम है, ध्राजकश यहाँकि रांज-महाविद्ारम 
' इस विषयमें कुछ विशेष कार्य नहीं हो रद्द दे। सौमाग्यसे 
' ' कल्याणीके समीप ही एक काणेज मोजूद है, जो भिज्ुभोंको 
शिक्षा देकर उनके उच्च पढके योग्य बनाता है । 

इस संस्थाकों कोलम्बोसे दस मील दूर रत्मालना नामक 
प्रामके रहनेवाले भ्री धर्मालोकने सन्‌ १८७४ में स्थापित 
किया था। धर्मातेक स्वयं बढ़ा विद्वान भौर प्रतिभाशाली 
याजक था, भौर उसे अपने शिष्य थ्री धर्मारामसे भी बड़ी 
सहायता मित्रो थी। इन दोनोंने कल्याणीके समोप यह 
काक्षेज स्थापित करवे क्ञानके दीपकको पुन: प्रज्ज्वलित किया, 
ओ पोतयीज्ेकि समयसे बुक गया था । 

इस काल्षेजके वर्तमान प्रधान क्रो धर्माननद इस संस्था 
खत १८८४ में पन्‍द्रह वर्षड़ी भ्रवस्थार्म प्रविष्ट हुए थे। 
उस समय उन्होंने अपने ग्रामके ईसाई स्कूलमें कुछ 
थोड़ीसी शिक्षा पाई थी, परन्तु अपतती तीदरण बुद्धि, ग्राहक 
एमरण-शक्ति और परिश्मशे बे शौध्र ही श्री धर्मारामके 
प्रिय स्िष्य हो गये। भाज उन्हें पाली झोर सर्कृतके 
मद्दान परिदत दोनेका सम्मान पाप्त दै, जो सर्वथा उचित है। 





लंजिजि््िध्खि खिल जप डी 


प्रिलकर एक ध्रजोब सनसमी पैदा 


विशाल-भारत 





+ 


[व ३, खबद १, सैस्या £ . 





६५१५ २०३५७३७३७८+ 5 


500 8 202: 
कल्यार्णके विद्यालंकार कालेजके महायाजक उतने हो 
दयालु हइय हैं, जितने वे विद्वान हैं। दाल ही में एक 
अवसरपर जब में वहाँ गया था, तथ उन्होंने भ्रपने कई 
मूल्यवान घेटे ध्यय करके मेरे प्रश्नोंका दत्त दिया भा 
धौर मुझे कालेजकी पढ़ाई भौर बौद्धधर्मके पुनदद्धारक्ी अनेक 
बातें बताई थीं । 

मेरी इस बातचीतर्भे भिन्षु झाननद दुभाषियेका काम 
करते ये। मुके यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भानन्द 
महाशय मेरी ही तरह प्रजाबी हैं। उन्होंने बहुत थोड़े 
समय सिंदज्ञी भाषाका प्रभ्यास कर लिया है भोर पालीके 
अध्ययनमें भी काफ़ी भ्रग्नसर हो गये हैं। मुझे झाशा है 
कि कुछ वर्षों बाद वे लंका झोर भारतवरषके संस्कृत्ति 
सम्बन्धकों दढ़ करनेमें प्रधान भाग लेंगे। 

इस सम्बन्धमें मुझे यद्ध देखकर प्ररुन्नता हुई कि इस 
कालेज संस्कृतके प्रोफेसर पंडित बे,० ए० सद्ठ भी दक्तिण- 
पश्चिम-भारतके रहनेवले हमारे ही देशवासी हैं। एक 
भोर वयस्क भिक्षु धर्मरल् भी कुछ दिन तक भारतवर्ष रह पु 
चुके हैं। धनेक धौद्ध याजक्गण भारतवर्षका नाम ऐसी 
श्रद्धा-भक्तिसे हेते हैं, जिसे सुनकर मेरा गला भर झाता है । 
सौभाग्यसे इनमें अ्रभी तक प्रनेक सिंहली राजनीतिश्ोंकी 
भाँति भारत-विरोधी भाव नहीं भा पा हैं । 


'मकरकनक० ७७७७ धए कक, 


काउन्ट टास्सटाय 
[ लेखक ;-- रायबहादुर श्री सड्यजीत मिश्र, एडवोकेट ] 


सारे ऐसे मनुष्य विरले ही होते हैं, जो धन-बैमवर्मे 
जन्म पाकर और सम्पत्तिका रुख प्राप्त होनेपर भी 
झपने जोवनको परोपकार और धर्म ष्यतीत करते हैं। 
सारतर्म ऐसे भगधान गौतम बुद्ध, महर्षि भर्ृहरि भादि 
इनक पुरुषोनि राज-पाट स्यागदर सात्विक जीवन व्यतीत 
' हिदया था) भर्देहरि केवल कोरे बाबाजों नहीं ये, दरन्‌ वे बढ़े 


साहित्यिक भी थे। उन्होंने नीति, *रंगार तथा वैशग्यशतश 
भनाये, जिनका एक-एक श्लोक एक-एक अमूल्य र॒ट्य है 
झोर उपदेश तथा हामसे भरा हुआ दै। इालतमें रुसमें 
ऐसे ही मद्दात्मा ठाल्सटाय हुए हैं, जिनका इत्तान्त श्राज 
यहाँ दिया जाता है। 

टाल्थरायका जन्म र८ ऋगरत सन्‌ १८२८ को हुआ था । 


सई:१३३० ; ब्व्रेष्ठ १६:८७ ] 


वर जरजत नल 
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उनके माता-पिता दोनों ही बहुत उँचे खानदानके थे । उन्हें 
शिक्षा भो ऊँचे दरजेकी दी गई थी । कज़त-विशविद्याक्षयमें 
उन्होंने बाईत वधकी अवत्था तक शिक्षा पाई थी। उसके 
बाद वे स्वर्य अपनी दचिसे फौजमें भरती हो गये । 


५ एक मरतवा जब ये लड़ाईमें लगे थे, एक ऐश मोकफ़ा 
झाकर पड़ा, जब उनके प्राय जानेमे कुछ देर धाक़ी न थी, 
परन्तु भपने भार्यवश यथा यद्द कहना भनुचित न होगा कि 
संसारके सौभाग्यसे वे झृत्युसे बच गये। उनके दोस्त 
साडोटाटरने भपनता धोड़ा उन्हें दे दिया भौर ढद्दा-- 
“जाग जामो, नहीं हम दोनों दुश्मनोंके दाथसे पकड़े जायेंगे 
झौर मारे जायेंगे ।”” परन्तु उन्होंने अपने दोस्तकी इस कृपाको 
यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यह स्वथा भनुचित दे कि 
एक मित्रकी जान संकटठमें ढालकर कोई भपनी जान बचाने । 
यह सममाणे जानेपर कि मिल्रकों कृपासे दिये हुए घोड़ेको 
स्वीकार न करनेसे दोनों ही के प्राण जानेकी आशंका डै, 
टाल्सटायने उसे स्वीकार कर लिया । 





उनकी योग्यतासे प्रसन्न द्वोकर गवर्मेन्टने उन्ह एक ही 
वर्षकी नौकरीके बाद सेवास्टापोल भुला लिया, जदाँ उस 
समयमें एक बहुत बड़ा युद्ध छिढ्ा हुआ था। सेवास्टापोलमे 
टाल्सटायको संग्रामके भयंकर दृश्य, मनुष्योंकी कराता, 
शतरुझोंका भ्मानुषिक व्यवद्दार, ईश्वरदत्त जीवनकी तुच्छता, 
अस्पतालोंकी बेरहमी भादि देखनेका झवसर प्राप्त हुमा । 
इन कूर दृश्योंकी देखकर टाल्सटायके हृदय युद्धके प्रति 


बड़ी घृणा उत्पन्न हो गई। कलिंगके भीषण युद्धने सन्नाद 


अशोकके हृदयपर जो प्रभाव डाला था, सेवास्टापोलके 
युदधने वद्दी प्रभाव टाल्सटायके हृदयपर भी ढाला । उन्होंने 
सेवास्टापोलके मुद्दासिरिका दाल एक किताबर्मे लिखा है, 
जिसका नाम दे 'सीज़-भाफू-सेवास्टोपोल” । वहींसे उनके 
धर्म-सम्बन्धो विचारोंमे परिवर्तन प्रारम्भ हुआ। वे ईसाई 
ज़हर थे, परन्तु वे भाजकलके सान्नाज्यवादी सलवार ईसाई नहीं 


थे; पश्पने मज़हवको हसा मंसीहके सिद्धान्तके आराधारपर इस 
तरह वर्ण करते बे 


ऋाउन्डद दाल्सदाय 


दण्ड 


हक. 
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भ्र्धातू-- दम ईसा मसीहके घर्मको मानते हैं, परन्तु 8न 
बातोंको नहीं मानते जो बिना प्रमायके भाग शी गई हैं, 
न उन बातोंको मानते हैं, जो गूढ़ रहस्ययुक्त हैं। इमारा 
धर्म इस संसारके कामका दे, जो इस जीवनको भानन्दमय 
बनाता है, न कि भव्रिष्यके सुखकी प्रतीक्षा करता है। 


हमारा यह सिद्धान्त दे कि धर्म द्वारा मनुष्य-मालमें एकता 
स्थापित की जाय ।?? 


रूपमें फ़ारशाहीडा दोरदोरा था। 'सीज्ञ-भझाषू- 
सेवास्टापोल' में टाल्सटायने जो विचार प्रकट किये, उनसे 
गर्भेन्ट बहुत भ्रसस्तुष्ट हुईं। उन्होंने भ्रपनी पुरुतकर्मे 
सरकारकी युद्ध-नीतिकी निन्‍दा की, भौर स्वतन्त्र धार्मिक 
विवार प्रकट किये। यह्द दोनों बातें सरकारको भ्रप्रिय 
मालूम हुईं। फल यह हुआ कि उनकी तरक्की बन्द रूर 
दी गई । 

परन्तु स्वतन्त्रताके प्रेमियोंपर घनके हामि-लाभका 
कुछ प्रभाव नहीं पड़ा करता । तरक्की मिक्के या न मिक्ते, 
उनको इसकी किचितमात्र चिलता नहीं हुईं । श्षरकारी 
भन्यायोंसे भ्रसन्तुष्ट दोफर उन्होंने सन्‌ १८४६ में स्वयं ही 
भपने पदसे इस्तीफा दे दिया भोर भपना समय लिखने- 
पढ़ने व्यतीत करने लगे । सन्‌ १८४६ से सन्‌ १८६१ तक 
उन्होंने भनेक झच्छे-अच्छे प्रन्थ रचे, जिनमें कई मदृत्व- 
पूर्ण, उपदेश प्रद्‌ उपन्यास हैं । उनमेंसे कुछके नाम ये हें--- 
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इस झ्न्तिम पुस्तकर्म उन्होंने अपने घरानेका हाल 
देकर प्रपनो शिक्षा आ्राविका वर्शन किया है। इसके अतिरिक्त 


बैप॥ 


'3 औकात); ७ चणण०त लिए, हिंपुप्रांँ-४8 ग्राए- | 


प0४' इस सीनों प्रस्थों्मे उन्होंने ग्पनी फौजी योग्यताका 
पूरा' परिणय दिया है। यह तीनों पुस्तक सन्‌ १८४२ में 
स्त्री भई य्वी। 

टॉल्सटायंकी ढायरी पढ़नेसे मालूम होता है कि उनके 
साससमें डैठे-कैसे विचार और संकल्प-विदल्य पैदा होते 
थे। तस ज़मानेमें प्राय: शमी सम्श्रान्त व्यक्ति एक 
समाज-सा गनाकर झपना समय भपिकतर हुबोंमे व्यतीत 
करते थे, जैसा कि भा भी देखनेमें भाता ई। सोसाइटी 
या छुब-लाइफ मलुष्यके जीवगका एक भाधार धर फ्रेशन-सा 
बन रहा था। जिधर दृष्टि ढठाकर देखिये, उधर दी 
मनुष्य झ्पना समय ओर द्रष्य स्त्रियों, शराब, ताश, ज॒ुए 
था हसी क़रिस्सके भौर खेल-तमाशोंमिं बरबाद करते दिखाई 
पढ़ते थे। स्वभावत: टालप्षटायके चित्तमें हद कल्पना 
उठती थी कि सांसारिक खुल इन्हीं वातोंर्म प्राप्त दो सकता 
है। क्रभी-कभो उनके भनमें भी रच्छा उत्पन्न होती थो 
कि वे भी इस विषमर्भे प्नुभव प्राप्त करें, पर साथ-दी-साथ 
उनका धन्त:करण उन्हें यद्ध समस्ताता हुआ मालूम पढ़ता 
था कि ये सब दुष्येसन हैं भौर इनमें पढ़ना भपनी झात्माकों 
कलुषित करना दे। ये धर्म झोर ईश्यरके विरुद्ध हैं। 
उनकी डायरीके पढ़नेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस धर्म 
झौर अभध्के संभासमें प्रन्तमें सदेव धर्मकी ही विजय होती 
धो। टाल्सटाथने एक बहुत अमूल्य ग्रंथ लिखा है, जिसका 
नाम है “76 [/॥00 फि्क॑ ७४००४ 08.  088068७ 
(मंघेरेमें उजाला)। टाल्सटाय बढ़े यारबाश झादमी ये । 
उन्हें इस बातका बढ़ा शौक़ था कि दोस्तोंको अपने यहाँ 
नि्ंत्रित करके उन्हें खिक्ावे-पिल्ार्व और साहित्यिक चर्चा 
कोरं। ये इसमें भ्पना बहुतसा समय छाग्राते ये । 
सन्‌ १८४८ में भाप एक स्थानपर स्थिररूपसे रहने लगे, 
झौर अपना अधिकांश समय श्रपवी जायदादकी देखभाल 
झौर इर्तज़ामतों लगाने दवगे। इस कायसे जो समय 
अधा था, उप्तोमें थे शिकार झेकते जा. गाव कराते े। 


विशाल भारत 


[ वष ३, खरड १, संख्या ४ 


इसी समय उल्हें सार्वजनिक कार्योडा भो चस्का खथा और 
ये बहुत-कुक्॒ पशलिकका काम करने लगे। उनके भनमें 
मह बात बैठ गई कि सार्वजनिक कार्यों शिक्षा देना गा 
दिल्लानां ही सबसे मुख्य कार्य हे। उन्होंने लगन ओर 
परिश्रमसे कई प्रामीण पाठशालाएँ स्थापित कीं। स्कूलोंडी 
शिक्षाके विषयमें भी ठाल्सटायके विचार बिलकुल नये भौर 
स्वृतेत्र थे। आप कहते थे कि शिक्षकोंको यह अधिकार 
नहीं होना चाहिए कि ताढ़कोंसे कहें कि यहाँ बैठो, इस 
समय जाभो, यह विषय पढ़ो। असलमें इसका उल्टा 
होना चाहिए । भर्थात्‌ बले जब पसन्द करें तब स्कूल 
ग्रवं। वे जहाँ चाहें, वहाँ भेठें भोर जब उनकी तबियत हो, 
प्रध्यापकके लेकचरको सुने । भध्यापकोंकों प्रपना भधिकार 
शान्ति-पूर्वकः. व्यवहार ऋरता चाहिए। उनके अधिकार 
झौर वर्तावर्मे ऐसा भाकषण होना चाहिग्रे, जिससे लद़कोंकी 
रुचि पढ़नेकी तरफ़ बढ़े, उनमें प्रेरणा उत्पन्न हो, वे 
सांसारिक जीवन, साहित्य, कला भोर प्राकृटिक बातोंको 
जाननेके लिए उत्सुक हों भौर उनके चितमें किताबोंसे 
स्नेह पैदा करा दिया जाय। टाल्सटायथका कथन या 
कि बालकोंडो जो शिक्षा दी जाय, वह मजबूर करके न 
दी जाय । 

काश्तकार, अ्रमजीबी भोर गाँवके . रहनेवालोंसे 
डाल्सटायको बड़ प्रेम था। वे उनसे मिलना बहुत पसन्द 
करते ये! हमेशा उनकी तरफ़दारी करनेको तैयार रहते 
झोर उनके क्लेश दूर करके उनके जीवनको छुधारनेढ़ों कोशिश 
किया करते थे। फ़र्मीदारके मुकाबल्षेमे वे उन लोगोंका 
सदा पक्ष लेते थे। इस सम्बन्धर्स उन्होंने बहुत दिनों तक 
एक अख़बार भी निकाता था। 

चौंतीस बर्षडी भायुमें टाल्सटाबने एक प्रठारह बर्षोया 
युवतीसे विधाह कर लिसा। हसी बे उनका स्कूल-सम्बन्धी 
काम खतम हो गया। टरन्होंने पब्चिक कामोंते छुट्टी लेकर 
( साइबिरियाके मेदान ) का राख्य लिया । उनका विचार था 
कि थोढ़े दिन पशु-जोगन--६( 4पांणडां ॥/9 ) में वितादें । 


हमक्षा5 
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टाल्सटोयका यह दियार सांसारिक मागकके कारण पेदा हुआ 
था, परन्तु उनके समाने मनीदी व्यक्तियोंका भह एकाल्तवासख 
अधिक काश तक स्थिर नहीं रह सकता था। समारार्मे लगातार 
तीन वर्ष तक वुर्मित्त पढा। लोग भादि-त्रादि करने कंगे । 
टाल्शठाय ह्ापना एकान्तवास ओोढ़रूर वहाँ चले गये, भौर 
बहाँके शोगोंकी सब प्रकारसे सहायता करने लंगे। उन्होंने 
इसके लिए घनिकोंसे एक उत्तेजनापूर श्रपील प्रकाशित की, 
ओर दुर्भिच्ा-पीक़ित मजुष्योके लिए बीस लाख 'रूबलः इकट्टे 
किये। प्राध्यात्मिक विचारशील विद्वान होते हुए मी 
टाल्थटायको अपने सम्बन्धियोंसे बढ़ा स्नेह था। सन्‌ 
१८६० में इनके भाई निकोलायका वेहाल्त हो गया। 
उसपर हन्‍्दें इतना दुःख हुआ कि वे श्ात्म-धात करनेपर 
उतारू हो गग्ने भौर बहुत समम्ाने-बुस्मानेपर रुके । 

डाक्टर सोपिनद्ौरके भ्रंथोर्मे टाल्सटायक्रों बड़ी रुचि 
थी। वे उन्हींको बहुत पढ़ते थे, उनके विषयर्में ये बारबार 
कहां करते थे-- 

+प्र6 ॥88 हांए्श छ8 8एजणा गाणडनों |098 8 | 
0879 ॥070/ ह॥0जछ7 98079.” धर्थात---'उनसे मुझे वह 
भ्राण्यात्मिक सुख मिला है, जो कभी पहले नसीब नहीं 
हुआ ।”! 

सन्‌ १८८६ में झ्ापने एक किताथ लिखी, जिसका 
नाम है शा शीछ09 एाएडं ज७ १० १? ( 'तब 
हम क्या करें १! ) इसमें शिक्षित समाजपर बढ़े श्राकेप किये 
गये हैं। इसमें झापने दिखाया है कि पग्राजकश्कों सभ्यता 
स्‍्वाये भरा हुआ है। मनुष्य उस स्वाथंकों पूरा करनेके 
लिए बढ़े-बढ़े छल, कपट, फरेन, दम्भ भादि रचता है, मूठ 
बोलेता है, दरा करता है, बनावटें करता है। जो सम्यता 
इन पापोंसे भरी हुई दे, बह हैश्वरसे विमुद्ध है। ठससे कल्याण 
हो हीं नहीं सफता। बढ़े-बढ़े ज़मींदार, भ्ोहदेदार, धमिक 
आदि सब छोटे-छोटे सीजे-स्ादे किसानोंको लूट-खतसोटकर 
अपना वैभव बनाते हैं । जो मनुष्य जितना अधिक 
दपया खर्च करता है, उतना ही कम कास करता है, भौर १ह 


दाउंल्ड दाल्सटेंय 


है८७ 


अपना काम दूसरोंसे लेता बै। जो खर्च कस करता है, दह 
काल अधिक करता दे। गहद वेवारा अपना काम 
करता है झोर दूसरोंका काम भी । धन ही पापका मुख 
कारण है। इसीके लिए संग्राम ठाने जाते हैं, ह्राइसी सारे 
जाते हैं, सततनर्ते बर्बाद दो जाती हैं. भोौर जाल बनाये . 
जाते हैं। धन ही के लिए भवालतोंमें रोक भगढ़े मचते हैं 
भौर कितने लोग जेल्ल जाते हैं । उन्होंने यह भी दिलाया है 
कि काम करनेव!कषे तो दु:ख उठाते हैं पभ्रोर झ्मेक प्रकारके 
क्लेश सदहते हैं, पर घनो लोग उन्हीं ग्ररीब काम कश्नेवालोंकी 
बदौलत मौज ठड़ाते झौर संसारमें सुख भोगते हैं। 

जो विचार बहुधा मनुष्यों भ्रपती इज्ज़त शोर 
बढ़प्पनके पाये जाते हैं, वे टाल्सटायमें छू भी नहीं गये 
थे। रूपमें जूरी होना एक बड़ी इज्ज़त़की बात समभो 
जाती थी, परन्तु सरकारने अब उन्‍हें जूरी बनानेका प्रस्ताव 
किया, तो उन्होंने उसे खाक इतकार कर दिया। भअध्यस 
प्रेशीके काश्तकार भौर मज़दूर जो काम करते हैं, उनके 
करनेमें उन्हें किंवितमात्र भी संकोच नहीं होता था। वे 
अपने दायसे इल जलाते थे, बूट बनाते थे, लकड़ी बीरते थे 
सखादकी गाढ़ियाँ हाँकते थे भौर बहुधा भ्पना समय तथा धन 
य्रोों एवं मुहताजोके दुःख दूर करनेमें लगाते भे । 

सन्‌ १८८६ में टाल्सठाय बहुत बीमार पढ़े । जौनेकी 
कोई झभाशा न रही, मगर बहुत दिन बीमार रहनेके बाद 
चंगे हो गये । चंगे होनेपर उन्होंने लिखने-पढ़नेका काम 
शुरू कर दिया । उस वक्त उन्होंने तौन भंथ लिखे-- 

शाह १08४) ० पफ्शा वीजीएछए, ए४0 006 600 & 
पृप॥ ए0०च७० ता 8&700088.* 

इन तौनों अंथोर्मे ज्ञान भोर भ्रध्यात्म कूट-कूटरर भरा 
है। कहीं-कह्दीपर प्रमाजकी स्थितिपर बढ़ी तेज़ चुटकियाँ ली 
गई हैं। एक स्थानपर उन्होंने बीमार भौर उसकी तोमारदारीका 
एक विधित्र खाका खींचा है। हाक्टरोंका आता, भरीक्षको 
देखना, फ्रीसको फ़िक्र, चारों तरफ़्ते लिज्ों ओर बल्धुमोंका 
मरौक़को थेरे रहता आदिका खूब बर्शत किया है। मफ़ाकृ-भरे 


ड़ 
ःक 
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आस्थोमे भरद भो विशाया दे कि यदात्रि लोग ऊपरी भावसे 
अरीक्षक्री, सेश और घुशूवामें तत्वर रहते हैं, पर मरीज़के 
ज्यादा दिन तक बीमार रहनेसे उसकी तीमारदारी करना 
अपने लिए बन्धन सममने शगते हैं, पौर यह चाहने 
लगते हैं कि था तो मरीज़ जल्दीसे बंगा द्वो जाय, तो 
इनको पुरूकार मिल्ले और झपना एड्सान मनानेका अवसर 
प्राप्त हो, प्रथवा मरीज़का खात्मा ही जल्द हो जाय, तो 
तीआारदारीके झष्टसे छुट्टी मित्ते। कोई-कोई--विशेषकर 
दे जो मरीफ़के वारिस होते हैं, या जिनको मरीजकी सृत्युके 
पथ्ात्‌ कुछ प्राप्तिकौ थाशा द्ोती दे, वे तो मरीज़की 
भ्रारोग्यताकी भपेज्ञा उसका मर जाना द्वी बेहतर 
समसते हैं ! 

“(7०७४2०7 80787 नामक पुस्तक सन्‌ १८८६ में 
लिखी मई थी। मिल्टन शआ्रादि महाकवियोंने जैसे 
शब्दोंमें खति्योसे धरणा प्रकट की हे, वेसे दी कठोर 
शब्दोंमे टाल्सटायने भी इस ग्रथमे भोरतोंसे ध्रणा प्रकट 
की है। उनका मत दै कि संसारभे पाप लानेका मांगे 
भौरतें दी हैं। वे दी भधिकतर पापोंद्री जड़ हैं। वे यह 
भी मानते ये कि खियोंमे पतिबत-छ्स होना प्रायः 
प्रसस्भव दे; यह केवल एक कल्पना गया बद्दाना-माल 
दी दे। 

सन्‌ १८८६ में दाल्सटायने एक किताब लिखी, 
जिसका नाम था (४०४७४ ० 07077०,! इस पुस्तकर्म शिक्षित 
समाज--प्रोफेपर, डाक्टर, ज़मीदार बेरिस्टर, इत्यादिका 
खूब मज़ाक़ उड़ाया गया है तथा फ़ैशनबाली खियोंका 
बहुत शुरो तरहसे खाका खींचा गया है। उनकी राचमें 
ये लोग बनते बहुत हैं। छोई प्राष्यात्मिक विद्या 
जाननेदा दाबा रखता है, फोई योग, कोई वेदाल्त कोई 
ज्योतिष भौर कोई साहित्य भादिकाः अद्वितीय विद्वान, बनता 
है, भगर दाल्सटायकी राभमें थे लोग सब होंगी होते हैं । 

७८ धर्षकी झावस्थामें टालसटायने एक किताब शिखीं। 
उसमें बेक्सपियरके नॉटफोंकी प्रभालोबना की गई है। उस 





किताबका नाम है. 'औ880906व7 पे 9 /िक्षा॥" इस 
कितावकी रचना भौर उसे पढ़नेसे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती 
है कि टाल्सटायको साहित्यसे श्रितना भ्रधिक प्रेम था। 
टाल्सटायके राजनेतिक विचार बिलकुश्ञ स्वच्छुन्द भौर 
स्वतन्व॒तापूर्या थे । वे उन्हें निर्भीक होकर प्रकाशित करते थे । 
वे यद्द सावित करते थे कि टेक्स लगाना, मालगुज़ारी क्षेमा, 
ज़मीन ज़ब्त कर लेगा भादि सख्त क़ानून 'अबर्मेन्ट इस 
कारयसे पास कर लेती है कि उसकी ताक्त प्रजाकी ताक्तके 
मुक़ाबलेम ज्यादा है। वे कहते थे-- 
पृ छपछाे, 60936, ४#ए्फते & १००शॉएपिं 


सिप्ल्‍छ्छांत्रा +0एशप्रा७॥6 5 800॥ 0668॥86 (6 80009 
॥ #ए685 ॥8 ॥7074ए ए९४२,”' 


भर्थात--' 'हूसकी सदुकार निर्दयी, बदज्ञात, मूर्ख, मौर 
दग्राबाज़ है। वह इसलिए ऐसी है कि जिस समाजपर वह्द 
शासन करती है, उस समाजर्म नेतिक कमज़ोरी है । 

सन्‌ १६०२ में टाल्सटायन “१9 8067088 60. #8 
(५७० ध॥7॥0 8 98शं४ै॥769' (“ज्ार झौर उनके सहका रियोंके 
नाम पत्र? ) लिखा। उसमें उन्दोंने प्रमाणों द्वारा यद्द बात 
दिखाई थी कि जो भ्रधिक्वार बढ़े-बढ़े शिक्तित सौर धनी 
आदमियोंको प्राप्त हैं, वे सपर किसानों भोर काश्तकारोंकों भी 
मिलने चाहिए, तथा जिन क्वानूनोंसे क्रिप्तानोंपर सख्तो होती 
थै झौर वे तंग होते हैं, वे सब क़ानून रद हो जाने चाहिए। 
शिक्षाका भधिक प्रबन्ध होना चाहिए । 

सन्‌ १६१० में ठाल्वटाय झौर उनही पत्नीमें कुक भतवन 
हो गई । तथ उन्होंने रूसश्ो छोड़ देनेका विचार किया, भोर 
एक डाक्टर पियाकोवेस्कीको साथ खेकर चल दिये। रस्‍स्तेमें 
बीमार पढ़ गये। उसी सनमें द्वी ठन्होंने एक भोर किताब 
लिखी थी, जिसका नाम है '[॥706 6878 70 & शी889! 
( “एक झाममें तीन दिवस! ) । 

भर्मके सम्बन्धर्म टाल्सटायके विचार बहुत उत्तम थे। 
ये अपना सिद्धान्त इस तरह बताते हैं :--- 


४३ छात्रा छाप उ७० हद्रॉगपेीए गाते 40 00 80 
छाए्शै #छाणाए08 के जोश्बशाःछ त॑ 6: 
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अर्थात--' 'आादसीको प्रसन्नतामे रहया चंहिए, समर 
ऐसा करनेके लिए यह ज़श्गी है कि बंह जीवनके समस्त 
ऐशो-भारामकी छोड़ दे ।' 
«५... मेरा धर्म! ( *॥५ पलद्रा०११ ) नाम किताबर्स उन्होंनि 
पाँच बातोंका निधेध किया है :-- 
. 308" ७७ ४०879. ( कोघ मत करो ) 
२, 0077 [ए8. ( ब्यभिचार मते करो ) 


8. 0 णापि ए०प्राइशाँ 9ए 0शए, 
खाद्यो ) 


4 फेह ह004 [0 [६6 उृंप्रत 6 0 ॥6 छु ए४ ( न्‍यायी 
झौर भन्‍्यायी दोनोंके प्रति नेक्रीका बर्लाव करो ) 
5, छछ्डांहां एए का ४8 78 ७शों, ( जो बुरा डै, 
उसका मुकाबला मत करो ) 

एक हफ्ता बीमार रहनेके बाद ७ नवम्बर सन्‌ १६१० 


( शपथ मत 


को टाल्सटायका दद्वान्त हो गया |! 
जिन पुस्तकोंका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, उसके 
झ्तिरिक्त टाल्सटायने भोर भो भनेदों प्रन्थ लिखे हैं । 


टाल्सटायक स्व॒मातका मुख्य गुण शाब्ति-प्रियता थी, 

जओ उनके रूपसे ही दपकतों थी। उनका दूसरा ग्रुंगा यह 
था कि वे प्राडम्बर रहित सन्बी भोर साफ्र बात कष्ट देत थे । 
क्िस्तानोंपर बड़ी दया और सद्दानुभूति रखते थे शोर उनके 
लिए कामे किया करते थे । टाल्सटायकी शक्ल-सूस्तके 
सम्बन्धर्म एक धार एक समालोचकने लिखा था--“'किसानों 
जैसा उनका चेहरा था, नाक चौड़ी थो भौर चमढ़ा शीत भौर 
झ्रातपसे पका हुप्ला था ।” इतने बड़े घुरन्घर विद्वान, परिडत 
झोर घाथ्यात्मिक लेखक होते हुए भी उन्होंने किसानोंके लिए 
$ 'ए० बी० सी० प्राइमर' नामक एक पुस्तक क़िखी थी, 
जिसमें किसानोंके लिए छोटी-छोटी कहा निर्याँ लिखी गई हें । 
उनका मन खाथारण पुरुषों ओर साधारण धातोंमे अधिक 


काउन्ट दल्संटाय 


बैपह 
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कगता था, और वे बढ़े आ्रादमियोंसे दूर रहते थे। डस्होंते 
लिखा है--'मुके तब वढ़ा आनन्द झाता है, जब में चारों 
तरफ़ प्रकृतिसे घि।। रहता है. शौर जब में स्वयं प्रकृतिका अंश 
बन जाता हूँ । सके बढ़ेबढ़ें शान-शौक़तके दृश्य भच्छे नहीं 
मालूम होते ४!” 

टाल्सटायके खेखोंम एक बढ़ी ड्ाम बात यह है कि 
उनके कहानी लिखनेका,हप झनूठा दे । वे कद्दानी लिखते- 
लिखते ममक्री बढ़ी-बढ़ी बातों भौर भध्यात्मके गृढ़ 
सिद्धान्तोंको सरलतासे हल कर देते हैं, फिर भी उनकी 
भाषा प्रत्यन्त सरल रहती दे । डनकी कहानियोंके पाल 
साधारगा मनुष्य होते हैं। उनका घटनाचक्र दिन-रातकी 
घटनाप्रोंपर  अ्रवलम्बित होता हे। उनकी बातें कहींस 
असल्वाभाबिक या प्रसंग-रद्धित नहीं होतीं, झौर न ये किसी 
पालके मुंखसे धमके लम्जे-चोड़े व्याख्यान ही दिलाते हैं। 
एक समालोचक उनके “थुद्ध भोर शाम्ति? मामक प्रन्थको 
होमरके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'इलियड' से भी उत्तम बतलाते हुए कहता 
है--जहाँ तक उदारता झौर सार्वभौमिकताका सम्बन्ध है, 
युद्ध भौर शान्ति! से तुलना करनेबालां भ्राधुनिक साहित्य 
कोह भी प्रन्थ महों दै। भानथी व्यवहारोंको पेचीदगी 
झ्रौर दृरदर्शिताका वर्णन करनेमें ग्रह प्रन्थ 'इलियड'से भी 
बढ़ा-चढ़ा हे ।?? 

टाल्सटायके उपन्यासोंका भझ्रानरद पढ़नेसे हो प्राप्त हो 
सकता है। श्री प्रेमचन्दजीने उनकी इक्क्रीस कह्दानियोंका 
हिन्दीमें ग्नुवाद करके दिन्दी-साहित्यका उपकार किया दै । 

टाल्सटायके लिखे ग्रन्थोंढ्ी संख्या बहुत दे । पनाससे 
अधिक प्रन्‍्थ तो उनके जीवन द्वी में छुप चुके थे ओोर छे 
प्रन्‍्थ उनकी खत्युके पश्मात्‌ प्रकाशित हुए हैं। जो कोई 
भी विषय ये ठठाते थे, वह इनको छेखनीसे मानो जीवित 
हो उठता था । 


'ममामंजमममंभपकम्माककम न 
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९ (९ 70) ॥08' ५ ४ 
(| | 72% %: 


“यत्र नायस्तु पूज्यन्ते 


रमन्‍्ते तत्र देवता!" 





“कृषा[भाविनी नारी-शिक्षा-मन्दिरः 


कलकतेसे चोबीस मील दूर गंगाके किनारे चन्द्रगगर नामक 
एक क़स्या है । 
यहाँ गत चार वर्षसि “कृष्णभाविनी नारी-शिक्षा-मन्दिर! 
नामक एक विद्यालय स्थापित हे । थोढ़े दिन हुए जब 
इस शिक्षा-मन्दिरका चतुथ वार्षिक उत्सव श्रीमती कामिनी 
रायकों भध्यक्षतामों मनाया था। भध्यक्षाने अपने माषगमे 


यह क़स्बा फ्रेंच लोगोंके भधिकारमें है। 


कट्ा-- प्रकृत-शिक्षा केवल पढ़ना-लिखाना सीख लेने या 
स्मरणशक्ति बढ़ा लेने प्रथवा किसी विशेष विषयका ज्ञान 
प्राप्त कर केने ही का नाम नहीं है। वास्तविक शिक्षा गठन- 
मूलक द्वोती है, भौर उसका प्रभाव बड़ा व्यापक होता दे। 
मनुष्यकी स्वाभाविक शक्तियोंका मनुशीलन, उनका यथाविधि 
परिचालन, उत्कृष भौर विकास श्रथवा सं्षोपर्म चित्र ओर 
चरित्र-गठनका नाम द्वी असली शिक्षा है।** *** यह प्रश्न भ्रक्सर 


माह 
कृष्शभाविनी नारी-शिक्षा-मन्दिर का चतुर्थ वार्षिकोत्सव 
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ढठाण जाता है कि स्रियोंकी शिक्षा कैसो होनी चाहिए ! यह 


सभानेल्री श्रीमती कमिनी राय और मन्दिरिकी शिक्षिकाएँ 


शिक्षा-मन्दिरकी छात्राशोॉका संगीत 


करना और ज्ञानके द्वारा, धृुचिके द्वारः, 
भात्म-संयम एवं पुण्याचरणके द्वारा 
सत्यम्‌ शिवम सुन्दरमकी प्रतिष्ठा तथा 
पूजन कश्ना है । पुदुषों भोर खिसें-- 
दोनोंकी शिक्षाका भ्रन्तिम उद्देश्य 
यही है । 


इस शिक्षा-मन्दिरमें छात्राभोंकी 
पढ़ाई-लिखाईके झतिरिक्त संगीत शोर 
दस्तकारी भ्रादिकी भी शिक्षा दी जाती 
है। लड़क्योंके बनाये हुए कुछ 
कारीगरीके चित्र बढ़े सुन्दर हैं। 


कलकत्तेड़ो 'यूनिबर्शिटी-इन्स्टीद्यूट'में जो बल्ला-प्रदर्शिनी हुई 


प्रश्ष क्यों नहीं उठाया जाता कि पुरुषोंकी शिक्षा केसी होनी थी, उसमें वे प्रदर्शित किये गये थे। यहाँपर इस 
बाहिए १! मेरी सममर्मे शिक्षाका शक्ष्य मनुष्यत्वका विकास सम्बन्धके कुछ चित्र प्रकाशित किये जाते हैं । 





साटनपर रेशमक सूतसे बनाया हुआ पुरौके मन्दिरका >््रि 


महिलाओंकी शिल्प-दर्शिनी 
कलकतेम गत चार वर्षोसे महिला-शिल।-प्रदर्शनी 
मामक एक प्रदर्शिनी द्ोतीहे। यह नारी-शिक्षा-स'मतिकी 
देख रेखमें को जाती है, घोर उसका उद्देश्य महिल।भोंके हाथके 
बने हुए पदार्थोढो प्रदर्शित करके ख्री-शिक्षाके चोतको 
विस्तृत और लोकप्रिय बनाता है। इस प्रदर्शिनी्म 


चरखेका कता हुआ यूत, महिलाों द्वारा निर्मित सूती भोर 
महलीके छिलकेका बनाया हुआ लोमड़ी भौर अंगूरका चित्र. :रेशमी कपड़े, दर्जीका काम, कार्पेट हुनमा, सुदेका राम, 


4207, "जनता सरयीप ए. १०% 
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ओऔीमती छुज।जिनी देवी 


गुड़िया बनाना, मिट्टीके खिलौने, न!रिश्लकी मिठाई, चटनी, 
भचर, मुरण्ये झादि प्ररशित किये गये थे। इस वर्ष 
प्रदान का पारितोषिक वितरण श्री रखेन्‍्द्रनाथ ठाकुरकी 
धर्मपत्नी श्रीमत्ती सुलाजिनी देवीने किया था । 

इस समय नारी-शिक्षा-समितीके शिल्प-विद्यालयमें 
पचचदत्तर छात्रओोंको बिना फोस उपर्युक्त सब कार्योशी शिक्षा। 


महिला-मणडल 


है६३ 


लिफनीयनिकनर 3ल्‍अ डबल लटन मी ++. 2५१५०पल तीज. 


दो जाती दै न छात्राश्ोंकी बनाई हुई वस्तुभोकी विकीके 


लिए एक को-भाष॑रेटिव-सोलाइटी घनाहें गई है. जिसकी 
रजिस्ट्री हो चुदी दे। 

इस शक्षामे हमारी पुत्रियाँ शुहरूब औवनमें पद/पंण 
कालेब पश्च तू धगहणी धोौर युमात एं बनेंगी । साथ ही यदि 
भावश्यक- होगी तो थे भ्रपनी मेहनत अपनी जीविका भी 
डपाजन करनेमें समर्थ ह सकी । 


पुरुष खियोंकी समता 


धाजकल ससताका युग दहै। ख््रियाँ पुरुषोंकी दर 
बातमें बराबरी करने लगी हैं। यूरो। भौर धमेरिकरामें, 
पुषषोंक प्रत्येक पेशे भौर कार्मे--यहाँ तक कि पुलिय झौर 
फोौजमें भी--स्ियाँ घुस पढ़ो हैं। ख्रियोंद्री इस संसार-व्यापी 
ज ग्रतिमें भला यह कब सम्भव था कि भारतीय महिलाएँ 
पछे रह जातीं। वे भी खुले मेदानमें भाकर पुदुषोंकी 
बराबरी करने लगी हैं। विद्यके क्षेत्रम वे पुरुषोकि साथ 
यूनितर्सिटीकी डिमझर्योके लिए प्रतियोगिता बरती हैं. भौर 
कभी-कभी उनसे बाज़ी भी मार ले जाती हैं। देशको 





बांकुड़ा जखिलके बेतुड़ भामकी कुछ 


सत्याग्रही महिलाएं 





न विशाल भारत [ वर्ष ३, खबढ़ १, संध्या ४ 
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कलकत्तेमें लिय,की मीटिंग 


झनेक स्थूनमिपनिटियों। महिला शद'याएँ मौजूद हें। 
ए६ भारताय और ए+ यूरोपियन मद्दित्वाको भारतकों महान्‌ 
गध्टू ये मद्दा उमादी मभनेत्रो होनेक्ा भी सम्प्रान प्राप्त हो 
चुका दे, पर इमारी महिलाओोंग्ी (तने हो से सन्तुष्टि नहीं 
हुई ।. जब महात्माजीने सत्य अ्रद्ठ संग्राम छोड़ा, तो वे 
भी उस समररमें पुरषंकि साथ बराबरोसे कूरनेको उतावली ...... --” अग्नज्ञ माहेला कुमारी मीराबाई ( स्लेड ) 


हे ४ तक बम 


न्‍्कम्मनकन3>०- 2०40. अर 


हो उर्हीं और भन्‍्तमें वे महात्माजीकी प्राज्ञसे युद्ध 


के /' 


ले 
$ 8.43 
20% 





मिंस मिट्बइन पेटिह ता कुछ भ्रन्‍्थ महिलाएं महात्माओक 
साथ एक मीटिंगमें जा रही हैं 
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फौरोजाबाद जिला आगेरेकी एक ७० बर्षीया स्वयंसे बिका 
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कलकत्तेदी मद्दिला स्वयसेबिकाएं जुलूस निकाल रही हैं ओऔमती निस्तारिणी देवी कल्कत्तमें पुक सभामें व्याख्यान दे रही है 


शामिल दो गईं। आजकल देशके प्रत्येक भागमे यहाँ इस सम्बन्धके कुछ चित्र प्रकाशित किये 
भारनीय मद्दिलाएँ पुरुषोके समान कार्यमें लगी हुई हैं। जाते हैं । 


फ 





मेरठके नौचन्दीके मेलेपर मद्दिला स्वयंसे बिकाओंका एक दर, जिसने विलायती बखके वहिष्कारके लिए बड़ा काम किया 


[ वर्ष १, सबब १, संख्या ४ 
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कल्तकत्तकी महिलाबोंकी एक सभा 
कलकना-यूनितर्सिटीकी प्रथम महिला फेलो 


श्रीमती पी० के० रायकों कलकत्ता-यूनिवर्सिटोने भपता 


फैच्ो नियत किया है। वे ही पहली महिला हैं, जिद 


श्रीमती शन्नोंदिवी 


पंजाबके जालन्धर नगरमे कन्या-महाविद्यालय नामक 
एक सुप्रसिद्ध शिवाण-संस्था है। उसकी शिक्षिंक्रा श्रीमती 
शन्नोदब्रीन 4ह प्रतिज्ञा की थी कि वे विद्यालयके लिए जब 
तक एक लाख रुपयेका चन्‍्दा न कर लेंगी, तव तक लौटकर 
जालन्धर न जायेंगी । इसके लिए वे भारतवर्षके सिन्न-भिश्न 
नगरोंमें घृमती फिरी, परन्तु महीनोंछी यात्राके पश्चात्‌ 
भी वे पेंसठ हज़ार ?पग्रेस भ्रधिक एकन्र ने कर सकीं। 
इसपर वे समुद्र-सल्ला करके भ्रक्रिका गई, भौर वहाँ केवल 
टांगानिक्या प्रान्तसे द्वी पेंतीस हज़ार चन्दा करके ले आईं। 
टांगानिक्याके प्रवासी भाइयोंने मुक्त-हस्तसे उन्हें दाव दिया । 
यही कहीं, उनके साहसपर प्रसन्न होकर कुछ मपंग्रेज़ोने भी 
चन्द्रा दिया ! 

प्रसश्नताकी आात है कि हमारे देशकी महिलाएं स्वय 


ही भव ख्री-शिक्षाके मामलेमे अभणी हो रही हैं, साथ ही 
उनमें दृड़तां, साइस झोर उत्साह भी बढ़ रहा है । 


लिन 


कलकत्ता यूनिवर्सिट'ने सद्द सम्मान प्रदान किया ह्ढै। 

श्रीमती राय स्वर्गीय दुर्गामोहनकी पुश्नी, स्वर्गीय. एस० 
झार० दासकी भगिनी शोर वेशबन्धु दासकी चचेरी बहन 
हैं। उन्होंने भपनोी बहन तेडी जगदीशंचन्द्र बोसकी 
सहायतामे कलकतेर्म श्ली-शिक्षा-प्रचारके लिए जितता काम 
किया है, बंगालकी किसी भी महिशाने उतना नहीं किया। 
वे डाक्टर पो० के० रायको धर्मपत्नी हैं, जो पहले ऋलक्तेंके 
प्रेसोडेन्सी कालेजके प्रिल्सिपल रह थुके हें । 

गत २२ साचकों जब सिनेटकी मौर्टिगर्म वे पहले-पढला 
उपस्थित हुईं, तय वायसं-चान्सशरने उनका स्वागत 
किया ; 


*छ 
ज्स्दा 


मदहिला-मरठर्ले 


दे | 
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श्रीमती पी० क+ राय 


धर 





आंमता करस्तूर वा 


चित्र-संग्रह 


जैपानका प्राचीन और नवीन नृत्य 
जापालके जनसाधारणमें तिथि-त्यौहारों भौर भानन्द- 
उल्सर्वोपर नुत्य करना सदासे प्रचलित रहा है। जीवन 
यत्रार्म फैंसे हुएं वेहातोंके रहनेवालोंको सुदूर शहरों जाकर 
नाच तमाशा देक्षनेका प्रवसर बहुत कम मिलता है, इसलिए 





मत्मशीरी-चोका नृत्य 


वे लोग तिथि-त्यौहारोंपर नाना प्रकारके नृत्य ऋरके अपने 
मनोरंजनकी सामग्री इकट्ठी करते दें। इन सब प्रकारके 


नुत्योर्मे 'कागूरा” नामक नृत्य सबसे पुराना है। उत्सवके 
दिन गांववात्े आम-देवताके मन्दिरके सामने इक्ट्टे होकर नृत्य 
करते थे। यह नृत्य देवभत्तिसे प्रेरित द्वोकर किया जाता 
था, इसलिए इसके लिए कोई पेशेवर लोग नहीं होते थे, 
किन्तु जापानके देह्बातों्मे शिन्‍्तो घम्का प्रभाव कम- होनेके 
साथ-हो-साथ 'कागूरा' नाचका चलन भी कम दो गया है । 
ग्राजकल भनेक शिक्षित जापानी इस बातको चेश्शा कर रहे 
हैं कि यह नाच फिरस प्रचलित हो जाय । 

भाजकल जापानमें नृत्य-कलाके पुनरुद्धारकी जो चेश हो 
रही है, वह यूरोपियन प्रभाकके कारण दो रही है। गत 
यूरोपियन युद्धके बाद बहुतसे भ्रमेरिकन पेशेवर नतेक और 
नतंकियों जापान गई झौर उन्होंने वहां मपनी कला दिखाई । 
उनके नृत्योंकी देखकर जापानक भद्र समाजर्म नृत्यके लिए 
फिरस उत्साइ जाग्रत हो गया है, परन्तु वहां नृत्यके इस 
पुनरुत्थानमें यूरोपकी प्रसिद्ध नतकियों--जैसे, आना पेवलोबा, 
रूथ सेन्टडनिस, ला ग्रज्जन्टिना ग्रादि--वा प्रभाव ख़ब दिखाई 
पहता है । 





आधुनिक जापानकी बालिका नर्तकी फूजिमा शिजू एक लाटक्में नृत्य कर रही है 
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चित्र-संग्रह 











जापानऊा प्रसिद्ध नेक उनोये किक्गोरों 


जापान न केवल यूरोपियन नुत्यका द्वी प्रभाव पड़ा है, 
बल्कि वहाँ यूरोपियन संगीतका प्रभाव भी बहुत भणिक दे । 
बहुतसे लोग नवीनताकी मोंकर्मे खालिस यूरोपियन संगीतके 





जापानी नर्तकी ईशी-ई-कोनामी नृत्यमें 'चीनकी पतली” नामक 
कलापूर्य नृत्य 


प्रचारकी चेश कर रहे हैं। इस देखकर जापानी कलके 
शुभचिन्तक गझ्नेक व्यक्ति कहते हैं कि विदेशी दृत्य भोर 
संगीत जापानी प्रकृतिक साथ मेल नहीं स्रा सकता। 
जापानके लिए वहुकि तृत्य भौर संगीतको समयानुसार 
परिवर्तन करके ठीक करना होगा। वे लोग जापानी भोर 
यूरोपियन आदशोंकी मिलाकर एक नवीन, सुन्दर झौर जापानी 
प्रकृतिके घ्रनुकूल कला उत्पन्न करनेकी चष्टा कर रहे हैं । 


आलू ओर विलायती बैंगन एक ही पेहुपर ! 

लीजिए, एक महद्दाशयने बीस वर्षके प्रयोगोंके थाद एक 
ऐसा विचित्र पेड़ बना ढाला बै, जिसको डालियोंम विलायती 
बैंगन ( टोमैटो ) फलते हैं भौर जड़ोंमें प्रालू पैदा होते हैं । 
धमेरिकाके वोरसेस्टर नामक स्थानके एक बारें मिस्टर 
आस्कर सोडर होम नामक एक प्रधान माली हैं। ठसने बीस 
वर्षकी परीक्षा और प्रयोगके बाद इस श्र्षकों तय्यार किया है । 
उसका कथन है कि टोमेटोडो जढ़ झालुकी जढ़स भधिर 
शक्तिशाली होती है । उसके कथनकी पुष्टि इस वृक्षसे हो 
जाती है, क्‍योंकि यह कमज़ोर नहीं वै। इत दोरले बृत्तको 
यदि सहारा मिले तो यह दस फीट तक ऊँचा चला जाता है, 


5 ७ 
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ओर . उसमें साधारण वृत्तको 
फक्षते हैं। 


2 





पेड़ जिसमें दोमेशो और थ्रालृ-दोंनों पैदा हाते हैं। ज़रा 

पेड़की ठेंचाई देखिये। वह अपने उत्पादक सोउरदोमसे 

भी »चा--१० फीथ्का है 

सोडर होम इस विचित्र दृक्षको इस तरह तय्यार करता 
है। वह पहले एक गमलेगें एक झालूको बोता है, जिसमें 
कभमसे कमर दो झाँखें हों भौर दूसर गमलेमें टोमेटे । 
जब दोनोंमें चौथाई इंच व्य|सके पीके फूट झाते हैं, तब वह 
दोनोंढी तिरक्ली कलम काट लेता है भौर दोनोंको सटाबर 
डोरेसे बांध देता है। इस बातकी खास सावधानी रखी 
जाती है रि बह सूख न जाय । 

' सोढर होमका विचार है कि प्रब कुम्हड़ेके पेढ़मे खीरा 
पेदा करे । वह इसके लिए प्रयोग कर रहा है। 


-+ 


म्क 


विशाल-भारत 
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अपेत्ता होमेटों भी बहुत 


| वष ३, खेर १, संख्यों ५ 
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छाता बचनेवाली मशीन 
ग्राप शहरमें घूमनेके लिए बाहर निकल्े। राष्तेमें मेघराज 
बरस पढ़े, तो आसानोस घर लौटना मुद्दाल है। जमनीके 
बलित नगरने इस दिकतकों इल ऊ'नेके लिए एक छुता बेबने- 
बाण ) मैशीन निकाली है । सड़कपर जगह जगड़पर यह मेशीने 





बर्शिनिकी छाता बवनेवानी मशीन 


खड़ी हैं । 
एक भरठन्नी डालकर हैडिल पकड़कर ख्रींच लीजिए । भौतरमे 
एक काम चलाऊ छाता निकल पढ़ेगा । इस छातिमे ऊपर 
मोमी काणज़ झोर भीतर काठका हेंडिल होता दे । यह दो- 
एक बार काम दे सकता दे । 


अगर पानी बरसने लग, तो भाप इस भशोंनर्मे 


प्रसिद्ध जापानी तैराक 
इस बोसबीं शताब्दके आरारम्भसे संसारके सब शट्टोंने 
मिलकर मानवी स्वास्थ्यकी उन्नतिक लिए “झोलम्पिक 
गेम्स' का समठन किया है। ्रोलम्पिक गेब्स' में सभी 
पुरषोचित श्लौर स्वास्थ्यवर््क खेल-कृर--जैसे, दौड़ना, 
कूदला, हवाई-जम्प, लांग-बन्प, बोक उठाना, तैरना प्रादि 


मई १६३०; ज्येश् १६८७ ] 


सम्मिलित हैं । इन रेलोंकी प्रतियोगिता प्रति वर्ष बूरोपके 
किसी नगरमें हुआ करती है। वहाँ प्रति वर्ष प्रत्येक 





प्रसिद्ध जापानी तैराक वाई सुरूटा 


दशसे प्रत्येक खलक सर्वोन्कृट्ट खिलाड़ी आ-आकर भपना 
करतब दिखाया करते हैं। बहाँ बाज़ी मारनेवाले खिलाड़ी 
झन्तरश्टीय ख्याति और सम्मानके भागी होते हैं। कुछ 
दिनोंस भारतत्रष भी इन खलोंमें सम्मिलित द्वोने लगा दै । 


जापानने सन्‌ १६१९२ में स्टाकहोमके 'भोलस्विक 
गेम्स! में सबसे पहले भाग लिया था। उस चर्ष जापानी 
खिलाड़ियोंका जो डेपूटेशन वहाँ गया था, उसमें पॉच 
व्यक्ति थे। उनमेंसे केवल एक व्यक्ति एक दौड़में दूसग 
स्थान प्राप्त कर सका था। बस, उस वर्ष उनकी कृत्ति 
इतने दी पर समाप्त दो गई । इसके बाद महायुद्धके कारण 
यद्द खेल प्राठ वर्ष तक स्थगित रहे । सन्‌ १६२० में जब 
वे फिर शुरू हुए, तब जापानियोंने फिर तेरह खिलाड़ी भेज, 
परन्तु इस बार जापानियोंकों बहुत निराश होना पड़ा। 
उनके सब खिलाड़ी द्वार गये । केवल दो टेनिसके खिलाड़ी 
जीत तो न सके, पर अन्त तक ( शिए॥९78 पक ) पहुँच 


गये । 


परन्तु इस निराशासे उनके उत्साइमें किसी प्रकारकी 
वे लगातार कोशिश करते रहे और गत 
बर्ष उनके एक खिल्लाड़ी सुरूटाने तैरनेमे सर्वप्रथम स्थान 
प्राप्त किया। वह छातीके बल दो सो मीटरक्ी तैराईमें 


कभी नहीं हुई । 


लिल-संगह 
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प्रथम हुआ । ढसने केरल प्रथम रुथान ही अधिकृत 
नहीं किया, बल्छि उसने झोलम्पिक खेलोंमें तेराईका 
फिकड' भी तोड़ दिया। ढपने दो सौ मीटरको लम्भाई 
केवल २ मिनट ४८.८ सेकेन्डर्म तेरकर पार की। शव 
तक झोलम्पिर खेलोंमे कोई मी खिलाड़ी इतनी शीघ्रतास 
इतनी दूरीको तरकऋर पार नहीं कर सका है । 


जंगली हाथियोंको पकड़ना 

मारतवर्षडी जंगली पढह़ाड़ियोंमेँ जंगली हाथियोंको 
पकड़ना सेसारके बड़े मुश्किल कार्यर्मे डै। पालतू हाथी 
इन जंगली हाथियोंको फुपलाकर धपने कुणडर्म ले घाते हैं, 
जहाँ वे बढ़े मोटे-मोटे रस्सोर्मे बाँधकर क्रेइ कर लिए जाते 
हैं। यह मज़बूत रस्से सनके होते हैं । वे मशीनके बने 
नहीं होते, बल्कि वेहतती भारतीय ही स्वय उन्हें बना लेते 
हैं। इनमें एक-एक रस्पा छै-छे मन तक भारी होता है । 
यहाँपर इन जानवरोंकी कुछ फोटो प्रकाशित की जाती हैं । 
ये फोटो बहुत पाससे ली गई हैं। 





छुटका रेकी व्यथे चेष्टा 





० रे बिशाल-भारत [ वर्ष ३. खण्ड १, सेख्या £ 


उ3स3ज फट सतत न पल पलीिटफनल्‍ी सती > कट 3॑आीओ. 3 ४१७ ५ ५४२० ४ल्‍पशील्‍ल3ल जग आभ 3 जड़ ओ अी+८५८५> फीस त जल 3ल अजीत ५>39 4 ५०५८5 ट ५८3३५ जी तल+ अव्भ्न्‍अिलअलणज....5 ४ + 


गिरफ्तार होनेके बाद फेंदी द्वाथी पहले बार स्नानके लिए ले 
जाया जा रहा है। गद तो सभी जानते हैं कि हाथी नहाना गहुर 
पसन्द करता है | बद्द तेरता भी खूब है ! कभीकभी उसका 
सारा शरीर पानीके नीचे डूबा रहता है, केवल 
घपूड़का थोड़ासा अगलाभाग ऊपर रहता है, 
जिससे वह सौंस लिया करता है। 


5 


व ४० ७5 लत पे अटआणओट आअडजजआओ.. अधीवचिणओ हज 





कूट भागनको कोशिशमें यह नौजवान महाशग्र रस्सेमें बुसे * 
तरह उत्चक गये हैं । 


निशा 


[ लेखक ;--भ्री बालकृष्ण राव ] 


(१) 
शान्तिकी मंजु मनोहर मूर्ति, 
अलछोकिक आभामयी अनूप । 
प्रकाशित कर नमभमें नक्षत्र, 
निशे, कर जगका सन्दर रूप | 


(२) 
देग्व तुफको, आता गकेश, 
विहँसता, मिलनेको सस्नेह। 


जलन करने छगते हैं प्रेम, 
छिपाते उसमें अलिकी देह | 


(५४) 


(३) 
व्यप्र, व्याकुल बसुधाको नित्य, 
शान्तिका देतौं शुभ उपदेश । 
देव-लोकोंकी वस्तु पवित्र, 
निशे ! क्‍या तेरे अनुपम बेष | 


(४) 
छिपा मुँह तेरी गोदी बीच, 
बहाते दीन अश्ल दो-चार | 
निशे, क्‍या तू बनती पावन, 
स्पर्श कर यह पुनीत जलधार | 


ठहर, क्षण-भर तू ओर ठहर, 
दिवसका मत कर आवाहन। 
लिपटकर तुमसे रो लूँ और, 
शान्न तुक-सा हो जावे मन। 


2 822 
कै 


सम्पादकीय विचार 


१६२१ ओर ३६३० 
जिस समय सन्‌ १६२१ में महात्मा गान्धीने चोरी- 
खौराक़ी दृधटनाके बाद सत्याम्ंद-संग्रामकों स्थगित किया था, 
उस समग्र कितने ही नेताधोंका यह खयाल था कि महात्मानीने 
बढ़ी ज़बरदस्त ग्रलती की दै। कोई कद्ते थे कि भव 
बोसियों वर्षोके लिए मामला दल गया, किसी-किसीका कहना 
था कि झब वह विद्यतमय बायुमगडल फिर वापस नहीं आवेगा, 
भौर कितने हीं महानुभाव ऐसे भी थे जो महाप्माजीके सिरपर 
सारा दोष भर्पण करके झपनी बुरद्धिमत्ताका परिचय दे रहे थे ; 
पर महात्माजी झपने निन्‍दर्कों तथा आलोचकीके कथनकी चिन्ता 
न करते हुए भपने चभीष सार्गपर बराबर बढ़ते चले गय्ये 
शोर दस वर्षश्ों घोर तपस्याके बाद उन्होंने ऐसा वायुमगंडल 
डपस्थित कर दिया है, जिसमें सन्‌ १६२१ की भ्रपक्षा कहीं 
भ्रधिक ठत्साद भौर जोश है। सन १६२१ का भान्दोलन 
जितनी गहराई तक पहुँचा था, उससे कहीं भ्धिक गम्भीर 
वर्तमान भान्दोलन हे । ग्रामीण जनता इस भान्दोलनकी झोर 
जितनी धधिर प्रवृत्त हो रही दे, उतनी प्मघधिक वह भारतके 
भर्वाचीत इतिद्वासमें कभो भी नहीं हुई थो। भव यह 
झानदोलन केवल झल्पसंड्यक पढ़े-लिखे भादमियोंक्रा नहीं 
रहा ।. भाप ग्रमवासियोंसे बातचीत कौजिए, तो आपको 
यह देखइर श्ाश्वय होगा कि वे बढ़ी उत्छुकताके साथ वेशको 
घटनाओोंका भ्रध्ययन कर रहे हैं भौर कभी-कभी तो वे ऐसे 
सबाल कर बैठते हैं कि उनका जवाब देना अपनेको शिक्षित 
कहनेवाले पभादमियोके लिए भी घत्यन्त कठिन हो 
जाता दै। 
सरकारपर भविश्वास 
एक बात विशेषत: उज़ेख-योग्य है, वह यह कि सरकारके 
प्रति झविश्वासकी मात्रा भत्यन्त भ्रणिक बढ़ गई है, भौर 'प्रेस 
देस्ट' तथा सेन्तरशिपने इसे बढ़ानेमें भोर भी मदद दी है । 


साधारण जनताके हृदयमें भब यह विश्वास घर करता 
जाता है कि सरकारकी प्रत्येक बात अविश्वशननीय दै। यह 
बात सरकार बी सत्ताके लिए धातक है, पर थधिकारियोंने 
इसको भयंकरताछआ ठीक-टौक भनुमान नहीं किया । जनताके 
हृदय तथा झात्मापरस सरकारी शासत उठ गया दै भौर 
नैतिक जगतर्म सरकारकी बातकी कोई दर नहीं रद्दी । सरकारको 
यह बात समर लेनी चाहिए कि पाशविक बलके भरोस बहुत 
दिन तक शासन नहीं किया जा सकता । 


क्या आन्दोलन असफल होगा ” 


सरकार और उसके द्विमायती यद्द भाशा लगाये बेटे हुए हैं 
कि यह झ्रान्दोलन क्गिक उफानकी तरह जह्यॉँका तहाँ बेठ 
जावेगा। ऐसा सममना भारी भूल है । 
अधिकारी अपने मस्तिष्कको शान्त रख सकते भौर पुलिस तथा 


यदि सरकारी 


फोजवाले भ्पनी उदृगडताभोंस बाज़ श्राते तो भान्दोलनके 
पनपनेर्मे जरूर देर लगती ; बन्द तो वद्द तब भी नहीं द्वोता, 
पर श्ब तो पुलिसकी डडेबाज़ोने इस भान्दोलनकी नींव ओर 
भी गहरी कर दी है। सत्याग्रह-संझामका यह झटल नियम 
है # अत्याचारियोंके भत्याचार ज्यों-ज्थों बढ़ते जायैंगे, त्यों- 
त्यों संग्राम सफलताकी झोर अग्रसर होता जायगा। सरकार 
भान्दोलनकारियोंके शरीरपर झप॑ना अधिकार जमा सकती 
है, उनकी आत्मा भोर हृदय तो सदा स््रतन्ल रहेंगे । विच.र 
केवल लेखों तथा लेकचरों द्वारा ही प्रकट नहीं होते, उनमें 
चतारके तारकी तरह ज्ण-भरमें हज़ारों मोल चलनेकी ताकत 
रहटी दे। थोड़ी देरके लिए भले ही ऊपरसे ऐसा प्रतीत दो कि 
सारा मामला ठंडा पड़ गया है, पर सुप्त ज्वालामुखोकी तरह 
ये विचार संभ्रद्दीत शक्ति द्वारा काफ़ी प्रबल द्ोकर उमह़ पड़ेंगे, 
झोर उनको रोकना तूफानकों रोकनेके समान सम्भव दो 
जायगा। 


मई १६३०; ज्येष १४८७ ] 


भरान्दोंलन तथा बाहरी दुनिया 

पाशबिक थुंद्धोंमे जैसे प्राय: बृधरे देशोंसे धन-जनको 
सद्यायता मिक्षती हे, उसी प्रकार स्रत्माग्रह-संप्रामम भ्रन्य 
 देशोंकी न्याभ-प्रिय प्रजासे नेतिक बल प्राप्त होता है। गोला- 
बारूइकी अ्पिद्षा हम इसे कहीं भ्रधिक मूल्यवान वस्तु समझते 
हैं भौर सरकार भी इससे कहीं भधिक ठरती है। पाशविक 
बसे बिटिश सरकारको मय नहीं होता, उसका कारण यह 
है कि सरकारफे पास पाशविक बलकी कमी नहीं है, पर इस 
बातसे सरकारको भ्रवश्य चिन्ता होती दे कि संसारके समय 
देशोंकी सहानुभूति भारतके साथ बढ़ रही है। बूरोपीय 
तथा भ्रमेरिकन पत्रोरमं भारतकी जितनी #धिक चर्चा प्राज 
हो रही है, उतनी पहणे कभी नहीं हुई थी, भौर इस बातसे 
तिटिश ध्धिकारी चिन्तित अवश्य प्रतीत दोते हैं। 
“हिन्द! ( मद्रात्ष ) के लम्दन-स्थित विशेष संवाददाताका 

निन्न-लिखित तार उल्ैख-योग्य है ;-- 
“म्रि० मैकडोनैल्डके पास १०४ भ्रमेरिकन पादरियंकि, 
' जो ईसाई मतके भिन्न-भिन्न सम्प्रदागोकि हैं, दस्तात्षरोंसे युक्त 
एक तार भाया है, जिससें ठनसे भनुरोध किया गया है 
कि वे गान्धीजी तथा भारतीय जनतासे सममौता कर लें। 
प्रिटिन, भारत तथा संसार के हितके लिए यह श्रावश्यक दे 
कि आह संग्राम झागे न बढ़ने दिया जाय, क्योंकि यदि ऐसा 
हुआ, तो यह्द सम्पूर्ण मजुष्य-जातिके लिए एक बड़ी दुर्घटनाका 
कारण होगा ।” इस्तात्र करनेबाले तारे लिखते हैं--' “हम 
इस बातपर विश्वाक्ष करनेके लिए तेयार नहीं हैं कि मि० 


मैकडोनेल्डके लिए--भो स्माधीमता, जनसत्तावाद तथा 
अआतृत्यके सिद्धान्तके प्रतिनिधि हैं--यह झ्सम्भव है कि वे 
€उत्त आध्यात्मिक आदशोके श्राक्षातः स्वरूप गान्धोजीसे 
सममौता करें? . 
अमेरिका तथा झन्य वेशोंमें महात्माजीके व्यक्तित्वके प्रति 
जो अश्षाघारदा सम्सान पाया जाठा है, वह हमारे संभ्रामके लिए 
श्रबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु दे। यदि अिटेनके शासक 
कुछ डरते हैं, तो इस बातसे कि अस्तर्राप्रीय जगत उनका 
मुँह राह न हों | 
89-77 
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संग्राम कब तेक जारी रहेगा ! 

यह भविष्यवायी करना कठिन ही दे कि यह संग्रा् कर्व 
तक जारी रहेगा । जिटिश जातिको जंव तक यह विश्वास न 
हो भायगा कि श्रव स्वराज्य दिले बिना कांम नहीं चत सकता, 
तब तक वह कुछ नहीं देनेकी। इस गिश्वासके हंदय्मे 
पैठनेमें जितनी देर है, उतनी ही देर संग्रामके समास होनेमें 
है; पर श्भी यह बात भू" तो भारत-सरकारकी सबसे 
भाई है, ओर न ब्रिटेनके अ्रंधिकारियोंढी । इस समस 
सरकारके सबसे बढ़े शत्रु वे हैं, जो उसे यह सुमते हैं. कि 
यह आन्दोलन भ्पमे भाप बेठ जागगा । वर्तमान परिस्थिति 
यह है कि स्रकारके पत्तपातियोंका पन्‍् बिलकुल निर्मल हो 
गया है, भौर उप्के विरोधिभोंकी संख्या बढ़ रही है'। लिगरल 
लोग भी भव यह समस्त गये हैं कि सन्‌ १६२११ की तरह अबकी 
बार सरकारका समर्थन करना ठनके लिए जत्यस्त विधातक होगा। 
प्रान्तीय. क्ोम्सिलसे श्री वेंकटेंशयाराग्रदा तिमारीका और 
असेम्बलीसे पं० हृदयनाथ कुँज़रूका त्यागपत्र देना, वास्तवर्म 
गम्भीर शर्थ रखता है। यह बात ध्यान देने योग्य दे कि 
जिस 'भारत-सेवक-समिति” के ने दोनों सजन सद्ल्य हैं, उसका 
मुखपल 'सर्वन्ट-प्राफ्‌-इंडिया? श्रत्याप्रह-संप्रामका घोर विरोधी 
है। जो लोग भव भो कौन्सिलोंका मोइ नहीं छोड़ सकते, 
उन्हें यह बात ध्यानमें रख तेनी आहिबे कि भविष्यमें उन्हें 
कौन्सिलोंका सद्म बनना यदि भ्रसम्भव नहीं, तो प्रत्यन्त 
कठिन झ्वश्य हो जागगा! प्राखिर उन्हें कौन्सिलोंसे वियोग 
सहना दी पढ़ेगा--““प्रन्‍्त हु तोहि तजैंगे'''*““क्यों न तजे 
भय ही ते, मन पछितिहों श्रोसर बीते? बाली बात शायद्‌ 
उन्हींके लिए कही गई है । 

ब्रिटिश राजनीतिक्ञोंदा बह शलुम्तान कि ये भाढरेठ 
नेताधोंकी खुधामद करके उन्हें अपने प्रकर्मे शा सकते हैं, 
अमात्मक सिद्ध होगा । “चढ़ आ बचा सुली पे, भली करेंगे 
राम”--प्राचीन कालर्मे कह वाक्य किसी साज्राज्यवादी 
साधुने अपने भोक्ते शिष्यसे कहा होगा, भौर यह खबाल करना 
कि साहरैट लोग इसका अर्थ नहीं प्रसमक सकते, उनका 
अपमान करना दोगा । 


$ अब ह. * 
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। तो फिर क्‍या होगा 

पेडोकर! इत्यादि मादरेट पत्र श्िटिश स्ातके वायक/टका 
जोरोंसे प्रतिपादन कर रहे हैं। वायरांठका यह प्रान्दोशन 
दृढ़ता-पूेक अप्रसर हो रहा दे। खादीको इतनो भ्रधिक 
माँग बढ़ गई दे कि बह पूरी नहीं हो पाती। विदेशी 
सिमरेटोंका तो बहिष्कार बिना विशेष प्रयम्के दही सफल हो 
रहा है। अ्िटित दवाइयोंका बहिष्कार भी बराबर जारी है । 
इस प्रकार ब्टेनकी जेबपर ज़बरदस्त चोट पहुँचाई जा रही 
है। यह भाषयिक दवाव जिया झ्पना धस्तर ढाले नहीं रद 
सकता । सरकारसे जो लोग सहयोग कर भी रहे हैं, वे भी 
अपने मंन-दी-मनमे लब्जित हो रहे हैं। सन्‌ १६२१को 
झमन-सभा मोंकी बहन शाल्ति-सभाका जन्म मरे हुए बच्चोंकी 
उत्पत्तिसे अधिक महत्त्व नहीं रखता। सरकारकी सहायता 
करते हुए जी-हुजूरोंके दिलमें भी एक प्रकारका संकोच हो 
रहा है। राष्ट्रीयताके जो भाव सन्‌ १६२१में शहरों तक ही 
परिमित रहे थे, भर अपनी सीमा पारकर मार्मों तक पहुँच 
गये हैं। झाजसे ४८ वर्ष पहले सर जॉन सीलीने भपनी 
पुस्तक ( ह5080800 0 2870 ) 'इंग्लेक्डका साम्नाज्य- 
विस्तार” नामक पुस्तकर्मे खिखा थां--- 

"ज०्ज 9 €छॉांए३ 0( 8 ठणाव700 0४07- 
शए ए006880 0 हटाए पि्8छ ०ए ००४९, ४ 
ज़ांप्रित्याँ वा#कांटिफड्र आए 8007० व९876 ४0 00790 
०ए चाह 0छंड्?ा)्क्‍रश', 6 0797  छा0क/९0 & ॥0०07 
शशि ॥ ज्ञ|॥8 #40व8ेंए $0 88४89 पंथ ४ ख्मंत- 
लि 8 8 00क॥ांप07, 700 एैध्ा 099 ब्रोषा0४ 
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अर्थात---“जिस दिच भारतीयोंके हृदय्मे राष्ट्रीयताका 

भाव जाअत हो जायगा--चाहे वह दृढ़ भक्ते ही न हो-- 

भ्रोर यह भाव विदेशियोंको निकाल बाहर करनेके लिए 

कियात्मक रुपसे भारतीयोंको प्रेरित भद्षे ही न करे, पर उसके 

'दिल्लमें सि्फे यह खयांद पेदा कर दे कि विदेशिग्रोंके कार्यमें 

सहायता करना जिससे वह भारतफर भ्रपना आधिपत्य कायम 

, रख सके, राखाजनक कार्म है, बस, उसी "दिनसे हमारे 
श्ामरांज्यका अ्ृम्त समक्तवा चाहिए।! 


रे 


विशाव-मारत 
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राष्ट्रीयताका यह भाव, जो भव तक शिक्चित जनता तक 
ही परिमित था, भर ग्रामोंकों तक व्यापक हो गया दे, भौर 
श्रिटिश साप्राउ्यके लिए यही सबसे बढ़ा खतरा दे । 


सममोविका प्रयत 


बर्तमान परिस्थिति बहुत दिनों तक क्रायस नहीं रद 
सकती, सरकारको समम्गौता करना ही पढ़ेशा । स्ममोतेकी 
शर्ते क्या होंगी, यह झान्दोलनकी प्रगतिपर निर्भर दे । 
झभी “इगिड्यन ढेली मेल” के सम्पादक मि० विज्ञसनने 
श्रीमान, बिटुलभाई पंटेकसे बातचीत की थी, भोर उसका 
विवरण ६ मईके श्ंकर्मं प्रकाशित हुभा था। वह इस 
प्रफार छल जन 

“हे प्रतीत होता दे कि त्यागपत्र देनेके पून मि० 
पटेल्की लाई इरविनसे जो बातचीत हुईं हे, वह बड़ी 
मित्रता-युक्त थी । दोनों मद्दानुभावोंमें इस बातपर बाद- 
विवाद हुआ कि कांग्रेस-लीडरोंको क्‍या शर्तें स्वीकार होंगी । 
मि० पटेलने कद्दा कि वैदेशिक नीति, वेशीराज्य भोर फौज 
( ऋष्शंड्0 एणीांएए, 06 [ए0न्रा फाप॑च्रए88 छापे ६08 
#7प9 ) इनको छोड़कर बाक़ी सब मामलोंमें पूणे स्वाधीनता 
दे दी जाय। वायसरायने प्रस्ताव किया कि इनके सिवा 
8७ 00 070७7 ( शान्ति तथा क्वानून ) के विषयर्मे 
भी गवनेर-जगरलके लिए कुछ भ्रधिकार रक्षित होने चाहिए, 
और इसके साथ-ही-साथ भ्ल्प-संख्यक् समुदायोंके द्वितोंडी 
रक्षाका सवाल भी गगनर-जनरक्षके भधीन॑ रहना चाहिए । 
मि० पटेल इस बातचोतंसे प्रसन्न होकर भपने घर वापस 
झाये, भोर उन्हें इस बातकी श्राशा हो गई कि भव किसी 
न किसी तरह समस्रोता हो दी जायगा। इश्क़े बाद वे 
वायसरायसे एक आर झौर भी मिले, जिससे सारी बात 
बिलकुल निश्चित हो जावे । इतनेर्स यह बात ग्न्‍्य सरकारो 
अधिकारियोंमें किसी तरह फूट निकली कि 'वायसराय कमफ़ोर 
पढ़ रहे हैं ।! बस, फिर क्‍या था, नौरूरशाहौने भ्रपनी सारी 
मारत-विरोधी शक्ति लगा दी झौर वायसराय ऋपली बातपर 
ढटे नहीं रह सके। इसके आाद समम्भौतेकी कोई आतम्रीज़ . 


> ई 
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नहीं हो पी | सुना है कि मि० पटेदने वायपरायकी बातजोत 
प० मोतीलाक्षमीस भी कही थी, भौर वे इन शतौपर 
सहानुमूति-पूर$ विचार करनेके लिए तैयार थे ।” 
इन बातोंसे, जो प्रभ्य समाचारपत्ञोंमें प्रकाशित नहीं हुई, 
समझौखेदी शर्तोका कुछ भयुमान किया जा सकता दै। 
गदि श्रान्दोलन ठीक तरह न चल सका, तब तो मामला 
वीसियों वर्षकं लिए टश जायगा, पर गदि झ्रान्दोलन ढंगसे 
चज्षता रहा, तो त्रिटिश-सरकारको भुझना पढ़ेगा । 
अन्तिम भवसर 

मि० पटेलने अपने ब्याख्यानमें कहा दे--/'र०छ ०7 
707९7?” भ्र्धात्‌ यदि ब्ब स्व॒राज्य न मिला, तो फिर कभी 
न मिलेगा । महात्माजीके सुपुलत मणिलाजजी गान्धीने भी 
कहा दै-- यदि झान्दोलन भ्सफल हुभा, तो महात्माजीको 
हम लोग जेलसे हुढ्ा न सकेंगे, झोर छुड्मा भी लिया तो फिर 
हम उन्हें जीवित न देख सकेंगे ।?? 

भारतीय जनतासे धम्तमें यद्वी कहना दे कि आन्दोलन 
बराबर जारी रहना चांहिए। महात्माजीका व्यक्तित्व, जो 
हमारे लिए सबसे मधिक महस्वपूर्ण वस्तु है, फिर हमें कहाँ 
मित्र सकता दे ! ऐसे ऐतिहासिक भवसर राष्ट्रेके जीवनमें 
कभी -फमी ही भाया करते हैं-- 
हे “अबकी चढ़ी कमान ना जाने फिर कब चढ़े १” 


लध्नालजिलना+ 


पेसतऐक्ट श्रौर उसका परिणाम 

प्रेश्न-ऐक्टको पदहलेसे भी प्रधिक भयंकर रुपभे पुनर्जीवित 
करके भारत-सरकारने झपनी उस घबराइटका परिचय दिया 
है, जो उसे सत्मांग्रद स्ंग्रामके कारण दो रही दे । यह नया 
कानून, जो आार्डिनेन्सके रूपमें प्रकाशित हुआ है, इतना 
अ्रधिक व्यापक है कि इसके अनुसार बाहे जिस पत्रको चाहे 
जब बन्द किया जा सकता हैं। इसमें सन्‍्तेह नहीं कि 
पतन्मोंसे पान्दोशनकी सहायता भ्रवश्य मिलती है, पर भ्रव 
यह भान्दोलन उन क्ोगों तक पहुँच चुका है, जिनके लिए 
भिटिश-शासलके डेढ़ सौ वर्ष तक भारंतमें रहनेके बाद भी 


सम्पादकीय विधार 
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काला भार मैंस बराबर! है। अब प्रामवांसियोंके पास 
कोई खबरें नहीं पहुँचेंगो, तो वे ध्रफवाहोंकी ही सभ मान 
लेंगे, ौर इन झफबादोंके द्वारा सरकारका जितना भ्रद्ित 
होगा उतनां शायद पत्रों द्वारा कदापि मे होतां। उद्धाहश्णके 
लिए कानपुरके' “प्रताप” पत्रको क्षीजिए। « संयुक्त-प्रात्तके 
सैकड़ों ही प्राम ऐसे होंगे, जहाँ 'प्रताप” को छोक़कर दूसरा 
कोई पल नहीं पहुँचता । ध्ंव तक “प्रताप? द्वारा उन ग्रामेकि 
वासियोंकी देशकी स्थितिके सच्चे समायार मिलते रहते थे। 
अ्रव प्रताप” का प्रकाशन स्थगित हो आनेसे पश्रांमोर्मे सच्चे 
समाचारोंका पहुँचना ही रकू जायगा। परिणाम यह होगा 
कि ह्यासपासके नगरोंसे नाना प्रकारकी अ्रफवाई उन प्रा्मो 
तक पहुँचैंगी भोर उन भफवादोंकों दूर करनेकां सरकारके पास 
कोई साधन नहीं। सरकार झपना पत्र निकालनेसे २ही-- 
यदि वह कोई पल निकाले भी, तो उस्द्दी बातोंपर लोग 
विश्वास कब करेंगे ? कल्लकततेमें स्वयं हमने वेखा दे कि 
ऐसी ऊटपडांग भ्रफत्राँ उड़ती रहीं कि जिनका कुछ ठिकाना 
नहीं । फिर भी कितने ही लोग उनपर विश्वास करते 
रहे हैं! जब उनसे कहा जाता कि मद खबर तो बिलकुल 
निराघार मालूम होती हे, तो उसका जवाब यही मिलता 
था--“अखबार तो सरकारने सब बन्द कर दिये हैं, इसलिए 
तुम यह केसे कह सकते हो कि खबर कूटी है १” 'स्टेट्समैन! 
तथा 'बंगाली” जैसे पत्रोंपर जनताका विश्वास नहीं। कितने 
ही स्थानोंपर लोगेने द्वाथसे लिखकर या ठाइप करके मन- 
मानी बातें चिपका दीं झौर भुंडके कुंड ्रादमी उनको बढ़ी 
उत्सुकताके साथ पढ़ते हुए दोख पढ़ने लगे । सबसे झाव्ययेफ्री 
बात यह थी कि उनसेंसे प्रधिकांश इन बातोंपर विश्वास भी 
करते थे। जब कलकते जैसे मद्दानगरके झ्रादमियोंका, जिनके 
लिए समाचारपत्र पढ़ना नित्य-नैमिततिक कार्योंद्ी तरह मावश्यक 
है, यह हाल है, तो गाँवगालोंका कहनां ही क्‍या है। इस 
ग्रामेर्म जो भ्रफंबाद फेश रही होंगी, उनका क्‍या ठिद्ाना | 

पुराना प्रेस-ऐक्ट सम्रू-कमेटीकी सिफारिशोके द्वारा रद 
किया यथा था । इस कमेटीने झपनी सिफारिशमें लिखा 


पु, ७५ की हे 
8. हक 


|; # 8 डे हट रुव )े 
पड 
आदी ४ ५४ 
7 पहल 


: पलक प्रस्शुस कुछका कुछ करके फेलाने, छोटी-बोटो 
* 'बाहोंको अंड़ाफर कहने, इशारों द्वारा सरकारपर प्यास 
: 'इतज्लाम लगाने तथा जातीय विद्वेष फेशानेका सवाल है, यह 
प्रेश्-ऐक्ट इन ब्षतोंकों रोकने ब्यवक्षारत: कुछ भी सफल 
नहीं हुआ। हम देखते हैं कि समानारपत्नोंका एक समूह 
इस समय भी सरकारका ठतना ही अधिक विरोधी है, जितना 
वह पहले था, भौर बह ऐसे सिद्धान्तोंका प्रचार करता दै, 
जिठसे सरकारके प्रति भ्रथवा किसी आति-विशेषके प्रति 
जनताके हृदयमें पृणा उत्पन्न हो। प्रेस-ऐक्टके जन्मके 
पहले जिस प्रकार वह इन बातोंका प्रचार करता था, उसी 
प्रकार हब भी करता दे। प्रेस-ऐक्ट उन्हें रोक नहीं 
सकता ।!! 

कमेटीने लिखा था--“'जिस उद्देश्यसे यह ऐक्ट बनाया 
गया था, उसको पूर्तिमं यह पूर्णतया सफल नहीं हुशा।” 

ग्रागे चलकर इस कमेटीने लिखा था---“झब उम्रकोटिका 
राजद्रोद्द तो जितना वक्ताओों द्वारा फैलाया जाता है भौर 
इधरसे उघर धघूसनेवाल्षे प्रचारकों द्वारा, उतना समाचारपत्नों 
द्वारा नहीं फ्रैशाया जाता, भौर कोई भी प्रेल-ऐक्ट इन 
राजप्रोहात्सक दारेबाइयोंको नहीं रोक सकता ? + 





ग्रन्तमें कमेटोने लिखा था---/]8 ए0०ए)0 096 08 4॥6 * 


छाशध888 0 [99 बषयोंगरांश/#ए0 दो ॥ 880परऐे 
09 औ0ए०शो0त”. भ्र्धातू--“खुद शासकोंके द्वितके लिए 
यह झ्रावश्यक है कि प्रेस-ऐक्ट रद कर दिया जाय ।?! 

इन बातोंसे, जो इमने पहली महईके 'पीधुल' नामछ 
पत्नसे उद्धृत की हैं, मद स्पष्टतया प्रकट दोता है कि सरकारने 
अपने सम्पूर्ण पुराने अजुभवोंको ताकपर रखकर फिर यह प्रयोग 
प्रारम्म किया है, पर इसमें भी सरकारकों सफलता नहीं 
मिलनेसी । 
775 कक छा काव० बपते अरणिक्य 008 0॥ 80007 
58 80 वी#९श॥/0820 ग्राणा। 7ठ्य 86 फ्ोडॉठ्ता बवे 
सकी 06 82७06४ 09 एशबाए एवं (६ 
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जुमानतका प्रश्न 

जिन पत्नोंसे ज़मानत माँगी जाय, उन्हें फ़रमानत देनी 
चाहिए गा नहीं ! पिछले दिनमें यह प्रश्न सम्पादकों तथा 
पन्न-संचालकोके सम्मुख वराबर रहा है भौर कितने ही संचालकोंने “ 
उसका निरेय व्यक्तिगत झपसे कर भी लिया है। हिन्दो-पत्रोंमे 
भी 'स्वतंतरः, विश्वमित्र”, 'भराज!, 'प्रताप” इत्यादिने ज़मानत 
न देकर पलका प्रकाशन स्थागित कर देना ही उचित समर्ता 
है, भौर उनके इस सत्साइसकी हमें प्रशंसा ही करनी चाहिए, 
पर अम्बहके पलकार-सस्मेशनने इस विषयर्मे जो प्रस्ताव 
पास किया है, वह इससे भिन्न है। वह प्रस्ताव यह दे 
कि जो लोग फ़मानत देकर पल बलाना चाई, वे पहली बार 
ज़मानत दे दें, भोर उम्के ज़ब्त द्वोनेपर पत्र बन्द कर दें । 

किसी पश्ष्म जो लेख, कार्टून इत्यादि प्रकाशित होते हैं, 
उनका चुनाव मुख्यतया सम्पादकपर दी निर्भर है, भोर 
पत्रके एक साथ बन्द कर देनेसे सम्पादकके सिवा बीसियों 
प्रन्‍्य धादमी बेकार दो जाते हैं। यदि झकेशे पत्रकार, 
जो दूसरोंदों बराबर ढपदेश दिया करते हैं, कष्ट उठाबें, तब “ 
तो कोई चिल्तादी बात नहीं। जब स्वाधीनता-संग्राममे 
हमारे सहस्षों भाई-बहन जुटे हुए हैं, तव हम लोगोंको भी 
कष्ट सहन करनेके लिए बराबर तस्यार रहना चाहिए, 
पर इस ऐक्डके सबसे ह्रथिक शिकार होते हें कम्पोज़ीटर 
प्रूफरीडर, मशीन-मैन इत्यादि । यद्यपि इतने बढ़े संमाममें 
यह भ्रनिवाय दे कि सइस्रों ऐसे आदमियोंदो भी, जो 
त्याग तथा तप नहीं करना भाहते, ऐसा करनेके लिए मजबूर 
होना पढ़े, पर हमारा प्रभत्न गद्दी होना चाहिए कि जो-कुछ 
इम निर्शय करें, उसमें इन लोगोंकी सहानुभूति अपने साथ ही 
रख । 

हमारी समझें जब फ़मानतक। प्रश्न उपस्थित दो, तो 

प्रेस-संघालकोंका कर्तव्य दे कि प्रेसमें काम करनेवाले सभी 
भरादमियोंसे सलाह शें, क्योंकि प्रेस द्वारा धम्पत्तिके उपाजेन्म 
उनका भी ज़बरदस्त हाथ दे। 


/मई१६३- ,ज्येड १६८७ ] 
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दम सालते हैं. कि सबसे प्रउद्धो बात तो यही है कि 
ज़मानत भाँयमेपर प्रेस बल्द कर दिया जाय श्र प्रेसके 
कर्मबारियोंश्रो प्रशिकते अधिक संख्या सत्याग्रह संग्राममें 
सम्मित्ित हो; परन्तु यदि यह न हो सके, तो ज़मानत 
देकर पत्र निकालनेमें हमें तो कोई देशद्रोह, बेईमानी या 
मीचता नहीं दौखती । 


कांग्रेस-बर्किंग-कमेटी भौर भारतीय समाचारपत्र 

दांग्रेसकी वर्किंग-कमेटीने प्रेस-पझ्ार्डिनिन्सके विकयमें 
निम्न-लिखित प्रस्ताव पास किया है :--- 

“यह कमेटी उस प्रेस-भार्डिनेन्सको, जिसे गबनेर- 
जनरलने जारी किया दै, सभ्यताप्र भयंकर झ्राधात सममती 
है, भोर उन समाचारपन्नोंकी क़द करती दे, जिन्होंने इस गैर- 
क्रानूनी क्रानूनकी भाजझको मानमेसे इनकार कर दिया दै। यह 
कमेटी उन भारतीय समाचारपश्रोंसे जिनका प्रकाशन झ्रव तक 
बन्द नहीं हुआ है प्रथवा जो बन्द होनेके बाद फिर निकलने 
लगे हैं, प्रठुरोध करती है कि वे अपना प्रकाशन बन्द कर दें, 


. झौर सर्वत्ाधारणसे अनुरोध करती दे कि वे उन 


एंस्लो-इगिडियन तथा भारतीय पत्नोंका बायकाट करें, जो अब 
तक निकल रहे हैं ।” 

एक भोर तो वर्किंग-कमेटीका यह प्रस्ताव दे झौर दूसरी 
ग्रोर जर्नेशिस्ट ऐसोसियेशनका वह निश्चय । इससे राष्ट्रीय 
समाचारपत्रकि संचाशक बड़ी दुविधा पढ़ जायेंगे। किसकी 


बात मानी जावे १ जर्नेशिस्ट-ऐसोसिग्रेशनद्दी या वर्किंग- 


कमेटीकी १ 
शायद वर्किय-कस्ेटोने कुछ जल्दबाज़ीसे काम लिया 


- है। अर्नेलिस्ट-ऐसोशियेश्वनका कर्तव्य है कि वह इस 


विषयर्से श्री पंठित मोतीलाशजी नेहरुसे लिखा-पढ़ो करे । 
पफ्रकारोंकी परिस्थिति 
प्रेस-भार्डिमेल्सका पं्रकारोंडी स्थितिपर भयेकर प्रभाव 
पड़ा है, भ्ौर कितने ही पत्रकार बेकार हो गद्ने हें । वेकारीकफे 


रस अप 
कट्टोंको भुक्तमोगी ही आवते हैं। ४ बैंठे हुए लेख लिखका 
इमरे जैसे साधारण कोटिके हिल्दी-पत्रकार अपनी जीविका 
नहीं चत्ञा सकते, यह हमने स्वयं प्रयोग करके देखा था। 
यद्यपि हमें भपने प्रयोगमें दिन्दीके कई पर्षोसें---'भाधुरी?, 
प्रताप” तथा. 'भाजः इत्यादिसे--सदायता मिक्नी थी भर 
प्रंग्रेज़ीके 'लीढर” से भी नियमिततरूपसे सहायता मिलती रही, 
फिर भी उससे शुज़र नहीं हो सकी । 'प्रताप” से विपदभस्त 
क्रार्यकर्ताओंको बराबर कुछ न कुछ सहायता मिलती रहती है, 
पर उसका कारण श्री विद्यार्यीजीदी सहृदयता दे । बहुत कम 
पत्न-संचाल्मक ऐसे हैं, जिन्होंने यद नियम बना लिया हो कि 
इतना रुपया वर्ष-भरमें हम छेखोंके पुरसकारके लिए रखेंगे । 
जब 'लीडर' को धाटा रहता था, तब भी वह छे-सात इजार 
एपये वार्षिक इस सदमे छू किया करता था, और कभी-कभी 
तो उसी यह रक़म दस हज़ार तक पहुँच जाती थी | हिन्दी- 
पत्रोंकी भी कुछ रकम, चाहे वह ४०) महीने ही हो, इस 
मदके लिए रखनी चाहिए । हम ऐसे पल-संबालकोंको 
जानते हैं, जो अपने पत्रके दस-बारह इफ़ारसे ऊपर आइक 
बतलाते हैं, पर जो पत्रकारोंढो पुरस्कार देनेके लिए एक 
पैसा भी ख् नहीं करते ! यदि यही नीति जारी रही, तो 
स्वतन्त्र लेखन-कला ( #४०श७४॥०७ ]0०णर७भ्ोंध्णा ) का 
हमारे यहाँ विकास ही नहीं होगा । जिन पलकारोंके कठिन 
परिश्रमक़ी सद्ायतासे पत्र संचालक भ्रपनी स्थिति बनाते हैं, 
उनकी सद्दायताके प्रश्ककों इस तरह उपेक्षाकी दृश्सि देखना 
बाल्तवर्स निनदुनीय है । यद्यपि हम पत्र-संचालकोंको 
जेखकोंको पुरस्कार देनेके लिए बाध्य नहीं कर सकते, तथापि 
उन्हें इस प्रश्नपर नेतिक दृष्टिसि बिचार करना चाहिए। 
कोई भी संस्था भ्रनीति तथा इृतन्नताके भ्राधारपर बहुत 
दिनों तक नहीं चल सकती। जिसके स्राथ भाप प्रन्याय करेंगे, 
उसके इृदगत भाव झापके लिए भन्तमें विधातक सिद्ध होंगे । 

हिन्दी-पत्र-संचाक्षकोंसे हमाश भनुरोध है कि वे एक 
निश्चित रक़म ल्षेखोके पुरस्कारके लिए रखें। स्वयं उनके 
पत्रेकि ट्विंतकी दष्टिसे यद्द कार्य श्रावश्यक दै । 


सत्याग्रह-संग्राम और प्रवासी भारतीय 
बतेमान स्वाधीनता-संप्राममें प्रवासी भारतीयोंका 
क्या कर्तव्य है! यह प्रश्न विचारणीय है। मांगनीय 
श्रीनिवास शास्री तथा मि० पोश्षकके मतानुसार ##हें पूर्ण 


उचुक 





हज 


स्वाडीमता तथा सबिनय क्रानून-मंग जैसे ध्ान्दोलनोंसे 
तदत्थ रहवा चादिए। प्रवासी भारतीमोंको अपने प्रश्वोके 
लिए दाश्यार भारत-पघरकारसे प्रनुतय-वित्तय करनी पढ़ती है, 
भौर उन्हें प्राय: यह बात दुदरानी पढ़ती है कि “ब्रिटिश 

- सान्नाउ्यके नागरिकके अधिकार हमें खिलने चाहिए। इसके 
अतिरिक्त मारतके सभी राजनैतिक दलोंके भादमियोंसे उन्हें 
सहायता मिलती है। इल्हीं बातोंपर खयाल करते हुए 
हमने भी 'माइने-रिध्यू! में कुछ महीने पहले गद्द लिखा था 
कि प्रवासी भारतीयोंकों वततेमान भान्दोलनके केबल विशेष- 
विशेष भागकि लिए ही सहायता देनी चाहिए झौर 
'सविनय क्वानून-भंग” जैसे झान्दोलनके विषय तटरूथ रहना 
भआाहिए,  एर अब इस समझते हैं कि पहले हमने जो-कुछ 
लिखा था, वह अमात्मक था भोर इस संकटके समयमें इस 
प्रकारका भेद करना अनुचित होगा। प्रवासी भारतीयोंको 
चआहिए कि भातृभूमिंके स्वाघधीनता-संग्रासममें निरंकोच भरपूर 
सहायता एें। भ्री भवानौदयालजीके निम्न-लिखित वाक्यसे 
हम सर्वधा सहमत हैं--- 


“प्रवासी भारतीयोंसे श्स अवसरपर क्या कहूँ? महात्मा गांधी 
आज सारतीय स्माधीनताकी अन्तिम लड़ाई लड़ने जारहे हैं। 
ओपनिवेशिक भाई सह बात अभिमानके साथ कह सफते हैं कि 
स्वाधीनता-संग्रामके उस मद्दान्‌ सेनापतिके जीवनका सर्वेश्रेष्ठ समय 
उन्हींके बीचमें प्यतीत हुआ था, भौर जिस अखका वे प्रयोग 
कर रहे हैं, उसकी प्रथम परीक्षा वहीं हुई थी; पर इस उचित 
भभिसानके साथ प्रवासी भारतीयोंका कुछ कतैन्य भी है। प्रत्मेक 
प्रयासी साईको सातृभूमिकी स्माथीनताके श्स थशमें भाग क्षेना 
चाहिए । जो जिस तरइसे कर सके, इसकी सफलताके लिए 
सश्ोग करे । प्रवासी भारतीयों के माग्यका मातृभूमिकी स्वाथीनतासे 
झटटूट सम्बन्ध है। परमात्मा भारतकों स्वाधीन करे, जिससे वह 
विशाल भारतका निर्माण करता हुआ भज़िल संसारको सुख ओर 
शाल्तिका सल्देश दे और फिर उस महांत्‌ पदको प्राप्त करे; जो 
उसे पहले प्राप्त था? 


पटियालाकी जाँच 
प्राखिर पटियालाके महाराग इस बातके लिए राज़ी 
हो गये कि उनके कारनामोंकी जाँय की जाय, पर जाँचका 
जो तरीका रखा गया है, वद्द बढ़ा विचित्र है। जाँचके 
विषय स्वयं भद्दाराजने लार्ड इविनको लिखा था कि 
उनके आम्रक्षेडी जाँच करनेके लिए भानरेबिश मि० जे» ए० 


ओ*« फिदृ पेट्रिक, ए- जी० जौ० पंजाब स्टेद्सकी नियुक्ति 
की जाने। छाई इविंतमे इस प्रस्तायको स्वीकृत करके 





'विशाल-मारत 





[ वर्ष ३, खब्द १, संख्या ४ 
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इन्हीं सज्जनकी नियुक्त कर दी दै। मि० फिद्ज़ पेंट्रिकफी 
गोग्यता अथवा अयोग्यताके विषय हमे कुछ भी ह्ञात 
नहीं । बहुत सम्भव दे कि वे धत्यस्त श्यायप्रिय व्यक्ति हों 
भौर वे इस मामलेमें इंसाफ करें, पर नियुक्तिका यह तरीका 
बाखवर्मे)ं भ्रापसिजनक दे। जिसके अ्रपराधोंकी जाँच 
दनेबाली है, यदि वही अपने भाष जजके नामका प्रस्ताव भी 
करे, तो इससे उन लोगकि हृदयमें, जो भपनेको प्रत्याचारं- 
पीढ़ि समझते हैं, श्रद्धा तथा विश्वासका भाव ठत्पन्ष 
नहीं हो सकता । इसके भतिरिक्त एक बात झौर भी दै, 
वह यह कि जाँचकी सवारी कार्रवाई पर्ेके भीतर द्ोगी। 
पटियाला-महाराजने झपने पतमें लिखा दे--“'कुछ लोगोंने 
मिक्कर हमारो बदनामी करनेका बीड़ा ठठा छ्षिया दै। 
हमारे पास सश्र क्ागज़-पत मोजूद हैं, जिनसे यद्द बात 
सिद्ध दो जावेगी !?? यदि यह कथन टीक है, तो फिर इस 
मामकेकी खुल्ली जाँच फरनेमें पटियाला-मद्दाराजकों क्‍या 
ऐतराक्ष हो सकता था? 

हमारी समम्कर्मे सरकारकी यद्ट जाँच-प्रणली दोष-युक्त 
है, भोर उससे जनता गसन्‍्तुष्ट द्वी रहेगी । 


श्री भवानीदयालजी संन्‍्यासी और लौटे हुए 
भारतीयोंकी जोँव 

स्थामी सवानीदयात़्जीके भारतीय तंथा क्‍्रोपनिवेशिक 
मित्र यह सुनकर प्रसन्न होंगे कि हज़ारीबाग सेन्ट्रण जेलर्मे 
उनका स्वास्थ्य सुघर रहा दे, झोर उनका वज़न भी दो-ढाई 
सेर बढ़ गया है। पाठक यह जानते हैं कि सबसे पहला 
काये जो भवानीदयालजीने भारतमें भाकर किया था, बह था 
लोटे हुए भारतीयोंको भ्वस्थाकी जाँच । जाँचका कार्य विधिषत्‌ 
समाप्त करके श्लौर अपनी रिपोर्ट हिन्दी लिखकर उन्होंने मेरे 
पास भेज दी थी । अग्ेज्ञीम अनुवाद करनेका काम मेरे जिम्मे 
था, इस बीचर्मे माननीय श्रीनिवास शासत्रके झ्जुरोधसे 
रिपोर्टका प्रकाशन स्थागित कर देना पहा दै। शास््रीजीने 
एक पल द्वारा भव्रानीदयालजीको यदह्ू सन्देश भिजवाया था 
कि अगर झापको रिपोर्ट प्रकाशित होगी, तो उससे केपटाउनके 
परभ्पोतेपर खराब धसर पढ़ेगा । भवानीदयालजीने शास्तरोमीझी 
झ्राशाको मानकर मुझे! यह आदेश भेजा है कि रिपोर्ट 
अभी न छपाई जाबे, इसलिए जो मद्वाजुभाव रिपोर्टकी 
प्रतीक्षा कर रहे हों, उनसे हम क्माप्रावी हैं। 


मई १६३० + म्वैक्न १६८७ | 
आयफ्तज ओर सत्याग्रह-संग्राम 


आचार्य रामतेवजीने हमारे पास एक महत्वपूर्ण लेख 
प्रकाशनाथ भेजा है, जिसका एक झावश्यक भंश इस यहां 
उद्धृत करते हैं :-- 

पू्फेलस्वराज्यका आन्दोत्नन आज देशमें पूरे यौवनपर है। 
महात्मा गान्धीके दिव्य नेत॒त्वमें बिदेशी सरकारसे मोर्चा लेनेके 
लिए सत्याधदका धर्मथुद्ध जारी कर दिया गया हे। इस समय 
नमक-करके बिरोधमें देशकी शक्ति लगी हुई है । मद्वात्मा गान्थोका 
कहना है कि विदेशी सरकारने भारतपर जो बढ़े-बढ़े भ्रत्याचार 
किये हैं, इनमें नमक-कर सबसे बड़ा है। लोगोंने नमक-करकी 
युराई और अन्यायको भाज जाकर गम्भीरतासे अनुभव किया 
है, परन्तु ऋषि दयानन्दसे उस्त समय, जब कि स्वनामबन्य मद्दात्मा 
गान्धीका जन्म भी न हुआ था, नमक-करके विरोधर्में आवाज़ 
उठाई थी। इसी तरह जंगलातके करका भी उन्होंने बिरोथ किया 
था भौर शराबका कर श्रबसे चार गुना कर देनेकी सलाद दी 
थी । उन्होंने सल्यायेन्नकाशके प्रथम संस्करणमें लिखा है-- 
“परन्तु मेरी बुड्टिमें गुण इन बातोंमें नहीं देख पड़ते हैं, श्ससे 
इन बातोंको में लिखता हूँ । एक तो यह बात है कि नोन और 
पौनरोरी ( जंगलात ) में ओो कर लिया जाता है वह (तमे भच्छा 
नहीं मालूम देता, क्‍योंकि नोनके बिना दरिद्रका भी निर्वाह 
नहीं होता । किन्तु सबको नोन आवश्यक होता है भर वे 
मज्री-मेइनतसे जैसे-तैसे निर्वाह करते हैं, इनके ऊपर भी यह 
नोन दगइ-तुल्य रइता है। इससे दरिद्वोंफो क्लेश पहुँचता दे। 
इससे ऐसा दोय कि मथ, अफ़ीम, गाँजा, भाँय श्नके ऊपर चौगुना 
कर स्थापना होय तो भच्छी बात है, क्योंकि नशादिकोंका कूटना 
ही भ्रच्छा है और जो मधादिक मिलकुल्त छूट जायें, तो मनुष्यका 
बड़ा भाग्य है, क्योंकि नशासे किसीको कुछ उपछार नहीं दोता। 
परन्तु रोग निषृत्तिके वास्ते भौषधाथे तो मधादिकोंकी प्रवृत्ति रहना 
सादिए, क्योंकि गहुदसे ऐसे रोग हैं, जिनके मधादिक दी निरुसि- 
कारक ओऔषध हैं। वैथकू-शाखकी रौतिसे उन रोगोंकी निदृत्ति 
हो सकती है, तो उनको अहयण करे, जब तक रोग न छूटे। फिर 
रोंगके छूटमेसे ,पीछे मधादिकोंकी कभी झहण न करें, क्योंकि 
जितने नशा करनेपाक्षे पदार्थ हैं, वे सब बुद्ध्यादिकों के नाशंक हें, 
इससे श्नके ऊपर हीं कर लगाना चादिए और लबणादिकोंके ऊपर 
न चादिए। पौनरोटीसे भी रारीव ज्लोगोंको बहुत क्लेश होता है 
क्योंकि ग्रीन क्षोग कहासे धास लेदन करके से आये वा लकड़ीका 
भार । उलके ऊपर कौड़ियोके जगनेसे उनको अवश्य क्लेश होता 
होगा। इससे पौनरोटीका जो कर स्थापन करना, सो भी हमारी 
समझे अच्छा नहीं।? ( सत्याधे-परकाश, अ्रथम संस्करण, 
समुल्ाप्त ११, पृष्ठ सं० बे८४-८४५ ) 

इन सभ बातों के लिखनेसे मेरा अमिप्राय केवल श्तना ही है 
कि ऋषि दवासत्द श्स धुगमें स्वाधीनताका स्वप्स क्षेमेवाले प्रथम 
महापुरुव थे । इसलिए ऋषिके प्रत्येक भक्त और झनुग्रायोका यद 





सेम्पादक्ीय बियारं 
पतिन्न करेब्य है कि वह उसके पद-चिन्होंका अनुसरण करके 


>पै पं 





व॒तमान स्व॒राज्य-आन्दोलनमें पूद् भाग लें। मुके विश्वास है 
कि व्यक्तितत रूपसे अधिकांश भायेधमाजी भाई इस पमे-बुढमें 
सम्मिलित होंगे। मेरे पास अनेक आयंभाश्योंके शत सम्बन्धमें 
जो पत्र आये हैं, उससे गिदित होता दे कि वे ोग इस थुदमें 


- सामूहिक रूपसे सम्मिलित होनेके लिए परम उत्सुक हैं। परन्तु 


मेरी रायमें जहाँ प्रत्येक भाय॑समाजीका करतैन्य श्स भर्मगुद्धमें शामित् 
होना है, बदों भाव॑समाजको सामूहिक रूपसे इस राजनीतिक युद्धमें 
शामिल दोनेकी भावश्यकता नहीं है। स्वामी दयामन्दका रूप 
केवल आयंसमाज तक दी सीमित नहीं है। वे जहाँ पक घोर 
आयेसमाजकी स्थापना करनेवाले थे, बहाँ वे नव-भारतके निर्माता 
भी थे। गायेसमाज धार्मिक संस्था है। वह अन्तर्राष्ट्रीय है, 
एक देशीय नहीं, परन्तु बढ आये भाई बढ़ा भारी प्राप करेगा, 
वह बिलकुल गुमराह रहेगा, जो इस अन्तर्राष्ट्रीयाके नामपर 
भारतकी श्स स्वाधीनत!की लड़ाईको उपेक्षा या भ्रवज्ञाके साथ 
देखेगा। भारत इस समय पराधीन है, शत देवभूमिको पराधीनताकी 
शंखसाओोंसे मुक्त करना प्रत्येक आयेका परम भर्म है। 


झाशा कि आायसमाज इस संग्राममें पूर्ण शक्तिक साथ 
भाग लेगा । भायसमाज सदासे ही वेशोद्धारके भान्दोलनोंगि 
अग्रसर रहता है भोर इस ध्वसरपर उसका पिछड़ना सचमुच 
दु:ख तथा भाश्वयकी बात होगी । 


महात्माजीका गीताजुवाद 

बहुत दिनोंसे इस बातढ़ी चर्चा थी कि महात्मा गांधी 
श्रीमदूभगवदूगीताका एक अनुवाद कर रहे हैं। हर्मे यह 
कहते दे द्ोता हे कि वह गुजराती धनुबाद अनासक्तिमोगके 
नामसे “नवजीवन? कार्यालय भरहमदाबादसे निकला हे भोर 
उसका द्विन्दी भनुवाद शुद्ध-खादी-भग्डहार, १३२।१ हरिसन 
रोढ कलछताने प्रकाशित किया है। 

महात्माजीने झपने अनुवादके सम्बन्धर्मे सबसे खास 
बात यह कही है कि मेरी जानकारीमें झौर किसी धलुवादके 
लिए असुवादकका भाचारके प्रयल्षका दावा नहीं है, पर मेरा 
इस भलुवादके पोले भ्ढ़तोस वर्षके झाचारके अ्यक्षका दावा 
है।” इससे अधिक विशेषता भोर क्या होगी? इस 
पुस्तकका दाम दो भाना रखा गया है; जो बहुत ही सस्ता है । 
“विशाल-मारत 'के प्रत्येक पाठकसे हमारा भगुरोध है कि वह 
इस भजुवादकी श्रनेक प्रतियाँ लेकर बितरद करे । 


७ 





विदेशी व्लोंका बायकोट 
काग्रेशकी वर्किग-कमेटीने यह प्रस्ताव पास किया है कि 
सिंदेकी इलोके वायकाठका भान्दोलन ज़ोरेंके साथ चलाया 
जग, ओ भाल झाया हुआ पढ़ा है, उसकी गिक्री रोकी जावे, 
शॉँति झानेवाले मावके भाडर रद कराये जादे शोर भविष्यमें 
विदेशी मालके लिये भ्राहर न जाने दिये जायें। विदेशी वस्त 
वेबनेदासे वृफानोंकी पिकेटिंग शुरू कर देनेके लिब्े भी कांग्रेस- 
फमेटियोंको झाज्ा दी गई दे । दर्षद्री थ्रात है कि बर्षिक 
कमेटीने पूज्य मालबीयको ठत्त ससमौतेदी नीतिको प्रस्वीकार 
कर दिया है, जिसके अनुसार विदेशी वस्र वेबनेवाले तीन 
महीने था ६ मदीनेके किमे विदेशी बस्तर न मैंगानेकी प्रतित्ा 
कर दिया करते थे भर इस प्रकार पिकेटिंगके संक्टर्स बच 
जाते थे । जिश् शीध्रताके साथ विदेशी माशके गे व्यापारी 
इस प्रकारके समसौतेंके लिये राज़ी हो जाते ये उससे रपट 
प्रतीत होता था कि इस माभल्षेमें भी ये दुकानदारीसे काम 
ले रहे हैं। इस विषयपर टिप्पणी करते हुए महात्माजीने 
लिखा था :-- 

“इसमें बतियापनके भाव बहुत प्रबल हैं | विदेशों बखके 
ब्यापारियोंने जो रुख भ्रख्तियार किया है, वह इस भावका 
सूचक दै । वे विदेशी गसख़के व्यापारको इस शर्तपर छोड़ना 
जाइते हैं कि उन्हें कोई मुख्भान न हो---धटी न सहनी पढ़े । 
लेकिन देशभक्ति और बनियापनक्री कभी पटी नहीं। 
हिन्दोल्तानके भाइयों भौर बहनोंसे इस समय तो यह प्राशा 
को जाती है कि ने स्व० दत्ताजेयकी तरद मौतका मुकाबता 
के, भी रुघ्ालियाददी तरद प्रतिवाय दिवालेको सह, स्व० 
गोपबन्धुदास भोर उनके-से कई दूसरे धूत-भरे हीरोंश्ी तरह 
गरीबो को गले क्षयांभ भौर स्‍्व० विट्वंलभाई लल्लू भाईकी 
विधवा फ्लीकोी तरह अपने प्रियसे प्रिय सम्भन्धियोके वियोगका 
स्वागत करें । प्रतएग विदेशी बख्रके उथापारियोंक्री नुकसानसे 
बबनेकी यह वृत्ति भेरे विचारसे उनमें देशमक्तिके ग्रभावको 
सूचक है । 

बायकारका प्रभाव वितायतम खूब प्रढ़ रहा है। 
दिल्लोके एक व्यापारीने, जो विदेशी माक्ष भैंगागा करते हें, 
१७ सईके शीढरमें एक चिट्टी छुपाई दे जिससे ने लिखते 
है... पदेशायतसे ओ चिंद्िगोँ प्राहवेट लोगोंसे भरा रही 
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हैं. उनसे प्रकट होता हे कि विदेशी वस्भ बहिष्कार झान्दोध्नका 
वहां काफी झसर पढ़ रहा है।” मेनयेस्टरके एक फर्मेके 
झ्धिकारी झ्पनी १६ ता० के पत्रमें लिखते हैं--कपढ़े 
बनानेवालेकि लिये यहाँ कार्यकी कमी हे इसलिए ते ध्स्ते 
इरपर माक्ष बेचनेके लिये तैमार हैं, नहीं तो उ्हें भपनी 
मिले ही बन्द कर देनी पढ़ेगी भौर एक बार बन्द होनेपर फिर 
वे कभी नहीं खुलनेकी ।” 

दूधरी फर्मबाल्षे लिखते हैं--' मारतवर्षसे भव कपड़ेकी 
माँग क़रीब-क़रीब रुक गई है ।” 

तीसरी फर्मवालोंकी चिट्टी बढ़ी कद्थाजनक हैं। वे 
लिखते हैं :--““इम इस बातके लिए अत्यन्त चिन्तित हैं फि 
भाप हमारा नाम तथा पता न भूक्ष जावें। इस संकटके 
बाद कभी न कभी त्तो भाशाजनक दिन अवेगा, इसलिए 
इस समय हम केवल यही प्राथना करते हैं कि भाप उस 
वक्त हमारी याद कर ले झौर त॑न भाप हमें पूर्ण भ्रहयोग 
करनेके लिए ठद्यत पार्वेगे !”” 

इन पर्चोर्े स्पष्ट दे कि बायकाटका ग्रान्दोलन झपना 
रंग दिखला रहा है । 

इस आन्दोलन किसी प्रकारकी शिथिलता न पग्रानी 
चाहिए । जितना लासदायक प्रभाव इस झान्दोलनका 
पड़ेगा, उतना किसी दूसरी वस्तुका नहीं पढ़ सकता । 


“विशाल भारत'के प्रेमियोंके सेवार्म निवेदन 

हमें यह लिखते हुए हर है कि “विशाल-भारत'के 
याहकोंढो सन्‍्तोषजनक रीतिसे बढ़ती है भ्ौर अदि यही 
क्रम जारी रहा तो इस बषके भन्‍्त तक “विशाक्ष भारत” अपने 
पेरों खड़ा हो जावेगा। इस द्हेश्यकी पूर्तिके लिये हम 
प्रपनी भोरसे काफ़ो परिश्रम कर रहे हैं भौर 'विशाल मारतः 
के प्रत्येक्ष प्रमोसे प्राथंना करते हैं कि वह हमारे पास्र ऐसे 
पाँच-सात सज्जनकि नाम तथा पते मेज दे, जिसको इम 
“विशाल-मारत' ढा नमूना भेज सकें । इतना ध्यान रहे कि 
केवल ढल्हीं महानुभावोके नाम भेजने वाहिये जिनके 
झाहक बननेझी सम्भावना हो । 


ए॑]ौक्‍स्‍श/शााााााा >> मे 
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सः १६११ की मर्दुमशुमारीसे मालूम दोता है कि 

सारे भारतके ३१ करोड़ लोगेंमिं-से लगभग दो करोड़ 
नर-बारी मराठी भाषा बोलते हैं। इनमेंसे एक करोड़से 
कुक भषधिक बम्बई इलाक्रेमे, क्रोब झापे करोड़ मध्यप्रदेश 
भ्रौर बरारमें भौर बीस लाख निज़ामके राक्ष्यमें रहते हैं। 
सिम्भको छोड़ छुम्यईका प्रान्त जितना बचता है, उसके धाजे 
बाशिन्दोंकी झोर मध्यप्रदेशेक ए-तिहाई लोगोंकी एवं 
निज़ाम-राज्यके एक तिद्दाई लोगोंकी मातृ-लाधा मधठी दै। 
यह भाषा दिनपर दिन फेलती जा रही है। इसका कारण 
यही है. दि मराठी साहित बढ़ा-चढ़ा है एवं बढ़ रहा दे, 
झौर भराठा-आाति भी तेज़ भौर उन्नतिशील है । 

खास मभमहाराहू देश कफहनेसे इच्चिण-सारतकी ऊँची 
ज़मीतका पत्चिभ-प्रल्तका क़रीब भ्रद्टमाईस हजार वर्ममीक्षका 


जून, १६३६०; भसाढ़, १8८७ 
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महाराष्ट्‌ देश ओर मराठा जाति 


( जेखक : --सर यदुनाथ सरकार ) 





। 
लक कट लक मल का आम टन मम मर पादप आधा लाश, 








स्थान सम्रक्ा जाता था । धर्थात्‌ नासिक, पूना और सतारा 
थे तीनों ज़िले भौर प्दमदनगर तथा शोलापुर ज़िशेका कुछ 
हिस्सा ; उत्तर्में ताप्तो नदीसे छेकर दक्षिणमें ऋृष्णा 
नदीकी पहली शाखा वर्णा नद्दो तक ; पूरे सीना नदीसे 
लेकर पश्चिमकों झोर सह्याद्रि ( पश्चिषाट ) के पद्ाढ़ तक । 
सहयाद्रि पार होकर भरव-समुद्र तक फेली हुईं जो तम्बी 
जमीन है, उसके उत्तके भाषे दिस्सेको कॉकण रहते हैं 
भौर ठसके दक्तियके भागक़ो कनाडा भोर मत्लाबार कहते हैं । 
इसी कोंकण-प्रदेशके थाना, कोलाबा भौर रह्ागिरि नामके 
तीन जफ़िले झोर इन्हों ज़िलोंसे लगा हुआ सामन्तवाढ़ी 
नामक देशी राज्य क़रीब दस हज़ार बरगमीलका है। यहकि 
भहुतेरे लोग भाजकल मराठी 'बोलते हैं, परन्तु गे सम क्षोग 
जातिके मशठा नहीं हैं । 
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खेती-आरी भोर ज़मीनको हालत ढर सकी । इस देशर्मे स्वये प्रकृति देवीने झनेक पहाड़ी 


मंदाराष्ट्र देश पानी ठिक्वनेसे नहीं मरसता दे झोर 
कूमे। ऋसता है, इसी कारण यहाँ अन्त कम ठपजता दे। 
किसान साक्ष-मर मेहवत कश्के किसी तरह पेट भरने मालके 
लिए फतछ तैग्ार करता है। द्िसी-किली साल इतनी भी 
फसल तैयार नहीं होती । जो सूखी पदाड़ी ज़मीन दे, वहाँ 


घाद मह्ं पैदा होता भोर जो झौर गेहूँ भी बहुत कम दोतहर 
है। इस वेशही खास फ़त एवं साधारण लोगेके खानेकी 


चौज़े केवक जुभार, बाजरा भर भुट्ठा है। कभी-कभी 
पानी मे पढ़नेके कारण इन सब पेड़ेंके सूख जानेसे ज़मीनका 
ऊपरी भाग जलकर घूलके रंग-सा दो ज्ञाता है, फोई भी चीज़ 
हरी नहीं अबतो श्रोर भनगिनती भौरत-मद एवं गाय- 
बदुके खाने बिना भर ज'ते हैं । इसो कारण हम लोग दत्तिणर्म 
झक़ारा पढनेकी बातें बहुत सुनते हैं । 

गह देश पद्दाइ भर जंगलसे ढका हुआ दे। यहाँ 
उपत्र कमर होनेसे लोगोंडो संख्या भी बहुत कम है। उत्तर- 
इक्तिगतें सहयादि पदाढ़की चोटी श्रासमान तक खड़ी होकर 
शमुदके तरफ़ जामेरा राखा रोक रही दै। इसी सहयादरिके 
पूरणकी ओर बहुतसी शाखत्राएँ निकली हुईं हैं । इस 
प्रद्धार बह देश झनेक छोटे-छोटे हिल्सोंमें बैंटा दे । हरएक 
हिल्सेके तीन ओर पहाढ़ोंक्री दीवारें हैं और बीचमें पूरबकी 
भोर मुँद करके तेज़ बहनेवाली एक पुरानी नदी दे । 
इन्हीं टुकरे-दुकड़े हुए ज़िलोंम मराठे लोग एकान्तवास करते 
थे। बाहर संसारमें क्‍या दो रद्दा है, उसको वे कुछ ख़बर 
नहीं रखते थे। कारण इसका यही-था कि इन लोगोंके पास 
न घन-घान्य था, न वैसा कुछ कारीगरीका पेशा था, न 
व्यापारियोंका मुफ्ड था झोर न राइवलतोंके मनको खींचने- 
बाली बढ़ीनयढ़ी राजधानी थी ; परन्तु भारतके पश्चिम समुद्रके 
बादइरों तक पहुँचमेके लिए इसो देशको पारकर जाना पड़ता था । 

पहाड़ी क़िले 

इस पुकाम्तवासके कारण मराठा-जाति आपसे आप 

श्वाधोनता-प्रिय हुई मोर अपनी जातिके विशेषत्वकी रक्षा 


किले तैयार कर दिये हैं। उन्हींमें भाश्रय दोकर मराठे 
सहमर्भ बहुत दित तक प्रपनी रक्ता कर सकते भोर बहुतसे 
चढ़ाई करनेवालोंको बाधा दे सकते थे। भाखिरकार इनके 
थकेमांदे शत्रुो खिन्‍न होकर लोठ जाना पढ़ता था। 

पत्चिमघांट अणणीके अनेक पद्ाढ़की चोटियोंक्ा प्रदेश 
समतल भौर झ्ास-पास बहुत दूर तक ढलवाँ है, परन्तु इनके 
ऊपर बहुतसे मरने हैं। पहलेके ज़माने इन पहाड़ोंसे 
टेप ( 7॥0 ) पत्थरके गिरनेस बहुत बढ़ा व्यासल्ड 
(890॥])--खड़ी दीवार प्रथवा स्तूपाकार बाहर निकझा ह्ढै। 
वह फोड़ा वा खोदा नहीं जा राकता । पहाइकी चोटीपर १हुँचनेके 
लिए पहाड़मे सीढ़ी वाटनेसे भोर रास्ता रोकनेके लिए दो-चार 
दखाज़े बनाने ही से एक-एक भलग-झलय क्रिक्े तैयार दो 
जाते हैं, इसमें कोई खास मेहनत करनेकी या थन खर्च करनेकी 
ज़रूरत नहीं है। इस प्रकारके किलेमे रहकर पॉँच सौ सैनिक 
बीस हजार शत्रुओंक्री बहुत दिन कक रोके रख सकते हैं। 
रेस प्रवगिनती क़िलोंस दशा भरा हुआ है. इस कारण तोपक 
बिना मद्दाराष्ट्र देशको जीतना साथ्य नहीं है । 

इस जातिकी मेहनत ओर सीध|-सादापन 

जिस देशकी यह दशा दे, वहाँ कोई भी प्रालसो नहीं रह - 
सकता । पुरने महाराष्ट्र देशमें कोई भी बकार नहीं रहता 
या। फोई भौ दूसरेकी कमाईके ऊपर जीवन बसर नहीं करता 
था। यहाँ तक कि गाँवका ज़रमींदार ( पटेल या प्रधान ) भी 
सरकारी काम करनेके बाद अपना भ्रन्न श्राप ठफाजन करता 
था। देशर्म धनियोंकी संख्या बहुत कम थी झौरूवे भी कारोबार 
करनेबालोंमें से होते थे। ज़्मींदारोंकी जो बढ़ाई दोती थी, 
वह उतनी नकद जमाके लिए नहीं, जितनी झन्न और पसैन्म- 
संप्रहके लिए दोती थी । 

इस तरहके समाजमें हरएक खरो-पुरुषको शारीरिक 
परिश्रस किय्ये बिना चारा नहीं है, यहाँ ढोई भी शौढ़ोन भा 
नाजुक नहीं रह सकता। प्रकृति देवीके ढढोर शासनमें 
सबको किसी प्रकार सादे ढगसे जीवन-निर्माह करना पढ्ता था, 


अून १६३०; असाढ़ १६८७५ ] 


महाराष्ट्र देश और मराठा जाति 
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इसीलिए उन लोगोंके बीच भोग-बिलास तो दूर रहा, एकाभ- 
चिलसे उपा्जित जान, बारीक कारीगरी, गद्ाँ तक कि सभ्यता 
भी धसंभब थी । उत्तर-भारतमे मराठोंडी प्रधानताकें समय इस 
बिजलेता मराठेकि व्यवहारको देखनेसे ये मरी, ज़बद॑स्ती बढ़े 
हुए, अन्न भोौर समभ्यताहीन, यहाँ तक कि जंगली मालूम 
होते थे । 

उन लोगोंके बढ़े लोग भी बारीक कारोगरो, ट्विलमिल कर 
रहने भौर भलमनसाइत पर बहुत कम ध्यान देते थे । 
सच है, भठारहवीं शताब्दीमें भारतके बहुतसे प्रान्तो्म मराठे 
राज करते थे, परन्तु उन लोगोने कोई भच्छी इमारत, 
मुन्दर चित्र या कामदानी किताब तैयार नहीं कराई । 

मराठोंका जातीय चरिश्र 

महाराष्ट्र देश सूखा भौर स्वास्थ्यकर दै। इस प्रकारकी 
जल -वायुका गुण भी कम नहीं है। इसी कठोर जीवनके 
कारण मराठेकि स्वभाव भपने झापपर भरोसा रखना, साइस, 
मेहनत, ढोंग-रहित सोधा-सांदा व्यवद्ार, समाजमें सबके साथ 
एकसा बत्ताव झोर दरएक भादमीको अपनी इज्ज़तका खयाल 
तथा स्वाधीन रहनेकी इच्छा इत्यादि बढ़े-बढ़े गुण उत्पन्न 
हुए थे। सातवीं ईस्वीमें चीनके यात्री हुयानचुयादने 
अपनी भाँखों मराठोंको इस प्रकार देखा भा--''इस देशके 
रहनेवाले तेज़ भौर लड़ाकू हैं, ये उपकारको कभी नहीं 
भूलते ओर धपकार करनेवालेस उसका बदला केना चाहते हैं । 
कोई तकली फ़में हो भौर मदद चाहे, तो वे झपना त्याग करना 
मंजर करते हैं भौर भ्पमान करनेवाक्ेको बिना भारे नहीं 
छोड़ते हैं । बदला लेनेके पहले वे शत्रुको चेतावनी देते हैं ।” 

जिस समय यह बौद्ध ग्रात्री भारतमें भाया, उस समय 
मराठे दालिणास्थके मध्य-भागमें खूब फरेक्षे हुए भौर 
घन-जन-पूर्य राजके भ्धिकारी ये। उसके बाद चौददयीं हैस्‍्थोमें 
मुसलमानोंक्री विजयके कारश ने लोग स्व॒राज्य खोकर 
दाकियात्यके पश्चिमके पहाड़ों भोर जंगलोंमें रहने क्षगे। 
इस प्रकार द्रीबीकी हालतमें वे एक कोने पढ़े रहे। 
इस निजेन प्रदेशके जंयल, ऊसर ज़मौोन शोर अंगली 


जानवरोंके साथ लड़ते-शढ़ते घरि-धोरे ये क्षोंग प्रस्यता 
भ्रोर ठदारता लो बेंठे सही, परन्तु साथ ही उनमें साइस, 
होशियारी और कष्ट धन करनेकी काफ़ी शक्ति झा गई । 
मराठी सेना साहसी, तकलीफ बर्दाश्त करनेबाल्ी भोर परिश्रभी 
होती है। रातको चुपचाप छापा मारना, शाजुके लिए 
जाल फैलाकर छिपा रहना, अफसरका मुँह न लाकते हुए 


.भपनी बुद्धेकि बलपर ,वृकशोफ्से बचना शोर शक़ाईको 


चाल बदलनेके साथ-साथ पेंतरा बदकनेको खूबी झ्ादि--एक 
साथ इतने शुण केवल धफगान ओर मराठा-जातिको छोड़ एशिया 
महादेश-भरमें भर किसी दूसरी जातिमें नहीं पाये जाते । 
सामाजिक समान-माव 

धनी झौर सभ्य समाजर्मे जिस तरह नाना प्रकारका 
जाल-पाँतका बखेड़ा भौर ऊँच-नीचका भेद है, सोलहबीं 
शताब्दीके सीधे-सादे ग़रीव मराठोंके बीच वैसा कुछ नहीं 
था। वहाँ घनीरा मान या पद दरिसे बहुत केंचा 
नहीं था। रारीबसे ग्ररोब झ्रादमी भी लड़ाकेका भौर 
खेतीका काम करता था, इसलिए यह भी बराबर इज्जञतका 
इक़दार समझा जाता था। इतना तो ज़रूर था किये 
भागरे झोर दिल्लीके भकर्मतय भिखमंगोंके या पराग्रेमरवे 
खानेबाते खुशामदी टहुभंके घृणित जीवन व्यतीत करनेसे 
बचे रहते थे, क्‍योंकि इस देशमें ऐसे आदमियोंको खिशाने- 
पिलानेबाला कोई न था। पुरानी चात और शरंबीके 
कारण मराठा-समाजमें भौरते न धूँघट ढालती थीं भौर न 
झन्त:पुरमें दी रहती थीं। खियोंके स्वाधीन होनेका फल 
यह हुआ कि मह्टाराष्ट्रमें जातीय शक्ति खूब बढ़ गई और 
सामाजिक जीवन झणधिक पविञज और सस्स हो गया। 
इस देशके इतिहासमें बहुतसी काम्र करनेवाली बहादुर 
भौरतोंके दृशान्त पाये जाते हैं। केबल वे हो भंश ओ 
चुजञ्िय होनेका दावा रखते थे, झपनी खि्ोंको घरके भीतर 
परदेमें रखते थे। इसके सिवा आंदाथोके बरकी सियाँ भी 
परदे नहीं रइतो थीं, यहाँ तक कि बहुतसी तो घोड़ेपर 


' बड़नेमे उस्ताद थीं । 


7 ' आई है हु 
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, (४. वैश्के धंयने सो इस प्रमाजदी पमानताको बढ़ाया। 
नराशिय होय साख-पन्‍्थोंको अपने दाथतें रखकर घर्स-संसारके 


 अचठ को बैठे थे श्रहो, फन्‍्तु नये-त्ये जन-धर्म सढ़े हुए, 


विशाल-भारत [ पर ३, खण्ड १, संख्या ६ 


प्रिय पद्म था 'पोंवाड़ाः प्र्थात्‌ कथा? । इसीसे जातीयताका 
भाव जाग उठा दे । दात्तिणात्यक्षी समतल भूमि, सह्ाव्रिकी 
गहरी तराई, पहाड़की ऊँची चोटियों झौर गँवि-गाँवम दरिद 








और देशमें लाझों यर-मारियोंक्रो सिखाया कि भावी भच्दे 
जावन्ालनके इलसे ही पवित्र होता है--जन्मके ज़ोरसे नहीं । 
स्िफ क्रिया-कसे कानेसे मुक्ति नहीं होती, मुक्ति द्ोती दे 
आीतरो भप्क-भावसे। इस सब नये धमोंने मेद-बु'द्धडों जढ़ 
' कोट दी ।. उनका झुख्य स्थान था इस वेशफा प्रधान तंर्थ -- 
, प्रडरपुर। जिस खाधु भोर सुधारकोने इस भक्ति-सन्ल्से 
वेशबासियोर्स नया प्रा दाला, उनमें बहुतसे भ्रशिक्षित भोर 
करा हुए--दजी . बढ़ई, कुम्द्ार, माली, मोदी, दजाम, यहाँ 
तक कि भेहतर--भो थे। भ्राज तक भी थे लोग महाराष्ट्र 
अक्तोकि दिलकों धखल किग्रे बेंठे हैं। तीथ-तीर्थमें सालाना 
सेलेके दिन अगय्ित संल्यामें इकट्ठे होकर सराठे अपनी 
जातीय एकता भौर हिन्दू-घमंकी एकप्राशताका भनुभव करते 
थे। जाति-मेद ग़ायव नहीं हुआ सदी, परन्तु गाँव-गाँवमें, 
फ़िल्षे-ज़िल्ञेम भेद-चुद्धि कम होने लगी थी । 
साधारण छोगोंका साहिय और भाषा 
' ऋराठोंदा अन-साद्ित्य भो इस जातीय एक्रता-बन्धने 
अद्वाएक हुआ। तुकारास, राप्दास, वासन पिडत भौर 
सोरोप्रन्त प्रदृत्ति सन्त कवियोंके सरल मातृ-भाषाम्म रचित 
यौत झौर नीति-बचन भर-षर पहुँचे। “दक्षिण देश 
ओर छोंकशके इरएक शहर शोर गाँवर्म, खासकर बरसातके 
खमय, धार्मिक मराठा ग्ृहरुथ घरके बाल-बलले ौर बन्धुवर्ग- 
चह्दित भक्ति'साबसे शरीर कबिकी 'पोथी? का पाठ सुनते हैं । 
बीच-ओजमें कोई इंसता है, तो कोई दुःखक्ी साँस केता है 
ओर कोई रोता है। जब चर्म कह्णरसका वर्णन आता 
है ओर ओोता एक साथ दुःखसे रो छठते हैं, तब तो 
पदनेबालेकी आाषाज़ भो नहीं छुत पढ़ती ४! [ एकवार्य ] 
“पुरानी सराढ़ी कविता गम्भीर अ्रवाते लम्बे-लम्बे 
घुन्द प्रद्‌ लड़ी थे । अनको ठह्चालनेवाली बोणा्ी ऋगकार 
नहीं थी, बातोंका दाव-पेंच नहीं था, अनपढ़ जनसाधारणका 


गगोन्धाली? ( चारण ) घूमते हैं। ग्राजकल भी उन्हीं पुराने " 
ज़मानेकी घटनामोंकों लेकर--उनके पुरखोंने हृथियारके 
ज़ोरसे सारे भारतको जीता था, परन्तु झ्माखिरमें समुद्र-पास्से 
भाये हुए विदेशियोंस द्वारकर तितर-बितर दो भपने देशको 
भाग झाये थे--'कथा? झभौर “कहानी” कहते हैं । गाँवके लोग 
भीड़ छगाकर इस कट्ानीको छुनते हैं। कमी तो तन्‍्मय होकर 
चुप दो रदृदते हैं मोर कभी भावन्दके उद्लासमें उन्मत्त हो 
जाते हैं।” [ एकवार्थ ] 

मराठा जनसाधारणको भाषा प्ाडन्वरशुस्य, कर्कृश, 
झौर निरी काम-काजढी भाषांहै। इसमें उ्दको फोमलता, 
शब्द-रचनाका दाव-पेच, भाव-प्रक्राशकों विचिततता, सभ्यता 
मोर भमीरी कुछ भी नहीं है। मराठा स्वाधीनता, समानता 
भौर प्रजातंत्-प्रिय ये, इस बातका प्रमाण उनकी भाषामें पाया 
जाता है। उनकी भाषा "भाप! कह करके कोई किसीको नहीं 
पुकारता था--सब-के-सब “तुम? कहकर पुकारते थे | 

इस प्रकार समहवी शताब्दीके बीबोबीच देखा गया कि 
सद्दाराइकी भाषा, धर्म, विचार झोर जीवनर्मे एक भाश्चय- 
जनक एकता झोर समानताकी यष्टि हुईं थी। केबल 
राष्ट्रीय एकताक़ो कमी थी, उसे भी पूरा कर दिया शिवाजीने । 
उन्होंने द्वी पहले-पहल जातीय स्व॒राज्य स्थापित किया ; 
उन्होंने दिद्लपर चढ़ाई करनेवालोंको झपने देशसे मिदाल 
भाइर करनेके लिए जिस थुद्धफा सुजपातोँ क्रिया था, 
उसीने उनके नाती पोतेके समय तक देहके रक्तदानसे मराठा- 
मिलनक्ो गूँध दिया। बन्तमें पेशवा श्लोगेके राजत्वके , 
समयमें सारे भारतके राज-राजेश्वर ( सन्नाद्र ) होलेके 
उद्योगगश जो जातीय गौरबका ज्ञान, जातीय शेश्वर्य, 
तथा जातीय उत्साइ जाग उठा, उसने शिवाजोके अतको पूर्ण 
छू दिया । कितनी जातियाँ एक साँचेमें हलदछर राष्टर-संघ 


( “४0० ) गठित द्वोनेके राश्तेपर झाई। सारतके और 
किसी प्रदेशमें ऐसी बात नहीं हुई । है 


जून १६३०; घराढ़ बह&८७ ) 
खेतिहर ओर छड़ाकू जाति 


ल्‍मराठा! कहनेसे धाहरके लोग यही नेशन या जन-संघ 
सममते हैं, परन्तु महाराष्टरम इस शब्दका झ्र्थ एक विशेष 
जाति है, समझ महाराष्ट्रबासी नेशन नहीं । इसी मराठा-जाति 
तथा उनके नजदीकी कुटुम्म कुनथी-जातिके बहुतसे लोग 
खेलिहर, सिपाही था चोझौदारीक्ना काम करते हैं। सन्‌ 
१६११ सालमें मराठा -जाति गिनतीमें पाप लाख शोर 
कुनगी लोग पीस लाख थे। इन्हीं दो जातियोंको लेकर 
शिवाजीडी सेना तेयार को गई थी, यद्यपि भफ़सरोंमि बहुतसे 
ब्राह्मण झौर कायस्थ भी ये । 

“मराठा (भर्थात खेतिददर) जाति सीधी-सादी, खुले दिलकी, 
स्वाधीन बुद्धिबाली, उशर भौर भली दोती दे । यह भलाई 
करनेवालोंका विश्वास करती है, बहातुर भौर बुद्धिमान 
होती है, बीती हुई बढ़ाईको थाद करके घमणडके मारे फूल 
जाती है। ये लोग मुर्गी भोर मांस खाते हैं, शराब भोर 
ताड़ी पीते हैं ( परन्तु नशेबाज़ नहीं होते )। बम्बई- 
प्रान्तके रक्षामिरि ज़िलेके मराठा-जातिके जितने लोग फोज़में 
भर्ती होते हैं, उतने भोौर किसी जातिके नहीं होते । * बहुतसे 
पुलिस या दरकारेका काम करते हैं। मराठे कुनवियोंकी 
तरद शान्त भोर भल्तेमानस होते हैं, कोधी बिलकुल नहीं 
होतू, बल्कि अधिकतर शाहती भौर रहमदिल होते हैं। 
थे कम खरचू, नप्न, और धर्मात्मा होते हैं। सब-के-सब 
कुनवी ग्राजकल खेती करनेवाले ड्ो गये हैं । वे दृढ़, शान्त, 
मेहनती, कायदेसे चद्ननेवाल्षे, देव-देवीके सक्त भोर चोरी- 
ढकैती या भन्य भ्रफ्राधोंसे रहित दोते हैं। उनको झौरते भी 
मदोंकी तरह मज़बूत भौर कष्ट सदनेवाली द्ोती हैं। इन 
लोगोंमें विधवा-विवाइकी प्रथा है |” ( बम्जे गज़ेटियर ) 

यहाँ तह तो मराठोंके युवक्री बात हुई, झव उंनके कुछ 
दोषोंको भी छुनिए-- 

मराठोंके 'बरित्रका दोष 
मराठोंक्ी राजशक्ति विदेशकों लूट के बलपर जीवित थी । 





सालिकका ध्यवह्वार नौकरोंकि बर्ताबको देखकर मालूम होता है । 


भद्दाराष्ट्र देश भोर मराठा जाति 


७१७ 


शिवाओीके जीगवकालमें भी उसके श्राह्मण प्फसर घूस माँगते , 
झौर वसूल करते थे । , 

मराठे शोग झपने शासनकी नींध सुटढ़ भ्रार्थिक भराघारपर 
नहीं रख सके, इसीसे उनका राज प्रभि$ दिनों सक महीं टिक 
सका । इस जातिमें एक भी प्ादमी बढ़ा सहाजन, बनिया, 
जारोबार चलानेवाला, यहाँ तक कि सरदार ठेकेदार तक नहीं 
हुभा । भराठा राजशक्तिकी)खास चूक थी धनके बन्दोबस्त 
करनेकी कमज़ोरी। इनके राजा हसेशा कज़ोदार रहते थे । 
बक्‍्तपर झौर भ्च्छी तरहसे राजका खच अलाना भौर राज- 
काजकी बागमडोरको ठीक रखना ठन सबोके लिए ध्रसभव था । 

परन्तु धाजकश्के मराठा एक बेओेड़ धनके धनी हैं। सिफ़ 
लीन पुश्त भागे उनकी जाति सैकड़ों लक्ाईके मेदानोंमें मौतके 
सामने पढ़ी थी, राशकालके दूत-कम भौर सन्धिके विचार तथा 
पढ़यन्तके जालमें लिप्त थी, भालगुज़ारी और भामद-खचका 
हिसाब ठीक करती थी, साज्राज्यको घनेक बातोंकी चिन्ता करनेको 
मजबूर थी । उन लोगोंने भारतके जिस इतिहासकी सृष्टि की दे, 
दम लोग झाज उसी भारतके बाशिन्दे हैं । हम सब कीरलतियोंकी 
याद भानेपर मराठोकि हृदयमें भ्रवर्शनीय लेजका संचार द्ोता 
है। तम्रबुद्धि, घेय, भमशीक्षता, सीधा-सादा चाद-चलन, 
मनुभ्य-जोबनके ऊँचे झादशके अनुसरण फरनेकी प्रबत इच्छा, 
जो उचित सममते हैं, उसे करेंगे ही, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा, 
त्यागकी भ्भिलाषा, चरित्र-बतकी दृढ़ता भौर सामाजिक एंव 
राष्ट्रीय समानतामें विधास--इन सब गुणों मराठोंके मध्यम 
श्रेणीके लोग भारतकी किसी दूसरी जातिसे कम नहीं हैं, 
बल्कि श्नेक बातोंमें बढ़े-चढ़े हैं। श्रद्दा | इसके साथ-साथ 
उन लोयोंमें गदि अ्रंग्रेज़ोंदी तरह संगठन भौर प्रबन्ध 
करनेकी चतुराई, एक साथ काम करनेको शक्ति, लोगोंसे 
काम लेने भौर उनको वरशर्मे रखनेकी ताक़त, दुरदृष्टि, 
झौर भपार विषय-बुद्धि ( 0007007 8608७ ) रहती, तो 
झाज भारतके इतिहासका स्वरूप दूसरा ही होता । 


[ सुयोग्य लेखकका यह ज्षेख बहुत थोड़े संशोधलके बाद उन्हींकों 
भाषामें ज्योंका त्यों दिया जाता है ।--- सम्पादक ] 


एड़वडे कार्पेन्टरका ग्रात्म-चरित 


[ लेखक :--- बनारसीदास चतुर्वेदी ) 


| खुपृत्म-बरित बहुतोंने लिखे हैं, पर भ्रब तक जो दो-चार 
" इमारे पेखनेमें आाजे हैं, उनमें महात्मा गान्घी, 
प्रिल्स फ्ोपाटकित भौर एडबढे कार्पेन्टरके भात्म-चरित उल्ेख- 
ओर तथा प्ठनौय हैं । झात्मिक विकासकी दृष्टिसे गान्धीजीका, 
राजवेतिक दृष्टिस ओर रूसको तत्कालीन दशा जाननेके 
लिए क्रोपाटकिनका झोर साहित्यिक दृष्टिसे कार्पेन्टरका 
झात्म-बरित पेढ़ा जाना चाहिए। पहले दोके विषयर्मे 
“विशाल-मारत” के पाठक कुछ-कुछ जानते ही हैं, एटवर्ट 
कार्पेल्टरके बारेम मो पा्ाभिषटके मेम्बर मि० विलफ्रेड वेलाकका 
एक छेख 'विशाक्-भारत? सें छृप चुका है । इस तेखमें उनके 
आत्म-चरितके कुछ भंश दिये जायेगे । 
एडबर्ड कार्पेदटर कोई मामूली साहित्यिक नहीं थे । उन्होंने 
बीसियों किताब तथा प्मासों ही महत्वपूर्ण पेमप्रेट तथा 
सेल लिखे थे, झौर उनकी पुस्तक-पुस्तिकाभोके अनुवाद जर्मन, 
इटेलियन, फुंच, डव, रश्ियन, बलगेरियन, स्पेनिश, 
जापानी, स्वीडिश तथा नार्वेजियन भाषामें हुए थे। उनकी 
एक किताबरा अनुवाद हिन्दोमें भी हुआ था। + एडबईड 
कार्पेस्टरका झ्रात्म-चरित (छह 0898 थाते 76५! *मेरे 
दिल ओर मेरे स्वप्न के नामसे प्रकाशित हुआ था, और वह 
(००६४6 4॥00 704 प्रांत [/द्रा90, [70000 से 
यह शितिंयओं मित्र सबता दे । 
एडब्ड कार्पेपटरके माता-पिता काफ़ी घनात्य ये। उन्हें 
दिसी जीक्षकी कमी नहीं थी, पर एडवड कार्पेस्टरवी 
ध्राश्यावस्थाडी स्णृतियाँ मधुर नहीं भ्रों। उसका एक 
खारया भा, बह ग्रह कि उन दिलों प्ंशेकी सलाजमें कृत्रिमताका 





ज एशोडिक्ाता : गी8.. कप बारे. लाउ0' का 
', अशुबाद हुम्यशा मझामारी और उसका इलाज' के लामते ओयुत 
धम्वफ्रासमीने किया था। यइ ध्व ईल्दी-पुस्तक-एजेन्सी 
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प्राबल्य था, बाहरी बातोंकी झोर बहुत ज्यादः ध्यान दिया 
जाता था भौर सहृदयता तथा भावुकताकों श्॒णाकी दह्िसि 
दखा जाता था। कॉर्पेल्टर बाल्पात्रस्थासे ही भाधु+ भे, 
और बन्द सदा इस बातका डर लगा रहता था कि कहीं 
दम किसी सामाजिक नियमका उल्लबनन तो नहीं कर रहे हैं। 
कार्पेन्टरके माता-पिता बढ़े भलेमानस थे, पर वे भी परिस्थिति 
तथा सामाजिक नियमोंके दास थे, झभौर उन नियमोंको 
तोढ़नेकी द्विम्मत उनमें नहीं थी। शिक्षचारक नियमोंकी 
पाबन्दीकी झोर लोगोंका घहुतत ज्याद: खथाल था, सदाचारफो 
झोर कम । कार्पेन्टर लिखते हैं :-- 

“हमारे पास ही एक युवक पादरी रहता था। बाज् 
ख़ब सम्हालके रखता था, बढ़े कोमल उसके वाल थे, 
दाढ़ी भी सफाचर मुँढी हुईं रखता था, शिश्षाचारडे नियमोंका 
बड़ पावन्दर था झौर लोग उसकी बढ़ी तारीफ़ करते ये। 
वे कहते थे--'आदमी हो, तो ऐसा । कैसे श्रदब क्रायदे्स 
रहता दे झोर केसे भ्रच्छे धार्मिक ब्याख्यान देता है / बेचारा 
दिमागका कुछ कमज़ोर था, पर में उन दिनों उस युवक 
पादरीको, जिनका नाम मि० ढेस था, एक आदर्श ब्यक्ति 
माना करता था झौर सन-ही-मनमें कहा करता था--पहा ! 
मि० कंस तुम बढ़े ही सौभाग्यशाली हो | क्‍या ही भच्छा 
हो, यदि बढ़े होनेपर मैं भी तुम्हारो तरहका ही 
प्रादमी बन सकूँ !! उस समय मेरी ठन्न चौदह वर्षकी थी, 
भोर सम्भवत: मि० कैसके दृश्ा्तकों देखकर ही मेरे हद्यमें 
पादरी बननेको उत्कट अभिलाषा तत्पन्न हुई। शायद 
'भर्म' के प्रति मेर्‌ हृदयमे “घातक” शसि बाल्यावस्थासे ही 
थी। इसका एक क़रिस्सा सुन लौजिए। रातड़ों जब कभी 
मेरी नींद जुल जाती, तो मैं दिलमें सोचता कि झगर 
इस फरमें भाग लग जाय, तो हैं क्या कहें । दक्ष 
अम्रय मेरे मनमें यही प्राता था कि किसी तरद अपनी 


जुँगे १६३०; भंसाढ़े १६०७ | 


प्राथनाकी पुस्तकक्ों झागमें अलनेसे बचाना मेरा प्रथम घम दे । 
कल्पना करता कि घरमें भाग ्षग गई है, में बढ़ो वोरतापूर्यक 
मपटकर भ्रतनी माँके कमरेमें जाता हूँ भोर उस पविल 
घ्-प्रस्थको उठाकर घुआओँ तथा लपटोेंकि बीचमेंसे निकलता 
हुआ सद़कपर झाता हैँ। अपनी माता तथा बहनोंको 
झागमेंसे बचानेका मुफे खयाल भी नहीं श्राता था, बजाय 
उनके धम-पुस्तक बचानेकी सूती थी | श्र में सोचता हूँ 
कि मेरे स्तभावकी वह क्‍या ही भयंकर त्रुटि थी भौर भेरी 
पढ़ाई कैसी दोषपूर्श रही होगी !”” 

भागे चलकर जिस स्वाधीनताके साथ एडवड कार्पेय्टरने 
सामाजिक रुढ़ियोंका विरोध भौर उल्लंघन किया झौर जो 
स्वाभाविक स्वतस्त्रापूण जीवन व्यतीत किया, वह उनके 
वाल्थावस्थाके कृत्रिम जीवनको प्रतिक्रियाका परिणाम था। 
बाल्यावस्थामें १६-२० वर्षकी उम्र तक एक भी आदमी 
ऐसा नहीं था, जो कार्पपटरसे झपने सनकी बात कट्ठता भौर 
जिससे कार्पेक्टर झपने मनकी बात कह सकते । उस समयकी 
यदि कुछ आ्ानन्दप्रद्‌ स्थृतियाँ कार्पेपटरकों थीं, तो वे भपने 
भाई-बहन कि साथ खेलनेकी । 





कार्पेषटर लिखते हैं---' है:॥# यह अनुभव है झोर सम्भवत: 
सभका मंदी झ्रमुभव होगा कि लड़का स्कूलर्म जो-कुछ पढ़ता है, 
उसका भावी जीवनपर विशेष स्थायी झसर नहीं पड़ता । दल 
वर्षकी उन्नमें में आश्टन-काणेशर्म भर्ती हुआ । इसके पहले 
मेरी बदनने मुझे थोड़ीसी शैटिन भाषाका व्याकरण सिखला 
दिया था। मेरा बढ़ा भाई चालीं पहलेसे दी इस विधालयमें 
पढ़ता था। वह बढ़ा द्ोशियार लड़का था और विद्यलयर्मे 
स्ेश्रेष् छा्तका जाता था। पढ़ाई-लिखाई भोर खेल्-कूद 
' इत्यादिमें भी उसका कोई मुक्कायला नहीं कर सकता था। 
सब इसास वही जार से बाला, था, सभी लक़के उसे प्रेम करते 
थे। बह बढ़ा दँसतुख था भौर ईसी-मज़ाक भो खूब करता 
था। किसीके प्रति उसके हृदयमें ईर्ष्या नहीं थी, भौर कोई 
भी उससे ईर्ष्या वहीं करता था। १६-९० वषेकी उन्तमें वह 


एड्वर्ड कार्पेल्टरका भात्म॑-चंरित 


>>. 

आाई*सी ० एस ०की परीक्षा पास करके हिन्दुस्लानको अझां गया । 
व्शाँ फतेदपुर, सद्दारमपुर इत्यादिमें रहा, फिर शलाहाबादर्भ 
सेटिलमेदट-झाफिसर नियुक्त किया गया। इसके बाद वह 
जबलपुर झोर नागपुरमें कमिश्षर रहा । वागपुरमें शिव्धारके 
लिए जाते समय एक दुर्घटनासे उसकी रुत्यु हो गई।” 

स्कूक्षम जो शिक्षक महोदय कार्पेक्टरको रेखागणित पढ़ाते 
ये, उसका नाम न्‍्यूटन आा। कार्पेफटरके हृदथर्म गह दृढ़ 
विश्वास था कि यही सर आइक न्यूटन हैं ! 

मूर्ख छड़फेसे छेड़छाड़ 

कार्पेएटर लिखते हैं--““विद्यार्थी-जीबनमें मैंने कोई 
बढ़ी बद्दादुरीका काम किया हो, ऐसा मुझे याद नहीं पढ़ता । 
हाँ, उस समयक्ो कुछ हुद्रतापूर्ण बांत ज़हर याह पढ़ती हैं । 

एक तो मैं फ्रेंच पढ़ानेबाले मास्टरको चिढ़ाया करता था 
और दूसरे एक मूर्ख लड़केको तंग किया फरता था । वह तक़का 
बड़े कमज़ोर दिमायक! था झोर कुछ भी पढ़-लिख नहीं सकता 
था। उसके सिवा उसके शरीरसे एक विशिन्न प्रकारकी 
दुरगन्ध भी निकलती थी । कभी तो मेरे सनभें उसके ऊपर कोघ 
प्रातठा शोर कभी रहम । कभी तो वसेझी कमजोरी 
देखकर मेरे हृदयमें उसके प्रति सद्दानुभूतिके भाव उत्पन्न 
दोते थे भोर कभी ठसकी दुर्गग्ध तथा मूरखताके कारण उसके 
ऊपर बहुत गुस्सा झ्ाता था और उसे चफ्तानेका कोई-न कोई 
कारण में ढूँढ़ निकाला करता था। उसे मारकर मुझे बढ़ा 
पछुतावा द्वोता, रातको नींद नहीं आती भोर पढ़ा-पढ़ा सोचा 
करता कि इस पापका प्रायश्रित कैसे करूँ, पर सवेश होते ही 
उसे देखकर फिर मेरे मनमें चिढ़चिढ़ाहेट उत्पन्न हो जाती। 
इस प्रकार मेरे लिए वह लड़का बढ़े कश्का कारण बन गया था । 
यह घटना मैंने यह बतलानेके लिए बन की दै कि प्राय: 
लड़कोंके हवयमें कुरप चीज़ेके लिए द्ार्दिक कुदनि होती है, 
झोर यही उनकी जे'हमीका कारण बन जाती दे, पर ज्यों-ज्यों 
लककोंमें समझ भोर सदामुभूति आती जाती है, स्यो-त्यों 
उनका जंगलीपन पूर होता जाता दै। ज्यों-ज्यों में बढ़ा होता 
गया, मेरा स्वभाय भी बदलने लगा । अब में बड़े जककोके 
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जुम्पये छोटे शक्षकोंको बजाने लगा । एक दिन दो भू्स शड़ककि 
लिए भाएक्से महाढ़ पढ़ा। - एक बार एक ग्ररीय भादमी 
महुतसा बोक लिए जा रहा था, मेंने उसे बोक सम्हाखनेमे 
- अदद डी । इतसमेले मेरे शित्तक वद्दी 'सर भराइज़क न्‍्यूटनः 
| उपस्त झा निकले, भोर घोले--70888 शादी, धाए ००४१ 
(आजुत टीक, बच्चे )। यद्द बात झुनकर सुके दवार्दिक 
प्रश्र्षता हुईं। उस ससय में भपने मनमें कुछ शम्िन्दा दो 
रहा था। मुमे ढर था कि कहीं मास्टर साइब इसके लिए 
मुझे ढाँट न बतावें, पर उन्होंने मेरी द्विम्तत बढ़ाई, भोर 
'इस कार्मके लिए में उनका कृठह हैँ। मुझे केवल यही एक 
मौका याद पढ़ता है, जब किसी अ्रध्यापकने चरित्र-निर्माणर्मे 
मेरी मदद की हो । मास्टर लोग उन दिलों विद्यार्थियोंकि 
किपे हुए शुणेके विकासके लिए भी प्रयत्न नहीं करते थे । 

, १८-१६ वर्षकी उम्रमें क्ार्पन्टरने वियालय छोड़ दिया। 
इस बीचर्ते उन्होंने सिवाम रेखागणित भोर बीजगणितके 
कुछ भी न सीला। खेलमें क्रिकेट उन्हें नापपनद था। 
खड़े खड़े झप कुछ सोचा करते थे भौर इतनेमें 'कैच' निकल 
क्ञाता था | पर हाढी भौर फुटबालका उन्हें शोक था। 
कार्पेन्टरको झपने विद्यार्थी-जीवनकी कई बातें याद थीं, भोर 
उन्‍हें: ने मदत्त्वपुणे समफते थे। पहली बात तो यह थी कि 
दस वर्षेकी उम्रमें उनके मनमभें पियानो बाजा बजाना सीखनेके 
लिए ढल्कट अभिलाषा उत्पन्न हुईैं। उन दिनों लढ़कोंके 
लिए गान-विधा ठीक नहीं समझी जाती थी। इसके सिवा 
कार्पेडटरके छ: बहनें थीं, जिन्द ज़बदंसस्‍्ती गाना सोखना 
पड़ता का, चाहे नह ढंन्ई पप्तन्द् भाता धा या नहीं ! जब 
शड़कियाँ गाना सीखतीं, तम शिक्षक मद्दोदय कार्पेग्टरको 
टरका देते थे। कार्पेय्टरकी माताने रहम करके ढन्‍्हें थोड़ा 
बहुत गाना सिखलाया। गान-बिदासे कार्पेगटरको जीवन- 
भर प्रेम रहा । 

. इतरी बात बह थी कि कॉर्पेन्टरके बड़े भाईके कुछ 
गश्ामतिक पदार्थ कार्पेल्टर के हाथ लग गये ये भर उससे 
मे अपती प्रमोगशाज्ार्मे नाता प्रकारके आविष्कार किग्रा करते 





विशाल-मौरत 


॥ वर्ष ३ » लैंधड १, संक्ना 
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थे, पर इन झाविष्कारोंका परिणाम हुमा करता था खराब 
धुभभाँ और उससे भी ख़राब सिरका दर्द | कार्पेप्टर लिखते 
हैं-“कभमी-की में लेफ्च भी दिया करता था, प्र 
सुश्किल यह थी कि भ्रोतागण बड़ी कटिनाईसे एकन्रित हो 
पाते थे। पघरवालोंकी बढ़ो खुशामद करनी पढ़ती थी, 
तब कहीं ये मेरा व्याख्यान सुननेको राज़ी होते थे । लेक्चर 
तो मेरा छोटा-सा होता था, पर उससे धुप्माँ भोर धढ़ाकेका 
खतरा वढ़ा रइता था । जितना धानन्द मुझे इन प्रयोगों तथा 
लेक्चरों में झ्ाता था, उतना स्कूलकी पढ़ाई नहीं |” 

कार्पेपटर लिखते हैं :--““बाल्यावस्थाकी तीसरी बात 
जिसकी मुझे सुखद स्टति है, बह थी प्रकृतिका संक्षण । 
निल्प्रतिके कृत्रिम सामाजिक जीवनसे बचनेके लिए में 
समुद्र-तटकी भोर चला जाया? करता था भौर वह्दाँ लद्टरोंकी 
गम्भीर गजना सुना करता था। दमारे नगरके निकट कुछ 
'१०७४७' पहाड़ी घाटियाँ भी थीं, भौर उनमें भटकने्म मुझ 
बड़ा धानन्द झ्राता था। पास दी लाक विड़िया बोलती 
थी, ऊपर बादल इधर-से-उधर जाते हुए दीख पढ़ते श्र, 
शहद॒की मक्खियाँ फूलोंस रस लेती हुई दीख पड़ती थीं 
भर कभी कोई रंग-बिरंगी तितली अपना भनोखी छुटा 
दिखक्षा जाती थी । 

बाज़ारके ऊपमस बिलकुल दूर यहाँ शान्तिशभ्य स्थानर्म 
में भपना समय गुज़ारा करता था। मेरे झासपासका 
सामाजिक जीवन शुष्क था भौर उसमें स्नेहका कहीं नामो- 
निशान नहीं था । 

माताकी स्मृति 

“प्रपनी साताके जीवनके विषयर्म में क्या लिखें ! बनके 
स्मेहपूर् नेभोंम बु:खकी 'रेखा दीख पढ़ती थी, पर वे 
झपना दु:ख वोककर किसीसे कहती न थीं। मेरी मा कि 
एक बहन थी, शौर उसने एक पृरुषसे, जो प्र॒मालमे पतित 
चमकता जाता था, विदांह छरके मेरी तानीकी भ्रत्यन्त नाराज़ 
कर दिया । नामीने उससे सारा सम्बन्ध छोड़ दिभा । लोगोंने 
कहा--“ठसे क्षमा कर दो! पर मानीने उसे कसा नहीं किया 


अन १६३०; झंसाढ़े १६८७ ) 








भाखिर विवाहके थोड़े दिनों बाद ही मेरी मौसी मर गई। 


अपनी बंदहनकी इस रत्युसे मेरी माताको बढ़ी हार्दिक वेदना 
हुईं, पर माता इस दुशखके बोसको प्रपने हृदयमें रखें रही, 
किसीपर प्रकट नहीं किया। मेरी माताका सारा जीवन 
ग्रात्म-स्थगका जीवन था। पहले तो वह झ्पने माता- 
पिताकी सेबार्में तन-मनसे लगी रही, फिर झपने पतिकी 
सेवार्मे ्रोर उसके बाद अपने बाल-बच्चोंके पालन-पोषणार्मे । 
उसने कभी विश्राम नहीं किया | दिन-रात वह काममें लगी ही 
रहती थी । ब्राउ-नौ बच्चोंको देख-भाल करना, मेरे पिताजीके 
झारामका खयाल रखना भौर घरका सारा इन्तज़ाम करना 
झासान काम नहीं था। खुद बढ़ी कमज़ोरी थी, पर फिर 
भी बिना काम किये उसे चैन नहीं पढ़ता था। मेरे 
पिताजी बहुत निषल हो गये, तो उनके लिए एक शिक्षा- 
प्राप्त नसंकी ज़रूत पड़ी । उस समय मेरी माताको अपने 
ऊपर बड़ी निराशा उत्पन्न हुईं। वह कहती थी--.'भव 
तो में दुनिर्यामे किप्ती कामकी नहीं रही 7 मैंने दो बार 
उसे इन घातक शब्दोंको कहते सुना । इसके थोड़े दिनों बाद 
थोड़ीसी खांधीसे हो उसके प्राणपखेरू उड़ गये ! कमजोर 
तो पहलेसे दी थी, इसलिए एक धक्का जीवन-तन्तुके टूटनेके 
लिए काफ़ी हुआ। उसकी मृत्यु भी वैसी दी वीरतापूर्ण हुई 
जैसा डसका जीवन था । भरते समय उसने सबको-- बच्चों 
झोर नौकरों तकको, बुलाकर भपनी श्राँखेंसे देखा, भौर 
मुसकराते हुए कद्या---'तुम सब मेरे सामने मौजूद हो, सब 
ठीक है, बस ? 

यही उसके शाल्तिलय झल्तिम शब्द थे। उसके चेहरेपर 
भ्रव भी मुसकराहुट थी | मेरे पिताजीको, जो झपने जीवन-भर 
जा तो ध्यापार्म छगे रहे या दर्शन शास्रकी पढ़ाईमें, 
कभी निजी घरेलू कार्योडी भोर ध्यान देमेका झबसर ही नहीं 
मिश्ता । मेरी माताक्षी सृत्युके कारण मानों वे एक स्वप्रसे 
जात हो गये । श्रव उन्‍हें मालूम हुआ कि कितनी भयंकर 
हानि उनकी हुई है । पिताजीको बड़ी मदद मिलती रही 
मेरी माताकी अचूक सेवासे । पहलेसे ही सोच सोचकर 
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सब कांस वह ठीक रखती थी, जिससे पिताजीकों अपने 
कार्य कोई अ्ड़यन नहीं पढ़ती थी। पिताजीको कंभी 
खयाल भी नहीं भाया कि उनका जीवन ऐसी सरलतापूर्वक 
केसे निर्वाह हो रह्दा दे। माताकी सृत्युके बाद भकल्सात्‌ 
एक साथ उन्हें पता लगा कि ठन्दें जीवनशक्तिकी दाता कौन 
थी: पर झब क्या दो सकता था। वे अब कहते ये--- 
“क्र हूट गई, क्‍या करें कमर टूट गई ।” वे ८३ वर्षके हो 
चुके थे, वैसे दी कमज़ोर ये; उम्नका तक्ांज़ा था, माताकी 
सत्युसे वे भौर भो नि्बेल हो गये ओर साल-भर बाद 
सन्‌ १८८२ में उनका भी स्वरगंवास दो गया ।''*'***' 
अ्रन्य गुणोकि साथ एक गुण मेरी मातामें भोर भी था, जो 
आाजकल्की भौरतोंमें प्रायः नहीं पाया जाता, वह यह कि 
मेरी माँ झपने नोकर-चाकरोंका भी बहुत खयाल रखती थी। 
झोर भी जो कोई उसकी सद्ायताकी याचना करने झाता, तो 
बह भी कभी निराश न जाता । जानवरोंके प्रति भी ठसके 
ह॒दयर्मे प्रेम था, खास तोरसे कुत्तों झौर घोड़ोंढी देख-भाव 
वह बड़े स्‍्नेहसे करती थी। बय्योचेमें काम करना उसे बढ़ा 
प्रिय था । यदि वह भपती स्वाभाविक हच्छाके अनुसार 
रद सकती, तो बह भपने लिए ग्राम्य जीवन पसन्द करती, 
पर उस्रकी इस इच्छाकी भो पूर्ति न हो सकी !!? 
फेम्म्रिज-विश्वविद्याल्यमें अध्ययन 

“लगभग बीस वर्षकी उम्रमें में कैम्ब्रिज-चिश्वचिणालयर्से 
भर्ती हुआ । पढ़ाई-लिखाई तो बहाँ नामको ही द्वोती थी, 
खेल-कूदमं सारा वक्‍त जाता था। नाव खेनेका लगभग 
सभी लड़कोंको शोक़ था भौर यही उनका मुख्य कार्य था । 
मेंने भी यही छार्यक्म भ्रपने लिए स्वीकार कर लिया। 
दिन-भर बाब खेया करता। नाविकोंकी भ्रदपटी बोली भी 
मेंने सीख लो भौर बोट-कबका सेकेंटरी भी बना दिया गया। 
दो बष इसो नाविक-जीवनमें ज्यत्तीत किये, फिर उस जल॑- 
ज्यापारमें मन न लगा । तबीयत ऊबगई । तंग झा गया। 
इसके सिवा अब मेरा ध्यान पढ़ाईडो झोर भो लगा, झोर ये 
दोनों काम साथ-साथ नहीं दो सकते थे। गणितकी शोर 


उबर 


[ वर्ष ३, खबड़े १, सेख्या है 
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जले रुचि थी । प्राइवेट उ्यूटर रखके मेंने गणितकों सर्वोच्च 
परीक्षा पास कर ली ।” 
जिन दिलों कार्पेल्टर केम्ब्रिज-विश्ववियालयमें गणितकी 
सर्वोच्च परीक्षाकी तम्यारी कर रहे थे, उन्हीं दिनों उन्हें कविता 
करनेका शौक हुआ, भोर वे कभी नदीन्‍तटपर, तो कभी 
ड्यानमें बैठकर कविता करने लगे । 
पादरीगीरीका काम 
जून सन्‌ १८७० में कार्पेन्टरने पादरीगीरीका क्वाम लिया, 
पर शीघ्र ही ठन्‍्दें यह मालूम द्वोगया कि उन्होंने बढ़ी 
सलती की है। वे लिखते हैं--“'यदि पादरीगीरीके कार्यके 
प्रंति मेरे हृदयमें कुछ श्रद्धा थी, लो बह भीतरी दृश्यकी 
एक भलक देखकर बिलकुल जाती रही। उस नागरिक 
समाजका भयंकर दुमयथीपन, ब्यापारियों तथा दुकानदारोंकां 
रविवार को भवरुछी-से-भच्छी पोशाक पहन कर पाना, 
लनकी भुद्रताएँ झौर पाखंड, गिरजा घरके बाजोंका बेसुरा 
राग, गिरजेके बाइरकी भ्शिष्टताएँ ओर भीतर पहुँचते ही 
न्तों जैसा चेहरा, गानेवालोंका सोखला स्वर--इस सबको 
देखकर ओ कुछ भोढ़ीसी श्रद्धा मेरे मनर्मे इस कायके प्रति 
थी वह भी जाती रही ।”” किसी तरद् वे भाठ-दस महीने 
तक पादरीका काल करते रहे, पर उसका मन इसमें बिलकुल 
नहीं लगता था। मई सन्‌ १८७१ में आप बीमार पढ़ 
गये और पादरीगीरीके कामसे पिंड छुड़ाकर चर भाग भाये । 
कार्पन्टरके कुछ साहित्यिक मिल्ष बढ़े मोजी झादमी थे । 
उन ल्लोगोंकी एक समिति थी, भौर वे सब साथ बैठकर कमी 
कोई भन्ध पढ़ा करते थे, तो फभी हँसी-सज़ाक किया करते 
थे। उनके साथी क्लिफडने एक तुकबन्दी की थी, जिसमें 
ईसाइयॉके “पिता-पुञ्र-पवितात्मा'के. सिद्धान्तका 
डढड़ाया भया था। वह यह थी--- 


सफक्ाक 
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भर्थात्‌-- पिता, पुत्र, पविल आत्मा फिससे भ्रुणा विशेष, 
पूर्ण शृशाके भधिकारी हो, हमें न संशय तेश । 
किया नरक तैयार सबके लिए तुम्हीने खास, 
भ्रभी ओर चिरकाल तलक दो वहीं तुम्हारा बास। 
साहिलिक कार्यका प्रारम्भ 
सन्‌ १८६ैद में कार्पन्टरने वाल्ड हिटमेन नामक 
अमेरिकन लेखक ओर कविकी कविताझोंकी एक पुस्तक पढ़ी 
झोौर उसका उनपर बड़ा प्रभाव पढ़ा। सन्‌ १८७३ में 
कार्पेन्टरने अपनी कबिताओंका संग्रह किया भौर उसे कई 
प्रकाशकोके पास ले गये, पर कोई छ्ापनेके लिए तेयार न 
हुआ। पगाखिरकार श्रापने स्वयं ही ढस छुपानेका मिश्चय 
किया भौर अपने पाससे दाम खचकर उसे छृपाया। 
पुस्तकक्ी कुल जमा दस-बींस प्रतियाँ बिकीं श्रोरसो भी 
कार्पन्टरके मि्रोने खरोदीं । इसके बाद पुस्तक जहांकी तहां 
पड़ी रही ! 
जौवनमें परिवतेन 
कैम्ब्रिज-विश्वविद्यालयमें पढ़ते समय द्वी कार्पेन्टरकों भपने 
झासपासके वायुमगडलसे घृणा उत्पन्न हो गई। डन्‍्हें ऐसा 
प्रतीत होने लगा, मानो हम किसी ऐसी दुनियार्में आा , 
पढ़े हैं, जिसके भौर हमारे बीचमें सहामुभूति तथा प्रेमका 
बिलकुल सम्बन्ध नहीं है। बढ़े दिनके सश्ाहमें जिस 
तरह केम्त्रिज विश्वविद्यलयके विद्यार्थी शराबकी बोतलैकी बोतर्ले 
उड़ाते थे, उसे वेखकर भी कार्पन्टरके मनमें बढ़ी घृणा उत्पन्न 
होती थो। जो नवयुवक विश्ववियालयमें पढ़ते थे, उनके 
प्रादशोर्मे भर कार्पेन्टरके भादशो्मे ज़मीन-भासमानका झन्‍्तर 
था। भच्छी-झच्छी पोशाक पहने हुए थे भावशंद्ीन नवयुवक 
घूमा करते थे, और उत्के चरित्र वेसे ही थे, जैसे 
सुल्स्भा को हुई कोई धातु। 
अनसाधारणमें शिक्षा-फ्रयार 
ढन दिनों यूनिवर्सिटीकी भोरसे सर्वसाधारणते शिक्षा 
प्रचारक लिए “विश्वविद्यालमकी व्यापक व्याण्यानमाला! 
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गया था ।  हार्पेल्टरने यह सोचकर कि चलो इस हंगसे हम 
इंग्लैय्डके मामूली झादमियों, किसानों तथा मज़दूरोंके संसर्गर्भ 
था सकेंगे, यह कार्य स्थीकार कर लिया । उनका विषय था 
ज्योतिर्षिज्ञान' । कार्पेल्टरको इस विषयका जो ज्ञान था, बह 
उन्होंने पुस्तकोंसे ही भ्रहण क्रिया था। अपनी देख-भाल 
तथा भ्रयुभवका भाग उध्षमं बहुत कम्र था, झौर उनके 
श्रोतागणोर्में भधिकांश संख्या लढ़कियोंकी हुआ करती थी, 
जिनमें कितनी ही ऐसी द्वोती थीं जिन्हें धरपर कोई काम 
करनेके लिए नहीं था । उनके साथ कुछ कृक झौर कमी- 
कभी दो-चार मज़दूर भी व्याख्यान सुननेके लिए आ जाया 
करते थे। विलायतम भाकाश प्राय: मेधाच्छुन्न रहता दे, 
इसलिए सर्वताधारणको ग्रद-उपघ्द दिखाना भी क्षार्पेल्टरके 
लिये कठिन द्वो जाता था। कितनी द्वी बार ऐसा हुभा 
कि कार्पन्टर झपने विद्यार्थियोंको मद्द दिखानेके लिए मेदानमें 
ले गये झौर ग्रह महोदय छिप गये ! 

एक व्याख्यानका ज़िक करते हुए कार्पेल्टर लिखते हेँ--- 
“एक बार मेरा व्याख्यान एक छोटेसे रूधानपर होनेवाला 
था | जिस मकानमें ब्याख्यानका प्रबन्ध किया गया था, वह 
पहले नाटक-घर रह चुका था झौर क्‍झब उसे एक नाटक- 
कम्पनीने फिराग्रेपर ले रखा था। यह कम्पनी दो-तीन दिन 
बाद झानेषाली थी, पर उसके पर्दे बगेर: उस मकानमें गढ़ 
गये थे, झौर नाटक-कम्पनीके खेलोंके विज्ञापन भी बैंट 
गद्ये थे। मेंने ब्याख्यान देना शुरू किया। इतनेमें एक 
मोट-ताज़ा मज़दूर जो शायद्‌ किसी खानमें काम करता था, 
धाकर एक कुर्सीपर ढट गया। उसने समझा था कि कोई 
नाटक होगा । बड़ी वेरतक तो वह चुपचाप बेठा सुनता 

/ रेंद्ा, पर पीछे उसका धीरज छूट गया झोर बद्द नोशा :-- 
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अर्थात्‌ “छुनो, में यहाँ आाध घंटेसे बैठा हूँ, भोर को 
कुद्द तुमने कहा, उसमें से एक शब्द भी नहीं समम्ता और 


मेरा तो ऐसा सकौन हे कि तुम भी इसमें खाक धूल न« 
समझते ।” उस बिचारेके साथ मेरी हार्दिक सद्दानुभूति थी 


निपरशाशान्कज &म्थ बट मल ज 





एडवड़े कार्पेन्टर 
बह नाटक देखनेके लिए आया था भौर कहाँका मारा कहाँ 
भरा फंसा, पर मेरे भ्रोतागण उसके दृष्टिकोणकों नहीं समझ 
सके । सब-के-सब उठ ख़े हुए। मरूगढ़ा दोते-होते 
बचा । प्रन्तमें वह आदमी “कोन यहां वक्त खराब करे ।? 
कहकर इमारे प्रति और इमारे ज्योतिर्विज्ञानके प्रति धुणा 
प्रकट करता हुआ चल्का गया।”? 
अमरीका यात्रा 
सन्‌ १८७७ में कार्पल्टरने भमेरिका यात्रा को, भौर 
वहाँ प्रश्चद्ध-प्रसिद्ध ब्रादमियोंके सत्संगका सौभाग्य प्राप्त 
किया । खासतौरसे उन्हें वाल्ट हिटमैनसे मिलना था, 
जिनके भन्थोंको वे कई वर्षसे पढ़ रहे थे भोर जिनके विचारोंने 
उनके मस्तिष्कर्मे कान्ति उत्पन्न कर दो थी । उन्होंने भपनी 
इस यात्राका विवरण “0858 जा0 ज़ी प्र॥ाफनराए? 
नामक पुस्तकमें किया है। आप सुप्रसिद्ध दार्शनिक एमसनसे 


१३ व्षेकी अवस्थामें ) 





ः एक धौर बाहर घूमने भी गये। अपना 
पुल्तकातय . सी उन्होंने कार्पेन्टरको दिखलाथा। झपनी 
पुस्तकोंढी वे प्रेमसे हाथ लेते थे, मानो किसी बब्ेको पुचकार 
रहे, हों, भर उन्होंने उपतिषदकि अनुवाद कार्पेन्टरको 





[ वर्ष ३, खग्ड १, संकया 
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दिखलाये । झ्ोर भी कितने ही प्रसिद्ध भादमियोंसे उनकी 

मुलाक़ात हुई, पर जो प्रभाव उनपर हिटमैनके व्यक्तित्यका 

पढ़ा, उतना किसी दूसरेका नहीं। कार्पेन्‍्टर लिखते हैं कि 

अमेरिका-भरसे यदि, कोई चीज़ छिट्मेनके ब्यक्तित्वका 

मुकाबला कर सकती थीं, तो वह था नायगराका जल प्रपात ! 
[ क्रमश: 





दुह्विताके शोकमें 


[ लेखक :--श्री शम्भूदयाज्ञ सक्सेना ] 


(१) 
मैंने कहा, झुनापर तुमने-- 
किस दिन मेरे आण ! 
मन्द-स्पन्दित दीपकका जब, 
होता था निर्षाण | 
(२) 
अब आचौर तिमिरकी उठकर, 
खड़ी हुई सब ओर ; 
प्ृथ्वीसे नम तक दिगनतमें, 
जिसका श्रोर न छोर | 
(३) 
दृश्य भ्रदृश्य हो गये सारे, 
नहीं किरण तक एक; 
क्यों तोडोगे, रहने दो वह-- 
अपनी निष्ठुर टेक। 
(७) 


(४) 
घन्धकारमें सोने दो, गेरी-- 
बची को मौन ; 
चिर निद्राके पास स्नेहका, 
कहो मृत्य ही कौन ? 
(५) 
जन्म लिया, पर पा ने सकी--- 
आजन्म पिताका प्यार : 
वक्त शिश्रुके लिए तुम्हारा, 
यह निष्फल उपहार २ 
(६) 
नीले होटोंपर रखते अरब, 
सजल रस्नेहकी छाप ; 
जौवनमें क्यों छिपा लिया था, 
सधुर-भाव चूपचाप ! 


छदा सभीत रही जो लखकर, 
क्र तुम्हारी दृष्टि ; 

धश्रु-वष्टि भव कर न सकेगी, 
क्यितम / उत्तकी चृष्टि ! 


'मकरपापारच्कअरन्तार उपालकत्काएक, 


“सेब ! 


[ लेखक :-- भ्री रवीन्द्रनाथ मैल ] 


सोफे सवेरे उठते ही छे बरसके तड़के अुधुआने 
अपने सोते हुए पिताके कानमें कददा--' बापजी, 
झाज सोमवार है--भराज लाझोगे बआपजी १९ 
नटबरने फटी चटाईपर करवट बदलकर सोता-नींदी में 
कह्ा--“लायेंगे ?? 
बच्चेका सारा चेहरा मारे खुशीके हँसीसे भर गया। 
सटपट उठकर बह बाहर दोड़ा चला गया, भौर भपने 
बरागरके बड़े बायूके लड़के श्रीकान्तको पुकारकर बोला--- 
“पग्राज हमारे बापजी लायेगे-- देखना सामको !” 
पिता-पुत्रके इस गुप्त परामर्शका विषय था एक सेब । 
उस दिन श्रीकान्त सढ़कपर खढ़ा-खड़ा एक लाल रंगके 
फल्पर बढ़े उत्साइसे दाँत गढ़ा रहा था। बुधुभा बहुत देर 
तक दरवाज़ेके फटे टाटके परदेमें-से श्रीदान्तकी इस 
भोजन-लीनाको देखता रहा। फिर भ्न्तमें जब पपने 
लालचको सम्दालना उसके लिए दुःसाध्य हो गया, तो 
उसने बाहर भाकर कहा--''तू क्‍या खा रहा है--. 
सिशीकान्त १९? 

« तीकान्तने निर्निकार-लिससे उत्तर दिया---“ सेब ।”? 
चुधुद्रा बोला--' “गेक भुके खा लेने दे भया।? 
भीकान्तने फलके बाक़ी दिस्सेको कटपट मुँहमें डालकर 

कहां, “'ऊँ-हुँकू !” उसके बाद चबाना खतस करके बोला--- 
'मेरे बाबू लाये हैं, तेरे बायू क्‍यों नहीं ला देते रे तुझे १९ 
साढ़े-बाईस हपये तनख्वाइ पानेवाले मामूली क्र्का 
, छड़का पाँच-सो रुपये तनझ्थाइ-वालेके लड़केके इस जटिल 
प्रश्नका कुछ उत्तर न दे सका । बह अपना रोना-सा चेद्दरा 
होकर पिताके पास पहुँचा । नटवर उस वक्त भ्पनी फटी 
कमीज़पर तह छिद्या हुआ मेला दुपद्टा झलकर नौ-बजेकी 
गाड़ी पकड़नेके लिए रवाना हो रहे थे, उनके सामने जाकर 
बुधुझाने कहा--““बापजी, शुके एक सेब ला देना !? 


“प्रच्छा?!-- कहकर नटवर चल॑ दिया | 

शामको गाड़ीस, दिशा-क्ली जले, नटयर जब झाफिससे 
घर लौट रहे थे, तो रास्ते चौराहेपर उन्ई बुघुभा मिला । 
प्रोर दिन तो बुधुझाकी प्ब तक एक नींद हो जाती । भ्राज 
सेबके लालचसे वह सोया नहीं। माँ उसे ज़बरन ब्रिज्लौनेपर 
घुला गई थीं, लेकिन ज्यों ही रेखकी सीटी उसके कानमें पढ़ी, 
वह सोनेका बहाना छोड़कर, डरते-डरते रसोई-परकी झोर 
देखकर, चल दिया स्टेशनकी तरफ़ । पिताको देखते ही 
दाहना द्वाथ पतारकर बोला--““बापजी, मेरा सेव १?! 

नटवरने कट्टा--'भरे ! भूल झभाया बेटा, कक्ष ला 
देगे--भच्छा ।? 

चाणमें बुधुभाका मुँह इतना-सा रह गया। एक .. 
छोटी-सी उसास लेकर उसने कद्दा--' 'अ्रच्छा ।?? 

नटबरने सब्बी बात नहीं कही । रासुतेमें मेवा-बाक्षेकी 
दूकान देखकर बुधुझ्ाकी फ़रमाशश याद श्राई तो थी, लेकिन 
जेबमें एक भी पैसा न था । द्रवान रामशरण सिंहसे क्‍या 
चार झाने पेस उधार नहीं मिल सकते थे, कशषेकिन फल चार 
भ्राने कहाँसे जुटेंगे, उन्हें नहीं मालूम था। सिर्फ निराश 
पुत्रकों तसढ्री देनेके लिए फिर उन्होंने यद्द प्रतिज्ञा की कि 
कल देंगे । 

दूसरे दिन भी, जुधुझाने सारा दिन सन्ध्याकी प्रतीक्षार्से 
बिता दिया। भाज तो सेब भा ही जायगा, इसमें उसे 
रंचमात्र भी सन्देह न था। बाहरके दरबाज़ेंके पास बच 
खड़ा था, दूरसे पिताको देखते ही दौढ़कर उसने 'बापजी? का 
द्वाथ पकड़कर कदहा-- 'बापजी, सेब दो ।!! 

नटवरने एक चाणके लिए मुँह बनाया, फिर जेबर्म हाथ 
डालनेके साथ ढी बोल उठे--“भरे, कहाँ गया | कहीं गिर 
गया मालूम होता है। हाँ, गिर हो गया कहीं !??---हसके 
सिवा कोई उपाय न था मुधुआको बदलानेका | क्षेकिन इस्र . 


२ है 


छुक्षका भ्रभिनय ढरते हुए नटखवरकों आ्ाँखोंमें आँसू भर 
थाये । 
बुधुझाने 'बापजी? का हाथ छोड़ दिया । उसके बाद साथ 
छोड़कर कुछ दूर भागे बढ़ गया, फिर लौटकर बोला--- 
“हूँ आपजी, कितना बढ़ा था वो १” 
नदबरने उँगलियोंको फ़ेलाकर एक कल्पित ताप दिखा 
दिया । ' 
भुधुभाने कहा--“झो:, खूब बढ़ा था बापजी ! ए 
बापजी, फिर कल लाझोगे 4? 
परसों सोमवार वेतन मिलनेका दिन है। नटबरने 
कहा-- कक्ष नहीं बेटा, सोमवारको ला देंगे, अच्छा ।? 
बुधुझाने प्रश्न किया --“सोमवार कब है बापजी 2? 
“फक्षका दिन छोड़कर परसों सोमवार दै। दो ला देंगे !? 
बुधभा फूला न समाया, बोला--''उतने ही बढ़े 
लाल-लाल लाना, बापजी ।? 
नटबरने कहा--' प्च्छा (”? 
बुधभा नाचता हुआ धरके भाँगनरभ पहुँचा, बोला---'मा, 
बापजी भुझे दो सेब ला देंगे कलकतसासे, हाँ! सब 
बढ़े-पढ़े |?” 
रसोई-घरसे बुधभाकी माने पतिक्की ओर निहारकर कहदा-- 
“देखा $ भभी मिल्ते नद्दीं सो तो यद्द हाल दै, मिलनेपर 
न-जाने क्‍या करेगा लल्लू |” 
बऊबाज़ारके चौराहेपर एक मेवाफरोश काबुलीकी 
दृकानपर जाकर नटबरने छाँट-छॉँटकर बढ़े-बढ़ें दो सेब भलग 
निकाल लिये, भौर उनका मोल तथ करके दुकानदार्से 
कहा--“ये दोनों ग्रतग रख देना, भ्राफिससे क्लौटत वक्त 
बता जाऊँगा ।!! 
सेब दोनों दुकानके बंढ़िया-से-बढ़िया सेशॉम्म से थे। 
बहुत दिनेंसि चाड़े हुए दोनों फश्ष जब वह बच्चेके हाथोंमें 
देगा और उससे बच्चेका चेहरा मारे खुशोंके खिल डठेगा, 
तबकी कल्पना करके नटवरका सूखा हुआ चेहरा मारे खुशौके 
चमक उठा 


विशाल भारत 


[ गषे ३, खबड़ १, संज्या ६ 


तौन बजते हो, नटबर उठकर तनख्वाहका बिल छेने बढ़े 
बाबूके कमरेकी भोर चल दिया। बड़े बाबूने बिल उठाकर 
नटबरके सामने पटक दिया । बिल देखते ही नथबरकी 
छातीमें धढ़का बैठ गया । बिलके एक किनारेपर, पूरा काम 
न करनेके बहानेसे, नटवर दत्तदी तनखा देना स्थगित रखनेका 
हुक्म लिखा हुआ था । लाल पेन्सिलके इन अंगरेज़ी 
हरूफोंने भानो दृथौड़ोंसे उसकी पंसलियोंको एकदम चकनाचूर 
कर डाला । कुछ दर चुप रहकर नटवरने रैँध हुए 
गलेसे कद्दा--“बढ़े बायू ,--? 

बढ़े बाबूने कह्दा--“' भई में कुछ नहीं कर सकता | साहब 
बड़ा कड़ा ग्रादमो दे, तुम तो जानते ही हो? साहबके 
पास ज्ञाओ आप ।!! 

बिल उठाकर नटबर ज़मीन-भासमानकी सोचता हुभा 
बढ़े साइबके दरवाज़ेके पास जाकर खड़ा हो गया । चपरासीके 
जरिये खबर पहुँचानेपर भोतरस हुक्म प्राया--'कम इन । 
नखवरने लम्बी सलाम ठोंककर कहद्दा--“हुजूर, मेरी 
तनखा--!! 

साइन उस समय वाल्टेयरको झपनी पत्नीके लिए 
भागामी बढ़े दिनका उपद्दार भेजनेकी तैयारीमें लगे हुए थे, 
पूरी बात सुननेको उनके पास वक्त कहाँ था! अंग्रेज़ीमें 
कद्दा-- “नहीं हो सकता । कामसे जी चुरानेवालेके लिए 
यहाँ माफ़ी नहीं हे । जाओ ।”? 

नटवरके भीतरके झाँसू बाइर निकल भागे, रो उठा । 
बोला--“'हुजूर, कल ही सब दिन रात तक मेहनत करके 
सब काम पूरा कर दूँगा।?? 

साइबने चिट्टोपर-से कलम उठाकर कहा--“'तो परसों 
तनख्वाह मिल जायगी ।? 

“'हुजूर, एक रुपया, कम-से-कम प्रा5 झाने पैसे मिलनेका 
हुकम--? 

“नाट ए फार्दिग ! जाहो”--कहकर फलोंकी दो टोकरियाँ 
टेबिलपर रखकर उनपर लेबिल लगा दिये-- “कार हैरी” , 
“कार नेली ।” हेरो साहबका लड़का है भौर नेशी लड़की; 


जून १६३०; भैसाढ़ १६८७ | 





दोनों उस समय हवा बदलनेके लिए माके साथ बलटेयर 
गये हुए थे । 

एक गहरी साँस लेकर नटवर बाहर चला झाथा ; झौर 
बिल बढ़े बाबूके ह्ाथर्मे देकर कहा-- कुछ नहीं हुभझा |?! 

एक आर सोचा कि बढ़े बायूसे एक रुपया उधार ले ले, 
क्ेकिन सहसा मांनो झारे संसारपर उसे कैसी एक घंणा-सी हो 
गई, इच्छाको कार्यरूपमें परिणत करनेकी प्रवृत्ति न हुई। 
रास्ते-भर सिर्फ बुधुभाकी द्वी बात याद आने लगी। कल 
इतवार था, सारे दिन बुधुभा उन्हें झपने वाढेकी याद दिलाता 
रहा दै। वह जेचारा आज तमाम दिन राह्द देखंता रहा 
होगा--'बापजी' सेब लाते होंगे । धह्ब तक अवश्य ही वह 
स्टेशनकी सढ़ेकपर खडढ़ा-खड़ा प्रतीक्षा कर रद्दा होगा। 
पिताकों देखते ही मारे ख़शीके, फूंलके, बंड़ी झ्ाशासे दोड़ा 
आंयग्रेगा , --उसके बाद ? 

सोचते-सोचते नटवर कब बऊबाज़ारके चौराहेपर भा 
पहुँचा, उसे ज़रा भी खयाल न था। भ्रकस्मात एक 
“माँका-मुटिया' ( बोकक उठानेवाले धजदूर ) का धक्का लगा, 
तंब होश झायां कि बऊंबाज़ार हा गया । संडुकके किनारे 
चोराहेपर वह दृकान थी--मेवावालेकी । नटवर धोरे-घीरे 
रास्ता पार द्ोकर उम्र दुकानके सांमने जाकर खड़ा दो गया--- 
बढ़े ग़ोरसे उन सेबोंको देखता रद्द गया। थुधुझाकी बात याद 
आई, ऐसा मालूम हुआ कि जेसे एक नंग-घढ़ंग बच्चा बड़े 
उद्भाहसे हाथ फेलाकर उनकी तरफ देखकर कह रहा है-- 
“आपजी, सेब १7? 

भावेकि भ्ावेशर्म ल्वप्नाविष्टकी तरह नटबरने सेव दोनों 
उठा लिये । 


« सैब? 
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चाय-भर बाद ही छिसोने झ्ाकर उसकी ऋलाई पकह ली 
झौर लगा चिढ्ाने--“चोर ! चोर !!” 

उसके बाद झोौर कुछ याद नहीं पढ़ता । जब दोश 
आया, तो नटवरने क्‍झ्पनेको थानेकी हवालातमें पाया। 

क़रीब पाँच बजेसे बुधुझा स्टेशनके रास्तेर्मे खड़ा था । 
साढ़े पाँच बजेकी गाड़ी भझू-मक करती हुईं स्टेशनमें घुंसी। 
अब तो मारे खुशीके ब्चेका दिल्ध बाग्र-बाय हो गया। उसके 
बाद जब मुसाफिर लोग रास्तेसे चलने लगे, तब तो वह 
अधीर हो उठा । प्रतिदाण एक-एक क़दम झागे बढ़ने लगा । 
प्रत्येक दूरका मनुष्य उसे “बापजी” सा दीखने लगा, बढ़े 
झ्राग्रहसे भांगे बढ़कर प्ंथिकके मुँहकी प्रोर ताककर फिर वह 
हताश हो पीछे इट भ्राता था । 

इसी तरद्द एक घंटा बीत गया, झौर धब्तमें जंब 
रास्ते चलनेवाला कोई न रह, तब भपना-सा मुँह लेकर वह 
घर लौट झाया। मासे बोला--“बापजी पश्राकरे नहीं 
अम्मा । बापजी जब हा जाये, तब तू मुके जगा दोगी-- 
ए भम्मा १! 

इसके बाद सौबजेकी गाड़ी थी । झ्ाज तनख्वाह मिल॑नेका 
दिन है ; शायद चोज़-बस्त खरीदने-लानेमे देर हो गई 
दोगी, यह सोचकर हेमवतीने कदा--“्रच्छा, तू सो जा, 
जगा दूँगी ।”? 

रातको जब मुधुभा स्वप्न देख रहा था कि उसके फटे 
कुरतेकी दोनों जेब सेबोंसे भरी फूल उठी हैं, तब दरोगा- 
साहब रिपोर्ट लिखना खतम करके नटवर दत्तको चोरीके 
अपराधर्म कोर्ट हाजिर होनेका झ्ाडर लिख रहे थे । 


-धन्यकुमार जेन 


औी भेह 
श 


तुम ओर, ओर में ओर 


[ लेखक :--- “एक भारतीय आत्मा? | 


हुम बादरके विल्तृतपर दीवानेसे दो दिन-रात, 
मैं झ्रात्म-निवेदनसे कूजित कर पाता प्राण-प्रभात । 
बुम भौरोंकी भादरी-दानपर हो हर दिन तैयार, 
मैं अ्रन्तरतम-बासी भ्रपराधोपर भर्पित लाचार। 
तुमने माधवको जगतीर्में रुमकुम करते देखा, 
किन्तु यशोदा दौवानीने माधव-मुख जग देखा । 

कैसे वीणाके तार मिल * 

तुम झौर, भोर में झौर, 
कैसे बलिके व्यापार मिले 


तुम झौर, भौर में और । 


ओऔवनमें भाग लगा डालू १ ईसकर कलिंगढ़ा गाऊं 
मेरा भल्तरयामी कहता है, में मलार बरसाऊँ। 
प्रभुगभ-मयी वाणीको किसके दखपर खींचू-तानें ? 
हरिका भोजन केशरिको दूँ ? प्यारे, में केसे मान? 
बलिसे खालीकर बढ़ा चुका दम्भी लाणोंका कोष, 
झब तो साधवंपर चढ़नेदो, संचित प्राणगोंका कोष । 
तुम जीते, में द्वारा भाई, 
तुम झोर, और में भौर, 
मत रूठे हृदय-देब मेरा, 
तुम और, झौर में और । 


तुम जगा रहे, विस्तृत हरिको, झाकर शह-ऋलद मचाने, 
बहके, भटके, बदनाम विश्व-स्वामीकों पंथपर लाने। 
में काले श्रन्तस्तलके काली म्दनके चरणों ,-- 
कहता ट्रें--बसी बजा, ग्रेथ भरपणके उपकरयोंमे । 
मन चाह्दा स्वर कैसे छेढ़ें, निर्देय पानेको लाण, 
जो धुनपर भ्रपित हो न सके, किस कीमतके वे भाण । 
इबा हैं, किसको तैराऊं ? 
तुम भोर! भौर में भौर, 
में भ्रपना हृदय वेध पाऊ ; 


तुम औ्रौर, श्ौर में भौर । 


अपने अन्तरपर ठोकर दू १? ध्ज़माना है बेकार, 
भपने ही? तक भपनी टठोकर, कैसे पहुचेगो यार ! 
यह भला किया, भपनी ठोकरसे मुझको किया परविन्न, 
बस बना रहे मेरे जी पर, तेरी ठोकरका चित्र । 
निश्चयपर आत्म-समपंणका बल दे प्रताढ़ना तेरी, 
घुंघली थी, उजली दोख पढ़े, भब माधव भूरत मेरी । 
भ्रपमान व्यथितके ज्ञान बसी, 
तुम झौर, झौर में झौर, 
मुझसे जीवन मत बोल उठे,-- 


घुम भोर, भोर में झौर । 


देश-दशंन 


[ लेखक :-- श्री रामावन्‍द श््मेपाध्याय | 


साइमन-रिपोर्ट प्रकाशन या मजाक £ 


>मिन्न॑ देशेकि लोग वहाँढी सरकारके केसी ठुण भौर 

#भी दोष गाया करते हैं, भौर रभो-कमी एंक द्दी 
समयर्ते छिसी दकके लोग सरकारकी प्रशंता करतें हैं भ्ौर 
क्रिसो इलके शोस निन्‍दा |. शासकगण जनताकी मलाई करते 
हैं या बुराई, यद्दी उस प्रशंक्षा और निन्‍्दाका विषय दोता दै; 
मगर किसी देशकी सरकार भी मज़ाक करती है, ग्रद बात 
सुननेसे नहीं ध्राती। बाध्तवर्मे सरकारके लिए मज़ाक 
करना उसित भी नहीं है; मगर फिर भी किसी -किसी 
देशमें--कप_्से कम हरे देशमें-“सरकार बहादुर कभी -कभी 
ऐसा काम भी कर डालती है कि मूलर्मे जिसका उद्देश्य 
मज़ाक करना न दोनेपर भी जो मज़ाक सरीखा द्दी 
दीखता है । 


ताज़ीरात-हिन्दकी राजद्रोह-विषयक घारा ऐसी ड्ैकि 
भदालत बाहे, तो छातोके बल रेंगनेवालोंके सिवा, भन्‍्य फिसो 
भी समाचारपत्रके सम्पादकक्ों दगड दे सकती दे-“देती नहीं 
यह उसकी मेहरबानी है | ऐसे कानूनके रददते हुए भी ऊपरसे 
कईएक भा्डिनेल्स जारी किग्रे गये हैं, भतएव भच्छे उद्देशसे 
झौर जी सोशकर भारतमें भंभेज़ी शासनकी समालोचना 
करना गहुत ही खतरनाक दे । 


देसी झवस्थामें सरकारने साइमन-कीशनकी रिपोर्टका 
पहला बाल्यूम क्षपकर सम्पादककि पास भेजा है--उनकी 
राय जाननेके लिए । इसे भी एसोसिग्रेटेड प्रेसछो मार्फत 
६ जूनके तीसरे पहर उसके शुसे पन्‍ने मिले है.-उसके साथके 
नकरे वरेरद नहीं मिले । इसकी टीक समालोचना तो, सरकार 
अब तक ताज़ीरात-हिल्ददी राजदोद विषयक घारा ओर प्रेस- 
आरस्निसस रद नहीं करतो, दो नहीं सकती । ओर, सरकार 
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सम्पादकों भर सर्वेधाघारणंकी भरश्ज्ञी राग जानना चंइती 
ही है। सरकारका धमिप्राय मज़ाक करता मे दोनेपर भी 
बस्बुत: यह सज़ाक नहीं, तो भौर क्‍या है * 


्ा 
साइमन-कमीशन-रिपोर्ठका सार 
रेसोसियेटेंड-प्रेसने £ जूनको साइमन-इमीशनकी रिपोर्ट 
एक संक्षिप्त सार भी डन पन्‍नोंके साथ स्म्पादकोंकों बाँटा है । 
बी सब पत्रेर्म प्रकाशित हुआ है। यह 'संध्षिस सार 
लल्दनसे बनरूर झाया है । इससे रिपोर्टके सम्पन्‍्धर्म ठीक 
धारणा नहीं होती । इसे सरकारी प्रोपैगेयशा ऋइदना चाहिए। 


अलनन्‍कलोन. 


दो बारमें अकाशित करनेका कारण 

रीति तो यदी दे कि ऐसे कमीशनको पूरी रिपोर्ट एक 
साथ ही प्रकाशित दी जाय, टेकिन यहाँपर ठप्त नियमका 
उल्लंघन किया गया है । ठसका मामूली कारण यह बताया 
गया दे कि पूरी रिपोर्ट एक साथ निकालनेसे लोग पहलेसे दी 
इस बातका भान्दोलन करने लेग जायेंगे कि कलीशनने भारतमें 
कैपा शशसन चलानेके लिए भपनी राय दो दे भोर जनताको 
अपना शासन आप करनेका कहाँ तक अधिकार देनेको कहठा है; 
भोर भारतकी पहलेकी झौर भाधुनिक राजनैतिरु, सामाजिक, 
शिक्षा-सम्बन्धी तथा भन्‍्यान्य जिन अवस्थाभेके लिए 
कमोशनने अपने जो प्रस्ताव निश्चित किये हैं, लोग उन्‍हें 
पंढेगे ही नहीं--उसपर विचार दो नहीं करेंगे। कमीशन 
चाइता दे कि पहले इस बातपर विचार हो जाया चाहिए कि 
पहले खबड़में भारतके विषय जो कुछ लिखा गया है, पद 
उबित और निरपेक्ष हे या नहीं। वह भगर न्‍्यास्य झौर 
क्क्षपात-शुल्य समम्हा गया, तो भारतीय उनकी विपोट्टके 
बुरे खकदते लिखित प्रस्तानोंके प्रयुसार शासन-निषिकी 


' जायगा। 


शत 


है! 


पु 
हे 





अजीज 


अम्रोशवीयेता भौर आवश्यकता समक्त सकेंगे--ऐसी उनकी 
: जारका हैं अ. 
' उनका झसल मतलब कक्‍्यादै, सोतो वे द्वीजाने। 
इसारा भनुमान है, उन्होंने पहले खबडमें भारतका जो विवरण 
“दिया है, उसे कोई डचित झोर पक्तापात-शुन्य समक्त के भोर 
भारतकी भावी शासन-विधितें दिन्दुल्तानियोंक्रों वे थोढ़ा- 
अहुत अणिकार दे भी दे, तो वह काफ़ी दिया गया सम्का 
अमलर्ते रिपोट भारतीयोंके लिए नहीं लिखी 
गई, ऐसा सालूम होता है। झ्रधिझांश भारतोय इसे डचित 
शोर निरपेद नहीं सममेंगे। रिपोर्टके इस पहले खगड़में--- 
भारतको सुव-शासन (स्वराज ) भझभी क्यों नहीं दिया जा 
सकता झोर भविष्यमें देना हों तो बहुत पीछे क्रमशः थोड़ा- 
थोष्ठा करके क्‍यों दिमा जाना चाहिए, इन्द्ीीं सभ बातोंके 
कारण कौशलपूर्वक्क दिखकाओरे गये हैं। कहों-कहीं बीच- 
बीचर्मे मारतीयोंकी प्रशंसा भौर मोग्यताक्की भी चर्चा की गई 
है। ऐलान किया गया दोता, तो लोग तुरन्त ही रिपोर्टको 
पत्तपात-पूर्णश समझ छ्ेते; मगर दूसरे पचांकी बातें भी इस 
हेग़से लिखी गई हैं--स्व-शासनका भणधिकार भारतको प्रभी 
* (रन्त ही क्यों नहीं मिलना चाहिए, यह बात ऐसी खूबीके 
साथ बतलाई गई है कि भारतीयोंके पक्ष जो कुछ कहा 
गया है, उसका मूल्य ही नह दो जाता दे। 





साइमन-रिपोर्टका पहला भाग 

रिपोटके इस पदक भागमें जो कुछ लिखा गया है, 
उसके लिए इतने लाख रुप्रे खच करके कमीशनके सदस्योंको 
समुद्र-ग्राताकां कट सहकर भारत भाकर भारत-अमण करनेकी 
कोई खास ज़रूरत नेहीं थी । जो सरकारी काणज़ात 
झौर रिपोर्ट पहल्षेसे दी मौजूद थे, उन्दींको पढ़कर इसका 

अधिक अंश और झावर्यक धोश लिखा जा सकता था । 
आाइमने-कमीशनने प्रपनी रिपोर्टम जिन-ड्िन भ्रवस्थाध्रों 
. ऑतेर छोस्योंका त्ेल करके भारतके लिए स्व- शासनकी व्यवस्था 


विशाल-भारंत 





[ वर्ष है, खप़डें १, संख्या ६ 





जलती नीम नील न्‍ज जन 6 लअिर+त पड ं 


करना भ्रत्यन्त कठिन सम्रस्था साबित करनेदी कोशिश की दे । 
वे अवस्थाएँ झ्रौर कारण कुछ नये धाविष्कार नहीं हैं । दमारे 
राष्ट्रीय शासन ( जातीय कर्तृत्व ) पानेके विरोधी लोग बहुत 
दिनोंसे मे बातें कहते भा रहे हें। उन्हीं बातोंको सात- 
सयाने साइमनने भाषा बदलकर दुड़रा दिया है। 
जातिका यह दुर्भाग्य है कि जिन प्रापत्तियोंका जवाब बहुत 
बार दिया गया हे--हमीने कमसे कम पन्‍्द्रद् वर्ष पहले 
बार-वार दिया है--वे ही बार-बार भ्रकावध्य युक्तिके रूपमें 
उठाकर सामने रखी जाती हैं। उन सब भ्रापतियोंका खगडन 
है दी नदी, या हुआ नहीं, इसलिए दर्मे स्व॒राज नहीं मिल रद्दा, 
सो बात नहीं । भब तू स्व॒राज्य-प्राप्िके लिए एकतासे उत्पन्न 
संधबद्ध शक्ति हमारी भोरस भच्छो तरह प्रयुक्त नहीं हुई, 
इसीलिए दमारी दुद्शाका भन्‍्त नहीं हुभा । 

संसारके कोई भी दो देश ठीक एंक-से नहीं हैं, उनकी 
अवस्था भौर इतिहास ठीक एक तरहके नहीं हैं । फिर भी 
भारतको पराधीन भवस्थार्मे रखन्केशा भोौचित्य प्रमाणित 
करनेके लिए जिन-जिन भ्रवस्थाओों भौर कारणोंका बल्लेस 
किया जाता दे, ठोक उसी तरहकी वा उसके समान झत्रसु्था ५ 
मौजूद दोते हुए भी भन्‍्य कोई-कोई देश स्वाधीन हें, 
यह बार-बार दिखलाया गया है । ऐसा होते हुए भी फिरसे 
उसे दिखलाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए साइमन-रिपोर्टके 
इस पहले भागक बराबर या उससे भी बढ़ी एक किताब 
लिखनी पढ़ेगी। सो इतना श्रमी भ्वकाश नहीं । लिखकर 
प्रकाशित करनेपर भ्रौर उसकी प्रत्येक बातकी सत्यताका 
प्रमाण सुविदित भोर पदरुथ धंग्रेज़ों करा शिव्ित बे-कषब्त 
किताब आदिसे उद्धृत होनेपर भी, इस बातक़ी कोई 
गारल्टी नहीं दे सकता कि वह ज़ब्त नहीं ढी जायमी । 

रिपो्ठंका दूखरा भाग २४ जूनकों प्रकाशित दोगा।' 
पहले भागे इस बातकी भरसक सावधानी रखी गह। ह 
कि कहीं कोई बात इशारेमें भी शेसी प्रकट न हो जाय 
कि दुसरे भागमें साइमन सात-सयानोंने भारतके क्षशादपर 


पराधीन + 


कैसी शासन-विधिका क्‍या चिट्ठा लिखा है। फ़िर भी यह 


जब १६:३०; अनचाढ़ १६८७ ) 





बात समझे बम रही है कि बनके प्रस्ताव सारतीयोंको 
मांसोंके अमुकृक्त मन होंगे। इसके दो-एक प्रमाण आगे 
दिन जाते हैं । 

हमारा राष्ट्रीय भविष्य शीघ्र ही कैसा होना चाहिए, इस 
बातके निर्याय करनेका इमें कोई अधिकार नहीं, न योग्यता 
है; वह अधिकार और योग्यता तो ब्रिडिश जाति भौर 
पालमिन्टको ही है। हम झपना द्वित समझने भसमर्थ हैं, 
ब्रिटिश लोग ही उसे समझ सकते हैं ; हम भाश्तके राष्ट्रीय 
भविष्यके सम्बन्धर्म पक्षापातशुस्य कुछ नहीं कह सकते, 
जिटिश ही कह सकते हैं ,--.इस प्रकारकी घोषित भारणाके 
बशीभूत होकर ब्रिटिश गवर्मेन्टने खालिश श्वेतकाय कमीशन 
नियुक्त किया था, सात सफेदोंके साथ एक भी काला 
झादमी नहीं रखा। भारतीयोंने इस नीतिका पूरी तरदद 
विरोध करके साइमन-कमीशनके साथ झ्सइयोग किया था, 
इसलिए, उसकी रिपोर्टम चाहे जो लिखा हो, उसके द्वारा 
राष्ट्प्रेमी भारतीयोंको नहीं चल्माया जा सकता । वे भारतका 
भविष्य आरतम हो गढ़नेमें छुट गये हैं, नींब पढ़ रद्दी है । 

भारतीय शाद्रबादियोंकी ( नेशनलिस्टॉकी ) मांग यह 
है कि इस देशर्म शीघ्र ही कनाटाके समान स्व-शासन-विधिका 
प्रचत्तन हो। मुसलमानोंमें से भधिकांश भोर मद्राजी 
अन्राह्॒ण दक्ष साम्प्रदायिक चुनाव चाहते हैं, यह ठीक है; 
मगर वे भी तो कताड़ा जैसा झ्रधिकार भारतके लिए चाइते 
हैं। ढांग्रेस तो पूर्णस्वाधीनता दी चाहती है, मगर हम 
यहाँ सबसे छोटी भांगका ही उठ्ेख करते हैं। शाइमन 
सात-सयानोंने भारतके लिए उम्रका समर्थन नहीं किया है, 
इस बातका संकेत रिपोर्टके पहले हिस्सेमें जगह-जगद्ट मिलता 
है। एकका गहां उडेख किया जाता है । 


राष्ट्रीय मामलोंमें कमविकास 
रिपोर्टक ४० है प्ृष्ठपर लिखा है :-- 
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भ्र्थात्‌--' भारतके राष्ट्रीय क्यारवाले इतिहासका चित्र 
प्रम्न-संहार रीतिसे खींचनेके लोभमें पढ़ते हैं (यानी जिस 
प्रक्रियाकी परिणति लम्बे समयमें हुईं दे, उसे थोड़े समगर्मे 
हुईं बतलानेके लोभको बे' सम्हाल नहीं सकते ), भौर 
वे दीषकात्ष-ब्यापी कमविकाश्नद्धो प्रस्तिम अवस्थाके लिए 
घीरज रखनेमें भनिच्छुक हैं। वे क्रमिकता-नीतिके विषयर्स 
भ्रधीर हैं ।” 

इस जगह लेखकने खुद ही एक बढ़ी भारी भूत की 
है। जिस चोफ़के कमविकास दोनेमें जितना समय कगता है, 
उसके सौखनेमें उतना समय नहीं लगता। मानव-जातिने 
इस्पातके भ्ख्र बनाना एक दिनर्म नहीं सीखा, यह क्षय हे। 
प्रायीन :स्तराख, नवीन प्रस्तराख, हड़ीके भस्र, ब्रांज धातुके 
भ्रख इत्यादि हज़ारों वर्ष व्यापी नाना युगकि बाद 
मनुण्यने इस्पात लोहेके भस्त्र बनाना शुरू किया था, परन्तु 
हस समय भ्रसभ्य या सभ्य जातिका कोई झादमी भगर 
चाकू बनाना चाहे, तो उसे हज़ारों वर्ष पत्थर, दाड़ भादिके 
हथियार अनाकर उसके बाद इस्पातका चाकू बनानेक्रो सलाह 
कोई झह्रहमक भी न देगा। , स्टीम-इंजिनकी शुरूझात हुई 
ईसासे १३० वर्ष पहले-- अलेकज़ेन्ड्रियाके हीरोके समयमें । 
उसके ध्ठारह शताब्दी बाद सेबारी ( ६० सन्‌ १६६६ ), 
उसके कितने ही वर्ष बाद न्‍्यूकोमेन ( ६० सन्‌ १७०४५ ) 
भौर भी प्यास वर्ष बाद वाट ( ई० सन्‌ १७६३ )--इस 
प्रकार प्नेक व्यक्तियोंने उसकी उन्नति करके उस वर्तमान 
प्रवस्था तक पहुँचाया दे। दोेकिन प्रब भगर कोई स्टीम 
इंजिन बनाना सीखना चाहे, तो उसे दो इज़ार वर्ष ऐप्रेन्टिसी 
( अस्मेदबारी ) नहीं करनी होगी। 

भारतके राष्ट्रीय शास्नके विरोधी अवश्य ही शक्ट्रीय 
मामलों ऋमिकता-नौतिका समर्थन करते हैं। बइई उचित 
सीमाफे भोतर सत्य भी दे, परन्तु ये जिस अर्थमें सत्य 
समसलते हैं, उस अर्थ. सत्य नहीं दे; इंग्तीकटको 
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जव-धतिनिधि सभा (( हाउसे-माफू-कामन्स ) द्वारा देशडी 
'शाश्न-प्रशाज्ीको.. मौजूदा इालत तक पहुँचानेमें 
रेड इफ़ार दर्ण लगे होगे, परन्तु भ्रस्य देशोंने थोड़े दी 
संतये उसे पपना कर झौर सोखकर झपने काममें लगाया 
है। गत झताब्दीके अध्य-भागमें जापानियोंने एक भाध 
बर्षेस ही उसे जापानमें चला दिया, भमेरिकनोंने फिशपाश्न- 
द्वीप-समूह पर अधिकार करनेके बाद बीस दी वर्षमें 
अधिवासियोंक्रो समस्त भीतरी म्रामलोके विषयमें झधिकार- 
प्राप्त प्रतिनिधि-सभा प्रदान को। हिन्दुस्तान लगभग 
दो सौ वर्भ अंभेज़ोके भ्रधीन रहकर भी उसे नहीं पा सकता, 
सह बढ़ी ही विशक्षण युक्ति हे। धमेरिकाके हबशी 
१८६३ ६० तक गुलाम थे, झोर उनकी उत्पत्ति म्रिकाकी 
असभ्य जातिसे है । ये गुलामीसे मुक्त होकर ही भमेरिकाकी 
प्रतिनिधितन्त्र-शासन प्रणालीमें घोट ऐनेका अधिकार पा गये 
हैं। भारतकी सम्यता बहुत प्राचीन है भौर प्राचीन कालमें 
भी भारतवर्ष प्रतिनिधि-निर्बाचन-प्रथा झौर प्रतिनिधि तन्त्र- 
शासन प्रयाली भिन्न-भिन्न युगों भौर स्थानोंमें प्रचलित थी । 
इस सब बातोंपर विचार करनेसे क्रम-विकासकी दुह्मई 
देकर हमारी भांगोंकों इस तरह उड़ा देनेकी कोशिश करना 
भगौक्तिक मालूम द्वोगी। 


देशकी रचा-सम्बन्धी आपत्ति 


भारत जब तक भपनी रक्षा भपनी सेनाके बलपर नहीं 
कर सकता, तब तक उसे सुब-शासन-हझधिकार नहीं मिलना 
शाहिए, यह एक पुरानी ब्रिटिश आपत्ति देै। इसके 
उत्तर्म कहा गया है कि कनाडा, भास्ट्रेलिया आदिको जय 
स्व-शासन-झधभिकार मिला था, तब उनमें झ्ात्म-रक्षाकी 
शक्ति नहीं थी, भ्रव भी पूरी शक्ति नहीं है। साइमन- 
रिपोर्टके मामूली तौरपर यह मान शेनेपर भी और भारतीय 
सैनिक भा हिल्वुस्तानी सिपाही बहुत भ्रच्छे योद्धा हैं, इस 
बालकों मौन-द्धारा स्वीकार कर शेमेपर भौ, उसका कहना 


विशाव-भारत 


[ बर्ष १, खस्छ १, संक्याः ६ 
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है कि भारतके उत्तर-पश्षिमी सीमाको विपद-धराशंका भोर 
उससे भात्म-रक्षाकी समस्या जैसी समस्या अन्‍य किसी भी 
स्व- शासक डोमी नियनके लिए नहीं है। यह सच दै, किल्तु 
भारतका जनबल तथा धन्य प्रकारका सामथ्य भी उन सब 
स्व-शासक देशोंकी भपेज्ञा कहीं ज्यादा है। उसके बाद 
साइमनोंने भौर एक भापत्ति खड़ो की दै। उनका कहना दे 
कि भारतकी सेना मुख्यत: पंजाब, नेपाल झभौर मदाराष्ट्रसे 
एकत्रित की जाती है, देशके भ्रधिकांश प्रान्तोंसे कोई सेना 
नहीं मिलती ; ऐसी हाक्त यूरोपके किसो भी देशमें नहीं 
है, वहाके सब देशोंके सभी प्रान्तोंसे सेना मिलती है; 
भारत-रक्षाकी सुब्यवस्था तभी दो सकती दै, जब सब 
प्रान्तोंस भ्रच्छी सेना मिल सके । 

इसके उत्तरमें भारतके शाष्टबादियोंका कहना है कि ब्रिटिश 
कूटनीति शिक्षार्मे भागे बढ़े हुए भौर झपने देशको सममनेमें 
कुछ जाग्रत प्रान्तोंस जान-बूककर सेना नहीं लेती। 
प्रत्युत्तरम साइमन-रिपोर्ट कहती दे कि गत महायुद्धक समय 
तो सभी प्रास्तोंसे सैनिक मांगे भौर लिये गये ये, किन्तु 
उस समय भी पंजाबने सबसे ज्यादा सेना दी थी, बंगाल “ 
भादि प्रान्तोंने बहुत कम । इस तथ्य ओर युक्तिका जो 
जवाब दिया गया दै, उस सम्बन्धमें मौन रहकर रिपोठ्ने 
बुद्धिमानीका ही काम किया है। अंग्रेज़ी राज्यको स्थापना 
झौर बिस्तारके इतिद्वाससे माल्रूम दोता हे कि जब क्ाश्व 
आदि साम्राण्य-स्थापकोने युद्ध किया था, तब सिस्र, ग्ररखा, 
पठान, राजपूत, मराठा भ्ौर गढ़बाली सेना लेकर नहीं दिया 
था, भौर उस समय उन्हें पानेका उपाय भी नहीं था । सद्दासी, 
बंगाली झौर भोजपुरी सैनिक ही जिटिश सान्नाज्यको स्थापना 
अख-हपमें काम झाये थे। उसके गाद जैसे-जैसे धंभेक़ी .. 
राज्यका बिस्तार होने लगा, लोग झाधुनिक शिक्षाके 
बिस्तारके साथ-साथ अंमेज्ञी-शासनका मम समसने दंगे । 
साथ ही उन सब प्राल्तोंसे सेनिकोंका क्षेत्र बन्द होता 
गया, जिनमें ध्रंग्रेज़ी राज्य अधिक समयसे स्थायी है, और 
नत्ने जीते हुए प्रवेश, देशीराज्य, उत्त-पश्चिम सीमांन्‍्त प्रदेश 
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प्लोर नेपालसे सेना संग करनेकी नीति झषिरतर 
काममें लाई जाने शगी । परिणाम यह हुआ कि भारतके 
झ्धिकांश प्राल्तोर्मे सेनामें भरती होनेक्ो इच्छा भौर प्रथा 
लुप्त हो गईं। इसके लुप्त दोनेंके बाद, धंग्रेज़ोंकी गत 
महायुद्धके समय अ्रपनी संकटावस्थार्स भारतके सब प्राम्तोंसे 
सेना माँगनेपर झगर काफ़ी नहीं मिली, तो इसमें किसका 
दोष $ 


झगर सब प्रान्तोंसे सैनिक इकट्ठे करनेकी वाल्तविक इच्छा 
दो, तो सब प्रान्तो्मे युद्धविया सिखानेको--कमसे कम कालेज 
भौर विश्ववियालयेकि दात्रोंकों सिखानेको--न्यवस्था क्‍यों 
नहीं की जाती १ 


कुछ भी दो, रिपोर्ट्स इसके बाद कहा गया दै कि 
केवल कुछ प्रान्तोंस सेनिक लिग्ने जानेपर भी भारतके 
झ्न-योद्धा प्रान्तोंमें जो करोड़ों आदमी शाल्तिसे रद रहे हैं, 
भर्थात्‌ योद्धा जातियोकि सैनिकों द्वारा उनपर भझाकमण भर 
अत्याचार नहीं हो रद्दा, इसका कारण यह है कि उनके नायक 
अफसर लोग अंप्रेज़ हैं, ओर इसके सिवा गोरी फौज भी है । 
पहले कोई-कोई भंग्रेज़ असभ्य भाषामें काल्यलिक सिख या 
राजपूत सेनिकोंके मुंढसे जो बात कहला लिया करते थे, 
साइमन-रिपोर्टमें इस जगद सभ्य भोर प्रर्छुम भाषामें वही 
बात कही गई है। ( प्रष्ट ६६-६८ ) 


सह सानना चाहिये कि जब तंक संसारमें युद्धकी प्रथा 
कायम रहेगी, तथ तक हिन्दुस्तानमें भी सेना रखनेकी 
झावश्यकता बनो रहेगी। साथ दही इस सेनामें भारतके 
सब प्रान्तोसे सेनिक लिब्रे जाने भादिए, यह भी मानना 
प्रढेगा + गत महायुद्धेके समय भारतके जिन प्रान्तोंसे सैनिक 
खाहमेपर भी सरकारको काफी सेमिक नहीं मिक्ते, इसका 
प्रधान कारण हम ऊपर कह चुके हैं। दूसरा कारण भह 
है कि जिन प्रान्तोर्मे शिक्षाका प्रभार अधिक है म्नौर लोगोंकी 
कुशल आमदनी ज्यादा है, वहांके शोग अंग्रेज़कि हुक्मसे 
भंग्रेज़ेकि मतलब साधनेके लिए युद्ध करके मरना नहीं चाहते । 


देश-दशन 





७ हे 


का जल तन तरस >> नमन न भ न नमन ना न पनन नी जन जननी रन नमी न नन-ऊ-मम-स+ पल न नमन ५ नमन नमन नकल पुर ज33७भ५७३५७३3+०93>+>9५>ल्‍ ५929 +ग जीती जन जल+ 


जाता है उससे भी ये सन्तुष्ट नहीं। वेशमें स्व॒राज्य-स्थापित 
देशकी रख़ाके लिए युद्ध करनेबाद्े लोग ठखित बेतनपर-- 
अंग्रेज़ जिसकी श्बसे झ्धिक निन्‍्दा करते हैं, उस बंगालसे 
भौी--मिल सवते हैं । 


प्रग्रेज़ सेना-नायक धोौर गोरी फ़ोजके रहनेके कारण! ढ्री 
फौज झर-योद्धा या झ्रसाइसो, प्रास्तोंपर झाकमशण नहीं करती, 
यह बात सच नहीं है। कोई जमाना था, जब इंग्टेंड्ड 
नामका छोटठासा देश सात राज्यॉर्मे बिमक्त था और वे 
पररुपर एक वूसरेसे लड़ा करते थे। स्काटहोंक्ड भर 
इंग्लेग्ड परस्पर एक वूसरेपर हमला किया करते ये। धन बह 
जमाना नहीं रहा । पहले भारत भिन्न-भिन्न प्रदेशों युद्ध 
होता था, इसलिए भब भी या निकट-भविष्यर्मँ भी होगा, 
ऐसा समझना भूल दे । झगर यह सन दै, तो इंग्लेगड जो 
भारतको सभ्य बनानेका दावा करता है, वह एकदम मूठ है । 
भारतीय योद्धा जातियाँ यहांढ्ी भ्र-योदा जातियोंको भवज्ञा 
करती हैं, यह धंग्रेज़ोंकी अपनी कल्पना है, भौर इसे वे 
भपनी स्वार्थसदकि लिए ठढड़ाया करते हैं। गांधीजी 
भर-योद्धा बद्धिक जातिके हैं। ठनके नेतृत्वको मानकर भारतके 
योदा झौर भर-योदा सभी जाति झौर घ्के क्षोग सिर्फ 
मौखिक ओर काणज़ी झान्दोलन नहीं कर रहे हें, बल्कि 
प्राय दे रहे हैं, भ्रकथ्य और दु;सद् भार ' तथा भ्रत्याचारोंकी 
भ्रसाधारण साइसके साथ हँसते हुए सह रहे हैं भौर 
असाघारता संगस भौर नियमोंकी प!/बन्दी कर रहे हैं। योद्धा 
सेनिकोमें साइल भोर कश्सहिष्युता आदि जितने भी शुझ 
दोते हैं, थे गान्थी-प्राल्दोलनके सत्याअहियोंके इन सब गुण्योखे 
कुछ ज्यादा नहीं हैं। “बतिया” गांधोंके नेतृत्वमें भट्िसात्मक 
संग्राममें यदि भारतीय योदा भौर अ-गोद्ा शमी जातियोंके 
लीग प्राण दे सकते हें झोर दुःखह दुःख सह सकते हैं, तो 
भाश्तके भावी स्वराज्यके ज़सानेमें ज़रूरत पढ़णेपर योद्धा झौर 
अ-्योदा सभी जातियोंके सेनिक सम्मिलित रूमसे योद्धा और 
झयोद़ा जातियोके नायकोंकी अ्रधीनतामें क्‍्रभश्य ही देशी 
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रफाके। दिए दहता, और- वोस्ताके पाए सशक्त युद्ध भी 
का, उकके हें:। 


और भी बहुतसी बातें 
रिपोर्टम भोर मी बहुतसी बाते कही गई हैं, जेसे 
आमोकी अवस्था, “स्वभावसिद्ध नेता, हिन्दु-मुसतम/नोंका 
: सेक्ष, नारियोंको श्रवस्था इत्यादि। कहां गया है कि 
प्रायोंढी भार्यिक क्नोति (7प्राक्ष 77090709 ) में वृद्धि 
हुउई है। यह सच नहीं दे । स्थानाभावके कारण विशेषज्ञ 
अंप्रेज्ञ भोर भारतीयोंकी सम्मतियां ध्रभी नहीं दी जा सकतों। 
फिर भी, इसे कौन भरस्वीकार कर सकता है कि ग्रा्मोर्म 
बैकारी झोर गरोबी रकम नहीं है। सके जो कारण दिखाये 
गद्ने हैं, उसमें शिक्षाको कमोका उड़ेख ही नहीं है शोर न 
प्राम्ेकि खराब स्वास्थ्यका ही ज़िक किया गया दे । 
रिपोर्टमें ज़्मींदार झादिकों जनताका स्वाभाविक नेता 
बतलाया गया दे । किसी ज़मानेमें होंगे, लेकिन भव तो नैहीं 
दिखाई देते । 
लिखा. है कि हिन्दू मुसवामान दोनों सम्प्रदायोके उदार 
है ऋदिच्छा-सम्पन्न ) लोग आपसमें मेल रखनेको कोशिश 
कररे:२इते हैं, लेकिन लाट साइबोके दो-एक मर्मोपवेशके 
सिंबा सरकारने कार्यत: क्‍या कोशिश को हे, इसका कोई 
उज्लेझ नहीं । '१०॥४००७ 2६७! दिखाई देनेपर दोनों पक्षोंके 
दलककदी चतानेवाले लोग मौका पाकर इससे लाभ उठाते हैं, 
रिपोर्ट्स मह बात खिल्ली गई है, मगर वहुतसे सरकारी 
आदमी भी ऐसे मौक्रोंपर काम बनाते हैं, इस बातका कोई 
एल्हेश् नहीं। साइमन सात-सबानोंका मत दे कि 
सम्यहायिक सिर्वाबन-नीति भौर भारत-शासनको नह स्कीमसे 
दिख-मुख्क्षिम ब्रोध तहीं बढ़ा, सेफिश यह बात टीक 
गहींध। दोलों सब्यादामोकिे सनोसालिन्यके अऋरूय कारण 
, 'हैं। और हो सकते, हैं, परधर नई स्कीम. भो एक कारण है। 
' सम शिक्षित: नरस्थिंमि. कझो-समाजकी उपम्नतिके लिए 
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उद्योग किया है, उनकी कुछ तुली' हुई प्रशंसा की गई दे, 
लेकिन सरकार जो शुरूसे सख्री-शिक्षाक लिए छशजनेवाली 
कंजूसी करती धाई है, इस बातका कोई उल्खेश नहीं। गई 
कह वेना कि ख्री-शिक्षाकी कसीका कारण कुछ स्रामाजिक 
प्रयाएँ हैं, काफी सत्य नहीं है । 

कमीशनको बढ़ा दुःख दे कि वक्ता भोर क्षेखलफगण 
पुलिसपर वाक्यवाण चलाया कररो हैं--ठन्हें निशाना बनाते 
हैं। इसके विरोधम सबूत देते हें कि अब कभी किसी 
जगहसे थाना उठा लेनेदी बात छिह़ती है, तो भासपासके 
लोग उसे न उठानेकी दरख्वास्त पेश करते हैं। इसमें 
प्राश्चयद्री कोनसी बात है ? लोग चोर-बदभाशोंके उपद्रवसे 
बचनेकी झाशास ऐसा करते हैं--रक्षा करना ही पुलिसका 
काम हे । और प्रत्येक थनेका प्रत्येक पुलिस-कर्मचारी 
झत्याचारी झोर रिश्वतखोर है, यद्ध भी कोई नहीं कहता ; 
परल्तु कमीशन या झौर कोई कुछ भी क्यों न कहें, जिनकी 
सत्यवादितामें रंचमाल भी सन्देद्द नहीं ऐसे प्रसिद्ध भर 
अप्रसिद्ध बहुत लोगोंने पुलिसके भत्याचार झ्पनी धांखों 
देखकर उसे भारतके सब प्रदेशोकि बढ़े-बढ़े भ्रखवारोंमें प्रकट 
किमा है। इसलिए पुलछ्षिसवात्े सब जगह हमेशा देक्ताप्रकि 
समान भाचरणा करते हैं, इस बातपर भारतवासी विश्वास 
नहों कर सकते । 

रिपोर्ट झाखीरमें (पृष्ठ १०४) वेशके लोगोंमें 
राजनैतिक जागृति कितनी दो पाई है, इस बातका एक 
अन्दाज़ देनेकी कोशिश को गई है। कमीशनकी रायमें 
उसकी सीमा बहुत ही संकीण हे, परन्तु प्राजकछ जिश्व 
किसी भी भ्राल्तके गाँवोर्मे जाकर देखनेसे उनका अम दूर हो 
सकता है। सरकारकी रासमें यह जागरण बुरे दर्जेका हो 
सकता है, परस्तु इम- पूछते हें कि राजनीलिके विषय 
ग्रामीण जनता ध्रगर विशकुशं ही अ्रच्ेत रहती, तो गाँवों 


तक राजनेलिक कारणसे गिरफ्तारियाँ भर मारना-पीठनां 
स्ग्रों जारी है 


अूँब् १६३०; असेढ़ १६८७ | 
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“बड़े मैंसले छोटे सनी लाट-साइब स्वदेशीकी उम्नत्तिकी 
कामना प्रकट करते रहते हैं, परन्तु पातमिन्‍्दर्मे भारत- 
मल्नी वेजउड बेनको माद दिलाई गई है कि वे एक ब्रिटिश 
नागरिक हैं और उन्हें भारतमें लंकाशायरके कपड़ोंकी खपतकी 
रक्षा और वृद्धिही व्यवस्था करनी होगी। लंकाशायरका 
व्यवसाय केवश मशोन भोर नेपुक्यद्धी श्रेष्टतकि द्वारा ही प्रतिष्टित 
हो, सो बात नहीं, बल्कि भारतके बने कपड़ोंपर ज्यादासे ज्यादा 
कर (टैक्स) लगाकर भौर विल्ञायतमें उसका व्यवहार क्रानूनन 
रुकवाकर तब कहीं विलायतके कपास-शिल्पको प्रतिष्ठा करनी 
पढ़ी थी । 

भारतर्स विदेशी कपढ़ेका बहिष्शार क्मूनस नहीं किया 
गया। कानून बनानेकी शक्ति भारतोयोंमें नहीं है। इसकी 
कोशिश खासकर बेचनेवालों प्ौर खरीदनेवालोंको समन्ता- 
घुमाकर की जा रही हे। कहीं भी भय-प्रद्शन वा बल- 
प्रयोग नहीं हुभा, इस कातको कहनेके लिए हम संवाद इकट्टे 
नहीं कर सके हैं, झोौर न सरकारी या ग्रेर-सरकारी किसी भी 
व्यक्तिमें यह क्षमता है कि वह इकट्रे कर सके, परन्तु सबबल 
या झ्रधिकांश स्थानोंम विदेशी कपड़ेका बहिष्कार भय-प्रदरशन 
झोौर बल-प्रयोग्से कराया जाता है--यह सत्य नहीं है । 
प्रमाणित करनेकी शक्ति गबर्मेनटमे भी नहीं है। 


फिर भो इस असत्य बहानेसे झाईनेन्स जारी किये 
गये हैं । 


दमन-नीतिका फल 


घरकारने जिस तरहड्ी दमन-नीति भ्रह्तियार की दे, 
उसका फल कया होगा, नहीं कह सकते । जेल जानेका भय 
बिलकुल जाता रहा, बहुतसे तो इसे गौरव सममते हैं। 
मारका भय भी जा रहा है। गोली खाकर मस्नेका भय 
भी पहले जेसा नहीं रहा, चतएवं अमन-नीति--कमसे 
कफ घुजरातमें--शीघत्र या विलम्बते सफल होती नहीं 


दैश-इर्शन 


हा 


दिखाई देती । झगर हो भी, तो उससे यह नहीं माना जा 
सकता कि सभ्य सरकारका ऋतेन्ध समाप्त हो सभा । जनतादो 
तेजअस्थिता ओर मानसिक शक्तिफो अचुदश रखकर सम्हें 
मजुष्योचित सम झणिकार देकर जो सरकार देशमे शाल्ति 
धोर ”रंबला कायम रख सकती दे, वही सरकार वाश्तबर्से 
प्रशेश्ा-योग्य दै।  जनप्राणशी-ह्ोन सुनसान मह्यूमिर्म एक 
तरइद्ी शान्ति भोर ?रंजला है, श्वशान भोर ऋभित्तानर्मे 
उसी तरइकी निरफ्व अगस्था है, भगभीत अल्त श्रतंकमस्त 
लुप्ततेज मनुध्यकि भध्युवित देशड्री शाम्ति भौर शोखता 
ठीक उसी प्रकारकी है। ब्रिटिश गवर्मेल्‍्ट विजार कर देखे, 
तो बह शीघ्र ही समर सकती है कि इस तरहरकी शाम्ति 
बांदुनीय नहीं है । 





अतएव 'प्रेस्टिज'पर जान देनेवाली ब्रिटिश गर्क्‍्मेल्ट 
अगर शान्ति भोौर “रेखला क्वायम रखनेके भ्रन्य ठपाय---जैसे 
सर्वसाधारणके राष्ट्रीय भ्रधिकारको स्वीकार करना--अख्तियार 
करे, तो वह ब्रिटेन भोर भारत दोनंकि लिए भच्छा भौर 
कल्याणकर होगा । 


किसी भो देशकी मिलता शभ्रभादरकी वस्तु नहीं। भारत 
जैसे विशाल झोर मद्दान देशकी मिलता तो भनादरकी वस्तु हो 
दी नहीं सकती । भगर भारत ब्रिटिश-प्षात्राज्यके बाहर भी चला 
जाय, तो भी इस मित्रताका ग्रात्मिक और मानसिक तथा 
बाणिज्य-सम्बन्धी मूल्य तो रहेगा दी। इसलिए इस 
मिशताको असम्भव करते जाना उचित नहीं है। भारत 
स्व॒राज्य प्राप्त करेगा दवी--कोई भी उसे रोक नहीं सकता । 
ओ उसमें विरुम्य या बाघा शलना चाहते हैं, वे अपने 
क्चिारके श्रजुतार चलेंगे । परन्तु ऐसी कोई बात करना उनके 
लिए भश्रच्छा नहीं है, जिससे भारतके हृद्यपर स्थायी 
अ्रपमान-रेखा अंकित हो जाय भौर ब्रिटेनके साथ उसकी 
मिलता असम्भव हो जाय । 


जद 





भारत-मन्त्रीका भाषण 

'गंत २६ महेंदी पालमिन्दर्म भारतके सम्बन्धर्मे जो 
काद-विद्ार हुआ था, भारत-सल्त्री मिं० वेजउड़ बेनने 
उसपर बढ़ा सम्बा-बोढ़ा एक भाषण दिया है। उसमें कुछ 
'सायूक्षी केंदी बोलियोंको दुहराया गया दै और भारतके 
आादिश्य , जल-सेजत (मवपाशो), श्रमिक समस्या, मालगुज़ारी, 
खुंगी, रेखबे भादिके विषयर्में ऐसी बहुतसी बातें कही हैं, 
जिनमें कुछ सत्म, कुछ भदसत्य भौर कुछ ऐसा सत्य है, 
जिनसे कुछ बनता-बिगढ़ता नहीं। जो लोग ले दज़ार 
मौल दूर बेठकर सिर्फ मदहाँके सरकारों कर्मचारियों-द्वारा भेजे 
हुए बेन ओर समाचार पढ़कर भारतका उज्ज्वल चित्र 
सौंबा करते हैं, उनकी बातोंका प्रतिवाद भोौर समालोचना 
करनेसे उनकी भज्ञतरा दूर नहीं होगी । कारण, हमारी बात 
उनके फानों तक पहुँचेगी नहीं, भौर पहुँचनेपर भी वे 
उसपर अविशधास करेंगे। हम जो कुछ लिखते हैं, उसे 
अगर ल्वदेशवासी दी पढ़े भोर विश्वास करें, तो बहदो हमारे 

लिए सन्‍्तोषकी बात होनी चाहिए । 
भारत-सबिवने झपने भाषणके शुरूभाततें कहा दे कि 
टह्विन्दुस्तानके भ्रधिकांश लोग--यहाँ तक कि नगरोंके लोग 
भी--दिनों दिन सुस्टेखल शोर सुप्रतिष्ठित गरवर्मेन्टकी 





विशेाद-मारत॑ 
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[ वर्ष ३, खबंद १, संस्था है 


द्वितिषणाके प्रधीन अपने-अपने कामसे लगे हुए हैं। इसमें 
शावारिक सत्य हे। भारतके सब शोगोंपर या भ्रधिकांश 
लोगोंपर पुलिसकी लाठी नहीं पढ़ रही है, यह अवश्य ही 
सच बात दे; परन्तु भारत-सचिब्ने जो कहा दे, बेसा 
कहनेसे लोगोंडी जो धारणा होतो है, वह सच नहीं है। 
इतिद्ासमें हम भनेक देशोंमे विदेशी शम्रुझों-दरा झाकमद 
झौर तपदव दोनेका बर्णन पढ़ते हैं। डन सब वेशोंके भी 
सब या अधिकांश लोग मार नहीं खाते। कहनेका 
मतलब यह कि भारतके दोग शान्तिसे सुश्षसे निद्रेग जीवन 
बिता रहे हैं, यह सच नहीं हे । उसके बाद भारत-मन्‍्त्री 
कहते हैं कि यद्यपि राष्ट्रीय कार्य-सम्पादनक्का यन्त्र ( 607७ 
7प्रा)0७ 70800756 ). सम्भवत: जिटिश हाथका बना 
हुआ है, फिर भी यह झब बहुत भधिक परिमाणर्मे 
भारतीयोकि द्वापोेसि चल रहा है, सिर्फ उच्च पदोंपर नहीं, 
किन्तु सम्पूणझूपसे निम्न-परददोपर । वक्ताका मतलब यह है 
कि भारत काग्त: देशी लोगों द्वारा शासित द्वोता है। 
भारतकी सरकारी कठपुतलियोर्म भरभिकांश देशी लोग हैं. तो 
सही, क्षेकिन जो तार दिलाकर उन कठपृतलियोंकों नाते हैं, 
वे ब्रिटिश हैं--उल्यतम पदपर अधिष्ठित भारतीय भी उस 
तारके द्िलानेके झनुसार नाचते हैं । 





श्का 


हफ 


( उपन्यास ) 
[ लेखक :-- श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ] 


[ १. | 

कानके सामने भोते ही पाककीके दरवाज़ेकों ज़रासा 

खिसकाकर कुमुदने ऊपरकी झोर देखा । विप्रदास 
रोज़ इस समय सड़कके किनरिवराले बरामदेमे बेठकर झंखबार 
देखा करते थे ; मगर द्याज देखा तो बहाँ कोई नहीं ! 
“झाज कृमुद भ्ानेवाली ढेर, यह खबर यहाँ भेजी दी नहीं गई 
थी। पालकीके साथ महाराजा साहबके चपरासदार दरत्रानको 
देखकर यद्दाके दरवान घबरा-से गये, चोकमें हो गये समर 
गये कि 'बहनजी! भाई हैं। सहन पार करके पालकी 
प्रन्‍्त:पुरकी भोर जा रही थी। कुमुदने बीच ही में रुकवां 
ली, भौर फुर्तीसे उतरकर वह जल्दो-जल्दी बाहरकी 
सीढ़ियोंपर से ऊपर चढ़ी चत्री गई। वह चाहती है कि 
भोर क्रिसीके देखनेसे पहले ही--सबभे पहले--भश्यासे 
उसकी भेंट हो। वह निश्वय-पूवंक जानती थी कि बाहरके 
आराम करमरेमे ही रोगीके रहनेकों व्यवस्था को गई होगी । 
बहाँले. जंगलेमें से बगीचेकी गुंजा, करनार ओर पीपलके 
पेढ़का एक कुंज समूह दीख पहता दे। स्वेरेकी घाम 
पेड़-पतश्तियोंक भीतर होकर इसी कमरेमें पहले दिखाई 
देती है। विप्रदासको यही कमरा पसन्द है| 

कुमुदके, ज़ीनेके पास पहुँचते ही सबसे पहले टौम कुत्ता 
दौढ़ा भाया, झौर उसके ऊपर सामनेके दो पैर जमानेकी 


कोशिश करता हुमा, पूँद हिलाता हुश्रा, भ्रपनी भाषामें 


न आने क्या-क्या कहने लगा--कुमुद्को उसमे तंग कर 
इांशा। ढौम भी उद्चुलता-कूदता-बोलता हुआ कुमुदके साथ 
चला । विप्रदास एक तइ करके रखे आनेवाले छोचपर 
अधे-सेटी हाल-में पड़े बे--धुटनों तक दींटकी फर्द पढ़ी हुई 


है, दाहने दावमें एक किताब है भौर वेद ट्वांथ विस्तरपर 


93-$ 


शियिल पढ़ा हुआ है, मानो थककर कुछ हो देर पहले 
पढ़ना बन्द॑ किया हो ।॥ चायका प्याता थौर प्लेट 
बरालसे ज़मीनपर पढ़ी हुई है, जिसमें थोह़ोसी खाई हुई 
रोटी क्च रही है। सिरहानेके परांस दौवालमे लगे हुए 
“सेल्फ' पर किताबें उलटो-सुलटी बें-सिलसलेम पढ़ी हैं। 
रातको जो लैम्प जला था, बह घुएँसे काला होकर भ्रसी तक 
एक कोनेर्स पड़ा हुआ है । े 

कुमुद विप्रदासके चेहरेकी तरफ़ देखकर चौंक पढ़ी | 
भद्याकी ऐसी विवरण रगन-मूर्ति तो उसने कभी नहीं देखी । 
तंबके विप्रदास झोर झबके वि:दास--दोनोंमें मानो कई युगोंका 
फ़क ढे। भडयाके पेरों तले सिर रखकर कुमुद ' रोने 
लगी । ; 
* झरे, कुमुद. भरा गई तू | भा, यहाँ भा (!!--कहुकर 
बिप्रदासने उसे पासमें खींच लिया । यद्यपि जिट्टो्मे विप्रदासने 
ढसे भानेकी एक तरहमे मनाई की थी, फिर भी ढन्‍्हें ग्राशा 
थी कि कुमुद भायेगी। जब देखा कि कुमुद झा सकी है, 
तो उन्होंने समक्ता कि शायद भ्रव कोई बाधा नहीं रही--- 
कुमुदक लिए उसकी घर-गिरल्ती झ्रब सहज हो गई है। 
कुमुदको लिवानेके लिए इनकी तरफ़्स ही प्रस्ताव, पालकी 
भौर आदमी सेजनेदी व्यवस्था होनी चाहिए थी--निमम तो 
ऐसा ही दै--लेकिन ऐसा न हौनेपर भी कुमुद क्री भाई, 
निप्रदासने इससे उसकी जितनी स्वाघीनताकी कल्पना कर 
कली, उतनी उन्होंने मधुसूदनके घर कभी भी कियी हालतमें 
प्रत्याशा नहीं को थी। कर 

कुमुदने दोनों हार्थोसे विप्रदासके ब्रिख़रे हुए भालोंडो 
ज़रा सम्दालते हुए कद्दा---मशया, तुम्दारा चेहरा ढैल्ला 
होगगाद” जप | 


कसा 
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“रा चेहरा अहु्छा हों, इधर ऐसो तो कोई घढना 
हुई लद्दी--कषेकिन तेरी यद क्‍या हालत दो गई ६ विश्कुक 
, “'फ्क श्रड़. मई है ९ 

इसने खंबर पाकर चेंमा-बुंभा भा पहुँचीं। साथ ही 
दरबाजके पास नौकर-नोकरानियोंद्री भीड़ जमा हो गई। 

समा-बुआको प्रक्षाम करते ही धुभाने उसे छतीसे चिपटाकर 
आया चूंमा। नोकर-तौझरानियोने आकर पेर छुए। सबके 
. छाथ कुशश-सम्भाषण हो जानेके बाद कुमुदिनीने कहा-- 
“बुआ, भइयाका चेहरा बहुत खराब हो गया है ।!! 

“यों ही थोड़े ही दो गया दै ! तुम्हारे दाथकी सेवा न 
सिखनेसे उनझी देह किसी भी तरह सुघरना ही नहीं बाहती । 
कितमे दिनोंका स्यास् है, कोई टीक दै !” 

विप्रदासने कहा-- 'दुच, कुमुइको खानेके लिए न 
कदोगी १!” 

“खांग्रगी नहीं तो स्पा ! उसकी भी कहनी पढ़ेगी 
क्‍या ! पालकीबालों भौर दरवान वररह सबको विठा आई 
हूँ, जाऊँ, उन्हें सवाभाऊँ | तब तक तुम दोनों बेठे बातें करो, 
मैं जाती हूँ ।? 

विध्रदासने क्षेमा-अुझाको इशरिसे पास बुशाकर उनके 
कॉनमें कुछ कह दिया | कुमुदने समस्क्ता कि उसकी ससुरालसे 
झआाये हुए शादमियोंकी किस ढंगसे विदा करी जायगी, उसीका 
परामश किया गया दे । इस परामशर्मे कुमुद भाज दूसरे 
पत्तकी हो गई है। उसकी कोई राय ही नहीं । यह ठसे 
करा भी श्च्छा न कगा। कुमुद भी इसका बदला लेमेपर 
उताझ हो गएई। इस घरमें ठप्तका जो चिरकालसे स्थान 
बला झ्ाया है, हसपर उसने दुबारा दखलका कास शुरू 
कर दिया । 

: पहले तो भहयाके खानसामा योकृक्षको फुस-फुस करके 
कुछ हुक्स दिश्रा, फिर कभी अपने मनरा-सा घर सजाने। 
हट, ध्याता, देम्प, सोढा-गावरको साक्षी बोतल, फटी 
अंतकी, चौकी, मेते तौलिये भौर बनिय्राइमें---एक तरफसे सब 

, हंठाकर भरासदेंम रख दिया। सेल्फपर किताब टीकसे 





विशाल-मौरत॑ 


मीजथ अननट संस अ>ल>लनलीनर अजपिरजर लए थ. जम ५ 


[ वष १, खढ १, संख्या है 


/६ ५ बनीो% 3 ओ का3ट चल 





जज अजित नन ५ अटल 


सजा दीं, भदयाके दाथके पास एक तिपाई सरका कर रस दी 
झौर उसपर सजा दीं पढ़नेकी किताब, क़लमदान , ब्लाटिंग-पेढ, 
पीमैके पानौकी काँचकी सुराहों भौर गिलास, छीटासा एक 
शीशा, कंधी भौर ब्रुंश । 

इतनेमे गोकुल एक पीतलके 'अग! में गरम पानी, 
पीतलकी एक चिलमचो भौर साफ तौलिया ले झाबा झौर 
बेतके मूड़ेपर रख दिया। भश्याक्री सम्मतिको ज़रा भी 
प्रतीक्षा न करके कुमुदने गरम पानीमे तौलिया भिगोकर टनका 
मुँद-द्ाथ भ्ंगोक्षकर बाल काड़ दिये, विप्रदासने शिशुद्धी तरह 
चुपचाप सह लिया। कब कोनली दबा पिलाना और पश्यके 
नियम सब जानकर वह इस तरह समुस्तैद हो कर बैठी कि 
मानो उसके जीवनमें झौर कहीं भी कोई दायित्व नहीं है । 

बिप्रदास भन-दही-मन सोचने क्षगे--इसका क्या धर्म? 
सोचा था-- मिलने थाई है, फिर चलती जायगी, देकिन लक्षण 
तो ऐसे नहीं दिश्वाई देते । विप्रदास जानना चाहते हैं कि 
समुरालमें कुमुदका सम्बन्ध कैसा भौर कहाँ तक पहुँचा; मगर 
सफ-प्ताफ पूछने उन्हें सेझ्रोच मालूम दो रहा है। कूमुद 
अपने दही मुहसे सुनायगी, इस भाशार्मे रहे। सिर्फ आाहिस्तेसे 
एक बार पृछा--“ भझ्राज तुके जाना कब होगा १? 

कुम्रुदने क्ा--'भाज नहीं जाना द्ोगा मुके ।! 

विप्रदासने विस्मित द्वो कर पूछा-- “इससे तेरे 
समुराल-वालोंको कोई भापत्ति तो नहीं दै १7? 

“नहीं तो, मेरे पतिकी सम्मति है |”? 

विप्रदास चुप बने रहे । कुमुद घरके एक कोने टेवित्रपर 
एक चादर विक्याकर उसपर दबाकी शीशी, बोतलें भादि 
ठीक ढेगसे सजकर रखने लगी । थोड़ी बेर ब।द विप्रदासमे 
पूछा-- “तो क्‍या तुके कश जाना पढ़ेया १९ 

“नहीं तो, भ्रभी तो में कुछ दिन तुम्हारे पास 
रहूँगी ।? 

टौम कुछा कोचके नीचे शाम्त होकर मिद्रा वेदीकी 
साधनामें मियुक्त था, कुमुदने उसपर लाइ करके उसके प्रीति- 


. इच्कूबासकों अ्संग्रत कर दिया । उसने उद्चककर झुथुदफ़ी 


जून १६३० ; अश्ोड़ १६६८७ | 


सौदके ऊपर दोनों पैर छठाकर झपनी भांवाओें ऊँचे 


सव॒रमें अपना शुरू कर दिया । विभदासने रम्र्क किया 
कि कुमुईने वकायक कोई भोलमातऊी संष्टि करके उसके पीछे 
अपनी आड़ कर ली है । 

कुछ देर बाद कुसेके साथ खेशना बम्द करके कुमुदने मुँह 
उठाकर कहा--' 'भश्या, तुम्हारा बाशीं पौनेका वक्त हो गया, 
के भाऊँ १' 

“नहीं, वक्‍त नहीं हुआ??--कहकर इशारा करके 
कुमुदकों खाटके पास चोकीपर बिठा लिया। हपने हायपर 
उसका हाथ लेइर कहा-- कुमुद, भुकसे सू खोलकर कह, 
कैसे चत रहा दे तेरे यहाँ १! 

तुस्त ही कुमुद कुछु कह न सकी । सिर नीचा किसे 
बेठी रही; देखते-देखते चेहरा हो गया छुसे, बचपनकी तरह 
भयाके प्रशरत बत्तस्थलपर मुँह रखकर रो 3ठी ; बोली-- 
“अइया, मैंने सब-का-सब रात समझा, में कुछ 
जानती नहीं थी ।” 

विप्रदास कोई बात न कहकर, क्म्बी स्राँस भरकर, 
चुपलाप बैठे-बैंठे सोचते रहे । यह बात तो थे ठस विवाइके 
असमुष्ठानके भारम्भमें ही समझ गये थे कि मधुसूदन उन 
लोगोंसे बिलकुल झलग दूसरी ही दुनियाँक्ा भादमी है। उसीके 
गिषस विद्वेषसे हो, मालूम होता है, उनका शरीर किसी भी 
तरह स्वस्थ नहीं हो रहा है। इस दिदनागकें स्थूल 
इस्तावल्षेपसे कुमुदके धद्धार करनेका तो कोई उपाय नहीं है । 
सबसे ज्यादा मुश्कित यह दे कि इस भादमीके दाथ ऋथसे 
उनकी संम्पत्ति रहनमें पद्ी है। इस भ्रपमानित सध्यन्धको 
मार कुमुदको भी सता रही हे। इतने दिलों रोग- शबय्यापर 
पढ़े-पढ़े विप्रदास धार-बार केवल यही सोचा करते हैं कि 
मघुदूदनके इस ऋणके बम्धनसे किस तरह छुटकारा सिंखें। 
कलकते भानेको उनकी इच्छा नहीं थी, इसलिए कि कहीं 
कुमुदको सक्॒रातर्स उगका सहज ( स्वाभाविक ) व्यवड्वार 
प्रसम्भव न ही जाय । कुमुदपर तनका जो स्वाभाबिरक 


स्लेहका अधिकार दे, कहीं यह पद-पदपर तांक्ित न होने करे, * 


'कुमुरिनी 


छदरेहैं 
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इसीसे मिशन किया था कि सूरतंगरतें ही रहेंगे । कशकरे 
शानेफे लिए मजबूर हुए इसलिए कि किसी महांजनले 
कर्ज मिल जाय, तो भच्छा हो । जानते दें कि यह बढ़ा 
मुर्कित काम है, इसीसे इसको दुश्षिस्ताका बोल उनकी 
छुतोपर सबार है। 

कुछ देर ब्राद, कुसुदमे विप्रशासकी भोरसे गरदनढ़ों 
ज़रा दूसरी शोर फेर कर कहा--/अच्चा, अश्था, पतिफर 
किसी भी तरह पनंकों प्रश्न सहीं कर पाती, यह क्या 
मेरा पाप है १९ 

“कुमुद, तू तो जानती है, पाप-पुतयके सम्बन्धर्म सेरा 
मत शास्तोसे नहीं मिलता ।”! 

अस्यमनस्क दोकर कुमुद एक सबित्र प्रंभेज़ो मासिक 
पलके परने उलठने कगी । विप्रदासने कहां--''मिन्न-भि्न 
मंजुष्योंडा जीवन अपनी कटमाओं झौर अ्रभस्थाधोंमे 
परस्पर इतना भधिक मिभन हो संकता है कि भ्रच्छे-बुरेके 
साधारण नियभोंको खूब पक्का करके थॉज देमेप॑र भी अहुथा 
यह “नियम” ही हो जाते हैं--धर्म नहीं ?” 

कुमुदने मासिक पलकी ग्रोर नीचेकी निगाह किये हुए 
ही कहा--' 'जेसे मीरा बाईका श्ोवन ।!! 

अपने भीतर करोब्य-प्रकृतेब्यका दूल्द अब कभी भी 
कठिन हो उठा है, उसी समय कुसुदको मीरा! बाहकी बात 
याद भाई है। एकाम्रजित्तसे वह चाइती है कि कोई उसे 
मीरा बाईके भादरशको भज्छी तरह स्रमका दे । 

कुसुंद ज़रा कोशिश कदरकें संकोजको दृर्कर कहने 
तंगी-- 'सौराबाई अपने यंथाय स्वामीको अपने हृदयमें ही 
पा गई थीं-- इसीसे सामाजिक स्वासीकों बह इस तरह 
मनसे छोड़ सकी थीं, लेकिन घर-गिरस्तीको छोड़नेका इतना 
बड़ा हक़ क्या मुझे है !” 

गिप्रदासने कईा--- कुँंमुद, झपने मगवानकों तूने तो 
सम्पूर्ण भनसे ही पाया है (/ 

“हैसी सप्रय ऐसा भी समस्ती थी; भगर अब 
सेकटसे पढ़ी, तो देखा कि प्रादा मेरे कैसे सुख से गये हैं , 


फोडुंक 





हैं ऋत्य रुपये नहीं का पाती। मुझे सबसे बढ़ा दु:ख 
तो बही है ।” 

“कुमुद, स्नके. अन्दर ज्वार-भआाटा सेला करता है। 
कुछ उर भत्त कर, बीच-बीचमें रात झाती है, यह टीक 
है।, ज़ेकिन इससे दिल योदे हो मता दे। जो कुछ पाया 
है, तेरे प्रायोंक साथ वह एक हो गया है ।” 

“यही भसीस दो, भश्या, जिससे उन्हें न भूत्र जाऊँ। 
खिेयीं हैं दे, दु:ख देते हैं--अपनेको देंगे इसीलिए ।” 

“सइया, हपने लिए सोच करा-कराकर में तुस्दे 
यकाये देता हूँ।?” 

“कुमू , तेरे क्चपनसे ही तेरे लिए सॉचनेका मुके जो 
अभ्याश्ष पढ़ गया है । प्राज झगर तेरी ब्रात जानना बन्द 
हो जाय--तेरे लिए सोच न पाऊँ, तो मुझे सूना मालूम 
पढ़ता है। उस शून्यताकों उटोक्षते-टटोजते ही तो मेरा 
सन श्रक गया है ३१! 

कुमुद बिप्रदासके पैरोंपर हाथ फेरती हुई कहने लगी--- 
'मेरे लिए शुभ कुछ सोच मत करो, भइ्या। मेरी जो 
रक्षा करनेवाले हैं, बह मेरे भीतर ही हैं, मुझपर विपद 

' क्यों झाने छगी।? 

“पच्छ, जाने दे ये सब बाते । तुके में जिस तरह 
गान सिखाता था, जी चाहता है, ढसो तरह आज भी तुमे 
सिखाऊँ ।? 

“बढ़े भाग्य थे जो तुमने सिक्लाया था, भइया, वही 
तो घुके बचाता है; पर आज नहीं, पहले तुम ज़रा टोक 
हो को। भशाज़ बल्कि में तुम्हें एक गान सुनाऊँ।' 

सइग्राके सिरहानेके पास बेठकर कुमुद आाहिस्ते- 
आहिस्ते गाने शगी-- 

“प्रिय घर भाजे, सोई प्यारी प्रिय प्यार रे ! 

मौराके प्रभु गिरशर सागर, 
सरया- कमल वलिहार रे [४ 


विशाद-भारत 
पसनी कोशिस की, शेकित दिश्ली भी तरद अपने धागे हें 


[ वर्ष ३, सफ्ड १, संख्या ६ 
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विप्रदास धाँखें मीचकर सुनने लगे। गाते-गादे 
कुमुदकी दोनों झभाँखे भर झाई--एक अपूर्व दर्सनसे। 
भीतरका झ्राकाश प्रकाशमय हो ढठा। प्रियतम के आये 
हैं, हृदयमें चरण-कमलोंका स्पशे पा रही है । भत्यन्त सत्य 
ह्वो उठा भन्तरलोक, जहाँ मिक्ञन होता है। गान भ्राती 
हुई भी वहाँ पहुँच गई है । “चरण-कमल बलिद्वार रे”-.. 
सारे जोबनको भर दिया उन चरण-कमलोंने, धनन्‍त नहीं दै 
उनका--संसारम दु:ख ह्रपमानके लिए जगह रही कहाँ ! 
“पिय घर झ्राये--'” इससे ज्यादा झौर क्‍या चाहिए | 
यह ग्रान कभी भी अगर खत्तम न हो, तब तो इमेशा 
( चिरकाल ) के लिए बच गई कुमुद 

तिपाईपर कुछ रोदी-दोस्ट और एक प्याला बालों 
रखकर गोकुल चला गया । " कुमुदने गाना रोककर कद्वा-- 
“भइया, कुछ दिन पहले मन-हो-मन में गुरु ढूँढ़ रही थी, 
मुके ज़रूमत क्या है? तुमने तो मुझ गानका अन्त्र दे ही 
दिया है ।! 

“कुमू, मुक शर्मिन्दाु न कर। मुक्त जैसे गुर 


न 


गली “गली मिलते हैं, जे दूभरोंको जो मन्त्र देते हैं, ज़ुद उसके - 


पानी ही नहीं जानते । 
है, ठीकसे बता तो ११ 

*'जतने दिन बुलावा न धभावे ।” 

“सुने यहाँ ब्ाना चाह्ाथा 2? 

“हीं, मैंने नहीं चाहा ।” 

““इसके भानी १”? 

“मानी छी बात सोचनेस कोई लाभ नहीं, भइया। 
कोशिश करनेसे भोन समभः सक्ोगे। तुम्हारे पास भा 
सकी हूँ, यद्दी बहुत दे । जितने दिन रह सकूँ, उतना ही 
भच्छा है। भशया, तुम्हारा खाना तो हो ही नहीं रहा, 
खा लो पहले ।” 

नोकरने हराकर ख़बर दौ--मुख्जो साहब शात्े हैं। 
विप्रदासने मानो ज़रा व्यस्त द्वोढर कह्ा-4 “बुला लो यहाँ ।” 


[ कमश: 


कुमू , कितने दिन यहाँ रह सकती 


लंकामें वेशाख-पूर्णिमा 


[ लेखक :---रेक्टेयड रामोदार स्वासी ] 


लेगक-पाक्मात दिन लंकाबासी बौद्ध बन्धुभोके लिए बेसा 

हो है, जैसा हिन्दुओके लिए दोवालौ भौर दशहरा । 
दद्धोंकी कुटियोंसे लेकर महलों तकमें इसका प्रभाव एक समाच 
वेखनेमें झाता डै । सिंहल समाचारपत्र इसके उपलक्यमे 
वैशाख-पंक निकालते हैं। सरकारी दफ्तरोंमें भी दो दिनकी 
छुट्टी रहती है | स्र॒भी क्षोग अपने-झपने मकानोंको लीप-पोतकर 
रंग-बिरंगकी भाक़ियोंसे झलेकृत करते हैं। फूसकी मोपड़ियोकि 
सामने भी उस दिन काणज़की लालटेनोंमें मोमबत्तियाँ 
जलती ज़रूर देख पढ़ेंगी। शहरोंमे एक मुहह्ता दूसरे 
मुद्ह्ेसे ब)ज़ी मार क्षे जाना चाहता है। तरुण बौद्ध सभा'ने तो 
कोलम्बोर्मे एक पद% भी देनेका प्रबन्ध किया है, जो उस घरके 
माक्षिकको दिया जाता है, जिसकी सजावट सबसे उत्तम हो । 

प्रातःकाल ही शुभ्रवेषधारी स्री-पुरषोके भुख्झछो झाप 
द्वाथोर्मे फू लिग्रे विद्ारोंडी मोर जाते देखेंगे। वे वहाँ, 
भगवान्‌ बुद्धके दुशंन-पूजाके बाद, भिक्षु द्वारा बुद्ध धर्म संघढी 
शरण अद्दण करत हैं । 'प्राणातिपात' (इिंसा), 'झव्ल्नादानः 
(चोरी), कामेसुमिच्छानार! (निषिद्ध मैथुन-सेबन), 'मुसावादः 
(मूठ) झोर 'सुरामेरम” ( नशीली चीजें )--इन पाँच बातोंकि 
छौड़नेका तत लेते हैं। ख्री-पुदष सभी उस दिन दोपइरके 


बाद भोजन नहीं करते, सारा दिन स्ताज्याय और सत्संग 
व्यतीत करते हें। 

बढ़े-बढ़े विद्ारोंकी चहल-पहलको तो बात ही क्या कहनी 
है। कोलस्बोसे पाँच सीलपर केलनिया ( कल्याणो ) एक 
प्रसिद्ध तीर्य-स्थान है । प्रात:फाल ही से उस दिन कई इज़ार 
सक्तजन बडाँ एकत्रित हो गये थे । जराह-जगड तुकाने सज गई 
थीं। एक झच्छा खासा मेला-सा मालूम होता था। यह 
स्थान लेकाके ठन बन्द स्थानों से है, जिन्हें कहा जाता है 
कि भगवान्‌ बुदधके चरण-रज स्पशे करनेढा सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था। अभी एक धनी सज्जसभे सन्दिरमें बिजलीकी रोशनी 
लत्बाई है, जिसका उसी दिन उदपाउन था । उदधाटनके लिए 


अनेक प्रधान स्थमिर पधारे थे। जिस समय मैं हसफ़ारों 
मनुष्योंके बोचमें खढ़ा हुआ तनका ठपदेश धुन रहा था, 
मेंने झपने पासमें ख़ढ़े दो बच्चोंकी देखा। इलर्मेसे चोट 
लड़का और बढ़ी लड़की थी। रंग बिलकुल गोरा, क्षेकिस 
मेंगे पैर। वे, झत्यन्त सेक्ति-भावसे हाथ जोड़े खड़े भे। 
थोड़ी देर बाद उनकी माता भी बहीं आई । अब मालूम 
हुआ कि ये एक यूरोपीय महिलाकोी सन्‍्तान हैं, जिसने 
एक सिंइल सण्जनसे विगाह किया है। झोर दृष्टिसे बाहे 
कुछ भी हो, परन्तु इसमें सन्देद्द नहीं कि बौद्ध भपनेसे 
इज़म बर लेनेको काफ़ीसे ज्यादा शक्ति है, इश्ीलिए शाभद 
पाश्चात्य पादरी घबरा रहे हें। ठल्हं ढर लग रहा दे कि 
इधर तो करोड़ों धपया झौर सब तरहकी शक्ति लगाकर वे 
पूरवके काफिरोंको विश्यासी बना रहे हैं, झोर उप्र बिना किसी 
मिशनरी प्रबन्धके घरमें बोडधमको पुस्तकोंके पढ़ने-मावसे लोग 
उसमें झनुरक्त होते जा रहे हैं। यह तो सीतोन (छंछा ) की 
मुमशुमारीसे भी पता लग जाता है दि नोदजब-संख्या 
ईसाई झादि सभी घर्मोक्ली भ्रपेत्ा प्रधिक बढ़ रदी दे । 

वैशाख-पूर्टिमाका इतना भाद्दात्म्य क्‍यों है! इसलिए 
कि दक्षिणात्य बौद्ध अन्थोके भ्रनुसार भगवान्‌ इसी दिन 
भ्रवतीर्ण हुए ओर इसी दिन बुद्धस्व तथा निर्वाणको प्राप्त हुए । 
इसी दिन बुद्धत्व प्राप्त करमा तो सर्वसम्मत दे । 
विशाल भारतके सर्वप्रधान नेता उस लोकोत्तर पुरंषकी स्टतिमें 
सारी लंकार्म इस तरह भानन्वका समुद्र उमड़ते देखकर भेरे 
ऐसे भादमौके हृदयमें जो-जो भाषनाएँ पैदा हो रही थीं, 
उम्हें शिखा नहीं जा सकता, किन्तु एक बात अबश्य सही 
भांति कल्लेलेमें चुभ रही थी कि भारतमें 'वैशास्त-पूर्णिमाके 
लिए कोई स्थान नहीं! साधारण को्ोंढी तो बात ही 
छोड़ दोजिए, जब मैंने ज्ञान-मंदल जैसी संस्थासे प्रकाशित 
“सौर रोजनामचा” तकमें उस दिनकों कोरा ही पाया, तो 
मैंने समक्त लिया कि 'हम कहाँ हैं । 


सनक फम2अन्‍ममकमाबदक:कक,. ु 


फास्ट 
[ लेखक :---श्री तुर्गनेष ] 
( रहांकसे भागे ) 


आठवों पल 


प्रि' सेसन मिकोणेश्र, 


मेरे पिछले पत्रका सुम्हारे दिशपर बहुत भ्धिक झसर 
भझ़म है। तुम तो लागते ही हो कि भ्रपनी अलुभूतियोंको 
बढ़ा बढ़ाकर वर्गान करमेकी सदासे मेरी आ्रादत रही दे। 
पहातरुपमें ही ऐसा मुकंस हो जाया करता है। यह एक 
प्रकारड़ी स्िर्थोंकी-सी प्रकृति है। कुछ समयके थाद गह 
शधाप ही झाप भत्ती जायंगी, किन्तु में खेदके साथ यह स्वीझार 
करता हैं. कि अब तक भेंने अपनी इस कमज़ोरीको ठीक 
तहीं कर पाया ; फिर भौ झब तुम निश्चित्त हो जाधो। 
बीराका मुझपर जो प्रभाव पढ़ा है, उसे में भस्वीकार नहीं 
कर रहा हूँ, किस्तु में फिर कहता हूँ कि इन सब वातोंमें 
कोंहे विज्षक्षयाता नहीं है। तुम्दारे लिए यहाँ भाना, जेसा 
कि तुस लिख रहे हो, भ्रमी सर्वधा भप्रासंगिक--बिलकुल 
प्रतावश्यक-- होगा । तुम्हारे स्नेहके इस नये प्रमाणके लिए 
मैं तुम्हारा धत्मन्त इतज् हैँ, भौर निधास रखो कि में इसे 
कमी भूलूँगा नहीं । तुम्हारा यहाँ श्राना इसलिए भी 
अप्रासंगिक होगा, क्योंकि में स्वयं ही शीघ्र पीट॑ंबग आना 
चाहता हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारे पत्ंगपर बेठकर मुमे 
अहुत-कुछ १हना होगा, किन्तु इस समय में कुछ भी कहना 
नहीं याइता । कदनेकी ज़रूरत ही क्‍या है? इस समय 
तो में बिलकुल ऊरपटांय बातें कहूँगा ओर सब बातोंको 
गड़बड़ दूँगा । यहाँसे रवाना होनेके पहले में तुम्हें फिर 
लिखेंगा । भभी कुछ स्रमय्के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहो 
ौर स्वस्थ रहो, झौर भपने प्रेमी मिलके भाग्यके सस्बन्‍्धर्से 
विशेष चिल्ता स करो । - -कुड्ठारा 5 
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बहुत दिनोंसे मेंमे तुम्हरि पत्रका उत्तर नहीं दिया 
इतने दिनोंसे में बराबर इस सम्बन्धर्म सौचता रहा हूँ। मुझे 
यह बात मालूम हुईं कि तुमने केवल कोतृहलवश नहीं, बल्कि 
वास्तबिक मिन्रतासे ठत्प्रेरित होकर दी मुके सलाह दी थी, 
किन्तु तो भी में तुम्द्दीरी सशाहके भनुसार चलने अथवा तुम्दारी 
इच्छानुसार कार्य करनेके सम्बन्धर्म भागा-पीछा करता रहा । 
आाखिर मैंने झ्पने मनमें संकल्प कर लिया है कि अब में तुमसे 
सारी बातें कह दूँगा दिल खोलकर सारी बातें स्वीकार 
कर लेनेसे मेरे मनको चैन मिलेगा या नहीं--जैसा कि तुम 
सममते हो--यह में नहीं जानता, ढिन्तु मुझे ऐसा मालूम 
होता दे कि जिस कारणसे मेरे जीवनकी गतिमें सदाके लिए 
पसरिितेन हो गया डै, टस कारणछो तुमसे छिपाये रखनेरा मुझे 
कोई भधिकार नहीं है । सचमुच मुझे ऐसा मालूम पढ़ता है कि 
यद्द मेरी भूल होगी, भ्रपराध होगा--ज़बरदस्त अपराध होगा 
उस प्रिय प्राणीके प्रति, जो निरन्तर मेरे ध्यान रहता है, 
यदि में झपने शोकयुक्त रहस्यको उस व्यक्तिसे, जिससे भेरा 
अब भी प्रेम दै प्रकट नहीं करेँ । संसार शायद एकमात्र 
तुम्दीं ऐसे व्यक्ति हो, ओ बीराड़ो स्मरण करते हो । ऐसी 
हाक्तमें तुम उसके सम्बन्ध इल्केपनके श्लाथ मिभ्या विचार 
करो, यह में बर्दाश्त नहीं कर सकता । तुम्हें सब-कुछ झत 
हो जायगा । भाह ! सारी आतें दो बब्योमे ही तुमसे कही 
जा सकती हैं। दम दोनोंके बोच भो कु हुआ, बह एक 
चुलके अन्दर हो बिजलो जैसा प्रकाशित हो उठा, भौर 
बिजली गिरनेके समास ही सृत्यु एवं सबनाश अपने प्रो. 
दोडता गया । उसको मरे दो वर्षसे अधिर हो गये। तबशे मैंने 


-इस-सुद्र स्थानको अपना वासस्थान बना लिया है, और इस 


| तुमसे कोई शिक्ाबंत भी नहीं कहूँगा । 


ज्च्छ 
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ठस समयकी सारी घटनाएँ अब तह सेरे स्टति-पठलपर स्फ्ट- 
रुपमें भ्रकित हैं। मेरे घाव झब तक इरे हो बने हें, 
भौर भेरा शोक भी पहले जैसा ही तीज बना हुश्रा है। में 
शिकायत करना भूक्े 
हुए शोकको फिर उखाढ़ना हे, जिससे शोक भक्षे ही कमर हो, 
किन्तु मेरे दिलको तो चैन नहीं मिलता । हझब में झपनी 
रामकहानी शुरू कहूँगा । 

कया तुम्हें मेरा बह पत्र गांद हे, जिसमें मेंने तुम्हारी 
भाशंकाभोंको मिटानेका प्रयक्ष किया था और तुम्दे पोटसेबर्ग 
आानेसे सना किया था १ तुमने उस पतलके ऋत्रित इल्केपनके 
भावपर सन्देह प्रकट किया या, तुमने हम लोगोंके शीघ्र मिलनपर 
विश्वास नहीं किया, भर तुम्हारा ऐसा करना टीक ही भा । 
तुम्दे पत्र लिखनेके एक दिन पूर्व मुके मालूम हुआ कि मुझे 
बह प्यार करती है । इन शब्बोंको लिखते हुए में इस 
बातका प्रसुभव कर रहा हूँ कि मेरे लिए झपनो रामकद्ठानीको 
शुरूसे झाखिर तक बयान करना कितना कठिन ह। उसकी 
मत्युक्ी निरल्तर चिन्ता मुझे द्वियुणित शक्तिके साथ 
उत्पीक़ित करेगी, भौर वे स्एतियाँ मुके जलाकर खाक 
कर डाढोंगी, किल्तु में अपने आपको काबूमें रखनेकी 
कोशिश करूँगा झ्लौर या तो केखनीकों ठठाकर अलग रख दूँगा 
अथवा झावश्यकतासे अधिक एक शब्द भी नहीं दिखेगा । 

वीरा मुझे प्यार छली है यह बात मुझे इस प्रकार मालूम 
हुई। सर्वप्रथम में तुमसे यह कहूँगा ( भौर तुम्र मेरे कथनपर 
विश्वास रखो ) कि ठस दिन तक भुके इस सम्बन्ध्म बिशकुल 
हो शक नहीं था । यह संच हे कि बह ढरमी-कभो 
शोकाकुल हो जाया ऋरती थी, यथप्रि इससे पहले उसे ऐसा 
होते रूसी देखा नहीं गया था, किन्यु उप्त सबय तक में नहीं 
जानता था कि उसमें यह परिबरतेम क्‍यों कर हो गया है। 
भाखिर एक दितः सातवीं सितम्बश्को--जो वित मेरे लिए 
खिहमरक्षीय रहेमा--एक भटवा इस प्रद्ार - घटी। 


पुन जानते हो कि में ठसे कितना प्यार करता था ओर . 


फस्ड 


हे 


| 
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स्थानको में भ्रपने धन्तिम दिनों तक छोड़ंगा भी नहों। 


उसके लिए मैं कितना दुःखी भा। में एक अ्याकुल प्र 
तरह इधर-उधर मारा फिरता था, भौर गुमे कहीं ब्रेन 
मिलता था। मैंने भरपर ही रहनेकी नरेष्टा क्री, किन्तु में 
अपनेको काबूमें नहीं रल सका भौर उसके पाश्च चला ही तो 
गया। मैंने उसे अरनी बैठझके कमरे अकेला पाया। 
प्रेमकनि थरपर नहीं था, वह बाहर शिकार खेलने बला भया 
था। जब में बीराके पास पहुँचा, तो बढ़ ठकठकी लगाकर 
मेरी झोर देखने लगी झौर ठसने मेरे भरमिवादनका कुछ उत्तर 
नहीं दिया । वह खिड़कीके पास बेठी हुई थी । ढसके 
घुदनोंपर एक पुस्तक रखी हुई भी, जिसे मेंने फ़ोरन पहचान 
लिया । वह सेरी फास्ट” पुखक थी। उसके चेड्टरेसे 
भकावटके सिह दिखाई पह रहे ये। में उसके निकठ ही 
बैठ गया । वीराने मुकपे “फास्ट” झौर 'प्रेबनका वह दृश्य 
ज़ोरसे पढ़नेके लिए कहा, जहाँ वह उससे पूछती दे कि 
क्या बट हैश्बरमें विश्वास करता दे । 

मेंने पुरक के लौ झोर पढ़ना शुरू कर दिया । पढ़ना 
समाप्त द्वो जानेपर मैंने वीर की तरफ देखा। वह अपने 
मस्तककों भाराम-कुर्सीकी पीठके बल रखे हुए भौर अपनी 
दोनों बाँडॉंकों द्ातीपर रखे हुए पदलेके समान ही मेरी ओर 
टकटकी बाँधे देख रही थी । 

में नहीं कद सकता कि क्‍यों एकाएक मेरा दिल 
भड़कने क्षगा। 

““मुमने मुझे क्या कर डाला ९”? बीराने घीमे स्थरमें 
कहा । 

“कया कहा १? में घबराकर बोल तठा । 

उस्ने फिर दुद्दराते हुए ब्रहो बात कही--“हाँ, तुमने 
अुके क्‍या कर झाला १९! 

मेंने कहना शुरू किया--- “तुम्हारे कहनेका सततब यही 
है न कि मेंने तुम्द इस प्रकारकी पुस्तक्ोंको पढ़नेके लिशु क्यों 
प्रेल्लि किया १?! 

वह बिना कुछ बोले दी ठठ खड़ी हुई भोर कमेरेंसे माइर 
बक्षी गई (- में उसके पीछे देशता रहा! 'दरबाज़ेंशे पाठ 


उन  , 





जाकर कद 5दृर महू और मेसे तरफ घूमकर कहने तंगी-- 


“मैं तुमऐ प्रेम रुसती हूँ, हुमने मुके जो कुछ कर ढदाला दै, 
गढ़ यहीं है /? । 

मेरे सरमें लत दोड़ गया । 

हैं तुमसे प्रेम करती हैं--8ुमपर भरती हूँ।?” 
'बीरने दुदराते हुए कहा । 

“पकिर यह अपने पीछे किवाइको बन्द करती हुई 
आाइर यंज्ी गदे। इसके बाद मेरे झन्दर क्‍या बीता, उसका 
बरी करनेका में प्रथल नहीं कहैगा । मुके स्मरण है कि 
मैं बाहर बगीभेमें शरद्वा गया भौर एक माहीके झन्दर आकर 
एक दचके सहारे खड़ा हो गया। उस हालतमें में कितनी 
देर तक वहाँ खड़ा रहा, यह में नहीं कह सकता। सुके 
भेदोशी और सुध जैसा मालूम पढ़ा। हाँ, एक प्रकारके 
आनस्दद्ी भावना सेरे हुदयमें उत्पन्न हैंई, जिसका सोंका 
कसी-कभी भा जाया करता था। में उसका अापर वर्णन 
नहीं कर सकता । इस प्रकारकों ध्रयेतनावस्थामें में पढ़ा हुमा 
था कि इतनेमे प्रेभकविकी झआावाज़ने मुझे सचेत कर दिया। 
परवालोंने प्रेमकेविके पास मेरे झानेकी खबर भेजी थी । वह 
शिकारसे ओटकर थर भा गया था शौर मेरी तलाशर्मे था। 
वह भुके बय्मीच्रे अकेले ही बिता टोपी पहने हुए देखकर 
चक्रित हो गया भौर घरके भीतर लिंगा ले गया । 

उसने कद्दा--- मेरी झ्री बेठकर्मे दे। चलो, हम सब 
उसके ,पास 'चर्तों ।? डर 
तुम उस समग्रद्ी आवनाभोंक्ा ख़ग्राल कर खकते दो, 
जन्म कि मैंने बेठकके वरवाज़ेसे होकर भीतर जानेके लिए 
कर्म धागे बढ़ाया) बोरा मदानके एक कोनेंगे रुूसीदा 
काढ़नेके फ्रेमके पास बैठो हुई थी। मेंने चुपकेसे उसको 
झोर एक बार देखा, फिर बहुत देर बाद मैंने अपनी 
आँखें, ऊपर उठाई। भुके गइ देखकर भाशर्य जान पढ़ा 
कि शहद बिलकुत शान्‍्त थी। उसके कथषनमें था स्वर 
. किश्ी अकारका विक्षोभ वहाँ शान पढ़ता वा। . भरादिर मैंने 
' खाइक काके उ़की भोर देखा। इस दोंनोंडी आँखें बार 


विशाल-भारत 


[ गये ३, खरूढं १, संख्या है 
हुईं। वह कुछ लज्ित-सी हो गई भोर झपने तिरपालके 
पहरे भुक गई । में उसे ध्यानपूर्वमक् देखने लगा। मुक्के 
ऐसा जान पढ़ा, मानो वह धबरा-सी गई हो। कर्मीकी 
उसके होठोंपर एक निरानल्द-जनक मुसकराहट खेश 
जाती थी। 

प्रेमकवि बाहर चला गया । पीराने एकाएक भ्रपमा सर 
ऊपर उठाया भौर ऊँचो भावाज़में मुम्से पूछा--““बोलो, 
झ्ब तुम्हारा क्‍या इरादा है १?” 

मैं एकबारगी यकित हो गया शौर शौध्रता-पूर्ठक्क दबी, 
जबानमें उत्त दिया--““मैं एक ईमानदार मलुष्यकी तरह 
झपना कर्तव्य पालन करना चाहता हूँ--- यहाँसे बला जाना 
चाहता हूँ।”? 

मैंने फिर कहा-- क्योंकि वीरा नीकलवना, में दुरें 
प्यार करता हूँ, यह बात तो शायद तुम बहुत पहलेसे दी 
जान गई हो १! 

बह फिर अपने तिरपालके सहारे कुंड गई झोर कुछ 
सोचनेसी लगी । 

उसने कष्टा-- “मुझे तुमसे बातें करनी आवश्यक हैं। 
झाज सन्ध्या समय भायके बाद हमारे छोटे घरमें भाना । 
वही घर, जिसे तुम जानते हो और जहाँ तुमने "फास्ट? 
पढ़ी थी ।"? ५ 

इस बातकों इसने इतने स्पष्टरूपसें कहा कि में ध्राज तक 
यह समझ नहीं सका हूँ कि प्रेमकविने, जिसने उसी साथ 
उस कमरेमें प्रवेश किया था, फ्योंकर उसकी बातोंको कुछ 
भी नहीं सुना। धीरे-घौरे बढ़ी मुश्किलसे दिन कटा। 
वोरा कमी-क्ी अपने चारों शोर देखने तयती भी, 
भोर उस समय उसके चेहरेका भाव ऐसा मालूम पढ़ता 
था, मानो १६ प्रपने-आपसे पूछ रहो हो कि वह स्वप्न तो 
नहीं देख रहो है, किन्तु इसके साथ-साथ तके चेइरेसे 
रढ़ सेंकल्पका माव भी टपकंता था। इघर सेरो गह इंशां 
हो रहो थी कि में भर तंक भ्पनें-आपको पम्दात जहाँ 
सका था। हे के डिक यार 
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बीस ग्रुके प्यार करतो दे।” ये शब्द मेरे 


मस्तिष्क बार बार चक्कर क्षता रहे के, किन्तु में उन 
शब्दोंको समझ महीं सदझा। मैंच तो खुद गपनेछो ही 
समम्त सका झोर न वीशको हो । मेँ इस प्रकारके भप्रत्योशित 
परम सुसफर विश्वास भी नहीं कर सका। प्रयल्रके प्रा 
मैंने अपने भूतकालका स्मरण कित्रा, भोर मैं सी स्वप्रशीक्षकी 
तरद चेखने भौर बातों करने लगा । 
शामक्री चाग्रपानके बाद जब में यह सोचने लग 
गया था कि किस प्रकार में चुपफेसे बिना किसीके देखे उस घरसे 
बाहर निकल जाऊँ, वीराने एकाए$ भ्रपनी इच्छुसे मुझे 
यह जताया कि बह टहुलना चाहती है, और ठसने अपने 
साथ चलनेके लिए मुके कहा । में उठा, भपनी टोपी थे ली 
भौर उसके पीछे हो लिया । मुझे कुछ भोलनेकी हिम्मत न 
हुई, में मुश्किलसे साँस ले सकता था । में यह प्रतीक्ता कर रहा 
था कि देखें प्रथम शब्द बह क्‍या कहती दे धौर क्या कैफियत 
पेश ऋ(ती है, किन्तु वह कुछ नहीं बोली । सौनावस्थाम ही 
हम दोनों भीष्म गरहके पास पहुँचे, ओर उसी दशा चुपचाप 
९ उस सह प्रवेश किया, और हसके बाद--में भाज तु नहीं 
जान सका हूँ झ्ौर भ्रब तक नहीं समकक सभा हूँ कि यह 
धटना किस प्रकार संघदित हुई--हमने झचानक श्रपनेकों एक 
दूसरेके भुजपाणशर्में भावद्ध पाया। किसी भ्रश्य शक्तिने 
सुके खौंचकर ठसके पास और उसे खींचकर मेरे पास पहुँचा 
दिया । सन्थ्याकाशीन इलते हुए सूर्यके प्रकाशर्स उसका 
चेदर--जिसके घुंधराक्े बाल पीठकी शोर पढ़े हुए बरे-- 
ात्म-संगर्पण एवं कद्याक्की मुसकराइटसे क्षआ-भरके लिए 
प्रकाशित हो ठठा । दस दोनों अ्रघरोह चुम्बनमे संयुक्त 
की गद्ये । वही बुस्कन प्रथम भौर भल्तिम था । 
वीरा एश्ाएक सेरे भुअपाशसे' पृपकू हो सई भर घपनी 
विस्तृत झुशी हुई भाँखों द्वारा भयका भाव ब्यक्त करती 
हुई पोढेकी ओर खिसक यई । 
इशके आए फिर वह ऋाँपते हुए स्व॒रमें ब्ोली---''झरे, 
पंछिेशे शोर तो देखो, क्या सुन्दे कुछ दिखाई गहीं पढ़ता (! 
9$ग 





उड़ ई 
मैंने फौरन पीछेश़ो झोर मुककर देखा । ड् 
“थय हो कुछ नहीं देख पात।। क्यों, क्या तुर्ई कोई 
चीज़ दिल्लाई दे रहो हैं!” है 
“'ग्रमी तो वहीं, पर इससे पहले मुके दीक्ष पड़ी थी ॥१२ 
इसके बाद बह ज़ोर-जोरसे सांर्से खेंने तंगी । 


“तुमने किसे देखा था, क्या देखा था ६१ 

“प्रपनी माँक्ो” उसने धोरेसे कहा, धौर उसका सोरां 
शरोर काँपने लगा; में भी इध तरह काँपने लगा, जैठे 
मुझे सर्दी लग गई हो । फिर मुझे एकाएक लेखा मालूम 
हुई, मानो मेंने कोई भपराध किया दो, भौर कमा सचसुच 
मेंने उच जल अरराध नहीं किया था १ 

में कहने लगा--'यह सत्र व्यपेही बाते हैं, तुब्दारे - 
कथनका क्या अमिप्राय है १ मुझये कहो तो--ै! 

'“नहीं, इश्वरके लिए ऐसा मत कहो ।* झपने मावेशे 
ज़ोरसे पकड़ते हुए उसने कहा-- “यह पागलपन है, मेरी 
बुदे ठिकाने नहीं रही! *'*' मेरे लिए यह स॒त्यु-तुल्य हैं, 
में इसके साथ झंब यों कीड़ा नहीं कर सकती, यह सत्यु 
है''' भ्रच्छा, भब विदा ।?? 

मेंने भपना द्वाथ उसके द्वाथन्रो और बढ़ा विया। 

में भाप ही झाप ज़ोरसे चिक्ना उठा--'“ठहरो, ईश्वरके 
लिए, चाया-भमर ढहरों ।” में नहीं जानता था कि में क्‍या 
कह रहा था पौर उस समय में मुश्किलसे खड़ा रह सकता 
था। 'हेश्वके लिए'' यह बड़ी ही निष्द्धरता दे ।! 

उसने शपनी निगाई मेरी भोर फेरी । 

“कल, कल सन्ध्याको”, उसने कह्ा--“मीं तुमसे 
प्राथना करती हूँ, भराज नहीं, झाज चक्षे जाओो। कल 
सन्ध्याकों कौलके पास क्योचेके फाउकपर आझभो। में बढ़ाँ 
मौजूद रहूँगी, में ज़रूर आाक्ंगी। में तुमसे शपथपूर्यक 
कहती हूँ, में ज़रूर झाऊँगी ।” उसने भ्रावेशंके साथ कह 
झौर उम्तकी भाँखें बमक उठीं--“बादे कोई भुके भरें ही 
रोके, में सौमंघ खाती हूँ, में तुमसे सब बातें कहैँगी । भाग- 
अरके लिए मुझे जाने दो (/? 
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सेरे सुखसे एक भी शब्द नहीं निकल पाया कि उससे 
पहछे ही बौरा वहाँते चल दी । में इतबुद्धि-ता होकर जहाँका 
तहाँ खड़ा रह गया। मेरा सर चकरा रहा था। मेरे सम्पूर्ण 
शरीरतें भावस्दोन्स/|दकी जो लहर चल रही थी, उसके अन्दर 
भयका संचार होने छगा। में बारों ओर देखने लगा। 
चैसा ग्रतीत होने लगा, मानों बह घुँतचला नम कमरा, 
जिसमें में खढ़ा था, धप्मी नीयी मु हुईं छत भोर 
शुल्म दोवालेंके साथ मेरे ऊपर गिरा पढ़ता हो । 
में बादर यला गया शोर नेगश्यथुक्त पाँवोंसे चलता 
हुआ धरको तरफ़ रवाना हुधा। बीग चबूनरेपर मेरी 
प्रतीक्षा कर रही थी। ज्यों ही में उपके पास पहुँचा यह 
भरके अन्दर घुस गई भर फोरन अपने शयनागारतें 
विश्राम करने चली गईं । में भी वहाँसे चला गया। 
यह रात कैसे बीती भौर दुसरे दिन सध्या काल तकका 
समग्र मेने किस प्रकार ब्यततीत किया, यह में तुम्हे बता नहीं 
सकता। भुके सिर्फ इतना ही याद है कि में अपने चेहरेको 
झपने हार्थोंसे छुपायरे हुए पढ़ा रहा झोर चुम्बनके पूर्व उसकी 
“जैसी मुसकान देखी थी, उसे में याद करता रहा। में 
धीरेसे बोल उठा---“'झाखिर उसने '** ।? 
भुमे श्रीमती ध्रल्टसवके वे शब्श भी स्मरण हो आये, 
ओ वीराने मेंरे साममे दुदराये थे। डसकी माताने एक 
बार टेससे कद्दा था--' तुप्त बर्फही तरह हो, जब तक तुम 
पिपलती नहीं, तब तक तो तुम पत्थरकी तरह कठोर रहती 
हो, किल्‍्तु तुम्हारे पिघलते ही फिर तुमरम कुछ भी शेष नहीं 
रह जाता है ।” न्‍ 
एक और बात सके गाद झा गई। वीरा और 
मैंने एक दफा प्रतिमा, योग्यता भादिके विषयर्म वासचीत 
की थी । उसने मुझसे कहा था--''एक ही बात है, जो में 
कर सकती हूँ, यानी भ्रन्तिम चांद तक मौन भारण किये 
रहता 
उस समय में उसके इस कथनकां भ्रमिप्राय 'कुछ भी 
मई धम्रका था । 
किन्तु उसके भयभीत होनेका मतलब क्या भा ?ै!? 
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में भावय करने लगा। क्‍या सचभुय बह भीबती 
प्रल्टसवको देख सकी होगी १ या यद् निरी कल्पना थी १ 
मैंने विचार किया झौर फिर में झाशाके भावानेशमें अपने 
झापको छोड़ दिया । उसी दिन मेंने उन विश्वारोंके बौयर्भे 
तुमको बद छुलपूर्थ चिट्ठी लिखी थी, भौर प्रा इस बातको 
याद करके मेरे दिलछो चोट पहुँचती दे । 

संध्याशा समय था। सूर्य भ्रमी अस्त नहीं हुआ 
था। में क'लके किनारे एक लम्बी साढ़ीमें बग्योचेके 
फाटकसे लगभग पचास क्रदमकी वुरीपर खड़ा था। में घरसे 
पैदल दी चलछूर झाया हुआ था । मुझे यद्द स्वीकार करते 
हुए लजा मालूम हो रही है कि मेरा हृदय उस समय एक 
प्रकारके भयस--भव्यन्त कायरतापूर्ण भयसे--भरा हुआ था 
भर में ज्ण-दचाणपर चोंक रद्दा था, किन्तु मेरे हृदयके भन्दर 
पश्चासापकी भावना नहीं थी। शाखाभोंके पीच छिपा 
हुआ में लगातार फाटरकी तरफ देख रहा था। सूर्य 
ग्रस्त हो चुका था। सन्ध्या हो गई थी। भाकाशर्म तारे 
निकल भाये थे । भासमानका रंग बदल चुहा था। उस 
समय तक कोई वहाँ नहीं पहुँचा था । मुझे ज्वर चढ़ भाया । 
रात दो गई । में झब अधिक बर्दाश्त नहीं कर सका, 
झोर सावधानीके साथ  स्ोड़ीके बाहर भाकर चुपकेसे 
फा2% सक गया। बय्योचेमें बिलकुल सन्नाटा छात्रा हुभा 
था। मेंने धोमें स्वरम धीराकों दो-तीन बार पुकारा । मेरी 
पुछारका कोई जवाब नहीं मिल्ला। झाघ घंटा झौर बीत 
गया, एक घेठा भी बीत चला, बिलकुल भ्रन्घेरा छ्ला गया 
था। में इल्तज़ार करते-करते थक गया था। धार मैंने 
द्वारको अपनी झोर खींचकर खोल दियो भौर चोरको तरह 
चुपकेसे घरकी भोर क़दम वढ़ाया'। कुछ दूर बलकर फिं( 
में नींबूके एक वृक्की छाया-तले ठहर गया। 

उस समय धरको प्राय: सभी सलिड़कियोंसे रोशनी भा 
रही थी। लोग घरमें इधर-ठघर फिर रहे थे । यह देखकर 
भुके भारणय हुआ। तारागणके धुंपले प्रकाशर्मे मैंने 
भपनी भढ़ी देखी, तो मालूम हुआ कि साढ़े ध्यारह बम चुके 
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ये। प्रभानक झुझे परके समीपसे एक आवाज़ छुताई दी भौर 
उस परके भाँगनसे एक गाड़ी बाहर निकली । 

मैंने समझा, शायद मिलनेके लिए कोई लोग भाये 
हेंगे। आखिर वीराके दर्शनोंसे सर्वधा निराश होकर मेंने 
ब्योचेसे बाहर मिकलनेका रास्ता पकड़ा झोर लम्बे पाँव 
चरकी तरफ चल दियगां। उस दिन सितम्बर महीनेकी 
अंधेरी रात थी, जब कि गर्मी मालूम हो रही थी। हवा 
एकदरस बन्द थी। मेरे हृदयपर कोघड़ी भावनाकी 
भ्रपेत्ता उदासीकी भावनाने ही भणिक भ्रिकार जमा लिया 
था, किल्तु यह भावना भी कम्रश:ः कम द्वो रही थीं। तेफ़ीसे 
चलनेके कारण में थक तो गया था, किन्तु रात्रिकी 


निस्तब्यताके कारण शान्तिका बोध करते हुए में बिना किसी ' 


प्रयासके सुखपूवंक घर पहुँच गया। में झपने कमरेमें 
गया, झ्पने नौकर टिमीफेफों वहाँसे छुट्टी दे दी भौर बिना 
कपड़ा उतारे ही बिछौो]नेपर लेट गया, झौर जाग्मत- 
स्बप्तावस्थार्मे लीन हो गया । 
झारम्भर्मे तो मुझे मेरे दिवा-स्वण्न मधुर प्रतीत हुए, 
किन्तु शीघ्र ही मैंने म्पने ध्रन्द्र एक प्रदभुत परिवर्तन देखा। 
मुझे एक प्रकारकी गुप्त हृदयवेघक खिन्ताका---एक प्रकारकी 
गर्नभौर भान्तरिक वैचेनीका--भमुसव दोने लगा । में समम्त 
रहीं सका कि इस बिल्ता--इस वेबेनी--का कारया क्‍या है, 
किन्तु मुझे दु:ख एवं बदासीका अमुभव होने क्षण, मानो 
किसी धानेवाली भाषत्तिसे मैं भयभीत हो यया हूँ, भषवा 
मेरा कोई प्रियपात्र उस झोण कष्ट-पीढ़ित होकर मे 
सहायताके लिए पुकार रहा है। मेरे सोनेके कमरे मेअपर 
एक मोमबती अपने पलप, किन्तु मिश्यल प्रकाशर्मे जल 
'रही थी झोर घड़ोका पेर्डलम टिक-टिक शब्द कर्ता हुआ 
मूल रहा भा। में झपने द्वाथपर सर रखे हुए उस 
सुनसान कमरेकी -दीक्षालपर टफटकी बाँधे देख रहा था। 
मुके धीताका खयांल हो आया शोर मेरा कल्तेजा घढ़क उठा । 
अब तक जिन धब बातोंसि में इतना प्रसभ हो रहा था, वे दी 
झुफे दुःश एवं स्वेनाशके रूपये प्रतीस होने खथीं। मेरे 
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पी, 


इृदबमें भयकी श्राववा क्रमश: बढ़ती दी गई। में प्र 
अधिक समय तक ब्डाँ छेटा कहीं रह सका । 

मुझे एकाएक फिर ऐसा खयाल आंगा, सानो मुझे कोई 
भार्तस्वरमें पुकार रहा हो । मैंने सर ठठाया भौर सिरसे 
पाँव तक केंपकपी भा गई। मेंने भूल नहीं को थी। दूरसे 
करणापूण स्वरमें रोनेकी ह्यावाज़ उस रमरेंकी खिढ़कियोंसे 
गूँजकर झा रद्दी थी। में झूर गया भर बि्लौनेसे कूदकर 
भक्षण खड़ा हो गया। मैंने खिड़को खोली। मुमे 
किसीके विलपनेकी भ्रावाज़ साफ़-साफ़ सुनाई दी भौर ऐसा 
मालूम हुआ, मानो वह भावाज़ मेरे आसपासमें ही मंडरा 
रही हो । भयभीत द्ोकर मेंने उस भाषाज़ादी भ्रन्तिम 
प्रतिध्यनिकों सुना। मुझे ऐसा मालूम हुघा, भानो कुछ 
दूरपर कोई मारा जा रद्दा हो और वह बेचारा दयाके लिए 
प्राथना कर रहा द्ो। कराइनेकी वह झावाज़ जंगल 
किसी ठल्लूकी थी भथवा किसी ओर जानवरकी, इसपर 
मैंने उस समय कोई विचार ही नहीं किया, भौर ठस भ्रपशकुन- 
सूचक शब्दके प्रत्युत्तर्म में भी रोने लगा। 

“बीरा, वीरा १” में ज़ोरसे चिष्ठा उठा--“'क्या तुम्हीं 
मुके बुला रही हो!” मेरा नौकर निद्रालस्थ-प्रवस्थामें 
विस्मित्‌ हुमा-सा वहाँ था पहुँचा। भुके दोश हुमा भौर 
तब मैंने एक गिलाख पानी «पिया। फिर इसके बाद में 
दूपरे कमरेभे चला गया, किन्तु मुझे नींद नहीं भाई। 
मेरा कक्षेजा जल्दी-जल्दी नहीं, किन्तु दुःखद-रूपमें, धघक-घक 
कर रहा था। फिर में सुख्-स्वप्न देखनेमें अपनेको तन्‍्मय 
नहीं कर सका भौर मुझे! इसपर विश्वास करनेका साहस भी 
नहीं हुमा । 

दूसरे दिन राश्िके भोजनके पूर्ण में प्रेमकविके घरपर 
गया। प्रेमकविका चेहरा फ़िक्रके भारे उतरा हुआ दीख 
पढ़ा। ढसने कहा-- मेरी स्त्री बीमार है, वह खाटपर 


: छोटी हुई दै। मेंने डावटरको बुत सेना है 7? 


“इसे क्‍या हो गया है १९४ # 
*अह मैं नहीं बता सकता । कश संध्याको वह बरीचेमें 
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आल 
थी, और पहाँसे शव वह एंकाएक शौटो, सो बह निलकुल 
अगस्त भौर आपसे बाइर हो रही थी। में भन्दर गया, 
, और उससे पूक्षा कि हुम्हें क्या कष्ट है। उसने मेरे प्रश्नका 
. होई -उत्त मंदी दिया। उसी समससे हद उसी भवस्थामें 
' उमड़ी हुए है। राफ्रे उसे बेहोशी शुरू हो गई झोर वेहोशीकी 
डालते न मालूम पद पया-क्या बकती रही। दुम्हारा नाम 
की उसने लिया था। नौकरानीने मुकसे एक विलक्षण 
आत यह की दे कि बीराकी माता बश्नीचेमें उसके सामने 
प्रकट हुईं थी, भौर उसे तेखफर धीराको ऐसा खयाल हुभा, 
सामो यह झपनी भुजाएँ फेलाये हुई उससे मिलने भा 
' बहद्दी हो ॥" 
तुम खगाल कर सकते हो कि इन शब्दोंको सुनकर मेरें 
मनमें क्‍या भाव उत्पन्त हुए ! 
फिर प्रेमफविने फह्ा--“'इसमें सन्देद नहीं कि ये 
सब स्यर्थकी बाते हैं। मद्यपि में इतना पझवश्य मानलूँगा 
कि मेरी स्रोके साथ इस प्रकारको विलक्षण घटनाएँ घटती 
रही हैं 7? 


“'मुस्त कहते हो न कि बौरा बहुत भस्वस्थ है !”? 
“हु, रातमें तो उसकी हालत बहुत ही खराब थी, 
किन्तु इस समय भी वह ग्रगढ-धग्ड बक रही है ।' 
*हाक्टरने क्‍या कहां ?!! 
“हाबररने कहा कि झसी थीमारीका ठोक पता नहीं 
लगा है 0” 
भर | | 


१२ मार्च 


, प्रियसित्र, जिस छुरमें मेने पत्त लिखना शुरू किया था, 
बसा झब में नहीं दर सकता । इसमें मुझे भव्यधिक प्रयास 
करना पढ़ता दै झौर मेरे कलेजेका घाव अत्यन्त निष्ठुस्ताके 
साथ फिर ताजा दो उठता है । उसको बोसारीका ठौक पता 
दाग गया भोर बीरा उस बीमारोसे मृत्युको प्राप्त हुई! जिस 
दिन इस दोनोंके बीच वह ज्षसिक सम्मेलन हुआ था, उस 
सांचातिक दिनके बाद बह एक पलवारे तक सी जीवित नहीं 

रह सकी । स॒त्युक्ते पूर्व मेंने एक बार और उसे देखा । ऐसो 


बविशाल-मारत 





[ वर्द १, साकछ १, सेकसा ६ 
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हृद्सविद्धुरक स्मृति मेरे लिए बृधरी कोई. नहीं है । सुमे 
हाक्टरसे पहले ही पता लग थया था कि उसके बजनेकी 
कोई भाशा नहीं है। संध्याको कुछ - समय बोतनेपर जब 
घरके सब लोग बिद्ञौनेपर सोने चलते गये ये, मेंने उसके करमरेंके 
पल्दर चुपकेसे दरवाज़ेसे होका प्रवेश किया झोर उसे देखा ; 
बीरा विद्ञौनिफर पढ़ी हुई भपनी क्षी्य तथा छोटी झाँखें बन्द 
किये हुई थी, भौर उसके कपोलोंपर बुखारकी-सी सुर्खी 
मलक रही थी । में पत्थरक्ी मूर्ति जैसा बनकर दकटकी 
बाँधे उसकी झोर देखता रहा। फिर एकऋआारगी ढसने 
प्रा खोलीं भौर अपनी दृष्टि मुझपर गढ़ाते हुए मुझे 
भच्छी तरह देखा | फिर भप़ने ज्ञीण वाहुझोंको फैलाती हुईं इस 
प्रकार भयानक स्वरमें 'फास्ट' कविताकी दो पेक्तियाँ कहीं कि 
मैं उसी ्ाण वहाँसे भाग खड़हा हुम्ा। अपनी बीमारीकी 
हालतमें बढ़ बराबर 'फास्ट” और भपनी माँ--जिसे बढ कभी 
मर्था और कभी भेधनकी माँ कहकर सम्बोधन करती थी--के 
विषयमें बकती रही । 

वीराका देद्दान्त हो गया |! में उसके दफन दोसे समय 
उपस्थित था। उस समयसे दो मेंने सब कुछ परित्याग 
कर दिया है भोर सदाके लिए भहाँ बस गया हूँ। 

मैंने जो कुछ फद्दा है, उसपर श्र तुम बिचार करो, 
घीराके सम्बन्धर्म विचार करो, ठस प्राणीके सम्बम्धर्म, “जो 
इतनी जल्दी सर्वनाशके पथपर लाई गई। उसका यह 
सर्वनाश किस प्रकार हुथा, जीवित मलुष्योंके व्यवहारमें 
मरे-हुमके इस विचित्र हस्ततेपको किस तरह समझता जाय, 
यह मैं नहीं जानता भौर कभी जानूँगा भी भह्दीं, किन्तु 
इतना तुम्हें श्वश्य मानना पढ़ेगा कि कोरमकोर सनकके कारण 
अचानक धावेशमें झाकर मेने इस संसारते एथक हो जानेका 
संकल्प नहीं किया है। में ऋक पहले जैसा महीं रहा, बैधा, 
जैसा कि तुम मुझे जानते ये । में भ्रब ऐसी बडुतसी बालोंपर 
विश्वास करने लग गया हूँ, जिनपर पहले सें विश्वास' महीं 
करता था। इधर बराबर सेंने सस अभागी रोके विश्सकें, 
उत्तकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें, ढसके भाम्प्के रहस्सपू खेलके 


शक 
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सम्बन्धमें-- जिसे हम मूल अलुध्य अपनी मूसताके कारण 
'संयोग? कहा करते हैं-- बहुत ह्रणिक विचार दिया है । यह 
झौन आसता हैं कि प्रत्येक मनुष्य भपनी सत्युके बाद इस» 
शृष्थीपर कैसे बीज छोड़ जाता है, जिन बीजोंका भंकुरित दोना 
दर मजुष्यदी सृन्‍्युरे बाद ही अदा होता दे ? यद कौन बता 
सकता है, कि किस रहस्यपूण बन्घत द्वारा एक ममुभ्यका भाग्य 
उसको सनन्‍्तान तथा वेशवोके भाभ्यफे साथ आयंद रहता है, 
उसकी भाकांप्ताएँ! दिस प्रकार उनमें प्रतिबिम्बत होती रदती हैं 
और किस कारणासे उन्हें उसरी भूलोंके लिए दगिडत दोना पढ़ता 
है?! हम सबको उस 'भड्टातः भखिलेश्वके शरणागत दोना 
चाहिए झौर उसके सामने भ्रपना मस्तरू नत करना चाहिए। 

हाँ, तो बीरा तो नए हो गई भौर में ज्यों त्यों 
दी बना रह गया | शभ्ुके याद दे कि जब में बालक था, 
मेरे घरमें एक सुन्दर बतन था, जो पारदर्शी श्वेत पत्थरका 
बना हुआ था। उसकी स्वच्छतापर किचित भी कहीं धब्बा 
नहीं लगा या । एक दिन भकेलेम मैंने जिस चौज़पर वह 
बर्तन रखा हुआा था, उसे द्विलाना शुरू किया! मकत्मात 
बह बर्तन गिर गया भौर चूर-चूर हो गया। में भयके कारण 
सुप्त हो यया झोर उस बतनके टुकढ़ोंके सामने निश्चल द्ोकर 
खड़ा रद्ा । इतने मेरे पिता वहाँ झाये, मुझे देखा भोर 
मुझसे कह्ा--'' देखो तो, तुमने यह क्या कर डाला है? हमें 
झव वह धुन्दर बर्तन फिर नहीं मिल्र सकता, झव उसकी मरम्मत 
भी नहीं हो सकती !” में पश्चात्ताप फरने लगा । मुझे ऐसा 
मालूम हुमा, मानो मैंने कोई घोर भ्रपराण किया हो 


लड़कपन पार करके में जवान हुआ भर भव मैंने मूलंतावश 
इस वपैनसे हजार ग्रगे मधिक कीमती बतनको तोड़ डाला | 

झत व्य् हो में अपने दिलको समम्ता रहा हूँ. कि इस 
प्रकारकौ आकस्मिक विपलिडी मैंने स्वप्रमें भी घाशंका नहीं की 
थी। इसकी झाकस्मिकताने मुझे भी झाइत कर डाला भौर 
मैं इस बातका सन्देह भी नहीं कर सका कि बीरा किस 
प्रकृतिकी खली थी। हाँ, मन्तिम दा तक मौन धारण दिये 
रहना बह भवश्य जानती थी । सिंत समय मुझे! मह अनुभव 
हुआ कि में ठसे प्थार करता हैं--एक विवाहित ख्रीको प्यार 
करता हूँ---उसी चाय भुके बहाँसे साग जाना चाहिए था, 
किस्तु में ठहरा रहा, भौर वह सुन्दर जीव स्रड-खगढ होकर 
सष्ट हो गया । अब में अपनी करलीको हताश होकर ऐस 
रहा हैं। हाँ, यह भगश्य दे रि भोग्रती भ्रस्टसव श्रपनी 


... रकम ०भपाएनदाहम:का>कानछाा. 
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 खह़दीके विषयमें बहुत सावधान थीं। प्रन्तिम समय तक 


उन्होंने अपनी हंड़कीको मिंगरानी दो और उसके भूलके सागेपर 
प्रथम पैर रखते दी बहूं उसे उठाकर झ्पने साथ क़जमें के गईं ! 

अब इस पत्रको समाप्त करनेका समय झा गया दे। 
सुके जितना कहना चाहिए था, उसका शर्तांश भी मेंने 
नहीं कहद्दा, किन्तु जो कुछ मेंने कहा है, वही मेरे लिए 
पर्याप्त है। मेरे भच्तरमें जो सब भाव प्रोद्धासित हो छठे 
थे, वे क्‍ब फिर हृदयके अस्त स्तलर्म हो विशीन हो आामैंगे। 
उपसंदारमें में तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि गत पषोकि- 
प्रलुभवसे मेंने जो विश्वास प्राप्त किया है, बद यह दे कि 
जीवन दँंसी-खेल या भाभोद-प्रमोदकी वस्तु नहीं है झौर न 
जीवन भोगकी ही पस्तु है। जीवन कठोर परिश्रम है। 
त्याग---धनव॒रत व्याग--ही इस जीवनका रहस्यपूर्ण भय है, 
इस समसस्‍्याका समाधान है । भलुष्यकी किर-पोषित 
महत्त्वाबत्त।एँ. एवं कल्पना-तरंग॑ कितनी ही महान 
क्यों म हों, किन्तु उनको पूर्ति नहीं, बल्कि बर्तव्मकी पूर्ति 
ही मनुष्यके जीवनका लक्ष्य ह्वोना चाहिए। बिना भ्रपनेको 
कतन्यहूपी लौह-रंखलासे भावद्ध किये मनुष्य अपने जीवनके 
अस्त तक बिता किसी पतनके पहुँच नहीं सकता, किन्तु 
युवावस्थार्मे इस सोचते हैं कि जितना ही स्वतन्श रह्या जाय, 
उतना ही भच्छा है, उतनी ही झ्रागे चलकर हम उचन्नति 
करेंगे । युवावस्थार्मे इस प्रकारका सोचता चौम्तब्य हो 
सइता दे, किन्तु भाखिर जय कठोर सत्य झँखोंकि सामने 
प्रकट हो जाता है, उस समय भपने पापको घोर देवा 
बहुत बुरा है । 

»९ १ भ< १८ 

प्रणाम | पहले ज़मानेमें में इसके साथ-साथ इतना 
गौर जोड़ देता था कि खुश रहों, बिन्‍्तु झब में तुमसे कहता 
हैं कि फिन्दा रहनेका प्रदक्ष बरो। जीवन-घारण ढतना 
सहज नहीं है, जितना कि मालूम पढ़ता है। मेरे विषयर्म 
शोकको पहािायोर्म नहीं, वरन ध्यानकी प्रढ़ियोमे, विचार 
करो झोौर अपने हुदय-पठपर वीराकी विशुद्ध निष्ककंक 
मूर्तिों निरन्तर झंकित रखो । एक बार फिर प्रदाम ! 
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समाप्त 
अनुवादक--- भी जगन्नाथप्रसाद मिश्न, बी एक , जी ० एल 





गुड़गाँवमें ग्राम-सुधार 
| [ लेखक :--मो० जीवनशंकर याशिक, एम० ४०० ] 
शुरा पंजाब-प्रान्तका एक दक्षिणी ज़िला है, जो दिल्लीकी 
सीमासे लगा हुआ दे । ज़िलेमे लगभग चोदह सौ गाँव 
है, भ्रौर उसफी भाषादी सात लाख है । मेव, भहोर, गूजर, 
राजपूत, ब्राह्मण झादि वहाँ बसते हैं, झोर उनकी दशा वैसी 
ही थी, जेसी उतर भारतके भ्नन्‍्य ग्रामवासियोंक्री होती है । 
ज़िल्केके सौभाग्यसे दस वर्ष हुए कि मिस्टर श्रेन डिप्टी- 
कमिश्नर होकर ब्ाँ १हुँचे, भौर उन्दोंने भपनी मेम साहबाके 
साथ मिलकर ज़िलेकी रियायाक्षी दशा सुधारनेका बीढ़ा 
उठाया । बढ़े ही परिश्रम झोर लगनसे दोनोंने काम किया, 
जिसका परिणाम यह हुशा दे कि गुढ़गाँव ज़िल्ेके गाँव बहुत 
बातोंमि भादशे गाँव बन गये हैं, भोर सब तरहसे बहाँ कायापलट 
दो गई है। ब्रेन साइबने प्पनी कार्य-प्रणाली बतानेके लिए 
दो पुस्तकें + लिखी हैं, उन्हींके आाघास्पर “विशाल-भारत'के 
पाठकीकिे लिए झाम-सुधार-संम्बन्धी कुछ वातोंका उल्लेक्ष 
किया जाता है। एक पुस्तकका प्राक्षयन सर मालकम हेलीने 
खिखा दे भौर दुसरीका ला इरबिनने । 
यह सर्वपिदित आत है कि भारतवर्धम ६६ फी-सदी 
अजा खेती-बरोंके भ्राभयले निर्वाह करती है, भौर बहुत बड़ी 
# तीन श॥886, 99 है.।., 87899७, 3. 0., !. 0, 8. 


हमारे देशकी उन्नति आम- 
वासियोंपः निर्भर है। यदि वें सुखी और सम्पन्न हो जायें, 


तो देशकी दशा खुधरी सम्तिये। इस समय ठनकी दशा 
जैसी डे, वह संसारसे छिपी नहीं। कोई देश भूमण्ठलपर 
इतना निधन नहीं, कहींकी प्रजा इतनी दुःखी और भ्रसहाय 
नहीं, जैसी यहाँकी दे । जो प्रजाके कष्ट हैं, वे भी सबको मालूम 
हैं, भोर उधारके उपाय भी कोई खोज निकालने हों, सो भी 
जात नहीं। सब अनर्थकी जड़ एक है। जिसके पास सत्ता 
है, वह कुछ करनेको तैयार नहीं भौर जो कुछ करना भाहते दें, 
उनके पास न तो धन है, न भ्रधिकार । 

शिक्षित भारतबासियोंपर प्राय: यह दोष लगाया जाता 
है कि वे भपने ग़रीय किसानोंका दु:ख-दर्द्‌ कमी नहीं सोचते । 
अपने स्वस्वोंकी रक्षाके लिए सरकारसे कगड़ते हैं, परन्तु दीन- 
दुःखी किसानोंदा उनको ध्याव ही नहीं। सरकार ही गरीब 
प्रजाकी रक्तक है। ऐसी बात हम लोग रोज़ दी सुना फरते 
हैं। यह तो मानी हुई बात है कि पढ़े-लिखे भारतवासियोको 
गह झणधिकार झब तक भ्राप्त ही नहीं, जिनके द्वारा थे अपने देश 
झोर प्रजाक़ी उन्नति कर सऊ, परन्तु सरकार प्रजाडी हिमायतर्म 
दम भरे, यद्द भी न्‍्याग्र-संगत नहीं है। देशो शासकबरी 
अजादितके जो कार्य करते हैं, उनमें से कौन-कौन आरत- 
सरकारने किये हैं भोर भव कर रही है १ निष्षया होगर ब्रति 
देखें, तो सरकारकी ददसीमताके कारण हीं आज देशकी दुर्दशा 


री 


जनसंख्या गाँवर्मं रहती दे । 


पु 


जून १६३७३ असादे १६:८७ | 


दो रही है। शिक्षित-संमुदाय ओर किसान प्रजामें मन्सुटाव 
उत्पन्न करनेके चाहे जितना प्रयल किग्रा जाय, लोग श्रम ही 
लेंगे कि अपने हौन हैं ओर बेगाने कौन हैं। झ्ब असक्षी 
भातके जाननेमें अधिक समय न कग्ेगा । ' 
जो कार्थ ब्रेन साहबने गुड़गाँवमें छिया, उसी प्रकार भ्न्‍्य 
ज़िलोंम माई-बाव कहलानेबाते दहाढिमोंने क्‍यों नहीं किया १ 
यदि ब्रेन साइबको सफलता हुईं, तो झोरोंकों भी हो सकती 
थी। एक ग्रकारसे देखा जाय, तो गुड़गाँवने सरकार, भ्रन्यल 
पकर्मग्यताको प्रत्यक्ष कर दिखाया है । 
जैन साहबने आम-सुधारके किसी एक पहलूपर ही विचार 
नहीं किया, प्रजाकी उन्नतिके सभी साथनोंपर ध्यान रखकर 
कार्य भारम्पत किया, इसीलिए उनको भ्राशात्तीत सफन्नता 
हुईं, भर जेसा कि ठनका कहना है कि उन्होंने एक नवीन 
भारतकी नींब गुड़गाँवमें डाल दी है। सबसे प्रदला काम 
उन्होंने यह किया कि साधारण क्रिसानके मनमें यह बात 
बेठ!ई कि उसकी दशा भ्रवश्य खुधर सकती है, भोर रोग, 
, मरी, भकाल भादि जो उसके शज्ञु हैं, गे कोई भी अपने यूतेसे 
माहर नहीं है। यदि बह कमर कसके तेयार हो जान, तो 
बहुतसी विपत्तियाँ वह स्वयं दूर कर सकता है। भनपढ़ 
किसानोंको उन्नतिकी झाशा दिलाना ही कोई छोटी बात नहीं 
थी, परन्तु ठससे कठिन था टन साधन बताना ओर उनके 
अनुसार उनके जीवनको बिलकुत बद्का देना । जन साहबने 
यह भी सफलता-पूर्वक्०क कर दिखाथा । 





उन्होंने बढ़े ज़ोरोंसे गाँवोर्मे भान्दोशन कराया । ईंसी- 


मज़ाक़ते भौर ढेगसे बातचीत कर गाँववालोंको बह जता 
दिया कि सम बर्ते उनकी मलाईके लिए को जा रही हैं। 

₹ ईस प्रकार उत्साहितकर किसानोंकी मदद्‌ हासिक्ष कर 
णी। गने बनवाकर कितानोंको सुनाने गये, सिनेमाकी 
तसबीरें दिखाई गईं और जो शिक्षा देनी थी, वह झानन्दसे वी 
जाने शगी । प्राम-जीवनको कोई भी बात ऐसी नहीं थी, 
जिसके सम्बन्ध भतते-शरेका विचार दिसानोके मनमे पैदा 
मे कर दिया गया हो। 


: हमारे श्रोम . 


५४ 





जब एक बार उभ्नतिशी घुन धबार हो जाती है, तो उपाय 
सहज मिल जाते हैं, भोर उत्साहके कारण कार्य भी सरल हो 
जाता है। मुख्यतः झमबाध्षियोंदो बीआरीसे- क्यनेरा 
उपाय मालूम होना चाहिए । बहुतसी बीमारियाँ-- विशेषकर 
संक्रामक रोग--इमारी भ्रज्ञानतासे फैशते हैं। यदि साधार 
सफ़ाईका ध्यान रखा जाय, तो जोवनर्मे शानल्द झाता दे 
भौर रोगोंसे बचना सहज हो ध्जाता है। सन्तान-रका भी 
तभी हो सकती है, जब स्वास्थ्य-सम्बन्धी साधारण बातोंका 
ज्ञान लोगोंको हो । बेन साहबने सबसे अधिक ज़ोर गाँगकी 
सफ़ाईपर विया झोर स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातोंकी भी शिक्षा 
दी। सन्तान परालनके निय्मोंका खूब प्रचार किगा भोर 
दाई, छाक्टर भ्रादिकी मददका भी पूरा प्रबन्ध किया। चग- 
जात शिशुभोंके पालनकी शिक्षा माताभोंको पूरे तौरसे दी 
गई। गाँवोंमें से धूरे एकदम दूर कर दिये गये, कूढ़ा- 
करकट जो गाँवमें गनदगी भौर बीमारीका कारण होता था, 


* उसकी झाच्छी खाद बनानेझो शिक्षा'दी गई। गोबरके 


उपके बनाना बिलकुश रोक दिया गया झोौर गाँवका सब गोबर 
खादके काममें झाने लगा। सियोंद्री सामाजिक दशा 
सुधारनेमें कोई बात उठा नहीं रखी गई। लड़के और 
लढ़कियोंकोी सम/नरूपसे शिक्षा देना कतेन्य दे, यह प्रामवा सियों को 
समस्काया गया, शोर जगह-जगह शिक्ताका प्रवस्ध कर दिया 
गया। लोग ख़िर्योक्री इज्जत करना सोख गये और ढन्‍्दें 
यृहस्थीको छुख्ी रखनेकी छोटी-बढ़ी ध्नेक बात सिखाई 
गई। दिनन्रात कही मेइनत ख्ियोंसे ली जाय, तो शिशु- 
पालन झौर घरको साफ़-सुपरा रखनेका काम कौन करे १ 
मतलब यह कि घरेलू जीमनपर भी ब्रेन साइबकी शिक्ताका 
पूस झ्रासर पढ़ा। खियाँ सीना, पिरोना झादि श्ीखकर 
अपनेको विशेष उपयोगी बना सो । 

इसी प्रकार बहुतसे रीति-स्रिज़ जो समाजको हानिद्वर 
हैं, उनपर” भी झाषात किया गया। बोके लिए बाँदी- 
सोनेके गहने इतने झावश्यक नहीं, जितनी कि सच्छर्से 
बचामेके लिए एक मसहरी । विवाह आदियें बहुतड़ा इफ्या 


| 
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टघार केकर करम केस्मेमे घरड़ी इतनी शोमा नहीं, जितनी 
कि हाफ-सुफ्त भर रखलेमें झोर बालक-वालिका्ोंको 
प्षयोगी शिक्षा देमेमें। सुधार ए#ंगी नहीं हो सकता, 


' इसीशिए' भेन साहब भौर उनके साथी कार्यकर्ताओंने सभी 


पोर ध्यान दिया झौर यथाशक्ति प्रमीय जीवनको सुख- 
शाम्तिमय धनानेकी चेष्टा को । 

इसका परिणाम यह हुभा है कि शक़॒गाँव ज़िलेते साँवेकि 
घर साफ-सुधरे हैं, जिनमें हवा भौर रोशनीका पूरा प्रवन्ध है । 
फूल-फ्ली भी चरोंमे लगी हुई हैं। व्ये भी भच्छी तरह 
रखे आते हैं, मैले-कुलैसे या मिट्टी में सने हुए बालक झापको 
वहाँ देखनेकों भी नहीं मि्ेंगे। गौँवमें कहीं बदबूका नाम 
भी नहीं हैं। छोगोंकों फुरसत भी मिलती है, ख्रियाँभी 
प्रसन्न हैं झौर धरकी तथा बर्मोकी सफाहका उन्हें भमिमान है । 
शिक्षाका प्रबन्ध घातक, ब१लिकाशों भौर स्लियके लिए भी 


, हो गया है, तथा ख्ियोंको धर-सम्बन्धी सभी बाते सिखाई 


जाती हैं। स्काउटिंगर्मे भी लक्ष्के खूब तेज़ हैं भोर 
छड़किमोंके शिए खेल इत्यादिका सुभीता कर दिया गया है । 
सामाजिक जीवन एक तरहसे विशकुल बदल गया है। 
हुका शुद्गुड़ते अपने भाग्यकों कोसनेबाद्षे झापकों वर्हाँन 
दीख पढेगे । सब झपने काममें लगे हुए हैं भोर कामसे 
छुट्टी पाकर मनोरंजनके लिए भी कुछ समय उनको मिलन जाता 
है। उन्ृतिकी उमंग हैे। सब उत्साहसे काममें जुटे 
रहते हैं । 

भद्द तो हुई गॉरमें ग्रायादीकी आत । जब तक खेतोंकी 
दपज ने बढ़ाई जाय, तब तक किसानोंकी आर्थिक दशा सुधारना 
असम्भव दे । भवेशी प्रच्छे होने चाहिए। उनकी नस्ल 
अच्छी हो, तभी थे पूरा काम कर सकते हैं। इसके लिए 
अमुशित प्रबल्ध किया गया दे। निर्जीव बेल या धोर 


: . अंगेशी भड़े मनि पढ़ते हैं। तस्खका सुधारता सुरुम काम 


है।.. फिर भीज भी साधारण बोया जायया,.तो ठपज भी 


' देसी हो होगी । अ्कें बीजका भी इस्तज़ाम किया बयां, 
,.भौऱ उसीको'ओोकए- कारतकारोंगे. तप बढ़ाई।. मे इस 


विशात-मारेंत 





[ वर्ष ६, खरे १, संकगः है 


९.७० करन क अिसकिलीकटेरचम- 


बातहों जानते तो थे कि बीज बढ़िया होना चाहिए, 
परन्तु उसको प्रात करनेकी सुविधा उतको लहीं थी। 
ड्यवस्था करदी गई, तो उसका क्षाभ किसानोंने भच्छी 
तरह ढठाया। पानोके लिए किप्तानको बढ़ा मोहताज 
रहना पड़ता है। नहीं चालके रहट लगाकर यह भी सुविधा 
कर दी गई । इसका चलाना भझाप्तान है शोर थोड़े मवेशोसे 
काम निकल झाता है। खादके लिए गढ़े बनाये गये नें । 
भरावांदौमें ह्रम कोई गनदगी नहीं, बदबू नहीं भौर खेतोंके 
लिए सहज खाद तैयार हो जाता है। गोबर पाथा नहीं 
जाता, न लीपने-पोतनेके काममें भ्राता है। उसकी पूरी 
रत्ता की जाती दे भोर खेतों स्ादका काम देता दै। 
नये कूए बनाये गये हैं झौर पुरानोर्में नशा ढालकर पानी 
बढ़ाया गया है। नई चालका इृत' किसानोंको दिया गया 
है, जो अच्छी गहरी जुताई करता है। खेतीको नाश 
करनेवाले चूदे भ्रादि जानवरोंसे खेतोंकी रक्ाका पूरा उपाय 
काममे लाया जाता है। इन सभ बातोंसे किसानकों शत 
यह कहनेका ग्रवस्र नहीं मिलता कि ज़मीन बोदी हे, इसलिए 
उपज भच्छी नहीं होती। किसान और फ़र्मीदार समस्त गये 
हैं कि उनको यदि द्वानि दोती हे, तो कुसूर परमेश्वरका नहीं है, 
बल्कि उन्हींकी भूल मोर लापरवाही दे | जहाँ जद्ाँ जगद्द मिक्षो 
है, बढ़े-बढ़े पेढ़ लग।कर जंगल बनाया गया दे, जिससे कि 
वर्षा भ्रधिक हो । जहाँ घने जंगल होते हैं, वर्षा भरष्छी 
हुआ करती दे । 

सहयोग-श्रमितिर्याँ भौर बैंक भी बहुतसे खोजे गये हैं, 
जिससे किसानोंकोीं कस व्याज देकर बनिय्ेसे इपये म॑ छेना 
पड़े भोर ने फिजूलसर्चीसे बच सकें । सहयोग ही एक मूल - 
सम्त्र है, जिसके द्वारा किसात अझपली पूरी भक्षाई कर सकते 
हैं और झपसभें मिलकर अपनी झार्यिक दशा सहज प्थार 
सकते हैं। बेन साइबने सहयोग बैंक आविको छूब वृद्धि 
को है । थदि इतना ही राम हो गया होता, को दियामोंको 
भ्रात्स-विश्वाश्ष हो जाता, उनकी उम्रतिर्त ' कोई बाण. 
न रह जाती । पेश-रमें ४रकार सहकारिता, आाइदी है, 








जून १६३०; प्रेसाढू १६८७ ] 


कक पलाननम+त ५० जेट 3टी जिस न तीसरी रल्‍वप टी परा<त जनयन्‍ बजा ध३ १५०५७५७००-९७/५०५० ६ ८५२५ ०५१९५०७-०७-०न न 2 पजीिनीकत अजित पल >र ता व 


परन्तु उसको यंग्रेष्ट सलता नहीं मिल रही है। गृड़माँगमें ओ 
बात हो सकती दे, भौर शासंरू तथा प्रजा मिलकर जो काम 
कर सकते हैं, वह देशमें भन्यत भी हो सकती है । 

स्त्रियों झौर बांलकोंको उचित शिक्षा दी जाय भोर 
किसानोंकोीं भ्रपनी कृषि-सम्बन्धी ध्रावश्यक वातोंदो जानकारी 
हो, तो फिर गांवर्मं शहरोंसे भी बढ़कर भानन्दमय जीवन 
बिताथा जा सकता है। जदझ्दां सफाई हो, रोगसे बचने भौर 
झारोग्यता लाभ करनेके साधन हों, भ्रपनी मेहनतका फल 
भपने भधोन हो और आात्म-विश्वास एवं दृढ़तासे कास 
करनेका उत्साह हो, वहां क्‍या नहीं दो सकता । 

बन साहबने वद्दी कर दिखाया, जो बहुत लोग करना 
ठीक समझते थे। द्वाकिमोंको जो काम करनेका अवसर 
है, उसका डपयोग ब्रेन साहबने कर दिखा दै। 

जिप्त ढगसे अन साहब काम करते थे और गांववालोंको 
उनकी दु्दशास उद्धार करनेका उपाय बतलाते ये, वे सब 
बातें "देहाती सुक़रात? में लिखी हैं। ब्रेन साहबका तरीक्रा 
यह था कि गांवमें जाकर लोगोंसे द्िल-मिलकर बातें करना । 
लोगोंसे सवाल करना भौर उनके जवाब लेना । जो उत्तर 
गांववाल्े द, उन्हींसे दिखा देना कि उनकी राय कितनी 
निर्मूल हैं, वे कैसी भूले करते हैं, भोर ऐसे काम रोज़ करते 
हैं, जिनसे उनकी दरिद्रता बढ़े भौर झवनति द्ोती चली 
जाय | बातों ही बातोंमें उनको क़ायलकर, धीरे-धीरे उनको 
बच्नतिका मार्ग दिखाकर, सहारा देकर उसपर चक्षनेके लिए 
पोछे पढ़ जाते थे। जो थुक्ति श्रीक लोगोंको सम्रकाने- 
बुकानेके लिए सुक़रात काममें लाया था, उसीका प्रनुकरण 
'बन साहबने कर दिखाया है। सुक्करात लोगोंसे प्रश्न किया 
करता था, ओर फिर जिरहकर उनके विश्वास और भाचरराको 
निमूंक भौर नीति-बिरुद्ध साबितकर उनकी भूल प्रत्यचा 
दिखाकर कायल कर देता था। “वेहाती स्ुक्कशात? में आम- 
जीवगके इर पहलूपर सवात-जवांब है। कहा जाता है 
कि बास्तवर्से श्नली वार्ताताप पुझ्तकर्मे संभहीत हैं। 
खेती-बारी, गांवके जानवर श्लौर भवेशी, रोग, खियोकि प्रतिं 
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डॉयित ब्यवेद्धार आदिं सभी बातोंपर विचार किला गे ग है। 


ब्रेन साइब हुस्केको काहिलीका साक्षातं अंबतौर सममते हैं, 
भौर यह बात ठीक भी जैंवती हे। उप्के घुरैसे मानों, 
दिसानोंढ़ी शुद्धिर बादल छा जाते हैं भौर भकमदसताका 
नशा उन्हें धर दबाता है। प्रेंन साहबकी वातोंका नाजुक 
असर किये बिना नहीं रहा । लोगोंका जीवन ही बदल गया । 
जहां भाग्याधीन बैंठे रहनेक़ो प्राजस्यमय भादत पढ़ गह वी, 
वहां लोगोंको अपना उद्धार अपने हो हाथोंमें मालूम हो 
गया । ह 

भब नुमागरों दोती हैं, हल-दौफ़की होड़ बदी जाती हैं 
झौर सबसे भ्रच्छे जोतनेवालेको इनाम बांटे जाते हैं। बेन 
साहइबके नामके गीत बनाये हुए हैं, भौर किसानोंकी मपडली 
उनको भजनकी तरह गाकर प्रचार-काय करती हैं । 

एक बात निश्चय दे कि श्रेन साहब यदि द्वाकिस ज़िशा 
न होते, तो यद्द सभ काम होना न/मुमकिन था। उस्दोंने 
इस बातको स्वयं मामा है कि सरकारी झौर ग्रेर-खंरकांरी 
लोगोंसे जो उन्होंने काम लिया, उसका कारण यद्दी था कि 
वे ज़िकेके हाकिम थे। उमकी जगह कोई दूसरा आदमी 
सफलतासे कार्य नहीं कर सकता था। दम तो समभते हैं 
कि कोई हिन्दुस्तानी ज़िलेका हाकिम द्ोता, तो वह भी 
ऐसा नहीं कर सकता था । कारण स्पष्ट है। सरकारने ओ 
मदद ब्रेन साइबको दी, वह भोर किसीको नहीं मिल सकती 
थी। उनको काम करानेके लिए धपने मातहतोंढी फ्रौज 
मौजूद थी। किसी येर-सरकारी भादमौके "पास यह सब 
साधन कट्दां ? फिर हप्रेका बन्द्रोबस्त भी अ्रेन साहब सहजर्भ 
कर सके । हमने सुना है कि शुड़गांवके ज़िला-बोडेपर पेन साइव 
झाठ- वूस शाखका ऋण छोड़ गये हैं । यदि यह बात सही दे, 
तो इम समझ सकते हैं कितने हांढिम ऐसे हैं, जो किसी 
बोडपर इतना ऋण-भार लाद सकते हैं. झोर सरकार खुप बेटी 
रहे | ऐसी भारी रकम किस्ती उत्साही क्‍्रादमीको एक ज़िशेमे 


काम फरनेके जिए दे दी जाय, तो फिर देशकी दशा 


खुबरनेमें कुछ देर न लगेगी । रैर-सरकारी जिम्मेंदार आदइसी 


विशेज्ष-भारित 
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माँ कितने डी, मिश सकते हैं, जो इस कामको अपने-अपने 
ज़िशोमि, इठा लें, परन्तु यद्ट सब होना तो तभी दम्भव है, 
अब सटुकांर या सरकारी दाकिम चभाई। भारत-सरकार 
प्रजानद्वितका दावा करतो है, तो फिर थुंड्याँवका-सा काम 
सभी जगह आरम्भ करा देगा चाहिए। 

दो-एक बातें और भी खटकती हैं, शुड़गोंब भब इस 
कातका उदाहरण बना लिया गया है कि सरकार प्रजाक़ी कैसी 
सेवा करती है, और भान्दोल्लनकारी वेशवासो छैसे स्वार्थी 
शोर प्रजाके प्रति कैसे 86दासीन हैं। इस बातका ख़ब ढोल 
प्रीदा जा रहा है। यहाँ तक कि बन साइबने इंग्लिस्तान 
भोर झमेरिकार्मे जाकर व्याख्यानोंमें बताया दै कि उन्होंने 
कैसा काम किया और सुधारसे पहले गु्गाँषकी प्रजा कैसी 
जाहिल थी, स्तियां तो केवल उपले थापना जानती थीं। 
विक्षायतबासी ग्तयमान भारतवासियोंकों ब्रेन साहवके 
व्याख्यानोंका प्रतिकार करना पढ़ा था। दूपरी बात यह 
है कि सुघार-कार्य बिना दाकिमोंके हस्तक्षेपके भव चलता 
रहेगा या नहीं १ इमको तो झाशा दे कि उसमें कोई बाधा 
ने पक़ेगी, किसान धपना हित जानता दे। यदि बेबसी 
नहीं है, तो भपने द्वितकी बातको क्‍यों छोड़ने क्षगा। ब्रेन 
साहब रोमन लिपिके पत्तपाती हैं। इस बातमें उनसे 
सहमत होना हमारे लिए भशंभव दै। और ज़िलोंगे भी 
इसी प्रकार कार्य करनेको भावश्यकता दे, भौर साथ-ही-साथ 
गरैर-परकारों लोगोंको वह सुविधा मिलनी चाहिए, जिसस 


यह कार्य उनके द्वारा हो, सरकारी अ्रफश्तरोंढा हस्तकोप 
झावश्यकतासे झधिक न दो । 

दो बातोंकी कमी ब्रेन सादबकी कार्य-प्रकालीमें इमको 
मालूम होती दे। एक तो हद चर्खका प्रधार। यह काम 
सदजमें द्वो सकता है। बेकारीकी कमी होगी भोर देशी 
कपड़ा तैयार हो सकेगा। दूसरी बात धर्म-शिक्षादों दे। 
गांववालोंको अपने धर्मका साधारगा ज्ञान अवश्य होना चाहिए। 
कधा-वार्ता प्रादिसे यह बात सदजमें हो सकती दे। ब्रेन 
साहबको ये दोनों बात॑ पसन्द्‌ न भाबे, तो कोई धाश्र्य 
नहीं, जब कि देशवासी भ्पने माम-सुधारके कायकों ले सकेंगे, 
तभी यह कमी पूरी द्ोगी। 

जन साहबके हम कृतज्ञ अवश्य हैं, परन्तु यह माननेको 
तैयार नहीं कि ऐसे सुधारकी चेश“कह्दीं नहीं हुई । पंजाबर्म 
दो-तीन जगह लोक-सेवाफे भावसे काम किया गया था। 
इाकिम ज़िलाका जो प्रभाव द्वोता है, बह झोौर किसीका 
नहीं हो सकता, इसीलिए ब्रेन स्राहबको सरकारी भद्द भी 
पूरी मिली । भाज श्रीमती ग्रान्धी ओर मीह बहिन 
गुजरातके गांवोंकी सफाई धपने हाथोंसे कर रही हैं भोर 
कोई काम ऐसा नीच नहीं सममतीं, जिसको भपने ह्ाथोंसे 
करनेसे हिचकती हों। स्वराज्य प्राप्त होनेपर ही पूर्ण सुख 
भोर शान्ति हमारे असंख्य आमवासियोंकों प्राप्त होंगे । तब 
तक ७नके देशवासियोंको सन्‍्तोषजनक कार्य कर दिखाना 
अससभभव दे । दोष परिस्थितिका है, न कि हमारा । 


मै शीट 


ग्रेट-ज्िटेनकी सामाजिक सेवाएँ 
( जेलक :--श्री विल्फेड वेल्लाक, एम० पी० ] 
( विशेषतः “विशाज-भारत'के लिए ) 


दूर पहलडे कुछ लेखोंमे में श्रिटिश खेबर-पार्टी और ब्रिटिश 

ट्रेड-यूनियन-भान्दोलनके विकासका बदन कर चुका हूँ । 
डब छेखोंमें यह प्रकट हो चुका है कि आजकल इस देशर्मे 
जिटिश मज़ब्रोंढी जो टढ़ भाार्थिक स्थिति दे, उसे उन्होंने 
कैसे संघ झौर लड़ाई-भिढ़ाईके बाद प्राप्त किया दै। इस 
उन्‍्ततिके लिए भनेक साहसी भात्माभोंको प्रभूतपूर्न बीरता 
प्रदर्शित करनी पढ़ी दे, मोर जनसाधारणको भकसर कठिन ओर 
लम्नी यातनाएँ भुगतनी पढ़ी हैं । इन्हीं दोनों गुणोंने संसारमें 
मज़दूरकि सबसे शक्तिमान झोर प्रभावशाली भान्दोलनोंका 
निर्माण किया दे । इन भान्दोलनोंमें एक तो ट्रेंड-यूनियन 
मज़द्र-संध नामक बलशाली संगठन दै---जिसे भव देशकी कोई 
भी गवर्लमेन्ट उपेक्षाकी दृष्टिसे नहीं देख सकती--भौर दूसरा 
, जेबर-पार्टी डै, जो भ्रब इतनी शक्तिशाल्ली हो चुकी दे कि 
देशके शासनकी बागडोर भपने हाथमें ले सके, भौर वह 
दिन भी दूर नहीं है, जब हाउस-स्‍्राफू-कामन्सकी अधिकांश 
सीटें उसीके सदस्योंसे भरी होंगी । ध 

नि/सन्देद यह बढ़ी भारी सफलता दै, मगर इसे प्राप्त 
करनेके लिए वर्षो तक संघ करना पढ़ा है। सच पूछिये 
तो यह कढ़ाई कई शताब्दियोंक्ी पुरानी दे, दालाँकि ट्रेंड- 
यूनियन भोर तेबर-पार्टके भान्दोलनोंने एक शताब्दी पब 
निश्चित रूप भहण किया था । 


परन्तु यह प्रश्न स्वभावतः: उठता दै कि सैकढ़ों वर्षोके 
है संघर्ष और संगठनके बाद मज़बूरोंको इससे दरअसल 
क्या काम हुआ १ उन्होंने उससे क्या फ़ायदा उठाया, भोर 
क्या उनकी संधर्ष ओर य्रातनाएँ डचित थीं * 

साधारणतः इस प्रश्चका जवाब देनेसे सहल झोर कोई 
बात नहीं हो श्षकती, मगर देखा जाय, तो इस प्रश्षका जवाब 
देवा बहुत मुश्किल दे ; क्‍योंकि मज़दूरोंढो जो क्षाभ हुए हैं, 
थे बहुसंक्यक, गाना प्रकारके और खुद्र-ध्यापो हैं । 


पहली बात तो यह दे कि यदि और किसी कारणसे न 
हो तो सिर्फ़ इसी कारणसे कि इस संधर्षने मज़दूरोंको प्रतिष्ठा 
बढ़ाई है, यह लड़ाई डचित थी। पुराने समयकी समस्त 
गुलामी, भमीरोेकि भागे सिर भुकाना झौर दाँत निपोरता 
भ्रादि--जो इस देशके सर्बसाधारणमें बहुत भ्रचलित थे और 
किसी-किसी ज़िलेमें भ्रब तक मौजूद है--एकदम ग्रायब हो 
गये । साधारणत: भराजकलके मक़ब्रोंमें भात्म-प्रतिष्ठा हे, 
समाजमें उनका स्थान है भौर सिर्फ़ कुछ पिछड़े हुए चेन्रोको--- 
पिछड़े हुएसे मेरा मतलब राजनैतिक प्रगतिर्में पिछड़े हुए 
स्थानोंसे हे--छोड़कर वे लोग किसी प्रकार भी भमीरोंसे 
इबनेके लिए तैयार नहीं दोते। यही नहीं बल्कि श्मीरोंकी 
आमदनीके ज़रिग्रे शोर उनके जीवन-यापनके तरीक्ोंका भंडा- 
फोड़ होनेसे प्रब मज़दूरोंके भीचर्मे उनकी इज्ज़त बहुत कम 
रद्द गई है । इसका फल यह दे कि मज़दूर लोग झ्रष देशको 
निश्चित रूपमें डिमाकेटिक ( प्रजातल्लवादी ) देश समभते 
हैं। वे श्रब यह सममते हैं कि देशड़ी समस्त सम्पत्ति भोर 
उनके उत्पादनके उपाय--यथ्रपि उनका वितरण इस्व समय 
चाहे कैसा ही क्‍यों न हो--सम्पू्ण राष्ट्ऱरी भल्ाईके लिए हैं । 

“दूसरी बात यहदे कि पहलेकी भ्रपेक्षा भाजकल मज़दूरोंकी 
नौकरियाँ बहुत भधिक सुरक्षित हैं। साठ-सत्तर वर्ष पूवेढ़ी 
वात तो दूर रही, केवल बोच्च वर्ष पहलेढ्री धपेज्ञा प्राजकल 
ट्रेड-यूनियनके संगठन झौर फैक्टरी-क़ानूनक्ी. बदौलत 
मज़दूरोंका वेतन झौर उनकी श्रवस्था इतनी अधिक अच्छी है 
कि उसकी तुक्षना नहीं हो सकती । 

परन्तु वर्तमान केखमें में इस विशेष विषयके सम्बन्धरमे 
कुछ नहीं कहना चाहता। इस लेखमें मेरा विचार उन 
सामाजिक सुविधाधोके वर्शव कशनेका हे, जो पालामेन्टके 
“सामाजिक? क़ानूनोंसे प्राप्त हुईं हैं। इन क्रानूनोंका ददेश्य 





बाई. 
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प्रत्येक प्रचारसे मज़बूरों भौर उनकी सर्न्तानोके जोबनकी रा 
काना है। ये सास्राजिक सेवाएँ अब इतंती बहुलंस्यक, इतनी 
विस्तृत और इतनी घुवृर-ब्यापी हो गई हैं कि मदि उन्हें एकत्रित 
' रूपमें देक्िबे, तो भाषयको चकित दो जाना पढ़ेगा। इनमेंसे 
बहुत-सी तो उस समयसे ही झारम्म हुई थीं, जब लेबर - 
पार्टीकोी राजनैतिक शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी, परन्तु जबसे 
खैबर-पार्टने सिर उठाया भौर उसके एक राष्ट्रीय शक्ति बननेके 
उपाय दिखाई देने लगे, त्तवसे मज़दूरोंढी माँगोंपर गम्भीरता- 
पूबे ध्यान दिया जाने लगा भौर सामाजिक क्वानूनोंके लिए 
एकदम नग्े सांग निकाले जाने लगे। जब लेबर पार्टीने 
हाउस-धाफ कामन्समें चोंतीस स्थान प्राप्त किये -जैसे, 
महायुद्धके ठोक पदले--तब अन्य दक्षवालोंको यह मालूम दो 
गया कि झ्रागे क्‍या होनेबाला है। उन्हें गद्द प्रत्मचा हो गया 
कि वे केबरकी मॉँगोंपर ध्यान नहीं देंगे, तो वे मज़ादूर- 
प्रेणीके झनेकों बोटरोंढो खो बेठेंगे, इसलिए ने लोग 
सामाजिक कामूनोंमे मग्रसर दोने कगे ; मगर ल्ेबर-प!रटीकी 
माँगें ऐसी वेज़ीसे बढ़ने लगीं कि भन्‍्य दलवालोंकी समस्त 
च्रेश्ाओोकि शेते हुए भी वे उनके साथ न रह सके । फल मह 
हुआ कि उस लोगोंको एकके बाद दूसरी हार उठानी 
पढ़ी । 

ढिसी भी व्यक्तिको, जिसमें कुछ भी भन्त:दृढ्टि है, यह 
मानना पढ़ेगा कि झाधुनिक उद्योगवादके कारण भाजकल जो 
परिवर्तित साम्माजिक भ्रवस्था उत्पन्न हुई है, उससे मज़द्रोंको 
शआरार्थिक नपुंसकता झौर निह्ष्ट भेणीड़ी भौयोगिक शुल्वामीसे 
ब्यामेके लिए हमारे सामाजिक संगठनमें बढ़े भारी परिवर्तनकी 
प्रावश्यक्ता है। यह तो सभी मानते हैं कि संसार 
इस समय परिवतनके युगर्मे से शुज्षर रहा है। परिबतत 
जीवमका मूल मन्त्र है, मनुष्य झोर सामाजिक संगठन 
कोई भी इस नियसके धपवाद नहीं हैं । 

यधपि यह झा हमारे हदयोंभ है, परन्तु अकसर वह 
इतनी गड्राहैपर होता है कि हम इसे भूत जाते है 5 
संद्दी नहीं, बल्कि कभीकश्नी जीवनके कट्धिन तथ्योंका 


विशाक-भारत 


[ बर्च ३, सब १, संक्या 
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सामना करने झौर परिवर्तित भ्रवस्थाको स्वीकार करनेके 
बजाय दम उपयुक्त ज्ञानसे ही इनकार कर जाते हैं । 

श्रौद्योगिक संगठनके किसी एक नंबे नियमसे हमारे 
सम्पूर्ण सामाजिक सम्बन्धोके नवीन पुनर्सशठनकी ज़रूरत पैदा 
हो सकती है। भ्रौद्योगिक संगठनके ने नियम एक नबीन , ' 
सामाजिक पद्धति भोर नृतन सामाजिक नौतिकी झावश्यकता 
पैदा कर सकते हैं । 

भापकी शक्तिका ज्ञान होना आारम्भमें एक साधारया 
झौर मामूली घटना ज्ञात हुई होगी, परन्तु एक 
साधरण कारीगरकी चुद स्ोपढ़ीमस उत्पन्न होनेवाते इस 
प्राविष्कारने शायद संसारमें सबसे झ्धिक सामाजिक उधल- 
पुथल कर डाली है। उसने संसारकी सामाजिक ढ्ुढ़ियों 
भौर धर्म-प्रयालियोंको जितना तोढ़ा-फोढ़ा है, उतना शायद 
इततिहासको किसी भी एक घटनाने नहीं तोढ़ा-फोड़ा। उसने 
उद्योग-स्षेतसे छोटे छोटे स्वत्वाधिकारियोंको निकात बाहर 
किया है। श्रभी तक मनुष्य शपने करधपर था चपने 
भोज़ारोंस स्वतन्श रुपसे काम करता था, परन्तु इस 
झाविष्कारकी बदौलत झब उसे अपने मालिकके लिए काम 
करना पड़ता है, भोर किसी हृद तक उस अपने मालिककी 
दयाका भिखारी रहना पढ़ता है । इस प्रकार भज़दूर लोग 
जनसाधारणसे झलग होकर अधिकाधिक संख्यामें बढ़ने तगे । 
कारखानेवालोंके ये गिरोह जैसे-जेंस सख्यामें बढ़ते गये---जो 
धादर्स लिसिटेड कम्पनीके रूपमें परिणत हो गये भोर उसके 
बादमें ह्राजकल ट्रस्ट भौर '007/00! का रूप महुण इर 
रहे हैं-- बैसे-वेसे मज़द्रोंका महत्व भी बढ़ता गया । अब 
यदि कोई मनक्दूर श्रपने कामसे निद्ाल दिया जाता था तो 
वद बिलकुल निस्सहाय हो जाता था। यदि सामूहिक 
उत्पादनके कारण या खप्तसे भ्रभिक वत्पादनके कारया 
कारखानोर्मे कामकी कसी हुई, तो ठस वेचारेको सहायता और 
मदबके लिए कोई स्थान न रद्द जाता भा। वह एकदम 
निराशस्थ हो जाता था भौर भौज माँगनेके सिवा-जिसे वह 
कभी गयारा नहीं करता--उसे भौर ढोई चारा नहीं रह 
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जाता था । औद्योगिक संसार के इसी पर्खामकौ बदोलत 
पिछले पचास-साठ बर्षो्ते न मालुल कितनी लढ़ाइयाँ, 
दताओें, कामबल्शी और क्यावतें झादि हुई । 
सौभारपसे इसारे मक़दूर-संगठन भी ऐसी काफ़ी तेज़ीसे 
बढ़ते गये कि के कानून आदिकी सहायतासे मज़दरोंकि लिए 
समुनित स्रामाजिर घुरवा। प्राप्त करनेमें समर्थ हो सके । 
उन्होंने विभवाों भौर शुड़होंकी पेंशन, बीमारी भोर बेकारीका 
बीमा, निरास्थोंकी सहायता, स्कूलके ब्योंकी जद्यपान भोर 
उनकी डाक्टरी वेख-भाल आदिको व्यवस्था कराई। उन 
- लोगोंकी ये कृतियाँ किसी तरह भी भोछी नहीं कट्दी जा 
सकतीं, हाँ कि उनसे वे सन्तुष्ट नहीं हैं, जैसा कि बर्तमान 
लेबर-गर्ष्मेन्टसे प्रत्यक्ष प्रकट हो रद्दा दे । 


हमारी हेल्थ-प्र्मिसकी कुछ सफलताका झन्दाज़ इन 
झांकड़ोंसे प्राप्त होगा। सन्‌ १८८१ में प्रेट ब्रिटेनकी 
आबादी दो करोड़ पंचानबे लाख मनुष्योंस बढ़कर 
सन्‌ १६२७ में चार करोड़, चालीस लाख दो गईं; परन्तु इसी 
समयके बीच यहाँकी सत्यु संख्या १६.४ सहत्से घटकर 
| २.४ प्रति सहस्त रह गई, केवल यही बात हमारी 
सर्विसके प्रभावशाली द्वोनेका काफ़ी प्रमाया है। भाजकल 
देश-भरमें मातृत्व भौर शिशु-मंगल ( चशाफंत & ७१ 
भरा0 ) के केन्द्र खोजे जा रहे हैं । वे लोकल गवनमेन्टके 
अ्रधिदारम हें मोर उन्हे सरकारसे सह्ायताकी “ग्रांट” मिला 
करती दे । पालमिंटके एक नये क्रानूनने प्रत्येक स्थानके 
लिए इन केन्द्रोंका खोलना भनिवार्य कर दिया दै। उसने 
स्यूनिसिपेलिटियोंका यद्द कततेब्य बना दियाद कि वे प्रपनी 
सीमाके भीतर मातृत्वके लिए समुचित स्थानका बन्दोबस्त 
ह करें। 'इसके अलावा स्कूलके लड़कोंका ढाक्‍्टरी निरौच्ण 
भी अ्रब बहुत कैंचे ढंगका होने लगा दै। गत वर्ष बीस 
ताखसे प्रतिक तड़कोंकी बेख-भाल की गई थी। 
इसके भ्रतिरिक्त संस्कृतिके प्रसार ओर मज़दूरोंक जीबनका 
स्टैल्डरड गढ़नेसे वे कोग प्रण सबुष्योके जीबनका मूल्य समभने 
छगे हैं भोर इसीलिए शोगोंके कुदुम्नोंका आकार घटने लगा 


प्रेद-अटिनकी सामाजिक सेवाएँ 


उ्छ 
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है। माता-पिता अब नह समभने तगे हैं कि भाद-सात 
वोंके बढ़े कुटुम्बको अल्वस्थकर भौर बुरी दशामें पालन 
करनेकी भपेदा दो-तीन बचोंके कुदुम्षका भच्छी तरह पातन- 
पोषण करता अच्छा दे। फल यह दे कि सन्‌ १८८१ में 
हमारे यहाँ पेदाइशही संख्या ३२.दै प्रति दस्त थो, परन्तु 
सन्‌ १६२७ में वह घटकर १७.१ प्रतिसदक्ल रह गई । 
गत वर्ष यहाँके प्रारम्भिक स्कूलोंमें बच्चोंकी हाजिरीका औसत 
४६४, ६४,००० बालक प्रति दिन था। यहाँको भ्राभादीक़ी 
देखते हुए निःसन्देद यह संख्या बहुत ऊँची है । 

भ्रच्छा श्रम ज़रा हमारी बीसेकी स्क्रीमोंको देखिये । 
प्राय: हमारे सब अज़दूरों ओर कारीगरोंको अनिवार्य रुपसे 
बीमा कराना पढ़ता है। यह बीमा बीमारीका, विधवाधोंका, 
बुढ़ापेकी पशनका भौर बेझारीका होता दे। इस बौमेके 
लिए प्रत्येक मज़द्रकी मज़दूरीसे प्रति सप्ताइ एक निश्चित 
रक्रम काट ली जाती है भौर उतनी द्वी रक्तम मिलके मालिकको 
अपने पासस देनी पढ़ती दे तथा उतना द्वी घन सरकारसे 
मित्षता है । जब कोई मज़दूर बीमार पढ़ता हे, तब उसे दस 
शिलिंग प्रति सप्ताइ भपने लिए मिलता दे। खरी-अच्ोके 
लिए भत्ता इससे धलग द्ोता है। नेकारीदी दशार्मे इससे 
अधिक मिला करता दे। मज़वरोंको ढाक्टरी वेख-भाक्ष 
झौर दवा भादि मुफ्त मिलती दे । भधिकांश लोगेके दातका 
इलाजभी मुफ्त होता है झौर उन्हें नकली दाँत झादि भी 
मुफ्त मित्र जाते हैं । 

इस प्रकारसे झाजकल इंग्टैयड बकारीके बीमेके लिए 
४०,०००,००० पौंढके लगभग प्रति वर्ष खब करता दै, 
मगर फिर भी ह्मी तक हमारे मज़दूरोंदो एक काफ़ी 
तादादका बेकारीका बीमा नहीं हो सका है । इसके अलावा 
चेकारोके श्रतिरिक्त दरििताके भौर भी कारण हैं, इसलिए 
प्रति वर्ष लगभग ,४४,०००,००० पोंड दरिद्र सहायक-फंड्ें 
खर्च होते हैं। सन्‌ १८८१ में इसी मदमें €,०००,००० 


'पौँढ खर्च होता था । 


यह संख्याएँ बढ़ी तम्बी-चौड़ो हैं, पर उनसे यह 


छः न 
जद, 





बात अछड-दो जाती है कि गदि ये क्रानून न बनते, तो हमारे 
सक्षदरोंद्षे आरामकलकी भोयोगिक प्रशलीने कितनी तकलीफें 
और सस्जेखाएँ पहुँचाई होतीं! भाजकल इस वेशर्मे 
ख़बभग़् १२,०००,००० बीमा कराये हुए मज़द्र हैं, भौर 
ईसमे से लगभग दस प्रति सैकड़ा बेकार हैं । 

: इसके साथ ही सरकार सत्तर वर्षेसे प्रधिक भ्रायुवाले 
व्यक्तियोंकी अुढ़ापेकी पेंशनमें प्रति व्ष ३०,०००,००० 
पौंडसे ब्णिक खर्च करतो है। उन्हें १० शिक्षिंग प्रति 
प्ताह मिलता दै। इन पेशनोंके श्रतिरिक्त,--जिनमें 
मफ़द्रोंको कुछ नहीं वेना पन्‍्ता--सरकार समस्त बीमा किये 
मज़द्रों और उनको ख्रियोंडो ६५ वर्षेकी झ्रायुपर पहुँचनेपर 
पेंशन देती दे । यह एक नई रुकीम दे, जिसमें प्रति वर्ष 
१४६,०००,००० पोंड व्यय होता है । 


परन्तु इन सब बीसों भादिमें खर्च करनेके लिए किसी 
न किसीपर तो टेक्स लगाना ही पढ़ेगा भौर वह भी भारी 
टैक्स, मगर यहाँ इंग्लैपढमे हम लोग कहते हैं कि जो 
लोग झत्ति धनाक्य हैं, उनको ह्रधिकांश सम्पत्ति ग़रीबोंके 
पसीने झौर मेहनतसे उत्पन्न होती है, इसलिए सरकारका 
यह अधिकार झौर कर्तब्य है कि वह इन धनात्योंपर 
टैक्स लगाये, जिससे मेहनत करनेवाले छोग समुचिन झाराम 
भौर सुरक्षासे १३ सकें । बहुत समय नहीं हुभा, जब १६० 
पोंडसे अधिकछ्ी भ्रामदुनौपर € पेंस प्रति पॉडका टैक्स बहुत 
प्धिक समा जाता था, परन्तु ग्हैडस्टोन और 
डिज़रेलीकी श्रात्माशो ! झाजकल्न उस समयका बह टैक्स 
जींटीके असके बराबर दे। भाजकतके टेक्सकों सुनकर 
वे रालनीतश क्या कहते ! आजकल पझविवादिित पुरुषोंकी 
१८० पौंढऐ प्रधिक वार्षिक झामंदनीपर तथा विवाहित पुदुझोको 
२४६० पोौंछसे प्रधिक भार्षिक भामदनीपर ४ शिलिंग प्रति पोंड 
इनकम-टैक्स लिया जाता है | इसके भतिरिक्त.२००० पौंड्से 
अधिक वार्षिक भायपर एक सुपर-टैक्‍्स झलग लिया जाता दे । 

फिर इमारे यहाँ सत्यु-कर है। यह कर बढ़े-बढ़े प्रमीरोंकी 


[ यर्ष ३, खपड़ १, संख्या है 
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जायदादपर दाखिल-खारिज कराते समय लगता है। इसका 
रेट ज़ायदादके आकारके झमुसार भिन्न-मिन्त होता दै, जो 
बहुत भ्रधिक धनाक्योंके लिए बहुत होता दे। कुछ सम्रम 
पहले एक करोड़पतिकी मत्यु हुईं थी। ठसकोी ज़ायदादका 
मूल्य ४६,००,००० पौंढ धौका गया था। उसमेंसे 
उसके उत्तराधिकारियोंकों २०,००,००० पौंडसे झधिक 
संत्यु-करमें देना पढ़ा । 

इस प्रकार इन मार्गोंसे चाल्लू वर्षकी झांमदनीका जो भलुमान 
लगाया गया है, उसकी भगावनी संख्याएँ इस प्रकार हैं :-- 


इनकम- टेक्ससे न्न्ब +* २३,६४५,००,० ७० पौंड 
सुपर-टैइ्ससे नग्न ९,८०,००,००० पौंड 
रुत्यु-करसे ८,१०,००,००० पोड 


इस लेखको समाप्त करनेके पूरे में सन्‌ १६१४-१४ झौर 
सन्‌ १६२६-३० के समाज-सेवाके खच कि तुलनात्मक झांकड़े 
दता हूँ । इससे भापको समाज-सेवाके काय्योकोी उन्नतिका कुछ 
झामास मिल जायगा। ये संख्याएँ लाख पोर्डोर्म हैं :-- 





मंद १६१४-१४ १६२६-३० 
लाख पौंडज्ञाख प्रौंढ 

स्थानीय झधिकारियोंकों दिया गया ८० १४५ 
स्थानीय भधिक्रा रियोंको नई सद्दायता ० १४४ 
शिक्षा १६५ ४ंदै७ ४ 
स्वास्थ्य ् ४१६ 
मज़दूरंकि मकानोंके लिए सहायता ० १२७ई 
रिफार्मेटरी स्कूल भोर पागलखाना ४ १९३ 
काम लगानेकी स्कीमोंको सहायता ० ३० 
बुढ़ापकी पेंशन १०० हे ३४५ 
महायुद्धके भाइतोंको पेंशन ० ४४० 
विधवा-पशनर्मे सरकारी द्विस्सा ० ४७ 
लनन्‍्तुरुस्तीके बीमेमें ,, ,, प्छ्ड्ठ ६२६ 
बेकारोके बीमेंमे ,, ,, ५३ १२० 

४१७ २०्८जई 


,. इतना होते हुए भी हम लोगोंने भपने-समाज-सैवक- 
विभाग उमन्नतिका भ्रभी तो भ्रीगदेश ही किया है । 


् 


हड़ताल 


[ लेखक :-- श्री इष्णानन्द गुप्त | 


टुभात बड़ी अमान बल्तु दै। विशकुछ छूतको बीमारो 
भर तपेदिक़रकी तरह लाइलाज। इस देशके गोरे 
हद्रोमोंका कम-से-कम यही धनुभष दे । 

इढताल एक मानसिक रोग दै। विचित्र प्रकारका। 
कुछ रोग होते हैं, जिनका निरन्तर भष्यमन करते रहनेसे 
कालान्तरमें विद्यार्थी स्वयं उनका शिकार बन जाता ड्लै। 
दृड़ताल ऐसी ही चौज़ हे। यदि भाषकों एक बार अपने 
झ्रासपास इसके भयंकर कीटाणुमोंकी उपस्थितिका सन्देदद दो 
गया, भौर यदि आप उन भादमियोंमेंसे एक हुए, जिनपर 
इसका झ कमण द्वोता है, तो फिर लाख प्रयत्न करनेपर भी 
भाप इसके सर्वग्रासी कवलसे भपनी रक्षा नहीं कर सकते । 

अ्रभी कलकी वात है। जी० आई० पी० रेलतेके 
कर्मचारियोंकी हृढ़ताल द्वो गई । बीमारी बम्बईसे फैली । 
किर क्‍या था ? प्लेगढी थाल तो बहुत धीमी होती दे, 
परन्तु दृढ़ताल एक दी विनर सर्वत्र फेल गई। इछपालु 
प्रधिकारी बढ चिल्तित हुए, मर बेचारे करते क्‍या; 
इस बीमारीके सामसे हो उनके यहदाँके भच्चे-से-भच्छे 
तजुरबेकार डाक्टरोंके द्वाय-पेर ढीले पढ़ जाते हैं। फिर भी 
उन्होंने अपने भादमियोंको इस घातक बीमारीके चंगुलसे 
बलानेक्ी भर-सक कोशिश की । कर्मचारियोंकी अपने 
प्रासपास इसके कीटाशु्ोंकी गल्थ न झाने पाके, इस प्रयक्ष्म 
उन्होंने अपना सारा कौशल झोर शक्ति खज कर दी। 
#प्रजी, पागल हुए हो ! कहाँ दे दृड़ताल १ हां, कहनेयाके 


कूंठे ।, बिलकुल मूठे । कही ना तरू नहीं । फिर तुम 


क्गों दकताल-हड़ताल बिझाते दो ! इसरा खयाल करनेसे 
ही दिमाय खराब हो जायगा | फिर बे-मौत सर जाझोगे । 
भोर अगर ज़िल्दा भी रहे, तो न धरके रदोगे, व बाटके ! 
इसलिए इसका खयाल छोड़ो भौर मज़ेसे अपना काम हिये 
काओं (” फिर भक्षा, ऐसा कौन मूर्ख होगा, जो इक़तालको इस 


विभीषिकासे एक बार परिचित हो जानेपर उसका सिं्तल करे 
और इस प्रकार व्यर्थमें अपने लिए एक झप्ताथ्य बीसारी 
मोल के । 

स 'स्टेशनके कर्मजारियोंने अ्रधिकारियोंकी नेक 
सलादछो माना । इसी वजहसे वे मद तड़ इस बीमारीसे 
बचे रहे, परल्तु दुर्भाग्यकरीं बात, रातंको कारह बजे कोई 
भागा--घुरा हो उस शख्सका--और उनसे कह गया कि 
उनके नज़दीकी स्टेशन प' ''''के कमेयारियोर्म हड़ताल 
फैल गई हैं। बस, एकदम सबके दिमाय फिर गद्े, थे 
करते क्या ! यह ओमारी द्वी ऐसी है। कमबरूतोंने भपने 
कान भी बन्द नहीं क्रिये । भधंढे-भरके भीतर सबको 
हड़ताल लग गई। चार अजे सुबह पैसेंजर झानेका वक्त 
हुआ। मा स्टेशनसे खबर भाई “गाड़ी छोड़ा |! 
छोंट बाबूने सिगनल-मेनको पुकारा--“क्ररोम |! झो ! 
क़रोम [!” कोई नहीं बोला। फिर बुलाबा--' भो ! 
भो हरिदास |! भो खुछाई) भो | ज्वाला! भा! 
आ !!!” छोटे बाबूक्की इस चिह्ठाइटसे स्टेशनके देवता 
जाग पढ़े, परन्तु हड़ताल्-रोगग्रस्त ध्यक्तियोंकी बेहोशी 
दूर न हुईैं। तब तक पेसेजर ट्रेनने भी सिगनेलके प्रा 
रुझकर अपनी तेज़ और बारीक चीत्कार द्वारा स्टेशनके 
कमचारियोंको जगानेमें छोटे बाबूकी सहायता को, परन्तु 
व्यध | क्रोधसे बायूजोका मुँद लाल हो गया। बढ़वड़ाते 
हुए कमरेसे बाहर निकशे । चारों तरफ़ सभाठा । ड्ेटफार्मके 
तैम्प बुके हुए, जैसे कि इमेशा रहते हैं। जय-मरमें 
बाबूजीकी सममर्भे सब भा गया । “भच्छा, कमंबस्तो !” 
उस सस्य इृद्ताल-पग्रश्त उन कर्मचारियोंके प्रति प्रपनी 
हादिक सदासुभूति प्रकक करनेके लिए इससे अच्छे शब्द 
उनके पास नडों थे। ट्रेन चिल्ा-चिकाकर अ्रपना गला झोर 
साध-ही मिस्तब्धताका हृदय फाड़े डाल रही थी। डस 
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भ्रयानक सीतमें सी-सी करते हुए बाबूजीने लेलंटेन हाममें 
'ली, भोकरकोट पहना, रजाई भोढ़ी भौर तोन फर्लोंगके 
फ्ाक्शेपर रूटकर खड़ो हुई, पेसजर ट्रेननो मनाकर लिया लाये। 
सस्दे-भर हृढतालको फोसते भौर इस रोमके चंगुलर्मे फैंस 

जानेबाले भ्रभायोंकी कुशल मनाते भाजे । 
सबेरे बढ़े बाबूने झाश्ये झौर कोघसे स्तम्मित होऋर 


सारा क्िल्खा सुना । झाक्षय इस बातका कि हृड़तालके 
बोज कहाँते भाजे । कोध इस बातका कि कर्मचारियोंने 


बनका कहना नहीं माना । वे एक दफ़े उनकी दालत देखने 
गये भी, परन्तु ओमारीको भ्रसाध्य समझकर निराश और 
बु;ख्ी होकर लो झाये। छोटे बावूसे कद्टा--“इन 
बदमाशोंको मरभे दो। कितना समक्काया, परन्तु नहीं 
साना | प्मब वैसा भुगतेंगे ।!” श्रौर डी० टी" एस० को 
इस बातकी सूचना देकर कि थंदाँके सब कर्मचारी स्ट्राइकके 
शिकार हो गये हैं, उन्होंने चार नये आादमियोंको बुलानेका 
प्रबन्ध किया । 

उमका एक कद्दार था। स्टेशनसे एक मील दूर एक 
छोटे याँवर्म रहता था। सबेरे ह्वी कामपर था जाता था। 
वाबूमीने ठसे धुल्लाकर कद्दा--हरू, तुम भपने गांवसे चार 
झादमी ला सकते हो १!” 


“क्यों नहीं! जितने कहिये उतने । भाजकले 
मज़दरोंका क्‍या टोटा है ।'! 

“तो लाभधो ।” 

“किसलिए चाहिए, बावूजी १” हलुपाने प्रश्न किया । 

“जुके इससे कया ? सुकसे जो कहा गया है, सो कर। 
सिफ्र बार आदमियोंक्री फ़रूरत है। झ्रमी चाहिए ।”? 

यो हुकुम ।” 


हृदआ गया भौर एक घेटेके भीतर अपने स्राथ चार 
भादसियोंको देकर झा गया। एक काछो, दो चमार, एक 
कोरी । बह उनकी स्थिति जानता था। भूखों मरतेन्‍ये । 
किधी हिन एक जून भी भर प्रेट भौजन मिल जाय तो 
ग्रगीधत धबमों 


विशाल-मीरते 


>> “अिजिआ अं ज अिजन अडनड लन्‍ट अन्‍ड 


[ बष ३, ज़बढ १, संखूया दै 
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चारोंने .झाकर बाबूजीको राम-राम किब्रा। दीन- 
दुरबल काया, तनपर फटे हुए मलिन वस्र ; शुष्क और 
श्रीह्ीन चेहरे । प्रभात-बेलाके स्निग्ध प्रकाश्में द्यापकों वे 
मूर्ियाँ बड़ी ही करण झौर दयनोय जान पढ़तीं। बाबूजोने 
इसका खयाल न करके पूछा--“ तुम लोग काम करोगे १” 

“हाँ, भ्रन्नदाता ।” भागे खड़े हुए बृद्धने द्वाथ जोड़कर 
उत्तर दिया। बह चमार था। नाम था नन्‍हें | 

बाबूजीने कद्दा--“भकूछी बात थै। प्राज दी से 
करना होगा ।?”? 

ठसो वृद्धने कहां--''सैयार हैं । कथा काम करना है, 
ग्रन्दाता १?! 

“कंडी दिखाना, लालटेन जलाना, माक्ष उतारना- 
चढ़ाना--यही काम दै झौर क्या ।” 

““कितने दिनका काम हे १” 

“कितने दिनका क्या हमेशाक्की नौकरी दे ।”” 

चारोके नेत्र उत्फुछ हो गये, जैसे प्रकाशका संदेश 
पाकर कमल खिक्ष उठता है। पृद्धने पूछा--'क्या स्टेशनपर 
भौर नौकरोंको ज़रूरत हुई है १” 
. “हाँ, ज़हरत क्‍या | चार झादमी नौकरीसे झलग 
कर दिशे गये हैं। बदमाश, हरामखोर, रात-भर पढ़ें-पढ़ 
सोते रहते हैं। उनकी जगह दूधरे भादभी रक्‍खे जायेंगे। 
अगर तुम लोग मुस्तैदीसे काम करोगे, तो सात दिन आाद 
नौकरीपर बहाल कर दिये जाभोगे ।? 

“ग्रन्नदाता, मिलेगा क्या १? 

“सेर-भर झाँटा, छुटाक-भर दाल, धाधी कछुटाक घो झौर 
के आने पसे रोज़ ।”? 

“फ्री-आदमी |”? + 

* “हाँ, यह सात दिन तक मिक्षेशा, फिर हिसावसे 

साहवारी तनख्वाह मिलेगी ।”” 

यद्द तो भाशासे बहुत अधिक था । श्रात दिन भरपूर 
चुराक़ भोर नकद पेसे झलग । भूखसे जताते हुए फापी 
पेशके लिए ऐसी सुन्दर व्यवस्थाका पूर्वालास पाकर एक बार 


खून १६३०; ऊैसाई ३६८६७ | 
कुमेरदा हइ्य भी भार्चन्दसे तृह्य करने कगता। फिर 
यदि बूढ़ेकी झाँफें, जिसके घरमें दो दिनसे चूल्दा नहीं 
जला भा, दर्षातिरिकसे उद्दीतत होकर फटनेपर झा जाये, तो 
इसमें आाश्यमंकी बात दी कौन-सी थी? उसने ग्रतद 
दोकर कद्दा--“आपकी जय हो, भन्नदाता । दम तो आपके 
पेरोंडी जूती हैं। झांधी रातको हुकुम दें, तो सिरके बल 
काम करनेको तैयार हैं।” वबद्धने फिर बाबूजऔकी झोर 
देखकर कहा---“ 'तो बैठ जायें १ 
“हाँ, तुम सबको रातमें भी यहीं रहना पड़ेगा |”? 
“जो हुकुम । हमें तो जहाँ खानेकों मिक्ते, वहीं घर दै (?” 
““अज्छा, यहीं बैठी । कहीं जाना मत |” बावूजीने 
फिर कद्दा--“देखो, तुम लोग किसीकी बातोंमें मत भाना । 
चुपचाप अपना काम - करना । $ुछ काम नहीं। गाड़ीको 
भंडी दिखाना, लालटेन जलाना भौर रात-भर पड़े-पढ़े 
तमालू पीना। बस, इतना काम दै। बदमाशेसे यहद 
भी नहीं होता । कामबोर कहींके ! कहते हैं तनख्वाह बढ़ा 
ढ़ । भरे, तनख्वाह तो तभी बढ़ेगी न, जब मालिफको 
खुश रखोगे, भच्छा काम करोगे, भोर ईमानदारीसे करोगे । 
या तुम्हें कोई मुफ्तमें हो बीस रुपया माइवार दे तेगा £ 
बोलो, भाई, में टीक कहता हैं या नहीं १! 
“हाँ, मालिक भाप ठीक कहते हैं ।”” 
चारों भादमी स्टेशन मास्टरकी झाक्षा पाकर भाफ़िसके 
सामने बैठ गये । - प्रव वे स्टेशनपर नौकर दो गये ! 


। 
दो को किसी प्रकार डाकगाढ़ी निकली। बह़े भाथू 
$ एक आदलीको साथ लेकर स्वयं दो सिमनल गिरा 
झाये । लाश्न-क्लीयर भी उन्हींकरो शेमा पढ़ा। इसके 
भाद भालगाढ़ीफी चछ-चखसे छुट्टी सि्री । इस बोचमे छोटे 
और कड़े बामू दोनोंने कामपर आये हुए ये धयादमियोंपर 
, कड़ी नक़र रखी । कहीं किसी हृढ़तालके दोगीसे उनका 


''इंस्प्श भ हो जाये ! अभना ऊऋरई कोई. गई समायार न 
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दे जाये कि स्टेंशनपर हड़ताल फैली है! परन्तु कुशल 
हुईं कि बारह बजेके बाद प्योटफामपर छिसीने पेर नहीं 
रखा । स्टेशनकी यह निर्जनता उन्हें भर उनके साथियोंकों 
बहुत हम भर चिन्तित करने हगी। टर्हें भाव हो 
रहा था कि स्टेशनके सथ झावमी कहाँ गये १ क्‍य। धनी 
निकाल दित्रे गये १ अथवा यहाँ कुशजमा चार ही आदमी 
नौकर ये वे एक ऐसे भादभीकी खोजमें थ्रे, जिससे 
बो-चार बातें की जाये, प्रधवा जिसके साथ एकाधथ सिलम 
फूँडी जाय, परन्तु बाबूजीने उन्हें इधर-उधर जानेसे मना 
कर दिया । इस बन्धनका झर्ष उतकी समम्झमें नहीं भाया । 
उनके मन शंकित हो उठे। ग्राज दिनमें उनसे एक भौ 
काम ठीक हँगसे नहीं बना । सभी कुछ बाबूजीको करना 
पढ़ा ! ऐसी भबस्थार्म उन्हें भपनी स्थिति संकटापन्न जान 
पड़ी । ध्यमी तक उन्होंने भन्न-जत्ष महदा नहीं किया था| 
स्वातिकी प्रतीक्षार्मं बैठे हुए तृषित बातकडी भाँति वे 
व्यग्रतापूर्वक सन्ध्याकी बाठ जोह रहे थे। उस समय 
मजूरी मिल्लेगी या नहीं, इसे भगवान जाने। इससे तोन 
आते, सो अच्छा था । 

परन्तु जब सूर्यासतके उपंरान्त लगभग सांत बजे दोटे 
बायूने उन्हें भाटा, दाल झोर भी लाइर दिया, तम उनके 
दषका ठिकाना न रहा। उनका समस्त सन्देश भर सोच 
दूर हो गया । पेसोंके सम्बन्धर्मे छोटे बाबूं कह गये कि कक्ष 
मिलेंगे । 

उस समय थह बात किंसीके ध्यानमें नहीं भाई कि 
आटा चार सेरसे कम्म तो नहीं है, झ्थवा थी आधो छुटाक 
फी-भादसके , हिसाबसे थ्राथा पाष ही दे प्रदबा नहीं। 
भोजन-सामप्रीको देशते ही दनगकी शान्त ज्ुधा भूखे शेरकी 
तरद कुषित हो उठी । भव भआत करनेकी ज़रूत्त म भी, 
न वितम्ब करमेका समय था। लाइनके उस पार एक 
पेड़के बीचे ह्रांग सुतगाई गई, अल्दीसे श्राश गैधा गया, 
झौर बातकी बातमें रोटियाँ सिंककर तैयार दो गईं। एकने 
सहसा कहां---' बायूजीने नसंक तो दिया ही थहीं।!! 
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०+ शुकोंमे कहा. पकिखोंने शाँगा ही नहीं।!ट 

तीकरा बोशा--भुमे तसक्-अमरूफकी ज़रूत नहीं। 
खूब खरी सिद्ध द। जः दे। प्भो उड़ाता हूँ” फहकर 
असने अपनी रोटियाँ ठोड़ी १7 

परूतु नमऋदा प्रभाव नन्‍्हेंने भी झनुभव किया । वह 
धोला--“ बिना धानीका आदमी भोर बिना ममककी रोटियाँ 
मत, कभी शच्छी लगती हैं १? 

“तो फिर लाभो कहींसे ।” शेध तौनमेंसे एकने 
कहा | 

ननहेंने चारों भोर ह्कैपात किया। थोड़ी दृरपर एक 
काटे था, जो बालकोके रुदन भौर कोलाइलसे मुखरित 
हो रहा था। वह योला-- “यहाँ जाकर माँग १” 

“मे जाने किसका घर है |”? 

“किसीका हो । नमक तो मिल जायगा।” 

“माँग देखो ।” 

प्ध््य्ज्ा ॥! 

यह खबर काटकर क्रार्टके सामने पहुँचा। चार वरवाज़ 
थे। एकके सामने खड़ा हों गया। भीतरसे ज़ोर-ज़ोरस 
क्रिसीके बात करमेकी धायाज़ झा रही थी। वह टठिठक 
गैगो । दिसीके झानेही प्रतीक्षा करने लगा, जिससे नमक 
माँगा जाय । भीतर जो बातचीत हो रद्दी थी, उश्का 
प्रत्येक शब्द उसके कानमें पड़ रहा था। उसने किसीको 
बुशाना चाहा, पर सहसा उसका स्वर कुरिठत हो शया। 
नप्तक माँगना भूझकर थह सुनने लगा--“'मंगर नौकरी चली 
जायगो, तब 2! यह स्थेर नि:स्न्‍्देह किसी खीका था । 

“नौकरी कैसे चली जायगी ! डेढ़ लाख भादमिभोंकी 
इक्तोल है। सरकार किसे-किसे.झलय करेगी १? 

स्त्री सहज रोयबुक्त स्वत बोली-''मे नाशमिट जो 
श्रा गधे हैं |? 

“जैन ३2६ 

“है जो रोटी कया रहे हैं, भौर ढौन १९ 

“पुत कैयारोंने क्या किया-है !: 


विशे-मारते 


[ बंप ३, खब्ड १, संक्मा ६ 
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“किया कैसे नहीं है। इल्वारे हैं सठुरे | भागे 
यहाँ कास करने । यद्द नहीं सोचा कि पराई रोजी मारनेसे 


नरकमें भी ठिकाना नहीं मिलेगा ॥? 
“हरे, इतना द्मा कब्रों करती दो। आा गये होंगे । 
पेट ऐसी ही चोज़ है ।” हु 
“तो इमार भी तो पेट है। हमारे भी तो बाल- 
बच्चे हैं ।” 


“होगा, दो दिन न खानेसे भूखों न मर जायेंगे ।?? 

मगर तुम्हारी इस हड़्तालमें कुछ लक्ष भी हों!” 

“न होने दो ।? 

खीने कुपित होकर कहा--''तुम्हारो तो मंति मारी 
गई है। मेरा कह। मानो । बादल्ष देखकर घढ़ा न फोड़ो । 
कामपर जाओ्रो। इन भझावमियोकि झा जानेस कहीं तुम्द 
नौकरीसे हाथ न धोना पढ़े |!” 

“क्या | कामपर जाऊँ १ यह तो मुझसे सात जनमर्मे 
भी-न होगा। नौकरी चाहे जाये या रहे, पर अपने 
साथियोंको धोख! नहीं दूँगा ।?” 

नन्‍्हेंने चकित भौर स्तम्मित होकर इस कथोपकथनका 
एक-एक शब्द सुना । उसझ्ली समर कुछ भी नहीं भाया, 
परन्तु यह समभनेके लिए भ्रधिक बुद्धिकी आवश्यकता नहीं 
हुईं कि बातचीत उसोके सम्बन्धर्म हो रही डे । इननेे 
पीछ्षेस किसीने बुलाआ--- 

“कौन है ९?” 

“मैं हैं ।” कहकर नन्‍देंने घूमकर पीछे देखा। 
एक प्वाइन्ट-मेन था। वह बाज़ारसे कुछ सौदा खरीदकर 
लोद रहा था। नन्हेंका उत्तर पाकर उसने कहा--/'सुम 
कौन १" 

“'संटशनपर काम करने आये हैं ।? 

पवाइल्ट-मेन सहसा सिशखिलाकूर हँस पढ़ा। उस 
हँसोका भाधात पाकर श्ृद्ध मर्म-ेका हृदय काँप या । पहाहइुस्ड . 
कमने फिर कृहा-- 'भहाँ किस किए खाक हो ११९ 

“शोड़ास नमक चाहिए ।!”! / 


कै # 


जून १६३०; अताड़ १६८७ ] 


इृड्ताक्ष 
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फिर नन्देंके पास भाकर बोला---' तुम्हे शरम नहीं झाती, 
बुढ़क १?” ' 

लतहेंने अकचकाकर कहा--'कैसो शरम १” 

“'बाह फहले हो, कैसी शरम। बाल सफ़ेद होनेको 
आग | फिर भी तुमने कुछ सोचा नहीं । हम लोगोंने तो 
हड़ताल की ओर तुम काम्पर झा गये |” 

"हड़ताल ! बाबूजीने तो कह्दा है कि तुम लोग नौकरोस 
बर्खास्त कर दिये गग्ने हो |” 

“बर्खास्त ! ख़ब कट्दी ! दम लोगोंने स्थयं हो नौकरी 
छोड़ दी है । चौबीस घंटे कोल्हके बेलकी तरह कामर्से 
जुते रहते हैं भोर मिलते हैं दस एपये ही, जिनसे भझकेला 
दमारा ही पट नहीं भरता, फिर क्‍या बाल-बच्चोंको खिलार्य, 
क्या औरतको द॑ झौर काहेसे तिश्रि-त्यौद्धार मनायं। ऐश्ी 
नौररीस तो मजूरी करें, सो भ्रच्छा। सरकारको यही 
बतानेके खिए रलवके सब नोकरोंने हृढ़ताल कर दी है|!” 
मगर तुम्हारे मारे ठिकाना पढ़, तब तो! हम तो अपनी 
रोटियोंके लिए सरकारंस लड़ाई लड़ रहे हैं भौर तुम 
हमारे खिलाफ़ सरंकारकों मदद करने झा गये । वेखो, है 
न बुरी बात, मगर बुमसे क्‍या कहें। ईश्वर तुम 
समभेगा ।? 

यह कहकर प्वाइल्ट-मैन पासके धरमें घुस गया । 

नन्हे कुछ भी नहीं कह सदझा। जहाँका तहाँ खड़ा 
रहा । उस समग्र यदि उसके ऊपर पहाड़ हट पढ़ता, तो भी 
शायद वह भपनेढ़ों संभाल लेता, परन्तु यह प्वाइन्ट-मैन 
तो ठसे अपनी बातोंसे एक बार डी कुचज्ष कर चलता बना । 


साथियोंके सस्मुस्त पहुँचा। पहले उसने अपनी रोटियाँ 
समेढी । 

एकने उसे दखते ही पूछा-- “बढ़ी जल्दी आयणे। 
नमक कहाँ है १? 

बूढ़ेने मानो कुछ नहीं सुना । बढ झरनी धुनमें कह 
रहा भा--राम ! राम | ऐसी नोकरी ! क्षा रे दरदेगा, 
इधर ला सब रोदियाँ ! ला गे मंगेशा इघर ला। ऐसा नम्तक 
कौन खादिगा १? 

बुढ़ेके साथियोंने इस प्रभाद समका । ये झवाक ओर 
आध्यय-यकित होकर उसकी भोर देखने तंगे । बूंढेने एक 
साथ सबकी रोटियाँ समेटकर कह---“चलो, चलो, भगवानने 
बचा लिया । नहीं तो सचमुच नरकमें भी जयह न 
मिलती ।” कहकर वह लाइन पार करके '्शेठफ़ार्भपर 
पहुँचा भौर सीधा बढ़े बाबूके झाफ़िसमें घुस गया। रोटियाँ 
उनकी मेजपर फे$कर बोला-- लीजिए वायूजी ग्रे रोटियाँ, 
भुके ऐसा सतायका प्रश्न नहीं स्ाना । में चला |” 

बढ़े वाबू उस समय कन्द्रोल्रस बातचीत कर रहे थ। 
उन्हें ऐसा जान पढ़ा, मानो टेलीफोनर्से कोई गढ़बड़ी भरा 
जानेसे उनके फानके परदेकी विद्युतका भाघषात लगा देो। 
उन्होंने बूढ़ेकी बात कुछ तो समझी भोर कुछ नहीं समस्ती । 
डसे मेज़पर रोटियाँ फेंकती देखकर क्रोधसे प्रज्बजित होकर 
बोले--“'क्या करता है, बदमाश |?” 

परन्तु घूड़ा चला गया झौर जाबूजी अपने स्थानपर 
इस तरह खड़े रहे, मानो स्टेशनकी सारी इमारत बनको 
लेकर रसातकर्मे घसकती जा रही हो 


रे 


बोदधर्मका संक्षिप्त इतिहास 


[ लेखक :-- धराचार्य नरेन्द्रदेव, काशी-विद्यापीठ | 


छूने इतिदासमें छुटो शताब्दी (है० पू०) एक उज्ज्वल 

बुध है, क्योंकि इस शताब्दीमें एशियाके प्रधान देश 
जीन झोर भारतरधम कई महापुरुष उत्पन्न हुए। इस युगर्मे 
पार्सिक विवारोंमे क्रान्ति हो रही थी। चीनमें लौदसी 
(६०४ ईं०पू० ) झौर 'कनफ्यूशियस ( ५५१-४७८ हैं 
पू०) हुए और भारतवर्षमें बुद्ध भौर महावीर । जिस समय 
बुद़का जन्म हुआ, उस समय आारतर्में झनेक वाद प्रचलित 
थे। अ्रमणोंके भ्जेक सम्प्रदाय ये, जो प्राय: भक्रियाबादी 
ये। उस भ्रमय लोकामतका भ्राधक प्रचार था। लोकायत 
नामसे ही उसकी लोक-प्रियता स्पष्ट दे। ने नास्तिक थे । 
थे परलोकर्म विश्वास नहीं करते थे, केत्रल प्रत्यक्षको प्रमाण 
मानते थे। वे कर्मके फलको नहीं मानते ये। उनके लिए 
पाप और पुगयक्री व्यवस्था नहीं थी। उनके मतर्भे जीब 
यथा भात्मा नामका कोई पंदाथ नहीं दे। इसी प्रकारके 
विचार बुदके समसामयिक प्ाचाये प्जितकेसकम्बलिक 
रखते ये। उनके बियारोंका उल्लेख बोद्ध ग्रन्थों पाया 
जाता है। व करमके विपाकफों नहीं मानते थे। उनका 
कहना था कि ने शुभ कर्म करनेसे पुग्यका सचय द्वोता है भोर 
न अशुभ कर्म करनेसे पाप होता हे । इनके भ्रतिरिक्त बुद्धके 
समकालीन एक भर झाचार्य थे, जिनका नाम मक्खलिगोसाल 
धा। मे नियतिवादी थे, भ्र्थात्‌ जीवको स्व॒तन्श्र नहीं 
मानते थे। उनके भतर्मे सब प्रायी विधि! 'देव” या 
'नियति'के भ्रधीन हैं। भनेर योनियोर्म अमण करते हुए 
मूर्ख भोर परिढत दोनों परमपंद प्राप्त करते हैं। भिन्न-भिन्न 
अवस्थाझरोंका कारण विधि, परिस्थिति शोर स्वभाव 
है। वे पुष्षाथेकों नहीं मानते थे । उनके मतमें कोई व्यक्ति 
पाषी या पुंग्रयात्माी बिना हेतुके ही होता है। कुछ लोग 
कातको दी सबका मूलकारण माससे थे। कुछ लोसगेंकि 
मंतमे भह्द पृश्यमान जगत स्वभाव-सिद्ध भरा । कुछ ८हचछांवादी 


थे। श्वेताश्वतरोपनिषदर्म इनमेंस कुछ वादोंका ठल्लेख 
पाया जाता है। 'कालस्वभाबो नियतियंपृच्चा भूतानि योनि: हैं 
चुद्प इतति चिन्त्यं। संयोग एघां न तु आत्मभावात्‌ झ्रात्मा- 
प्यनीश: सुखबु:ख हेतो: | (१,२)” अ्श्वधोषके बुद्ध-बरितमें 
भी कुछ वादोंका उड़ेख मिलता दै। '“केचित भात्मैत्र 
सम्पाल्यस्तत्पुयय॑ मुक्ति-कारणं । केजित्‌ स्वाभाविक सर्च 
केचित्‌ पूर्यकृतंफत । केचिश्रापीश्वराधीमित्मेवे प्रबदन्‍्लपि 
(सर १६, सलोक १७,१८)। भ्रश्वधोषका सोन्द्रनन्द (१६, 
१७), प्रदृत्तिदु;खस्य च तस्य लोके तृष्णादयों पोषगणानिमित्त 
नैवेश्वरो न प्रकृतिनंकालो नापिस्क्मातवों न विधियह्च्छा ! 
बौद्धोंके पव्चिज भन्‍्य तिपिटकर्मे भी कुछ वादोंका वणान 
मिलता दै--जैसे शाग्वतवाद, भहेत्ुकाद, उच्छेंदवाद, 
अक्रियावाद । वैदिक धमके भनुयायियोर्मे उस समय यह- 
यागादि वेदविदित झनुशनोंको बढ़ा महत्व दिया जाता था। 
यहमें पशु-वध भी द्ोता था। उनका विश्वास्त था कि 
यहों द्वारा वांछित फलकी प्राप्ति द्ोती है। उपनिषद-कालमें 
इम ब्रह्मकी जिज्ञासा भोर बद्यमविधाको प्रतिष्ठा देखते हैं। 
ब्रह्म ही सत्‌ दे भोर सब कुछ नामरुप है, १२ इस बिचार- 
घाराका प्रभाव समाजपर उस कालमें विशेषरुपस नहीं पढ़। 
था। सांख्य शोर योगकी विचारधास भी शुरू हो चुको 
थी। ऐसे समयर्मे, जब समाजमें भ्रक्रिावादी नास्तिकोंका 
प्रावत््य था, वैदिक धर्मके भ्रनुवाय्रियोर्म क्रियाकलापका ही 
अधिक आदर था भौर धर्मके मूल तस्वोंपर लोग छुम ध्याच 
देते थे, बुद्धका प्रादुर्भाव हुआ | बुद्धका जन्म हस्‍वी सन्‌ प्रथ 
£६० के लगभग लुम्बिनी कनमें हुआ था। यह स्थान 
नैपालकी तराहमें है । इनका चाम सिद्धाथ था । ये शाक्यवंशीय 
थे, इसलिए इनको शाक्यमुलि बहते हैं। इसका गोत्र यौतस 
होनेके कारण थे श्रमद गौतम भी कहताते हैं । २६ अर्धढी 
अवस्थामें इनको वेरण्य उत्पन्न हुआ, और इन्होंने .- 
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महामिनिष्कयण किया । झगडकाशाम भोर उद्कराम पुलके पास 
उपिदेशके लिए गये । ब्ुद्धभरितके गर्णवसे मालूब होता हे 
कि भ्कदकालास स्रांट्यवादी थे। उन्होंने सिद्धार्थंको अपना 
सिद्धान्त बतल्लाया । 'झन्नान, कम शौर तृध्या संसारके हेतु 
हैं। हेतुके झभाषस फलका अभाव होता है।' उन्होंने 
गोतमको मोचाका उपाय कतलाया। जब उनके ठपदेश्स 
गौतभको सन्तोष मन मिला, तब वे लद़कके पास गये । उद्कका 
भी परित्याग कर गयाके पास नेरंजना नदोके तटपर तपस्या 
करने लगे। अहाँपर उन्होंने ६ बर्ष तक निवास छिया। 
उपवासको भनेझ विभियोंसे उनका शरीर कृश दो गया तो 
उनको मालूम हुआ कि तपल्यासे शरीरकों क्रेश देना व्यथे 
है , इससे बिदाग, निर्वाएण भौर मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती । 
तब वे सल्मगन्ञान प्राप्त करनेके लिए अश्चत्थ वृक्षके मृल्षमें 
बढ़ीं निवास करने लगे । एक दिन उन्हें सम्मग-संबोधिकी 
प्रापि हुईं, और उस दिनसे वे बुद्ध, सबत् झौर तथागत कहलाने 
लगे। 

पृ इसके कि हम बुद्धकों शिक्षापर विचार करें, यह 
प्रावश्यक प्रतीत होता है कि बुदधके विचारंकि सम्बन्धर्म जो 
एक मिथ्या धारणा प्राधुनिक हिन्दु-समाजर्भे प्रचलित दे 
उसे दूर कर दिया जाय । भाजकल हिन्दु जहाँ एक पोर 
बुद्धको संगजञान बिष्णुका एक अबतार सानते हैं, वहाँ उनको 
नास्सिके भी मानते हं। पर बुद्ध नास्तिक नहीं थे। 
नास्तिकका झर्थ, जैसा कि साधारणत: भाजकल किया जाता 
है, भनीरवस्‍वादी नहीं है। नास्तिकका निर्वचन इस प्रकार 
है--“जास्ति पंस्तोक इत्मेव मतियंध्य स नास्तिक: 72? 
भप्तिनाघमे भी “शिशुपाल बध की टीकार्से यही निर्वचन दिगा 
है, पह आगे अलकर नास्तिकका अरे वेद-निलदक हो गया। 
“'ुलिस्तु जेशेविलेयी पमंशास् तु वै स्पृति:। से स्वर्धिम्व- 
मीमांह्ये ताभ्या धर्मोदि निरवेसो । योवमस्येत ते मूले 
जेतुसाखाभकादद्विज: । स साथुसिवेदिष्का्यों मास्तिकों बेद- 
मिम्दुक: (7 ( सजुस्खति, २,“१ ) “'काइब्बरो'में बोौदधोंको 
“नास्तिबाद सूरः कहा है, पर यह यथार्थ नहीं दे। बौड- 


दौद्धधर्का संक्तिस इतिदाल- 
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ग्रन्थोंसें ही भ्रकियावाद के साथन्लाथ मांस्तिब्यादका सी 
उक्लेज्ष मि्षता है भोर उसको “मिथ्यादढ्िः बतलाया दे। 
बास्तवर्मे नास्तिक वह हैं जो परलोझडी सता और फर्मकी 
मर्यादाकों नहीं मानते । बुद्धकी दृष्टि नास्तिक नहीं थी । गे न 
तो शाश्वतवादी थे भौर न उच्छेश्वादी । यद्यपि वे झात्मा 
नाभके किसी शाश्वत पदार्थडों नहीं सामते थे और यह भी 
नहीं मानते थे कि जीवका एक शशरीरते दूमरे शरीरमें संकमण 
दोता है, तथापि यह पुनज्न्मको सानतेये। प्राचीन आग 
संकुचित विचारके नहीं थे। ईश्वरके भस्तिस्वमें विश्वास 
करने या न करनेकी पह्रपेदा। ने कर्म-फलमें विश्वास करने था 
न करनेको भ्रधिक महत्त्व देते थे, क्योंकि यदि पाप श्रौर 
पुदयक्षी व्यवस्था न की जाय झौर यह न माना जाय कि 
शुभ कमका शुभ फल झोर भ्शुभ ऋमका अशुभ फल होता है, 
तो समाज उच्चुंखल हो जायगा भौर उसकी मर्यादा नष्ट हो 
जायगी । बौद्ध भन्धोंमें इन दो प्रकारके विक्तरोकि लिए 
क्रियाबाद झौर क्‍झक्रियावाद इन दो शब्दोंका व्यवहार किया 
जाता है। बुद्ध कियावादी थे। जैनधर्मके प्रवर्तक ओर 
बुदके समकालीन महाबीर भी क्रियाबादी ये। इसी 
प्रकार वेदिक धर्माचुयायी भी क्रियावादी थे। ये कर्मके 
फलको भानते ये । 

इमको यह भी समर छेना चाहिए कि बुदने किन 
बातोॉपर विचार किया दे झोर किनपर नहीं। लोक शाश्वत 
है भयवा अशाश्वत, मरणेके गद तथागत रहते हैं 
भथवा नहीं--इत्यादि प्रश्नांका उत्तर बुद्धने नहीं दिया 
है। भालुक्यापुत्तसंवादर्म बुद्ध कहते हैं-- 'में इन प्रश्नोंका 
उत्तर नहीं दूँगा, क्‍योंकि इनसे निर्वाक्से, कोई सम्बन्ध नहीं 
है। है मालुक्माधुल | जिस प्रकार कोई पुरुष बिषैले बाणम 
वेधा जाय झोर चिकित्सकसे कहे कि में तब तक बाण नहीं 
निकलव।ऊँया, जब तक सुक्के यह न मालूम हो जाय कि उस 
आदमीका क्‍या नाभ, योत्र भर वर्ग दे, जिसका बाण मुझे 
शगा झोर यह न मालूम हो जाय कि वह घशुष किस प्रकारका 
डै--बाप है या कोदण्डादि, उसी प्रकार तुम्झरे प्श्म हैं । 


७ है 
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मति तुम कई सेमसते हों कि संसार वु;लमथ है और उस 
दुःखका. अन्त चाहते हो तो इन प्रश्नोके विवेवनसे दुःखका 
साश नहीं-दोगा। मैंने इसीलिए इन प्रश्नोंपर प्रकाश नहीं 
काला है। भोने बतशाया दे कि दु;स़का हेतु क्‍या है भोर 
बक्ष्त निरोध किस मागका अनुसरण करनेसे होता दे !” 
प्रमषप्रवर्तन-सूलमें कहा है---' 'यदि जन्‍म, जरा, मरणग भादि 
दुःख न होते, तो बुद्धन होते। भवचक्रा पत्यन्त 
उन्देद करनेके शिए ही उनका जन्म हुभा दे। वनको 
शिक्षाका यही सहदेश्य दे । दृ:खका उपशम्र द्वी निवार्य है ।” 
बुढ़में 'इतिवुत्तक' में कहा है कि जिस प्रकार जात, भूत, 
हृत, संस्कृत है. उसी प्रकार भभात, भभूत, भकृत, भसंस्कृत 
भी दै ; भर्थात्‌ यदि ससार है, तो निर्वाण भी है, यदि भव 
है तो विभव भी दे, यदि दुःख है तो दु;खका वपशम भी 
है; इसोलिए बुद्धने इसपर विचार नहीं किया है! कि कोई 
कर्ता भी है जो समस्त वरतु जातका भाविकारण ओर 
धारक हो ; क्योंकि यदि यह समस्‍या इल भीद्दा जाय तो 
इसस दुःखक्की अत्यन्त निवृल्ति नहीं होती । 
उपनिषदके भतमें ( देखिए 'कोशीतकी उपनिषतः ३,८ ) 
वाणयौकी खोज न करो, वक्ताको जानो; रूप, कर्म झौर चित्तको 
जाननेका उयोग न बरो, (९, कर्ता तथा मनन करनेवालेको 
जञानो। 'न वाच विजिक्षसीतवक्तारं विद्यात्‌ इत्यादि' । परन्तु बुद्ध 
संस्तर-प्ररपरा पर दृष्टि रखते थे। डत्होंने दु;:ख़को हेतु- 
परम्परापर विचार किया है। निरन्तर ददय--व्यय हुआा 
करता है) अत्ये७ दश्यमान वस्तु परिबतमशील है । प्रत्येक 
जण परिवतेन हो रहा है। यह परिवर्तन यहच्छासे नहीं 
है प्रथवा विभि-नियत नहीं है, १२ कार्म-कारणवश होता है । 
जभ बुद्धसे किसीने पूछा--' कोन रपश करता है”, तो उन्होंने 
कहा -- यह समुचित प्रश्त नहीं दे; पूछना चाहिए कि 
किस हेतु नह स्पशे दोता है) ( सयुर्तानिकाय--०,१३ '/ 
, अन्‍्देषय करनेप्र हम कोई शार्वत बस्तु नहीं पाते, पर 
एकके देशुवश दुझरेका धमुत्पाद पाते हैं। ऐसा नहीं दे 
कि बुंदओों हल शहा अर्लोका दत्त न भालूस हो, पर वह अपने 
90 
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शिष्योंको इन बातोंमे उलभाना नहीं चाहते थ्रे। उन्होंने 
स्वयं कहा है--“ये बाते बुर्हेय हैं और केवल पंडित लोग ही 
इनका अ्रसुभव कर सकते हैं। ये बातें तकसे नहीं जानी जा 
सकती |? 
बुदकी शिक्षादी मूल मिलि चार झर्यसत्य हैं---दु:क्ष, 

दुःख-समुदय ( हेतु ). दुःख-निरोध, दुःक्ष-मिरोध-मामिनी 
प्रतिपत्ति (भागे) । संसारमे दु:ख है । जो सुस्बत्‌ प्रतोयमान 
दोता है वह भी दुःख है। पअप्रियका दशेन और प्रियक। 
भवर्शन दु:ख है। 'झादिलतृत्तः में शुद्ध कहते हैं कि सब 
धर्म रागापि, दोषामि और मोहापमिसे झादीप्त हैं। थदि 
प्रहासे देखा जाय, तो सब संस्कार दुःखमय हैं। यह दु:ख 
अकारण नहीं है ।!” दु:ख क्‍यों होता है, इसपर 'दुःख- 
समुदय में विचार किया गया है? इसे द्वादश "प्रतीत्य- 
समुत्याद” गा द्वाइश 'निदान कहते हैं। इसका सार यही 
है कि भविद्या, कम भौर तृष्णास्॑ पुनजन्म होता हे। चार 
झ्रायसत्योर्मे यद प्रधान दै, क्योंकि इसमें दु:खका निदान 
बताया गया है । प्रतीत्यश्षमुत्पादकी परिभाषा इस प्रकार 
है---पस्मिन सति इद भवति ।' “इसके होनेपर यह होता 
है! इसके उत्पादसे इसका उत्पाद भोर इसके निरोधस 

इसका. निरोध द्वोता है, भर्थात, इन-इन प्रत्ययोंसे इन-इन 
घर्मोका सम्भव होता है। इसके पूर्व पढसे प्रत्यम्र-हतु- 

सामग्री निर्दि"्ट की गई दे, भोर यह सूचित किया गया द कि 
सब धर्म देतु-प्रमव हैं, भर्थात्‌ धर्मोकी प्रवृत्ति प्रत्यय-साममीके 

अधीन है। इस प्रकार शाश्वत भौर अहेतुवादका झभाष 

प्रदर्शित किया गया दे । दूसरे पद्स यह दिखाया गया दे 

कि हेतु-तामग्रीवश सर्मोकों उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 

उबच्छेंद-नास्तिक-अक्रियाचाइका विधात दिखलाया गया 
है। पूवे पूवे हेतुबश बारम्गार जो घम उत्पय्रमान होते हैं, 

उनका इच्छेद कहाँ ? इस प्रतीत्यतमुत्यादके बारह प्रंग इचस 

प्रकार हैं---१ अ्रविदा, -हे संस्कार, ३२ विज्ञान, ४ नाभ- 

रूप, ४ पदाग्रतन, ६ ह्पशे, ७ ब्रेदना, ८ तृध्खा, 

६ उपादान, १० भव, १९ जाति झौर १९ जदा-मरदा । 
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बौदधर्मका संक्तिसं इतिहारी 
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इसका ठपदेश चतुर्विध दै--१ श्रमुशोम देशना--- 
झाविसे धन्‍त तक, २ मध्यसे परग्ंेबसान तक, ३ प्रतिशोम 
--पर्यवसानसे ध्रादि तक, ४ मध्यसे भादि तक । 

इनमेंसे प्रनुजोग-देशना उत्पत्तिकम तथा स्वद्यारगासे 
ध्मोडी प्रक्तिहोती हे, यह दिखलामेके लिए दे। प्रतिलोम- 
देशना यह दिसलानेके लिए है कि झृच्छापन्नलोकका जरा- 
मरणादिक दुःख कित्त कारगासे हे। जो दशना भध्यसे 
आरम्भ कर भादि तक जाती है, उसका उद्देश्य झ्तीत झध्य 
तक जाकर प्रतीत अ्रष्यसे लेकर हेतु-फल परिपाटौका 
सन्दशन कराना है ( तब्णासे भ्रत्रिया ) जो दशना मध्यसे 
झारम्भ कर प्रन्त तक जाती दे ( वेदना-जाति ), उसका 
उद्देश्य प्रत्युत्यन्न भ्रध्वर्म भनागत अध्यके समुत्थानसे लेकर 
अनागत अप्वक्ा सन्दर्शन कराना है। इस प्रकार यह 
दिखलाग्रा गया है कि हेतु प्रत्यय-वश दुःख-समूद्दका उत्पाद 
दाता है। जरा-मरण तीत्र दु:खका स्वरूप दे । यह जन्मसे 
होता दे, यदि जन्म न हो, तो भद्द दु:ख स्कंघ न हो । जाति 
झ्रथता जन्म क्यों होता है ! 

'मत्र' से जल्म द्वोता है। 'भव' तीन प्रद्धारके होते हैं-- 
काम-सव, छृप-भव, भररूप-भव । भोगके लिए गलवान्‌ 
दोनेसे जो कर्म संचित होता दै, बही पुनर्भवका कारण होता 
है। | जो कर्म भनागत-भवका कारण होता है, वह भष है ! 
“भव? ठपादान! से होता है। भोगोंके लाभके लिए यक्षवान 
होनेकी प्रवस्था ही 'ठपादान' है। 

यह चार प्रकारका है--काम, देट्रि, शीलनत, भांत्म- 
बाइ । तृ्णासे ही उपादान होता है। यह तृथ्णा वेदनाके 
कारण होती है। विषयक्ती प्रजुभूतिको वेदना कहते हैं। 
चेदनाके मिश्षित ही तृ्णा ( ब्रभिलाष ) होती है । जिसको 
सुक्रमयी बेढना उत्पन्न होती है, वढ़ उश्नसे संयुक्त डोनेके लिए 
कर आर तृषित होता है। दरुःखमयी वेदनासे विसंयोग प्राप्त 
करनेके लिए तृधित झोठा हे। वेदता स्पर्शंसे होती है । 
इशलिएंम, विषय था धालम्थत ओर विज्ञान इसके परस्परके 
सल्मसे स्यार्श होता है। उपर धडायतनके कारंदा होता है । 


दर्शन, भंवण, प्राथ, रस, स्पर्श, सन -: इन्हें आयंतन कहते हैं, 
क्योंकि ये दुःखोत्पत्तिके झ्ायदार हैं। चछुसे रूप वेखढर 
प्रसिनियेश होता है। “नामरूप' के रहनेपर पढदायतन होता 
है। चार अरूपी रूकंधोंको 'मेस” कहते हैं---नेदना, संझ्षा, 
संस्कार, विज्ञान | पषढायतनोंडो ठत्पत्तिके पूर्व यही पंचस्कंध 
नाभरूप कहलाते हैं। विज्ञान प्रत्ययनश नामहपका प्रादुर्भाव 
होता है । * यह विज्ञान संसारक्षा बीज है। माताक़ी कुत्तिमें 
बिम्बप्रतिविम्वन्यावेन विज्ञान संमूकित होता है प्र्थात 
विज्ञानकी भ्रवक्ान्ति होती है। 'बिन्नान': संस्कारसे होता 
है। संल्कृतका प्रमिसेस्फार करमेके कारण 'संस्कार! 
कहलाता है। इन्द्रियका प्रत्येक विषय संस्कृल है । सल्कृतके 
तीन लक्षण हैं--ठत्पाद, व्यग्न शौर स्थितके भन्यथभात्यका 
देखा जाना । संश्कार पूर्ब॑जन्मके कर्मको कहते हैं । श्रवि्यासे 
मादृत होकर ही पुद्ल कर्मोको करता है, झौर इन हमौके 
द्वारा झुक जमुक गतिको प्राप्त होता है। प्रविद्य क्‍या है--.. 
चार भार्यसत्योके विषयर्म भ्रकज्ञान । पूर्वजन्मोके क्रेशकी जो 
दशा है, वही झविदया है। विय्याका भ्रभाव अविदया नहीं है, 
किन्तु विधा-विरोधी धन्य धर्म भ्रविया है । प्रह्मका उपक्रेश ही 
प्रविद्या है। इस प्रकार भ्रविदा, कर्म भर तृष्णा दु;ख़े 
कारण हैं । बुद्धघोष टीकाकार प्रतीत्यसमुत्पावडो भ्रवषक्र 
कहते हैं। बुद्धकी शिक्षाका यह सार दे। इसको यधावत 
भावनासे झविद्याका प्रद्माण होता है। इससे तस्वको प्राप्ति 
दोती है भौर दु:ख स्कन्धका निरोध होता है । 

दुःख-निरोधके लिये मार्ग बताया गया है।. यह 
भष्ठांगिक मांग है। इसोका ,अनुसरण कर अत अ्रवश्याकी 
प्राप्ति दोती दै। यही जीवन्मुक्तकी पझ्रब॒त्था है । 

साधनाके भाठ हंग हैं। इनमें प्रह, शीक और 
समाधिका समावेश है। ये पंग इस प्रदार हैं--सम्सक 
पृष्टि, सम्पक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्माम्त, सम्यक्ू 


: धाजीव, सम्पक व्यायाम, सम्पकू स्मृति, श्रम्भक समाधि . 


चार आायसत्योंका ययार्थ जान ही सम्परू दृष्टि है। यह 
किसी प्रकारका जात शहीं है, क्योंकि जेसा सुंसनिधातओं (७-७) 
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' किसीका ग्रहणा या त्याग नहीं फिया है । 


ड 


उलट 


कहा है दि झुदने सर्वदष्टियद सेषोंका परिहार कियां है, वह 
अंयृंश्य दे अर्थात्‌ तृध्याइष्टि सिश्चित महों है। उन्होंने 
छुखतोकि परितद्यागके 
लिए संकल्प, ह्रव्पापाद भौर भंहिंसाका संकल्प सम्यक्र संकल्प 
है। सवाबाद, पिशुन परुष शोर प्रलापसे विरति ही सम्यक््‌ 
वाक है। प्राणातिपातविश्मन, भदत्तादानविस्मन, मिथ्याचार- 
विश्सेत ही सम्यक्‌ फर्मान्त दे,। मिथ्या झ्राजीविका परित्याग 
ही सम्यक भाजीव दे। पाप-पकुशल भ्रमेके झनुत्पाद भोौर 
प्रहाणदे लिए तथा कुशल धंर्मोके उत्पाद भौर स्थितिके 
लिए उद्योग करना दी सम्यक््‌ व्यायाम है। शरीर झौर 
मनकी प्रतिक्षण प्रत्मवेज्ञा करना ही स्मृतिमान्‌ होना 
है। कहा भी दै-- 'चित्तस्य दमन साधु चित्त दाल्त सुखा 
बहम ! भौर 'पात्मना हि सुदान्तेन स्वर्ग प्राप्नोति पंडित: | 
ध्यान ही समाधि है। उसको पर्वजन्मोंकी भनुस्मति 
हो जाती है, तब उसको यह मालूम होता है कि भब 
इसका पुनरिव ते होगा, भौर कह निर्वाण-सुखको प्राप्त 
करता है । संक्षेपर्मे यह बुद्धकों शिक्षा है । 

बुद्धंक सीन वयन प्रसिद्ध हैं--सबे भनित्यं, सम झनात्म, 
निर्वाणं। शान्तम । 

आत्मा चामका नित्य, धृत्र और स्वरूपसे भविपरिणाम 
धर्मबाला कोई पदाथ नहीं है। पच स्कन्ध-मात्र है ( रूप, 
खदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञन )। भवियादि छ्रेश और 
कर्मों द्वारा यदू पथ स्कस्ध-मात्र भ्रभि-सेस्कृत है। विज्ञान 
सन्‍्तति झूत शरीरकों बोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करनेके 
लिये मार्गम भवस्थित रद्दती है भोर गर्भमें प्रवेश करती है। 
यह स्कल्थपंचक दाथ-सणमें उत्पधमान ओर विनश्यमान 
दोस्त हुए भी स्वसन्ततिके फारण एकल्यका बोध कराता दै। 
कमेके अनुसार यह स्कृंजसंतति क्रमश; छ्लेशोंकि कारण श्रद्धिको 
प्राप्त होती है शोर एक शरीरकों छोड़कर परव्मेककों जाती है । 
इस प्रकार यह भवचक छानादि है । 

तदल पश्कोडोधमे नास्य: कम्तन चियते । उपादान- 


बिशाल-भारत॑ 
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तदादेय भृतज्ञानादि सन्तते;। कालिपियतसर्यादाज्यस्वैब 
परिकीत्यंते । तस्याशानायवन्ताय: परः पूर्व इदेति चग 

जिस प्रकार रथ शब्दमात्र है, केवल भरंगोंका संमार दै, 
पझन्तेषण करनेपर उसकी प्रथक्‌ रूपसे उपलब्धि नहीं होती, 
उसी प्रकार स्कन्धोंके होनेपर 'सत्व” कहते हैं । भात्मा 
नामका पदार्थ नहीं है। मज्छिमनिकायमें बुद्ध कहते हैं--- 
“हे भित्षु! कुछ भ्रमण और ब्राह्मण भूठ-मूठ कहते 
हैं कि में सत्वके उच्छेदकी शिक्षा देता हूँ ( सतो सत्तस्स 
उच्छेर वरिनास विभव पश्नपेतीत )। में दुःख भौर दु:ख निरोधकी 
शिक्षा देता हूँ। है भिक्षु | जो तुम्हारा नहीं है, उसका 
परित्याग करो । इससे तुम्हारा हित सुस्त द्वोगा । रूप तुम्दारा 
नहीं है, इसको छोड़ो । इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार शोर 
विज्ञान मी तुम्दारे नहीं हैं, इन्हें भी छोड़ो । यदि कोई मनुष्य 
अपनी झावश्यकतानुसार इस जेतवनका तृण-काफ् ले जाय या 
जला दे, तो तुम क्या यह समभोगे कि मनुष्य हमको लिब्रे जाता 
देया दर्मे जलाता है।'” भिक्षु बोले---नहीं । इसका हेतु क्या है ! 
इसका हेतु यह दे कि बद्द तृण-का४ट न भात्मा दे, न भ्रात्मीय 
है। (प्रता भत्तानिय) रूप आदि नुम्दारे नहीं हैं, इन्हे छीढ़ो । 
कुछ लोगोंका कहना दे कि इससे मालूम होता है कि पंच 
रुइन्‍्धोंक प्रहणसे झात्माका प्रह्मण नहीं होता । 'मेंतव॑ मम, 
नेसो 5हहुमस्म, न मेसो अत्ता' झ्रादि वाक्य भी इसे सिद्ध 
करते हैं। निर्वाण दु:ख श्रोर भ्रनित्य नहीं दे, शायद 
अनात्मा भी न दो, पर प्राय- विद्वान यद नहीं मानते 
कि बुद्ध कोई शाश्वत पदार्थ मानत थे। बखुद़का कहना था 
कि यदि झात्मा हो, तो निर्वाण भौर भद्दत्‌ अवस्था झसम्भन 
हो जाबे, क्‍योंकि उस दालतमें मनुष्यका स्वभाव बदला नहीं 
जा सकता । बुद्धका कहता था कि मनुध्य-स्वभाव प्रज्ञा द्वारा 
संशोधित हो सकता हैं। धरुद्धदा कहना था कि जिस प्रकार 
तृण, काए भादि उपादानोंके श्रभावमें भ्रम्ति शान्त हो जाती 


, + है, उसी प्रकार रागादि बकेशोंका साश होनेसे पंयरकल्थकी 


पुनरत्यति नहीं होतो । 
अंब प्रश्न यह ते कि लिर्वाणका स्वरूप क्‍या है। परम 
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सालब झोर भनासव होते हैं। सब साख घर दुःख! हैं । 
संस्कृत धर्मोर्म जो श्रालव भर्थात समता हैं, उन्हें उपादान 
स्‍्कत्ध भी कहते हैं, क्‍योंकि क्लेश-प्रत्ययवश ठनकी 








४ उत्पत्ति होती है। इन्हें दुःख, समुदय, शोक, दृष्टि-स्थान, 


सरण भर भंघ कहते हैं। जब निरोधक्की भोर प्रषुंत्ति दोत्ती 
है, तब घ्मोको भनालव कहते हैं । रागादि क्शेश सल्तानकों 
दृषित करते हैं। निर्वाणके लिए भरमोका भवभोध झौर प्रवियय 
भावश्यक है । इस दु:ःखका प्रन्त करनेमे प्रज्ञाकी प्रधानता 
है। जब यह प्रह्मा झमला, भनाक्वा दो जाती हे, तभ 
यह सनन्‍्तानका नियमन करती है झौर यह प्रधान होकर कार्य 
करती है। प्रज्ञा एक चैश धर्म है, ओ विज्ञानके प्रत्येक 
साणमें रहती है। यह प्रज्ञा भकुशल घ्मोका प्रहण करती 
है और बद् निदद्ध हो जाते हैं। सन्तानर्मभे फिर उनका 
उत्पाद नहीं दोता । पहिले इसका ज्ञान होना चाहिए कि 
न झात्मा है न भात्मोय ; जिसे पुद्तत या भात्मा कहते हैं, 
वह १८ धातु है। जब सत्कायदुष्टि दूर द्वो जाती है, तब 
मागमें प्रवेश होता है। जितने भ्रकुशक्ष धंम हैं, उनका 
सन्तानसे प्रविधय द्ोता है, भर्थात वह चुन शुनकर निकाल 
दिये जाते हैं। जब इन भरकुशल घर्मोका निरोष होता दे, 
तब यह अनुपत्ति धर्म दो जाता दे। इस निरोधको प्रति- 
संख्या ( हान ) निरोध कहते हैं। इस दश्टिमार्ससे सागकी 
आरम्भकी भूमियोर्मे हो प्रवेश हो सकता दे। बाकी भावना 
अर्थात्‌ समाधि द्वारा हेय हैं। रूपका निरोध समाधि द्वारा 
होता दे । कुछ धमम दर्शनहेथ भोर कुछ भावनाहेय हैं। 
सत्कायटष्टि झानसे पुर होती दै। दरश रूपी धर्म (४ 
इल्द्रिय, पाँच विधय ) भोर पाँच विज्ञान भावनासे दी प्रपनीत 
होते हैं। वाक्ो तीन मन, धर्म, मनोविज्ञान दर्शनहेय 
भावताहेश और भ्रहेय हैं । 

कासभातुके ऊपर रूुपधातु, उसके ऊपर श्ारुप्यधातु 
है, जहाँ सनोधातु, धर्मधातु भौर मनोविज्ञानधातु ही पाये 
जाते हैं, और भ्न्य पन्‍्दरद धातुओंका भ्रभाव रहता है। 
असक्षिप्रमापशि और निरोधसमापत्ति द्वारा ही इसका निरोध 
होता है। इसके अवल्तर धमौका झत्यन्त निरोध होता है। 
इसे निंयादा कहते हैं। संस्कृत धममो़े निरोधसे भसंस्टूत 


बोदधमका संचिप्त इतिहास 
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अंमोका लाभ होता है। सर्वास्तिवादी निर्माणको बह्तु मानते 
हैं, यह. किसीका प्रभाव-मात्र नहीं है, यह स्वयं भाव दै, 
यह एक प्रथक धम है। माध्यमिक इस मतका खरदने करते 
वे कहते हैं कि निर्वाय जब केवल तथ्याका चाय या 
निरोध है, तब ठसे भाव नहीं कह स्षकते--जेसे, प्रथो८की 
निवृत्तिकों भाव नहीं कहते । इसके उत्तरमें सर्वास्तिबादी कहते 
हैं कि जिस निर्वाणास्यघर्मके होनेपरु तृष्णाका सम द्ोता दे, क्या 
उसे तृथ्णाक्षय कईंगे। चित्तका विमोक्ष होनेपर भी बह वस्तु, 
वह घ्म रहता दै। सर्वास्तिवादी धर्मस्वभाव ओर थंर्मलाया 
दोनों मानते हैं! निर्वायमें धर्मशवाण सबके लिए 
निरुद्ध हो जाते हैं, पर निर्वाण पर्मका स्वभाव रह जाता 
है, परन्तु इस धर्म चेतमा नहीं रहती। धसौन्ान्तिक 
निर्वाणको वस्तु, भाव, थम नहीं मानते । 


सर्वास्तिवादी संखार (वस्तु). निर्वा (बसुतु) 
सोलाम्तिक संसार (वस्तु). निर्षाण (भंभाव) 
माध्यमिक संसार (अभाव)... निर्वाण (भभाव) 
विज्ञानवादी संसार (प्रभाव). निर्वाण ( भाव ) 


बुद्ध निर्वाणकी प्राप्िमं जातिको बाधक नहीं मानते थे । 
उनका कहना था कि जन्मसे न कोई आहाणय दोता है भर 
न शुद्र। कर्मसे दी लोग बाद्मण झोर शुद्र दोते हैं। तप, 
अहाचये, संयम भौर दमसे ब्राह्मण द्ोता दे । 
“तपेन ब्रह्मचरिय्रेन संममेन दमेन थे । 
एलन आह्यणों होति एत॑ ब्राह्मथमुत्तमं । 
तोहि विज्ञाहि सम्पन्नो सन्‍्तो सौणपुनर्भवों ॥ 
( घम्मपद ) 
बुद्ध बाह्य क्रिया-कलापके विरुद्ध थे। शीलमतकी द्रन्दोंने 
निन्‍दा की दै। ययपि निर्वाण एहरुथके लिए साक्य नहीं 
है, तथापि वह पुदय संबय कर सकता है। बुद्धने एदस्थोंको 
भूतदया, मैत्री शोर पाप -पिरतिकी शिक्षा दी है । 
शुद़दी शिक्षाका सार बुदकी इस प्रसिद्ध गाधामें पाया 
आता है :-- 
ये वर्मा हेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागतो शबदत,। 
तेषां व यो निरोध एंड्र बादी महाश्रमण: ॥॥ 
[ शेष आगामी प्रंकमें 
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प्रेम द्वारा शिक्षा 


| लेखक :--स्वर्गीय मि० पियर्सन ] 


सपा उद्गका एक विशेष शक्ताय यह है कि शिक्षाके 

सम्बन्धर्मं तथा झल्पनयस्क भ्रपराधियोंके साथ दिस 
प्रकारका बर्ताव किया जाय, इस सम्बन्ध पश्चिमके प्रगतिशील 
देशोंमें नवीन प्रयोगोंकी परीक्षा ढो जा रही दे । 

भभी द्वारामें मेंने द्वातैशश्के भपराधी बालकोके एक 
सुघारक कारागारका, जो एक प्रादर्श सस्था कहट्दो जाती है, 
निरीक्षण किया था। यह सस्था एक मनोहर स्थलमें ऊँची 
ज़मीनपर वेबदाद-बृक्तके अंगलोंसे घिरी हुई भ्बस्थित दे, 
धभोर इसके मकान देखनेमें बढ़े ही प्रभावोत्पादक जान 
पढ़ते हैं। पर इसका दरवाज़ा कैदखाना जैसा है। एक 
दरबानने फाटककी ताली खोलकर दम लोगोंको इसके 
प्रन्दर दाखिल करामा भोर उसके सुपरिल्टेस्डेन्टको बुला 
भेजा ! सुपरिन्टेन्ढेस्ट एक लम्बी दाढ़ीधाला भनुष्य था, 
जिसके चेहरेसे तो कठोरताका भाव मलकता था, किन्तु उसके 
प्रभरोंपर कश्णापूर्ण मुक््कुराइट थी। मुझे सबसे बढ़कर 
आ्राक्षय इस बातपर हुआ कि उसकी कमरमें चेनसे लगी 
हुई तालियोंका एक बढ़ा गुच्छा शटक रहा था। इन 
तालियोंसे वह दरएक फाटकको, जिसके झन्दरसे होकर हम 
लोग गुफ़रते थे खोलता था भौर बन्द करता था। ययपि 
इन मकानोर्मे कुल मिलाकर पाँच-सो लड़के रहते थे, किन्तु 
उन स्थानमें एक प्रकारका भयानक सन्नाटा छात्रा छुधा 
था। दर्में पाठशालाकी विभिन्न कक्षाएं दिखलाई गई 
जो बिद्ञकुक भ्रप-ट-ढेट सजी हुईं थीं। उसमें दस्तदारीकी 
शिक्षा देनेके लिए एक एथक्ू विभाग था और उसके स्राथ- 
साथ एक झ्ालौशान व्यायामशांत्रा भी थी, किन्तु जहाँ 
कहीं हमें बालकोंसे साक्षात होता था, हम उन्हें उदास भौर 
नेराश्यपूर्ण पाते थे। एक बार जब इम ठप्के भीतर चारों 
शोर घूमकर देख रहे थे, सुपरिस्टेन्डेल्टने दढ़तापूर्वक दो 
ओोडदेके फाटकोंको स्ोशरूर इसमें ऐक एकान्स कोठरी दिखला, 


जिसके प्रन्दर चौदह वर्षदा एक भभागा लड़का खड़ा 
था! उसके बेठनेके लिए कुर्सा या तिपाई कुछ नहीं थी।* 
उसे पढ़नेके लिए कोई पुस्तक भी नहीं दी गई थी भोर 
वह उसकी दोहरी चद्दारदीवारीके अन्दर इस प्रकार क्रैद 
था कि उसश्री चिहल्माहट उसकी कोठरीकी दीवालके बाहर 
पहुँच ही नहीं सकती थी। मुझे बतलाया गया कि कारागारसे 
भाग जानेके अपरावर्मे उसे ग्रह दयढ दिया गया दे। 
शायद उस संस्थाके बालकर्मे स्वतत्॒ताका सबसे अह्रधिक 
प्रेमी बही बालक था, भोर उसे हो इस प्रकारका भयानक 
दगड दिया जा रहा था। 

मुके स्नान करनेका फौब्दारा ओर पर्यवेद्ाण मच 
दिखलाया गया, जिसपर एक नोकर बेठा हुआ वेखता 
रहता था कि कोई वालक श्रात्म-हल्याकी कोशिश नहीं 
करने पावे । फिर मुके शयनागार दिखलाया गया। यहाँ 
दरएक लड़का एक छोटी-सी बरद्द कोठरीमें-जों उसे “ 
उसके भ्रन्य साथियोंसे झलग कर देती थी--सोया करता 
था। सोनेके के छोटे-छोटे कमरे इस प्रकार सजाये हुए थे 
कि उनमे उसमें रहनेवाले व्यक्तिकी झात्म-प्रभिध्यक्तिकी 
उत्कट भावना भली-भाँति कखकती भी । कुछ कमरोंको 
दीवालोंपर चमझीते रगके चित खींचे गये थे भोर दृष्तरोमे 
माता-पिता, भाई या बहनकी तखसवीरें बनाई गई थीं। 
बहुतसी दीवालोपर सिरद्ानेसे कास-चिडके साथ ईसाको 
तसवीर लटक रही थी। जिस समय में बरामदेसे होकर 
जा रहा था, मैंने एक बालककी भोर हाथसे इशारा किया, 
जो रसोई धरके बाहर काम कर रहा था। अवाबमे उस 
बालकने भी इशारा किया, किन्ठु मेरे साथ जो मित्र थे, 
उन्होंने मुझे बतलाया कि धगर वह लड़का दिखी दर्शकढ़ी 
श्रोर दवाथका इशारा करता देख लिया गया, तो उच्पर म्राफेत 
भ्रा जायगी। 


खून १६३०; अताड़ १६८७ | 





लीन. 


इस सफानसे बाहर होनेके पूर्व मुझे एक कमरेते ले 
जायजा गया, जिसमें ताला नहीं लगा था। उस कमरेमें 
पुराने लड़कोंका एक दँसभुख भुक्ढ था, जिसने आकर 
दरशंकोंको चारों भोरसे घेर लिया। हम लोग भी प्रसन्न 
कैस्य उनसे बातें करने लगे। भब तक जितने कमरोंको मैंने 
देखा था, उनकी तुलनाभें इस कमरेके इस बदले हुए 
वातावरणको देखकर में आाश्चय-नकित हो गया झोर 
मुपरिल्टेल्डेल्टसे इस परिवत्तेतका कारण पूछा । 
बसने इसका कारण बनलाते हुए मुझसे कह्दा---“' दे पुराने 
लड़के हैं, जो सुधारक कारागारमें ठक़के स्राथ रहे थे। 
इस समय उनमें से बहुतसे पढ़ोसके शहरमें काम 
कर रहे हैं। इन्हं चलने-फिरनेकी पूरी झाज़ादी दी गई 
है, भोर छोटे लड़कोंकी तरह इन्हे बन्द नहीं दिया जाता 
है। इन्हें धूम्रपान तक करनेकी इजाजत है, जो १६-१७ 
वर्षसे भ्धिक उम्रके डव युवकों का एक विशेष झ्धिकार समम्का 
जाता है।?” 
यह सब देखकर मेंने पूछा--““इस प्रकारका प्रत्यक्ष सफल 
4 व्यवहार सभी लड़कोंके साथ क्यों नहीं- किया जाता, जब कि 
इसका परिणाम इतना सुखद एवं सन्‍्तोषणनक द्वोता है १! 
डिन्‍्मुं मुझसे कहा गया कि छोटे लड़के प्रभी इस तरहकी 
झाज़ादीके लिए तैयार नहीं थे। इसका स्पष्ट श्र यइट कि 
उन्‍हें सुखी होने देना भभीष्ट नहीं था। 
यदपि हालैशडके पन्‍्य सुधारक कारागार शायद इससे 
झच्छे दंगपर चल/ये जाते हों, परन्तु जेसा कि मुम्कसे कहा 
गया डे, अमेरिकाके बहुतसे सुधारक कारागारोंढी दशा भी ठीक 
ऐसी डी है। उनसमेंसे एशड्रकी हालत में जानता हूँ, जहाँ 
३ रकोंको भओोजनाशयमें पृथक एयक् जाना पढ़ता है भौर 
भोजनके समय हउल्दें ए% दूसरेके साथ बोलने नहीं दिया 
जाता । बूसरे कारागारमें लड़कोंको साधारण झपराधोंके लिए 
भी पानीके नीचे उनका सिर सब तक दबाकर रखा जाता दै, 
जब तक कि उनका दम सम घुटने छगे। 
किल्‍्तु अ्सेरिकाके एक रुथानमें झुके एक ऐसे झादमीके 


प्रेत द्वारा शिक्ता 
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कामका पता दागा है, जिसने इस गये पहले ब्यलक भपराधियोंकि 
साथ इस विश्वासके झ्रांधापपर कि कोई लड़का खराब नहीं - 
दोता--धर्ताव करनेका प्रयोग शुरू किया था। मिचीगेन 

शहरके एलब्रियन स्थानमें इस प्रकारकी एक संस्था स्थापित 

है, जो (8६६0 00070फफ९४ॉफए कहलाती है । डा 

रवीस्नाथ ठाकुरने इस संल्याका निरीक्षण किया था, भौर 

इस सम्बन्धर्मे उन्होंने इसके संस्थापक मि० फ्लोइड स्टारको 

जो पत्र लिखा था, वह यों है :-- 

“झापकी संस्थाको देखकर मुके ऐसा भनुभव हुमा, 
मानो मह्भूमिर्मे यह जीवन-प्रदानके लिए जलका ख्ोत हो । 
दूसरी बड़ी चीज़ें ब्स्टरतिके गर्भमे विलीन हो जामैंगी, किन्तु 
आपकी उस लघु शिक्षणशालादी रुूगृति मेरे जीवनके प्रन्‍्त 
तेक उसका एक भ्रंग दोढकर क्रायम रहेगी, क्योंकि सत्यका 
संस्पर्श मुके बहाँ मिला भोर में बहाँसे कुछ सीखकर भागा । 
भाष जो झपने बालकोंके लिए रचनात्मक :कार्य कर रहे हैं, 
उसे देखकर मुझे वास्तविक झानन्द प्राप्त हुआ, क्योंकि भाप 
यह सिद्ध कर दिखता रहे हैं--भोर जैसा कि मेरा दक्ष विश्वास 
रहा दै--कि सद्दानुभूतिका बर्ताव करनेसे भोर विश्वास 
करनेसे प्रत्येक बालकके भन्दरके गुण विरुसित द्वोने लगते हैं। 

मि० स्टारने अपने लड़कोंपर पूर्शत: विश्वास करनेके 
संकल्पको बेकर भपनी संस्थाकों प्रतिष्ठित किया था। उनके 
बालक भपराधियोंमें एक सबसे शुरूका बालक जिस नपरमें 
रहता था, उस नगरके जजने उसे एक ऐसा लड़का भान रखा 
था, जिसका सुधार नहीं हो सकता । सेंध देने ओर ढाका 
डालनेके भपराधमें वह अदालत बार-बार अमियुक्तके हपमें 
लाया गया था । उसकी ध्वस्था तेरद वर्षकी थी. और जब नए 
अदालतके सामने लागा गया, तो उसपर भाठ झलग्र-भलग 
अभियोग लगाये गये थे। जजने अन्तमें मद निर्याय किया 
कि ठसे सुधारक कारागारमे भेज दिया। मि० स्टार उस 
समय भद्माततर्मे उपस्थित थे, उन्होंने उस लड़केको भपनी 
संस्थामें ले जानेके लिए अदालतकी अनुमति माँगी । उन्हें 
इस शरातेपर भनुमति दी गई कि बह लक्ष्केके सदाचरणके लिए 


छ्ज, 
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ज्डलेकर हंगे । पर पहुँचकर मि० स्टारने उस खड़केसे 
कहां देखो देराल्ड, प्राजसे तुम हमारे परिवारके आदमी 
हुए। में अपना दरगाज़ा कभी बन्द नहीं करता ओर प्रपनी 
कुछ नक्द पूँजी इस दराज़्मे रखा करता हूँ, जिश्नकी चाभी 
मैंने खो दी है । तुम ऊपरके तखेनें सोना दे, भोर यदि 
तुम चाहो, तो पते उठकर दराज़में रखे हुए रुपयेसे अपनी 
जेब भरकर मजेम चुपकेसे इस घरसे निकल भाग सकते हो । 
इस कामके करनेमें तुम्दे कोई रोक नहीं सकता, किन्तु में 
जानता हूँ कि ठुम कदापि ऐसा नहीं करोगे ।?? 
मि० स्टारके इस फथनको सुनकर उस लड़केकी आँखोंमें 
अबर्शनीय झावयकी जो तक दिखाई पढ़ने लगी, उसका बयान 
उन्होंने मुझसे किया है । वह लड़का कुछ समय तक मौन रहा, 
फिर एकाएक भपना हाथ मिकाशकर बोक्ा--“ देखिये, यदि 
भाष मेरे साथ इस तरह सरल ब्यवहार करने जा रहे हैं, तो 
में समझता हूँ कि में भी झ्रापके साथ वैसा ही कर सकता 
हूँ। भाजसे पहले मुझपर कभी किसीने विश्वास नहीं 
किया था !?! 
उस दिनसे भ्राज तक हेरालडने फिर कभी एक चोणके 
लिधु भी उपदव नहीं किया दे। एक वर्षके बाद वह एक 
पब्लिक स्कूणके लढ़कोंके क्रेम्फके साथ गया, जहाँ उसे सब 
लड़कोंकी सम्मतिस एक “कप” प्रदान किया गया। इस 
घटनाको बीते भाजसे सात अप हो गये झौर इस समय हेरलड 
सि० स्टार के एक प्रत्यल्त उपयोगी सहायकके रुपसें काम 
कर रहा है । 
लि० स्टारके काम शुरू करनेके कुछ समय बाद एक 
प्रागस्तुक उनके पास उनका काम देखनेके लिए झाया। वह 
किसों सुधारक कारामारके सम्बन्धर्स--जिसका निरीक्षण उसने 
किया था--वर्बा करने त्गा । उसने उस कासगएके उत्तम 
प्रबल्धका ज़िक करते हुए कह्दा--' बो० नामक एक न्यायाधीश 
प्रणने यहाँके खराबसे खराब मामशेके भभिवुक्तोंक्रो, 
यहाँ तक कि संघ लगानेवाले और जालसाज़ी करनेवाले 
भपसभियोंको भी उत्ती कारागारमें भेजा करता था। जिस 


विशात्ष-मारत 
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समय वह यह बात कद रहा था, उसने कमरे एक तेज 
मुखमयढल-बाले बालककों देखा, जो कुछ. वेवेम-सा दोख 
पढ़ा । आखिर वह उस कमरेसे बाइर चला यया। सि* 
स्टारने बतामा कि बह गालक जज थो० के अ्पराभियोंमे से 
ही एक दै, ओ चोरी झौर जालसाज़ी करनेके अपराध वहाँ 
भेजा गया था । ः 





इसपर बह श्रागनन्‍्तुक बोल उठा--“'किन्तु क्या यह बही 
लड़का नहीं है, जो भापकी गांड़ीपर भापके साथ था, जब 
झाप मुझसे स्टेशनपर मिले थे १” 

मि० स्टारने कहा--“ हाँ? । 

भागन्तुक--- श्ापने उसे गाड़ीस उतरकर शहरमें संगीत 
सीलनेके लिए जाने दिया था न १” 

मि० स्टार-- हाँ ।” ! 

_-' और वापसी गाड़ी भाड़ाके लिए भापने उसे कुछ 
इपये भी दिये थे १?” 

-- हाँ? 

---““किन्तु क्या यह खतरनाक नहीं है? भाप किस 
प्रकार उसपर विश्वास कर सकते हैं !” ह 

“मैं उसपर विश्वास करता हूँ,” मि० स्टारमे कह्दा-- 
“क्योंकि उसने एक क्षण के लिए भी अपने ऊपर शक 
करनेका मुझे कभी मोक्ता नहीं दिया। डसे यहाँ रहते हुए 
कै महीने हो गये ओर इसके झन्दर ठसका बर्ताव बहुत ही 
अच्छा रद्द दे । वह मेरे सर्वोचम लड़कमिंसे एक दे ।?” 

“उसके सम्बन्धर्मे सारी बाते कह छुनाइये ।?? आभन्तुकने 
कद । 

“इसकी कहानी जैसी भौर बहुत-सी कहानियाँ में 
आ्रापको सुना सकता हूँ, पर यह कहाली भी सेचक है, क्‍योंकि 
इससे मालूम होता दे कि विश्वास करनेसे एक बाहकृपर 
उसका कैसा प्रभाव पढ़ता हैं ।” इसके बाद मिं० स्टारने 
निरुन-लिखित कहानी कह छुनाई--' राल्फके पिताने उसकी 
मातादो परित्याग कर दिक्त था, भौर ठस माताढ़ी वेखभातमें 
ही बालक राल्फ छोंढा गया ।. इस हवस्कंमें मजबूर दोकर 
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राल्फ़शी माताको कहीं बाहर, छामपर थाना पढ़ता झा, 
अतरन वह अपने पुश्रके लिए बहुत अधिक समय नहीं दे 
सकती थी । राल्फ क्‍झात्राराकी तरह इघर-उघर पूमता-फिरता, 
स्कूल छोड़कर भाग झाता ओर भपने उन धाथियोंके, साथ 
लड़ता-मरगढ़ठा, जिम्दें उसीकी तरह रहनेका कोई ठिकाना 
नहीं था। भच्छा कपड़ा पहनना वह बहुत पसलद करता 
था, झौर झपमेको सट्दी या मेज्नी दाक्तमें देखा जाना वह 
सहन नहीं कर सकता था, किम्तु भ्रच्छी पोशाक पहनमेके लिए 
उसके पास रुपग्रे नहीं थे। एक दिन बह एक जालीचेक 
बताकर भौर उसे भुगताकर ग्रायब दो गया। अदालतके 
सामने वह कई बार लाया जा चुका था झौर घरपर रहकर 
सुधरनेका उसे बहुत बार मौका दिया जा चुका था। इस 
बर जजने उसे इस तरहका दूसरा मौका देनेसे बिलकुल 
इनकार कर दिया। उस लड़केके मिप्तोंने मि० स्टारसे उसे 
अपने भाश्रमर्मे ले जानेके लिए कटद्दा। मि० स्टारने यह 
देखकर कि उसे सुधारक कारामारमें भेजनेके सिवा भौर दूसरा 
कोई उपाय नहीं है, धपने यहाँ ले जाना कुबूल कर 
लिया । इस ज़िम्मेबारीको झपने ऊपर लेनेके पूर्व उन्होंने उस 
लक्षकेकी ओर मुखातिब होकर कहा--राल्फू ! में तुमपर 
विश्वास करनेका इशदा रखता हूँ, भोर में यह जानना चाहता 
हूँ कि दुम मेरे साथ सद्ब्यचह्ठार करोगे या नहीं ।! 

इसके उत्तरमें राल्फ कुछ अ्रधिक न कहकर सिफ हतना हो 
बोला-- हाँ, में वादा करता हूँ कि में ज़रूर करेगा ।१---?! 

मि० स्टार उस लड्षकेकों भ्रपने यहाँ ले गभे, भोर बह 
पपने बचनसे कभी पोछे नहीं टला । उन्हें उस लड़केके साथ 
सिर्फ इतनी दी दिक्कत थी कि बहुत दिनों तक उसका खयाल 
बना रहा कि भनुष्य बनमेफे लिए श्च्छी पोशाक होना 
ज़रहरी है। एक दिन जब भि० स्टार झपने खेतमें हल 
बस्य रहे थे, एक गाड़ी वहाँ भा पहुँची, जिसे देख रालफ 
दौढ़ा यहाँ झरारा भौर कहने लगा--'फ्लोइड काका, 
जल्वीसे जाइये भोर अपनी पोशाक बदता दालिशे, जब 
तक कि आपसे मिलनेबासे झागन्तुक यहाँम आ जायें 


प्रेत झत शिक्षा 
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छ्ऊ 


इसपर लि० स्टारने जवाब दिया--''में तो इरगिक्ञ ऐसा 
न कहँसा। यदि मुझसे मिशनेबाले आगन्तुक सेरी भच्छी 
पोशाक वेखना चाहते हैं, तो तुम उन्हें भेरे कमरेमे 
ले जाशो भौर मेरे कपदेका सनन्‍्दुक खोता दालों। मेरे 
कपड़ेको वे एक कोने शटका दुआ देखेंगे, किन्तु यदि जे 
मुझे देखना चाइते हैं, तब तो भुके वे यहाँ बाइरमे ही देख 
सकते हैं ।”” ॒ 

दूसरे सालसे जब राल्फ नित्य तीन मील दूर स्छूल जाने 
लगा था झोर शहरके सब बालक-बालिकाएँ उससे परियित 
दो गई थीं, वह मि० स्टारके कामनवेल्थके लिए कोयला 
लानेको धोढ़ा गाढ़ी बहुधा दहाँक कर ले जाया करता था। 
इस प्रवस्थार्मे उसे कोग्रला भरा हुआ कपड़ा पढने हुए भपने 
मिन्नोंको मभिवादन करनेमें कभी लजा नहीं मालूम पढ़ती 
थी। इस समय वह लड़का खूब झच्छी तरह काम कर 
रहा है, झोर वद इतना प्रसन्तवित झौर साफ़-सुथरा लड़का 
मालूम पढ़ता दे, कि उसे देखना झाप पसन्द करेंगे। 

बाल्डोकी कद्दानी भी राल्फके समान ही रोचक दे । 
इस कहानीका झारम्भ बातकोके प्रति निष्ठुस्ताका व्यवहार 
रोकनेवाली समितिके दफ्तरसे होता है, जिसके सिपुद यह 
बालक बहुत प्रल्प प्रवस्थार्में किया गया। “यह एक बालक 
था, जिसके साँ-बआपके नाम झाज्ात ये भोर अवस्था 
लगभग चार-पाँच बष की थी ।”” यह एक शाहरकी गलौमें 
पड़ा पाया थया । उस समय बह अपना कोई हालत नहीं 
बता सदा, सिवा इसके कि उसकी माँ द्वाल ही में उसे 
तथा उसको एक छोटो बहनको पिताके हवाले छोड़कर 
मर गई थी । दसकी भ्रस्त्येष्टि किया समाप्त करके पिता 
उस बब्योंको धर के गया । कुछ समयके बाद उसका पिता 
छोटी लड़कौको साथ लेकर भौर लक़केको घरपर हो छोड़कर 
कहीं बाहर चला गया । बहुत दिनोके बाद बंद अपने घर 
वाषस ह्ाभा, किन्तु उस समय वह झकेला ही था। एक 
दिस ठसका पिता उसे बाजार घुमानेके लिए को गया, 
झौर जिस समय वह लड़का एक रोशनीसे सजी हुई दुकानको 
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देखनेमें भर्क हो रद था, उसका पिता वहाँसे ग्ायत्र हो गया, 
और उस छड़केने भपनेको जमाकौर्ण गछियोंमें भ्रकेजा पाया । 

' उस बालककों भरने पहले घरके सम्भन्धर्मे जो कुछ 
याद है, पह इतना ही है। पाँच वर्ष तक ठस लक्ष्केकी 
वेख-भात कई क्षोगोंने की, किन्तु यह इतना बदज़वान निकला 
और उसकी झादतें इतनी गन्दी थीं कि कोई भी कुटुम्भ उसे 
अपने साथ रलनेको राजी नहीं हुआ। इसके सिवा जब 
कभी मौका मिलता, वह भूठ बोलता झौर चोरी करता था। 
आखिर वह बालक अपराधियोंकी भदालतके सामने उपस्थित 
किया गया, भौर सि० स्टारसे उसे भ्पने यहाँ ले जानेके लिए 
कहा गया। उसका नाम “बाल्डो ग्रेहम” रखा गया है, 
किल्तु उसका जन्म कथ हुआ, यह कोई नहीं बता सकता । 

जिस दिन वह कामनवेल्थमें लागा गया, वह दिन 
शरद ऋतुका एक सई झौर घुनसान दिन था। उसके वहाँ 
पहुँचनेपर मि० स्टारको साँने उसे अपने पास सोफापर बैठाया, 
धोर ठससे पृछ्ठा--“बाल्डो ! मुमे श्राथर्य होता दे कि क्‍या 
कोई भी ऐसा आदमी है, जो तुम्हे प्यार करता हो 2?” उसके 
इस प्रश्नकों सुनकर उत्तर देते हुए उस लड़केके होंठ काँपने 
लगे श्ौर उसकी बड़ी-बड़ो भूरो भ्राँखोर्मे ग्राँस भर आय्रे--- 
।शाबद स्थायी हैश्वरके सिवा भोर दूसरा कोई नहीं।” 
इस घटनाकों बीते कई वर्ष दो गगे, भोर उस समयसे 

अब तक उस लड़केके पूजोके सम्बन्धर्म बहुत-कुछ 
प्रसुसन्धान किया गया, किन्तु कोई भी पता नहीं लग 
सका दै। उसे अपने घरके भ्रन्तिम दिनोंकी क्ीण 
स्टृतिके सिवा भोर कुछ भी याद नहीं रह गयाहै। इस 
समय वह लड़का एक स्वस्थ, सुदृढ़ एवं शक्तिशाली नवयुवक 
है, जो खेतमें प्रब्ली तरह काम करता हे भौर जीवनका 
उपभोग कर्ता है । कामसवेल्थममें दो अप रहनेके बाद, एक 
दिन बह बढ़े दिनके त्योहारके एक रोज़ पहले सि० स्टारक 
पास भराया, ओर उससे बोला--“फ्लोहड काका | भेरे, 
पास कुछ भी पेते वहीं हैं, किन्तु में चाहता हैँ कि डेद्रोगारके 
_शारीध बालकोंकी कुछ सहायता कईेँ और इस प्रकार बड़े 


रू 


विशास-भांरत 





दिनका पर्व भानन्दपूवक मनाऊँ। क्या झाप मुझे इस 
स्योदारके पहले दो-एक समस्या बिना भोजनके रहकर उससे 
बचे हुए पैसेको कुछ दीन बालककि पास भेजने देंगे ! यदि 
में यहाँ नहीं होता, तो भ्राजडी रात किसी दरवाज़ेढी 
सीढ़ियोंपर या किसी पुलके नौचे सोकर बिताता। इस प्रकार 
जीवन व्यतीत करनेबाले सेकड़ों लड़के दें 7” 

इसपर मि० स्टारने यह सुकाया कि शायद कामनवेल्थके 
दुसरे लड़के भी इसी तरह करना पसन्द करें, भोर जब रातमें 
भोजनके समय बाल्डोने यइ्ट प्रस्ताव किया, तो किसीने उसका 
विरोध नहीं किया भौर वह संबंसम्मतिसे स्वीकृत हुआ । 
उस समयसे बराबर प्रति वर्ष बढ़े दिनके त्योहारके 
झवसरपर कामनवेल्थके लड़के स्वेच्छापूर्वक एक सन्छ्माके 
उत्तम भोजनसे स्वयं बंचित रहा करते हैं, ताकि वे शरीब 
लड़कोंको भोजन दे सकें ।' गत वर्ष पढ़ोसके एक शहदरके 
उन लड़कोंके लिए १४ डालर स्टलिंग दूधका प्रबन्ध करनेके 
लिए दिया गया, जिनके माता-पिता इतने ग्रीभ थे कि वे 
स्वयं भपने ब्चोके लिए दूधका प्रबन्ध नहीं कर सकते थे । 

स्टार-कामनवेल्थर्मे किस ढंगसे काम हो रद्दा है, यह 
दिखानेके लिए ऊपर दिये गये दृष्टन्त ही काफ़ी हैं। इन 
दृशन्तोंर्म प्रत्येक रश्न्त भथसे इति तक बिलकुल सत्य 
है और इसी प्रकारकी दजनों घटनाझोंका परिचायक है, मो 
नित्य ही स्कूक्षमे होती रहती हैं। जो लोग इस संस्थाको 
देखने झाते हैं, वे यदाँके शक़कोंदी प्रश्नन्नता भोर बीरोचित 
भावको देखकर चक्षित रह जाते हैं । वे लड़के ठन 
भागस्तुकोके साथ इस सचाईके साथ द्वाथ मिलाते हैं. भोर 
उनकी तरफ सीधी ह्राँखे करके देखते हैं, जिससे शरद 
साफ मलकने लगता दे कि वे केछा स्वरुछ एवं स्वस्थ 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पड़ोसके धलवियन नामक 
शहरके एक सोदागरने अभी द्वालमें कद्दा था कि छटार- 
कामनवेल्यके लड़के अपने शिष्ट एवं विन व्यवह्यर्के 
कारण दूसरे शहकरोंसे सहजमें हो विभक्त किग्ने जा सकते 
हैं। भोर थे वही, लड़के हैं, जिनमें अधिकांक सरकार द्वारा 


जुंन १६३०; भैसाई १६८७ ) 





१७०९३७-५० ६: 


“अपराधी? करार दिये चुके हैं, शोर उनमें से बहुतोंको तो 
खुद उनके माता-पिता तक झपने पास रखमा नहीं चाहते । 
जिनके शपने घर हैं, वे भी इस प्रकारकी परिस्थितिर्मे शुद्ध 
एवं स्वस्थ मलुध्यत्य अपने विकसित नहीं कर सकते । 

इस प्रसंग यह प्रश्न हों सकता दे कि क्या ये लड़के 
कभी कोई दत्पात नहीं करते १ इस्र प्रश्कका ठत्तर दे कि 
ज़रूर करते हैं झौर झगर वे करेंगे नहीं, तो फिर वे लड़के ही 
फ्योंकर कहलायेंगे ; किल्‍्तु उनका ठपद्रव उसी ढंगका होता है, 
जो बढ़ते हुए लढ़कोंके लिए भौर योवन कालके लिए--जब 
कि नवयुवकोंको अपने तई श्रृद्ध पुरुषों द्वारा शासित संसारकी 
आजश्यकतापंकि भनुसतार बनाना पढ़ता दै--भवश्यर्भावी 
है। कभी-कभी लड़के भाग जाते हैं, इसलिए नहीं कि 
यहाँ उन्हें झानन्द नहीं मिलता, बल्कि उनमें घूमने-फिरनेकी 
एक लालसा होती है, जो समस्त स्वरुथ बालकोंका एु 
विशष्ट लचाण है । भकसर दो लड़के एक साथ भाग जाते 
हैं भोर उन्हें दौड़-धूप करने तथा कोई साइसिक काम 
करनेका मौका मिल जाता दे, जब तक कि वे फिर पुलिसके 
हाथर्में पड़ जाते झौर फिर क्वानूती शिक्षज्ोंसे अकड़ दिये 
जाते हैं। फिर जब जे यहाँ वापस लौटकर पाते हैं, तो यहाँ 
उनकी स्वतलताका अपदरण करके दरिडत नहीं किया जाता, 
यद्रपि कभी-कभी कोौन्सिल उन्हें किसी रूपमें वैचित कर 
दनेका निश्चय करती है। श्भी प्राखिरी कक्त जो तीन 
लड़के भाग गये थे, वे तो फिर कामनवेल्थके जीवनर्में इस 
तरद झ्राकर मिल-जुल गय्ये, मानो वे छुट्टी मनाने गये हों। 
वे तीनों संध्याक्रल उस समग्र पहुँचे, जब कि स्कूलके मकानमें 
बामस्कोपका साप्तादिझ तमाशा शुरू होने आ रहा था, भौर 
दूसरे: लड़केकि बीच वे इस प्रकार बेठ गये, मानो कुछ हुभा 
ही नहीं हो । 

ओ ज्षोग कामनवेल्थमें काम करते हैं, वे इस विधयका 
कभी किक नहीं करते । शिक्तक भौर माशकिन इस विषयको 
मि० स्टारपर दी छोड़ देती हैं कि के झुद उन घुमकड़ 
लड़्कोंसे भत्ृग-अलग मिलकर करें कर लेंगे। ठन तौन 





प्रेम द्वारा शिक्षा 
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लड़कोंको जो दरढ़ दिये जानेका निश्चय हुआ, बढ़ यही था 
कि “टठनके छासके साथियोंने जो खेल-तमाशा मनाया था, 
उसमें भाग लेनेसे उन्हें बेनचित कर दिया गया, इसलिए 
वहा तीन तड़के ऐसे ये जो खेल-तमारेके काम्ये-कर्र्त 
मांस नहीं ले रहे थे । वे दर्शकोके बीच बेंठे हुए 
लज्जित-से जान पढ़ते थे । 

एक दिन मेरी उपस्थिति एक लड़केकी सोतेली माँ 
उसे देखने वहाँ पहुँची था। वह लक्षका अपने शहरकी 
गलियोंमें भावाराकी तरह घृमता-फ़िरता था, भौर उसके 
सुधरनेकी कोई भ्राशा नहीं रह गई थी। उसका पिता एक 
प्रतिष्ठित पुरुष था। वह लड़का खिड़कियोंके शीशे फोड़ने 
दुकानोमें से चीज़ चुरा लेने तथा इसी तरहके भौर भौर उत्पात 
करनेके कारण झपने पढ़ोसियंकि लिए एक भारी बला हो 
रदा था । कामनतेल्थमें श्ानेके बादसे बह प्रफुछ भोर सुस्ती 
जान पड़ रहा है, भोर उसका व्यवहार बिलकुल भले-प्रादमी 
जैसा हो रहा है। उसकी माँने कहा कि इस लढ़केमें एक 
महीनेके अन्दर यहाँ रदते हुए जितना परिबत्तर हुआ दै, 
8तना परिवततेन उसने कमी किसौमें नहीं देखा था। 

भच्छा, तो इस भाश्चयजनक घटनाका कारण क्‍या है * 
जो लोग इनमेंसे भ्धिकाँश लड़कोंके पूर्वके गह-जीवनसे 
परिचित थे, उनके लिए तो इन ब्रांलकोर्मे चरित्रका इस 
प्रकार परिबत्तन होना जादृक्षी करामातसे कुछ ही कम जेसी 
घटना प्रतीत होती है, किन्तु इस रहस्यके दो भेद हैं । 
पहला तो प्रि० स्टारका बालकेके प्रति रख दे। वे उनपर 
विश्वास रखते हैं भोर उन्हें इस तरह प्यार करते हैं, मानों व 
उनके भपने बेटे हों। फामनवेल्थ एक संस्थाके रुपमें नहीं 
है, बल्कि यद तो घर जेसा दे। लढ़कोके जन्म-दिनकी 
स्मृति मनाई जाती दे, समय-समयपर उन्हें भोजन दिया 
जाता है, जैसा कि किसी भी शच्छे परमें उन्हें दिया 
जाता। उन्हें बुद्धिमान बननेके लिए प्रोत्साहित किया 
जाता है। डन लक़कोंमे एक सघुमक्खो पातता है, दूसरा 
चिढ़ियोंके सम्बन्धमें प्रभ्ययन करता है भर तीसरा कलकाँडॉमें 
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जद. 
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विएधसपी केंता है । मि० स्टारका कविधाप्त है कि उन 


लहपीदी पोशाकटो विभिभ्तासे उनका व्यक्तिस्थ जितना 
परिलणित होता दे, उतना भोर किसी दूसरी चीज़से नहीं। 

कामनवेल्थंके सब लड््के मि० स्टारको काका फ्शोइड! 
'ऋंद्ा करते हैं, यह बात खास तोरपर ध्यान वेने-योग्य है। जो 
कोई कुछ दिनेकि लिये भी कामनवेल्थमें रद्द है, वही जान 
सकता है कि ये लक्षके मि० स्टारके प्रति कितने भनुरफ्त 
शै। जब वे लड़के मि० स्टारको 087975 को भार-पार 
करते देखते हैं, तो थे उन्‍हें पुकारते हैं--““हक्कों ! काका 
फ्लोइड ।” एक दिन यहाँकी एक थात्ीने कुछ लड़कोंको 
आपसे बातचीत करते सुना। जिनमें एकने दृसरेसे 

/-मैं सममता हैं कि काका फ्लोइड भमेरिकाके सबसे 
धनी मनुष्योर्मे से एक हैं। इसपर उस धात्नी माने पूछा-- 
“कैसे १” उस लड़केने उत्तर दिया--“वूँकि हम सब लड़के 
उन्हें इतना भ्रधिक प्यार करते हैं ।” 

गह पिछली बात पहली बातका ही अवश्यम्भावी 
परिणाम दै। जद्दां तढ़केकि प्रति इस प्रकारका भाव प्रदर्शित 
होता है, वहां भाष-से-भाप उनमें ऐसा सावेजनिक मत 
तैयार हो जाता है कि उनके लिए यह गौरबकी बात दोती 
है कि उनमभेंसे कोई भी ऐसा काम नहीं कर डाले, 
जिससे स्टार कामनवेल्थके सदूनामपर कलंकका टीका शछगे | 
जमा कि विवारपति होटने ध्पनी हालकी एक पुस्तक 
“५१प्रालःघघए08 06 ४००४४ में लिखा दै--“ बहुधा यह 
बात बड़ी ही विचिल भौर सन्‍्तोष-जनक द्ोती दै कि लड़के 
किस प्रकार अपनी दशाझोंकों सुधार रछुनेमे भदद पहुँचानेके 
लिए तत्पर भौर इच्दुक बन जाते हैं। यदि उन्‍हें यह 
ब्रात समा दी जाथ, किस प्रकार क्योंकर उनकी सहायता 
क्षामकी दो सकती है। किन्तु इसके लिये उनसे मनुष्योचित 
देगसे पूरी इमानदारीके साथ भ्रपोल की जाग ; क्‍योंकि पागल 
ऊेशा उनके साथ दश्लौख झरना या कठोर अलुशासन' खारो 
'कत्ना ठतकी सद्धाजुभूति भ्राप्त करने था उसके हृदयमें दिशंवस्पी 


विशे्लि-भारंत 


| बेर्ष है, जप १, संझूया $ 





बन्द भामलोंम तो मैंने देखा दे कि शान्ति भौर व्यवस्थाके 
कायम रखनेमें खुद लक़्के जैसे कारगर सिद्ध हुए हैं बसे 
और दूसरे कोई नहीं, बशर्ते कि उनके साथ उचित हंगसे बर्ताव 
किया जाय, ओर उन्हें ठचित मार्ग प्रदर्शित किया जाग। 

मि० स्टार शक़केके भ्रस्दर पाये जानेवाले ठत्तम शुणोपर 
ही ज़ोर देते हैं भौर उसमें उन्हें कदाश्रित ही कभी मिराश 
होना पढ़ा दै। उनका यह प्रयोग इतना सफल हुआा है कि 
लड़कोंके सुधार करनेमें जितने प्रयल किये जायें, सबमें इसको 
परोक्षा द्ोनी चाहिबे । सर होरेंस प्लकरेटने ह्रमी दालमें 
स्टार कामनवेल्थका परिदर्शन किया था भौर इस सम्बन्ध 
उन्होंने अपने एक मिलको जो पत्र लिखा था, उसमें मि० 
फ्लोइडस्टारके कामकी बढ़ी तारीफ़ करी गई थो। उन्होंने 
लिखा था--“उन मानवीय विकासके सिद्धान्तोंकी परीक्षा 
करना निक्षय ही लाभदायक है, जिसे मि० स्टारमे कतिप्रय 
व्यक्तियों एवं सुविधा-जनक दशाझ्रोर्मे इतनी भालर्य -अनक 
सफलताके साथ भपनाया है । मेंने जिस समय उनके लड़कके 
साथ बातयीत की तो मुझे उन भाषोंका पता लगा, जो उन 
लड़ककि हृदयपर प्रड्डित हो गये थे, उस समय मुझे ऐसा 
इ्रनुभव हुआ दै कि उनमेंसे दरएक लड़का भविष्य किसी- 
न-किसी रूपमें एक भिशनरी सिद्ध द्ोगा। 

इस यातको हृदयज्ञन कर लेन आवश्यक हे कि किसी 
लड़केके खुधारकी ठतनी जहूरत नहीं है, जितनी उसको 
परिस्थितिके सुधारकी । खुद वह लड़का दी भपने सुधार करमेके 
प्रयक्षमं सहयोग प्रदान करनेके लिए दमेशा तैयार रहता है । 
जैसा कि म्रि० एत० ६० मेयर्सने, जो शिकार्गोके बालरोकि 
बीच काॉस ऋरनेवालोंमे एक अनुभवी कार्यकर्ता मिने जाते हैं 
कहा है--“'जिन लोगोंने बहुत दिनों तक धातक्ोंके भौच काम 
करते हुए भनुभव प्राप्त झिया है, सब इस बातपर सहमत हैं कि 
आमतौरसे लड़के मूलत: भरे ही हुआ करते हैं भौर भगुभवसे 
यह बात नि:सम्देह सिद्ध हो चुदो हे कि अल्प बुद्धिवादो 
सझके भी थंदे हम उनमें श्रहागता देनेकी चेश्ा करें, तो 


: इपत्त करनेक्े लिये धमानसूपते निर्यक सिद्ध होगा । हृदयसे भुधारकी ओर भांग अढ़नेंके क्षिएं तैयार हों जति हैं ।'” 


“विशाल- भारत ?-- 





बुरे दिन 
| जित्रकार--श्री असितकुमार हालदार ] 
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शरीरपंर च्ोय-कौटाणुदों का परमोव॑ 
( क्षय-संक्रमण, अति चैतन्यता, रोग-क्षमता ) 
[ लेखफ़ ---डा ० शंक्रलाल युत्, एम-बी,बी-एस |] 


है पृष अंकर्म क्षय-कीटागु” शीषेके निबन्धर्स वाय- 
क्षोटाणुब्ोंका वर्णन किया गया था, भौर यह बतलाया 
गया था कि चाय-क्षीटाणु किन-किन मार्गोसे मनुभ्यके शरीरमें 
प्रवेश करते हैं। इस तेखमें इस बातकी झाशोचना की 
जायगी कि शरोरमें श्वीटाणुमोंका प्रवेश दोनेपर क्‍या प्रभाव 
दोता दे । 
जिस समय क्षय-क्रीटायु किसी मार्गसे उसकी स्वाभाविक 
दकावटोंको पारकर शरौरमें प्रवेश करते हैं, तो शरीरके 
अपयव उनका स्वागत नहीं करते, प्रत्युत उनको नष्ट करनेका 
पूरा प्रयत्न करते हैं, दूसरी भोर कीट भी झपना अ्रधिकार 
जमानेकी चेश करते हैं, क्योंकि उनकी श्ात्म-रक्ता तथा 
वेश-रक्षाके लिए यह ध्रवश्यक दे कि उन्हें मानव-शरीरर्म 
बहीं-न-कहदी ठददरनेके लिये स्थान मित्ने । शरीरके बाहर, जेसा 
“ |के पहले कदा जा चुडा दे, परोपजीवी ( 7४7४80० ) दोनेके 
कारण यह कीटाजु बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सझते 
भोौर न वृद्धि द्वोकर उनका जेश स्थिर रह सकता है, 
झतएव दोनोमें घोर जीवन-संम्राम धारम्भ दो जाता दे। 
इस संग्रामके परिणामपर ही ज्वाय-रोगका होना या मं होना 
निर्भर होता है । * 
अब मनुष्य संसारमें अनन्‍्म ख्षेता है, उस समय क्षम- 
कीटासुभोंके ह्ाकमदसे मुक्त होता हे, परन्तु जन्म 
लेनेके झनल्तर धीरे-धीरे अवसरानुसार क्षय-क्रीटागुर्भोासे 
हसेका संपके होने क्गता है। इनके पझ्राकमरासे ऋदाचित 
ही क्रोई भाग्यशाली पुरुष प्रौ़ाबल्था तझ बचता हो। 
अधिकांश मलुष्योंका शिशुंधाल भौर बाल्य काशमें ही इनसे 
संपर्क हो जाता है। यह झमुसान किया गया है कि बीस 
वर्षक्षी भरायु तक क्षयभग &€० प्रति-शत जन संस्यापर चाय- 


दौटाशुप्ोद्रा भराकममण हो जाता है। चाम-श्रीटाक्ुोंदी 
98--9 


विश्व-ब्यापकताढ़ों देखते हुए इसमें कोई भाश्ययेड़ी बात 
नहीं प्रतोत होती, परन्तु इसको समम्मनेके लिए यह 
बतलाना म्ावश्यक दे कि 'ताय-संकल्लण' भौर 'क्म-रोग” में 
बढ़ा झन्‍्तर होता है। क्षय-क्ीठाणुमोके शरीरमें प्रवेश 
दोकर भराकमण करनेको 'चाय-संक्मण” कहते हैं, भौर जब 
दमारा शरीर सफलता-पूर्वक इस प्राकमणको सइन कर लेता 
है, तो केवल सेक्रमण होकर दही रह जाता है ; परन्तु जब 
जीवन-संग्राममं शरीरको हराकर कौटाणु धपना अधिकार 
जमा लेते हैं, तो 'दय-रोग” उत्पन्न हो जाता हैं । 
5 । 

जिस समय काय-कौटाु फेफड़ेके किसी विभागमें पहुँचते 
हैं, तो वर्दांपर, उनके वियेजे होनेके कारण, खतबती मच 
जाती दै। इस खलबक्ीको वैज्ञानिक भाषामें 'प्रदाह? कहते 
हैं। इसके श्रतिरिक्त क्ौटाणुअकि विष रक्तमें मिलकर उसके 
संचालनसे समस्त शरीरमें फेल जाते हैं, इसलिए संपूर्ण 
शरीरपर उनका कुछ-न-कुछ प्रभाव हो जाता दै। क्ीटाणभोके 
पहुँचते दी, उनके उत्पातसे कुपित होकर स्थानीय सेलों 
(0०॥७)वे एक बिशेष प्रकारशी सेल उत्पन्न हो जाती हैं, जो 
कौटाणुद्यके प्रतिरोधके लिए झाकर चारों शोरसे उनको पेर ' 
लेती हैं। उनकी ( सेलोंको ) सद्ायताके लिए लसिकासे 
लसिका-कण भौर रक्तके श्वेत रक्त कथा उस स्थानपर 
पहुँच जाते हैं। इनका मुख्य काये शरीरकी रक्षा झरना 
है, इस कारण हम इसको शरीरके सिपाही कह सकते हें। 
बहुतसी सेलोेकि एक स्थानपर एकश्ित होनेसे उस स्थानपर 
एक थुठल्ी-स्री प्रकट होने छगती है। क्षय-दीटाग॒ुपोंकी 
उत्तेजनासे उत्पन्न दोनेके कारण उसको 'दायाबुदः (4७७७४०७) 
कहते हैं। चूँकि इस प्रदाइमे स्थानीय सेलोंकी इद्धि होती ' 
है, इसलिए इनको 'वृद्धि-युक्त प्रदाइ! ( ?706४७४४७ 





्ज्ष् 


23८ + ता 3 ७ल ५ ब३ढ 3५२5०५०५.,७०९००९ जल 2 (23५ 





विशाह्षे-भारंत॑ 





[ वर ३, खपड १, संस्था है 





/८६ ०५७३५ ५ 20८५-०५, 0. 








परशशिया४00 ) कहते हैं। ग्रदि क्षय-ढोटागशुभोद्ी संख्या जमा होनेसे चायाबुद पथरीक्षा और कठोर द्वो जाता हैं। 


झोर उनको रोगोत्पादक शक्ति ( ए॥7णे०७॥0७ ) कम होती 
है, तो शरीरकी रचाक सेल उनको नष्ट कर देती हैं भौर 
चायबुंद विलीन द्वोकर फेफड़ेका भाग फिर ज्यों-का-त्यों हो 
जाता है । 
कीट!श॒प्ोंको मारनेके भतिरिक्त लसिकायु उबको पकढ़कर 
उस भागसे सम्बन्ध रखनेवाली लसिका-भथियोंम ले जाते हैं, 
जहाँपर ये वर्षों तक सजीव बन्द पढ़े रहते हैं, भौर भागे 
चलकर भविध्यर्म यही वन्‍्दी कौटाणु भ्रवसर पाकर वसी-कभी 
वचेजित हो जाते हैं भौर रोग उत्पन्न कर देते हैं। जब 
ड्रीटागरुमोंकी संख्या प्रधिक होती हे या उनकी रोगोत्पादक 
शक्ति प्रथल दोती दे, तो वे शरीरकी रक्षक सेलोंफो मारकर 
शरीरके उस भागकों नष्ट कर देते हैं। शरीरके नाश होनेका 
प्रकद रूप पायाबुंद ( गिल्‍्टी ) का पकना होता दै। प्रथम 
स्थानपर विजय-प्राप्कर क्षय-कीटाणु क्रश: भागे बढ़से 
हैं, झौर इस प्रकार नये-नग्रे क्षायाबृद बनते जाते हैं। 
झयाबुदके पककर फूटनेपर ढ्ोटायु लसिका भोर रक्तर्मे 
मिलकर उनके साथ-साथ भ्रन्य स्थानोंमें पहुँच जाते 
हैं भोर वहाँपर भी रोग उत्पन्न करते हैं। इस 
प्रकार कीठागुझ्मोंका झाकमण-परेत्र बढ़ता जाता दै। पब्ंतर्मे 
तीन झायसे मनुष्यकी मृत्यु दो जाती है। इस प्रकारका 
तीव्र क्षय भहुधा शिशु-फ्रालके प्रथम दो वर्षोर्म पाया 
' जाता है । 
जब कौटाशुओ्ों ओर शरीरक्ो शक्ति लगभग बरायर 
दोोती है, तो दोनोंमें से कोई भी ए% दूसरेको रष्ट नहीं कर 
सकते। ऐसी दशामें शरीरक्षी रक्षक सेलें वीटागाओोंढरो 
भागे नहीं बढ़ने देतीं और उसी स्थानपर बन्द परनेको 
चेष्ठा करती हैं, इसलिए कौठाण॒भोके चारों 
संतुका घेरान्सा बना देतीं है. और उप्रमें खडिक पदार्थ 
जमा होने लगता हैं। इस प्रकार कौटाणुभोंके घारों झोर 
एक प्रकारकी वध्यूह-रवना-सी दो जाती है, ताकि साय- 
दौटादु उस स्थानसे बाहर न निकल सकें । खाठिक पदार्थ 


झोर 


इन खटिकपूण दायाबुदोंस क्य-द्ोटाएु वर्षों तक जीवित 
बन्द पढ़े रददते हें श्रोर भत्रसर पाकर फिर उत्तेजित हो 
उत्पात करते हैं । 

उपयुक्त बातेंसे स्पष्ट दे कि चाय-ढीदाश कई प्रकारते | 
शरीरमें भुप्तस्पसे बन्द पढ़े रहते हैं, इसलिए इस 
दशावो 'गुप्त-चाय (],॥60॥ ]70७४०फ०४०) कहते हैं । इश् 
प्रकारका गुप्त चाय झागे चलकर फिर कभी-कभी प्रकट क्षयका 
रूप घारण कर क्षेता है । 

चाय-क्रीदाशभकि शरीरमें प्रवेश कर भ्रमण करनेको 
“क्य-संकमण? वहते हैं। क्षय-संक्रमणके प्रकट लक्षण कुछ 
नहीं होते, इसलिए भनुष्यको यह पता नहीं चत्नता दि कब 
क्षय-संक्रमण हुआ । यद्यपि छ्तय-संक्रमणर्मे प्रकटहूपके कोई 
लक्षण नहीं होते, तथापि शारीरिक भवस्थामें कुछ परिवर्दम 
अवश्य दो जाता है, जो विशेष परीक्षा द्वारा जाना जा सकता 
है। इस शारीरिक परिवर्तनस भावीक्षय-रोगका घनिष् 
सम्बन्ध दोता दे । 


क्षय- संक्रमणमें शारीरिक परिवर्तन 

चाय सकमयसे भनृष्य-शरोरमें दो प्रकारकी विशेषता 
उत्पन्न हो जाती दे । (१) पदलेकी भपेत्ा क्ीटाशुमोके प्रति 
शरीर भ्रधिक सजग हो जाता दे झोर (२) कुछ रोग-छामता 
उत्पन्न द्वो जाती है । 

गति चतन्‍्यता ( पःएशा0शाशप7७॥७४४ ) 

जय किसी वेशर्म शन्रुके भाकम्रणका भय नहीं होता, तो 
समस्त देश अचत द्वोता है भौर युद्धके लिए तैयार नहीं 
रहता, इसलिए जब प्रथम बार शत्रुर्ा भाकमण द्ोता दे, तो 
वेश तुर्त तत्परतासे शत्रुका भन्नीभांति प्रतिरोध नहीं कर 
सकता ; परन्तु जब एक बार शत्रु सेना देशके किसी भागे 
पहुँच जाती है, तो पदलेकी भपेया सब देश भधिक जैतस्म 
भोर सजग दो जाता हे, इसलिए शयुका प्राक्ामण शासस्म 
होते ही हुरंत उसका घोर प्रतिरोध होने क्णता है। टौफ 
यही हादा मलुष्य-शरीरका दे। शब तक कझय-कीटाशु 


जून १६३०; भसादु १६६८७ ] 





शरीरमें प्रवेश नहीं करते, तत्र तक मनुष्य-शरीर भ्चेत रहता 
है; परन्तु जहाँ एक बार चाय-कीटाणशुओंने शरीरमें प्रवेश 
किया कि वह भी पदकेडी भ्रपेत्ता भ्रधिक चैतस्थ कोर सजग 
हो जाता है, इसलिए फिर दुवारा जब कभी कीठाणुभोंका 
झाकमण दोता है, तो पहले ही से चैतन्य झौर खजग होनेके 


कारण शरौरमें उनके भाक़पणका तुरत घोर प्रतिरोध द्वोने 
लगता दे । 


सबसे पहले डाक्टर राबठ काकने इस परिवर्तित दशाका 
प्रयोग करते समय उन्होंने देखा कि जब 
किसी पशुको क्षाय-करीटाणजुमोंकी सर्वप्रथम पिचकारी लगाई जाती 
है, तो लगभग दो रुप्ताह तक कुछ भी प्रतीत नहीं द्वोता 
इसके पश्चात्‌ पियकारीके स्थानसे सम्बन्ध रखनेताली लसिका- 
यंधियाँ फूलकर बड़ी हो जाती हैं। यदि उसी पशुकी पहली 
पिचकारीके दो-तीन सप्ताह वाद दूसरी पिचकारी लगाई जाथ, 
तो पहली पिचकारीसे कहीं भिन्न प्रभाव होता है। 
जद्दाँ पहली पिचकारीसे लगमग दो सप्ताइ तक कुछ 
भी प्रतीत नहीं होता, वहां दूसरी पिचकारीके बाद चोबीस 
घेटेके भन्‍दर पिचकारीके स्थानपर तीत्र प्रदाह उत्पन्न 
हो जाता दै। इसके भतिरिक्त उस्त पशुर्मे शीत, ज्वर, 
इृढफूटन झोर झरुनि इत्यादि लक्तण भी उत्पन्न दो जाते हैं । 
इसका भेद यों है। पहली पिचकारो लगानेके समय वह पशु 
सय-कीट!ण॒ुमोंसे भ्रपरिच्तित होनेके कारण मचेत था, इसलिए 
जब पहली पिचकारी लगाई गह, तो वह पिचकारो द्वारा प्रविष्ट 
कीदाणुभोंका इतना शीघ्र और तीम्र प्रतिरोध न कर सका, 
जितना फि दूसरी पिचफारी लगानेपर, क्‍योंकि दूसरी पिचकारी 
'लगानेके समय वह (शरीर) पहली पिचकारीसे सचेत हो चुका 
था। इसी प्रकार जब मनुष्य-शरीरमें पहली बार श्य- 
कोटाशुमोंका वेश होता दे, तो उनका इतना शीघ्र झौर 
तीम्र प्रतिरोध नहीं होता, परन्तु एक बार कीथणुभोके प्रवेश 
होनेसे मशुष्य-शरीर झत्यन्त चैतन्य भौर सजग हो जाता 
है, इसलिए जब कभी फिर चाय-कौटाणुभोवा झाकमण 
होता है, तो पहलेढी अपेक्षा भटुत शीघ्र भर तीन प्रतिरोध 
होता है । 


पता लगाया था । 


शरीरपर क्य*क्ीटासुओंका प्रभाव 





हे. 


ब्म्नाा 
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झति चैतन्यताकी परीक्षा यदिमनक्ी (॥पश०यरा6०) 
पिचकारी लगाकर की जाती दे । यदि ऐसे मनुष्यों जिन्हें 
साय-संक्रमण नहीं है, यक्तिममद्ी पिचकारी छगाई जाती है, 
तो कुछ मो झसर नहीं होता क्योंकि उनमें झमी तक क्षम- 
कौटागुध्रोंके प्रति चैतन्‍्यता उत्पन्न नहीं हुई है। परर्तु जब 
यच्दिमनकी पिचकारी ऐसे मनुर्ष्योंगं लगाई जाती हैं जिनमें 
पहलेसे क्षय-संक्रमण होनेके कारण भति चैतन्यता उत्पन्न हो 
चुही है, तो पिचकारीके स्थानपर तीज प्रदाद उत्पन्न हो 
जाता दे भोर इसके पतिरिक्त ज्वरादि शच्चाण भी प्रकट 
हो जाते हैं। 

युद्ध तीज द्ोनेके कारगा च्ाय-कीटाणु भौर शरीरके भवयव 
दोनोंका भ्रधिक मात्ार्भे नाश होता है। कीटाणुभोके मरनेसे-- 
उनके शरीरके छिन्त-भिन्न होनेपर उनके विष बाहर निकलते 
हैं। इसके भतिरिक्त भनुष्यके कुछ शरीरांश भी जो युद्धमें 
नष्ट हो जाते हैं, विषेले दो जाते हैं। ये बविपैले पदाथ 
रुकमें मिलकर सारे शरीरमें फैल जाते हैं, इसलिये ज्वरादि 
लक्षाणा उत्पन्न होने लगते हैं। यदि दूसरे संकमणर्मे 
कीटाणुओोंकी संख्या कम होती है, उसको प्रतिक्रिया ( प्रदाह, 
ज्तर इत्यादि ) भी कम होती दे । भोर यदि कौटागुप्धोंक्ी 
संख्या भ्रधिक द्वोत॑ हैं, तो प्रतिक्रिया भी बढ़ी तीब द्वोती हैं 
और ग्रत्यन्त तीम द्वोनेके कारण क्रमी-कभी प्राणघातक भी हो 
जाती है। इससे यई स्पष्ट ये कि ज्वरादि लंचाश 
कीटाणुभों भौर शरीरके परध्पर युद्धद्ी तीबवारों 
सूचित झरते हैं भौर किसी सीमा तक लाभदायक 
भी द्वोते हैं, क्‍योंकि उनसे यह प्रकट होता दे कि शरीर क्षय- 
कोटाशुमोंका भली प्रकार प्रतिरोध कर रहा है। इसके 
साथ ही साथ ज्वर इत्यादिका वेग भ्रधिक होनेसे शरीरको 
हानि भी पहुँचती है। दूसरे संकमणके लिए या तो पुन; 
बाइरसे नये द्ाय-कौटाण शरीरमें प्रवेश करते हैं या पहलेके 
ही कीटाशु-- जो शरीरके अन्दर बन्द पढ़े रहते हैं, जैसा कि 
यहले कहा जा चुका दे--फिर उसेजित होगर खटिक-पूरी 





अड्० 
आयायु्दोत बादर निकल किसी दुसरे स्थानपर पहुँचकर 
* झाकमया करने हगते हैं 
इससे यह स्पश्ठ दे कि प्रथम संक्रमणसे बिपरीत 
पुनतेकमकर्म एक प्रदाह शौर होता है, जो नये संक्रमणके 
डोते ही झारम्भ हो जाता है। यह प्रदाह उस समय तक 
ग्राबर जारी रहता है. जब तक या तो पुनर्सक्रमणपर शरीर 
विजय प्राप्त कर लेया भ्रति तोब्र प्रदाइसे शरीरका नाश 
हो जाय । प्रायः देखा गया है कि पुनसक्रमणका संग्राम 
बहुत समय तक जारी रहता है, क्‍योंकि ज्ञाय-कीटाणु पोंका 
नाश करना प्रत्यम्त कठिन काम है। इस प्रदाहर्म सेलॉको 
वृद्धि होकर चायादुद प्रकट नहीं होते हैं, परन्तु स्थानीय रक्त- 
शिशाभोंसे (क्तका भ्रधिक प्रवाह द्ोकर उनसे रक्त-करण झोर 
रक्त-तरलका क्षाव होता दै, इसलिये इस प्रकारके 
प्रदाहफी 'सावयुक्त प्रदाह! ( मड00&76 ॥097088070 ) 
कहते हैं । ह 
क्षय संक्रमणसे जो शरीरमें दूसरा परिवर्तीन द्ोता दे, बह 
रोग-चामता ( एएएणा5 ) की उत्पत्ति है । रोग-क्षमताढ़ो 
सममानेके लिए एक ठदादहरणक्ी श्रावश्यक्तता प्रतीत होती 
है। गत यूरोपीय महासमरसे पूथ युद्धोंमि विपैज्षे बाष्पका 
प्रयोग नहीं होता था, इसलिए लोग उसके शुस्ोंसे 
भ्रपरिचित थे । भपरिचित होनेके कारण उन्हें दससे बचनेका 
उपाय भी ज्ञात नहीं था इसलिए जब पहली बार इसका 
गुदमें प्रयोग हुआ, तो सैनिक धऱाघढ़ भरने लगे, परन्तु 
उससे परिलित होते ही बचनेका ठपाय भी शीघ्र निकाल 
लिया गया । ठीक यहीं हाल हमारे शरोरका है। जब 
कोई संकामक रोग होता है, तो उसके संक्रमणसे बचनेक्ी 
सामओ भी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण फिर बह 
संझ्रम्क रोग या तो दुबारा होता ही हीं भोर यदि होता भी 
है, तो बहुत दलका। इसका सर्वोत्तम उदाहरण चेचक रोगर्मे 
मिद्धता है। जब बाल्य कालमें प्रथम बार चेचकका संफमण 
होता है, तो भेयक रोग हत्पन्न हो जाता है, क्योंकि 
शरीर चेचकसे पूर्व परिचय म होलेके कारण उससे भचनेके 


'विशाक्ष-भारत 
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साधन नहीं होते, परन्तु एक बार चेचक रोग हो जानेसे 
शरीर उससे भलीभांति परिचित हो जाताद। भौर डससे 
बचनेका पर्यात सामान इकट्ठा कर लेता हे, इसलिए 
दुबारा फिर कभी चेचक रोग नहीं होता । वेज्ञानिक भाषामें हर 
इस प्रकार प्रथम संक्राणसे शरौरमें रोग नाशक शक्ति की 
उत्पत्ति रोग-क्षमताका उत्पन्न होना कहते हैं। ठीक इसी 
प्रकार चाय-संक्राणसे भी शरीरमें कुछ रोग-दामता उत्पन्न हो 
जाती है, परन्तु चाय-रोग-नाशक-शक्ति इतनी नहीं 
उत्पन्न होती कि दुपारा कभी चेवरूकी भाँति साय भी न हो 
सके । यदि ऐसा दह्वोता, तो झाज इतना क्षय-रोग न दिखाई 
देता। इस (रोग-च्मता ) से केवल चाग्र-कीटाणभोकि 
भ्राक्ृमण सहनेकी और उनका कुछ प्रतिरोध करनेकी शक्ति 
बढ़ जाती है, इसलिए दाय-रीग जब द्वोता दे, तो इतना 
तीम नहीं होता, जितना कि शिशु फालके प्रथम दो वर्षो 
शरीरके क्षय-कीटाशुपोसे सर्वथा प्रपरिलचित होनेको दशा में 
दोता है। ध्रथवा यह कहना चाहिए कि 'क्षय-कीटाशणुप्ोंके 
आकमणसे शरोरकी सहनशक्ति कुछ बढ़ जाती दै, क्योंकि 
प्रकृतिका नियम दै कि जैसे-जैसे भरापत्ति पढ़ती है, वैसे-वैसे 
उसके सहनेकी शक्ति भी हत्पन्न होती जाती दै । 
क्षय-रोग- क्षमताके प्रांदुभावके प्रमाण 

प्रयोग-सिद्ध प्रभाण--यद देखा गया दे कि जब किसी 
स्वस्थ गिनीपिग (एक पशु, जिस पर साधारणतया प्रयोग 
किया जाता है ) के गत क्षाय-कीटाग॒ुभोंट्री पिचकारी लगाई 
जाती है, तो पिचकारीका भ्राधात थोड़े वदिनोंमें भर जाता है 
और प्रकट रूपसे स्वथा झरच्छा दो जाता है, परन्तु दस-परद्ह 
दिनके झनसल्‍्तर पिचकारीके स्थानपर एक गिल्डी पढ़ 
जाती है। उस गिल्टीके पककर फूटनेसे जो अछ बनता है, .... 
यह पशुके जीवन पर्यल्त बना रहता है। ऐसी ही पिचकारी 
जब किसी क्षय-पशुको लगाई जाती है, तो गिल्टी नहीं 
बनती, पर पिचकारोका स्थान पककर एक ब्रा बन जाता 
है भौर यह जद संप्र भर्छा हो जाता है। स्वस्थ पशशुर्म 
उस स्थानसे सम्बन्ध रकनेबाली लसिका-अन्थियां भी फूल 


क्ब्म 


खून १६३०; अप्ताड़ १६८७ १ 


भाती है, परन्तु क्षयी पशुद्ो लसिढ़ा प्रन्थियोपर कोई 
प्रभाव नहीं पढ़ता । 

रोमर भौर देम्बगेर इत्यादि वैज्ञानिकोने इसी प्रकारके 
अनेक प्रयोग किये हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि कायी 
पशुके शरीरमें क्षय-कीटाणुम्ोंके प्रतिरोध करनेकी शक्ति 
होतो है, जिसके कारण कीटाणु पहलेके बराबर हानि नहीं 
कर सकते | 





अनुभव-सिद्ध प्रमाण 
चेचक इत्यादि भन्‍य संक्रामक रोगोंके अनुमवसे यद्द 
ज्त द्ोता दे कि एक मनुष्यको उसके जीवन कालमें दो बार 
संक्रामक रोग नहीं होता। कज्षम-रोगके सम्पन्धर्म भी यह 
देखा गया दे कि जिनको बचपनर्मे ग्रंथि-माला रोग ( एक 
प्रकारका मन्थियोंका क्षय ) दो जाता है, उनको झागे चलकर 
फेफड़ोंका क्षय बहुत कम होता दे । शिशुकालर्मं चझय- 
संकमाण न होनेके कारण रोग-क्षमताफा भभाव होता हे, 
इसलिए जब ज्षय-रोग द्ोता दै, तो षढ़ा तीत्र द्ोता दे 
भोर शीघ्र धश्मोंका प्राशधातक होता है। जो शिशु प्रथम 
संक्रमणापर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उनमें रोग-चामताका 
प्रादुर्भाव होनेसे फिर इतना तौम चाय नहीं होता । ठीक यही 
हाल झसभ्य जातियोंका है। स्वाभाविक दशा जंगलोंमें 
रहनेसे इन जातियोंर्म क्षाय बहुत कम द्वोता था, परन्तु 
ज्यों ही सभ्य जातियोंसे इनका संपर्क होने लगा, क्ाय-रोगका 
जाक्राणया भी आारम्भ हो गया। रोग-पामताके भ्रभावसे 
झति तीत्र क्यसे यह शोग धढ़ाघढ़ भरने लंगे। इस बातके 
अनेक उदाहरण मिक्ष-भिन्न जातियोंके भिन्न-मिन्न देशो पाये 
जाते हैं। शहरोंकी भपेष्ा देहातमें चाय कम द्वोता है, 
* पर जब देदातके लोग शहरोंमें कसना शुरू करते हैं, तो उनमें 
साय-रोग भधिक होने तगता दै। जैसे भ्रक्ृषष्ट भूमि पहले- 
पहल फसल बहुत भच्छी होती दे, ठीक इसी प्रकार असभ्य 
जात्यिंसें जो कागसे पहले अ्रपरिचित होती हैं, चायनरोग 
बहुत दोता है, परन्तु जैसे -जेसे प्म-संक्मण होता जाता दे, 
शेग-बामताका भी प्रादुर्भान होता जाता है, ओर इसोलिए 
साय रोगका वेग भी कम होता भाता है । 


शरीरपर चाय-क्ीटाशुओंका प्रसाव 


जद 





हय-संक्रणणका विस्तार 

पन्वेषदसे यह ह्रात हुआ दे कि दाय-संकारण शोर 
झ्राधुनिक सम्यताका बढ़ा धनिष्ट सम्बन्ध दै। जैसे-जैसे 
अर्वाचीन सम्यताका प्रचार होता जाता दे, वैसे-वैसे क्षग- 
संकमण भी फैलता जाता है।. बढ़े-बढ़े शाइरोंमे कदाचित 
दी कोई प्रौढ़ावस्था तक चाय-संक्राणसे बच सकता हो। 
इस बातका पता लगानेके लिए जिन सतक शरीरोंढ्री परीक्षा 
की गई है, उनसे गह प्रकट होता दे कि संसारकी सभ्य 
जातियोंगे प्रौढ़ावस्था तक ८० प्रति-शत जनसंल्याको चाय- 
संक्रमण दो जाता है, परन्तु अ्रसभ्य जातियोंके मृतक शरीरोंमें 
चाय-संक्मणके चिह्न नहीं मिलते । सन्‌ १६०० में 
न्यूयार्क नगरके डाक्टर नगोलीने एक ऐसी द्वी परीक्षा की 
थी। पांच सौ स्त शरीरकी जाँच करने पर ७१ प्रति-शतर्भे 
चागके चिह्न मिले थे। पश्रठारई बर्षसे भधिर भायु वालोंका 
हिसाब लगानेपर ६८ प्रति-शत्ते क्षमके चिह पाये गये थे । 
इनमेंसे केवल २८ प्रति-शतकी मृत्यु दाय-रोगसे हुई थी। 
झल्य पुरुर्षोने सी इसी प्रकारको खोज की हैं, जो उपयुक्त 
कथनकी समयेक हैं । 


इन परीक्षाओंसे एक भौर महत्वपूर्ण बात हात हुई दै। 
नवजात शिशुर्मे हमेशा क्ञाय-चिह्दोंका श्रभाव पाया है। 
इससे यह रुपष्ट है कि चाय-संक्रमण जन्मके बाद ही दोता है । 
जिन बालकोंकी रुृत्यु प्रथम वर्षमें हो जाती दे, उनके 
शरीरमें क्षय-चिह्ठ बहुत कम पाग्रे जाते हैं, परन्तु दूसरे 
वर्षसे क्षय-चिट्ठोंढ़ी संख्या बढ़ने लगती है । न्यूथार्क 
नगरमें पांच बर्षसे कम भाधुवाली १३२० लाशोंकी परीक्षा 
करनेपर केवल १३६ प्रति-शतमें क्य-चिह्न पाय्रे गये थे । 


इंग्लैब्डमें जो परीक्षा हुई थी, उससे निम्नांकित परिणाम 
निकला बा--- 


भ्यु चाय-संक्रमणकी संख्या 
रा ३४ ६.0. 
देज्चड 77 प्र 
ड--हे ! मा 
है -ीव० जज 7 


। 





इज्रेहन देशरें भो इसी प्रकारदों ए७ परोत्ता की गई 
की, जिश्रका परिणाम नित्र-लिखित है :--- 





आयु चाय-चिह॒क्की संख्या परीक्षित संख्या 

*«१ बेष २० फौसदी २०१ 
ब--२ शहर ३३५ 
३-४ डा ३९'थछः ?? १.3 | 
ध०-हैं, है७€ू ? श्ष्ट 
गे ३२२ ७३ 
११९०-१४ ?”! ८११ ?! ४३ 
५ .। कण. ४० 
झ्रोसत ४००८ डंप्रोड 


डाक्टर राबट काकने ४६० सृत शरीरोंक्री परीक्षा की 
शी, उनमें २८ नवजात शिशु थे, जिनमेंसे किसीमें भी 
क्षम-चिह्ू नहीं पाथ्रे गये । ए% वर्षसे कम झायुतरले 
बश्चोमे ७-१४ प्रतिशत क्य-चिह् मिले ये। १६० प्रौढ़ 
शरीरोमिं ६६१३८ प्रति-शतर्भ क्षय-चिह्ठ मिज्षे ये। इनमें 
$३'६ प्रति-शतर्म च्ाय-रोग होकर झारोग्य दोनेके चिल्न 
ये) प्रन्य लोगोंका भी ग्रही भजुभवदै कि प्रोढ़ावस्थार्मे 
ओं चायं-चिह् मिलते हैं, वे प्राय: रोग-निवृत्तिके चिरू होते 
हैं, परन्तु ब्चोर्मे जो कमय-चिह्ष मिलते हैं, वे बहुधा 
विद्यमान कायके लिह दोते हें। यह देखा गयाडे कि 
टेसे पुरे हुए क्षयाघातोंम काय फीटाशु प्राय: जीवित अवस्थार्से 
उपस्थित रहते हैं भोर उनमें रोगोत्पादक शक्ति भी द्वोती 
है, परन्तु खेद है कि भारतवर्ष भ्रभी तक ऐसी कोई 
खोज नहों की गई है, जिससे स्य-संक्रमणका पूर्णत: पता 
चल सके । 

जीवित मनुष्योंगे भी दाय-संकमणके विस्तारद्ी परीक्षा 
की गई दे । जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि जाय- 
संकामित भनुष्योंमें भदिप्तन्‌ ( प७70॥/56 ) की पिच 
कारी जगानेसे एक विशेष प्रतिकिया उत्पन्न द्योती है, जों 
ह्वस्थ स्ुध्योंति नहीं होती। इश् प्रतिकियकी खोजसे 


बविशाल-भारत 
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भी यही परिणाम निकलता है कि प्रौढ़ावस्था तक बहुत 
कम मलुष्य बच पाते हैं। फ्रान्स देशके पेरिस नगरमें जो 
गद्मित परीक्षा ( 770श०प्रां४० 7०७ ) को गई थी, 
उसका निन्न-लिखित परिणाम निकला था :--- 





झायु.. परीक्षित संख्या प्रति-शत संख्या, जिससे .. 

यहिभन्‌ प्रतिक्रिया 
पाई गई 

०--३ मास ग्ह्८ ३*७ फीसदी 

रे !?! डच६ रे !! 

३ मास--१ वर्ष ४८३ १६८ !? 

१ वर्षसे कम १३४० १०६ !? 

सब मिन्ञाकर 

१-२ वर्ष २४७ + श्था मे 

२०-०५ 2? ४६8७ हब पए 

८४--१० ” ४२६४ ६७४ 

१००-१ऐए ? २०२ पप२ज !?! 


इसी प्रकारकी अन्य स्थानोंमें भी परीक्षाएँ की गई हैं। 
उन सबसे लगभग एक-सा ही परिणाम निकलता है, जैतता 
कि पीछे दिया गया दै । 

सय-संक्रमणसे केवल बही देश बचे हैं, जहाँ प्रसस्य 
जातियाँ रहती हैं, भोर जिनका भ्भी तक भाधुनिक सम्यतासे 
सम्पर्क नहीं हुआ है । प्रमेरिकाकी रंगीन जातियोंमें गोरोंके 
१हुँचनेसे पूर्व चाय-रोग नहीं दोता था। मध्य-अफ्रिका और 
एशियाकी असभ्य जातियोंमें भी गोरोके सम्पके इोनेसे पूर्व 
स्य-रोग नहीं द्वोता था, परन्तु जैसे-जेसे इन ज!तियोंका 
सम्पर्क गोरोंसे होने लगा, वैसे-बैसे ज्ञय-रोगने भी इनपर अपना 
अधिकार जमना भारम्भ कर दिया। इन जातियोंगे गोरे 
मजुष्यके झानेसे पूरे जो क्षयका भभाव था, वह दिसी 
स्वाभाविक रोग-झमता ध्ाथवा जल-वायुके कारण ने था, 
बल्कि टस सकक्‍य तक जाय-कीटायाध्ोंसे इन जातियोंका सम्पर्क 
नहीं हुआ था, इसलिए जैसे ही गोरोंके साथ-साथ भाय- 
कौटा शुझोंका इस देशमें आगमन हुआ, 'दाय-रोग पैक्षने 
लगा । 


जून १६३० ; धर्ताड़ १६८५ ] 





देशरत मुहम्मद और उसकी शिक्दाएँ 


जप 





इस बातके भ्रनेक उदाहस्ण पाये जाते हैं कि जब प्रसम्य 
जातियेकि मनुष्य प्रथम बार ऐसे देशोर्मे जाते हैं, जहाँ 
साय-संक्रमण भधिक होता है, तो शीघ्र ही क्षय-रोगसे पीड़ित 
॒ दोकर मर जाते हैं। गत यूरोपीय महामारतमें यह देखा 
गया था कि सन्‌ १६१७-१८ ई० में फ्रान्सके मेदास्में 
झफिकाकी पल्टनोंमें जितनी क्ञाय-रोगसे सृत्यु हुईं वी, 





उत्तनी सेम्पूर्य भ्रंप्रेज़ी सेनामें नहीं हुईं। सन्‌ १६१६ में 
फान्समें हिन्दुस्तानी सेमामें २७.४ प्रति सहक्षत़ों चादरोध 
हुआ था, इसके प्रतिकूल अ्ंगरेज़ी सेनामे केवल १-१ प्रति- 
सकल चाय-रोग हुआ था । ऐसे ही भौर झनेक वदादरण 
दिये जा सकते हैं । 


६4 


हजरत मुहम्मद ओर उनकी शिक्षाएँ 


[ लेखक ;--श्री मंगलप्तरूप शर्मा ] 


कि सी राष्ट्के संगठन-सम्बर्द्धधके लिए उसके अन्तगेत 

सभी सम्प्रदायोंकी एकता, राजनीतिक स्वा्थेदी 
इष्टिसि जितनी भावश्यक है, नेतिक भौर धार्मिक मर्यादाभोकी 
एक प्राणता भी क्रोमके जादोजलालके लिए उतनी ही ज़रूरी 
है। भनेकतामें एक्ताका आभास” जब तक सर्वाज्ञीन 
जातिके हृदय-दर्पणमें उप्ट भासित न होने लगे, तब तक 
वह कौम संगठित औभौर सभ्य नहीं कट्दी जा सकती । 
भारतमें यद्यपि प्रनेक्त जातियाँ रहती हैं, लेकिन उनमें 
मुसलमानोंकों उनकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक भौर सामाजिक 
विशेषताभोंके कारण विभिन्नता प्राप्त दै। एक विशेषता 
भोर भी है, भर उसका उल्ेश्न फरते दुःख दोता हे कि 
इस जातिने भाज सात सौ से ऊपर वर्षो तक इसी सर- 
जमीनको दानानपानी खा-पीकर भी पपने पुरुषाधोसे इसके 
दुख-दर्दको कभो महसूस करना नहीं सीखा--इसकी परवाह 
तंक न की । इस जातिकी इस उपेक्षाने उसके सहन 
हिन्दु्ोंको भी उसकी भोरसे भ्रान्त कर दिया, शौर इसका 
प्रतिफल यह हुआ कि, जिन जातियोंको एक होकर विशाल 
राष्टुद्ा मि्मण करता था, दे मिश्न-मिश्र हो गई। ग्रेरोंको सोका 
म्रिला, उन्होंने भदसरसे पूरा-पूरा लाभ ठठाया, क्रोमका सारा 
वैभब नष्ट हो गया और जाहोजलात जाता रहा सामयरिंक 
वर्माचायोका कर्तेब्य होता है कि ने ससानताका सस्मार्ग 


प्रदर्शन करते रद, बेकिन उभय जातियोंके धर्माचायौंने कभी 
इसकी झोर ध्यान नहीं दिया । इसके विपरीत ते पाररुपरिक 
मेद-भावके संकुचित विचारोंको इमेशा हरा-भरा करते रहे। 
यद्यपि समय-समयपर कुछ सन्‍्तों, भौलियों भौर पीरोंने 
अपनी मनोहारी वाणीमें दोनों जातियोंको एफेश्वरवाद 
(उहदानियत ), एक धार्मिकता भौर मानवताको शिक्षा 
दी, लेकिन उन साधु-सन्तोंके सदैव दी समाजमें समावेषित 
न रहनेसे उनकी सदाशगता-पूर्ण शिक्षाक्रोंका, निरन्तर 
व्यवहारमें भानेवाली भुद्रा--पृरोष्टितोंकी शिक्षा्रकरे झरागे 
खसुफल न फल सका। 

आधुनिक युगर्म पुरातन कालको भपेक्षा झनेक दोध हैं; 
लेकिन इस युगकी घार्मिक सहिष्णुताका क्रायल होना पड़ेगा । 
पश्चिमी त्रन्‍्यताका झाज लगभग सारे संसारमें बोजबाला दे। 
हमारा देश भी ठसके मोह्क रंगे ध्पनी फटी गरुरड़ीको 
धीरे-धीरे रंगता जा रहा है। यह पश्चिमी सभ्यता वर्तमान 
मानब-जातिके लिए एक धमिशापकी भाँति दु:छदासिनी दो 
रही है, :पर इसकी वर्तमान धार्मिक भौर सामाजिक 
सहिष्युताको सानता पढ़ता है। पश्चिमके देश तेल, रूई झौर 
कोयणेके लिए भत्ते ही एक दृसरेका गला तराशते रह, 
सेकिन धार्मिक विभ्रदका सामोनिशान तक उनमें न 
पाइमेगा । इसके विपरीत पूर्वोय सभ्मताके देश पार्मिग 


उकडी 


विशात-मारत 


[ वर्ष ३, खर्षड १, संकया ह 





स्वाथों हे एक दूपरेके दितमें कमी नज़र-भन्दाज़ भी कर 
जायें, जेकिन धार्मिक असहिष्णुतारी से जातियाँ भ्रवतार 
हो हैं। भारतमें दित-रात हिन्दु-मुसल्मानोंमे रुपी रहनेनाली 
जश्न भर भभी पिदते भगस्तमें हुआ फिलीस्तीनका भरब 
--यहुदी सूनखबर रोंगटे थर्रा देनेवाली घटनाएँ हैं । 

एशियाका जागरण, भारतका उत्थान, खब, तब तक 
हवाई क्िजेकी भाँति व्यध दे, जब तक इन राष्ट्रोम जातीय 
एकता स्थापित नहीं हो जाती । धद वह समय झा गया दे 
कि इन जातियेकि ठद्धारकी चिस्ता करनेवाज़े नेता लोग पदले 
इनके अन्दर एक थार्मिक भ्रनुभूति, एक सामूहिक सहिष्ण॒ताका 
बीज वपन करे, तभो राजनीतिक सफलता भी प्राप्त दो 
सकेगी । वास्तव हम लोगोंने कभी एक दूसरेके धर्म तत्वको 
समभेनेको ब्रेष्ठा दी नहीं की, बलिऊ एक दूपरेको दुरदुराते 
रो । इमको वाहिए कि इम एक दूसरेके धार्मिक नेताओों, 
पिण्मबरों, झबतारों और उनकी शिक्षाझ्रोंको पढ़ें, उनपर मनन 
करें ओर उन्हें एकदिकीको तराजूपर, समदर्शिताकी इृश्िसे 
तौझं। संसारमें कोई भी सम्प्रदाय गा पन्‍थ एणास्पद नहीं 
है। जंगली जातियोंको मी हम उनके विश्वासके भनुकूल 
झायरण करते देख इसलिए पह्रससभ्य नहीं कह सकते, 
क्योंकि उनमें ममुण्य-जातिडी सामूहिक दैनिक टन्षतिके ध्नेक 
छुक्षक्षण। भोर शुण हमारी अपेत्ता भधिक्र विद्यमान हैं। 
अ्रधिक्षेश हिन्तु धोने इसतामकों नगयय पन्‍्थ समम्क रखा 
है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। भारतके मुट्ठी-भर उजड़ 
झ्रोर जाहित मुललमानोंते तंध भाऊर हम भाज उस महान 
स्रभ्यता भौर हसके भाचागेको तुरुछ्ष नहीं कइ सकते, जिनके 
प्रतुयाग्रियोंम इस भूतलवासिनी भमुष्य-आातिका एक चौथाई 
सात इस समय सौजूद है। इबस्त संस्कृति भोर ठसके 
संस्वायकर्ी कौससी विशेषताएँ हैं, यही अदर्शित झरना इस 
हेखंडा उहेश है । 

इज़रव मुदस्भद 

| इसकासके प्रबंशक झुइम्पद साहबकों जल्म अरबी महीने 
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सका भरवके सलावादी फिरके कुरैशर्म हुआ था। 
आपके पिता अब्दुदाका इस समससे कुछ मास पूर्व देदान्त 
दो चुछा था। प्रभी श्राप छै वर्षफे ही थे कि 
आपदी माताका भी देहाल्त हो गया। बातक मुहम्मद 
झनाभ रह गये। संसारके भावों शिक्षाझक्रो साकार झोर 
शिक्षित बनानेक्ी चिन्ता करनेवाला रही कोन गया भा, 
प्रतएव मुहम्मद यों द्वी रहकर बड़े हुए। थे बचपनसे दी 
बड़े सरत थे । कभो चेचलता, चालाको भौर चरिसद्दीनता 
उनमें शझाई ही नहीं। उनके स्वभावके सम्बन्धर्में उनके 
चचा भवृतालिबका कहना दे कि उन्होंने सुहम्मदको कमी 
मूठ बोलते, दूसरोंछो कष्ट पहुँचाते, उच्छुंअक्ष होते भोर 
लड़ककि साथ व्यर्थ घूमते नहीं देखा वे ए% कुमारिकाकी 
भाँति लज्जालु थे। वे बसपनसे ही भरे कष्ट-सदिष्णा झौर 
परिश्रमी ये। जब ये लड़के ही ये, त्षत्र कामेका 
पुन्निर्माण दो रहा थाभ आपने उसमें खूब सहायता 
पहुँचाईं। अपने कन्धोंपर खूब पत्थर ढोथे। एक दिन 
उनके चवा पभ्रब्बासने उन्हें नंगे कन्मेपर भारी बोस ढोते देख 
ग्रपषना तहबन्द दे दिया, ताकि बालक भुहस्मर उम्रको भअ्रपने 
कन्घेपर रख लें। उन्होंने यद्ी किया भौर पत्थर ढोने 
लगे। ढोते-ढोत़े उन्हें गश धाया। थोड़ी देर बाद जब 
दोशर्म धाये, तो फिर वह्दी कम जारी कर दिया । 
सांसारिक ओवन 

प्रचौस वर्षकी अवस्थामें झापने बीबी ख़दीजा नामक 
चालीस वर्षफ्री एक विधवासे शादी की । झ्रापने बादमें यके- 
माद-दोगरे उसम्सहबीदा, बीधीसफ्ियां भौर ( बीबी ) 
आायशासे भी शादियाँ कीं, लेकिन इनमें बोनों झ्रायशाकों 
क्षोड़कर बाकी दोनों प्रौ़ा विधवायें थीं। मुहम्मद साहब 
एक विश्वासी हेश्वरम'क्त थे। इसोमे उगका औजन बीता, 
यों रोकपर्स भी ज्यादारर रुूणकत वन्क इसे से व्यतीत होता * 
भे दिन रातमें भाठवार नमाज पढ़ा कहते मे । शततों हुदाकी' 


एगकवनें अरे रहते । बमाकरमी उनके के इसी शरव, ए# 


् 
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इज़रत मुहत्सद भोर ढनकी शिक्षाएँ 
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पढ़ जाते। उनका शेष श्रम स्माज-सेवार्म व्यतीत होता । 


घरका क्ोटे-ह-छोटा काम-पशुभोंको चारा डालना, बकरियोंकों 
दुदना, कपड़ोंकों धोना शोर उन्हें सीना, जूतोंदो मस्म्मत 
करता, मपड़ू देवा, अपने दाथसे किया करते थे । 


* झावश्यकताके अतिरिक्त बे बहुत कम बोला करते ये, क्षेकिन 


जो कुछ पोतते थे--सार्मर्सित, स्पष्ट, स्वल्प और 
हृदयआादही । भदार भी व्यर्थ मुंइसे न निकालते ये। श्ोताके 
हृदगर्मे उनका ए%-एक शब्द पैठता चला जाता था। भपने 
छोटेसे छोटे कामके लिए भी दूसरोंकों धन्यत्राद दिये बगेर न 
रहते । एक जिज्ञासने पूछा--“इज़(त, मनुष्य-प्राणीके लिए 
सबसे खतरनाक चीज़ कौनसी है १” ढन्‍्दोंने भपनी जीभ 
पकढ़ ली, कद्दा---'प्रात:काल जब मनुष्य सोकर उठता है, तो 
उसके सब ह्ंंग जीभसे प्रार्थना करते हैं कि देखो, दिन-भर 
सयत व्यवह्वार रखना, झन्यथा दमारो श्र/फ़त भा जायगी ।?! 
सामाजिक व्यवहार 
मुहम्मद साइबको ग्ररीन-ग्रुरबोंसे मिल्नने-जु तने, उन्हें प्रसन्न 
करने, भश्योंको खिलाने, उनके साथ खेलनेमें बढ़ा श्माननद 
भाता था। उनके दोनों दोहिल इसन भौर हुसेन--जो घामिक 
शहीद दोनेके कारण इसलामके विशेष झंग हैं-..-उनके ऊपर चढ़े 
रहते थे, वे दर वक्त उनके कन्धोंपर दिखाई देते थे | वे अपने 
नाताको खिम्कानेके लिए कभो-कभी उनकी दाढ़ी भी खींच 
लिया ऋरते थे । मुदम्भद साइब बच्चोंकी मज़ेदार कद्दानियाँ 
घुनाया करते थे, इसोलिए इृज़रत प्रक्सर फ़र्शपर पढ़े हुए 
वजोंसे घिरे दिखाई पढ़ा करते थे। वे स्वर्य ढनके खेले 
शरीक होते । इज़रत शाखा जाते हुए बच्चोंको लड़ा, भय्या 
कहकर रोक देते भौर डबमें उन्होंकी भाँति घुल-मिल जाते । 
* आपका हृदय बालकक़ि प्रति ऐसा कोमत था कि एक बार 
एक ग्रेदीम लुद्वारिनिका बच्चा सख्त बीसार पढ़ा। वह मर 
रहा भा, जब इक़षस्तको इसको ख़बर लगी। वे खुद दोढ़े 
हुए उसके कोंपडेमें गये, बजेकी कई घंटों तक तीमारदारी 
की और पफन्‍्त्भे डस चनेछा प्राशान्त इत़रतढो 
जातीफ हुआ । हर किस्तीके भाड़े भक्त लड़े रहते । नन्न 
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इतमे थे कि दस-पाँचमें बेठते समय कमरों पैह पक्षारकर बहीं 
बैठे, इमेशा घुटने तोड़कर बेठते के; क्ितवी सी थोड़ी 
चीज़ दोती, सबको बांटकर तव छवये अहण करते। केसी , 
भो छोटी परिस्थितिका झादमी क्‍यों न हों, इज़रतछों 2सका 
निमन्‍्न्रद स्वीकार करनेमे कभी ठज़ नहीं हुआ । झौर स्वयं 
भी भव्जत दर्जेके भतिधि-सत्कारक ये। यहददियों भौर 
इसाइयोंसे उनकी खूब राह-रस्म थी। नौकरोंके काममें 
मदद फरनेका झापको बढ़ा शौक भा। घरका झौर पाक्ष- 
पद्ेसियोंका सौदा-सुलफ्र स्वयं खरोदकर कन्घेपर लाद छाते 
एक दिन एक भादमीके साथ अंगज़में जा निकले । बड़ाँ दो 
दतौने झ्रापने तोढ़ीं। झापने भपने लिए टेढ़ी दतौन रखकर 
सीधी उस्र ग्रादमीको दे दी । दज़र्तकी इस फ़राख-बिलीपर 
दस आादमोको संकोच हुआ । दज़रतने कद्दा---“भपने साथीके 
प्रति कतेब्यपाजन करना भेरा धरम हे। में कृयामतंके विन 
इसका क्या जवाब देता । तुमने मेरे साथ धानेकी कृपा की 
है; मे धरम दे दि में तुम्दें सन्‍्तुष्ट कह ४” एक भादभी 
रोज़ मसजिदमें काडू दिया करता था। व बीसार पढ़ 
गया । इज़रत रोज़ उसको जाकर देखा करते । एक रातको 
वह मर गया भौर प्रात:काल उसकी लाश पफ़ना दी 
गई । अब दज़शतकों यह ह्ञात हुआ, तो उच्च मनुष्यको 
मोतके उमाचारसे भ्रवगत न करानेके कारण वे भपने साथियोंपर 
दुष्ट हुए। वे उसकी क़त्रपर गये, भौर वहाँ उसको झात्माकी 
शान्तिके लिए नमाज़ भदा को । झनास इध्न मलिक नामक 
उनके एक नौकरका कहना है कि बह दस साल तक इफ़रठकी 
खिद्मतमें रहा, क्षेकिन उन्होंने उससे कभी ठफू तक 
नहीं की । | 
गाईस्थिक मआाधयरण 

घुदम्मद साहबछी गाईस्थिक ज़िम्मेदारियाँ खूब थीं। 
यद्षपरि जोवन झत्यस्त सरल धोर सरोबीदा था, केकित शपनी 
चारों पत्नियोंकी आवश्यक मॉँगोंको वे इमेशा पूरा किये 
रहते थे । उसका व्यवहार न्याय भौर श्मता-भाषत्रे पूरित 
डोता या।, वह करते थे कि उतर व्यक्ति बह है, जो 
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अपने परिषार प्रति दल्ताका व्यवहार रखता है। एक दिन 
' अमको बोयो ठस्मेहृत्रीबा भयने छोटे भाई मुभावियाकों खिला 
' ही थीं। दृक्तरतमे दर्याफ्त किया कि तुमको मुभ्ाविया 
अहुत प्यारा है १२ वो साहिबाके हाँ” कहते हो इफ़रतने भी 
बुददराया--मुके भी वह बहुत प्रिय है।! स्त्री-जातिके प्रति 
इंज़रतेके हृदयमें बढ़ी श्रदा थी। भपनी बीबो सफ़्ियाको 
फॉटपर सनार कराते वक्त इज़रत छुटनोंके बल बेठ जाते ऑर 
वे उसे घुटनोंपर पैर देकर ऊँटपर चढ़ जातीं। एक दिन ऊँट 
फ्रिसल गया भौर दृज़रत तथा भरी सफ़िया दोनों ज़मोनपर 
गिर पड़े । ध्रधू तक्ह्ा यह देखकर इफ़रतको उठानेको 
छोपका । भाव फ़ौरन बोले --' पहले सफ़ियाकों सैंभालों ।” 
एंक दिन घरमें बीबियोर्मे कगढ़ा हो गया। हज़रत इसी वक्त 
मंकानके भन्‍्दर दाखिल हुए। उन्होंने मगढ़ेमें कोई दखल 
महीं विया। एक कोनेर्म निष्पच्ा होकर लुप बैठ गये। 
भतगढ़ेनें बीबी भ्रायशा न्‍्यांय-पदापर थीं। वे खामोश थीं, 
क्षेकिन दूसरी बीमियॉने जब रारको ज्यादा बढ़ाया, तो फिर 
बीबी भायशाने भी उत्तर देना शुरू किया । जब मगढ़ा शान्‍्त 
हो गया, तो हज़रत भायशाके निवास-स्थानपर गये, और 
>-'आवशा, अब तुम सन्‍्तोष भौर शान्ति पूर्वक चुप 
ज़ी थीं, तब खुदाके फ्ररिश्ते तुम्दारी भोरसे उत्तर दे रदे थे, 
लेकिन जैसे हो तुमने स्वयं धोलना शुरू किया, वे तुम्हें 
छोड़करं चले गये ।?” उनकी शिक्षाका यंद्द प्रकार था। बह़े 
मीठे ढगसे अपनी शिक्षात्मक बात कहां करते थे । 
परैराम्बर सुहम्मद ऋषानुध्षार अपनी बीबमियेकि यहाँ जाया 
करते थे । इससें ने धढ़ी नियमितताका पालन करते । जब 
बाहर सफ़र करते द्ोते या ब्रीमार पढ़ जाते, तब भी वे 
इस क्मको जारी रखते। अपने ओऔव॑नके भल्तिम दिलोंमें, 
भहुत धोमार हो जानेकी द्वालतमें, जब उन्हें केवल एक 
* अगहपर दी रहनेकी सम्मति दी गई थी, तब सजबूर होकर, 
उन्‍हें अपने इस नियमकों तोंढ़ना पढ़ा। इसलामर्मे इसी 
कारण चार बीबियाँ तक जायज़ हैं, लेकिन पंतिको देज़रतके 
जैसा प्मदंती और समर व्यवहारी दोनाचाहिए। इससे 





विशाल-भारते 
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पता चलता दै कि थे अपनी खिर्योंका कितना भादर करके 
थे। खदीजाके ख्राध उन्होंने मपने वेवाहिक जीवनसे 
सबसे अधिक दिन--पचौस पर्ष--विताने । इनके देहान्तके 
बाद महीनेमें कभी-कभी ख़दीआाका ज़िक्र करते हुए उनका 
गला भर भाता भौर प्राँखिं मानस-मुक्तायलिसे छलखला 
पढ़ती । एक दिन खदीजाकी बहिन आपसे भेंट करने भाई, 
आपने उनका सेब झाव्र-सत्कार किया । खदीजाके लिए उनके 
हृदयर्मे बहुत स्थान था। मरते दम तक वे उनके हृदयोपवनर्भे 
सदा बहारकी तरद हरा-भरा रद्दा । 

वे झपनी फन्‍्या बीबी फ्रातिमाकों बहुत प्यार करते थे । 
उनके बच्चे तो दर वक्त उनके कन्धेपर द्वी दिखाई पड़ते + 
एक बार उनकी एक दौहिन्री मर रह्दी थी। दज़रतने ठसे 
गोदर्मे उठा लिया भौर उनकी * भ्राँखोंति_ भाँध भर भाये । 
इज़रतके इस मोहको देखकर उनके साथी सपादमे कहा-- 
“ऐ खुदाके पैस्स्वर, आपकी यह भ्रवस्था क्‍यों १”” हफ़रतने 
उत्तर दिया--““यह वह कोमलता दे, जिसे खुदाने अपने 
बन्दोंके हृदयमें पैदा किया है । जो दयालु हैं, भक्ता-तझ्माला 
भी उन्हींपर दया दर्शाता हे ।” 

मुहम्मद साइबकी दृढ़ता 

इज़रत मुहम्मद बहुत सुन्दर व्यक्ति थे। साइगी और 
सफ़ाईसे उन्होंने भपने शारीरिक जौहरको झ्राखीर तक क्रायमं 
रखा। प्रल्तिम समय तक उनके शरीरकी ध्ाभा भ्रपरिवर्तित 
रही । वे ६३ बर्ष तक जिगय्रे, लेकिन कानके नज़दोकके 
वालोंको छोड़कर उनका एक सौ बाल सफ़ेइ न हुआ या। 
व्यथंवादके प्रीछ्े वे कमी नहीं पढ़ते थे। ठनके शत्रु उन्हें 
कृषि, चमत्कारी पुदष, जादूगर झौर पायल कहां करते थे, 
लेकिन उनके नैतिक झराचारके सम्बन्ध क्राज तक किसीने 
गली नहीं उठाई । उनके चाचा भयूतालिभ दफ़रतके 
निर्मक भावरणको साक्षी देते हैं। क्रैश जातिके धरदारोंगे 
उन्हें झुतपरस्तीका विरोध न करनेके बदलें कर, फ़न, 
जमीन--कामिती और काचैग--के प्रशोभन दिख्ायें, शेकिन 
दे भपने सिद्धान्तसे तिल्न-तर न दि । 
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इक्षरतको सादगी 

भुदम्मद साइवका छादार-विहार सनकी साथु-इसिका 
'परियायक है। जे जौकी रोटी श्लामा करते ये। परमें 
सुपर तक नहीं था, दाना हाथसे मीड़कर फुँससे साफ़ किया 
जाता था! कभी-कभी कहें-कई दिन तक चूल्हान जलता, 
परिवारका परिवार खजूर खाकर झौर पानी पीकर रह जाता । 
बीबी आयशाने कहा दे कि उनके घरतें, जब वह मदीनार्मे 
रहते थे, कभी तीन दिनके लायक खानेका सामान नहीं जुटा । 
इफ़त्तके साथियोंने उन्हें हमेशा भूका पाया। भोजनमें 
मुहम्मद साइबने कभी मीन-मेख नहीं निक्राली, ओ सामने 
भा गया, उसे माथे चढ़ाकर प्रेम्न-पूर्चक्ष ग्दण किया । इसी 
प्रकार उनकी पोशाकर्म भी कोई बनावढ-चुनावट ने थी-- 
सौधी-सादी झौर कामके लायक । उन्होंने कहा भी दे कि 
पविन्नता दी मनुष्यका सर्वोत्तम परिधान दे। बाशोंवाल्ने 
बबड़ेफकी छोटीसी चटाई ही उनका बिस्तर था। कभी-कभी 
बोरेको भी दुद्राकर बिछा लेते । यही हाल धरका थां-- 
मिद्दीकी दीवारोंपर छुद्धारेकी पत्तियोंसे छाया हुआ । एक बार 
उमर दृफ़्॒॒तके यहाँ जा पहुँचे । देखा कि मुहम्मद साहब 
एक मोटी-क्ोटी चारपाईपर पढ़े हैं। खाठकी खुरदरी रल्सी 
उनके शरीरमें गढ़ गई दे ; एक कोने थोढ़ेसे जो पढ़े हैं, 
झौर एक कीशपर मशक लटकी हुई हे। यदी सब 'रखूले- 
खुदा'कै धरा साज़ो-सामान था। इस दीव-दशाको देखकर 
उमरकी भ्राँखोंसे झाँतू निकल पढ़े। दृफ़रतने फमाया-- 
“उम्र, क्‍या तुम इस जीवनसे सल्तोष नहीं है १ सांसारिक 
जीवन तो खुसरो भोर क़ैसरके लिए दे, हमें तो भाध्यात्मिक 
जीवन धारण झरना जाहिए (? 

ददारता 

हफ़रतकी सुषुत्री, बीबी फ्रातिमा परमें चक्की पीसतीं 
और कुरेसे पानी भर लातीं। इससे एक दिन भकुलाइर 
वे अपने पिंतके पास भसलजिदर्म पहुँची भर कह्ा-- 
४“अड्याजांन, एक लौट परमें रहे, तो टीक हो ।”” 'रसूलिक्ाइ? 
ने पस्थाया-- प्यारी बेटी, बह ( फ़िरकें ) के अनाथ भूखों 


इकरत सुहृस्मद सौर उसकी शिक्षाएँ 


जद 
भर रहे हैं, फिर मसजिदर्स भो कई बे-धर-अरके परिवार 
रहते हैं।. भुके इन लोगोंकी दिल्ला-रोफ़ी शुटोनेसे 
अवकाश कहाँ है ।” एक दिन एक भिखारी भाया, उन्होंने 
उसे धर मेज. दिया, रोझ्िन वहाँ उसको देनेदे शिए कं 
मी नहीं थां। एक दिन एक मुधतमान सहायता साँगने 
झाया। “नवी' के : कहनेसे थोसी भायशाने उसे एक 
डोकराभर भाटा दिया था। उस वंक्त घरमें केबल इतना 
ही गघ्राटा था। उस दिन तारे कुटुम्पफ़ों एकादशी मनानी 
पढ़ी । एक बार बीबी झायशाने एक जोड़ी घूहियाँ पहली । 
हफ़रत बोले--“झायशा, सुदम्मरकी वीक्षीफों यह भूड़ियाँ 
शोभा नहीं देतीं।” चूढ़ियाँ उतार ढाक्षी गई भौर दे 
दी गईं। एक दिन भापने अपनी लड़कीको सोनेक्री 
झंजीर पदने देखा। दज़रतकों यह दुनयथी शान पसनन्‍ई 
नमझ्ाहैं। ज़ंजीर बेच दी गई, झौर मूल्यस एक गुशामका 
बद्धार किया गया । 

मकासे मदौना हिजरत ( प्रवास ) कर जानेके नो वर्ष 
बाद हफ़ारतके परिवारके लोगोंकों ज़रा सुविधा हुई। थोड़े 
सुपाससे रहमे लगे, लेकिन मुहम्मद साहबको यह न उवा । 
झ्राप सबसे असहयोग कर बाहर आ पढ़े। उसी समय 
उनपर यह झायत नाज़िल हुई--“ऐ पेणम्बर, तू भपनी 
बीचियोंसे दर्याफ्त कर, “अगर तुम संसारके जीवन भोर उसके 
ज़ेवरातसे मुहब्बत करती हो, तो में इसका प्रबन्ध कहँमा, 
छेकिन झगर तुम अझद्माह मोर उसके रखता तथा उप्तके घरफों 
चाइती द्वो, तो निश्चय रखो, खुदा तुम्दें पतित्रात्माभोंकी 
भाँति बहुमूल्य भेंट देगा 7” जब यद्द भायत भीबियोंको 
सुनाई गई, तो उन्होंने पिछुली यात--हश्वरीथ-जीवनकों 
पसन्द किया । 

मुदहस्मद साहब बढ़े उदार ये। उन्‍्दोंने दर्सीशिए 
इसलाममे प्रत्येक मुसलमानको झपनी झ्रायका ४० वाँ भाग 
दान-पुयय--क़कात--में दे डालनेकी व्यवस्था दी है। 
उनका भपना तो सब कुछ प्रभुके नामपर शर्पित था । उन्होंने 
किलीके सवातंको नहीं ठाक्षा। उन्होंने यह गुनादी करा 


दो थी कि यदि कोई मुसलमान ऋथी मर जायगा, तो उसका 
कर्ज अुहम्भद साहब चुकायैंगे। ठदार तो थे दी, लेकिन 
' झल्तोबी भी ग्फ़बके ये। जो कुछ उनके पास्र धाता, 
डसे मसलिदर्म ,अमा करा देते, हहबा-हुवुबा-भर तकसीम कर 
दिग्रा जातां। उसे अधिक दिन तक जमा भोभ रखते 
थे। बह उन्हें एक बोक-सा मदसस दहोता। एक बार 
फफ़िल्कसे श्रार ऊँठ प्रमाज झाया। वह किसी तरह शाम 
तक पढ़ा रह भया। हज़रतने कद्ा-- “जब तक यह बेंट 
न जाययगा, में घर न जाऊँगा ।” रात-भर मसजिदर्म बिताई, 
एक-एक दाना ठिछाने लगाकर उस्र जगहसे उठे। एक दिन 
अलक्ष ( ४ बजे शास ) की नमाज़के भाद हज़रत झपने कोडेमे 
, अख्े गये । लोगोंको इस झसामान्य बातपर झ्याल्ये हुआ, 
केकिन बह फ़ौरन दी घरसे निकलकर बोले--'यह लो, कुछ 
इपये-पैसे भरमें पढ़े ये, इन्हें छोगोंमे बांद दो, शामसे 
पेश्तर यह काम हो जाना चाहिए ।”? उनके भ्म्तिस समयको 
एक ऐसी घटना झौर भी महस्वपूर्ण हे। सत्यु-शब्यापर 
शाप पढ़े थे कि यकायक झापको याद आई कि सोनेके 
कुछ दुर्ड़े परमें पढ़े हैं। झापने कहा--' इनको ज़कातमें 
दे शाला जाय, क्‍योंकि मुहम्भदके लिए यद्द उचित नहीं है 
कि भह प्रपने घरमें सोना पढ़ा छोड़कर भपने प्रभुके पास 
जाय ।” एक दिन एक भिखारी याचना करने पश्ाया। 
मुह्भद साहचने फ़रसाया--“भई, मेरे पास तो कुछ है 
नहीं, तुम मेरे नाभपर किसीसे शरद से सकते दो ।?? 
व्यवद्दार-पटुता 

मुहम्मद साइव साधारण ध्यवहारमें भी बड़े बेलौस थे । 
उमर एक यहूदी महाजबके क़ज्दार थे। यहूदी निश्षित 
झ्रवधिसे तीन ऐन पूर्व अपना ऋण माँगने आगा! बह 
बातों ही बातोंमे म्हाजनपनपर उतर झाया । उसकी इस 
असद्रतापर उसरकों भी तैश झा गया , लेकिन इज़रतने 
उमरको शिश्ककर कहा--'क्या कर रहे हो, मुझसे क्‍यों 
अहीं कद्दा था ; में तुम्हारा रुपया भद्ा कर देता । “इससे 
कट्ठो कि सजनतासे बात कोर?” झापने क़ज़को ही नहीं 





विशाका-मारत 
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चुका दिया, बल्कि उमरके कोध करनेके दगढ-स्वरूप ठस 
यहूदीकों ढेढ़ मन श्रताज और दिल्लाया । एक दूसरा 
उदाहरण इससे भी महत्वका है। कुरेश ( फ़िरके ) के 
सरदार जब दज़रतकों जानके गाहक हो रहे थे, भोर उनके 
घड़यन्‍्न्रोंका कोई ठिकाना न था, माँ तक कि ठन शोगोंने 
आ्राकर इनके घरको भी घेर लिया, तो मुद्म्सर साहब पयू- 
बक्र सिद्दीक्के घर इसलिएं गये कि भागनेका कुछ प्रबन्ध 
करें। अबू बढ़ने दो सॉडनियाँ पेश की भर कहा कि 
एकपर हृज॒र्त सबार होंगे। यह बहुत खतरेका मौका था, 
लेकिन मुहम्मद साइबने तब तक रकाबमें पेर न दिया, जब 
तक उँटकी क्रीमत तय न कर ली ।. 


उनकी सरलताडी बीसियों कहानियाँ हैं। हफ़र्त एक 
शादीमें गये हुए थे। एक जगह छोटी-छोटी लड़कियाँ 
गीत गा रही थीं। हज़रतको देखकर वे ऐतिहासिक भौर 
धार्मिक गीतोंको छोड़कर उनकी प्रशंध्रके गीत गाने लगीं। 
मुहम्मद साहबने तत्काल कट्दा-- नहीं, नहीं, तुम वही 
गौत गाशो ।” इसी तरह एक भौर भी सुन्दर दन्त-कथा 
है। एक दिन एक भादमी उनके सामने पढ़ गया, भौर 
मिमकने सदसने लगा । इफ़्रत बोले--“मुमसे क्यों 
इतना डरते दो, भाई । में हूँ तो ररीव ख्रीका दी तड़का 
न, जो सूखा मांध्ष खाया करती थी ।ः 


साम्थवादी मुइम्मद 

इज़रत मुहम्मद साम्यके प्रचारक थे। मरेरा उनकी 
नोइरानी थी। उसके पतिसे उश्चक्ी हमेशा लटपट रहा 
फरती । हजफ़रतने समस्काया कि तू धपने शौहरसे समुचित 
व्यपहार किया कर । इसपर ,भरेध्ने पूछा--“ कया इज़रत 
मुझे ऐसा हुक्स देते हैँ १०७ आपने फ्रौरन कहा--“नहीं, 
में तो धिफ्रे हिदायत करता हूँ।” बहेरा भोक्षी--'में उसे 
नहीं चाहती ।४ आप खामोश हो (हे। फ्रातिमा आमक 
एक स्रोने चोरी की । इवरतका एक मिश्र उश्नामा उसको 
सिफारिश, ढेकर आया । मुहम्मद छाहबदे कड़ा --' बशासा, 


जूब १६३०; अधांढ़ १६४८७ ) 


तुम यह क्या ऋइ रहे हो, अगर मुहब्भदकी वेटी फ्रातिमा 
भी चोरी करती, तो धक़ासे न बचती । 

मुहम्मद साहब अन्घध-विश्वासेके विरोधी थे, उनके पुत्र 
इमाहीमको सत्युके दिन सूर्भइण पढ़ा। लोग कहने लगे, 
हतक़रतके दुःखमें तय भी शोकार्त हो रद्या दै। हक्षरतको 
जब पता लगा, तो कहा--किसीके मरने-जौनेसे सुर्य-चाँदको 
क्या मतलब १९ वे बड़े जीव-दयाबादी थे ।  प्रन्धोंपर सदेव 
छृपा फरते । किसीका जनाज़ा जाते देखते, तो चट उसके 
साथ दो केते । उन्होंने कमी भ्रकेशे भोजन नहीं किया ; 
अकसर दस्तरखानपर किसी-न-किसीको बुला केते। स्पष्ट- 
बादिताका उनमें भारी गुण था ; साफ़ कहते, साफ़ सुनते । 
अपनी स्त्रियों तकसे ठन्होंने कह रखा था कि वे उनमें यदि 
कोई भवगुण देखा कर, तो तत्काल बता दिया करें। उमरका 
बेटा भ्रब्दुछा, जो कुछ मुहम्मद साहबके मुँहसे निकलता भा, 
उसे लिख लिया करता था। “इदीपें? इसी तरह तैयार हुई । 
किसीने इसपर ऐतराज़ किया 'खुदाका रसूल है तो भावमी ही, 
बह समय-समयपर भिन्न-भिन्न उक्तियाँ करता है ? लेकिन 
हज़रतने कद्दा--'“भब्दुछा, तुम लिखते जाभो, क्योंकि मेरी 
वाणी हमेशा सत्य है ।” यहाँ उनका कुछ भट्टभाव प्रकट 
होता है, क्षेकिन ठसी प्रकार, जिस प्रकार संसारके भ्रन्‍्य मत- 
प्रबर्तकोर्मे गद भी पाया जाता दे । इृदीसोंसें उनके 
सम्जन्यैंस उनके भक्त सहकारियोंकी अनेक सुमतियाँ और 
सूचमाएँ संमडीत हैं। जैसे एक सजन कहते हैं. कि मुहम्भद 
साइयके पाश्व 'हलीफ़” नामक एक घोड़ा था, जो आायमें 
चरा करता था । दूसरे साहब कहते हैं. कि, उनके जूतेमें 
दो तस्से थे । तीसरेशा बयान दे कि हज़रत बाई करवट 
लेटा करते ये। सम्भव है, दृदीसोंर्मे कुछ बातें व्यथ भौर 
प्रकत्य भो लिख दी गई हाँ, लेकिन इसमें सम्देह नहीं कि 
इनसे सुहम्भद साहवके जींवनका मूर्तिमान चित सामने खिंच 
जाता है। 

इसलामका सरन 
यह तो है मुस्लिम मतके प्रवर्तर सुदम्भद साहबका 


इफ़रत मुहस्भद और उत्को शिक्षाएँ.. 


जय, 





वेयक्तिक  ओवन, केकिन जैसा कि कहा दे कि 'सहाजनो 
शेन धत: स पत्था:'--इ्संलामपर उंगडी शिक्षाधरोंद्री यहरी 
छाप तो है ही, उनके जीवनका भी सारी प्रभाव उसपर पढ़ा 
है । इसलाम-पमंके विचारकोंका सत ले कि छंक पन्‍्य- 
प्रबलंधके नाते मुहम्मद साहनकी जौवन-घटनाओों शोर उनके 
चरित्रद्धा जैसा स्पष्ट और सुविल्तृत इतिहास मिलता है, वैसा 
किसी मत-प्रदर्सका नहीं मिलता । गद्दी कारगा है 
कि इसलामको केवश १३०८ ब्धके अल्प जीवन दातमें 
शेसो ब्यापक सफलता मिशोी। उनके जीवनकी एक-एक 
धटनाने लोगोंको समुन्नत किया। मुसलमान बिचारकोंका 
कहना है कि हिन्दुश्भोके ऋषिगण, यहूदी मतके पंस्थापक 
दज़रत मूसा, पारसी पत्यके प्रवर्तेक ज़रदुश्त भर ईसाई 
मतके प्रचारक हज़रत ईसा, किसौके सम्बन्ध्भ भी इतनी 
अधिक सामझी उपलब्ध नहीं है। ढितने हो यूरोपियनोंने 
ईसा मसीदके जीअन-वरिलकों लिखना चाहा, क्षेकिन धन्तर्मे 
ये यही कहकर रह गये कि मसीह तो स्वय एक पहेली है, 
टसकी जीवनी लिखना सम्भव झौर सद्ृभ काम नहीं । 
इसलाममें कह बहुत हृदग्रमाही भौर आकर्षक 
विशेषताएँ हैं । सबसे भहत्वपूर्ण उश्धकी विशेषताएँ हैं, 
इसलामी आतृभाव, व्यक्तिके अधिकारकी मान्यता भौर 
राजनीतिमें घम-नीतिका सामजअस्य। इसलामके भाई- 
चारेकी परिभाषा बढ़ी सुन्दर दे । कोई किसी भी फ़िरकफे, 
रंग झौर देशका क्यों न हो--इसलामके भण्डेके नीचे 
शाते ही उसकी संज्ञा बदल जाती है। यूरोपके चार झलग- 
अलग देशवासियोंसे पूछिये-- ''भाप कौन हैं १” कोई कहेगा 
झंग्रेज़, फोई जमन, कोई फ्रान्सीसी झौर कोई वेशजियन ; 
लेकिन रूम, क्ारस, भारत, अफ़रीका, सिक्र, चीन धादिके 
किसी भी भुसलमानसे यही सवाल कीजिए , सबके पास एक ही 
जवाब होगा--“ मुसलमान ।” भ्रवश्य दी इसका श्रथ यह 
नहीं है कि यह सबके सब दीन'के भामपर जिस कदर 
म्रिक्ष सकते हैं, उतने देशके नामपर भी इकट्टे दो सकते हैं। 
श्रम इस दीनो जोशमें देशमक्तिका रंग भी इतना ही 
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, गहरा दोता, तो फिर इशध्लामका कहवा ही क्‍या था। 
पिक्ते इतिहासमें इसलामने जो विजयें प्राप्त कों, केवल 
इसलामी जोशके कारण। अतवता इसलाममें रंग-मेदके 
कारण परमें बहुत कम विधह हुए। यूरोप सदेव इन 
आवत्तियोंका झड़ रहा, भौर भ्राज तो यूरोपिमरनोंका रंग-भेद 
मानकताकी सीमासे बहुत परे चला गया दे, शेकिन इसलाम 
धंलेके दायरेमें रंग-मेदका नाम नहीं है । यूसेपमें इसका 
बंतेमान कालका जेसा हेय रूप कभी देखनेको नहीं मिला । 
इसको थूरोपके वतमान महान विचारक भोर समाजवादी 
जाओ बनडिशा महोदयके शब्दोंसें घुनिये--"ए/ 600८३ (09 
छीछ, 0 07072. 067 फि९ एशोी०नच 00068. 49 
0085 ज्रांधे 8 जाए, प्र90. 8(67.- 6007 8/९४ 
शि8 00067 ब0 8600768 07 8७ 6 िं. 
0 6 0776728 09080870प78.,. ह809 ४70४0 
डाए]ग़शपडछ8 कशीडांगा, | > | ># छा 47 [जगा 
वो 096 जी0 68 0० 6 इंद्र 87060. ९वृएडं 
जराधिणा एरशशशाल8 0 60०० 00 7868, *+- 
भर्षात---' जिस देश भी गोरे लोग काली, मूरी भोर पीली 
आतियोकि सम्पकमें श्राथे, वहीं उन्होंने उन जातियोंपर 
प्राधान्य स्थापित करके उनकी गाड़ी कमाईको हड़प लिया। 
रंगक़ी विशेषताके भागे मज़हबको जैंटीपर टाँग विया जाता 
है। ४१८१८ ४ लेकिन इसलामर्मे रंग भौर जातिका कोई 
मेद-भाव नहीं दे , सब दौती भाई हैं, सब एक हैं / 
इसलाभर्म वैयक्तिक चरिलपर प्रधिक ज़ोर दिया गया 
है। धर्मके राजनीतिसे प्रथक्ू न ह्ोनेके कारण इसलामके 
प्रवर्तेकका यह विचार बढ़ा भहृस्वपूरंं है कि व्यक्तिसे बना 
हुआ क्षमाज, भोर समाजकी समश्कि व्यापक्क रूप राषकी 
शिक्षा यदि धार्मिकताके सीमेन्टके लाथ धुटड़ भांधारपर रखी 
होगी, तो विशाल जातौय़ भवनकी अति पहुँचनेकी 
झम्सावसा मिट जाती है। इसी भाषको एस- एच० लोडर 
नामक एक खेखक इस तरह व्यक्त करता है :--“]७ 
मंत्रों # ॥ खिक्कव जा 4एतीजितेंघडओं. ढात॑. 0. 7डां88 
कि अडॉ0 80 हाए सॉहोकडं एजएँ एज वेहएच0कुफएा। 


विशाल- भारत 


[ वर्ष १, खबड़ १, संख्या ६ 
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780॥067४ 
ग्राहरहपरा-700 ० एा027085. धाते 
अर्थात्‌-- ब्यक्तियोंके समूहका नाम ही राष्ट्र दे। उस राष्ट्रका 
सर्वोच्च सम्बर्डन तभी सम्भव है, जब उसका प्रत्येक सदस्य 
उन्नत हो । प्राध्यात्मिक उन्नतिके बिना हम किसी प्रकारको 
भी पार्यिष उम्ति कर नहीं सकतु। प्रतिक्रिया दोनोमें हे, 
चढ़ा-ऊपरी दोनोंमें चलती है ; कभी किसीकी चढ़ती कला 
दिखाई पढ़ती है, तो कभी किंसीकी। लेकिन राष्रडी 
सर्वोगीण समुन्नतिका भादि-स्लोत भाध्यात्मिक उन्नति दी दे; 
यह वह माप-दकड है, जिससे हम किसी देशके विकास ओोर 
उसको सम्मताकों ज्ञात कर सकते हैं।” हमारे देशकी 
राजनीतिमें भाजकल ऐसे नेताभोंको प्रधानता प्राप्त होती 
चल्ली जा रही है, जो भारतका एकदम ही उद्धार कर ढालनेकी 
धुनमें यहाँकी राजनीतिसे धर्मको दूधकी मक्खीकी भाँति 
निकाल फेंकना चाहते हैं। वे पश्चिमके साप्ाव्यक्षेदके 
घोर शत्रु हैं, क्ेकिन अपनाते पश्चिमके उन धादशोको जाते 
हैं, जिनका परिवर्द्धित रूप भाजके मानव-समाक्षके लिए एक 
भीषण पाप हो रहा दै। पूर्जीग देशोंकी यह एक विशेषता 
दै कि वे थम शोर राजनीतिको दो भलग-अलग वरुतुएँ 
नहीं मानते रहे हैं। यदि भौतिक नहीं, तो उनकी भाष्यात्मिक 
महत्ताका सबसे ज़बरदरत कारण गद्दी विशेषता रही है। 
भारत झगर अपनी थुग-युयान्वरकी प्राचोनताकों त्यागकर 
पार्यिव उन्नतिको- प्रापे होता है, तो बद भपना भला कुछ 
समय तक मे ही कर ले, विश्व-प्रेथ और मजुष्य-मनुष्मके ' 
भाई-चारेके पौरस्त्य सिंदान्तस्े बह कोसों दूर जा पढ़ेमा ॥ .' 
इसलामकी शिक्षाएँ 
इशक्षामरी शिकाभोंके सस्क्य्तेबर्ेलान कील इमारे 


क्षेन १३३०; बसा १६८७ | 
देशमें बढ़ा अम फेश रहा है, भौर यह प्रकारण ही नहीं थे । 
वर्तमान परिस्थितियोर्मे भारतबासी--विशेषयर हिन्दुओं-- 
को वैसा सोचने भौर तदनुकूत झपना विश्वास बनानेका 
हढ़ झाधार है, खेफकिन इसलाम, बदेसियत एक पम्थके, 
द्रभल्सख उतना ही पविन्न झोर महदुद्देश्य-पूर्ण है, जितने 
अन्य घार्मिकविश्वास । मुहम्मद साहब एक जगह फ़रमाते 
हैं... सोमिन हो, गहूदी हो, हैसाई दो या अरबी, जो 
ईश्वर भौर क्रयामतरमें विश्वास करता है, और जो सल्कर्म- 
पूरक जीवित रहता है, झपने कर्मोंका सुफल पायगा ; बह 
भय भौर शोकसे परे दे ।” यह बात भी नहीं है कि इसलाम 
कम्म-प्रधान पन्‍थ नहीं दे । 'ईमान शानेवाला बर्शा जायगा! 
लेकिन “जो जस करें सो तस फल चाखाः--'म्रा8 इल्लेरक्षो०00 


(०एछक्कतें8 00 8 [800प₹8, 00 8 8९४ & 002९॥(3.” 


सतसा, वाचा, फर्मणा त्रिविधा कर्मंगति उसके पीछे क्षगी 
हुई दे । 

इसलामका भाई-चारा केवल सहमोजिता भोर सह- 
विभाद्द तक द्वी सीमित नहीं दे। व्यक्तिको समाजर्म तो पूरा 
ह्वातन्प्य दे ही, उससे बहुत दूर राज-शासनर्में भी उसको पूछ 
है। इसलामरम व्यक्ति भौर राजसूत्रके लिए दो मर्यादाएँ 
नहीं हैं। मुसलमान इसप्त सिद्धान्तके इमेशा खिलाफ़ रहे 
हैं कि उनके समाजमें व्यक्तिक लिए भ्राचरणकी मर्भादा भोर 
हो एप शासन-सूजके -लिए भोर। कोई भी खलीफ़ा, 
सुलतान, बादशाह या भमीर व्यक्तिगत रूपसे समाजर्म बढ़ा 
नहीं रहा । शाइंशाह भोर फ्रक्ीर एक ही सफ़्मे खड़े 
द्ोकर नमाक़ धदा करेंगे, झौर क्ाज़ी (न्याग्राघीश) के सामने 
भी दोनों एक रूपमें खड़े होंगे। एक रास्ता जाता हुआ 
मुतलमान भी एक झुलतानकी वेयक्तिक भ्नीतिके लिए उसे 
फ़ाज़ीके कठभरेंसमे खड़ा कर सफ्ता है। यही इसलामका 
राजनीतिकरप दे । यद्दी उसकी प्रआ-सत्तात्मक विशेषता है । 
घार्मिक भाई-चारेका ग्रह रूप भोर भी भागे जाता है। 
'इसलामके इतिदवासमें कहें चामता-सम्प्भ गुलाम बादशाह तक 
नह बुके हैं। बचातकाका उदाइरण भभी विलकुक ताज़ा दे । 


ईजेरत मुदम्भद्‌ भौर उनकी शिक्ताएँ 


जह व 


राजनीति पमेका पुट होनेका बढ़ा भच्झ प्रभाव 
इसलछासदी शासत-नौतिपर पढ़ा था राजतन्जसे बिलकुल 
साम्यवाद था। जाओ बर्नादे शाका कथन है--पाम्यवादके 
जिस सिद्धान्तको पश्चिमवाले भ्रभी समस्क भी नहीं कराये हैं, 
बह झाजसे तेरह सौ बर्ष पूर्व इसलाममें व्यवह्तत होता था। 
भूमि राज-सम्पत्ति थी भौर वह लोगोंको थोढ़ो माल्रगुज्ारीपर 
सिक्षा करती थी। इसलामने वासतवर्मं केवल अधिकांश 
मनुष्योंदी सुख-समृद्धि दी नैद्दीं, बल्कि सार्वजमिक सुख 
शान्तिके सिद्धान्तपर भमल किया था ॥/? 

शा मद्दाशय धर्मकी परिभाषा करते हैं :--- 


"गुण 78४6४ & 08४ 479ए790स्‍ंक्वण॑ राणा 
ण॑ खछंहांणण 8 बा 4 छाएणपोव 0०6 ४छफपों ६0 
प्रधराबधाए |. 0ब्वांघ४8 8 ए७श' बातदे पाए: 
जार! 


प्र्भात--- किसी मत या पन्‍्थका सबसे शभ्ावश्यक 
व्यवद्वार यह है कि वह मानव-अतिका उत्तम भौर परिपूर्थं 
जीवन वहन करनेमें सहायक सिद्ध दो |?” 

सो इसलामने, जहाँ तक उसके अपने दायरेका सम्बन्ध 
है, भनुकरणीय उदारता दिखाई हे। वृहत्‌ मानय-जातिका 
नहीं, तो मुसलिम-संसारका वह भवश्य द्वितू रद्दा है ! 
मुसलमानने मुसलमानको कभी पीस ढालने या भूस क्षेन्ेकी 
कोशिश नहीं की । इसलामछी एक बढ़ी विशेषता यह भी 
रही है कि बह भन्‍्म पन्थोंके शुणोंको भात्मस्रात्‌ करता रहा 
है। इस मामलेमे उसका हाज़मा बढ़ा तेज़ रहा है। एक 
लेखक कहता है ---''इसक्ाममें किसी भी फ़िल्लासफ़रों झौर 
विज्ञानके गुणोंक्रों मात्ममूत $%र छेनेका ज़बरईस्त मादा दै। 
१८१८१८)८ ठसने दूसरे धर्मों भौर नीति-शास्रके सारभागको 
ग्रपनेर्म प्रविश्कर ठसे श्रपना बना लिया है। प्रपमे 
प्रारम्भिक कातमें इसलासको थूनानसे पाला “पढ़ा, लेकिन 
उसने यूनानी सम्यत्ताको ग्रपना एक भंग बना लिया। ४॥सी 
प्रकार जब इसलाभका हिन्दू-धर्ससे भुक्ाबज्ञा हुमा, तो उसने 
हिन्दू-बर्ममें से जेदाल्तको भहण कर क्षियां। सच तो यह 
है कि संसारमें कोई प्रमुख विचार-प्रणाली, धार्मिक वा भन्‍य, 


हैदै.*ै 


ऐसी नहीं हे, जिसते इसकामने कुछ-त-कुद लिया न हो” 
केक्िन फिर भी अपनो मौलिक पविजताक़ो मरक्रर रखा दे । 
यह इसलामडी ऐसी विशिष्टता है, जो दूसरे घ्मोर्मे नहीं 
भाई जाती । . झौर यददी कारण प्रतोत होता दे कि भगवान्‌ 
जुदके बाद हज़रत मुइम्मदके पत्ण को इतनी स्रफशता मिली । 
जे० धारकिन्सन नामक एक शेखकका कहना है -- “भगवान्‌, 
बुदको छोड़कर--जिन्‍्दोंने पार्मिक्र खच्यसे भी बहुत छँये 
शिद्धान्तोंका प्रचार किया, जिनके सिद्धास्तने सावेजनिरू 
आत्म-शान्तिड्ली ध्वजाको फट्राया, जिनका यह भादश वाक्य 
था कि धर्म हिंसाका कोई स्थान नहीं है'--शेष सब मत- 
पन्‍्थोंके इतिदासमें इसलामके भ्रचरण भौर विस्तारने एक 
नया पन्ना जोड़ा दै ।? ' 

इन महती विशेषताधोंके प्रतिरिक्त छोटी-मोटी कई 
उत्तम विशेषताएँ इसक्ाममें झोर भी रही हैं। सदखोरी 
इसक्षाममें हराम दे । इसो भाँति किसो चीज़के व्यापारो 
उस बस्तुकों प्पनी बपौतो बनकर नद्दीं बैठ सकते थे; विशेषकर 
सायपदाथोंके सम्बल्धस यह नियम खूब लागू था। इस 
तरह अनसाधारणरा रक्त-शोषण इसला/मर्से भसस्भव था। 
शाखोंको भूखाननंया रखकर मुह्दोभर पूँजीपतियंकि ऐश- 
इश्रतकी इल्तहापर धार्मिक कासून द्वारा रोढ लगी हुई थी । 
आजका संसार जिस पापसे जला जा रद्दा दे, वह मुसलमानी 
वैशोंसं नाम-लावकों भी न था। पूंजीवादका पता नहीं था, 
शजकोध तुमे मुदरों भर ब्रशर्फ़ियोंका ढेर न खगने पाता था । 
भहामना जी० बी० शाके शब्दोंमे --०0४एञशिंइफ, फा 
इशणंशह ल्यर४७8 ० ई॥8 ॥006१ #289 श8 78009 खंत- 
7०४४३ ४9 वशैडा0, 77“ विर्ततान_ युगके भभिशाप, 
पूँजीवादको इसलाममे अतम्मद बना दिया गया था ।--हूस 
साम्मबादको' सोपकियोंसे छेकर राजनइलों तक गूँज थी। 
आशी छा कमर अपने राजकोपमें आावश्यकतांसे एक पाई अधिक 
भ रखते ये; फ़ालतु, रक्तम प्रति शुकगारकों अनलाबारदर्में, 





उनकी ग्रावरसकताओंड ॥छुछूल, कै. ही छाद्ा. इ९में शी 
धम्य शुझ्रारियोंको क्यों गिरफ्तार नहीं दिया बस्ती ; क्यों 


विश सॉरंती 





[ ये ३, खगेड़ १, सैसया ॥ 


सझुसब्मानों्मे मुफ्तुखोरी न फेंशे, इृशध्नलिए अ्रभशीवनको 
महत्व दिया गया था। मुहम्मद श्ाहत खुद बढ़े परिक्ष्ी 
थे। उनकी इन शिक्षा्ोंक्रा असर यह पढ़ा थ्रा कि, मध्य 
एशियाकी रियासतोंके कई खलीफ़ा ऐसे शुजरे हैं, जो 
अपनी जीविका झपने हाथसे कमाते थे, साही खज़ानेकी 
एक कोढ़ी भी उनके लिए इराम थी । भारतर्मे मी नासिददीन 
किताबें लिखकर भ्रपनी गुज़र करनेबाला द्वो भुज़रा 
है। उसके सम्बन्ध्म एक किम्मदन्ती है। उसडी मलका 
स्वये रोटी पकाया करती थो। प्रतिष्ती इतनी झामदनी ही 
नभी कि, कोई लोढ़ी रखी जा सकती। एक दित बेगभका 
द्वाथ रोटी बनाते समय जज् गया । नासौरुद्दीन जब भोजन 
करने पहुँचे, तो वेगमसे दाअपर पट्टी बाँधनेका कारण पूछा । 
बेगमने भपने दु;खको बयान करके. हुए कह्टीं यह कह दिया 
कि “जदाँपनाह बावचीश्षानेमें एक लॉडो रख दी जाय।! 
कहते हैं कि बादशाहने कद्धा--'रियायाकी कमाई दसारे 
चौकेके लिए नहीं हैे। वह भद्ाहकी भमातत है, भपने 
लिए खर्च करनेका मुके क्या इक १? ओरंगजेब जैसा द्वेपी 
सन्नाट भी इतलामका ऐसा पका अनुयायी था कि भारत- 
कोषमें से अपने गुज़ारेंक लिए कुछ न क्षेकर टोपियाँ बनाकर 
झपनी रोज़ी कमाता था । 

दज़रत मुहम्मदने जुम्मा भोर शराबकी बहुत मिन्‍्दा को 
है। इसके मुक्काबल्देमे पाश्चात्य समाजर्म फैजे हुए भनेक 
प्रकारके जुएको प्ररकिन्सन 006 ०६0७ 07888 ० फाछ्छां 
१४9 0आरंऋं०ा ००” ( वर्तमावकालीन' इस इयतका एक 
अभिशाप ) कद्दता है। इसमें सन्देद डी क्‍या है। भारतके 
भी कढ़े-बढ़े राहरोंके दोल्ल, शराबखाने, नावधर, छूब, 
ब्रियेटर, केफ़, रेस्‍्टोरेंट और कार्निवाल पत्मिमके इस 
पुरस्कार! के प्रधान झड्े हें। बलिफ कार्नियातों भोर 
फ्रेन्सीफ्रेक्रोंम तो डुभा ही होता दे। 


गोरे, अबबोरे, अनबढ़े हिलुलाली जब इत्त पम्प 
कह लख कहते हैं। १०07 नहीं इक्षितत ह० 
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सरदार भी जुध्के ऐसे खुतेश्ाम भद्े खोलनेही प्राज्ञा दे 
देती है । 


इसलाममें शराब हराम है । संतारके सभी मतने 
इस पापकी निन्‍दा की है। ईसाश्यतने भी इसे निन्‍दनीय 
ठहराया है, क्षेकिन झ्राजके पश्चिमो देशोंमें शराब पानीकी 
तरह दो गई दे। धमेरिकाने तो भव तोबा कर ली दे। 
शराबका कैसा विनाशकारी प्रभात थूरोपके समाजपर 
पड़ा है, इसे 'पारकिंसन बढ़े दुःखके साथ बयान करता 
दै--पश्चितकी इस झतिशय पतनकारोी झौर नाशक 
लतने समाजमे वे दृषण उत्पन्न कर दिये हैं जो ग्राज 
पीड़ी-दर-पीढ़ी यूरोपके स्थ्री-पुरुषोंक्रो पतित भौर व्यभिचारों 
बनाते चले जा रहे हैं ९” 
यद्द दे इसलाम भर उसके प्रवर्तक मुद्म्मद साइबकी 
शिक्षाों मर उनके जीवनके ६३ वर्षार्मं से पिछले ४० 
वर्षोके परिश्रमका प्रतिफत । मुदम्मद साहब इस संसारमें 
६ैरे वष-+२२३३० दिन ६ घंटे ज़िन्दा रहकर सन्‌ ६३२ 
हैं. की ८ वीं जूनको मदीनेर्मे स्वर्गगासी हुए। बह शुरूसे 
ही पैग्रम्बः नहीं पैदा हुए थे। कटद्दा जाता हैं, सन्‌ 
६ै१० की २२ फ़ंसरीको उन्हें यह मंहान्‌ पद प्राप्त 
हुआ । ह॒दीसे उनके जीवनकी घंटन|प्रोसि भरी पड़ी हैं । 
सपारके इतिहाधका निर्माण भौर विनाश क्रलम भौर 
तलवार दो द्वी साधनोंसे द्ोता भागा है, लेकिन कैसे 
झाश्चयंकी बात है कि स्‍वये निरत्तर होते हुए भी दफ़रत 
मुहम्मद साइवने क़लमके मैदजर्मे अद्वितीय सफलता प्राप्त 
की । यह उनकी शिक्षा/धोंका ही प्रभाव था कि इसलास 
अपने मध्यकाक्षर्मे तो भरपूर झौर उपरान्द्र्म भी सेवारका 
१ एक प्रमुख धर्म रद्दा दे । 
इसलछामकी तलवार 
ईसाई इतिहासकारोंने अपने दूषित दृष्टिबिन्दुके कारण 
 इसलामकी तलवारकों खूब रंग कर दिखलाया है। इसमें 
हिदह नी कि इसलामको ततनार, जो मुहम्मद सांहयके 
हैं. चमक निकली थों, बढ़े तेज़ पानीकी निकली। 
49)-ा 






इंज़रत मुहम्मद भौर उनकी शिक्ताएँ 
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<ह है 


इसी तंलवारके बसे इसलाम एशियंके हृदयसे 5ठचुर युरोपर्गे 
स्पेन भौर फ्रान्स तक फेश गया था । इसलामकी तात्कालिक 
समृद्धि-सम्बर्द्नके सम्मन्धर्म जे० पारकिंसन कहता दै-- 


“जहाँ एक ओर क्रौमके बच्े-बलेकी, इसलामको 
व्यापक बनानेकी परम्परागत भावना सिपाहियानां शान 
झौर फ़तदकी होससे उस्हें; प्रमसर करती हुई पश्चिममें 
फ्रन्‍्सके परनिज़-प्रान्त तक ओर पूर्वर्म इगडध झोर 
अक्सस नदियों तक के पहुँची थी, वहाँ दृक्षरो झोर 
इसलामी व्यवस्थाक्री शक्ति भ्रौर उसके साम्यवादी तत्त्वने 
शर्किियानी ( पौरस्त्य ) सम्यताका निर्माण करते हुए उसकी 
बलिए शालीनताको बरक़रार रखा था । इन गुर्णोंक कारण 
यह सभ्यता तत्कालीन भौर प्राचीन साम्राज्योंद्री मुकुद-म्णिं 
बन गई थी। इस शर्करियानी साप्राज्यके ज़भानेर्म उसके 
चारों भोरके शहरोंकों भी प्रधानता प्राप्त थी। अनांडाकी 
वह शान थी कि पश्चिम दिशार्में वह 'बेगम-शहर 
कुदलाता था । इसी तरह बगदाद 'पूवेका गौरव”, दमिश्क 
“गिस्तान मोती! भौर क़रतुवा 'दुनियाकी महान्‌ शान'के 
नामसे मशहूर थे ॥” 





सो, किसी दिन भूमपडलपर इसलामकी वह धाक जमी 
थी कि उसको सम्यता पौरस्य ( शरक्की---80080९0० ) 
सभ्यताका पर्यायवाची शब्द बन गई थी। इसलामके 
प्रादुभविसे बहुत पू् कम-से-कम्म बौद्ध सम्मता भारतके 
बादर दिमालयको लाँधती भौर भरव-सागरकों पार करती 
हुईं पूर्वीय देशों--एशियाके मध्य तक पहुँची थी, छेकिन 
इसलाम शो चढ़ती कलाके झागे इतिहासकारोंको उसका प्रकाश 
भी मन्‍द्‌ दिखाई पढ़ा । यह मानना पढ़ेगा कि इसलामकी 
तलवार सर्वधा दूधकी धुली कभी नहीं रही, जैसा कि 
भारतमें तैमूर, भोर भोरंगज़ेबके कारनामोंसे प्रकट है, केकिन 
इस सत्यको भी निष्पक्ष-भावसे मानना याहिए कि इसलामकी 
तलवार सर्वथा खवदा ढ|कू भौर “दलाकूष्की तकवार नहीं 
रही । यह एक खाज़ाज्यव|दी बढादुर चिपहीकी तत्लबारथी, 
जो एक द्वायमें कुरान भोर दृद्तरेंमे तंशबार पिए पिजयफर 
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विजय प्राप्त करता हुआ झागे बढ़ता चला जा रहा था। 
यद्यपि वर्तमान युगर्मे सान्ताउ्यवाद एंक झत्यन्त मिकृष्ट कोठिडी 
सभ्यता मानी जाती दै, क्षेकेन जिस युगर्मे इसलाम ठठा, 
पनपा भौर फला-फूला--सावजमिक आंतृभाव भौर विश्व- 
बल्धुस्यकी परिभाषा एक संकुचित परिधि तक दी सीमित थी; 
केवल 'मुंसलमाम? ही उसके भीतर समा सक्नता था, संकुचित 
धार्सिक--'दौनी?--वृष्टि उसके मूंलर्मे काम कर रद्दी थी । 
एक बात झौर भी दे , उश्ष समय उन क्षेत्रों जहाँ इसलाम 
दवावी शझाया, कोई ऐसी विशेष प्रभावशालिनी सभ्यता वर्तमान 
म थी, जो इसलामसे झधिक चमत्कारपूरण, व्यापक भोर 
व्यवद्ाय एवं जनसमुदायके हृश्योंको खींचने वालो द्वोती । 
इसलाम और आधुनिक युग 

हेकिन झ्रांज धमकी संकुृचित परिभाषाश्रोंको तिलांजलि 
दी जा रही है। झाजका मानव-समुदाय एक बृहत्‌ परिवारके 
अरगेकानेक संदस्योंद्ी भाँति एक्स्वरता झोर मधुरताके 
वायुमदडलर रहना चाहता है। इसलाम कितना ही 
जनतनन्‍त्र ([१७700809) पर झाधारित हो, लेकिन वरतेमान 
कालीन मनोइ॑तियोके भनुकूश उसमें गैंजायश तब तक दरगिज़ 
नहीं हो सकती, जब तक वह झन्‍्य घ्मोके प्रति भपेक्तित 
हपसे सहिष्युता धारण न करले। इसलाभको प्रशंसामें, 
उसके भाई-चारे भौर इसल मो विश्व-बन्धुत्वकी तारीफ़रमें, 
इनेक विधर्सी बिचारकों--जाऊ बरनाड शा तक--ने भनुकूल 
विचार प्रकट किये हैं। ने सभी ईशाश्यतके वरतमान 
विनाशकारी हपसे ऊबे-से दीखते हैं । वे यहाँ तक कद्द रहे हैं 
कि मौजूदा ईसाइयतको ताक़ृपर रखकर यूरोपकों कुरानका 
कलमा पढ़ना पढ़ेगा। हम नहीं कट्ट सकते कि उनका यह 
कथन किस सीमा त्तक क्‍या अथ रखता है, तेकिन जहाँ तक 
इसलामकी जन्मभूमि एशियाके ठत्कष, यहाँडी पददलित 
आतियेकि उत्थान झौर भारतके पुनर्निर्माणद्ा प्रश्न सम्बन्धित 
है, इसलामके नामपर प्रयक्षित रस्बे--'भार्मिक'-कह॒त्ता, 
झुढ़िवाद भौर हार्दिक संकृचितता--को छोड़ना पढ़ेगा ; 
विशेषकर मारतवर्षके सम्जन्धर्से तो यह शर्त सोलह शाने 


विशाल-मारत 
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की 


सत्य है। मुसलमान नेताश्रोंसे दम निवेदन करेंगे कि वे 
कंपाकर ऐसे ही प्रचारको झब शपनाव, ताकि इसलामके 
मायथेसे कलंकझका यह टीका मिटे, झौर संसारमें दो महान्‌ 
क्रौमोंकी जो लोक-ईँसाई हो रद्दी दै, वह बन्द हों। भारत 
धर्म-प्रधान देश दे । धर्मके बिना वह एक क्षण जोवित रदमा 
पसन्द न करेंगा--न दिन्दू, न मुंसलमान । 





लेकिम उस 
“घर्म'का रूप श्रव श्रतिशय व्यापक झौर ज्ञापक होना चाहिए । 
मज़दब झौर मिद्त--धर्म और सम्प्रदाय--की परिभाषा 
झाज भ्रप्ीमित दो गह दे । इस्लाम द्वी मज़दब, बाकी सब 
कुफ्र तथा मुक्षलमान ही दौनीभाई, बाक़ी सब “मुरतिद!--यह 
मेद-भाव नतो झाजही वुनियाँम झोर न भारतमें चल सकेगा । 
आजका जमाना तो सम्प्रदायवादका कहर शत्रु दै। आजका 
मनुष्यप्राणी धार्मिक २हना चाईता है, धर्मान्ध नहीं। 
विश्व-हित ही उसका मज़दय दे भोर मनुष्य-मात्र उसकी 
मिल्लत । यदद विशाल हृदयता भोर “वसुधैव कुद्धम्मकम!की 
भावना भाजके युगकी दी खोज नहीं है | भ्ाजसे शतार्द्रियों 
पूर्व इसलामके अनेक भौलियों, फ़क्कोरों शलौर साधु सन्तोंने 


बढ़े सुमघुर रूपमें तलवारके समानान्तार इसल्लामका दूर देशोंमें 


प्रचार किया है । एक झोर तलवारबाले भपनी तामस-प्रधान 
राजसत्ताका श्र/श्रय ले रहे थे, तो दूसरी भोर मानव-द्वितकी 
प्रेरणासे प्रेरित होकर मज़इबके फ़रिश्ते यह फ़क़ीर मध्य 
एशियाकी खजूरोंकों मुश्मुटॉंसे निकल कर दूर-दूर तक झक्तख 
जगाते, वहृदानियत (एकरेश्वरवादिता) भौर मुहृब्बतके गीत 
गाते इसलामका प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनका इसलाम 
ग्राजके इसलामकी भाँति सीमित झौर संकुचित न भा । 
अनेक मुसलमान कविश्रने भी समय समय पर घार्मिक- 
संकोणताकी निन्‍दा की है । मिर्ज़ा भसदुल्लाखाँ 'गालिय'का 
एक शैर है :--- 

हम मवाहिद (१) हैं, हमारा केश (२) दे तक -रसूम (३) 

मिल्लतें (४) अब मिट गई, अजज़ा (४) ए-ईमाँ होगई। 


१--एकेश्वरवादी ५ २--ध, मझइब ; ३--परिपादी-यरिम्रह ; 
४- सम्भदाय ; (--अइझ्न, बदुनचन । 


कि 


जून १६३२० ; गसाढ़ १६८७५ 


ब>+> >> 
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सो, सचमुच हम मिल्शतोंके इस तंग कृज़ेशो कमसे 
कम इस भूमिमें जब तक न फोड़ देंगे, संसारकी दो खास 
क्ोमोंका ग्राज झौर झ्ाजसे सदियों तक ज़िल्लतोंसे पीछा न 
छुटेगा । 

हिन्दू ओर इसलाम 

हिन्दुभोंको भी यह बात भ्रव गाँठ बाँध लेनी पढ़ेंगी कि 
भारतमें मुसलमान रंगे, भौर झाप ढउन्दें स्लेच्छ कहकर 
बुखुराते रद, यह द्वो नहीं सछता । हम दिखला शुके 
हैं कि इसलाम बहेसियत एक संस्कृतिके उतना ही मद्दान्‌ भौर 
उच है, जितना कि कोई भी प्रन्य धरम । यह दोष इसलामका 
नहीं, जो भाजके भधिकांश भारतीय मुसलमान जाहिल भोर 
उजड हैं। उनको ऐसा बनानेका बहुत कुछ पाप इसारे 
सर भी दे । 

हाँ, एकबात यद्द भी है कि मनुष्प्र जातिने कभी भौो 
किसी धर्माचायंकी शिक्षाभोंपर व्यावहारिक झाचरण नहीं 
किया, वह इसको अभ्यस्त नहीं रही। इसके विपरीत 
धर्मके नामपर वद्द सदैव कुछ बाहरो रूढ़ियोंको पड़े 
रही, उन्हींकी लीक पोटती रहदी। इस बातको सभी 
विचारशील मानेंगे कि श्राजके मुसलमान झौर इतिद्दासके 
मुसलमानमें भारी अन्तर है। इसलाममें सूदखोरी हराम 
हैं। इससे समाजर्मं मुफ्तखोरीका पाप न बढ़े, इसीलिए 
इसक्षामके महान्‌ प्रवतकने इसकी व्यवस्था की थी, देकिन 
भाजके भारतीय मुसलभान सिफ़ हिन्दुर्भोको छुछननेकी ग्ररज़से 
'सुदमन्द! कान्फ़रेन्स करके यह तय करते हैं कि ब्याज खाना 
पाप नहीं। भारतमें भाज हज़ारों काबुली इसी “'पाप'की 
रोटी ख्रा रहे हैं। झाजका मुसलमान धर्मान्ध, कूर और 
हृठघर्भी है, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार भराजका दिल्दू 
धमके नामपर पाखगडी, पतित ; भद्दिसाके नामपर प्राणोंका 
मोदी, क!पुरुष; 'ठद्वार चरित'के नामपर संकीण-हदय, मूख 
झोर 'असार! (]) संसारमें जल-कीटकी भाँति मम्त रहनेवाला 
एक प्राणी है। अस्तु, झ्राजके युगमें दोनोंको एक 
साथ रहनेके लिए संस्कृति-संशोधन करना द्वोगा, सामाजिक 


हज़रत मुहम्भद भौर उनकी शिक्षा 
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रूढ़ियोंको दफ़्ताना होगा, अपने-अपने धर्मोके वास्तविकतस्वको 
पहिचानना पढ़ेगा झौर दोनोंमें एक पढ़ोधी, एक द्वितैषो, 
एक मित्रके नाते ऐसा सामंजध्य स्थापित करना पढ़ेगा, जो 
मुक्तिका दाता हो। यह द्ोगा तभी, जब इम संहीण 
मेद-मावकों भस्म कर देंगे। चन्द गुढोद्दी काली करतूतोकि 
कारण हम एक विशाल सम्यताकों नहीं कोस सकते । 
अंग्रेज़ोंके सान्नाज्ययाद झोर निकृष्ट स्वाथवादसे तंग पाकर 
महान्‌ ईसाकी शिक्ताकों घुरूमला कहना भ्रक़मल्दी नहीं 


है। तौखे काँटोंकी वजहसे गुलाबका सौन्दय तो नष्ट नहीं 
हो जाता । 


ऐक्य स्थापनके लिए एकक्ो दूसरेके अधिक नज़ंदीक 
जाना पड़ेगा। भल्ग बैठे-बेठे प्रपनी खिचड़ी पढकाते 
रहनेसे काम बननेके स्थानपर बिगढ़ता झ्रधिक जा रहा है। 
यह ठीक दे कि श्राजका हिन्दू विदग्ध बैठा थे, लेकिन यह 
भी सत्य है कि उसकी वर्तमान ज़िल्तोंका कारण बह स्वये 
भी हे । वह इस क़दर लोवचपोच भोौर गुडढ़क्ी भेली क्यों 
बन गया दै, जो चारों झोरके चींटे इउसीसे चिपट जाना 
चाहते हैं ? क्‍या इस तरदका बनकर वद्द अपने धर्मसे पतित 
नहीं हो रद्दा है ! मुसलमारनोंको फोसते रहनेसे कदापि 
भला न द्ोगा । ज़रूर उसपर ज्यादतियाँ हुई हैं, सो उन्‍हें 
इस समय भखिल राश्के द्वितके नामपर भुला देते हुए ऐसे 
सुसंस्कृत समाजकी सष्टि करनी द्ोगी, जो वर्तमान युगके 
बिल हल भनुकूल दो, जिसमें घार्मिकता तो नष्ट न हो, 
लेकिन धमम-मूढ़ताका मुँह यहाँसे सदैवके लिए काला हो 
जाय। दर्मे चादिए कि हम इसलाभका प्रध्ययन करें-- 
आखिर हम रोज़ाना झपने बच्चोंकी ईसाइयतका पाठ भी तो 
स्‍्कूलोंम पढ़ने ही देते हूँ---इसकी विशेषताझोंको सममें 
भर उनको सरादे ! में तो यह निःसंकोच कहनेको तय्यार 
हूँ कि हिन्दू चाहे तो धाजके १62०० ९०वें ( पतित ) 
मुसल्मानोंसे भी कई बात सीख सकते हैं। इसलामकी कई 
बांत प्रदय को जा सकती हैं। यह जीवनका चिह है, 
कोई घुराईकी बात नहीं। हममें इतना मादा तो हो कि 





पट 





हम किसीको अपने खपा सकें । जिन भंग्रेज़ेंके साथ हमें 
सदैव नहीं रहना हैं, उनके झनेक दोषोंको जब दम छुशी- 
ख़ुशी गलेके नीबे उतारते जा रहे हैं, तो जिस सम्प्रदायका 
हमारा चोली-दामनका साथ है भौर रहेगा, डसकी 
विशेषताधोंकी धभ्लोर भी नज़र न डालता परलेसिरेकी 
बुस्िदीनताकी निशानी है । 


एक शब्द देशके नेताओंसे 


आपको स्वराण्यकी बेहद चिन्ता है। ठीक भी है, 
छोेकिन इतना स्पेट है कि जब तक दोनों जातियोंमें तहज़ीबी 
एकता न होगी, तब, तक राष्ट्रीय एकता क्रायम द्वो नहीं 
सकती । भौर इस तद्दज़ीबी एकताके स्थापनके लिए 
काफ़ी समय झौर शक्ति चादिए। झापका कतव्य है कि 





विशाल-भारत 
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[ बष ३, खबड़ १, संख्या ६ 


हे >+ न सनम डर जन ते. 





५१७०-५५ न अक७त७०क नमक, 


स्वराज्यकी स्थापनाके साथ-साथ धाप इन दो सम्यताभ्रकि 
सामंजस्यके भी कुछ साधन सो्चे। गत वर्ष १८ प्रगस्तको 
फैग्रम्बर मुहम्मद साइबका जन्म-द्विस था। भारतमें शधिकांश 
स्थानोंपर मुसलमानोंने विविध रूपोर्मे इसे मनाया । कहीं-कहीं 
दिन्दुभोंने भी उसमें पूणणे सहयोग दिया । यहद्द लक्षण प्रच्छे 
हैं। प्रगर ऐसे मौक़ोंपर दोनों जातियाँ मिल बैठा करें, 
तो इस दिशामें बहुत काम दो सकता है। हमारे नेताभोंको 
चाहिए कि इस प्रकारके सावंजनिक सम्मेलनोंको समय-समयपर 
संगठित करनेकी प्रावश्यकतापर ध्यान दें भौर इस झोर भी 
कुछ समय लगाव, क्योंकि भारतकों चाणिह नहीं, स्थायी 
राष्ट्रीय ऐक्यक्री भावश्यकता है, भोर वह ऐक्य, हमारी नप्न 
सम्मतिर्मे, बिना संस्कृति-सामंजस्यके स्थापित नहीं हो 
सकता । हर 


न 


शान्ति 


शान्तिके समान शक्ति दुसरी कहीं है नहीं, 
“नूतन! बुरी हे छेढ़ शान्तिके पुजारीस। 
शान्ति द्वी स॒ सत्यत्रतधारी प्रद्दलाद बीर, 


बाजी ले गया था दानबेन्द्र बलघारीसे ॥ 


असम हुए दाणर्स सगरके हज़ारों पुत्र, 


मुनि नेन-पावककी , एक 


चिनगारीसे । 


प्रान्तकी , प्रदेशकी, हकीकत क्‍या राष्ट्रकी है, 


काँप उठता दे विश्व शान्त क्रान्तिकारीसे ॥ . 


न भूतन! 


[ लेखक :---बनोरसीदास चहुवेंदी || 


टिश साम्राज्यके विध्तारमें जिन-जिन लोगोंने सहायता 

दी है, उत्तमें सेसिल जान रोड्सका नाम खास तौरसे 
उल्लेख-योग्य है। हम साम्राज्यवादी नहीं, इसलिए जो 
कुछ रोड्सने किया, झौर भपने उद्देश्यक्री पूर्तिक लिए जिन 
उपायोंका ग्रवशम्बन किया, उन सबका समथेन नहीं कर 
सकते । पर जिस बातकी इसमें प्रशला करनी चाहिए, वह 
थी उनकी दूरदर्शिता । प्राज झफ्काका रोडेसिया नाभऋ 
प्रदेश--जिसका चेत्रफल चार लाख पचास हज़ार वर्गमील 
है--ब्रिटेनके भ्रधीन हे, भौर वहाँ बारद्द या तेरद हज़ार गोरे 
रहते हैं। इन थोढ़ेस भोरोंका इतने बढ़े भूभागपर कब्ज़ा 
कर बैठना क॒द्दाँ तक्क उचित दै, इस प्रश्नकों यहाँ लेड़नेकी 
भ्रावश्यकता नहीं। रोड्सके चरित्रकी जिस खूबीकी 
झभोर हम “विशाल-भारत” के पाठकोंका ध्यान भ्राकषित 
करना चाहते हैं, वह थी उनकी घुन। सेसिल रोडसने 
एक बार लार्ड रोज़बरीसे कहा था--“जब में ऐसे 
भादमियकि बीचमें फैंस जाता हैँ, जिनकी प्रकृति मुम्कसे 
बिलकुल भिन्न होती है, जब वे लोग कोई खेल खेलते हैं, 
अथवा जब कभी में किसी रेलके डि8ब्वेमे भपनेकी बिलकुल 
अकेला पाता हूँ, तब मैं भ्ांख बन्द करके अपने 
उहेश्यका ब्रिचार किया करता हूँ । मेरा यद्द उद्देश्य ही मेरा 
सर्वोत्तम मिल दे ।” 

सर सेसित रोडसका उद्देश्य यह था कि एक खासी 
रकम दान की जाये, जिसके ब्याजसे ब्रिटिश साप्नाज्य, 
भ्रमेरिका तथा जमनीके चुने हुए विद्यार्थी तीन वर्ष तक 


झाक्सफोर्डमें शिक्ता प्राप्त कर सकें। उन्हें अपने उद्देश्यमें 
सफलता मिक्षी, भौर इस समय तीन-तीन सौ पौणड प्रति 
वर्षकी १७४ द्ात्रइत्तियाँ भ्राक्सफ़ोर्ड-विश्वविद्यालयमें तीन 
बर्षके लिए दी जाती हैं। इन छालवृत्तियोंढो इस प्रकार 
बाँटा गया है ;-८ 


(१) कनाडाढ़े प्रत्येक प्रान्तसे प्रति वर्ष एक विद्यार्थी । 

(२) भास्ट्रेलिय|के प्रत्येक राज्यसे प्रतिबष एक विद्यार्थी। 

(३) केपकाल्ोनीके चार कालेजोर्मेसे प्रत्येकसे प्रतिवर्ष 
एक विद्यार्थी । ५० 

(४) न्यूज़ीलैगड, नेटाल, जमैका, बरमूढा ओर न्यू 
फ्राउगरलैंडसे प्रतिबर्ष एक विद्यार्थी । 

(४) रोडेसियाके तीन वियार्थो प्रतिबष । 

(६) संयुक्त-रा ज्य श्मेरिकाके प्रत्येक राज्यके दो विद्यार्थी 
भाक्सफ़ोर्डभ बराबर रहें, इस लिए तीन दर्षमें दो बार 
विद्यार्थियोंका चुनाव होता है । 

(७) जमनीके पाँच विद्यार्थी प्रतिवर्ष । 

इन छाजत्रवृत्तियोंकी स्थापनाका उद्देश्य वर्गान करते हुए 
सेसिल रोड्सने झपने बिलमें लिखा था :-- 

““(१) ब्रिटिश उपनिवेश--मेरा यह खयाल है कि यदि 
ब्रिटिश उपनिवेशोंके नवयुवक्र इंग्लैगडके फिसी विश्व- 
विद्यालयमें शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो उनके विचारोंमे व्यापकता 
भाजावेगी, उन्हें व्यवहार भौर श्राचरणका ज्ञान प्राप्त होगा, 
झोौर उनके दिमायमें यद बात जमकर बैठ जावेगी कि 
उपनिवेशोंसे ब्रिटेनको झोर ब्रिटेनसे उपनिवेशोंको क्या-क्या 
लाभ हैं और इस प्रकार साप्लाज्यकी एकताके विचारकी 
नींब पक्की होगी ।” 

“(२) भ्रमेरिकन :--मेरी यह हार्दिक प्रभिलाषा है कि 
संसारके भंग्रेजी-भाषा बोलनेवाले झादमियोंमें मेल पेदा किया 
जाय । इस मेतसे बढ़े लाभ होंगे। यदि उत्तरी भमेरिकाके 
विद्यार्थी इन छालवृत्तियोंसे लाभ उठाकर भ्राक्सफोर्ड्म पढ़ने 
आचेंगे तो उनके हृदयमें उस देशके प्रति जहाँसे उनके 
पूवंज गग्रे थे. स्नेह उत्पन्न होगा भौर मुके झाशा हे कि 
इसके कारता उनका अपनी जन्‍्म-भूमिसे प्रेम भी नहीं 
घटेगा ९? 





आक्सफोडे-विश्व विद्याल यमें रोइस-सवनका द्वाक् 


“(३) .जमेन :---अमेन-सम्नाटने जमन-स्कूलोंमें धप्रेज़ी 
भाषाका पढ़ना झनिवाये कर दिया दे। भाक्सफोड्म 
२४० पॉढ प्रति व्षके ४ वज़ोफ़े जमंन लोगोंको इरसाल 
मिला करंगे। क्ाात्रोंका चुनाव झ्रभी जर्मन-सन्नाटके भधीन 
रहेगा । इस प्रकार ब्रिटेन भमेरिका तथा जमनीका सम्बन्ध 
टढ़ द्ोगा और युद्ध भ्रसम्भव हो जावेगा ।? 

किस प्रकारके छात्र चुने जाये, इस विषय भी रोडसने 
अपने बितर्मे लिखा था :--- 


“मेरी समभर्में केवल ऐसे विद्यार्थियोंको चुननगा जो 
किताबी कीड़े हैं, टीक नहीं होगा । चुनाव करते समय इन 
बातोंका खयाल रखा जाना बाहिए ।”? 

(१) विद्यार्भीकी साहित्यिक योग्यता झौर ज्ञान । 

(३) क्रिकेड, फुटबाल् इत्यादि पौरुषमय खेलोंकी भोर 
उसको इचि दे गा नहीं ! 

(३) मनुष्यता, सच्चाई, साइस, कर्तव्य परायणता दुर्वलेकि 
प्रति सह्दानुभूति, दया-भाव, नि:स्वार्थवा, मिलनसारी इत्यादि 
शुण उसमें कितनी मावामें पाये जाते हैं ? 


[ वर्ष ३, खरद १, संख्या ६ 
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(४) झपने स्कूलमें उसने नैतिक 
बल प्रदर्शित किया है या नहीं! 
साथी कछात्रोंके द्वितके लिए कुछ 
कार्य किया भ्थवा नहीं १ नेतृत्वके 
गुण उसमें कहां तक विद्यमान हैं हु 
इन गुणोके कारण दी वह अपने 
भावी जीवनमें सार्वजनिक सेवाको 
झपना उब्बतम उद्देश्य बना सकेगा ।!? 


रोइसने लाई रोज़बरी, लाडड ग्रे, 
लाड मिलनर इत्यादि सात सज्ननोंको 
स्थायीकोषका ट्रस्टी बनाया था । 


गत वर्ष भाकसफोर्ड्म रोड्स- 
होम नामक एक सुन्दर भवनका 
उद्घाटन-संस्कार हुआ था। इस भवनके एक आागमें रोड्स- 
टूस्टके सेक्रेटरी रदगे, दूसरे भागमें भंग्रेज़ी भाषा बोलनेवाली 
जातियोंके इतिहाससे सम्बन्ध रखनेवाले ग्रन्थ होंगे । विशाल 
हाल व्याख्यान इत्यादिके लिए काम झां सकेगा । | 


बाइकाउगट ग्रेने झपने भाषणर्मे कहा था--'यहकि 
पुस्तकाल्ययर्मं उन लोगोंको, जो ब्रिटिश राष्ट्रसमूह भथवा 
प्रमेरिकन संयुक्तराज्यकी सेवा करना चाइते हैं, भेरणा तथा 
उत्साइके लिये काफ़ो मसाला मिलेगा ? 


छुतके गुम्बदर्म स्थान-स्थानपर श्रिठिश साम्नाज्यके 
भिन्न-भिन्न भागोंके तथा संयुक्तराज्य प्रमेरिकाके चिह्ृ भंकित 
किये गये हैं। दीवालोंपर उन क्ांत्रेकि जिन्होंने रोड्स- 
छात्रवृत्ति पाई थी भौर जिन्होंने स्वदेशकी उछ्ेलयोग्य सेवा की , 
नाम खुदे रहंगे। रोड्सकी यह हार्दिक अभिलाषा थी कि 
बज़ीफ़े पनियात्षे लड़के खास तौरसे पनरलिककों भलाईमें 
अपनी ज़िन्दगौ बितावें। भवनके प्रवेश-द्वारपर द्वी उन 
द्ाश्रोकि नाम छुदे हुए हैं, जिन्‍्दोंने मद्दायुद्धमें भपने प्राण 
गैंवाये थे। जिन दस जमेन छात्रोंने जमनीके लिये भपने 


जून १६३१०; भता।ढ़ १६८७ ] 


रोड्सकी कर्जवृत्तियाँ 
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प्रायोका बलिदान दिया था, उनके नाम भो भ्राकसफोर्डके इस 
मवनमें छुदे रहेंगे । 

रोदस-छातरबूलिहो बोौसबों वर्षगांठ मनानेके लिये जो 
भोज दिया गया था, उसमें जमनौके भी रोड्स-छालइंत्ति 
पानिवाज्े विद्यार्थी उपस्थित थे और उनमेंसे कितने ही (007 


००४४ ( भलाघारण वोरतातूचक पदक ) पढने हुए 
हुए थे । 

रोड्स-छात्रइत्तियों भौर रोइस-भवनका यद्दवृत्तान्त 
पढ़कर हमें झ्रपने यहंके धनी-मानी सज्जनोंकी दान-प्रणलीका 
ख्याल भाता है। प्रथम तो दमारे यहांके धनाव्य दान देना 
जानते द्वी नहीं, हां, ब्याद, बरातों तथा भोजोंमें लाखों रुपये 
बरबाद करना उन्हें ख़ब झाता दै ; पर जो दान देते भी हैं, वे 
पूरी दूरदर्शितासे काम नहीं क्ेते । दान भी ऐसे भादमियोंको 
झौर ऐसी संस्थाभोंकों दिया जाता है, जिनसे झपना कुछ 
मतलब निकलता है । कोई चुनावके काममें सहूलियत पैदा 
करनेके लिए दान देता है, तो कोई जातिर्भ भपनी प्रतिष्ठा 
बनाये रखनेके लिये। यदि किसोने छात्रवृत्तियां दी हैं तो उन्हें 


प्रान्तीयता भ्रथवा दकियानूसी खयालातोंसे इतना बांध दिया 
है कि उनका उपयोग स्वतन्त् प्रकृतिके छात्रों द्वारा नहीं 


होता । हमारे यहां कितने धती आदमी शेसे हैं, जिन्होंने 
दान देते समय रोड्सकी-सो दृष्दशितासे काम लिया दो £ 

इस समय विदेशोंमे लगभय पत्नीस लाख भारतीय रद्दते 
हैं। क्‍या एक भी छात्रवृत्ति किसी दानवीरने इसलिए दी दे, 
जिससे फिजी, बिंटिश-गायना, द्रिनीढाड या मारोशसका कोई 
विद्यार्थी यहां झाकर भारतके किसी विश्ववियालयर्म शिक्ता 
ग्रहण ऋर सके ? 

दम लोग ऐसे काम करना चाहते हैं, जिनका फल तुरत ही 
मिल जावे । आज हिन्दू-सभाको पाँच-सात इज़ार रुपग्रे दे दिये 
ओर कल उसके कार्यकर्ताशोंकी मददसे एम० एल० सी० गा 
एम० एल+० एं० बन गये | ज्यादा इन्तज़ार करनेके लिए 
न उनमें घैये दे मौर न वे उसकी भावश्यकताकों दी झंमुभव 
करते हैं। यदि आप प्रवासी भारतीयकि प्रश्नोंका प्रध्ययन 
करना चाह, तो एक भी स्थान भापको ऐसा नहीं मिलेगा, 
जहाँ आपको प्रावश्यक रिपोर्ट अ्रथवा पुस्तक इत्यादि देखनेका 
खुभीता द्वो ! 

रोड्सने तीन सौ पौयड प्रति वषकी १७४ छात्रवृत्तियां दी 
थीं, क्या इसमारे दानवीर भारतीय सज्जन प्रवासी कार्त्रोके 
लिए दो-चार छातशत्तियां भी क्रायम कर सकेंगे ; 





पोस्ट मास्टर * 
४ ( कहानी ) 


भमण ऐसा भी कोई दे, जिप्ने पोस्ट मास्टरोंको न कोसा 


. दो, जिसने उन्हें गालियां न दीद्वों?! भत्ता, ऐसा 
कौन है, जिसने उन जेचारोंकी गुस्ताखो, देरी या ग्रलतीकी 


* छूस बहुत बड़ा देश है, परन्तु वहाँ रेज्ञोंका प्रचार 
अधिक नहीं है। फल्नतः लोगोंको धोड़ा-गाड़ियों प्ादिपर 
खुशकीसे सफर करना पड़ता है। जारशाहीके समयमें वहाँ 
स्थान-स्थानपर पोस्ट आफिस बने हुए थे। जहाँ धोढ़ोंकी 
डाकका इल्तज़ाम रहता था। पोस्ट मास्टरका काम यह था 
कि पद सालियोंके लिए घोड़ों और सवारियोंका प्रबन्ध करता था, 
परन्तु प्रत्येक पोस्ट आफिसमें धोड़े और सबारिय|की एक परिमित 
संख्या दी रहती थी, इसलिए कभी-कभी यालियोंदो सवारीके 
लिए इन्तज़ार करना पड़ता भा। पोस्ट मास्टर हो उनके ठहरने 
और खाने-पीनेका शन्तशाम करता था । 


शिकायत लिखनेके लिए बिगंढ़कर धातक मुझाइना-बुक़ न 
मांगी हो ? ऐसा कौन हे जो इन बेयारोंको समस्त मानव- 
जातिका कूढ़ा-करकट या कमसे कम बदमाश लुटेशा न 
सममतता हो १ मगर ज़रा भाप उन्हें न्‍्यायकी दृष्टिसे देखिये, 
उनकी स्थितिपर ग्रोर कौजिग्रे, तब शायद झाप उनका 
विचार कुछ उदारतापूरषंक कर सकेंगे। पहले तो - यही 
विचार कीजिए कि पोस्ट माल्टर है क्या! पोस्ट माह्टर 
सचमुचर्मे चौदइवें दर्जजा शहीद है। उसका पद ही उसे 
मार-पीटसे बचाता है, मगर वह भी हमेशा नहीं । ::इनकी 
ड्यूटी क्‍या दे ! क्‍या उनका काम सचमुचमें हाढ़तोढ़ 


[ वर्ष ३, खब्ड १, सैख्या दै 





६-० विशाल-भारत॑ 
मेहनत नहीं दे ?! इन खस्ोगोंको , दिन-रात किसी समय भी 
झाराम नहीं है। यात्रीयण झह्पनी लम्बी थकावट वाली 


यात्राकी समस्त एकत्रित परेशानी, झौर गुस्सेका बुखार 
बेचारे पोस्ट-सास्टर पर निक्राला करते हैं। क्या मौसम 
खराब है १--पोल्ट-मास्टरका क़सूर दै। सढ़कें बहुत बुरी 
दशा हैं - -पोस्ट-सास्टरका अपराध है। कोचव्रान 
बढ़ा भट्टर है, घोड़े भ्रागे बढ़नेसे इनकार 
बरते' हैं--इर द्वालतमें क़सूरवार बेचारा पोस्टम[स्टर 
ही है। उसके दोन द्वोन धरमें पेर रखभेके बाद राहगीर 
ठसे दुश्मनकी भांति देखते हैं। भगर पोस्टमास्टर बेचारा 
झ्पने इन बिना बुलागे मेहमानोंसे शीघ्र द्वी छुटकारा था 
जाय तो सममिये कि बढ़ा क़रिस्मतवर दे । मगर यबि घोड़े 
न मौजूद हुए तो १ तब तो खुदाकी पनादह ! उस बेचारेको 
कसी कैसी गालियां, केसी-कैसी धमकियां नसौब द्वोती हैं ! 
पानी बरस रहा है, भोले पढ़ रहे हैं, आंधी चल ररी है, पर 
घैयारा पोल्‍्ट-मास्टर बाइर घूमता दे। वह बेचारा कुद्ध 
यात्रीकी मारपीट भौर बाली गलौजसे बचनेके लिए क्षण- 
भरके लिये बरामदेमें शरण लेता दै। लीजिये ए* फ़ोजी 
प्राता है। कांपता हुआ पोल्ट-मास्टर भपने भ्रन्तिम दोनों, 
ट्ट, जिनमें हरकारेका घोड़ा भो शामिल है, उसे दे देता 
है। जनरल बिना एकबार 'घन्‍्यवाद” कहे ही चल देता दे । 
पंच मिनट बाढ़ ही फिर पेंटी सुनाई देती है। एच शाही 
सल्देशवाहक ऋषछर झेक़पः घेए्डरेंके लिखे हुख्छ पटछ देता 
है) भगर हम लोग इन सत्र बातोंपर गोर करें तो हमारे 
हदयोंमें इन पोस्ट-मास्टरोंके प्रति क्रोधके स्थानमें दया उत्पन्न 
होगी । इन लोगसकि सम्बन्ध में दो-चार शब्द श्रोर 
कहूँगा। बोल वर्षके अर्सेमें मैंने प्रत्येक दिशारमे--रूसके इस 
कोरसे उस छोर तककी गात्रा की है। दाकफी सभी सके 
मेरी देखी हुई हैं। में कोचबानोंकी कई पीढ़ियोंसे परिचित 
हैं। ऐसे पोस्टसास्टर बहुत॑ दी कम होंगे जिन्हें में शक्लसे 
न पहचान हैँ गा जिनसे मुझे कास भें पढ़ शुझा हो । मेरा 
५ >शिवार के कि करंद ही में अफ्तों जाशाझकि कुछ मनोरंजक 


था 





वृतान्त प्रकाशित कहैँ। यहाँ पर में इतना दो कहूँगा कि 


इन वेवारोंके सम्बन्धर्मे बढ़ा श्रम फेशा दढे। साधारणत: ये 
बदनाम पोल्‍्ट-मास्टर बढ़े शान्त झौर स्वभावत: कृतक्षता प्रकट 
करने वाले व्यक्ति दोते हैं। उनमें सामाजिक प्रद्ति होती 
दे भोर वे दम्भद्दीन दोते हैं, साथ ही वे पैलेके बहुत लालची 
नहीं दोते । कुछ यात्री मूलंतावश इन ल्ोगोंते बातचीत 
करनेमें हृणा करते हैं ; वरना इनकी बातचीत बड़ी मनोरंजक 
भोर शिक्ताप्रद होती दे । भपने सम्बन्धर्मे मैं यह स्वीकार 
करूँगा कि किसी उच्च सरकारी अफसरकी जो किसी शाही 
कामसे यात्रा कर रहा हो--लम्बी चौड़ो बात-चीतकी भ्रपेक्षा 
में इन पोस्ट मास्टरोंसे बातचीत करना 
कहँगा । 


भ्रधिक पसन्द 


यह तो झाप धासानीसे सर्मक सकते हैं कि इस सम्भ्र'न्त 
श्रेणके कुछ व्यक्तियोंसे मेरी मित्रता होगी ही । निस्सन्वेदद 
उनमेंसे एकड्की स्खृति भेरे लिए बढ़ी मूल्यवान है। 
परिस्थितियोंने एक बार हम लोगोंको एकन्नित कर दिया था 
और इस समय में उसीका वृत्तान्त झपने मेहरबान पाठकों 
सम्मुख उपस्थित कहूँगा । 
सन्‌ १८१६ हैं०के मई मासमें में *'  प्रान्तर्म यात्रा कर 
रहा था। में जिस मा्गसे सफ़र कर रह्या था, भब वह 
इस्तेमालमें कम झाताई । उस समय मेरा पद्‌ बहुत मामूली 
था। में प्रत्येक मंज़िल पर गाड़ी बदलता था भौर दो 
घोड़ेंका किराया चुकाता था। नतीजा यह था कि पोए्ट- 
मास्टर लोग भेरी कुछ परवा नहीं करत थे भौर जो कुछ मु 
स्यायसे मिलना चाहिये था, उसे पानेके लिए मुकके भ्रकृपर 
ज़बदस्ती करनी पढ़ती थी। में उस समय नौजवान ओर 
तेज़ तर्रार था। झत: में श्रक्सर प्रोर्ठ-मास्टरोंकी मीचता और 
दृब्यूपन पर अपना गुस्सा निकाला ररता था, खास कर उस 
समय जब बह शिकरम जो मुझे मिलनी चाहिय्ने थी, किश्ली 
झौर बड़े अफ़सरको दे दी जाती थी। इसी प्रकार छिसी' 
गबनेरक्की भोजनकी सेज़पर बेठकर परोश्वने बाक्षोंदरी उपेक्षाका 
शादी होनेसें भी मुके बहुत समय तगा था। .भांज ये दोनों 
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बातें ही भुके उचितसी जान पढ़ती है। एक पुरानी 
कहावत दे कि 'शोहदा भोहदेकी इज्ज़त करता दै।! यदि 
इस कहामतके स्थानर्मे यह कह दिया जाय कि बुद्धिमान 
बुद्धिमानका भादर करता दे' तो क्या दशा दो १ तब फैंसे-केसे 
अन्तर ठठ खड़े होंगे भौर नौकर-चाकर पहले किसकी 
फ़िक करेंगे ? खैर, मेरा किस्सा सुनिये । 
उस दिन बढ़ी गर्सी थी। मंज़िलसे तीन मील इधर 
दी मेदकी कुछ बूददे पढ़ी, मगर शीघ्र दी मूसलघार बारिश 
शुरू हो गईं, भौर मैं तरबतर हो गया। मेज़िलपर पहुँच 
कर मैंने सबसे पहले, जितनी जल्दी सम्भब था, कपड़े बदके 
झोर फिर चाय तस्यार करनेका हुक्म दिया । 
“औरे दुल्नी [!”! पोस्ड-मास्ठरमे पुकारझर कहां--- 
“'केतली तस्यार करो झौर दोढ़कर थोड़ी मजाई तो क्षे भाधो |? 
पोस्ट-मास्टरके इस कथनपर एक शोदह वर्षकी लड़की 
परदेके पीछेसे निकली भौर बरामदेकी तरफ़ दौढ़ गई। में 
उसके सौन्दयंपर चकित हो गया । 
““यह तुम्दारी लड़की है १” मैंने पोल्ट-मास्टरसे पूछा । 
उसने सन्तोषअनक गवसे उत्तर दिया--“जी हाँ, यहद्द 
मेरी लड़की है। यह बढ़ी होशियार, बढ़ी तेज़ दै। 
बिलकुश अपनी भाँके समान दै।? 
पोल्ट-मरास्टर मेरे धोढ़ोंके हुक्मकी नक़ल.करने लगा। 
मैं भी उसकी छोटी परन्तु साफ-सुथरी मोंपड़ीकी दीवारोंपर 
लगी हुई तसवीरोंको देखकर मन बहलाने लगा । इन सित्रोर्मे 
एक खाऊ उढ़ाऊ पूतकी कहानी अंकित की गई थी । पहले 
जिलमें एक पूजनीय बुद्ध पुदष ड्रेलिंगगोन श्रौर नाइटकैप पहने 
हुए एक युवकसे जिसके चेदरेसे बेबेनी दपक रही थी, विदा दो 
रह्दा था। युवक धातुरतासे कृद्धका भाशीराद भर शपयोंकी यरेली 
प्रहक् कर रहा था। वुसरे चिअर्से उस नवयुवकका सत्यानाशी 
बरिश् बढ़े तेज़ रंगों दिखाया गया था । बह एक मेंज़पर 
बैठा था। बहुतसे कूठे मिल झोर लज्लाइीन ख्ियाँ उसे 
"भरे हुए थीं। . उसके भादवाजे विवमे बह वरबाद ,शुवक 
फर्टे-पुरॉगी कर्मीझ और दूंहा-डूंटां टोप पहने, सुअर 
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चराता शौर उनका खाना खाता हुआ दिखाया भया था। 
उसके चेहरेसे गम्मीर विधाद और प्रताप कक्षक रहा था । 
सबसे अन्तिम चिलमें बेटेका कर लौठना दिखाया गया था । 
कृद्ध सज्जन वही डेसिंसमौन ओर वही नाइटफ्रैप पढ़ने उश्नसें 
मिलनेके किए दौड़ रहा थां। ऊड़ाऊ पूत धुटनोंके बहा 
बैठा था। पीछेदो ओर लौकर समसे मोटे बकरेंको ज़िबह अर 
रहा था भर बढ़ा भाई नौकरसे इस आारल्दोत्सवका कारणों 
पूछ रद्द था। प्रत्येक तसवीरके नीचे उसके भावोंके उपयुक्त 
एक-एक जर्मन कविता लिखी हुई थी। यह सब बातें मेरे 
स्मृति-पठक्षपर भ्रंकित हो गई भौर साथ ही गेंवेके शुलद्ल्ते, 
रंगीन पदोंकी मसहरो तथा अन्य चीजें, ओ उस समय मेरे 
चारों झोर मोजूद थीं, मेरी स्मतिपर गढ़ गई। ध्ब भी 
जब में ध्यान करता हूँ, तो ऐसा मालूम होता है, मानो 
मेरा मेज़बान--एक भत्ते स्वभावका कगभग पलास वर्षकी 
झायुवाला व्यक्ति झम्बा हरा कोट, जिसमें रंग उछ्े हुए फौतेसे 
तीन तमझे लटक रहे थे, पहमे--मेरे स्रामने खड़ा दे । 

मैंने बूढ़े कोचवानसे मुश्किक्से छुद्टी पाई थी कि इतमेें 
बुभी यायक्रो केतशी किए हुए झा गई । उच्च सुस्भाने अपनी 
दूसरी दृष्टिम यद् देख लिया कि ठसका मुमंपर क्या प्रभाव 
पढ़ा। उसने अपनी बढ़ी-बढ़ी नीली प्राँसे नीची कर लीं। 
मैंने उससे बातचीत आरम्भ की । ठसने भी बिना शर्मके इस 
प्रकार जवाब देने शुरू किग्रे, जेसे कोई दुनियाँके तरीक्रोसे 
बाकिफ्र भौरत हो । मैंने उसके पिताकों पंच शराबका एक 
ग्लास नज़र किया, दुष्दोको चायका प्याला दिया भौर इम 
तीनों ऐसे घुश-मिलकर बातें करने लगे, जैसे इमेशासे एरू 
वृस्रेको जानते हों । 

घोड़े धद्ुत देर पहलेसे हो तैयार थे, मगर मेरा भन पोहठ- 
मास्टर और उच्तकी छोटी तड़कीको क्ोड़लेको न चाहता था । 
अस्त मेंगे मिदा ली। पोस्त-मास्तरने कहा--पुस्दारी भाजा 
सफल हो । बाढ़कों भुके गाड़ी तक पहुँचाने . आई । 
बरामदेमे इका ओर ' उसे शुस्को आसो़ी आदत अली +. 7 
दुन्नीं हाजी हो गे । मुके बोद है कि अकटे मल कृकेयक 


देश ह 
अयाषारेको आरम्भ किया है, तबसे भय तक अनेक जुम्यनोंका 
, भादांम-प्रदान किया है, परन्तु इस चुस्थनके समान स्थायी 
भर युखद स्मृति किसो शौर जुम्बनकी नहीं दे । 
कई वर्ष थौत गये । एक बार फिर घटनावकसे में पुन: 
उसी सक्षकसे श्रोर उसी स्थानसे गुज़रा । मुके मूंढे, पोस्ट- 
मास्टर भौर उसकी लक्षकीकी याद बती थी, झ्त: में उमसे 
सिकनेकी झाशाममं मन-ही-मन प्रसन्न हो रहा था, “परन्तु? 
मैंने सोचा--“सम्भव है कि पोस्ट-मास्टर कहीं दूधरी जगह 
हठा दिया यया दो, शायद दुल्लीका विवाह दो गया हो ।”” 
उनमें से किसी एककी सत्युकी सम्भावना भी मेरे हृदयमें उत्पन्न 
हुईं, धतः में सशंकित चिससे पोल्ट-प्माफिसको भोर बढ़ रहा 
था। धोड़े उस छुद्र ढाकधरके दरवाज़ेपर आभाकर झुक गये। 
कमरेमें घुसते हो मैंने खाऊ-उढ़ाऊ पूतकी तसबीरोंको फौरन 
पहचान लिया । भेज़ और पक्ंग टीक अपने पुराने स्थानपर 
भौजद ये, परन्तु इस बार खिककियोंकी वेहलियोंपर फूल नहीं 
थे, तथा प्रत्येक वस्तुसे भवनति और वेप॑रवाही टपक रही थी । 
पोस्ड-मास्टर दुम्मेकी खालका कोट पहने सो रद्दा था। मेरे 
शारमनसे उसकी नोंद टूट गई भौर वह उठ बेठा । ग्रेशक 
वद्दी पुराना सेम्पक्षन विरीन ही था, परन्तु वह कितना अधिक 
मूढ़ा हो गया था। जब वह मेरे धोड़ेके लिए हुक्‍्मकी नकल 
करनेके किए. कारक टीक करने लगा, तब में उसे यौरसे देखने 
लगा । उसके बाल सफेद दो गग्रे थे, उसको दाढ़ी ण्ढ़ी 
हुई थी, चेहरेपर गहरी भुर्रियाँ पढ़ी थीं भोर कप्र मु 
गई थो। में आलम करने लगा कि यह कैसे सम्भव है कि 
केवल त्तीन-भार गर्षके छोटे अर्सने इस स्वस्थ भनुष्यको इतना 
फ्रमओर ओर बूढ़ा बना दिया । 
“क्या धुम मुझे पहचानते हो १!” मैंने पूछा--“ दम 
लोग पुराने मित्र है? 
“हो सकता है,” वसने रखाईसे जवाब दिगा--“'यह 
तो शाही सड़क है, अनेकों यात्री यहाँ ठहर चुके हैं ।/? 
“जुम्दारी दुस्‍्नी तो भच्छी है १” मैंने कहा । -* 
भूढ़ेकी भोदें तन गई । उसने कद्दा--''ईरवर जाने ।! 
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होगी ।” 

बूढ़ा धीरे-धीरे शुनभुनाकर मेरे सरकारी कांणज़ पढ़ने 
लगा, झौर ठसने ऐसा रूप बनाया, मानो उसने मेरी बात 
सुनी ही न हो। मैने प्रश्न करता बन्द कर दिया भर चाय- 
लानेका हुक्म दिया, परन्तु रह-रहकर एक प्रकारदा 
कौतूहल मेरे मनको बेचैन करने लगा। मैंने सोचा कि 
सम्भव है कि शराबके एक ग्रिलाससे हमारे मिल भदहाशयद्ी 
ज़बान खुल जाय । 

मेरा' विचार ग्रक्धत नहीं था। बूढ़े पोस्ट-मास्टरनें 
मेरा दिया हुआ गिलास भरह्ण कर लिया । मेंने देखा कि 
शराबसे धीरेन्‍्धीरे उसकी रंजीदगी मिठने लगी। दूसरा 
गिलास पीनेके बाद बह बातूनी, दो उठा झौर उसने मुमे 
पहचाना या पहचाननेका बहाना किया, भोश उसीसे मुमे 
यह क्रिस्सा माल्मूम हुआ, जो मुझे हृदयवेघक बोघ हुआ भौर 
जिसने मेरे मनपर गहरा प्रभाव डाला । 

“तो तुम मेरी दुन्नीको जानते द्वो?” उसने कद्दा-- 
“उसे जानता कौन नहीं १ प्राह | वुन्ती, दुभी ! क्‍या 
लड़की थी! जो कोई भी यहाँ भाता था, वही उसकी 
प्रशंशा करता था। कभी किसीने उसको शिक्रायतका एक 
शब्द मुंदसे नहीं निकाज्ञा । कभी-कभी महिक्षाएँ उसे रुमाल 
या कानके मुमके दे जाया करती थां। ग्रात्नीयण यहाँ 
जान-बूककर भोजन या ब्यालूके लिए रुक जाया करते थे, 
परल्तठु उनका! असली मन्शा यंद्वी होता था कि वे अधिक 
देर तक मेरी दुन्नीको देख सकें। कोई भी यात्री, भाहे 
कितना द्वी खफा क्यों न हो, उसके सामने भाते ही शान्त 
हो जाता था भौर मुमसे नप्नतासे भात करता था । महाशग, 
कसा झाप इसपर विश्वास करेंगे कि दरबारी भर शाही 
सन्देशवाहक तगातार भ्राध-आाघ घंटे तक ठस्तसे बात किया 
करते थे £ वही गहल्थी चलाती थी, परकी सफाई करती थी, 
सक चोज़ें तेयार करती थी, भोर मज़ा तो यह था कि इन 
सब बातोंके लिए उसे समय मित्र जाता भा। भोर में बढ़ा 
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मूल हूँ कि भेजे उसकी काफो कदर न को, उसको 
पर्मप्त प्रशेशा न को ! क्या मैं अपनी वुझोको प्यार न 
करता थात क्या में प्रपनी बच्दीका दुशार न करता 
था ! क्या उसका जीवन धानन्दसभय न था १ प्रगर नहीं, 
कोई सी व्यक्ति ससारमें मुस्ीबतसे नहीं बच सकता । जो 
कुछ बदा है, वह भुगतना ही पढ़ता दे ।” 
अब बूढ़ेने शपनी विपत्तियोंका विस्तृत वृल्ान्त बताया । 
तीन वर्ष हुए, एक दिन जब पोस्ट-मास्टर एक नये रजिस्टरमें 
लकीरें सोच रद्द भा झौर उसकी कड़की पर्देके पाले एक नया 
कपड़ा सी रही थी, उस समय दरवाज़ेपर एक शिकरम झाकर 
उकी । उसमें से एक यात्री सरकेशियन टोपी लगाये, फौजी बोगा 
पहने झौर शाल् भोढ़े हुए उतरा झौर कमरेमें दाखिल होकर 
उसने धोड़ोंके लिए हुक्म दिया। उस समय सभी घोड़े बाहर 
थे। यह खबर सुनते ही बात्री अपनी शावाज़ा भोर छड़ी 
उठानेवाला दी था कि इतने ही में वुन्ती--जो इस प्रकारके 
दृश्योंकी प्रादी थी--बाहर निकल भाई । उसने भागन्तुकसे 
नप्नतापूर्यक पूछा कि क्‍या भाप कुछ जलपान करेंगे ? दुन्नीकी 
उपस्थितिका स्वाभातिक प्रभाव पढ़ा । यात्रीका कोध शान्‍्त 
हो गया। वह धोह़ोंका इच्तज़ार करनेके लिए राज़ी हो 
गया, धोौर उसने ब्यात्वू तेयार करनेके लिए हुक्म दिया। 
उसने झ्रपनी गीली टोपी उतार डाली, शाल अक्षय कर 
दिया, चोया खोल ढाला भौर उसके भीतरसे इकइरे बदन भौर 
छोटी-औओदी कालो मूँछोंवाला एक नौजबान हुसार-फौजका 
झफलसर लिकल झाया। वह वेतकल्लुफीके साथ बेठ गया 
भौर इंस-हँसकर पोस्ट-मास्टर भौर उसकी लद़कीसे बातें 
करने छा । ब्मालू परोसा गया। इसी बीचमें धोढ़े लोट 
, भाजे । पोस्ट-मास्टरने उन्हें बिना खिशाबे-पिलाये ही 
तैयार करनेका हुक्म दिया, परल्तु अब नह फिर लोटकर 
कमरे आजा, तो उसने ऐेखा कि यह नवथुभक एक बेंलपर 
प्राय: अ्रवेत-सा पढ़ा था; उसे एकाएक राश झा गया 
था, उसके सिरमें बढ़ा दर्द था झोर ठक्ष समय उसका आगे 
जाना असंम्सन था। भव क्या किया जाथ ! पोस्ट-मास्टरने 


पोस्य-मास्टर 





दण्डे 


दसे अपना पक्ष॑ग दे दिया, और यह निश्चय किया गया कि 
यदि सवेरे तदझ रोगीझी तबौयत न #इले तो शत--स्थानसे 
ढास्टर बुलाकर दिखलाया जाम । 

दूसरे दिन हुसारकी हाखत भोर मो खराब हो गई। 
उसका नोकर धोड़ेपर शहरतमें ढ/क्ठटरकों शुशाने गया। दुभोने 
उसके सिरमें सिरकेमे तर करके पट्टी बाँधी झोर उसके 
पलंगके पास्र बेठकर काम करने लगी। पोस्ट-मास्टरके 
सामने रोगी ऋराहता था भौर मुश्किलसे बोकंता था, मशर 
फिर भी उसने काफ़ीके दो प्याले खातों कर दिश्रे भोर 
कराइते हो कराइते भोजन तैयार करनेका हुक्म दिया | दुच्ची 
एक चाणके लिए भी उससे झलग न हुईं। बह बरानर कुछ 
न कुछ पीनेके लिए माँगता था, भौर दुल्ी अपने हाथसे 
बनाये हुए लेमोनेडका गिलास उसके सुँईसे लगा देती थी। 
रोगी उससे अपने भोंठ तर करता था, झौर जब कभी वह 
गिलास बापस करता, तो कतहझ्ञता प्रकाशित करनेके लिए अपने 
कमज़ोर दाथोंसे दुश्लीका द्वाथ धीरेसे दबा देता था । दोपदरके 
बाद डाक्टर भ्राया। उसने रोगोकी नब्ज़ देखी भौर जर्मन 
भाषामें उससे कुछ बातचीत की, फिर रूसी भाषा कहा--- 
“रोगीको केवल आरामकी ज़रूरत है। दो दिन झ्ाराम 
करनेके बाद वह यात्रा करनेके योग्य हो जायगा ।” हुसारने 
डाक्टरकों पचोस रबल फीसके दिये झोर उस भोजनके लिए 
निमन्त्रित किया । डाक्टरने निमन्त्रर स्वीकार कर लिया । 
उन दोनोंने भर-पेट भोजन किया, शराबकी एक बोतल पी 
डाली झोर पूरी तरह सन्तुष्ट होकर एक दूसरेसे प्रपक्‌ हुए । 

एक दिन बीत गया । भरत हुसार वित्ञकुत चंगा दो 
गया । वह अत्यधिक प्रसभ्न था। कभी वह दुश्नोंस दँसता 
था झौर भी पोस्ट-मास्टरसे । वद्द तरइ-तरदकी तार्गे केढता 
था और पोस्ट-सास्टरके रजिस्टरमें धोढ़ोके हुक्मोंकी नकल 
करता या । स्रयमुचर्भे उसने एक द्वी दिनमें उस सरल 
स्वभाव पोस्ट- मास्टरके हृदयसें इतना घर कर शिया कि तीसरे 
दिन सभेरे अब वह चतते लगा, तब उसे ऐसे भले सेज़वानसे 
एथक दोनेका दु;स् हुआ । लख दिन रविबार भा। दुच्लो 





छ्टक 


विशाद-मारत 
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चुर कोचवान लौटा भोर उसने यह सत्यानाशी खबर दी कि 


ग्रिर्ञाचर जानेके लिए तैयार हो रही थी। हुधारफ़ी गाड़ी 
आकर दरवाक्षेपर लगी । उसने पोस्ठ-मास्टरके यहाँ ठहरने 
ओर उसके झातिध्यके लिए ठद्ारतापूर्ठेक्क इनाम दिया भौर 
पोस्ट-मास्टरसे बिदा ली। उसने बुल्नीसे भी विदा ली भौर 
कहा कि बह दुल्नीको अ्रपत्ती गाढ़ीपर पिरजञाधर तक--जो 
माँगके दूसरे सिरेपर स्थित था--पहुँचा देगा। दुभी सकपका 
गई। पोष्ट-मास्टरने कहा--“'क्या तू ढरती है? हुजूर, 
मेड़िया थोड़े हैं, जो तुके खा जायेंगे । जा, गाढ़ीपर गिरजे तक 
अली जा ।” दुु्ी गाढ़ीपर हुसारके बयलमें बेठ गई । नौकर 
कूदकर पावदानपर खढ़ा हो गया । कोचवानने सिटकारी दी 
झौर घोड़े चल पढ़े । 

शेबारा पोस्ट-मास्टर समझ न सका कि क्‍यों स्वये 
उसने अपनी १च5छसे दुचप्चोको हुसारके साथ चला जाने दिया? 
वह इतना प्न्‍्धा क्यों दो गया था ! ढसे दो क्‍या गया था? 
श्राण पेटा मी न बीता था कि उसके हृदयमें वेदना होने 
लगी । बह इतला भधिक चिन्तित हो गया कि वह चुपचाप 
ने बैठ सका, धत: यह गिरणापरकी भोर शपका। वहाँ 
पहुँचकर उसने देखा कि लोग बाहर निकल रहे हैं, मगर 
दुभी न तो गिरजेके भीतर ही थी भौर न बाहरबरामदे ही में । 
पादरी प्रार्थना-स्थानके पीढ़ेसे निकल रहा था, एक दूसरा 
पादरी मोम-ब्तियाँ शुम्सा रहा या, दो बुढ़ियाँ एक कोनेमें 
प्राथना कर रही थीं, मगर दुच्लोका कहीं पता न था। बेचारे 
पोस्ठ-मास्टरने बढ़ी हिचकियाहटके बाद पादरीसे पूछा कि 
दुश्ी प्राथनामें उपस्थित हुई थी या नहीं। पादरीने जवाब 
दिया कि बह प्राथनामें नहीं झाई। पोस्ट-मास्टर कर 
लौट भ्राया, मगर उस समय वह न तो मुर्दा ही था झौर न 
ज़िन्दा । उसे एक आशा थी । सम्भव है कि दुभी--जो 
प्रभी कम उम्त और नाक्मक्त थी--अगले स्टेशनको, जहाँ 
उसकी भर्मेमाता रहती थी, जली गई द्ो। पोस्ट-मास्टर 
बढ़ी परेशाली भोर ठद्िभतासे शिक्ररमके---ओ ठन लोगोंको 
खेकर गई थी--कौटनेडो राह देखने क्षमा, परन्तु कोचबान 
लौटकर नहीं आभा। भल्तसें सन्ध्या स्रमम भकेशा नशेमें 


बुल्ी उस हुसारके साथ भाग गई । 

यह गिपत्ति बूढ़ेके लिए बहुत थी। बह फौरन ही 
चारपाईपर पढ़ गया--जिस चारपाईपर एक ही दिन पहले थे 
वह धोखेबाज़ युवक केटा था। उसने समस्स परिस्थितिपर 
यौरसे विचार किया, तो ठसे मालूम हुआ कि ठस्ष हुसारको 
समस्त थोसारी बनाबटी थी। बेचारे पोस्ट-मास्टरको डेंगू 
बुखार हो गया। वह स--शहरको इलाजके लिए के जाया 
गया, और उसकी जगह काम करनेके लिए एक दूसरा भस्थायी 
पोस्ट-मास्टर भेज दिया गया। जिस ढाक्टरने उस हुसारको 
देखा था, ठसीने पोस्ठ-मास्टरकी दबा की । उसने पोस्ट- 
मास्टरको विश्वास दिशाया कि हुसार बिशकुल मल्रा-चंगा 
था। उसे उसके घुरे इरादेका शक हो गया था, मगर उसने 
हरके मारे नहीं कद्दा । डाक्टरने जो कुछ कह्दा, वह सच था 
या उसने केबल अपनी दृरदर्शी बुद्धिकत्ता दिखानेके लिए ही 
ऐसा कहा--चाहे जो हो, उससे रोगौको किसी प्रकारकी 
सान्त्वना नहीं मिली । पोस्ट-मास्टर मुश्किशसे बोमारीसे 
भज्छा दी हुआ था कि उसने दो मासकी छुट्टीकी प्रख्वास्त 
दे दी, भोर किसोसे क्रपता इरादा ज़ाहिर किये बिना ही वह 
पेंदल झपनी तड़कीकी तलाशर्मे चल पढ़ा। ठसे धपने 
कायज़-पत्नोंस मालूम था कि घुड़सवारोंका कप्तान मिल्स्की 
स्मोर्लेस्कसे सेट-पीटर्सबगकों जा रहा है । जो शादमी उनकी 
गाड़ी हाँकऋर के गया था, उसने बताया कि यश्षपि बुश्ी अपनी 
खुशीसे गई थी, मगर फिर भी वह रास्ते-भर रोती गई थी । 
पोस्ट-मास्टरने सोचा---“बहुत सम्भव है कि में अपनी लोई 
हुई लक्षकीको पुन: वापस लानेमें समय हो सकूँ ।” बस, इसी 
विचारकों शेकर वह सेंट-पीटसबरग झाया। वहाँ वह अपने , 
एक पुराने श्रार्थीके ग्रहाँ 5हरा थी और बहाँसे उसने खोज शुरू 
की | उसे शीम ही पता लग गया कि सिन्‍्सल्‍कों पीटर्सबर्ग ही में 
है भौर डोमथको सरायरमें ८इरा है। पोस्ड-मास्टरने ठंसके 
पास जानेका निम्नय किया । 

दूसरे दिल तड़के वह उसके दरबाजेपर हाजिर हुआ भौर 
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नौकरसे कहा कि यह हुजूरको इसिला कर दे कि एक धुरानां 
सैनिक हुजुरसे मिक्षना चाइता है। फौजो नौकरने बूट साफ 
करते हुए कट्टा कि उसका मालिक सो रहा दे और वह र्यारह 
,. 'जेसे पहले किसीसे नहीं मिलता। पोस्ड-मास्टर शौट 
: गया भर निय्रत समग्रपर फिर झाकर उपस्थित हुमा । मिन्स्की 
एक देसिंग योन भौर लाल टोपी पहने हुए स्वयं उससे 
मिलने झाया। 

“कहो, क्‍या चाहते हो १” उसने पूछा । 

बूढ़ेका हंदय क्षोसे घक-धक करने लगा। उसको 
प्राँखोर्मे भ्ाँयू भर भागे झौर वह काँपती हुई श्ावाज़में 
केबल इतना ही कह सका--“हुजूर, ईश्वरके लिए मुसकपर 
रहस करें ।” 

मिन्सकीने तेज़ीसे उस्षपर एक निग्राह डाली, सिर 
दिलाया भौर उसका हाथ पकड़कर अपने पढ़नेके कमरेमें 
ले जाकर उसका दरवाज़ा बन्द कर लिया। 

““हुज्ूर |” बुढ़ेने फिर कह्टा--““जिसका पतन हुभा, बह 
गया । मेरी दुभीकों मुके लौटा दीजिए । शाप उसके साथ 
काफ़ी खेल कर चुके । हब तसे बेकार बरबाद न कीजिए ।!! 

नवयुवकने बढ़ी गढ़बढ़ीमें जवाब दिया--''जो हो 
चुका, बह लौट नहीं सकता । में तुम्हारा भ्पराधी हैं भौर 
तुमसे क्षमा भाँगनेको तेयार हैं, मगर रद न समस्कतो कि 
मैं दुभोको छोड देंगी । में इस बातका बचन देता हूँ कि 
पद सुखसे रहेगी। तुम ठसे किस लिए चाहते हो! वह 
मुके- प्यार करती है, झोर वह पुराने ढगसे रहमेको भादी 
नहीं रही । तुम दोनों ही भूतकालकी बातें न भूल सकोगे ।?? 

यह कहकर ठ्ने बूढ़ेकी श्रास्तीनमें कोई चोज़ 
खिसका दी, दरवाज़ा खोला भौर पोस्ट-मास्टरने शपने 
आपको सड़कपर खड़ा पाया। दसे यह भी न माल्तूम 
हुआ कि वह सड़कपर कैसे ह्मा पहुँचा । 

बहुत देर तक बह भवल खड़ा रहा। भन्‍्तमें उसने 
देखा कि उसको भास्तीनके कफमें कायक्का एक लपेटा 
हुआ पुकिन्दा खुसा हे । उसने ठसे बाहर निरात्षकर खोला, 


तो देखा कि दस-दूस धौर पॉँच-पाँच हवक्के कई बेंकमोट 
हैं। ठसकी आाँखोंमें पुनः ध्ांतू--कोधके भाँसू भर 
भआाये । उसने उन नोटोंको मंसल ढाका, फेंक दिया, पेरोंसे 
कुचला ओर फिर भागे चल दिया। कई क्रदस श्ागें 
जनेके बाद बह रुका, कुछ सोचा भौर फिर लौटा, मगर 
वहाँसे नोट नदारद थे। बढ़िया कपड़े पहने एक 
नवयुवक उसे देखते ही दोढ़कर एक गाहीोमें चढ़ 
गया ओर गाड़ीवातेसे विक्राकैर कद्ा-- “जल्दी चलो ।॥?! 
पोस्ट-मास्टरने उसका पीछा नहीं किया । उसने घर होटनेका 
निश्चय किया, पर वह शहर छोड़नेके पूंथ एक बार अपनी 
बुश्लीको देखना चाहता था। इस इरावेको लेकर बंद दो 
दिन बाद फिर मिन्ल्कीके पास गया । ढसके फौज़ी नौकरने 
क्लाईसे कहा कि उसका मालिक किसीसे नहीं मिल सकता । 
सह कहकर उसने पोस्ट-मास्ठरको बाहर निकासंकर 
दरवाज़ा बन्द कर लिया । वेचारा पोस्ट-माध्टर बाहर 
खडढ़ा-खढ़ा कुछ देर तक इन्तज़ार करता रहा, पर पन्तमें 
चला श्राया । ) 

उसी दिन सन्ध्या समय वह एक गिरजेसे भजन सुनकर 
लौटा भौर “छ्षेटेनाया? नाम सड़कपर जा रह्य था। एकाएक 
एक बहुत शानदार गाढ़ी उसके बयलसे होकर निककी । 
ठसने गाढ़ीमें मिन्लकीको पहचान लिया। गाड़ी एक 
तिमेज़िले मकानके सामने देके गई भोर मिनस्की सपाटेसे 
सीढ़ियाँ बढ़कर उसमें घुस गया । एकाएक पोस्ट-मास्डरके 
मनमें एक विचार उठा । बह लोौटकर कोलबानके पास 
आया झोर उससे पूआा--' क्यों दोस्त, यद्ध घोढ़ा-गाड़ी किसकी 
है? मिन्स्क्रीकी तो नहीं है १? 

“हाँ, मिनस्कीकी है ।?? 
तुम्हें क्‍या काम है ” 

“बात यह दे कि तुम्हारे मालिकने मुके एक चिट्टी 
अपनी वुझोकों देनेके लिए दी थी, मगर में भूल गया कि 
दुभी रहती कहाँ है ?” पोस्ड-सास्टरने कहा । 

“यहीं तो रहती दे--इसी प्रकानके दोतह्रेपर, 


उसने जवाब दिया--' 'कहो 


प्रमर 


ण्ज़्ञै 
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बुम्हारो बिटूठी झव वेचार है, क्योंकि मिन्ल्‍की खुद दी भव 
राके पास पहुँच गया ।?” 

"हर, फ्रोई इसे नहीं है। तुम्हारे बतानेके लिए 
धन्यवाद | में जानता हूँ कि अपना काम कैसे कूँगा।” 
प्ोस्ट-मास्टरने घढ़कते हुए हृदयसे उत्तर दिभ्रा। 

दरवाज़ा बन्द था। उसने घंटी गजाई। कई सेकेंड 
तक व केचेनीसे टछूटकी लगाये खड़ा रहा । चाबी सनकी, 
दरवाज़ा खुशा। 

“क्या श्रोदेशिदश सामसेनोवना यहाँ रहती है !” उसने 
पूछा | 

“हाँ,” एक नौंजबाव नौकरानीने जवाब दिया---''तुम्हें 
उससे क्या काम है १?! 

पोस्ठ-मास्टरमे बिना एक शब्द कहे बरोटेमें प्रवेश 
किया । नौकरानी चिह्माती ही रहौ--'“तुम वहाँ नहीं जा 
स्रकते, भोदेशिया सामसोनोबनाके प्रास्॒ मेहमान आये हैं।”” 
समर पोस्ड-सास्टर उसकी परवाह किये बिना धृस्ता ही चला 
गया । पहले दो कमरे प्रंघेरे थे, पर तीसरेसे रौशनी शा 
रही थी। वह झके हुए दरबाज़ेके सामने पहुँचकर ठिठक 
भरा । कमरा खूब सजा हुआ्रा था। भीतर मिनस्की ध्यान- 
मम्त बैठा था,। दुन्नी बढ़िया-से-बढ़िया फ्रैशनकी पोशाकर्मे 
ज़क़ुबर्क उसकी झाराम-इर्सीके हत्वेपर इस तरहसे बेठी थी, 
जैसे कोई घुरुसवार झौरत किसो ध॑ँप्रेज़ी ज़ोनढ्ी काटीपर बैठी 
हो । बह मिन्स्कोक़ो प्रेम-भरी दृश्टसे देख रही थी भौर भपनी 
रलाभूषित उमलियोंसे बसके तग्बे बाद्ोंको मरोड़ रही थी। 
केसारा पोस्ट-मास्टर | उसने कभी झपनी तड़कीको इतना 
शुन्दर नहीं वेखा था) वह मन-ही-मन उसके सौन्दर्यकी 
प्रशंशा किये बिना न रह सका । वुश्ीने बिता व्पना सिर 
उठाये, पूछा--''यहां छौन है १? पोस्ड-मास्टर चुपवाप 
रहा। कुछ उत्त न पानमेपर तुश्नोने सिर उठाकर देखा और 
चीखकर फ्रशंपर गिर पढ़ी । मिन्ल्डी बबराकर उसे उठानेके 
लिए दौढ़ा, पर पोह्ट मास्टरको देखकर उसने दुभोको ढीड़ 
दिया झौर भुस्सेसे कॉँप्ता हुआ उसकी झोर बढ़ा। टसमे 


विशाल-भारत 
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दाँत पीतकर कहा---' 'तू क्‍या जाइहता दे ? मेरा पीछा क्‍यों 
कर रहा है ? क्या में डाकू हूँ ? क्‍या तू मेरा झून करना 
चाहता है १ निकल यहाँसे (!” उसने अपने बलि डायसे 
बूढ़ेका काज्षर पकड़कर सीढ़ीके नोये ढकेश दिया १ 

बूढ़ा अपने स्थानको लौट भाया। उसके मित्रने सलाह ४ 
दी कि वद्द रिपोर्ट कर दे, परन्तु पोस्ट-मास्टरने कुछ देर 
सोचनेके बाद अपना सिर हिल्लाया मौर इस भामक्षेको योंद्री 
छोड़ देनेका निश्चय किया। दो दिन बाद उसने 
सेंट-पीटसबरे त्याग दिया शोर वहाँसे वह सीधा भपने स्टेशनको 
चला झाया, जहाँ उसने पुनः शपना कार्य-भार ग्रहण 
कर लिया । 

“अब यह तीसरा वर्ष दे कि में बिना दुश्लीके रहता हूँ । 
तबसे न तो मैंने उसे देखा धोरश्न उसके सम्बन्धर्मे कुछ 
सुना । ईश्वर जाने वह ज़िन्दा दे, या मर गई । उसे नाहे 
जो कुछ हो सकता दे । दुन्नी पहली या भन्तिम कहकी 
नहीं है, जिसे दुष्ट राहगीर वहकाकर ते गये हैं. भौर जिनकी 
पहल्ले तो खातिर होती है, फिर बे निकाल बाहर की 
जाता हैं । सेंट-पीटर्सबर्गर्मे इस प्रकारकी मूर्स नवशुश्तियाँ 
बहुत हैं, जो भाज साटन भर मखमल पहने घृभती हैं, परन्तु 
कक्ष ही दर््रिता भौर कष्टमें सड़कोंपर माड़ू लगाती दिखाई 
देंगी । जब मेरे मनमें यह विचार भाता है कि दुन्नी भी 
इसी प्रकार भपनेकों बरबाद कर रद्दी है, तब मनमें भ्रनिच्छा- 
पूर्वक ही पाप उत्पन्न होता है, भोर में चाहता हूँ कि यह 
कत्रमें हो |?! 

मेरे मित्र पोस्ट-मास्टरको यह कद्दानी है । इस कह्मानीके 
कहनेमे कई बार उसके श्रासुओंने न्‍्याधात पहुँचाया, परन्तु 
उसने उन आँशुप्योको भपने कोठके दाभनसे पोंछा। इन 
माँसुप्ोंमे कुछ तो शराबके कारश थे, जिसके उसने 
पाँच गिद्ञास खाली किये थे, भगर जो कुछ भी हो, 
उसकी कहानीने मुझपर बढ़ा गइरा प्रभाव ढाक्षा । उससे विदा 
होनेके आद भी में बहुत दिनों तक पोस्ट-मास्यरको न भूल 
सका और बहुत दिनों तक में उसको दुशीको याद करता रहा । 
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हातार्मे अब सें'*''' 'स्थानसे शुज़र, तब अुझे फिर अपने 
मित्रकी याद भाई । सुझे मालूम हुभा कि बह पोस्ट-आाफ़िस, 
जिसमें वह था, तीढ़ दिया गया दे। मेरे यद्द पूछनेपर कि 
क्या बूढ़ा पोस्ट-म्रास्टर ज़िन्दा है! मुझे कोई ख्रल्तोष- 
जनक उत्तर न मिश् सका, अत: मैंने उस सुपरिचित है 
स्थानकी पुन; यात्रा करना निश्चित किया झौर एक प्राइवेट 
सवारी लेकर में--प्रामको रवाना हुआ। 
परतक्कड़का मौसम था। धोले-घोके बादल भास्मानपर 
छागे हुए थे। कटे हुए खेतोंमें ठंडी इवा बह रद्दी थी। 
लाल-पीक्षी पत्तियाँ इवामें तढ़ रही थीं। मेने सूर्यास्तके 
समय गाँवमें प्रवेश किया भौर पोस्ट-श्राफ़िसके दरवाज़ेपर 
जाकर दका । ए# मोटी बूढ़ी ग्रौरत बरामदेमें ( जहाँ एक 
बार बेचारी दुच्नीने मेरा चुम्बन कर लिया था ) भाई । मेरे 
प्रश्षपर उसने बताया कि बूढ़े पोस्ट-मास्टरकों मरे एक बर्षे 
दो गया, उस मकानमें एक शराबबालया रहता है मौर वह उस 
शराबवबालेकी स्लरी है। में भपनी व्यर्थ यात्ञापर भौः सात 
रूबलपर, जो मेंने व्ाँ जानेमें बेकार ख्त्न किग्रे थे, ध्रफसोस 
करने लगा । 
«उसकी मृत्यु केसे हुई १” मेंने शराबवालेकी स््रीसे पूछा । 
“बहुत शराब पीनेसे ।” उसने जवाब दिया। 
“बह साड़ा कहाँ गया हे १? 
“क़न्रिश्तानमें भपनी सख्रीकी समाधिके बगलमें १?! 
“कया कोई ऐसा हे, जो मुके उसकी कब्र दिखला सके 2?! 
“क्यों नहीं ! इधर भा ए बंका, बिल्ियोंको मारना छोड़ + 
देख, इन सज्नको गिरजाघरके क्त्रिस्तानमें ले जा भौर वृद्दाँ 
पोस्ट-म्तस्टरकी कब्र दिखा दे ।?? 
इन शब्दोंपर फटे-पुराने कपड़े पहने, लाक्ष बात झौर 
कानी भझाँखवाल्या एक लड़का दोढ़कर मेरे पास झ्ाया भौर 
मेरा पय-प्रदर्शश अनकर चला ! 
“क्या तू सत ब्यक्तिको जानता था १? 
योंद्दीपूछा। 
“मैं उसे न जानूँगा ? उसीने तो मुझे नरकुलकी सीटो 
! बनाना क्षिखाया था । जब वह शरावखानेसे लौटता था, 
( ईश्नर उसकी श्रात्माको शान्ति दे ) तब में न मालूम 
कितनी बार चिह्लाया हूँगा---'बाब।, बाबा, बादाम दो ।! इसपर 
बह हम लोगोंपर बादाम फंकता था। व हसेशा हम 
लोगोंके स्राथ खेलता था |” 


मैंने 


पौरुट-मार््दर 
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“अच्छा, शमी याजोगण भी उसको बात करते हैं १?” 

“ब्ब यात्री ही बहुत कम झाते हैं, मगर वे मुददौंको 
नहीं पूछते । हाँ, गर्मामे एक महिक्रा ज़रूर यहाँ झाई थी । 
उसने पोल्ठ-मास्टरको पूछा या भौर ठसकौ कृत देखने भी 
गई थी ४! 

“ज्ञौन मदिता थी १” मैंने कौवृइलसे पूछा । 

“बढ़ी सुन्द्री मदिला थी)” शढ़केने जवाब दिया--- 
“बह एक गाढ़ीमें चढ़कर भाई थी, जिसमें दे घोड़े जुते थे । 
डसके साथ तीन छोटे तकके, एक थाय भोर एक काला 
चीनी कुत्ता था। ज« ठठसे कहा गया कि बूढ़ा पोल्ठ- 
मास्टर मर गया, तब वह रोने लगी भोौर शड़कोंसे कहा--- 
“तुम क्लोग यहाँ चुपचाप बैठो, तब त# में क़म्नित्तान हो झाऊँ।? 
में उसे सड़क दिखानेको तम्पार हुआ, परन्तु तस महिलाने 
कट्दा-- मैं सड़क झ्रच्छी तरह जानती हूँ ।” फिर ढसने भुमे 
पाँच चाँदीकी चबप्नियाँ इनाम दीं ।--ऐसी महिला थी” 

हम लोग समाधि-स्थानर्म पहुँचे । समाभि-सथान एकदम 
खुली हुई अगहमें था। उसेको सीमा निर्धारित करनेके लिए 
किसी प्रकारका कोई चिह नहीं था । वहाँ अनेकों लकढ़ीके 
क्रास भरे हुए थे, परन्तु छायाके लिए एक भी पेड़का नाम- 
निशान भी नहीं था। मैंने भपने जीवनमें ऐसा बियाबान 
कब्रिस्तान कभी नहीं देखा । 

“व्यू पोस्ठ-मास्टरकी समाधि दै (?” लड़केने एक मिट्टीके 
टोलेपर कूदकर कहा, जिसपर एक काला काश्न ओर एक 
तबिकी मूर्ति खड़ी थी। 


“यहींपर बद्द मद्दिला भाई थी १” मेंने पूछा । 

“हाँ”, बंकाने जवाब दिया,--''मैं उसे दरसे देखता 
था, वह यहाँ काझ्याकर गिर पढ़ी शोर बढ़ी देर तक पड़ी 
रही । फिर वह गाँवमें गई भौर पादरीकों दूँठकर उसने 
उसे कुछ रुपया दिया झौर गाड़ीमें बैठकर चली गई। 
उसने मुझे पाँच चाँदीकी चदश्नियों दी थीं, वह ज़रूर कोई 
बड़ी भारी महिला थी।” ः 

मैंने भी उस लक़केको पाँच बवन्नियाँ दीं। प्रब मुके न 
तो यहाँढी यात्राका और न खात रुबलका--जो मेने खर्च 
किये हैं--प्रफ़तोस है | 

[ पुश्किन-कृत एक रूसी कहानोका अजुवाद ] 
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नोधी कवि कृत 'रामसागर' 
- [ लेखक /---श्री विश्वनाथर्तिह शर्मा | 


हू सौमाग्यकोी बात है कि हिन्दी-साहित्यकी उन्नति बढ़ी 

शौघ्रताके स्राथ हो रही है। जितने अन्य प्रति वर्ष 
ट्िन्दी में निककते हैं, उतने भारतड्ी किसी झन्य देशी भाषामें 
शासद द्वी निकक्षते होंगे। गद्मपि उधकोटिके प्रन्थोंकी संख्या 
कम ही रहती है, पर प्रारम्भमें ऐसा होना स्वाभाविक ही है । 
हिन्दी-पाठकोंकी दलि भी भभी परिष्कृत नहीं दो पाई 
है, इसलिए परेन्क्ास किताब बिक जाती हैं भोर 
उत्तम पुस्तकोंकी मच्छी बिक्रो नहीं होने पाती । जहाँ तक 
बिसारकी धात है, दिन्दी-साहित्य काफी विस्तृत द्ोता जाता 
है, पर हिन्दी-साहित्यका एक विभाग ऐसा है, जिस शोर 
बहुत कम ध्यान दिया गया है, भोर वह है प्रलुसन्धान-- 
खोजका । काशोकी नतागरी प्रचारिणी-सभाको छोड़कर 
अझंन्य किसी संस्थाने इस झोर विशेष कारये नहीं किया। 
इससे भी भ्रणिक कहांकरी बात हमारे लिए क्या हो सकती 
है कि हमारे यहाँ हिन्दी-साहित्याकाशके सूर्य सूरदासजीके 
पदोंका कोई ध्रच्छा संग्रह ध्मी तक प्रदाशित नहीं हो 
पामा १ श्रज-भसाषाके खुकति नल्ददासके प्रल्थोंका भी संग्रह 
भ्रभी नहीं छुपा। शोर भी धनेक कवि ऐसे हैं, जिनके 
जीवन-भरके. परिश्रमके. फलस्वरूप अन्थ भभी तक 
अन्धकारमें दी पढ़े हुए हैं, उन्हें प्रकाशर्ें लानेकी भोर 
किसीने भी ४यान नहीं दिया | ऐसा ही एक भ्न्थ बोधी 
कवि कृत 'रामसांयर' है । 

'रामसागर'की रचना विक्रमी संतत्‌ १७८७ में की गई 
थीं। प्रन्थमें एक अगद किखा दै-- 

“'संबत सलह से संतासी । अ्रगहन मास कथा परकासी ।?? 
यहाँ 'रामसागर'का संखिप्त परिचय दिया जाता है--- 
'रामसायर'में चौथीसों भ्रवतारकी कथा बर्खित है। 

इसके अ्रत्िरिक्त कबिने दशनशास्तके तत्त्योंकी यही श्रश्ैताके 
साथ समकानेकी भेष्ट की है, बल्कि यों फहना चाहिए 


कि इसमें दशमशासत्रका ही विस्तृत रूपसे बिवेदन किया 
शगद्या है। हा, पुस्तकहो मनोरंजक बनानेके लिए धाघार- 
स्वरूप चोबीसों झ्वतारोंढो कयाका भी वर्णन हे। इसके 
प्रत्येक भ्रध्यायर्मे वेदान्तके तत्व सरतताके साथ कूट-कूटकर 
भर दिये गये हैं । 
भोज्ञा नामक शिष्यके भाग्नहसे बोधी कविने यह्द 
पुस्तक लिखी थी । इसकी रचना दोहा, चौपाई, सोरठा तथा 
प्रन्य छुल्दोंम की गई है । पुस्तक पाँच खंडोंगे बिभक्त 
है, भोर प्रत्येक खंढमें पन्‍्द्रद-बीस अ्रध्याय हैं। प्रथम 
खसढके द्वितीय भध्यायमें कवि ,/रामपागर! के समय झ्ादिके 
सम्बन्धर्मे इस प्रकार लिखता दै-- 
“मोला तूथ प्रश्न सुखदाई ; 
पूछहु कथा रसिककी नाई । 
बूकि परा तुप्म प्रश्न बिभागा ; 
इरि-चरित्र तोहि श्रति प्रिय ल्ञागा । 
कथा पुरातन पूर्यहि भाला; 
मुनिन्ह सकल निज कति करि शा । 
तेदि प्रश्न मैं करों बखाना; 
यथा हृदय मस्र मति झजुमाना । 
मोसों प्रश्न किचेहु तुम जैसे ; 
लद्बुमन प्रश्न राभसों तेस । 
संवतः स्रत्रह से संतासी ; 
झगहन मार कथा 
सो संवाद में करों निरूपा; 
सुनहु॒ श्रवण दे रसिक पझनूपा। 
इरि-चरिल्ल दरि-पद-रति देनी ;, 
गति कामादि (१) हरिशोक निसेनी । 
दोहा 


परकांसी । 


अपर फथाको अपर फक्ष, पे सुने जो छोय। 
हरि सम्बन्धी कथा यह, हरि स्म्ब्धी होग्र ॥” 


आन १६३० ; अरधाढ़ १६८७ ] 


क््ं्च्खिल्ल्ल््ज 


'रामसागर' को श्रायोपाल्त पढ़ जानिपर यहं पता लगता 
है कि कवि वेध्यब-सम्प्रदाभका था। अन्यके प्रारमभ्भमें 
कबिने शुर्द्री वस्दना की है। इसके बाद वह पुस्तकके 
विषयका बिस्तृत बर्शन करता दे । सोलाने प्नेक प्रकारके 
प्रश्त बोधीसे एछे । समूना धुन लीजिए-- 

“इमि कृपालु करुणा करि मोदी; 

इरि-यश कहहु जो पूछों तोही । 
प्रथमदि थभादि भेद कहु देवा ; 

आदि पुरंष जब एक 
झट अहा अखंड पशपारा ; 

पुनि किसि अमित भये ज्रि विकारा। 
किसि साया गुन तीन सिरूपा; 

तत्वमय कामी . $त 
किसि यह अहाते जीन कहावा ; 

किमि नर-नारी देह 
किमि मे जग योनी चोरासी; 

पूरन ब्रह्म सके किमि बासी । 
सिद्ध सुरासुर नाग किनर नर ; 

एक अंश सो जीव चराचर । 
प्रथकू-पए_थकू किमि भंये धुभाऊ; 

सो भोदि संजुत भक्ति सुनाऊ। 
पुनि किमि किल्‍्दों यद्द विस्तारा; 

किमि साया शुभ जिविध पसारा। 
किमि यद्द पाँच तत्व निरमाया'; 

किमि यह किन्ह जीव झद काया ! 


दोहा 
विधि निषेध विष झुघारस, राग-दोष अलचुसार । 
पाप-पुन्य सत-प्रसतमै, किसि कीन्‍्हा संसार ॥ 
चौपाह 
के भ्वतार घरहु अग भाहीं; 
कहा रूप कहां नास कढ़ाई । 
किमि युग कौन घमे भ्णिकारा; 
कौन नासे परे संखारा। 
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अभेवा । 


सरूपा । 


बनाना । 


बोधी कवि कृत 'रामस्ागरा 


; दग्श्‌ 
केहि यु कौन वर्ण प्रभु घरहू 
छौन ध्रायरण तह पुनि छरह। . 
कहिये जई को सदणुन गाया ; 
किये. राजनीति 
के प्रकार पूजा जग देवा; 
के प्रकार प्रभु भक्त अमेषा। 
के प्रकार प्रभु योग समझता ; 
के प्रकार प्रभु॒ क्षान ध्राषा। 
कै प्रकार प्रभु बस तुम्हारा; 
कहहु सकल श्रुति सार विचारा !? 
ऊपरकी चौपाइयोंक्रों पढ़कर पराठकोंको रामसागरके 
विषयकी कुछ जानकारी हो गई दोगी। इन प्रश्नोके 
प्रतिरिक्त और भी कई प्रकारके प्रश्नोंशी इस प्रन्थमें विशद्‌ 
रूपसे मीमांसा की गई दे। पुरुतकके विषयके साथ-साथ 
कविके स्थान झ्रादिका पता जामनेकी उत्सुकता पाठकींको 
दोती होगी , पर इस सम्बन्धर्से निव्यके साथ कुछ कहना 
बहुत कठिन है। बोघीने भपने विषय कहीं भी कुछ 
नहीं लिखा है । हाँ, रामसांगरकों पढ़नेसे इतना अ्रवश्य 
ज्ञात होता दे कि वे वेष्णव-सम्प्रदामके माननेवाद्षे एक 
इद्गैतवादी थे। सम्पूर्ण पुस्तकर्मे उन्होंने भरिसाका महत्य 
बतलागा है तथा स्थान-स्थानपर बैष्णाव-प्रम्प्रदायंके ग्ुरूय- 
मुल्य तत््वोंढी व्यारूया करनेका भी उन्होंने यवेष्ठ प्रयत्न 
किया है। वे इतने बढ़े भगवदभक्त थे कि पुस्तकके श्रन्तिम 
भागमें उन्होंने बीस-प्रीस एृष्ठोंस केवश रामनामको मदिमा 
बतलाई है । 
बोधी संस्कृत-साहित्यके प्रकाशद् पंडित भौर बेदान्त तथा 
वेदके ध्रज्छे ज्ञाता मालूम पढ़ते है, क्योंकि वेदान्तके 
प्रत्येक तस्वकों उन्होंने बढ़ी सरलताके साथ कूट-कूटकर 
'रामसाथर'में भर दिया है। वेदास्तके संस्कृतमें रहनेके 
कारद साधारण जनता उसके लाभमसे सवेधा अपरिचित भी, 
प्रस्भवत: इसी अमावक्ती पूर्तिक लिए बोघीने रामंसागरका 
विर्माथ किया हे। रामसांगरकों शैली रामायणको रोीसे 





रघुनाथा । 


च्टपू , 





बहुत-कुछ म्रिश्ती-जुबती दे, पर रामायथके विधयसे 
इसका विषय स्वेधा मिन्न है । 

'रामश्ागरकी पहल्ली प्रति मुझे दरभंगा फ़िलेमे मिली 
थी। इसी ज़िफ्रेके नयानगर ग्राममें प्रीस-तीस वर्ष पहले 
इसकी एक झौर प्रति मिली थी, पर दुर्भाग्यवश नह प्रति किसी 
प्रकार नष्ट हो गईं। भ्रम यह तीसरी प्रति भी इरभंगा 
ज़िल्लेमे ही मिक्री है। एक हो ज़िल्लेमे तीन प्रतियोंके 
मिलनेसे बोधीका उस स्थानसे सम्बन्ध बताया जा सकता 
है, पर रामसागरकी भाषापर मैथिज्ञी भाषाका कोई प्रभाव 
भहदी मालूम पढ़ता, झतएव तने मिथिला-निवासी मानना 
डजित नहीं जान पढ़ता । जेसा कि हम पहले लिख चुके हैं, 
बोभी वेध्णब-सम्प्रदायके साधु थे। सम्भव है कि वे कहींसे 
घूमते-धामते  मिविल्ा-प्राल्तमं झ्राकर रह गये हों ओर 


वहींपर इन्होंने रामश्रायरकी रबना की हो । यदि ऐसा न 
होता, तो रामसागरकी य्रभी प्रतिाँ केवल भिथिलामें ही 
नहीं मिक््ती । 


रासखागरकी भाषा भ्रवधी तथा अजमाषया मिश्रित जान 
पढ़ती है, अतएवं भन्‍्य प्रमाणोकि अभाव उन्हें भ्रवध- 
प्रा्तका ही मानना युक्ति-युक्त होगा। 
रामसागरके कुछ अंश यहाँ दिये जाते हैं । सनुष्य-शरीर 
पानेपर जोब सांसारिर बन्धनोंमें फैसकर, कर्तवब्य-भ्रष्ट हो 
जाता दे । ठसीको लक्ष्य कर कवि कहता है--- 
“इनलरी-स्वाद हेतु दुखरासी ; 
सुर ते नर, नर ते चौरास्ी । 
जलचर, थलचर, नभचर देहा; 
सहत फिरत दुल काल सदेहा । 
जवहीं ईश भये शमुकूता; 
_अर-तन दियो सकक्ष युन मूला । 
बुशभ कप बुल्थभ भी वेही ; 
शइत सेंग्रोग प्राप्ति यर देही । 
उपजत-बिनसत ओनि अनेका ; र 
: भकित दोन लिय बिना बियेका। 


विशाद्-भारत 


| गर्ष ३, खफ्ट १, संक्या ६ 


गर-सन कठिन प्रयञ् सो पावा ; 
करि विभेक मनभों ठहराषा। 
को हम रहे कहाँ ते भाये; 
कौन हेतु यह नर-तन पाये । 
पुनि तह गमन होय परिनामा ; 
» जग सम्बन्ध भये केहि कामा । 


दोहा 
को संगी यह जीवको, प्राण संग जो जाय । 


सुत दारा संग अम दे, मित्युक वेहि जराय 0 
मातु-पिता खनवन्धता, सुहदे कुट्मिन्द संग ॥ 
नष्ट जानि करे त्याग सभ, यदै शानका प्ंग ॥” 
( ख़र्ह़ १, भ्रध्याय १२ ) 
भगवानके प्रति प्रद्मादकी धसीम भक्तिका वर्गन सुनकर, 
रामचल्द्रजी तथा खक्मणर्मे इस प्रकार संवाद होता दै--- 
““छुनि रघुपतिके बचन भमोला ; 
लछुमन प्रश्ष कियो सुन॒ भोला । 
सुनु प्रभु यद्द भ्रचरज मोहिं लागा ; 
बिनु सत्संग भक्ति करिमि जागा । 
वेद-गिरा झौ श्रीमुख बानी ; 
बिलु सत्संग न भक्ति उदानी । 
पूर्व हेतुको पुन्य प्रभाऊ; 
की तप-फल्न हरि शम्भु पसाऊ । 
भयवा निज भझजुभौ ते होई; 
कोने भाँति मक्ति लहै कोई। 
सो विवेक पारसढ़ी नांई; 
परक्तत लोह कनक हो जाई। 
जिमि सुगल्‍्ध मतबागिरि रहई ; 
चन्दन करे पवन अब बहई। 
दिमि प्रादक रह दादहि माही; 
बिलनु अगनि सो प्रगटत नाही। 
जन्म-जन्म इमि अक्ति कमाई ; ' 
सतसंगति परसत प्रगढाई । 
£ खबद २, अध्यास १९ ) 





जूत १६३०; असाड़ १६८७ ] 


शोषीने राप्रसामरमें बौद्ध अ्वतारका सौ दर्णत किया है । 
प्राजफल थौद्ध, जैन, सिख, सनातनी तथा अन्य धम्प्रदायके 
हिन्दू फरल्पर संगठित होकर भापस्र्मे आतृ-भाव दिखला रहे 
हैं। ऐसे समय बुद्धदेवके प्रति समुचित भादर प्रदर्शित 
करना प्रत्येझ सतके हिल्दूका प्रधान कर्तव्य है, पर आजसे 
दो सौ बर्य पूर्व एक कट्टर सनातनी कविंके द्वारा बुद्ध 
भगवानका गुण गाया जाना वास्तवर्मे एक मार्देक्रो बात 
है। पाठकोंके विनोदाभ वह अंश नीचे उद्पत किया 
जाता है -- 


“मोला सुनहु राम मुख बानी ; 

पुनि ल्कुमन सन कहत बखानी । 
नौमे रूप सुनहु मम भाई; 

जब होइ है द्विजकुल प्रन्यायी ! 
भर्म-झधम बिचार न करिंदें ; 

हिंसा भोजन पर-घन हरिहें । 
सिध्मोदर पोषक दिन-राती ; 

पर-दारा पर-प्रातमघाती । 
कहत बने नहीं द्विज भ्घ कर्मा ; 

सदभुश नष्ट करिद्दे निज धर्मा। 


बोभो कि कृत 'रामसागर” 


' ;ल्‍ घ्११ 
और छरे तब देव सहाई , 

द्विजके दबढ करो नहिं भाह। 
ताते घरिदों बौध खलपा ; 

निज कृत भोग करहि भहि भूपा । 
कम दंड सभके है ऊपर ; 

सुर नर मुनि द्विज असुर बराचर । 
पुरंषोत्तमपुर वास इमारा ; 

सन्त स्रस्ता संग तहाँ विराजा ।? 

( खक्‍्छ ३, अध्याय १० ) 


यहाँफर यह बतक्षा देना भी भावश्यक है कि 'रामसागर की 
दोनों प्रतियाँ बहुत ही शशुद्ध हैं। लिपिकर्ताओंने 
अन्वानबश भालाझ्रोंकी बढ़ी दुगति कर दी है। इस कारण 
अनेक स्थानोर्से मालाधोंढ्ी ल्यूनाथिकता हो गई दे । 
कहीं-कहीं क्रथे भी स्पष्ट नहीं । इस तेक्षमें उदज्ञत 
चौपाइय(ों तथा दोहोंगे मेंने सभञ-तत्र संशोधन कर दिया 
है, पर शब्दोंको बदला नहीं। “रामसागर” का गदि कोई 
सुन्दर संस्करण निकाला जाय, तो बास्तवर्मे हिम्दौका 
इससे बहुत-कुछ उपकार हो सकता दै। में धाशा करता 
हूँ कि विद्वत्समाजका ध्यान इस झोर भाकर्षित होगा। 


स्वदेशी रेल 


( एक स्वप्त ) 
[ जेलक +-- मौलाना शौकत थानवी ] 


[ भदूरदरिता-पूर्ण मजाक़--यहाँ हम मौलाना ज्ञौकत थानवीके “एक स्वप्न॑का, जो उन्होंने “स्वदेशी रेल” के नामसे “नैरगेखयाल' में 


ल्षपवाया हे--अनुवाद छापते हैं। श्समें सन्देह नहों कि मौज़्ाना साहब अच्छा द्वास्य लिखते हैं, पर 'स्वदेशी रेल” में उन्होंने 
स्थराज्य तथा स्वराज्यनादियोंका जो मज़ाक उड़ाया है, वह वास्तवमें निदेयतापूर और अनुचित हे। इस मजाक़का सीधा-सादा 
महलग यो हे कि हिन्दुस्‍्तानियोंमें न तो प्रवन्भशक्ति है और न ईमानदारी। मौलाना साहबकों जानना चाहिए कि 
अ्रग्रेशोंकि मारतमें भानेसे पहले भी इम क्षोग व्यवस्थित ठगसे शासन करते थ और उनके चले जानेके बाद भी उसी तरह करते 
रहेंगे। हमारी समकमें इस तरहकी कद्दानियों स्वराज्यके खिलाफ जबरदस्त श्रोपेगेणडाका काम देंगी। किसी प्जत्तो इगिड्यनकी 


कझलमसे इस तरहका मज़ाक इस समझ सकते ये, पर एक भारतीयकी क्रलमसे श्स तरहका हास्य शोभा नहीं देता। 


हर आादमीके 

लोगोंको उस समय होता दे, जब इम टिकट खरीद ते । 
इसलिए हमने भी यह भादत डादा रखी है कि सफ़रके पहले 
सवन्ा ज़रूर कटा केते हैं। इस भप्ति-परीक्षाका सबसे पहला 
योग है स्टेशन पहुँचकर टिकट-घरदी सिद़कीसे फाँककर टिकट 
काटनेकी प्रार्थना रूसमा,  अतएब झाज भी हमने इस 
प्रोम्रामका पूरी तरह प्राक्षन किया, और मुर्किंग-झाफिसकी 
खिड़दीमें हाथ ढातकर कहा--बाबूजी, कानपुरका सेकेग्ड 
कास टिकट दीजिए 7”? 

बाबूजीने टिकट देनेके बदले हमें सिरसे पेर तक घूरा 
श्रौर बढ़े सन्‍्तोषके साथ कष्ा--“एक बात कह देंया 
मोल-तोल [?? 

में समम्का बाबूजी दिल्लगी कर रदे हैं भोर ईस पढ़ा। 
मेरे हँसनेपर बाबूजीने कद्दा-- “जनाब, सुनिग्रे, तीन रुपये 
हुए। लाइये रुपये झोर टिकट लीजिए।?”? 

कैसे में भरास्मानसे गिर पढ़ा, बोला,--“'क्यों जनाब, 
सीम रुपये कैसे हुए ! एक ह८पया तेरह भाना तो किराया दे 
ओर जाप कहते हैं तीन रुपये | अली मुझे कानपुरका टिकट 
जाहिए, कानपुरका सेकेग्ड कास |” 

बाबूजीने कुछ बिगढ़कर कहा---जनाव, में बहरा नहीं 
हैं। धुत लिया कि भापको कानपुर सेकेकड् कासका टिकट 


--सम्थादक ] 


लिए सफ़र शुरू करनेका यक्तीन चाहिए, मगर उसके दी तीन रुपये हुए। कौड़ी कम न झैूँगा, 


चाहे लीजिए, चाहे न लीजिए ।” 

में--“ मगर बाबू साहब, परसों तक तो १॥-) किराया 
था, धाज कया हुआ कि एदकम बढ़ गया १? 

बाबू--“कलकी बात कलके साथ। भाज देश हमारा 
है। हमें स्वराज” मिक्ष गया है |” 

मैं--“यह किये कि स्वराज रेलको भी मिल गया। | 
अच्छा, खेर, टिकट दीजिए नहीं तो रेल छूट जायगी ।/? 

बाबू--“लाइमे रुपये; प्रच्छा, न भ्रापकी बात, न भेरी 
बात -- भढ़ाई रुपये दौजिए भौर टिकट क्षे लीजिए । 

बाबूकी इन बातोंपर कुछ हँसो झा रही थी भौर कुछ 
गुस्सा भी कि ब्यथ समय नष्ट हो रहा दे। अगर गाड़ी छूट 
गह, तो भोर भी मुसीबत होगी, टिकट-विकट सब धरा रह 
जायगा । भाखिर मेंने सोचा कि बिना टिकट दी रेलपर 
चढ़ जाऊँगा। यह विचारकर में शुक्किंग-झाफ़िप्से अछने 
लगा। मुझको जाता देखकर बाबू साहकमे फिर श्रायाज़ 
दी--“सुनिये तो जनाब, अभी देखिि तो साहब, 
दो रुपया दे दीकिए,  “'**** अच्छा, वही १॥०) दीलिए--- 
अरब यह भी न दीजियेगा / धच्छा, भाप भी क्‍या याद 
करेंगे, लाइये ढेढ़ रुपये। इससे कमर नहीं हो श्वकता, इमें 
घाटा हो रहा है।” 


कर १६१९; भाड़ १६८७ | 


जब इमने दिकलके ब्राछछका आब अष प्रकार गिरते 
देखा, तो शोर सकक गत्ते झऔौर माक-मों शद्माकर ऋस सईन 
तिस्क़ी कड़े बहँसि शक्षकारा--'“एक रापया देंगे, प्र 
रुपया। देना हो तो दे दो ।” हम सबसे दे कि बादूजी 
इसपर तेयार न होंगे, पर वह भी एक ही 'भेचू” निकदे । सैंह 
सटदाकर  घीसी शआवाज़र्मे कहने तंगे--ज्ाशो भाई, 
लाझो, बोइनीका समय है, आप ही के ड्वा्थों थोहनी 
करना दे ।!” 

टिकट तो हमने ले लिया, पर बंद रेख़का टिकट नहीं 
जान पढ़ता था। न उसपर तारीख प्रढ़ी हुई थी भोर न 
उसपर कुछ छुपा हुआ ही था। बाबूओने एक काणज़के 
टुककेपर 'दूसरा दर्जा कानपुरः लिखकर एक टेढ़ी स्ोर सतरींच 
दी, जो सम्भवत: उनका दस्तखत था । इमने टिक्टको इधरसे 
देखा, उपरसे देखा, भौर दो-तीन बार यौरसे उल्लट-पुलटकर 
देखनेके बाद बायूका मैँद देखने लगे। बाबू साहब भी 
एक दी ताड़बाज़ थे । ये मर हमारा पश्रभिप्राय समझ गये 
ओर कुछ मुसफराकर कहने लगे--'आज रातको ही स्व॒राज 
मिक्रा है। अभी ट्किट नहीं छपे हैं, दो-तीन विनमें छप 
जायेंगे । झ्लापको टिकटसे क्या मतलब १ झञाप तो सफ़र 
कीजिए, भापसे कोई कुछ न पूछेगा, विजकुल वेफ़िक 
रहिसे |? 

आाबूने टॉड़स तो बैंभाई, पर इम देख रहे थे कि टिकटपर 
न तारीख है न किराया,न फ़ासला। ऊन्होंबे मद भीन 
लिखा कि हम सफ़र इडाँसे कर रहे हैं। घन्तमें यह 
समभकर कि या तो रुपया गया, गा हम तेरह आनाके नफ्रेमे 
रहे, इम स्टेशन छुम्त पढ़े । 

हालाँकि संटेशनमें श्रथ कुछ वही भा, जो झ्राजसे पहले 
इन देख जुके थे, पर सह होते हुए भी जान पढ़ता जरा कि 
किसौले ह्टेशनको झम्ादी खिला दी दे, भा उल्टा बचकर 
सबका दिया है। वही पढ़ी श्रो ओर वही बढ़ियात, भगर 
इस गजनेमें झत्र भी २० मित्रट बाकी ये, य्थपि श्र ११ 
गज थुके ये। असवायके देशेपर पानदाला दृकान तयादे 


स्पदेक़ो रह 


दंड हर 


देदा या अकिय्रोंक कहीं पता ब का ; . इुमकी. भरना 
रु झाता या कि रेख तक सामान कैसे पढुँलाई । . ग्रही रोक 
पूएंके बाद एक कुली मिक्षा, ख्रेकरिन कैसे डी उधदे इर्धे 
सामान खादनेको, कहा, गह आगवदूका ढोकर ओेक्ा-- 
“'अम्ने हो गये झे, दिकाई नहीं देदा कि हम इक़ी हैं का 
प्रस्िस्टेंड स्टेशन-प्राघ्टर 3” “साफ़ फ्रोखिए, सकती हुई?” 
कहकर में पूरे-पूरे एक गरज़ पोछे इट गया छोर भरिस्टेटर 
एटेशन-माल्‍्टर स्राइकक्रों सिरे पेर तक देख/दा्कर सोकने 
लगा, “या भ्क्काह, क्‍या ठल्‍्ठा ज़माना दे |! अब ध्कोर इक 
सुरतके असिस्टेंट स्टेबाय-मास्टर होने कगे हैं, ठो कुछ किस 
सुरतके होंगे !” मरता क्या न क्ता। ढबने भी खुद 
अपना अद्चवाव ठठाया ओर दो बार करके दूछे! दर्जेके पूछ 
रुब्बेमे रखा, जहाँ पहफेशे एक ज़ेम्टिक्षमेन बेंठे 'खिकाम! प्री 
रहे थे ! श्लासान टीक-अक करके जब कुछ निब्छित हुआ, तो 
मैंने सोचा कि मद पूछ-उ्क्ष कर छेटी चाहिए कि यही गाठ़ी 
कानपुरको जायगी या कोई भौर १ .सबते प्रहक्के तो मेंमे 
झपने सहयात्री सहाशयके पूछा, पर उनसे भाव सिज्ञा-- 
“का जानी भय्या, इमका ग्रहीं साजुम !” भा खाक्षित्ष 
स्वदेशी रेशके दूसरे दर्जके भत्र याजी ये ! उनसे अ्या समा 
पता यक्षल सकता था! काछार होकर इम्र प्लोड-फ्रामपर 
थाये और दो-झार भादमियोंत्रे लिहासा करमेपर पता यज्ञ 
कि “यदि कानपुरके यात्री श्रधिक्र हुए, तो बढाँ जाकगी, नहीं 
तो अहकि मुलाफ़िरोंकी संक्या श्षिक होगी, वहीं चक्की 
जायगी, इसीलिए अब तक इंजिन नहीं दरगाया गग्रा है 
कि रास जानें, गाढ़ीको पूरणथ जाता पढ़े वा परिका।? 

इसने बबराकर पूछा--“ “भाई, गह फ्रेसला कद होगा 

जवाब मिल्ा-- “जब रेश भर ऋायगो। क्या खाली 
आड़ी हो छोड़ रो जाग्र ?” धाब विद्कुता ही द्रागार होकर 
इसने अप्ले श्रापको झपने भार्यके हवाले कर दिया। 
इस प्रबन्धको बुरा इस्शिए नहीं कह सकते थे कि यह हमारी 
प्राधनाका दी फल था। अऋग्कू इसलिए यहीं कह सकते ये 
कि आज ही रानपुद परहुंचढ्ा था, लिक्रको अब कोई आशा 


ह 
हू 
डी 


अजब . 


वही सोश पढ़ती थो | भंब हये कमी पपेने-डब्मेंसे बेठकर, 
रर्मी शोटेमे पानी काकर, कभी प्लेट-फ़ार्सपपर टइलकर, 
कभी इेखिनको पूर्व शोर पलिमकी भोर दृष्टिफरिलिस देँढ़कर 
धोर - कसी आाजियोंकी तादारका भल्दाज़ा कमाकर, गक्त 
काटले खबे। «ग्यारहसे भारद, बारहसे एक, एंकसे दो भी 
चज्र मजे, पर म बढ़ोदो सहे टली ओर न गाड़ी ही टससे मस 
हुईं । मातम नहीं कितने बजे शक आंदमीने ज़ोर-फ़ोरसे 
खिल्ाता भारम्भ किया---“बैटनेवाले यात्रियो ! बेठो, गाड़ी 
झूटतो है ।! 

इमने अल्दीके पहले पूरवकौ झोर इंजिनको हूंढ़ा, फिर 
प्रतिमकी शोर; मगर दोनों तरफ़ इंजिनका पता न था। इम 
बिलकुक न सम सके कि बिना इंजितके गाड़ी किस प्रकार 
छूट सकती दे, पर उक्त थोवणाको कूट सममना भी ठीक 
ने था, क्योंकि तनका कहनेवाला कोई ग्रेरज़िम्सेदार झादमी 
नहीं, बल्कि वही असिस्टेंट स्टेशव-मास्टर साइब थे, जिन्हें 
इन कुशी प्रमंफ बेटे थ्रे, इसलिए बिना कुछ सोचे-समके 
इम छव्मेतें बैठ गग्रे। इसरे बेठते हो दों-तोन दर्जन 
झठबंद गेंबार हमारे दर्जते धुप्र आबे। उनसे हमने 
छाल लाका $ह--“'भाइयो, यह सेकरड क्लास है । यारो, मद 
सेकेक् क्लास है ;. मगर .ठन्होंने एक ने सुनी, यही कहते 
रहे, “हम हू आन है, ठेवढ़ा दे, दम हू टिक्षस लिया है ?? 
केर साइब, हम शरुप हो रहे भौर प्कशेट-फार्मपपर ठतर आाे 
कि गाईसे कह है कि जे शोग सेकेश्डट क्ासमें बेठ गये हैं; 
मगर इसको कोई गा-बाई दिखाई न पढ़ा। ल्ाचार होकर 
उन्हीं भरसिस्टेंट स्टेसन-मारुटर साइबसे फ़रियाद की, 
जिसका जवाब ढम्होंगे क्रपंनी स्वदेशी? शानसे दिया-- 
“पोड़िये ख्वाब, सब हिन्दुस्तानी बरायर हैं, श्थ भाई-भाई 
हैं, व भारतमाताकी सम्तान हैं। कोई किसीसे बढ़ा-छोटा 





. 'जहींदे। भव दुरे भौर सीसरे दर्के भल्तरडो भूल जाइगे, 


धककों अराजर समम्मे । आइये, उंदे-ठंड़े बेठ आइये, 
महीं लो बर्े जाते भी भगह न सिकेगी (? यह टका-सी 
जबाब पाकर कम कैद शटकाने हुए आपने कब्बेमे भा गभे, 


विशांखम्मांरत ' 


[ बे ३, सस्ढ १, संख्या है 
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जंहाँ हमारी सीटपर भी क़ण्ज़ा हो चुका था | अब इसको 
यह मिव्य कर लेना पढ़ा कि खड़े-खड़े श्फ़र ते करना होगा! 
झपना स्न्दृक़ लींककर ससपर बैठ गये झोर गाड़ी छूटनेकी 
अपेक्षा करने लगे । 

इसको बैंठे-बेंटे भी लगभग एक फटा हो गया, किन्तु 
गाड़ी एक इंच भी न दिली। धवराकर हम प्शेटफ्रामपर 
आगे, तो देखा कि इंजिन गाड़ीमें कमाया जा रहा है भोर 
इेश्वरको कोटिश: धन्यवाद कि कानपुरकी भोर दी लगाया जा 


| रहा है। इंजिन शगनेके बाद भों जब गाड़ी देर तकन 


चली, तो हमने इस देरीका कारदा पूछा। मालूम हुभा कि 
अमी नगर-कांग्रेस-कमेटीके मन्श्री महोदयकी बाट जोही जा 
रही दै। वे कानपुर जायेंगे भौर उन्होंने कहता भेजा था कि 
ठोक १३ बजे आयेंगे, लेकिन झ्रभी तक नहीं आये । बुलानेके 
लिए झादमभी मेजा गया दै । 

पहली बार हमारे दिमायमें यह सबात उठा कि कानपुर 
जायें हग्रथवा एक रुपयेसे हाथ घोकर यासाका विचार स्थगित 
कर दें । काम बहुत ज़रूरी था, इसलिए जाना भी झठक्ष था, 
ओर गाड़ी छूटती न थी, इसलिए घर कोट जानेका खगाकष 
भ्राजाता भा। जान बड़ी खींचातानी्में पढ़ गई थी। 
मालूम नहीं, किस सुट्ट्तेमें गद् प्राथेना हमारे मुंदसे विकत 
थी। भय तो उसको वापस करना भी अश्रम्भव था, क्योंकि 
इतप्तताका अपराध इसपर लगा दिया जाता। दम इसी 
चिन्तासागरमें गोते लगा रहें थे कि “बन्देमातरप्? के 
गगनमेदी नारोंसे जोक पढ़े। सालूस हुआ कि नगर-कांग्रेसके 
सेकेटरी साहब तशरीफ़ ले झाये हैं। तनके पघारते ही इर 
आदमी अपने-अपने स्थानफ बेठ गया ओर इंजिन भौ 
'सन-सन! करमे तगा। एक खदरघारो चपत्त-पादशोमित 
महाशय काल भोर हरे गाढ़ेकी भंडियाँ लिये हुए प्रकट हुए 
ओर इसने फ्रोरय समस्त लिया कि यहो गाई साहब हैं । 
गाड़ने कुरतेकी जेब्से एक सीटी निकाशकर बजाई और 
पहशे इसी भौर बाइमें लावा मंडी इस तेज़ीसे दिलाने लगें, जेसे 
पहले राजतीस लाल मंडी हिला दी थी। दो-सीग बार 





जून. १६१०; भंसाड़ १६८७ स्वदेशी रैक संफ्छ 
स्रीटी बजाकर शोर मंडी दिलाकर भाखिर श्राप शुस्सेसे लालइ-. छोड दी ।.. याड़ी चली ही थी कि हढा इुंआ--'रोको, रोछो, 


अभूका हो गजे और इंजिनकी झोर फपटकर दराइकरको डाँटना 
शुरू किया--“घेटे-मरसे स्ौदो गजा रहा हूँ, भगर बुम्हारे 
कारनमें आवाज़ ही नहीं भाती झौर भाँखें मी फूट गई हैं, जो 
मंडी भी नड़ीं दिखाई देती। 

डराइबरने मी तुकाँबतुझों जवाब दिया। कड़ककर 
कहा-- “जनाब, आप पश्राँखि मुकपर क्‍यों निकाल रहे हैं? 
मेरा क्‍या झ्परा दे १ दो घंटेसे कल्लू फ़रायरमैन कोयला केने 
गया दे, कद दिया था कि जल्दीसे लपक कर हे धाशो; सगर 
कम्बरुत ग्रब तक यायय है । पता भी बता दिया था कि 
रकाबगंजके चौराहेसे या ऐशबायके फाटकसे ले झाना । बो- 
चार पैसे कम ज्यावाका खयाल मत करना, मगर वह जाकर 
मर रद्दा । श्ब बताइये, इसका क्‍या इलाज है १” गार्ड 
साहब भी द्राइवरको निर्दोष समझकर चुप हो गये ओोर 
कोयलेके अभावसे गाड़ी रोकनेके लिए बाध्य हो गये। 
इंजिनमें यह बड़ी बुरी बात है कि कोयके बिना चल ही नहीं 
सकता । जैसे घोड़ेके लिए दाना-पास श्रावश्यक डे, वेसे 
हो जब तक कोयला भर न दिया जाय, इंजिन चलनेका 
नाम ही नहीं लेता । धोड़ा वेचारा तो थोड़ी दूर भूखा भी 
चल सकता दे, पर इंजिन इतना भी काम नहीं दे सकता । 
भ्रस बताइये कि रेश भी थी भौर इजिन भी, गात्री भी थे 
पोौर गांड भी, नगर-कांग्रेस-कमिटीके मन्‍्त्री अद्दोद्य भी भरा 
गये ग्रे शौर डाइवर भी मोजूद था, लेकिन एक कोयदोेके न 
दोनेसे , सबका होना न दोना धराबर था । पूरे डेढ़ घेटे बाद 
तरल फायरमैन कोमकेका गड़्र लिये यह कढ़ता भा पहुँचा-- 
“ज्राणी रातको कोगला संगाने चत्े हैं। तमाम दृकान बन्द दो 
जुकी थीं, एक दूकानमें इतनासा कोयला था| वह भी बढ़ी 
प्रधिनाईसे एक रुपया नौ श्ानेमें मिला है। भागता 
हुआ था रहा हूँ, रास्ते गिर भी पढ़ा था। तमाम 
बुटमे छिल्ल गये है। कोगसा झादि दिनसे भेगा लिया 
हैजिए ।”? क्‍ 
डाइबरने अल्दीसे क्रोयजा दाला भोर सीटी बजकर गाड़ी 


गार्ड साइब रह यते ? गाड़ी फिर उड़ी और गा साइमको 
सवार करके चक्की । थभी दो फ्र्क्षत्ष भौ न यहो होंगे किगाढ़ी 
फिर रुकी और गार्ड प्राहवते दरइ्वरसे चिहा-चिह्मकर पूछना 
आरम्भ किया-- भरे लाइन छोग्र भी ते लिया था---क्ाइन 
क्लीयर।” द्राइवरने भी चिक्राकर उत्तर दिया--“ ले किय्रा घा--- 
लिया था।? जब गार्ड साहब द्घरसे भी सन्‍्तुष्ट हो बचे, 
तो बोले--- “अच्छा, लो गाड़ी छोड़ो, मैं सीट बजाता हूँ ।* 
गाड़ी फिर रवाना हुईं। प्व गाड़ीकी गतिके विषमर्स इसने 
विचारा कि अह मेल है अथवा एक्सप्रेस, क्योंकि सससे 
शायद हम खुद ही तेज़ चल सकते थे, झौर भगर भ्ब भी 
शर्त लगाकर दोड़े, तो उससे पहले कानपुर पहुँचनेका गादा 
कहते हैं। हमसे न रहा गया और अपने एक खहयाश्रीे 
पूछा--“क्यों महाशय, यह मेल है या एल्सप्रेन्त १” 
सम्भवत: भाप गाह़ीसे भरे बेंढे थे, शुल्सा इमपर ततारा, 
समिड़केकर कहा--“ भय्या, भाव्यको सराह्दो कि यह गाड़ी ही 
है, तुम तो मेल्न-एक्सप्रेत स्िए फिरते हो।” उनका लत्तर 
सुनकर हमने खिड़कीमें गन ढालकर जंगलकी सैर करनी 
शुरू की, मगर इससे भी बिलचस्प बात यह थी कि रास्टेंके 
नये मुसाफिर गाड़ीपर चढ़ते थे, लोग गाड़ीसे उत्तरते ये, 
पेशाब करते थे और फिर दौढ़कर सवार हो आते ये श्र 
गाड़ी छुक-छुक चल रही थी। इसी कच्छुप-गतिसे गाड़ी 
“भ्रमौसी” स्टेशन पहुँची । भष वहाँ एक नया तमाशा यद्द 
हुआ कि “मौसी” के स्टेशन-आस्टरने द्राइवस्पर बिसहना 
शुरू किया--“जब तक मैंने सिगनल नहीं दिया, तुमको 
स्टेशनपर गाड़ी लानेका कौन-सा भ्रधिकार था १९ 

ड्राइवर-- जब पापने गाड़ी भाते देख ली, तो 
सिगनल क्यों नहीं दिया १” 

स्टेशन -मास्टर-- “एक तो गाढ़ी के भागा शोर ऊपरसे 
शुराता है। भ््भों निकलवा दूँगा झौर ओ मुमसे गृस्तासी 
की, तो दूसरा ड्राइवर रख छोंगा । झरे गाड़ी कक्ष जाती, तो 
तुम्दारा क्या जाता । शब सेरी डी गर्दन दबोखते |”? 


द्टप है 


अाइवर-- देकिले, फर्वान तेंआाताकंर किंतों मवेमानसेंतें 
कद दीजिए । भौकरी की हैं, पर ध्रंपमान संहमेंके लिए नहीं । 
कड़े आये निकालमैबांले, जैसे हमे इस्हींके नीका हैं। अच्छा 
किया गाड़ी लाये और इंस इतपर तो इक्ार भार छावेंगे, 
केक, कोई हमारा क्यो विगोड़ता है !” 

स्टेशन-मास्टर--“देखिंगे, गा साहब, मना छीजिए 
इसको । केंसी कम्तीमेममकी नारे कर रहा है। अ्रफ़सरी 
मांतइतीका कुछ मेंद ही नहीं, में छातीपर चढ़कर खून 
पी लैंगा ।? 

आईे---“जाने सी दो, अरे भह, आने भी दो ।** ** 
हैं, हैं, यह क्‍या करतें हो? यार, तुम्हीं हट जाभो 
भाई, तुम्हीं हट आधो। भरे, जोड़ो भी, इदो भी, ज़रा 


स्टेशन-मास्टरने द्राइबरंको झोर डॉइवरने स्टेशन- 


विशास-मार 


[ बंप १, अरे १, सेकया है 


किया, भर सब थी यह कगढ़ा देखने खंढे हो गये । वही 
कंडिनाईसे भाईनें बीच-बंधाव किया ओर प्रभसा-बुस्ता्फर 
दोनोंको ठंडा किया । झ्रभी गेचारा समम्झा ही रहा था कि 
किंसीने आंफर्र बढ़ी बबराई हुई भावाक्षमें कहां--गांडे 
साहब, भरे गांड साइब, भ्रजी वह मालगाड़ी सामनेसे मे! 
रही है शोर इसी पटरीपर आ रही है, ग़ज़ब हो गया ।” 

यह खुंनते दी गाईके होशके तोते बड़ गये, जीखना 
शुरू किया-- “यात्रियों, जल्दी ठतरो, जल्‍दी उतेरो, गारी 
लड़ती है, गाड़ी शंढती है ।” 

सब मुसाफिर गढ़बढ़ाकर भपना कुछ सामान फेकर और 
कुछ छोंककर गाढ़ीसे मिकत्ष भाये भौर देखते ही देखते 
मागाढ़ी--जिसका ड्राइवर सो गया था--हसारी गरांढोंसे 
इतने ज़ोरोंसे टकराई कि खिड़कौका एक शीशा हटकर सेरे 
सुंदपर गिरा" '' 'झौर श्राँले छुश गई ![! 

“ैरंगे खयाल!से अनूदित ) 





' लंकाको भारतीय सांस्कृतिक मिशन" 


[ लेखक :-- औ्रीयुत सेन्ट निहालसलिंह ] 


>महाशागरकी जो लइरें भारतके किनारेसे लंकाकी 
झोर जाती हैं, वहीँ संस्कृतिको कहाँ नहीं पहुँचाती, 
बलिक जांग-बूंंकर कोशिश करके भारतीय संस्कृति मातृभूमिसे 
इस दौपेक़ी लाई गई हे। इसारे देशमें मह बात बहुत 
कम लोग जानते हैं भौरं संकामें मां ठसका उश्ा दाम नहीं 
कूता जाता। 
वारतबिक परिस्थिति यह औै-- 
: आार्यृसूमिें प्रयास करके भारतीयोंके जितने भी छोटे-कढ़े 
पृत् लंका गे, ये झपने साथ-साथ सांसारिक ओर धार्मिक 
हांगे, केला एवं शिल्पके परंस्परागत संस्कार भी ढेते 
,, # शेशकदी लिक्षित अगुमतिके बिना मारतमें श्रा मारते 
भार कोई की जाबूत अबया असुवांदित नहीं कर 


* अर्कहा॥ 


गये | युद्धप्रैय राजकुमारोंक साथ या भपनी ततबीयतसे, 
पुजारी, कारीगर भौर कलांबिदोंके भुंडके भुंड भी भा पहुँचे । 
यहाँ तक कि लेन-देन जेसे साधारण उद्देश्ससे भी जो शोग 
हांका भाये, उन्होंने भी भप्रतक्ा-हपसत भारतीय भाषोकि 
प्रयारमें शद्टायता पहुँचाई । 

जब मानन-जाति घटनाओोंको लिपिबद्ध करना जानती भी 
न थी, उसके बहुत पहलेसे ही तोग़ भारतसे तंका जाने 
लगे ये । राक्षसोंके भत्याचारसे ट्रीपफो काल दिशानेके लिए 
श्री रामंबन्द्रजैके भांगमनके समय भी बहा भ्रषश्य ही 
भारेतौय उपनिवेश होंगे। कहा जाता है कि करावेश्कर्म्‌ 
(पूर्वतंटस्थित जिंदोमालीमे ), शुनौरंवरत (पशणिमों तटयोें थोड़ी 
दूरपर आजकतके वि९्ायके लिंकट ) ओर भिकुंटेगनरस 
( #सरे पकितो उपर मेंगारक चाय ओषुर्मिक मंगल )-- 


औन १६३०; भाई १६८७ ] 


अनननरमणनमा ली 


जहाँ तंकाके मुक्तिदाताने पूजा की थी--जैसे नामी-नामी 
शैय मन्दिर उस समय भी विद्यमान ये। 








मिद्िन्तेलके निम्नमागर्में काल-उदय्रका चद्टानपर बना हुशा 
मंदिर । कुछ समय पहिले तक यह भग्नावस्थामें पड़ा 
था क्‍योंकि अंजीरके एक पेड़की जड़ पत्थरों तक फेलती 


चली गई जिससे मन्दिर हूट गया। अब पुरातत्व 
( विमागने इसका पुनर्निर्माण कर विया है। 


उन झ्ादमियोंमें भी जिन्होंने दक्तिण भारतसे लंकापर 
आकमयणा किया था भौर जो वहाँ लालच, प्रतिहिंसा ध्थवा 
किसी मदस्‍्जाकांचासे प्रेरित होकर भागे थे, ऐसे बहुत कम 
थे, जो लंकारमें बढ़ते हुए भारतीय संस्कृतिके कोषमें. पनी 
झोरसे कुछ भी भपित न कर सके । “दामित्रों' ( दक्तियी 
भारतके तामिल ) ने उस धमेछी यादयगारोंको मिटानेमें कोई 
पसोषेश नहीं किया, जिसे ते विदेशी समझते थे, पर उनके 
स्थानपर शिव, विष्छु भादि देवताभोके मन्दिर स्थापित 
किसे ओर उनकी देख-रेखके लिए श्ञानवान पुजारी भी नियत 
किग्रे। इसमें से कुछ मन्दिर कल्ाके नमूने थे। जिन 
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लोगोंने उन्‍हें बनवाया, सैंवारा भोर॑ निश्वारा, उनमें से कितने 
ही इसी द्वीपमें दफ़्त हो गये । ढनकी लंका-प्रवास्री 
सन्‍्तानको उनके अनुभव भोर ज्ञान बषोतीमें मिले । 

इन सांह्कृतिक भेटोंको भप्रत्यक्ष भोर प्राकस्मिक 
क्षमकना चाहिए।भारतने केवल लड़ाकों और भाकमण- 
कारियोंकी डी नहीं, बल्कि संस्कृति-प्रचारकोंकी भी टोलियाँ 
लंका भेजी । इनके भतिरिक्त द्वीपकी प्रमुख जाति सिंहाली 
लेखक्रकि लिखे हुए बयान इसकी शवाईके गवाह हैं । हमारे 
देशर्मे पाग्रे जानेवाक्षे कितने ही प्रमा्ोेंसे भी उनका समर्थन 
दोता दे। 

(२) 

सबसे बड़ी या कमसे कम सबसे प्रसिद्ध संस्क्ृति-प्र बारक 
टोली सप्नाटू भ्रशोकके पुल महीन्‍्द्र+# ( जिसे पालीका भमुंशरण 
करते हुए '₹ः लुप्त करके सिंहली महीन्‍्द कहते हैं ) की 
अ्रण्यक्षतामें सन्‌ ईस्वीके तीन सदी पहले भेजी गई थी। 
भागे चलकर में बतलाऊँगा कि कुछ सिंहली तो भवश्य ही 
इससे पहले भी गौतमबुद्के विचारोंसे परिचित थे। शादी 
उपदेशकने धपने संगियोंके साथ एक चद्ानपर बौद्धधर्मकी 
वह मशाल रौशन की, जिसने समूचे द्वीपको जगमगा दिया । 
तबसे वह चद्मान 'मिहिन्तेश”ः कहलाती है । हालाँ कि 
द्वीपमे कई कष्टकर युगान्‍्तर हुए हैं, फिर भी “महीन्‍्द्र'का 
बह प्रदीप भव तक दमक रहा दे । 

झशोकके राज्यकालमें प्रशोकारामके भिज्तु-संघर्मे एक 
विशाल परिषद्‌ हुईं थी। यह मभिन्लुसंघ राजधानी था, जो 
पटलीपुत्र, पुहुपपुर, क्ुसुमपुर भर्थात्‌ 'फूलोकि शहर'के 
नामसे पुछारी जाती थी--जहाँ झाजकल पटना बसा 
हुमा दे । पंडितप्रवर फ्लीटके कथनानुसार यह परिषद्‌ 
सन्‌ ईैस्‍्वीके पूर्व २४७ ये वर्षमे जनवरीसे शुरू हुई झोर 
झक्टूबरमें जाकर ख़तम हुईं। अपने पांडित्य भोर दयकि 
लिए बिख्यात भिन्ञु मोग्गालिपुतातिस्साने उसके समापतिका 


» कोई-कोई महीन्‍्द्रको अशोकका बेटा नहीं, भाई 


बतलाते हैं । 


दर्द 


आसन ग्रहण किया । इसी परिषद 
निद्यय हुआ कि विदेशो्मे बोद्धधर्मके 
प्रचारके लिए उपदेशक भेजे जायें । 
लक्काको गौरव प्रदान करनेके लिए लैका- 
मिशनका अ्रण्यदा बना सल्लाटूका सगा 
बेटा मददीन्द्र, जिसने बारह वर्ष पूव दी 
दीक्षा ली थी । 





महीन्द्रकी उत्तर लगभग बततीस बर्ष 
दोगी । कहां जाता है उसको मां 
सालवाके किसी व्यापारीकी लड़की थी । 
अपने पिताके राज्यकालर्मे 'झशोक! 
मालवाके सृजेदार बनाकर भेजे गये थे । 
उस समय झ्शोक नवयुवक थे भौर 
भ्रवन्‍्तीरमं रहते थे। एक बार वे उज्जैन जा रहे थे। 
रास्ते वे ग्वालियर-रियासतके वेदिसा--भाधुनिक भेलसा 
नामक स्थानमें ठहईरे । भेलसा भोपाल शहरसे छुब्बीस मील 
उत्तर-पूर्त और सांचीसे कै मौलकी दृरीपर बसा हुआ है । 
साँसी झपने स्तूप एवं झनन्‍्य बौद्ध इमार्तेकि लिए प्रसिद्ध 
है। “महावंश'में लिखा दे कि भशो$ देवी नामक सुन्दरी 
कुमारीपर मोहित हो गये भौर उससे विवाह कर लिया। 
ईसाके २७६ वर्ष प्रवे ठप्तने मह्दीन्द्र नामक पुल्रको जन्म दिया 
झ्रौर दो साल बाद संघमिता नामक पुत्रीको । में किसी दूसरे 
क्ेखमें दिखाऊँगा कि संघम्तिताका नाम भी लेकाके साथ 


अ्रविच्चक्ष-रूपसे सम्बद्ध है । 

इत्थिया, ठत्तिय्रा, संबल भोर बायसाल नामक चार 
मदात्मः महीन्द्रके साथ लंका गये थे । इस दलमें उसका 
सानजा याती संघमिलाका पुत्र सुमन और उसकी ममेरी 
बहनका पुत्र संहृक भी शासित थे । 

कुछ विद्वानोंका विचार हे कि तृतीय बौद्ध परिषदक्रे कुछ 
पहले ही महीन्द लंका रवाना हो चुके थे। इस किधयर्मे 
हमारा हवन परिमित दे, भतएवं इस तरहकी छोटी-मोटी 





[ वर्ष ३, खबंड १, संख्या * 
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जिस चट्टानपर महीन्द्र उतरे थे, अब बह घमासान जगलोंसे घिरी हुई है। 
यह फ़ोटो मिहिन्ते झ्की राजगिरि-लेना गुफाके साभनेसे लिया गया था । 


बातोंका ठोक-टीक निश्चय करना हमारे लिए शसम्भव है । 
हम इतना ही कह सकते हैं कि ईसाके पूव तीसरी सदीके 
मध्यकालके लगभग प्रचारकोंका एक दल तीन राजक्षुमारोंकि 
साथ लेकार्म ज्ञानका ज्योति प्रदीम्त करनेके लिए खाना 
हुआ था । 


(३) 
उस समय झनुरुद्धपुरर्मे जो राजा राज करता था, उसका 
नाम सिंहली 'देवानांप्रिय तिससा? बतलाते हैं श्र्थात्‌ 
देवताझोंका प्रिय तिस्सा । कुछ समयसे धशोकसे 
उसका राजनीतिक सम्बन्ध था । महापंशर्म लिखा है कि 
झपने भाइयोंमें बुद्धि भौर ज्ञानमें वह सबसे बढ़ा-चढ़ा था। 
अपने पिता मुतासिवके मरणोपरान्त इसाके २४७ वर्ष पहले 
बढ 'महाराज!की गद्दौपर बेठा था। 
कहा जाता है कि तिल्‍साके राज्यामिषेकके समय कह हे 
भवभुत घटनाएँ घटी ।  ज़मीनके तले गड़े हुए खजाने ऊपर 
उभर धझाये । जलयानेके साथ जो रजादि समुद्रगभस्थ हो 
गये थे, वे भी किनारेपर तैरने लगे । उनमें “अप्ठ-मुक्ताधों'के 
भी ढेर थे, यथा--भश्वमुक्ता, इस्तिमुक्ता, शकटमुक्ता, 


जून १६३० ; भ्रसाढ़ १६८७ ] 








मिहिन्तेलकी पहद्दाड़ियोंपर तीथ्थयात्री सुगमतासे चढ़ सकें; श्सलिए 
पत्थरकी सीढ़ियां बना दी गई हैं। 


हरीतकीमुक्ता, फेकणमुक्ता, भंगुरीमुक्ता, ककुघफलमुक्ता और 
मामूली मोती । 
इन करिश्मोंके साथ ही उक्त मिहिल्तेल बह्मनके नीचेसे 
बासके तीन बढ़ें-बढ़े तने निकल पड़े जो गाड़ीके धुरेसे कम 
मोटे न होंगे। उनमें से एक था लतिका-स्कंध, जो चाँदीकी 
तरह चमकता था भौर उसमें सुनहरे रंगकी मनभावन बेल 
“चमकती थीं। दुपरा था 'कुसुम-स्कन्ध' जिसमें रंग-बिरगे 
भाँति भौंतिके फूल खिले हुए थे। तीसरा था “विंदग- 
सस्‍्कन्भः, जिसपर तरदह-तरइके पशु-पक्षी बैठे हुए थे झोर 
जीवित-से मालूम पढ़ते थे । 
जब “तिस्सा” ने इन झ्रजीष मोतियों भोर बाँक्षेके पेढ़ोंको 
देखा, तो उसने सोचा कि इन्हें श्रशोकको भेजना चाहिए । 


लेंकाको भारतीय सास्कृतिक मिशन 
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ष्घ्६ 


दार्लाँकि उन दोनोंमें कभी भेंट न हुई 
थी, फिर भी मुदतोंते मिलता यली 
झाती थी। तिस्‍्साने सोचा कि ऐसे 
सुन्दर पदार्भोका इक़दार सिर्फ़ भशोक 
दी दो सकता है। इस बातका ज़िक 
कहीं मौजूद नहीं दे कि दोनोंमे जान-पह 
चान कब शोर कैसे हुई ; किन्तु शंकामें 
किम्मदन्ती प्रसिद्ध है, कि किसी पूर्व 
जन्मने दोनों भाई-भाई थे। इस 
कट्टानीको मद्दावंशर्में बढ़े कविस्त्व-पूर्ग 
ठंगसे लिखा गया दै । 


एक बार 'पस्सेक बुद्ध! नामक 
साधुको किसो बीमार भिक्कुके लिए 
शहदकी ज़रूरत हुई भोर उसकी 
तलाश वह किसी भाँवर्भे पहुँचा। 
एक भ्रौरतने उसे शदइदको दुकानका 
प्ता दिया, भोर वद्द जाकर उसके 
सामने खड़ा हो गया। दुकानदारने 
: उदारता-पूर्वक्क साधुके .भिक्षापात्रको 
शहददसे लबालब भर दिया, यहाँ तक कि 
वह नीचे टपकने लगा। शहद देते समय उसने वरदान 
माँगा कि जम्बूद्रोषके राजाके घर उसका जन्म हो । 
कुछ दिनोंके बाद दुकानके लिए शहद जमा करके 
बुकानदारके दोनों भाई लौट भागे । भिक्षुके भ्रागमन भौर 
दानका हाल सुनकर टन्‍्हें बढ़ी जलन हुईं, भोर उन्होंने कहा 
कि यीतांबरघारी मिज्लु भ्रवश्य ही चांढात होगा, क्योंकि 
चागडाल भी पीछे कपड़े पहनते हैं। दूसरे भाईने नाक-भों 


चढ़ाकर कहा-- अपने भिज्ञुके साथ समुद्के उस पार 
चला जा ।?” 

दुकानदारने धपने भाश्योंको उक्त वरदानकी बात बताई 
ओर वादा किया कि सफलमनोरथ होनेपर उन्हें भी सुक्ष- 
भोगमें शरीक करेंगा। यह बात कहीं उस थुवतीने छुन 





विशाक्ष-भारत 
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[ वर्ष ३, खत १, संख्या ह 


राजगिरि-लेना-कांडमें चटानसे बनाए गये सन्यासाभ्रम । मिहितिल पवेत्अणीकी--जहां प्राचीनकाज्षमें 
भिन्षु रहते थे--चार चोटियोंमेंस एक यह भी है। 


लो, जिसने मिश्ुको दूकान तक पहुँचाया था। उसने वर 


माँगा कि मतिसुन्दर रूप लेकर में पुनजन्म ग्रहण करूँ, भोर 
बढ़े भाईकी महारानी बनें ।?? 


बहुत दिनोंके बाद चार भिन्न-भिन्न कुट॒म्बोर्म चार 
झादमी पेदा हुए। दुकानदार तो “भशोक” के नामसे 
जम्यूदोपका एकछत्र नरेश बना । उसकी पत्नो 'भसंधिमित्ता' 
वही लड़की थी, जिसने भिक्षुको शहददकी दुकानका पता 
बताया था। उसे बोद्धधर्की दीक्षा भिक्चु निमोधने दी । 
निप्रोध इस भाईका अवतार था, जिसने शहद लेनेवाले 
भिछुके प्रति कट बचनोंका प्रयोग दिया था । राजकुद्धम्बमें से 
होनेपर भी सिशोघका जन्म एक चांदाल-ग्राममें हुशआा था, 
जहाँ उसकी माता प्राण-रक्षाके लिए भाग झाई यी। 
तीसरा भाई जिसने शहद दुँढ़नेवाले मिझुको “समुद्रके 


उस पार” भेजनेकी इच्छा प्रकट की थी, लंकाका राजा 
तिस्सा था । 


इस कहानीकों हम जो कुछ भी समर, पर इतना 
ज़रूर जान पढ़ता है कि तत्काल्लीन लंकाका भारतसे दृढ़ 
सम्बन्ध भवश्य ही था। भारत-भूमि लंका-निवासियोंके लिए 
मातृ-भूमिका पद रखती थी । 

इसलिए झगर तिस्साने भ्रशोकको वह झनमोल खज़ाना 
भेजना चाहा, जो उसके भ्भिषेकके समय बढ़ी कौतृहलोत्पादक, 
रीतिसे उत्पन्न हुआ था, तो कोई आश्चयंकी बात नहीं दे। 
साथ ही उसने एक शंख भी भेजा जो दाहिनी भोर घूमता 
था, जिसे हमारे देशवासी अब तक बहुत पवित्र समझते 
हैं। 'महावेश' का कथन है कि तिस्सा राजाने इस 
अवसरपर एक राजदृत-मंडली भी मेजी; जो उसके गौरबके 


जून १६३०; अखाढ़ १६८७ ] 


बिलकुश अमुरूप थी। उसका प्रधान था स्वयं तिस्सका 
भंतीजा महारिता । उसके साथ प्रधान मंत्री तालिपब्बत, 
राजणु६ 'तेला! ( ब्राह्मण ) झौर तिस्सा-कुटुम्बका एक व्यक्ति 
था, जो कोपषाध्यक्ष भी था। उत्तरी-लंकार्में जहाज़पर 
सवार द्ोकर ठे लोग सात दिनके सफ़रके बाद 'तामिलिसी' 


बदरगाहको पहुँचे । संभवत: यह स्थान हुगली नदीके 
किनारे कहीं था। वहाँसे पाटलिपुत्र पहुँचनेमे उन्हें एक 
सप्ताह लगा । 


(४) 

तिस्साकी भेंट और उसके प्रेम-भावका सन्नाट्‌ अशोकपर 
बहुत झसर पढ़ा। मदारिताको उसने झपनी फ्रौजरमे 
सेनापतिका पद दिया भौर उसके संगियोंको भी पुरस्कारसे 
माला-माल कर दिया । 

पाँच महीने भशोकका मेहमान रहनेके बाद राजदुत- 
मशढली उसकी श्रोरसे तिस्खाके लिए प्रेमोपहार लेकर लौट 
गई, जिसे उसने झपने मंत्रियोंसे परामर्श करके चुना था। 
एक तिन्बती बेलकी पूँछ, एक ताज, एक तलवार, एक छत्र, 
जूतियाँ, एक पगड़ी, कानके बाले, ज़ंजोरं, पीले चन्दनकी 
सुरादी, ऐसे कपड़ोंका जोढ़ा, जिन्द्र कभी धुलानेकी ज़रूरत न 
होती थी, एक क्रीमती तोलिया, नागों द्वारा लाया गया मलहम, 
लाल मिट्टी, गंगा और भ्नोताता मोलका जल, एक सुन्दर 
युवती, सोनेके वत्तेन, एक क्रीमतो डोली, पोतबर्गांकी दरोतको, 
झअम्तत-तुल्य जड़ी-बूटियाँ, 
१६० गाड़ी पहाड़ी चाबल--यही नहीं, बल्कि एक राजाके 
अनुरूप ध्रन्‍्य सभो वस्तुएँ इस उपहारमें थों । 

इस भेंटके साथ अशोझने अपने दूतोकि हाथ देवनांपिय 
तिस्साके नाम यह सन्देश भेजा था--'“'मेंने बुद्ध भौर 
उनके घने और संघर्मे शरण ली है। मेने अपने भाषको 
शाक्यपुलके धममसे दीक्षित घोषित कर दिया दे । हे मानव श्रेष्ठ 
तू भी अपने हृदयको इस सर्वश्रेष्ट रसका शरणागत बना ॥?? 
झौर धपने दु्तोंको भ्राशा दी कि मेरे मिलका दोबारा 
अभिषेक करो। 


लंकाकों भारतीय सांस्कृतिक मिशन 
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तोतोंके ज़रियेसे लाया गया 


ष्प्१्१ 





अनुरुद्धपुर पहुंचकर दृ्तोने अशोकक्ी भाहानुस्तार तिस्साको 
फिरसे राजगद्दीप विठाया। दूसरा अभिषेक पहलेके खात- 
आठ भद्दीना बाद नेशाखकी पूर्यामाके दिन किया गया। 

(४) 

एक महीनेके बाद पौध ( भथवा पूर्सो, जेसा कि सिंहक्षी 
कहते हैं ) की पूर्णमासीके श्रवसरपर तिस्साने भ्रमुस्दपुरढी 
जनताके लिए एक “जलोत्पव” का प्रबन्ध किया । उनके 
आामोद-प्रमोदका प्रबन्ध करके वह चालौस हज़ार दरबारियोंके 
साथ शिकारके लिए मिसिका पवतकी तराईमें गया । पुरानी 
राजधानोसे झाठ मोल पूबष छोटी-छोटी पहाड़ियोंका जो 
सिलसिक्षा चक्ा गया दे झोर जो झ्रथ मिहिन्तेद-कांड या 
सिरे मिहिन्तेल कहलाता दे, बह्दी उक्त मिसिका पर्वत 
बताया जाता है । 

शिकार करते-करते तिस्साको किसी भाड़ीमें एक हरिश 
दिखाई पढ़ा । तिस्सा इतना बौर भा कि शिकारकों होशियार 
किये बिना कभी न मारता था, इसलिए धलुषकी प्रत्यंचाकी 
उसने टंकारा । भयभीत दरियने पहाइ्को भोर चोकडियाँ 
भरी और राजाने उसका पोछा किया । 

एकाएक हरिण ग्रायब हो गया। राजाने किसीकी झ्ावाज़ 
सुनी --' तिस्सा, यहाँ झाझों ।”? 

हस श्ाज्ासूचक स्वर भोर सम्मानह्वीन वाक्यकों सुनकर 
राजाकों खयाल हुप्रा कि किसी “यक्‍्कूर ( एक भादिम जाति, 
जो अपनी गंबारू चाज्-ढाल भौर बातचोतके लिए प्रसिद्ध है ) 
ने उसे पटद्चचानकर यह धावाज़ कसी है, किन्तु ऊपर जो 
नज़र फरी, तो एक पौताम्बरधारी भिक्षुको देखा, जिसने 
कहा---“में और मेरे साथी सत्यके राजाके शिष्य हैं. भौर 
तुकपर दया करके जम्बूद्रीप ( भारत ) से यहाँ आये हैं । 

प्राचीन अन्थोंमें लिखा दे कि पर्जतके देवताने तिस्साको 
महीन्द्र तक पहुँचानेके लिए दरिणका रूप धारण किया ओर 
उसे घोखेसे इस जगह तक ला पहुँचाया । 

राजाकों फ्रोरन डस सन्देशका खयाल झाया, जो दुर्तोकि 
हाथसे भशोकने भेजा था, झौर विचारा कि मुके मुक्तिमागे 


छरेर 
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मिहिल्तेलके शिखरकी अधित्यकापर प्रम्बस्थल-विधारके भरनावशेष । 
जाता है कि लह्यमें बौद्धपमके प्रचारके लिये आनेपर भद्दीन्द्र सवे प्रथम 
यहीं झहँर थे । 


दिखानेके लिए भिक्षु भेजा गया है । तीर-कप्तानको फेंककर 
वह झट उस भिछुके निकट गया भौर झमिवादन करके उसके 
पास मठ गया | भनुरुद्धपु्रसे जो चालीस इज़ार दरगारी उसके 
साथ झ्ाये थे, वे भी उसे पेरकर बैठ गये । 

तब महीर्द्रने अस्य भिक्षु भोंको भी बुला लिग्रा, जिन्होंने 
अपनेको इस कारण प्रन्तर्द्धान कर लिया था कि “तिस्सा! 
कहीं दर ने जाय। विस्मयान्वित राजाने पूछा--- तुम 
कौल दो, भोर कब भोर केंसे बिना पता चले हुए मेरे 


विशाल-मारत 
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राज्यके बीोंवीच इस जंगलमें झागये 
हो २” ठसे जवाब मिशा--'हम 
न जलमागंसे भावे हैं, म खुश्कीसे ।” 
तबसे झाज तक इस वाक्यका यह भय 
लगाया जाता है कि वे हवामें उड़कर 
आये थे । 

राजाके भरध्यात्म ज्ञान श्रोर 
विद्याद्दी थाद लेनेके लिए कुछ बातचीत 
करनेके बाद, महीन्द्रने पहाड़को 
तराईमें बेठे हुए भ्रोतात्रोकि धागे 
पहला उपदेश दिया, जो द्वाथीके 
पदचिहृकी लपसापर साधारण कथोप- 
कथनके नामसे भशहूर है। राजाने 
तत्काल घोषित किया कि उसने बुद्ध, 
उनके धर्म और डनके सधकोी शरण 
ले लो, जिश्तका ज़िक्र भझशोकने किया 
था । ठसके दरबारी ओर चाकरोंने भो 
दीक्षा अहण की । 


(६ ) 
पहले पहल. मद्दीनद्रने जिस 


चहानपर फ़दम रखा था, उसके 
झ्रासपास राम भादिके पेढ़ोके बीच 
राजा तिस्साने धर्म-परिवत्तेन किया 
झ्रव इस जगद्दका नाम दे 
“अम्बस्थल्', पर्थात्‌ झामका स्थान! । ठस पहाड़ीसे क़रीब 
भाधी दूर तिस्‍सा उतर झ्राया। बौद्धघमने उसके चित्तको 
जो शान्ति प्रदान को थी, उससे प्रभावित द्ोकर उसने उसी 
सुन-सान जगहमें रात ब्रितानेका विचार प्रकट किया । 
तिस्साने जिस स्थानपर विश्राम किया था, भब बढ़ 
ननागपोकुना! कहलाता दै। चद्नानमें एक गढ़ा खोदा गया 


कहा 


था। 


* है, जिसमें एक प्राकृतिक मरनेसे बराबर पानी पहुँचा करता 


है। वह्ानकी पिछली दोवालपर एक पाँच फनवात्े 
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नाथका चित्र सींया गया है, जिसकी उैंचाई पूरे पाँच 
फ्रीट है । 

यद्दांपर रातको जब तिस्सा भोजन कर रहा था, तो उसे 
एक कर्णाभेदी भयंकर शब्द सुनाई दिया। घबराकर ठसने 
महीन्द्रके पास एऋ दूत भेजा झौर यह पुछुवाया कि संघारपर 
कोई भ्रापत्ति तो नहीं गिरी है। महीन्द्रने जवाब कहला 
भेजा कि मेरे झाज्ञानुसार 'खुमन'ने “ताम्बपण्ष-वासियों' में 
धोषणा कर दी दे कि 'धम्म' का प्रचार द्यारम्भ दोनेवाला 
हो है। ताम्पपणकरा मतलब है ताँबेके रगकी ज़मीन, 
जया कि ईपाके पाँच-छे सदी पहले “विजयःकी लंहा-विजयके 
समयमे लंकाका नाम पड़ गया था ! 

ससारमें रहनेवाले देवताशोने भी इस शब्दके सुरभें सुर 
समिक्ताया, यहाँ तक कि यह प्रावाज़ बह्यलोकर्मे पहुँची । 
ग्राभ्पात्मिक शान्तिके उपदेशको सुननेके लिए बहुतसे देवता 
जमा हुए। झौर उन नागों (१) भौर गछणों (२) को इससे 
बहुत शान्ति मित्ती । 


(७) 
बहुत संभव दे कि इस कद्दानीका धर्थ एक कल्पित 
रूपमें यह बताना है कि यौद्धघरम लकाका राजघर्म कैसे बन 


(१) साधारणत: “नाग” मानी हैं एक प्रकारका सरपे। एक 
अधमानव-जाठतिको भी नांग कहते थे, जो धरत्ती अधवा समुद्रके 
नीचे रहनेवाली मानी जाती है। पिछले मानीमें श्स शब्दके 
निरंतर उपयोगके कारण अब कुछ विद्वानोंकी धारणा दो चली है 
कि “नाग? सचम्तचमें समुदवासी जीव थे भौर शायद वे समुद्री 
डाकू भीथे। पानीमें भी वे उतने है आरामसे रह सकते थे, 
जितने ज्मीनपर । (२) पुराणोकि अनुसार “गरुण” नागोंके 
कट्टर दुश्मन होते थे। 





लंकाको भारतीय सांस्कृतिक मिशेन 


ष्ष्र्रै 


गया। मुझे तो कोई शक नहों हे कि इसके पहले दी 


जुद़के विचारोंकी दुन्दुभी लेकाममें बज चुकी थी, भौर संभवत: 
झपने भादमी उस भारतीय महात्माके बताये हुए 'मध्य-पथ! 
पर चल रहे थे। दोनों वेशोंकी समीप्ता भौर परस्पर 
घनिष्ठताको देखते हुए यह केसे सम्रका जा सकता है कि 
जिस घर्मका प्रचार ढाई सो वर्षसे भारतवर्ष किया जा रहा 
था, उस्रका लंकापर कोई भसर न पड़ा होगा । 

साथ ही यह भी न भूल जाना चाहिए कि भांम तौरपर 
यक्रीन किया जाता डे कि गौतम स्वयं झपने जीवनकाकर्मे 
तीन बार लका गये झौर हर बार बहुतोंको भपना शिष्ष्य 
बनाया । जिस धर्मकी पताका स्वयं उस महान शिक्षकने 
फहराई थी, वह तीन सोसे भी कम वर्षोर्मे निमूल नहीं हो 
सकता था । 

ऐसी हालतमें भद्दीन्द्रमिशन एक प्से धर्मका 
सर्वप्रथम परिचय कशनेके लिए नहीं भेजा गया था, जिससे 
द्वीपधासी सर्वथा पझ्ननभिन् थे, बल्कि राष्ट्र-अरमें उसका 
व्यापक रूपसे प्रचार करनेके लिए भेजा गया था। भारतके 
राजकीय भिज्षुसे तिस्क्षाकी मुलाक़ात जिस तौरसे दिखाई 
गई है, उसका भमिप्राय सीधे-सादे भादमिर्थोपर . भेसर 
डालनेके सिव्रा भौर कया हो सकता है? यहदि लेखक 
यह माननेके लिए लाचार न होना पढ़ता कि सिंहली-नरेश 
बहुत दिनोंसे मद्दीन्द्रके पिता भशोकसे परिचित था, झौर 
उससे मिहिन्तेलर्म भेंट होनेके ए%-दो मास पूर्च ही भशोककी 
भाज्ासे उसका दोबारा झ्रभियेक हुआ था झौर अभ्शोकसे दी 
उसे बिचार-परिवर्त्तन करके विश्वासपूर्ण हृदयसे “सर्वश्रेष्ठ रलर”की 
शरण लेनेका भावेश मिला था, तो इस कहानी का 
नाटकीय प्रभाव भोर भी भ्रधिक द्ोता । 


( झागामी अहमें समाष्य ) 





चीनका व्यायाम-सम्मेलन 


[ लेखिका :--श्रीमती एमेस स्मणडल्ते ] 


झांजकल चीनमें छोटे-छोटे पैरों झौर संकृचित विचारों- 
वाली चीनी स्ियों तथा लम्बे गौन पहननेवाले शोकीन 
पुरुषोंका ज़माना बढ़ी तेज़ीसे उड़ रद्दा हे। यह तभी स्पष्ट 
हो गया, जब 'हाँगचाऊ में १ से १० भग्रेश तक राष्ट्रीय 
ध्यायाम-सम्मेलन हुआ भौर चौनके कोने-कोनेसे पन्‍्द्रह सो 
थी झभौर पुरुष खिलाड़ियोंने उसमें भाग लिया । सम्मेशनमें 
३६ अखाड़े शामिल हुए ये, जो मिन्न-मिन्न प्रान्तेकि झलावा 
कई विश्वविधालयों भौर कालेजोॉप्वे श्राये हुए थे। इस 
प्रद्शनम हज़ारों दशंक्क भी डपस्थित थे। टोकियोर्मे 
३० मको सुदूर पूर्व श्ोलमिपिक खेल-कूदका नोबाँ सम्मेलन 





“कक 


होनेवाला था । दस्तमें चीनकी ओोरसे शामिल द्ोनेके लिए 
राष्ट्रीय चेम्पियन-पद प्राप्त करनेके लिए बहुतसे खिलाड़ियोंनि 
हांगचाऊदी प्रतियोगिता द्विस्सा लिया । 

इस प्रतियोगिताके लिए खित्ञाड़ी गया छै मद्दीनोंसे बड़े 
जोर-शोरसे तैयारी कर रहे थे। इसके पहले नागरिक शोर 
प्रान्तीय प्रतियोगिता हो चुकी थी । एक मास पूर्व, भानकिंगर्मे 
एक मध्यचीनी दंगल हु मा था, जिसमे अध्य-यांगत्सी -घाटीके 
पहलवान भाये ये | एक मज़ेदार बात यह हुई कि एक कुलीने 
बस हफ़ार मीटरकी दौड़में भाग लिया श्रौर सबसे बाज़ी मार 
ली। उसके धघतिरिक्त किसी भी दंगलमें भन्‍्य किसी मजूरने 
भाग न लिया था। उत्तरी चीनका प्रतियोगिता-केन्द्र 'मुकदन!में 
था। शंघाईने भपने पहलवानोंडी ज़ोर-भाज़माई पझलग 
कराई । केन्टन झौर द्वांगकांगका केन्द्र एक ह्वी जगह था। 
नानकिंग सरकारने इस अवसरपर व्ययके लिए एक लाख 
ढालरकी मंजूरी दी थी। 










वांसके सहारे कृदनेवाला सब्रोत्तम खिलाड़ी | रिकडैन्३े-२८ मीटर 
(११ फीटके लगभग ) 
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अन्तिम राष्ट्रीय 'सम्मेशनमें सबसे प्रधिक प्रभावोत्वाद% 
जिन 


बात थी, नवीन बोनी शौरतोंदी उपस्थिति । 






हांगचाऊके दंगलमें ह।ई जम्प 
पदबद्ध स््रियोंका करत्तेव्प केवल बच्चे जनना ओर घरका प्रयन्ध 
काना समम्ता जाता था, उनकी ही कन्याएँ उनसे दो सबी 
आगे निकल गई हैं। वे हूपरंगम सुन्दर, चलनेमे तेज़ 
और शारोरिऋ गठनमें मजबूत हैं। वे मेहननती होती हैं। 
राष्ट्रीय सम्मेलनमें जब सैकड़ों स्री-मह जोँषिया पहनकर 
भाई, तो दक़िय्रानूती बूढ़ों भौर बुढ़ियोंके भाश्चयेका 
पारावार न रह्दा। ईसाई पादरियोंने लम्बे-चोड़े, ढील ढाखे 
लबादे पहननेकी रीति चीनर्मे चलाई थी। नवीन चोनकी 
युवतोने कद भी उतार फेंका है, उनके मज़बूत पेर जॉघसे 


शड़कियोंकी सौ मीयर खम्बी दौड़की खसमाप्रि। मिस सुंग 
किपिंग सबसे आगे आए रहा है. भर उसके पीछे दूसरे 
नम्बर पर फैन्टनकी एक लड़की है । 


404--5 


अचीनका व्यायाम-सम्मेंसन 
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लेकर एड़ी तक खुजे हुए थे । गा खाफ़ तौरपर जान 
पढ़ता था कि लौंजगानों -भई भौर औरत 'कोम्तों ही--ने 
इस पहनावेकों स्वीधार कर लिया है, और इसे भोर वे 
तनिक भी ध्यात़ न दे रहे थे । केवक्ष बूढ़ों भौर सवुदारोंकी 
भोई तिरक्षी होतो जाती थीं। चीनर भुबर प्रत्येक वस्तुका 
दाम एक बिज्ञकुत्त दो नये द शेशेणस कैंतता है । 

टोकियोंके भोलम्पिक-सम्मेजश़नर्म चोनके जो प्रतिनिधि 
जायेंगे, उनमें मुकदनका ल्यू सांगर्टतांग भी है। झाज तक 


चीनमें इतना तेज़ दौढ़नेबाला पे नहीं हुआ। द्वांगवाऊर्मे 
उसका रिकडे निमुन-प्रकार था--- 


मौटर मिनट प्रैकंड 
१०० १ 8 घन 
२०० --रै२ टन 
४०० -- ४९ डर 


इसमें शक नहीं कि यद्द अन्तर्राष्ट्रीय रिकडेसे कमर है, 
पर ल्यू? को भभी पेशेवर ( ??/0(०४४00॥] ) की दैसियतसे 
शिक्षा नहीं मिली है । फिर भी उक्त रिकरके अलपर ठोकियोंर्मे 
जापानी भौर फिलीपाइनके प्रतिहनन्द्रियोंसि सफबतापूर्वक 
मुक़ाबला करके “चैम्पियन! बननेकी उसे झाशा है । 

स्रियोंकी दोढ़में चीनकी प्रतिनिधि द्वोंगी द्वारबिनकी 
मिस्र सुंग क्रीमिंग, जिनका रिकड है-- 


मीटर मिनट सेकंढ 
द्र० ७ रई 
१०० १२ डर 


पुरुषोंकी भपेत्ता यद्द तालिका बहुत निल्‍न है, किन्तु मिस 
सुंगकी झवस्था केवल १६ वर्ष है, ओर सावधानीसे शिक्षा 
मिलनेपर जे बहुत उन्नति कर सकती हैं। एक बैन्‍्टनकी 
लड़कोसे उनका खूब मुकाबला हुभा, जो दूसरे नम्बरपर भाई । 

एक विचार-योग्य बात यह दे कि सभी तेज़ दौड़नेवाले-- 
पुरुष और स्री दोनों दी--मंचूरिया ( उत्तरी चीन ) के हैं । 
ऊँचा कूरमेका चेमिपयन भी हारबिनवासी दै। द्वांगचाऊ- 
पस्मेलनर्मे चीनके सभी श्रेद्ियोंके लोगोंको भाग लेते देखना 





* बे९३ विशांश-भोरते [अर्प ३, संदढ १, संख्या ६ 
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राष्ट्रीय दंगलकी तव्यारीके लिए शंधाईमें एक दंगल हुआ था । उस दंगलमें दरशकोंका भुड 


दिलचस्पीसे खाली न था। उत्तरी चौनवासी पाँवकी लम्बाई 
था खुद भपनी लम्बाईमें किसी यूरोपियनसे कप्र नहीं हैं । 
दच्चिणवधासी कुछ नाटे होते हैं। जब दोढ़-धूप या ऊँचाईका 
मौका भाया, तो उत्तरवासी सरलतापूर्वक जीत गये, पर जहाँ 
सदइनशीलता झोर श्रमकी आवश्यकता हुई, वहाँ दक्तिणा सियेकि 
सिर दी सेहरा बैँधा। 





यह यांद रखना चाहिए कि इस सम्मेलनमें चीनके केबल 
उच्च भर मध्य श्रेणियोंके मझ ही शामिल थे। यह दंगल 
कालेज झोर यूनिवर्लिटीके व्यागास-प्रदरशनसे ही सम्बन्ध रखता 
था । उसे चीनका सच प्रतिनिधि नहीं कह्दा जा सकता, क्योंकि & 
वहाँकी प्राबादीका ८४ प्रति-शत भजूर भोर किसान हैं । यदि 
सोवियट रूस, जर्मनी भर स्कैन्डिनेवियन वेशोंके समान मजूर 


खिलाड़ियोंके परेडमें भाग क्षेनेवाजी छात्राओंका एक भंश 


ष्ब्२्ज 





लड़कियोंकी दौड़का आरम्भ | * 


झौर किसान झपनेकों सम्दालकर खेल-कूदर्मे भाग लेने लर्ग, 
केवल तभी हम जान सकते हैं कि चीन क्‍या कर सकता दै। 
सुद्र पूर्वी भोलम्पिक भन्तर्राष्ट्रीय श्रोलम्पिकके लिए भी 
खिलाडियोंकी तथ्यार करता है, किन्तु मजूरोंक खल-कूदका 


झन्तराष्ट्रीय सम्मेलन प्रति बर्ष लेनिनगेड या मास्कोर्मे होता 


है। पहलेमें संसार-मरके पूँजीपति खिलाड़ी शरीक होते हैं 


ओर पिछलेमें दुनिया-भरके करान्तिकारी मजूर पहलवान 
अपने-अपने जोद्दर दिखाते हैं । 





होलकर राज्यमें हिन्दी 


[ लेखक :--प्ताहित्याचार्य पं० प्रग्मस्िह शर्मा | - 


हि राष्ट्रभाषा बनती जा रद्दी है। 'राष्ट्-भाषा? तो यद्द 
पहले भी थी, पर प्रान्तीय बोलियोंने झौर खासकर 
“उर्दू बेगम? ने उसका वह अधिकार छीन रखा था। भअबसे 
कुछ समय पहले इधर मध्य-भारतर्म झोर राजपूतानेकी 
रियाक्षतोर्म भिन्न-भिन्त भारतीय भाषाधश्मोंका सम्मान जिस 
दिसाबसे होता था, उसका परिचय इस पुराने दोदेसे 
मिलता दै-- 
*“ग्रगर मगरके सोलह भाने, इक॒सू तिकड़म्‌ बार। 
झटे कठेके भाठ ही धाने शूं शा पहसा चार।! 
अर्थात्‌ 'ऋर मगर” बाली उदे बेगम पूरे सोलइ भानेकी 


इक़दार समझी जाती थी। नीचेसे लेकर ऊपर तक सब 
महकमोंमें उसीकी हुकूमत थी । उसके “क़ह्ामरौ” में बेचारी 
भाफतकी भारी प्रान्तीय बोलियोंकी बोलती बन्द थी । सब 
काम 'तिख्रालिस” ढर्दू ही में होते ये। जिन प्रान्तॉमें या 


राज्योर्म मराठी-भाषा-भाषियोंक्ी मधिकता थी, वहाँ 'इकहम 
तिकढ़म” मराठी भी बारद् भानेकी मालिक बनी हुई थी। 


मराठे अपनी घुनके घनी होते हें। “चौथ” से चूकते नहीं, 
ले ही मरते हैं । जब मदान्ध मुग्रलोंका कयूमर निकाल दिया, 
तो उर्दू बेगमसे भ्रपना हिस्सा वसूल कर लेना उनके लिए 
कौन बड़ो बात थी | मतलब यह कि मुठमर्दोीसि मराठी बारह 


विशाव-भारत 
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झानेकी हिल्सेदार हो ही गई |” *घठे कड़े! करनेवाले 
हीपजपूलोंकी येलीने भी झ्रपनी बोलीके लिए झाठ झाने बेटा 
/लिये। रह गई अंश शुजराती । उसने भी हड़-कगढ़का 
यथा 'भ्रदिसात्मक संत्याअह! करके यार पेसा--सुपयेमें एक 
आना--पा लिया । 
भ्राषाधोंका अह अभषिकार-विभाग राजस्थानीय शौर 
अध्य-भारतीभ प्रास्तोके सम्बन्ध दी बतंज्ाया गए दै। 
बंगाल भौर सुदूर दक्षियाके दविद्व प्रान्तोंडी बात इससे जुदा 
थी धौर झष भी कुछ वैसी ही हे। हिल्दी-संस्थाभोंसे-- 
काशीकी नागरी-प्रचारिणी-सभा, अ्रयागके हिन्दी-साहित्य- 
सम्भेतन भौर इधर इन्दौरड़ो मध्यभारत-द्विन्दी-साहित्य- 


समितिके उश्योगसे--राष्ट्रआाषाका प्रचार भौर प्रसार संयुक्त- 


प्रान्ससे बाहर भी हुआ दे भोर बराबर हो रद्दा है । महामना 
मालबीयनोके प्रभाव धौर प्रयक्षसे देशी रियासतोके दफ्तरोंमें 
भी भाषाकी दृष्टिसे तो नहीं, हाँ, देवनागरी लिपिके रूपमें 
हिन्दीको जगद्द मिली है, क्योंकि वेशी रियासतोंके दफ्तरोंकी 
भाषा तो ध्ावब भी वही पचास साल पहली दक्रियानूसी 
डंगझ्की वुर्षाध उर्दू दे। क्रियापदोंको छोड़कर इस्तलाई 
( परिभाषाएँ ) झौर महावरे वद्ी ईस्ट-इरिड्या-कम्पत्तीकी 
सरकारी बोशीके हैं। बही घिसे-पिसे पुराने सिक्के भाज भी 
बालू हैं, देशी रियासतेकि गज़ट, समन भौर इत्तलानामोंकी 
इबारतकोी सम्मना प्रपठित प्रजाके लिए तो क्‍या 
नवशिक्षितोंके लिए भी कठिन है। फिर भी यह कम 
गौरवकी बात नहीं है कि किसी प्रकार दफ्तरोंमे हिन्दौकी 
पहुँच तो हुई ! जिन देशी राज्योंने हिल्दौको भपने यहाँ 
झ्राभ्नय दिया है, उनमें सर्वशिरोमणि इन्दौर राज्य है। 
इन्दौर राज्यने इस थोढ़ेसे समयमें राष्ट्रआाषा हिन्दीके लिए 
जितना कुछ कर दिखाया है, दूसरे बढ़े-बढ़े राज्योंमे इससे 
आाधा-चौथाई काम भी नहीं हुआ । यहाँ होकर राज्यमें 
भी पहले राजमाथा मराठी भौर कई थी । 


इन्दोरकी झदातती हिन्दीमें दूसरे रियासतोंगी तरह 


सिर्फ़ लिपिका ही १रिबतेम नहीं हुआ है, भांधा भी भ्रपेच्ञाकृत 


सुधरी हुई हैं। इसका कारण यह भी है कि हिन्दीएे पहले 
यहाँडी इफ्तरी भाषा मराठी थी । सर्वसाधारणमें भी हिन्दोका 
अधिक प्रचार था; यद्यपि यहाँढी दिन्दोमें मराठौपनकी 
कप स्पष्ट है, भनेक परिभाषाएँ भोौ८ बहुतसे मुद्दावरे मरादी 
ढंगके हैं, पर बह अरबी-फारसो या पुरानी उपूकी तरह बुर्षोध 
या जटिल नहीं हैं। रियासतके स्कूलोमें भौर पाठश।लाओ्मे 
भी इिन्दीडी प्रधानता है। इहिन्दी-साद्ित्य सम्मेलनका 
अष्टम अधिवेशन भहात्मा गान्थीजीके सभापतित्वमें ( संबत्‌ 
१६७४ वि>में ) गहीं हुआ था। सबसे अ्रधिक सफक्ष सम्मेलन 
वही कहा जा सकता दे। उसी झवसरपर मद्गास प्रान्तर्मे--- 
जो हिल्दीकी गन्धसे भी शून्य था--हिन्दी-प्रचारकी 
स्कीम बनी थी । वर्तमान इन्दौर-नरेशने, जो उस समय छोटी 
भवस्थाके राजकुमार थे, झपने पूज्य पिता महाराज 
श्री ठुकोजी रावकी अनुपस्थितिर्मे उनके प्रतिनिधि ल्वरूप 
सम्मेशनका उद्घाटन किया था झोर राज्यकी भोरसे श्रच्छी 
रकम देकर सम्मेलनके साथ क्रियात्मक सद्दानुभूतिका 
उत्साहजनक परिचय दिया था। उसी समयसे भापको 
राष्ट्रभाषके साथ सच्ची सहानुभूति हैं। ठस दिन 
राज्याधिकार-प्राप्तिकि मद्दोत्सबर्मे प्रजापक्षकें' अभिननन्‍्दनोंका 
उत्तर आपने विशुद्ध हिन्दीमें दिया था । भापको हिन्दी- 
भाषासे शझनुराग दी नहों, भच्छा परियय भी दे । सौभाग्यस 
आपके कई उ्थ अधिकारी भी हिन्दोके परम हितेषी शौर 
सद्दायक हैं। प्रधान मन्त्री श्रीयुत बापना साहब, भ्रीभान्‌ 
सरदार कीबे साहब, श्रीमान्‌ डाबटर स्रजूप्रसादजी, भ्रीमान 
लाला माठलालजी प्रशुतिके शुभ उद्योग भौर राज्यकी 
सहायतासे मष्यभारत-हिन्दी-साहित्य-समितिका भव्य भवन 
( जो पचास इज़ारकी लायतसे भभी बनकर तस्यार हुआ है 
झौर जिसका उदघाउन-समारोह घूम-घामसे जुलाई शीमस्त 
इोलकर नरेशके कर-कमशोंसे होनेवाला दे ) इन सजनोंकी 
हिन्दी-दितैधिताका पका प्रमाण है । 

समितिकी झोरसे इन्दौर राज्यमें हिन्दी-प्रणारका प्रगल 
हो रहा है। समितिके प्रकाशन-विभागकों राज्यसे भच्छी 
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सहायता मिलती है। समितिका प्पना प्रेस है, मासिक 
पत्रिका (वीणा ), पुस्तकाशय भौर वाचनालय है। एक 
भ्ररुद्ली संस्थाके पास जितने साधन होने चाहिए, प्राय: सब 
, हैं। फिर भी सत्साहिसयके निर्माण भौर प्रचारकों भावश्यकताको 
झनुभव करते हुएं भ्रभी दिल्ली दूर ही दोखती दे। काम 
बहुत है भौर लगनसे काम करनेवालोंकी बहुत रमी है। 
मध्य-भारत हिन्दी-प्रचारके लिए झ्रत्यन्त विस्तृत, उत्तम भोर 
उपजाऊ ज्षेत्र है। मध्य-भारतर्म बढ़ी-छोटी पचास रियासत 
कौर ठिकाने हैं, जिनमें हिन्दीका प्रवेश भोर प्रचार है। 
इन्दौरको केन्द्र बनाकर यदि भरच्छे ढंगसे, सच्ची लगनसे काम 
किया जाय, तो भ्राशातीत सफलता मिल सकती है । इन्दौर 
राज्य हिन्दोंके लिए ऐसा ही उपयोगी भौर सहायक सिद्ध 
दो सकता है, जैसा उर्दके लिए निज़ाम राज्य दै। डदे- 
साहित्यकी वृद्धिफ लिए जितना ठोस काम भकेल निक्षाम 
राज्यने दिया है, उतना भारत-भरके समस्त हिन्दू-राज्यों भौर 
सारी हिन्दी-संस्थाभोंने नहीं किया, बल्कि सच कट्दा जाय, तो 
इसके मुक्कावलषेम कुछ भी नहीं किया । 
इसमें हिन्दु-राज्योंका इतना दोष नहीं, जितना हिन्दी- 
वालोंका है। उर्दृआले चुपचाप झोर संगठनके साथ अपना 
काम करते हैं, अपने झ्धिकारसे बाइरकी फालतू बातोंमें टाँग 
नहीं भड़ाते(फिरते । इधर हमारे दिन्दी-दितेषी सज्जन,--सब 
नहीं तो भधिकांश--औओर प्रभावशाल्री नेता, द्विन्दीके साथ 
हो बल्कि उससे भी पहले, साम्यवादका स्व॒राज्य स्थापित 
करना चाहते हैं, झौर देशी राज्योंमें हिन्दी-प्रचारके मार्गमें 
सबसे प्रबल धाधा यही है। यदि सादित्यिऋ संस्थाएँ अपने 
अ्रधिकारकी सीमाके भन्द्र ही काम करें, हिन्दीके साथ दी 
साम्यवादका म्|ंडा गाढ़ना न चाहे, तो देशी हिन्दू राज्यों 
हिन्दीको वही स्थान प्राप्त दो जाय, जो निज़ाम राज्यमें या 
भूषात भौर शमपुर भांदि मुसलिम रियासतोर्म उद्दृको प्राप्त 





दोखकर राज्यमें हिन्दी 


(3८६२७१७३५६३६८५७५१७३७८४२०१२ ५१-०१ 4१५०६२५३६३५/६८६२०००४-:७८११२: 3८ऋ७+३८ ७४८९८ सटीक धज चर सच कट 5र१ढन्‍चरीिधत0८२०ा ७ 





दर 


है। ढा-माषाड़ी इतनी उम्नति मुसलमान शासकोंढी 
बदौलत ही हो सझी है । छ्विददीकी उन्नति भी कभी होगी, ती... 
इसी प्रकार हिन्दू राज्योंड़ो सहायतासे ही होगी। महात्मा 
गान्धीने इन्दोर-हिन्दो-साहित्य-सम्मेशनके भ्वसरपर झपने 
भाषणर्म यही बात सुकाई थी । उन्होंने कहा थ[--- 

“भाषाको सेवा जैसी हमारे राजा-मद्दाराजा लोग कर 
सकते हैं, वैसी भंग्रेज़ सरकार नहीं कर सकती । भद्दाराजा 
होलकरकी कौन्सिलमें, कचहरीमें भोर दरएक कार्मोर्म 
हिन्दीका तथा प्रान्तीय बोलीका ही प्रयोग होना चाहिए। 
उनके उत्तेजनसे भाषा बहुत दी बढ़ सकती दै। इस 
राज्यकी पाठशालाभॉर्मे शुरुसे आखिर तक सब तालीम 
मादरी ज़बानमे देनेका प्रयोग होना चाहिए। हमारे राजा- 
मद्दाराजाशोंसे भाषाक्ी बढ़ी भारी सेवा दो सकती दे । में 
उम्मीद रखता हूँ कि होलकर महाराज भौर उनके मधिकारी वर्ग 
इस महान्‌ कार्यको उत्साहसे उठा लेंगे । 

“ऐसे सम्मेलनसे ही हमारा सब कार्य सफल होगा, 
ऐसी समझ अम दी हे। जब दम प्रतिदिन इसी कार्यकी 
घुनमें लगे रहंगे, तब हो इस कांयकी सिद्धि हो सकेगी । 
सैकड़ों स्वायत्यागी विद्वान जब इस कार्यकों भपनावेंगें, 
तब ही सिद्धि सम्भव है ।” 

यह देखकर हृष होता है कि मद्दात्माजीने महाराज 
होलकरसे जो भाशा को थी, बद अ्धिकांशर्म सफल हुई है । 
दहोशकर राज्यमें हिन्दीका यथेष्ट प्रचार हुआ दे भौर उल्लेखनीय 
प्रोत्साहन मिला हे । यहाँ दफ्तरोंके झलावा स्कूलों भौर 
कालेजोर्में भी दिन्दीको स्थान मिल्ा दे। बी० ए> में 
हिन्दी है भौर भ्रब एस० ए० में भी हिन्दी दाखित हो 
जायगी, पर इतने द्वी से काम न चलेगा । महात्माजीके शब्दों 
“सेकड़ों स्वायंत्यागी विद्वान अब इस कार्यको अपनावेंगे, तब 
ही सिद्धि सम्भव है ।? वीणा? 





ब ढाकेका उपदव 
। ( लैखक :--- श्री रामानन्द चट्टोपाध्याय | 


ब्रिटेनकी शान्ति 

भा प्रवासी और ब्रिटेनवासी प्रंग्ज़ तथा उनके पाश्चात्य 

मित्रमण कहा करते हैं कि ब्रिटेनने भारतमें 
शान्ति स्थापित की ढै। यदद इस प्र्थमें सत्य हो सकता है 
कि शदरके बाद भारतमें फिर कोई वैसा बड़ा युद्ध नहीं हुआ ; 
परन्तु इस तिटिश शान्तिका अर्थ यह नहीं है कि देशमें दंगा- 
हेगामें, लूट-खमोट भौर रक्तपात नहीं होता । यह सब तो 
बराबर हुआ ही करता है। क्रमश: ऐसी धटनापोंकी 
संख्या, व्यापकता भौर भीषणदा बढ़ती दी जाती दै। 
गान्धीजीका भहिंसात्मकय सत्याभह इसका कारण नहीं है। 
असहयोग-भान्दोलनके पहले भी ऐसी घटनाएँ हुभा करती 
थीं। प्रब हो रही हैं खासकर लाठी तथा भन्‍्य भअखों द्वारा 
स्प॒राज्य-भान्दोलनको रोकनेमें । 


जो ब्रिटेनकी शान्तिकी प्रशंसा करते दे, वे भाधुनिक 
दंग-हंबामे, लूट-खसोट भौर सकपात भादिका उल्लेख करके 
कहा करते हैं कि ध्ंग्रेज़ेकि चल जानेसे भारती जेसी ग्रवस्था 
होगी, यह उसीका नमूना दे । परन्तु यहाँ युक्तिमें भूल दै। 
घटनाएँ हो रहीं हैं अंभेज़ी राज्यमें, ध्रंभेज़ेकि पूर्णप्रतापशाली 
रहते हुए। भतएव धंग्रेज़ेके चल्ते जानेपर क्या होगा, उसके 
नमूने इन सब घटनाभोंसे नहीं मिल सकते। भशेज़ी 
राज्यमें क्‍या द्वोता भोर द्वो सकता है, ब्रिटिश शान्तिकी सीमा 
कहाँ तक दे, शान्ति-रक्ताफी शक्ति या इच्छा ब्रिटिश साम्राज्यमें 
कितनी है, इन सब बातोंसे ठसीका परिचय मिलता है । पहले 
अंप्रेज़ बिलकुल अत्ग हो जायें, उसके बाद जो कुछ द्वोगा, 
उससे अंग्रेज्ोके बिना भारतकी भवस्थाकी ठीक-ठीक धारणा 
हो सकती है। अंग्रेज़-हीन भारतवर्षदी अवस्था भबसे 
प्रच्ची भी हो सकती दे भौर बुरी भी, भववा ऐसी ही 
बनी रह सकती है; मगर वर्तमान अबस्थासे उसके 


सम्बन्धमें ऐसा भनुमान नहीं किया जा सकृता कि भधमेज़ोंके 
चले जानेके बाद भवस्था भौर भी खराब दो ही औआयगी । 

ब्रिटिश शान्तिके भक्तोंका कद्दना है कि प्रंग्रेज़ोंफे चले 
जानेसे हिन्दुस्तानकी द्वालत कैसी होगी, इस बातका भब्दाज़ा 
हिन्दू-भुसलमानकि दंगे-हंगामेसे लगाया जा सकता है। यह 
प्रशुमान भी ठीक नहीं दे। अंग्रेज़ेकि रहते हुए जो हो 
रहा है, वह, अंग्रेज़ोंकी प्रमुपस्थितिर्मे कया होगा, इस 
बातका नमूना नहीं हो सकता । 


ढाफेमें मुसलमान 
जो लोग शताब्दियोंस पढ़ोसीके तौरपर बसते श्राये हैं 
भोर भविष्यमें भी बसते रहेंगे, जिनमें झ्कपट मिलताके 
दृश्शन्तोंका प्रभाव नहीं है, जो परसुपेर एक दूसरेसे उपकृत 
हुए हैं भोर होंगे, एक शताब्दी पहले जिनके सम्बन्धर्मे 
डा० टेलरने प्रपनी 'टॉप्ग्राफी-आफ-ढाका! नामक पुस्तकर्से 
लिखा है-- 

“ए्माह्टांणा४ वृष्थाएछं5 ऐशचजरल्य, किए. सांगत8 
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डनमें भन्तयुद्की कल्पना करना भी पश्रफ़्तोस झौर 
शर्मकी बात है। परन्तु इस वर्ष कुछ हो महीनोंके भन्दर 
जो धात बार-बार - हो रही दे, उससे मजबूर होकर इस 
सम्बन्धर्मे भालोचना करनी पढ़ती दै। अभप्रीतिकर होनेके 
कारण किसी भी विषयका सामना करनेसे विमुख्त होना डचित 
नहीं है। 

पूर्व बंगा़के सभी ज़िलोंमि दिन्दुभोंढी अपेक्षा 


जूंत १६३०; भसाढ़ १६८७ ] 





मुसलमानोंकी संख्या ग्रचिक दे, परन्तु ढाका शहरमें 
मुफ़्लमानोंकी अपेक्षा दिन्दुर्भोंकी संख्या ज्यादा है। सन्‌ 
१६२१ की मुमशुभारीके झनुतार ढकिकों कुल जनसंख्या 
१,१६,४४० दै। जिनमें ६६,१४४ हिन्दू हैं भौर 
४६ ३६५ मुसलमांन । झ्रखबारोंमे ऐशा समाचार निकला था 
कि कुछ थोड़ीसो मुसलमान ख््रियाँ सी पिछले महीनेको 
इस शोचनीय लूटमें शामिल हुई थीं; परन्तु साधारणत; 
पुयष ही मार-पीट भौर लूट खसोट झादे करते हैं। 
इसलिए यहाँ उद्लेख करना ज़ूरो हे कि ढकेमे पुदष 
हिन्दुओंकी सख्या ४०,३२६ शोर पुरुष मुसलमानोंदी 
सखर्या २६,४१० है। इसलिए यदि ढाकेका मामला 
वाध्तविक दिन्दु-समश्कि साथ मुसलमान-सम्रश्टिका युद्ध 
होता ( बास्‍्तवर्मे यह बात नहीं है ) तो सुख्यत: द्िन्दू 
ही मारे-पीटे भौर लूटे न जाते। इसका सबब 
बतलाते हैं। युद्धमं पराजय अनेक कारणोंसे होती दे । 
झल्प सख्यावालोंकी द्वार हो सहुती है। श्र्थबल श्ौर 
शिक्तार्भ जो हीन हैं, उनकी द्वार द्वो सकती दै। 
जिनमें एकता भोर संगठन कम है, उनकी हार दो सकती दे । 
जिनमें साहस कम है, उनकी हार हो सकती है। जो भख्त्र 
व्यवहारमें कम भ्रभ्यस्त हैं, उनकी द्वार दो सकती है । जो 
प्राणी-दविंसाें कम भभ्यस्त हैं, उनकी पराजय हो सकती दे । 
ऐसे नाना कारणोंके भझस्तित्व-नास्तित्व झोर न्यूनता- 
अधिकतासे जय-पराजय हो सकती दे । 

ढाका शहरमें मुसलमानोंक्री भ्पेष्ा दिन्दू भधिक हें, 
इसलिए संख्याके लिदाज़से द्विन्दू पराजित नहीं हो सकते। 
हाँ, यह हो सफता दे कि वास्तविक युद्ध होनेपर शहरके 
बाहरसे मुसलमान झाकर मुसलमानोंकी संख्या बढ़ा सकते 
थे, अथवा पश्चिम बेगाल या बंगालके बाहरसे हिन्दू पाकर 
हिन्दुओंकी भौर भी संख्या बढ़ा सकते थे ; परन्तु हिन्द- 
मुसलमानोंका युद्ध नहीं हुआा--कभी भी ऐसा न दो--झोौर 
हम गहाँ केवल ढाका शहरकी दी बात कर रहे हैं। हिन्दू 
भर्थवक्ष और शिक्षार्म मुसलभानोंकी भ्पेत्ता भच्छे हैं, 


ढकिकों अपबडव 


छ्है१ 


इसलिए इस द्विप्तावस्ते भी उनकी द्वारकौ कोह ब्रजई नहीं । 
एकता और संगठन हिन्दुमोंमे कम है। जाति-भेद इसका 
एक कारण है। हिन्दुओंकी एकता भौर संगठन कम होनेसे 
वे सताग्रे जाते हैं। पूर्वे-बंगालके हिल्दुओंम --ढ/केके 
दिन्दुर्ोंमे -पाइस नहीं, यद्द नहीं कहा जा सहझता। 
राजनैतिक कारयोंसे हिन्दुबोंचो सज़ा ज्यादा मि्षती है; 
इससे हिन्दुमोंक्रो ौर दोष जो जितनी देना चाढ, दे सकते 
हैं, लेकिन उससे उनके साइसके झरमाब या कमी श्वाबित 
नहीं द्वो सझती ; बल्झि इससे विपरीत ही प्रमाण मिलता 
है। ढकेके दंगेमें किसी-किसी मुह॒तेमें ( सर्वत्र नहीं ) 
हिन्दुभों द्वारा साइसके साथ भात्म-रक्षा की जानेसे भौर 
डनकी आत्म-रत्ताक़ी कोशिशर्म पुलिसकी किसी कारवाईसे 
व्याषात न भानेसे, वे मुद्ले मुसलमानों-द्वारा नहीं छूटे 
गये,--क्रम-से-कम कुछ समयके लिए तो नहीं लुटे, ऐसे 
समावार अख़बारोंम पढ़े हैं। एक खाली प्रावाज़के द्वोते 
ही मुसलमान भाग गये हैं, कम-से-कम्र उस समय तो भाग 
दी गये हैं, ऐसे समाचार भी अखबारोंमे छपे हैं। ऐसी 
घटना भी हुई है कि भाक़ान्त केवल एक ही हिन्दूके जूता 
खोलकर जोशके साथ खड़े हो जानेपर भातयायी मुसलेमान 
आक्रमण करनेसे हक गये हैं। हिन्दू बालिका भौर हिन्दू 
युवककि साहसके बहुतसे प्रमाण भी हैं । 

शिक्षित हिन्दू-युवक भख्र-यवद्वारमें शिक्षित मुसलमानों की 
अपेक्षा कम दक्त नहीं हैं, शायद ज्यादा दी होगे; इस विषय 
दोनों सम्प्रदायोंकी भशिक्षित श्रेणीके प्रभेदककी बात नहीं 
कद सकते । 5 

जीव-दिंसामें कम अम्गस्त दोनेसे भादमीको मारनेमें 
कम हाथ उठता है, परन्तु किसी महान्‌ लच्यको धामने 
रखकर काम करनेसे जीव-ढिंसामें प्रनभ्यस्त लोगोंका भी 
साहस खूब बढ़ जाता है। गुजरातके ज़ो लोग मदात्माजी 
द्वारा उत्साहित होकर भ्िसात्मक विद्रोह कर रहे हैं, 
वे मुख्यतः लिखने-पढ़नेबाले मसिजीबी और ब्यापारी श्रेणीके 
ग्रादमी हैं भौर प्राणी-द्िसामें भ्रभ्यस्त नहीं हैं। फिर भी 








मवाबरंज-ढ|काके एक मोदीकी दुकान 


वे जैसे सांइसके साथ घातक चोटोंका सामंनां कश रहे हैं. भौर 
चोट सह्द रहे हैं, वद भ्रसाधारण भौर संसारके 
इतिद्ार्मे भ्रदभुत है। प्राणी-द्विसामें भभ्यस्त बिना हुए 
खून देखनेका ध्रभ्भांस नहीं द्ोता, यद सच है, परन्तु 
भारतीय सेनामें ,निरामिष-भोजी जातियोंके सेनिक भी बहुत 
भ्रच्छे योदा होते हैं. भोर भाधुनिक युद्ध तो भधिकतर दृर्से 
झ्राग्मेय' भत्म द्वारा दोता दे, उसमें दहाल-की-हाल खून 
नहीं दिखाई देता, प्तएवं प्राणी-द्विंसामें भनस्यास्र॒ युद्ध 
पराजयका एक कारण नहीं भी दो सकता दे 


हमारे क्यारसे हिन्दुध्ोके मिभ्रदका एक प्रधान कारण 
मै उनका भनैक्य ओर अ्म-संगठन । जाति-भेद और उसका 
सबसे धुरा' फल प्रस्पृश्यता भौर रोटी-बेटीका सम्बन्ध न 
होना भी इसका एछ कारण से । 

हाकेके दिल्‍्दू झोर मुसलमानोंके भल्द्र ही एक प्रमेद 
देखिये । ढाकेके सुसलमानोंका एक संगठन (()8श728800) 
है, जिसका नाम है 'बाईस पंचायत” । ढाका शहर बाईस 
मुदहोर्मि विभक्त है, प्रत्येक मुहलेका घनाव्य भोर प्रभावशाली 
सुसलमान दस सुदहेका सरदार था पंच है । उन सब मुह॒क्योंका 


विशाल भारत 


[ बंद ३, खंबड १, संस्या ६ 
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सरदारोंमें राजमिश्ली, दरजी, सिख्ती, 
शाढ़तिये, चमढेवाले, कसाई इत्यादि 
भी हैं। ये सब ढाकेके नव/बके हझधीन 
भौर भनुगत होकर काम करते हैं भौर 
इनका हुक्म मुद्ल्खेके सब लोग माननेके छा 
लिए बाध्य हैं। जो नहीं मानेगा, 
ठस्का हुक्रा बन्द, गछ्षेम जतेकी माला 
इत्यादि सज़ा हो सरती दे । हिन्दुभभोमे 
ऐसा कोई संगठन नहीं। द्वोनेमें एक 
बाधा 'है--जाति-मेद । फ़िस मुहृछ्मे 
किसे सरदार बनानेंगे ? शिक्षा गा धन- 
शालिताके ग्नुसार या जातिपर विचार 
करके 

इन सब बाधाझोंकी पर्वाह ने करके भी भारतके सब 
प्रदेशोर्मे राजनैतिक कर्मठताके झलुसार दलोंके सरदार 
हिन्दुर्मोंमेंसे नाना जातिके लोग बनाये जाते हैं, यह माना, 
मगर उसमें भी प्रत्येक शदर धोर ग्रामको डाकेके मुसलमानोंकी , 
तरह संगठित रखनेदी कोशिशम सम्भवत: पुलिस बाघा | 
देगी। कारण, मुसलमानोंका ऐसा संगठन दैशरभ स्वराज- 
स्थापनाके उयोगर्मे साकात वा परोक्ा-भावसे प्रथुक्त नहीं 
होता, हिन्दुओझोंका हो प्रकता है। फ़िर भी, धात्म-रक्ता 
भ्रौर ग्रात्मोभ्नतिके लिए हिन्दुओंकों संगठित द्ोना द्ोगा । 

हिन्दुओंके निशद्दीत द्ोनेका एक गूढ़ कारण उनका भ्रपनी 
द्वीनतापर विश्वास भोदे , जिसको कि '[7७7०७ॉए ९०ग्रप़ोर्ड 
कहना चाहिए! 


पहले तो सभी: जातिके बहुतसे हिन्दू धममते दें कि 
वे राजनेतिक दृष्टिसे बार-बार पराजित एकमात्र ह्वोनजाति 
हैं। चगर यह सत्य भी द्वोता, तो भी जीवित हिन्दुओकि 
लिए गर्दन मुकाकर रहनेकी इसमें कोई बात न-थी। 
इटालीपर चौदद सौ वर्ष तक आर-बार आक्रमण हुआ और 
बह पराधीन बता था, हक बढ स्वाधीन जोर प्रतापक्षाकी है । 


जूँच १६३० ; असाढ़ १६८७ ] 


रन्‍रीक+>ी५+७>भ+ 





' ही उधे री+स रथ थम. 





ननन्‍्दी-प्रिवार। इनके मकानके १०० गजके भीतर पुलिसके 

डिप्टी सुपरिल्टेन्डन्ट मि० कादिरीका मकान दै 
इंग्लैयड भी बहुत बार झाकान्त, पराजित भौर पराधीन हुझा 
है। भोर भी बहुतसे दश्शान्त मौजूद हैं। भभेज़ेकि लिखे 
हुए इतिहासोंने यह श्रान्त धारणा पैदा कर दी है कि भारतीय 
हिन्दू. दी सबसे ज्यादा डरपोक भौर बार-बार पराजित 


जाति है। यह सत्य नहीं दे। 
पूर्व बंगांलके सुसल्लमान भी अधिकांश 
हिन्दुओंके वंशधर हैं, जेता भागन्तुक 
मुसलमानोंके वंशधर नहीं । इमारे 
निर्जीव और सदा संकुचित दोनेका 
एक कारण कोई कोई पारिवारिक भोर 
सामाजिक प्रथा भी है। जिनको भद्रभ्ेणीके 
हिन्दू कह्दा जाता है, वे संख्यामें कितने 
हैं? संख्यामें तो भौर हिन्दू ही भ्धिक 
हैं। फिर भी, रूपक भाषामें कहा 
जाय तो, कहना द्वोगा कि ब्राह्मण या 
अन्य उच्च जातिके लोग भौरोंकी 
गरदन या क्षिरपर पैर रखे बढठे हैं। 
उसपर भीतर परिवार इमेशा 
405--6 
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“सारे यदाँ तो इसकी मनाई है, उसकी 
मनाई है” झादि दक्षियानूसी बातें लगी 
हुई हैं। इसलिए द्विग्दु तेजस्वी भी कैसे हो 
सकते हैं ! इन सब बाघाओंके रहते हुए 
भी जो बहुतसे हिन्द्‌ तेजस्वी दोते हैं, 
वह इस बजहसे कि मनुष्यका मनुष्यत्य 
भोर उसकी तेजस्विता इतनी भ्रधिक 
प्रकृतिगत दै कि. वह बिलकुश नह 
नहीं हो सकती । 


ढाकेका दानबीय काण्ड 


कुछ भी हो, दमारे कट्दनेका यह 
उद्देश्य नहीं हे कि ढाकेके दानवीय 
काणडर्मे सब या श्धिकांश हिन्दुभोंने 


साहस दिखाया है। भौर यद्द भी सत्य नहीं कि सबोने भीरुता 
दिखलाई दे । बहुतोंने बढ़े साइसके साथ काम किया दै। 
जो लोग साइसका परिचय नहीं दे सके हैं, वे स्वभावत: 
भीह हैं, ऐसा कहना दो कारणोंसे उचित नहीं है। पहले 





काययथटोलीके '“सुशीना-निवास” का जज्ञा हुआ विध्वस्त माग । इसके माल्नरिक हैं 


बरीसालके पुलिस-सब-इन्सपेक्टर । इस मकानके सामने डा० शम्सुद्दीन अहमद 
और पास ही डिप्टी मजिष्ट्ेट मि० गियासुद्दीन सफदर रहते है । 








“सुशीला-निग्मस्त' का अपेनज्ञाऊन कम क्षतिप्रस्त भाग 


तो विपत्तिके क्षेत्रसे दूर रद्धकर विसीकों भी भी६ कहना एक 
तरइकी कायरता है। दूपरे, ताहसी कहनानेवाले स्वाधीन 
जातिके लोग भी बहुधा ढाका-निवासी हिन्दुओंकी द्वालतमें 
पढ़कर आातंकग्रत्त और भरके समान काम कर बैठते हैं। 
भगवान्‌ करें ढाकेमें जैसी भाषत्ति भाई है, फिर ऐसी न 
भझरावे ; परन्तु यदि फिर भावे, तो ठाकेके द्विल्दू उसके 
लिए तैयार रद भौर अधिकतर मनुष्यत्व दिखानेके लिए 
हढ़-प्रतिह् हों । लुट जाना, लांछित होना, मारे जाना या 
घागल होमा पराजय नहीं है, झपनेको झतहाय समस्तऋर 
सयसे मनुष्यत्वको तिलांजलि देना ही पशाजय है । 

ढाकेमें जिन-जिन हिन्दुओंने मुसलमानोके थोढ़ेसे घर- 
द्वार जला दिये हैं, या मुसलमानोंपर कंकड़-पत्थर फेंके हैं, 
अथवा झसावधान अवस्था किसी मुसलमानकों छुरा मारा 
है, इम उनके पेसे गर्थित कार्यंकी तीव्र निन्‍्दा करते दैं। 
गयपि हमें यह नहीं मालूम हि ऐसे दोष कितनी तादाद 
हुए हैं। धख़बारोंमे बहुत कम ही प्रकाशित हुए हैं। 
झ्रात्म-रचाके लिए ऐसे कार्याकी ज़रूरत नहीं होती । भ्रात्म- 
रखाके सिवा झ्रन्‍्य किसी कारणसे बल-प्रयोग भवेध है । भड़ा 
शुस्सा झ्राया था, बढ़ी उत्तेजना हुई थी, प्रतिहिंसाका भाव 


[ वर्ष ३, खरढ १, संख्या है 


पैदा हो गया था--ऐसे कोई भी ढऊ 
नहीं सुने जाने बाहिए। 


ढाकेके मुश्षलपानोंके सम्बन्धर्त 
हमें जो कददना है, कहते हैं। ढकिके 
सभी मुसलमान खून खराबी, लूट धौर 
घर जलानेमें शामित्र नहीं हुए इसलिए 
सबको दोष नहीं दिया जा सकता। 
भखवारोंमें देखा है कि कोई एक उच्च 
पदाधिकारी मुसलमान सज्न इस 
उपद्रवर्भ बाघा पहुँचा सके थे। ऐसी 


कोशिश झौर भी किसी-विसी मुसलमानने 
की होगी तो वे प्रशंसाके पात्ष हैं। 


सम्भव है, “ ऐसी सद्िच्छा भौरोंकी 
भी रही द्वो, परन्तु उन्होंने कायत: कुछ नहीं किया या नहीं 
कर सके । जितने भी घर-द्वार भौर दुकानें लूटो भोर जलाई 
गई हैं, उनमेंसे बहुतोंके भासपास कह एक पदाधिकारी और 
प्रतिष्ठित मुसलमान रद्दते हैं, वे उपद्रवको रोक नहीं सके या 
रोका न्दीं। कायपटोली सुदृंह्ेको बहुत द्वानि पहुँची दे। 
वहाँ भी ऐसे मुखलमान रहते थे। इन स्रथ भंद्रश्नेणीके 
मुबलमानोंका यदि कोई पक्ष समर्थन करना चा६ई, तो बस 
इतना ही कह सकते दें कि निम्नश्नणीके मुसलम्तानोंपर उनका 
कुछ प्रभाव न होनेके कारण वे भच्छी कुछु भी कोशिश नहीं 
कर सके । हिन्दु-ससाजमें निम्नभेणेके लोगोंपर शिक्षित 
भोर भद्रभेणीके लोगोंका हितना प्रभाव है, मुसलमास- 
समाभर्मे निश्रभेणीके लोगोंगर भद्र भौर शिक्तित मुसलम।नोंका 
उतना प्रभाव है या नहीं, मालूम नहीं; शायद नहीं है। 
इमारें पास भाये हुए पत्रांशोंमि लिखा है कि बहुतसे द्िन्दू 
मुसलमानोंकों रिश्वत देकर ढाकेमें रहने या भागनेगे समर्थ 
हुए हैं। एक हिन्दूने, जिनसे गुणडोने इस तरइक्ो रिश्वत 
माँगी थी, बहुत ठन्न पदाधिकारी एक सरकारी मुसलमान 
कमेचारीसे सहायता माँगी थी, जिसपर उस कमवचारीने कहा 
था--“जो माँगते दों, दे दीजिए ।” इन हिन्दू औौर 
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कायथरोलीका “'माधवानन्द-धाम”? । बाहरका चित्र | मालिक हैं श्रीयुत्त राधाकृष्ण 


गोस्वामी, सीनियर डिप्टी मज़िस्टूट ढाका | 

मुसलमानके तथा रिश्वत देनेवाले भोर भी कितनों ही के 

नाम हमारे पास भेजे गये हैं, परन्तु यद्द न मालूम द्वोनेके 
कारण कि सबूत है या नहीं, नाम नहीं छापे गये । 

सम्भवत: मुसलमानोंकी त+ फ़से सफ़ाई देने+, लिए मुसलिम 

झखपारमें लिखा गया था कि एक मुसलमान हिन्द द्वारा मारा 


गया था झौर जब उसकी लाशका जुलूस 
निकाला गया तो हिन्दुर्भोने उसपर ढेले 
मारे । इसपर मुसलमान उत्तेजित दो गये 
जिससे ढाकेर्म दगा वरीैरह द्वोगया। 
इस विषय विचार करना चाहिए । वह 
मुसलमान किसी हिन्द द्वी के द्वारा मारा 
गया था, इस बातका कोई प्रमाण नहीं, 
मुसलमान मुसलमानको नहीं मारता, 
ऐसा भी नहीं ; भौर ऐसा हुआ मी द्वो, तो 
ढकेके सब हिन्दू, या लुटे हुए मुहृछृकि 
भप्राबाल-पृद्ध-जनिता सब हिन्दुझोने डस 


मत मुसलमानकों मारा था या भारनेके 


ग्राशा है कि शायब किसी भी 


वजह नहीं थी । 


परिचित हों--पर उनका कोई धर्म नहीं । 





इन्दुप्रभा केबविनेट बर्कस, ढीवान-बाजर, ढाका 
बढ्यल्त्रमे सब शामिल ये, ऐसी घारणा, इस मकानके २०० गजके भीतर दाका-यूनिवर्सिटीके मूसलमान रजिस्ट्रार, शसलामिया 


ईन्टरमीडियेट-कालेजके मुसलमान प्रिन्सिपल, दो मुसलमान मजिस्ट्रेट 


और एक मुसलमान सब-जशज रहते हैं 
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मुसक्षमानकी न होगी । यद उत्तेजक 
गुप्तक्रों या लूट-खसोट चाहनेवाले 
गुंडोंका काम हो सकता दै--जिनका 
कोई घर्म नहीं। दो-चार हिन्दुभके 
रेले फेंकनेपर ऐसी कल्पना कर केनेकों 
कोई बजदह नहीं कि सारे शद्दरके द्विन्द्‌ 
उसमें शामिश् थे; लिदाज़ा बिना 
सोचे-सममे चाहे जिसको हत्या करने शोर 
चाहे जिसका पर-द्वार लूटने-जल्ानेको कोई 
सभ्य समाजओी रीति 
झौर नियम यह है कि केबल-मात्र एक 
दोषीको दशड मिल्ने; इसके धलावा 
दूसरी रीति बबरताका लक्षण है। लूठ- 
खसोट, घर-द्वार जलाना झौर खूनखराबी 
इन सब बालोंका किसी प्रकार भी समर्थन नहीं द्वो सकता 
कभी सफाई नहीं दो सकती । जो गुडे ये सब काम करते 
हैं, बाइरसे चाहे वे किसो भी धर्म-सम्प्रदायके क्‍यों न 
हॉ--हिन्दु-मुसलमान, ईसाई था प्रन्य किसी भी नॉमसे 





कायथटोलीका एक मक्ान 
इसके मालिक पुलिसमें काम करते हैं 


यदि बहुत विचार ओर छानबीनके बाद भ्रदालतमें दयड 
न दिया जाकर उच्छुंखल जनता-द्वारा दएड दिया जाय, तो 
दोषी भौर निर्दोष भवियारित रूपसे दणिडित होते हैं, झौर 
दगढकी कोई माला नहीं रहती--वढ़ बहुत भधिक ही होती 
है। मलुष्य-हत्या, कंकड़ फेंकना झादि वास्तविक दोष, 
झथवा पिकेदिंग तथा भन्यान्य ऐसे ही झपराध हिन्दुभोंके 
ही मान हें, तो भी दंड देनेका भार उच्छुंखल जनताके 
हाथ न जाकर पुलिसके द्वार्भे रहता तो भग्रेज़ी शासनके 
यशके लिए भधिकतर सुविधा होती। कार्य, 'हिन्दुमोंको 
दंड देनेका भार गुंडोंके हाथर्म सोंपा जाना भ्रभी तक कोई 
हस्तान्तरित विषय ( (787086०7760 ६४७४७ ) नहीं हुआ 
है, भोर न उसका कोई भारत्राप्त मंत्री ही नियुक्त हुआ है। 


म्५ १ रे 


ढाकेके शान्तिरक्षफ 


गत मह्दीनेसे लगभग एक पत्च तक ढाकेकी जैसी 
भवस्था रद्दी भौर जिसका फल भ्रभी तक दिखाई दे रहा है, 
उस्त भ्रवस्थाकों कोई-कोई भझराजकता बतलाते हैं। 
प्राजकता गब्दक्ा ठीक प्रयोग नहीं हुशाहै। कारण, 
ढकेमें गत महौनेमे अंग्रेज़ी राज्य भौजूद था भौर भष भी है, 


[ बषे ३, सगढ १, संख्या ह 


तथा ठस समय सी राजशकिके 
परिचालक वहाँ मौजूद ये भ्ोर भव भो 
हैं। प्रतएव ढाका पग्रराजऊ नहों हुआा 
था, बल्कि उससे भी ग्रधम श्रवस्थामे 
पहुँच गया था । वुश्लेंका दमन, शिशेंत्रा 
पालन और शाल्तिकी रक्षा करना जिन 








सब्र सरकारी कमचारियोंका काम हैं, 
डनके द्वारा ही वह कर्तव्य पूरा नहीं किया 
गया है; राजब्मेचारी मोजूद थे, 
उनके द्वारा राजधर्मका पालन नहीं किया 
क्यों नहीं किया गया, इस 
उत्तर प्राप्त करनेका दम 
देश-वासियोंको कोई भभिकार नहीं--चामता नहीं। राजधर्स 
क्‍यों नहीं पाला गया, यद्द बात सरकार नहीं जानती हो 
झौर जाननेकी ज़रूरत महसूस करे, तो सरकार भपने 
मंगलके लिए ढाकेका शासन झौर पुलिस-बिभागके उचतम 
उच्चतर और उच्च-कर्मचारियोंसे जवाब तलब कर सकती दै; 
ढाकेके हिन्दुमोंने सरकारके सामने प्रत्तिकार-प्रार्थी होनेसे 


खुली सभार्मे प्रस्वीकार किया है; शायद वे ऐसा कुछ 
पूछुना भी आवश्यक नहीं समसते । 


गया है। 
बातका 


झराजक झवस्था ज़रा भी बांहुनीय नहीं, मगर वास्तविक 
भराजकतारम बुराईके साथ ग्रनीमत यह द्लोती हे कि जिन-जिन 
स्थानोमें प्रराजकता द्वोती दे, बहाँ-व्दाँ लड़ते हुए दोनों पक्षोमें 
अत्याचार पी ड्ितोर्मस जिसमें जितनी ब्ात्म-रक्षा करनेकी 
सामथ्य रहती दे, वह उसके झ्रनुसार कोशिश कर सकता 
है, तोसरा कोई पक्त उसमें वाधा नहीं डालता ; कमसे कम 
उन्हें सर्वेस्वान्त होकर मौतका ग्ास बनते समय इतना तो 
सन्तोष द्वोता दै कि वे मनुष्यक्ो तरह मरनेकी कोशिश कर 
पके हैं। परन्तु दाकेमें बहुत जगह हिन्वुओंको इस बातका 
अफसोस रद्द गयाहे कि ते पात्म-रक्ता कर सकते थे, कमसे कम 
इसकी कोशिश तो कर सकते थे, परन्तु तीसरे पत्ता पुलिसके 
द्वारा उनसे प्रखर छिन जाने तथा झह्दीं-कह्दीं उन्हें गिरफ्तार 
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“भाषवानन्द-धाम? के मीतरका चिले 
किये जानेके कारण वे ऐसा नहीं कर सके। इसलिए 
ढाकेकी अवस्था अराजकताकी झपेक्षा भी निकृष्ट हो 
गई थी । 

मुसलमानों जो वीरधर्मी हैं, वे इस मामलेमे भपना 
कुछ गौरव प्नुभव न करेगे । कारण, शक्तिकी परीक्षा तो 
ऐसे नहीं दोती। जो सिर्फ़ धनाव्य बनना चाहते हैं, 
उनके लिए भी लुट-खसोट सबसे अ्रच्छा तरीका नहीं हे। 
इस तरहकी लूटसे सामाजिक श्राथिक भवस्थाकी उन्नति नहीं 
द्ोती । 


हिन्दुओंकी रक्षा करनेफे लिए हमने राजधर्मका उड्ेख 
दिया हो, सो बात नहीं। कारण, जो समाज पपनी रक्ता 
झाप॑ नहीं कर सकती, उसकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता । 
जिस देशमें जन-शक्ति प्रबल नहीं है, उस देशर्मे राष्ट-शक्ति 
वा राज-शक्ति द्वारा नियम्रितरूपसे शान्ति-रक्षाका कार्य नहीं 
हो सकता, इसलिए इस देशमें भी ऐसा नहीं दो रहा है । 

ढाकेमें राजधर्म पालन करनेकी झ्रावश्यकता हिन्दु्ोंकी 
अ्रपेज्षा मुसलमानोंकी ँ्रधिक भी। जिनकी सम्पत्ति भौर 
प्राण गये हैं, जो घायल हुए हैं, उनमें हिन्दुओंकी संख्या 
बहुत अधिक दे । हिन्दुओंकी लुटी हुई भौर जलाई गई 
उम्पत्ति हज़ारों गुनी ज्यादा है; परन्तु हिन्दुभोंकी भपेक्ता 


ढक़िका उपद्रद 
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बहुत श्रधिरुसंख्यक्र मुसलमानोंकी महती 
दाति यह हुई दे कि उन्होंने कायरता, 
निष्दुतता भौर दस्युताका मौका पाकर 
मनुष्यत्वकों खो दिया है, पर्मच्युत 
झौर बर्बर-से हो गये हैं। झतएव 
जिनकी प्रेरणा, बढ़ावा भौर लापरवाददीसे 
ढाकेम यह दानवीय कांड हुआा है, 
उन्होंने हिन्दुओंको भ्रपेक्षा मुसलभानोंसे 
ही भ्रधिक शत्रुता निभाई है, उन्हींका 


ज्यादा नुकसान किया है ( हिन्दुधोंका 
बल्कि यद्द उपकार हुभा दे कि वे 
समभाना चाह तो झपनी भवस्था समम्त 
सकते हैं ओर वास्तविक प्रतिकारका उपाय कर सकते हैं झोर 
उनमेंसे बहुतोंको प्रकृतिगत वीरता भौर मानव-प्रेमका परिचय 
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औमती अनिन्धवाला नन्‍्दी । ये प्राक्ममणकारी भ्रृसतमानोंकि 
हाथसे आत्मरक्षा करते हुए घायल हुई हैं 


दरेप 





देनेका मौका मिला है। यद्द टीक है कि शारीरिक झौर झा्िर 
घातिको छोड़फर, जिन हिन्दुओंका साइस घटा भौर कायरता 
बढ़ी है, उनकी बढ़ी ज़बदस्त ह्वानि हुई दे । 

लूठ- खसोट, खूनखराबी ओर गशहदाहकी लहरे शहरकों 
छोड़कर गाँवों तक पहुंच रही है, यह बहुत दी बुरे लक्षण 
हैं। हिन्दू मुसलमान सभीको इस बातकी भरसक ऐसी 
कोशिश करनी चाहिए दि जिससे यह लद्दर किसी भी तरद 
फेलने न पावे । 

ढाकैके मामलेमें आझाँच-कमेटी 

ढक़ेके मामलेकी जाँचके लिए एक कर्मटी बननेका ज़िक 
हो रहा है। सफ़ईके लिए की गई जाँचमें कुफल ही 
झणधिक लगते हैं, परन्तु वास्तत्रिक तथ्यका निर्णय करके 


विशाल-भारत 
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[ वर्ष ३, खगबड १, संख्या ६ 





भविष्यमें ऐसी दुधेटना न हो--ऐसी इच्छासे जाँच हो, तो 
उसका भ्रच्छा नतीजा निशल सक्षता है। ऐसी जाँचके 
फल-स्वरूप किसी-किसी बुश्झे सज़ा मिल सूती है, परन्तु 
मरे हुए लोग जी नहीं उठेंगे, भार्यिक ज्ति-पूर्ति भी 
सम्मवत: सामान्य ही होगी। फिर भी सब्बी जाँय होनी 
चाहिए । सरकार क्‍या करेगी, मालूम नहीं, परन्तु 
गैरसरह्ारी कोई जाँच-कमेटी नियुक्त हो तो उसे बद्स्तूर 
प्रकाश्यमं गवाहियाँ लेकर उनपर ज़िरह करके सब गवादहियाँ 
झौर उसपर भपनी रिपोर्ट क्षपती चाहिए । दैनिक, साप्तादिक 
झ्रोर मासिक पत्रोर्मं जो-कुछ प्रश्मशित द्वो रहा है, वससे 
इस मामलेकी एक स्थूल धारणा द्वो जाती है, परन्तु 
समस्त विषभोंका ठीक धाराबाहिक तथ्य नहीं मालूम होता । 





चित्र-संग्रह , 


ग्रह-तारागणकी खोजमें दुरबीनकी सहायता 


गैलिलिभोके समयसे क्ेकर प्राज तक हम दुनियाकी 





र्वनाके विषयर्मे जो कुछ जान रहे हैं, उसमें मुख्य सहायता 
है दुरबीनकी । गेलिलिभोंकी दुरबीन ऐसी थी, जिसे हाथर्म 


अमेरिकाके अरिजोना ए्टेटके भन्तगंत ग्रेयड-कैनियन ( एकू बड़ी नदी) के किनोरे एम विराट मानमन्दिर बनानेका निश्चय हुआ है । 
इस चित्रमें उसकी कल्पना दिखाई गई है । इसमें जो दुरबीन होगी, उसेकी नलीका व्यास होगा ३०० इंच, जब कि 
वंतैमान थुगकी गलोसे गड़ी दुरबीनकी नलीका न्यास १०० इंच है । 


आून १६३०; भश्नाढ़ १६८७ ) चिंश-सं|ंद पे ' ब्श्द 
जो इव है। इसकी सहायतासे ही झव नोहारिका 
( भाकाशमें फेला हुआा क्षण प्रकाशपुज ) के विधयर्मे 
खोज करना भासान हो गया है। भमेरिंकार्मे एक इससे 
भी बढ़ी दुरबीन और मान-सन्दिर बनानेका विचार हो 
रद्वा है । झगर यह कोशिश कामयाब दो गई, तो मालूम 
होता दे कि ब्रह्माक्ी इस दुनियकि ग्रोर भी बहुत 
तरइके गुल खिल सकते | । 


नि, 


कृत्रिम उपायसते घंटोंगे फल पक्रा लीजिए ! 
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दुनियाकी बड़ीसे बड़ी माउत्ट-विज्इसन मानमन्दिस्को १०० इच 

व्यासकी दुरवीन। इससे तार और नीहारिकाकी 
तमवीर खींची जाती है । 

उठाबर झासानोसे हिलाया-डुलाया जा सकता था, मगर 
भव तो दुरवीनकों चलानेके लिए एलेक्ट्रिक मोटरकी ज़रूरत 
पड़ती है। इस ज़मानेकी बड़ीसे बढ़ी दुरबनीन भमेरिकाके 
माउन्ट-विज्ञसन-मानमन्दिरमें है, जिसको नेशीका ब्यास 





झत्रिम उपायसे पकाई हुई नाशप।तियां 


अमेरिकाके कृषि-विभागके अनुसन्धान विभागने कृत्रिम 
उपायसे कुछ ही घंटोंमे फल पकानेकी नह तरक्रीब निकालो 
है। फलोंको 'एथेलिनः गैक्ष-भरे वन्‍्समें रख दिया जाता 
है। पेड़ोंपर जिन फ्लोके पकनेमें कई सप्ताइ लग जाते, 
इसमें वे प्रटोंमे पक जाते हैं। इस गैससे फलोंका रंग 
उजला किया जा सकता है झौर मिठात्ष भी बढ़ाई जा सकतो 


है। ऊपरके चित्रमें कृत्रिम उपायसे फ्की हुई कुछ 





नाशपातियां दिखाई गई हैं । 
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मॉउन्ड"वितसन मान/न्दिरका एफ दृश्य ल्ल्डि 


४० विश/त॑ भारत [ वर्ष ३, खबढ़ १, संरूण ६ 


लन्दनकी निरस्त्रीकरण-सभा सँपेरा 


आया... 













| सामुद्रिककलसे कौन-कौन देश किस-किस देशपर प्रमुत्व [ ब्रिटिश अजगरने भारतवर्षकों अपनी लपेटमें ढ्वोच रखा है | 
जमाना चाहता है, यद बात लन्दनकी सामुद्रिक-निरस्त्रीकरण- कया गांधीजी वशी बताकर इस अजगरको फुसला सकेंगे ? मास्कोझा 
सभामें मालूम पड़ गई। इस कादूनमें यही दिखाया गया है । ) 'आ्रावद्? पत्र यह शका प्रकट करता है । ] 7%॥6/४०, ॥ै0800 छः 
3;7टर्शएव,. 0800 ऋ भारतवर्षका भगोलमाल 


लन्दन कानफ्रेन्सका फल 





हे 0 


“यह तो पकढ़ाई ही नहीं देता |? जानबुल 
52५ 02% “ऐसा होगा, यह मेंने स्प्रे भी नहीं सोचा था |”! 
[ जन्दनकी लिसस्त्रीकरण कार्नफेन्स टॉअडॉग-फिस होकर रह [ बारसीजोनके एक पक्के अनुसार मारतीय गोलमालने 
बह: जा आज मी जी कल लक जानबुक्षकी क्या शक्ल बना दी है । ] 
4॥ ७4 कुंक एल (क्रकाबक दें: (>कट॑क, छिष्राएशै०08 


सम्पादकीय विचार 


भारतकी भिन्न-भिन्न जातिमोंमें 
. सांस्कृतिक मेल 

भारतमें हिल्‍्दू, सुखलमान, ईसाई, पारसी भादि भनेक 
जातियाँ रहती हैं. भौर भविष्यर्मे भी रहेंगी । शुद्धि संगठन 
तथा तबलीश-तज़ीमके चिरकाज्ञ तक जारी रहनेपर भी इस 
बातकी कोई सम्भावना नहीं दे कि इनर्मे से कोई जाति 
बिलकुल नष्ट हो जाबे । इन जातियोकि पारस्परिक वेमनस्मका 
प्रश्ण भारतीय राजनीतिकी एक भत्मन्‍्त कठिन पहेली दे । 
जिन लोगोंका रुवाथ हिन्दु-मुसलमानोंके लड़ानेमें दी दे, वे 
कभी भपनी झोरसे ऐशथा प्रयक्ञ करेंगे दी क्‍यों, जिससे इन 
दोनों जातियोंमें स्थायी एकता द्वो। इसके लिए तो इम 
लोगोंको ही उपाय सोचने होंगे। राजनैतिक दृष्टिसि किग्रे 
हुए समभोोते थोढ़े दिनों तकके लिए इस मामलेकों दबा 
सकते हैं, पर उनसे चिरस्थायी मेल नहीं हो सकता । इसके 
लिए दोनों जातियोंकों झपने संकुचित दायरेसे भागे बढ़ना 
होगा। हम उन भावमियोंमे से नहीं हैं, जो साम्प्रदायिक 
हैसे विचार करते हैं। “विशाल-भारत” ने भारम्भसे ही 
साम्प्रदायिकताका विरोध किया है, फिर भी हमें ग्रह बात 
खेद-पूर्वछ स्वीकार करनी पढ़ेगी कि मुसलमानोंदी साधारण 
जनता भ्रभी तक राष्ट्रीयायका भाव जाभत नहीं होने पाया । 
जब दम मुसलमानोंके बढ़े-बढ़े नेताभोंक्ी यह मनोवृत्ति देखते 
हैं कि जो कुछ हिन्दुोंसे मिक्षे सो हिन्दुझोंसे लो भोर जो 
अंप्रेज्ञोंसे मित्ते सो धंग्रेज़ोंस, तब हमें निराश होना पढ़ता 
है। सेकड़ों व तक हिन्तुस्तानमें रहनेके बाद भी मुखत- 
मानोंने भारतकों मातृभूसिकी तरह प्रेत करना नहीं सीखा, 
और उनकी दृष्टि झब भी शब्यश्यामला भूमिसे दूर अरबके 
पेमिस्तानकी भोर ही एगी रही है। नतो उन्हें भारतके 
प्राजीन ऐतिहासिक गोरबदा अभिमान है भोर न यहाँके 


तीर्थ स्थानोंसे प्रेम ।  यहाँके नदी, पर्वत तनके हृदयमें कोई 
आम तत्पन्ष नहीं करते, शोर भगवान राम शोर कृष्णा, बुद्ध 
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भर महावीर इत्यादिके प्रति उनके सनमें कोई श्रद्धा नहीं । 
इस वेशमें रहते हुए भी उन्होंने अपनेको विदेशी ही अना 
रखा है। अनेक मुसलमान इस बातकों कइते-कहते नहीं 
थकते कि कुछ एनों पहले हम यहाँके शासक ये झौर इसी 
बूतेपर वे झपने लिए भन्‍्यायपूर्वक अ्रणथिक अ्णिकार भी 
माँगते हैं। यदि इसी दृष्टिसे हिल्‍्दू भी विचार करने 
लगें, तो जावा, सुमात्रा, बाली, लम्बक इत्यादि भनेको 
द्वोपॉपर वे झपना अधिकार बतस्ता सकते हैं। यही नहीं, दे 
उन राज्योंपर भी जिनपर झ्राज मुसलमान कब्जा किये बेटे हैं, 
अपना स्वस्व प्रभाणिति कर सकते हैं, पर शुक्षरे हुए ज़मानेके 
स्वप्त देखभा व्यध है । यह बात किसी एक ख्म्प्रदामके लिए 
नहीं, बल्कि सभी सम्प्रदायोंके लिए कद्दी जा सकती है । 

मुसलमानकि विंफ्यमें जो कुछ इम तलिक रहे हैं, वह 
बरतसान मुसलभानोंको ही ध्यानमें रखकर लिख रहे हैं, क्‍योंकि 
इन्हीके स्राथ हमें रहना है। ऐतिहासिक मुसलमान 
सस्मबत: इनकी झपेज्ञा कहीं भच्छे झादमी रहे होंगे, भोर 
शायद हिन्दुस्तानके प्राजकलके मुसक्षमान मुस्लिम संल्छतिके 
अयोग्य प्रतिनिधि दें । हाँ, हम यह मानते हैं कि किसी 
सम्पूणा जातिको हम भल्ता या बुरा नहीं कह सकते | पर 
इतनी बात निर्विबाद दे कि मुसक्षमानोंमे जाहिश आ्रादमियोंकी 
सेख्या बढुत काफ़ी है, जिनके लिए लूट-मार, ख़नखराबी 
स्वाभाविक दे, जिनमें सचचरित्रता तथा सिद्धान्त-प्रेमका नामो- 
निशान नहीं झ्ौर जिनकी भक्ति बाज़ारमें नोन-तेख-हकड़ीकी 
तरह मूल्य बेकर खरीदी जा सकती है। जब भुप्ततमानेंके 
बढ़े-बढ़े नेता यह कइते हैं कि न तो हम दविन्दुओंके दें शोर 
न प्रंधेक्षोंके, हमें तो दोनोंसे अपने लिए भ्रधिछार लेने दें, तो 
फिर जाहिल मुसक्षमानोंके दोषी दोनेमे भाश्चर्म ही क्‍या दे १ _ 
ढाका इत्मादि नगरोंढ्ी दुर्घटनाभोके इत्तास्त पढ़कर इस 
प्रकारके विचार सनमें भाना स्वामाविक है । 


द्डर 


बीज 





इम हिन्दुोंका भी दोष दे। सुसतभानोंको भूत 
सममाकर उन्हें बुरदुरानेको नीति भी कम मिन्‍्दनीय नहीं 
दैे। ऐसे कितने हो राष्ट्रवादी हिन्दू धापकों सिर्लेगे, जो 
भुसलमानोंकों सिद्धान्तत: भछूत नहीं मानते, पर जो स्वास्थ्य 
तथा झ्फाईकी दृष्टिसे मुसलमानोंसे परहेज़ करते हैं। कुछ 
तो इनमें भ्रवश्य हो बहाना करते हैं, क्योंकि सभी मुसलमान 
ग्राचार-विवारकी दृष्टिसि 'गन्दे” नहीं कहे जा सकते। 
भ संब हिल्दू दो स्वच्छता-प्रेमी हैं । इसके सिवा 
हिन्दुओंने मुसलिम संस्कृतिके अध्यध्रनके शिए गम्भीरता-पूर्वक 
प्रथल नहीं किया। प्राचीन तथा प्र्बाचीन कालकी बात 
इम नहीं कहते, श्राजफशके ज़मानेमें जो कुछ हुभा डै, 
बिलकुल उल्टी दविशामें हुआ ढे। साधारण हिन्दू दृफ्॒र्त 
मुदम्भवकों 'रंगीला स्तूल' के रूपमें ही जानता है भोर 
मुसशिम संस्कृतिको भी वह उसी मिम्तकोठिको समसता दे 
जिसके कि भ्रधिकांश बतमान मु्रतसान हैं । हम लोगोंने एक 
दूसरक्ी शुराश्यों तथा भ्रापसके भेदोंकी ओ€ दी झणधिक ध्यान 
दिखला है, पर भवि हमें भविष्यमें शाम्तिपूनक रहना है, तो इस 
मीतिशों 'तिखांगलि देनी होगी। आापसमें सेल जोल पेदा 
करनेका कोई मोका न छोड़ना चाहिए। यहाँ पर कुछ 
प्रस्तव किये जाते हैं--- 

(१) हिन्दू-विश्वविधालय तथा मुश्नलिम यूनिवर्सिटीमें 
कुल छालवलियाँ तुलनात्मक वामिक भ्रष्येयनके लिए रखी 
जर्बि, भौर पहली संस्था मुसशिम छात्रोंढों भौर दूसरों 
सस्थार्मे हिन्दू ज्ाजोंको इसके लिए झावसर प्रदान्‌ किय्रे 
, जर्वे। जो अध्यापक इन 'विषयोंके पढ़ानेंके लिए नियुक्त हों 
उनकी दृष्टि उदार होनी चाहिए ! ' 

(२) हिन्दुओके प्राचीन गौरबसे परिचित सुसकमान 
देखकोॉंसे भर मुस्लिम संस्कृतिको जाननेषाले' हिन्दू देलकोंसे 
अत किया जादे कि के इस विवमोपर निबन्ध -तथा 
लेख लिखें । 


(१) हिल्दी तथा उ4ूं समायार-प्नोंके संचालकों तथा 


सम्पादकॉसे अनुरोध किया आये कि ये मेल-जोलके पत्षमम 
| लिखे और स्राम्प्रदायिक विदेषकी बढ़नेसे रोके । 


[ वर्ष ३, खंस्ड ९, संक्या 


(४) एक दूसरेके त्योद्ारों तथा उत्सबोर्म सम्मिलित हों। 

(५) साहिस्मिक कार्यामें--उदाहर्णाये कवि-सम्मेशनों 
मुशायरोंमें सहयोग कह । साहित्यिक आवसी इस दिपयम 
जितना कार्य कर सकते हैं, ठतना कोई राजनैतिक नेता नहीं 
कर सकता। भौलाना मुहम्मद अलीकी भअपेदा सय्यद 
अमीर धली 'मीरः हिन्दू-मुसक्षमानोंक्री सांस्कृतिक एकताके 
लिए भधिक उफ्योगी हैं। 


भभी कुछ दिन पहले हमने 'विश्वभारती” ( शान्ति- 
मिकेतन ) में इस्लामिक संस्कृतिके भ्रध्यापक+ मि० जर्मेनससे;- 
जो एक प्रतिष्ठित ध्रास्ट्रियन विद्वान दे, इस विषयर्मे पल 
व्यवद्दार किया था। उन्होंने अपने पत्रर्मे लिखा था--- 

“जो झाशाएँ झाप मेरे कार्यले रखते हैं उनसे में 
अपनेको सम्मानित मानता हैँ, भौर उन ग्रलतफहमियोंको 
जो ध्राजकल्न फैली हुई हैं, दूर करनेके लिए में ययाशक्ति 
प्रयक्ष करूँगा । इन य्लतफहमिब्रोनि द्वी मनुष्य समाणकों 
भिन्न-भिन्न जातियों, व्कों तथा मतोर्मे बौँट रखा है, वेसे 
समान ऐतिहासिक विरास, "समान सीमा भोर समान 
जलवायुसे ने एक दूसरेसे सम्बद्ध हैं। भारत सदासे ही 
एक देश माना जाता रहा है, पर भ्राज वह परल्पर विरोधी 
प्रादशोंसे विभाजित एक महादेश प्रतीत होता है। गईँ तक 
कि आदशोंकी इतसी मिश्षता यूरोपर्से औ नहीं दोल पढ़ती, 
जिसनी भारतमें थीख, पड़ती है। भोरतको यह फ़ेसला 
करना है कि कद किस मा्गपर चत्तेगी, किस पथका पथिक 
दोग ' एक मार्ग तो यह है कि भारत - भारतके 
संयुक्त राज्य' का -रूप' धारण करे, जिसमें” सम जातियोंकों 
पूर्ण-स्वानोनता हो झ्यवा भ्न्‍्धविश्वांस, गृणा तथा अह्ञानके ' 
चशीमूत होकर फूट द्वाश विभाजित तथा पंराधीन बशार्म ' 
रहे । पारस्थरिक सखद्च्छा तथा ददारता-पूर्णा बिचारों द्वारा 
भाष्यजनक काय किये जा सकते हैं। प्राभ भारतंबर्ष 
अंजीरोंसि बेंधा हुआ हे, पर इन जंज़ीरोंको भारतीयोंने स्वयं 

# निशान हेदसबादकी ब्यारताले शाब्ति-मिकेत्म्म यह मंदन्‍्व 
किया गया है। 


'लूब १६३०; असा ढ़, १६८७ ) 


साथ उस भारतभूमिको आया हूँ, जहाँसे इतने प्रधिक उन्नत 
विचार सानम-समाजको प्राप्त हुए ये भोर जहाँके झानसूयेक्री 
किरस सम्पूर्ण संसारमे फैली थीं। में सान्ति-निकेतनमें 
इस्लामका- इतिहास पढ़नेके लिए झाया हूँ, ओर भपने उज्वतम 
रुपमे इस्शास भी अन्य धर्मोके इतिहासको तरह शाम्तिका 
सत है। श्रह्नाता और पारस्परिक भनसुटाव ने हमारे 
सबसे भयंकर शत्रु हैं, भौर जो शक्ति धरापसमें लड़मेमें खर्च 
की- जाती है, वह इनके दूर करनेसे खर्च की जानी चाहिए ।” 
अध्यापक भरी जर्मेससके विचार क्ास्तव्मे ध्यान देने 
योग्य हैं। यह पारस्परिक भद्दामुटाव तभी मिट “सकता है, 
जय इम एक दूसरेके शुयोकी कूद करें ओर दोष-दर्शन झोर 
किद्रान्वेषणकी नीतिसे बाज़ झावें । 
स्वर्गीय श्री राखालदास बन्‍्दोपाण्याय 
भ्रभी उस दिन बाज़ारमें हमने दो पेसेका दैनिक “बेगाशी/ 
पल समाचार जाननेके लिए खरीदा, तो उसमें प्रकस्मात 
सुप्रसिद्द ऐतिहासिक विद्वान श्री राखालदास बनजीकी 
सत्युकी खबर दीख पड़ी। वेसे तो थे बहुत दिनोंसे 
प्रस्वस्थ रहते थे, पर यह धाशंका किसीकों भी नहीं थी कि 
उनकी सृत्यु इतनी निकट है। पिछली बार जब वे हमारे 
कार्यलयमें भाये थे, तो पं० पद्मलिंहजी शर्मासे उनसे परिचय 
करानेका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ भा। उनके मुरुय विषय 
इतिहास तथा पुरात#तके बारेमे इसमारा ज्ञान न-कुछुके बरागर 
है, इसलिए उम्र विषयमें तो हम कुछ भी नहीं लिख श्कते । 
हाँ, उनके व्यक्तित्वके विषय दो-एक बात अवश्य कह सकते 
है। श्री राखाल बावूले बातभ्रीत करनेझा सौभाग्य हमें 
कितनी ही बार प्राप्त हुआ था, भोर हम यह कह सकते हैं कि 
इतने ममोरंजक ढेगसे बातचीत करनेबाले विद्वान हमने बहुत रूम 
' देखे हैं। उन्हें कितने ही दिल्से-रह्ाानी याद थे भौर 
उनका उपयोग थे अपनी शातवीतर्से बढ़ी ज़बीके साथ करते 
:भे। चे अहुमूलकी जोमारीसे पीढ़ित वे, पर अपनी बतचीसमें 


सम्राददौय विचार ' 
'ही अयांकर टंजसे बाँण किया दे। में असीम उत्साहके 


ड़ है 
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इस बातको भूल जाता था कि बह किसी बीमार. श्राइमीसे 
बारतजाप कर रहा है । चूँढछि ये उत्तरी भारतमें खुब'चूसे 
: हुए थे और हिन्दुखानी भाषा बढ़े अच्छे ढंगसे बोज़ सफत 
थे-..हमने कोई दूसरा बंगाली इतनी साफ हिन्दुस्तानी साषा 
बोलते नहीं सुना--इसलिए उनसे वार्ताक्षाप करनेमें ओर 
आनन्द श्ाता था। अब कभी हम उनसे मिलते; तब 
उनका सबसे प्रथ्म मज़ाक यही होता धा-- 

““अह सारी बुराह भाप लोगोंके निरामिष भोजी होनेस 
है। बिना मांस खाये तरको हो दी नहीं सकती ।” काशीसे 
भेजी हुई चिट्नियोर्मे भी वे यह मज़ाक लिखना न भूलते थे । 
जब एक बार इमने शिक्षाग्रत की कि झापने लेख भव तक 
नहीं भेजा, तो उसके उत्तरमें झापने लिक्षा---'क्या कहें १ 
निरासिष-भोजियोंके साथ रहते-रदते श्रक़ृत खराब हो गई 
है!” संयुक्त-प्रान्तके निवासिग्रोके चोके-चूल्हेके भारम्बरोंका 
भी वे अच्छा भज़ाइ ठड़ाते थे। “सरयूपारी' आह्षय झौर 
सारस्वत ब्राह्मण भी एक दुसरेके हाथक्कों रोटी क्‍यों नहीं 
खा सकते, यह बात जक्ञास प्रयक करनेपर भी उसको समकर्म 
न झाती थी । 

मज़ाक छोड़कर जब वे कभी गम्भीरता-पूवेक बात करने 
लगते, तो प्राय; इस बातकी शिकायत करते थे कि भारतीय 
विधार्थी पुरातत्यकी भोर ध्यान नहीं देते । “में चाइता हूँ, कि 
कुछ विद्यार्थियोंको योड़ा-बहुत, जो कुछ में जानता हैँ, सिखा 
हं। नहीं तो, फिर यह पद्ुतावा रह आयगा कि किप्तीको 
कुछ सिला न सका ।” यह बात कई बार उन्होंने कही थी । 
शायद यह पक्चुताना उनके हृदयमें अपने अन्तिम दिनोंमें भी 

रहा होगा । सुप्रसिदध इतिहासझ भीमान्‌ पं» गौरीशंकर 
' झतचन्दओी भोककाके प्रति उनके हृदयमें बढ़ी श्रद्धा थी, भोर 
उन्होंने कई बार कहा भी था कि शोमपजीसे हम 'विशात-भारत? 
के किए पाँच-सात शेस लिखा देंगे। श्री शख्ताल बाबूको इस 
बातकी भी शिकायत रहती थी कि कोई ऐसा हिन्दोी-भाषा-भाषी 
आल इमें नहीं मिलता, जिसे हम ओतशकर हिम्दीमें लेख 


च्द्८्र 





लिखा प्रकें। शोमारीके कारण हनके हायोंमे इतनी शक्ति 
नहीं रही थी कि वे -स्वय कुछ लिख सकते। ज़रूरत 
इस यातकी थी कि कोई श्रद्ध/लु हिन्दी-भाषा भाषी छाज बराबर 
उनके श्राथ रहकर डसही सेवा करते हुए उनके भनुभवों तथा 
- ऐतिहासिक देखोंशों लिखता, पर भव ऐसे शिष्योंका प्राय: 
भ्रभात ही हो गया दे, जो प्राचीन ढंगसे गुदहो सेवा करते हुए 
कुछ सीखे | हाँ, काल्ेजके क्षेकमरोंको 'एटेल्ड” करके शुरुके 
भी गुरु बननेझी चेष्टा करनेवाल्ते विद्या्थों बहुतसे पाय्रे जाते 
हैं। अपने विषयके वे कितने बढ़े आया ये, इसका भन्दाज़ 
पुप्रसिद्ध बिद्वान्‌ श्रीयुत काशीप्रसाइजी जायस्रवालके निम्न- 
लिखित भोटसे लग सकता है ईिनलड 

“खेद है कि भारतीय इततिहासका सबसे सलद्ान विद्वान 
गते २३ मई सन्‌ १६३० को एक लम्बी लीमारीके भाद 
संसारसे चक्ष बला । प्रोफेसर राखालदास बनी बनाश्स- 
हिन्दू-यूनिवर्सिटीके नलदीःप्रोफेसर थे। उन्होंने सिन्धकी 
शाटींकी सुप्राभीन सम्यताका पता लगाकर झागामी सौ 
बषोके लिए एतिहासिक लोअका एक नया सागे प्रकट कर 
दिया है। वे भारतीय मुद्राधों भौर भारतीय शिक्षा तथा 
अत्य देखोंके सबसे बढ़े झ्ाता थे । मेरी जानमें वे भारतीय 
इतिहासके सबसे बढ़े भक्त थे । उन्‍हें मालूम हो गया था कि 
उन सृत्यु शीघ्र दी हो जायगी, झ्रत: जे दुगनी शक्तिसे 
काम करते रहे । वन्‍्हें इस बातकी झाशा तहीं थी कि वे 
अं वर्षो भायु तक पहुँचेंगे । ऐसा काम करनेबाला व्यक्ति 
सायद बहुत दिन तरू न पैदा होगा। फर्द क्लाब योग्यता 
रखनेवाले दस व्यक्ति मित्रकर शायद उतना काम कर खर्के, 
या व भी कर सकें, जितना बनजों अद्दोदय प्रकेले किया करते 
थे। मे चढ़े प्रतिभाशाली ओर एक अलौकिक व्यक्ति ये । 

ठय्की समृल्युसे देशका सबसे बड़ा विद्वान ओर सबसे बढ़ा 
पुतातश्वबेत्ता छढ़ भय । साभ्र ही उनके मित्रोंड़ी जो ह्वानि 
हुईं, बह सो किसी प्रकार कम नहीं है। छ्वर्शीय बन्जौका 
शुदस पका प्रेमपू्े था । * के 

हिस्दू यूलिकसिंटीके भायस-चास्प्कर अत्यल्त भल्यवाइके 
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पात्र हैं कि उन्होंने ऐसे महान विद्वालकों अपने यहाँ रखकर 
उन्हें: अपने झ्न्तिम दिन तक सब प्रकारकी श्ुविधाएँ दीं । 

एक बातछा पद्धतावा दर्मे रद गया । भ्ल्तिम बार जब 
दमने प० पह्मसिहजीके साथ ठनके दर्शन किसे थे, तो ठस 
समय वे भत्यन्त निर्मेश प्रतीत होते बे। उनसे बातचीत 
करनेके बाद जब हम चले, तो पं० पप्मसिंहजीने कहा--“ इनके 
शेतिहासिक अनुभव, संक्षेपर्मे ही सदी, झाप लिख दालिये, 
फिर मौका मिले, न मिले 

हम यह सोचते ही रहे कि राखाल बाबू तो यहाँ हैं दी, 
चाहे जब चलकर यह काम ढर तेंगे। उनसे पाँस-सात बार 
दो-दो पंटेकी 'इंसरब्यू” केकर यह काम संक्षेपर्में हो सकता 
था, अपने नये मकालका पता सी दन्‍्होंने इसे बठला 
दिया था, पर हम झराजरुलके “विचारमें पढ़े रहे भौर जय 
हमने ता० २३ मईके बंगालीमें उनके स्वर्गंगासका दुःखद 
समाचार पढ़ा, तब हमें निम्नलिखित दोहेका भ्रथ ठीऋ तरह 
सम भागा --- 

काकि करे सो भ्रांज करे, भाज करे सो भब। 
पलमें परले द्ोइगी, बहुरि करेंगो कब ॥ 

कुल ४२ बर्षकी झायु्मे राजाल बाबूदो मृत्यु भारतीय 

इतिदास-फेलके लिए सचमुच 'प्रत्षय” कैसी वु्धडना दे । 


भारतीय ख्योमे जाशति 

सन्‌ १६२१ के प्रसहयोग- झरानदोलनसे वर्तमान सेप्राभकी 
तुलना करनेपर एक बात बढ़े सार्केद्ी प्रतोत होती 
है, वह यह कि सन्‌ १६२१ क्री झ्पेत्ता कहीं भ्रधिक भारतीय 
महित्वाएँ देशके कार्यमें भाग ले रही हैं। वर्तमाव सेभआामको 
नोतिसे बाहे कोई सहमत हो या न हो, पर इस बालसे कोई 
इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय स्री-समाजरा देशके 
काम में इस प्रकार झागे गढ़कर भाग दोथा वास्तवर्मे एक 
बड़ी महत्वपूर्ण प्रठता है। अभी उनका मुर्य कार्य शरागबन्दी 
द्रधा विदेशी अस्थोके बदिष्कारके केजोम ही हुआ है। यह 
बतञानेकी श्रावश्यकता भहीं कि किदेशी कक्डोंका जितना 
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प्रयोग सतियों द्वारा बहीं होता है, सना पुषनरों हारा नहीं होता ; 
झौर जब थे ही निदेशों कपड़ा क्षेना बन्द कर देंगी, तो 
उसकी खप्त आधेसे कम रह जायगी। भान्प्न-विश्वविद्यासनके 
बाइश्न-जान्सलर श्रीयुत सो० झार० रेडोने प्रोफेसर कर्बेकी 
महिश्ञा-विद्यापीठके दीक्षाल्त-संस्काभेकि लिए जो भाषसा * तैयार 
किया था, उसका एक भ्रेश यहाँ उदृध्तत किया जाता है :-- 
“मारतीय इतिहासमें मोर भारतीय महिलाध्ोके जीबनर्मे 
एक नवीन थुगका प्रादुर्भाव हो रहा है। भाजसे कुछ वर्षो 
पहले यदि कोई यह भविष्यवाणी कहता कि वर्तमान 
पान्दोशनमें भारतीय ख्त्रियाँ वैसा वीरतापूर्ण भाग लेगी 
जैसा कि वे आज ले रही हैं, तो होग उसे पागल कहते । 
पुराने इतिदहाससे ओ परिखाम निकाले जा सकते हैं, उसके 
विपरीत महात्माजीने उस शक्तिको एकदम जाम्त कर दिया 
है, जो भारतीय स्री-समाजमें सृप्तावस्थामें पढ़ी हुई थी। 
सचमुच मदात्माजीने एक भाश्चयेजनक काये कर दिखाया दै। 
प्रतिभाशाज्षी व्यक्ति इतिहासकी परम्पराका उछंपन करके 
भरद्भूत काये कर दिखाते हैं झौर उनके किये हुए कार्य 
ऐतिहासिक परिणामोंक्रो चकनाचूर करके नवीनता उपस्थित कर 
देते हैं। ( मदात्माजीके भान्योलतने भारतीय स्री-समाजर्मे 
जो जागृति उत्पन्न की है, वह भी ऐसी ही नबीनता 
है 9 23028 ख्रियाँ समाजकी संरक्षिका हैं। यह हो ही 
नहीं सकता कि जो लोग भारतीय भ्रभ्िकारेंकि लिए युदमें 
सम्मिलित हों, उनके साथ श्रापक्ी सहानुभूति नद्दो। 
कोई भी सक्ती भोर्त सिपाहीके मुकाबलेमे राशनीतिश्षको 
पत्चम्द नहीं कर सकती, इसलिए भ्राप जो भदद गान्धीजीके 
संग्रामलें थे रही हैं, उससे भुके प्राय नहीं होता । आपसे 
इस बातके लिए धरपीक्ष करनेकी कि भाप वोरताएुथे कार्य 
करें, कोई आवश्यकता नहीं दे, क्योंकि आपके ख्ो-समाजने 
आंखोके सम्मुख रष्टान्त उपस्थित कर द्िश्रे हैं, जो कोरमकोर 
उपदेशपूर्य व्याख्यानोंसे कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। 


+ बम्बर भान्तमें राजनेतिश भ्राप्योडनकी तौजंताके कारण 
गदइ उत्सव महीं हो सकता । 


सस्पादृद्ीय विचार 


ध्यडए्‌ 


शरीमती आसस्ती ' देबो, भौमलो ,श्रो»ड़िनो भायदू, खिले 
कमता देवों चह्ोयाण्याय, भीमती रुकितिशी शबभीगति, 
बढ़ोदा. तथा रंगूमके तेयबर्जोके करामेशी खि्ाँ, काहोरडं 
गैराम भातम, अ्रइमदाबादकी भलुद्या बहन, हाइढर सुभू- 
लक्ष्मी रेडी, मिलेज़ के० एम+ मुंशी, मिस्र छिफिनसंन 
झ्रादि महिलाभोने मो कार्य किया हे, वह पुरषोंको हज्जित 
करके अथवा ठत्फाहित करके, कासमें कृगावेगा। क्‍या हो 
प्रच्छा हो, यदि कोई पुस्तक-प्रकाशक इन शूर-बौर खियोंके 
बिश्रोंका एक भलबस उनके संच्तिस चरितके क्षाथ प्रकाशित 
करे ।!? 

श्री० सी० झार० रेडीक। प्रस्ताव सवपुच् बहुत भन्झ है । 
भारतीय ख्त्रियाँ इस झान्दोशनमें जो कार्य कर रही हैं, उसका 
विस्तृत बृत्तान्त भी पुस्तकाकार छुपना चाहिए । 


भाचाये कृपलानीजीका बयान 

गुजरात विधापीठके भूतपूर्व भांचाभ हृपलानीओके 
संसर्गर्मे जो कोई भी झागा है, वह ठनके भानन्दप्रद प्रक्सड़पन 
झौर हास्यमम स्थसावसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। 
कृपलानीजीका व्यक्तित्व ए% निराली ही सीक्ष है। भाप 
बढ़े मुँहफट हैं, धफ्तो रुपष्ट सम्मति बढ़ेसे बढ़े भादमोके 
सम्मुख कहनेमें ज़रा भी संकोच नहीं करते शयौर मज़ाक 
करना तो सानो शाप ही के हिस्सेमें भ्राया है। कृपलानीओ 
बढ़ी स्व5छुर्द प्रकृतिके मनुष्य हैं, फिर भी उस्होंने खादी - 
प्रचारके लिए जैसा नियंत्रित कार्य किया है, बेसा बहुत कम 
लोगोंने किम्रा होगा। भ्रंभेज़ोके भाप बढ़े ख़बरदस्त बक्ता हैं । 
पहले श्ाप विद्वारके एक कालेजमें प्रोफेसर थ्रे, फिर हिल्दू- 
विश्वविदयालयमें राजनीति विज्ञानाध्यापक रहे। जबमहात्माजीने 
विद्वारप्रान्तमें वम्पारनके लिए कार्य किया था, उन्हीं दिनोंसे 
मे गान्धीओीके संसर्गते आये और भधइयोगके दिनोंमें आपने 
हिन्दू विश्वत्िध्ातय छोड़ दिया। शुअरात-विधापौट्?त 
आपके अधीन रहकर बहुत दिनों सके काम करनेका श्ोजाग्य 
इसे श्रास हुआ था । पिछले दिलोंमे आपने मेरठमें एक 


घ्य्व है 


-' विवासन्यारत 


[ वर्ष 2; शब॥ १, संक्षया है 





“०आशमक्षी “स्थापसा की थी। -पूम-घूमकर अपने अनेक 
'सांपश भी दिये ये । 'अती आपकों एक वर्षको धरूव सज़ारा 
' झुक मिक्ता है ।  “हिल्दी-तवजीगत” के १९ जूनके अंक 
"शिक्षा है :-- 
“ +छब्बी जेलमें ही उनकी तबीयत बहुत सुल्त और बीमार 
हो यई थी। गईटह सुरिकतसे बोल सकते थे। बह प्राय: 
: शकाल्त क़ैरीढ़ी तरह रखे गये थे और शामकों ७॥ बजेसे 
ही उडी कोठरोके दरवाजे बरद कर दिये जाते ने । इन सब 
' करियोंते उन्हें खूब धुखार चढ़ा था। दो दिन तक तो वह 
प्राय: भाभी नेहोशीकी दहालतमें रहे । अभ्रदाक्षतर्म भौ उन्हें 
' कुँसमिं बेदांकर शाना पढ़ा था।!” 

'कृपक्षानी जोका स्वास्थ्य तो वेसे ही अच्छा नहीं था, 
इसलिए यदि बह झभौर भी भ्धिक' खराब ही रया हो, तो 
इसमें झ्ाश्ययंड्री बात नहीं। मालूम नहीं कि भारत- 
सरकार से ऋतंस्कृत श्राइसियोंके सांथ आमूली चोर भोर 

+ 'शाकुओं जैसा अर्ताव क्यों करसी दे ! ऐसी बातोंसे तो सरकारके 
'आमुओंकी संक्मा भर भी. बढ़ेगी । आखिर कमी-य-क्मी 
लो आरतीम आअनगताके साथ सरकारको समनकौता करता ही 
*पढ़ेगा, पर उस समय यह झ्ावश्मक होगा कि भाश्तीयों तथा 
' अग्ेक्षकि जी भर्मे फोई ' भनोभालिस्य ग रहे। यदि सरकार 
आज अपनी: अवरर्शिताले इस प्रकारे वेसमकीके कार्य 
-करेगी।अगदा अपने अभिवारियों द्वारा ' होने देगी, तो जातीय 
अिदेवदी भींव शोर, भी फकी हो आवेभी । हिम्दोस्तान जैसे 
* दैखके लिये, जहाँ. मिसर-भ्रिन्र' जातियों तथा घन्नोके लोग 
रहते: हैं, इससे अभिक दु्माग्यद्रों सात ओर कया हो 

आकती है $.. “*_ 
' शकचार्य . कुपलानीओीक! .कयाल हाँ ठद्धत दिना 

' जाता कै भा 

हैक भफनेक्ो दोषी सहीं भागता । अम्नल्तोध और इसां 
मादा ' तो स्यरकाए हो मलीभोति कर रही-दै । /दिल्दोल्ताभको 
+7 शुकलूंतकर कद “पूरी. जेदक जता देगेड़ो आर्कारणी अर्थ 


- उसके यतनका पता जल सकता है। अंभेज्ञोंका रंग-खप मोर 


नीति-सथा 'कालून और अमनके भामपर लोगोंको - रूशने 
घमकामे और उन्हें सतानेढ़ी अस्वेरपूदी सजमीतति ही 
सोभोंगे उसके खिलाफ असल्तोष और घ॒णाके भाव फैला 
रही है। मेरा पेशा दी जुदा है। में तो कियाभुरंतंकि 
आात्संबर्मे से एक हैँ। झपने सार्वजनिक 'ज्ीवबनका बढ़ा 
हिस्सा सेंने अ््मासक्रके रूपसे बिताया दै। लोग भुके' 
आजाये कहते हैं। व्यक्तियों तथा राष्ट्रोखों सावधान 
फरनेके लिए पुझार सभाना ही इमारे संपका गोरवपूरथ प्धिकार 
है, पवित्र धर्म हे। मेंने भपने तथा श्रापके--दोनों ही 
लोगोंको येताबरमी दी है। झापके शोगोंकी टीका करनेको 
अपेक्षा झपने लोगोंकी टीका करनेमें मैंने विशेष कठोस्तासे 
कास लिया है, क्योंकि तनके कर बेसा करनेका मुझे दक़ दे। 
उनके प्रति मेरे बिशेष करीव्य हैं। अरकिर जमीनदोस्त होनेवाले 
साम्राउ्यकी अर्राहद मेंने सुनी है, इसलिए भाषके दीपदर्शो 
देशकन्धु सी० एफ० एक्डज़ झोर दृधरे जिस तरह आज 
कास कर रहे हैं भर जो कम बई तथा फ़राक्सने अपने 
जमानेमे किग्रा था, उसी तरद मेंने भी उत्तित समझता कि, 
में भाषको खतरेकी लाल कती बताऊँ। मेंने अपने देश- $ 
भाशयोंको सम्ने बतताकी शुलामीके घोर परिणामोंसे सावधान ' 
किया दे, और वे जिसे सुख तथा भारम सामते हैं, उस . 
खुद तम्द्रंके खिलाफ भी मैंने 3#ुई चेताया है। इन सब 
कार्यो मेने लीतिका, कनूसका प्रथम! दूसरा कोई गुनाह 
किया हो, इसे में नहीं मानता । 

में मानता हैं कि जैसे इंग्लेकड अ्रप्रज्ञोंका है, अर्मनी 
अर्ममोंदा है, बेसे ही यह देश इस हिल्दोस्तानियोका दे ।: | 
मैं भानता हैं कि मनुष्य-साजके चेहरेले ही स्वभावत: 
४) 
चुरत-शकल ' करें इग्लिस्तानक्रा ढह्राता है और मेरा भुके 
हिल्दोस्तासका 'सामित करता है। “ जापाभोके सुँहपर कुदरत 
ही ने देसी क्वप कागा दोहे कि बह साफ ही: जापासका 


- प्राद्स- पढ़ता है ।- :अजुभ्यकी कूषत नहीं कि बह ईश्वर 


भौर कुदुरतने को किया है, उसे विकाशुक्रतात- पफिये -सिटा 













कं हो सकता। यह चौक ही खतरनाक है झोर कुदरत 


हिसे सकरोंडो 'इमेशा मिटाली रहती है । 
/ इस समय इस जो कर रहे हैं; उसौको ऐसी +रिस्थितिर् 
: एक सुद-से-चुट प्रंमेज़ भी शपना कर्तव्य समकेगा | भरे, 
इस तो वही करना चाहते हैं, जो आपके केत्त धीरोंने अपने 
अमयमे किया था--हेस्पटन, मिल्थन भौर क्रामणेलमे अपने 
पर में जो कुछ किया था, धददी इम भाज किया चाइले हैं ; 
' ! वाशिंगटनने अमेरिकाके लिए जो किया था, मेजिनीने 
लिए जो किग्रा आ भोर दूसरे अनेक पेशभक्तोंगे 
४ कंधेपर रखे विदेशी जूएके विरोध जो किया 
बही इस किया चाहते हैं, झजी नहीं, हम तो गांथीजीके 
हि. तले इतिहासके दृष्टास्तोंकों परिशुद्ध करणा 'बाइते हैं । 
हेमि प्रपने-अपने समूहकि खिश्ाफ मूसाके 'शर् प्रति 
व्यं के मियसका पालन किया था, पर इम तो बुर और 
फूक्षके ग्रावेशोंका पमुसरण किया चाहते हैं। धस शुसाईको 









) अंक्षाईसे जीतना चाहते हैं। इसारा विधास दे कि वबैरसे बेर - 


कमी नहीं मिटता। अन्तराष्ट्रीय मामक्ोर्मे भी प्रेमसे 
ह नाश होता है। हमारा पमंयुद्ध बिशुद्ध हे, पाक दे। 











बन हैं । 

ह भरदि भ्रंग्रेज़ोंने कामवेल, देम्पडइन भौर मिल्वटमके नाम 
(हिंदासमें सोनेके भत्तरोंसे लिखे हों भोर थे अपने चुद 
। की दानिसे ढरकर हमारे स्वातंह्म प्राप्तोक उत्साहो 
कललना चाइते हों, तो वे भूलते हैं, निरयेक प्रयल करते 
कर है वे जानते हैं, वहीं, तो ठन्दें आनना चादिए कि 
४ हि अला्ें और ' पत्थरोंकों दौबाते' हमारे लच्यही 
मार्यमें इतनी ही यां इतनी कम रुकावट छाल सकती 
हूँ, वितनी रूट कि जीशौर्द अंग काने हुए जुल्मके 


ऊन पुराने इथियारोंने भूतफालतोें दालो थी। पर इससे तो , 


समपवेकीय: पियकरे 
कक न लापेकीलत करी, कल" विक न कर +न नल _ तट नमी नमन पका ० पक नमी मन न्‍+> लीन कक 


कहे; इसलिए! मेस यह <ह पिशात दे कि -लेरे/ इंग्लेकट ; 
म्रोस्त -*. घर्मझुदकी अयायता:: भोर- उसको “ स्मा्ादिकता : दी .इसारी/ 


| ही पाक भोर मिश्ययाद हमारे सत्य भोर अर्दिसाके 


झंडे - 


हि तसेन-री न पतन पतन ककपतभ कब प 


हमारे विलडों . आराम ऋोर भी “मकर उठती है + इम 





भयाक्ष ऋआणार है, "हमारे. बलका सहारा, है । इसीपतरइऊ 
दूसरे देशको सुखाम बनाके रख़नेकी- प्रस्यामागिषताओं ; ही: 
प्रेगेकोंकी कमझोरी समा हुई दे +- 

धाण में प्पनेको, सुकती-सान्‍समभतों हूँ कि. वेरसे' हो“ 
क्यों न हो, मुझे न्योता तो मिश्ा | भुंसे यह सोचकह सी" 
सुख हुआ कि अपने प्रंग्रेज्ञोंडी सरह कष्ट अहम हारा! अपनी 


श्रद्धाछ परखनेका मुके भवसर मिश्ता हे। भयगर दुः्क है / 


तो यही कि मेरे हिस्से जेलका पुरक्तित जीवन “आता है, 
जब कि मेरे साथियोंके हिस्से काटीकी भोटें और” बल्दुकदी: 
गोलियाँ भी धाविगी । में तो 'घूली हैं ही, तो भी में 
जानता हूँ कि आप इंग्टीक्डके एक स्मार्तत्ुय-असी 'अंगेता हैं: 
झोर इस कारश यहाँ आपकी हाखत भ्रटपटो भौर बेढंगी है । 
निश्चय मानिये कि इसके शिए झुके झापके साथ पूरी-पूरी 
सहासुमूतति है ।?* 


उभरननन«. 


हजरत मृहम्मरका जनन्‍्म-विवस 
एक मुसतमान देखक. अपने यलमे विकते हैं :--«« 


“'मुप्रसिद धराजकवादी बेकुनिन धमे-बहिष्कारके लिए 
सबद्दे बड़ी इलीक्ष यहं पेश करता था कि घर्मका हहेश्य तो 


- संबारम शाम्तिका राज्य स्थायित करना है, ऐेखिग दश्के 


सकदक्े जितनी भशान्ति हुई दे, ढ़ृतनी भौर किसी संबधदे 
नहीं । इतिहास इस दावेकी सनाईका साक्षी है। लेकिन 
इम पूछेंगे कि क्‍या १ह चीज़ धम भी! यदि शान्तिके 
पुमारी इक़॒स्‍्त इंसाक्े नांझंभावके भजुयायों ईसाइगतकों आड़ 
छेकर रारीब ब्ादमियों तेबां मिेक्षजातियोंपर अत्याचार करें, 
तो कया इससे ईसाहे पर्मेपर बंका 'तग संकतान्दे वि “दर: - 
असक्ष बात यह है दि रुढ़ियों, कुरीतियों, भम्रता तथा 
संकोर्यताओे भमेके नामपर बहुत जुल्म ढाये हैं । 
इसी अंछार 'म पूँछ सकते हैँ कि मद कौगधों भोज थी 


हि) 





जिसने मानपर्रेमके भगतार हक्ृरत भुहम्भवके अजुआायियोंको 
इतना संकीणे हृदय बजा दिया कि थे तथाम ग्रेर-सुसलमानोंकों 
बच्य समझते ते! ओर किस बस्तुने भगवान 
राम भौर कृष्ण, बुद्ध और महाबीरके वंशजोंढो इतना अमुदार 
बया दिया कि ने अपने ही भाइयोंको भ्रछूत झौर पशुतुल्म 
मांलने कम १ फिर भी यद्दी कहता पढ़ता हे कि दर अ्रसकष 
ग्रलती यह हुई कि शोग घन ओर रूढ़ियादको एक ही चीज़ 
मानने लगे, और इसी कारण उनका धर्माणर्का श्ञान 
जाता रहा । 

कितने अफ़लोध्द्ी बात दे कि एक दज़ार पर्षसे 
साथ-साथ रहनेपर मी हिन्दू शोर सुश्र॒ल्षमान एक दूसरेकी 
संस्कृतिरेंकि गिवयमें विशकुश अनभिक्ष हैं। दिल्दु 
मुप्क्षमानोंको महमूद गज़तबी तथा तैमूरके भ्रनुयायी मानते 
रहे झौर उधर मुसलिम उन्‍हें फिर्ऊनके वंशम कहते रहे । 
मानक भौर कथीरने अवश्य हिन्दू-सुसलसानोंको मिलानेका 
प्रयल किया, पर ठलके ठल सिदान्तोंकी नदी पन्‍्थवादके 
रेगिस्तानमें जाकर बविलीन हो गई। प्रबुत्ञ फज़त और 
फज़ीने 'दीने इल्ादी! मज़हब इसी भांत्रसे प्रेरित द्ोकर 
प्रचारित किया, पर वह भी प्रनपने न पाया। सरमद झौर 
दाराशिकोहकी . ठदारता सुडाध्ोंद्ो कोपारिनर्में भस्म 
द्दो 'ई। 

इस कहानीको दो-सौ वर्ष बीत गये, पर भशज तक 
सांस्कृतिक एकताके महत्वको हम लोगोंने न पहचाना। 





धाइकोंको पत्र-ध्यवद्धार करते सय 


सूचना कार्रवाईमें देर हो, को है । 


कर 
अयेकांक जनम 3» नम परम ७ प३-4५9> कादर ५3 ३७७ न व न)५५७०५७>-.६०००3-रनक३३ कक 3५५०3 ->- लगा ०५ ०-कक५+++ 4 नम ५ पु कक४००+भ+आभ+3-भ०9१७+॥७५-3५५॥१७ कक +>3+५ ५3-५७ ++-+-++-3.33.++3333+-3>न्‍3%+काक++3ाभुन+»4४ऊ 4333. -नज+ेध»-5७ ०-४ दएभ४9७००० भव पंशृकमए५»५०३७५०»+ पर रभाककन 


अर एडशफ़कक दे ऐएएानबाए0 8९ छिफ्ता+प्रवा (008 0प2क४एाका, 7 फतह (945७७ गिराध्यव; 


विशा-मीरत 





+ 
३०१ 





फू 


[ गई ३, शक ९, संख्या है, 


काँग्रेस भादि संस्थाएं राजवीतिक एकताके लिए जी-तो' 
कोशिश करती रहीं, पर साम्प्रदायिरृताकी जढ़पर कुठाराबार 
करनेवाली सांस्कृतिक एकताके लिए उन्होंने भी प्रकत 
नहीं किया । 

क्षाम्प्रदायिकताकों वूर करनेका एक उत्तम उपाय बह 
कि हिन्दू-मुसक्षमान एक दूसरेके घ्का ध्यानपूर्वक झो 
सहानुभूतिके साथ अह्रण्यमन करें, झौर एक दृखरेपे 
महात्माप्रोंके चरितोंको पढ़ें | मुसल्भानोंको भगवान श्रीकृष्णने 
जन्मोत्सबर्से भाग केना चाहिए भौर हिन्दुभोंकों हफ़रः 
मुइम्मदके जन्म-दिवलके जलसेमें शरीक होना चाहिए 
जिस तरह गीताका सन्वेश केवल हिन्दु्रकि लिए ही नहीं 
। संसारके मनुण्योंक लिए है, इसी प्रकार 
इकरत मुहम्मद सिर्फ़ मुसलमानोंको द्वी नहीं, बल्कि समस्ट 
मानव-जातिको झपनी वाणी सुनाने श्ाये थे। झागामी सार 
या झाठ धगस्त (६ रबी उत अव्वल) को ससारके मिश्न-भिर 
स्थानों में उनका जन्मोत्सव मनाया जावेगा । क्या ही प्रच्छा दो 
यदि हिन्दू भाई उस भवसरपर सम्मिलित द्दोढर उस महत्मात्रे 
प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्र्पित करें भौर इस प्रकार उस सांस्कृतिब 
एकताकी नींव ढाल, जिसके झराधारपर पुझ्ी भौर सस्॥ 
स्वाधोन राष्ट्रोयो-भवन तैगार किया जा सके ।” 

सेखकके प्रस्तावका इस हृदयसे समर्थन करते हैं । इस 
विषयपर हम अपने विचार भ्न्‍्यत प्रकाशित कर चुके हैं 
इसलिए झधिक लिखनेकी श्रावश्यकता नहीं । 








अपना ग्राहक-नम्थर भ्रवश्य लिखना यांहिएं, शमयणा उसभ 


ला उक४8-नड पा जि 
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